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रामायण के यशस्वी टीकाकार 


` विद्यावारिधि पं. ज्वालाग्रसादजी मिश्र 
मुरादाबाद -निवासी 
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` प्रथमाङृत्तिकी भूमिका 


पू्णन्रह्म सच्चिदानन्दघन श्रीमहाराज रामचन्द्रजीके चरित्र श्रवण करनेको कोन ऐसा पुरुष हें कि जिसका चित्त न चाहता क 
हो ? यह एक ऐसा मनोहर बर्णन हे कि जिसके श्रवण करनेकी कौन इच्छा न रखता होगा ? इसक श्रवण करनेको विश्वभरके ८६ 


क ets > 
, मनुष्य क्या खी, क्या पुरुष सभी उत्कंठित रहते हैं; यहद राम वह नाम हे कि जिसको प्रत्येक मनुष्य बड़े प्रेमसे उच्चारण करता है, 
४६ इस रामचरित्रको रामायण नामसे महात्मागण कथन करते हैं. “रामायण?” वाल्मीकिसे आरम्भ कर व्यासजी पर्यन्त ऋषि मुनियों : 
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ने संस्कृतमें वर्णन की है, जिसके स्वादको तबतक संस्कृतके ही विद्वान ळेते रहे परन्तु संस्कृत विद्या अतिपरिश्रमसाघ्य है, इस: 
| कारण भाषा जाननेवाळे इस स्वादसे अनभिज्ञ रहते थे, केवल श्रवणमात्रसे द्वी ठप्ति करते थे, सो भी प्रथम छापा न दोनेसे पुस्तके १. 
 दुषपराप्य थी, केवळ कहीं कहीं रामायणकी कथा होती थी. पञ्चात्‌ इस कलियुगमें भीगोस्वामी तुलसीदासजी ( जो शरीरघुनाथजीके र 
५! भक्तोमें अग्रगण्य हैं.) जन्म लेकर रघुनाथजीके प्रेभमें ऐसे मग्र हुए कि वह प्रेम भाषारूप हो करके संवत १६३१ में निर्गत हो 
“तुल्सीकृत रामायण?” इस नामसे जगतमें केळकर विख्यात हुआ । यह ग्रन्थ बहुधा तो दिवजीकूत ““अध्यात्मरामायणसे”?उद्घृत है 5 
| परन्तु तो भी कहीं कहीं और और रामायणोसे संग्रह किया गया है, और कही कहीं चार वेद, छः शास्र, अठारह पुराण, उपानिषद्‌ [५ 
नाटक आदिके सार ग्रहण कर रचा गया है और भाषा इसकी ऐसी मनोद्दारिणी दै कि अद्यपय्यैत तो भाषामें ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं ध 
| हुआ है और निश्चयसे कहते हैं कि न होगा और इसका प्रचार भी पेसा ही हुआ है कि चारों वर्णोमे कोई भी मनुष्य ऐसा न! 
| होगा फि, जिसने देवनागरी पढ़कर इस “तुलसीकृत रामायण” को ग्रहण न किया हो । यहाँतक कि विद्वान यूरोपियरनोने भीं 
| इसका भाषान्तर अंग्रेजी ( ६7४5७ ) में करके इसका स्वाद पाया है और इसके आशय ऐसे गम्भीर और सरल ई. 
१ हैं कि विद्दानसे लेकर बारहखड़ी तकके पढ़े हुए अपनी २ रुचिके अनुसार इसका आनंद लूटते हैं और विद्वान्‌ इसका जितना [४ 
खोज और विचार करते हैं उतना ही इसके आशय गम्मीर और शास्त्र पूरित दृष्टि आते हैं. सच तोयद्द्दै कि “जेहिके रही {7 
भावना जैसी । प्रसुमूरति देखी तिन तैसी”? ऐसे तो श्रीरामचन्द्रजीकी मूर्ति जनकपुरमें नरेशोंको भावनानुकूछ दिखायी दी, परन्तु |; 
गुणी और गुणमें कोई विशेष भिन्नता नहीं होती, यदद रामचरित्र रामका गुण होनेसे उनसे भिन्न दृष्टि नहीं आता और सबको ! 


आनन्ददायक है । इस म्रन्थपर बड़े बड़े प्रेमी महात्माओने तिलक भी रचे हैं, और उनमें यथाशाक्ते अपनी प्रीति भी झलकायी ‡$ 


P 
} हे, परन्तु अब कालक्रमसे इस पुस्तकमें क्षेपक भी बहुत ही मिश्रित होगये हें और उनका भी ऐसा प्रचार इसके सग होनेसे हो £: 
गया है कि जिस रामायणमें क्षेपक कथा नहीं दोती उसको बहुत ही कम मनुष्य छेना अंगीकार करते हैं और बहुधा रामायण जो {5 
तेलक सहित हैं उनमें क्षेपक छोड़कर मुख्य कथाकी ही महात्माओंने टीका रची हे जिससे कि क्षेपक न होनेसे लोग उसके ग्रहण { 
रनेमें हिचाकिचात हैं, इस कारण मेरा बहुत दिनोंसे यद विचार था कि, तुलसीकृत रामायणके तिळककी रचना इस प्रकारसे १३ 
| जाय, जिसमें सम्पूर्ण क्षेपककी कथाओंकी भी तिलक रचना हो और फिर उस टीकामें किसी बातकी अपेक्षा न रहे । परन्तु $ 
र i 
ह काय बड़ा दुःसाध्य प्रतीत होता था और चित्त भयभीत रहता था, कि जबतक कोई गुणग्राही सज्जन इसके छापनेका ३. 
भार न उठा लें तब तक इस कार्यमें परिश्रम करना विशेष उपकारक नहीं, परन्तु रघुनाथजीकी प्रेरणासे मेरा परिश्रम } 
“परमगुणग्राहक विद्याप्रचारक बैश्यकुलकमलदिवाकर श्रीकृष्णदासात्मज खमराजजी”से सफल हुआ. इन्होंने प्रयम श i 
यहांकी रामायण मुझे शुद्ध करनेको भेजी. मैंने उसको यथासाध्य प्राचान पुस्तकॉसे शोधन कर ओर सम्पूण रथी कहीं 
~ चक्क ~ किसी च ~ भूत उसकी 6 जे 
कहीं तिलक कर उनके पास भेजी और बह छपते ही दाथों्दाथ बिकी और किसी किसी छापनेवाळेने लोभके बशीभूत ह वरी 
नकल अपने यहां छापी । पुनः उक्त महाशयने रामायणका सम्पूणे तिळक छापनेके भारको म्रहण कर मुझे इसका तिलक रचनेकी प्रेरणा 
की, मैंने उस आज्ञाको शिरोधार्य कर इसका तिलक ““सीवनी” नामक किया है. इस रामायणके तिलकमें वेदशाखका जहां जो 


~ ३ _6 > 
५ आशय आया है वह सप्रमाण संस्कृत वाक्य लिखकर लिखा दे ओर प्रत्येक चौपाइका तिलक उसके नीचे ही लिखा हे जिसमें पढ- 
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(१ जञबालोंको भ्रम न रहे । प्रत्येक चौपाईंका अक्षराथे ओर जहां भावाथेकी आवश्यकता देखी वहां भावाये भी लिख दिया है और इस 
प } तिळकको इतना नहीं बढ़ाया है कि मूल अर्थ खो जाय और समझमें न आवे, जितने राजाओंका नाम वा चरित्रोके संकेत रामा ¦; 
। यणमें आये हैं उनके इतिहास इस प्रन्थमे वर्णेन किये हैं और सम्पूर्ण क्षेपक कथा जो कि वाल्मीकीय आदि रामायणमें विद्यमान ह इसमें : 
¦| जहां उचित जाना दै वहां मिश्रित कर दी गयी हैं ओर उनका भी तिलक टे इसके मिलानेसे विद्वान्‌ पंडित कहेंगे कि मिला- १ 
कर इस प्रन्थमें यह कैसे विदित रहेगा कि कौनसी कविता तुङसीदासजीकी हे ओर कोनसी मिलायी हुई है ? इसके निश्चय करनेमें बड़ी 5 
गड़बड़ होगी सो यहद दोष भी इसमेंसें निकाल दिया है कि जो चौपाई क्षेपक हैं प्रत्येकके पीछे तिङकमें लिख दिया है कि यह्‌ चोपाई | 
| क्षेपक है जिससे क्षेपक कथा जाननेमें किसीको श्रम नहीं दोगा, परन्तु क्षपक कथा भी वही लिखी हे जो कि शाखानुसार बुद्धि तथा $ 
| क्तिसे भी सिद्ध हो सकती है और उसमें यह नियम रख दिया है कि यह क्षपक कथाके शंका समाधान करनेकी कोई आवश्यकता भू 
गं नहीं दै,केवळ गोस्वार्माजीने उत्तरकाण्ड मूळरामायणमें जोलिखाह उसके विस्तारमें जितने प्रश्नोत्तर आये हैं उन्हीकी पिके हेतुः क्षिपक- पं 
3 कथा?” है-कुछ क्षपक कथाके शंका समाधानकी उत्तरदाता गोस्वामीजीकी रामायण नहीं है, पर क्षपक उसकी पूर्तिके करनेवाला ' 
हू | और उस राभायणकी शंकाके कहीं २ उत्तरदाता हैं, यह नियम इस तिलके सवेत्र ही जानना, इस नियमके अनुसार कोई शंका समा- 
स प्रन्थमें रोष नहीं रहेगा ओर क्षेपक कथा मिलनेसे कुछ दोष न आवेगा, मैंने इस तिलकरचनामें कोइ कथा कपोलकटिपत 
५ घान प है, किन्तु और २ संस्कृत प्रस्थोंको देखकर और उस आशयको दोहा चोपाइयोमें बनाकर लिख दिया है और जो भाषा- 
। | बा उसको भाषामें ही लिख दिया है, और टीका करनेमें इस बातका भी अधिक ध्यान रखा हे कि जद्दांतक हो सके इस तिलक 
ह, मे सरल वाक्य आवें; जिससे थोड़े पढ़े भी यथावत्‌ समय सकें, म॑ आशा करता हुँ कि सब्जन महात्मा इस ग्रन्थको पढकर हँसके 
४! समान गुणग्राही दो मेरा परिश्रम सफल करेंगे ! -चिरपरिचित- 
| -पण्डित ज्वाळाभसाद मिश्र 
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जु द्वितीयाइत्तिकी भूमिका 

सम्पूर्ण सज्जन महाशयोंको विदित है कि, रामचरित्रामतके समान न शमत कोई भी हा नही, बाल, वृद्ध, 
त चुवा सब ही इसका पान सरे, इसकी एक एक बू दा सवाद हे कि म्य मसान म हो जाता है, ययि 
3 रामचरितका अनेक प्रकारसे महात्माओंने वणन किया हे परन्तु जैसा गोस्वामी तुळसीदासजीने कद्दा हे उसकी तुलना आज दिन 
! किसीसे नहीं फो जाती, सारा संसार आज दिन उनकी बनायी रामायणसे प्रेम रखता है । स्थान स्थान पर यह पुस्तक मुद्रित 
(४ होती है परन्तु कहीं अक्षर, कहीं कागज, कहीं शुद्धता, कहीं उपयोगी कथा, कहीं शङ्का, समाधानादिको कुछ न कुछ कसर रहती 
६३ हो है, इन सब अभावोंको दूर कर सम्यकभ्रकार संशोधन कर जब यह्‌ ग्रन्थ बम्बई “श्रीवेइंटेश्वर!! यन्त्रालयमें श्रीयुत-सेठ 
$$ ज्ञमराज भ्रीकृष्णदासजी मह्दाशयके यहां मुद्रित हुआ तबसे यह अमूल्य रत्न ऐसा प्रचलित हुआ कि सहर्रों पुस्तके हवाथों हाथ 
$३ बिकी और तीन चार वर्षो ही कई आवृत्ति छप चुकी है ओर उसपर यह भी हुआ कि कई यन्त्राळयोंके कर्ताओंने इसकी 
2 नकल नमूनामें कुछ फेरफार कर छापी और लाभ उठाया, परन्तु परिश्रम करने पर्‌ भी इसकी समता न प्राप्त हुई, उसी समय 
% बहुत सञ्जनोंकी यह इच्छा हुई कि सटीक रामायण छापी जावे. तब हमने गुणय्ाइक परम उदार उक्त सेठजीकी आज्ञासे प्रमाण 
$ सहित इसकी टीका की,क्याक उस समयतक बम्बईमें कोई टीका नहीं छपी थी, इस टीकाकी उत्तमता देखनेवाले तो जानते ही हैं, 
$ पर यह भी कह देना अत्युक्ति नहीं है कि वर्ष पूरा न होते २ सव पुस्तकें बिक गयीं और दूसरी बार इसके छापनेकी शीघ्रतासे 
$; आवश्यकता हुई. अबकी बार फिर अच्छे प्रकारसे संशोधन कर और कई रोचक कथा मिलाकर “अर्थात्‌ रावण-बाणासुर संवाद, 
{‡ रामकलेबा, महासडूल्प, बशिष्ठजीका तेरह राजाओंका इतिद्ास कहना, जानकीका महाबीरसे पश्चात्ताप, रावणका सभामें विचार, 
६६ धृम्राक्षादिका मरण, मेघनादको शक्ति ओर सुलोचना मिलनेकी कथा तथा लवकुशकाण्ड ओर माहात्म्यकी भी टीका व कोश तथा 
:: रामशलाकाप्रश्न,संसारवृक्ष, महाबीरकी समन्त्र मार्त और रामायणके उपदेश””मिलाकर इसकी शोभा दुगुनी बढ़ा दी है. टीका लिख- 
नेमे इस बातका भी विचार रक्खा हे कि चो गाईके पदोंके क्रमसे भी टीका रहे जिससे यह विदित होजाय कि यद्द इस पद बाक्यकी 
$ टोका है, इससे कहीं २ वाक्यरचनामें झियिलूता होती हे पर पढनेवाळोंके अधिक ळाभके निमित्त ऐसा किया हे. आधिक कहनेसे 
$ क्या प्रयोजन है, हमारी टीकाको देखकर और भी सटीक रामायण बम्बईमें छपी हैं पर उनमें गूढाथेका लेश भी नहीं, आधी हिन्दी 
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१३ आधी उदू टोकामें मिलाकर ढाई चावळकी खिचड़ी पकाय है.जब नयी बात नहीं सूझी तो अन्तमें हमारे अर्थको उर्दूके शब्दोंमें बदल 
: कर इसकी पूर्ति करायी है,मद्दात्मा सब्जन देखकर ही ऐसे आशाको समझ जाते हैं,नकली मालकी बात देखते ही खुळ जाती है,पर हम उनके 
साहसको देखकर धन्यबाद देते हैं. उन्होंने बही कहावत की है कि “मेरेहीसे आग लाये नाम घरा वैसन्द्र”” हमारी ही टीका उतारी, कुछ अर्थ 
चोपाईके नीचे लिखा, जो शेष रहा वह टिप्पणीमें टांक दिया और झट कह दिया हमारा अर्थ अलगही है,क्या विज्ञ पाठक इस बातको नहीं 
|] जानते.विद्वानोंसे क्या छिपा हे ft पर जिनको इस बातका विवेक नहीं, व इस प्रसंगमें कब लजानेवाले हैं । हम कई बार देख चुके हैं कि 
£ जहा हमारा कोई ग्रथ निकला कि नक्कालांने उसकी नकल उड़ानेका मंसूबा बांधा और दो चार शब्दोंका उलट फेर कर टीकाकारोंमें नाम 
४ धराने लगे पर “उघराहि अन्त न होय निबाहू” अन्तमें भेद ख़लता ही है। शेषमें पाठक महाशयोंसे प्राथना हैं कि आप इस ग्रन्थका 
अवलोकन कर मुझे कृतकृत्य कर,अवश्य आप इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे, यद्द मुझे पूणे आशा है । - 
| _ ईस रामायणक पाठक महाशरान हमारे पास बहुतसे प्रशंसापत्र भेजे हैं,यदि हम उन सबको लिखें तो और एक पुस्तक तैयार 
ॐ दो जाय, इस कारण प्रथक्‌ २ सबका नाम न लिखकर अन्त:करणसे धन्यवादपूबक उनके प्रेषित पत्रोंको स्वीकार कर उनसे सदा 
८३ इसी प्रकार अनुप्रदकी आशा करते हें । 
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.! बाहर हो के आजदिन भारतवषेमे ही आयेजातिके घर घरमं नहीं किन्तु अन्यदेशोंमें भी रामायणकी ज्योति जगमगा रही है | 
इस समय चारा पदाथाकी देनेबाळी यह रामायण ही कलिकालमें सुरधेनु, कल्पवृक्ष वा चिन्तामणि हे, आबालवृद्ध सबके ही मखसे 


मायणकी चचो नगर २ गांव गांवमें देती है में डी वि 
रा नगर २ गांव गांवमें सुनायी देती हे. इस प्रन्थमें यह बड़ी विचित्रता है कि विद्वानसे लेकर अल्पज्ञतक रुचिअनुसार 


इसका पाठ कर अर्थ विचारकर प्रेममें मग्न होते हैं परन्त॒ सर्वथा अभे रो 
॥ अथ विषय साधारण पुरुषॉकी समझ में 
sy ९9 “ ज्र आत डा 
१९४८ में मने इसकी टीका रचकर जगविरू न्‍ कार क 


यात श्रीयुत परमोदार सठजी खेमराज श्रीकृ “श्रीचे 
का रचकर र त कृष्णदासजी'।भीवेकट श्वर!! (स्टीम्‌ ) यन्त्राळया- 
आ किया जिन्होंने अपने न्त्रालयमें बहुत उत्तमतापूर्वक इस प्रेथका प्रकाशन किया, और हमारे सज्जन रामभक्तिपरायण 
द a ET स्वीकार किया कि पांचवें वर्षमें पाँचवीं बार छापी गयी परंतु न्योछावर अधिक होनेसे धनहीन पुरुष और 
ही जिल्द हानेस दृशाटन करनेवाले इसके स्वादसे वश्चित रहते थे इस कारण तृतीयावृत्तिमें इसको दो प्रकारसे एक यह और एक सुन्दर 


¦ नवीन बारीक अक्षरेमि उत्तमोत्तम छापा हे,साधारण जी मनुष्योंक नि 
ह म 5 तथा यात्री मनुप्योंके निमित्त बारीक अक्षरोंमें और थवानोको रॉमें 
सुलभ है । इस आवृत्तिमें अर्थोका और भी अधिक विस्तार कर दिया गया, क rus ies 


गयी तथा “गीतावली, कवितावली, विनयपत्रिका, रामरसायन!! 
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ओर खरमुखकेतुका उनके हाथसे नेक कया 
गयी जिसको ग्राहक गणोने बढ़ी a आ द न बाया हाथ विक गयी, काते चाहि छापी 
॥ या, तब पाठकॉकी अधिक रुचि देखकर अर सिर पेड, 
/ अष्टमाबृ ८ कर अत्यन्त शुद्ध और सुन 

ष्टमाबृत्ति, नवमावृत्ति, दृशमावृत्ति, एकादशाबृत्ति एवं द्वादशाग्वीत्त छापी गयी हैं। दिनोंदिन दतरर ह या: सु ददात 
१ अति शुद्धता ओर उत्तमतासे त्रयोद्ञावृत्ति छापी राच दख अबका बार 


गयी, इसकी उत्तमताका निर्णय निभर हे 
म ता निणेय आपपर ही £ क्षा 
॥ प्रयोजन नहीं है, आशा है कि आप इस परमोत्तम त्रयोदशावृत्तिको स्वीकार कर मेरे र लफळ फरे क क 
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पाठक महाशय ! श्रीमद्रोस्वामो तुझसीदासकृत रामायणका महत्त्व आपसे छिपा नहीं हे. प्रतिवर्ष सहस्तों प्रतियां यन्त्रालयासे 


दो चार कथा वाल्मीकीय आदि प्रन्थोसे निकालकर भिला दी 5 


का नियम रखा है, पीछे गौण अर्थ लिखे हें सवत्र यह नि आहिक कवित हि २ श्थानोंपर छगा दिये. पहले मुख्य अर्थ |. | 
द नियम रक्खा गया हे, षष्ठावृत्तिमे कंक राजका भरत-ात्रुष्नको घर ले जाने f 
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| प्रिय पाठकवृन्द ! यद्यपि इसके पूर्वे १३ संस्करण तो टीकाकार मेरे पूज्य पिताजीके जविन कामें दी सं. १९७३ तक हो 
| + चुके थे, जैसा कि उनकी स्वलिलित भूमिकाओंसे सूचित दै । तदनंतर और बहुसंख्यक आबृत्तियां इतनी हो चुकी हैं कि जिनकी यथार्थ 
१ संख्याका निधोरण करना भी इस समय कठिन हो रहा दै तथापि परमेश्वरकी पासे आज मुझे यह सूचित करते बड़ा हर्ष होता हे कि 3 
४! १६ जौलाई १९२८ चन्द्रवारको जब मैं बम्बई आया तब श्रीवेड्डटेश्वरप्रेसाध्यक्षने मुझे आदेश किया कि, आप अपने पूज्य पिताजीकृत {ई 
? सटीक रामायणका पुनः संशोधन तथा परिमार्जन कर उसे जनसाधारणके लिये और भी उपादेय बना A व 
| अने भी श्रीमान्‌ परमहितैषी सेठजीकी इस आज्ञाको जनताके लिये बहुत हितकर समझा और इसील्यि, समग्र अन्थकी आद्योपान्त 
} अवलोकन कर इसमें जहां जो कुछ अपेक्षित पदार्थ शेष रहा था उसे वहां समुचित योजना पूर्वक सुधार देनेके लिये ता. १३ 
| अगस्त १९२८ चन्दरवारसे रामायणके संशोधनका भार अपने हाथमें छिया । 
| श्रीगोस्वामी तुलसीदासजीकृत रामायणकी भिन्न भिन्न टीकाकारों द्वारा बहुत सी टीकाएं हुईं हैं,उनका प्रचार जन साधारणमें कितना 
7 हुआ और हमारी इस टीकाको जनताने किस प्रकार अपनाया,यह इसीसे सिद्ध हो जाता है कि जहां अन्यान्य टीकाओंके ४।५ अथवा | 
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५} ८।१० संस्करण हुए होंगे वहां हमारी इस संजीवनी टीकाकी पचास आवृत्तियां हो गयी हैं, जिनके पश्चात्‌ पुनः इसका यह नूतन £ 
| संस्करण किया गया है । इस संस्करणमें जहां कहीं प्राचीन भाषा अथवा पाचीन शैली होनेके कारण आधुनिक पाठकगणोंको जो 
¦ अरोचकता विदित होती थी, उसे पूर्णतया दूर कर दी गई है । मुझे तो पूणे आशा है कि इस प्रस्तुत संस्करणका अवलोकन कर मेरे 
सुज्ञ पाठक गण विना प्रसन्न हुए न रह सकेंगे । 

पूज्य पिता (विद्यावारिधि पं०ज्वाठाप्रसादजी मिश्र) छत हमारी यह संजीवनी टीका केवल भारतवषेमे ही नहीं,बरन्‌ देश देशान्तरोमें | { 
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| लोकनसे स्वयम्‌ पता लग जायगा कि इसमें क्या क्‍या नवीनताएं समाविष्ट की गयी हैं, अमृतके गुण वणन करनेकी आवश्यकता नहीं 
र पड़ती, उसका पान करनेसे ही उसका अलौकिक गुण प्रगट होता है, बस, इसी ७ es भी समझिये । 

} तथापि अन्तमें मैं आप महानुमावोसे प्राथना करता हूं कि जहां कहीं, मेरे सं इष्टिदोष आदिसे कोई त्रुटि रह गयी हो 
॥ अथवा कोई मात्रा अनुस्वारादि चिह्न इधरके उधर लग गये हों तथा छापेकी भूलसेत्रुटि रह गयी हो तो उसको सुधार कर अनुग्रृहीत करें। 
(5 बम्बई. | कुपापात्र-- 

! शिवरात्रि ९ मार्च- १९२९ जगदीशम्रसाद मिश्र, सुरादाबाद- 

र नवीन संस्करण पर दो शाब्द 

प्रिय पाठको ! यह बतानेकी आवश्यकता नहीं कि महात्मा तुलसीदासजीकी “मानस रामायण” हिन्दुओंका एक अमूल्य धार्मिक घन 
| है । रामायणम उन धर्मोका पूर्णतया विकास है जो एक गृहस्थके लिये उपयोगी है और एक योगीके लिये वाञ्छनीय है। तुल्सीकृत 
% रामायणमें आदी गुरु, आदशी पिता, आदर्श माता, आदरी आता, आदशै मित्र, आदश खी, आदशे भृत्य और आदश स्वामीका जीता ‡' 
| जागता सजीव चित्र तथा उदाहरण है, जो मनके विकारोंको दूर कर हृदयमें आत्मविकास उतपन्न करता है | हतोत्साहीका बल, 
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| हम इस समय अधिक कुछ न कहकर सिर्फ दो शब्द कह देना चाहते हैं, कि इस नवीन संस्करणको सर्वोत्तम और समयानुसार 
५! बनानेका पूर्णतया प्रयत्न किया गया है । आशा है पूवेवत्‌ रामायण-प्रेमी इस संस्करणको भी अपनाकर हमें और प्रकाशकको उत्साहित 
करेंगे जिससे हम भविष्यमें इससे भी सुन्दर संस्करण प्रकाशित कर सके । | 

बम्बई. | विनीत--- 
|! शिवरात्रि १५ फरवरी १९३१ जगदीशप्रसाद मिश्र मुरादाबाद, 
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{i पारायण-विधि 

बहुतसे सजन महाशय इस बातको पूछा करते हैं कि रामायण-पारायण जो नौ दिनमें होता है उसके विश्रामकी 
} अवाधि कहां तक हें! सबके जाननेके निमित्त हम दो प्रकारके विश्राम लिखते हैं एक क्षेपकसहित, और एक क्षेपकराहत; पहि- { 
$ चानको काण्ड और दोहेका अंक भी लिखते हैं जो हमारी शोधी सब रामायणांमें लिखा रहता दै और इस सदीकमें भी है । 


दिन. क्षेकसहित रामायणका पारायण 
१. यह इतिहास पुनीत आति, उमहि कहेउ वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि, रामजन्मकर हेतु ॥ ( बा० दो० १५८ ) | 
२ देखहु रामहें नयन भरि,तजि इर्षा मद्‌ मोहु । लषण रोष पावक प्रबल, जानि शलभ जनि होहु ॥ ( बा० दो० ३१०) 
३ मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात। आयसु दीजिय हर्षि हिय, कहि पुलके प्रभुगात ॥ ( अ० दो० ७७) 
४ तेहि वासर बसि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ । रामदरसकी लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ ( अ० दो० २९५) । 
५ हारि परा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अशोक-पादप तरे, राखेसि जतन कराय ॥ ( आ० दो० ५० ) ४ 
६ सुन्दरकाण्डकी पूर्ति. 
७ देत अनल ज्वाला बही, लपट गगन लगि जाय । लखी न काहू जात सो, सुरपुर पहुँची धाय ॥ ( लं० दो> १३७ ) | 
८ लंकाकाण्डकी पूर्त. ढु 
९ उत्तरकाण्डकी पूर्ति. 
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क्षेपकरहित रामायणका पारायण 3 
१ हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान। बहु विधि उमहि प्ररांसि तब,बोले कृपानिधान॥ (बा०) प्रारंभसे यहांतक { 
२ शतानन्दपद वंदि प्रभु, बैठे गुरुपहँ जाय । चलहू तात मुनि कह्यो तब, पठवा जनक डुलाय ॥ (बा०) ” 
३ कीन शौच सव सहज शुचि, सरित पुनीत नहाय। प्रातक्रिया करि तातपहेँ, आये चारिउ भाय ॥ (बा०) ” 
४ इयामल गोर किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन । शरद्‌-शर्बरी-नाथ सुख, शरद-सरोरुह नैन ॥ (अ०) ” 
५ रामरज्ञैल शोमा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम । तापस तप फल पाय जिमि, सुखी सिराने नेम ॥( अ०) ” 
६ हारिपरा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अशोक पादपतरे, राखेसि जतन कराय ॥ (आ०) ” 
७ कह मारुतसुत सुनहु प्रशु,शशि तुम्हारा प्रियदास । तव मूरति तेहि उर बसति, सोइ इयामता भास ॥ (लंश) ” 
८ जहँ तहँ धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मँगाय । हर्षसमेत वसिष्ठपद पुनि शिर नायउ आय ॥ (उ० ) " 
९ काम्रिहे तारिपियारिजिमि,छोभिहि प्रियजिमिदाम । तिमि रघुनाथनिरंतर प्रियलागहु मोहिराम ॥ (उ०) ” 


क्षेपकरहित दोहे चौपाई आदिकी गिनती 
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को टीकाकारस्य वंशपरिचयः | 

सर्गुणोपेत जा न वरिष्ठ: कात्यायनो नाम मुनिर्महातपाः ॥ गोत्रे तदीये गुरुमक्तियुक्तश्रिम्मन्माणिमैश्र इति प्रसिद्धया ॥ १ ॥ तस्य 
सबगुणोपेतः र | विद्याविनयसम्पन्नरशीलाचारपरायणः ॥ २ ॥ तेजस्वी नीतिमान्वागमी विज्ञानी आतृवत्सलः | आता 
शासेषु निपुणो : ॥ ३ ॥ सुठियांयवासी विद्वान्सोदरेण ब 
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संगतः । ग्राम तयक्त्वा दयुदारात्मा पाटलीपुत्रमागतः ॥ ४ ॥ 
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लि 2-2 तप IO, ION, आय, व: ७; 2 ४. CR, व. अत अं व RR र. व. अत टन व. 3. न.व: लंच आंच कर अब कु 5 
हर नानाशास्नेष्वधीतिनाम्‌ । युक्तैः परस्परालापैमुखरीकृतादिइ्मुखे ॥ ११ ॥ न्यवसत्पाटलीपुत्रे नगरे स्वर्गसात्रिभे | गुणवान्धनवान्वाममी | 
१ विम्रवंशससुद्भवः ॥ १२ ॥ कान्यकुव्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमेहान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजयन्यार्वतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्य पुत्रो महा- 
राज्ञो गुरुभक्तो जितेन्द्रियः । वै्रिशवदयाङवै विक्रमाजितसथशाः || १४ ॥ सुञासङ्गैमहापाज्ञै राजुभिश्च संगतः । त्यक्त्वा स्वनगरं 
दिव्यं सभायों मित्रवान्गुणी ॥ १५ ॥ प्राप्तो रम्यतमं स्थानं मुरादाबादपत्तनम्‌ | जनयामास पुत्रांखीन्सद्गुणालक्रतान्वशी ॥ १६ ॥ £ 
ज्येष्ठो हरदयाळुश्च सुखानन्दश्च मध्यमः । कनिष्ठो झन्बिलालश्च शास्रविन्निपुणः कविः ॥ १७ ॥ यं सवेविद्या विशदाः कलाश्च विपु- 
छाशयम्‌ । विविशुः सरसोदारा मददोदाधिमिवापगाः ॥ १८ ॥ मिश्रः सुखानन्दबुधो वरिष्ठो जातः स येनात्र धरासुरेषु ॥ ळब्धः प्रमावेण 
निजेन मानः काइमीरपुज्ञाधिपतिप्रदत्तः || १९ ॥ लब्ध्वा पुना रामपुरेशद्त्तं मानं स्वयं चादृतवान्द्रिजान्यः ॥ रामायणं भागवतं च 
गायन्हरिम्रियोऽमूत्स विश्वुद्धबुद्धि! ॥ २० ॥ ज्येष्ठः सुतस्त्वह तस्य पुण्यपुज्ञस्य घीमतः । नाम्ना ज्वाळाम्रसादौ वै रामायणपरायणः ॥ 
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॥ २१ ॥ कर्नायानात्मजस्त्वस्य बलदेवप्रसादकः । सवेविद्यासु निपुणः कन्हैयालाछ इत्यपि ॥ २२ ॥ 

श्रीमज्ज्वाळाप्रसादस्य विद्यावार्धेरथात्मजः । अ्येष्ठोऽहं जगदीशाख्यो महावीरो ममानुजः ॥ २३ ॥ जगदीदाप्रसादो5ह पितृमक्ति- 
परायणः । नित्यं रामायणाभ्यासी सदाराधनतत्परः || २४ ॥ बलदेवप्रसादस्य कन्यैका शुभलक्षणा । “वीरबाळेति” सञ्जाता विदुषी गुण- 
सुन्दरी ॥ २५ ॥ कन्हैयाळालदौहित्रो नाम्ना श्रीनन्दलालकः । बुद्विमान्‌ गुणवान्‌ वाग्मी सर्वेषां हितकारकः ॥ २६॥ 
महावीर प्रसादस्य, कुलदेव प्रसादतः । पुत्रः शिवकुमाराख्यः, संजातो बंश वद्धनः ॥ २७ ॥ 


गोस्वामीजीका लोकोपकार और आजकलके महात्माओंकी कृतज्ञता 

जैसी थार्मेक शिक्षा ओर सद्गृहस्थका बर्ताव, माता पिता कुद्ठम्बीजनोंके साथ सहृदयता, मर्यादाकी स्थापना, आदश मनुष्य 
बननेका विज्ञान इस समय इस रामायणसे प्राप्त हो रहा है वैसा प्रन्थ आज भारतमें दूसरा नहीं है. संपूर्ण सद्गुणोंकी शिक्षा इसके | 
द्वारा प्राप्त हो सकती है, बहुत कहनेसे क्या है जितना देशका सुधार, मयादाकी स्थिति और धर्मस्थापनका कार्य इस रामायणके द्वारा $ 
हो रहा है वह काये इस समय एक करोड शिक्षित सभ्य भी सम्पादन नहीं कर सकते, सत्य तो यह है कि गोस्वामी तुळसीदासका 3 
८१ भारतवर्ष ऋणी है और होना भी चाहिये, जो भारतमाताके सच्चे सपूत हैं वह ऐसा ही मानते हैं और इस बातको ज्ञाता लोग 
मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं कि भारतवर्षमें गोस्वामी तुडसीदासजी और सूरदासजी हिन्दी-भाषा-भ्रचारके लिये सूर्य और चन्द्रमा 
| हैं गोस्वामीजीने पूर्वी भाषार्मे रामचरितामृतकी सारेता बहाई है और महात्मा सूरदासजीने अतिमधुर जजभाषामे कृष्णचारतामृत (६ 
पिलाकर जिज्ञासुओंका लोक परलोक बना दिया है, सहसों कवि इनका अनुकरण करके अपनी वाणीको चरितार्थ कर चुके हैं । इतना 
सब कुछ होनेपर भी कुछ लोगोंके मस्तिष्कमें इन महात्माओंकी शिरमौरता खटकती है. यद्यपि गुसाईजीको इस बातका पूरा अनुभव | 
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था और उन्होंने बन्दनाके चौथे दोहेके उपरान्त ही इस बातका पारिचय दे दिया है कि मेरी कविताम भी बहुतसे डोग दोष देखेंगे 
मेरे उद्देश्यपर विचार नहीं करेंगे, यह बात इस समय ठीक ही दिखाई दे रही है, इस समय कुछ लोग हिन्दी भाषाकी ठेकेदारी कर 
रहे हैं, उनका ढंढोरा है कि हमारे सिवाय कोई हिन्दीकी बात करेगा तो बेतरह घरा जायेगा हम, हमारे कुडुम्बी मित्रोके सिवाय (9 
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फोड़ कर निकाल दी जायगी, पूर्वा भाषाका ध्वंस किया जायगा खडी बोली खडी की जायगी. जो इसमें सम्मत न होंगे उनसे खडे 
खड़े बात होगी । “ तुलसीदासकी कविता ” बड़ी माड़ी है, वह संस्कृतके बडे पण्डित नहीं थे. वह न कवि नहीं हो सकते 
| बही दशा सूरदासजीकी है. उनके भी बहुतसे पद बड़े भद्दे हैं, पहले दरजेके कवि नहीं हो सकते. कोई २ तो रामायणपर ऐसे 
| बिगड़े हैं कि “ काकमुझुण्डिजीकी वाणीसे मनुष्योंको क्या लाभ ” यहांतक कह उठे हैं.बह कविता ठीक नहीं है. हमारे अक्षर पद ही | 


कोई इस मामलेमें दखल न देना, हम भाषाके तो क्या वरन्‌ संस्कृतके जगन्मान्य कवियोंकी मट्टी खराब कर सकते हैं, ब्रजभाषा तोड़ | 


प से सरस निर्दोष और अल्कारसम्पत्न हैं. शेष सबकी वाणी सदोष हैं. यह कलिकाळका रंग नहीं तो और क्या है! 
oe और महात्माओंके ऋण चुकानेकी है ! इसी प्रकारसे इन छोगोकी क्गी बढ़ेगी यही इनकी कृतज्ञता है 
जिन्होंने कभी पचास पदोंकी निर्दोष रचना नहीं की. जिन्होंने सौ दोसौ चौपाई भी नहीं लिली जिनकी कविता गुसाईजी और | 
महात्मा सूरदासजीके एक पदकी भी समता नहीं कर सकती वह आज बड़े २ हरिभक्त महात्माओंकी कविताकी स र 
हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा करनेसे और जगह नहीं तो अपने मित्रमण्डलमें तो इन कविर्योसे हम बडे गिने जायगे और समालो- 
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हर टी नहीं री चरिताथे हुए, यही दशा कविकुलगुरु 
गी कैसी दोष दिखाये जागें, गुण तो मानो है ही नहीं, धन्य न्याय ! तुम भी » 
पच की pS देखी जाती है, जिनकी काबिता विश्वमोहनी है यदि उनके दोषोका भण्डार देखना हो तो सरस्वती 


र 


देवीके सन्‌ १९११ के वेषको देखिये कि उनके श्वत वस्रॉपर कालिदासके दोषांकी कालिमा कितनी बढ़ गयी है कि सफेदी बहुत 


ही कम है और प्रतिमास बढ़ती ही जाती है और वाग्देवीका अब स्वभाव भी संगतिके कारण ऐसा बद गया है कि, परातन 


महात्मा स्वदेशानुरागी कविजनोंके दोघोद्धाटनके सिवाय मानों अब उनके मस्तिष्कमें और कुछ है ही नहीं, सत्य बात कहनेसे 


बहुतोंके मन बिगड़ उठते हैं इसलिये गुसाईजीते अपने अनुभवको लिखकर प्रार्थना कर ळी हे कि, 
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जाबु पाणि युग जोरकर, विनती करड सप्रीति ॥ 
कृपाभाजन-पॅडित ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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पारायण-विधि 
बहुतसे सजजन महाशय इस बातको पूछा करते हैं कि रामायण-पारायण जो नौ दिनमें होता है उसके विश्रामकी 
? अवघि कहां तक हे! सबके जाननेके निमित्त हम दो प्रकारके विश्राम लिखते हैं एक क्षेपकसहित, और एक क्षेपकराहेत; पहि- |: 
चानको काण्ड और दोहेका अंक मी लिखते हैं जो हमारी शोधी सब रामायणांमें लिखा रहता है और इस सटीकमें भी है । | 


दिनि क्षेकसहित रामायणका पारायण 
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र; १.यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेठ वृषकेतु । भरद्वाज सुनु अपर पुनि, रामजन्मकर हेतु ॥ ( बा० दो० १५८ ) | 
$$ २ देखह रामाहेँ नयन भरि,ताजि इर्षा मद मोहु । लषण रोष पावक प्रबल, जानि शलभ जनि होहु ॥ ( बा० दो० ३१०) र 
$ २ मंगल समय सनेह वश, शोच परिहरिय तात। आयसु दीजिय हर्षि हिय, कहि लके प्रथुगात ॥ ( अ० दो० ७७) 
४ तेहि वासर बसि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ । रामदरसकी लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ ( अ० दो० २५५ ) 
५ हारि परा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अशोक-पादप तरे, राखेसि जतन कराय ॥ ( आ० दो० ५० ) 
$ ६ सुन्द्रकाण्डकी पूति. 
भ ७ देत अनल ज्वाला बढ़ी, लपट गगन लगि जाय । लखी न काहू जात सो, सुरपुर पहुँची धाय ॥ ( छं० दो० १३७ ) | 
शर ८ लंकाकाण्डकी पूर्ति. र 
| ९ उत्तरकाण्डकी पूर्ति, 
5 क्षेपकरहित रामायणका पारायण ) 
का ९ हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान । बहु विधि उमहि प्रशांसि तब,बोले कृपानिधान ॥ (बा ०) प्रारंभसे यहांतक } 
$ २ झतानन्दपद्‌ वंदि प्रभु, बैठे गुरुपहँ जाय । चलहू तात मानि क्यो तब, पठवा जनक डुलाय ॥ (बा० ) ? र 
१७ ३ कीन शौच सव सहज शुचि, सरित पुनीत नहाय । प्रातक्रिया करि तातपहूँ, आये चारिउ भाय ॥ (बा०) ” { 
र ७ इयामल गोर किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन । शरद-शवंरी-नाथ मुख, शरद-सरोरुह नैन ॥(अ०) ” {3 
$ ५ रामशेल शोमा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम । तापस तप फल पाय जिमि, सुखी सिराने नेम ॥( अ०) ” 5 
४ ६ हारिपरा खल बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय । तब अशोक पादपतरे, राखेसि जतन कराय ॥ (आ०) ” | 
3% ७ कह मारुतसुत सुनहु ्रभु,शरि तुम्हार मियदास । तव मूरति तेहि उर बसति, सोइ इयामता भास ॥ ( लं०) ” i 
ग ८ जहँ तहँ धावन पठे पुनि, मंगल द्रव्य मँगाय । हर्षसमेत वसिष्ठपद पुनि शिर नायउ आय ॥ (उ०) ” रॅ 
न ९ कामिहे तारिपियारिजिमि+लोभिहि प्रियजिमिदाम । तिमि रघुनाथनिरंतर प्रियलागहु मोहिराम ॥ (३०) ” : 
£ क्षेपकरहित दोहे चौपाई आदिकी गिनती i 
काण्ड. क्लोक. चोपाई छन्द. दोहा सोरठा. 
| बाल. ७ १४८६ ५२ ३५८ ३६ व 
र अयोध्या ३ १३०४ १३ ३१४ १३ र 
र आरण्य २ २५८ ३२ ४९ ८ रं 
£ किज्किन्धा २ १४६ ३ ३१ ३ 

|... सुन्दर ३ २६३ ६ ६२ १ 

ff लका ३ ५५२ ६६ १४७ ९ 

ह उत्तर ७ ५९७ ३५ २०६ १६ 


5 TN सकस प कका: 
जोड रड ४६०६ २०७ १९६७ ८६ (ग्रन्यसंख्या छोकरूपसे १०००१ है) 
टीकाकारस्य वंशपरिचयः 


गणष अ घमश्तां वरिष्ठ: कात्यायनो नाम मुनिर्महातपाः ॥ गोत्रे तदीये गुरुमक्तियुक्तश्चि्मन्माणि म्र इति प्रसिद्धया ॥ १ ॥ तस्य | | 
सवेगुणोपेतः सवलक्षणलक्षितः । विधाविनयसम्पन्नरशीलाचारपरायणः | २ ॥ तेजस्वी नीतिमान्वागमी 


>>> 
cS 


“००% 
G+ 


| 


ज 
Csr 
> 
| 
a 
दै 
= 
म 
ड 
० | 
दै 
A 
| 
ड 
5 
र | 
£ 
fn) 
| 
Eh 
श, 
ह| 
4 
4 
al 
ल्प 
ग 
| 
A 
>> | 
E 
| 
| 
|> 


"० rs eri । अम्बूहुम्बरजम्बीरें: पिचुमन्दहलिपरिवै: ॥५॥ शिरीषपीलमनदारैः परयाळसरलासनैः । नानापुष्पलता- रै 
योषिदालिङ्गनविजृम्मितेः | ६ ॥ भ्रमदश्रमरझक्कारेः कूजत्कोकिलसेविते: । नानापक्षिकुलाकीर्णेरत्यद्वाहणमण्डलै: ॥ ७ ॥ फछैः | 
कुसुमोर्षेहितातिथिसत्त्रयैः | चम्पकायेश्च तरुभिः समन्तात्परिवारिते ॥ ८ ॥ विद्वनसमाकीर्णे धनधान्यसमन्विते । भासुरे ग 
तयर ॥ ९ ॥ प्रभाते गोपुरन्भीणां घटोप्रीनां सहस्रशः । स्तन्यपानेच्छुवत्सानां हम्भारावसमाकुले ॥ १० ॥ मक कळली 
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5 नानाशास्रेष्वधीतिनाम्‌ । युक्तैः परस्परालापैमुखरीकृतादिइमुखे ॥ ११ ॥ न्यवसत्पाटलीपुत्रे नगरे स्वर्गसन्निमे | गुणवान्धनवान्वाग्मी 
"३ विप्रवंशसमुद्धवः ॥ १२ ॥ कान्यकुव्जो महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमेहान्‌ । देवदेवं महादेवं पूजयन्पार्वतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ तस्य पुत्रो महा- 
प्राज्ञो गुरुभक्तो जितेन्द्रियः । वैद्यरिशवदयाठवे विक्रमाजितसथशाः ॥ १४ ॥ सुशासकैर्महामराज्ञै राजपुंभिश्च संगतः । त्यक्त्वा स्वनगरं {5 
दिव्यं समार्यो मित्रवान्गुणी ॥ १५ ॥ प्राप्तो रम्यतमं स्थानं मुरादाबादपत्तनम्‌ | जनयामास पुत्रांखीन्सद्गुणालकृतान्वशी ॥ १६ ॥ & 
ज्येष्ठो हरदयाळुश्च सुखानन्दश्च मध्यमः । कनिष्ठो झब्बिलाळश्च शा्रविन्निपुणः कविः || १७ ॥ यं सवेविया विशदाः कळाश्च विपु- 
ढाशयम्‌ । विविशुः सरसोदारा मद्दोदाधिमिवापगाः ॥ १८ ॥ मिश्रः सुखानन्दबुधो बरिष्ठो जातः स येनात्र घरासुरेषु ॥ लब्घः प्रभावेण 
निजेन मानः काइमीरपुज्ञाधिपतिप्रदत्त: ॥ १९ ॥ लब्ध्वा पुना रामपुरेशदत्तं मानं स्वयं चाहतवान्द्रिजान्य/ ॥ रामायणं भागवतं च 
गायन्हरिग्रियोऽमूत्स विशुद्धवाद्वेः ॥ २० ॥ ज्येष्ठः सुतस्त्वह तस्य पुण्यपुञ्जस्य घीमतः । नाम्ना ज्वाळाप्रसादो वै रामायणपरायणः ॥ | 
kc) 


॥ २१ ॥ कनीयानात्मजस्त्वस्य बलदेवप्रसादकः । सर्वेविद्यासु निपुणः कःहैयालाळ इत्यपि ॥ २२ ॥ 

श्रीमज्ज्वााप्रसादस्य विद्यावार्धेरथात्मजः । अ्येष्ठोऽहं जगदीशाख््यो महावीरो ममानुजः ॥ २३ ॥ जगदीशम्रसादोऽह पितृभक्ति- 
परायणः । नित्यं रामायणाभ्यासी सदाराधनतत्परः || २४ ॥ बलदेवप्रसादस्य कम्यैका शुभलक्षणा । “वीरबाळेति” सज्ञाता विदुषी गुण- 
सुन्दरी ॥ २५ ॥ कन्दैयाळालदौहित्रो नाम्ना श्रीनन्दलाळकः । बुद्विमान्‌ गुणवान्‌ वाग्मी सर्वेषां हितकारकः ॥ २६॥ | 
महावीर प्रसादस्य, कुलदेव प्रसादतः । पुत्रः शिवङुमाराख्यः, संजातो बंश बद्धनः ॥ २७ || 


गोस्वामीजीका लोकोपकार और आजकलके महात्माओंकी कृतज्ञता 
जैसी धार्मिक शिक्षा ओर सद्गृहस्थका बर्ताव, माता पिता कुटुम्बीजनोंके साथ सहृदयता, मयोदाकी स्थापना, आदश मनुष्य 
बननेका विज्ञान इस समय इस रामायणसे प्राप्त हो रहा है वैसा अन्थ आज भारतमें दूसरा नहीं है. संपूर्ण सद्गुणोंकी शिक्षा इसके 
द्वारा प्राप्त हो सकती है, बहुत कहनेसे कया है जितना देशका सुधार, मर्यादाकी स्थिति और धर्मस्थापनका कार्य इस रामायणके द्वारा : 
हो रहा है वह कार्य इस समय एक करोड शिक्षित सभ्य भी सम्पादन नहीं कर सकते, सत्य तो यह है कि गोस्वामी तुळसीदासका 
भारतवर्ष कणी है और होना भी चाहिये, जो भारतमाताके सच्चे सपूत हैं वह ऐसा ही मानते हैं और इस बातको ज्ञाता लोग 
3 मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हैं कि भारतवर्षमें गोस्वामी तुळसीदासजी और सूरदासजी हिन्दी-भाषा -प्रचारके छिये सूर्य और चन्द्रमा | 
ह गोस्वामीजीने पूर्वी भाषार्मे रामचरितामृतकी सरिता बहाई दै और महात्मा सूरदासजीने अतिमधुर ब्रजभाषामें इष्णचारतामृत ( 
| चिलाकर जिज्ञासुओका लोक परलोक बना दिया है, सहस्रां कवे इनका अनुकरण करके अपनी वाणीको चरिताथे कर चुके हैं । इतना 
सब कुछ होनेपर भी कुछ लोगोंके मस्तिष्कमें इन महात्माओकी शिरमौरता खटकती है. यद्यपि गुसाइजीको इस बातका पूरा अनुभव % 
था और उन्होंने बन्दनाके चौथे दोहेके उपरान्त ही इस बातका परिचय दे दिया है कि मेरी कविताम भी बहुतसे छोग दोष देखेंगे 
५ मेरे उद्देश्यपर विचार नहीं करेंगे, यह बात इस समय ठीक ही दिखाई दे रही है, इस समय कुछ लोग हिन्दी भाषाकी ठेकेदारी कर 
“३ रहे हैं, उनका ढंढोरा है कि हमारे सिवाय कोई हिन्दीकी बात करेगा तो बेतरह भरा जायेगा हम, हमारे कुडुम्बी मित्रोके सिवाय | 
:} कोई इस मामळेमें दखल न देना. हम भाषाके तो क्या वरन्‌ संस्कृतके जगन्मान्य कावियोंकी मट्टी खराब कर सकते हैं, ब्रजभाषा तोड़ | 
| ल्‍ फोड़ कर निकाल दी जायगी, पूर्वी भाषाका ध्वंस किया जायगा खड़ी बोली खड़ी की जायगी, जो इसमें सम्मत न होंगे उनसे खड़े | 
'} खड़े बात होगी । “ तुलसीदासकी कविता ” बड़ी भोंड़ी है, वह संस्कृतके बड़े पण्डित नहीं थे. वह पहले दर्जेके कावे नहीं हो सकते 
वही दशा सूरदासजीकी है. उनके भी बहुतसे पद बड़े भदे हैं, पहले दरजेके कवि नहीं हो सकते. कोई २ तो रामायणपर ऐसे | 
ॐ निगडे हं कि “ काकसुञण्डिजीकी वाणीसे मनुष्योंको क्या लाभ ” यहांतक कह उठे हैं.वह कविता ठीक नहीं है. हमारे अक्षर पद ही |. 
| संसार भरमें सबसे सरस निर्दोष और अलंकारसम्पन्न हैं. शेष सबकी वाणी सदोष हैं. यह कलिकालका रंग नहीं तो और क्या हे ! 
| यही रीति पुरातन कवियों और महात्माओके ऋण चुकानेकी है ! इसी प्रकारसे इन छोगोंकी कलगी बढ़ेगी यही इनकी कृतज्ञता है {* 
। जिन्होंने कभी पचास पदोकी निर्दोष रचना नहीं की. जिन्होंने सौ दोसौ चौपाई भी नहीं लिखीं, जिनकी कविता गुसाईजी और | 


जैन परी रत ४६-0७ वव: ४वय वा कवा ४न वे: ४४४ (७ 


[ना 
ACMA 


PPA GG 
७०० CRONE) 


PPP IAAP PPP 
| Sm I प्त 


ooo sos 


Roos 


५-५० 


- 


ठरा पकट 


is 


महात्मा सूरदासजीके एक पदकी भी समता नहीं कर सकती वह आज बड़े २ हरिभक्त महात्माओंकी कविताकी समाडोचना कर रे 
हें और सोच रहे हैं कि ऐसा करनेसे और जगह नहीं तो अपने मित्रमण्डलम तो इन कवियोसे हम बड़े गिने जायेंगे और समालो- 
` | चना भी कैसी कि दोष ही दोष दिखाये जायँ, गुण तो मानो है ही नहीं, धन्य न्याय ! तुम मी ता हुए, यही दशा कविकुलगुरु 
४ कालिदासजीकी कविताके विषयमें देखी जाती है, जिनकी कावेता विश्वमोहनी है यदि उनके डक देखना हो तो सरस्वती 
देवीके सन्‌ १९११ के वेषको देखिये कि उनके श्वेत वस्लोपर कालिदासके दोषोंकी कालिमा ] बढ़ गयी है कि सफेदी बहुत 
ही कम है और प्रतिमास बढ़ती ही जाती है और वाग्देवीका अब स्वभाव भी संगतिके कारण ऐसा बदल गया है कि, पुरातन 
महात्मा स्वदेशानुरागी कविजनोंके दोषोद्धाटनके सिवाय मानों अब उनके मस्तिष्कमें और कुछ है ही नहीं, सत्य बात कहनेसे 
बहुतोंके मन बिगड़ उठते हैं इसलिये गुसाईजीने अपने अनुभवको लिखकर प्रार्थना कर ळी है कि,- 
५ जानु पाणि युग जोरकर, विनती करई सप्रीति ॥ 
कृपाभाजन-पॅडिल ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
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|` वै सजन महारयोको विदित हो कि, यह “रामायणकी” टीका अनेक मन्ोके प्रमाणोंसे की गयी है कोई अर्थ अपनी || 
$$ युक्ति मिलाकर ऐसा नहीं किया गया है कि जिसका आशय मूळ अन्थमें विद्यमान न हो जो जो आशय वेदादि शाख्रोंके ¦ 
डि इसमें आये हे, उन सबका विवरण विशेषतासे लिख दिया है, भाषा ऐसी रक्खी है जो प्रत्येक पना समझमें आ जाय, !९ 
१! आज दिन जितनी टीकाये तुळ्सीदासकृत रामायणकी विद्यमान हैं इससे अधिक प्रायः उनमें अर्थ नहीं मिलेगा, कारण कि इसमें ऐसी | |! 
$} रीतिसे छिखा है कि जितने अर्थ हैं वे संक्षेपसे सब ही दिखला दिये हैं, बहुत कहनेसे क्या है, गे रामायणसम्बन्धी कथायें हैं वे सब {: १ 
*! इसी में मिळ सकती हैं और टीकाओंमें नहीं मिलेंगी, अब तक जो टीकार्ये महात्माओंने छापकर प्रसिद्ध की हैं मैं उन सब | kK 
(: भहात्माओंकों अन्तःकरणसे धन्यवाद देता हँ, कि उन्होंने राममक्तिको जगतभरमें विस्तारित करके यश छाम किया है, और यह | 
$} टीका गोसाई तुल्सीदासजीकी हस्तलिखित राजापुरकी पुस्तकानुसार छपी हुई पुस्तकें और कई प्रकारके मूळ तथा सदीक प्राचीन 

$ लिखित पुस्तके एकत्रित कर क्षेपकों समेत रची हैं, जिससे तुळसीकत रामायणकी यथाथैता सम्यकू प्रकारसे विदित होती है; परन्तु 
|] विशेष आश्चर्य श्रीशुकदेवप्रसादजीकी सटीक रामायण देखनेसे होता है कि उन्होंने गणितको काममें लाकर तुलसीदासकृत रामा- 
$। यणकी सैकड़ों चौपाई जो यथार्थ तुळ्सीदासकृत हैं सो निकाल डालीं और लिखा है कि यह क्षेपक हैं, यह वार्ता गोसाईजीकी 


$| लिखित रामायण रहते कैसे इनकी बुद्भिमें समायी जिससे अनेक मनुष्य में पड़ रहे हैं, इसके सिद्ध करनेको तुलसीदासजीकी / 
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(४ रामायणके क्षेपक दूर कर देखो, ऐसी टीका करनेसे ग्रन्थकारने क्या लाभ समझा है सो विदित नहीं होता । र; 
:¦ शेषे सब सजन महात्माओसे प्रार्थना है कि यदि इस टीकार्मे कोई वात्तो रह गयी हो तो सूचित कर दें, वह पुनः सुधार दी | 
¡¦ जायगी । आप सज्जन महाशय भक्तिपक्ष अवळम्बन कर इसे पढेंगे तो इसका गुण विदित हो जायगा और जो काव्यरीतिसे पढेंगे ! 
४६ उन्हें छन्दमबन्य और रचनाका गुण प्रकट होगा, बहुत क्या भावानुसार यह सब कुछ फल दे सकती है । | 
॥) महात्माओंका चरणरेणु-पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र | 
प ग धन्यवादाः j 


१४ सन्तु बहवो धन्यवादाः समस्तमक्तजनसाहाय्यकराय आदिकवये वाल्मीकये श्रीमते गोस्वामितुलसीदासाय च, श्रीमद्रोस्वामितुलसी- ¦ 
{¦ दासवदनारविन्दसंचरच्छुद्श्रीसीतारामचन्द्रविमळगुणगणवर्णनपरायणसरस्वतीसारसर्वस्वनमविदे मुरादाबादनगरनिवासिने ज्वाळाप्रसाद्‌- {¦ 
£ ६ मिश्रशर्मणे पण्डिताय सकलसदूगुणमण्डिताय च यत्‌ श्रीतुलसीदासङते छन्दोदोधकसपादीचलुष्पादीसोरठाप्रभृतिचित्रवृत्तनिबद्धं रामायण- $ 
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हि च्य वेस्तरभाषाटीकासमन्वितेन श्रीतुलसीदासगोस्वामिवि वेरचितेन है 
{‡ मुद्रणयन्त्राळये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्‌ । अनेन सविस्तरभाषा श्रीुलसीदासगोस्वामिविरचितेन श्रीरामायणेन सर्वेऽपि 5 
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‡† कोटिशः घन्यवाद आहादसे उस परब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानन्द आनन्दकन्द जगद्वंद्यको है कि जिसकी ळवलेशमात्र छपाकटाक्षसे इस £ 


Pes छोगोके हीत 
{5 भगवद्धक्त भाविक सवे सद्गृहस्थ छोगोंके वास्ते गोस्वामी तुळसीदासकृत रामायणके सुन्दर सुखद पद-पद्का भाषातिळक सुरादा- | | 


| eo बल विद्यावारिधि पंडित ज्वाछाम्रसादमिश्रजीने अत्यन्त सुमधुर सरल भाषामें हमारी सफल प्रार्थना अंगीकार कर ! 
3) च्या है और औमानूने रजिस्टरीका हक भी हमको सदाके लिय प्रदान कर दिया है । यद्यपि यह ग्रंथ स्वतः ही सुहावन मनभावन (पं 
४४ उुलडपजावन त्रयतापनशावन रामयशविमल्पावन है, तो भी श्रीयुक्त पंडितवरने अपनी सुबुद्धिद्वारा हरिभजन भक्तोंकी मुक्तिकी र | 


४: निसेनी छगाई है, पाठकवर्ग | “हाथ आइनाको आरसी क्या है. कलिमिल .धो पंडितजीने 
ahs र 9 -धो जावे बात सच्ची तो यह है” विह्वद्दर मूल- 
{+ मूत म wa रामायण समग्र अंथकी भी शुद्ध, सरळ, सुबोध औरं पौराणिकोपयोगी भाषाटीका निमोण की है, जो कि | 
(४ सपत हमार श्रीवेडूटेश्वर” यन्नाल्यमे छपके तैयार हुई है, ऐसे ऐसे इनके अतिप्रशंसनीय कार्य सवे जगतके महोपकारक हैं, | 
१ लेकर सफळता प्राप्त करें, इसमें और भी बहुत से | 
५ 
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१2 अब विशेष प्रशंसा करना “हाघामात्र है।आहकगण शीघ्र इस अमूल्य अन्थको 
; मनोहर मनोविछासिनी ल क्षेपक कथायें प्रकाशित की गयी हैं। छत्रबन्धादि चित्र प्रश्नावली व तामा 

! लवकुशकांडका सुन्दर अथै किया गया है. इसके सिवाय शब्दाभकोष, रामपश्चायतन व तुलसीदास व रामजन्म बाललीलाके चित्र / 
; फोटोग्राफानुसार अत्यन्त सुन्दर लगाये गये हैं, अब ग्न्यकी उत्तमता हम क्या कहे! अन्य ही आपके सम्मुख है, देख लीजिये और ' 
| ईश्‍वर इस छुयोग्य कार्यकतांकी अहते परिपूर्ण कर दीर्घकाल तक चिरायु. करे जिससे इसी तरह सदा ही लोकोपकार होता रहे- | 
;/ दर्शकांके दर्शनार्थ श्रीमान्‌ मिश्रजीका दर्शनीय चित्र भी दरसाया गया है । - ५ 
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०७४८) श्रीवुलठसीदासजी कृत रामायणके उपदेश &#७&७ 


१ „ पूर्णब्रह्म सच्चिदानन्द राम घनश्यामने अवतार धारण कर जगतूके समस्त जनोंके उद्धारके निमित्त अनेक सारगर्मित उपदेश किंये 
$ है, उनमेंसे थोडेसे उपदेश दिग्दशनमात्रके लिये दिखाये जाते हैं । ठं | 


na! 


र 
नन स्पर 

कब ककव कव 
IERIE NS 


Tu 


| 


$ राजा दशरथकी रानियोंका व्यवहार कैसा था और राजा दशरथका व्यवहार कैसा था कि, दिव्यपायसका यथायोग्य विभाग अपनी 
:} तीनों रानियोंको कर दिया तथा समयपर अपने बालकोंके संस्कार किये, फिर विश्वामित्रके आगमनमें उनका पूरा शिष्टाचार किया 
:} यथा-“झुनि-आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले विप्रसमाज़ा” विश्वामित्रकी झुश्रषा, विवाहके नियम समाषि- | 


K यॉका मिलन और बर्ताव जैसा होना चाहिये यह सब बालकाण्डमें दिखाया है । क 


| ; दशरथजीकी कैसी सत्य प्रतिज्ञा थी कि “रघुकुलरीति सदा चालि आई । प्राण जाहि पर वचन न जाई” । पत्रोपर 
$ जो खेह था सो किस प्रकार प्रकट करते हैं-“ सब दुख दुसह सहावहु मोहीं । लोचन ओट राम जानि होहीं” रघुनाथ 
i जीका वियोग होते ही प्राण त्याग दिये, श्रीरामचन्द्रजीके समान भावसे पिता तथा माताओंमें और भाइयोंमें कैसी भाक्त थी सो आप कहते $ 
{| हैं "लुछु जननी सोइ खुत बडभागी । जो पिठु-मातु-वचन अनुरागी ॥ भरत माणम्रिय पाबहिँ राजू । विधि | 
१? सबविधि मोहिं सम्मुख आजू ॥ आयखु पालि जन्म-फल पाई । अइहों वेगहि होब रजाई ॥ मादु सकल $. 
मोरे विरह, जेहि न होई दुख दीन। सोइ उपाय लुम करहु सब, पुरजन परममबीन |” पतिके चरणोंमें खीको जैसा { 
(४ प्रेम करना चाहिये बहू जानकीके बचनोंसे देखिये-"जहँलांगे नाथ नेह औ नाते । पिय बिनु तियाहे तरणिते ताते ॥ !: 
| तहु धन धाम धरणि पुरराजू | पातेविहीन सब शोक- समाजू ॥ दोहा-प्राणनाथ करूणायतन, सुन्दर खुखद !- 
¦} खुजान । तुम बिद रघुकुल-कुसुद्‌-विछु, खुरपुर नरक समान” इधर कौशल्याजीका पैये और सौतोंसे बत्तोबका (१ 
} उदाहरण देखिये, रामके वन जानेपर कहती हें-““ जो केवल पिलु आयसु ताता । तो जनि जाहु जानि बड़ि माता ॥ | 
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| जो पितु मातु कहेड वन जाना । तो कानन दात अवध समाना ॥ राखों खुतहि करों अतुरोधू | धर्म जाय! 
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YY 


¦ अरू बंधुबिरोधू ॥” बहुओपर सासकी पीति कैसी होनी चाहिये इसका उदाहरण-"जिवनम्हारे जिमि जुगवत रहेऊँ । | 
+ दीपबाति नहिं टारन कहेऊँ॥ कहपबोलि जिमि बहु विधि लाली । सोंचि सनेह सुधा प्रतिपाली” ऐसी बहको |) 
वन भेजा, इस घैयेका क्या ठिकाना है | उधर सुमित्राका लक्ष्मणपर जो असाधारण प्रेम था और जो रामसीतामें प्रीति थी सो देखिये j 


No Po 


+ “पुत्रवती युबती जग सोई । रघुवरभक्त जासु सुत होई ॥ तुम्हरे हि भाग राम वन जाहाँ। दूसर हेतु § 
५ तात्त कछु नाहीं ॥ तात तुम्हारे मातु बैदेही । पिता राम सब भांति सनेही ॥ जो पे सीय राम वन जाही । १ 
५ अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ जेहि न राम वन लहहि कलेश्‌। सुत सोइ करहु यहै उपदेश ।” कोष- {१ 
3 मुखी स्री ओषके वशीभूत किस प्रकार अपना और कुटुम्बका नाश करती हैं तथा सिखानेसे कैसी दयाको प्राप्त हो जाती है इसका {$ 
| उदाहरण कैकेयी स्पष्ट है जो कहती दै, दोहा-“ होत मात सुनिवेष धारि, जो न राम वन जाह । मोर मरण राउर 
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इतिद्दासमें भी सुननेमें न आया। र । । 
3 आरण्यकाण्डमें ऋषियोंका मिलन तथा प्रतिज्ञापालनका वर्णन है,सुभीवजीसे मित्रताके निवोहमें आप कहते हैं “जे न मित्र दुख | 
होहिं दुखारी।तिम्हैं बिलोकत पातक भारी॥”और इसीके अनुसार वालिको मार सुग्रीवको राज्य दिया,और सुग्रीवजीने अठारह {5 
*) पद्म बानरोंकी सेना लेकर छंकामें घनघोर चढ़ाई की, और रघुनाथजी दिखाते हैं कि आपतकालमें क्या क्या नहीं किया जाता $ 
| अंगदकी स्वामिभक्ति और ल॑कामे रावणसे कथोपकथन और दौत्यकमे कैसा अद्भुत है, सो देखनेसे ही विदित होता है । - 


| 
महावीरजीके विषयमें वर्णन करना बाहुस्यमात्र है, सेवाधर्म और जितेग्ट्रियताकी पराकाष्ठा है, सागरका लंघन, रावणके अन्तःपुरमे 
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| विरक्ततासे रावणकी श्चियोंमें सीताकी खोज, जानकीको वैये देना, लक्ष्मणके शक्ति लगनेपर रात्रिमे ही संजीविनी लाना इत्यादि इनके 
(3 काये अलौकिक साहस के हैं और स्वामी सेवक भावकी पूर्णताके लिये हुए हैं । इनके कायेसे सातिशय सन्तुष्ट हो श्रीरामचन्द्रजी कहते 
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cd डप झुनि तलुधारी ॥ प्रति उपकार करों का तोरा के; 
$ सम्मुख होइ न सकत मन देखिये क्ति तव अति अनपायेनि। देहु दया कारे शिवमनभायित्रि ॥”| 
) आगे जो महावीरजीने मांगा है सो देखिये-"नाथ भां 8 
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! उधर जानकीका आशीर्वाद है कि “ अजर अमर गुणनिथि खत होहू । कराहिं सदा रघुनायक छोहू ॥” स 
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३ राममंदिरमें महावीरजी अवश्य स्थापित रहते हैं । 
| (> ०. क 

न रघुनाथजीने प्रेम जानकर शबरीके यहां फलाहार किया, जटायुको सुगति दा तथा झंकरकी भाकतिमे निर्विवाद आप कह उठे हें कि 
b 


६३ “करिहों इहां दो्ुथापना। मोरे हृदय परम कल्पना॥दोहा-दांकरभिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर 
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* जल आनि चढ़ाई । सो सायुल्यसुक्ति नर पाई ॥” सागरमें पुल पांच दिनमें बॅधा लेना, विभीषणको शरण देना, जान-(! 
क कीको शुद्ध जानकर भी सबके सम्मुख अम्निमें रखकर शुद्ध करना, अन्तमें अयोध्यावासियोंको अपने साथ साकेत लोकको न 


६६ लक्ष्मणके निमित्त विलाप करते हुए कहना “ अस विचारे जिय जागहु ताता । मिलहि न जगत सहोदर भ्राता ॥”: 


? 
१ और लक्ष्मणके जागनेपर अदभुत प्रसन्नता,विभीषणके ठहरनेको कहनेपर भी भरतकी यादमें ठहरनेकी इच्छा न करना, इत्यादि गे 


४ था- तामस तजु कछु साधन नाहीं । प्रीति न पदसरोज मनमाहीं ॥ खुररञ्जन अञ्जन महिणारा । जो जगदी] 
४ लीन्ह अवतारा ॥ तो में जाय वेर हठि करिहों । प्रशुशरप्राण तजे अब तरिहों॥” और जानकीहरणमें-“छुनत' 


5 अपने सब परिवारको मुक्त कराकर पीछे आप भी मुक्‍त हो गया । i 
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महात्मा विभीषणने यह बात अपने चारित्रसे विदित कर दी कि, जो अनीति करे, चाहे अपना भाई भी हो उसे त्याग दे और त 
ॐ हारिभजन प्राप्त हो वहां ही गमन करे इत्यादि । विशेष बढ़ानेकी आवश्यकता क्या दै ? इतना ही कहना बहुत दै कि रामायणका प्रत्येक? 
॑॑ पद ही उपदेशसे भरा पडा है । इसके अनुसार थोड़ा भी आचरण करनेसे मनुष्य चार पदार्थोका भागी द्वोता है, यह सब चरित्र 
६ गोसाईजीने इस प्रकारसे ढिखे हैँ कि पाठ करनेमें वह सब बातें नेत्रोके सामने दिखायी देती हैं और सद्द बार पढनेसे मन यही | 
चाहता है कि बराबर पाठ करते ही रहें। इसमें सरलता भी इतनी है कि प्रत्येक मनुष्य सरळतासे इसका अर्थ जान सकता दे और! 
{ गम्भीरता और यूढ़ाथंता भा इतनी हे कि विद्वानोंके छक्के छूट जाते हैं । i 
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| } 
इस टीकामें सरळाथैके सिवाय चतुर और बिद्वानोंके मनोरंजन और अंथकी गौरव-रक्षाके निमित्त रसभावपूर्ण गूढार्थ इत्यादिको भी: } 
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(4 सोळा है, जिसको देखकर सहसों महोदर्याने प्रशंसा की है । जैस और म्रंथोको गुरुसे पढ्नेकी आवश्यकता होती है इसी प्रकार यह 
१ रामायण भी गुरुमुखसे पढ़ने योग्य है, तभी इसका चमत्कारिक अथे जाना जाता है । मैंने मद्दात्माओंसे पढ़कर दवी इसमें अर्थ लिखे हैं! 


~ 


$ और यही कारण है. कि जिनदोने कमी सत्संग नहीं किया, गुरसे रामचरित्र नहीं पढ़ा, केवळ दूसरोंके टीके देखकर नकल उतारी हो, वे | 
र किस प्रकार गंभीर और गूढाथेको जान सकते हैं फिर उनकी समझमें वह भाव न आवे तो क्या आश्चर्य है ? हां ऐसे पुरुषोंकी यही |: 


i मसल है कि अंगूर हाथ न लगे तो खट्टे बता दिये | और जो सब अर्थे सञ्जीवनी टीकाके रें तो पूरी नकल हो जाती है. उधर मथ 
१. बढ़ा जाता हे तब क्या अन्ते, खट्टे अंगूरोंकी कहावतसे ही पीछा छुड़ा लिया । कहा भी है-“परद्वितघृत जिनके मन माखी” 
fe इत्यादि ऐसे नकल करनेवालोंके निमित्त विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं, केवल इतना कहना ही बहुत है कि रामचारित्ररसामृत- 
| | सिन्धुमं गोता लगानेवाले ऐसे अधूरे अनुबादकोंसे सावधान रहें । | 
i क र्ण 
र Pt. Jwala Prasad ssra, सजनोंका छपाकांक्षी- | 
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दोहा-रामचन्द्रको नाम ले, सकल सुमंगल सार। 

ककी विविध विषयके प्रश्‍न सब, यासे लेह निकार ॥ 
विधि-जिसको अपनी कार्यसिद्विके विषयमे प्रशन करना हो, वह श्रीरामचन्द्रका स्मरण 
|, कर किसी कोठेमें हाथ धरे और उस अक्षरको छोड़कर आगे नौवें कोठेके अक्षरको लिखे 
|| फिर नोवें कोठेके अक्षरको लिखे, इसी प्रकार सम्पूर्ण नोवें कोठेके अक्षरोंको लिखनेसे चोपाई 
¦ बन जायगी, फिर जो उस चौपाईका अर्थ हो वही प्रश्‍नका उत्तर जानना । झुभमस्तु । 
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श्र उत्तम है कार्य सिद्ध होगा । 
जग नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥२। 
भगवान्‌ का स्मरण कर कार्य आरम्भ करो, सिद्ध होगा । 

उघरे अंत न होय निबाहू। कालनेमि जिमि रावण राहू ३ 
मध्यम फल; इस कार्य के अन्तमें भलाई नहीं है । 
विधिवश सुजन कुसंगति परहीं । फणिमणिसम निजगुणअनुसरहीं॥४॥ 
खोटे मनुष्यों का संग छोड़ो, तो विलम्बसे कार्य होगा । 
हुइ्दै सोइ जो राम रचि राखा। को करि तके बढ़ावहि शाखा ॥५॥ 
भगवानके ऊपर कार्य छोड़ो, होने में सन्देह है । 
मुद मङ्गलमय संत समाज्‌। जो जग जंगम तीरथ राजू ॥६॥ 
प्रशन अच्छा है कार्य बनेगा । ष न 

गरळ सुधा खिु करे मिताई। गोपद सिंधु अनछ सितलाई ॥७॥ 
प्रश्‍न उत्तम है शट्टसे जय होगी । 

वरुण कुबेर सुरेश समीरा । रणसन्सुख धरि काइ न धीरा ॥८॥ 
फल मध्यम है, कायंसिद्धिमें संदेह है । 

सुफळ मनोरथ होइ तुम्हारे राम छषण सुनि भये सुखारे ॥९॥ 
प्रश्न अच्छा हे, मनोरथ सिद्ध होंगे,घनकी प्राप्ति होगी । 
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दोहा-जिहिके सुमिरण ध्यानते, बनत सकल शुभ काज । 
व सो गणेश वाणी सहित, ज्ञान दीजिये आज ॥१॥ 
है सिदिसदन आनेदकरन, मंगल मोद निधान। 
/) लक्ष्मण अरु सीता सहित. रामचन्द्र भगवान ॥९॥ 
¬ भरत शबहसूदन सहित, द्रव सो न कृपा-अगार । 
(४ चरण कमल अति प्रेमसों, वन्दो बारबार ॥३॥ 
(% वन्दों पद धरि धरणि शिर, महावीर हनुमान । हह. / 
903. बल बुधि विद्या दीजिये, निज जन मन अचुमान॥श 8 
५) / रामायणके तिठकमे, होइ. सहायक आय। । (१) 
। चूक प्रे जो अर्थमे, दीजे आप बताय ॥५॥ “ 
८ कविता. तुलसीदासकी, गूढ़ विचित्र महान। २९० 
निजमतिसों टीका करई, आदर करहि सुजान ॥६॥ 
| रामायणके तिलक हैं, यद्यपि बहुत अनूप जल 
(१६ तथपि में निज प्रीतिवश, लिखों बुद्धि अनुरूप ॥» -/ 
[ जो पदाथ भावार्थ अरु, गूढ़ यथामति पाय। ! 
3 सो वर्णत सब तिलकमें, लखह सुजन चितलाय ॥८॥ कळ 
€ मिश्र सुखानँदको सुवन, में ज्वालापरसाद । #6४ 
(४४ दीनदयालुपरे बसत, नगर सुरादाबाद ॥९॥ 4 ) 
७ श्रीकृष्णदासात्मज, क्षेमाज सुखदान। (26 
तिनको कीनी भेंट यह, अनुपम ग्रन्थ महान ॥१०॥ / 
यह टीका संजीवनी, सुख उपजावनद्दारि। 
४९ पढ़ें सुनें जो प्रेमसे, पावहि सो फ़ळ चारि ॥११॥ 
शछोक-श्रीमद्रामचर्त्रमानसमिदं लोके प्रसिद्ध परं, 
वं सत्तानामभयप्रदं शिवमतं तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ 
नानाच्छन्दविचित्रभावसहितं सुक्तिप्रदं शाश्वतं, 
तस्यातीबमनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते॥ 
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अकर गूढार्थ हीन 

¦| अवस्था ४-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय, इनके विश्च ये हैं-जाअतका विश्व, स्वप्नका 

£ तेजस, सुघुप्तिका प्राज्ञ, तुरीयका ब्रह्म । ै | 

|; अंग-बेदके अंग छः हैं-शिक्षा, कल्प, व्याकरण,निरुक्त, छंद और ज्योतिष । वेदके पढ़नेकी 

$ विधिको शिक्षा कहते हैं। कल्प उसे कहते हैं जिससे सब कमं के करनेकी रीति लिखी है । 

{व्याकरण उसे कहते हैं जिससे शब्दोंकी शुद्धताका ज्ञान हो । जिसमें वेदके कठिन शब्दोंका | 

“ अर्थ निरुक्तसहित लिखा हुआ है उसे निरुक्त कहते हैं। जिसमें अक्षर-मात्रा-वृत्तका ज्ञान हो | ५ 

उसे छंद कहते हैं। जिससे भूत-भविष्य-वर्तमान काल का ज्ञान हो उसे ज्योतिष कहते हैं । 
आश्रम चार हैं; ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास. 

५ आकर चार हैं, पिंडज अर्थात जो देहके साथ-साथ उत्पन्न होते हैं जेसे मनुष्य पशु आदि; 

५ अंडज, अंडेसे होते हैं जेसे पक्षी, सांप आदि; स्वेदज, जो पसीनेसे उत्पन्न होते हैं जेसे चीलर 


$$ 


* ढील आदि; उद्भिन पृथ्वीको फोड़कर आते हैं जेसे वृक्ष आदि. 
4 आभरण-बारह हैं; तूपुर, किंकिणी, हार, चूरी, मूँदरी, कंकण, बाजूबंद, कंठश्री, बेसर, 
5 बिरिया, टीका, शिरफूल. 

उपवेद-सामवेदका गांधववेद अर्थात्‌ संगीत, ऋम्वेदका आयुर्वेद अर्थात्‌ वैद्यक, यजु- 
वेदका धनुेद, अथर्ववेदका शिल्प विद्या वास्तु. 

ऋषु-छः हैं-वसंत-चेत्र वैशाख । ग्रीष्म-जेष्ठ आषाढ़ । पावस (वर्षा)-श्रावण भाद्रपद । 
शरद-क्कार कातिक । हेमन्त-अगहन पूष । शिशिर-माघ फाल्गुन । 

कर्प-चारों युगको चौकड़ी कहते हैं और हजार चौकड़ी का एक कल्प होता है। 
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# गुण-तीन हैं, सत, रज, तम, राजाके चार गुण-साम, दाम, भेद, दंड. 

3 . Rs च्छ 

। चतुरंगिणी सेना-जिस सेनाके चार अंग हैं-हाथी-घोड़ा-रथ-पेद्ल, 

तत्त्व पांच ई-पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश. 

भा विताप-तीन प्रकार का दुःख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, !' 
| निदेव-अह्मा, विष्णु, महेश. , 
Ei i, क्रियमाण. 8 
कपाल-यूवदिशाके इंद्र, आग्नेयके अग्नि, दक्षिणके यम, नेऋत्यके निति, प श्चिमके ६ 
“ वरुण, वायब्यके वायु, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईशान, ... पश 
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पुराण-जिसमें पांच वस्तुओं ( सग, प्रतिसर्ग, मन्वन्तर, वश, ६ | 
कै, ससम सत न्वन्तर, वंश, वंशानुचरित्र) का 
व हो अठारह-हैं, जिसमें दश लक्षण हों महापुराण जेसे-भागवत. चित) Nr 
| ET oh जिज्ञासु, अर्थाथी, विज्ञाननिवास. 
(4 भक्ति नव प्रकार "श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण र आत्म 
| निवेदन, दासत्व, सख्य. . ' ^” ९९7 चरण सेवा, अर्चन, वन्दन, आत्म- 
| य॒ग-चार ई-सत्ययुग, तरेता, द्वापर, कलियुग. 
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५  योनि-चौरासी लाख योनि हैं, नव लाख जलचर, सत्ताईस लाख स्थावर, ग्यारह लाख ! 

कृमि, दश लाख पक्षी, तेईस लाख गोया और चार लाख मनुष्य 

राम-तीन हैं प्रशुराम, बलराम, श्रीरामचन्द्र 
विद्या-ईश्‍वरकी सर्वज्ञताको विद्या कहते हैं 
शास्र-छः हैं-वेदान्त, सांख्य, योग, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक 
शृङ्गार-सोलह प्रकारका शृङ्गार है, अड्रसुचि-मजन, अमल वसन पहरना, यावक केश 


ww 


संवारना, मांगमें सेंदुर लगाना, भालमें तिलक, चिबुकपर तिल बनाना, मेहेंदी लगाना, अरगजा £ 
अगम लगाना, भूषण, पुष्प सुगंध लगाना, सुखराग, दांत रँगना, अधरराग, काजल लगाना | 
सप्तक्रषि-कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि, 
समीर-तीन प्रकारका है-शीतल, मन्द, सुगन्ध 

सिदि-आउ हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईरित्व, वशित्व 
अक्षोदिणीकी संख्याका प्रमाण वर्णन ॥ 


प्रभाती | 


जागिये कृपानिधान जनराय रामचन्द्र, जननी कहै बार बार भोर भयो प्यारे॥ 


खग निकर मुखर मधुकर प्रतीत सुनो. श्रवण प्राणजीव धन मेरे तुम वारे ॥ 
भनें वेद बन्दीजन न्द मागधादि, विरद वरद्‌ जय जय जय जय केटभारे ॥ 
विकसत कमलावली चले सुपुञ्चचश्चरीक, गुञ्षत कल कोकिल ध्वनि त्यागि कुज न्यारे॥ 
मनोविराग पाय सलिल शोक कूप गृह विहाय, भृत्य प्रेममत्त फिरत गुणत गुण तिहारे ॥ | 


| राजीव लोचन विशाल पीत वापिका मराल, ललित कमल बदन ऊपर मदन कोटि बारे॥ 
सुनत वचन प्रिय रसाल जागे अतिशय दयाल, भागे जञ्ञाळ विमल दुख कदम्ब डारे॥ 


अरुण उदित विगत शर्वरी शशांक किरण हीन, दीन दीप ज्योति मलिन श्रुति समूह तारे ॥ 
मानो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब भव विलास, आस त्रास तिमिर तोष तरनि तेज जारे॥ 
तुळसिदास अति अति अनन्द देखके सुखारविंद, छूटे भम परम फन्द मन्द्‌ द्वन्द्व भारे ॥ 
7 Porro PPro ets vn nnn oS PNP 
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“हुं अथ श्रीमद्रोस्वामीतुळ्सीदासजीका ह ˆ | 
श जीवनचरित्र सटीक | 
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दोहा-वेंकटेशपदपद्य नमि, उर धर तुलसीदास ॥ 
॥ कँ जन्मचरित वर्णन करूँ, हुनत होत हुखनाश ॥॥ | 
+ ीवेङ्गटेशजीके चरण कमलोंको नमस्कार कर हृद्यमें तुलसीदासजीको धारण कर 
गोस्वामीजीका जीवनचरित्र वर्णन करता हूँ, जिसके सुनते ही दुखोंका नाश होता है ॥ १॥ £ 
5 सोरठा-वन्दों सीताराम, विमळ चारु पद कमलयुग। 
छँ जेहि प्रभाव त्रय धाम, पूरित तुलसीके चरित ॥ १॥ 
| 
} | 
| 


५ सीतारामके उज्ज्वल चरणकमलोंकी वन्दना करता हुँ, जिसके 
तुलसीदासजीके चरित्र पूर्ण हो रहे हैं ॥ १ ॥ क ल 
जगत भयो नहिं कोय, गोस्वामी तुलसी सरिस । 
s a अ खोय, वण रचि सुरसरी॥ २॥ 
स्वामी तुळसांदा ग १ जिन 
नी उ जगतमें कोई नहीं हुआ, जिन्होंने गंगारूपी रामायण 
a र i तामु नास चरित्र को । 
कासु शाक्त कछ नहीँ॥३॥ 
तुलसीदासजीका चरित्र आदिसे अंततक लिखूँओर प्रकाश करूँ इतनी शक्ति ५ 
सुझम नहीं है ॥ ३॥ 
बिशति इतिहास, प्रियादास नाभा कथित । ह | 
| 


सतसुख कछक प्रकाश, तोन रीति वर्णन. करों॥ ४॥ 


स उ पवनी प्रियादास और नाभाजीके कहे बीस इतिहास हैं जो उ 


राजापुर यमुनाक तीरा# तुलसी तहां बसे मतिधी 
| ॥१॥ 
पंडित सकल शास्र विज्ञाता # विद्या में विश्वास खाता ॥२॥ 


| 
| १ 


MP PPP र २७99 


7%” तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स ०&2” (७) 
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» भा विवाह आई जब नारी # तासों अतिशय नेह पस्तारी ॥३॥ 
¦ आयो तियहि ठिवावन भाई क# करी न तुलसी तियहि बिदाई ॥४॥ 
जब विवाह हो गया घरमें श्री आयी तो उससे बड़ा स्नेह किया ॥३॥ जब उसका भाई 
उसे बुलाने आया तब तुलसीदासजीने उसकी बिदाई नहीं की ॥ ४ ॥ 
नहर हित तिरिया बिरझानी # तदपि न कही तासु कछु मानी ॥५॥ 
| आप गये कछ काज बजारा # तब भाई ले भगिनि सिधारा ॥६॥ । 
, 


स्लीने माता के यहां जानेका हठ किया तो भी उन्होंने कुछ न माना ॥ ५ ॥ जब वह 
किसी कामको बाजार गये तब पीछे भाई अपनी बहनको ले गया ॥ ६॥ 
पुनि तुलसी जब गेह # विकळ भयो तिय बिनवश नेहू॥७॥ 
वषेन लगो मेह अधराता # बाढ्यो युन प्रवाह अघाता ॥८॥ 
जब तुलसीदास घर आये तब ख्लीको न देख प्रेमके वश हो बहुत दुःख पाया ॥ ७॥ | 
इस समय शोच करते आधीरात हो गयी मेघ वर्ष रहा था, यमुना बढ़ रही थी ॥ ८॥ £ 
सई विभावरि भूरि अंधेरी # करह पसारे परत न हेरी ॥९॥ ६ 
। 
: 


अधात तेहि काम सतायो # चल्यो इवशुरणहतियमनलायो॥१०॥ 
ग 
“न ताहि पकरि उपर गयो, रंयो कामके रंग ॥२॥ 
ऐसो मन जो लागत रामे # तो सुधरत तिहरे सब कामे ॥४॥ 


| 
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¦ रात ऐसी अँधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझता ॥ ९ ॥ उस समय कामने इन्हें बहुत 
| याकुल किया सो उसी समय स्रीको मनमें स्मरण करते इए श्‍वशुरके घर को चले ॥ १०॥ 
| बढ्यो यद्चनकर बड़ों प्रबाह # पेरि प्रचो नहि भय उरमाँहा॥११ 
अर्ध निशा गो इवशुर दवारा # लगे रहे चहूँ ओर किवार ॥१२॥ 
यमुना जलसे भरी जाती थी उसमें कूद पड़े और तैरने लगे, मनमें भय न किया ॥११॥ 
(5 अर्दरात्रिमे ही शुर के द्वारे पहुँचे, उस घरके सब ओर किवाड़ बंद थे ॥ १२ ॥ 
। न 
न पीछेकी दीवाळपर एक सर्प लटक रहा था उसे रस्सी समझकर पूँछ पकड़ काममदमें रंगे £ 
( अर्थात कामातुर हो ) ऊपर गये ॥ २॥ | 
जाय नारि ढिंग दियो जगाई % प्रथमे नारि रही चौआई॥ १॥ 
चीन्हि बहुरि शंका अति कीन्ही # गिरा बाणसम सो हनि दीन्ही॥२॥ 
ख्लीके पास जाकर जगाया प्रथम वह चोकन्नी हो गयी ॥ 9 ॥ फिर पहिचान कर 
शंका की और बाणके समान वाणी बोली ॥ २॥ 


दोहा-गयो पछीती चढ़न_हित, झलत रहे भुजंग ॥ 
ग धिग घिग तोहि प्राण पियारे # चाम हाड़ अति निरस हमारे २ | | 


हे प्रीतम ! तुमको धिक्कार है जो हमारा चाम-दाड़का बना नीरस शरीर है उसमें ऐसा 

मन लगाया ॥ ३॥ यदि रामजीमें ऐसी प्रीति करते तो तुम्हारा सब काम बन जाता ॥ ४॥ 
बेन शर सम उर लागे # पूरब सकर पुण्य फल जागे ॥५॥ 
तुळसिदास कह मानि गछानी # है सति हे सति तिय तव बानी ॥६॥ 
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बहुरे तुरत मूककी नाई # गे काशी तजि भवन गुसाई ॥७॥ 
विनती किय विश्वेश्वर पाहीं # रामभक्ति दीजे मोहि काहीं ॥८॥ 
यह कहकर मूकसे हो गोसाईजी वहांसे चले और घर छोड़ काशीमें आये ॥ ७ ॥ विश्वे- $ 
श्वरनाथ से विनय की कि हे भगवत्‌ | सुझे रामकी भक्त दीजिये ॥ ८ ॥ 
सूकर क्षेत्र गयो पुनि सोई % शुरू कियो तहँ त मुद मोई ॥९॥ 
गुह्की अति सेवा तहँ ठायो # रामायण अध्यात्महिं पायो ॥१०॥ 
फिर वाराहक्षेत्रको गये, वहां एक गुरु किया ॥ ९॥ और गुरुकी अत्यन्त सेवा करके 
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अध्यात्म रामायण पायी ॥ ३० ॥ | 
५ तुलसीदास आये इनि काशी # भे अनन्य रघुनाथ उपासी ॥१५॥ ¦| 
¦ भजन करत बीत्यो बहुकाळा # भे प्रसन्न तापर शशिभाला ॥१२ ¦! 
£ ओर फिर काशीमें आये रघुनाथजीके अनन्य भक्त हुए ॥ ११॥ भजन करते बहुत | 
| समय बीत गया तब शिवजी प्रसन्न हुए ॥ १९॥ | 

दोहा-रामायण जहूँ होय त, सुनन हेतु नित जायँ। | 
Oe धा Si 8 न पुनि ठहरायँ॥ ३॥ | 
| ण हो वहां नित्य सुन यँ, ते | नहीं । 
गाय त्य सुननेको जाय, कथा समाप्त होते ही फिर वहां नह ; 


बहिभूमि हित दूरिहि जाहीं # लिये कमंडलु इक करमाहीं 

। न टे र हद हीं॥१॥ 

। लि नी नारा र बदरी तर डार॑ मतिधीरा ॥ २॥ 

f लिये शौच्‌ करनेको नगरके बाहर जाते थे ॥ १॥ 

4 बच ह एक बेरीके वृक्षके नीचे डाल देते थे॥ २॥ लिति जो, 
` शके तह प्रेत पुराने #अशुचि नीर छहि सो सुख माने॥३॥ 

, RE गये कछु नळा $ एक दिन बोल्यो प्रेत कराला ॥॥ 

। प्रत रहता था, सो उस अपवित्र जलसे 

¦ जब ऐसे कुछ समय बीत गया तब एक दिन वह कराळ अवाक ड Ee 


£ हौ ५९ eS 
| तोपर अहों प्रसन्न गोसाई % मांगे सब अपनी मन भाई ॥५॥ 
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- काकी के न्‍ कोन तुम परे न जानी ॥६॥ 

धा पर प्रसन्न | 
| क्र बे का कौन गज र आ ग मांग लो ॥५॥ यह सुन ० 
! भाष्या जानह माहि प्रेता # यहि बदरीतरु मोर निके 

डा मोर निकेता ॥७॥ 
¦ यहि पर जोन सठिळ तुम डारबो# में नि निज सेवा ताहि विचारयो ॥८॥ 
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तब उसने कहा-मैं प्रेत हूँ, इस बदरीतरुके नीचे मेरा स्थान है ॥ ७ ॥ इस पर जो तुमने 
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जल डाला है मैंने उसे अपनी सेवा विचारी है॥ ८ ॥ 
` तुलसीदास कहा तुम प्रेता # प्रेत कहा मनुजन कहँ देता ॥९॥ 
जानन चहो जो मम मन केरी & तो सुनिये में कहो निबेरी ॥१०॥ 


तुलसीदासजीने कहा-तुम प्रेत हो, प्रेत मनुष्योंको क्या दे सकता है !॥ ९ ॥ जो मेरे | 
मनकी जानना चाहते हो, तो मैं जो कहूँ सुनिये ॥ १० ॥ | 
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जो रघुवीर दरश में पाउँ # जियत प्रयन्त तोर यश गाऊँ॥११॥ 
और कछ मेरे नहिं आशा # कह्यो प्रेत तब भरो हुलासा ॥१२॥ 
गो मैं श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन पाउँ तो जीतेजी तुम्हारे गुण गाऊं ॥ ११ ॥ मुझे और 
कुछ इच्छा नहीं है। यह सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोला ॥ १२ ॥ 
दोहा-रामदरश कराय दो, मोर जोर कछ नाहिं॥ 
है पे सहाय हित कछ कहो, यह उपाय तुम काहि ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन करानेकी तो मुझे सामर्थ्य नहीं है,परन्तु सहायतारूप एक उपाय 
तुमसे कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
जह रामायण सुनन सिधारों # सबके पाछे जाय निहारो ॥१॥ 
अति निरधनी दुखी अतिदीना # पूरित रोग नयनते हीना ॥९॥ | 
जहां तुम रामायण सुननेको जाते हो वहां सबके पीछे जाकर देखो॥ १ ॥ बड़े निर्धनी 
दुःखी, दीन वेष बनाये, रोगी, नेत्र दुसतेसे किये ॥ २॥ । 
उठे सकल श्रोतनंके पाछे % मंद चळत चिरकुट कटि काठे ॥३॥ 
सो है साँचो पवनकुमारा # तेहि रामायण सुनन अधारा ॥४॥ 
जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओंके पीछे उठते हैं; सहजमें चलते, कमरमें फटा दुपट्टा 
लपेटे हैं ॥ ३॥ उनको तुम सत्य महावीर जानो उन्हें रामायण सुननेका बड़ा प्रेम है ॥ ४॥ 
नेम पवनसुत अस नित धरहीं # श्रवण सदा रामायण करहीं ॥५॥ 
मिलें तुम्हें कोनहूँ उपाई # राम दरशकी करें सहाई ॥६॥ 
महावीरजीका यह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं ॥ « ॥ वे तुम्हें किसी उपायसे 
3 मिले जायँगे तो रामदर्शन करा देंगे ॥६॥ 
| प्रत वचन सुनि तुठसीदासा # उसमें उमॅग्यो अमित हलासा ॥७॥ 
ताहि शुरू शुनि भवन सिधारे # कथा सुनन हित तुरत पधारे ॥८॥ 
प्रेतका वचन सुनकर तुलसीदासजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ ७॥ उसे गुरू जानकर 
घर गये और कथा सुननेको तुरत सिधारे ॥ ८ ॥ 
| कथा सुनत तहँ लख्यो प्रवीना # अतिङुरूप तनुछाम मलीना ॥९॥ 
। दुरहि बेठो आधर ऐसो # नयनों लख्यो प्रेत कह जेसो ॥१०॥ 
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| कथा सुनतेमें उन्होंने महावीरजीको हे टा टूटे-फूटे वेषमें गा कुरूप देखा ॥ ९॥ 
£ और नेत्रविहीनके समान दूर ही बेठे थे, जैसे प्रेतने कहा था ॥ ३० ॥ , 
! ह्वेगे कथा समापत जबहीं # श्रोता चले भवन कहें तबहीं ॥9१॥ 
५ रहे बार कछु वेठ गोसाई # चल्यो पवन सुत जड़की नाई॥१२॥ 
जब कथा समाप्त हो गई तब शरोता अपने-अपने घरोंकों गये॥ ११ ॥ गोसाईजी कुछ समयः 
¦ तक बैठे रहे और महावीरजी जड़ मूखंकासा आकार किये चले ॥ १२॥ 
; दोहा-तुळसिदास एकान्त लहि, दोरि गह्यो पद जाय॥ 
'ु छोड़ छोड़ मोहिं मति छवे, सो अस कह्यो सुनाय ॥ ५॥ 
तब एकान्त देख तुलसीदासजीने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिये, तब उन्होंने ऐसा 
कहा कि अरे छोड़ ! छोड़ ! मुझे मत छू ॥ ५॥ र | 
तुलसी कह्यो छरन ना पेहो # लेहो प्राण दरश की देहो ॥१॥ 
कियो छोड़ावन विविध उपाई # चपरि गह्यो तुळसी बरियाई॥२। : 
तुलसीदास बोले-अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो॥ १ ॥ महावीर | 
जीने छुड़ानेके बहुत उपाय किये परन्तु तुलसीदासजीने हढ़ता से ग्रहण कर लिया ॥ २ ॥ | 
मे प्रसन्न तब पवनकुमारा # माण माँग अस वचन उचाशा ॥३॥ | 
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तुलसिदास कह रूप देखावह % मेरे शीश पाणि निज छांवहु ॥४॥ न 
तब महावीरजी प्रसन्न हो बोले-जो इच्छा हो सो वर मांगो ॥ ३॥ तुल्सीदासजी बोले- 5 
अपना रूप दिखाओ और मेरे शिरपर अपना हाथ धरो ॥ ४॥ 6 
मेरे और हि नहि आसा % होन चहों रघुपतिकर दासा ॥५॥ । 
रामदरश मोहि देह कराई # तुम समर्थ सब विधि कपिराई ॥६॥ | 

| 
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मुझे और कुछ इच्छा नहीं केवल रघुनाथजीका दास होना चाहता टूँ॥ ९ ॥ मुझे रामचन्द्र- 

जीका दर्शन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकारसे समर्थ हो ॥ ६॥ 
तब मारुति निज रूप दिखायो # तुलसिदास कहुँ वचन सुनायो ॥७॥ 
Re द चलह॒प्रवीना # पेहो रामदरश सुख भीना ॥८॥ 

तब महावीरजीने अपना रूप दिखाया और तुलसीदासजीसे कहा ॥ ७॥ कि हे प्रवीण ! £ 

| चतुर ( तुलसीदास ) चित्रकूटको चलो, वहां तुमको सुखमय रामका दर्शन होगा ॥ ८॥ | न 

अस ति निज रूप हुराये % तुठसिदास निज आश्रम आये॥९॥ ६ 

2. eS 3 0 

ना रूप छिपा लिया, तुलसीदासजी अपने आश्रममें आये ॥९॥ न 

ओर कुछ दिनमें विचार किया कि अभी शिवजीका दर्शन नहीं हुआ ॥ 9 a अ . 


विश्वे्वरनाथ मन्दिरे $ लखन रूप चह चूडचंदिरे ॥११॥ | 


ODDO) 


नहि दर्शन दियो पुरारी #तुछसिदास तजि आस सिधारी।१२॥ 
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तब विश्वेश्वरनाथके मंदिरमें गये और वहां उनके दर्शन की इच्छा की ॥ ११ ॥ परन्तु | 
तुलसीदासजीको शिवने दर्शन नहीं दिया, तब तुळसीदासजी आशा छोड़कर चले ॥ १२॥ 
दोहा-चित्रकूट कहूँ चढ़ चल्यो, पुरके बाहिर आइ ॥ | 
| 

| 
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a 


मिल्यो एक महिसुर तहां, बोल्यो वचन बुलाइ ॥ ६ ॥ 
जब चित्रकूटको चले, पुरके बाहर आये तो एक ब्राह्मण आया और इनको बुलाकर ऐसे 
वचन बोला ॥ ६॥ 


काशी छोड़ि अनत मति जाहू # इतते गये न तोर निवाह ॥१॥ 


क सन्त ्ल्प क 


| 
तुलसिदास कह किय सेवकाई # मे प्रसन्न नहि शंश्च॒ गोसॉई ॥९॥ | 
काशीको छोड़कर दूसरे स्थानमें मत जाओ, यहांसे और स्थानमें जाने पर तुम्हारा निर्वा 
न होगा ॥ १॥ यह सुन तुलसीदासजी बोले-इमने शिवजीकी सेवा की तथापि वे हमप 
प्रसन्न न हुए इससे जाते हैं ॥ २॥ 
सो कह सत्य शासु में अहे # काशी छोड़ि अनत नहि रहुहूँ॥३॥ । | 
अस कहि हर निज रूप दिखायो# तुलसिदास चरणन शिरनायो ॥४॥ 
तब वह ब्राह्मण बोला-मैं ही शिव हूँ, काशीको छोड़कर दूसरे स्थानमें नहीं रहता हूँ ॥३॥ | 
ऐसा कह शिवजीने अपना रूप दिखाया तब तुलसीदाजीने चरणोंमे शिर नवाया ॥ ४ । व 
बहुरि वचन बोल्यो कृतवासा # चित्रकूट चळ तुलसीदासा ॥५॥ ४ 
कहो पवन सुत हे सत सोई % रामदरस पेहे मुद (६ । 
र 
र 
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कहा है सो सब सत्य होगा, श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन प्रसन्नता पूर्वक मिलेंगे ॥ ६॥ 

रचि है रामायण सुख श्रेणी # अधम उधारण यथा त्रिविणी ॥॥ ६ 
तुलसिदास तब मयो निहाळा # चल्यो चित्रकूटहि तेहि काला ॥८॥ 
और अधमोंका उद्वार करनेवाली त्रिवेणीके समान तुम रामायण रचं सकोगे ॥७॥ यह $ 
फटिक शिलापर बेठे जाई # राम षण लालसा बढ़ाई ॥१०॥ 

$ शिवजीने अपना रूप छिपा लिया, तुळसीदासजी चित्रकूट आये ॥ ९॥ रामचन्द्र और 

लक्ष्मणजीके दर्शनकी इच्छा कर स्फटिक शिलापर जाकर बठे॥ १०॥ 
| ताहि समय तुरंग सवारे # कहे शिकारी हे धड धारे ॥ ११॥ | 


सुन तुलसीदासजी निहाळ हो गये और तत्काल ही चित्रकूटको चले॥ ८ ॥ 
. १ 
रपटत मृगन शरन कहँ मारे % इरित वसन सुन्दर तनु धारे ॥१२॥ 
| 


फिर शिवजी बोले-हे तुलसीदासजी ! तुम चित्रकूटको चलो ॥ « ॥ जो महावीरजीने | 
शंकर अपनो रूप छिपायो # तुलसी चित्रकूट कहँ आयो ॥९॥ 
उसी समय घोड़ेके ऊपर धनुष बाण लिये दो शिकारी प्रादुभूत हुए अथात्‌ प्रगट हुए 


॥ ११॥ बाण धरे मृगके पीछे धावमान हो रहे थे, हरे वस्र सुन्दर शरीरपर धारे थे॥ १२॥ 


दोहा-जानि शिकारी भूपसुत, राम राम कहि बेन ॥ 
“कं तुरसिदास पछितायके, मंद छियो दोउ नेन ॥ ७॥ 
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तुलूसीदासजीने उन दोनोंको कोई शिकार खेलनेवाले भूपसुत जाना और राम राम कह 


k=] 
|| 


पछताकर अपने नेत्र मूँद लिये ॥ ७ ॥ 


निकसि गये जब युगल सवारा # आय क्यो तब पवन कुमारा ॥॥ £ 
प्रभु दशन पायो की नाहीं # दोऊ राम लषन ते आहीं ॥९॥ 
जब दोनों कुमार चले गये तब पीछे इनुमानजीने आकर कहा ॥ ३ ॥ प्रश्ुका दशन पाया {: 
कि नहीं ! वे दोनों राम लक्ष्मण ही थे ॥ २ ॥ दे 
तुठसिदास कह जानि शिकारी # हाय नयन मूँदे अविचारी ॥३॥ 
अबे न पूर भई अभिलाषा % जेसी पवनतनय तुम भाषा ॥४॥ 
तुळसीदासजीने कहा-हाय ! मैंने उन्हें शिकारी जान विना विचारे ही नेत्र मूँद लिये थे॥३॥ ५३ 
हे महावीर ! अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई जेसा तुमने कहा था सो पूणे करो ॥ ४ ॥ | 
तब हतुमान कह्यो अस बानी % रामघाट चल काल्हि विज्ञानी ॥॥ $ | 
भोर भये तब तुलसीदासा % रामघाट गो भरो हुलासा ॥६॥ | 
तब महावीरजी बोले कि, हे विज्ञानी | कल रामघाटको चलो ॥५॥ तब प्रातःकाल होते £ 
ही Le रामघाटको गये ॥ ६॥ 
गारन ठग्यो न्हाय तह चन्दन # आइ गयेदोउ दशरथ नन्दन ॥७॥ 
कह्यो देउ चन्दन मोहि बाबा # तुलसिदास तब सहजहिं गावा ॥८॥ 
वहां स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गये ॥ ७ ॥ और बोले £ 
बाबा ! हमें चन्दन दीजिये, तब तुलसीदासजीने सहज स्वभावसे कहा ॥ ८ ॥ । 
चन्दन देई चरचि अँगमाहीं # राम छषण तुम हो की नाहीं ॥९॥ 
ता ल साधु दो # राम छषणको मूरति तेते ॥१०॥ 
| न्दन मे तुम्हारे अंगमें लगाये देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण नहीं ! ॥ | 
. § बालक बोले-जितने साधु जगतमें हैं वे सब राम लक्ष्मण की BR ॥ १ | ह 
) छ चन्दन दोउ बाल सिधारे # पाछे पवन कुमार पधारे ॥११॥ 
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बोले वचन दरश तुम पाये & तुलसिदास य 
क्त र ह दोहा गाये ॥१९॥ 
चन्दन ले दोनों कुमार चले गये, पीछेसे |] 
पाया ! गा Si यह दोहा Hd hi 83 ये वसने वृ्शन 
हा-चित्रकूट के घाट पे, भइ साधुनकी भीर॥ 
! कु तुठसिदास चन्दन घिसें, तिलक कॉ रघुबीर ॥ ८ ॥ ः 


| 


चित्रकूटके हे 
Fl Wei भीड़ हुई, तुलसीदास चन्दन चिसते हैं और श्रीरुनाथजी | 
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और फिर हाथ जोड़कर बोले-हे पवन कुमार ! सुनो मैं राजसमाज सहित चारों कुमारों 


| 


को देखना चाहता हूँ ॥ ९॥ 
पवनतनय कह कलियुग माहीं # अस दर्शन होते कहूँ नाहीं ॥१॥ 
तुसिदास कह कृपा तिहारी # मोहिं न अचरज परत निहारी ॥२॥ 
महावीरजी बोळे-कलियुगमे ऐसे दर्शन किसीको नहीं होते ॥ 9 ॥ तुळसीदासने कहा- 
तुम्हारी कृपासे मुझे कुछ अचरज नहीं है ॥ २॥ | 


(3) 
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कह कपीश कामदा सिधारी # बेठह काल्हि राम उर धारी ॥३॥ 
अस कहि कपि अंतहिंत भयऊ % भोर होत तुलसी तह गयऊ ॥श॥ 
तब महावीरजी बोले-कल कामनाथमें जाकर श्रीरामजीको हृदयमें धारण कर बेठो ॥३॥ 
यह कह महावीरजी अन्तहित इए, प्रातःकाल होते ही तुलसीदास वहां गये ॥ ४ ॥ 
बैठयो युगल पहर परयन्ता # आयो दरश देन सियकन्ता ॥५॥ 
धनद दिशा रहि धूरि हुपरी # भो प्रकाश दश आशह भूरी ॥६॥ 
; और दो पहर तक बेठे रहे, तब सीता पति दर्शन देने आये ॥ ५ ॥ उस समय उत्तर | 
:} दिशामें धूल छा गई थी, फिर दशों दिशाओंमें प्रकाश छा गया ॥ ६ ॥ न 
न अगणित मत्त मतंग तुरंगा # सो तहँ विविध भांति रथ संगा ॥७॥ 
{ बोलत बहु नकीब गण सोरा # जय जय कोशलकंत किशोरा ॥८॥ 
¦ अनगिनत मतवाले हाथी, घोड़े और विविध भांतिके रथ उनके साथ थे ॥ ७॥ उस समय $ 
अनेक बंदी बिरुदावली पढ़ते थे, बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपतिकी जय हो ॥ ८॥ | 
n 
रथमें चारों भाई सवार थे, महावीरजी चरणोंकी सेवा करते थे ॥ ९ ॥ तब तुलसीदासः 


जीने नेत्रभर रघुकुलराज ( रामचन्द्रजी ) को देखकर आरती सजाई ॥ १० ॥ 
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रथ सवार प्रथु चारिह भाई % करत पवन सुत पद सेवकाई ॥९॥ 
तुलसिदास तब आरति साजा #लखयो नयनभरि रघुकुलराजा ॥१०॥ 


जज पेज? ४ 


दे प्रिक्षिण विहल भयऊ # रघुपति करपंकन शिरदयऊ॥११॥॥ ॐ ` 
यहि विधि प्रगट दरश तब पायो # ओरनको नहि भेद छखायो ॥१२॥ | 
४ प्रदक्षिणा करके विहल हो गये तब तुळसीदासके शिरपर भगवानने हाथ धरा ॥ ११॥ | 
% इस प्रकार प्रगट दर्शन पाया परंतु यह भेद किसीको विदित नहीं हुआ ॥ १२॥ | 
दोहा-यहि विभि तुळसिदास प्रश, श्री हनुमान सहाय ॥ 

कुनै राम दरश पायो प्रगट, रह्यो सुयश जग छाय ॥१०॥ | 
इस प्रकार तुळसीदासजीने महावीरजीकी सहायतासे प्रत्यक्ष औरामजीका दर्शन पाया £ 
‡ और जगतमें सुयश छा गया ॥ १० ॥ 
दोहा-राम उपासक अति अमल. नाशक जग जनत्रास ॥ | 

बुक हिय हलसीके वास किय, काशी तुलसीदास ॥११॥ 
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छ चरणोमे पड़े रहे और पंडित भी आवें ॥ १२॥ _ 
» कछु दिन किय काशीमहेँ बासा # गये अवधएर तुलसीदासा ॥१॥ 
५ तहु अनेक कीन्हो सतसंगा # निशदिन रंग रामरतिरंगा॥२ | 
£ कुछ दिन काशीमें रहकर फिर तुलसीदास अयोध्याजीमें आये ॥ १ ॥ वहां अनेक 
! सत्संग किये और ( निशिदिन ) रामचंद्रके रंगमें रंगे रहे ॥ २॥ ] 
सुखद रामनोमी जब आई चेत्रमास अति आनंद पाई ॥३॥ 
संवत्‌ सोरहसे इकतीसा % सादर सुमिरि भावुकुलईशा ॥४॥ | 
जब सुंदर रामनोमी आयी, तब चेत्र मास अत्यंत आनंददायक पाकर ॥ ३॥ संवत £ 
सोलहसो इकतीसमें भानुकुलके ईश जो श्रीरामचंद्रजी उनका स्मरण कर ॥ ४॥ । 
} 


(2 ७४ व 


“> 


वा vv oN 


वासर भौम सूखित चितचायन % किय आरम्भ तुलसीरामायन ॥५॥ 
बालकाण्ड तह परण करिके # आये पुनि काशी सुख भरिके ॥६॥ £ 
मंगलके दिन तुलसीदासजीने प्रसन्न हो रामायणका प्रारम्भ किया ॥६॥ वहां बालकाण्ड | 
पूरा करके फिर प्रसन्नतापूर्वक काशीजीमें आये ॥ ६ ॥ | ह 
विनय आदि गीतावलि ग्रंथा # रचे रुचिर सूचक श्रुति पंथा ॥॥ £ 
वाराणसी बस्यो सुख छायो # एक प्रबळ पंडित तब आयो ॥८॥ £ 
विनयपत्रिका, गीतावली, आदि वेदमार्गसूचक बहुत सुंदर अंथ बनाये ॥ ७॥ महासुख 
मान काशीजीमें दी रहे तब वहां एक बड़ा पंडित आया ॥ ८ ॥ x 
काशी जीतनको मन कीने # बजबावत दुंदुभी प्रवीने ॥९॥ £ 
का रा या भाय सब त समाज करायो ॥१०॥ 
च्छा मनम नगाड़ 6 

समाज किया और सब पंडितोंको बुलाया ॥ वर कक! 82088 गने | 
न 
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तब जो काशी जीतन आयो # सो पंडित अस वचन सुनायो॥११॥ 
एक सुर्य संबम करि दीजे # हार जीत ताके शिर कीजे॥१२॥ | 
तब जो पंडित काशी जीतने आया था उसने सब पंडितांसे कहा ॥ ११॥ कोई एक 
| इन सबं मुख्य कर दो, उसके शिर हार जीत होगी ॥ १२॥ | 
दोहा-पंडित की अस बैन युनि, काशीवासी बिग्र॥ ! 
र क मानि महाश्रम चित्तमे, कहे वचन अति छिप्र॥ १३ ॥ | 


MT यहवचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चितम महा अम मानकर बहुत शीघ्रबोले ॥ १३॥ 
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a 
उत्तर देव काल्हि यहि केरो #अस कहिंगे हिज निज निज डेरो॥१॥ | 
कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना % मर्यादा तुव हाथ त्रिनयना ॥२॥ f 
इसका उत्तर इम कल देंगे यह कह ब्राह्मण अपने-अपने स्थानोंको गये ॥ १ ॥ और शिव ; 

जीका ध्यान कर कहा-हे त्रिलोचन ! तुम्हारे हाथ निर्वाह है ॥ २॥ 

स्वप्न शंकर अस भाषो % तुलसी शीश अजय जय राषो ॥३॥ 
पंडित सुदित शूप ग्रह आये # सो पंडित सों वचन सुनाये ॥श। | 


तब रातको स्वप्नभें शिवजीने कहा-कि तुलसीदासजीके शिर हार जीत रखो ॥ ३॥ तब 
प्रसन्न हो पंडित राजसभामें आये और राजासे तथा उस पंडितसे कहा ॥ ४ ॥ 
तुलसीदास सबमाहिं प्रधानो % जयह पराजय तेहि शिर आनो॥९॥ 
शूप कह्यो किमि सके बुलाई # तुळसिदास ग्रह चलो सिधाई ॥६॥ 
तुलसीदास सबभें प्रधान हैं, उनके हाथ हमारी जय पराजय है ॥ « ॥ राजा बोले इम " 
उन्हें केसे बुला सकते हैं! चलो तुलसीदासके घर चलें ॥ ६॥ | 
यह कहि ले पंडितन समाजा # आयो तुलसिदास-ग़ह राजा ॥७॥ | 
अ 
यह पांच ताम्बूल ले जाओ और प्रसन्नतासे सब पडितोंको जाकर दो ॥ ९॥ शिष्यने : 
सब पेडितोंको ताम्बूल बांट दिये तो भी पांच बच रहे कम नहीं हुए ॥ १०॥ 
यह प्र्ुता छखि पंडित सोई # वाद करनकी आश्रय खोई॥११॥ न 


सत्कार किया और बुलाकर एक शिष्यसे कहा ॥ ८॥ 
ये ताम्बूल पांच ले जाहू # देह सुदित पंडित सब काहू ॥९॥ 
शिष्य तुरत ताम्बूलहि बाटा # बचे पांच केह परचो न घाटा॥१०॥ 


| 
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तब सब पंडितोंका समाज ले राजा तुलसीदासके घर आये ॥ ७॥ गोसाईजीने सबका 
यह प्रभुताई देख पंडितने विवाद करनेकी इच्छा त्याग दी ॥ 99॥ तब तुळसीदासने 
उस पंडितको बुलाय रामायण देकर यह बात कही॥ १२॥ 
दोहा-खण्डन मण्डन पक्ष जो, सो देखह यहि माहि ॥ 
हुए जो न होय तो आय इत, वाद करह हमपाहि ॥१४॥ 
/ जो खण्डन मण्डन पक्ष है जो सब इसमें देख लो जो इसमें न मिले तब आकर हमसे 
शास्रार्थ करना ॥ १४॥ 
पंडित रामायण ले ठीन्हो # डेरा चलि अवलोकन कीन्हो ॥१॥ 
4 सम्मत शास्र एराणन केरो % रामायण महँ पंडित हेरो॥२॥ 
पंडितने रामायण ले ली और अपने डेरे पर आकर अवलोकन किया ॥१॥ उस पेडितने | 


सबनि कियो सत्कार गोसाँई % एक शिष्यको क्यो बुलाई ॥८॥ 
तुळसिदास पंडितहि बुलाई # दे रामायण कह्यो बुझाई ॥१९॥ | 


रामायणमें शास्त्र पुराणोंका निणेय पाया ॥ २॥ 
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| जोन पक्ष पंडित मन भयऊ #समाधान तेहि महँ मिलि गयऊाशा | 
॥ जोन शोक वंदना माहीं # ताकी हानि मई कछु नाहीं॥श : 
` और उस पंडितको जिस पक्षमें विवाद करने की इच्छा थी, उसका समाधान भी उसमें |. 
! मिल गया ॥ ३॥ वह जो श्लोक वंदनामें है कि इस रामायणमें सबका सार है उसकी कुछ (६. 
'! हानि नहीं हुई अर्थात्‌ सब कुछ इसमें मिलता है यह सिद्ध हो गया ॥ ४॥ |) 
| इलोक-नाना पुराणनिगमागमसंमतंयद्रामायणे निगदितिं कचिदन्यतो5पि॥ |; 


SER 


कह रवांतःुलायतुळसीरघुनाथगाथा भाषानिबंधमतिमंजुलमातनोति॥१॥ | 
' इसरामायणमें १८ पुराण, ४ वेद, ६ शाख्रका सम्मत कहा है और कहीं कुछ अपने अनुभवसे | 
५ भी तुलसीदास अपनी मति उज्ज्वल करनेको भाषामें रघुनाथजीकी कथा विस्तार करते हैं॥१॥ 
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पंडित ग्रह परिकम्मा कऱ्यऊ #तुलसिदासपदरज शिर घरऱ्यञा५॥ । 

निज अपराधहि क्षमा करायो # सभा मध्य सुइछोक सुनायो ॥६॥ 
४ उस पंडितने ग्रहकी परिक्रमाकी तुलसीदास की चरणरज अपने शिरपर रखी ॥ «॥ || 
| अपना अपराध उस पंडितने क्षमा कराया और सभाके बीचमें यह श्लोक सुनाया ॥ ६ ॥ |; 
| ्छोक-आनन्दकानने कोऽपि तुलसी जँगमस्तरः ॥ 
i कश कवितामञ्जरी यस्य रामत्रमरभूषिता॥ २॥ | 
: इस आनन्दकाननमें कोई तुलसीदासरूपी जंगमवृक्ष है, जिसकी काब्यहूपी मंजरी राम-!! 
# रूपी अमरसे भूषित है ॥ २॥ hl 
¦ तुळसी शिष्य भयो धनि सोई # आरण्यो सकळ वस्तु बहुतोई ॥७॥ ¦' 
5 रामभक्तिको करि उपदेशा # गयो गर्व तजि कोशछ देशा ॥८॥ | 
| फिर वह पंडित तुल्सीदासजीका शिष्य हुआ और सब वस्तु उनको समर्पण कर दी 
/! ॥७)॥ तब गोस्वामीजीने उनको रामभक्तिका उपदेश किया, वह सब गर्व त्यागकर कोशल 
। शमें चला गया ॥ ८॥ i 
न नि चेटकी एक तह आयो % इक यक्षिणी सिहकरि ल्यायो ॥४॥ | 
त्मया 
० ह चेटको आया जो एक यक्षिणी सिद्ध पं 
£ उसकी सब नगरं पूजा माणात A कर लाया था ॥ ९ ॥ उसके बलमसे | र 
या को हामहृत्त्व हुआ ॥ १०॥ : 
3 „कषण i गयो सकामा #शण्यो सिद्ध ताहि निज धामा॥११॥ 


| ' सिद्वने उसे अपने स्थानमें रख लिया ॥ 
£ की स्री से उसकी मित्रता हो गई और वह वेष्णव उसकी स्रीको 3 गत 


¦ दोहा-उठयो चेटकी भोर तब, छछ्यो नारि नहि धाम ॥ 
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४. ळक बोलि यक्षिणीको न 
2 ठनो कोप अछाम ॥ १५ ॥ 
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किया ॥ १९॥ 


सुनते ही यक्षिणी तुरन्त दौड़ी और प्छंगसहित राजाको उठा लाई ॥ २॥ | 


धुलाय्‌ ओर सब माला बटोरकर मेरे कुण्डमें घर दीजिये॥ ४॥ 


{3 स॒ 


सुनकर राजाकी सेना चली और जल लेकर उनके तिलक धोने लगी ॥ १० ॥ 


| गया; सब सन्त और जीव दुःखी इए ॥ १२॥ 


५ तुड़वाते हो ॥ १६ ॥ 


| 
यहि क्षण नगर श्प गहि ल्यावै # साध नारि ले जान न पावै ॥॥ £ 
सुनि यक्षिणी तुरंतहि थाई # युत पर्यक शूप गहि ल्याई॥२। | 
इसी समय नगरके राजाको पकड़ ला और वह साधु मेरी स्लीको ले जाने न पावे॥ १ ॥ 

यक्षिणी भूपहि बेना # काशीमहेँ कोउ साधु रहे ना॥॥ ; 
तिलक धोवाय माल सब तोरी # धरि दीजे मम कुण्ड बटोरी ॥४॥ 
और यक्षिणीने राजासे कहा, काशीम कोई साधु न रहने पावे ॥ ३॥ सबके तिलक £ 


Es 
| 


राजाको तुरन्त घर पहुँचाया, तब प्रातःकाल ही राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७॥ कि £ 
ब साइुओंकी माला बटोर लो, उनके तिलक जबरदस्ती घुलवा डालो ॥ ८॥ 
सिद्ध इंठ दीजे पहुँचाई # और बात नहिं बने बनाई ॥ण £ 
यह सुनि पदछ कियो तयारी # धोवन ढगे तिलक छे वारी ॥३० : 
वे सब माला सिद्धके कुण्डपर पहुँचा दो और कोई बात बनाये नहीं बनेगी ॥ ९ ॥ यह! 


तोरि तोरि कण्ठी बहतेरी # भरचो सिद्धके कुंडहि देरी ॥१॥ । 
हाहाकार मच्यो तब काशी # भये संत सब जीव निराशी ॥७२९॥ [| 
बहुतेरोंकी माला तोड़कर सिद्धका कुण्ड भर दिया ॥ ११ ॥ तब काशीमें हाहाकार मच | 
| 
f 


दोहा-कह्यो धूत कोउ जायके, तुरत चेटकी पाहि 
“नु तुलसिदास माछा तिलक, तुम तोरो कस नाहि॥१६॥  : 
तब्‌ किसी धूर्तने जाकर चेटकीसे कहा, तुम तुलसीदासकी माला और तिलक क्यों नहीं | 


सुनि चेटकी सेन सब साजे # चल्यो कोपि बजवावत बाजे॥॥ । 
नगर लोग सब देखन धाये % कोउ वैष्णव तुलसी ढिंग आये : 


॥ er Fs 
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क जप जल अर क अर अचार अति, अब, MRM अव २. घव त AR वक री श्र 
! माला कण्ठी तोरन हेतू # आवत किये चेटकी नेतू॥३॥ न 
: तुळसिदास तब गिरा बखानी # जाकर माल तिछकसो जानी॥श | 
५ कि तुम्हारी माला कण्ठी तोड़नेको चेटकी नी है॥ ३ ॥ तुल्सीदासजीने कहा कि, | 
व तिलक है वही इस बातको जाने ॥ 8 ॥ रे 
| जब चेटकी कुटी नियरायों # तब एक घोर बढेर आयो ॥५॥ | 


फोज उड़ि सुरसरिमाहीं # रही चेटकी तल सुधि नाहीं ॥६॥ | 
जब चेटकी कुटीके निकर आया तब एक बड़ी आंधी आई ॥ ५ ॥ सब सेना उड़कर ! 
गंगामें गिरी, चेटकी को भी शरीरकी सुधि न रही ॥ ६॥ 
रुधिर वमत बूडत मधि धारा % जस तसके सो छग्यो किनारा ॥७॥ 
त्राहि कहत तुलसी पद गिरेऊ # में अजान सन्तनसों भिरेऊ ॥८ 
उसके सुखसे रुधिरकी धार निकलने लगी और जल्म डूबने लगा, ज्यों त्यों करके 
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किनारेपर आया ॥ ७॥ ओर रक्षा. करो रक्षा करो' ऐसा कह तुलसीदासके चरणोंमें गिरा 
कि मैं अजान हूँ अपराध किया जो संतोंसे. भिड़ा ॥ ८॥ : 
क्षमा करह अपराध हमारा # तुलसी करुणा पारबाश॥९ $ 
कह्यो सुसकाइ गोसाई % संत सेउ लघु जनकी नाई ॥१०॥ | 
हमारा अपराध क्षमा करो, तुलसीदासजी करुणाके स्थान हैं ॥ ९ ॥ तब गुसाईजीने / 
सुसकाकर कहा सन्तोंकी तुम दासके समान सेवा करो ॥ १०॥ प |! 
खाइ वर्षे भरि साधुन जँठो # तब हेहो शुचि हे नहिं झठो ॥१७ | ' 
कियो चेटकी तैसेहि आयी # तरी यक्षिणी संगति पायी ॥१२॥ | 
और एक वर्ष तक साधुओंकी जूठन खाओ तब पवित्र होगे इसमें असत्य नहीं है ॥११॥ | 
} 
५ 


FE, 0M, MA HO: वर) करव कय ७ ० ७० कोट फट 36 


चेटकीने यही किया, संगति पाकर यक्षिणी भी पवित्र हुई ॥ १२॥ 
दोहा-संतचरण-जलपान करि, साधु जूंठ नित खाय ॥ 
कलम चेटकी रामको. दात पास विहाय ॥ १७॥ 
| चरणोंका जल पान करके नित्य साधुओंका जैँठन खाय, 
EE दास हो गया और घर बार ह १ हि 
इक काला % जुरी कुटीमहँ सन्तन माछा ॥१॥ 
उत्सव किये महा सुख छायो # सिगरी राज्य विभूति बुलायो॥२॥ 


एक समय रामनोमीको कुटीमें सन्तोंका स 
पाया और सब राज्यको बुलाया ॥ £ एकत्रित हुआ ॥१॥ उत्सव करके महासुख 


भई भीर मारी तेहि ठामा # छाय रहो 
तह एक डोम अवधपुर करो % आयो ता द घनेरो । 


ज Ss 
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कस स्थान पर बहुत भीड़ इई और सबके मुखपर रामका नाम छा 
[ रहा था ॥ 
अयोध्याका डोम आया जो अनेक प्रकारसे प्रसन्न हो रहा था॥४॥ `" प 
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प 
| तुलांसदास पहेँ कोउ कह आई # तुरत गये प्रथुकाज बिहाई ॥६॥ 
४ बहुत भीड़ होनेके कारण उसको दर्शन न हो सका तब उसने जन्म मनोरथ बोलके 
र | अथात्‌ पुकारके सुनाया कि मुझे तुळलीदासजीका दर्शन न हुआ ॥५॥ तब किसीने तुलसी 
| | | दाससे आकर कहा वे उसी समय प्रभुका काज त्याग उस स्थान पर गये ॥ ६॥ 
सी % सो कह कोशलनगर निवासी ॥७॥ 

| अवधनिवासी सुनत कृपाला # भरि आये दोउ नयन विशाला॥८ 
! और उससे पूछा कि तुम कहांके निवासी हो ! उसने कहा-मैं कोशळपुरका रहनेवाला हूँ 
प | ॥ ७ ॥ उसे अयोध्या का रहनेवाला सुनकर तुलसीदासजीके नेत्रोमें जल भर आया ॥ ८॥ 

¦ उर लगाय मिलि कुटि छे आई # बार बार तेहि कह्यो बुझाई ॥९॥ 
विभ्रूति की प्रश्न रघुराई % जनि भाषियो अवधएुर जाई ॥१०॥ 
हूदयसे लगाकर उसे कुटीमे ले आये और बारंबार उसको समझाकर कहा ॥ ९ ॥ 
|} अयोध्यामे जाकर रघुराजसे इस विभूति का वर्णन मत करना॥ १० ॥ 
रघुपतिपद-केरो # वाराणसी बसों करि डेरो ॥११॥ 
| तुळसी प्रमाऊ # कहे मोहिं: नहिं होत अघाऊ॥१२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका सेवक हूँ, वाराणसीमें रहता हूँ ॥ ११ ॥ तुलसीदासका 
५ एसा प्रभाव है कि कहते मेरा मन नहीं अघाता ॥ १२॥ 
| [-एक समय श्री अवधको, ले संग सन्त समाज ॥ 
! 
। 
| 
{ 
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“छै नावहि नावहि चळत भे, नाव भरायो साज ॥१८॥ 
एक समय तुलसीदासजी नावमें सब सामग्री रखकर सन्तोंके सहित नावमें बैठ जलके 
मागसे अयोध्याको चले॥ १८॥ 
सरयू गंगा संगम जहेँई # पहुँचे जब गोसाई तहँई ॥१॥ 
भूपघाट घाटी अलुग्रामा # पूछ्यो तुळसी चारिह नामा ॥शा 
जहां सरयू और गंगाका संगम है जब गोसाईजी वहां जाकर पहुँचे ॥ १॥ राजघाट और 
घाटी तथा उसके निकट जो ग्राम थे तुलसीदासजीने उन चारों का नाम पूछा ॥ २॥ 
लोग चढिके शिर नावत # रामसिंग इत रुपति कहावत ॥३॥ 
रामदास घाटी-कर नाऊ # तथा रामपुर बाजत गाऊ ॥४॥ 
¦; तब लोगोंने आय शिर नवाकर यह बात कही कि, यहाँ के राजा रामसिंह हैं॥ ३ ॥ इस 
 घाटीका नाम रामदास है और यह गांव रामपुर कहलाता हे ॥ ४॥ 
| रामघाट यह सुनो गोसाई # लगत जगात इते बरिआई ॥५॥ 
| | 
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| 
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बिन कर दे कोउ जान न पावे # तुमको देव उचित चित भावे ॥६॥ 
गोसाई ! सुनो, यह रामघाटी है यहां कर लगता है ॥ ५ ॥ बिना कर दिये यहांसे 
कोई जाने नहीं पाता है और तुम भी कुछ दो, जो तुम्हारी इच्छा हो॥ ६॥ 
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` राममय गशुणि नाम सबनके % सजल कोरम्‌ प्रथु नयननक्‌ ॥७॥ 
रे 


{ 


` तुळसिदास बोले ससुकाई # दे जगात है मोर जवाई ॥८॥ 
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¦ तुलसीदासजीने जब स्थानोंके नाम राममय सुने तब नेत्रोमे जल भर आया ॥ ७॥ तब 
*: तुलसीदासजीने हँसकर कहा, कर देकर शीत्र ही चलते हैं॥ ८॥ | 
५ पुन्यो गोसाई आगम राजा # आयो तुरतहि सहित समाजा ॥९॥ | 
: वंद्यो तुळसिदास पदकंजन #लिय उपदेशङ्मतिृग अंजन॥१० ¦ 
॥ इधर राजा तुलसीदासजीका आगमन सुनकर सब समाजसहित उनके दर्शनको आया | 
* ॥ ९ ॥ और तुलसीदासजीके चरणोंको प्रणाम कर, कुमति रूप दोषोंको दूर करनेवाला |! 
४ व नेञ्रदोष दूर करनेवाला उपदेशरूप अंजन लिया ॥ १० ॥ | न 
“विनय कियो भरि आनंद भारा क होय नाथ इतही भंडारा ॥१॥ | 
। मेरे कंठ देह प्रथु कंठी % कीजे मोहि बसिद विकुंठी ॥१२ | 
¦ बड़े आनंदको प्राप्त हो विनय की और कहा-हे स्वामिन्‌ ! यहीं भंडारा हो तो भला है i; 
र ॥ ११॥ हे प्रु | मुझे कण्ठी दीजिये जिससे मैं वेकुण्ठवासी हो जाड ॥ १२ ॥ | 
¦ दोहा-तुलसिदास करिके कृपा, भंडारा तहँ कीन ॥ i 
र ह सप द्रव्य गायके FS तहँ कीन ॥ १९॥ 
| दासने कृपा करके वहां भण्डारा द्रव्य क्ति 
उत्त र्ता 7 या और राजाने बहुत दव्य लगाकर वहां i 
-तुलसिदास उपदेशते, भूप सहित सब देश ॥ i 
ह तिनि अनन्य री सन्त हमेश ॥ २० ॥ | 
i पदेशसे राजाके सहित वह देश न्य i 
त ओर सदा सन्तोंकी सेवा करने लगा ॥ २० ॥ ९ घा | 
¦ दोहा-तुछसिदासकी पाठका, धरयो भूप शहमाहि॥ i 
| क संम पूजिके, पायो मोद सदाहि ॥ २१ ॥ i 
| पाया ॥२१॥ `` हि ह § (३ सगात दगाकर सवा आ | 
न का Cl तेहि sl कै पक चरित्र भयो. सुखराशी ॥१॥ ` | 
रा के सा मनम अस कियो विचारा॥२॥ 
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का मि 
।  कार्शीमिं निवास करते-करते एक समय 
। भेरवनाथका pn है, ऐसा न हिना Ea slo 
गते नाही के दरशाउँ प्रभाव यहि काई 
Eh हीं ॥३॥ 
अस शनि तुठसिदासके बाहू % दुसह पीर प्रगटयो प्रद दाह ॥४॥ 
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कि, सुझे गोसाई पूजते नहीं हैं; मैं 
|! विचार कर तुलसीदासजीकी भुजामें महापीड़ा उत्पन्न कर दी ॥ ४ ,दिखलाउंगा ॥ ३॥ यह 
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होत भई अति पीर तहाँहीं % छटत जान्यो निज तनु काहीं॥५॥ . 
जतन कोटि कीन्हे मति धीरा # तबहूँ न मिटी बाइकी पीरा ॥६॥ । 
और ऐसी पीड़ा हुई कि गोसाईजीने समझा कि शरीर छूट जायगा ॥ «॥ करोड़ों £ 
यत्न किये परन्तु बाहुकी पीड़ा न मिटी ॥ ६॥ 
तब बाइकको रच्यो गोसाई % मिटि गइ पीर स्वप्नकी नाई॥७ £ 
भे प्र कोप्यो हनुमाना # भेखसों शिव वचन बखाना ॥८॥ 
तब गोसाइजीने “हलुमानबाहुक” बनाया जिससे सब पीड़ा स्वप्नकी नाई मिट गयी 
॥ ७ ॥ इनुमान्‌जीने भेरव पर क्रोध किया, तब शिवजीने भेरवनाथसे कहा ॥ ८॥ 
रामदासन दुख नाहीं % ते मोहि प्रिय प्राणहुँते आहीं ॥९॥ 
ने तुलसीसों शिव भाष्यो # में भेरवहिं मुल्य गण राख्यो ॥१०॥ 
जो रामभक्तोंको दुःख नहीं देते वे झुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं ॥ ९॥ स्वप्नमें तुलसी 
दासजीसे शिवजीने कहा-मैंने भेरवनाथको मुख्य गण रख छोड़ा है ॥ १० ॥ 
इनटुँको वंदन तुम कीजे $मोरिग्रीति अतिशयण्ण लीजै॥११॥ 
तुलसिदास तब आनँद पायी # भेरवकी वंदना बनायी ॥१२॥ 
तुम्‌ इनकी भी वंदना करो इससे मेरी बहुत प्रीति होगी ॥ 99 ॥ तुलसीदासजीने आनन्द 
पाकर भेरवकी वंदना बनायी ॥ १२॥ 
दोहा-रच्यो कवित्त उदग्र अति, बाइक चौआलीस ॥ 
वुँ तासु प्रभाव प्रत्यक्ष अति, अबलो आँखिन दीस ॥ २२॥ 
ः ह gi प्रतापयुक्त कवित्त हैं, जिनका महाप्रभाव हे जो अब तक प्रत्यक्ष 
ता 
दोहा-जो चोबालिस दिवस छगि, हनुमत मंदिर जाय ॥ 
कनै पाठ करे बाइक सुचित, बेठि सनेम सुहाय ॥ २३॥ 
जो हबुमानके मंदिरमें जाकर चौवालिस दिनतक हनुमान वाहुकका नियमसे बेठकर 
पाठ करे॥ २३ ॥ 
दोहा-तातु प्रेत बाधा सकल, तनकी मनकी पीर ॥ 
। कुड मेटि देत मारतसुवन, यह भाषें मतिधीर ॥२४॥ 
५ उसकी सब प्रेतबाधा,तन-मनकी सब पीड़ा महावीरजी मेट देतेहैं,यह मतिधीर कहते हें ॥२४॥ 
१ 
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एक समय तुलसी भण्डारे #जुरी भेंट जन दिये अपारे ॥१॥ 
चोर चुरावनके हित आये % अर्ध निशा निज घात लगाये ॥९॥ 

¦ एक समय तुलसीदासजीके भण्डारेमें बहुत भट मिलीं, अधिक मनुष्य एकत्र हुये ॥ १॥ 
उस समय चोर चोरी करनेको आये और आधी रातको उन्होंने घात लगाया ॥ २॥ 
जबहीं चोर चुरान आवें % हे बालक धनुशर छे धावे ॥३॥ 

¡ यहि विधि सिगरो राति सिरानी # चोरन उतरे कुमति परानी ॥४॥ 
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(२२) सळी” तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-र ० याद | 
जही चोर चुराने आवें तभी दो बालक धनुष बाण लिये सम्मुख उपस्थित हों ॥ ३॥ | 
इस प्रकार सारी रात बीत गयी, भगवानके i 7 वक रही ॥ न | 

दोरि चोर तुळसीके पायन % परे आय चितम आति 
ऐुँछ्यो को बाळक प्रभु दोऊ % इते न आवन पावत कोऊ॥६॥ 


| 
। 
| 

/. और दौड़ कर तुल्सीदासजीके पॉवपर बड़े रमसे पड़े ॥ ५ ॥ एँछा कि हे प्र! वे दो 
त बालक कोन हैं जिनके भयसे कोई नहीं आने पाता ॥ ६॥ 
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तुळसिदास पँछचो ठत्तांता # चोर कह्यो सिगरे है शांता ॥७॥ 
धन्य धन्य काहे एलकि गोसाई # गहे चोर पायन बरिआई ॥८॥ 
तुळसीदासजीने वृत्तांत इछा चोरोंने शान्त होकर सब कहा ॥ ७ ॥ गोसाईजी पुलकित 
होकर धन्य धन्य कह चोरोंके पांव पड़ गये ॥ ८॥ 
हैगे शिष्य तुरतहि चोरा # तुळसिदास उर्‌ भो हुख भोरा॥९॥ | 
संपति धख उचित इत नाहीं # राम छषण तारें धनकाहीं ॥१०॥ | 
चोर तत्काल शिष्य हो गये और तुलसीदासजीके मनम दुःख हुआ ॥ ९ ॥ यहां सम्पत्ति 
रखनी उचित नहीं, क्योंकि धनसे श्रीरामचन्द्रजी और लक्ष्मण को दुःख होता है ॥ १० ॥ 
धिग तेहि जेहि प्रश्न परिश्रम भयऊ#अबलों मोर कपट नहिं गयऊ॥११ 
असण॒नि संपति दियो छुटाई # कर करवा कोपीन बिहाई ॥१९॥ 
उसे धिक्कार है जिसके कारणसे प्रभुको परिश्रम हुआ ओर मेरा कपट अब तक नहीं गया 
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¡ ।१3॥ऐसा सोचकर सम्पूर्ण सम्पत्ति छुटा दी केवल हाथमें करवा और कौपीन रहने दिये ॥१२॥ 
; दोहा-काशीमे पनि इक समय, मस्यो विप्र कोड एक ॥ 
| # सती होन हित तासु तिय, बांध्यो जतन अनेक ॥ २५ ॥ 
एक समय काशीमें कोई ब्राह्मण मर गया, उसकी श्लीने सती होनेके निमित्त अनेक 
यत्न किये ॥ २५ । 
न्हाय पहिरि पट नरियल लेके % चली देवदर्शन छेके ॥१॥ 
तुलसिदास आश्रमहूँ गवनी % वंद्यो चरण विप्रकी रमनी ॥श॥ 


f 

(2 प स्नान कर वस्र पहन नारियल हाथमें लेकर देवता का दर्शन करने चली ॥१॥ मार्गमें 

i तुळसीदासजीका आश्रम मिला, उस ब्राह्मणकी स्री उनको प्रणाम किया ॥ २॥ 
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भ्यान करत तई रहे गोसाई % बोले वचन सहज की नाई ॥३॥ 
| हो प नारी # सुनि सहगामिनि गिरा उचारी ॥४॥ ; 
उस समय गोसाईँजी ध्यान करते थे, इससे सहज स्वभावसे बोल उठे ॥ ३॥ हे श्री ! 

र सोभाग्यवती हो, यह सुनकर उस सहगामिनी स्रीने बाणी उच्चारण की ॥ ४ ॥ 
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( साखी ) दोहा-तुढसी आवत देखकरि, सती नवायो शीश ॥ 
तुलसी ऐसे कह्यो, अमर चूड आशीश ॥ २६॥ 

तुलसीदासजीको आते देखा और सतीने शिर नवाया। उस समय तुलसीदासने कहा तेरा 
भाग्य अचल रहे ॥ २६॥ 

दोहा-पती हमारे चलि गये, हमहँ चळत विहाळ ॥ 

ह तुलसि तुम्हारे वचनको, होसी कोन हवाल ॥ २७॥ 
तब वह बोली-भगवन्‌ ! मेरा पति मर गया और में भी सती होने जाती हूँ! हे 

गोसाई तुम्हारे वचनकी अब कया दशा होगी ॥ २७॥ 


| 
सत्य करो अपनी प्रश्न बानी # सती होन हित अहो पयानी॥॥ . र 
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लछखयो गोसाई नयन उघारी # किये हती तिय सती तयारी ॥शा 

हे प्रथु | अपनी वाणी सफल करो, मैं तो सती होने जाती हूँ॥ १॥ तब गोसाईजीने नेत्र 
खोलकर देखा कि वह सती होनेकी तैयारी कर चुकी थी ॥ २ ॥ श 

अपने वचन सत्यके हेतू # गये जहां मत दाहन नेतू॥३॥ 

नयन ग्रँदि दोउ सुजा पसारह % जय जय सीताराम उचारह ॥४॥ 

ब गोसाईजी अपने वचनकी सत्यताके निमित्त उस मृतकके समीप गये ॥ ३॥ और 
कहा हे श्री ! नेत्र मूँद्कर दोनों भुजाकर पसार अपने स्वामीसे मिलो और जयजय सीताराम 
उच्चारण करो ॥ ॥ ४ ॥ 

मृतक ओर चितये जो कोई # आंधर सो विशेषके होई ॥९॥ 
जन समाज तेसहि सब कीन्हे # सीताराम सुदित कहि दीन्हे ॥६॥ 
इस समय कोई सृतककी ओर न देखे, जो देखेगा सो अन्धा हो जायेगा ॥ «५ ॥ सब 
समाजने वैसे ही किया और प्रसन्न हो सीतारामका उच्चारण किया ॥ ६॥ 
जब सब बोले राम दोहाई # सृतकह बोल्यो हाथ उठाई ॥७॥ 
जब सबने रामढुहाई बोली, तब मृतक भी हाथ उठाकर बोला ॥ ७॥ 
दोहा-तुळसी राम बोलाइके, मस्तक धारयो हाथ ॥ 
हे हम तो कडु जानें नहीं, तुम जानो रघुनाथ ॥ २८ ॥ ) 
तब तुलसीदासजीने राम शब्दको मृतकसे उच्चारण कराकर उसके ऊपर हाथ रखा और |? . 
बोले इम तो कुछ जानते नहीं, हे रघुनाथजी ! सब तुम ही जानते हो॥ २८॥ 
दोहा-दौरि गह्यो तुलसी चरण, जे जे माच्यो शोर ॥ ७ 
हे! कोइक ग्रँयो नयन नहि, भयो अंध तेहि ठोर ॥ ९९॥  । 
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मृतक जी उठा और दौड़कर तुलसीदासजीके चरण पकड़ लिये और जयजयकारका शोर 
मच गया । किसी एकने नेर नहीं मंदा था सो उसी समय वहां अन्धा हो गया ॥ २९ ॥ 

गह्यो आय पद्‌ ताकी नारी # हरह नाथ यक आँखि हमारी ॥१॥ 

एक आखि पतिकी प्रश्न दीजे # अपनो वचन सत्य करि लीजै ॥२॥ 
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$ उसकी खरीने आकर चरण पकड़ लिये और बोली, हे भगवन्‌ ! आप हमारी एक आंख छे 

५ लो ॥ १॥ और एक आंख हमारे पतिको दे दो, अपना वचन सत्य करो॥ २॥ 

¦ एवमस्तु कहि दियो गोसाई # तैसहि भयो तुरत तेहि ठाई ॥३॥ 

५ पनि काशीमहे कोनेह काढा # गोहत्या केह छगी कराला ॥४॥ 
गोसाईंजीने 'एसा ही हो” यह वचन कहा और ऐसा ही होगया । उसको एक आंखसे 
` वीखने लगा ॥ ३ ॥ फिर काशीमें किसीको गोहत्या लगी ॥ ४ ॥ 

¦ दियो कुटुम्ब तासु तब त्यागी # आयो सो तुलसी पद छागी ॥५॥ 
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४ हे टर 
५ क्यो जोरि कर सुनहेँ उदारा # छखें लोग नहि बदन हमारा ॥६॥ : 
“ उसके कुटुम्बियोंने उसका त्याग कर दिया सो तुलसीदासके चरणोंमें आ पड़ा॥ ५॥ रे 
५ और हाथ जोड़कर बोला-हे भगवन्‌ ! कोई भी हमारा मुख नहीं देखता ॥ ६॥ न 
5 तुलसिदास बोले तब बेना # राम कहे तनु पाप रहे नाएआ 
/ हम कुटुम्ब सब देव मिठाई # राम राम तें कह रट छाई ॥८॥ | 
# तब तुलसीदासजी पात राप नाम का उच्चारण करनेसे तुम्हारे शरीरम पाप नहीं रहेगा i 
5 ॥ ७॥ हम सब कुटुम्बियोमे मिला देंगे तू राम नामका जप कर ॥ ८॥ i 
5 तेहि मुख राम राम रट छागी # तनुते गोहत्या दुत भागी॥७ ४ 
प तुलसी तासु कुटुम्ब मिलायो # मंजुळ वचन सबनसों गायो ॥१०॥ 

, उसके सुखसे रामकी रट छगी और शरीरसे गोहत्या शीघ्र दूर भाग गयी ॥ ९॥ तुलसी- 

| र उसके सर लड़ ब आ सोत वचन कहा ॥ १० 

॥ राम कहत गोवध अब भाग्यो # याको हथा सबै तुम त्याण्यो ॥११॥ 

| 66 तात होहि तिहारी # सो करि लेड परीक्षा भारी ॥१९॥ 

न | अब गोवधका पाप भाग गया, इसे तुम [| ₹ त 
व ॥ ३३ ॥ जिससे विश्वास प्रतीत हो सो तुम कठिन परीक्षा कर लो करके गा | 
॥ दोहक असी तासु सब, जो नंदी शिव भौन॥ ) 
| क्यात 
८ _ तब उसके कु बा शिवजीके भवनका नंदिया भो १ 
+ तो हमें सनदे नहीं हे, इससे पवित्र मान लेंगे ॥ ३० FR Rg ५ 


तब विश्वेशवर मंदिर-माहीं # गये गोसाई छे तेहि काहीं ॥१॥ 

| तब विय Fi ना कि नचे म्ही ii गायो ॥२॥ 

i राम नाम कः तो सब तुमने ही गाया दा गे । १ ॥ नदीशवरले यायंना 
का यथा प्रभाऊ % तुम समान कोउ जानन काऊ ॥३॥ 

राम कहत जो अघ रहि जाये # तो यहि कर प्रभु कछ न पे ॥४॥ 
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„ राम नामका प्रभाव तुम्हारे समान कोई जानने वाला नहीं॥ ३॥ द 
र | राम कहनेसे र 
| पाप रह जाय तो हे प्रथु ! ग ! आप इसके हाथका भोजन मत करो ॥ ४॥ rei 


ee ७, Ty ह हे 4 
">>> ft तकी. Fe Pt Pt Ft FFA PPOs SEO ण्पि Sooo ०. mE bdr Te ८७ choco HES शर HR 
64. : 002000 oT MPEP] Se हि। वध पहदेत POP 


“898 तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स० ४८% (९५) 


"अस कहिकर हिजकर कृत पेरा $ धरि दीन्हो नन्दीइवर नेरा ॥५॥ 
¦ दे किवार बाहर प्रश्न वेठे $ कोतुक लखन जुरे जन तेठे॥६॥ | 
भ यह कह ब्राह्मणके हाथका पेड़ा नन्दीश्वरके आगे धर दिया ॥ ५॥ किवाँड़ बन्दकर आप 
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* बाहर आ बेठे और यह चरित्र देखनेको इकट्ठे इए ॥ ६॥ | 
लखे किवॉर खोलि जब जाई # ठीन्हो नन्दी पेड़ा खाई ॥७॥ 

यक मुखमहे प्रतीति हित राख्यो # काशीवासी जय जय माष्यो ॥८॥ | 

और जब किवॉड़ खोलकर देखा तो नन्दीश्वरने पेड़ा खा लिया ॥ ७॥ और प्रतीतिके | 
निमित्त एक सुखमें रख छिया । काशीवासी जनोंने जय जयकार किया ॥ ८॥ | 

लिय ङुटुम्ब सब ताहि मिलाई % तुलसिदास महिमा सुखगाई ॥९॥ | 
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एक समय पुनि तुलसीदासा #कछ दिन किये अवध पुरवासा॥१०॥ 
उसके सब कुटुम्बवालोंने उसे मिला लिया । तुलसीदासजी की महिमा सुखसे गाई ॥९॥ 
फिर एक समय तुलसीदासजी कुछ दिन तक अयोध्यामें रहे ॥ १० ॥ शं 


ठै 


Tee 


| एक विप्र बालक तहँ मरेऊ # तुलसी चरण आय सो गिरेऊ ॥११॥ | 

! लोक रीति तुलसी समझायो # ताके मनमें कळ न आयो॥१२ ६ 
+  एकब्राह्मणकाबालकवहां मर गया सो उसका पिता आकर दुळसीदासजीके चरणोंमें गिरा। ३ $। 
? लोकरीतिसे दुलसीदासजीने उसको बहुत समझाया परंतु उसकेध्यानमें कुछ न आया ॥ १२॥ | 

¦ दोहा-छोथि तहां धरि. सो गयो, तुलसिदासके हार ॥ | 
| क खान पान संध्या न किये, तुठसी कियो खँमार॥३३॥ | 
. सो वह तुळसीदासके द्वार उसकी लोथ ( लाश ) को डालकर चला गया, उस समय ६; 
|! 

| युमिरण कीन्हो पवन्‌-कुमारा # अहो नाथ तुम मोहिं अधारा ॥१॥ 

| 


तब महावीरजीका स्मरण किया और कहा-हे नाथ ! तुम ही मुझे आधार हो ॥१॥ तब 
उसी समय स्वप्नावस्थामें महावीरजी बोले-यमरांजने इसपर जबराई की है भ ॥ 

पे याको हम अवशि जिए हैं राम भक्तको शोक मिटेहें ॥३॥ 

अप्त कहि यमपुर गयो कपीशा # यम बोल्यो पद नावत शीशा ॥४॥ ' 

परन्तु हम इसको अवश्य जिला देंगे, राम भक्तका शोक मिटा देंगे ॥ ३ ॥ यह कहकर 
महावीरजी यमलोकको गये, यमराजने माथा नवाकर कहा ॥ ४ ॥ रे 

यमपुर विप्रबाल जिय नाहीं # खोजि लेह सिगरे पुरमाहीं ॥५॥ 


तुलसीदासजीने खान पान सन्ध्यादिक न किये, एकाएक व्याकुलता छा गयी ॥ ३१ ॥ | 


हनूमान कह स्वप्ने आई % यहि पर यम कीन्हे जबराई ॥२॥ | 
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! खोज्यो कपि पायो नहिं जीवा # तब यमपुर करि कोप अतीबा ॥६॥ 
, बाळक यमपुरमें नहीं है, तुम सब स्थानोमें खोज करके देख लो ॥ « ॥ हूँनेपर 
|| महावीरजीने वालकको नहीं पाया तब यमलोक पर बड़ा क्रोध किया ॥ ६॥ ५ 
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" | वचन कहे कि आह्मणके वालकको जिला दो ॥ ८॥ के 
४ "नहि तो तेहि संग यमपुर जेहें # मम प्रश्न तुव सम और बनेहें ९॥ 
तब यम भभरि कह्यो कर जोरी # भाग्यमिटावन शक्ति न मोरी ॥१०॥ 
नहीं तो बालकके संग यमपुरी नष्ट हो जायेगी । हमारे प्रथु दूसरा यम और बनावेंगे | 
॥ ९ ॥ तब यमराजने हाथ जोड़कर कहा-भाग्य मिटानेकी मेरी शक्ति नहीं है ॥ १० | 
इढोक-लिखिता चित्रणप्तेन ललाटेघक्षरमालिका॥ 
हुँ सा न चालयितुं शक्या हासुरेश्चिदशेरपि ॥ ३ ॥ 
जो चित्रशुप्तने मस्तकमें अक्षरमाला लिख दी उसेदेवता,असुर कोई भी नहीं मिटा सकता ॥३॥ 
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| | 

वायुसुवन तब कह सुसुकाई #यह सति रघुपतिसक्त विहाई॥१%॥ | 

ताम सुन यमराज प्रमाना # कियो सनातन वेद बखाना ॥१२॥ ; 

i महावीरजी हसकर बोले-यह नियम रामभक्तिहीन मनुष्योंके निमित्त है ॥ ११ ॥ इसमें 

i तुम प्रमाण सुनो, यह सनातन वेदने बखान कर कहा है॥ १२॥ 
३लोक-यद्धात्रा लिखितं भाले तन्म्रषा नेव जायते ॥ 


के व ऋते dT काति ला ॥ ४ ॥ 
ल वाताने मस्तकमें लिख दिया है वह झैँठा नहीं होता, परन्तु प्र 
| दासोंको छोड़कर दूसरोंको यह नियम लगता है ॥ ४ ॥ [0 येणी. राम 
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तब यमराजने डरकर ब्राह्मणके बालकका प्राण लेकर महावीर र 
; स्थानमें रख लिया था॥ ३२ ॥ दिया जिले अपने £ 


। दिय कपीश हिजपुत्र जियाई % सकल अवधपुर बजी बधाई ॥१॥ 
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तुळसिदास अति आनंद पायो # तहां बसत कछकाल बितायो ॥॥ | 
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| । १ ॥ दुलसीदासजीने महा आनन्द पाया और कुछ दिनों तक व 

हां रहे ॥ २॥ 
ळर! सिद्ाससों या गा # राम दरश लालच अति सोऊ ॥३॥ न 
Et ह रघुवीर दरश चित चायो॥४॥ |¦ 
॒ मुझे मोच दर्शनकी इच्छा है ॥ ४॥ टा ॥ * ॥ बुलसीदाससे विनय की कि, न 
यवौ बात महाकठिनाई ॥५॥ | 


72?” तुलसीदासजीका जीबनचरित्र-स ०४८७ (३७) 
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सहजहि रामद्रश नहि होई % कोटिन जनम जात हैं खोई ॥६॥ 
| _तब तुल्सीदासने हँसकर कहा कि यह बात तो महाकठिन हे ॥ ५ ॥ सहजमें श्रीराम- । 
¦ चन्द्रजीका दर्शन नहीं होता, इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हैं॥ ६ ॥ | ; 


| 
र 
| वणिक कह्यो है कोन उपाई # तुळसिदास तब क्यो झाई ॥७॥ 
! 
| 
| 
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ब्रछी गाडि भूमिमहँ देह # तापर कूदह तजि तनुनेहू ॥८॥ 


¦ वणिक बोला-कोई तो उपाय कहो ! तुळसीदासजीने समझाकर कहा ॥ ७॥ प्रथ्वीमें | 
' एक बरछी गाड़कर उसके ऊपर कूद पड़ो और शरीरका स्नेह छोड़ दो ॥ ८ ॥ 
# य दरश होइ तो होई # और जतन कछ परे न जोई॥९। | 
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कहा-यह असत्य तो नहीं है ! तुलसीदासजी बोले-सत्य है, सत्य है, सत्य है ॥ १० ॥ 
, वणिक गाड़ि बरछी महिमाहीं # चढ़यो जाइ तरु कूदनकाहीं ॥११॥ 
* सरण भीत कूद्यो नहि जाई % बनिया बार बार पछिताई ॥१९॥ 


| 
| कदाचित्‌ इस प्रकार दर्शन हो तो हो सकता हे, और कोई उपाय नहीं है ॥ ९ ॥ वेश्यने 
! 

| 

ht ३ कूदनेकी 

बनियाने पृथ्वीमें बरछी गाड़कर वृक्षके ऊपर चढ़ कूदनेकी इच्छा की ॥ ११ ॥ परन्तु £ 
| 
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| मरनेके डरसे कूदा न गया उस समय वह वैश्य बार बार पछताया ॥ ३२॥ 
दोहा-कोउ क्षत्रिय तेहि पंथ है, छल्यो तमाशो जाइ॥ 


i | 
|. कँ कह्यो वणिक सों काह यह, वैश्य कह्यो सव गाइ ॥ २९॥ । 
र किसी क्षत्रियने मागमें यह कोतुक देखा और पूछा यह क्‍या करते हो? तब वेश्यने सब | 
¦, कथा कही ॥ ३३ ॥ ' 
¦ कषत्रिय कह्यो उतरि तुम आवह # कोन हेतु तनु द्रथा bs ॥॥ ह! 
न मोसों लेहू कडक धन भाई # करह जाय रोजगार बनाई ॥९॥ | 
| क्षत्रिय बोले तुम उतर आओ, क्यों बृथा अपना शरीर नष्ट करते हो ! ॥ १ ॥ मुझसे ५ 
| कुछ धन लो और जाकर रोजगार करो॥ २॥ 
वणिक मानि क्षत्रियके बेना # ले धन तुरत गयो निज ऐना ॥३॥ 
क्षत्रिय लियो मनहि अनुमानी # मृषा न तुळसिदासकी बानी ॥४॥ 
5 वैश्य क्षत्रियके वचन मान धन ले शीघ्र अपने स्थानको गया ॥ ३ ॥ क्षत्रियने मनमें जान | 
' लिया कि तुलसीदासके वचन असत्य नहीं होते ॥ ४ ॥ ; 
तरुपर चट़ि कूथो बरछीपर # उपरहि रोंकि लियो तेहि रघुबर॥५॥ 
५ बजे नगर हुन्हुमी अपारा % भयो सुयश सिगरे संसारा ॥७॥ : 
वृक्षपर चढ़कर बरछीपर कूद पड़ा तुरन्त ही रामचन्द्रने ऊपर रोक लिया ॥ ५ ॥ नगरमें 
५ दुन्दुभी बजने लगी सब संसारमें यश छा गया ॥ ६॥ | 


तहां प्रमाण गोसाईजीको # में छिखि देहों सोई नीको ॥७»॥ र 
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| “398” तुलसीदासजीळा जीवनचरिक्र-स० 4८% ` 
कोनिह सिद्धिकि विन विश्वासा #विनहरि भजन न भव भय नाशा ॥८॥ | 
उसपर जो गोसाईजीने प्रमाण कहा सो मैं लिखे देता हूँ ॥ ७ ॥ विना विश्वासके कोई ५ 
सिद्धि नहीं होती और हरिभजनके विना संसारका भय नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ | 


SECS 


यक दिन शुरुजू गये नहाने # मज्जन हित जब नीर समाने ॥९॥ 
तहँ इक तिय बिन वसन नहाती # कद्यो लाज मरिसो विळखाती ॥१०॥ 
एक दिन जब तुलसीदास स्नान करने गये और स्नान करनेको जलें प्रविष्ट हुए ॥ ९॥ ¦ 
तब वहां एक खरी नग्न स्नान कर रही थी, उसने छन्जासे व्याकुळ होकर कहा ॥ १० ॥ : 
करि मम ओर पीठि यहि ठाई # ठाढो रह तोहि राम हुह्ाई ॥११॥ 
तिय मज्जन करिके घर आई # तुळसिदास सुनि राम दोहाई ॥१२॥ | 
तुम्हें रामकी दुहाई है ! मेरी ओरको पीठ करके खड़े रहो ॥११॥ खली तो मज्जन कर घर £ 
चली आयी और तुलसीदासजी रामदुहाई सुन कर ॥ १२॥ 
रहे ठाढ सोइ दिन सोइ ठाई # शपथ बहोरब तिय बिसराई ॥१३॥ 
भयो शोर सिगरे पुर माहीं % आई सो तिय बहुरि तहाहीं ॥१४५ £ 
खड़े रहे और दिन भर बीत गया, ख्री शपथ लोटानी भूल गई ॥ १३ ॥ सब नगरमे 
शोर मच गया तब स्री वहां आयी ॥ १४ ॥ ह ५ 
दोहा-तुलसिदाससो वचन कह, राम शपथ तुमकाहि ॥ 
छँ जाइ आपने भवनको, इते काज कछु नाहि ॥ ३४ ॥ 
तुल्सीदाससे बोली-तुम्हें रामकी सोगन्ध है, अब तुम अपने स्थानमें जाओ, तुम्हारा £ 
यहां कुछ काम नहीं हे॥ ३४॥ _ ; 
दोहा-तुलसिदास जळते निकसि, तब आयो निज भोन ॥ 
है म ला छ नोच यि कियोन स्क पद गोन॥ ३५॥ 
सांदासजी जलसे निकलकर अपने स्थानमें आये, खड़े-खड़े जलजन्तुओंने 
नोंच लिया था, तो भी एक पग न चले ॥ ३५ ॥ fe rn 


दोहा-रामशपथ यहि मांतिकी, ताहि मंदमति लोग ॥ 6 
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दे AE ह रहं, करिके मृषा प्रयोग ॥ ३६॥ 

र राम ,मन्दम न्यथा ह 

झूठी स करते हैं ॥ हि ति पुरुष द्रोहसे अन्यथा अनेक शपथ करते हैं और 

|. छडा सेदासकर बनो प्रमाऊ # भयो विदित पुहुमी सब ठांऊ ॥॥॥ न 
बादशाह दिल्लीको वासी &सुनि कीरति अति आनंद री ॥श | 


जब तुलसीदासजी का प्रभाव बढ़कर 
। सब चरित्र सुनकर अत्यन्त आनंदित हो । ऐशा ॥ 3 ॥ तब दिल्लीके बादशाहने यह 
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निज नायकको कह्यो बुझाई # तुलसिदासको ल्याइये छिवाई॥३॥ 
नायक चल्यो बनारस आयो # तुलसिदासके पद शिर नायो ॥४॥ 
अपने नायकसे कहा कि तुलसीदासको बुलाकर लाओ ॥ ३॥ तब वह बनारस आये 

और तुलसीदासके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ४॥ 
हजरत तुम्हें बुलायो साई % चल्यो इत कहिके तेहि ठाई ॥९॥ | 
तुळसिदास तब कियो विचारा # कोन शाहते हेत हमारा ॥६॥ 


और बोला-हे स्वामिन्‌ ! तुम्हें बादशाहने बुलाया है, यह कह कर दूत चला गया ॥५॥ 
तुल्सीदासजीने विचार किया, हमारा बादशाहसे क्या काम है! ॥ 
हम दिल्ली नहिं जेंहें & शाह अवशि दर्शनहित ऐहें ॥७॥ 
जीवनको अति हुख होई # उचित परे चलिबे मोहि सोई ॥८॥ 
५ परन्तु जो हम दिल्ली नहीं जायँगे तो वह दशनको आवेगा ॥ ७॥ तो यहांकेतथा मागेके | 
प्राणियोंको कष्ट होगा इससे चलना ही भला है॥ ८ ॥ 3 
तुलसिदास ले साधु समाजा # दिल्ली गये सुमिरि खुराजा ॥९॥ 
शाह कियो आदर सत्कारा # पुनि बोल्यो अपने दरबारा ॥१०॥ 


त 
| 
१ 
। 
| 
तब तुलसीदास साधुसमाजको साथ ले श्रीरामचन्द्रका स्मरण कर दिरलीको चले॥ ९॥ 
| 
| 
! 


| 
! 


बादशाहने बहुत सत्कार किया और दरबारमें बुलाकर कहा ॥ १० ॥ 
तुमहिं सुन्यो साहेबहि मिळापी # अजमत देह दिखाय प्रतापी ॥११॥ 
तुलसी कह्यो राम हम जानें # इसर साहेब ओर न मानें ॥१९॥ 
हमने सुना है कि तुम भगवान्‌ से मिले हो, कुछ प्रताप हमें भी दिखाओ ॥ १३ ॥ 
तुलसीदासजी बोले-हम केवल रामनाम जानते हैं, और किसीको नहीं मानते ॥ ३२ ॥ 
दोहा-अजमत देखन हेत तहँ, कीन्हों हठ शठ शाह ॥ 
हुक तुलसिदास अजमत करन, कियो न मनमें चाह ॥ ३७॥ 
तब शठबादशाहने सिद्धि देखनेके निमित्तहठकी, परंतु तुळसीदासजीकी इच्छा नहुई॥३७॥ 
शाह सकोपि कह्यो तब बानी # तू खिलाफ अजमत अभिमानी॥१॥ 
कारागार केद यहि कीजे # राम करत का सो छखि लीजे॥र॥ 
तब बादशाहने क्रोधकर कहा कि तुम अभिमानी हो और तुम्हारी झूठी बड़ाई हे ॥9॥ 
इसे कारागारमें भेज दो, देखो इनका राम क्या करता है! ॥ २॥ 
¦; सुनत शाह शासन मजइता & कारागार गये ले दढता ॥श॥ 
। तुलसिदास तब कियो विचारा # मोर सहायक पवनकुमारा ॥४॥ 
बादशाहकी दृढ़ आज्ञा सुनकर दूत कारागारम ले गये ॥ ३॥ तब तुलसीदासजी ने 
: विचार किया कि, मेरे सहायक पवन कुमार हैं॥ ४ ॥ 
पद रचिके हतुमाना # सो पद श्रोता सुनह सुजाना ॥५॥ 
एक पद महावीरजी का स्मरण कर, हे सुजान श्रोताओ ! उसे सुनो ॥ « ॥ 
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पद-ऐसी तोहि न इझिए इचूमान हटीले ॥ | 
*# साहब कहूँ न रामसे तोसे न वसीले ॥ क 7 
हे महावीर हठीले ! ऐसा तुम्हें चाहिये , क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई स्वामी { 

नहीं है और न आपके समान दूसरा वसीला ( सहायक ) कोई है इत्यादि ॥ | 


> 


होत भोर दिल्ली पुर-माहीं # कोटिन मर्कट विकट देखाही॥ | 


4 


कोट कंगूरन और हबेली # कळशा दिये अनेकन ठेही॥८॥ | 


षत 
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तुलसिदास यह पद रचि गायो # तब हनुमत उर अमरष आयो ॥६॥ | 
` तुलसीदास ने जब यह पद गाया तब महावीरजीको क्रोध हुआ ॥ ६ ॥ | 


प्रातःकाल होते ही दिल्लीमे करोड़ों वानर दीखने छगे ॥ ७ ॥ कंगूरे और हबेलीपर वानर | 
| ही वानर दीखने लगे और कलशे जहां-तहां ढहा दिये ॥ ८॥ | 


ति 


{ 
| 
शाखा मग यक यक घरमाहीं $ प्रविशत छाखन तुरत दिखाहीं ॥९॥ : 
लाल किलामधि शाह मखाना % तहूँ बाँदर प्रगटे सहसाना ॥१०॥ । 
एक एक घरमें लाख-लाख वानर प्रवेश करते दीखने लगे॥ ९॥ बादशाहके छाल किलेमें | 

; 


oP 
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भी अनेक वानरोंने प्रवेश किया ॥ १० ॥ । ! 
तोपन तुपकन यद्यपि मारा # तदपि कीश नहिं हटे हजारा॥११॥ ४ 


।! 

। 

के स व्ह नने के पकरि बेगमनको अनखाने ॥१श॥ | 
यद्यपि अनेक तोपं-बन्दूके छोड़ी गयीं तथापि वानर हरे नहीं ॥ ११ ॥ f 
जनानेमें घुस गये और बेगमोंको पकड़ कर परेशान करने लगे ॥ १२॥ 
दोहा-फारि बसन पटहीन किय, चीथि चीथि सब अंग ॥ र 

# हाहाकार मचाय दिय, रगे कोपके रंग ॥ ३८॥ | 

| 

न 

भ्‌ 


उनके बन्न फाड़कर उन्हें वस्नहीन कर दिया और वानरोंने ऐसा कोप किया कि हाहा- न 


NN 


कार मच गया ॥ ३८॥ 


रहे जोन दिल्ली के वासी # भये सकल ते | 
) | ठखि दुदेशा शाह घबराना # सकल लको गत ह | 


नजि तली ये गे सब महष्याकुठ हो गये ॥ १ ॥ यह दुर्दशा देख बादशाहने 


|] 


{ शासन दीन्हों करह विचारा # केहि हित माच्यो | 
च जुलुम अपारा॥३॥ | 
दाहि र रहो तहँ एका # सो कह कीन अतिअविवेका ॥॥॥ ¦ 
हा इसका विचार करो यह दुःख कहांसे उपस्थित हुआ !॥ ३ ॥ वहां एक | 
वृद्ध हाफिज रहता था, उसने कहा आपने 5 उम त आ बही अनीति की है॥9॥ ` अनीति की है ॥ ४ ॥ हे! 


ह 
| * एसी बशिये 4 
र प तोहि न ब्‌ हनुमान हठीले । साहब कहूं न रामसे तोसे न वसोले । तेरे देखत सिहके शिशु मेंढक लीले । जानत हौं कल । 
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यक फकीरको केद करायो # सो अपनी अजमत दरशायो ॥५॥ 

करत शाहके यही विचारा # दिल्‍ली माच्यो हाहाकारा ॥६॥ 

जो उस फकीरको केद कर लिया है उसने यह अपनी करामात दिखायी ॥ « ॥ यही £ 
विचार बादशाहके सम्मुख हुआ और सब दिल्ली मं हाहाकार मच गया ॥ ६॥ 

यक यक्‌ पुरुष नारि परकीशा % लाखन ढपट गये करि रीशा ॥७॥ 

भागी बेगम बिना सुथनियाँ #कहत खुदा विन पद पेजनियाँ॥८॥ 


हर 
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एक-एक पुरुष स्लीपर लाख लाख वानर कुछ हो लिपट गये ॥ ७॥ बिना सुथनी व्नोंके 
वेगमें भागीं और खुदा-खुदा पुकारने लगीं, पेरोंकी पेजनी त्याग दीं ॥ ८ ॥ 
नोचहिं नारिन केशन कीशा # भागत शिरीं फूटिगे शीशा॥९॥ 
मातु सुता पितु सुत तजि भागे #कोउकोउ संगन लिय भयपागे॥१०॥ 
वानर ख्लियोंके बाल खींचने लगे, वे भागती थीं गिरकर उनके शिर फूट जाते थे ॥ ९ ॥ | 
माता पिता पुत्री और पुत्रोंकी छोड़कर भागने लगे,डरसे किसीने किसीको साथन लिया॥१०॥ £ 
दिल्‍ली प्रलय होतिसी दीसे # इछा कियो मुहा कीसे॥१॥ £ 
कारागार जाय तब शाहा # गिरयो तुरत तुलसी पदमाहा॥१२॥ 
उस समय दिल्लीमें प्रलयसी दीखने लगी, वानरोंने गली गलीम इछा मचा दिया॥११॥ 
तब बादशाह कारागारमें जाकर तुलसीदासके चरणोंमें गिरे ॥ १२॥ 


दोहा-विनय कियो करजोर कर, अजमत लीन्हीं देखि | 
| 


हैक अब बानरन समेटिये, प्रलय होतसी लेखि ॥ ३९ ॥ 
और हाथ जोड़कर बोले कि मैंने आपकी करामात देख ली, अब वानरोंको समेटो, नहीं 
तो दिल्लीमे प्रलय होती है ॥ ३९ 9 
तुलसीदास कह अजमत देखो # रामचरित्र सकल जिय लेखो ॥१॥ 
जो चाहो आपनी भलाई # तो फेरह पुर राम दोहाई ॥९॥ 
£ | बोले-यह अजमत ( करामात ) सबही रामका चरित्र है॥ १॥ अब जो 
अपनी भलाई चाहो तो राम दुहाई फेर दो ॥ २॥ 
¦ यह दिल्ली मो हतुमत-थाना #बसह जाय रचि हितिय मकाना॥३॥ 
शाह मानि शासन शिर नाई # दिल्‍ली फेरी राम-दोहाई ॥४॥ 
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यह दिल्ली वानरोंका स्थान हो गया, तुम किसी दूसरे स्थानमें अपने रहनेका विचार करो 
॥ ३ ॥ तब बादशाहने आज्ञा मान दिल्लीमें राम दुहाई फेर दी ॥ ४ ॥ र 
बेहर बन्द मये तेहि काले # तुलसीको ल्याये निज आठे ॥५॥ र 


गोसाईको सतकारा % दिल्ली इसर रच्यो भुवारा ॥६॥ 
bl ws बन्द हो गया, तुलसीदासको अपने स्थानमें लाये ॥ ५ ॥ ६३. 
गोसाईजीका सत्कार कर बादशाहने दूसरी दिल्ली रची ॥ ६॥ 
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रामघाट रचि यझनामाहीं # दिल्ली अरपी तुलसी काहीं ॥७॥ 
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| बस्यो सुचित मन बादशाह तहँ & तुलसीको राख्यो तेहि पुरमहेँ ॥८॥ | 
बन र घाट बनवाया, दिल्ली तुलसीदासजीको दे दी ॥»॥ दूसरी दिल्ली बसायी 
: वहां बादशाह प्रसन्नतासे रहने लगा, उस पुरे तुलसीदासजीको रखा ॥ ८॥ 
५ सुन्यो सूरन्कीरति तेहि माती # दर्शन अभिछाषा अधिकाती ॥९॥ 
i बुद्धिमानन त्रजकाहीं # आन्यो सूरदास पुरमाहीं ॥१० । 
% इसी प्रकार उस समय सूरदासजीकी कीति फेल रही थी, बादशाहने उनके दर्शनकी इच्छा |; 
$ की॥ ९॥ बुद्धिमानोंको ब्रजमें भेजकर सूरदासको बुलाया ॥ ३० ॥ 
तुलसी सूर समागम भयऊ % रामकृष्णमय पुर है गयऊ ॥११॥ ४ 
५ दोऊ गये शाह-दरबारा & बादशाह किय अतिसत्कारा ॥१२॥ | 
जिस समय सूरदासजी और तुलसीदासजीका समागम हुआ सब पुर रामकृष्णमय हो 
गया ॥ ११ ॥ दोनों बादशाइके द्रबारमें गये, बड़ा आदरसत्कार हुआ ॥ १२॥ | 
५ दोहा-शाह कही तब सूरसों, दीजे bs देखाय ॥ | 
5 क सूर कह्यो तुलसी चरित. छखि नहिं गयो अधाय ॥ ४० ॥ |! 
| तब बादशाहने सूरदाससे कहा-कुछ करामात दिखाओ, तब सूरदासने कहा कि तुलुसी- |; 
!' दासकी करामतसे पेट नहीं भरा ! ॥ ४० ॥ i 
$ बेटी तुव जो बसे जनाने # तास चरित सुनिए दो काने ॥॥॥ | 
| कृष्ण रासकी सखी सोहाई % कोनेइ पाप भवन तव आई ॥२। ४ 
तुम्हारे जनानेमें जो तुम्हारी पुत्री हे उसका चरित्र दोनों कानोंसे सुनो ॥१॥ यह कृण्णके i 
ॐ रासकी सखी है, किसी पापके कारण तुम्हारे यहां जन्म लिया है ॥२॥ fi 
| ताहि पठावह आरजे तुरंता # रास करत जहे राधाकन्ता ॥३॥ । 
| | जो परतीति होय नहिं तेरे # तो मानिये वचन अस मेरे॥॥॥ | 
हु इसे ब्रजको अभी भेज दो, जहां राधा रमण रास करते हैं ॥ ३॥ विश्वास न हो तो मेरे |} 
वचन मानो ॥ ४ ॥ {i 


ताएु बाम जंघा तिल होई % मूरति इयाम कपोलहि जोई ॥५॥ 
शाह सुनत उठि गयो जनाने % बेटी सों सो ब य ॥६॥ | 
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उसके कपोलोमें कृष्णकी मूर्ति दीखती है और वाम जंघा पर तिल है॥ ५ ॥ बादशाह | 
उठ कर जनानेम गया ओर बेटीसे सब सूरदासकी बातें कह दीं॥६॥ | 

सुनतहि सृता सूरहिग आई # दे तल मुख तनु दियो बिहाई ॥७॥ | 

पी जंघ तिल लख्यो अमोला % श्याम स्वरूपहु ठख्यो कपोला॥टा । | 
४ _ पुजी सुनते ही सूरदासके समीप आयी मुखपर तल प्रहार कर शरीर छोड़ दिया ॥ ७॥ £! 
i se अनुपम तिल देखा और कपोलॉम कृष्णजीकी सूति दीखती थी ॥ ८॥ £ 
i आ पछ्यो तब सूरे # हेतु बलानि हरह भ्रम पूरे ॥९॥ ` | 
र त्यो यह सी री आन ियोतियमिडनआसकी १-१ | 


| 
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बादशाहने अचरज मानकर सूरदाससे इसका कारण पूछा कि यह बात बताकर हमारा श्रम हरो |? 
॥९॥सूरदास बोले कि यह रासकी सखी है पियाके न मिलनेसे एक दिन रूठकर बेठी थी॥१०॥ | 
यो मनावन याको # मान्यो नहिं मनायके थाको ॥११॥ | 

कह्यो वियोगिन हहे # सोउ कह तहूँ वियोगहि पेढे ॥१९॥ | 

मैं ही इसे मनाने गया था, परन्तु मनाते-मनाते हार गया, यह न मानी॥ ११ ॥ तब मैंने 
कहा तू वियोगिनी होगी, उसने कहा, यही दशा तुम्हारी भी होगी ॥ १२ ॥ 
र 


दोहा-आय गये इहँ मिलनहित, तुरतहि, मदनगोपाल ॥ 
'ुँनै कर गहि जंघा धरि छरी, चूम कपोल विशाल ॥ ४१ ॥ 
तब स्वयं श्रीकृष्णजी उसे मनाने आ गये और जङ्गापर अपनी छड़ी रख, हाथ पकड़ 
उसके कपोल चूमे ॥ ४१ ॥ 
लियो लेवाय मनाय प्रियाको # जानो सब वृत्तांत तहांको ॥१॥ 
मोहिं क्यो तें प्रकट जगतमें % तारे जनन विराजि भगतमें ॥२॥ 
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और उसे मनाकर लिवा छे गये यह बहांका वृत्तांत हे ॥ १॥ सुझे कहा तुम जगतमें | 
जाय भक्ति हढाय, प्राणियोंको तारो ॥ २॥ f 
सूखी होयगी शाह कुमारी #तोहिमिलिहे तब तनु तुजि डरी।श। । 
सो अमरषवश मोहि तल मारयो # ततृतजियदुपतिधामसिधारयो ॥॥ | 
यह सखी शाहकी कुमारी होगी, तुम्हारे मिलनेसे इसका शरीर छूट जायगा॥ ३॥ उसने : 
जो क्रोधसे मेरे तल प्रहार किया सो शरीर त्याग यदुपतिके धामको गई ॥ ४ ॥ | 
छरी चिह्न जंघा तिल सोई # चुम्बन कीन्ह कपोलहि जोई॥५॥ : 
शाह सत्यएणि अचरज त्यागा # बारहि बार सूर पग लागा ॥६॥ | 
जड्भापर छड़ी रखी थी इसीसे जद्भापर तिळ हो गया और चुम्बन किया इससे मूर्ति । 
कपोलोंमें बसी ॥ ५ ॥ बादशाहने यह सुनकर अचरजको त्याग वारंवार सूरदासके चरणोंमें 
शिर नवाया ॥ ६॥ 
रहे बहुत दिन सूर गोसांई # करि सतसंग न मोद अघाई ॥७॥ 
यक दिन दोउ बजारमहँ बैठे # करि सतसंग मोद रस पेठे ॥८॥ 
| सूरदास और तुलसीदास वहां बहुत दिन रहे और महाप्रसन्न हो सत्संगका सुख ल्या | 
॥ ७॥ एक दिन दोनों बाजारमें बेठ सत्संगका महासुख ले रहे थे ॥ ८॥ | 
शाह मत्त मातंग महाना # आवत चलो हुइन दरशाना ॥९॥ : 
लोगन कह्यो पराव तुरंता # ना तो करन चहत गजअंता॥१०॥ 
उस समय बावा मतवाला हाथी बाजारमें आते देखा ॥ ९॥ लोग बोले-भागो 
नहीं तो यह मार डालेगा ॥ ३० ॥ 
ली डरे कह्यो में जाइँ गोसांई # में रहि सकों न अटयहि ठांई ॥११॥ 
मेरे नन्दलाल अति बालक % किमि हैहैं हुधर गज घालक ॥१९॥ 
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सुरदासजी बोले-हे गोस्वामी ! मैं यहांसे भागता हूँ, अब नहीं ठहर सकता॥ 99 ॥ मेरे 
नंदलाल बहुत बालक हैं, वे दुर्घष हाथीको केसे मार सकेंगे | ॥ १२॥ 
तु बैठे तो बेठ भलाई # धवुधर तेरो नाथ गोसाई ॥१३॥ 
तुम्हारी बेठनेकी इच्छा हो तो बैठ जावो, क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुषधारी हैं ॥ १३ ॥ 
दोहा-भागे सूर अस कहि तहां, ठीन्हे अंक गोपाल ॥ 
हुं! तुलसिदास युसकाइ के, बेठ सुमिरि रघुछाल॥ ४२॥ 
सूरदास गोपालको गोदीमें लेकर भाग चले ओर तुलसीदास रघुनंदनका स्मरण करबेठेरहे४२ 
धायो तुलसी सम्मुख नागा % अकस्मात शीश शार लागा ॥१॥ 
मर्यो नाग करि घोर चिकारा # भो टृत्तांत विदित संप्तारा ॥२॥ 
तब वह हाथी तुलसीदासके सम्मुख दौड़ा, अकस्मात्‌ उसके शिरमें बाण लगा ॥ १॥ 
तब वह हाथी घोर चिक्कार कर मर गया, सब जगत्में शोर मच गया ॥ २॥ 
तुलसी सूर समागम करिके # काशी आवत भे मुद भरिके ॥३॥ 
एक समय नामाजू ज्ञानी # जिन यह भक्तमाल निरमाती ॥४ 


एक समय महाज्ञानी आ नस he बनाया हे ॥ र 
ते सब संतन नेवता दीन्हो % सिगरे संत पयानो कीन्हों ॥५ 
तुलसिदासको न्योता आयो # तब मनमें विचार अस ल्यायो ॥६। 
उन्होंने सब सन्तोंको न्योता दिया और सब संत चले ॥ « ॥ तुळसीदासजीको भी न्योता 
आया, तब उन्होंने मनमें ऐसा विचार किया ॥ ६॥ . 
पंगतिमें कचा पकवाना # दिजको खाबो उचित न जाना ॥७॥ 
भह विचार करि तहां न गायक नह बनुन बास कहि दयऊ ॥८॥ 
] बैठकर कच्चा पकवान जीमना ब्राह्मणोंको उचित नहीं हे ॥७॥ 
कर न गये, ps कि कहा ॥ ८॥ 0 या 
ज नाभा जानो # तुरतहि तहुँको करो पयानो ॥९॥ 
र व न 
१ श्य जा ९॥ 
मी मिलने हात ॥ हनुमानजी की आज्ञा सुनते ही 
ढिग जब गयऊ # कोतुक तहां माचि यह रहेऊ ॥११॥ 
का इन्द्रजीत जो राजा # सो जोरचो बहक विनसमाजा॥१२॥ 


ज ओरछा नगरके निकट पहुँचे तब वहां य 
ह कोतुक देखा ॥ 
राजाने सब कवियोंका समाज एकत्र किया था ॥ १२॥ देला ॥ १३॥ वहांके हीत 


दोहा-कवि समाज शिरताज किय श्रीकवि केश 
| वदास ॥ 
रामचन्द्रिका जो विमल कीन्ही जगत प्रकाश ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार सूरदासका तुलसीदासजी समागम कर और प्रसन्न हो काशीमें आये ॥ ३॥ 
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वहां केशवदास कविको सब कवियोंका शिरताज किया था, जिन्होंने जगतमें उज्ज्वल 

| रामचन्द्रिका ” निर्माण की है॥ ४३॥ 
-मण्डली विलोकि नरेशा # दीन्हे विप्रन नवळ_ निदेशा॥१॥ 

५ यह सब कवि मण्डली सदाहीं # रहे कोन विधि मम ढिग पाहीं॥र॥ 
} राजाने कविकी मंडलीको देखकर यह आज्ञा दी कि॥ १॥ किसी प्रकारसे यह कवि" 
| मण्डली सदा मेरे निकट रह सकती है ॥ २॥ 
वैर 
| 
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मन्त्र-शाख्न विधि कह असवानी # प्रेत-यज्ञ कीजे विधि ठानी ॥३॥ 
धिते यह कबिन समाजा # रहे सहस वर्षए लगि राजा ॥४॥ 
तब किसीने कहा- मन्त्रशाक्नके अनुसार प्रेतयज्ञ करो ॥ ३॥ तो सह वर्षतक कवियोंका 
समाज तुम्हारे निकट रह सकता हे॥ ४॥ 
इन्द्रजीत तब अति सुख पायो # प्रेत-यज्ञ विधि सहित करायो ॥५॥ 
सो कवि-मण्डलःयुत नरनाथा # भये प्रेत तनु तजि एक साथा ॥६॥ 
राजाने यह सुनकर महासुख पाया और विविषूर्वक प्रेतयज्ञ करवाया ॥ ५ ॥ तब वह 
राजा सब कविमण्डलीके सहित शरीर त्याग प्रेत हुआ ॥ ६॥ 
रामचन्द्रिका केशव कीन्हो # पूरण मई न तनु तजि दीन्हो ॥७॥ 
यह वृत्तांत सकल कोउ पाई # तुळसिदासको' दियो सुनाई ॥८॥ 
केशवदासने रामचन्द्रिकाकी रचना की थी वह पूरी न होने पायी की, शरीर छूट गया 
॥ ७॥ किसीने तुलसीदासको यह वृत्तान्त सुनाया ॥ ८ ॥ 
सोइ कवि केशव बट तरु माहीं # अबलो करत का सदाहीं ॥९॥ 
| रामचन्द्रिका” कोइ ले जाई % ल्यावै तुलसीसों शोधवाई ॥१०॥ 
५ कि, वह केशव कवि वटके ऊपर अबतक सदा पुकार करते हैं ॥ ९॥ कि कोई “ राम- 
| चन्द्रिका ” तुलसीदासजीसे शुद्ध करा लावे ॥ १० ॥ 
: 3 सुनि तुलसिदास तहे गयऊ # केशव कहत पुकारत भयऊ ॥११॥ 
केशव तरुते उतरि तुरन्ता # तुलसीपद पकरचो हरषंता ॥१२॥ 
५ यह सुनकर वहां तुलसीदासजी गये और ' केशव केशव ' कहकर पुकारने लगे ॥ ३३ ॥ 
४ तब केशव तत्काल वृक्षके ऊपरसे उतर कर प्रसन्न हो तुळसीदासजीके चरणोंमें गिरे ॥ १२॥ 
| दोहा-नाथ उधारो मोहि अब, ग्रन्थ सुधारो सोय ॥ 
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र नहिं बांच्यो मम कोउ कुमति, हारयो बह विधि रोय ॥४४॥ 
४ हे नाथ ! मेरा उद्धार कर अंथका उद्धार करो, किसी भी कुमतिने मेरा अंथ नही बांचा मैं 
बहुत रोकर हार गया । ( यहाँ बात न सुननेके कारण ' ङुमति ' कहा है )॥ ४४ ॥ 
हंसि असि बानी % रामचन्द्रिका पढ़ सुखमानी ॥१॥ 
केशव रामचन्द्रिका पढ़ेऊ # तुळसी सुनि शोधत सुद बढ़ेऊ ॥श॥ 
तब तुलसीदासने हँसकर कहा कि तुम सुखकी खान रामचन्द्रिका पढ़ो ॥ १॥ केशवदास 
पढ़ने लगे और तुलसीदास सुनकर प्रसन्न हो शुद्ध करने लगे ॥ २॥ 
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! भावत बही) ¦ 
“. रामचन्द्रिका पूरी जबहीं # केशव तरथो जयतिकहि तबहीं॥३॥ | 
$ नासा निकट गोसाई गमने # पंगति समय पहुँचि सुखसमने॥श। 
| जब रामचन्दिका पूरी हो गयी तब ही जय शब्द करके केशवदास मेतत्वसे युक्त हुये ॥ ३॥ |. 
*$ गोसाईजी नाभाके निकट प्रसन्न होकर गये पंगतके समय पहुँचे ॥ ९॥ | 
:। लखि नामा कछ कद्यो न बानी #लखनरीति तेहि सुमति ढुमानी॥५॥ † 
| तुलसी बेठे पंगति छोरा #परी पातरी नीचे ठोरा॥६॥ £ 
{ देखकर नाभाजीने कुछ न कहा और अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रही थी * 
४ ॥ ५ ॥ तुलसीदास पंगतको छोडकर बैठे जहां नीचे पत्तल पड़ी थी ॥ ६॥ | 
5 साष्ट उपानह पातरी नीचे #धरि कीन्हो सम अतिसुख सींचे।आ | 
॥ नामा निरखि भाव अस ताको # मिल्यो जाय करगहि सुखछाको॥८॥ | 
5 वहां साइओंके उपानह ( जूते ) पड़े थे, उन्हें पत्तलके नीचे घर समान स्थान किया और |) 
॥ महाप्रसन्न हो गोसाईजी जीमने बेठे ॥ ७॥ नाभाजीने उनका यह भाव देखकर महापसन्न 9 
हो हाथ पकड़ सुख पाया ॥८॥ बैठायो | 
| ताहि मध्य पंगति बेठायो # बारबार चरणन शिर नायो ॥९॥ |¦ 
| कछ दिन कीन्हो तह निवासा  करिसतसंहि उह इसा ॥१०॥ | 
उन्हें पंगतिके मध्यम बेठाया और बारंबार चरणोंमें शिर नवाया ॥ ९॥ कुछ दिनतक | 
¦ वहाँ गोस्वामीजी रहे और सत्संगति कर महासुख माना ॥ १० ॥ Eo | 
| नामा तादु विमछ मति हेरा # भक्तमालमहँ कयो छुमेगा ॥१॥॥ | 
| जज मण्डल यात्रा करने # तुसिदास गमने सुख भरने ॥१२॥ | 
| नाभाजीने इनकी ऐसी उज्ज्वल मति देखकर भक्तोंका सुमेर ( शिरोमणि ) अपने भक्त- ¦ 
हर] बा र ॥ ११ ॥ फिर ब्रज मंडळ की यात्रा करनेको तुळसीदाजीके साथ 


मु ग a 


दोहा-नामाजू छप्पय छिख्यो, भक्तमालमें जौन ॥ 
माद स दग, ता समझो, तोन ॥ ३५ ॥ 
ज् प्पय लिखा यहां लिखता हूँ श्रोतागण उसे समझें। ४५॥। 
छप्यय-त्रता काव्य निबन्ध कियो शत कोटि रमायण ॥ 
यक अक्ष उच्चे ब्रह्महत्यादि परायण॥ 
अब भक्तन सुख देन बहुरि लीला विस्तारी ॥ 


Sooo Sooo 


शी 


छान न जल [cfg] 


Lon YY PS PPA PGA PH 
Tk fr MOT ल डव ळव hoi: hoe vee) ७4७ 
ह 


“sors 0० mes no Ts en Toons जिन seine इक आमी 


कलि कुटिल जीवनिस्तार हितवाल्मीकि तुलसी | 
Rl ने भयो ॥ १ | 
न्होने नेता सी करोड़ श्लोकमें रामायण काव्य किया हे, जिसके एक से पनस | 
ब्रह्महत्या जाती है, अब भक्तोंके सुख देनेको फिर लीलाका विस्तार किया, जो बत धारण 
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किये | रामचन्द्रजीके रग रसम त रहते हैं, जिन्होंने संसारके पार करनेको सुगम नौका | | 
रूप रामायण रची, वे ही कलिके कुटिल जीवोंके निस्तार हित वाल्मीकि ही तुलसीदास 


। 
हुए हैं ॥ १ ॥ रॅ 
त 


दोहा-तुलसीदास यात्रा करी, ब्रज चौरासी कोश ॥ 
हुँ? रामकृष्ण वपु भेद बिन, भरि आनन्द उर कोश ॥ ४६ ॥ 
तुलसीदासजीने चौरासी कोस ब्रजकी यात्रा की, राम-कृष्णमें अभेद भक्तिके कारण हृद 
यकोशमें आनंद भर गया॥ ४६ ॥ if 
बहुरि जबे ढन्दावन आये % घाट घाट मजन करि भाये ॥१॥ h 
सब मंदिरन दशे करि लीन्हो # ज्ञान गूदरी डेरा कीन्हो ॥® : 
फिर जब वृन्दावनमें आये तब प्रत्येक घाटमें स्नान किया ॥ १॥ सब मंदिरके दर्शन | 
| किये ओर ज्ञान गूदरीमें डेरा किया ॥ २॥ 
परशुराम तहे रह्यो महता # कृष्ण उपासक भाव करंता ॥३॥ £ 
छश्यो गोसांईकी सब रीती % बढ़ी करत सतसंगहि प्रीती ॥॥॥ 5 
४ वहां एक परशुराम महंत रहते थे, वे कृष्णके अनन्य उपासक थे ॥ ३॥ गोसाइजीकी ; 
+ रीति उन्होंने देखकर सत्संगति की और बहुत प्रीति बदी ॥ ४ ॥ । 
तुलसिदासप्तों करि सतसड्धा # नव नव बढ़त प्रेम रस रड्भा ॥ए। । 
परशुरामके मन्दिर माहीं # कृष्णरूप श्रीनाथ सोहाहीं ॥५६॥ : 
“' तुल्सीदासके सत्संगसे नित्य नया प्रेम बढ़ने लगा ॥ «॥ परशुरामके मंदिरिमें कृष्ण- ¦ 
व लक्ष्मीपति शोभित थे ॥ ६॥ र 
+ वैशी लकुट काछनी काछे # मुकुट माथ माला उर आछे॥॥ : 
सोहति मूरति छलित त्रिभंगी # हरणहार हिय राधा भंगी ॥८॥ | 
| वंशी लकुट काछनी काछे माथेपर झुकुट हृदर्यम माला धारे ॥ ७॥ त्रिभंगी छबि किये ¦ 
भक्तोंके हृदय मोहनेवाले राधाके समीप शोभित थे ॥ ८ ॥ ! 
* यक दिन तहँ सब दिनकी नाई # दरश हेत चलि गये गोसाई ॥९॥ | 
परशुराम तहँ॑ रह्यो महेता % तासु परीक्षा चह्यो करंता ॥१०॥ | 
५ एक दिन वहां सब दिनके समान दर्शन करनेको तुलसीदासजी गये ॥९॥ उस समय ! 
परशुराम महंतने इनकी परीक्षा लेनी चाही ॥ १० ॥ न 
तुलसी करन दण्डवत लागे # तब महत बोल्यो अनुरागे ॥११॥ £ 
मेरे वचन कछ सुनि लेह % फेरि हार दण्डबत करेहू ॥१२॥ 
जब तुलसीदासजी देडवत करने लगे तब महंतने कहा ॥ ११ ॥ पहले मेरे वचन कुछ 
सुन लो फिर पीछे देडवत करना ॥ १२॥ 
दोहा-अपने अपने इष्ट को, नमन करें सब कोय ॥ न 
ऋ परशुराम बिन इष्टके, नवे सो मूरख होय ॥ ४७॥ | 
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सब कोई अपने-अपने इष्टको प्रणाम करते हैं, परशुराम कहते हैं, कि विना इष्टके जो नमन 


SE 


| करता है वह मूर्ख हे ॥ ४७॥ ँ | 
दोहा-परशुरामके वचन सुनि, मानत दिए हुलास . । 


८ 


हुए सीतारमण सँमारिके, बोल्यो तुलसीदास ॥ ४८ ॥ 
परशुरामके वचन सुन मनमें हो हा हो श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान धर तुलसीदासजी बोले॥ ४८॥ 
| दोहा-काह कहों छबि आजुकी, भले बने हो नाथ ॥ | 
वकु तुलसी मस्तक जब नवे, धरो धलुषशर हाथ ॥ ४९॥ 

हेनाथ। आजकी छबिक्या कहूँ! भले बने हो, परन्तु जब धनुषबाण हाथ में घरोगे तभी तुल- 
सीदासका मस्तक नवेगा ( इस बातमें संदेह है कि, जो गोस्वामी “ सीय राममय सब जग 
जानी। करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥” ऐसा कहते हैं तो उनका कृष्णके निमित्त हठ करना * 
सम्भव नहीं, हां रामरुपके ध्यानसे प्रणाम किया, भगवानने उनके ग्रेमानुसार दर्शन दिया, { 
यह Bias कृत विदित नहीं होता ) ॥ ४९ ॥ 

' दोहा-सुरछी लकुट हुरायके, धरयो धतुष शर हाथ ॥ 
कठ तुळसी लखि रुचि दासकी, नाथ भयो रघुनाथ॥ ५० ॥ 

तब कृष्णने सुरली और लकड़ी छिपाकर धनुषबाण दवाथमें लिया । तुलसीदास कहते हैं 
भक्तकी रुचि देख नाथ रघुनाथ हुए ॥ «० ॥ 

यह प्रत्यक्ष छल्यो संसारा # दंदावन माच्यो जयकारा ॥१॥ 

परशुराम तुलसी पद गहेऊ % धन्य धन्य कहिआनन्द छहेऊ ॥२॥ 

सब लोगोने यह बात प्रत्यक्ष देखी तो बृन्दावनमें जयजयकार मच गया ॥ १॥ परशुरा- ¦; 
मने तुळसीदासके चरण पकड़ लिए और धन्य-धन्य कहकर महा आनन्द पाया ॥ २॥ 

गये गा जान गूदरी माहीं # होती हरिकी कथा सदाहीं ॥३॥ 
| न Cl हा उमाहा हे निरखे संत महन्तन काहा ॥४॥ 

न प कथा सदा होती थी, एक दिन ॥ ३॥ प्रसन्नतासे गोसाईजी 

सुनने गये, वहां बड़े सन्त महंतोंको देखा कि॥ ४ ॥ FE 


| न रत pd a न म्ये हे विलसंता ॥५॥ 

१ ८ भूम गये अनु 

| कोई संत गदी पर और कोई महंत डँचे सिंहासन पर ई रागे ॥६॥ 

; कथा सुनत वीरा जे खाहीं # ते मल भ 

तब गोसाइजीने कथा सुननेके दोष सबको सुनाकर क्षत नरकन माहीं ॥८॥ 
Too nes की णी नीती | 
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~ Re ठे हे ॥ ९ इन्हें 

ण > तुलसीदासजी प्रेमसे पृथ्वीपर बेठ गये ॥ द ॥ Ml (ही पर 
४. सबन सुनाई % कथा श्रवणके दोष गनाई ॥७॥ 

र साते हैं उन्हे नरकमें मल भक्षण करना पड़ता हे॥ ८। हे ॥ ७॥ जो कया सुनते पान ! 
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कथा सुनत्‌ बेठे उच्चासन % ते अर्जुन तरु होय पापसन ॥९॥ 
¦ कथा सुनहि जे विना प्रणामा # ते विषदक्ष होत अघधामा ॥१०॥ 
जो कथा सुननेमे सबसे ऊँचे सिंहासन पर बैठते हैं वे पापी अज्ुनके पेड़ होते हैं ॥ ९ ॥ 
जो विना प्रणाम किये कथा सुनते हैं वे पापी विष वृक्ष हो जाते हैं ॥ १०। 
| कथा सुनत जे सोबत प्रानी # ते अजगर होवें अभिमानी ॥११॥ 
जे वाचक सम आसन बेठे # ते शरुतल्प पापफल पेठे ॥१२॥ 
| _जो कथा सुननेमें सोते हैं वे अभिमानी अजगर होते हैं ॥ ११ ॥ जो बांचनेवालेके आस 
; नके समान आसनपर बेठते हैं उन्हें गुरु दाराभोगका पातक लगता हे ॥ १२॥ 
दोहा-जे निदै रघुपति कथा, अघहरनी मनहारि॥ 
छँ ते शतजन्म प्रयंत शठ, इवान होत हुखकारि ॥ ५१ ॥ । 
जो पापहारिणी मनमोहिनी नारायणकी कथाकी निदा करते हैं वे शठ सौ जन्मतक दुःख- £ 
दाई श्वान होते हैं॥ «१ । 
कथा होत जे करें विवादा # ते खर सरट_ होत मर्यादा ॥१॥ 
जे हरिकथा सुनत शाठ नाहीं # होत नरकलहि कोल बनाहीं ॥२॥ 
जो कथा होतेमें विवाद करते हैं वे गदहे और सरट (गिरगिट) होते हैं॥१॥ जो मूर्ख नाराः 
यणकी कथा नहीं सुनते हैं उन्हें वनमें सूकरका शरीर मिलता है और नरकमें भी जाते हैं ॥२॥ 
कृथा विन्न करते जे द्रोही & नरक भोग पुनि शकर होहीं ॥३॥ 
ये दश दोष तुरंत बिहाई $ श्रीहरिकथा सुनह सब भाई ॥४॥ 
जो द्रोही कथामें विन्न करते हैं, वे भी नरक भोग कर सूकर होते हैं ॥ ३ ॥ हे भाई ! 
| यह दृश दोष छोड़कर नारायणकी कथा सुनना उचित है॥ ४॥ 
सुनिके तुळसिदासके बैना % सरि आये जल प्रेमिन नेना ॥५॥ 
तुंगासन संब दिय बिहाई # बेठे भूमि कथा शिर नाई ॥६॥ 
यह तुलसीदासजीके वचन सुन प्रेमियोंके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ < ॥ सबने उँचे 
आसन त्याग दिये और शिर नवाकर भ्रूमिपर बेठ कर कथा सुनने लगे ॥ ६॥ 
ढैगे कथा समापत जबहीं # बोले संत एक अस तबहीं ॥७॥ 
शा कला कृष्ण सुखसारा क हादश कला राम अवतारा ॥८॥ 
जब कथा समाप्त हुई तब एक संतने इस प्रकार वचन कहे ! ॥ ७॥ कृष्णका अवतार 
षोडश कलाका है; रामावतार बारह कलाका है ॥ ८ ॥ 
षोडश तजि हाइश कस भजह # समाधान करु नहि घर ब्रजह ॥९॥ 
यहि सुनि तुळसिदास सुख छाके # भये मिठनहारे वसुधाके ॥१०॥ 
सोलह कलाको छोड़ बारह काका भजन क्यों करते हो! समाधान करो नहीं तो घर 
जाओ॥ ९॥ यह सुनकर तुलसीदासजीने महाप्रसन्न हो | भगवत्‌-भ्यानमें छक गये ॥ १०॥ 


रही दण्ड हे ढगि सुधि नाहीं ले त ता 
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सवरि तब उठ गोसाई # पूछे संत मेद बरियाँई ॥१९॥ 


Poo ७ ७0७७७ R २05० (0९० ए)७०५०५८० ५ च पी EF PD POPOL POPPE OPPO FOS 


| 


न दो घड़ी तक सुधि नहीं रही, तब सन्तोंने उनके ऊपर जल छिड़का ॥ ११॥ जब सुधि | 
४ आयी तब गोसाईजी उडे और सब सन्तोंने इसका भेद पूछा ॥ १२ ॥ | 
 दोहा-तुलसिदास बोल्यो वचन, यदपि कह नहिं योग ॥ i 
वु तदपि कहहुँ परसंग बश, सुनह भेद सब लोग ॥ ५२॥ i 
¦| तुलसीदासजी बोले कि यद्यपि यह बात कहने योग्य नहीं है, तो भी प्रसंगवश कहता हूँ | 


४ तुम सब लोग भेदको सुनो ॥ ५२ ॥ | 
| रामहि जान्यों में लगि आजू # अति काल कोशल महराज ॥१॥ 


` तुम तो बारह कला बताये # ईश्वरको अतिभाव हृढ़ाये आशा ¦¦ 
5 आजतक मैं रामचन्द्रको अति कृपाळु कोशलपुरका राजा जानता था ॥ १ ॥ तुमने ¦ 
उनको बारह कलाका ईश्वरका अवतार वर्णन किया है और ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा : 


|} भाव और दृढ़ कर दिया ॥ २॥ i 
$ महाराज इनि ईश्वर रामा # अब किमितजों तासु मैं नामा ॥॥॥ ¦ 
यह सुनि जान अनन्य उपासी ॐ गहे चरण सब सन्त हुलासी॥॥ ¦; 
ते रामचन्द्र ईश्वर और महाराज हैं तो मैं उनका नाम त्याग कैसे सकता हूँ ॥ ३ ॥ यह न 
; पचन सुनकर तुल्सीदासजीको अनन्य उपासी जानकर सब सन्तोंने उनके चरण पकड़े ॥४॥ 
| यहि विधि करत विविध सतसंगा # तुलसी बिपिन वसे रति रंगा ॥॥. !' 
i इनि क काल माइचछि काशी # तुळसिदास आये सुख राशी ॥४॥ | 
¦ इस प्रकार अनेक का करते हुए तुरसीदासजी प्रेमपूर्ण हो बृन्दावनमे रहे ॥ ५॥ फिर i 
} इछ दिन उपरांत वहांसे चलकर सुखघाम तुळसीदासजी काशीमें आये ॥ ६ ॥ i 
| दिल लक जोन बनायो # ताको मंदिर मध्य धरयो ॥७ | 
Ext toi 
जा किमेरा विनय ल्य हो॥ ८॥| पराया ॥ ७॥ और हाथ जोड़कर | 
हा हा सदी परिजावे % मोर हुसह दुख दुत्तमिट जावे ॥९॥ | 
जो इसमे. | बैद क्रा # गयो बहुरि जबभो भिनसारा ॥१०॥ । 
‡ भ आपके हस्ताक्षर हो जावें तो इससे मेरे सब दुःख शीघ्र मिट जायँगे॥९॥ यह £ 
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{ कह कर किवाडू बन्द कर दिये, प्रातःकाल किवॉड़ खोलकर देखने गे १०॥ ˆ 


पतिका में यह पद किया, उसे मैं यहां किंचित लिखता 
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ण TT 
¦ पद-तुठसी अनाथकी परी रघुनाथ हाथ सही है ॥ 
अनाथ तुलसीके ग्ंथपर रघुनाथजीके हाथकी सही है ॥ f 


दोहा-एुनि अतिदुस्तर काल लखि, राम धामको जान ॥ 
“छँ तुलसीदास विचार किय, बोल्यो सबन सुजान॥ ५३ ॥ 
फिर कालको अति दुस्तर जानकर राम धाम को जानेका तुळसीदासने विचार किया तब 
सब सन्तोंसे बोले ॥ ५३ ॥ - 
दोहा-सहि न जात रघुपति विरह, जान चहों हरिधाम ॥ 
“क॑ यह सुनिके अतिव्यथित भे.-सकल सन्तमतिधाम॥ ५४ ॥ 
अब रघुनाथजीका विरह नहीं सहा जाता, मैं उनके धामको जाना चाहता हूँ, यह सुनकर | 
सब्‌ सन्त उनके वियोगमें व्याकुल हो गये ॥ ५४॥ 
दोहा-तिनहिं दियो उपदेश मम, ग्रन्थ वेदमरयादि ॥ 
वुँ रामायण गीतावली, विनयपत्रिका आदि ॥ ५५॥ | 
तुलसीदासने उन्हें उपदेश दिया कि मेरे रामायण, गीतावळी और विनयपत्रिका आदि £ 
ग्रन्थ्‌ वेदमर्यादासे पूर्ण हैं ॥ ५५ ॥ 
दोहा-तिनहिं सुनह समुझह सुरुचि, चछह ग्रन्थ-अतुसार ॥ 
कने अन्त समय हठि मिलहिंगे, दशरथ राजकुमार ॥ ५६ ॥ 
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( श्री रामचन्द्रजी महाराज ) अवश्य मिलेंगे ॥ ६६ ॥ 
दोहा-अस कहि सहजहि आयके, असीवरुणके तीर ॥ 
हुक नयन मूँद तन अचल किय, भइ सन्तनकी भीर ॥ ५७॥ 
यह कह श्रीवरुणगंगाके किनारे आकर नेत्र मूँद शरीर अचल कर दिया तब साधुओंकी | 
बड़ी भीड़ हुई ॥ ५७ ॥ र 3 
दोहा-बजे नगारे गगनमें, देखो परो विभास ॥ | 
क्न दामिनिसों चहुँ ओरमें, चमक्यो चपल प्रकाश ॥ ९८ ॥ 
आकाशे दुन्दुभी बजी और प्रकाश दीखा और चारों ओर बिजलीसी चमकी ॥ ५८॥ | 
दोहा-संबत सोलहसे असी, असीगगके तीर ॥ 
वुँ श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो शरीर ॥ ५९॥ 
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सवत सोलह सो अस्सी ( १६८० ) में अस्सी घाटपर श्रावण शुक्ला सप्तमीको तुळसी- | 
दास जीने शरीर त्याग दिया ॥ ९९॥ 


| 


दोहा-भवसागरमें नावसम, विरचि ग्रन्थ मतिधीर ॥ | 


#ुन चढ़ि विमान गमनत भयो,जहेँ निवसत रघुवीर ॥ ६०॥ 
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बुद्विमान्‌ भवसागर पार करनेको नावके समान अन्थ रच, विमानमें चढ़ श्रीरामचन्द्र- | 
थाम ( साकेत लोक ) को चले गये ॥ ६० ॥ 


दोहा-तुलसी जीवन चरितको, है अति ही बिस्तार ॥ 


कर करि समास भाषा कह्यो, अपनी मति अनुसार ॥ ६१ ॥ 
तुलसीदासजीके जीवनचरित्रका बड़ा विस्तार है अतः भाषामें संक्षेपसे अपनी मतिके अनु 
सार कहा है॥ ६१ ॥ | 
दोहा-मक्तजननके मोद-हित, हिज ज्वालाप्रसाद ॥ 
कह भाषाटीका करि कह्यो, पावहि सुनि अहलाद ॥ ६९ ॥ 


भक्तजनोंके आनन्दके निमित्त ज्वालाप्रसादमिश्रने इसकी भाषारीका की है, सुनकर { 
भक्तजन प्रसन्न होंगे ॥ ६२ ॥ 
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अथ रामायण माहात्म्य सटीक 


दोहा-श्री रघुपति पदपद्य गहि, अति हित बारम्बार। 
तिलक करूं माहात्म्यका, कछु निज मति अनुसार॥ 
दोहा-शुरु हरि इर गणईंश धी, सुमिरों तुलसीदास ॥ 
वुँ करत गोपाल माहात्म्य श्री, ,रॉमायण सुखरास॥ १॥ 
में गोपालदास; गुरु, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा तुलसीदासजीको स्मरण कर 
सुखकी राशि श्रीरामायणका “ माहात्म्य ” निर्माण करता हूँ॥ १॥ 
रामायण सुरतरु की छाया #हुख भये हर निकट जो आया ॥१॥ 
सप्त काण्ड स्तम्म सुहाई # दोहा लघु शाखा छबि छाई॥२। 
| यह रामायण कल्पवृक्षकी छाया है, जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर हो गये ॥१॥ 
% सात काण्ड ही इस कल्पवृक्षके सात स्तंभ हैं; दोहे सुंदर छोटी-छोटी शाखाएँ हैं ॥ २ ॥ 
शुचि सोरठा सीठका_ कोई # पत्री बह चोपाई जोई॥३॥ 
छन्दनकी शोमा अतिरूरी # जनु नवीन अंकुर छबि पूरी ॥४॥ 
अच्छे सोरठे डाली हैं और चौपाई कल्पबृक्षके अनेक पत्ते हैं ॥ ३॥ छन्दोंकी शोभा 
अधिक है, मानो छबिसे भरे गये अंकुर हें ॥ ४ ॥ 
५ अक्षर सुमन रहे गहगाई # अति अद्भुत सुगन्ध कविताई ॥५॥ 
£ बिविध प्रकार अथे सोई फळ % श्रोता सुमति सादु जाने भल ॥६॥ 


Se ्य 6: शायर -्थ। /धा न बा व ० पव 7 कब + हवा ॥/ थे ॥ ॥/वत ४ कप हाय: धण- हकया कवर ्थ :थ धर धकश- ४8 RRR RMR WN 
wove sess SS Se sso Sos स्स्स डच स्लिप ses ७ २७ कक SGRS0HsoiSeHs0i ses 


न“ 


; जान सकते हैं॥ ६॥ 
4 भक्तिज्ञान वैराग्य सरस रस % बीज दोय निर्णुण सहगण अस॥७॥ 
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(9४) ॐ” रा्ायणसाह्ात्त्य- सटीक ल हू 
` जुनि सः झशुंड शिव प्रथमहि गाई # सोइ गाई जगहेतु गोसांई ॥८॥ 
| मार ज्ञान, पा सुन्दर रस है, नियुण और सगुण यह दो इसके ब ब्रीज हैं 
॥ ७ ॥ जो कथा जगतके निमित्त शिवजी, छुनि और काकशुशुण्डजीने प्रथम गायी थी । 

| 


वही जगतके निमित्त गोसाईजीने गायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-तुळसिदास रामायण, नहिं करते प्रचार ॥ 
क कुलिके कटिल जीव येको करतो निस्तार ॥ २॥ 
जो गोसाई तुलसीदासजी रामायण प्रचार नहीं करते तो कलियुगके कुटिल जीवोंका कौन 


| निस्तार करता ! ॥ २॥ 

| रामायण २-पेतु-समाना # दायक अभिमत फल कल्याना ॥१ 
! 

| 


गुण समूह कवि सके कोन गनि # जासु प्रभाव सरिस चितामनि॥२ 
यह रामायण कामघेनुके समान है, जो सेवा करने वालेको इच्छित फळ देती है ॥ १ ॥ 
इस रामायणके गुणकी गणना कौन कर सके ! जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान है ॥ २॥ 
राम अयन रामायण आही # वरणि पार पावे को ताही ॥३। 
| रामायण अद्भुत फुलवारी # राम भ्रमर भूषित रुचि भारी ॥४॥ - 
रामायणे रामका स्थानही है, फिर इसका वर्णन कर कोन पार पा सकता है ॥ ३॥ यह 
रामायणमें अद्भुत फुलवारी है, जिसके ऊपर रामरूपी अति सुन्दर भौंरा आकर बेठता है॥४॥ 
५ श्रीरामायण जिहि घर माहीं # भ्रूतप्रेत तहे भूलि न जाहीं॥९ 
नहि गति तहा दिइ करी क तह मतर की परी 
घरमें रामायण रहती वहां भूत-प्रेत भूलकर भी नहीं जाते ॥ ५ ॥ वहां दरिद्र भै 
नहीं रहता है ओर महावीरजीकी फरी वहां रहती है ॥ ६॥ वी 
यन्त्र मन्त्र सणनौती जती # रामायणमहँ जानिय तेती ॥७॥ 
करे रामायण-माहीं % तेहि सम भाग्यवंत कोउ नाहीं॥८॥ 
जितने यन्त्र मन्त्र सगुनोती हैं वे सब रामायणमें विद्यमान हैं ॥७॥ जो रामायण 
प्रीति करता है उसके समान कोई बड़भागी नहीं है ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामायण सम कोउ नहि, सब उपमा उपमेय ॥ 
Ne ७ मार की, केसे, कोउ कवि देय॥ ३॥ 
उपमा कैसे कोई कवि दे न शा नहीं है, यह सब उपमाओंकी उपमेय है, और भाषाकी 


| नताम भये वाल्मीकि मुनि #ते कलियुग भयेतुलसिदास पुनि ॥१॥ 


शत करोर रामायण भाखी % इन मथि सार सुसूक्षम राखी ॥२॥ 


तामे वाल्मीकि मुनि हुए वही फिर कलियुग तुलसीदास 
ए ॥ १ ॥ वाह्मीकिजीने सौ 
करोड़ रामायण कही, इन्होंने उसे मथ सार भाग ले सूक्ष्म कराया ॥२॥ र 


प्रथम काण्ड हे बाल रसीला # जन्म विवाह रामकी लीला ॥३॥ ! 
| „तिय अयोध्याकाण्ड 2:22 कि पितु आज्ञा रघुवर वनवासा ॥४॥ 
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% इसमें प्रथम बालकाण्डमें श्रीरामचन्द्रजीका जन्म और व्याहकी लीलाका वर्णन है ॥ ३॥ । 
। | दूसरे अयोध्याकाण्डमें पिताकी आज्ञासे श्रीरामचन्द्रजीका वनवास कहा है ॥४॥ न 
पुनि अरण्य किष्किधा भाखे # तहँ सुग्रीव शरणमहँ राखे॥५॥ £ 
सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन # युद्धकाण्डम॑ मारयो रावन ॥६॥ 
फिर अरण्य और किध्किधाकांड है, जिसमें खरदूषणका वध और सुग्रीवका शरण रखना 
# कहा हे ॥ ९ ॥ पांचवा मनोहर सुन्द्रकांड है जिसमें महावीरजी जानकीकी सुधि लाये। 
दोहा-जग वारिधिको पार नहिं, ऐसो है फेलाव ॥ 
है तुलसीदास कृपा करि, रचि रामायण नाव॥४॥ |. 
संसारसागरका पार नहीं ऐसा फेलाव है, अतःतुलसीदासजीने कृपा करके पार उतारनेको | 
रामायणरूपी नाव रची हे॥४॥ 2 
श्रीगमायण खगे-निसेनी # मक्तजनन कहँ आनेद देनी ॥१॥ 
श्रीरामायण सदूणुण माता # अज्ञ जाहि पढ़ि होहि सुज्ञाता ॥२। 
यह रामायण स्वगलोककी सीढ़ी है, जो भक्तोंको आनन्द देनेवाली है ॥ १ ॥ श्रीरा- 


ADD DOs 
षत 


| लड्ठाकांडमें रावणके मारनेकी कथा है ॥ ६ ॥ 
सप्तम उत्तर परम ` अनूपा & उत्सव प्रु कोशळपुर भूपा ॥७॥ 


तुलसीङृत रामायण येती # विविध प्रकार कथा है केती ॥८॥ 
शं | अति अनुपम सातवां उत्तरकांड हे जिसमें रघुनाथजीको राज्य मिला उसकी कथा है 
| ॥ ७॥ बस, इतनी ही तुल्सीकृत रामायणग अनेक प्रकारसे कथा वर्णित है ॥ ८ ॥ 


मोहपुआ॒तम किरण तमारी # काम अग्निकहँ शीतल वारी ॥४॥ 
पापसमूइ रूईके ढेरको जलानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है ॥ ३॥ यह 


| पाप-समूह तूलकी रासी # रामायण धनेज्य-कनकासी॥३॥ 


धन्य धन्य श्रीतुळसिदास धनि # जगहित रामायण राची भनि ॥६॥ - 
निधन और सन्तान रहित हो धन तथा पुत्र पाता है॥ ८॥ 


यह रामायण सुन्दर चन्द्रमाकी किरण है और संतरूपी चकोरोंको सुख देती हे ॥ ५ ॥ 
दोहा-रामायण सों नेह किय, सिद्ध होत सबकाम ॥ | | 


| 


। अज्ञानके अन्धकार दूर करनेको सूय है, काम अग्नि शांत करनेको शीतल जल हे॥४॥ 
रामायण शशिकिरन सुहाई % सन्त चकोरन कहुँ सुखदाई ॥५॥ | 
तुलसीदास को अनेक धन्यवाद है जिन्होंने जगत्‌ उपकारको रामायण बनायी॥ ६॥ 
५ नीच ऊँच जेते नर नारी % श्रीरामायण सब कहें प्यारी ॥७॥ 
श्रीरामायण सों नेह लगावे # अधन अपत्य सो बितसुत पावे ॥८॥ 
नीचे ऊँचे जितने नरनारी हैं सबको रामायण प्यारी है ॥ ७॥ रामायणसे प्रेमकरनेवाला 
धः 
हु हे सबको कल्याणदा, पढ़ि सुनि लो विश्राम ॥ ५॥ 


§ 
|! 
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रामायणमें प्रेम करनेपे रर काम सिद्ध होते हैं, यह सबकी कल्याण देनेवाली है, इसे 
॥ ५ ॥ 
पाहा न कमंडल % रामायण सुस्थित गंगाजल ॥१॥ 
। भागीरथ सम तुलसिदास पुनि # भाषा प्रचुर कीन जनु मुरधुनि ॥९॥ ! 


ह्ञाका कमण्डलु है, उसमें रामा यण गद्गजाजलक॑ समान स्थित है ॥ १॥ 
चा ही अला नाहे जिन्होंने गड्काजीके समान इसका भाषामें प्रचार किया है॥२॥ 
इक ठाव रमायण % तेहि मग आवत पापपरायण ॥३॥ 
कुछ रामायणकी बात पड़ गयी, सो सुनते ही चला और मार्गमे गिर गया ॥ ४ ॥ 
गिरतहि तुरत छ टि तनु गयऊ # तह अद्भुत इक अचरज भयड!९ 


कछुक कानमें पर गई बाता # चलन पंथ कह भयो निपाता ॥४॥ 
। लेन आये यमइता # निजपाशन बाँध्यो मजबूता ॥६ 


व्यि 


एक स्थानपर रामायणकी कथा होती थी, एक पापी वहाँ आया ॥ ३॥ उसके कानमें 
गिरते ही उसका शरीर छूट गया तब वहां एक अद्भुत आश्चर्य हुआ ॥ ५॥ उसे लेनेके £ 
निमित्त यमराजके दूत आये और अपने पाशोंमें मजबूत बांधा ॥ ६॥ 
अति आतुर हरिजन तहँ आये # छीन लीन बहु त्रास दिखाये ॥७ 
रामायण जो सुनि यह काना # ले जेहे बेठारि विमाना ॥८ 
उसी समय नारायण के पार्षद वहां आये और यमराजके दूतोंको धमकाकर छीन लिये॥७॥ 
ओर बोले जो इसने रामायण कानोंसे सुनी है अतःहम इसे विमानमें बेठाकर ले जायेंगे ॥८॥ 
दोहा-रामायण परतापसों, गयो पार्षदन पाथ ॥ 

है दूत चले यमके सदन, खीजत मींजत हाथ ॥ ६॥ ! 

रामायणके प्रतापसे वह पापी पाषंदोके साथ बेकुण्ठको गया और यमराजके दूत खिसिया 
कर sl म i ॥ ६॥ के | 
लखाता # पूछी सानुतनय कुप्तलाता ॥१॥ 
किन तुमको दीनो दुःख भाई % चार चतुर तुम देह बताई॥२॥ । 
अपने दूतोंको व्याकुल देख यमराजने कुशल पूछी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो! बताओ तो 


तुम्हें किसने दुःख दिया पे 
कहा कह तुमसे महराजा % पूछत तुमहि न आवति छाजा॥३॥ 
| कोउ यक मृत्युलोक बड़मागी % तुलसीदास भयो वेरागी ॥४॥ 
| रामकथा _ रामायण _ माखी % सो लोगन घर घर धरि राखी ॥५॥ 
जे विविध भांतिके पापी # मांसाहारी ओर ली १) 


दूत बोले-महाराज ! हम तुमसे क्‍या कहें ! तुम्हें! पूछने से लाज नहीं 
| उन्होंने राम कथा रामायण रची हे, सो लोगोंने घर-घर रख 
र 


एते हो ॥ ३ ॥ कोई मत्युलोकमं बड़भागी वेरागी तुलसीदास इए हें ॥ ४ आती, जानकर | 
रामकथ 
जे 

परकारके मांस खानेवाले, सुरा पीनेवाले पापी हैं ॥ ६॥ छोड़ी है ॥ ५ ॥ जो अनेक 
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| ते सब मिछि रामायण सुनिहें # कहिंहें लिखिहें पिं गुनिहें ॥७॥ 
ते नहिं ऐहें सदन तुम्हारे # सत्य सत्य प वचन हमारे ॥८॥ 
कै 


तुम्हारे स्थानमें नहीं आवेंगे, हे राजन्‌ | हमारे ये वचन सत्य हैं, सत्य हैं॥ ८ ॥ 
084 पाश ये आपनो, राखह अपने पास ॥ 
अमल तुम्हारो अब उठो, सुनि यम भये उदास ॥ ७॥ 
„ लो, यह पाश लेकर अपने पास रखो, तुम्हारा अमल उठ गया । यह सुन कर यमराज 
५ उदास हुए॥ ७॥ करे जि परे विजयी... 
अपनी व्यथा कहे नहि पाये & तब छगि इत और तहं आये ॥१ 
| कहन लगे रविसुतसों रोई # तव चाकरी न हमते होई॥२॥ 
¦ अपनी वे सब व्यथा कह भी नहीं पाये कि तब तक वहां और दूत आये ॥ 9 ॥ रोकर | 
¦; यमराजसे बोले कि तुम्हारी नोकरी हमसे नहीं होगी ॥ २॥ 
जगमें कहूँ न हुकुम तिहारो & यह सुनि यम चकि रहेविचारो॥३॥ 
| अहो इत मोहि कहो बुझाई # जिन दीन्हो मम हुकुम उठाई॥४॥ 
¦ संसारमें कहीं तुम्हारा हुक्म नहीं रहा, यह सुनकर विचार कर यमराज चकित हुए 
| ॥ ३ ॥ और बोले-इूतो ! मुझे समझाकर कहो मेरा हुक्म किसने उठाया !॥ ४ ॥ 
* कहा कहें कडु कही न जाई # तुलसिदास इक भयो गोसाई ॥५॥ 
/ तिनकी रामायण जग व्यापी # तेह कीने पवित्र सब पापी ॥६॥ 
४ दूत बोले-क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता; एक कोई तुलसीदास गोसाई हुए हैं ॥ ५॥ 
प 
4 
| 


„ वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे ॥ ७ ॥ वे कोई भी 


sl 
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> उनकी रामायण जगतमें व्याप गयी, जिसने सब पापियोंको पवित्र कर दिया है ॥ ६ ॥ 
५ गये हम एक अधम ग्रह माहीं #अति हुखभयो जात कहि नाहीं॥»। 
तहँ देखहूँ इक कपि बलवाना & उग्र सरूप सरृश हनुमाना ॥८॥ 
आज हम एक महापापीके घर गये सो वहां जो दुःख हुआ, वह कहा नहीं जाता ॥ ७॥ 
वहां एक बलवान वानर तीक्ष्णरूप हनुमानके समान देखा ॥ ८ ॥ 
" दोहा-प्राणनको गाहक भयो, तब हम भे अति दीन॥ 

ने शरण शरण तव शरण हैं, अस्तुति बहुविधि कीन ॥ < ॥ 
| इम तो पापीके प्राण लेने गये थे, पर वह वानर हमारे आणोंका आहक हुआ तब हमने 
५ शरण हैं ३ ऐसा कहकर महादीन हो उनकी अनेक प्रकारसे स्तुति की ॥ ८ ॥ 
| तब तो है प्रसन्न कपिराई # हमसुन पुनि परतीति कराई ॥१॥ 


धरी होय रामायण जहवाँ # कबटू भू हि न जायहु तहवाँ ॥२॥ 
तब उन कपिराजने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि॥ 9 ॥ जहां रामायण धरी 


BB OTe 


अस हमसों कपि शपथ कराई # तब छटन पाये सुन राई॥४॥ 
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| जो रामायणके कहने सुनने वाले हैं उनके स्थानमें कभी भूलकर भी मत जाओ ॥ ३॥ 


कपिने इमसे ऐसी सौगन्ध कराई त न | हम छूटे हैं ॥ र ह | 
सुनि यमराज बहुत घबराये # निकट बुलाय हू 
नाम रूप गण कथा रामकी # कियउ न फेरी तीन धामकी ॥६॥ 
यह सुनकर यमराज बहुत घबड़ाये और निकट बुलाकर दूतोंको समझाया ॥ ५ ॥ जहाँ- 
जहाँ भगवानके नामरूप गुणकी कथा होती है उस घामकी तुम फेरी न करना ॥ ६॥ | 
अजामीलकी सुरति करो जू # और न कछ चित मांझ धरो ज्‌॥७। : 
थकि सो रहे इत सुनि बानी # धन्य श्रीरामायण महरानी ॥८॥ 
तुम अजामिलकी कथा स्मरण करो और कुछ मनभें मत लाओ कि वह नामसे ही तर 
गया (अजामिल महापापी था मरते समय यमदूतको देख भय पा अपने पुत्र नारायण 
नामवालेको उसने पुकारा उसी नामके पुण्यसे भगवानके पार्षद्‌ वेकुण्ठको ले गये ) ॥ ७॥ 
दूत यह वाणी सुनकर थक रहे और बोले श्रीरामायण महारानी धन्य है ॥ ८ ॥ f 
दोहा-रामायण तेजस्विनी, सत भाषा शिर, मौर ॥ | 
| 


कह यमपुर जाको शोर है, समताको नहिं और ॥ ९ ! 
रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओंकी शिरमौर है जिसका यमणुरमें भी शोर है, £ 
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उसकी समताको कोन प्राप्त हो सकता है! ॥ ९ 
पातक महा लग्यो कोई % रामायण सुनि रहे न कोई ॥१॥ 
चाहें चारों फलको साधन % करु रामायणको आबराधन ॥९॥ 
चाहे केसा ही पातक लगा हो रामायणके सुननेसे नहीं रह जाता ॥ १ ॥ जो चारों फल 
पानेकी इच्छा हो तो रामायणकी आराधना करना उचित है ॥ २॥ 
रामायण सुनि पाप परावे #जिमिहिमऋतुमह मसक नस्षावें॥३॥ : 
कलियुग तरन उपाय न कोई # राम-भजन रामायण दोई॥४॥ | 
रामायणके सुननेसे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जेसे हिमक्रतुमं मसक (मच्छर) नष्ट हो जाते 
हैं ॥ ३॥ कल्युगमें तरनेका दूसरा उपाय नहीं है; केवल दो ही उपाय हैं एक-रामका भजन 
और दूसरी रामायण ॥ ४ ॥ 
का रमायणकी जहेँ होई # सो घर घर मति जाने कोई ॥५॥ 
तमी तक देहम पाप वास | 
रर ह न मन ह ८00 न सुनी हो ॥ ७॥ जब पूर्व पुण्य 
जश सुनत ही, छूट जाय ॥ | 
क जाके पढ़े सुनते प्रेतव 
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पाप-वास देहीमह तब छग # श्रीरामायण सुने न जब लग ॥७॥ 
उदय पुरानो होय जब % रामायण महँ मन छागे तब ॥८॥ 
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जहां जा न रं गये सब पातक नारी ॥६॥ 

कथा उस घ केवल घर ही मत जाने ॥ < ॥ 

तीर्थके समान है, वहां जानेसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ६॥ ही मत जाने ॥ ५«॥ वह घर 
+ जाके पढ़ सुनते, सूझत है परतल॥ १०॥ 
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स” शमायणभाहात्म्य- सटीक ९४2 (४९ ) 
£ रामायणके श्रवण करनेसे परेतत्व भी छूट जाता है, पढ़ने और सुननेसे परतत्त्व ( परमाः ; 
| त्माका ज्ञान ) हो जाता है॥ १० ॥ 

को जाने रामायणको रस # यह तो हे सन्तनको सरबस ॥१॥ 
| वनज सनेही अलिगण जैसे # भक्तन प्रिय रामायण तेसे॥२॥ 
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| रामायणका रस कौन जाने ! यह तो सन्तोंका सर्वस्व है ॥ 9 ॥ जैसे कमलोंके सनेही 
हैं वैसे भक्तोंकी रामायण प्यारी हे ॥२॥ 
५ त्यागि भक्तजन ग्रन्थ अनेकू # धारण किय रामायण एकू ॥३॥ 
+ भक्तन कहुँ है भक्ति अवूपा % रसिक जनन कह है रस रूपा ॥४॥ 
| भक्तजनोंने अनेक ग्रन्थोंको छोड़कर रामायणको ही धारण किया ॥ ३॥ भक्तोंको अनु 
पृस भक्तिरूप रसिकजनोंको रसरूप है॥ ४॥ 
ज्ञानमयी तिनकह जे ज्ञानी # तुलसी तारण तरण बखानीं ॥९॥ 
काम ऋध रुज वश संसारा # ओषध रामायण अनुसारा ॥६॥ 
तुलसीदासजीने ज्ञानियोंको रामायण ज्ञानरूप और तारण तरण रूप कहा है॥ «५॥ 
संसार, काम-क्रोध रूपी रोगके वश है उसकी औषधि रामायण ही है॥ ६ ॥ 
रामायणमहँ नेह न जाको % जीवत शवसम जानिय ताको ॥७॥ 
रामायण जा कहुँ प्रिय नाहीं % वृथा जन्म ताको जगमाहीँ ॥८॥ 
जिसका रामायणमें प्रेम नहीं वह जीवित ही मृतक है॥ ७ ॥ जिसको रामायण प्यारी 
नहीं उसका जगत्में जन्म वृथा है॥ ८॥ 
दोहा-रामायण-अग्त कथा, लेत न ताको स्वाद ॥ 
“ले तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे मनुजाद ॥ ११॥ 
१ इस रामायणकी अमृत कथाका जो स्वाद नहीं लेते हैं उनको प्रा निशाचर जानना 
+ उचित है ॥ ११ ॥ 
¦ रामायण विधि कहो विशारद # सनत्कुमार॒सों भाषी न ॥१॥ 
सहित विधान सुने जो कोई $ सहज मुक्ति पावे नर सोई ॥९॥ 
अब इस रागावर चा ९ ज लका आ कही है ॥ १ ॥ 
जो मनुष्य इसे विधानसे सुन अचय सुक्तिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ २॥ 
कार्तिक माघ चेत चित छाई % नव दिन कहे कथा सुखदाई ॥३॥ 
ब्राह्म सुते समय हो जबहीं % चादिक तबहीं ॥श॥ 
कार्तिक,माघ और चैत्रके महीनेम चित्त लगाकर सुखदाई कथाको नवदिन पर्यन्त कहे (वा 
सुने)॥३॥ ब्राह्मम॒हूर्तका समय हो तब उठकर शौचादिक कम करे (दोघी रात शेष रहे उठे)॥४॥ 
करे दंत धावन छटजीरा # मज्जन्‌ करे मनधीरा ॥५॥ 
पुनि रामायण पुस्तक अरचे # प्रेमसहित गन्धादिक चरचे ॥६॥ | 
लटजीरा द्वारा दन्तधावन कर्मको कर मनभें धीर धारण करके स्नान करे॥ ५ ॥ फिर , 
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सन्ध्या कर रामायणकी पुस्तकका पूजन करके प्रेमसे चन्दनादि चढ़ावे॥ ६॥ 
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ॐ नमो नारायण मन्त्र भनीजे # तीन आहेती होम करीजे ॥७॥ 
| मन वच कमे पाप ततु केर के छटि जात नहि आवत नेरे ॥८॥ 
५ नमो नारायणाय? यह मन्त्र पढ़कर तीन आहुति दे होम करे ॥७॥ तो निश्चय मन 
$} वचन कमे कृत सब पाप छूट जाते हैं निकट नहीं आते॥ ८॥ 
दोहा-या विधि रामायण विधिहिं, जे करिह चित्त छाय ॥ 
बह रामधाम ते जाईहे, संख्ति-डुर्खाहे मिटाय ॥ १२॥ 
इस प्रकार जो रामायणकी विधिको मन लगाकर करते हैं वे संसारके आवागमन दुःख 
मिटाकर रामधामको प्राप्त होते हैं॥ १२ ॥ 
जो कछ कारजकहँ कोइ जाई # सुमिर चळे सो यह चोपाई ॥१ 
प्रविशि नगर कीजे सब काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥२ 
जो कोई किसी कार्य को जाय तो (प्रविश०)चौपाईका स्मरण करचले तो उसका कार्य हो 
॥ १ ॥ नगर प्रवेशकर हृदयमें कोशळपुरके सा आ कार्य पाई ; ॥ 
वदसे चह कुशलाई 4४ तो यह सास चापाई ॥३ 
रथ चढि सियासहित दोउ भाई # चले वनहि अव्धहि शिरनाई ॥४ 
जो विदेशम कुशल चाहे तो ( रथ° ) इस चौपाईका स्मरण कर चले ॥३॥ सियासहित 
दोनों भाई रथके ऊपर चढ़कर अयोध्याको शिर नवाके वनको चले ॥ ४ ॥ 
भूत पिशाच जाहि जब छागें # यह सोरठा पढें सो भागे ॥५ 
जिसे भूत पिशाच लगें वह इस सोरठाको पढ़े तो वे भाग जाते हैं ॥ ५ ॥ 
सोरठा-बन्दों पवनकुमार, खलवनपावक ज्ञानघन ॥ 
ह आगार, साह शम शर चाप धरि॥ १ ॥ 
को दंडवत्‌ करता रू 
| हृदयरूपी घरमें रघुनाथजी शर या गारा त्य त को कह हर के १ 
शत्रु निवारण चहो जो भाई # भाव सहित जए यह चौपाई ॥१॥ 
जाके सुमिरण ते खि नाशा % नाम शाद्दहन वेद प्रकाशा ॥९॥ 
जो शत्रुओका निवारण करना चाहे वह प्रेमसे ( जाकेसु० ) यह चौपाई जपे ॥ १ ॥ 
स्मरण करते ही शुओंका नाश हो उनको शत्रुघ्न कहते हैं यह नाम वेदम प्रकाशित है॥ २॥ 
यह चोपाई जपे जो कोई # अन्न आदि दुख ताहि न होई॥३॥ 
| Ue क ताकर नाम मरत अस होई ॥४॥ 
2 पढ उ 
| - ps पि हैं उनका नाम यत आ र रा ह कली 
४ च प्रकारा # करू य 
eet terial 
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| जो चाहो जगमें जय भाई # सुस्थिर ह्वै जए यह चौपाई ॥७ न 
- सखा धमेमय अस रथ जाके & जीतन कहुँ न कतहु रिप्र ताके ॥८॥ 
हे भाई ! जो जगतमें जीत चाहते हो तो सुस्थिर होकर ( सखा० ) इस चौपाईको जपो 
॥ ७॥ हे सखा ! जिस पुरुषका ऐसा धर्ममय रथ है उसे कोई शत्र जीतनेको शेष नहीं 
अथात्‌ वह सबको जीत चुका ॥ ८ ॥ 
i 
fs 
है? बरणे शारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश ॥ १४ ॥ 
¦ काकमुशुण्डिजी बोले हे गरुड़जी ! शरीरामजीके राज्यकी शोभा, समाज और सुखका ‡ 
{) वर्णन नहीं हो सकता ! शेष सरस्वती और वेद वर्णन करते हैं शिवजी उस रसको विशेष 
दोनोंमें अधिक प्रीति बढ़ी, मनमें कपटका लेश नहीं था ॥ ३ ॥ दोनों राजाओंकी रानी 
गर्भवती थीं, दोनों. प्रसगवश कहने लगे ॥ ४॥ 
द्राविड कही बात सुखराशी & सुनह रपति काशीके वासी ॥५॥ 
| 
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हा-सकल भाँति मनकामना, यह दोहा दातार ॥ 
वं) रामायणमह खोजिकर, करु याको अनुसार ॥ १३॥ | 
संपूर्ण प्रकारकी मनोकामनाओंका यह दोहा देनेवाला हे, रामायणमें खोज कर इसके £ 

अनुसार कार्य करो ॥ १३ ॥ 5 

द्राविड अर काशी महिपाला & दोउ एकत्र रहे कछ काला ॥९॥ 

४४ एक सुन्दर इतिहास वर्णन करता हूँ, जो तुलसीदासने आश्चर्य किया है ॥१॥ द्रविड और 
७ काशीके राजा कुछ समयतक एक स्थानमें रहे ॥ २॥ 
अतिशय प्रीति बढ़ी दोउ माहीं % मनमें कपटलेश कछ नाहीं ॥३॥ 


संसारमें अनेक प्रकारके कार्य हैं परन्तु रामायणसे सब हो जाते हैं॥ ९ ॥ 
दोहा-यह शोभा समाज सुख, कहत न बने खगेश ॥ 

बरणौ एक रुचिर इतिहासा # तुळसिदास जो कीन्ह तमासा ॥१॥ 

गर्भवती दोऊ बप-नारी & चली बात दुनहन करि डारी ॥४॥ 

| 


a 
| 
बहु भांति कायं जगमाहीं & रामायणसों सब है जाहीं ॥९॥ | 
न जानते हें ॥ १४॥ 
मे तव सुत सुता हमारे & अथवा ममसुत सुता तुम्हारे ॥६॥ 


द्राविड देशके पतिने सुखदायक वात्ता कही, हे काशीके राजा ! सुनो ॥ ५९ ॥ तुम्हारे पुत्र 
मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो॥ ६॥ 
अस संयोग होय जो नाहू & हम तुम करहि विवाह उछाहू ॥७॥ 
हैं करि यह बात हृढ़ाई & सन्तत प्रीति रही अब भाई ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाहका उत्सव करें ॥ ७॥ यह 
बात सौगेध दे परस्पर दृढ़ की और कही अब निरन्तर प्रीति रही ॥ ८ ॥ 
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न सुखद समय आयो जब कोऊ $ निज निज भवन गये इप दोऊ॥९॥ |! 

११ फिर किसी अच्छे समयमे दोनों राजा अपने-अपने घर गये ॥ ९ ॥ 

| सोरठा-कन्या भड दुह ओर, जानी जाति न देव गति ॥ 

नै कहि पठायो सुत मोर, द्रविड़ इत काशी गयो ॥ २॥ ग 
परमात्माकी गति जानी नहीं जाती, दोनों ओर कन्या हुई किन्तु द्राविड़ देशके राजाने उ 

दूतको काशी भेजा कि मेरे पुत्र प्राप्त हुआ है ॥ २॥ | 


eo 
oe 
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यह छल होत भयो जिहि छाई # सो वह हेतु कहो में गाई॥॥ ; 
द्राविड़पति निज ग्रह आयो जब # रानीसों अस कहत भयो तब ॥९॥ । 
वह छल जिस कारणसे हुआ मैं वह भी कारण कहता हूँ ॥ १॥ द्रविड़ देशका राजा - 
४ जब अपने घर आया तब रानीसे यह बात कही ॥ २॥ | न 
जो होई कन्या हुँ ओरा # तो मैं प्राण तजब बरजोरा ॥३॥ 
सुनि हि राजा मुख बानी % मनमें बहुत साति सय माती ॥४॥ 
जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग करूँगा ॥ ३॥ रानीने 
राजाके मुखसे यह बात सुनी तो बड़ा भय माना ॥ ४॥ 
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i योक 

{सेवक दासि रव्य देकर वशमें किया और आदर मानसे बहुत दान दिया ॥ ८॥ 
jms ए दिविस तब, वाराणसी पठाय ॥ 

FF पाइसि खरि सब, तब यह किहसि उपाय ॥ १५ ॥ 
एक सेवक काशीजी भेज दिया उससे समाचार पाकर कि वहां कन्या हुई है तब | | 


| पुत्र नाम धरि गो. A 
| = १ हादश वर्षे दार दिखायो ॥१॥ 


विहुषन खे 

कै न्याइ समय सब 
| गग उ सणा बारह वर्षतक द्वार न दिखाया ॥ १ A बह से | 
र | क राजादिक कोई पुरुष पुरुष न देखे सब कोई ब्याह समयमें देस ॥ २॥ 
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| मित्र मिळनहित चित अबुराग्यो # नेगी पठे ब्याह पनि माग्यो ॥३॥ 
¦ अति आनन्द चले मग वेगी # काशी टप पहेँ आये नेगी॥॥ 

इधर राजाका मित्रसे मिलने के निमित्त चित्त उत्कंडित हुआ और बारहवें वर्षमें नेगीको 
| भेजकर ब्याह मागा ॥३॥ बड़े आनन्दसे चलते-चलते नेगी काशीके राजाके यहां आये॥४॥ 


| 

¦ नप मन सुदित पत्रिका बांची # ले आवो बरात रंगराची ॥५॥ | 
५ आयो ब्याहन द्राविड राजा # खुली बात उपजी अति लाजा ॥६॥ | 
। 

५ 

| 

प 


राजाने उससे पत्री ले बांचकर कहा कि, सुन्दर बरात लाओ ॥ ५ ॥ जब द्राविडका राजा 


¦| ब्याहने आया तब बात खुली कि; “यह वर पुरुष नहीं है” बड़ी लाज लगी ॥६॥ ६ 
| कोधातुर काशी अबनीशा # कह कटिहों द्राविड करशीशा॥॥ ६ 
| यह सुनि द्राविड अधिक डराने ऋनिजछल समुझिसमुझि पषिताने।॥ | 
काशीके राजाने क्रोधकर कहा कि मैं द्राविड़के राजाका शिर कटवा लूँगा ॥ ७॥ यह ६: 
सुनकर द्राविड़के राजा बहुत डरे ओर अपने यहांका छल जान पछताने लगे॥ ८॥ § 
. दोहा-अति सभीत अति दीन है, गे जह तुलसीदास ॥ 
क पाहि पाहि कहि पाय परि, कहेउ करो हुखनाश ॥ ३६ ॥ 
फिर बड़े दीन हो द्राविड़के राजा तुलसीदासके पास गये और रक्षा करो, रक्षा करो, दुःख 
न नाश करो यह कहकर पावोंमें गिर पड़े ॥ १६॥ | 
¡ तब काशी चप कहे बुलवायो # तुलसिदास हितकर समुझायो ॥१॥ 
सुत कहि सुता जो ब्याहन आयो # होय पुत्र तो होय बघायो ॥९॥ 
| तब तुलसीदासने काशीके राजाको बुलाकर प्रेमसे समझाया ॥ 9 ॥ कि, यह पुत्र 
कहके पुत्रीका ब्याह करने आये हैं, यदि यह पुत्र हो जाय तब ब्याह होगा !॥ २॥ 
४ जो यह पुत्र होय महराजा # काहि विवाह साजि सब साजा ॥॥ | 
तुलसीदास वेदि विरचायी # तहँ गणेश गोरी प॒धरायी॥४॥ 
6 काशीनृप बोले-महाराज ! जो यह पुत्र हो तो हम साज सजाय ब्याह करेंगे ॥ ३ ॥ तब 
५ तुलसीदासजीने वेदी रचाय गणेश गोरी पघराय ॥ ४ ॥ | 
¦ सिंहासनपे धरि रामायण # नबदिनभर कीन्ही पारायण ॥५॥ 
जो कन्या वर भेष बनायो # ताहीको सन्सुख बेठायो ॥६॥ | 
| 


| 
इ 
। 
| 
$ 
{ 
वर 


सिंहासनपर रामायण धर नो दिनतक पारायण की अर्थात बांची ॥ ५ ॥ जिस कन्याने 
¦ वरका वेष बनाया था उसीको सम्मुख बेठाया ॥ ६॥ 
न वक्ता आप सो श्रोता भयी # दुनियां तहँ देखन सब गयी ॥७॥ 
¦ कथा सकल जब बांचि सुनाई # तासु शीश कर धरेउ गोसाई ॥८॥ 
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* आण वक्ता हुए वह श्रोता हुई, सब दुनियाँ वहां देखनेको आयी ॥ ७॥ जब सब कथा न 
त बांचकर सुनायी तब गोसाई तुलसीदासजीने उसके शिरपर हाथ धरा ॥८॥ 


| दोहा अरु यह चोपाई पढ़ी, रामहि सुमिरि प्रसन्न ॥ 
| कश तिहि अवसर वर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ १७॥ 
| शरीरामचन्द्रजीका स्मरण कर और प्रसन्न होकर यह अगली चौपाई ( मन्त्र ) पढ़ी और 


उसी अवसरमें वह कन्या वर हो गई, रामायणकी बड़ी महिमा हुई और बड़े आनन्दसे 
द्रविड़ नृप ब्याहकर अपने घर गये ॥ १७॥ 
मन्त्र महामणि विषय व्यालके % मेटत कठिन कुअंक भालके ॥१॥ 
रामायण जब कही गोसाई # प्रगटन हित काशी फिर आई ॥२ | 
४ वह चोपाई यह है ( मन्त्र) “रामका नाम विषयरूपी सर्पका विष दूर करनेको महा- £ 
मणि है और यह रामनाम प्रारब्धके कठिन कुअंक मेट देता है ॥ १॥ ” जब गोसाईँजीने !: 
रामायण कही तो प्रकट होनेके निमित्त काशीम फिर आयी॥ २॥ | 
5 आदर कीन्ह न पंडित काऊ # कह जो हम सो करो उपाऊ ॥३ 
५ जहँ स्थान कहों तहेँ जाहू # पोथी अब न देखाबह काहू ॥४॥ 
किसी पंडितने आदर नहीं किया और बोले कि जो हम कहें सो उपाय करो ॥३॥ जिस 
स्थानपर कहें वहां जाओ और किसीको पोथी मत दिखाओ ॥ ४॥ | 
श्रीआनन्द्कान्द ब्रह्मचारी # हम शिरमोर सुमहिमा भारी ॥५ 
जो याको वे आदर करिहें # तो हम सब ले शीशहि धरिहें ॥६। । 
एक श्री आनन्दकान्ह ब्रह्मचारी हमारे सबके शिर मोर हैं उनकी बड़ी महिमा है ॥ « ॥ 
जो वे इसका आदर करेंगे तो इम सब शिरपर परेंगे ॥ ६॥ 
गये आनन्दकान्ह पहँ तत्पर # करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर ॥७॥ 
चा पुनि कीन्ही a देखन हेतु मर ले धरि ठीन्ही ॥८॥ 
आनन्दकान्हके पास गये परस्पर एक दूसरेकी प्रशसा की ॥ ७॥ 
गोसाईजीने पोथीकी चर्चा की सो उन्होंने देखनेके निमित्त रख ली॥ ८ रि 
| कुछ दिन पढ़ी सहित अनुरागन % गये मोसाई पोथी मागन ॥९॥ 
न कुछ दिन ह जल अनुरागसे पदी of मांगने गये ॥ ९॥ 
दई अर अस आदर लोक ॥ 
निज प्रमाण करि लिखि दियो, यह अद्‌भुतसुइठोक॥ १८ ॥ 


पोथी दी और कहा कि इसका लोकमें आ 32 
एक अदत श्लोक लिख दिया॥ १८॥ ९ गा और फिर अपने प्रमाणके निमित्त र 
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| इलोक-आनन्दकानने ह्स्मिजञद्वमस्तुलसीतरूः ॥ 
रामरूपी अमरसे भूषित हे ॥ १ ॥ 
छन्द-धनि धन्य तुलसीदास, जिन जनहेतु रामायण भनी । 
माहात्म्य अमित न कहि सको, रसविषयमहँ मो मतिसनी ॥ 
बुद्धिके अनुसार कहि, गोपाल सद्युरुकी दया । 
रघुवीर यशकी अधिकता, श्रीसन्तजन करिहहि मया ॥ १॥ 
तुसीदासजीको धन्य है, जिन्होंने जगतके हेतु रामायण रची है में रामायणका माहा- ६! 
त्म्य कहनेको समर्थ नहीं हूँ क्योंकि मेरी मति तो विषय रसमें सनी रहती है, गोपालदासने 
6 
| हे श्री तुलसीदासजी महाराज ! अब प्रसन्न होकर वरदान दो कि रामायणमाहात्म्यसे 
हरिभक्त प्रेम करें ॥ १९ ॥ 
एकादरिकह कीन्ह है, अपनी मति-अनुसार ॥ २० ॥ 
अवधके निकट रामकोटमें स्वामी रामप्रसादजी रहते थे, उनकी महिमा कौन कहे ! उनकी 
मर्यादा विश्वमें विदित है ॥ २१ ॥ 
लषणपुरी मम जन्म क्षिति, रामनगरके पास ॥ २२ ॥ 
। 
अब भोजनगरमें जो सिद्ध ब्राह्मण श्रेष्ठ पूरणदासजी रहते हैं उनके पुत्र गोपालदासजीने 
इस माहात्म्यका निर्माण किया हे॥ २३ ॥ 


सदगुरु की दयासे अपनी बुद्धिके अनुसार माहात्म्य वर्णन किया है, रघुनाथजीके यशकी $; 
अधिकाई इसमें कही है, सो सन्तजन कृपा कर स्वीकार करेंगे ॥ ३॥ 8 

ः संवत वसु नभ नन्द विश्च, मार्ग शुक्ल गुरुवार ॥ 

७४ संवत्‌ १९०८ मार्ग शुक्ल एकादशी बृहस्पतिके दिन अपनी मतिके अनुसार माहात्म्य 

४ पूर्ण किया ॥ २०॥ 

6 तिनते गादी पाँचई, सो स्वामी में दास॥ 

उनके पांचवीं गद्दीपर वे स्वामी हैं, में दास हूँ रामनगर निकट लक्ष्मण पुरीमें मेरा 

जन्म है ॥ २२॥ 
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“छुनै कविता-मञ्जरी यस्य रामभ्रमरभूषिता ॥ १ ॥ | 
इस आनन्द्‌-काननमें तुलसीदास जङ्गम तुलसी वृक्ष हैं, जिसकी कवितारूपी मञ्चरी | 


os 


दोहा-श्रीमत्‌. तुळसीदासजी, है प्रसन्न वरदेह ॥ 

हुं. रामायण-माहात्म्यसों, हरिजन करहि सनेहु॥ १९ ॥ 
रामकोट श्रीअवधएर, स्वामी रामप्रसाद ॥ 

तिनकी महिमाको कहे, विशवविदित मरयाद ॥ २१ ॥ 
सोजनगर परसिद्द हिज, उत्तम पूरण दास ॥ 
तस्यात्मज गोपाळ कृत, यह माहांत्म्य इतिहास ॥ २३ ॥ 


कक 


क्ती 
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यह ज्वाळाप्रसादने, भाष्यो तिछक बनाइ ॥ 

पढ़िये सुनिये प्रेमसे, जन्मसफ़ल हो जाइ॥ २४॥ हः 


ज्वालाप्रसादमिश्रने माहात्म्यकी टीकाका निर्माण किया है, प्रेमसे पढ़ने सुनमेवालोंके 
जन्म सफल हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


इति रामायण माहात्म्य सम्पूर्ण 


क एकइलोकीरामायण 5 | 
आदौ रामतपोवनादिगमनं हलवामृगं काञ्चनं, | 
वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवर्संभाषणश । | 
वालीनिर्दळनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं, 5 
पश्चाद्रावणकुम्मकर्णहननं चेतद्धि रामायणस््‌ ॥ १ ॥ 

रघुनाथजीका जन्म और ब्याह होना तपोवनम जाकर सुवर्णके बुगको मारना, फिर £ 
सीताका इरण, जटायुका मरण, सुग्रीवसे भेट, वालिका मरण, महावीरजीका सागरको लांघ 
लंकाको जला कर सुध लाना, पीछे रामचन्द्रसे रावण-कुम्भकरण का मारा जाना, फिर 
अयोध्याका राज्य पाना, बस इतनी ही रामायण है ॥ १॥ 
दोहा-एक इलोक जो नित्यप्रति, पढ़े प्रेम मन लाय ॥ 
चकु मिश्र सदा सुख पावही, जन्म सुफळ हो जाय ॥ १॥ 
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बाळकाण्डस्‌ १. 


विद्यावारिधिः 


श्रीयुत पण्डित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्ृत 
सञ्जीवनी टीका सहित 
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स्टीम-प्रेस, खेमराज श्रीकृष्णदासमां्ग बस्बई. 
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भाव सहित सो यह कथा, करे श्रवणपुटपान ॥ 


दोहा-रामचरण रति जो चहै, अथवा पद: 
कहि सुनहिं अनुमोदन करही । ते गोषद इव भवनिधि तरहीं ॥ 


चौपाई-मनकामना सिद्धि नर पावे । जो यह कथाकपट तजि 


! 
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श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृतरामायणस्य 
बालकाण्डम्‌ १. 
है सज्ञीवनीटीकासमेतम्‌ ॥* 


| 
| 
| हे 
| ( मन्त्रः ) 
ओम्‌ शन्नो मित्रः शं वरणः शन्नों भवत्वर्यमा । 
| शन्नइन्द्रों रहस्पतिः शन्नो विष्णुरूक्रमः ॥ 
पॅ नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं त्रह्मांसि । 
; त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म॑ बदिष्यामि । ऋते व॑दिष्यामि ॥ 
{ सत्य वदिष्यांम । तन्मासबछु । तहक्तारमवतु । अवतु 
मास।अवत वत्तार॑स। ० शान्तश्शान्तशशान्तः ॥१॥ 
| अथ प्रथमसोपान प्रारभ्यते 
मंगलाचरणम्‌ 
शशोक-वणोनाम्थसंघानां रसानां छन्दसामपि । 
| क मंगलानां च कतारो वन्दे वाणीविनायको ॥ १॥ 
श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी ग्रंथकी निर्विध समाप्तिके हेतु मंगलाचरणरूप गणेश और सर- 
स्वतीकी प्रार्थना करते हैं वर्णानामिति । अक्षरोंके अनेक प्रकार, अर्थोके समूह अर्थात्‌ मिलाप 
और श्रड्भारादि नव रस तथा अनेक प्रकारके छन्दे और सर्व प्रकारके मङ्गल करने वाले गणेश 
तथा सरस्वतीजीकी मैं वन्दना करता हूँ । इनमें अक्षरोंकी अनेक प्रकार मेञ्री,परस्पर मिलाप 
और शङ्कार मंगलकी कत्रीं वाणी अर्थात्‌ सरस्वती हैं और अक्षरोंके अनेक प्रकारके अर्थ और 


१ गायत्रो, उष्णिक्‌, अनुष्टुप, बृहती पंक्ति त्रिष्टप, जगती, आर्षो, देवो, आसुरो, प्राजापत्यी, याजुषी, यामी, प्राची, ब्राह्मी आदि वेदिक 


छन्द हैं। अनुष्टप्‌ चम्पकमाला, वसन्ततिलका आदि लौकिक छन्द हैं। इसी प्रकार दोहा, सोरठा, चोपाई आदि भाषा छंद हैं। 
९४९११७७000 टेप णत रोज जक भेव णक जेली गोळी जेल 
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| 
| मनौ तु गुरुलाघवम्‌ । जिसके तीनों अक्षर गुरु हों वह मगण और तीनों लघु होनेसे नगण 
' देवता है। श्रीका देनेवाला है “मो भूमिः शरियमातनोतिः”॥ ३ ॥ | 
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भवानीति । (अहम्‌ ) मैं ( भवानीशंकरौ ) पार्वती और शिवंजीको ( वेदे ) प्रणाम करके ¦ 


; स्तुति करता हूँ । वे केसे भवानी शंकर हैं ! ( शद्धा विश्‍्वासरूपिणो ) श्रद्धा और विश्वास 
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| (ददे र) वंदना करता प केसे गुरु महाराज हैं ( बोधमयम्‌ ) विज्ञान स्वरूप । फिर |; 
 केसे हैं कि ( नित्यम्‌ ) नित्य हैं-जरा मरण रहित वेदान्तनिष्ठ हैं और ( शंकररूपिणम्‌ ) | 
६ शंकरोतीति शंकरः कल्याणरूप हँ साक्षात्‌ शिवरूप हैं ! (हि यमाश्रितः) निश्चय जिनके ' 
6 आश्रित होकर (क्कः चन्द्रोऽपि ) टेढ़ा चन्द्रमा भी (सर्वत्र वन्द्यते ) सब स्थानोंमें वन्दनीय 


; | हो जाता है। आशय यह है कि द्वितीयाका चन्द्रमा यद्यपि वक है, परन्तु शिवजीने जो मस्तक 
। पर धारण कर लिया है इस कारण उसे सब नमस्कारकरते हैं। ऐसे ही गोस्वामीजी कहते हैं * 
| कि यह मेरी कविता टेढी भी हे, परन्तु गुरुके आश्रित होनेसे वंदनीय होगी । गुरुजीको | 
| राकररूप इस कारण कहा कि रामकथाके प्रकाशक शंकरजी ही हैं ॥ ३ ॥ 
। सीताराम शुणग्रामएुण्यारण्यविहारिणो । 

वन्दे विशुद्विज्ञानो कवीःवरकपीव्वरो ॥ ४॥ 
क तीर मर्हाषे वाल्मीकि और महावीरजीकी वंदना करते हैं । सीतारामेति- 


टी 


| जो अपार चरिजरोंका पवित्र वन हे उसमें विहारकरनेवाले हैं नार | | 
पतिर ज्ञान हैं अथात रामचन्द्रे चरित्र कथन FC द ॥४ ॥ ५ 


। उद्भवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणीम ॥ 
सर्वेश्रेयस्करीं सीत । 
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अब श्रीजानकीजीकी वन्दना करते हे-उद्भवेति ( उद्भव ) अपनी थुकुटीसे संसारको 
१ उत्पन्न करनेवाली, ( स्थिति ) पालन कर स्थिति करनेवाली ( संहारकारिणीम्‌ ) प्रलयमें | 
„ भगवान्‌ की इच्छासे संहार करनेवाली (सर्वश्रेयस्करीम) सम्पूर्ण कल्याण तथा मोक्षसुख देने- 
* वाली, ( रामवछभाम ) रामचन्द्रकी प्यारी (सीताम्‌) जानकी महारानीको (अहम) मैं (नतः) ' ४ 
१ | नमस्कार करता हूँ । यदि विचार किया जाता है तो रामायणकी प्रबृत्ति रावणादिवथ सब 
५ जानकीजीके ही कारणसे हुए तथा गभर और देत्य राक्षस सहस्नोंकी मुक्ति जानकीजीके कारू 
* णसे हुई विशेषतः लंकावासियोंकी कथाके प्रचारसे भक्तोंकी गति हुई इसी कारणसे 'सर्व- 
? श्रेयस्करीम” पद दिया है । ऐसा ही ऋगूवेदमें वर्णन किया है-“अहमेव वात इव प्रवाम्यारभ- 
माणा भुवनानि विश्वा॥ परो दिवा पर एना पृथिव्ये तावती महिमा संबश्रूवेति”अर्थ-सब सुवः 


ह 


+ नोंको उत्पन्न करती मैं ही वायुके समान चलती हँ, स्वर्गसे परे और इस प्रथ्वीसे परे जो महा- 
पुरुष हैं अर्थात्‌ रामचन्द्र उतनी ही और उनसे संयुक्त में महिमासे नानारूपवाली हुई हूँ ॥५॥ | 
यन्मायावशवर्ति विश्वमखिछं अह्मादिदेवाःसुरा, 
यत्सत्त्वादमरपेव भाति सकलं रज्जौ यथाेश्रमः प 
यत्पादः प्छव एक एव हि भवाम्भोधेस्तितीषोव्ता, 
वन्देऽह तमरेषकारणपरं रामाझ्यमीशं हरिस्‌ ॥ ६ ॥ 
श्री गोस्वामीजी अब श्री महाराज रामचन्द्रजीको नमस्कार करते हैं-यन्मायेति॥ 
अहम्‌ ) मैं ( रामाख्यमीशम्‌ ( रामनामयुक्त ईश्वरको ( वंदे ) नमस्कार करता हूँ, केसे | 


न 


( 
३ वे हैं? ( ब्रह्मादिदेवासुराः अखिलं विश्वं यन्मायावशवतिं ) ब्रह्मा आदि सब देवता, | 
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५ देत्य और सम्पूर्ण बह्माण्ड जिनकी मायाके वशवतीं हैं, ( यत्सत्त्वात्‌ ) जिनकी सत्तासे 
५ ( सकलम्‌ अमृषेव भाति ) सब संसार सत्य जान पड़ता है, ( यथा रज्जो अहे्नमः ) जसे 
+ रज्जुमें सपका भ्रम सत्य ही प्रतीत होने लगता है, (भवाम्भोधेस्तितीषांवताम) संसारसागरसे 
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 तरनेवालोंको (यत्पाद एक एव हि प्लवः) जिसके चरण ही एक नौका है दूसरा कोई उपाय 
नहं, यथा-“तमेवविदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनायेति” उसीको जाने तो | 
* मुक्ति होती है, उसके विना दुःख छूटनेका और उपाय नहीं दै, ( तम्‌ अशेषकारणम्‌ ) उस 
५ सम्पूर्ण कारणोंसे परे ( हरिम्‌ ) दुःख हरने वाळे इश्वरको नमस्कार करता हूँ। वह सम्पूर्ण 


ः कारणोंसे परे है उससे कोई परे नहीं । उसे किसी कार्य कारणकी अपेक्षा नहीं “ न तस्य 
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५ कार्य करणं च विद्यते ” इति उपनिषद्वचनात्‌ ॥ ६॥ 

नानाएराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 

रामायणे निगदितं क्तरचिदन्यतोऽपि ॥ 
स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 


साषानिबन्धमतिमञ्चुरमातनोति ॥ ७॥ 
अध्यात्मरामायणमें शिवजीने कहा है वह, ( नानापुराण ) ) अष्टादशपुराण पद्म, स्कन्द 
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नानापुराणिति । गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हैं कि ( यद्रामायण निगदितम्‌) जो 
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ड, मत्स्य, वायु, अझाण्ड, लिङ्ग, अभि, कम, वामन, नारद, विष्ण,भविष्योत्तर, मार्कण्डेय, 
र मागवत. शिव, ये और (निगम) चार वेद-ऋछ, यजुष, साम, अथव, 
(आगम ) छः शास्र-मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, वेदान्त इनका जो (सम्मतम्‌) 
सम्मत है उसका सार लेकर और (कचित्‌) कही कहीं ( अन्यतःअपि) उपपुराणादि अन्थोँ 
से लेकर वा अपने अनुभवसे लेकर(तुलसी स्वान्तःसुखाय)मैं तुलसीदास अपने अन्तःकरणके 
सुखके निमित्त ( रघुनाथ गाथा-भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति) श्रीरामचन्द्रकी कथाको | 
अति उज्ज्वल भाषानिबन्धमें करता हूँ, अथवा १८ पुराण, ४ वेद ६ शा्नका-सम्मत जो | 
वाल्मीकीय रामायणमें कहा है उसको तथा और अन्थोंमें जो कुछ रामचरित वणित है उसे देख 
कर में (तुलसीदास) अपने हृदयके सुखके निमित्त उज्ज्वल भाषाप्रबन्ध निमाण करता हूँ। ¦| 
लक्ष्यःवेद-“सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा”और 'पदपातालशीश अजधामा।'न्यायवैशेषिक- f 
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पंचतत्व यह अधम शरीरा । वेदान्त; दोहा-'रजत सीपमहँ भास जिमि यथा भाजुकर वारि। 
यदपि मृषा तिहुँ काळ सोइ, श्रम न सके कोउ टारि॥' मीमांसा; चौपाई- ताकर भेदसुनहु तुम | 
सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ करे जो कम धम मन बानी ।वासुदे व अर्पित नृप ज्ञानी' | 
“अथातो धर्मजिज्ञासा” योग “जपतप ब्रत यम नियम अपारा । जेश्रुति कहे सुधर्म अचारा॥” {| 
दोहा- योग अग्नि कर प्रगट तब, कमं शुभाशुभ लाय।बुद्धिसिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि | | 
। 


RR 


जाय ॥ इत्यादि विषय योगशास्रके है।'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” चित्तकी वृत्तियोंके रोकने का 
नाम योग हे । इस आशयका आगे विस्तारसे वर्णन करेंगे ॥ ७॥ अग्रे भाषापदप्रारंभ 


सोरठा-जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक कखिरबदन ॥ 
छ करो अनुग्रह सोय बुद्धिगणि शुभशुण-सदन ॥ १॥ 


जिन गणेशजी महाराजके स्मरण करते ही सिद्धि हो जाती है, शिवजीके सम्पूर्ण गणोंके 
नायक हैं जिनका गजकासा श्रेष्ठमुखहै,सो मेरे ऊपर कृपा करो,जो बुद्विके राशि अर्थात्‌ भंडार 
और अच्छे गुणोंके घरहें । यदि कोई शंका करे कि, निज इष्ट देवको छोड़ गणेशजीका क्यों स्मरण 
किया ! वहाँ यह उत्तर है कि गोस्वामी तुलसीदासजी शास्र और नामकी मर्यादा रखते हैं कि 
नामके प्रतापसे गणेशजी प्रथम पूज्य इए,उनका नाम ग्रहण करनेसे मेरी पुस्तक भी प्रथम पूज्य 
॥ यथा चो०-नाम प्रभाव जान गणराऊ । प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ ॥ दूसरा अ 

यह है कि, ( जेहि सुमिरत ) जिन रामचन्द्रजी महाराजके नाम स्मरण करते ही गजानन सिद्ध 
ह पे शिवने प्रथम पूज्यता दी और गणोंका नायक बनाया वे महाराज रामचन्द्रजी बुद्धिके 
रा | अथात्‌ बुद्धिके ढेर, जिनमें अधिक बुद्धि और शुभ गुण वास करते हैं, मेरे ऊपर कृपा 
कर । अथवा जो सुमिरत अर्थात्‌ जिन श्रीरामचन्द्रके स्मरण करने से(सी)सीताको(धी) धीरज 


ल्‍ 
हुआ जेसे-तौ भगवान्‌ सकल उरवासी । करहि मोहिं रघुपतिकी दासी! सो 

गावे पति ( करिवर ) भलाई करके (वदन) मुखपर न लानेवाले अनुग्रह के 
शशि और शुभगुणोंका घर दो, कोई यह अर्थ करते हैं, परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना है॥ १ ॥ ९ 


साठा-मूक होहि वाचाल, पंगु चढ़ें गिखिर गहन ॥ | 
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5 ८. नास इपा सु दयाळ द्रवी सकल कलिमलदहन ॥ २॥ 
यक यी re कक 
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मूक ( गूँगे ) चार प्रकारके होते हैं-वदनमूक, अज्ञानमूक, धर्मसूक, ज्ञानमूंक । यह चारों | 


{CAC 0d 4 


| प्रकारके सूक ( होहि वाचाल ) बहुत बोलनेवाले हो जाते हैं, पंगु अर्थात लंगड़े-ये भी तीन 

प्रकारके होते हैं-पदपंगु, कर्मपंगु, सुमतिपगु ( चढे गिरिवर गहन ) जहां बड़े गइनपर्त हैं 
उन प्र चढ़ जाते हैं, वे कोनसे हैं कि ( जासु कृपा सुदयाछु ) जिनके ऊपर महाराजकी 
सम्पूण कृपा और दया होती है । सो ( कलिमलदहन ) कलियुगके पाप नाश करनेवाले 
मेरे ऊपर द्रवो ( कृपा करो ) । श्रीतुलसीदासजी रामचरित्र-वर्णनमें अपनेको मूक समझते 
हैं सो अपनेको वाणीकी प्रवृत्तिकी इच्छा प्रगट करते हैं, अज्ञानमूक जैसे बालक धुव प्रद्माद 
बाल अवस्थामें ही तत्वके वक्ता हुए धर्ममूक जो कभी भी किसीसे अपनी वार्ता नहीं करते, 
पर भगवतकी कृपा हो तो परमार्थ कथन करने लगते हैं, ज्ञानमूक परमेश्वरके तत्वको जान- 
कर मौन धारण किये अन्यथा नहीं बोलते, जैसे-जनक, दत्तात्रेय, परन्तु रामकृपासे परमार्थ ! 
कथन करने लगते हैं, रामचंद्रकी कृपा हो तो पदपंगु पर्वतपर चढ़ जाय,यथा-गद्ध,शबरी,कोल 
भिछ । यहां तुलसीदासजी रामचरित्रकों गहन पर्वत और अपनी कविताको पंगु जान प्रार्थना # 
करते हैं। कर्मपंगु वे हैं जिन्होंने स्वप्नमें भी सुकर्म नहीं किये वे भी रामकृपासे भवसागर पार हो र 
गये । सुमतिपंग्रु वे हैं जो रामस्वरूपको प्राप्त होकर बुद्धिको पंगु किये बेठे हैं। किसी विषयमें £ 
| भी जिनकी बुद्धि नहीं चलायमान होती हे;क्योंकि वह रामस्वरूप पर्वत पर चढ़ गयी है, छोक- £ 


“यज 


'मूक॑ करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌, यत्कृपा तमहं वेदे परमानंदमाधवम' ॥ २। 
सोरठा-नील्सरोहह इयाम, तरण अहण वारिज नयन ॥ 
व्ह) करो सो मम उर धाम, सदा क्षीरसागर शयन ॥ ३॥ 

नील कमलके समान श्याम शरीरवाले, तुरंत खिले लाल कमलसे जिनके नेत्र हैं और 
जो सदा क्षीरसागरमें शयन करते हैं वे विष्णु भगवान्‌ मेरे हृदयमें अपना धाम ( स्थान) 
करें विष्णु भगवान्‌ और राममें कुछ भेद नहीं है जो सबमें ब्यापक वे विष्णु और जो सबमें 
रमण करते हैं वे राम हैं और अर्थ यह भी हे कि जिस प्रकार भगवान्‌ सदा क्षीरसागर 
ॐ शयन करते हैं इसी प्रकार सदा मेरे हृदयमें घर बनावें, अथवा जेसे क्षीर सागरमें शयन करने 
वाले मेरे हृदय में वास करें, अथवा जैसे क्षीरसागरमें शेष लक्ष्मी सहित विराजते हैं 
इसी प्रकार लक्ष्मण और सीता सहित राम मेरे हृदयमें विराजें॥ ३॥ 

कृपा करें । भक्तोंके ऊपर दया कर शिवजीने रामायणका प्रचार किया है, जिससे कामादि 

वन्द्र मिट जाते हैं उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होनेको करते हैं, प्रमाण-विनयपत्रिका “विनु 


उमारमण (पार्वतीके संग विहार करने वाले ) करूणा-अयन (द्याके स्थान ) जिनका दीनोंके 
ऊपर अधिक स्नेह है, वे मर्दन मयन ( कामदेवके मारनेवाले ) शिवजी महाराज मेरे ऊपर 


सोरठा-कुन्द इन्दु सम देह, उमा-रमणकरुणा-अयन ॥ 
ह जाहि दीन पर नेह, करो कृपा मर्दन मयन॥ ४॥ 
| कुन्द ( कुन्दके फूल ) और इन्दु ( चन्द्रमा ) के समान उज्ज्वल जिनका देह (शरीर)है 
शिव कृपा रामपदपंकज सपनेहु भक्ति न होई” ॥ ४॥ 
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५ सोराऱवन्दो शुरुपदपंकज, कृपासिध्ठ नररूप हरि॥ | 
| क महामोह तमन, जास वचन विकर निकर ॥ ५॥ | 
ः (गुरुपदपंकज) गुरुके चरण कमलोंको ( वंदो ) नमस्कार करता हूँ केसे गुरु हैं ( कृपा- | 
"| सिन्धु) दयाके समुद्र हैं ( नरूप हरि ) मनुष्यरूप धारण किये त विष्णु भगवान हैं वा | 
$ ( नरहरि ) सिंह अर्थात्‌ विद्यामें मजुष्योमे सिंह हैं वा कोई कहते हैं नसिह तुलसीदासजी के | 
! गुरुका नाम है । (महामोह तमपुंज) अधिक अज्ञानक अन्धकारके ढेरको (जासुवचन) जिन { 


$ गुरुजी महाराज का वचन (रविकर) सूर्यकी किरणोंका (निकर) समूह है जिस प्रकार सूर्यकी 
$) किरणोंते अन्धकार मिट जाता है, इसी प्रकार गुरुके वचनसे हृदयमें जो अज्ञानरूप अन्ध- +: 
! कार हे वह दूर हो जाता है। अथवा शुरुदेवको नमस्कार करता हूँ जो कृपाके सागर हैं | 
5 और नररूप में हैं पापोंके हता हैं तथा मोह अन्धकार दूर करने के लिए जिनके वचन ! 
7 सूर्यकी किरण हैं ॥ «५ ॥ ५ 
बन्दो गृह पद पद्मपरागा # सुरुचि सुवास सरस अछुरागा ॥१॥ 
अमिय मूरिमय चूरण चारू # शमनसकल भवरुज परिवारू ॥९॥ 
गुरुके चरण कमल पराग ( धूर ) की वन्दना करता हूँ । इस रजमें जो तत्वगुणी सुन्दर 
रुचि हे वह सुगंध और (अनुराग),प्रीति जो है वही सुन्दर रस है,शिष्यकी रुचि जोचरणोंमें । 
( है वही कमलका मकरन्द है, शिष्यकी गुरुचरणमें जेसी भावना होगी उसीके अनुसार फल | . 
४ मिलेगा ॥ १॥ वही गुरुके चरणकमलका सुन्दर चूर्ण है ( अमिय मूरिमय) अस्त की जड़ {३ | 
। उसका नाम है, ( भव ) संसारके जन्म मरणादि सम्पूर्ण रोगोंको शांत कर देता है यह उसका ६. 
* गुण हे वेद्यकमें रोगोंके प्रकारोको परिवार कहते हें । यह अनेक प्रकारके सम्पूर्ण रोगोंका 
$ नाश कर देता है । प्रश्न- तुलसीदासजी अनेक प्रसद्ध छोड़ वेधकशाद्ञमें क्यों प्रवृत्त हुए ! 
उत्तर-गोसांईजी रामचरित्र बनानेमें अपनेको निबंल जानकर बुद्धिके अर्थ वेद्यकशास्रके । 
5 असज्ञमें प्रवृत्त हुए जिससे संसाररूपी रोग मिट जाय ॥ २॥ | 
“सुकृत शध तन विमल विभूती # मंजुल मंगल मोद प्रसूती ॥श। 
जन मन मंजु सुकर मलहरणी # किये तिलक गुणगणवश करणी॥४॥ 
वही रज पुण्यरूप शिवजीके शरीरकी उज्ज्वल विभूतिके समान है अर्थात्‌ सुकृत जो है 
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¦ वही शिवरूप है उसके तनुकी निमेल विभूति है और (मंजुल) निळ औ = 
॥ ( प्रसूती ) उत्पन्न करनेवाली हे ॥ ३ ॥ फिर वही रज श्रेष्ठ पुरुषोंके El कण पं | ४ 
१ वय आये मेलको हरनेवाली है, दर्पनका मल रजसे जाता हे और जो इस रजका तिलक । 


i 


| 
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गुणोंके समूहको वश करनेवाली है प्रमाण “ हीं 
सकल विभव वश करही? ॥ ४ ॥ 0 | २ भागच तेजन 


तो 
श्रीगुरुपद्नख मणिगण ज्योती % सुमिरत दिव्यदृष्टि हिय होती ॥५॥ 
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गुरुके चरणोंके नखोकी मणियोंके समान ज्योति है जिस ज्योतिके स्मरण करते ही हृद- 


| 
दछन मोह तमसो सुप्रकास्‌ % बड़े भाग्य उर आवहि जासू ॥६॥ 
४ यम ( दिष्य दृष्टि) गुप्त गुप्त वस्तुओंका ग जाननेका प्रकाश हो जाता है ॥ « ॥ उसका प्रकाश 
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| उससे शेल ( पहाड़ ), जंगल, भूतल ( पृथ्वी ) में जो बहुतसे कोतुक पत्र हैं उनमें कौतुक £ 


चतुर साधक जिस प्रकार सुन्दर सिद्धताका अंजन नेत्रोंमे लगाकर सिद्ध हो जाते हैं और | 


*3<>- 


>) 


/ देखते हैं, इसी प्रकार इस गुरुपदरज अंजनको नेत्रोंमें लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जाते है; 
| ` और शेळ पर्वत वन पृथ्वी इन सबमें वे कौतुक देखते हैं; यह सब उन्हें कोतुक ( खेल ) सा : 
| दृष्टि आता हे । अथवा सम्पूर्ण वेद-पुराणादि वन संसार और भूतल संत समाज और! 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें भगवानके कोतुकसे दीखते हें ॥ १ ॥ त 
गुरुपद्रज महु मंजुळ अञ्जन # नयन्‌ अमिय इग दोष विमज्ञन॥१॥ 
तेहि करि विम विवेक विळोचन % वरणो रामचरित भवमोचन॥२॥ 
| गुरुके चरणकमलकी रज सुन्दर कोमळ अञ्जन है, 'नयनान्ृत' उसका नाम दै, नेत्रोको त 
* अमृतरूप है और उसका गुण यह है कि, नेत्रोंके रोगोंको नष्ट करता है ॥ 9 ॥ उस अञ्जन 
५ को लगा अपने नेत्रोंको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी परखवाले करके रामचरित्रका वर्णन करता 
५ हूँ जो संसारका जन्म-मरण दूर करता है ॥ २॥ - 

बन्दौं प्रथम महीसुर चरणा # मोहजनित संशय सब हरणा ॥२। 
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सुजन समाज सकल णुणखानी # करों प्रणाम सप्रेम सुबानी ॥४॥ 
अब स्वगवासियोंकी वन्दनाके अनंतर भूलोकवासियोंकी वन्दनामें प्रथम ब्राह्मणोंके चरण 
6 कमलकी वंदना करते हैं ! गुरुको देवस्वरूपसे देवताओंने प्रणाम किया है, ब्राह्मण पृथ्वीके 
| देवता हैं, इसी कारण प्रथम शब्दका प्रयोग किया है किपहिले ब्राह्मणोंके चरणकमलोंको नम- । 
स्कार करता हूँ । केसे वे चरणकमल हैं कि अज्ञानसे उत्पन्न हुए संशयोंको हर लेते हैं॥ ३ ॥ 
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सत्पुरुषोंका समाज सम्पूण युणोंकी खानि है ( जो उसमें जाकर बेठता है उसके पास सद्गुण 

| मा जा हैं ) उन महात्माओंके समाजको प्रीतिपूर्वक अच्छी वाणीसे प्रणाम करता हूँ ॥४॥ 
साधुचरित शुभ सरिस कपास # निरस विशद गुणमय फलजासू ॥५॥ 

जो सहि दुख परहिद्र दुरावा # वन्दनीय जेहि जग यश पावा ॥६॥ 
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bs पारा ठरि > क प Rd च हे तो हि द 2) ह 
टू ¶ चरित्र कपासके समान कल्याणकारी है,वह चरित्र रसरहित परंतु | 
र उसका फल बड़ा गुणयुक्त है,जिस प्रकार कपासमें रसतो कुछ नहीं, परंतु उसका फल गुण(डोरा) $ 
न 


नै 

१ युक्त हे जिसमें वस्न रहता है इसी प्रकार साधु समाजमें वैराग्य पदार्थ निरस हेजिसमें संसा- 

शै स सीह परंतु विज्ञानसे निर्मल और ज्ञान वैराग्य नियमशुक्त है वही विषय आगे चोपा- + 
१4 ऽस कहते है॥५॥कपास आप दुःख सहकर पराये छिद्र छिपाता है इसीसे नमस्कारके योग्य इसने £ 
४ संसारमं यश पाया है । इसी प्रकार महात्मा होते हैं, जो आप दुःख उठाकर पराया भला ६६ 
¦ करते हैं । कपासके दुःख ये हैं-गमीं, शीत, वर्षा सहकर वनमें उत्पन्न होती है, सूखकर 
५ शरीर चरखीमे ओटा जाता, घना जाता, चरखोंमें सूत काता जाता, कपड़ा बन धोबीके 
¦ यहां कुटता, दरजी टुकड़े करता, सुइ्योंसे शरीर छिदता, ऐसे दुःख उठाकर भी वल्लरूपें 
5 मनुष्योंके शरीरकी रक्षा करता है, ऐसे ही गुण साध्ठुओंमें होते हैं ॥ ६ ॥ 

` जु मंगलमय संत समाज # जो जग जंगम तीरथ राजू ॥७॥ 

| राममक्ति जहेँ सुर-सरि धारा # सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा ॥८॥ 

त सन्तोंका समाज आनंद मद्गलहूप है, जो संसारमें जंगम ( चलता-फिरता ) प्रयागराज है 
| ॥ ७॥ प्रयागराजमें, गंगा, यसुना, सरस्वती, त्रिवेणी, अक्षय वट है वही इन महात्माओंके 
| 
र 


क 
- 
i 


दर 
| 


| 
र 
| 
। 


4 


¦} समाजमें भी वर्णन करते हैं । इन सन्तोंके समाजमें तीन धारायें हैं, उनमें श्रीरामचन्द्रकी 


। 
| 
न 
| 
॥ 9, 


१ 

| 
र | 
5 भक्ति गङ्गा की धारा है और ब्रह विचारका प्रचार सरस्वती हैं॥ ८॥ र 
| विधिन्पिधमय कलिमल्हरणी # कमेकथा रविनंदनि बरणी ॥९॥ ! 
|  विधिवाक्य जेसे'अहरहः संध्यामुपासीत! प्रतिदिन संध्या करो ! निषेध जैसे सुरां न पिबेत! £ 
५ मदिरा मत पियो इस प्रकारके कर्मोकी कथाका वर्णन कलिके पापोंको हरनेवाली ना ; 


हरिहर-कथा विराजति बेनी # सुनत सकलमुद-मङ्गलदेनी ॥१०॥ | 
| | नदी है ॥ ९ ॥ विष्णु और शिवकी कथारूपी धरातल पर यह भक्तिज्ञान और कर्महूपी । 
१ 


त्रिवेणी ( संगम ) हुई है; जो सुनते ही आनंदमंगळकी देनेवाली है॥ १० ॥ 
र 


® 


सबहि सुलभ सब दिन सब देशा # सेवत सादर समन कलेशा ॥१२॥ 


अपना जो विश्वास वही अक्षयवर वृक्ष है, अपना धर्म 
आ ,अपना धर्म इस प्रयागक्षेत्रकी अचलता है और 


वट विश्वास अचळ निज धर्मा # तीरथराज समाज सुकमा ॥११॥ | 
करमवाले हैं वे तीर्थराजके समाजी हैं ॥ ११ ॥ वह प्रयागराजतो में 
र अपने देशमें 
स्थित हे और विशेषकर मकरसंक्रांति पर ही सुलभ होता हे, परन्तु यह क जे | 


न | 
प्रयाग १ पुरुषोंको ग 
5 प्रयाग हे वह में 
| EN >> र देशोंमें प्राप्त हो सकता है, क्योंकि साधु महात्मा सब 
५ अकथ अलोकिक तीरथराऊ # देय स 
| र द्य फल र 
यह साधुसमाज तीर्थराज अकथ ( कहनेमें नहीं आता ) किक पता शोक न 
। यह प्रभाव जगत्में प्रगट हे कि प्रयागराज र 


सब क्लेश छूट जाते हें ॥ १२ र प्रयागराजको आदरसे सेवते हैं उनके जन्ममरणादि | 


| 


दूसरा नहीं है; क्योंकि तत्काल फल देता है 
जन्मांतरम फल देता है ॥ १३ ॥ 
Ea Sono mos वर ग मकार तवय क आसमान र 
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दोहा-सुनि समुझहिं जन सुदितमन, मज्जहि अति अनुराग ॥ 

हूँ लहहि चारिफल अछत तलु, साधुसमाज प्रयाग ॥ २॥ 

इस साधुसमाज प्रयागके स्नानकी तीन सीढ़ी लिखते हैं-सुनना ही तटपर पहुँचना है, ! 

समझना धाराम प्राप्त होना है जो अत्यन्त अनुराग है वही स्नान करना है । इस प्रकार 
| 


Sa? PPG ण 
oo २ 


साधुओंके सत्सङ्गूपी प्रयागम जो प्रसन्नमन तथा अत्यन्त प्रेमसे गोता लगाते हैं वे धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थोको इसी शरीरसे पाते हैं॥ २ ॥ 
मज्जन फळ देखिय ततकाला % काक होहिं पिक बकह मराला ॥१॥ 
सुनि आश्चयं करे जनि कोई # सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥९॥ | 
मजनफल ( स्नान करनेका फळ ) तुरंत मिल जाता है, कोवा गोता लगावे तो कोकिल | 
और बक (बकुला) गोता लगावे तो हेस होके निकलता है अर्थात्‌ मूर्ख धूर्त भी महात्माओं 
| 
र 
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की संगतिसे पडित महात्मा हो जाते हैं ॥ १॥ काक पिककी बातको सुनकर कोई आश्चर्य 
नहीं करे क्योंकि सत्संगतिकी महिमा छिपी नहीं है ॥ २॥ 
बांट्मीकि नारद घर्टयोनी #निज निज सुखन कही निज होनी॥३॥ : 
जलंचर थलेचर नभंचर नाना # जे जडं चेतर्न जीव जहाना ॥शा £ 
वाल्मीकि, नारद, अगस्त्यजीने अपने मुंहसे अपनी-अपनी होनी कही है ॥ ३॥ जलचर 
( जलम फिरनेवाले ) थलचर ( पृथ्वीमं फिरनेवाले ) और नभचर ( आकाशमें उड़नेवाले ) 
पक्षी आदि जोजड़ चेतन जहानमें जीव हैं ॥ ४ ॥ री 
मति कीरति गति भ्रूति मलाई # जो जेहि जतन जहाँ जब पाई ॥५॥ £ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ # लोकह वृंद न आन उपाऊ॥६॥ 


१ 
| १. वाल्मीकिजीन रामजीसे कहा कि मे पहले व्याधका काम करता था, अनेक जीवों का घात किया करता और उनका द्रव्य हरण करके अपने | न 


कुटुंबका पालन करता । एक दिन सप्तषियोंसे अकस्मात्‌ मार्गम भेंट हुई तो उनका जीवघात करनको में तत्पर हुआ; तब वे बोल-जिन्होन तुमको | 
इस घोर कर्ममे प्रवृत्त किया है, वे तेरे पापम भो साक्षी हैं कि नहीं? तब में यह. वाणी सुन कुटुंबके लोगोंसे पुछन गया । उन्होंने कहा हम 5? 
पापमे साझी नहीं, तब में बड़ा दुखी हो ऋषियोंके पास गया । उन्होंने मुझे अत्यंत आतुर समझकर शिक्षा दी, उनके उपदेश से तुम्हारा र्ग 
नाम “मरा मरा” जपते-जपते में इस स्वगंधमंगतिको प्राप्त हुआ कि आप साक्षात्‌ ईश्वर मेरे स्थान पर पधारे । इति आनन्द 
रामायण । 

२. जब चेद व्यास पुराणोंका संकलन कर चुके और उन्हे संतोष न आया तब यह बात नारदसे पुछो । तब नारदजीन कहा सुनो--पुवम में 
दासीपुत्र था परंतु मेरी माता जिनके यहां काम करती थी वे साधुसेवी थे। उनके स्थानमे साधु नित्यप्रति आव, जो उनका उच्छिष्ट बचे सो 
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को पहुंचा कि ब्रह्माका पुत्र हुआ, यह सत्संगतिका ही प्रभाव है। इससे अब तुम कुछ भगवद्यश कहो तो संतोष होगा, तब व्यासजीन श्रीभङ्का 

गवत बनायी। 

। ३. अगस्त्थजीने महादेवजीसे कहा कि मेरे . पिता मित्रावरुण तप करते थे, कि आकाश मागंसें रम्भा शङ्कार किये जातो थी। | 
जब उनकी दृष्टि उसपर पड़ी तब काम उत्पन्न हुआ, तब मित्रावरुण ने वीर्यको घटम रख दिया उससे मेरी उत्पत्ति हुई और 'घटज' नाम 

पड़ा, तो ऐसी निदृष्ट बुद्धि और नोच स्थानमें जन्म हुआ, परंतु सत्संगतिसे इस दशाको प्राप्त हुआ कि आपका समागम प्राप्त है। | 


में भोजन करूं, इससे मेरी बुद्धि ऐसी निर्मल हुई और माताके परलोक जानेके अनन्तर वनम तप करने चला गया, अंतम॑ शरीर त्यागकर इस गति 


४. राघव मत्स्यकी मतिमें आया कि जब राक्षसेन्द्र रावण कोशल्याको समुद्रम साप गया उसने उसके पिताको सौंप दिया और 'उसीसे 


रावणका नाश हो गया। 
५. जलचरमे गजेन्द्रकी फीति भागवतमं प्रसिद्ध है। 


६. नभचरमे जटायुकी गति रामकी सहायता करनेसे हुई। | 


So 


७. जडम अहिल्या है जो रामचरणकी धूलि लगनेसे पवित्र हो पति के ऐश्वर्यको प्राप्त हुई । 
८. चैतन्यम सुग्रीव माहावीरादिको इतनी बड़ाई प्राप्त हुई कि रामचन्द्ने अपनेको उनका ऋणो भाना। यथा चो० “सुन सुत तोहि 
उऋण में नाहीं, करि विचार देखेहुं मनमाहीं । 


[a ज TTT TPA Fes FATT टि णेत व णत येती रेल, 


FN 


“> AGS AGN, 
`® र >>> जी अत भा ० भी पेन भव भय भव 
OO MOTO 


Oo स्य २९ च) ele Oe ७९० Oe वैश 0७ PUP PA 


दशे 
"ह 
हि 


१ मनु के लिए लोक, शास्र वेदमें और उपाय नहीं है ॥ ६॥ 
t लि दस विवेक न होई # रामकूपा विठु सुळम न सोई ॥७। 


सत हीं त्संग रामकी कृपाके बिना प्राप्त नहीं होता {| 
¦| निना सत्संग किये ज्ञान नहीं होता और वह स | 
$} ॥ ७ ॥ साधुसंगति जो आनंद और मङ्गलकी मूल है; वही सब साधना, दान,तप,आदिका 


| सिद्ध फल है। अथवा सत्संगति आनंदवृक्षकी मूल है महात्माओंका सिद्धांत इसका फल, + 
| bE साधना इसके फूल हैं वा संयम, नियम वैराग्य साधन फूल हैं । सिद्धि मोक्ष |, 
: प्राप्िका ज्ञान और भक्ति पराके निमित्त मेम फल है । अथवा सुद मङ्गल मूल सत्संग 


| रामकृपा है । यम, नियम, साधन सूळ का सींचना है ब्नज्ञान सुक्तिकी प्राप्तिका फूल हे । 


¡ शठ सुधरहि सतसंगति पाई # पारस परसि कुधाठु य ॥९॥ 
¦ विधिवश सुजन कुसंगति परही #फणिमणिप्तमनिनशणअलुसरही॥१०॥ p 
शठ (समझानेसे जो समझ सकें वे ) सत्संगति पाके सुधर जाते हैं, जेसे कि पारसको ६ 


ie] 


¦) परन्तु पत्थर नहीं पिघलता इसी कारण उसे पारसकी संगतिका फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसे 


गू 


र { 
| विधि ( ब्रह्मा ), हरि भगवान्‌ ( विष्णु ), हर ( शिवजी ), कवि ( कवीश्वर ), कोविद । 
धं 

je 


दोनों हाथोंमें पुष्प बराबर सुगन्ध करदेते हैं,वाम 
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| ॥ चौ-“उमा सन्तकी यहै बड़ाई । मन्द i 

+ करत जो करे भलाई” ॥ ३॥ 
दोहा-सन्त सरळचित जगतहित, जानि स्वभाव सनेइ ॥ 

हुं बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देह ॥ ४ ॥ | 

जगतका भला करनेमें महात्माओंका सदा सरल चित्त रहता है, उनके स्वभाव और | 

१ स्नेहको जानकर कहता हँ कि, सुझ बालककी विनती सुनकर रामके चरणोंमें प्रीति दो, |; 

‡ अथवा मेरे स्वभाव और स्नेहको जानकर दरिचरणोंमें ही प्रीति दो, सन्तोंकी बड़ाई कर | 


+ खलोंका कत्तव्य व्याजस्तुतिसे दिखाते हैं ॥ 8 ॥ 
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॥ बहुरि बैदि खल्गण सति भाये # जो बिव काज दाहिने बये ॥॥ । 
¦| परहित हानि छाम जिन केरे ऋ उजरे हषे विषाद बसेरे ॥२॥ | 
| अब में दष्ट गणकी बंदना सरल भावसे करता हूँ, जो विना प्रयोजन ही दाहिनेसे बाये || 
+ हो जाते हैं॥ 3 ॥ जो खळ पुरुष हैं वे पराये हितकी हानिमें अपना लाभ समझते हैं उज- | 
| नेसे प्रसन्न और बसनेसे दुःखी होते हैं ॥ २॥ | 
| हरे हर यश राकेश राहसे अ पर अकान मट सहस बाहसे ॥३॥ £ 
| जे परदोष छखहिं सहसाखी & परहित उत जिनके मनमाखी ॥४॥ | 
| विष्णु भगवान और शिवका जो यश अर्थात्‌ कथा है, वही चन्द्रमा है,उसे अहण करने को | 
¦ खल राहु के समान हैं। यदि कहीं कथा में दुष्टजन प्रवेश करें तो कुतक वाक्योंसे कथामे 


मः 
विन्न डालते हैं, जितनी देर कथा बन्द रहे वही मानो अहण है और पर-अकाज ( दूसरेके . 
काम ) विगाड़नेको सहख्बाहु राजाके समान वा सहस्र भुजके समान बलयुक्त भट (योद्धा) ६ 
५ हैं॥ ३॥ जो पराये दोषको हजार नेत्रोके समान वा साक्षी सहित देखते हैं, पराया हित जो! 


| घीके समान है उसे बिगाड़ने को उनका मन मक्खीके समान पड़ जाता हे ॥४॥ 

¦ तेज कशात रोष महिषेशा # अघ अवगुण धनधनिक धनेशा॥५॥ 
उदयकेतु समहित सबहीके # कुम्भकर्ण सम सोवत नीके ॥६॥ 

‡  खलोंका तेज अग्नि, कोघ महिषासुरके समान होता दे, पाप और अवशुणरूपी धनके 

धनी कुबेरके समान हैं,अर्थात्‌ जैसे कुषेरके पास 'धन है वैसे ही इनके पास पाप ओर अव- 

र गुण रहते हैं ॥ ५ ॥ जिस प्रकार केतुके समान तारा उदय होकर सबका अहित करता है उसी 

| बंदौ खळ जस शेष सरोषा # सहस वदन वरणें परदोषा॥८॥ 

५ पराया कार्य बिगाड़ने को अपना शरीर तक त्यागकर देते हैं, जेसेओलेआप तो गलते ही 

हैं पर खेतीका भी नाश कर ही देते हैं यही दशा खलोंकी है ॥ ७ ॥ खलोंको सरोष शेषजीके 
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इन दुष्टोके आगमन से लोग भयभीत हो जाते हैं, इससे तो कहते हैं कि, ये कुम्भकर्ण 
समान सोते रहें तो अच्छे हैं ॥ ६॥ 
पर-अकाज ठगि तबु परिहरहीं #जिमिहिम उपल इषीदळ गरहीं॥७॥ 


Seve Soe 


प्रकार यह भी उदय होकर अहित करते हैं। केतु के उदय होने से प्रजामें भय अनिष्ट होता हे 
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समान वन्दना करता हूँ जो झूरतासे सहन हुँहसे पराया दोष वणन करते हैं । जेसे शेषजी व 
धु कप रामनाम उच्चारण करते हैं वैसे ही खल सहस्र सुखके न ताले र 
5 नि प्रणवो प्रथुराज समाना # पर अघ सुने सह ; 
बहुरि शक्रम विनवौं तेही # संतत सुरानीक हित जेही ॥१०॥ || 
* इन खलोंकी राजा प्रथुके समान वंदना करता हूं, क्योकि ये दुष्ट पराया पाप दश हजार | 
` कानोसे सुनते हैं राजा प्रथुने यह वर मांगा था कि जहाँ कही भगवत्कथा हो वह हमको हजारों † 
* कानोंके बराबर सुननेमे आवे! दुष्ट जन बुराईमें अपने दोनों कान प्रथुनृपके समान लगा देते हैं । : 
5 ॥ ९ ॥ पुनः इन्द्रके समान दुष्टोकी विनय करता हुँ जिस प्रकार इन्द्रको सुरानीक (देवसेन्य) |! 
', सदेव प्यारी हे इसी प्रकार इनको सुरा ( मदिरा ) नीक ( नीकी ) लगती है, वा जैसे इन्द्रको {; 
` ॥ राज मद है वैसे इनको मदिराका मद प्यारा है वा विकारका मद प्यारा है॥ १० ॥ 
वचन वज्र जेहि सदा पियारा # सहसनयन परदोष निहारा ॥११॥ 
जिस प्रकार इन्द्रको वत्र प्रिय है ऐसे ही कठोर वचन प्यारे हैं, जैसे इन्द्र सहख् नेत्रोंसे 

पराया मङ्गल निहारते हैं वैसे ही ये दोनों नेत्रोसे पराया दोष देखते हैं ॥ ११ ॥ | 
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दोहा-उदासीन अरि मीत हित, सुनत जरहि खळरीति ॥ 

कुश जात पाणियुग जोरि जन, विनती करडे सप्रीति ॥ ५ ॥ 
ये खल उदासीन रहते अर्थात्‌ किसीके नहीं होते और अरि (शज्जता) रखते हैं औरकी तो । 
कोन कहे, अपने मित्रोंका भी हित सुनके जलतेहे यहखलोंकी रीति है। अथवा मध्यस्थ, शत्रु त 
मित्र इन सबका हित सुनकर जलते हैं वा उदासीन जो शिव उनका शत्रु उसके हितकारी भग- 3! 
वानूका यश सुनते ही जलने लगते हैं। अथवा यह दुष्ट उदासीनोंके भी शत्र होते हैं में इनको | 
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में उनको जानता हूँ हाथ जोड़ता हूं यह व्यंग है जाननेके अर्थमें ( जानु ) पाठ हे ॥ « ॥ 
में आपनि दिशि कीन्ह निहोरा # तिन निज ओर न छाउब भोरा॥१ 
वायस पाछिय अति अनुरागा % होहि निरामिष कबहुँ कि कागा॥२॥ 
अपनी ओरे प्रार्थना करता हूं पर वे स्वभावसे न चूकेंगे वा अपनी ओरसे ओलापन न | 
5 छागे ॥ १ ॥ कोओंको कितने ही अनुरागे क्यों न पालो पर वे क्या कभी मांस खाना £ 
| छोड़ देंगे! ॥ २॥ | 
बिछुरत एक प्राण हरि लेहीं # मिळत एक दारुण दुख देहीं ॥४॥ 
( हु दोनो असंतोंको एक कोटिम कर विभाग करते हैं किसंत i ad | ; | 
पुरुष जब मि चरणोंकी वंदना करता ह, दुःखदाता दोनों हैं, कुछ थोडासा अंतर है ॥३॥ साधु । 
५४.४. ७ 
खं आकर णा ई तात कहत हो जाना ॥ 
| ल ज । 


५ जाउ ( चरण पाणि ) दोनों हाथ जोड़कर जन-मैं तुलसीदास संग्रेम विनती करता हूं। अथवा {: 
बंदों संत असज्जन_ चरणा # दुखप्रद उभय बीच कछ बरणा ॥३॥ 
दर ^ ९ यथा दुष्ट संग जनि देह विधाता? ॥ ४॥ ` “दुष्ट संग जनि देइ विधाता” ॥ ४ ॥ 
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१. किसी पुस्तकमें 'पायस' यह भो पाठ है-वहां 
Ra -वहां खीर खिलाकर कितना ही पाला जाय इत्यादि अथं समझना चाहिये ।” 
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उपजहि एक संग जग माहीं # जलजजोकजिमिणुणबिछगाहीं। ५॥ 
सुधासुरा सम साधु असाधू % जनक एक जग जलधि अगाघू ॥६॥ 
यद्यपि जगत्में कमल और जोक एक ही संग उत्पन्न होते हैं, पर उनके युणअलग-अलग 
होते हैं इसी प्रकार साधु असाधुओंके गुण परथक-प्रथक होते हैं ॥५॥ अमृतके और मदिराके 
समान साधु और असाधु हैं पिता दोनोंका एक ही है-अम्ृत और मदिराका अथाह समुद्र, 
साधु असाधुका अथाह जगत्‌ है ॥ ६॥ 
भल अनभल निज निज करतूती # लहत सुयस अपलोक विभूती ॥७॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू गरळ अनछकलिमलसरिव्याध ॥८॥ 
गुण अवगुण जानत सब कोई # जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥९॥ 
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीसे यश और अपयश दोनों लेते हैं, धन कोटिमें दो 
मान हैं॥ ७॥ साधुजन, अमृत, चन्द्रमा और गंगा समान हैं, जिनके गुण अमरता, शी 
ता और पापरहित कर देना है और व्याध जो खल हैं वे विष, आग और कर्मनाशा नदीके 
समान हैं, जिनके गुण मरण, जलाना और कर्माका नाश करना है ॥ ८ ॥ अच्छे बुरोंके गुण 
अवगुणोंको सब कोई जानता है पर जो जिसे भावे वही उसे अच्छा है क्योंकि देखा भी 
जाता है, असत्य बोलना बुरा है पर बोलते हैं; चोरी करनी बुरी जानते हैं पर करते हैं ॥९॥ 
दोहा-मलो भलाई पे लहहि, लहहि निचाई नीच॥ 
हूँ सुधा सराहिय अमरता, गरळ सराहिय मीच ॥६॥ 
परन्तु जो भले पुरुष हैं वे भलाई करनेसे बड़ाई पाते हैं नीच निचाई करनेसेसराहे जाते हैं 
सुधा सेवनसे.अमरता,विष सेवनसे मृत्यु होती है,अपने-अपने गुणोंमें दोनों सराहे जाते हैं॥६॥ 
खल अघ अणण साधुएण गाहा # उभय अपार उदधि अवगाहा ॥१॥ 
तेहिते कछ शण दोष बखाने # संग्रह त्याग न बिन पहिचाने ॥९॥ 
फिर भी साधु महात्माओंका विभाग दिखळातेहैंकि खल जो दुए् हैं वे पाप और अवगुणको 
ग्रहण करते हैं, साधु गुणोंको अहण करते हैं दोनों अपार गहरे ससुद्र हैं॥ १ ॥ इसी कारण कुछ 
गुण और दोषोंका वर्णन किया है, पहिचाने बिना संग्रह और त्याग नहीं बनता ॥ २॥ 
भलेउ पोच सब विधि उपजाये % गनि शुण दोष वेद बिछगाये ॥३॥ 
6 ` कहहि वेद इतिहास पुराना # विधि प्रपंच णुण अवगुण साना ॥४॥ 
| अच्छे बुरे सब विधाताने उपजाये हैं, गुण दोष कथन कर वेदने विभाग कर दिया है 
6 ॥ ३ ॥ यह बात वेद, इतिहास ( महाभारत ), पुराण ( भागवतादिक ) कहते हैं कि विधि 
ही 
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(ब्रह्मा ) का बनाया हुआ जो यह प्रपञ्च ( संसार ) है वह गुण अवगुणसे सना ( मिला ) 
हुआ है । विधाताका प्रपञ्च क्या है, उसे कहते हैं ॥ ४॥ 


सुख पाप पुण्य दिन राती # साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥५॥ 
द देव उँच अरू नीच # अमिय सजीवन माहर मीच ॥६॥ 
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5 इल, सुल, पाप, पुण्य, दिन, रात, अच्छा, बुरा, सुजाति, कुजाति, ॥ « ॥ दानव, देव, | 


; 


॥ स्वगे नरक अतुराग विरागा  निगमागमशण दोष विभागा ॥९॥ 
माया, बरह्म, जीव और जगदीश अर्थात्‌ लोकपाल, लक्ष्मीवान, विना छकषमीकां अर्थात्‌ 


रहम (a f 
अर्थात्‌ भला बुरा एकत्र सब मिल रहे हैं परन्तु वेदशास्नने गुण दोष दिखाकर इनका विभाग ¦ 
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” कर दिया है, मायाके कार्य अवगुण, ईशके चेतन्य॥ ९ ॥ 

“कु सन्त हँस गुण गहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ ७॥ | 
5 जड़ ( जो चले नहीं ), चेतन (जो चले) गुण दोषयुक्त ब्रह्माने जगतकी रचना की है, || 
ॐ उन्हें अलग करनेको इसमें इंसरूप जो श्रेष्ठ महात्मा हैं वे गुणरूपी दूधको अहण कर दोषः |! 
i रूपी जलका विकार त्याग कर देते हैं । मबुष्योंको योग्य है कि जिससे मिलें उसके गुण : 


र 
| ग्रहण करें अवगुणको छोड़ दें ॥ ७॥ ह 
अस विवेक जब देइ विधाता # तब तजि दोष गुणहि मनराता॥॥ । 
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दोहा-जड़ चेतन शुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार ॥ | | 
| 

| 
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भलाई चूक जाते हैं ॥ २॥ 
सो सुधारि हरिजन इमि लेहीं # दलि दुख दोष बिमछ यश देहीं ॥३॥ ; 
खल करहि भर पाय सुसंग #मिट॒हि न मलिन स्वमाव अभंश॥श | 

सो हरिजन (भक्त) ऐसे सुधार लेते हैं कि दुःख और दोषोंको मिटाकर उज्ज्वल यश देते | 
हैं या उन भलाईसे चूके हुओंको इरि (भगवान्‌) जन इमि ( भक्तोंके समान ) सुधार लेते हैं ! 


दुःख ओर दोष दूर करते ओर उज्ज्वल यश देते हैं । जेसे-नारदजी मो हित हो ब्याह करने | 


| की इच्छा करने लगे तब नारायणनेउनकी सहायता कर संकटसे बचाया; दोष दूर किये॥३। दुष्ट 
भी अच्छी संगति पाकरभला करने लगतेहें परंतुउनका अभंग मलिन स्वभाव नहीं मिटता॥४॥ £! 
I जग पेचक जेऊ # वेष प्रताप पूजियत तेऊ ॥५॥ 
उघराह अन्त न होय नियाह $ कालनेमि जिमि रांवण राह ॥६॥ 


जो जगतके ठगहैं वेभी अच्छा वेष दिखाकर वेषके प्रतापसे -- उग पैभा अच्छा वेष दिखाकर वेषके प्रतापसे पूजे जाते हैं ॥५॥ परंतु सदा । 
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र We oer ern राक्षस कपटसे देष बना जंगलमें जा बंठा और जब महावीरजी संजीवनी बूटी लेने चले तो इसने कथाके 
महा ; पीछे चरीले उसका वृत्तान्त युन महावीरजीने उसे मार अपना कार्य किया। २. कथा रावणकी-रावणने यतीका वेष बना- 
कर जानकीके पास आकर भीख मांगी परंतु पीछे बात खुल गयी । ३. कया राहुकी-जब समद्रमसे 
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र 7” बालकाण्डम्‌ १, "€ ( ७३) 
| कपट नहीं ठहरता अन्तमं निर्वाह नहीं होता और खुळ जाता है, जेसे-काळनेमि, रावण, : 
| राहु । दूसरा न जो अन्तमें न उघरे तो निर्वाह हो जाता है, जेसे कालनेमि, रावण, राइ | 
¦, जबतक प्रगट नहीं हुए तबतक निवांह हुआ ॥ ६ ॥ | 
| किये कुवेश साइ सनमात्‌ # जिमि जग जामवन्त हनुमाचू ॥७॥ 

¦ हानि ङुसंग सुसंगति छाहू # लोकह वेद विदित सब काहू ॥८॥ 
_ और जो साधु महात्मा हैं वे चाहे कुवेषमें पड़े रहें परंतु साइुओंका सम्मान होता है, | 
| ' जैसे जगते जामवन्त ओर इनुमान्‌॥ ७ ॥ कुसंगतिसे हानि और सुसंगतिसे लाभ है, यह | न 
वाती संसार और वेदम प्रगट हे, सब कोई जानते हें ॥ ८॥ १ 


¦ गगन चढ़े रज पवन प्रसंगा # कीचहि मिलइ नीच जलसंगा ॥९॥ 

¦ साध असाषठ सदन शुक सारी &सुमिरहि राम देहि गनि गारी॥१०॥ | 
¦, पवनके प्रसंगसे रज आकाशमें जाती है,परन्तु वही नीचगामी जलका सङ्ग करनेसे कीचड़ " | 
; हो जाती है॥ ९ ॥ साइुओंके घरमे क मेना राम- राम कहते और असाधुओंके घरके £ 
तोता-मेना गिन-गिनके गाली बकते हैं॥ ३० ॥ । | 
¦| धूम कुसंगति कारिख होई # लिखिय पुराण मंजु मसि सोई१॥ ४ 
|| सोइ जल अनल अनिल संघाता # होय जळद जग जीवनदाता॥१२॥ 
| जो भूम कुसंगतिसे काला कहलाता है वही विद्याथियोंके संगसे उज्ज्वल स्याही बन £ 
i पुराण लिखनेके का्यमें आता है ॥ ११ ॥ वही डुआं जल अग्नि पवनके सङ्गसे संसारको ई 
; जिलाने वाला बादल हो जाता है॥ १२॥ i 
| दोह- मेषन जठ पवन पट, पाय कुयोग सुयोग ॥ 


ककु होय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण छोग॥ ८ ॥ 

अह-सूर्य, चन्द्र, भौम, बुध, गुरु, शुक, शनिः राह केतु, भेषज ( औषधी ), जल, वायु 
$ पट ( वस्न ) ये अच्छे और बुरेके योग पाकर संसारमे अच्छे बुरे फलदाता हो जाते हैं जिसे, 
सुलक्षण ( चतुर लोग ) देखते हैं। सूर्यादि तीसरे स्थानके योगसे शुभ, अष्टम चतुर्थादि 
स्थानम अनिष्ट हो जाते हैं दवाईसे रोगी अच्छा हो गया तो अमत कहलाती हे,मरण होगया 
6 तो विष कहलायी । जल यदि गङ्गामें डालो तो सब गङ्गाजल है जो नालीमे डालो तो त्याज्य 
| हो जाता है। पवन सुगंधसनी हो तो सब प्रसन्न होते हैं और दुगेन्ध पवनके निकट नहीं 
+ ठहरते । वस्न यदि भगवानकी सूतिका प्रसाद हो तो सब धारण करेंगे,मृतकके ऊपर दुशाला 
| डालनेसे वह किसी अर्थका नहीं रहता, इत्यादि योगसे ङुवस्तु हो जाती है॥ ८॥ | 
के कारण नहीं मरा और शिरका नाम राहु, धड़का केतु हुआ, तव भगवानुने नवग्रहमें मिला दिया। (सागवते) 
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सम प्रकाश तम पाख हुहु नाम भेद विधि कीन्ह ॥ 
दृ शशि पोषक शोषक समसुझि, जग यश अपयश दीन्ह॥ ९॥ 


दैत्पोंके क्लेश मिटाने को स्वयं अमूत बांटने लगे । जब देवताओं को अमृत बॅट रहा था, तब सूर्य चखभाके बीचम राहु छलकर सुन्दर त हुए इसके बीचन राहु छलकर सुल्वर वेष बना ज बना आ र 


बैठा, पीछे चन्द्रमा व सुर्यने लक्षणोंसे उसको राक्षस जान विष्णु भगवानसे कहा, उन्होंने सुदर्शन चक्र मार उसका शिर अलग कर दिया, परंतु वह अमृत पीने 
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भेद कर 
कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष इन दोनों पखवारोंमें उजाला बराबर है, पर विधाताने नाम 
दिया है, ल उ पोतक ( चन्द्रमाका बढ़ानेवाला ) है इससे शुक्लपक्ष है और सरा शशि- 
गोषक ( चन्द्रमाका सोखनेवाला ) है इससे कृष्णपक्ष दै इस प्रकार जगतून यश आर अप- 
यश दिया है॥ ९ ॥ 
दोहा-जड़ चेतन जग जीव जे, सकळ राममय जानि॥ 
कू वंदो सबके पद कमल, सदा जोरि युग पानि॥ १०॥ 

जगतमें जितने जड़ चेतन जीव हैं वे सब राममय हैं अथात्‌ रामसे उत्पन्न हैं, इसी | 
कारण मैं सदा सबके चरणकमलोंको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं ॥ १० ॥ | 

दोहा-देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधव ॥ 
ऋक वंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करह अब सर्व ॥ ११ | 
देवता, दनुज, ( देत्य ), मनुष्य, नाग (सर्प ), प्रेत, पितर, गंन्धर्व ( गानेवाले देवता ), {. 
किब्रेर रजनीचर इत्यादिकी मैं वंदना करता हूँ, अब आप सब कोई मेरे ऊपर कृपा करो॥ ३१॥ | 
आकर चारि लाख चौरासी # जातिजीव नभ जल थळ वासी ॥१॥ ४ 
सीयराममय सब जग जानी # करों प्रणाम सप्रेम सुबानी न 
आकर अर्थात्‌ खानि चार हैं और चौरांसी लाख उनके भेद हैं । यह जीव कमांबुसार ! 
आकाश, जल, थलमे, वास करने जाता है चार खानि-स्वेदज जो देहके साथ पसीनेसे | 
उत्पन्न होते हैं जसे जू आदि; अण्डज जो अण्डेसे होते हैं जेसे पक्षी सांप आदि; पिण्डज जो £ 
देहके साथ उत्पन्न होते हैं जेसे मनुष्य, पशु आदि; उद्भिज जो पृथ्वीको फोडूकर ऊपर | 
निकलते हैं जैसे वृक्ष आदि । उनमें प्रत्येक न्यूनाधिक भेदवाले हैं एवं चार प्रकारके मिलकर {। 
र 
व र ह पित्या चे गु्यकलोक ओर विद्याधर लोकके मध्यम रहते हे । इनके ग्यारहगण हूँ-अाज, अंगारि 
रॅ के के की तुरंगमखी हर क ह (विष्णुपुराण) 
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जानि कृपा कर किंकर मोह % सब मिलि करहु छांड़ि छढछोडू ॥३॥ 
निज बुद्धिबळ भरोस मोहिं नाहीं % ताते विनय करहूँ सब पाहीं ॥४॥ 
मुझको अपना दास जानकर सब मिलकर छल छोड़कर कृपा करो अथवा सुझको अपनी 
कृपाका किंकर जान दया करो ॥ ३ ॥ अपनी बल बुंद्धिका मुझको भरोसा नहीं है इसलिए 
बिनती करता हूँ ॥ ४ ॥ 
रन चहों रघुपति गुणगाहा % लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥५॥ 
सूझ न एको अंग उपाऊ # मन मति रंक मनोरथ राऊ ॥६॥ 
_ औरामचन्द्रके गुणोंकी कथा बनाना चाहता हूँ, परन्तु मति मेरी थोड़ी और चरित्र बड़ 


SOOO 


८३०००००से चोरासीलाख हैं॥ १॥सब जगत्को सीताराममय जानकर ( अर्थात्‌ सब जगत्‌ 

में राम रमे हैं, रामका रूप जगत्‌ है ) प्रेमपूवेक अच्छी वाणीसे प्रणाम करताहूँ ॥ २॥ 
३. चौ०--बीस लाख स्थावर सब जानो । नोई . 

लक्ष पशु जानहु राई । चार लक्ष च मजला सा य र || क ट 
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गहरा है॥८॥ कृविताका एक भी अंग औः हीं | 

( कंगाल ) है; मनोरथ ( मनकी इच्छा ) गण बा पहता त य 

चनकी नांई मन लगाकर मेरे वचनको सुनेंगे ॥ ८ | 
ज्यों बालक कह तोतरि बाता #सुनहिं सुदितमन पितु अरु माता॥९॥ | 

हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी # जे परदृषण भूषणधारी ॥१०॥ | 
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भाषामें श्रीरामचन्द्रका चरित्र बनाता हूँ इस मेरी ढिठाईको सजन क्षमा करेंगे और बालव 
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मति अतिनीच उँच्‌ रुचि आछी #चहिय अमिय जगजुरे न छाछी॥७॥ 
क्षमिहहि सजन मोरि दिठाई # सुनिहहि बाल बचन मनलाई ॥८॥ 
जेसे बालक तोतरी बात करते हैं और माता-पिता वे बातें मनमें प्रसन्न होकर सुनते हैं, 

ऐसे ही मेरी कविताको बालकके वचनके समान प्रीतिसे सुनेंगे॥ ९ ॥ परंतु कूर ( खोटे ), 


बुद्धि तो बहुत नीच है रुचि ( प्रीति ऊँची ओर अच्छी है, इस रामचन्द्रके चरित्र 
रचनेको अमृत चाहिये ओर जगतमें छाछ (मट्टा ) भी नहीं मिलता ॥ ७॥ यह जो 
कुटिल ( टेढ़े ), कुविचारी ( बुरे विचार वाले ) पुरुष तो हँसेंगे ही; क्योंकि वे तो पराये 
दोषके ही भूषण ( गहने ) धारण करते हैं अर्थात्‌ बुराई करते हैं ॥ १० 


SoS 
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निज कवित्त केहि लाग न नीका % सरस होउ अथवा अतिफीका ॥११॥ 

जे पर भणित सुनत हरषाहीं % ते वर पुरुष बहुत जग नाही ॥१९॥ 
अपनी बनाई कविता किसको अच्छी नहीं लगती अर्थात्‌ सबहीको अच्छी लगती है, 
चाहे वह रसीली हो या फीकी हो ॥ ११ ॥ जो दूसरोकी बनाई हुई कविताको सुनकर 
प्रसन्न होते हैं, वे अच्छे पुरुष जगतमें बहुत नही हैं थोड़े हैं ॥ १२ । | 
क्‌ 
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जग बहु नर सरि सर सम मा $ जे निज बाढ़ बढ़हि जलपाई ॥१३॥ 

सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई # देखि एरविधु बाढ़हि जोडे ॥१४॥ 
जगतमें बहुतसे मनुष्य नदी और तालाबके समान हैं जो मेघका जल पाकर अपनी मर्यादा 

| से बढ़तेहैं॥१३॥पुण्यात्मा और अच्छे पुरुषससुद्रके समान कोई-कोई होते हैं जो दूसरेको बढ़ा 


एव: सच व ed एव 


| देखते हैं तो आप भी बढ़ते हैं । जेसे समुद्र पूण चन्द्रमाको देखकर बढ़ता है ॥ १४॥ 
दोहा-भाग्य छोट अमिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास ॥ 
मुह पेहहि सुख सुनि सुजन जन, खल करिहहि उपहास॥ १२ ॥ 
मेरा भाग्य तो छोटा है, परन्तु अभिलाषा रामचन्द्रके चरित्र बनानेकी बड़ी हे परन्तु एक 
मुझे विश्वास अर्थात्‌ भरोसा है कि; इसको सुनकर श्रेष्ठ महात्मा सुख पावेंगे और खल 
( दुष्टजन ) हँसी करेंगे ॥ १२॥ 


खळ परिहास होय हित मोरा # काक कहहि कछकंठ कठोरा ॥१॥ | 
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| 


हँंसहिं. बक दाहर चातकही % हँसहि मलिनखलबिमलबतकही॥२॥ 

दुष्ट पुरुषोंके हँसनेसे भी मेरा हित होगा; कारण कि उनके सुखसे रामका नाम नहींनिक- 
लता परंतु इसे देखकर रामका नाम लेंगे यही हित है।जसे कि काक कहते हैं कि कोकिलाका 
कंठ कठोर होता है ॥ १ ॥ हंसके ऊपर जैसे बगला, पपीहे पर मेढक जैसे हुँसता है वैसे ही 
मलिन सल ( बुद्धिरहित दुष्ट) पुरुष अच्छी उज्ज्वल बात कहनेवाले पर हँसते हैं॥ २॥ 


खिल 
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f कवित रसिक न रामपद नेह # तिन्हको सुखद हासरस येहू ॥३॥ 
| भाषा भणित मोरि मति थोरी # हँसबे योग हसे नहि खोरी ॥४॥ 
। जो कविताके रसिक हैं और उनका रामके चरणोंमें प्रेम नहीं है वे इस कविताको देखकर 
|! हैसंगे तो भी उनको यह मेरा काव्य हास्यरस सुक्त होकर सुख देगा ॥ ३॥ एक तो यह 
! भाषाकी कविता फिर मति थोड़ी ( कुछ बहुत नहीं ) है इससे हँसनेही योग्य है, हसने में 
कुछ बुराई नहीं हे ॥ ४॥ 

| प्रभुपद प्रीति न न सासुज्ञि नीकी #तिनहिं कथासुनि लागहि फीकी॥५॥ 

। हरिहरपदरति मति न कुतरकी # तिनकह मुर कथा रघुबरकी ॥६ 

¦ जिनकाईश्वरके चरणोंमें ्ेमनहींहे और जिनकी समझ ठीक नहीं है उनको यह कथा फीकी 
गेगी॥५॥विष्णु भगवान्‌ और शिवजीके चरणोंमें जिनकी प्रीति हे और बुद्धिमें किसी प्रका- | 
! रकी कुतर्कना(द्रोइ)नहीं हे और उनको रामचन्द्रजीकी कथा बहुत मधुर अर्थात्‌ मीठी है ॥ ६॥ 
| 

| 
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रामभक्ति भूषित जियजानी #सुनिइहि सुजन सराहि सुबानी॥७ 
कवि न होउँ नहिं चतुर प्रवीना # सकल कला सब विद्या हीना 

यह मेरी रचना महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे युक्त हे, ऐसा मनमें विचार कर महात्मा 
अच्छी वाणीसे इसकी सराहना करते हुए सुनेंगे॥ ७॥ मैं कुछ कवि नहीं हूँ चतुर नहीं 
$ सम्पूर्ण कलां और विद्यांओसे रहित हूँ ॥ ८ ॥ 


आखर अर्थ अलंकृत नाना # छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥९। 
एक मात्राप्रस्तार, एक वर्णप्रस्तार, इत्यादिक, केवल मात्राप्रस्तार 

में छन्दोंकी जाति ब्यानवे लाख सत्ताइस हजार चारसौ बासठ हैं। 

वर्णप्रस्तारमें इनसे अधिक है; यथा दोहा-“दुइ कलते बत्तीस 
लग, छन्द ब्यानवे लाख । सहस सत्ताइस चारसो, बासठ 


| 
| 
| | गण देवता कगार ६६४) विधान, अलंकारोंमें पू्णोपमालंकार, लुश्तोपप्मालंकारादि अनेक 
| ततला पिंगल भाख ।7 और बहुत अर्थको थोड़े अक्षरोंमें करे उसे प्रबंध 


| मेद, ` 3 योमधि्ी ठा पा | 
रा॥१॥ || 
| एक नहिं मोरे # सत्य कहो लिख कागद कोरे॥११॥ | 


१. गोतादि ६४ क 

६ धनुषविद्या ७ जलतरण er FA क र नह्मलान १ रसायन २ सप्तस्वर जानना ३ बेद पढ़ना ४ ज्योतिष ५ व्याकरण | 

ब्रह्मतानरसाथने स्वरगतिबेदास्तथा ज्योतिषं i ११ घुड़सवारी बाहन १२ नटनृत्य १३ चातुरी संबोधन १४। यथा श्लोक :- 
ह्यव व्याकरण धन॒घरजलतरणं वद्यक च ङृष्यापरम। कोको वाहुनवाजिनृत्यनटनं, सम्बोधनं चातुरी विद्या 
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भाव ( स्थायी, संचारी आदि ), रेस शुंगारादिकोंका भेद अपार है और कविताके दोषः 
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गुण अनेक प्रकारके होते हैं ॥ १० ॥ मुझमें कविताका ज्ञान एक भी नहीं है । केवल "रामः 
कथा पर रुचि मनमाहीं' यह वार्ता सत्य ही कोरे कागजपर लिखकर कहता हूँ ॥ ११॥ ; 
दोहा-भणित मोरि सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक ॥ | 
“नै सो विचारि सुनिहं सुमति, जिनके विमल विवेक ॥ १३॥ 
मेरी कवितामें कोई गुण नहीं है केवल एक गुण है जिसको संसार जानता है, वही विचार 
कर बुद्विमान्‌ इस कथाको सुनेंगे जिनके उज्ज्वल ज्ञान हैं । वही गुण अगली चौपाईमें 
कहते हैं ॥ १३ ॥ | 
इहि महँँ रघुपति नाम उदारा # अतिपाबन पुरात श्रुति सारा ॥१॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी # उमा सहित जेहि जए त्रिपुरारी ॥२॥ 
इस अन्थमें श्रीरामचन्द्रजीका उदार नाम वर्णन किया हे, जो अति पवित्र पुराण और 
वेदोंका सार हे ॥ १॥ केसा वह नाम हे कि मंगलका स्थान अमंगल जो दुःख उसको । 
| 
| 
6 
| 


इरनेवाला हे जिसको पावती सहित शिवजी जपते हैं ॥ २॥ 

भणित विचित्र सुकविकृत जोऊ % राम नाम बिन सोह न सोऊ ॥३॥ 

विधुवदनी सब भाति सवारी # सोह न वसन बिना वर नारी ॥४॥ 

कविता अति सुन्दर अच्छे कविकी बनाई इई हो यदि उसमें रामका नाम नहो तो वह 
शोभा नहीं पाती, जैसे कि॥ ३ ॥ चन्द्रमाकेसे सुखवाली सब प्रकारके गहने पहने इए 
सुन्दर खली वस्नोंके बिना शोभा नहीं पाती ॥ ४॥ 

सब शुण रहित कुकविकृत बानी # राम नाम यश अंकित जानी ॥५॥ 

सादर कहहिं सुनहि बुध ताही # मधुकर सरिस संत गुणग्राही ॥६॥ 

कोई गुण न हो, बुरे कविकी बनायी हो यदि उसमें राम नामका यश वर्णन किया गया 
हो तो यह जानकर ॥ ५ ॥ पंडित लोग उसको आदरसे कहते ओर सुनते हैं क्योंकि संत तो 
भौंरोंकी तरह शुणग्राही अर्थात्‌ राम नामसे प्रयोजन रखते हैं ॥ ६॥ 

यदपि कवित रस एकह नाहीं # राम प्रताप प्रगट यहि माहीं ॥७॥ 

सोइ भरोस मोरे मन आवा # को न सुसंग बड़प्पन पावा ॥८॥ 

यद्यपि इस ग्रथमें कविताका रस एक भी नहीं है परन्तु रामका प्रताप तो प्रकट हे ॥७॥ 
वही भरोसा मेरे मनमें आया हे कि सत्संग करनेसे किसने बड़प्पन नहीं पाया हे अर्थात्‌ 
सबने पाया है ॥ ८ ॥ 

धूमो तजे सहस करुआई # अगर-प्रसंग सुगंध बसाई ॥९॥ 

भणित भदेश वस्तु भलि बरणी % रामकथा जग मंगल करणी ॥१०॥ | 
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१. स्तम्भ, पसीना, आना, रोये, खड़े हो जाना, स्वरभद्भ होना, कांपना, विवर्ण आंसू निकलना, प्रलाप करना ये आठ 
भाव हैं। २ शगार, हास्य, करुण बौर, रौद्र, भयानक बोभत्स, अद्भुत, ओर शांत ये नव रस हे । 
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कर वह सहजमें ही कडुवापन छोड़ | 
देता हे ॥ ९ ॥ कविता तो भद्दी हे पर रामचन्द्रजीकी कथा जगत्की मङ्गल करनेवाली 


+ उत्तम वस्तु वणन की है ॥ १० ॥ | 
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हरिगी* छन्द-मंगलकरनि _कलिमछहरनि तुलसी कथा रघुनाथकी । 
| ¶ गति शूर कविता सरिसकी ज्यों परम पावन पाथकी॥ 

प्रभ सुयशसंगति भणित भछि होइहि सुजनमन भाषनी। 6 

भव अंग भूत मशानकी सुमिरत झुहावनि पावनी ॥ १॥ ै 
तुलसीदासजी कहते हैं कि मङ्गलकी करनेवाली, कलियुगके पापोंको हरनेवाली ( पाप £ 
विशेष कलियुगमे ही होते हैं रामकी कथा हे । कवितारूपी नदीकी गति टेढ़ी है कितु परम | 
पावन गंगाकी तरह हे अर्थात्‌ यह कथा टेढ़ी चली है अयोध्यासे जनकणुर फिर अयोध्या | 
$ फिर चित्रकूट फिर काश्मीर फिर अयोध्यासे चित्रकूट भरतका जाकर अयोध्याको लौटना |! 
; फिर रामचन्द्रजीका लंकासे लोटना इसी प्रकार गंगाजी टेढ़ी बही हैं; पर जल उज्ज्वल हे | 
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५ रामके सुयशके संग यह कथा सत्पुरुषोंको मनभावनी होगी जिस प्रकार शिवजीके अंगे : 


लगी हुई मशानकी धूल स्मरण करने योग्य पवित्र होती हे ॥ १ ॥ , 
दोहा-प्रिय छागहि अति सबहि मम, भणित रामयश संग॥ . | 
वकु दार विचार कि करहि कोउ, वंदिय मलय प्रसंग ॥ १४ ॥ 
` रामके यशके साथ मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी, चन्दनके संगमें वंदना करनेसे लक- 
ड़ीका विचार नहीं होता जब चन्दनकी वायु और बृक्षोंमे लगती हे तब वे सुगंध पाकर 
९ चन्दन हो जाते, उन्हे, लकड़ी कोई नहीं कहता, चन्दन कहकर आदर करते हैं & ॥१४॥ 
दोहा-श्याम सुरभि पय विशद अति, गणद करहिं सब पान ॥ 

क गिराग्राम सिय राम यश, गावहिं सुनहिं सुजान ॥१५॥ 
काली गौका जो दूध होता हे वह अत्यंत उज्ज्वल और शुणदायक होता हे,उसे सब कोई 
| पान करते ह ग्रामीण बोलीमें श्रीरमका यश गाया जाता है इसे सुजान लोग गायेंगे सुनेंगे, 
| क्योंकि दूधसे मतलब हे चाहे काली गो हो वा गोरी ॥ १५ ॥ | 
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टप किरीट तरुणी तनु पाई % लहहि सकल शोभा अधिकाई ॥२ 
Li ई ॥२॥ 

मणि; माणिक और मोतियोंकी जेसी छबि है वह सर्प, पर्वत और हाथी के सिरम वैसी 

रो नहीं होती । मणि सर्पके शिरमें माणिक पर्व॑त्में, 

राजाओंके मुकुट ओर ख्रीके शरीरम वे सब माणिक और 


यक्ता हाथीके शिरमें होता हे ॥१॥ । 
थि `! मर मोती अधिक मोती अधिक शोभा पाते हैं॥२॥ | 
स्पुः॥” अ्थ-उस सोने और चांदीके कल एव ॥ मभ्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण कंकोलनिम्बकुटजाः अपि चन्दनाः 


कोल त वक्ष सदा जैसे तैसे बने रहते > ल 
। , नीम और कुटजादि सब चन्दन हो जाते हे । ^ "पानशेत बने रहते हैं हम तो मलयाचलको ही श्रेष्ठ मानते हें जिसके आश्रयते 


ट्र NN xr rx 2 ne PNG SF क mee ह ; 
५००५०७०००७ SSSI ooo oo ७०७७७ Ftd Pe PPR Fen Pt Po Pr Ped) 


TR १, २९ (७९ ) 


BPN NAN EONAR a SO कथ- व 4 oP जा हबए किल >/6£%?£?6 हक 8 ल 


SISTED कश पोली तलत ककत अजात अगड अया अतिनील अत अ आत अत आ अ अ अ र 


तेसेहि सुकवि कवित बुध कहहीं %उपजहिअनत अनत छबि लहहीं॥३॥ 

भक्ति हेतु विधिभवन विहाई % सुमिरत शारद आवत धाई॥श 

इसी प्रकार पंडितजन सुकविकी कविताको कहते हैं कि और जगह उपजती और अन्य 
गहमें शोभित होती हे ॥ ३॥ भक्तिके कारण ब्रह्माके घरको छोड़कर स्मरण करते ही 

सरस्वती आती है॥ ४॥ 
रामचरित सर बिनु अन्हवाये & सो श्रमजाय न कोटि उपाये ॥५॥ 
कवि कोविद्‌ अस हृदय विचारी # गावहि हरियश कलिमलहारी ॥६॥ 

 रामचन्द्रके चरित्ररूपी सरोवरमें स्नान कराये विना सरस्वतीके आनेका वह श्रम नहीं 

जाता चाहे करोड़ उपाय करो ॥ ५ ॥ कवि और पंडित ऐसा हूृदयमें विचारकर पाप दूर | 

रनेवाले नारायणके यशको गाते हैं॥ ६॥ 
कीन्हें प्रात जन णण गाना # शिरधुनिगिराठगति पछिताना ॥७॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना % स्वाती शारद कहहिं सुजाना ॥८॥ 
जो वरंबे वर वारि विचारू # होहिं कवित सुक्तामणि चारू ॥९॥ 

+ प्राकृत ( साधारण ) जनोंके गुण गानेसे सरस्वती शिर चुनकर पछताने लगती है॥ ७॥ ! 
हृदय तो समुद्र; मति ( बुद्धि ) सीपीके समान है और सरस्वती स्वाति जल हे ऐसा सुजान 

कहते हैं ॥ ८ ॥ जो अच्छे विचाररूपी जल बरसे तो सुक्ता मणिरूपी मनोहर कवित्त 

उपजे ॥ ९ ॥ 
दोहा-गुक्ति बेधि एनि पोहिये, राम चरित वर ताग ॥ 
बहु पहिरहि सज्जन विमळ उर, शोभा अति अनुराग ॥ १६॥ 

(उन कवित्तरूपी मोतियोंमें युक्तिसे छेदकर रामके चरित्ररूपी तागेमें गूँथिये और उस राम 

3 चरित्र मालाको निर्मल हृदयमें सजन पहनते हैं जो अत्यन्त अनुराग है वही शोभा है॥१६॥ 

॥ जे जनमे कलिकाल कराला % करतब वायस वेष मराला ॥१॥ 

चळत कुपँथ वेद मग छांड़े % कपट कलेवर कलिमल भाडे ॥२॥ 

५ जो इस कलियुगमं जन्म लेते हैं उनका काम तो कोओंकासा और वेष इंसोंकासा होता है 
॥ 9 ॥ वेदका मागे छोड़कर कुपंथमें चलते हैं, कपटका शरीर कलियुगके पापके बर्तन 
होते हैं ॥ २॥ 

। 


वंच भक्त कहाय रामके # किंकर कंचन कोह कामके ॥श॥ 
तिनमें प्रथम रेख जग मोरी # धिक धर्मध्वज धंधक धोरी ॥४॥ 

ठग रामके भक्त कहलाते हैं जो कि कञ्चन ( सोना ) क्रोध और कामके किंकर ( दास ) 

हैं ॥ ३ ॥ उनमें जगतके बीच मैं भी हूं, धिक और धर्मध्वजी पुरुषोंमें मैं वीर, अर्थात्‌ उनसे 

अधिक हूँ, धमकी ध्वजा दिखाकर ठगनेवालेको धर्मध्वजी कहते हैं अथवा धमकी ध्वजा 

उठाये और उसके 'धंधेमे फॅसा रहे उसे धिक्कार है॥ ४ ॥ 
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कारण किये हैं चतुर पुरुष थोडेम ही जान लेंगे ॥ ६ ॥ 
ग मितिधविध विनती मोरी # कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥७॥ 
एतेह पर करिहहि जे शंका कैं मोहिते अधिकते जड़मति र॑का ॥८॥ 


{ 


०6०० 


कवि न होउँ नहि चतुर कहाऊँ # मति अतुरूप राम शण गाऊ 
कहें खुपति के चरित अपारा # कह मति मोरि निरत संसारा ॥१० 
मैं कवि नहीं हैँ और चतुर भी नहीं हूँ, यथामति रामका गुण गाता हू ॥ ९॥ कहाँ तो 
रामचन्द्रके अपार चरित्र और कहां संसारमें फँसी हुई मेरी मति ॥ १० ॥ 
जेहि मारुत गिरिमेरु उड़ाहीं # कहो तूळ केहि लेखे माही. ॥११॥ 
समुञझ्त अमित रामग्रझुताई # करत कथामन अति कढराई ॥१२॥ 
जिस पवनसे सुमेरु पर्वत उड़ जाते हैं वहां फिर रूई किस गिनतीमें है अर्थात्‌ जिस विष 
यमें सुनिगणोंकी बुद्धि थकित हो जाती है छोटोंकी क्या गिनती है ! ॥ ११ ॥ रामचन्द्रकी 
अपार प्रधुता समझ कर कथा करते मन डरता है ॥ ३२ ॥ 
दोहा-शारद शेष महेश बिधि, आगम निगम एरान ॥ 
“ह नेति नेति कहि जासु गण, करहि निरन्तर गान ॥ १७॥ 
सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, शास्त्र, वेद और पुराण “नेति नेति”-इस प्रकारका नहीं, 
इस प्रकारका नहीं, ऐसा कहकह जिसका गुण गाते हैं ॥ १७॥ 
| सब जानत प्रस्न प्रश्ुता सोई # तदपि कहे बिन रहा न कोई ॥१॥ 
इहा वेद अस कारण राखा # भजन प्रभाव भांति बहु भाखा ॥२॥ 
इस प्रभुकी बड़ाईको सब जानते हैं कि, इम उनको यथार्थ नहीं जानते तो भी कहे विना 
कोई नहीं रहा, यथाशक्ति सबने कहा हे ॥ १॥ यहां वेदने ऐसा कारण रखा है कि, 
| भजनका प्रभाव बहुत प्रकारसे कहा हे ॥ २॥ 
एक अनीइ अरूप अनामा % अज सच्चिदानन्द परधामा ॥३॥ 
| क का क तेहि धरिदेह चरितकृत नाना ॥४॥ 
रहित ), अरूप ( रूपरहित ),अनामा (नामरहित) ईश्वर एक है; माया 
रहित सत्‌ चित्‌ आनन्द स्वरूप हे, जिसका सबसे परे धाम हे अर्थात्‌ इन्द्रियोंसे परे हे ॥३॥ 
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। 


५ जो सबमें व्यापक विश्वरूप ऐश्वर्ययुक्त है निज इच्छा से देह धारण करके अनेक ५ 
| चरित्र करता है। एकं रूप वू धा यः करोति । छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥ ४॥ न 
५ सो केवळ भक्तन हित लागी # परमळृपालु प्रणत अवुरागी ॥५॥ : 
५ जेहि जनपर ममता अरु छोह # तेहि करुणाकर कीन्ह न कोडू ॥६॥ 

५. वह ईश्वर केवल भक्तोंके लिये परमदयाळु दीनोंके ऊपर प्रेम करनेवाला हे ॥ « ॥ जिसकी 
४ अक्तोंके ऊपर ममता और मोह रहता है उस करुणानिधिने क्रोध नहीं किया ॥ ६॥ 

| गई बहोरि गरीब-निवाजू # सरल सबल साहिब रघुराजू ॥७॥ 

| बुध वर्णहि हरियश अस जानी # करहि पुनीत सुफळ निजबानी ॥८॥ 

| गयीको बहोरनेवाले अर्थात्‌ फेर लाने वाले दीनोंके दयाळु हैं,सुग्रीवका गया राज्य फिरवा £ 
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¦) णका यश वर्णन करके अपनी वाणी पवित्र तथा सफल करते हैं॥ ८॥ 


७ 


oo 


तेहि बल में रघुपति गुण गाथा # कहिहों नाय रामपद माथा ॥९॥ 
पुनिन्ह प्रथम हरि-कीरति गाई # तेहिमशुचछतसुगम मो हिभाई॥१०॥ 
र उसी बलसे में भी रामचन्द्रजीके चरणोंमें माथा नवाके रामजीके ग्ुणोंकी कथा कहुँगा | 
¦) ॥ ९॥ वाल्मीकि आदि मुनियोंने पहले रामचन्द्रजीकी कीति गाई, उसी मार्गमं चलनेसे 
५ घुझे सुगमता होगी, क्योंकि मार्ग तो बनाही गये हैं ॥ १० ॥ . 
दोहा-अति अपार जे सरितवर, जो रूप सेतु कराहि॥ 
कु चढि पिपीलिका परमछछु, बिलु श्रम पारहि जाहि॥ १८॥ 

अति अपार जो बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं, उनमे राजा पुल बँधवा देते हैं तो छोटी छोटी 
3 चौंटियाँ भी विना परिश्रम पार उतर जाती हैं, इसी प्रकार पूर्व कवियोंके कथन पर मैं विना 
५ परिश्रम चल सकूगा ॥ १८॥ न 
} यहि प्रकार बल मनहि हृढ़ाई # कहिहों रघुपति कथा सुनाई ॥१॥ 
व्यास आदि कविपुंगव नाना # जिन सादर हरि चरित बखाना ॥९॥ f 
इस प्रकार बलसे मनको दृढ़ करके रामचन्द्रजीकी शोभायमान कथा कहूंगा ॥ १॥ | 
} व्यास वाल्मीकि आदि जो बड़े-बड़े कवीश्वर हैं, जिन्होंने आदर पूर्वक भगवानका चरित्र । 
* वर्णन किया है ॥ २॥ न तिन वे ! 
चरण-कमल i तिन केरे # पुखह सकळ मनोरथ मेरे ॥३॥ 
कलिके कविन करों परणामा # जिन वरणे रघुपतिणुणग्रामा ॥४॥ 
। उनके चरण कमलोंको नमस्कार करता हूँ, मेरे सब मनोरथोंको पूरा करें॥ ३॥ कलियुगके | 
भी उन कवियोंको प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रामचन्द्रजीके अनेक गुण वर्णन किये हैं ॥ ४॥ | 
जे प्राकृत कवि प्रमसयाने % भाषा सपा िन हरिचरित बाने ॥५॥ 
मये जे अहहिं जे हैं आगे # प्रणवो सबहि कपट छल त्यागे ॥६॥ 
जो प्राकृत साधारण कवीश्वर परम चतुर हैं जिन्होंने भाषामें भगवानके चरित्र वणेन किये 
; हैं॥५॥जो इए हैं,और जो आगे होंगे,उन सबको मैं कपट छल छोड़कर नमस्कार करता हूँ॥३॥ 
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झा | सन ॥ | ६ 
होउ प्रसन्न देउ बरदातू # साध समाज भणित सन्मान ॥७ । 
जो प्रबन्ध नहिं बुध आदरही % सो श्रम वादि बाठकवि करही ॥८॥ न 
प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि, सज्जनोंके समाजमें मेरी कविताका सम्मान अथात्‌ | 
५ आदर हो क्योंकि ॥ ७॥ जिस कविताका पंडित जन आदर नहीं करते वह श्रम वृथा , 
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» बालकवि ( सूखं कवि) करते हैं ॥ ८॥ | 
` कीरति मणिति भ्रूति भछ सोई # सुरसरि सम सबकर त होई ॥९॥ 
राम सुकीरति भणिति भदेशा # असमंजस अस मोहि अंदेशा॥१०॥ 
} की अर्थात्‌ बड़ाई, कविता और ऐश्‍वर्य वही अच्छा है जो गङ्गाजीके समान सबका |: 
$ हित करने वाळा हो ॥९॥ रामचन्द्रजीकी तो अठ कीति है और मेरी कथन भद्दी है इससे सुझे | 
- अदेशा होता है और असमंजस अर्थात्‌ दुविधा है कि करू या न करू ॥ १० ॥ 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे # सिअनिसुहाबनि टाट पटोरे ॥११॥ 
करह अनुग्रह अस जिय जानी # विमल यशहि अबहरे सुबानी ॥१९॥ 
वह तुम्हारी कृपासे मुझे सुलभ हो जायेगी, वा टाटमें राटकी सीवन शोभित होती है | 
और पटोरमें प्टोरकी, पटोर (रेशम ); सो मेरी टाट भाषामें रामचट्र के चरित्रकी जो सीवन ! 
5 पड़ी है वही शोभित कर देगी । अथवा रामायणरूपी रेशमसे मिलकर मेरी टाटरूपी कविता | 
5 भी शोभित हो जायगी ११॥ ऐसा जीमें जानके अनुग्रह करो जिससे मेरी वाणी रडुनाथ- £ 
¦ जीके विमल यश कहनेके योग्य हो ॥ १२॥ ह्‌ र 
दोहा-सरल कवित्त कीरति विमल, सोइ आदरहिं घुजान ॥ 
है? सहज वेर बिसराय रिए, जो सुनि करहि इखान॥ १९॥ 


सीधी तो कविता हो; उज्ज्वल कीति हो, तो चतुर उसका आदर करते हैं जिस 
I गिति हो, को सुनकर 
5 स्वाभाविक वेर करने वाले शत्रु भी वेरको छोड़कर सराहना करते हैं ॥ १९ ॥ 


दोहा-सो न होय बिनु विमलमति, मोहिं मतिबल अति थो 
है? करहु कृपा हरियश करों, पुनि पुनि काह निहोर i : ० 


यह बात विना उज्ज्वल मतिके नहीं होती और मुझे मतिका बल ब्‌ 
नहीँ तु त थोड़ा है, इससे 
पा करो नारायणका यश कहता हूं वारंवार निहोरा करता हूँ ॥ २० i 2५५ 


दोहा-कवि कोविद रघुवर-चरित, मानस मंजु मराठ ॥ 
> रामचन्द्रजीका चरित्र निमेल मानसरोवर है, कवि और 
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पडित सर हैं, | र च्चा | 

शि स भह ती न मोर भति देल मेरे उपर क ही ॥२३॥ : 
सोरठा-व । मुनि नि पद कज, रामायण जिन निमेयउ ॥ | 

अब मैं उनमुनियोके चरणे ज दोष रहित दूषण सहित॥ ६॥ : ॐ 


वन्दना करता हूँ जिन्होंने रामायण बनायी है कैसी रामा- 
यण है किखरदूषणाक्षसके चरितरसहित होकर भी सुन्द अमा 
| देत्यका है परंतु उनकी कठोरता उसमें "दर सुकोमलहे अर्थात्‌ णन तो खरदूषण 
noon नहीं आयी । रामायणके कतां सुनियोंके चरणोंकी 
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i और दोषरहित हैं और दूषण अर्थात खड़ाऊँ सहित हैं॥ ६॥ | 
¦  सोरठा-चन्दौँ चारों वेद, भव वारिधि बोहित सरिस ॥ i 
| 'क*-जिन्हें न स्वप्नेह खेद, वर्णत रघुपति विशद यश॥ ७॥ f 
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५ जहाजरूप हैं और जिनको ईश्वरके विमल यश वर्णन करते स्वप्नमे भी खेद नहीं होता ॥ ७॥ | 

सोरठा-बन्दौँ विधिपद-रेतु, भवसागर जिन कीन्ह यह ॥ 

“छुँ सन्त सुधा शशि धेल, प्रगटे खल विष वारुणी ॥ ८ ॥ 

` अल्याके चरणकमलकी धूरीको नमस्कार करता हूँ जिसने यह संसारसागर बनाया है।जिसमें 

सत-अश्त, चन्द्रमा, कामधेनु होकर और दुष्ट-विष, वारुणी होकर प्रकट हुए हैं ॥ ८॥ | 

दोहा-विबुध विप्र बुध शुरु चरण, वन्दि कहो कर जोरि ॥ । 

है है प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरि ॥ २२ ॥ 

| मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरुके चरणकमलको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं कि । 
+ असन्न होकर मेरा उज्ज्वल मनोरथ पूर्ण करो ॥ २२॥ 

पुनि वन्दों शारद सुरसरिता # युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥१॥ 

मज्जन पान पाप हर एका # कहत सुनत यक हर अविवेका॥२॥ ६ 

फिर सरस्वती और गंगाजीको नमस्कार करता हूँ दोनों पवित्र और मनोहरचरिजवाली हैं 

॥ १॥ उन दोनोंमें एक गगा तो मजन अर्थात्‌ स्नान और जळपानसे पाप हर लेती है | 
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| और सरस्वती कहने, सुनने, विचारनेसे अज्ञान हर लती है ॥ २॥ | 
झर पित माठ महेश भवानी क प्रणव दीनबन्ध दिनदानी॥३॥ 


सेवक स्वामी सखा सिय पीके # हित निरूप सब विधि तुळसीके॥४॥ 
गुरु, पिता, माता तुल्य जो शिव-पार्वती उनको प्रणाम करता हूँ जो गुरू होके दीनबन्धु न 
और माता हो दिनदानी अर्थात्‌ नित्य गा करनेवाले हैं॥ ३॥ जो कि शिवजी महाराज | 
रामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसीदासके सबप्रकार हित करने वाले हैं। * 
सेवकका लक्ष्य॥ चो० ॥ सो प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सब उर अन्तर्यामी” ॥ 
| स्वामी-पूजि पार्थिव नायउ माथा। सखा-शंकर प्रिय मम द्रोही, इति । जिस समय महाराज | 


रामचन्ब्रजीने रामेश्वरकी स्थापना की और प्रतिष्ठार्थ सुनिगणोंको बुलाया उस समयसुनियोंने £ 
कहा-महाराज ! इस स्थानका नाम रामेश्‍वर होगा, रामचन्द्रजीने कहा कि अर्थ इसका क्या ! 
मुनियोंने कहा कि, राम और ईश्वर तब रामचन्द्रजीने कहा कि ऐसा अर्थ करो कि, रामके | 
ईश्वर, तब सूति में से शब्द हुआ कि राम हैं ईश्वर जिनके यह अर्थ रामेश्वरका 


है, इनमें सेवक-स्वामी-सखा तीनों वार्ता निभाई हैं ॥ ४ ॥ 
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(८४) 2.0 यया र*ता 
| [किजगहितहरगिरिजा $ साबर मन्त्रजाठ | 
| ह न जापू & प्रगट प्रभाव मदेशप्रताए॥६। | 
! कलियुगका प्रवृत्ति देख शिव पार्वतीने संसारके कल्याणक ल्यि Sb मन्थ | 
¦) बनाया जिसमें मन्त्रोंका वर्णन है ॥ ५ ॥ जिसमें मन्तरोके अक्षर अनमोल हैं और अर्थ | 6 

| 


| 
। 
| 
| 


oi ळी 


जिन सिरिजा ॥५॥ । 


५ अथवा अनमिल अक्षर हैं, अर्थ जप कुछ नहीं है । महेशका प्रभाव प्रगट है ऐसेही शिवजी 


५ मो महेश मोपर अलकूला # करों कथा सुद मंगळ मूळा ॥७ 
५ मुमिरि शिवा शिव पाय पसाऊ # वर्णह रामचरित चित चाऊ ॥८॥ 
+ अतः शिवजी मेरे उपर प्रसन्न हों, आनन्द मङ्गल की म कथाका वर्णन करता हूँ॥॥॥ | 
| शिव पार्वतीको स्मरण कर उनकी प्रसन्नता पाकर रामचन्द्रजीके चरित्र को वर्णन करेगा मेरे | 


{ 
i 
i | 
| भणित मोरि शिवकृपा विभाती #शशिसमाज मिछि सोह सुराती ॥९॥ न 
रू 


| मेरी कविता शिवकी दयासे ऐसी सुशोभित होगी जैसे चन्द्रमाके समाजसे रात शोभित | 
' होती है॥ ९.॥ जो इस कथाको ध्यान धर ग्रेमसमेत करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे॥ १०॥ | 
५ होइहहि. रामचरण-अलुरागी # कलिमलरहित सुमंगल भागी॥११॥ ६ 
£ चे रामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम करनेवाले होंगे कलियुगके पापोंसे रहित हो आनंद मङ्ग" त. 
६ लके भागी होंगे ॥ ३३ ॥ त 
|  दोहा-सपनेह सांचेउ मोहिपर, जो हर गौरि पसाउ ॥ i 
| कँ तो फुर होउ जो कहु सब, भाषामणित प्रमाउ ॥ २३॥ 
¦ जोस्वप्नमें भी मेरे ऊपर शिव पार्वतीकी प्रसन्नता हो तो जो कुछ कहूँ वह यह भाषा £ 
i शव प्रभाव सत्य हो॥ २३ ॥ | 
¦ बन्दो अवधपुरी अति पावनि # सरजू सरि कलिकछुष्‌ नशावनि॥१॥ 


प्रणवों पुर नर नारि बहोरी % ममता जिनपर प्रशुहि न थोरी ॥९॥ | 
बॅ क करता हूँ कि जहां कलिमलहरणी सरयू बहती है | 
नमस्कार करता हूँ हीं 
| न शत i [र करता हूँ जिनके उपर प्रभुकी प्रीति थोड़ी न 
तुक अघ नी नशाये % लोक विशोक बनाय बसाये ॥३॥ 
बन्दो कोशल्या दिशि प्राची % कीरति जासु सकल जग माची ॥४॥ 


_ सीताजी की निन्दा करनेवालोंके पाप दूर करके साकेतलो ¢ ; 
६ पेन गहात्रिरस्ता” और “स्तुवन्ति पोराश्वरितम्‌ त्ववीयम” इत्यादि गा ना ; 
/ होती हैकिबहुत लोगोंने जानकीजीकी निंदा की थी परतु कोई-कोई कहते हैं कि घोबीके वाक्योंसे | 
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महाराजने जानकीजीका त्याग किया, सो वह भी कथा लिखते हैं-एक रजककी स्री: 


+ पतिकी आज्ञा विना पिताके भवनको चली गई,जब वह पिताके घर से आई तब धोबीने कहा | 
` “तू यहांसे जा, मैं तुझको घरमें नहीं रखूगा, में रामचन्द्र नहीं हूँ कि सीता ११ महीना राव- £ 
+ णके घरमें रही फिर उसे अपने घरमें रख लिया”ऐसा व्यंग वचन कहकर खरीको निकाल दिया, : 
| इस बातको सुन रामचन्द्रजीने जानकीजीको तपोवनमें भेज दिया और अयोध्यापुरीमें बसनेसे 
'} रजकको सीताकी निंदाके पापसे क्षमा करके परम धाम दिया॥३॥ जो कौशल्या पूव दिशाक ६: 
: तुल्य हैं ओर जिनकी कीतिं सब जगतमें फेल रही है उनको नमस्कार करता हूँ॥ 8॥ ६ 

प्रगटेउ जह रघुपति शशिचारू % विश्वसुखद खरूकमल तुषारू ॥५॥ 
दशरथ राउ सहित सब रानी # सुकृत सुमंगल मूरति जानी ॥६॥ 


| 
जिसमेंसे चन्द्रमारूप रामचन्द्रजी संसारको सुख देने वाले और दुष्ट कमलोंको पालेकी | 
§ 
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नाई दुःख देनेवाले प्रगट हुए ॥५॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मंगलकी ६ 
सूति हैं ऐसा जानकर ॥ ६॥ f 
क्रु ह कमे मन बानी # करह कपा सुत सेवक जानी ॥७॥ : 
जिनहिंबिरचिबड़ मयउ विधाता % महिमा अवधि राम पितु माता ॥८॥ ! 
कमे, मन, वचनसे प्रणाम करता हूँ सुझे अपने पुत्॒का दास जानकर कृपा करो ॥ ७॥ ; 
¦ जिनके शरीरोंकी रचना कर विधाताको भी बड़ाई प्राप्त हुई । रामके पिता माता महिमाकी | 
| मर्यादा हैं । रामके पिता माता होना क्या थोड़ी महिमाको बात है! ॥ ८॥ रि 
; सोरठा-वन्दौं अवध झुवाल, सत्य प्रेम जेहि राम पद ॥ | 
श विछरत दीन दयाळ, प्रिय तदु तृण इव परिहेठ ॥९॥ | 
अवधके राजा दशरथजीको नमस्कार करता हँ, जिनका रामचन्द्रजीके चरणोंमें सत्य प्रेम | 
५ था। जिन्होंने दीनदयाछु-रामजीके बिछुड़ते ही प्यारा शरीर तिनकेके समान त्याग कर | 
५ दिया । दीनदयाछु कहनेका आशय यह है कि मनुके तपमें बड़ी दयाळुता दिखाई जो आप 
आकर पुत्र हुए ॥ ९ ॥ ; 
प्रणवं परिजन सहित विदेह # जाहि रामपद गूढ़ सनेह ॥१॥ 
योग भोग महँ राखेउ गोई # राम विलोकत  प्रगटेउ सोई ॥२॥ 
जनकजीको कुटुम्बसहित प्रणाम करता हूँ जिनका रामचन्द्रजीके चरणोंमें गुप्त स्नेह था 
| ॥१॥ जिन्होंने रामचन्द्रके स्नेहको योग भोगमें छिपा रखा था । अथवा जिन्होंने योगको 
भोगमें छिपा रक्खा था; परन्तु वह रामचन्द्रजीके दर्शनसे प्रकट हो गया था ॥ चो०"सह- $ 
जविरागरूप मन मोरा । थकित होत जिमि चन्द्र चकोरा ॥ इनहिं देखि मन अति अनु- 
ः रागा । बरबस ब्रह्मसुखहिं मन त्यागा” ॥ २ ॥ है 
वन्दों प्रथम भरतके चरणा # जासु नेम ब्रत जाय न वरणा ॥३॥ 


रामचरण पंकज मन जासू # लुब्ध मधुप इव तज न पासू ॥४॥ 
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तीनों भ्राताओंमे प्रथम भरतके चरणोंको नमस्कार करता हूँ, कि, जिन भरतजीके नेम | 
| और ब्रतको वर्णन नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ जिनका मन लोभी भौरेके समान कभी रामचन्दर- ! 


| | 


* जीके चरणकमलकी ( पासू ) निकटता नहीं छोड़ता ॥ ४ ॥ । 


pi 


बन्दौं लछिमन पदःजलजाता % शीतल सुभग भक्त सुखदाता ॥५॥ 
रघुपति कीरति विमल पताका # दण्ड समान भयो यश जाका ॥६॥ 
लक्ष्मणजीके चरण-कमलोंको नमस्कार करता हूँ कि, जो चरण शीतळ मनोहर भक्तोंको 

सुख देनेवाले हैं ॥ ५ ॥ जिन लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीकी कीतिरूपी पताकाको अपने यश- 


| 


(त 


; ~ 


शेष सह शीश जग कारण # जो अवतरेउ भूमि भयतारण ॥७॥ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर % कृपासिंधु सोंमित्र शुणाकर ॥८॥ 
जो कि, सहस्र ( हजार ) शिर साक्षात्‌ शेषजी महाराज जगते कारण अर्थात्‌ आधार- { 
भूत परथ्वीका भय निवारण करनेको अवतार लिए॥ ७॥ सो सुमित्राके पुत्र कृपाके समुद्र £ 
गुणोंकी खान लक्ष्मणजी सदा मेरे ऊपर प्रसन्न रहें ॥ ८॥ 
मत नमामी # शूर सुशील भरत अतु॒गामी ॥९॥ 
महावीर विनवों हनुमाना # राम जासु यश आपबखाना ॥१०॥ 
शठप्॒के चरणकमलोंको नमस्कार करता हूँ जो शूर सुशील भरतके संग रहते हैं॥९॥इसके 
५) उपरांत महाबलवान्‌ हनुमानजीको नमस्कार करता हूँ जिनका यश रामचन्द्ने श्रीसुखसे वर्णन र 
' किया है, यथा चौ०- नु कपि तोहिसमान उपकारी।नहिं कोउ सुर नर सुनि तबुधारी”॥ १०॥ ! 
सोरठा-वन्दो पवनकुमार, खळ बन पावक ज्ञान घन ॥ | 
*$ जासु हृदय आगार, बसहिं राम शर चापधर ॥ १०॥ 
उन महावीरजीकी वंदना करता हूँ जो कि, दुष्टरूपी बनको अग्नि हैं और बड़े ज्ञानी हैं 


| 
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ति नू निशाचर राजा # अंगदादि जे कीश समाजा ॥५॥ 

| क सवक चरण पुहाये % अधम शरीर राम जिन पाये ॥९॥ 

के व, जाम्बवन्त, विभीषण और अगद आदि जो बंदरोंके समाज हैं ॥ १॥ सबके. 
भायमान चरणोंको नमस्कार करता हूँ-जिनका कि ( अधम ) निकृष्ट शरीर था, परन्तु न 
न ग पाया इस ल करने योग्य हैं ॥२॥ 

चो ण उपासक के * खग सग सुर नर असुर समेते ॥३॥ 
र वन्दों पद सरोज सब केरे # जे बिनु काम रामके चेरे॥७® £ 


fh bo nc Bd 


५ ` पक्षी, मृग, देवता, मनुष्य, असुरोमें जितने र ह 
) तने रामचन्द्रजीके चरण कमलोंके उपासक हैं॥३॥ 
उन सबके चरणकमलोंको नमस्कार करता हू जो विना कामना रामचन्द्रजीके चेरे हैं ॥ ४ ॥ 


शक सनकादि व्यास मुनि नारद [नारद # जे सुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ | 
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रूपी दण्डसे ऊँचा कर दिया है, जैसे कि रावणके युद्धमें इन्द्रजीतको मार जय पायी ॥६॥ $ 


जनके हृदयरूपी घरमे रामचन्द्रजी धनुष बाण लिए वास करते हैं ॥ १० ॥ | 
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प्रणवों सबहिं धरणि धरि शीशा # कृपा कर जन जानिसुनीशा ॥६॥ । 
शुकदेव, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार, व्यास, नारद जो बड़े-बड़े सुनि विज्ञानी 
हैं ॥ ५॥ सबको पृथ्वीमें शिर रख कर प्रणाम करता हूँ, हे झुनीश्वरो ! मुझे अपना दास 
जानकर कृपा करो ॥ ६॥ 
जनकसुता जगजननि जानकी # अतिशयप्रियकहुणा निधानकी ॥७॥ 
ताके युग पद कमल मनाऊँ # जासु कृपा निमंल मति पाउँ ॥८॥ 
१ महाराज जनकजीकी पुत्री जगतको उत्पन्न करनेवाली करुणानिधान रामचंद्रजीकी 
+ अधिक प्यारी जानकीजी महारानी हैं ॥ भ चरणकमलोंको मनाता हूँ जिनकी 
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५ कृपासे उज्ज्वल मति मिळे । जानकी र की शक्ति होनेसे रामचन्द्रजीके भेद जानती 


| 


हैं इस कारण उन्हींसे निमल मतिकी याचत्रा की ॥ ८ ॥ 


ois, शि डर [ET 


| पुनि मन वचन कम रघुनायक्र % चरण कमल वन्दों सब लायक॥९॥ 
| राजिव नयन धरे धतु प्लायक # भक्तविपद भंजन सुखदायक ॥१०॥ 
| / फिर मन वाणी कमेसे रामचन्द्रजीके चरणकमलकी वंदना करता हूँ जो सबके योग्य हैं॥९॥ 
5] कमलके समान नेत्र, धनुष बाण धारण किये, भक्तोंका दुःख दूर करसुखके देनेवाले हैं॥१०॥ 
दोहा-गिश अर्थ जछबीचि सम, कहियत भिन्न न भिन्न ॥ 
. 


iors 


कु बन्दौं सीताराम-पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न ॥ २४॥ 


जिस प्रकार वाणी और उसका अर्थ, जल और जलकी लहर कहने मात्रको दो हैं किन्तु 
वास्तवमें दो नहीं इसी प्रकार सीता और राम एक ही हैं दो शब्द अर्थकी तरह दो प्रतीत 
४) होते हैं; उनके चरणोंको नमस्कार है जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे हैं॥ २४॥ 
¦ बन्दो राम नाम रघुबरके # हेतु कशान भाइ हिमकरके ॥१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके रामनामकी वेदना करता हुँ जो कृशानु (अग्नि), भाब ( सूर्य ), हिमकर 
(चन्द्रमा) इनके हेतु हैं, कृशाउमें रकार, भानुम अकार, हिमकरमें मकार यदि न हो तो यह र 
5 सब निरर्थक हो जाय । कृशानुका गुण जलाना रकार शुभाशुभ कर्मोको भस्मकर मोक्षका 
४ अधिकारी करता हैःक्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्हृष्ठे परावरे । भानु अन्धकारका नाश 
करता है, अकार मोहांधकारका नाश करता है । चन्द्रमा ताप दूर करता है, हिमकरमें 
मकार तापनाशक है । बिना इन बीज अक्षरोंके कृशानु-भाचु-हिमकर शक्ति रहित हो जायंगे। 
` $ तात्पर्यं यह है कि सबमें रामकी सत्ता हे । अथवा कृशानु अग्नि वेशमें परशुराम, सूर्यवेशमें 
राम, चन्द्रवशमें बलरामने इसी नामसे बड़ाई पायी अथवा कृशानु ३ भाडु १२ चन्द्रमा १ 
सब सोलह हुए, इस सोलह कलायुक्त रामकी वंदना करता हूँ ॥ ३ ॥ 
अकारो भातबीजं स्याद्वेशारत्रप्रकाशकः ॥ नोशयत्यव सा दीप्स्या याविद्याहूदय तमः ॥ २॥ 
मकारश्चसखीजं स्याद्यदयां परिपूरणम्‌ ॥ त्रिपापं हरते नित्यं शोतलत्वं करोति च'इति ॥ ३॥ 
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विधि हरि हर मय वेद प्रानसो # अवगुण अनूपम गुणनिधान सो॥२॥ 
_विधि हरि हर मे ९०0७. ००७ ७० ७ की | 
१. “रकारोऽनलवीजं स्याद्ये सवं वाडवादयः ॥ इत्वा मनोमलंसव भस्म कर्म शभाशुसस ॥ १॥ 
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महामन्त्र जोइ जपत महेश # काशी मुक्ति हेतु ra | 
चन्द्रमा विधिमय है उत्पत्तिकता और भाजु हरिमय है पोषणकतां, रकार | 
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; है संहारकती, फिर अगुण, उपमारहित और गुणनिधान है ॥ | हे गा राम नाम महा- 
! मन्त्रको शिवजी जपते हैं जो काशीके जीवोंकी मुक्तिका कारण है ल | 
महिमा जासु जान गणराऊ # प्रथम पूजियत नाम प्रमा वा 
जानि आदि कवि नाम प्रताप्र # भयउ सिद्ध करि उलटा जाए ॥५ |; 

जिस रामनामकी महिमाको गणेशजी जानते हैं, नामके प्रभावसे प्रथम जा न्‌ 
¦ होता हे ॥ ४ ॥ वाह्मीकिजी भी नामके प्रभावको अच्छी तरह जानते हैं जो उलटा जप 
+ करनेसे सिद्ध हो गये ॥ ५ ॥ 
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/. सहस नाम सम सुनि शिव बानी $ जपि जेई पिय संग भवानी ॥६॥ | 
| छसे हेत हेरि हर हीको $ कियथूपण तिय भूषण तीको ॥9 
! सहन नामके समान शिवजीकी वाणी सुनकर पार्वतीजीने रामका नाम ले शिवजीके / 
| संग भोजन किया ॥ ६॥ यह नाम विषयक ढृदयकी प्रीति देख शिवजीने प्रसन्नहो ख्नियोंकी : 
$ भूषण जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना पार्वतीको अर्धोगमे धारण किया । अथवा | 
5 जो शिव विरक्त हें उन्होंने पावतीको अपना भूषण किया । अथवा खनी के भूषण आप थे 
| उन्होंने स्रीको अपना भूषण किया ॥ ७॥ र 
¦ नाम-ग्रभाव जान शिवनीके # कालकूट फल दीन अमीके ॥८॥ | 
र नामका प्रभाव शिवजी अच्छी तरह जानते हैं जिनके प्रभावसे विषने अमृतका फल दिया ;' 
| | 
| १. कया गणशजोको-्रहमाने सब देवताओंसे कहा, प्रथम पुजाके योग्य कोन है ? यह सुन सब देवता आपसमें कलह करन लगे, ब्रह्माजी बोले | 
४ तुमसबमेसे पृथिवीकी परिक्रमा करके जो मेरे पास पहले आवेगा उसको प्रयमपुज्य पद हम देवेगे तब सब देवता अपने-अपने वाहनपर चढ़ दौड़े पर गणेशजी { 


; मूषक वाहन होनेसे पोछे रह गये और व्याकुल हुए, तब नारदजी उनको मिले और इनके परिताप 
5 लिखकर प्रदक्षिणा करो और ब्रह्माके पास चले जाओ। तब गणेशजी वेसा ही कर ब्रह्माके पास गये, तव 
| समझ गणेशजोको प्रथम पुज्य पद दिया ऐसी रामनामकी महिमा है। दुसरी कथा महादेवजीने 

परिक्रमा करके तुम दोनों में से प्रयम जो हमारे पास आवेगा हम प्रथम पुज्य पद उसीको देंगे, 
5 होनेसे रह गये । तब अपने को हारा मान नारदके उपदेशसे रामनामकी परिक्रमा कर महा 


का कारण सुनकर कहा कि तुम पृथ्वीमे रामका नाम 
ब ब्रह्मा आदि सब देवताओंने मिलकर श्रीरामनामकी महिमा | 
स्वामीकातिकेय और गणेशजी दोनों पुत्रोंसे कहा कि पृथिवीकी ५. 
सो सुन कातिकेय मोरपर बैठ आगे गये और गणेशजी मूषक वाहन 
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देवजीके पास गये । तब शिवजीने ध्यानपूर्वक श्रीराम नामकी | 
i महिमा का विचारकर गणशजोको प्रथम पुज्य पद दिया । - 
i ह शिवपुराणमे लिखा है कि, गणेशजीने शिवको पार्वतीके मंदिरमें न जाने दिया तब गणोंसे पार्वतीनंदनका महायुद्ध हुआ तब शिवजीने | 
गणशजीका शिर छेदन कर दिया इसपर पार्वती 


महाक्रोधकर प्रलय करने लगीं तब देवताओंकी प्रार्थना 
स्वीकार किया और शिवजीने गणेशजीको जीवित कर 
२. एक समय शिवने पाक बना थालमें परोस पार्वतोको पुकारा प्रियं आओ 

तब प्रसाद पातो हूं सो अभो नहीं किया तब महादेवजी बोले कि पार्वती ! श्रीराम 


| सुनकर पावंतीन कहा कि मेरा पुत्र जगद्‌ पुज्य हो और 
जीवे तब म॑ क्रोध शांत करू । तब देवताओं ने 


प्रथम पुज्य किया । 
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6 
अपने वचनका विश्वास देखकर अति प्रसन्न हो इन्हें पतित्रता- 
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| | हुआ ॥ तथा- राम रामेति रामेति रमे रासेमनोरमे । सहस्न नाम तत्‌ तुल्य 
रामनाम बरानन ।” 


र 


द 


AT oC SPP SFO SAGAS AG es, 
Pr Fa Ft PrP त I Ft Pit Fd Pit] ह Cis Fe] 
ट्र oF] वि. 3 रथ .. ४ नि कि. Pt डी CF Fb ND ft PAPA हि PF SS Pp] 


oP NF FTP EF शिव भय भर्ती 
55555 NNR ीमीयीसी 


कि 


TR बालकाण्ड्स १, “REE (८९) 


४ FF KOE ORO किन कि न कि व व 3 >, 

जु | oe re FESO 8 Se "०0००१०० ल 

DR 2७०० वाक काक क्व कन कक फव WO व कव कव व व क कन तकव 
न्य सड CS OHSS FH OTST TPT TIT 


i | 


| यथा-जब विष्णुने कच्छपावतार लेकर समुद्रको मथा तब उसमेंसे चौदह रत्न निकले सो सब 


| देवताओंने असन्न हो अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार तेरहरत्न बांट लिये और चौदहवां रत्न 
५ कालकूट अर्थात्‌ हलाहल विषके निमित्त सब देवता महादेवजीका स्मरण कर उनसे कहने लगे 
+ कि महाराज! इससे बचाइये;नहीं तो यह विष अपनी ज्वालासेत्रिलोकीको भस्म कर देगा।तब | 
 महादेवजीने विचार कर “श्रीराम” यह शब्द उच्चारण कर विष पानकर कण्ठमें धारण किया 
५ उसी नामके प्रतापसे विषने अमृतका फल दिया और तभीसे उनका नीलकंठ'नाम हुआ॥८॥ 
दोहा-वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालि सुदास ॥ 
वु रामनाम वर वणे युग, श्रावण भादौ मास ॥ २५॥ 
# _ तुल्सीदासजी कहते हैं कि रामचन्द्रजीकी भक्ति वर्षा ऋतु है, श्रेष्ठ दास धान हैं 
} और रामनामके दोनों श्रेष्ठ अक्षर आनन्ददाता श्रावण और भादों महीने हैं ॥ २५ ॥ 
आखर मधुर मनोहर दोऊ # बरन विलोचन जन जिय जोऊ॥१॥ 
सुमिरत सुलम सुखद सब काहू # लोक लाइ परलोक निषाद ॥२॥ | 
ह दोनों राम नामसे अक्षर मधुर और मनोहर हैं, बाणोंके नेत्र और भक्तोंके हृदयके जीवन ; 
हैं ॥ १॥ सुमिरनमें सबको सुलभ और सुख देनेवाले हैं, लोकमें लाभ और परलोकमें 
+¦ निर्वाह करते हैं ॥ २॥ ¢ 
कहत छुनत सक्षुझत सुठि नीके # राम लषण सम प्रिय तुलसीके ॥३॥ 
वर्णत वरण प्रीति बिलगाती % ब्रह्म जीव सम सहज सँघाती ॥४॥ 
कहने-सुनने-समझनेमें अधिक अच्छे हैं वही दोनों अक्षर तुलसीदासजीको राम लक्ष्मणके 
समान प्यारे हैं ॥ ३॥ दोनों अक्षरोंके वर्णन करनेमें प्रीति अलग-अलग प्रतीत होती है, पर 
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नर्‌ नारायण सरिस सुञ्राता # जग पाठक विशेष जनत्राता ॥५॥ 
भक्ति सुतिय कल कर्ण विभूषण % जगहित हेतु विमल विधु पूषण ॥६॥ 
यह दोनों अक्षर नर-नारायणके समान श्रेष्ठ भाई हैं, जगत्‌ पालक विशेषकर भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं ॥ ५ ॥ भक्तिरूपी ख्रीके श्रेष्ठ कानोंके ( भूषण ) कर्णफूरू हैं, जगतके 
पाळनेके लिये उज्ज्वल चन्द्रमा ४: हैं॥६॥ _ 
स्वाद तोष सम सुगति $ कमठ शेष सम धर वसुधाके ॥७॥ 
जनमन कंज मंजु मधुकरसे # जीह यशोमति र हलधरसे ॥८॥ 
मुक्ति रुपी अमृतके स्वाद और संतोषकें तुल्य दोनों अक्षर हैं जसे अमतमे स्वाद होता 
है ऐसे रकारके कहनेसे मुख खुलता है वही स्वाद हे और अभृत पीनेसे जैसे मनुष्य अघा ६ 
जाता है वैसे ही मंकारके उच्चारणमे मुख बन्द हो जाना संन्तोष है, कमठ शेषके समान दोनों 
बसुघाको धारण करनेवाले हैं रकार ब्ह्मरूप कमठ है ओरमकार जीवरूप शेष है॥७।भक्तोंके | 
मनकमलको दोनों अक्षर मधुकर भोरे अथवा मधु अथवा मधु जल नी कर सूर्यकी 
किरण हैं, जिहा-रूपी यशोदाको दोनों अक्षर श्रीकृष्ण बलरामके समान प्यारे हैं ॥ ८॥ _ 
१. दोहा-“तुलसी राके ६. दहा-'ुतसी राके कहत हो, निकसत प निकसत पाप पहार । फिरि आवन पावत नहीं, देत सकार किवांर ।” 
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वे ब्रझ जीवके समान स्वभावसे संघाती हैं ( साथ रहनेवाले हैं-एक ही हैं) ॥ ४॥ 5 
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-एकछत्र इक सुकुटमणि, सब वर्णन पर जोउ ॥ 
ग तुलसी खु नामके, वर्ण विराजत दोउ ॥ २६॥ 
सब वर्णेके उपर रकार छत्र ( `) और मकार सुकुटमणि 
यह राम नामके दो अक्षर हैं ॥ २६ ॥ 


PN OP Se etn] 
| 
| 
। 
१ 


समझनेमे नाम और नामी बराबर हैं, परस्पर प्रीति रखने वाले हैं, प्रशुके पीछे 
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देनेवाले हैं, नाम और रूपका ध्यान करनेसे भी उसकी प्राप्ति होती है । यह कथ 
नहीं आती इसको ज्ञानी जानते हैं ॥ २॥ 
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छोटेका भेद समझ लेंगे ॥ ३॥ विचार कर देखिये तो रूप नामके आधीन है, 
नामके विना रूपका ज्ञान नहीं होता ॥ ४॥ 


hee 


नामरूप अति अकथ कहानी # सम॒झत सुखद न परत बखानी । 
अणण सगुण बिच नाम सुसाखी # उभय प्रबोधक चतुर हुभाखी 


नहीं जाती ॥ ७॥ निगुण सगुणके बीचमें नामही साक्षी है, नामसे ही दोनों जाने 


दोहा-राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी हार ॥ 
व तुलसी भीतर गति जो चाहत उजियार ॥ २७॥ 
र्ड 


हे तुलसी! जो भीतर बाहर उजालेकी इच्छा हो तो रामनामके मणिरूप दियेको जिह्वारूपी | 
रणकहा कि उसमें वायु बाधा नहीं कर सकती ॥२७॥ 


देहरीके द्वारपर रखना चाहिये, मणिइस का 
3 22 क कळ Nn Ar oe oe व दस म मम 


णि बिंदु ( ) होकर विराजते हैं 


त सरिस नाम अरु नामी # प्रीति परस्पर प्रश अनुगामी ॥१॥ 
ह दोउ ईहा उपाधी # अकथअनादि सुसामुक्ञि साधी॥२॥ 


समान गमन करने वाले हैं । अथवा सेवक और प्रभुके समान परस्पर प्रीतिवाले हैं ॥ ३॥ 
नाम और रूप यह दोनों ईश्वरकी माया है। नाम अकथ हे, रूप अनादि है ऐसा श्रेष्ठ | 
बुद्धिमान कहते हैं अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वर उपाधि है, ईश्वर तो अकथ | 
अनादि है अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वरके उप अर्थात्‌ समीप अधि अर्थात मिला 


रूपविरोष नाम बितु जाने # करतलगत न परहि पहचाने ॥५॥ 
9 सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे # आवत हृदय सनेह बिशेषे ॥६॥ 
क्र __हूप विशेष नामके विनाजाने यदि हाथमे भी वस्तु हो तो पहिचानी नहीं जाती॥«॥हूपके विना 

देखेही नामका स्मरण करें तो वह भी हृदयमें भासने लगता है और प्रीति अधिकहोती है॥६॥ न 


नाम रूपकी कथा अकथनीय है कहनेमें नहीं आती, समझनेमें सुखदायक है पर कही 


दोनोंका समझाने वाला यह चतुर दुभाषिया | 
भाषिया है, अर्थात्‌ राम शब्द रमनेवाला और रमाने- 
वालेका अर्थ देता है । रमनेवाला निगुण और रमानेवाला अर्थ सगुणका प्रबोधक है॥८॥ 
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को बड़ छोट कहत अपराध # सुनि एण मेद सप्नश्िहहि साधू ॥३॥ | 
देखिय रूप नाम आधीना # रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥४॥ 
बड़ा नाम है या नामी है! इसमें बड़ा-छोटा कहनेसे दोष होगा, साधु गुण सुनकर बड़े ; 


क्योंकि 


॥७॥ 
॥८॥ 


जाते हैं 
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‡ योगी लोग जिहासे नाम जपकर सिद्ध हो जाते हैं। जो बह्माके प्रपंचको छोड़कर वैराग्य 
} धारण करते हैं ॥ १ ॥ वे सब अनुपम ब्रह्ममुखका अनुभव करते हैं जो कथनमें नहीं आता 
जो रोगरहित ( कल्याण रूप ) नाम रूप रहित है ॥ २ ॥ 


जाना. चहहि गूढ रि जेऊ # नाम जीह जपि जानहिं तेऊ ॥३॥ | 
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साधक नाम जपहि ल्य छाये # होहि सिद्ध अणिमादिक पाये ॥४॥ 
जो गूढ़ गति जानना चाहते हैं वे नामका ही जप करते हैं ॥ ३॥ जो साधक मन लगा- 
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जपहि नाम जन आरत मारी # मिटहि कुसंकट होहि सुखारी॥५॥ 
राम भक्त जग चारि प्रकारा & सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥६॥ 
५ जो मनुष्य किसी मारी दुःखमें नामको जपते हैं उनके दुःख मिट जाते हैं और वे सुखी न 
| हो जाते हैं ॥ ५॥ रामके भक्त जगत्म चार प्रकार ( अर्थात्‌ जिज्ञासु, साधक, आततं, ज्ञानी ) £ 


५ चं चतुरनको नाम अधारा # ज्ञानी प्रसुहि विशेष पियारा ॥७॥ 
चहु युग चहूँ श्रुति नाम प्रभाऊ % कलि विशेष नहि आन उपाऊ॥८॥ 
* चारों चतुरोंको नामका आधार है इनमें ज्ञानी प्रथुको विशेष प्यारा है ॥ ७॥ चारों युग £ 
} सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलि और चारों वेदोमें नामका प्रभाव प्रकट है कलियुगमें विशेष करके 
और उपाय नहीं है । ( यस्य नाम महद्यशः । यज्ञः )॥ ८॥ 
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दोहा-सकल कामनाहीन जे, रामभक्त रस ढीन ॥ 

वु) नाम तुप्रेम पियूषहद, तिनहुँ किये मन मीन ॥ २८॥ 
जो सम्पूर्ण कामानाओसे हीन राम भक्तिके रसम लीन हो गये हैं उन्होनें भी रामके प्रेम- 

४ रूपी अभृतकुण्डमें अपना मन मीन बना रखा है ॥ २८ ॥ | 


अशण सगुण दोउ ब्रह्म स्वरूपा # अकथ अनादि अगाध अनूपा॥१॥ 
मोरे मत बड़ नाम हुहूँते # किये जे युग निजवश निजबूते॥२॥ 


2७०४५ ०४५ ०४५०४ ०४५ ५ ०5५०४ 2९ 


Sooo vo 


निगुण और सगुण दोनों अह्मके स्वरूप हैं, जो कि अकथ-कहनेमें नहीं आते, अनादि, 
गम्भीर और अनुपम हैं ॥ १ ॥ मेरे मतमै दोनों से नाम बड़ा है जिसने निर्गुण सगुण दोनों 
अपने बलसे वश किये हैं ॥ हि ॥ है 
4 प्रोढ़ सुजन जन जानहिं जनकी #कहहँ प्रतीति ग्रीति रुचि मनकी॥३॥ 
५ एक दारु गत देखिय एकू #पावक युग सम ब्रह्म विवेकू ॥४॥ 
चतुर जन जनोंके मनको जानते हैं।मैं अपने मनके विश्वासकी,प्रीतिकी रुचि कहता 
१-“चतुविघा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ॥ आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतषंभ ॥ १॥ 
तेषां ज्ञानो नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ॥ प्रियो हि ज्ञानिनोःत्यंथंमहं स च भम प्रियः ॥ २॥ ” (गोता) 
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| अ अर्थात्‌ समस्त चतुरोंकी रूचि कहता हू ॥ हे ॥ एक अग्रि तो काठके भीतर और एक प्रग्र 
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इन दोनों अभियोंके समान निर्ण सगुण अह्मका ज्ञान है एक प्रगट और एक गुप्त दै॥ ४॥ | 
१ i अगम युग सुगम नामते % कहई नाम बड़ बह शमते ॥५॥ | 
| 

१ 


J 


व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन घन आनन्दराशी ॥६॥ 
दोनों अगम हैं पर नामसे सुगम हैं पर मैं तो ब्रह्मसे नामको बड़ा कहता हू ॥ ५ ॥ वह 
सत-चित घन-आनन्दकी रारि, व्यापक, अविनाशी ईश्वर एक है॥ ६॥ 
अम प्रश्न हृदय अछत अविकारी # सकल जीव जग दीन दुखारी ॥७॥ 
नाम निरूपण नाम जतनते # सोउ प्रगटत जिमि मोल रतनते॥८॥ 
ऐसे विकाररहित ईश्वर हृदयमें विद्यमान हैं तो भी जगतके सब जीव दुःखी रहते हैं ॥७॥ 
नामका जो अर्थ है सो नामके यत्नसे प्रगट होता है जैसे मोल रत्नसे प्रगट होता है भाव; 
ह है जैसे प्रयत्न करने से रत्नसे मोल प्रगट होता है, इसी प्रकार नामके जपनेसे वह ब्रह्मा | 
ृदयमें प्रगट हो जाता है; तब जीव माया रहित हो अपने स्वरूपको पाता है॥ ८ ॥ 
दोहा-निर्गुणते इहि भांति बड़, नाम प्रभाव अपार ॥ 
हूँ कहह नाम बड़ रामते, निज विचार अतुसार ॥ २९ ॥ 
निगुणसे इस प्रकार नामका प्रभाव बड़ा है, अब अपने विचारके अनुसार रामसे नामको 
बड़ा कहता हूँ; यहां, नामकी महिमाका वर्णन किया है ॥ २९ । 
राम भक्त हित नर तनुधारी # सहि संकट किय साधु सुखारी॥१॥ 
, नाम सप्रेम जपत अनयासा # भक्त होहि सुद मंगल वासा ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये मनुष्य शरीर धारण कर अनेक दुख सहकर साधुओंको 
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सुखी किया॥ १ ॥ परन्तु जो 
खातर जाते गा नामको प्रेमपूर्वक जपते हैं वे विना परिश्रम आनन्द 


9 


राम एक तापस तिय तारी #नाम कोटि खल कुमति सुधारी॥३॥ 
| ब 24800 
अहिल्या तारी,नामने करोड़ों दुष्टोंकी कुमति सुधारदी॥३॥विश्वा- 
f मित्र ऋषिके लिये श्रीरामचद्रजीने तो ताड़का और उसके पुत्रको नासहत नि EL 
ष हुख दास दुराशा % दलइनाम जिमि रविनिशिनाशा॥५॥ 
जेउ राम आप भवचापू्‌ # भवभय मंजन नाम प्रतापू॥६। 
2 ताल तम न नष्ट कर देता है जैसे सूर्य रात्रिके 
नामका हात वा भयका नाश ee $ शिवजीका धनुष तोड़ा और 
कान्ह सुहावन #जनमन अमित नाम किय पावनी७॥ 
bl क दळ रघुनंदन #नाम सकल कलिकलुष निकंदन ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने पंडकवनको पवित्र किया, नामने बहुत जनोंके मन पवित्र कर दिये ॥७॥ 
टब बहुत राक्षस मारे और नाम कलियुगके सारे पापोंका नाश करनेवाला है॥८॥ 
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. दोहा-शबरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ ॥ 
'ँ* नाम उधारे अमित खल, वेद विदित शुणगाथ ॥ ३० ॥ 
शबरी ( भीलनी ), ग्रभराज और अच्छे सेवकोंको श्रीरामचन्द्रजीने मुक्ति दी, नामने & 
अनेक पापियोंका उद्धार कर दिया, यह गुणोंकी कथा वेदमें विदित है ॥ ३० ॥ 5 
राम सुकंठ विभीषण _दोऊ % राखे शरण जान सब कोड ॥१॥ 
नाम अनेक गरीब निवाजे # लोक वेद वर विरद विराजे ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सुग्रीव, विभीषण दोनोंको शरण रखा यह बात सब कोई जानते हैं॥१॥ | 
नामने अनेक गरीबोंको तार दिया, जिसकी बड़ाई लोक और वेदोंमें सुशोभित है ॥ २ ॥ 
राम भाळ कपि कटक बटोरा # सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा ॥३॥ 
नाम लेत भव-सिध  स॒लाहीं % करह विचार सुजन मनमाहीं ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने रीछ और बानरोंकी सेना इकट्ठी कर पुल बांधनेमें बहुत श्रम किया॥३॥ | 
परन्तु नाम लेते ससार सागर सूख जाता है, हे महात्माओ ! मनमें विचार करो ॥ ४ ॥ 
राम सकुल रण रावण मारा # सीय सहित निजपुर पण धारा ॥५॥ 
राजा राम अवध रजधानी % गावत गुण सुर मुनिवर बानी ॥६॥ 
रामने रावणको संग्राममे कुलसहित मारा, फिर सीता सहित अपने नगरको आये॥ ५ ॥ | : 
| राजा राम और उनकी राजधानी अयोध्या जिसके शण देवता और मुनि अच्छी वाणीसे : 
गाते हैं ॥ ६॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती # विन श्रम प्रबल मोहदल जीती ॥७॥ 
फिरत. सनेह मगन सुख अपने # नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥८॥ 
जो सेवक प्रीतिसे नामका स्मरण करते हैं वे विना श्रम प्रबल मोहकी सेनाको जीतते हैं 
॥७॥और प्रेममें लीन हो अपने आनंदसे विचरते हैं नाम केप्रसादसेस्वप्नमें भी शोच नहीं होता ॥८॥ 
दोहा-त्र रामते नाम बड़, वरदायक वरदानि॥ 
#ु# रामचरित शत कोटि महेँ, छिय महेश जिय जानि॥ ३१ ॥ 
ब्रह्म और रामसे नाम बड़ा हे, वर देनेवालोंको भी वर देनेवाला है; यह जीमें जान कर 
सौ करोड़ रामायणमें शिवजीने दो अक्षरोंको निकाल लिया है। सौ करोड़में तीनका भाग | 
। दिया तो एक करोड़ बचे, उसे भी तीनका भाग दिया तो एक लाख बचे, फिर उसे तीनसे « 
भाग देनेसे एक हजार बचे,फिर तीनसे भाग देनेसे३०“बचे,फिर तीनसे भाग देनेसे एक श्लोक 
# बचा, जिसके ३२ अक्षर होते हैं इसको भी तीनसे भाग दिया, तो केवल दो अक्षर रकार 
मकार रहे; वही शिवजीने सार जान ग्रहण किया । यह भाग देवलोक, पाताळलोक और 
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हैं, जो अमंगलका साज सजाये हैं ओर मंगलकेढेर हैं | : 

र ॥१ हि किस शत गोर्ग नाम प्रसादसे ब्रह्म सुखका भोग करते हैं ॥२॥ { 
नारद जानेउ नाम-प्रताए # जगप्रियहरि हरिहर प्रिय आए ॥३॥ 
नाम जपत प्रसुकीन प्रसार # Tl भये प्रहढाहू ॥॥ | 
नारदजीने नामका प्रताप जाना; जगतको शिव विष्णु प्यारे हैं और जा शि विष्णु | 
भगवानको प्यारे हैं ॥ ३ ॥ नाम जपते ही प्रशुने ऐसी दया की bd भ रे इइ । 
मणि हो गये । इस राम नामके प्रतापसे संकटोंसे बचे, पिताने नानाविधिके दुःख | 
| कुछ बल न चल सका। सो प्रह्ादकी कथा जगत्प्रसिद है ॥ ४ ॥ 
धुव सगलानि जपेउ हरिनाम # पायउ अचल अन्रूपम ठागू ॥५॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू # अपने वश करि राखेउ राबू छा | 
धुवजीने दुःख पाके भी रामका नाम जपा; अतः जो चलायमान न हो ऐसा उपमारहित { 
स्थान पाया ॥ « ॥ महावीरजीने इसी पवित्र नामका स्मरण कर रामको अपने वशमें कर 
रखा है। यथा चौ०“प्रति उपकार करों का तोरा । सन्मुख है न सकत मन मोरा” ॥ ६॥ 
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| | 
|! अपर अजोमिल गज गनिकाऊ % भये मुक्त हरि नाम प्रमाऊ ॥॥ £ 


कहो कहाँ छगि नाम बड़ाई $ राम न सकें नाम गुण गाई॥८। |! 
: और भी अजामिल, गजेन, पगला, वेश्या भगवानके नामके प्रभावसे युक्त हो गये ॥७॥ र 
५ नाम की बहुत बड़ाई क्या कहूँ ! रामजी भी तो अपने नामके गुण नहीं गा सकते ॥८॥ | 
| दोहा-ाम नामको कल्पतरु, कलि कल्याण निवास ॥ | 
5 ## जो सुमिरत भये भांग ते, तुलसी तुलसीदास ॥ ३२॥ | 
i रामनामका कल्पवृक्ष कलियुगमें कल्याणका घर है जिसके सुमिरतेही भांगका विरवा तुलसी | ; 
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दास तुळसीका विरवा होगया। अथवा जो तुलसी इरिको प्यारी हे उसका दास हो गये॥३२॥ 


१. कयासस्वायम्भुव मनु और शतरूपा इनके 
| छोटी रानी जिसपर उनकी अधिक प्रीति थी उनके पास बेठी 


पुत्र राजा उत्तानपादके दो स्त्रयां थीं, उनमें बड़ी रानीके पुत्र धुव हुए एक समय राजाकी 
यी, उस समय धुव जाके पिताजीके गोद में बैठ गये, तब छोटी रानीने ध्रुवजीको गोदसे उत्तार 


| 


) तुलसीदास हो गये । अथवा(जेहि सुमिरत भये मांगसे/जिसके सुमिरतेही भांगका विरवा तुलसी- { 


०5७०४ 


ड ३. न जब ग्रहन पकड़ा और बहुत कालतक युद्ध होता रहा ओर उसके सब साथी छोड़कर चले गये। प्राह गजेन्द्रको जलमें निमग्न करने 
लगा ओर जोड़ी सूड जलक ऊपर रही उस समय एक कमलका फूल तोड़ ईश्वर के निमित्त कर गजेन्दरने भगवानको पुकारा कि झट आकर भगवानने 
छुड़ाया । 'रा कह्यो रदनमें म कह्यो मगनमे । 


= 


४. पिंगला गणिका राततक श्यृंगार किये बेडी रही पर कोई पुरुष उसके पास न 


यदि इतना भगवानूका स्मरण करतो जितना कि विषयी पुरुषकहेतु 
१ पार हो गई । 


आया तब खाटपर जा लेट रही और विचारने लगी कि | 

मन लगाया तो संसार से पार हो जातो । इस प्रकार दत्तात्रेयके द्शनसे ज्ञान प्राप्त होनेसे 
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¦ चहु युग तीन काल ति लोका # भये नाम जपि जीव विशोका ॥१॥ 
| बेद पुराण संत मत एट # सकल सुकृत फळ राम सनेह॥र॥ | 


चारों युग,भ्रूत,भविष्य, वर्तमान तीन काळतीनों लोकोंमें नामका जप करके जीव शोक रहित ; 
होते हैं॥१॥वेद,पुराण, सन्तोंका मत यही है कि सब पुण्योंका फळ राममें स्नेह करना है ॥२॥ 
| ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे % हापर परितोषत प्रश पूजे ॥३॥ 
अ कलि केवल मल मूल मलीना # पाप पयोनिधि जनमन मीना ॥४॥ 
| 


E) 
| 


| 


/ नाम कामतरु काल कराला # सुमिरत शमनसकलजगजाला॥।दा 5 
| राम नाम कलि अभिमत दाता # हित परलोक लोक पितु माता ॥६॥ | 
भीषण कलियुगमे नाम कल्पवृक्ष है,जो स्मरण माञ्रसे ही सब जगजालको शांत कर देता है | 
॥ ५ ॥ रामका ही नाम कलियुगम इच्छित मन फलका देनेवाला है; परलोकमें हितकारक, £ 


सतयुगमें ध्यान, जेतामें यज्ञ, द्वापरमें पूजासे भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं॥ ३॥ कलियुग केवल 
पापका सूळ है पापोंके समुद्र मनुष्यके मन मीन अर्थात्‌ मच्छी हो रहे हैं॥ ४ ॥ 
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कालनेमि कलि कपट निधान्‌ # नाम सुमति समरथ हनुमान्‌ ॥८॥ + 


दोहा-रामनाम नर केशरी, कनककशिए कलि काल ॥ | 
तुन जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दलि सुर साळ ॥ ३३ ॥ ४ 
4 रामनाम नृसिं है, कलियुग हिरण्यकशिषु दै, नामके जपनेवाले प्रह्माद हैं जो नाम राक्ष- ४ 
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4 | गो सब भाँती % जासु कपा नहिं कृपा अघाती ॥३॥ 
| र Fs मोसे # निजदिशिदेखिदयानिधिपोसे ॥४॥ 
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५ शनी गरीब ग्रामनर नागर # पंडित झूढ़ मछीन उजागर ॥६॥ | 
| ल क अच्छे स्वामियोंकी यह रीति है विनय सुनकर प्रीति पहिचानते | 
5 हैं॥ ५ ॥ घनी, कङ्गा, मामके य नगरनिवासी, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलीन, उजागर ६ 
( प्रख्यात ) जो जगतमें प्रसिद्ध हो रहे हैं ॥ ६ ॥ 
सुकविङुकविनिजमतिअनुसारी % पहि सराइत सब नरनारी ॥७॥ 
साधु सुजान सुशील दपाठा # इश अंश भव परम इपाला ॥८॥ 
अच्छे कवि, बुरे कवि, अपनी-अपनी मतिके अनुसार बया त्नी ह पुरुष सभी राजाकी 
¦ सराहना करते हैं॥ ७॥ राजा, महात्मा, चतुर और सुशील होते हैं; क्योंकि ईश्वरके 
अंशसे उत्पन्न होते हैं; अत्यन्त कृपाळुता उनमें वास करती है । मनुस्थतिमिं लिखा है कि | 
राजाके शरीरमें आठ लोकपाल वास करते हैं॥ ८॥ 
युनि सन्मानहिं सबहि सुबानी #णितिभक्तिनतिगतिपदिचानी ॥९॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ % ज्ञान शिरोमणि कोशुढूराऊ ॥१०॥ : 
वे राजा ( प्रशंसा ) सुनकर और कथन, प्रीति, नम्रता तथा ( पहुँच) को पहिचान £ 
सुन्दर वाणीसे सबका सम्मान करते हें ॥ ९ ॥ य तो साधारण राजाओंका स्वभाव होता £ 
है, महाराज कोशळपति तो ज्ञानियोंमें शिरोमणि है ॥ १० ॥ न 
रीत राम सनेह निसोते # को जगमंद मलिन मन मोते ॥११॥ 
वे राम तो केवल प्रेमसे रीझते हैं पर मेरे समान मंद मलिनमन वाला जगतमें कौन है॥ १ १॥ 
दोहा-शठ सेवककी प्रीति रुचि, रखिहहिं रामकृपाल ॥ 
कश उपल किये जलयान जेहि, सचिव सुमति कपिमाळु ॥ ३४ ॥ 
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क (क साहब सीता ता क वुडसीदास ॥ ३५ ॥ ! 
या क्त / कहलाता हूँ सब कोई कहते हैं हुँ ब 
करते हैं कि सीतापतिसे स्वामी और तुलसीदाससे सेवक । ते बा हजी, सका 
| नी न यादकर मुझे बड़ा डर होता है परन्तु बह सुचि श्रीरामचन्दरजीने 

४ सुनि अबछोकि सुचित चखुचाही # मक्तिभोरि मति स्वामिसराही ॥३॥ 
कहत नशाइ होइ हिय नीकी # रीझत राम जानि जन जीकी॥४॥ | 
र्ड 


मुझ मूर्ख दासकी प्रीति और रुचि रामचन्द्र रखेंगे; कारण यह है कि वे कृपाळु हैं जिन्हों- 
| ने पत्थर तो जलम तेरनेवाले किये और रीछ बन्दरोंको बुद्धिमान पन नावे ॥ ३४॥ 
दोहा-होंहँ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास ॥ 
| अति बडि योरि दिलाई से 
| आत बंडे मोरे ढिठाई खोरी % सुनिअघ नरकहुँनाक शिकोरी॥१॥ 
सुनि सहम मोदिअपडर अपने # सो सुधि रामकीन्ह नहिं सपने॥२॥ | 
५ मेरी ढिठाई और दोष इतना बड़ा है कि जिसे सुन पाप और नरक भी नाक सिकोड़ता है £ 
सुनकर अच्छे प्रकार विचार देखकर स्वामीने भोली भक्ति और मतिको सराहा॥३। 
र हनेमें 
आ शा कीश हो तो रामजी सेवकके मतिकी बातको विचारके रीझते हैं॥8॥ 
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रहत्‌ न प्रश चित चूक कियेकी # करत सुरति सो बार हियेकी ॥५॥ । 
जेहि अघबधेउ व्याधजिमि वाली # फिर सुकंठ सोइ कीन कुचाढी॥६॥ £ 
भलोंसे जो चूक अनजाने बनजाती है प्रभु उसको अपने जीमें नहीं लाते किंतु उनके हृदय : 
को (अनन्य भक्तिकी) सौ वार सुरत करते हैं॥५॥जिस पापसे व्याधकी नाई बालिको मारा फिर £ 
वही कुचालसुग्रीवने की कि बालिकी खरीको ग्रहणकर लिया, यह कोई विधि नहीं है, न यह मातुषी |, 
विधान है, न इन दोनोंने अपनी इच्छासे स्वीकार किया, किंतु यह स्वयं ही उपस्थित हुईथी॥६॥ ।. 
सोइ करतूति विभीषण केरी ® सपनेह सो न राम हिय हेरी ॥॥ । 
भरतहि भेटत सन्माने & राज-सभा रघुवीर बखाने ॥८॥ 
. वही करनी विभीषणने की, कि रावणकी ज्लीको अपनी रानी बना लिया, किन्तु श्रीरामः 
चन्द्रजीने स्वप्नमें भी उसका ध्यान अपने मनमें नहीं किया ॥ ७॥ बल्कि भरतजीसे प्रेम- 
पूवक मिळते समय श्रीरामचन्द्रजीने उनकी राजसभामें सम्मान कर बड़ाई की है ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रश्ु तरुतर कपि डारपर, ते किय आए समान ॥ 
कश तुलसी कहूँ न रामसे, साहब शील निधान॥ २६॥ | 
प्रभु श्रीरामचंद्रजी तो वृक्ष के नीचे और बन्दर डालियोंके उपर उन्हें अपने समान बनाये। | 
| तुलसीदास कहते हैं कि श्रीरामचंद्रजीसे शील निधान स्वामी ओर कहीं नहीं हैं ॥ ३६ ॥ £) 
दोहा-राम निकाई रावरी, है सबहीको नीक ॥ 
छुन जो यह सांची है सदा, तो नीको तुलसीक ॥ ३७ ॥ 
हे रामचन्द्रजी ! यदि आपकी अच्छाई सबहीके लिए भली हे ब्रह्मा शिव शुक सनकादिक 
जो श्रेष्ठ और शबरी गीध आदिक जो नीच हैं उन सबको राम निकाई एकरस नीकी है ओर 
यदि सदा यह सच्ची है तो ( विश्वास है कि ) तुलसीदासका भी अच्छा ही होगा ॥ ३७॥ | 
वा निजगुण दोष कहि, सबहि बहरि शिर नाय ॥ 
नै वरणो रघुवर विशद यश, सुनि कलि कलुष नशाय ॥२८॥  : 
| इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर और फिर सबको शिर नवाकर श्रीरघुनाथका निर्मल ७ 
४ यश वर्णन करता हूँ; जिसे सुनकर कलियुगके पाप नष्ट हो जाते हे ॥ ३८॥ र 
याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई # मरहाज सुनिवरहि सुनाई ॥9॥ 
कहिहों सोइ संवाद बखानी # सुनह सकल सजन सुखमानी॥२। 
५ याज्ञवल्क्यजीने जो शोभायमान कथा सुनियोमे श्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनाई है ॥१॥ उन्ह 
६ | दोनों ऋषियोंकी वाती बखानकर कहता ह सब सज्जन पुरूषो । सुखमानकर सुनो ॥ २॥ 
| / ` शम्सु कीन्ह यह चरित सुहावा # बहुरि कृपाकरि उमहि घुनावा ॥३॥ 
सो शिव काक सुशुण्डिहि दीन्हा राम भक्ति अधिकारी चीन्हा ॥४॥ 
यह शोभायमान कथा महादेवजीने रची और फिर दया पूवक पार्वतीजीको सुनाई ॥ ३॥ 
5 वही शिवजीने काकधुशुण्डिजीको श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिके योग्य जानकर सुनाई ॥ ४ ॥ 
तेहिसन याज्ञवल्क्य एनि पावा # तिन पनि भरहाज प्रति गावा ॥५॥ 
ते श्रोता वकता सम-शीला # समदर्शी जानहि हरि लीला ॥६॥ 
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0. उह ऋषिने पाया,उन्होन ने फिर भरद्वाज ऋषिसे वर्णन किया॥५॥ यही | 
| सर र डे समानशीलग॒णयुक्तसमदर्शी मगवादकी लीला जानने है क्योंकि॥६॥ 
¦ जानहि तीन काल निज ज्ञाना # करतुलगत आमछक समाना ॥9॥ ; 
¦ ओरो जे हरि भक्त सुजाना #कहहि सुनहिससुझहिविधिनाना॥८॥ । 
जो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालोंको अपने ज्ञानसे इस प्रकार जानते हैं कि जेसे | 
५ आमला किसीके हाथमें हो ॥ ७ ॥ और i जो नारायण के चतुर भक्त हैं जो भगवान्‌ की 
अनेक प्रकारसे सुनते तथा समझते हैं वे भी गुणयुक्त हैं ॥ ८॥ । 
दोहा-मैं पुनि निज शरुसन सुनी, कथा सो सूकर खेत ॥ 
कु समझी नहिं तस बालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥३९९॥ | . 
; मैंने फिर यह कथा बाराहक्षेत्रमें अपने गुरुजी से सुनी थी; परंतु तब में बालक था चेत & 
5 नहीं था इससे यथाथ मैंने समझा नहीं ॥ ३९॥ 
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मेरी बुद्धि थी वैसी ही समझमें आयी॥ ३ ॥ उसको मैं भाषाछन्दोंमें वणन करता हूँ जिससे 
कुछ मेरे मनम ज्ञान हो, गुरुके कहे तत्त्वको भूल न जाऊ र कारण भाषामें लिखता हूँ॥२॥ 
| जस कछ बुद्धि विवेक बल मेरे # तस्‌ र हिय हरिके प्रेरे ॥३॥ 
$ निज संदेह मोह भ्रम हरणी # करों कथा भवसरिता तरणी ॥४॥ 
ज मुझे बुद्धिका बल और ज्ञान हे वेसा ही दयम भगवानकी प्रेरणासे कहुँगा ॥३॥ र 
अपना संदेह, मोह और भ्रम हरनेवाली संसार रूप नदीको नौकारूप श्रीरामकथा रचता हैँ॥8॥ 
बुध विश्राम सकळ जन रंजनि # रामकथा कलिकळुष विमर्जाना॥५॥ 
राम कथा कलि पन्न भरणी # पनि विवेक पावक कहें अरणी॥६॥ | 
_ पेढितोंको विश्राम देनेवाली, सब जनोंको आनंददायक, कलियुगके पाप इरनेवाली श्रीराम- 
| चन्द्रजीकी कथा ह॥ ५ ॥ यह राम कथा कलियुग रूपी सर्पको महामंत्र है, भरणी स्के 
विष उतारनेका एक मंत्र है। अथवा भरणी एक पक्षीका नाम है वह जब सर्पको देखता है 
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तब सिकुड़ जाता है जब सर्प उसे मुहम धर लेता है, तब पंख फेलाने प 
, तब उसके पंख फेलाने पर सर्प का 
gr और वह निकल आता हे, तथा ज्ञानरूपी अभिके बढ़ानेको अरणी नाम | 
! अरणी वह काष्ठ है जो यज्ञम अग्नि निकालनेके काममें आता है॥ ६॥ । 


राम कथा कलि कामद गाई % 
ठ सतिन & माणन भ्न १८ 
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पे मिं कामधेनु और महात्माओंको सुंदर सञ्जीवनी जड़ी है : 


[| 


| नेको सार्पेणी है ॥ ८ ॥ f 
असुर सेन सम नरक निकंदिनि # सा्चविबुधकुल हितगिरिनंदिनि॥९॥ 
| सन्तःसमाज पयोधि रमा सी # विश्वसार घर अचलक्षमा सी॥१०॥ 

व असुर (राक्षसोंकी) सेनाके समान नरककी नाश करनेवाली गंगा हे और साधु तथा देवता- : 
५ ओके कुलको पालनेको पार्वती हे । जिस प्रकार पार्वती दुरगास्वरूप होकर राक्षसोंका संहार और : 
व देवताओंका हित करती है, वैसे यहरामकथा है जो नरकके दुःख नाश कर साधुओंका हित करती £ 
; है। वा असुर सेन राक्षसके समान (जिसकी पीठपर गयामें पिंड दिये जाते हैं) नरकको दूर | 
५» करनेवाली है। कोई य॒ह अर्थ करते हैं॥ ९ ॥ महात्माओंका समाज जो समुद्ररूप है उसमें ! 


ha च्छ 


यह लक्ष्मीके समान हे और संसारका बोझ धारण करनेको अचल पृथ्वी सी हे ॥ १० ॥ 
यमगण संह मसि जगयमुनासी & जीवन मुक्ति हेतु जनु काशी॥११॥ 
रामहि प्रिय पावन तुलसी सी &तुळसिदास हितहिय हठसीसी॥१२॥ 
„संसार में यह कथा यमदूतोंके सुखमे स्याही लगानेको यमुना सी हे और जीते ही सुक्ति : 
४ देनेकी काशीके समान हे ॥ ११ ॥ श्रीरामजीको यह कथा पवित्र तुलसीकी नाई प्यारी है और £ 
! पुल्सीदासके हूदयमें हित करनेको माता हुलसीकी नाई है ॥ १२॥ । 
शिवप्रिय मेकछशेछसुता सी # सकल सिद्धिप्रद संपतिरासी ॥१३॥ 
सदूगुण सुरगण अम्बअदिति सी & रघुवर भक्ति प्रेम परमितिसी ॥१४॥ 
शिवजीको यह कथा नमंदाके समान प्रिय हे और सब सिद्धि देनेवाली संपत्तिकी खान है 
२॥ १३ ॥ श्रेष्ठ गुणरूपी देवताओंकी माता अदितिके समान (हितकारिणी) है और श्रीराम- £ 
+ जीके प्रेम भक्तिकी सीमाके समान हे ॥ १४ ॥ ! 
दोहा-रामकथा मन्दाकिनी, चित्रकूट चित चारु ॥ 
“कुं तुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर बिहार ॥ ४१ ॥ 
रामकी कथा तो मंदाकिनी दै और चित्त सुन्दर चित्रकूट है; स्नेहरूपी सुन्दर वन हे, उसमें । ५ 
सीता राम विहार करते हैं ॥ ४१ ॥ उ 
राम चरित चिन्तामणि चारू #सन्त सुमति तिय सुभग सिंगारू॥१॥ 
जग मंगळ गुणग्राम रामके ® दानि युक्ति धन धम धामके ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र सुन्दर चिंतामणि है, सन्तोंकी सुमतिरूप ख्रीके सुन्दर शृङ्गार हैं॥॥ 
रामके गुण-समूइ जगते मगलके हेतु हैं, और मुक्ति, धन, धमे, धामके दाता है॥२॥ 
सद्गुरु ज्ञान विराग योगके # विबुध वैद्य भव भीम रोगके ॥३॥ 
जननि जनक _सियराम प्रेमके # बीज सकल ब्रत धर्म नेमके ॥४॥ 
ज्ञान, वैराग्य योगके सदगुरु हैं और संसाररूपी भयंकर रोगके दूर करनेको देवताओंके वैद्य 
अश्विनीकुमार हैं॥३॥सीतारामके प्रेमके माता पिता हैं और सब ब्रत, ध्म नियमके बीजहै॥४॥ 


शमन पाप सन्ताप शोकके # प्रिय पालक परलोक लोकके ॥५॥॥ 
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क कई :ख और शोकके शांत करनेवाले इस छोक और परलोकके प्रिय पालने बाले हैं॥५॥ 


[म क्रोध कलिमल करिगनके # केहरि शावक जतमन बनके ॥७॥ 
अतिथि पूज्य प्रीतम एरारिके # कामद घन दारिद दारिके ॥८॥ ` 
क्रोधरूपी हाथियोंके समूहोंको भक्तोंके मनरूपी बनेले सिंहके बच्चे 
हैं॥ ७॥ शिवजीके अतिथिके समान अत्यन्त प्यारे और पूज्य हैं तथा दरिदरूप अझ्निके 
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खोटे माग, बुरी तर्कना, कुचाल और जो कलियुगमें कपट, दंभ, पाखंड हैं वे तो ईधन हैं 


| और रामजीके गुणोंका समूह उसे जलानेको प्रचण्ड अग्नि हे ॥ ४२॥ ५ 
६ । हा-राम चरित दा [ कर, सरिस सुखद सब काह ॥ 
# श्रीरामजीका चरि Dr 0 क क है | 
र बूले) और न सनो रण समान स॒ 
| bo रड त ह जहि हित ओर बड़ा स अतीव । 
मं ज्‌ ] 
सो सब हत. कहब स घि शंकर कहा बखानी।१॥ | 
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जिन यह कथा सुनी नहिं होई # जनि आश्चयं | 
कथा अलोकिक सुनहि जे ज्ञानी # नहिंआश्चय करहिअस जानी ॥४॥ 
_जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी है वे इसे सुनकर अचम्भा न करें, क्योंकि ॥ ३॥ अलोकिक : 
(वेदिक ) कथाको जो ज्ञानी सुनते हैं वे ऐसा जानकर अचम्भा नहीं करते, कि॥ ४॥ | 
राम कथा की मिति जग नाहीं # अस प्रतीति तिनके मनमाहीं ॥५॥ 
नाना भाँति राम अवतारा # रामायण शत कोटि अपारा ॥६ : 
रामकथाकी मिति वा सीमा जगतमे नहीं है कि, यह इस युगकी हे आगे कभी नहीं हुई |: 
` वा इतनी ही है है वे अपने मनमें ऐसा विश्वास रखें कि ॥«॥ विविध प्रकारसे रामके अवतार |; 
| युग युगमें हुए हैं; और रामायण भी सो करोड़ अपार हैं॥ ६ ॥ | 
¦ कल्पभद हरिचरित सहाये $ भांति अनेक सुनीशन गाये ॥७॥ 
करिय न संशय अस उर आनी # सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥८॥ 
कल्पभेदोंसे रामजीके विविध प्रकारके सुन्दर चरित्र हैं; जिनका सुनियोंने अपने अन 
+ अनेक प्रकारसे वर्णन किया र । ब्रह्माके एक दिनका नाम कल्प है और एक कर्पमें १४ मनवः 
{+ न्तर ओर १९ इद बीत जाते हैं । इकहत्तर चोकड़ी युगों (सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग) का |; 


$Y 


PPG 


> 


ie *0५> «२)००७२७ +»-«; 


ttre wre es 


८-० SP ~ 
००00206020 
wees "८०० TIEN 


sss “>>> 
FOI 


PE 


SS ० 


¢ j 


SQ 
ELIOT 


~ 


~ 


pt 


=r 


।} कहते हैं। उसको वर्ष ४२९४०८०००० चार अरब उन्तीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार | 
होते हैं, इतने वर्षकि उपरांत अह्ाका दिन समाप्त होकर प्रलय हो, जाती है, इतनी ही रात्रि होती * 
हें, अबको सृष्टिको उत्पन्न इए संवत्‌ १९४६ तक इसमें १९६०८५२९९१ एक अरब छानवे 

५ करोड़ आठ लाख बावन हजार नोसो इक्यानवे वर्ष हुए इसमें प्रभातकी संध्याके छः चौकड़ी 
| ४ युगके वर्ष २५९२०००० मिलनेसे १९८६७७२९९१ एक अरब ve सरसठ {: 
' लाख बहत्तर हजार नौसो इक्यानवे वर्ष होते हैं, बाकी प्रलये छः दोकड़ी युगोके वष मिलाकर | 
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| २३५९१४७००९ दो अरब पेंतीस करोड़ इक्यानवे लाख सेतालीस हजार नोसो वर्ष रोष रहे हैं 
५ दिन रातके वर्ष ८६४००००००० संध्या संध्यांशके सहित आठ अरब चौंसठ करोड़ होते हैं, 5: !, 
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२ मन्वंतर बीत चुके हैं सातवां वतमान हे, अट्टाइस चौकड़ी युग बीत चुके हैं। यह अट्रठाइसवां कलियुग 
7 हे जिस कलियुगके सं” १९४७६ तक ४९९१ वर्ष बीत चुके हैं ॥७॥ ऐसा विचार कर र सन्देह { 
$ नहीं pel ओर आदर तथा प्रेमसे कथा 3 योग्य है गाळा भी ष कहते हैं ॥८॥ ¦ 
-राम अनन्त अनन्तणुण, अमित कथा विस्तार! { 

क सुनि आश्रय न मानिइहि, जिनके विमल विचार ॥ 
रामजी अनंत हैं अर्थात उनका अन्त्‌ नहीं है और उनके युण अपार हैं, इसी सी कारण ! 
५ कथाओंका भी अ (पर है, इसको सुनकर वे (बड़भागी) अचम्भा नहीं करेंगे | 
। जिनका विचार निर्मळ है॥ ४४ ! 
इहि विधि सब संशय करि इरी # शिर धरि शह्पद पंकज धुरी ॥॥ _ 
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$ पुनि सबही विनवों करि जोरी # करत कथा जेहि लाग न खोरी॥९॥ 
| इस प्रकार सब सन्देह दूर करके और शुरुके चरण कमलकी धूरि शिर पर धारण कर॥१॥ 
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¦ सादर शिवहि नाय अब माथा # वरणौ विशद राम शुणगाथा ॥२। 
* संवत सोरहसो इकतीसा # करों कथा हरिपद धरि सीसा ॥४॥ 


¦ आदरसे अब शिवजीको माथा नवाकर श्रीरामचंद्रजीके उज्ज्वल युणोंकी गाथा वणन करता | 
हुँ ॥३॥ सवत्‌ १६३१ में यह कथा भगवानके चरणोंमें शिर धरकर वणन करता इ । रामायणके | 
जन्मकी 


jo 


। 
र 
जेहिदिनरामजन्मश्रुतिगावहि # तीरथसकलतहांचलिआवहि६॥ 
! ह नवमी मंगलवार चेत्र महीनेमें अयोध्याजीमें इस चरित्रके बनानेका 
: आरम्भ किया है ॥ ५ ॥ जिस दिन रामचन्द्रजीका जन्म वेद गाते हैं : 
न वहां सब तीथ आकर उपस्थित होते हैं ॥ हि ॥ 
"असुर नाग खग नर सुनि देवा ® आय RS सेबा ॥७॥ 
शै 

पं 


गोमी भोमवार मधुमासा #अवधपुरी यह चरितप्रकाशा॥५॥ । 


of 


जन्म महोत्सब रचहि सुजाना # करहि राम कछ कीरतिगाना॥८। ¦ 
5 असुर, नाग, खग, (पक्षी) मनुष्य, देवतादि आकर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवा करते हैं ॥ ७॥ £ 
वे चतुर जन्मका महा a विधान करते हैं और रामजीकी सुन्दर बड़ाई गाते हैं ॥ ८॥ £ 
दोहा-मजहि सजन इन्दर बह, पावन सरयू नीर ॥ ; 
“क॑ जपहि राम धरि ध्यान उर्‌ सुन्दर इ्यामशरीर ॥ ४५ ॥ 
बहुतसे महात्मा सजन स्रयूके पवित्र जलमें स्नान करते हैं और हूदयमें ध्यान धर 
न, औरामचन्द्रजीका जप करते हैं जिनका सुन्दर श्याम शरीर है ॥ ४५ ॥ | 
5 दरश परश मजन अरु पाना # हरे पाप कह वेद पुराना ॥१॥ 
|! नदी एनीतअमितमहिमा अति #कहिनसकहिशारदा बिमलमति ॥९॥ 
¦ _ दर्शनसे, छूनेसे, स्नान और जळपान करनेसे पाप हर लेती हैं, ऐसा वेद और पुराण 
| ह पी है॥ न bh Fl बड़ी न और बड़ी महिमा वाली है, 
a उज्ज्वल मांतवाला सरस्वती भी नहीं कह सकती ॥ “मन्वंतरसहरे 
है 224. तत्फलं णो के ल ( पद्मपुराणे ) [eS काशीवासेन 
मदा पुरी सुहावनि & लोक समस्त विदित जगपावनि॥३॥ 
चार खान जग जीव अपारा # अवध तजे तनु नहिं संसारा ॥४॥ 
7 यह शोभायमानपुरी रामजीके धामकी देनेवाली है जो कि सब लोकोमें प्रगट और जगत्‌ 
४ | पवित्र करनेवाली है॥३॥जगतके अपार जीव चार प्रकारके हे(अंडज-पिंडज-जरायुज-स्वेदज) 
„ जिसका Fs शरीर छूटता है वह फिर संसारमें नहीं आता अर्थात सुक्त हो जाता हे॥४॥ | 
सब विधि एरी मनोहर जानी # सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥५॥ 
न प नव कीन्ह अरम्मा # सुनत नशाय काम मद दम्भा ॥६॥ 
| उज्ज्वल कथाका रकी मनोहर और सर्वसिद्धि देनेवाली मंगलकी खान जानकर ॥ ५ ॥ 
| का मारंभ किया जिसके सुननेसे काम, मद, और दुभ मिट जाते हैं॥ ६ ॥ 


रामचरित मानस यहि नामा & सुनत श्रवण पाइय विश्रामा ॥७॥ 
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3 य अमळ नजर & हाय सली जो इह सर पर ॥८॥ 


eS क्षालवत्राण्डस १, स {१०३ 2, 
इसका नाम रामचरितमानस है जिसे कानों से सन सुनतेही प्राणी व प्राणी विश्राम पाते हैं ॥७॥मनरूपी हस्ती 
५ विषयरूपी अग्निके वनमें जलता हे,पर जो इस सरोवर में आ पड़े तो वह सुखी हो जाय॥८॥ £; 

रामचरित मानस सुनि भावन # विरिचेउ शम्शु सुहावन पावन॥९% ६ 


त्रिविध दोष दुख दारिद दावन #कलिकुचालकलिकल॒पनशावन॥१०। 


ज्य 


बह मिल “>> 


| सुनियोंको भावनेवाला शोभायमान पवित्र रामचरितमानस शिवजीने रचा है॥ ९ ॥ जो 
तीन प्रकारके दोष-मन, वचन, कमेके अथवा देहिक, देविक, भौतिक और दरिद्रताका 
नाश करनेवाला है कलियुगकी कुचाळ तथा सब पापोंका नाशक है ॥ १० ॥ | 

रचि महेश निज मानस राखा # पाय सुसमय शिवासन भाखा ॥११॥ 

ताते रामचरितमानस वर # घरेउ नाम हिय हेरि हरषि हर ॥१२॥ | 

शिवजीने इसको बनाकर अपने मनमें रखा, समय पाकर पार्वतीसे वर्णन किया॥११॥ इस 
; कारण शिवजीने हृदयमें विचार प्रसन्न होकर इसका सुन्दरनाम रामचरितमानस रखा॥१२॥ 
कहों कथा सोइ सुखद सुहाई # सादर सुनह सुजन मन लाई ॥१३॥ 
५ सोईसुखदेनेवाली शोभायमान कथा कहता हुँ, श्रेष्ठ महात्माओ!मन लगाकर आदरसे सुनो। ३३। 

दोहा-जस मानस जद विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु ॥ 
बं अब सोइ कहों प्रसंग सब, सुमिरि उमा दृषकेतु ॥ ४६॥ 

यह मानस जिस प्रकार हुआ और जिस कारण इसका जगतमे प्रचार हुआ अब सोई 
सब कथा शिव-पार्वतीको स्मरण करके कहता हूँ ॥ ४६ ॥ 

शाम्भु प्रसाद सुमति हिय हुलसी % रामचरित मानस कबि तुलसी ॥१॥ 

करहूँ मनोहर मति अनुदरी # सुजन सुचित सुनि लेह सुधारी ॥२॥ 

महादेवजीकी प्रसन्नता हूदयमें श्रेष्ठ मतिका प्रकाश हुआ जिससे कि रामचरितमानसके |१ 
¦} तुलसीदास कवि हुए ॥.१ ॥ उसे मतिके अलुसार तो सुन्दर वर्णन करता हूँ तथापि जो | 
कहीं भूल चूक हो तो हे सजनो ! सावधानीसे सुनकर सुधार लीजिये ॥ २॥ . 

सुमति भूमि थळ हृदय अगाधू & वेद पुराण उदधि घन साधू ॥३॥ 

वर्षहि राम सुयश वर वारी # मधुर मनोहर मंगलकारी ॥४॥ 

अच्छी बुद्धि पृथ्वी है, हृदय गहरा स्थल है, तेर उरण समुद्र और साधुजन बादल हैं। 
जैसे बादल सागरसे जल लाकर पृथ्वी पर बरसाते हैं और वह जल थलमें एकत्र होता है; 
इसी प्रकार महात्मा वेदपुराणोंसे भगवद्यश लाकर सुमति पर बरषाते हैं, वह यश हूदयमें 
% एकत्र होता है। अथवा सुमति भूमि हे हृदय गहराई हे॥३॥ रामका जो सुयशरूपी जळ है 
उसको वे साधुरूप बादल बरसाते हैं,बह जल मीठा,मनहरण ओर मंगलका करनेवाला है॥४॥ 
+ लीला सगुण जो कहहि बखानी & सोइ स्वछता करे मलहानी ॥५॥ 

प्रेम भक्ति जो वरणि न जाई & सोई मधुरता सुशीतछताई ॥६॥ 

| जो सगुण लीळा बखानकर कहते हैं सोई मेल दूर करनेवाली इस जलकी स्वच्छता है॥«॥ 
5 परमभक्ति जो कहनेमें नहीं आती वही इस जळकी मधुरता और सुन्दर शीतलता है ॥ ६॥ 


लि 
पोलडय य ॐ सिमिटिश्रवणमणुचलेउ सुहावन॥८॥ नाका 
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£ सोजलळ पुण्यात्मा धानरूप जो भक्त हैं उनका हितकारक है और वही राम भक्तजनोंका जीवन 
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$ हे॥७॥वह सुन्दर पवित्र जल बुदधिरूप परथ्वीम प्राप्त रो सिमिट कर कानोंके मागको चला॥८॥ त 
', झरे सो मानस सुथल थिराना & सुखद शीत रुचि चाह चिराना॥९॥ | 
न रूपी सुन्दर शरदऋतुको पाकर पुराना हो सुखदायी हुआ ॥ ९ ॥ ; 
| दोहा-घुि सुन्दर संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि॥ f 
| क तेइ यहि पावन सुभग घुर घाट मनोहर चारि॥ ४७॥ । 
अत्यन्त सुन्दर जो चार श्रेष्ठ संवाद हैं ( शिव पार्वतीका, काकशुुण्डी गरुड़का, याज्ञ- ! 
४5 वहक्‍्य भरद्वाजका ओर गोसाईजी भक्तोंका ) बुद्िपूर्वक विचार कर रचे हैं वे ही इस पवित्र : 
५ सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट हैं ॥ ४७ ॥ हि त 
५ सप्त प्रबन्ध सुभग सोपाना ® ज्ञान नयन निरखत मन माना ॥ | 
त रघुपति मिम अणण न “3 ह सो गू वारि अगाधा ¦ 
# सात काड इनको सात सुन्दर सीह़ियां हैं जो कि ज्ञान नेत्रोंके देखनेसे मनम आती हैं॥१॥ £ 
; रामचंद्रजीकी जो तीनों गुणोसे परे रहित महिमा वर्णन करूँगा सोई इस उत्तम जलकी गहराई है।२। | 
| रामसीय यश सलिल सुधासम # उपमा वीचि बिलास मनोरम ॥३॥ | 
| पन सघन चारु चोपाई # युक्ति मंजु मणि सीप सुहाई ॥४ ¦ 
# रामचन्द्रजीके तथा सीताजीके यशरूपी जलका स्वाद अभृतकी नाई है और |! 
i स ५ उपमानरूपी याड उठती हैं जो मनको रमानेवाली आनन्द रूप हें ॥ ३ ॥ सुन्दर |! 
$ चौपाई घनी पुराने हे, मनोहर कविताकी युक्ति उज्ज्वल मोतियोंकी सीपी है॥ ४ ॥ ) 
| आग रिठा इन्दर दोहा # सोइ बहुंग कमलकुल सोहा ॥५ । 
| जन सोरम समासा ® सोइ पराग मकरन्द सुवासा ॥६॥ | 
TF कान दोहा ये ही अनेक प्रकारके बहुरंगे सुन्दर कमलसमू हैं (पुरइन * 
| सर्द बार $ होते हैं इस कारण चोपाई पुरइन, सोरठा दोहा थोड़े होनेसे कमल)॥«॥ 5 
| मुत पु . सन्दर भाव सुन्दर भाषा सोई प्राग, मकरंद (रस) और सुगंध हे॥६॥ |! 
| इ र अलि माछा # ज्ञान विराग विचार मराला॥७ | 
| वेत गुण जाती ® मीन मनोहर ते बह माती ॥८॥ | 


५ जाति Fa न्स भोरे हैं, ज्ञान, वेराग्यं, विचार हंस हैं॥७॥ धुनि अवरेब गुण और 

| बड़ा जलके भीतर या ह अनेक मकार की मछली है, छनि पाठीन मच्छ सबसे 

काम्य गुण चेला भी. रहता है अवरेब नाम मीन उलटके चलती है शिर पूछमम लगे और 

3 बनदकी वृन्द चलती हे लि बड़ी ओर पथक रहती हे और जाति सरहरी मछली है जो 

5 पदसे ध्वनि जहां कई अर्थ हों मकार कवित्तोके गुणोमे लगा लेना । दो तीन चार अक्षरके 
' अवरेब अक्षर उलटकर अर्थ ही यथा बंदों रामनाम रघुवरके” वा “सखर सकोमल मंजु” |; 
| थे हों, यथा- रामकथा कलि विटप कुठारी” सर्प न 

वाळी मछली प कुठारी” सर्प समान चलने- 


यमक आदि गुण “भवभववि कारिणि सि 

s tk ग भव पराभव i द्र अ जाति काव्य 
TR: राचों मिलहि सो वर सहज सुन्दर सारो” ॥ ९१ जाति क्य | 
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कहव ज्ञान विज्ञान बिचारी ॥९॥ 
| नव रस जप तप॒ योग विरागा # ते सब जळचर चाह तड़ागा ॥१०॥ 


घम, अथ, काम, मोक्ष जो चार फल हैं और ज्ञान, विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नो रस, 
4 


} संत समा चहुँदेशि अँबराई % श्रद्धा ऋतु वसंत सम गाई॥१२॥ 
‡ ओर जो पुण्यात्मा कर्मकांडी साधु हैं उनके नामशुणका जो गान है वही अनेक रंगके जल पक्षी | 


जप, तप, योग, वैराग्य सब इस रम्य सरोबरके जलचर जीव हें ॥ १० ॥ 
सुकृती नाम साध गुण गाना # ते विचित्र जल विहग समाना॥१ १॥ 


7 हैं॥३१॥ संतोंकी सभा चारों तरफ आमके बागहैं और श्रद्धा वसंत्तुके समान कही है॥१२॥ 
भक्ति निरूपण विविध विधाना # क्षमा दया दुम लता बिताना॥१३॥ 


| ज्ञान ( अपने स्वरूपको यथावत्‌ जानना ) यही फल है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी 
! प्रीति रस है, ऐसा वेद कहते हैं ॥ १४ ॥ 
रो कथा अनेक प्रसंगा % ते झुक पिक बहु बरन व्हिंगा॥१५॥ 
` और भी प्रसंग पाकर जो अनेक कथाएं वर्णन की हैं वेही तोते कोकिल आदि बहुत 
> रंगके पक्षी हैं ॥ १५ ॥ 32 ६ | 
दोहा-पुलक वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग बिहार ॥ 
बने माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु॥ ४८॥ 
्रसन्नतासे शरीरका पुलकायमान होना फूलवाटिका है, श्रवण बाग है ओर श्रवण करने 
0 द अपनेको भूल जाना ही वन है उसमें सुखरूपी सुन्दर पक्षी विहार करता है, सुन्दर मन 
+ माली स्नेह जलसे नेत्र सींचनेको नेत्र अच्छे घड़े हैं॥ ४८ ॥ 
। जे गावहि यहि चरित सँमारे # ते यहि ताळ चतुर रखवारे ॥१॥ 
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सदा सुनहि सादर नरनारी # तेइ सुरबर मानस अधिकारी ॥२॥ 
जो इस चरित्रको सम्भालकर गाते हैं वे इस तालाबके चतुर रखवाले हैं रक्षा यही कि कहीं 
कोई उपमा अलंकार अशुद्ध होने पावे; चतुर कहनेसे चारका बोध होता है ज्ञान, उपासना 


ooo eves 


| कमे और देन्य यह कमसे चार रखबाले हैं। शिव, कागथुशुण्ड, याज्ञवल्क्य, गोसाईँजी॥१॥ 
५ जो नर नारी इसको आद्रसे सदा सुनते हैं। वेही देवताओंमें श्रेष्ठ मानसरोवरके अधिकारी हैं ॥२॥ 
¦ आति खल्‌ जे विषयी बक कागा #इहि सर निकट न जाये अमागा॥२। 
शंबुक भेक सिवार समाना # इह न विषय कथा रस नाना॥४। 
अतिदुष्ट जो विषयी बगुले कोवे हैं र अभागे इस तालाबके निकट नहीं जाने पाते; वे 
*। खळ कोवे हैं जो कथाके समय बकते हैं और विषयी बणे हैं मन तो मछली और 
¦) जमे है किन्तु देखनेमे साधु बने बैठे हैं ॥ रे ॥ शम्बुक ( घोघा ?, भेक ( मेंढक ) और 
: सिवार छोटे-छोटे कीड़ोंके समान इसमें नाना रसोंकी विषय कथा नहीं दै॥ ४॥ 
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तेहि कारण आवत हिय हारे # कामी काक बलाक विचारे ॥५॥ 
आवत इहि सर अति कठिनाई # रामळृपा बिल आइ न जाई ॥६॥ 
कारण विचारे कामी कौवे,बगुले जिनका चारा इस सरोवरमें नहीं है ृदयमें हारकर यहां 
७ इसी कारणवि 
¦ नहीं आते॥५॥ इस सरोवर में आते हुए बड़ी कठिनता है रामकृपा विना आया नहीं जाता॥ ६॥ | 
; ठिन कुसंग कुपथ कराला # तिनके वचन्‌ व्याघहरिव्याला।७ 
: ग्रहका नाना जंजाळा # तेइ अतिदुर्गम शेळ विशाला 
$ बड़े कठिन जो बुरे संग हैं ही तीक्षण खोटे मार्ग हैं और उन्हीं लोगोंके वचन बाघ, सिंह 
और सर्प हैं ॥ ७॥ घरके जंजालके काम ही बड़े-बड़े दुगेम विशाल पर्वत हैं ॥ ८ ॥ | 
# वन बहु विषम मोहमद माना # नदी कुतर्क भयंकर नाना ॥९। £ 
| , उस मार्गमें मोह, मद और अभिमानका बड़ा भीषण जङ्गछ है, नाना प्रकारकी कुत 
| है| तिनकहें मानसअगम अति,जिनहिंन प्रिय रघुनाथ ४९ | 
जो श्रद्वारूपी खर्चसे रहित हैं और सन्तोंका संग भी नहीं हे तथा जिनको श्रीराम ; 
चन्द्रजी प्रिय नहीं हैं, उनको यह मानस अत्यन्त दुर्गम हे ॥ ४९ ॥ 


ना भयंकर नदी है ॥ ९ 
जी करि कष्ट जाय पुनि कोई # जातहि नींद जुड़ाई होई ॥१॥ 
। 


दोहा-जे श्रद्धा संबळ रहित, नहिं संतन कर साथ। 
जड़ता जाड़ विषम उर लागा # गयउ न मज्जन पाव अभागा ॥२ 
फिर कष्ट करके कोई जाय भी तो जाते ही निद्राूपी जुड़ी (शरदी ) आ जाती है 


॥ ३ ॥ या.मूखताका कठिन जाड़ा हृदयमें लगता है जिससे कि जाने पर भी अभागा 
स्नान करने नहीं पाता ॥ २ 


करि न्‌ जाय सर मजन पाना % फिरि आवे समेत अभिमाना ॥३॥ 
गोर कोउ i आवा ड स्र निदा करि ताहि सुनाबा ॥४॥ 
न पान नहीं किया जाता, अभिमान समेत फिर आता हे ॥३॥ जो छने ¦ 
४ आया तो उसको सरोवरकी निंदा करके सुना दी कि अजी ! क्या है, is कथा जच | | 


क विघ्न नहि व्यापहिं तेही # राम कृपा करि चितवहि जेहीं ॥५॥ 
यह सर तजहि है न काऊ & रामचरण भढ भाऊ ॥७॥ । 
न नहाय पह इदि सर भाई # सो सत्संग करो मन लाई ॥८॥ 
मदुष्य इस सरोवरको कमी नहीं छोड़ेंगे जिनका शरीरामचन्द्रजीके चरणोंमें भला भाव है । 


सादर सर मजन करहीं # महाघोर त्रेताप न जरहीं ॥६॥ 
यह सब विश्न उसको नहीं व्यापते जिसको श्रीरामचन्द्रजी कृपा दृश्टिसे देखते हैं ॥५॥ सोई 
आदर पूवक इस सरोवरमें मनन करते हैं और महाघोर जो तीनताप हैं देहिक अर्थात्‌ ज्वरादिक, 
| देविक ते अथात्‌ अचानक वज्रपात आदि, भौतिक jet य आदि बाधा हैं उनमें नहीं जलते॥६॥ 
| 


॥७॥ है भाई! जो इस सरोवरें स्नान किया चाहो तो मन लग 
कर सत्संग करो ॥ ८॥ 
अभक मानस चख चाही ® सह कवि बुद्धिविमठअवगाही ॥९॥ 
२६०६०६० 
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४) अथात्‌ शुद्ध हुई ॥९॥ हृदयमें आनंद और प्रसन्नता हुई, प्रेमके प्रमोदकी धारा उमड़ी ॥१०॥ | 
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+ मनोहर किनारे हें ॥ १२॥ 

t नदी पुनीत सुमानस नन्दिनि # कलिमछतटतरमूलनिकंदिनि॥१३॥ 
॥ यह सुन्दर मानस नदी पवित्र ( सरयू ) नदी है कलिके पाप मानो तट के वृक्ष हैं उनको 
| जड़से उखाड़नेवाली है॥ १३ ॥ । । 

| दोहा-श्रोता त्रिविध समाज पर ग्राम नगर दुह कूल ॥ 


ब कवेत कवर] 
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टया 


| है संत समा अतुपम अवध, सकल सुमंगल मूळ ॥ ५० ॥ 
+$ शुक्त, सुसुक्ष, विषयी तीन प्रकार के श्रोताओंके समुदाय पुर, माम्‌ नगर दोनों किनारे हैं 


ORO ORION es 


'! उसमें विषयी जिनकी बहुलता है-नगर हैं, उनसे कम शुुकच पुर हैं और बहुत थोड़े जो मुक्त 
हैं वह आम हैं और यह कवितारूपी नदीके दोनों किनारे बसे हैं, उनमेंसे अनुपम जो संतोंकी 
सभा है वही सकल शुभ मंगलकी मूल श्रीरघुनाथजीकी जन्मभूमि अयोध्या है ( पांचसे सौ 
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रामभक्ति सुरसरि तहँ जाई # मिली सुकीरति सरयु सुहाई ॥१॥ 
साठुज राम समर यश पावन # मिलेउ महानद शोण शुहावन ॥९॥ 
रामभक्तिरूपी गंगाजीमें जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग्य सरयू मिली है ॥१॥लक्ष्मण 


युग बिच भक्ति देवधुनि धारा # सोहति सहित सुविरति विचारा॥३॥ 

त्रिविध ताप त्रासक त्रिमहानी # रामस्वरूप सिंधु समुद्दानी ॥४॥ 
| | इन दोनोंके बीचमें भक्तिरूपी गंगा की धारा शोभित होती हे, (विरिति ) विशेष प्रीतिरूप 
* सरयू और विचाररूप शोणभद्र सहित शोभित हे ॥ ३॥ तीन प्रकारके ताप दूर करनेको 
तीन सुंहवाली हौकर रामचन्द्रके स्वरूप रूपी समुद्रको चली ॥ ४ ॥ | 

मानस मूळ मिली सुरसरिही # सुनत सुजन मन पावन करिही॥५॥ 

बिच बिच कथा विचित्र विभागा# जलु सरि तीर तीर वन बागा ॥६॥ 
एक तो इसकी जड़ मानस, दूसरे इसमें गंगाजी मिली जो सुनते ही सुजनके मनको पवित्र 
। कर देती है॥५॥इसके बीच-बीचमें जो और पवित्र कथा हैं वे मानो नदीके किनारे वनबाग है।६। 

। उमा महेश विवाह बराती # ते जलचर अगणित बइभाती ॥७ 
व पार्वतीके विवाह के जो बराती हैं वे इस नदीके अनगिनत भांतिके जलचर हैं हे! ७॥ 
मची जन्मकी जो आनंद बधाई है सोई इस नदीके भवर और मनोहर तरंग हैं ॥ ८॥ 
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| विपुल बहुरंग ॥ ६ 
-बालचरित चष बन्धुके, बनज विपुळ बहु । 
। दे न पर परिजन सुक्त, मधुकर वारिविहँग ॥ ५१ ॥ न 
चारों भाइयोंके जो बालचरित्र सोह बहुत का गम द राजा, रानी और ङुटुम्बी- : 
जलक प॒ 
रेस न ३. द कथा ` सहा $ वनि सो छबिछाई ॥१॥ 


क्‌ 
Le अरे $९ केवट कुशल उतर सविवेका ॥९॥ 
नदी नार ९ शोमायमान कथा इस नदीकी सुन्दर छबि हे ॥ १॥ इस कविता 
रूपी नदीमें छल रहित अनेक प्रश्‍न हैं वे ही नाव हैं, विवेक सहित जो उत्तर हैं वेही 
चतुर केवट हैं ॥ २॥ 
सुनि अतुकथन परस्पर होई # पथिक समाज सोह सरि सोई॥३े 
घोर धार सणनाथ रिसानी # घाट सुबह राम वर बानी ॥४॥ 
कथा सुनकर जो पीछे वार्ता होती है वही नदीके किनारेके पथिक ( मार्ग चलनेवाले ) 
माज शोभित हैं ॥ ३ ॥ परशुरामका कोध घोर धार है ओर जो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर 
वाणी है सोई दृढ़ मनोहर घाट हे ॥ ४॥ 
साइज राम विवाह उछाह # सो शुभ उमग सुखद सब काइ 
कहत सुनत हरषहि पुलकाहीं # ते सुकृती मन सुदित नहाहीं। 
भाइयों सहित जो श्रीरामचंद्रजीके विवाहका उत्सव हे वही सबंकी सुखदायी नदीकी 
मङ्गलकारी तरंग है ॥ ५॥ कह सुनकर जो प्रसन्न हो पुलकायमान होते हैं वे ही पुण्यात्मा 
मनमें प्रसन्न हो स्नान करते हैं ॥ ६॥ 
राम तिलक हित मंगल साजा # पव योग जड जुरेउ समाजा ॥७ 
कुमति केकयी केरी # परी जासु फल विपति घनेरी ॥८॥ 
श्रीरामचंद्रजीके हेतु जो मङ्गल सजाना है सोई मानो पर्षयोग पर समाज जुड़ा है 
| ॥७॥ केकयीकी कुमति इस कवितारूपी सरयू नदीकी काई है,जिसके फलसे बड़ी विपत्ति पड़ी॥८॥ 
५ दोहा-शमन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप याग ॥ 
घखल अवगुण कथन, ते जलमल बककाग ॥ ९२॥ 
भरतजीके चरित्र जप यज्ञरूपी हैं जो बेपरिमाण सब उत्पातोंको शांत करने वाले हैं और 
कलिक पाप तथा खलोंके अवगुणोंका कथन ही जलके मेल बगले और कोवे हैं ॥ «२ ॥ 
सारत रि र समय सुहावन पावन भूरी ॥१॥ 
द र सुखद प्रथु जन्म उछाह॥शा 
क नदी छो कतुओमे भरी रहती है और समयपर शोभा पवित्रता अधिक हो £ 
॥ शिवपावतीजीका व्याह हिम ऋतु हे, श्रीरामचन्द्रजीके जन्मका उछाव शिशिर 
ऋतु हे, हिमऋतुमें शिवजीने जिळोकी कॅपा दी, यथा-“भयउ कोप कम्पेउ त्रयलोका”॥२॥ 
i 


भगे रोम-विवाह समाजू # सो मुद मंगलमय ऋतुराज ॥३॥ 
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म हुसह राम वन गवनू % पंथ कथ 
औरामचन्हजीके विवाहका समाज आनेद मंगल्युक्त [ खर आतप पवनू ॥४॥ 
वनगमन कठिन औीषम ऋतु है। मागेकी कथा तीक्षण धूप और कर यी रामचरखजीका 
FR LR पन 
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निशाचर रारी # सुर कुछ शालि सुमंगकारी ॥५॥ | 
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रामराज सुख विनय बड़ाई # विशद सुखद सोइ शरद सुद्दाई॥६॥ 
ाक्षसोंकी बड़ी लड़ाई वर्षा ऋतु है जो किदेवकुलरूपी धानोंको सुन्दर मङ्गल करनेवाली हे॥५॥ | 


: 2 Me 


| | श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका सुख, नीति बड़ाई ही, अत्यन्त सुखदाता सुन्दर शरद ऋतु है॥6॥ £ 
सतीशिरोमणि सियणुण गाथा # सोइ गुण अमल अनूपम पाथा ॥७॥ | 
सरत स्वभाव सुशीतलताई % सदा एकरस वरणि न जाई ॥८॥ | 
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सती श्लियोंकी शिरमोर जानकीजी की कथा इस जलकी निर्मलता और उपमारहित 
गुण है ॥ ७॥ भरतजीका स्वभाव ही जलकी सुन्दर शीतलता है जो वर्णी नहीं जाती; | 


| 
2. 


सदा एकरस रहती है ॥ ८॥ र 
दोहा-अबलोकनि बोलूनि मिनि, प्रीति परस्पर हास ॥ 

कुन सायप सलि चहँ बन्धकी, जल माधुरी सुबास॥ ५३॥ ४ 
देखना, बोलना, मिलना, परस्पर हँसना, चारों भाईयोंका सुन्दर भाईपन इस जळकी 
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५ मधुरता और सुगन्ध है॥ ५३ ॥ , 

आरति विनय दीनता मोरी # लघुता ललित सुवारि न खोरी ॥१॥ 
अद्‌भुत सलिल सुनत गुणकारी # आस पियास मनोमछ हारी ॥२। 
मेरी व्याकुलता, विनय और दीनता इस जलकी इलकाई है सो ललित अर्थात्‌ गुण 
^ और शोमा है दोष नहीं है ॥१॥ यह जळ ऐसा अद्भुत है कि सुनने से गुण करता है और 
~ आशारूपी प्यासका हि प जो मनोमल है उसे हर लेता है ॥ २॥ 

राम सुप्रेमहि पोषत प्रानी # हरत सकल कलिकलुष गलानी ॥३॥ 
भव श्रम शोषक तोषक तोषा # शमन हुरित दुख दारिद दोषा ॥४॥ 
यह पानी श्रीरामजीके प्रेम को पुष्ट करता है और सब कलिके पापकी ग्लानि हरता है 
| ॥ ३ ॥ जो संसारकी वासनाका रोगी जन्म मरणरूपी भव श्रमसे थका हुआ है वैसे उसके 
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श्रमको यह जल शोष लेता है, और जैसे रोगीको भोजनसे संतुष्टता होती है वेसे ही भव- ह 


५ रोगीको सांसारिक व्यवहारम संतोष देता है पुष्ट कर देता है और दुरित अर्थात्‌ अपथ्यकी 
चाइ उसमे जो होती है तथा दोष, दरिद्र; दुःख, इन सबके दोष इर लेता है॥ ४ ॥ 
काम क्रोध मद मोह नशावन # विमछ विवेक विराग बढ़ावन ॥५॥ | 
सादर मजन पान कथिते # मिटहि पाप प्रिताप हियेते ॥६॥ ` 
काम, क्रोध, मद, मोहका नाश करनेवाळा उज्ज्वल ज्ञान वेराग्यका ष्र वाला है 
॥ ५ ॥ आदर प्रेमसे स्नान पान करने पर पाप और दुःख हृदय से मिट जाते हैं॥ ६॥ & 
जिन्ह यि वारि न मानस धोये # ते कायर कलिकाछ बिगोये ।» ६ 
तृषित निरखि रबिकर भववारी #फिरहि मृगा जिमि जीव हुखारी॥८ $ 
जिन्होंने इस जलसे अपने मानसको नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल रोगने नष्ट कर | 
|) दिया हे, कायर वे हैं जो जानकर अन्याय करते है॥७॥ज्ञेसे प्यासे मृग सूर्यकी किरण पड़नेसे ५ 
५ रेतमें जल जानकर भटकते फिरते हैं ऐसे ही भटकते भटकते वे कायर दुःखी होंगे॥ ८॥ ६ 
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-मति अनुहारि सुवारि गुण, गणणण मन अन्हवाय ॥ 
कक सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय ॥ ९४॥ | 
मतिके अनुसार सुन्दर गुणयुक्त जलम गुणसमूहयुक्त मनको स्नान कराके शिव पावतीको { 
स्मरण कर कवि सुन्दर कथा प्रारम्भ करते हैं ॥ ५४ ॥ | 
दोहा-अब रपति पदपंकृरुह, हिय धरि पाय प्रसाद ॥ | 
' कहों युगल युनिवर्यं कर, मिलन सुभग संवाद ॥ ९४ ॥ 
अब रामचन्द्जीके चरण कमल हृदयमें धारण कर और उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों 
सुनिश्रेष्ठोंके मिलने का सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ ॥ ५५ ॥ 
दोहा-भरदाज जिमि प्रश्न किय, याज्ञवल्क्य पुनि पाय ॥ 
' प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहो हेतु बुझाय ॥ ९६ ॥ | 
जिस प्रकार भरद्वाज ऋषिने याज्ञवल्क्य सुनिको पाकर प्रशन किया प्रथम वही मुख्य | 
संवाद कारण सहित कहता हूँ ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५६ ॥ | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकांडान्तर्गंत विद्यावारिधि 
पंडित ज्वालाप्रसादजो मिश्रकृत-व्याख्यायां प्रथमो विश्रामः ।। १ ॥ 
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१७ अथ कथा प्रारम्भ % | 
दोहा-यहि, दूजे विश्राममें, पार्वती शिव व्याह ॥ | 
न हे वर्ण प्रेम समेत जन,दायक अमित उछाह ॥ २॥ | 
& भरहान मुनि बसहि प्रयागा # जिनहि रामपद अति अतुरागा॥3॥ ¦¦ 
सम दन हया निधाना % परमारथ पथ परम सुजाना॥२॥ | 
भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अधिक प्रेम है॥१॥ i 
| तपस्वी, शांतस्वभाव, इन्द्रियजित, दयाके घर और पारलोकिक मागेमें परम चतुर हैं ॥२॥ £ 


माघ मकरगत रवि जब होई % तीरथ पतिहि आव सब कोई ॥३॥ 
देव दनुज किन्नर नर श्रेणी # सादर मजहि सकळ त्रिवेणी ॥४॥ 
में ककी gm होती ता आप सब उ तीर्थराज ( प्रयाग्‌ ) {; 
3 मिवेणीमें स्नान करते हैं॥ ३ ॥ उनके झुण्ड सभी आदरपूर्वक 


एंजाह माधव पद जलजाता # परसि अछयव॒ट हर्षित गाता ॥५॥ 
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कर म अति पावन क परम रम्य सुनिवर मनम 

वे हें [वन ॥९॥ 
| हैं॥ ५ er क करते हैं ओर प्रसन्नचित होकर अक्षयवटका स्पर्श करते 
। है॥ ६॥ " पतति आश्रम है जो कि परम मनोहर और सुनी जनोंके मनको | 
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रमानेवाला है॥ ६। 


तहाँ होय मुनि ऋषय समाजा & जा जे मज्जन 
ज्जन तीरथराजा ॥७॥ 
| मज्जहि प्रात समेत उछाहा % गाद परस्पर हरिणुण गाहा ॥८॥ 
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तीर्थराज ( प्रयाग ) मे स्नान करने जाते र 
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a. “38 बाठकाण्डय १, “६८5 ` (१११) 
४ दोहा-बहा निरूपण धर्मविधि, वर्णहिं तत्त्वविभाग ॥ | 
¦ कहहिं भक्ति भगवन्तकी, संयुत ज्ञान विराग ॥५७॥ § 
(९ ब्रह्मनिरूपण ) वेदान्त, ( धर्मविधि ) कर्मकांडमीमांसा, ( तत्वविभाग ) सांख्यशास्त्र, ¦ 
| ( भगवानकी भक्ति ) उपासना ज्ञान-वैराग्ययुक्त वर्णन करते हैं ॥ ५७ ॥ 
? 


/ इहि प्रकार भरि माघ नहाहीं #एनिसबनिजनिजआश्रमजाहीं॥॥ ; 
प्रति संवत अस होय अनन्दा #मकर मजि गवनहिं मुनिरन्दा॥२॥ 
इस प्रकार माघभर स्नान करते हैं फिर सब अपने-अपने आश्रमको जाते हैं॥ १ ॥ प्रति 

वष ऐसा ही आनंद होता है; मकर स्नान कर छुनि समूह चले जाते हैं ॥ २॥ 
एक बार भरि मकर नहाये % सब सुनीश आश्रमन सिधाये ॥३॥ 
याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी # भरहाज राखेउ पद टेकी॥४॥ 

„ एक समय मकरभर स्नानकर झुनीश्वर अपने-अपने आश्रमको गये ॥ ३॥ उनमें एक 

याज्ञवल्क्य शुनि बड़े ज्ञानी थे, उनको भरद्वाजने चरणोंमें गिरकर टिकाया ॥ ४ ॥ | 


सादर चरण सरोज पखारे # अति पुनीत आसन बेठारे ॥५॥ 
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} 
| 
| 
। 
` कर पूजा मुनि सुयश बखानी # बोले अति पुनीत मु बानी ॥६॥ 
{ आदर सहित चरणकमल धोकर अत्यन्त पवित्र आसन पर बेठाया ॥ ५ ॥ फिर पूजाकर 
| | घुनिकी बड़ी प्रशंसा करके अत्यन्त पवित्र कोमल वाणी बोले ॥६॥ 
| नाथ एक संशय बड़ मोरे # करतल वेद तत्त्व सब तोरे ॥७॥ 
* | कहत मोहिं ठागत मय लाजा # जो न कहों बड़ होय अकाजा॥८॥ 
१! स्वामिन्‌ ! मुझे एक बड़ा सन्देह है और वेदका तत्व सब तुम्हारे हाथमें है ॥ ७ ॥ मुझे 
सके कहनेमें डर और लज्जा लगती है,जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा भय इस हेतुसे कि 
५ यह न जाने कि हमारी परीक्षा लेते हैं और लाज यह कि बूढ़े होकर इतना भी नहीं जानते॥८॥ 
दोहा-संत कहहि अस नीति प्रशनु, श्रुति पुरण मुनि गाव ॥ 
होइ न विमल विवेक उर, गुरुसन किये दुराव ॥ ५८ ॥ 
हे प्रभो ! सन्त ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा सुनि भी गाते हैं कि गुरुसे 
छिपाव करने पर हृदयमें उज्ज्वल ज्ञान नहीं होता ॥ ५८ ॥ 
अप विचारि प्रगटों_ निज मोडू # हरह नाथ करि जन पर छोटू ॥१॥ 
राम नामकर अमित प्रभावा # सन्त पुराण उपनिषद गावा ॥९॥ 
| ऐसे विचारकर में अपने अज्ञानको आपसे प्रकट करता ई, आप दासके ऊपर कृप 
¦) उसे दूर कीजिये ॥१॥ रामके नामका बड़ा प्रभाव संत,पुराण और उपनिषदोंने गाया है॥२॥ 
संतत जपत शंख अविनाशी # शिव भगवान ज्ञानयण राशी ॥३॥ 
आकर चार जीव जग अहहीं # काशी मरत परमपद लहहीं ॥४॥ 
रि जिसको अविनाशी कल्याणस्वरूप शिवजी भगवान्‌ जो ज्ञान ओर गुणोंके ढेर हैं सदा 
जपते हैं ॥ ३ ॥ चार खानिके जीव जो संसारमें हैं सो काशीमें मरकर परमपदके अधिकारी 
उसी नामके प्रभावसे होते हैं ॥ ४ ॥ 
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| सोपि राम-महिमा मुनिराया # शिव उपदेश करत करि दाया ॥५॥ | 
| राम कवन प्रश्न पूछों तोहीं # कहह इझाय ङपानिधि मोही ॥६॥ 

£ योश्रीरामचन्द्रजीकी महिमा है, हे मुनिराज ! जिसको दया करके शिवजी उपदेश करते हैं 
॥५॥ वे राम कौन हैं ! स्वामी ! तुमसे पूछता हूँ, हे दया निधान ! समझाकर कहिये ॥६॥ 
॥ एक राम अवधेश ङुमारा # तिनकर चरित विदित संसारा ॥७॥ । 
¦ नारि विरह दुख सहेउ अपारा # भयउ रोष रण रावण मारा ॥८॥ | 
| एक राम तो अवधेश ( दशरथके ) पुत्र थे जिनका चरित्र सब संसार जानता हे ॥ ७॥ £ 
दके वियोगमें अपार दुःख सहा और जब कोध हुआ तो युद्धमें रावणको मारा ॥ ८॥ ६ 
; 
! 


दोहा-प्रथु सोइ राम कि अपर कोड, जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
कुं सत्यधाम सर्वज्ञ तुम, कहह विवेक विचारि॥ ५९ | 
¦ हे प्रभो! सोई राम ( परमात्मा) हैं या और कोई हैं जिनको शिवजी जपते हैं तुम | 
सत्यके धाम सर्वज्ञ हो, ज्ञानसे विचार कर कहो ॥ ५९ ॥ | 
से मिटे मोर श्रम भारी # कहो सो कथा नाथ विह्तारी ॥॥ | 
याज्ञवल्क्य बोले सुसकाई # तुमहिं विदित रघुपति प्रशुताई ॥९॥ 
जैसे मेरा भारी संदेह और अज्ञान मिटे सो कथा हे नाथ ! विस्तार सहित कहिये ॥१॥ 


राम भक्त तुम मन क्रम बानी % चतुराई तुम्हारि में जानी ॥३॥ 
चाह सुन राम-णन गूढ़ा # कीन्हेउ प्रश्‍न मनह अतिभू ॥४॥ 
तुम मन, वचन,कमैसे श्रीरामचन्द्रके भक्त हो. मैने तुम्हारी चतुराई जानी॥३॥तुम श्रीराम 


न 
| 
यह वचन याज्ञवल्क्य सुनकर हँसते हुए बोले कि तुमको श्रीरामचन्द्रजीकी बड़ाई प्रगट है॥२॥ | 
hd 
| 
चन्द्रजीके गंभीर गुण सुनना चाहते हो # 
| गुण सुनना चाहते हो और प्रश्‍न ऐसे किया हे जेसे कोई महामूर्ख हो ॥४॥ | 


तात सुनह सादर मन लाई # कहो रामकी कथा पुहाई ॥५॥ 
महामोह महिषेश विशाला % राम कथा कालिका कराला ॥६॥ 

न! मन लगाकर आदरे सुनो, श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर कथा वर्णन करता हैँ ॥५॥ 

४ अत्यन्त अज्ञान एक भयंकर महिषासुर है, उनके मारनेको रामजीकी कथा कराल कालिका 


| अथात्‌ दुर्गा देवी है॥ ६॥ 


राम कथा शशि-किरण समाना & संत चकोर करहि जेहि 
पाना ॥७॥ 
a शय कीन्ह भवानी # महादेव तब कहा बखानी ॥८॥ 
के माती किरणोंके समान है, जिसको संत चकोर पान करते हैं ॥ ७ ॥ 
सा ने न्यु था, तब महादेवजीने बखान कर कहा था ॥ ८॥ 
ग कि छाई अनुहार अब, उमा श सवाद ॥ 
य जेहि हेतु जेहि, सुनु सुनि मिटहि विषाद्‌ ॥६०॥ 


सो अब मतिके अनुसार शिव पावतीका संवाद वर्णन करता हूँ, जिस समय जिस | 


5: 


कारणसे हुआ सो हे मुनि ! श्रवण दुःख मिट जायँगे ॥ ६० ॥ 
जल कीन 
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एक बार त्रेता युग माहीं # रांश्च गये कुम्मज ऋषिपाहीं ॥१॥ 
संग सती जगजननि भवानी # पूजे ऋषि अखिलेशवर जानी ॥९॥ 
एक समय त्रेता युगमें शिवजी अगस्त्यजीके पास गये ॥ 9 ॥ संगमे दक्षप्रजापतिकी 
| कन्या सती जगकी माता भवानी थीं ऋषिने संसारके ईश्वर जानकर शिवजीकी पूजाकी॥२॥ 
! राम कथा सुनिवयं बखानी # सुनी महेश परमसुख मानी ॥३॥ 
ऋषि पूछी हरि-भक्ति सुहाई # कही शाश्च अधिकारी पाई॥४॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीकी कथा भुनिने वर्णनकी जिसको शिवजीने परमसुख मानकर सुना ॥ ३॥ 
ब ऋषिने शिवजीसे श्रीहरिकी सुन्दर भक्तिको पूछा और शिवजीने अधिकारी पाकर 
णेन किया ॥ ४ ॥ 
कहत सुनत रघुपतियुण-गाथा # कछ दिन तहा रहे गिरिनाथा॥९॥ 
सुनिसन बिदा माँगि त्रिपुरारी # चले सवन सँग दक्षकुमारी ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुणानुवाद कहते-सुनते कुछ दिन शिवजी वहां रहे ॥ « ॥ सुनिसे बिदा 
मांगकर तरिपुरासुरके वैरी महादेवजी घरको चले; संगम दक्षकी कन्या सती थीं ॥ ६॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा # हरि रघुवंश ठीन्ह अवतारा ॥७॥ 
पिता बचन तजि राज उदासी % दंडक वन विचरत अविनाशी ॥८॥ 
उसी समय पृथ्वीका भार दूर करनेको भगवान्‌ श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया था 
॥ ७ ॥ पिताके वचन मान राज्य त्यागकर उदासी हो अविनाशी श्रीरामचन्द्रजी देडक 
वनमें विचरते थे॥ ८ ॥ 
दोहा-हृदय विचारत जात हर, केहि बिधि दर्शन होय ॥ 
“छु गुप्त रूप अवतरेउ प्रश, गये जान सब कोय ॥ ६१ ॥ 
शिवजी मन में विचारते जाते हैं कि किस प्रकारसे दर्शन हो ! क्योंकि प्रभुने गुप्तरूप से 
अवतार लिया हे और मेरे जानेसे सब कोई जान जायेंगे कि, ये ब्रह्म हैं॥ ६१ ॥ 
सोरठा-शंकर मन अति क्षोभ, सती न जानहि ममे सोइ ॥ 
हूँ तुलसी दर्शन लोभ, a डर लोचन लालची ॥ ११ ॥ 
मनमें बड़ा क्षोभ हे, दर्शन करनेको अन्तःकरण चलायमान हुआ हे परंतु मन इस 
न हे कि कोईजानन ले, नेत्र दशैनके लालची हैं, सती इस भेदको नहींजानतों॥११॥ 
रावण मरण मनुजकर जाँचा #प्रश्च विधिवचन कीन्ह चह साँचा॥१॥ 
जो नहिं जाउँ रहे पछतावा # करत विचार न बनत बनावा॥२॥ 
रावणने अपना मरना मनुष्यके हाथ मांगा था, इस कारण प्रभु अरह्माके वचन सत्य करना 
चाहते हैं॥१॥जो नहीं जाऊँ तो पछतावा बना रहेगा,विचार करते हैं पर बनाव नहीं बनता ॥२॥ 
यहि विधि भये शोचवश ईशा # ताही समय जाय दशशीशा ॥३॥ ; 
ठीन्ह नीच मारीचहि संगा # भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा ॥४॥ 
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बजी विचार करत करते ही थे किं उसी समय रावण गया ॥ ३॥ उस नीचने 
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$ मारीचको मारकर भाई सहित रामचन्द्रंजी फिर आये और आश्रमको देखकर नेत्रोमें जल 


विरह-विकळ नर इव रघुराई # खोजत बिपिन फिरत दोउ भाइ।७। 
कब योग वियोग न जाके % देखा प्रगट इुसह इख ताके ॥८॥ 
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5 खुंगाररस श्याम हे और मारीच बघ रोद्ररस काला है, जानकीका विरह करुणारस पीला है, 
+ बिरहसे विक होना बीभत्स खाकी रंग हे ऐसे श्रीरामचंद्जीके चरित्रॉको परम चतुर शिवजी { | 
जानते हैं वे बड़े मतिहीन हैं जो अज्ञानके वश होकर हृदयमें कुछ और धरते हैं ॥ ६२ ॥ ! 
शम्ध॒ समय तेहि रामहि देखा # हिय उपजा अतिहरख बिसेखा ॥१॥ 
भरि ठोचन छबबिसिधु निहारी #कुसमय जानि न कीन्ह चिन्हारी॥९॥ 
| 3 उस समय औरामचन्द्रजीको देखा तो हृदयमें बड़ा इषे उत्पन्न हुआ ॥ १ ॥ £ 
छबिके देखा किंतु बुरा समय विचारकर कुछ चिन्हारी नहीं की ( छबिसश्ुद्र इस | 
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कारण कहा कि जिनको देखकर सतीकी मति डोल गयी ! कुसमयक है कि राम- £ 
7 चन्द्रजीके बाणोंके सम सूस इस समय मे ER है न 
कि हा जन कहीं वे भाग ने गादः रावणादि आ पढ़े हैं सो शिवजी विचारते हैं | 
साच्चदानन्द जगपावन % अस कहि चलेउ मनोजनशावन॥३॥ 
Rs ति सती समेता % पुनि पुनि पुलकित कृपानिकेता ॥४॥ 
चेतन्य, अ आपको जय हो ! आप सत्‌ (समीचीन एक रस रहने वाले ), चित्त प्रकाश 
ह रद ल त करे कल सो. 
व न के | 
कृपासागर वारंवार पुलकायमान होते हैं॥ जा शिवजी सती समेत चले जाते हैं [ 
| र 


Di RR ND RI hd 


> 


Sh] oi 


El 


esos sso Soh. 


| 
| 


स॒ती सो दशा शम्धुकी देखी # उ 
कप र उपजा सन्देह बिसेखी ॥५॥ 
शकर जगतवंय जगदीशा # सुरनर सुनि सब नावत शीशा ॥६॥ 
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सतीने जब यह दशा शिवजीकी देखी तो हृदयमें बड़ा सन्देह उपजा ॥ ५ ॥ पहले प्रणाम 
करनेसे ही सतीको सन्देह हुआ किंतु अब पुलकित देख विशेष सन्देह कह कहने लगीं कि 
शिवजी जगतके नमस्कार करने योग्य हैं क्योंकि इनको सुर नर मुनि सब शिर नवाते हैं ॥६॥ 
तिन रुप-सुतहि कीन्ह परणामा # कहि सच्चिदानन्द परधामा ॥७॥ 
मये मगन छबि तासु विलोकी & अजहू प्रीति उर रहति न रोकी॥८॥ 
४ उन शिवजीने राज पुत्रोंको सच्चिदानन्द परमधाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७॥ उनकी 
| छबि देखकर मग्न हो रहे हैं अब भी प्रीति हृदयमें रोकनेसे नहीं दकती ॥ ८ ॥ 
¦  दोहा-अह्न जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ॥ 
“छुँ सो कि देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥६३॥ 
जो ब्रह्म ब्रह्माण्ड ब्यापक, विरज, ( संसार रोग रहित-मायारहित ) अजय अर्थात्‌ जन्म- 
ओर कलासे रहित (जो घटता बढ़ता नहीं), अनीह(इच्छासे रहित) अभेद (जिसका भेद कोई 
¦| नहीं जानता) वह देह घरके क्यों मनुष्य होगा ! कि जिसको वेद भी नहीं जानते॥ ६३॥ 
विष्णु जो सुरहित नर तनु धारी # सोउ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥१॥ 
खोजत सो कि अज्ञ इव नारी # ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥९॥ 
और जो विष्णु भगवान्‌ देवताओंके हेतु शरीर धारण करते तो ऐसे सवज्ञ होते जेसे मेरे 
वामी त्रिपुरारी हैं ॥ १ ॥ वे कया अज्ञानियोंकी नाई अपने स्लीको ढूँढ़ते फिरते ! लक्ष्मीपति 
तो ज्ञानके स्थान और राक्षसोंके मारनेवाले ( सर्वत्र ) हैं॥ २॥ 
शम्छु शिरा एनि उषा न होई # शिव सर्वज्ञ जान सब कोई ॥३॥ | 
५ अस संशय मन भयउ अपारा # होय न हृदय प्रबोध प्रचारा ॥४॥ , 
फिर शिवजीकी वाणी भी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि शिवजी सर्वज्ञ हैं ऐसा सब कोई £; 
जानते हैं॥ ३.॥ एसा संदेह मनमें बहुत हुआ डूदयमें ज्ञानका प्रचार नहीं होता है ॥ ४। 
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यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी # हर अन्तर्यामी सब जानी ॥५॥ 
सुनह सती तब नारि स्वभाऊ # संशय अस न धरी मन काऊ ॥६॥ 
यद्यपि यह बात सतीने प्रगट नहीं कही पर अन्तर्यामी शिवजीने सब जानली (और बोले) 
॥५॥ सुनो सती ! तुम्हारा ख्नियोंका स्वभाव है; ऐसा सन्देह कभी मनमें नहीं करना ॥ ६॥ 
जासु कथा कुंभज ऋषि गाई # भक्ति जासु में मुनिहि सुनाई ॥७॥ 
सोइ मम दृष्टदेव रघुवीरा # सेवत जाहि सदा मुनि धीरा ॥८॥ 
जिसकी कथा अगस्त्यजीने कही ओर जिसकी भक्ति सुनिको मैंने सुनायी॥७॥वे ही ये मेरे 
परमपूज्य इष्टदेव महाराज श्रीरामचंद्रजी हैं,जिनकी बड़े धीर धारीसुनिसदा सेवा करते हैं ॥८॥ 
छन्द्‌-सुनिधीर योगी सिद्ध सन्तत, विमल मन जेहि ध्यावहीं ॥ 
fF कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकायपति मायाधनी ॥ 


अबतरेउ अपने भक्तहित, निजत्तन्त्र नित रघुकुलमनी॥२॥ 
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ह . मुनि, धीर, योगी ओर सिद्ध निरंतर उज्वल मनसे जिनका ध्यान करते हैं और द श्र 
£ (न इति ) ` इस प्रकार नहीं' ऐसा कहकर जिनकी कीति गाते हैं, वे ये राम सब हृ व्यापक | 
! इश्वर सब संसारके पति, मायाके धनी इच्छासे भक्तोंके हेतु अवतार धारण करते हैं, रघुकु- 
४ लके चूडामणि हैं॥ २॥ 

® सोरठा-छाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु॥ ` 

:. # बोले विहेसि महेश, हरि मायाबळ जानि जिय ॥ १२॥ 

£ हृदयमें कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजीने बहुत बार कहा, तब शिवजी भगवा- 
४ चूकी मायाका बल जीमें जानकर हँसते हुए बोले ॥ १२॥ 

जो तुम्हे नप अति सन्देह $ तो किन जाय परीक्षा लेहू र ॥१॥ 

$ तब ठगि बेठ रहो वटछाहीं #जब छगि तुम ऐहह मोहि पाहीं॥२॥ 

४! जो तुम्हारे मनमें अधिक सन्देह हे तो फिर जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती ! ॥ १ ॥ तब 
5 तक मैं वटकी छायामें बेठा रहूँगा जब तक तुम मेरे पास न आओगी ॥ २॥ 

| जाय मोह श्रम मारी # करह सो यतन विवेक बिचारी ॥३॥ 
चली सती शिव आयसु पाई # करहि विचार करडे का भाई ॥४॥ : 
5 जसे तुम्हारा अज्ञान और भारी अम जाय, वह यत्न करो; परन्तु ज्ञान और विचारसे { 


* करना ॥ ३॥ सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चलीं और विचार करने लगीं कि भाई ! कया ! 
* यत्न करूँ ! ॥ ४॥ 
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ह रम्य अस मन अनुमाना # दक्षसुता कर नहि कल्याना ॥४॥. ! 
मोरे | ट्‌ : 
'/ मोरेइ कहे न संशय जाही # विधि विपरीत मलाई नाहीं ॥६॥ 
(5 _ यहाँ शिवजीने मनमे यह विचार किया कि, सतीकी भलाई नहीं होगी ॥ ८ ॥ क्योंकि 
जब मेरे कहनेसे भी सन्देह नहीं गया तो विधि विपरीत है; कल्याण नहीं होगा ॥ ६॥ 
सो जो राम रचि राखा # को करि तर्क बढ़ावै शाखा ॥॥ { 
"अस कहि लगे जपन हरि नामा # गई सती जई प्रभु सुखधामा ॥८॥ | 
| होगा गन जो रामजीने रचरखा है तर्कना करके कौन विस्तार करे वा शाखा बढ़ावे॥७॥ ऐसा £ 
| *हकेर भगवानका नाम जपने लगे और सती वहां गयी, जहां सुखधाम श्रीरामचन्द्रजी थे॥2॥ |) 
न ह इनि हृदय विचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 
| गे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप ॥ ६४ ॥ 
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बार वार हृदयमें विचार जानकीजीका रूप धारण 


जिघरसे मधुष्येशवर श्रीरामचन्हजी आते थे ॥ ६६ निता ओर मार्गके आगे होकर चली | 
लक्ष्मण दीख 


किन सर आहि वेषा %चकित हृदय भ्रम भयउ विशेषा ॥१॥ 


कह अति गंभीरा $ प्रभु प्रभाव जान 
लक्ष्मणजीने जब सतीका बना हुआ रूप देखा तो मनमें क 
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आयीं ! ॥ १॥ अति गम्भीर और मतिधीर हैं प्रथु प्रताप जानकर कुछ कह नहीं सकते 
और यह कि प्रभु आप ही देखते हैं में क्या कहूँ ॥ २॥ 
सती कपट जानेउ सुरस्तामी % समदी सब अन्तर्यामी ॥३॥ 
सुमिरत जाहि मिटें अज्ञाना # सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना॥४॥ 
सतीका कपट देवताओंके स्वामी रामचन्द्रजीने जाना, क्योंकि वे समानदेखनेवाले सबके 
अन्तरका भाव जानते हैं ॥ ३ ॥ जिनके स्मरण करते दी अज्ञान मिट जाता है ये वे ही सब 
कुछ जानने वाले श्रीरामजी भगवान्‌ हैं ॥ ४ ॥ 
सती कीन्ह चह तहउँ हुराऊ % देखह नारि स्वभाव प्रभाऊ ॥५॥ 
निज माया बल हृदय बखानी # बोले विहँसि राम मृदुबानी ॥६॥ 
वहां भी सती छिपाव करना चाहती है, यह ब्लीके स्वभावका प्रभाव तो देखो ॥ ५ ॥ 
अपनी मायाका बल हृदयमे विचारकर श्रीरामचन्द्रजी हसकर बोले ॥ ६॥ 
जोरि पाणि प्रथु कीन्ह प्रणाम # पिता समेत लीन्ह निजनाम ॥७॥ 
कहेउ बहोरि कहां हृषकेत्‌ #विपिन अकेलि फिरह केहि देतू॥८॥ 
हाथ जोड़कर प्रभुने प्रणाम किया और पिता समेत अपना नाम लिया ॥ ७॥ फिर 
कहा कि शिवजी कहां हैं ! और वनमें अकेली क्यों फिरती हो ! ( यह वचन गूढ़ हे ) 
शंकरको वृषकेतु कहा “वृषकेतु” धमकी पताका पतिको छोड़कर अकेली वनमें फिरती 
इसका हेतु क्या है ! अथवा जो आप पति देवता धर्मकी ध्वजा लिए रहीं सो कहा है ! क्योंकि 
पतित्रता ्रीको पतिका सङ्ग छोड़कर कहीं अकेली न रहना चाहिये और तुम वनमें फिरत 
हो आगे सुज्ञजन जानें ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम वचन सृढुणूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच॥ : 
नै सती सभीत मदेशपहे, चली हृदय बड़ शोच ॥ ६५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन कोमळ और गूढ़ सुनकर डृदयमें अत्यन्त लजा हुई और सती 
डरती हुई शिवजीके पास चलीं; हृदयमें बड़ा शोच है ॥ ६५ ॥ 
में शंकर कर कहा न माना % निज अज्ञान रामपह आना ॥१॥ 
जाय उतर अब देहो काहा # उर उपजा अति दारुण दाहा ॥९॥ 
मैंने शिवजीका कहना नहीं माना और अपनी सूर्खतासे रामजीके पास चली आयी ॥9। 
जाकर उनको अब क्या उत्तर एूँगी ! यह समझकर मनमें बड़ा दारूण दाह उत्पन्न हुआ॥२। 
' जाना राम सती दुखपावा # निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा ॥३॥ 
¦ सती दीख कोतुक मग जाता % आगे राम सहित सिय भ्राता॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जाना कि, सतीको दुःख हुआ,तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्ष दिखाया॥३॥ 
सतीने मागमे जाते हुए कौतुक देखा कि आगे सीता लक्ष्मण सहित रामजी जा रहे हें ॥४॥ 
फिर चितवा पाछे प्रथु देखा # सहित बन्छ सिय सुन्दर बेखा ॥५॥ 
जहँ चितवहिं तहँ प्रु आसीना & सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीना ॥६॥ 
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$ फिरकर पीछेको देखा तो उधर भी श्रीरामचन्द्र ही बन्धु सीता सहित सुन्दर वेषमें दिखाई 
र टि ॥ ५ ॥ जहां देखती हैं वहां प्रभु बेंठे हैं और प्रवीण सुनीश तथा सिद्ध सेवा करते 
5 हैं॥ ६॥ | 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका # अमित प्रभाव एकते एका ॥७॥ 
वन्दत चरण करत प्रश्च सेवा # विविध वेष देखे सब देवा ॥८॥ 
शिव, ब्रह्मा, विष्णु अनेक देखे, एकसे एक अमित प्रभाव वाले हैं॥०॥।और देखा कि सब देवता 
$ विविध अर्थात्‌ मांति-भांतिके रूप धारण किये हुएप्रशुकी चरण वंदना और सेवा करते हैं॥८॥ 
$ दोदा-सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अबूप॥ 
कुँ जहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अलुरूप॥ ६६ ॥ 
सतीने अनेक और अनुपम विधात्री (सरस्वती) और इंद्रिरा (लक्ष्मी) को देखा, जो जो {: 
वेष अल्लादि देवताओंके हैं उन्हींक शरीरोंके रूपोंके अनुरूप शक्तियां दिखाई पड़ी ॥ ६६ ॥ 
देखे जहे तह रघुपति जेते # शक्तिन सहित सकल सुर तेते ॥१॥ 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकळ अनेक प्रकारा ॥२॥ 
जानकोजी सहित श्रीरामचन्द्रजी जहां-तहां जितने देखे शक्तियोंके सहित उतने ही देवता 
खे॥ १॥ चर ओर अचर जो संसारके जीव हैं वे सब अनेक प्रकारसे देखे ॥ २॥ 
पजि Ee प्रश्ुहि देव बहु वेसा & रामरूप इसर नहिं देखा ॥३॥ 
अबछोके रघुपति बहुतेरे # सीता सहित न वेष घनेरे ॥४॥ 
देवता प्रभुको बहुत वेष धारण किये पूजते हैं पर श्रीरामचन्द्रजीका रूप दूसरा नहीं देखा 
वह एक हा रूप देखा ॥३॥ जानकीजी सहित श्रीरामचन्द्रजीको बहुत प्रकारसे देखा परन्तु ; 
वेष एक ही देखा ॥ ४॥ | 
सोइ रघुवर सोइ लक्ष्मण सीता # देखि सती अति मई सभीता ॥५॥ 
हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीं # नयन मूँदि बेठी मगमाहीं ॥६॥ 
वही श्रीरामचन्द्रजी और वही लक्ष्मण तथा जानकीको देखकर सती बहुत डरीं (तुलसी- 
दासजीने प्रथम श्रीरामचन्द्रको एक रूप कहा,फिर,सीता सहित कहा फिर लक्ष्मण सहित कहा 
" रत न पिन be इन तीनोंको इस रामायणके अनुकूल 
म नित्य,फिर माया-सीता सहित नित क्ष्मण नित्य)॥५॥ 6 
ह रि, आल मीचकर मर बी 
नयन उधारी # कछ न दीख तहँ दक्ष कुमारी ॥आ - : 
शन इनि नाय राम पद शीशा # चली तहाँ जह रहे गिरीशा ॥८॥ 
र जब आंखें खोलकर देखा तो सती को वहां कुछ नहीं दिखाई दिया ( केवल राम- 


लक्ष्मण ही देखे )॥ ७॥ बार बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें को 
श्रीमहादेवजी थे॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें शिर नवाकर वहांको चली जहां 


दोहा-गई समीप महेश तब, हँसि पूछी कुशलात ॥ च | | 
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(वव तय: तन त. oe व. प व, अर 2 अब च कार त कत वव. अव प व कव. ता बच अत ७ > 
जब शिवजीके पास गयीं तो उन्होंने हसकर कुशल पूछी ( और बोले कि ) तुमने किस 
सतीने श्रीरामचन्द्रजीका प्रभाव समझकर डरके मारे शिवजीसे छिपाव किया॥ ३ ॥ |; 
( और बोलीं ) स्वामी ! कुछ परीक्षा नहीं ली, केवल आपकी ही नाई प्रणाम किया ॥२॥ 
जो तुम कहा सो मृषा न होई & मोरे मन प्रतीति अस सोई ॥३॥ | 
तब शंकर देखेउ धरि ध्याना # सती जो कीन्ह चरित सब जाना॥४॥ 
क्योंकि आपने जो कहा वह झूठ नहीं होता; ऐसा मेरे मनमें विश्वास है ॥ ३॥ तब शिव 
फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको शिर नवाया कि जिसने प्रेरणाकर सतीसे झूठ कहलाया 
॥५॥नारायणकी इच्छा, होनहार वलवान्‌ है हृदयमें अन्तर्यामी शिवजी विचार करने लगे॥६। 
सती कीन्ह सीताकर वेषा # शिव उर भयउ विषाद विशेषा॥॥ | 
जो अब करउँ सतीसन प्रीती # मिटे सक्तिपथ होय अनीती ॥८॥ 5 
सतीने सीताका वेष किया यह विचार कर शिवजीके मनमें अधिक दुःख हुआ ( प्रथम 


प्रकार परीक्षा ली, वह सब बात सत्य कहो ॥ ६७॥ 
कछु न परीक्षा छीन्ह गुसाई # कीन्ह प्रणाम तुम्हारिहि नाई ॥९॥ 
जीने ध्यान धरकर देखा तो जो कुछ सतीने चरित्र किया वह सब जान लिया ॥ ४ ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना # हृदय विचारत शम्धु सुजाना ॥६॥ 
र 
अपने उपदेशमें सामान्य विषाद हुआ था )॥ ७ ॥ सोचा कि, जो में अब सतीसे प्रीति 
दोहा-परम प्रेम नहिं जाय तजि, किये प्रेम बड़ पाप ॥ | 


PPP So OPP कवे BONO WO OF de KK KO ४4० NN लत 
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सती समुझि खुवीरप्रभाऊ # मयवश शिवसन कीन्ह दुराऊ ॥१॥ 
बहुरि राम मायहि शिर नावा # प्रेरि सती जेहि झठ कहावा ॥५॥ 

कहूँ तो भक्तिका माग मिंट जाय और अनीति ( प्रगट ) होगी ॥८॥ 
हु; प्राट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप ॥ ६८॥ 


अधिक प्रेम होनेके कारण सती त्यागी नहीं जाती और प्रेम करनेसे बड़ा पाप है, 
शिवजी प्रगट कुछ नहीं कहते परन्तु हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा है ॥ ६८ ॥ 

तब शंकर प्रथुपद शिर नावा # सुमिरत राम हृदय अस आवा ॥१॥ 

इहि तनु सतिहि भेंट मोहि नाहींक शिव संकल्प कीन्ह मन माही ॥२॥ र 

तब शिवजीने प्रभु रामचन्द्रजीके चरणोंमें शिर नवाया और उनको स्मरण करते ही 
हृदयमें यह बात आयी कि ॥ 9 ॥ इस शरीरसे सतीकी मुझसे भेट नहीं होगी शिवजीने 
मनमें संकल्प किया ॥ २॥ 

अस विचारि शंकर मतिधीरा % चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥२९॥ 

चलत गगन भइ गिरा सुहाई % जय महेश भछि भक्ति दढाई ॥४॥ 

यह विचार शिवजी; जिनकी मति बड़ी धीर युक्त है, श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करते हुए 
घरको चले ॥ ३ ॥ चलते हुए आकाशसे वाणी इई कि शिवजी आपकी जय हो, आपने 
अच्छी दृढ़ भक्ति की ॥ ४ ॥ 
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¦ अस प्रण तुम विन करे को आना # राम भक्त समरथ भगवाना ॥५ 
¦| मुनि नसगिण सती उर शोत्च # पूछा शिवहि समेत संकोच ॥६॥ | 
! ऐसा प्रण तुम्हारे विना दूसरा कौन करे ! तुम रामके भक्त समर्थ भगवान्‌ हो ॥ ५ ॥ ऐसी न 
| आकाशवाणी सुनकर सतीके मनमें शोच हुआ और लजाती हुई शिवजीसे पूछने लगी ॥६॥ i 
\ कीन्ह कवन प्रन कहह कपाळा # सत्यधाम प्रश्न दीनदयाला ॥॥ | 
¦ यद्यपि सती पूछा बहु भाती # तदपि न कहेउ त्रिएएआराती ॥८॥ 
४ हे दयासागर! कहिये कोनसा प्रण किया है! हे प्रभु! आप सत्यके धाम दीनदयाछु हो॥७॥ || 
+ यद्यपि सतीने बहुत प्रकारसे पूछा पर तो भी त्रिपुरक मारने वाले शिवजीने नहीं कहा ॥८॥ न 
¦` दोहा-सती हृदय अवमान किय, सब जाना सर्वज्ञ ॥ ; 
।.. वग कीन्ह कपट में शम्छु सन, नारि सहज जड़ अज्ञ॥६९॥ |; 
| तब सतीने मनमें विचार किया कि, शिवजीने सब जान लिया मैंने शिवजीसे कपट १ 
$ किया; मैं ल्ली होनेसे स्वाभाविक मूर्ख अज्ञानी हूँ ॥ ३६९ ॥ i 
¦ सोरा-जर पय सरिस बिकाय, देखह प्रीतिकि रीति भछी॥ | 
i कु बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परत ही॥ १३॥ | 
/ जेल दूधके समान ही विकता है, देखिये प्रीतिकी रीति ऐसी भली होती है और कपटः 

, रूपी खटाईके पड़ने पर अलग होते ही रस जाता रहता है ॥ १३॥ hl 


हृदय शोच समुझत निजकरणी # चिता अमित जाय नहिं बरणी॥१॥ 
कृपा सिंधु शिव परम अगाधा # प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥२॥ 
अपनी करनीको समझकर हृदयमें सोच हुआ, ऐसी अपार चिंता हुई कि जिसका वर्णन { 


नहीं हो सकता ॥ १ ॥ सोचा कि कृपाके समुद्र शिवजी अत्यन्त गम्भीर हैं मेरा अपरा 
प्रगट नहीं कहा ॥ २॥ 


शंकर रुख अवलोकि भवानी # प्रश्न मोहिं तजेउ हृदय अकुलानी॥३॥ 
निज अघ समुजि न कछ कहि जाई% तपे अवा इव उर अधिकाई ॥९॥ 
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१. स्लोक-क्षोरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ताः पुरा तेऽखिलाः, क्षीरे तापमवेक्ष्य तेन पयसा ह्यात्मा कृशानो हुतः॥। | 


गन्तं मन्मनस्तद मित्रापदं, यक्तं तेन जले 
तुं पावकमु भवद्‌ दृष्ट्वा तु 7 युक्तं तेन जलेन शाम्यति सतां मंत्रो पुनस्त्वीदृशी ॥ १॥ 
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; मं जा » (दुधको आंचपर रखो तो नियम है कि पहले पानी जलता है) फिर दुधन मित्रको इस आपत्तिमें देखकर अग्निर्म गिरना 
चाहा, परंतु जलके छोटे पाकर अपने मित्रको आया जान ठंडा हो बेठ गया 
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फिर जब शिवजीका रुख सतीजीने देखा तो जान लिया कि प्रभुने मुझे त्याग दिया और 
इसी कारण हृदयमें बहुत घबड़ाई ॥ २॥ अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता 
अवेंकी नाई हृदय अधिक तपता है॥ ४ ॥ । 
सती सशोच जानि दृषकेतू # कहेउ कथा सुन्दर सुख हेतू ॥५॥ 
वणेत पंथ विविध इतिहासा # विश्‍वनाथ पहुँचे केलाशा ॥६॥ | 


इस प्रकार मार्गमे अनेक कथा वर्णन करते हुए विश्वनाथ शिवजी केलासभें पहुँच गये ॥६॥ 


टि 


सतीके चित्तमें शोच जानकर शिवजीने सुन्दर सुखदायक कथा कहनी प्रारंभ की ॥ ५ ॥ 
तहँ पुनि शम्शु सञ्ुझि प्रण आपन% बैठे वटतर करि कमलासन ॥७॥ | 


शंकर सहज स्वरूप सँमारा # लागि समाधि अखंड अपारा ॥८॥ 
वहाँ फिर शिवजी अपना प्रण स्मरण कर वट बृक्षके नीचे कमलासन लगाकर बेंडे ॥७॥ | 
शिवजीने अपना स्वाभाविक स्वरूप सँभाला और अखण्ड अपार समाधि लगायी ॥ ८ ॥ ६ 
दोहा-सती बसहिं केलास तव, अधिक शोच मनमाहिं ॥ 
हैं मर्म न कोऊ जान कछ, युग सम दिवस सिराहि॥ ७० ॥ 
तब सती केलांसमें वास करने लगीं; मनमें बड़ा शोच हे, इस भेदको कोई कुछ नहीं 
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` १ जानता युगके समान दिन जाते हैं ॥ ७० ॥ 

पा 

f 


> 


सो फूछ मोहि विधाता दीन्हा जो कछ उचित रहा सो कीन्हा ॥२॥ 
अब विधि अस बृझिय नहि तोहीं# शंकर विख जिआवह मोही ॥४॥ 
वही फल मुझे विधाताने दिया और जो कुछ उचित था वह किया ॥ ३ ॥ हे विधाता ! | 


„ अब तुझे ऐसा योग्य नहीं जो शंकरसे विसुख मुझको जिलाता हे ॥ ४॥ 

कहि न जाय कछु हृदय गलानी % मनमहँ रामहि सुमिरि सयानी ॥५॥ 
जौ प्रश्न दीन दयाळ कहावा # आरति हरण वेद यश गावा ॥६॥ 
हूदयका दुःख कुछ कहा नहीं जाता मनें श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण करके चतुर सतीने 


i | 
i 
f 
| 
| करके जाना ॥ २॥ 
र 
| 


१ यश गाते हैं॥ ६ ॥ 


5| 
्ि १. मत्स्यपुराणमे लिखा है, नानारत्तमय श्युद्ध युक्‍त हिमशेलके पृष्ठपर देवाधिदेव सहादेवका निवासस्थान है, उसके दक्षिणमें ऐलाधम, उत्तरमें 
| सीगर्धिक पवत, दक्षिणमें शिवगिरी, पश्चिममे ककुक्षान तथा पूर्वे अरुण नाम प्त है? केलास पव॑तके पदस्थानसे मन्दोदक सरोवर प्रादुर्भूत हुआ है गंगा उसी | 
ie 
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इस प्रकार से दक्षप्रजापतिकी कन्या दुःखी और उसका दुख ऐसा कठिन था कि वर्णन ४ 
| नहीं हो सकता ॥ १ ॥ ( इसी प्रकार ) सतासी ८७००० हजार वर्ष बीत गये; तब अवि- £ 
नाशी सदाशिवजीने समाधि त्याग दी ॥ २॥ 
शाम नाम शिव सुमिरन लागे # जानेउ सती जगत पति जागे ॥३॥ 

जाय शम्मु पद बंदन कीन्हा % सन्युख शंकर आसन दीन्हा ॥४॥ 
रामका नाम शिवजी स्मरण करने लगे, तब सतीने जाना कि जगत्पति जागे॥ ३॥ 
जाकर शिवजीके चरणोंमें नमस्कार किया, सन्छुख शंकरने आसन दिया ॥ ४॥ 
लगे कहन हरि कथा रसाला # दक्ष प्रजेश भये तेहि काढा ॥८५॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक # दक्षहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥६॥ 
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भगवान्‌ शिवजी कुछ नारायणकी श्रेष्ठ कथा वर्णन करने लगे । उसी समयमें दक्षजीको 
| प्रजापतिकी पदवी मिली ॥ < ॥ विधाता अथात्‌ ब्रह्माजीने जब विचार कर देखा कि यह न 
सब लायक है तब दक्षजीको प्रजापतिकी पदवी दी ॥ ६ ॥ | 
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा ब # अति अभिमान हृदय तब आवा॥७॥ . 
नहिं कोउ अस जन्मा जगमाहीं # प्रशुता पाय. जाहि मद नाहीं ॥८॥ 
दक्षने जब बड़ी पदवी पायी तब हूदयमें बड़ा अभिमान आया ॥ ७ ॥ कोई ऐसा 
जगत्में नहीं hl जन्मा, जिसको अधिकार पाकर घमण्ड न हुआ हो॥ ८॥ 
अ -द्क्ष डन मुनि बोलि सब्‌, करन लगे बड़ याग॥ __ 
ॅ नियोको सकल सुर, ज पावत मख भाग॥ ७२॥ 
दक्षने सुनियोंको बुलाया और एक बड़ा यज्ञ में भाग पाते हैं 
सा त GE करने लगे और जो यज्ञमे भाग पाते हैं उन 
: र नाग गंधर्वा # वधुन समेत चले सुर सर्वा ॥१॥ 
ie ह ला बिहाई सकट सुर योन बनाई ॥९॥ 
श नाग, गरि गन्धव अपनी स्वियों समेत सब. 
A जइकर सब देवता विमान सजाकर चले ॥ चक. FERN 
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सती विछोकेउ गगन विमाना # जात चले सुन्दर विधि नाना ॥श। 
घुर सुन्दरी करहि कल गाना # सुनत श्रवण छटहि युनि ध्याना ॥९॥ 
सतीने आकाशमें देखा कि अनेक सुन्दर-सुन्दर विमान चले जा रहे हैं॥३॥ देवताओंकी । 
श्रिया सुन्दर गान कर रही हैं, जिसको कानोंसे सुनकर मुनियोंके ध्यान छूटते हैं ॥ ४ ॥ 
पूछेउ तब शिव कहेउ बखानी # पिता यज्ञ सुनि कछु हषांनी ॥५॥ | 
जो महेश मोहि आयसु देहीं # कछ दिन जाय रहहूँ मिस एहीं ॥६॥ । 
॥ ७ ॥ फिर सती ऐसी मनोहर वाणी बोलीं जो डर, लजा और प्रीतिसे युक्त थी ॥ ८॥ | 
दोहा-पिताभवन उत्सव परम, जो प्रथु आयसु होय ॥ ५ 
हैँ तो में जाउँ कृपायतन, सादर देखन सोय ॥ ७३॥ न 
ग 
ब 
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बोली सती मनोहर बानी # भय संकोच प्रेम रस-सानी ॥८॥ 
पतिके त्याग करनेका दुःख हृदयम भारी है, अपना अपराध विचार कर कहती नहीं 


पूछनेपर शिवजीने बखान कर कहा, तब उनके कहनेसे पिताके यहां, यज्ञ सुन सती कुछ 
सन्न हुई ( और विचार करने लगीं ) ॥ « ॥ जो शिवजी सुझे आज्ञा दें तो कुछ दिन इसी 
हे दयासागर स्वामी ! पिताके घरमें बड़ा उत्सव है, जो प्रशुकी आज्ञा हो तो मैं भी 
उसको आदर पूर्वक देखने जाऊँ ॥ ७३ ॥ 


हाने से जा रहूँ ॥६॥ 
पति परित्याग हृदय दुख भारी # कहे न निज अपराध विचारी ॥७॥ 
कहेउ नीक मोरे मन भावा # यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥१॥ 
दक्ष सकळ निज सुता बुलाई % हमरे बेर तुमहिं बिसराई ॥श॥ 


( शिवजी बोले ) तुमने अच्छी बात कही और मेरे मनको भी भली लगी, पर यह एक 


Me? हब । हवा वर) हजाए वा कवा गा: ६ 
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sp 
१ अयोग्य वार्ता है कि उन्होंने बुलावा नहीं भेजा ॥ 9 ॥ दक्षने अपनी सब कन्याएं बुलाई पर 
! हमारे वेरसे तुम्हें भी सुला दिया, यह विपरीत है, चाहिये था कि सतीकी प्रीतिसे शंकरका 
‡ वेर बिसर जाता ॥ २॥ | 


2 


ब्रह्मतभा हमसन दुख माना # तेहिते अजहूँ करहि अपमाना ॥२॥ 
जो बितु बोले जाह भवानी % रहे न शील सनेह न कानी ॥४। 
ब्रह्माकी सभामें हमसे दुख माना हे, इससे अब भी निरादर करते हैं । हम एक समय 
ब्रह्मकी सभामें विष्णु आदि सब देवताओंके साथ बेठे थे, उस समय दक्ष तुम्हारे पिता आये 
सो उनको देखकर सब देवता उठे परन्तु हम और ब्रह्माजी नहीं उठे, विष्णुजी भी बेठे रहे तब 
दक्षजीने कोधकर हमको शाप दिया और कहा यज्ञमें तुमको आजसे भाग नहीं मिलेगा । 


इसीसे द्वेष कर आप यज्ञ करते हैं। ओर हमको निमंत्रण नहीं दिया ॥ २॥ हे सती जो तुम 
विना बुलाये जाओगी तो शील, सनेह और कानि ( मयादा ) नहीं रहेगी ॥ ४ ॥ 
यदपि मित्र प्रश्न पित गरु गेहा # जाईय बिन बोले न सँदेहा ॥५॥ 
तदपि विरोध मान जह कोई % तहाँ गये कल्याण न होई ॥६॥ 
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| “वि मिनन. पिता और गुरुके घर विना बुलाये भी निःसन्देह जाय ॥«॥ तो भी | 
i जहां कोई अपने बेर रखता हो वहां जानेसे कल्याण नहीं होता ॥ ६॥ 
; भांति अनेक शाम्ु ससुझावा # भावीवश न ज्ञान उर आवा ॥७॥ 


कह प्रश्न जाह जो बिनहि बुलाये % नहि भलि बात हमारे भाये ॥८॥ 
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अनेक भांतिसे शिवजीने समझाया, पर होनी बलवान थी कुछ ज्ञान मनमें न आया॥७॥ |. 
शिवजीने कहा जो विना बुलाये जाओगी तो हम इस बातको अच्छा नहीं मानते॥ ८॥ 


५ 
| 
| 
¡ दोहा-कहि देखा हर यत्न बहू रहे न दक्षकुमारि ॥ 
$ 
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- ऋ दिये मुख्य गण संग तब, किये बिदा त्रिपुरारि ॥७४॥ 
शिवजीने बहुत यत्नसे कह देखा पर दक्षकुमारीने रहना नहीं विचारा, तब शिवजीने 
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5 जब पिताके घरमें सती गयीं तब दक्षके डरसे किसीने आदर नहीं किया ॥ 9 ॥ एक 
न माता तो अवश्य आदरसे मिली ओर बहनें बहुत ही हसती मिलीं ॥ २॥ 
दक्ष न कछु पूछी कुशलाता % सतिहि बिलोकि जरे सब गाता॥३॥ 
सती जाय देखेउ तब यागा % कतहु न दीख शम्शु करभागा ॥४॥ 
¦ दक्षजीने कुछ कुशलता नहीं पूछी बरन्‌ सतीको देखकर सब शरीर जलने लगा ॥ ३॥ 
& तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो उनको शिवजीका भाग कहीं दिखायी न दिया ॥ ४ ॥ 
तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेऊ # प्रथु अपमान सम्झि उर दहेऊ ॥५॥ 
| पाछिल हुख न हृदय अस व्यापा % जस यह भयउ महापरितापा ॥६॥ 
तब जो कुछ शिवजीने कहा था वह चित्तमें चढा और स्वामीका अपमान समझकर हृदय ¦ 
3 जलने लगा ॥८॥ पिछला दुःख ऐसा ढदयमे नहीं ब्यापा जेसे कि यह महादुःख हुआ ॥६॥ 
| यद्यपि जग दारण हुख नाना # सबते कठिन जाति अपमाना ॥७॥ 
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समुझिसो सतिहिभयउ अतिक्ोधा# बहुविधि जननी कीन्ह प्रबोधा॥८॥ 

| यही समझकर सतीको बड़ा कोष हुआ; कितु मताने बहुत परकारसे समझाया तो भी ॥८॥ ! 

। दोहा-शिव अपमान न जाय सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ | 
शिवजीका निराद्र सहा नहीं जाता, हुययमें हीं | 

ः पूवक हटककर क्रोध सहित वचन हात नहीं होता इस लिये सब सभाको 

कळ पुरत लहब सब काहू % भली भांति पछिताब पिताह ॥२॥ 
५ दे सभाके सब सुनीवरो ! सुनो जिन्होंने शिवजीकी निन्दा कही, सुनी है (निदा यह | ! 
१ भी अच्छी तरह पछतायगा॥ २॥ 


यद्यपि जगतूमे बड़े-बड़े अनेक कठिन दुःख हैं पर जातिका निरादर सबसे कठिन हे ॥७॥ 
सकल समहि इठि हटकि कर, बोलीं वचन सक्रोध ॥७५॥ 
| ता सभासद सकल मुनिदा # कही सुनी जिन शंकर निदा ॥१॥ | 
गील सुचक है )॥ १॥ सो उसका फल तुरन्त सब कोई पाओगे और मेरा पिता । 
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सन्त शम्पु श्रीपति अपवादा # सुनिय जहां तहँ असि मर्यादा ॥३॥ | 
काटिय तासु जीभ जु बसाई # श्रवण मूँदि नहिं चलिय पराई ॥४॥ 
जहां कहीं महात्मा शिव और भगवानकी निंदा सुने तो ऐसी मर्यादा है कि ॥ ३ ॥ जो 
वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नहीं तो कान मूँदकर वहाँसे चला जाय ॥ ४ ॥ 
जगदात्मा महेश त्रिपुरारी # जगत जनक सबके हितकारी ॥५॥ 
पिता मन्दमति निदत तेही # दक्षशुक-संमव यह देही ॥६॥ 
शंकर जगतके आत्मा अर्थात्‌ जगतके चेतन्य करने वाले और महान्‌ ईश हैं त्रिपुरासुर 
के शत्रु ओर जगतके माता-पिता सबके हितकारी हैं ॥ « ॥ हमारे पिता मम्दमति हैं, जो 
उनकी निंदा करते हैं । यह मेरी देह दक्षके वीर्यसे उत्पन्न है ॥ ६॥ 
तजि हों तुरत देह तेहि हेतू # उर धरि चन्द्रमोलि रृषकेतू ॥७॥ 
अस्त कहि योग अग्निततु जारा # भयउ सकल मख हाहाकार ॥८॥ 
इसी कारण यह देह त्याग एँगी; हृदयमें उन स्वामीको धारण करती हूँ, जिनके माथेपर 
चन्द्रमा है स्वयं धमकी ध्वजा है ( चन्द्रमौलि कहनेका हेतु यह है कि वे हमें फिर जिला 
गे ओर वृषकेतु कहनेका यह आशय है कि हमारे अपराध क्षमा करेंगे) ॥ ७॥ ऐसा कह 
योगकी अग्निम शरीर जला दिया और सारे यज्ञमें हांहाकार मच गया ॥ ८ ॥ । 
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दोहा-सतीमरन सुनि शम्शुगण, लगे करन्‌ मख खीश ॥ 
तु) यज्ञ विध्वंस विलोकि भ्रण, रक्षा कीन्ह सुनीश ॥ ७६॥ 
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"था जब शंकर पाये # वीरंमद्र करि कोप पठाये ॥॥ । 
चाये थे) ॥१॥वीरभद्रने जाकर यज्ञविध्वेस किया ओर सब देवताओंको विधिवत्‌ फल दिया॥२॥ 
दक्षकी वही संसार विदित गति हुई जैसी कुछ शिवजीके प्रतिकूलोंकी होनी चाहिए ॥३॥ 
तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई % जनमी पाखती तल पाई ॥६॥ 
सतीने मरते समय भगवानसे यही वर मांगा किजन्मजन्मान्तर शिवजीके चरणोंमें प्रेम रहे 
कह मत स्थिर | आला जा 


सतीका मरना सुनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे, यज्ञ विध्वंस देखकर भूणुने 
स यज्ञकी रक्षाकी, ( भ॒ ऋषिने मन्त्र द्वारा एक राक्षसी उत्पन्न की, उसने शिवजीके 
यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा #सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा॥२॥ 
जब शिवजी समाचार पाये तो वीरभद्रको बड़ा कोप करके भेजा (समाचार नारदजी पहुँ- 
मइ जग विदित दक्ष गति सोई # जस कछु शम्सु-बिसुखकी होई॥३॥ 
यह इतिहास सकळ जगजाना % ताते में संक्षेप बखाना ॥४॥ 
यह इतिहास सब जगत्‌ जानता है इसी कारण मैंने संक्षेपसे बखान किया ॥ ४॥ 
सती मरत हरिसन वर माँगा % जन्म-जन्म शिवपद अचुरागा ॥५॥ 
॥५॥ इसी कारण हिमालयके घर जाकर पार्वेतीका शरीर पाय जन्म लिया । तेहि कारण 
दा यह आशय है कि जो योगामिसे जलता है वह जन्म नहीं पाता, सतीने वर मांगा था 
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होनेके निमित्त हिमगिरिकी पुत्री हुई ॥ ६ ॥ 
| जबते उमा शेळग्ह आई # सकल सिद्धि संपति तह छाई॥७॥ 


जह तहूँ सुनिन सुआश्रम कीन्हे # उचित वास हिम भ्रूघर दीन्हे ॥८॥ | 
जबसे पार्वती हिमालयके घर आयीं तबसे वहां समस्त सिद्धि सम्पति छा गयी॥७॥जहां-तहां 
मुनियोंने अच्छे आश्रम किये, हिमालयने अच्छे-अच्छे स्थान उन महात्माओंकी दिये ॥८॥ 
दोहा-सदा सुमन फळ सहित सब, हुम नब नाना जाति ॥ 
कुक प्रगटे सुन्दर शेळपर, मणि आकर बहु भाँति ॥ ७७॥ 
नाना प्रकारके वृक्ष फूल फल सहित सब हो गये ओर बहुत प्रकारसे पर्वतपर मणियोंकी । 
। 
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खानि प्रगट हो गई ॥ ७७॥ 
सरिता सब पुनीत जल बहई % खग एग मडुप सुखी सब रहइ ॥) 
सहज वेर सव जीवन त्यागा # गिरि पर सकळ करहि अनुरागा॥९॥ 
सब नदियाँ पवित्र जल बहानेवाली हुई और खग, मृग, भोरे सब सुखी रहने लगे ॥१॥ 
सब जीवोंने स्वाभाविक वेर छोड़ दिये, पर्वतपर आनन्द करने लगे ॥ २॥ 
सोह शेळ गिरिजा ग्रह आये # जिमि नर राम भत्तिके पाये ॥३॥ | 
नित नूतन मंगल ग्रह तासू $ ब्रह्मादिक गावहिं यश जासू ॥®॥ £ 
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यह सब समाचार नारदजी पाये तो कोतुकसे हिमालयके घर गये ॥ ५ ॥ शेळराजने बड़ा 


| आदर किया ओर चरण धोकर सुन्दर आसन दिया ॥ ६॥ 
| नारिसहित मुनि पद शिर नावा #चरण सलिल सब भवन सिचावा॥७। 

हे मुनि श्रेष्ठ नारदजी महाराज ! आप तीनों कालके जाननेवाले सर्वज्ञ हैं आपकी गति भी 
सब स्थानम हे अतएव इस मेरी कन्याके गुण-दोष तो मनमें विचार कर =-= 5 न खण दोष तो मनम विचार कर कहिये ॥ ७८॥ _ ॥ ७८ ॥ र 


पावतीके घरमें आनेसे हिमालय ऐसा शोभित हुआ जैसे मनुष्य रामकी भक्तिको पाकर 
शोभित होते हैं॥३॥उसके घरमें नित नया मंगल होने लगा जिसका यश ब्रह्मादिक गाते हैं ॥४॥ 
नारद समाचार सब पाये % कोतुक हिमेगिरि गेह सिधाये ॥९॥ 
अथात्‌ जलको छिड़कवाया ॥ ७॥ हिमालयने अपना भा 
कन्याको बुलाकर मुनिके चरणोंमें डाला ( और कहा ) ॥ ती नी 
दोहा-त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि ॥ 


शेळराज बड़ आदर कीन्हा # चरण पखारि बरासन दीन्हा ॥६॥ 
अँ कही सुताके दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि ॥ ७८॥ 


(NTR NE) 


निज सोभाग्य बहुत गिरिं बरणा # सुता बोलि मेलि मुनि चरणा ॥८॥ 
स्री समेत सुनिके चरणोंमें शिर नवायां और चरणोंके जलसे सब घर पवित्र किया 
१. हिमालयका अर्थ हिमालयको देवतारूप शक्तिका है। प्रत्येक पवत नदी आदिमे उनके 


नके अधिदेवता कामरूपधारी निवास करते हैं । 
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¦ कह सुनि विहँसि गृढ़ खु बानी # सुता तुम्हारि सकळ गुणखानी ॥१॥ | 


सुन्दर सहज सुशील सयानी % नाम उमा अम्बिका भवानी ॥९॥ 
नारदजी हसकर गम्भीर कोमल वाणीसे बोले-तुम्हारी पुत्री सब गुणोंकी खान है (जो रजो- 
+ समय उमा, अम्बिका और भवानी नाम होंगे ॥ २ ॥ 
¦ सब लक्षण सम्पन्न कुमारी # होइहि सन्तत प्यहिं पियारी ॥३॥ 


गुण, तमोगुण, सत्त्वगुण जिनसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवकी उत्पत्ति है वही तुम्हारी पुत्री है; यही 
| | सदा अचल यहिकर आहिवाता # इहिते यश पेहहि पितु माता ॥४॥ | 
i 


गूढ वाणी है, अथवा तुम्हारी सुता उन सब गुणोंसे जो ख्लियोंको चाहिये, भरी है)॥ 9॥ यह 
यह जगतके उत्पत्ति आदि सब लक्षणोंसे सम्पन्न अर्थात्‌ भरी है और सदा अपने पियाको | 
प्यारी होगी॥३॥इसका सोभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे पिता-माताको यश मिलेगा ॥४॥ 

होइहे पूज्य सकल ह % यहि सेवत कछ दुरम नाहीं ॥५॥ 
इहिकर नाम सुमिरि संसारा # तियचद्रिहिपतित्रतअसिधारा॥६॥ ¦ 
यह सब जगतमें पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा ॥ «॥ १ 
इसका नाम संसारमें सुमिरन करके खनियाँ पातित्रतरूपी तलवारकी धार पर चढ़ेंगी॥ ६॥ ; 
शीळ सुलक्षण सुता तुम्हारी # सुनह जे अब अवगुण दुइचार { 
अगुण अमान मातु पितु हीना % उदासीन सब संशय छीना ॥८॥ # 
हे शेळ ! तुम्हारी, पुत्री एसी सुलक्षणी है; पर इसमें दो चार अवगुण भी हैं वह भी सुनो 
॥ ७॥ गुणोंसे रहित, अमान, माता-पितासे रहित, उदासीन, सब संदेहोसे क्षीण ॥ ८॥ 
दोहा-योगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भख ॥ 
हैं! अस स्वामी इहिको मिछहि, परी इस्त अस रेख ॥ ७९ ॥ न 
५ योगी, जटा वाला, कामना रहित, नंगा, अमंगल वेष ऐसा स्वामी इसको मिलेगा, क्य | 
हाथमे ऐसी रेखा पड़ी है । ( अपने रूपको निरंतर योगमें जो मिळावे वह योगी, अनादि | 
कालसे जिसकी जटा बढ़ी है और जिसका कामनारहित मन हे और नगन अर्थात्‌ नहीं है 
समूइता जिनके निकट अर्थात्‌ अकेले रहनेवाछे, अमंगल अर्थात्‌(अ)अतिशय है मंगळवेष जिसका! 

अकारका अतिशय अर्थ किष्किंधाकांडमें लिखा है, यथा चो-“बूँद अघात सहि गिरि केसे । 

निकी वाणी सुन और मनमें सच्ची जानकर दोनों ( स्री पुरुषों ) को दुःख हुआ किन्तु 

र्ती गण पमा प्रसन्न हुई ॥१॥ इस भदको नारदजीने भी नहीं जाना, क्योंकि सबकी 
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| खलके वचन सन्त सह जैसे” । अघातका अर्थ अतिशय घात है । शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७९॥ 
एक ही दशा हुई परन्तु समझनेमें पथक थी । माता पिताके नेत्रोंमें दुःखसे और पार्वतीके 


| विना शृङ्गार के स्वभावसे सुन्दर शीलवती और चतुर होगी और नाम अनेक हैं पर इस 
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नारदह यह भेद न जाना # दशा एक ससुझत बिलगाना ॥२॥ 
; किसीके नेत्रोंमें आनन्दका और किसीके नेत्रोंमें दुःख का जल था ॥ २॥ 


सुनि मुनिगिरा सत्य जिय जानी % दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥१॥ 
त नेत्रोंमे आनन्दसे जल भरा था, परन्तु समझनेमे बात अलग-अलग थी सो आगे लिखते हैं | 
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| सकल सखी गिरिजा गिरि मयना ॐ एछक शरीर भरे जळ नयना ॥३॥ 
| 

असमय जानकर प्रीति छिपायी और फिर सखीकी गोदमें जा बेठी ॥६॥ | 
झूठि न होय देव ऋषि बानी # सोचहि दंपति सखी सयानी ॥७॥ र 
उर धरि धीर कहे गिरिराऊ # कहो नाथ का करिय उपाऊ ॥८॥ | 
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होय न मषा देव ऋषि भाषा # उमा सो वचन हृदय धरि राखा॥४॥ 
! सब सखी, पार्वती, हिमालय, मयना इनके शरीर पुलकायमान हो गये; नेत्रोंमें जल भर 
१ आये यही एक दशा का रूप है, परन्तु पार्वतीकी यह दशा हर्षकी तथा औरोंकी दुःखकी हुई 
। ३ ॥ नारदजीका कहा झूठा नहीं होगा, पार्वतीजीने यह वचन मनमें धर रखा ॥ ४ ॥ 
उपजेउ शिवपद-कमल सनेह # मिलन कठिन मन भा सन्देहू ॥५॥ 
जानि कुअवसर प्रीति हुराई # सखी उछंग बेठि एनि जाई ॥६॥ 
नारदजीकी वाणी झूठी नहीं होगी, यह बात पावतीके माता-पिता और चतुर सखी सोचने 
लगीं ॥७॥ मनमें धीरज धरकर हिमालयने कहा-हे नाथ ! कहिये तो कया उपाय करें !॥८॥ | 
दोहा-कह मुनीश हिमवन्त सुत, जो विधि लिखा ठिळार ॥ 
वकु देव दनुज नर नाग सुनि, कोउ न मेटन हार ॥ ८० ॥ 
_ नारदुजीने कहा सुनो हिमवान्‌ | जो कुछ विधाताने ललारमें लिख दिया है, उसको 
देव, राक्षस, नर, नाग, ( सप ), मुनि कोई मेटनेवाला नहीं है॥ ८ ॥ ह: 
तदपि एक में कहो उपाई # होय करे जौ देव सहाई ॥१॥ | 
ड 
! 


शिवजीके चरणकमलोंमें प्रीति उपजी परन्तु मिलना कठिन है यह मनमें सन्देह हुआ॥९॥ 
जस वर में वरणेउ तुम पाहीं #मिछहि उमहि कछ संशय नाहीं॥२॥ 
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तो भी एक मैं उपाय बताता हूँ जो ईश्वर सहाय करें तो ! 
- हो जायगा ॥ १ ॥ जैसा वर 
ने तुमको वर्णन किया हे वैसा पार्वती को मिलेगा इसमें कुछ सन्देह नहीं, परन्तु ॥ २॥ । 


ज ज वरके दोष बखाने # ते सब शिवपह में अनुमाने ॥३॥ 


जो विवाह शंकरसन होई % दोषो गुणसम | 
सम कह सब कोई ॥४॥ 
जि जो जो वरके दोष बखान किये हैं वे सब मैंने शिवजीमें अनुमान किये हैं॥ ३ ॥ जो । 
ह हो तो दोष भी गुण के समान सब कोई कहेंगे ॥ ४ ॥ 
गे अहि सेज शयन हरि करहीं # बुध कछु तिन कहुँ दोष न धरहीं ॥५॥ 
क कशात सभ रस साही # तिन कहँ मन्द कहत कोउ नाहीं ॥६॥ 
bt eco 
? परन्तु उनको कोई बुरा नहीं कहता ॥ ६॥ 
ह ह बही % सुरसरि कोउ न अपावन कहहीं ॥७॥ 
EE भ यसा # रवि पावक सुरसरिकी नाई ॥८॥ 
Wing र 5 बहते हैं परन्तु गङ्गाजीको कोई अपवित्र नहीं कहता 
५०४५००४८ बकी वोष नही होता है॥ ८॥ 
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दोहा-जो अस हिसिका करहि नर, जड़ विवेक अभिमान ॥ 
| क प्रहि कल्पमरि नरक महे, जीव कि-ईश-समान ॥ ८१ ॥ | 
५ र भी मनुष्य ईश्वरके कर्म देख वेसी ही ईर्षा ( मनोरथ ) करते हैं वे कल्पभर नरकमें पड़ते : 
५ हैं क्योंकि जीव ईश्वरके समान नहीं, जबतक कि कमं बन्धन पंचतत्व युक्त है ॥ ८१॥ | 
सुरसरि जलकृत वारुणि जाना # कबहुँ न संत करहि तेहि पाना ॥१॥ 
सुरसरि मिले सो पावन जेसे # ईश अनीशहि अन्तर तेसे॥२ | 
गङ्गा जलकी बनी वारुणी जानकर भी सन्त उसको कभी पान नहीं करते, इसी प्रकार | | 
 इश्वरका अंश ही जीव देहम होनेपर भी ईश्वर नहीं कहला सकता, परन्तु ॥ ३ ॥ गङ्गाजीमे £ 
- | ही वही वारुणी मिलने पर गंगा जल जेसा होता है इसी नं यह जीव ईश्वरको प्राप्त 
५ होकर ईश्वर ही हो जाता है; बस ईश्वर और जीवमें इतना ही अन्तर है ॥ २॥ न 
शम सहज समरथ भगवाना # इहि विवाह सब विधि कल्याना ॥३॥ | 
दुराराध्य पे अहहि महेश # आशुतोष एनि किये कलेश ॥४॥ | 
शिवजी स्वाभाविक समर्थ भगवान्‌ हैं, अतः इस विवाहमें सब प्रकारसे भलाई है ॥ ३॥ 
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; परन्तु शिवजी दुराराध्य हैं अर्थात्‌ उनका दुःखसे आराधन होता है, अथवा दूर हे आराधन , 
| जिनका, तो भी फ्रि क्लेश करनेसे शीघ्र ही, प्रसन्न हो जाते हैं॥ 8 ॥ | 
¦ जो तप करे कुमारि तुम्हारी & भाविउ मेटि सकहिं निरी + 


यद्यपि वर अनेक जगमाहीं # इहिकह शिव तजि इसर नाहीं ।छ॥ £ 
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५ हो जाते हैं ॥५॥ यद्यपि जगत्में अनेक वर हैं पर इसको शिवजीके विना दूसरा नहीं है ॥६॥ 
वरदायक प्रणतारति भंजन % कृपासिंधु सेवक मनर॑जन॥७। ६ 
| भी नहीं मिलता ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-अस कहि नारद सुमिर हरि, गिरिन॒हि दीन्ह अशीशा॥ £ 
#ु होइहि यहि कल्याण अब, संशय तजह गिरीश ॥ ८२॥ | 
ऐसा नारदजी भगवानको स्मरण कर पार्वतीको आशीष दी और कहा-हे गिरीश ! 
पतिहि इकान्त पाय कह मेना # नाथ न में समुसेउँ सनि वेना ॥२॥ 
ऐसा कहकर मुनि नारदजी अह्मलोकको चले गये; अब अगली कथा जैसे हुई वह सुनो | 
Fe ती Fe Pe नल मम Re Fc क रा स रोज स जप सनान 


कहि अस ब्रह्ममवन सुनि गयऊ #आगिल चरितसुनह जस भयऊ॥१॥ | 
जी घर वर कुछ होय अन्रपा % करिय विवाह सुता-अनुरूपा ॥३॥ 


५ तुम संदेह त्याग करो; अब इसका कल्याण होगा॥ ८२ ॥ 
॥ १ ॥ पतिको एकांतमें पाकर मेनाने कहा; स्वामी ! मैंने मुनिके वचन नहीं समझे ॥ २॥ | 
ड 


SP न प 
ose iesese [ह॥ os 


PS िल पि जि जि जि जि न “०0०703” ल 
> ae ऱ्ह गली रय एक ET । 


तंतु कन्या वह रहद कुमारी # कन्त उमा मम प्राण पियारी॥४॥ { 
भे मर वर और कुल श्रेष्ठ हो तो कन्याके अनुरूप विवाह कीजिये ॥ ३॥ नहीं तो | 
“ चाहे बेटी कुमारी रहे पर हीन ठोर विवाह नहीं कहँगी; हे कन्त | उमा झझे प्राणोके | 
» समान प्यारी है॥ ४ ॥ १ 
! जोन मिलहि वर गिरजहि योगू#गिरिजड़ सहज कहहिं सब ढोगू॥५॥ || 
सो विचारि पति करह विवाह # जेहि न बहोरि होइ उर दाह ॥६॥ | 
जो पार्वतीके योग्य वर नहीं मिलेगा तो लोग कहेंगे कि हिमालय स्वभावसे ही मूख है॥५॥ 
सो हे स्वामी | यही विचार कर विवाह कीजिये जिससे फिर मनमें पश्चाताप न हो ॥ ६॥ | 
अस कहि परी चरण धरि शीशा# बोले सहित सनेह शिरीशा॥७॥। | 
बरु पावक प्रगटे शशि माहीं # नारद वचन अन्यथा नाहीं ॥८॥ 
ऐसा कह कर मयनाने चरणोंमें शिर रख दिया, तब हिमालय प्रीतिपूर्वक बोले ॥ ७॥ 
चाहे चंद्रमासे आग निकले पर नारदजीका वचन झूठा नहीं होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रिया शोच परिहरह सब, सुमिरह श्री भगवान ॥ 
## पावती जिन नि्मयउ, सोइ करिहहि कल्यान ॥ ८३॥ ४६ 
हे प्यारी ! सब सोच त्याग दो और श्री भगवानका भजन करो, जिन्होंने पार्वतीको | 
बनाया है स प करेंगे ॥ ८३ i तौ पे ५ 
अब जो तुमहि सुता पर नेहू % तो अस जाय सिखावन देहू ॥१॥ 
करे यार fk Fs आन उपाय न मिट॒हि कलेश ॥९॥ न 
ऊपर स्नेह है तो जाकर ऐसी शिक्षा ॥ १॥ : 
Eu मिलें और किसी उपायसे क्लेश नहीं मिटेगा ॥ स फ 
वचन सणर्म सहेतू # सुन्दर सब शुणनिधि रषकेतू ॥३॥ 
अस विचारि तुम तजि सब शंका # सबहि भाँति शंकर अकलंका ॥४॥ 
जो कोई हेतु अर्थात्‌ जगतकी उत्पत्तिके साथ बीज सहित हैं वे नारदजीके वचनके गर्भ हैं: 
अथवा नारदजीके वचन हेतु ओर गूढता युक्त हैं; शिवजी सब सुन्दर शुणोके समुद्र हैं ॥३॥ 
ऐसा विचार कर तुम सब सन्देह त्याग दो, शिवजी सब प्रकारसे कलंक रहित हैं ॥ ४ ॥ | 
सुनि पति वचन हृषि मनमाहीं # गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥५॥ 
उमहि विलोकि नयन भरि बारी# सहित सनेह गोद बेठारी ॥६॥ 
पार्वतीको पतिके वचन सुनकर मनम प्रसन्न हुई, उठकर तुरन्त पार्वती के गयी ॥ ५ ॥ £ 
गा "छि भर आया ओर प्रीतिसे गोदमे बेठाया ॥ ह आ | 
२ टत उर लाई # गडद कण्ठ न कछ कहि जाई ॥७॥ 


जगत 
बारंबार व प णक हे भवानी % मातु सुखद बोलीं मृदुबानी ॥८॥ 
॥७॥ जगतूकी मात CU SR आंसुओंसे गला भर रहा है, कुछ कहा नहीं जाता 
Fe वाल पावतीजी माताको सुख देनेवाळी वाणी बोलीं ॥ ८॥ 
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` दोहा-सुनह मातु में दीख अस, स्वप्न सुनावउँ तोहि॥ 

ऋ सुन्दर गोर सुविप्र वर, अस उपदेशे मोहि॥८४॥ | 
| सुनो माता ! मैंने एक स्वप्न देखा है उसे तुम्हें सुनाती हूँ; एक सुन्दर गोरा ब्राह्मण सुझे : 
: यों समझाता है॥ ८४॥ न 
करहु जाय तप शेल कुमारी # नारद कहा सो सत्य विचारी॥॥ । 
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मातु पितहि पुनि यह मत भावा # तप सुखप्रद दुख दोष नशावा ॥२॥ 
+ है पावती! जाकर तप करो, नारदजीने जो कहा है उसको सत्य विचारो ॥ १ ॥ फिर! 
+ तुम्हारे माता-पिताको भी अच्छा लगा है कि तप सुख देनेवाला और दुःख-दोषका | । 
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(| नाश करने वाला है ( सो मेया ! इसमें तुम्हारा और पिताजीका भी मत है!) ॥ २॥ ४ 
तपब रच प्रपञ्च विधाता # तपबल विष्णु सकल जगत्राता॥३॥ , 
¦ तपबल शम्स करहि संहारा # तपबल शेष धरहि महि भारा॥शा : 
बॅ | ( फिर कहा कि ) तपके बलसे ही ब्रह्माजी संसार रचते हैं और तपके बसे ही विष्णु सब ६ 
| जगतकी रक्षा | हैं॥ है ॥ तपके बलसे ही शिवजी संहार करते और तपके बलसे ही त 
¦ शेष पृथ्वीका बोझा उठाते हैं॥ ४ ॥ 
| तप अधार सब सृष्टि भवानी #करह जाय तप अस जिय जानी॥५॥ | 
| सुनत वचन विस्मित महतारी # स्वप्न घुनायउ गिरिहि हँकारी ॥६॥ | 
| हे पार्वती ! ( बहुत क्या कहूँ ) तपके आधार ही सारी सृष्टि है ऐसा जीमेंसमझलो और £ 
५ जाकर तपस्या करो। ( मैंने इतना स्वप्न देखा सो कह दिया ) ॥ ५॥ यह वचन सुनते 
ही मयना बड़े अचम्भेमें हुई और हिमाळयको बुलाकर स्वप्न सुनाया ॥ ६॥ न 
¦ मातु पितहि बहुविधि ससुझाई चढी उमा तपहित हरषाई ॥७॥ £ 
न प्रिय परिवार पिता अरु माता # भये विकळ सुख आव न बाता ॥८॥ | 
+ माता पिताको बहुत प्रकारसे समझाकर पार्वती प्रसन्न हो तप करनेके लिये चलीं और ; 
| माताने जो कहा ( उ ) हे पुत्री ! ( मा ) तप करने मतजाय तभीसे उमा? नाम सिद्धहुआ * 


५ इसी कारण यहां उमा पद दिया है ॥ ७ ॥ प्यारे कुटुम्बी, पिता और माता सब व्याकुळ | 
५ हुए मुखसे बात नहीं आयी ॥ ८ ॥ | | 
दोहा-वेदशिरा सुने आय तब, सबहि कहा समुझाय ॥ 
कु पारवती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाय॥८५॥ 
तब वेदशिरा सुनिने आकर सबको समझाया कि (पार्वती जगत्की माता हे ) यह 


+ चावेतीकी महिमा सुनकर सबको ज्ञान हुआ ॥ ८९ ॥ | 
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उर धरि उमा प्राणपति चरणा # जाय विपिन लागीं तप करना ॥१॥ 
अतिसुकुमारि न तबु तपयोगू # पतिपद सुमिरि तजेउ सब भोगृ॥२॥ 
पार्वती प्राणपति शिवके चरण डृदयमें धारण कर वनमें जाकर तप करने लगों॥ १॥ | 
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') यद्यपि बहुत सुकुमारी थीं और शरीर तपके योग्य नहीं था तो भी पति (शिवजी) के 
चरणोंका स्मरण कर सब भोग त्याग दिये ॥ २॥ 
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| 
| बत सहस मूल फल खाये & शाक खाय शत वर्षे गमाये ॥४॥ | 
रा उपजता था, देइकी सुधि भूल गयी, तपमें ही मन छग गया॥३॥ | 
' हजार वर्षतक मूल फल खाये और शाकपात खाकर सौ वर्ष बिताये ॥ ४ ॥ , 


दिन भोजन वारि बतासा #किये कठिन कछ दिन उपवासा! | 
i ठ पात महि परे सुखाई # तीनि सहस संवत सोइ खाई ॥६॥ 
कुछ दिन जल व बतास (पवन ) का ही भोजन किया और कुछ दिन कठिन उपवास | 
४ किया अर्थात्‌ पवनको भी त्याग दिया ॥ « ॥ जो बेळके पत्ते पथ्वीपर सूखकर गिर पड़ते f 
५ हैं सो तीन हजार वर्षतक खाये ॥ ६॥ = 
¦ पनि परिहरेउ सुखानेउ पणो # उमा नोम तब भयउ अपणा ॥७॥ | 
6 देखि उमहि तप क्षीण शरीरा # ब्रह्म गिरा भइ गगन गँसीरा ॥ट॥ | 
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¦ फिर सूखे पत्त भी खाने छोड़ दिये तब पार्वतीका नाम 'अपर्णा' इुआ॥ ७॥ पारवेतीका र 
5 शरीर तपस क्षीण हो गया, यह देख आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई ॥ ८ ॥ ५ 
¦ दोहा-भयउ मनोरथ सफल तव, सुड गिरिराज कुमारि ॥ 
¦ क परिहर हुसह कलेश सब, अब मिलहि त्िपुरारि॥ ८६॥ ¦ 
:, हे गिरिराजकुमारी ! तेरा मनोरथ सफल हुआ, इस कारण सुन, सब कठिन क्लेश छोड़ (| 
£ दे, अब शिवजी मिल जायेंगे ॥ ८६॥ i 
¦ अस तप काइ न कीन्ह भवानी # सये अनेक धीर सुनि ज्ञानी ॥१॥ | 
मः धरंउ ब्रह्म वर बानी सत्य सदा सन्तत शुचि जानी ॥॥ । 
{| है पाती! ऐसा (कठिन) तप किसीने नहीं किया, यद्यपि अनेक धीरखुनि ज्ञानी हुए हैं॥१॥ । 
| अब यह अल्लाकी श्रेष्ठ वाणी मनमें न इसे सदा सच्ची और पवित्र जानना ॥ २॥ £ 
; आवहि पिता बुछावन जबहीं # हठ परिहरि घर जायह तबहीं ॥३॥ 
i एुमहि जब सप्तक्रषीशा # जानेउ तब प्रमाण वागीशा ॥४। | 
( जनही तुम्हारे पिता बुलाने आवें तबही हठ छोड़कर घरको चली जाना॥ ३॥ फिर जब £ 
| तुमको सात ऋषि मिलें तब उस वाणीका प्रमाण जानना॥ ४ ॥ | ; 
¡ सुनत गिरा विधि गगन बखानी # एछकगात गिरिजा हरषानी ॥५॥ 
में सुन्दर गावा # सुनह शम्भुकर चरित सुहावा ॥६॥ | 
व उच्चारण की हुई इस आकाशवाणीको सुनकर पार्वतीका शरीर पुलकायमान हो | 


न सवी जाय तत॒ त्यागा # तवते शिवमन्‌ भयउ विरागा ॥७॥ . | 


¦ गया और वह असन्न हुई ॥ « ॥ मैंने पार्वतीका सुन्दर दा 
रु सुनिये न्द्र चरित्र गाया - 
| यमान चरित सुनिये ( यह याज्ञवल्क्यका वचन हे) ॥ ६॥ शिवजीका शो 
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{ जबसे सतीने अपना शरीर त्यागा तबसे शिवजीके मनभें ( बैराग्य हुआ ॥७॥ ¦; 
५ उस दिनसे सदा रामका नाम जपते और जहाँ-तहाँ श्रीरामचंद्रके गुणानुवाद सुनते हैं ॥ ८॥ (६ 


त 


| दोहा-चिदानन्द सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम ॥ 
| करन विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम॥ ८७॥ | 
| बे शिव, जिनका आनन्द सदा चेतन्य है तथा सुखके धाम हैं और विशेषकर दूर है मोह, |; 
|} मद और नम तक हरिको दयम धारण किये हुए सतीके वियोगसे पृथ्वीर्म घूमते हैं जो; | 
| सम्पूर्ण लोकोंके अभिराम अर्थात्‌ आनन्दरूप हैं (वरतीपर शिवजीके विचरनेका कारण यह है 5 
न कि सतीके वियोगमें सतीका स्थळ केलास देखकर उनका स्मरण अधिक होता है ) ॥८७॥ ५ 
{` कता मुनिन उपदेशहिं ज्ञाना # कतए राम गुण करहि बखाना ॥॥ £ 
¦ यदापि अकाम तदपि भगवाना भक्त विरह दुख हुसित सुजाना ॥२॥ । 
{¦ कहीं सुनियोंको ज्ञान उपदेश करते हैं, कहीँ आप रामजीके गुण बखान करते हैं॥ १ ॥ || 
: यद्यपि कामना रहित हैं तो भी भगवान्‌ अर्थात शिवजी भक्तके विरहदुःखसे दुःखित हैं 5 
र क्योंकि सुजान हे रा सतीके दुःखसे दुखी हैं ॥ २ ॥ i 
र इहि विधि गयउ काळ बहु बीती % नित नव होय राम पद प्रीती ॥४॥ । 
५ नेम प्रेम शङ्धरकर देखा # अविचल हृदय भक्तिकी रेखा॥शा | 
¦| इसी प्रकार बहुत समय बीत गया, नित नयी औरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति होती है i 
¦| ॥ ३ ॥ नेम और प्रेम शिवजीका देखा कि, भक्तिकी रेखा हृदयमें अचळ है॥ ४ ॥ fl 
| प्रगटे राम कृतश पाठा क रूपशील निधि तेज विशाला॥७ ६ 
बहु प्रकार शकरहि सराहा # तुम विन अस्‌ ब्रतको निखाहा॥६॥ 
| कृतके ज्ञाता और कृपाळ श्रीरामचन्द्रजी प्रगट हुए रूपशीलके निधान जिनका बड़ातेज है i 
| ॥५॥बहुत प्रकारसे शिवजीकी सराहना की, कि आपके विना ऐसे ब्रतको कौन निबाहे ! ॥६॥ !! 
| बहु विधि राम शिवहि सम्झावा # पाखती कर जन्म सुनावा॥9 {‡ 
अति पुनीति गिरिजा की करणी % विस्तरसहित कृपानिधि वरणी॥८॥ । 
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अनेक प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीको समझाया ओर पार्वतीका जन्म सुनाया ॥७॥ ६; 
अति पवित्र पार्वती के कम विस्तारसहित कृपासागर भगवानने वर्णन किये (और बोले) ॥८॥ | 
दोहा-अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोपर निज नेह॥ 
#ं# जाय विवाहह शैलजहि, यह मोहि माँगे देह ॥ ८८॥ , 
अब हे शिवजी ! मेरी विनती सुनिये मेरे उपर आपका स्नेह है तो जायकर पाती को! 
| विवाहो, यह बात मुझे माँगने पर दो ॥ ८८ ॥ ब 
न कह शिव यदपि उचित अस नाहीं # नाथ वचन पुनि मेटि न जाहीं ॥१॥ 


८: 


शिरधरि आयसर करिय तुम्हारा % परम धम यह नाथ हमारा ॥२॥ 
| शिवजीने कहा यद्यपि यह बात उचित नहीं है, जो आपने कहा कि- अब विनती मम | 
| सुनहु शिव” तो भी हे स्वामी | आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती है ॥ १ ॥ हे नाथ ! आपकी । | 
| आज्ञा शिरपर धारण करके कार्य करें यही परम धमै है ॥ २॥ 
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मातु पिता गरु प्रथुके बानी # बिनहिं विचार करिय शुभजानी ॥३॥ 
न तुम सब माति परम हितकारी # आज्ञा शिरपर नाथ तुम्हारी ॥४॥ 
साता, पिता, गुरु और प्रभुकी वाणी विना ही विचारे अच्छी जानकर करनी चाहिये 
॥ ३॥ फिर हे नाथ ! आप तो सभी प्रकार हमारे परम हित करने वाले हैं, अतएव आज्ञा । 
¦ शिरपर धारण करता हूँ ॥ ४ ॥ _ अ . 
; र्न तोषेड युनि शंकर वचना क भक्ति विवेक धमयुत रचना ॥९॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ # अब उर राखह जो हम कहेऊ॥६॥ | 
भगवान्‌ शिवजीकी बातें सुनकर प्रसन्न इए, क्योंकि वह भक्ति, ज्ञान और धम युक्त बातें + 
थीं “शिर धरि आयसु” यह भक्ति ओर “परम धर्म” यह धर्मका लक्ष्य है ॥५॥ भगवाबने £ 
कहा कि शिवजी ! तुम्हारा प्रण रह गया अब जो हमने कहा है वह मनमें धारण कीजिये॥६॥ 
अन्तुधांन भये अस माखी # शकर सोइ छरति उर राखी ॥७॥ 
तबहिं सप्तत्ऋषि शिवपह आये # बोले प्रश्न अति वचन सुहाये ॥८॥ 
ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये, शिवजीने उसी सूतिको मनभें धारण कर 
5 रखा ॥७॥ उसी समय सप्तऋषि शिवजीके समीप आये,उनसे शिवजीने अत्यन्त सुन्दर वचन £ 
$ कहे। ( सप्तकषि-कश्यप, अजि, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदग्नि और गौतम )॥८॥ 
दोहा-पाखती पहं जाय तुम, प्रेम-परीक्षा लेह ॥ 
कँ गिरिहि प्रेरि पठवह भवन, दरि करहु सन्देह ॥ ८९॥ 
पावेतीके पास जाकर तुम उनके भेमकी परीक्षा लो और फिर हिमालयको प्रेरणा करो कि 
5 वह सन्देह दूर करके पावतीको घर ले जाय ॥ ८९॥ 


। सुनि शिव वचन परम सुख मानी # चले हर्षि जह रहीं भवानी ॥१॥ 
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ऋषिन गोरि देखी त तह केसी # मूरतिमन्त तपस्या जेस्ती॥२॥ 
बोले मुनि सुनु शैलकुमारी # करह कवन कारण तप मारी ॥३॥ 
अ वचन सुनकर उन्होंने परम सुख माना और फिर हषित होकर वहाँको चले जहां 
पावतीजी थीं ॥ 9 ॥ ऋषियोंने वहाँ जाकर पार्वतीजीको इस प्रकार देखा जैसे सूतिवाली 
तपस्या हो॥२॥ मुनि बोले-हे पार्वती! सुनो, क्या कारण है जो भारी तपस्या करती हो!॥३॥ 
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केहि आराधह का तुम चहह # हमसन सत्यमर्म सब कहह ॥४॥ 
सुनत ऋषिनके वचन भवानी # बोलीं शूट मनोहर बानी < 
हि हा करती हो और क्या चाहती हो ! हमसे यह भेद सत्य कहो ॥ ४ ॥ | 
यह च वचन सुनतेही भवानी ( पार्वती ) गम्भीर और मनोहर वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ 
म मन अति सकुचाई # हँसिहह नि हमारि जड़ताई ॥६॥ 
नक कर ही माता अ क-न तारि भीति उठावा ॥७॥ 
$ तुम हमारी सूः सुनकर हँसोगे ॥ में रा 
पड़ गया कै सिखाने सिखानेसे नहीं मानता और जलके ऊपर मीति(दिवार) नाया Cl 
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{| नारद कहा सत्य सोइ जाना # बिल पंखन इम चहहि उड़ाना ॥८॥ 
न देखह मुनि अविवेक हमारा # चाहत पति शंकर अविकारा ॥९॥ 
| नारदजीने जो कहा उसीको सत्य जानकर हम विना पंखोंके ही उड़ना चाहते हैं ॥ र ८॥ 
¦ देखिये मुनियो ! हमारे अज्ञानको भा हम विकार रहित शिवजीको पति बनाना चाहती हैं॥९॥ 
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} दक्ष _सुतन्ह उपदेशिन जाई % तिन फिर भवन न देखा आई ॥9॥ 

| चित्रकेतु कर घर उन घाला &कनककशिपुकर पुनि अस हाला॥र॥ 
उन्होने जाकर दक्षके पुत्रोंको उपदेश दिया; जिससे कि उन्होंने आकर फिर घर न देखा । 
न दक्षप्रजापतिने प्रथम | पुत्र उत्पन्न करके आज्ञा दी कि सृष्टि उत्पन्न करो, तब वे सृष्टि | 
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|! 
त्पन्न करनेके लिये तपस्या करनेको गये, वहां नारदजीने उन सबों को ऐसा ज्ञान दिया कि | 7 
सबके सब विरक्त हो वनमें तप करने गये, फिर घरको नहीं आये ! तब दक्षने कन्या 
|| उत्पन्न करके सृष्टिको बढ़ाया और नारदजीको शाप दिया कि.तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं नहीं 
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५ ठहर सकोगे । बस; जब ऐसोंको भी न!रदजीने भिखारी कर दिया तो तुम क्या हो!॥ ३ ॥ 
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चींटियां यह तुम्हारी खरी हैं ! जिसने गोला गोइठा दिया वही यह मेरी माता दे मैंने उस पापसे । 
+ इसके उद्रमें जन्म लिया है और इन चींटीरूप श्रियोने आकर अपना बदला लिया है। यह £ 
¦} कहकर वह बालक मर गया और चित्रकेतु राज्य छोड़कर वनमें तप करनेके लिये चला गया। 
'॥ कनककरिपुकी स्री कयाधू जब गर्भवती थी तब नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश दिया, सो 
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| गर्भमे ही भहादको ज्ञान उत्पन्न हुआ । उसी प्रह्मदके ज्ञानसे विष्णु भगवानने नृसिहरूप 
(१ धारण करके प्रहादका उद्वार कर हिरण्यकशिषुको मार डाला । नारद्जीके उपदेशसे ही | 
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५ देत्यकुलका नाश हुआ ॥ २॥ 


नारदसिख जे सुनहि नर नारी #अवसि भवन तजि होहि भिखारी॥३॥ 
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4 जो खरी पुरुष नारदकी शिक्षा सुनते हैं निश्चय घर त्यागकर भिखारी हो जाते हैं॥ ३॥वे मनमें i 
कपटी उपरसे सजन वेष बनाये रहते हैं और अपने समान ही सबको करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ | 


| 


५ कृहहु कवन सुख अस बर पाये # मढ थूलिउ ठगक बौराये ॥७॥ 
¦ पंच कहे शिव सती विवाही # एनि अवडेरि मराइन ताही ॥८॥ | 
* बताओ तो ऐसा वर पानेसे क्या सुख है ! ठगके बहकानेसे अच्छा बहक गयी हो ॥७॥ 
५ पंच कहते हैं कि शिवजीने सतीसे विवाह किया परंतु फिर उसको त्यागकर मरवा डाला॥८॥ | 
$ दोहा-अब सुख सोबत सोच नहिं, भीख मागि भव खाहि ॥ 
| क्क सहज एकाकिनके भवन, कबहं कि नारि खटाहि॥ ९१॥ । 
i f 

रे 
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ह सुखसे सोते हैं, कुछ सोच नहीं, संसारमें भीख मांगकर खाते हैं, कहीं स्वाभाविक 
£ अकेले रहनेवालेके घरमे ख्नियां उहरती हैं ? अर्थात्‌ नहीं ठहर सकतीं ! ॥ ९१ ॥ 
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| अजह ल कहा हमारा #हम तुम कहूँ वर नीक बिचारा $ 
न अति सुन्दर शुचि सुखदसुशीछा #गावहि वेद जाम यश छीला॥२॥ 
अब भी हमारा कहना मानो हमने तुमको अच्छा वर विचारा है ॥ १॥ अति सुन्दर |; 
£ पवित्र, सुखदायक, सुशील और वेद जिसके यशकी लीला गाते हैं ॥ २॥ i 
$ षण रहित सकल शुणरासी # श्रीपति पुर बैकुण्ठ निवासी ॥३॥ | 
अस वर तुमहि मिलाउब आनी #सुनत विहैसि कह वचन मवानी॥४॥ £ 
नेवाळेहे रहित, सम्पूर्ण गुणोंकी राशि, लक्ष्मीजीके पति, विष्णु भगवान्‌ जो वेकुण्ठके रह- | 
| नेवालेहैं॥३॥ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिला देंगे, यह वचन सुनते ही पार्वतीने हैसकर कहा॥8॥ || 
| सत्य कहह गिरि भवतनु एहा $ हठ न छूट छुट बह देहा ॥५॥ । 
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Le नकल 


है सुनियो । यह तुमने सत्य कदा; किंतु यह शरीर पर्वतसे उत्पन्न हे ीं । 

१ न हे इस लिये तो हठ नहीं { 

| | ET चाहे देइ जाय ॥५॥ सोना पहाड़से होता हैउसको कोई जा गज तो भी यह 

४ न नहीं छोड़ता;अथवा पत्थरका किनका भी अपने स्वभावको नहीं त्यागता॥६॥ 
वचन न में प्रिहरऊँ # बसों भवन उजरो नहि डरझुँ ॥७ 
मे वा प्रतीति न जेही # सपनेह सुगम नसुख सिधि तेही ॥८॥ 

रदर्ज त वचनको मैं नहीं त्यागुगी; चाहे घर बसे या उजरे इससे नहीं डरती॥७॥ क्योंकि 

गुरुक वचनमें प्रतीति नहीं है उसको स्वप्ने सुख और सिद्धि नहीं होती ॥ ८ ॥ 


कनकउ पुनि पषाणते होई # जारेउ सहज न परिहर सोई ॥६॥ 
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दोहा-महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम ॥ 

क जेहि कर मन रम जाहिसन, ताहि ताहिसन काम ॥ ९२॥ 

|! महादेव चाहे अवगुणके घर और विष्णु गणोंके धाम हों; पर मुझे शिवजी ही प्यारे हैं 
५ क्योंकि जिनका मन जिससे रमता है उसको उसीसे काम है और वही उसको सुन्दर लगता 
है अथवा अवगुणके अर्थ तीनों गुणोंसे रहित है ॥ ९२॥ 

जो तुम मिळतेउ प्रथम युनीशा #सुन्‌तिउँ शिख तुम्हारि घरिशीशा॥१॥ 
अब में जन्म शम्झुहित हारा # को गुण दूषण विचारा ॥२॥ 

* हे सुनियो ! जो तुम पहले मिलते तो तुम्हारी शिक्षा सुनती और उसको शिरपर चढ़ाती 
४ दब के कोन तो मैंने अपना जन्म शिवजीके लिये हार दिया हे, ( ऐसी दशामें ) गुण- 
५ दोष का कोन विचार करे ॥ २॥ रोपी 

जो तुम्हें हठ हृदय विशेषी # रहि न जाय विल किये बरेषी ॥३॥ 

तो कोतुकियन आलस नाहीं # वर कन्या अनेक जगमाहीं ॥४॥ 
और जो तुम्हारे मनमें विवाह करनेका बहुत ही हठ है और विना सगाई (ब्याह) कराये 
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रहा ही नहीं जाता ॥ ३ ॥ तो तुमसे ऐसे कोतुकी पुरुषोंको आलस्य नहीं होता, जगतमें 
+ वर कन्या अनेक हैं ब्याह कराओ ॥ ४॥ | 


PPG 


ese डा 


2227 


? 


ee 


eso ser sos er see कल कत sore अत म 


See 


> 


रहूँगी ॥५॥ नारदजीका उपदेश नहीं त्याग करूंगी, चाहे शिवजी आप भी सो वार कहें॥९॥ 
में पाँ परउँ कहह जगदम्बा # तुम ग्रह गवनह भयउ विलंबा॥७॥ 
देखि प्रेम बोले सुनि ज्ञानी # जय जय जय जगदम्ब भवानी॥८॥ 
जगन्माता पार्वतीने कहा-तुम्हारे पाय पड़ती हूँ तुम अब घरको जाओ तुम्हें देर बहुत हुई 
./ ॥७यह प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले-जगतकी माता ! तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो॥८॥ 
दोहा-तुम माया भगवान शिव, सकळ जगत पितु-मात ॥ 
#ँ# नाय चरण शिर सुनि चले, एनि एनि पुलकित गात ॥ ९३॥ 
शिवजी भगवान्‌ हैं और तुम उनकी माया हो दोनों सब जगतके पिता-माता हो ऐसे कह 
चरणोंमें शिर नवाकर सुनि चले; उनका शरीर बार बार पुलकित होता हे ॥ ९३ ॥ 
जाय सुनिन _हिमवन्त पठाये # करि विनती गिरिजहि घर ठाये॥१॥ 
बहुरि सप्तत्ऋषि शिव पहँ जाई # कथा उमाकी सकळ घुनाई ॥श॥ 
घुनियोंने जाकर हिमालयको वहां भेजा वह विनती कर पार्वतीको घर लाये ॥ ३ ॥ फिर 
५ उन्ही सात ऋषियोंने शिवजीके पास जाकर पार्वेतीकी सब कथा सुनायी कि पार्वतीकी आप 


जन्म कोटि छगि रगर हमारी # वरे शम्सू नतु रहउँ कुमारी ॥५॥ 
तजउँ न नारदकर उपदेश % आप कहहिं शत वार महेश ॥६॥ 
| | 
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पर हमारी तो करोड़ों जन्मतक यही रगड़ है कि या तो शिवजीको वरूंगी या कारी 
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+ से अटल प्रीति है ॥ २॥ । 
भये मगन शिव सुनत सनेहा # हरषि सप्तऋषि गवने गेहा ॥३॥ | 
मन थि करि तब श्छ सुनाना # लगे करन रघुनायक घ्याना ॥४॥ 
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नामक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसकी सुजाओंका प्रताप, बल और 
; न रे आ 4॥ साने सब लोक और लोकोंके देवताओंको जीता, जिससे देवता£ 
सुख सम्पत्तिसे रहित हो गये॥ ६॥ 4 | 
अजर अमर सो जीति न जाई # हारे सुर करि विविध छराई ॥७॥ | 
तब विरंचिसन जाय पुकारे # देखे विधि सब देव हुखारे॥८। + 
वह बुढ़ापेसे रहित, मरणसे रहित, किसीसे जीता नहीं जाय, देवता अनेक लड़ाई करके 
| हार गये ॥७॥जब ब्रहझाजीको जाकर पुकारे तब ब्रहमाजीने सब देवताओंको दुःखी देखकर॥८॥ । 
` दोहा-सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होइ ॥ न 
है! शासुशुक-संश्त सुत, इहि जीते रण सोह ॥ ९४॥ ! 
रह्माजीने सबसे यह समझाकर कहा-कि, इस राक्षसका मरण तब होगा जब शिवजीके 
! वीर्यसे पुत्र उत्पन्न होकर इससे युद्ध कर ॥ ९४॥ | 
५ मोर कहा सुनि करह उपाई # होइहि ईश्वर करहि सहाई ॥१॥ 
सती जो तजी दक्षमख देहा # जन्मी जाय हिमाचल गेहा ॥श। 
न ने 


ल 


Gr 
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तो समाधिका छूटना कठिन है, दूसरे छूटे तो कामका वचना कठिन है यही 
दुविधा है)॥४॥ 
पठवह काम जाय शिव पाहीं # करइ क्षोम शंकर-मन माहीं ॥०॥ 


ए 


समाधि लगाये बैठे हैं ॥ ३ ॥ यद्यपि बड़ी दुविधाकी बात हे तो भी हमारी बात सुनो ( एक 


| तब हम जाय शिवहि रिरनाई # करवाउब विवाह बरियांई ॥६॥ 

$ तो हम जाकर और शिवजीको शिर नवा कर बलपूर्वक. विवाह करवायेंगे 

| इहि विधि कर. - विवाह करवायेंगे ॥ ६॥ - 
| षि मेदि देवत्व होई # मति अतिनीक कहा सब कोइ 
अतिहेतू # प्रगटेउ विषमबाण इषकेतृ॥८॥ 
कहा ॥ ७॥ अति प्रेमसे देवताओं ने स्तुति की तब झपके ५६ > 
५ AT हड जिसके बाण-विषम: bs का मकु 


| कामदेवको भेजो, वह शिवजीके पास जाय और उनके मनमें क्षोभ उत्पन्न करे ॥ « ॥ 
ई मकार भली भांति देवताओंका हित होगा; यह मति अच्छी है ऐसा सब किसीने 
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। 
। तदाप करब में काज तुम्हारा # श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥१॥ 5 


चलत मार अस हृदय विचारा # शिव विरोध धुव मरण हमारा॥४॥ 

ऐसा कर सबको शिर नवाकर और हाथमें फूलोंका धनुष धारण किये हुए अपने सहा- 
य॒कों सहित चला । पाउांतरमें 'कर' के स्थानम “शर” भी हे सो बाणके अर्थ है फूलोंके 
धनुष, बाणमें कोई शंका करे कि एक ही वस्तुका धनुष बाण नहीं होता “लव निमेष परः 
साणुयुग” इस दोहेमें कालका ही धनुष बाण कथन किया हे ॥ ३ ॥ चलते हुए कामदेवने 
मनें विचारा कि शिवजीके विरोधसे हमारा निश्चय मरण होगा ॥ ४ ॥ 

तब आपन प्रभाव विस्तारा # निज वश कीन्ह सकल संसारा ॥॥ £. 

कोपेउ जबहिं वारिचर-केतू % क्षणमहँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥६॥ 


6 
| 


अस कहि चलेउ सबहिं शिरनाई # सुमन धनुष करसहित सहाई ॥३॥ 


तब अपने प्रभाव का विस्तार किया और सब संसारको अपने वशमें किया ॥ «॥ जब 
ही कामदेवने कोध किया तब क्षणमात्रमें सब वेद शास्रकी मर्यादा मिट गयी ॥ ६॥ 
ब्रह्मचर्य ब्रत संयम नाना # धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ॥७॥ 
सदाचार जप योग विरागा # समय विवेक कटक सब भागा ॥८॥ 
ब्रह्म॑चर्य, अनेक प्रकारके ब्रत, संयम और धीरज, धर्म ज्ञान विज्ञान ॥७॥ अच्छे आचरण 
4 जप, योग और विरागसहित डरता हुआ ज्ञानका कटक सब भाग गया ॥ ८॥ 
द्‌-भागेउ क्विक सहाय सहित सो सुभट संयुग महि सुरे । 
ग्रन्थ पर्वत कन्द्रन महेँ जाय तेहि अवसर दूरे ॥ | 


वीर 


४ 


होनहारका करतारको रवार जग खरभर परा। 
माथ केहि रतिनाथ जेहि कहैँ कोपि कर धतुरार धरा॥ ३॥ - 
ज्ञान अपने साधन सहित भाग गया ओर जो उसके योद्धा थे वे समर भ्रूमिसे भाग गये, 
संयमादि भागकर सद्ग्रंथरूपी पर्वतोंकी कंद्राओंमें जा छिपे, अथवा अच्छे ग्रन्थ उस समय 
पहाड़के खोहोंमें जा छिपे। अर्थात्‌ कहीं पवतकी कंदराओमे कोई शास्रका विचार भले ही पर्वतकी कंदराओंमें कोई शासका विचार भले ही 


ऋचा 


१. आउप्रकारके मंथुनोंसे रहित होनेपर ब्रह्मचारी होता है । यया स्मरणं कोतंनं केलिः प्रेक्षणं गुह्मभाषणम्‌॥। संकल्पोऽध्यवसायश्च | 


क्रियानिवत्तिरेव च । एतन्मं युनमष्टांगं प्रवदन्ति भनोषिण:” ॥ १॥ स्मरण, कीर्तन, विहार, देखना, एकान्तवार्ता, संकल्प, ध्यान, क्रियासिद्धि यह आठ 
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कर ट वा टाय य यद टी, 
जाने क्या होनहार हे ! ईश्वर ही रखवार हैं; जगतमें खलबली पड़ रही, 
स रह गा कद अब वी गता कौन उधत हुआ । हक 
4 
-जे सजीव जग चर अचर नार पुरुष अस नाम ॥ 
बरु# ते निज निज मयांद तजि, भये सकळ बश काम॥ ९६॥ । 
जो प्राणी जगतमें चर और अचर, नारी पुरुष नामवाले हैं; वे सब अपनी-अपनी 
मर्यादा को छोड़ कामदेवके वशमें हो गये ॥ ९६ ॥ 
नदी उमँगि अम्बुधि कहँ धाई # संगम करहि तलाव तलाई ॥९॥ 
सबके मनम ऐसी काम चेष्टा हुई कि बेलोंको देखकर वृक्षोंकी शाखाएं झुक गयीं ॥ १॥ 
नदियाँ उमड़कर वेगसे समुद्रमं चलों और तालाब तलेयां संगम करने लगे ॥ २॥ 
जहँ असि दशा जड़नकी बरणी # को कहि सकइ सचेतन करणी ॥३ 
जहाँ जड़ोंकी यह दशा वर्णन की हे वहां चेतन्योंकी करणी कोन कह सकता है! ॥ ३॥ 
पशु, पक्षी।आकाश,जल पृथ्वी के रहनेवाले सब समय त्यागकर कामदेवके वशमें हो गये ॥४॥ | 
मदन-अन्ध व्याकुल सब लोका #निशिदिननहिं अवलोकहिकोका॥५॥ | 
देव दनुज नर किन्नर व्याला # प्रेत पिशाच भूत वेताला ॥६॥ | 
देवता, राक्षस, किन्नर ( देवजाति ) “यक्षोगंधवकिन्नरा”' इत्यमरः । सर्प, प्रेत, पिशाच, ¦ ' 
भूत, क ॥ ६॥ र 
नका दशा न कहंउ बखानी % सदा कामके चेरे जानी॥७॥। 
सिद्ध विरक्त महामुनि योगी # तेपि कामवश भये वियोगी ॥८॥ ¦ 
j | 
र 
| 


नी ® 
रन्स सारण 


कारण क्रोध कर कामदेवने हाथमें धनुष बाण उठाया ह॥ है ॥ 

! 
| 
| 

सबके हृदय मदन अभिछाखा # लता निहारि नवहिं तरु शाखा ॥१॥ 
f 
| 

पशु पक्षी नम जळ थल चारी # भये कामबश समय बिसारी ॥४॥ | 

कामदेवके मदसे सब लोक अन्भे हो रहे हैं, चकवा चकई रात दिनको नहीं देखते हैं ॥५॥ 

इनकी दशा तो कुछ कहता ही नहीं हू क्योंकि ये तो सदा कामदेवके शिष्य ( चेले ) 


| ॥७॥ सिद्ध पुरुष, वेराग्यवान्‌ और बड़े योगी 
वियोगी हो गये पा उनका योग ट्क पट आ कनो 
| छन्द-मय कामवश योगीश तापस पामरनकी को कहे। 
देखहि चराचर . नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे॥ | 
अबणा बिलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अबला मयम। 
मोळ Se न्रह्माण्ड भीतर काम-कृत कौतुक अयस्‌॥ ४ ॥ | 
Sol ME हो गये ओर नीचोंकी कोन कहे! वदान्त जाननेवाले इस / 
आ ह न संवसल्विदं अज्ञेति श्रतेः” यह सब बरह्म ही हे, वे स्थावर जङ्गमा 
प्‌ खरॉमय देखने लगे; श्रिया संसारको पुरुषरूप देखने लगीं और पुरुष विश्वः 


भरको नीरूप 
Troe 00 मकार पृथ्वीपर यह कामदेवका कौतुक दो घड़ी रहा ॥ ४ ॥ ! 
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सोरठा-धरा न काहू धीर, सबके मन मनसिज हरे ॥ 


शिवहि विलोकि सशेकेउ मारू i भयउ यथाथिति सब संसारू ॥९॥ 


यह सब कौतुक दो घड़ी तक हुआ, जब तक कि कामदेव शिवजीके पास गया, विदित 


लूँ! जेहि राखे रघुवीर, ते उबरे तेहि कालमहँ ॥ १४॥ 
किसीने धीरज नहीं धारण किया, सबके मन कामदेवने हर लिये वा मार डाले, जिनको | 
को देखके कामदेव भयभीत हुआ और फिर सब संसार ज्योंका त्यों हो गया ॥ २॥ 
५ भये तुरत जग जीव खुखारे # जिमि मद उतरि गये मतवारे॥३॥ 
- ( भगवान्‌ ) षडेश्‍वर्य संपन्न हैं, पापियोंको उनके कर्मफल देखकर रुलानेसे शिवजीका नाम 
+ रूद्र है, स्थाणू रूद्र उमापतिः इत्यमरः । ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानः न 


पश 
शं 
हर 


उभय घरी अस्त कोतुक भयऊ %जब ठगि काम शम्सु पहँ गयऊ ॥१॥ 
रॅ रि 
न दिन नहिं अवलोकहिं कोका” अर्थात्‌ चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते ॥ 9 ॥ शिवजी 
र 
* कामदेवने डर माना । ( दुराधर्ष ) पकड़नेके अयोग्य; ( दुर्गम ) दुःख करके प्राप्त होते है, 
वेराग्य इन छः पदार्थोका नाम भग है । उत्पत्ति, नाश, प्राणियोंका आना जाना; 


५ विद्या, अविद्याको जो जानता हो उनका नाम भगवान्‌ हे ॥ ४॥ स | 
| फिरत छाज कछ कहि नहि जाई# मरण ठनि मन रचेसि उपाई ॥५॥ 
प्राटेसि तुरत सुचिर ऋतुराजा # कुसुमित नवतरु राज विराजा ॥६॥ 
} फिरते हुए लजा वणी नहीं जाती, मरना विचार कर मनमें उपाय रचा ॥५॥ परंतु सुन्दर 
| बसन्त ऋतु प्रगट हुई नवीन-नवीन बृक्षोंपर फूल आगये और विशेष शोभाको प्राप्त हुए ॥६॥ 
¦ बने उपवन वापिका तड़ागा # परम सुभग सब दिशा विभागा ॥७॥ 
जद तहँ जनु उँमगत अवुरागा कदेखि सुयह मन मनसिज जागा॥८॥ 
वन, बाग, बावडी, सरोवर, सब दिशाओंके विभाग स्वच्छ निर्मल शोभा दे रहे थे॥७॥ 
जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा दै, जिसे देखकर शृतमाय ( बुद्धे ) के मनमें भी कामकी 
लहरें उठती हैं ॥ ८॥ . 
हन्द-जागेउ मनोभव सुए मन बन सुभगता न परे कही । 
तू शीतल सुगन्ध सुमन्द मारत मदन अनछ सखा सही ॥ 


DEDEDE 


५ श्रीरामचन्द्रजीने रखा वे ही उस कालमें उबरे हैं । ( ज्ञान, कमे तो प्रथम ही पलायन कर 

| गये थे केवल उपासना बची थी ) ॥ १४ ॥ 

४ होता है कि, यह कार्य घड़ीभर दिनसे घड़ीभर रात गये तक रहा; जैसे लिखा कि “निशि | 
हद्ृहि देखि मदन भय माना # दुराधर्ष दुर्गम भगवाना ॥४॥ 

५, तुरत जगते जीव सुखी हुए, जैसे मतवालोंका मद उतर जाता है॥३॥ शिवजीको देखकर | 

वेराग्ययोशरेव षण्णां भग इतीरितः ॥ उत्पत्तिः मलयश्चेव भूतानां गतिमागतिम्‌ । वेत्ति 

+ विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति ॥ ” अर्थ-सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, 


बिकसे सरनि बहकंज णत एस्ञमंुछ bs मधुकर । 


कंस पिक शुकसरस खकरि गान नाचहि अप्सरा ॥ ५॥ 
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`` उस वनकी शोभा कही नहीं जाती, जिससे मृतग्राय ( बुडे ) के मनमें काम जागा 
` और ही ह मन्द-मन्द पवन-जो कामदेवकी अग्नि बढ़ानेमें उसकी मित्रता करती | 
है चलने लगी, तालाबोंमें अनेक प्रकारके कमल खिल गये और मंजुळ ( उज्ज्वल ) मधुकर + 
( भौरोके पुञ्ञ ( समूह ) गुजारने लगे, कल ( सुन्दर ) हंस, पिक ( कोयल ) शुभ-तोते | 
रसीले शब्द करते थे ओर अप्सरा गीत गाकर नृत्य करती थीं॥ & ॥ 

दोहा-सकछ कळा करि कोटि बिधि, हारेउ सेन समेत ॥ । 

कु चली न अचळ समाधि शिव, कोपेउ हृदय निकेत ॥ ९७॥ + 

सब कला अनेक प्रकारसे करके सेना समेत हार गया, परन्तु शिवजीकी अचल समाधि ६ 

; नहीं चलायमान हुई तब हृदय निकेत ( कामदेव ) ने बहुत कोध किया ॥ ९७॥ 
देखि रसाळ विटप बर शाखा % तेहि पर चढ़ेउ मदनमन साखा ॥१॥ 
सुमन चाप निज शर सन्धाने #अति र्सिताकि श्रवण लगिताने॥२॥ 
आमे वृक्षकी शाखा देख उस पर ( कामदेव ) बड़ा क्रोध कर चढ़ा ॥ १ ॥ फूलोंके 
| धनुषपर अपना बाण चढ़ाया कोधसे कानतक धनुष खींचा ॥ २॥ | 
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हॉड़े विशिख विषम उर छागे # छटि समाधि शम्सु तब जागे॥३॥ । 
भयउ ईश मन क्षोभ बिसेखी #नयन उघारि i देशि देखी ॥४॥ | 
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कठिन पांच बाड़ छोड़े शिवजीके हृदयमें लगे, तब समाधि छूट गयी और शिवजी जागे 
| ॥ ३॥ शिवजीका मन बहुत चलायमान हुआ, आंख खोलकर सब ओर देखा ॥ ४ ॥ 
सोरम पल़व मदन विलोका # भयउ कोप कपेउ त्रेळोका ॥५॥ 
तब शिव तीसर नयन उघारा % चितवत काम भयउ जरि छारा ॥६॥ 
जब आमके पत्तोमे कामदेवको देखा तो ऐसा क्रोध किया कि त्रिलोकी कांप उठी ॥ ५ ॥ 
तब शिवजीने अपना तीसरा नेत्र उघारा और देखते ही काम जलकर राख हो गया। | र 
( यही कुमारसम्भवमें लिखा हे ति कोय प्रभो संहर संहरेति यावद्गिरः से मरुतां चरन्ति। { 
तक वहिभवनेत्रजन्मा Fl श ॥” हे प्रभु! क्रोध शांत करो, शांत £ 
, जब तक देवता आकाशसे कहते ही रहे कि त 
न है थी कामदेव आयक हा io बतक उस अग्निने जो शिवजीके नेत्रसे 
हाहाकार भयउ जग. भारी # डरपे सुर भये असुर सुखारी ॥॥ £ 
सा PS de म साधक योगी ॥८॥ 
| न्न ' देवता डर आर राक्षस सुखी हुए ॥ ७॥ ; 
| स्मरण कर ख्रियोके भोगी सोचने लगे ओर साधक योगी निर्भय हुए कि आग तपथा | 


न लेबर लोब 


करके हम शीघ्र सिद्ध हो जायेगे ॥ ८ ॥ 


डन्द-योगी अकंटक भये पतिगति सुनत रति मूह | 
रोदति बहुमति मूछित्‌ मई । 
र अतम करे विन करणा करात शंकर पह गई ॥ | 


कः सन्मुख रही । 
ळर सु आशुतोष छ््पालु पाल शिव अबला निरखि बोले सही ॥६॥ 


(र oR गाव राका मकता गाया, 
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योगी निर्भर इए पतिकी गती सुनकर रति मूर्छित इई, रोती ओर दुखी होकर पतिके 


प्रतापको कहती इई शिवजीके पास गई और अधिक प्रौतिसे अनेक प्रकारकी विनती कर 
हाथ जोड़के सम्मुख खड़ी हुई तब ( आशुतोष ) अर्थात्‌ शीघ्र प्रसन्न होनेवाले शिवजी उस 
अबलाको देखकर बोले ॥ 
दोहा-अबते रति तव नाथकर, नाम अनंग ॥ | 
हैँ बिनुवु व्यापहि सबहिं नि व मिलन प्रसंग ॥९८॥ £ 
हे रति (कामदेवकी खरी !) अबसे तेरे स्वामीका नाम अनङ्ग (शरीर रहित) होगा और विना 
शरीरके ही सबको ब्यापेगा अब जिस प्रकार तुझे मिलेगा उस अपने मिलनेकी बात सुन॥९८॥ | 
जब यदुवंश कष्ण अवतारा % होइहि हरण महा महि भारा ॥१॥ 
कृष्णतनय होइहि पति तोरा # बचन अन्यथा होइ न मोरा ॥शा | 
जब यदुवंशियोंमें कृुष्णावतार पृथ्वीका महाभार हरनेको होगा ॥ १ ॥ तब कृष्णका पुत्र 
( प्रद्युम्न ) तेरा पति होगा मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा ॥ २॥ 
रति गवनी सुनि शंकर बानी % कथा आपर अब कहहुँ बखानी ॥३॥ 
देवन समाचार सब पाये # ब्रह्मादिक वेकुण्ठ सिधाये॥४। 
रति शिवजीकी वाणी सुनकर चली गयी, अब आगे दूसरी कथा कहते हैं॥ ३॥ देवता- 
ओंने जब समाचार पाये तब ब्रहझादिक सब देवता वेकुण्ठको गये ॥ ४ ॥ 
सब सुर विष्णु विरेचि समेता # गये जहाँ शिव कपा निकेता ॥०॥ 
पृथक पृथक्‌ तिन्ह कीन्ह प्रशसा # भये प्रसन्न चन्द्र-अवतंसा ॥६॥ 
फिर सब देवता-विष्ण, ब्रह्मा समेत जहां शिवजी थे वहां गये ॥५॥ अलग-अलग सबने 
शिवजीकी प्रशंसा की ओर माथेपर चन्द्रमाधारी शिवजी प्रसन्न हुए ॥ ६॥ 
बोले कुपा-सिन्छु इषकतु कै हा आयह केहि हेतू ॥७॥ 
कह विधि प्रथु तुम अन्तयामी ॐ क्तिवश विनवउँ स्वामी॥८॥ 
तब कृपाके समुद्र शिवजी बोलेकहो देवताओ ! केसे आये !॥ ७ ॥ ब्ह्माने कहा स्वामी 
आप तो अन्तर्यामी हो तो भी भक्तिके वश विनती करता हूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-सकल सुरनके हृदय अस, शंकर परम उछाह ॥ 
तुळ निज नयनन देखा चहहि, नाथ तुम्हार विवाह ॥ ९९॥ 
हे स्वामी ! शिव ! देवेताओंके मनम बड़ा इष है वे अपने नेत्रोंसे आपका विवाह देखना 
3 चाहते हैं ॥ ९९ 
यह उत्सव देखिय भरि छोचन हया क्रिय मोचन 
काम जारि वर दीन्हा # EE क कीन्हा॥र॥ 
यह उत्सव नेत्र भरकर देंख सो कुछ ऐसा ही कीजिये, हे कामदेवके मद चूर्ण करनेवाले 
| 
| SRE 
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॥ १ ॥ कामदेवको जलाकर रतिको वर दिया, हे दयासागर ! यह बहुत अच्छा किया ॥२॥ 
शासति करि पनि, करहि पसाऊ # नाथ प्रथुनकर सहज सुभाऊ ॥३॥ 
पारवती तप कीन्ह अपारा # करहु तालु अब अंगीकारा॥श 
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ह स्वामी शासन कर फिर कृपा करते हैं, यह बड़ोंक f 
उसको अंगीकार ( स्वीकार ) कीजिए ॥ ४ ॥ प 
प्र मुनि सिचन समुझि प्रधुबानी # ऐसेइ होउ कहा सुखमानी ॥५॥ 
तब देवन दुन्दुमी बजाई # वर्राष सुमन जयजय सुरसाई ॥६॥ | 
शिवजीने ब्रह्माजीका वचन सुनकर सुख माना और भगवानूकी वाणी स्मरण करके कहा : 
$ कि ऐसा ही हो ॥ ५ ॥ तब देवताओंने दुदुंमी बजाई और फूल वर्षाकर कहा-हे देवताओं के 
* स्वामी! आपकी जय हो जय हो | !॥ ६॥ 
| अवसर जानि सप्तक्रषि आये # तुरतहि विधि गिरि भवन पठाये॥आ 
प्रथम गये जहे रहीं भवानी # बोले मधुर बचन छळ सानी ॥८॥ 
समय जानकर सप्तकऋषि आये और तुरंत ही ब्रह्माने उनको हिमालये घर भेज दिया 
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४४ क्रषियोंने कहा-हे पार्वती ! तब तुमने हमारा कहना नहीं सुना और नारदका ही उपदेश :: 

माना; लो अब तुम्हारा प्रण झूठा हुआ, शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया ॥ १००॥ 
सुनि बोलीं सुसुकाइ भवानी # उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी ॥१॥ 
तुम्हे जान काम हर जारा # अब लगि शाम्य रहे सविकारा॥२॥ 
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हमरे जान सदा शिव योगी % अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥शा 
शिव सेयउे अस जानी # प्रीति समेत कर्म मन बानी ॥४॥ 

- हमारे जान तो शिवजी सदा योगी हैं जो जन्म और माया रहित,दूषण रहित; भोग रहित 
हैं॥ ३ ॥ जो मैंने ऐसा जानकर प्रीति समेत मन-कम-वाणीसे शिवजीकी सेवा की है ॥४॥ 
तो हमार प्रण सुनहु मुनीशा % करिहहि सत्य कृपानिधि ईशा ॥५॥ 
तम डो कद र आट मारा कह पो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥६॥ 

श्‌ ) हमारी प्रतिज्ञा कृपाके समुद्र शिवजी पूर्ण करेंगे ॥ ५॥ तुमने जो 
स कामदेवको जलाया सो क अज्ञान हे ॥ ६॥ 
अनछकर सहन सुभाऊ % हिम तेहि निकट जाय नहिं काऊ॥७॥ 
si Uo मसाई ब Ft महेशकी नाई ॥८॥ 
| त्माओ ! भाव ह कि उसके निकट कभी ठण्ड नहीं जा सकती £ 
Sl मिय नह हो जायगी, इसी, प्रकार कामदेव शिवजी के निकट 
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दोहा-हिय रपे नि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 

कु ol नाइ शिर, गए हिमाचल पास॥ १०१॥ | 

| खुनीश्वर पार्वतीकी वार्ता सुनकर और डुद्यमें प्रीति तथा विश्वास देखकर प्रसन्न हुए फिर | 

पावतीको शिर नवा कर चले और हिमालयके पास गए ॥ १०१॥ | 
सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनावा अदर सुनि अतिहुख पावा॥१॥ 


Ts 


बहुरि कहेउ रतिकर बरदाना # सु बहुत सुख माना॥२॥ । 
| सब कथा हिमालयको सुनायी, उन्होंने कामदेवका भस्म होना सुनकर अधिक दुःख पाया 
. ॥ १॥ फिर रतिके वरदानकी बात कही जिसको सुनकर हिमालयने बहुत सुख माना ॥ २॥ + 
| हृदय बिचारि शम्छ-ग्रद्॒ताईं # सादर मुनिवर लिये बाई ॥३॥ | 
¦ सुदिन सुनखत सुधरी सुहाई & वेगि वेद विधि छगन घराई॥। 
¦, शिवजीकी महिमा मनमें स्मरण करके आदरसे श्रेष्ठ मुनियोंको बुलाया ॥ ३॥ अच्छा 
ˆ दिन, अच्छा नक्षत्र, अच्छी घड़ीमें द वेदविधिसे लग्न धरायी ॥ ४ ॥ ! 
"पत्री सप्तकषिन सोइ दीन्हीं #गहिपद विनय हिमाचल कीन्हीं॥५॥ 
| जाय विधिहि तिन दीन्हसो पाती # बाँचत प्रीति न हृदय समाती ॥६॥ 
{ वह लग्नपत्रिका सप्त ऋषियोंको दी और चरण पकड़ कर हिमालयने विनती की ॥ ५ ॥ 
उन्होंने वह पत्नी जाकर झाको दी, उसके बांचनेसे हृदये प्रीति नहीं समाती ॥ ६॥ 
¦ छगन बाँचि अज सबहिं सुनाई # हरषे चुनि सब सुर समुदाई॥»। 
सुमनदष्टि नम बाजन बाजे # मंगल कछ दशहँदिशि साजे॥८॥ 
ल्न बांचके बरह्माजीने सबको सुनाई सुनकर सब ऋषि मुनि तथा देवसमूह प्रसन्न हुए ॥७॥ 
५ फूलोंकी वर्षा हुई, आकाशमें बाजे-बजे और मङ्गल कलश दशों दिशाओंमें सजाये ॥ ८ ॥ 
दो देवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान ॥ 

कु होहि शकुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२॥ 
६ सब देवता अनेक प्रकारसे अपने बाहन और विमान सुधारने लगे, सुन्दर मांगलिक | 
+ शकुन हुए और अप्सरा गान करने छगीं ॥ १०२ ॥ 
¦ ` शिवहि शम्सुगण करहि सिगार # जटा मुकुट अहि मोर सँवारा ॥॥ 
कुण्डल कंकण पहिरे व्याला # तन विभूति पट केहरि छाला ॥२। 
¦ उधर शिवजीके गण शिवजीका शूङ्गार करने लगे, जटाओंका मुकुट,सर्पोका मोर सैवारा॥१॥ 
+ कानोमें कुंडल और कंकण स्पोके परे शरीरम भस्म और शेरकी खालके वस्न धारण किये ॥२॥ | 
५ शशि उलाट सुन्दर शिर गंगा % नयन तीनि उपवीत चुज॑गा ॥३॥ 
| गरल कण्ठ उर नर शिरमाला % अशिव वेष शिवधाम कृपाला ॥0॥ । 
माथेपर चन्द्रमा, शिरके ऊपर सुन्दर गंगा, तीन नेत्र, सर्पोका यज्ञोपवीत पहने हुए ॥३॥ | 
4 विष कण्ठय, ढदयमे मतुष्योके शिरकी माला; (वीर पुरुषका शिर शिवजी अपनी मालाम 
देते हैं वेष तो ऐसा भयानक, परंतु यह कपाळ कल्याणके घर हे ॥ ४ ॥ 
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क्र 
॥ मुसुकाहीं # वरळायक दुल हिन जग नाहीं ॥६॥ 
ड J puss विराजमान है, बैल पर चढ़कर चले; बाजे बजने लगे ॥ ५ ॥ 
* शिवको देखकर देवताओंकी खनियाँ हसी कि वरके योग्य जगतमें दुलहिन नहीं है॥ ६ ॥ 
५ बिष्णु विरंचि आदि सुरत्राता # चढ़ि चढ़ि बाहन चले बाता ॥॥ 


र 


म ककव 


र 


डि 
i= 


उ 


१ 
Em 


६ सुर्समाज सब माति अतपा # नहिं बरात इछ अबुरूपा ॥८॥ ६ 
$ विष्णु अह्मादिका देवसमूह अपने अपने बाइनों पर चढ़-चढ़ बरातको चले ॥ ७॥ देवता- |. 
| ओंका समाज सब परकार श्रेष्ठ था, परंतु दूलहके अनुरूप यह बरात नहीं थी॥ ८॥ 

¦ दोहानविष्णु कहा अस विहंसि तब, बोलि सकल दिशिराज ॥ 


भै बो 
¡ क बिलग बिछग ह्वै चलहू सब,निज निज सहित समाज ॥ १०३॥ 
¦ तब विष्णु भगवानने दिशाओंके देवताओंकी बुलाकर हँसते हुए कहा कि, सब अपने त 
अपने समाज सहित अलग होकर चलो ॥ १०३ ॥ *- 
। वर अनुहार बरात न भाई % हसी करेहहु परपुर जाई ॥१॥ | 
विष्णु बचन सुनि सुर सुसकाने % निज निज सेन सहित बिळगाने ॥९॥ 


मनही मन महेश ह क हरिके व्यग वचन नहि जाही ॥३॥ | 
i प्रेय केरे # भंगी प्रेरे सकल गण टेरे ॥४॥ 
मनहीमन शिवजी सुसकाये कि नारायणके हास्यरसके वचन नहीं जाते ॥३॥ प्रिय भगवान्‌ १ 


के अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीने अपने भृद्भीगणके द्वारा सब गणोंको बुलाया ॥४॥ { 
शिव अनुशासन सुनि सब आये # प्र्ुपद जलज शीश तिन नाये॥५॥ | 
नाना वाहन नाना बेखा # बिहँसे शिव समाज निज देखा॥६॥ £ 
शिवजी की आज्ञा सुनकर सत्र आये और शिवके चरण कमलम सिर नवाया ॥५॥ जब | 
| अनेक प्रकारके वाइन और विविध प्रकारके वेषका अपना समाज देखा तो शिवजी सुसक्राये॥६॥ 


ls 


कोउ विपुढयुख काडू % बिलु पद कर कोउ र 
| बहुपद बाहू॥७॥ ¦ 
। बिए नयन कोउ नयन विहीना $ हृष्ट एष्ट कोउ अति तनु छीना॥८। | 
| किसीके मुख ही नही, किसीके बहुत सुख, किसीके हाथ पेर न थे और किसीके बहुत | 


बड़ा दुबला हे ॥ ८॥ 


छन्द-तद छीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन 
| $ भूषण कराल कपाल कर सब सद्य न 
इर सान पुअर “टगाल सुख गण वेष अगणित को गने । 
Horse ai | पिशाच योगि जमाति वणेत नहि बने ॥७॥ टं 


PIA Fen “Fe Po 
OOO न गन ना horn Pee Too 
, ie Pt PL २०९०४ २० दिर Ped Fear Pe (टाकेन उक रके किक ल. का, 


के पेर थे ॥ ७॥ किसीके बहुत नेत्र, किसीके एक भी नहीं; कोई बड़ा मोटा ताजा और 
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वित्र शरीर धारण किये गहने बड़े | ४ 


सोरठा-नाचहि गावहिं गीत, परम तरंगी भरत सब॥ | 

४ कछ देखत अति विपरीत, बोलत वचन विचित्र विधि॥ १५॥ 

नाचते हैं, गीत गाते हैं, सब धूत बड़े तरंगी हैं, देखनेमें तो विपरीत अर्थात्‌ बुरी सूरत. 
¦ परंतु वचन बड़े विचित्र अर्थात्‌ अद्धुत और विधिपूर्वक बोलते हैं॥ १५ ॥ 

जस दूलह तस बनी बराता # कोतुक विविध होहि मगजाता ॥१॥ 
इहां हिमाचल रचेउ बिताना $ अति विचित्र नहि जाय बखाना॥र॥ 

अब जैसा दूलहा था वैसी ही बारात बन गयी और मार्गम जाते हुए अनेक प्रकारके 
* कौतुक होने लगे ॥ १॥ यहां हिमाचलने अत्यन्त विचित्र बितान ( शामियाना ) बनाया | 


| 
= 
= 
जा? 
वहा 
ist 
4 
ट्ट 
A 
= 
-2] 
S 3 
ऱ्य 
~ 
०2 
ऱ्य 
A 
न 
= 
७ 


| 


FT TS] न ioc 


PPP PSP. 
न) 
Gr च्छ बड 


| 
| 


४-० 


0 PPP PPG 
‘nO BCE ct Tf) 


Ors 


{ जो कि वर्णन नहीं हो सकता ॥ २॥ ` न 
शैल सकल जहँ ढगि जगमाहीं लघु विशाल नहि वरणि सिराही॥॥ -5 


वन सागर सब. नदी . तलावा % हिमगिरिसब कहे न्योति पठावा॥४॥ 
जहां तक पर्वत हैं जगत छोटे बड़े जो बरणे नहों जाते ॥ ३ ॥ वन, पर्वत,नदी, तालाब 
„ सबको हिमालयने न्यौत बुलाया ॥ ४ ॥ 
कामरूप सुन्दर तलु धारी % ps सहित निजनारी ॥५॥ 
गये सकल तुहिनाचछ गेहा # गावहिं मंगल सहित सनेहा ॥६॥ 
इच्छानुसार रूप, सुन्दर शरीर धारण किये, अपने समाज ख्लियों सहित ॥ ५ ॥ 
| हिमालयके घर गये और प्रेमपूर्वक मङ्गल'गान गाने लगे ॥ ६॥ _ 
} प्रथमंहि गिरि ह ग्रह सँवरये # यथायोग्य जह ह छाये ॥७॥ 
पुर शोमा अवलोकि सुहाई # छागे लघु विरेचि निपुणाई ॥८॥ । 
न्यौतइरियोंके आनेसे पहले ही हिमाचलने बहुत घर सभलवा रखे थे। यथायोग्य जहाँ 
तहाँ सब ठहरे ॥ ७॥ नगरकी सुन्दर शोभा देखकर बल्लाजीकी रचना छोरी लगती है ॥८॥ 
छन्द-छघु लागि विधिकी निएणता अवछोकि एर शोभा सही । 
i बन बाग कूप तडाग सरिता सुभग सब सक को कही॥. 
मंगल विपुछ तोरण पताका केतु ग्रह शह सोहहीं। 
वनिता पुरुष सुन्दर चतुर छबि देखि मुनिमन मोहहीँ ॥८॥ 
सत्य ही नगर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माजीकी रचना छोटी जान पड़ी; वन, बाग, । 
कुएँ, तलाब, नदी इनकी शोभा कौन कह सके! अनेक प्रकारके मङ्गछचिह्न, तोरण, झंडी | T 
आदि घर-घर शोभित हो स हैं । स्री पुरुष ऐसे सुन्दर हैं जिनकी छबि देखकर झुनियोंके 
भी मन मोहित हो जाते है॥ ८॥ ॒ 
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 दोहा-जगदम्बा जहे अवतरी, सो एर वरणि न जाय | 
| कं ऋषि सिद्धि संपति सकळ, नित बूतन अधिकाय ॥ १०४॥ ¦ 


` जहां जगन्माताने अवतार लिया है उस घुरका वर्णन नहीं हो सकता, कारण कि जहाँ 
॥ ऋद्धि-सिद्धि द्वारा अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित्य नयी बढ़ती हैं ॥ १०४ ॥ 
| नगर निकट बरात जब आई # एर खरभर शोमा अधिकाई ॥१॥ 
करि बनाव सजि वाहन नाना # चले लैन सादर अगवाना ॥२॥ 
नगरके समीप जब बरात आयी तो नगरमें सब खलबली पड़ गयी ओर शोभा अधिकबढ़ी 
5 ॥॥ बनाव करके अपने अपने वाहन सजाकर आदरसे अगवानी करके बरात लेने चळे ॥ २॥ 
हिय हरे सुरसेन निहारी # हरिहि देखि अति भये सुखारी ॥३॥ 
शिवसमाज जब देखन लागे # बिडरि चले वाहन सब भागे ॥४॥ 
देवताओंकी सेना देखकर मनमें सब प्रसन्न Tt नारायणको देखकर तो अत्यन्त ही | 
सुखी हुए ॥३॥ परंतु जब शिवजीके समाजको देखने लगे बिडरिके लारे वाहन ( सवारी ) 
भागने लगे ॥ 8 ॥ ४ 
धरि धीरज तह रहे सयाने # बालक सब छे जीव पराने॥९॥ 
गये भवन पूछहिं पितु माता # कहहिं वचन भय कंपित गाता ॥६॥ 
| धीरज धारण कर वहाँ चतुर पुरुष तो रहे परन्तु बालक सब अपने-अपने घाण लेकर 
भाग गये ॥ ५ ॥ घर गये तो पिता-माता पूछने लगे; वे डरसे कापते हुए बोले ॥ ६॥ 
कहिय कहा कहि जाय न बाता % यम कर धार किधों बरि आता ॥७॥ 
बर बोराह वरद असवारा # व्याल कपाळ विश्ूषण छारा ॥८॥ 
Cro या यमकी धार है या बरात है ! ( यसकरधार- 
इ ६, बेळ पर चढ़कर प्‌ 
Bn eet J ढकर आया है और सप कपाल धारण 
छन्द-तर्‍ुछार व्याळ कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा । 
4 ड समत पिशाच योगिन विकट सुख रचनीचश ॥ 
तरहहि बरात देखत पुण्य बड़ तिनकर सही। 
` देखहि सो उमा विवाहघर घर बात असळरिकन कही॥९॥ 
शरीरम विभूति, सप,कपाल यही भूषण धारण किये शरीर नङ्का जटाधारी, भयावनी सूरत; 
a i i टेढे सुखके राक्षस है,जो इस बरातको देखकर जीता रहे 
क का विवाह भी देखेंगे यह लड़कोंने घरमें कही ॥ ९ ॥ 
मिमत्व, दुरको वात सुनना, इूरका देखना मनके व य कप लता! 


कोडा, संकल्प-सिढि, स्वच्छन्द्गति 
न हारना यह सब ऋषि सिडि है! ? मपञ्चका अभाव, दुसरेके चित्तकी बात जानना, 
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यह आठ सिद्धि परमात्मा सग्धी हैं और अनु- 
प्रवेश करजाना, स्वाधीन मृत्यु, देवताओंके साथ 
अग्नि, सुर्य, जल, विधादिको रोक देना, कहीं 
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| दोहा-सकषुझि महेश समाज सब, जननि जनक सुसुका हिँ ॥ 
¡ क बाल बुझाये विविध विधि, निडर होह डर नाहि॥ १०५॥ | 
¦ यह सब शिवजीका समाज समझकर बालकाके माता-पिता हँसे और बालकोंको अनेक fy 
|! प्रकार से समझाया कि डर छोड़ दो, डरनेकी कुछ बात नहीं है ॥ ३०५ ॥ | 
ले अगवान बरातहि आये # दिये सबहि जनवास सुहाये ॥॥॥ | 
| मैना शुभ आरती सँवारी # सँग सुमंगल गावहि नारी॥श॥ | 
| अगवानी बरातको लेकर आये और सबको सुन्दर जनवासा दिया ॥ १ ॥ मेनाने सुन्दर 5 
आरती सँवारी; संगमे श्रिया सुन्दर मंगळ गाने लगीं ॥ २ ॥ प | 
5 कन्नन थार सोह वर पानी # परिछट चलीं हरहि हर्षाती ॥३॥ 


विकट वेष जब रुद्रहि देखा # अबलन उर भय भयह विसेखा ॥४॥ 
सोनेका थार हाथमें शोभित है, रानियाँ प्रसन्न होकर आरती करने चलीं॥ ३ ॥ भयंकर 
| वेष जब शिवजीका देखा तब ख्लियोंके मनमें बड़ा भय हुआ ॥ ४ ॥ 
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| भागि भवन पेठी अतित्रासा # गये महेश जहाँ जनवासा ॥५॥ 

|| मयना-हृदय भयउ दुख मारी & ठीन्ही बोलि गिरीशकुमारी ॥६॥ 

¦| भागकर घरमे बड़े दुःखसे बेठ गयीं और शिवजी जहां जनवासा था वहां गये ॥ ५ ॥ 
| मयनाके चित्तमें बड़ा दुःख हुआ ओर उसने पावेतीको बुलाया ! ॥ ६ ॥ र 
': अधिक सनेह गोद बेठारी & इयाम सरोज नयन भरि वारी ॥॥ 

| जहि विधि तुमि रूप अस दीन्हा & तेहि जड़वर बाउर कस कीन्हा ॥८॥ 

4 बड़े प्रेमसे गोदमें बेठाकर नीलकमलसे नेज्रोंमे जल भरकर कहा ॥७॥ जिस विधाताने 
१! तुमको ऐसा रूप दिया उस सूखने वरको केसा बावला कर दिया ! ॥ ८॥ 


छन्द-कस कीन्ह बर बोराह विधि जेहि तुमहिं सुन्दरता दई। 

ग जो फल चकि दरि सो बरबस बबूरहि झाई । 

तुम सहित गि पावक जरों जलनिधि महँ परां । 
घर जाउ अपयश होउ जग जीवत बिवाह न हों करों ॥३० । 
विधाताने बावळा वर क्यों कर दिया ! जिसने तुम्हें ऐसी सुन्दरता दी; जो फल कल्प- : 
} वृक्षम लगना चाहिए सो बरबस बबूरमें लगेगा क्या! बेटी! तुम्हारे संग पहाड़से गिर 
| पढ़ेँगी, समुद्रमे कूद पटँगी, अभ्िम जल जाऊंगी चाहे घर जाता रहे जगमें अपयश हो; 
| पर मैं जीतेजी विवाह नहीं करूंगी ॥ १०॥ 

दोहा-भई विकळ अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि ॥ 

करु करि विलाप रोदति वदति, सुता सनेह सँमारि॥ १०६॥ 
मयनाको दुःखी देखकर सब स्रिया दुखित हुई और पुत्रीके स्नेह से विलाप करके मयना !: 
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i में मोर जिन बसत उजारा ॥॥ | 
¦ नारदकर में काह बिगारा # भवन | 

| अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा& बोरे बरहि छागि तप कीन्हा ॥र॥ 
| मैंने नारदका क्या बिगाड़ा है ! जिन्होंने मेरा बसा घर उजाड़ दिया ॥ १ ॥ ऐसा उपदेश 
4 El 
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! जिन्होंने पार्वतीको दिया, जो बावले वरके लिए तप किया॥ २॥ = 
। सांचेह उनके मोह न माया # उदासीन धन धाम न जाया ॥३॥ 
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५ जननिहिं विकल विलोकि भवानी# बोलीं युत विवेक महुबानी ॥५॥ 
` अस विचारि शोचह मति माता # सो न टरे जो रचह विधाता ॥६॥ 
$ पावती माताको व्याकुल देखकर ज्ञानयुक्त कोमल वाणी बोलीं ॥ ५ ॥ ऐसा विचार कर 
५ हे माता ! सोच मत करो, जो विधाता रचता है वह नहीं मिटता ॥ ६॥ 
} कमे लिखा जो बाउर नाह # तो कत दोष छगाइय काडू ॥॥ £ 
तुमसन मिटहि कि विधिके अंका % मातु व्यर्थ जनि लेहु कहंका ॥८॥ | ! 
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। जो हमारे कर्म बावला स्वामी लिखा हे तो किसको क्यों दोष लगाया जाय !॥ ७॥ | 
। मेया ! कया तुमसे विधाताके अंक मिट जायँगे | वृथा कलंक मत लो॥ ८ ॥ | 
| 


है 
ह 
छन्द-जनि लेह मात कलंक करणा परिरह अवसर नहीं । | 
‡ दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहे पाउब हे का, 
| युन उमावचन विनीत कोमल सकळ अबला शोचही । ! 
गोद al विधिहि लगाय इषन नयन बारि विमोचहीं ॥ ११॥ | 
„ _ मया! कलंक मत लो, दुःख छोड़ो; यह समय नहीं हे,दुःख-सुख जो हमारे मा | 
! | हे वह जहां जाउंगी वहां ही पाऊँगी। पार्वतीके ऐसे ला कोमल तर कक सब व ! 
; सोचने लगीं और बहुत प्रकारसे विधाता को दोष लगाकर नेत्रोंसे जल छोड़ने लगीं ॥ ११ ॥ / 
| दोहा-तेहि अवसर नारद ऋषय, ओ ऋषि सप्त समेत ॥ 

| सी समाचार सुनि तहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥ १०७॥ 


| 5 न नाखजी और सप्तञऋषि सहित यह समाचार सुनकर तुरन्त हिमाचलके घर ¦; 
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$ तब नारद सबही समुझावा # पूरव कथा प्रसंग सुनावा॥॥ ¦ 
 मयना सत्य सुनह मम वानी # जगदम्बा तव सुता भवानी ॥॥ ¦ 
ह तब नारदृजीने सबको ही समझाया और पहली कथाका प्रसद्ध सुनाया ॥ १॥ मयना ! | , 
८ मारी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी कन्या जगत की माता हे ॥ २॥ ४ 
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अजा अनादिशक्ति अविनाशिनि # सदा शम्धुअर्धग निवासिनि ॥३॥ ' 
जन्मरहित, अनादिशक्ति, अविनाशिनी है और सदाशिवजीके आधे अङ्गमें निवास | 


FE) Ras 


ह 


| 


करनेवाली हे ॥ ३ ॥ जगतकी उत्पत्ति, पालन तथा नाश करनेवाली, अपनी इच्छा और 
५ लीलासे शरीर धारण करने वाली है॥ ४ ॥ 
जन्मी प्रथम दक्ष जाई # नाम सती सुन्दर तबु पाई ॥५॥ 
` तहुँउँ शती शंकरहि विवाहीं # कथा प्रसिद्ध सकळ जग माहीं ॥६॥ 
पहले दक्षके घर जन्म लिया था सुन्दर शरीर और सती नाम था ॥ « ॥ वहां भी 
सती शिवजीको ही व्याही गयी थीं यह कथा सब जगतूर्म प्रसिद्ध द ॥ ६॥ 
एकबार आवति शिव-संगा # देखेउ रघुकुल कमछ-पतंगा ॥७॥ | 
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भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा # अमवश वेष सीयकर लीन्हा ॥८॥ 
एक बार शिवजीके सङ्ग आती हुई महाराज श्रीरामचन्द्रजीको देखकर॥७॥एऐसी मोइवश 
५ हुई कि शिवजीका कहना न किया और अमसे जानकीजीका वेष (परीक्षा लेनेको)बनाया॥८॥ 
छन्द-सिय्‌ वेष सती जो कीन्ह स अपराध शांकर परिहरी । 
¶ हरःविरह जाय बहोरि _पितुके यज्ञ योगानल जरी ॥ 
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* अब जनमि तुम्हरे भवन निजपति लागि दारुण तप किया। 
अस्त जानि संसय तजह गिरिजा सवेदा शंकर-प्रिया\१२॥ 
सीताजीका वेष जो सतीने किया इसी अपराध पर शिवजीने त्याग किया, शिवजीके 
५ वियोगसे पिताके यज्ञम जाकर योगाभि द्वारा शरीर त्याग किया, अब तुम्हारे घरमें जन्म 
0 लेकर अपने पतिके लिये कठिन तप किया ऐसा जानकर संदेह त्याग दो, क्योंकि पार्वती 
| तो सदा शिवजीकी प्यारी हैं ॥ १२ ॥ 
;  दोहा-सुनि नारदकें बचन तब, सबकर मिटा विषाद ॥ 
हुन क्षण महँ व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद ॥ १०८ ॥ 
तब नारदजीके वचन सुनकर सब दुःख मिट गया और थोड़ी ही देरमें यह समाचार 
नगरमें घर-घर व्याप गया ॥ १०८ ॥ _ ४ 
तब मयना_ हिमवंत अनन्दे $ पुनि पुनि पाखती पद वन्दे ॥१॥ । 
नारि पुरुष शिशु युवा सयाने # नगर लोग सब अति हराने ॥२॥ 
तब मेना और हिमवान्‌ प्रसन्न हुए और उन्होंने बारंबार पार्वतीके चरणोंको नमस्कार 
किया ॥ १ ॥ खरी, पुरुष, बालक, तरुण और नगरके सब चतुर लोग बड़े प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
लगे होन पुर मंगल गाना # सजे सबहिं हाटक घट नाना॥३॥ 
माति अनेक भई जेवनारा क सूपशा जस कछ व्यवहारा ४॥ | 
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म मङ्गल गान होने ल्गे,सबने सोनेके अनेक कलशे सजाये॥३॥।अनेक भांतिसे ज्योनार 
हुई जैसा कुछ सूप शास्त्रका व्यवहार है; ( रसोई ई बनानेके शाको सू सूपशास्र रात्र कहते हैं)॥ ४॥ 
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भे ` झो जेवनार कि जाय बखानी # बसहिं भवत जेहि मात मवानी॥५॥ | 
्‌ 


सादर बोले सकल बराती # विष्णु विरंचि देव सब जाती ॥६॥ 


oo 


वह जेवनार क्या बखानी जा सकती है कि जिस घरमे माता भवानी वास करती हैं॥९॥ हिमा- 
चलने आदरसे सब बरातियोंको बुलाया। विष्णु, बिरंचि और देवताओंकी गंधवो दि सब जाति॥६॥ 
विविध पाति बेठी जेवनारा # लगे परोसन निपुण सुआरा ॥७॥ 
नारि्न्द सुर जेवत जानी # लगीं देन गारी भूढु बानी ॥८॥ 
पांतिकी पाति लोग जीमने बेठे और चतुर रसोइये परोसने लगे ॥ ७ ॥ श्रिया देवता- 
5 ओंको जीमता जानकर कोमळ वाणीसे गारी देने लगीं ॥ ८ ॥ ँ _ 
छन्द्-गारी मधुर र स्वर देहि सुन्दरि व्यङ्ग वचन झुनावहीं। ६ 
ग भोजन करहि सुर अतिबिलम्ब विनोद सुनि झुख पावहीं ॥ 
| 
| भोजन करते है और आनन्द प्राप्त करते हैं। जो आनन्द जीमतेमें बढ़ा वह करोड़ सुखसे भी नहीं 
| 


, | कहा जाता,(अन्तमें)हाथ मुँह घुलाकर पान दिये और फिर जहाँ जिनका निवास था वहां गये॥ १३॥ 
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अँचवाय दीन्हे पान गवने वास जह जाको रह्यो॥११॥ ४ 
गारी मीठे स्वरसे सुन्दरी देती हैं और हँसीके वचन सुनाती हैं, इसी कारण देवता विलम्बसे * 
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जेवत जो बढ्यो अनन्द सो सुख कोटि न परे कह्यो 
दोहा-बहुरि सुनिन हिमवंत कहे, लगन सुनाई आय। 
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फिर मुनियोंने हिमालय को आकर लग्रका समय बताया और विवाहका समय देखकर 
| देवताओंको बुला भेजा ॥ १०९ ॥ 
3 


व समय विछोकि विवाह कर, पठये देव बुछाय ॥ १०९ ॥ 


वेदी वेद बिधान सवारी % सुभग सुमंगल गावहि नारी ॥९॥ 


सब देवताओंको आदरसे बुलाया सबको यथायोग्य आसन दिये ॥ १ ॥ वेदकी विधिसे {¦ 


सकल मुर सादर लीन्हे # सबहिं यथोचित आसन्‌ दीन्हे ॥१॥ | 
| बेदी बनायी, नारी सुन्दर सुमङ्गल गाने लगीं ॥ २॥ | 


"सिंहासन अति दिव्य सुहवा # जाय न बरणि विर॑चि बनावा ॥३॥ 
। बैठे शिव विप्रन शिर नाई # हृदय सुमिरि निज प्रश्न खुराई ॥९॥ 


सुनीशन उमा बुलाई # करि श्रृंगार सखी ठे आई ॥५॥ | 
रूप सकल सुर मोहे % बरणे छबि अस जग कवि को है॥६॥ 


बहुरि 
ये 
ली योने पार्वतीको बुलाया, उन्हे शगार करके सखी ले आयीं ॥ « ॥ उनका रूप 
अक मानि मव वामा सूल मनहि मन कीन परणागा॥७ ! 


सब देवता मोहित हो गये, छबि वर्णन करनेवाला जगत्में कोन कवि है! ॥ ६॥ 
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सुन्दरता मर्याद भवानी # जाय न कोटिह वदन बखानी ॥८॥ 


जोकि सकहि न सकुचि पतिपद कमलमनमधुकर तहाँ॥१४॥ 

| अनेक झुखोंसे भी बरणी नहीं जाती, ऐसी जगन्माताकी अपार शोभा है; जिस शोमाको | 
¡¦ कहते हुए शेषजी,वेद सरस्वती आदि सकुऽते हैंतो भी मन्दमति तुलसीदासजी कया है; जो उसको 
| वर्णन करे ! छबिकी भंडार माता रवानी बीच मण्डपमें जहाँ शिवजी थे वहां, सकुचके मारे 
१ उपरको नहीं देख सकतीं, पतिके चरणकमलमें मन मधुकर ( भौरा ) हो रहा है॥ १४ ॥ 

दोहा-सुनि अनुशासन गणपतिहि, पूजे शम्भु भवान्‌ ॥ 

लै कोउ सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जिय जानि॥ ११०॥ 
¦| . सुनिकी आज्ञासे गणेशजीका शिव पार्वतीजीने पूजन किया, यह सुनकर कोई शंका नहीं | 
४ करे कि गणेशजी तो शिवजी के पुत्र हैं देवता अनादिकालसे चले आते हैं। यथा “गणानां 


/ सब पदार्थो की संख्या को जानता है वह ईश्वर ही गणपति हैं। अस्तु -उस निजरूपका 
५ पूजन किया। अथवा गणपति एक पदवी है जो शिवके अनुचरोंको प्राप्त हे॥ ११० ॥ 
¦ जस विवाइकी विधि अति गाई # महामुनिन सो सब करवाई ॥॥ 
गहि गिरीश कुश कन्यापानी # शिवहि समर्पी जानि भवानी ॥२॥ 
+ जैसे विवाहकी विधि वेदोंमें लिखी है वह महासुनियोंने सब करवायी॥ 9 ॥ फिर हिमा- 
५ चलने कुशले और कन्याका हाथ पकड़ कर शिवजीको सौंप दिया, सदेव कालसे शिवः ॒ 
जीकी सनातन शक्ति जानकर दान दिया ॥ २॥ _ 
पाणि ग्रहण जब कीन्ह महेशा # हिय हरषे तब सकल सुरेशा ॥३॥ 
वेद मन्त्र मुन्विर "उद्याही कह जयजयजय इकर सुर करही ह 
। णि ग्रहण किया तब सब देवता मनमें प्रसन्न हुए॥ ३ ॥ सुनि गण 
वेद i bn ओर देवता शिवजीकी जय जय करते हें ॥ ० ॥ 
बाजहि बाजन विविध विधाना %सुमन दृष्टि नम भह विधि नाना॥५॥ 

-गिरिजाकर भयउ विवाह के सकळ भुवन भरि रहा उछाह॥६॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं, आकाशस पुष्पोंकी वर्षा अनेक प्रकारसे हुई ॥ ५ ॥ 
|| शिव पार्वतीका विवाह हुआ यह उत्साह समस्त संसारमें भर गया॥ ६ ॥ 
दासी दास 
अन्न कनक भाजन भरियाना क दायन दीन्ह न जाय बखाना॥2 
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oo ane घोडे, रथ, हाथ प्रकारकी वस्तुओंका विभाग ! 
| दासी, दास, घोड़े, रथ, हाथी और घेव ठा अनेक प्रका , 
| ॥७॥ अन्न सोनेके वर्तनोंमें बहुँगियों और छकड़ोंमें भर कर अनेक प्रकारसे दहेज दिया ! 
5 जो बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ थे 


| दयनिय बहमति निकर जोरि हिमयूघर कहो । | 
शंकर चरण पंकज गहि रह्यो 
भे > र र परितोष सब भांतिन्ह क्यो। : 


. पुनि गहे पद पाथोज मयना प्रेम-परिपूरण हियो ॥ १५ ॥ 
दहेज बहुत प्रकारसे दिया फिर हाथ जोड़कर हिमाचलने कहा-हे पूर्णकाम शिवजी ! 
| आपको क्या दूँ ऐसा कहकर चरणकमल पकड़ कर रह गये, कृपाके समुद्र शिवजीने श्वसु- £ 


| 
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रका सब भाँतिसे सन्तोष किया, फिर मयनाने चरणकमल पकड़ लिये, मनमें पूर्ण प्रेम भर 
रहा हे और कहा-॥ १५ ॥ 


ध्य 
लि 
{4 


दोहा-नाथ उमा मम प्राणसम, शृहकिंकरी करेह ॥ 
| 
| 
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४! 
न “क॑ धमहु सकल अपराध अब, हे प्रसन्न वर देहु ॥ १११ ॥ 
हे नाथ ! पावती सुझे प्राणोंके समान प्यारी है, इसे घरकी दासी कीजिये और अब सब 
;ः अपराध क्षमा कर प्रसन्नता पूर्वक यही वर दीजिये ॥ १११ ॥ 
| बह विधि शम्ध सासु समझाई क॑ गवनी भवन चरण शिर नाई ॥१॥ 
। जननी उमा बोलि तब लीन्ही # छे उछंग सुन्दर सिख दीन्ही ॥२॥ 


बहुत प्रकारसे शिवजीने सासुको समझाया फिर वह चरणोंमें शिर नवाकर घरको चली । 
५ गयी ॥ 9॥ तब माताने पार्वतीको बुलाया और गोदीमें बेठाकर सुन्दर सीख दी ॥ २॥ | 


करेइ सदा शकर पद-पूजा # नारिधमे पतिदेव न इजा ॥३॥ 
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विधाताने जगतम नारी क्यों बनायी ! जो सदा पराधीन रहने से सवप्नम भी सुख नहीं 
( यह प्रेम हे ) ॥५॥ रमसे अत्यन्त 
विचार कर धीरज किया ॥ इ से अत्यन्त व्याङुल हो गयी; किन्तु फिर कुसमय | 


पुनि मिळत परत गहिचरणा # परम प्रे 
त्‌ ॥ प्रम कछु न य॒ न वरणा ॥७॥ 
सब नारिन मिलि भेंट भवानी #जाय जननि उर नि लिपटानी॥2॥ 


। णोंमें परम प्रेम ऐ नहीं 
गो ऐसा है कि कुछ वरणा नहीं जाता 
त्त भावसे गोदमे लेना और जगन्माता जानकर चरणोंपर गिरना यही परम प्रेम है) | 
॥ ७॥ सब नारियोसे पारवती मिल भेटकर माताके हृदयसे जाकर फिर लिपट गयीं ॥८॥ ! 
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छन्हं-जननिहि बहुरि मिलि चढीं उचित अशीश सब काहू दई। 
फि विछोकति मातु तन तब सखी ले शिवपहे गई ॥ 
याचक सकल सन्तोषि शंकर उमा सह भवनि 


उ 


| सब अमर हरषे सुमन बरषि निसान नभ बाजहिं भले ॥१६॥ 
मातासे फिर मिलकर चलीं और सब किसीने उचित आशीष दी, बारंबार माताके शरीर 
की ओर देखती हैं, तब सखियाँ लेकर शिवजीके पास गयीं, सब मँगताओंको सन्तोष कर 
शिवजी पार्वती समेत घरको चले, तब देवता प्रसन्न हो गये और फूल वर्षाक आकाश 
में निसान बजाने लगे ॥ १६॥ 

दोहा-चले संग हिमवत तब, पहुँचाबन अतिहेतु ॥ 
ऋकू विविध भाँति परितोष करि, विदा कीन्ह इषकेतु ॥ ११२॥ ¦ 
तब हिमवान्‌ संगमें बड़े प्रेमसे पहुँचानेको चले फिर अनेक प्रकारसे समझाकर शिवजीको { 
बिदा कर दिया ॥ ११२ ॥ र. 
तुरत भवन आये गिरिराई # सकल शेळ सर लिये बुलाई ॥॥ £ 
आदर दान विनय बहु माना # सब कहुँ बिदाकीन्हहिमवाना ॥॥ £ 
हिमाचल तुरन्त घर आये; सब पर्वत, नदी तालाबोंके अधिष्ठात्रि देवताओंको बुलाये 
। १॥ हिमाचलने आदर, दान, विनती और बहुत मान करके सबको बिदा किया॥ २॥ 
जबहि शाम्धु केलासहि आये # सुर सब निज निज लोक सिंधाये ॥३॥ 
जगते माहु पितु शम्धु भवानी # तेहि शङ्गार न कहउँ बखानी ॥४॥ 

जब ही शिवजी केलासमें आये तब देवता अपने-अपने लोकको चले गये ॥ ३ ॥ शिव ४ 

पार्वती जगतके माता पिता हैं इस कारण उनका शृंगार नहीं कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
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करहि बिविधविधि भोग विछासा #गणन समेत बसहिं केलासा॥५॥ 
हर गिरजा विहार नित नयऊ #हहि विधि विएल काल चछि गयऊ॥६॥ 
विविध प्रकारके भोग विलास करते हुए गणो समेत कैलासमें बसते हैं ॥ ५॥ शिव 
| पार्वतीका नित्य नया विहार होते हुए इसी प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ६॥ 
तब जन्मेड षटवदन कुमारा # तारक असुर समर जेहि मारा ॥७॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # षटसुख जन्म कर्मे जग जाना ॥८॥ 
| ननाह षण्पुख ( स्वामिकातिक ) का जम्म हुआ जिन्होंने तारक नाम राक्षसको युद्धम 
| मारा ॥७॥ वेद, शास्त, पुराणोमें प्रगट हे स्वामि कार्तिकका जन्म कर्म जगत्‌ जानता हे॥८॥ 
| वी 


-जग जान पटमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा । 


तेहि हेतु में रषदेत दतरर चरित संक्षिपहि कहा ॥ | 


उमा नर नारि सुनहि 
सात प्न विवाह मंगल सवेदा सुख पावहीं ॥ १७॥ 
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जन्म कमेको जगत्‌ जानता है कि जैसे उनमें प्रताप और महापुरुषा्थ हे, 
पसि पुत्रका चरित्र संक्षेपसे कहा है यह शिव पार्वतीका विवाह जो नर; ` 
नारी सुनेगे वे मनुष्य श्रेष्ट कार्य, विवाह मङ्गछम सदा सुख पायेंगे ॥ १७॥ | 
दोहा-चरित सिन्धु गिरिजारमण वेद न पावहि पार ॥ न 

क वरणे तुलसीदास किमि, अति मतमन्द गंबार ॥ ११३ ॥ 


गिरिजारमण ( शिवजी महाराज ) के चरित्र सुदर हैं, उनका पार वेद नहीं पाते तब 
फिर उनको में तुलसीदास केसे वर्णन कर सढूँ ! क्योंकि मैं अतिमतिमन्द गवार हूँ ॥११३॥ 


इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाण्डान तगत-विद्यावारिधिः 
पंडित ज्वालाप्रसाद सिश्रकृतव्याख्यायां द्वितीयो विश्रामः ।।२॥ 


TT 


वणेन करत सुभक्तिसे, भवसागर कहुँ सेतु ॥ ३॥ 
शम्य चरित सुनि सरस सुहावा # भरहाज सुनि अति सुख पावा । 
बहु लालसा कथापर बाटी # नयननीर रोमावलि ठाढ़ी 
शिवजीका चरित्र रसयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाज सुनिने अति सुख पाया ॥ १ ॥ 
कथा-पर बहुत इच्छा बढ़ी नेत्रोंमें जल भर आया और रोमांच हो गये ॥ २॥ 
म-विवश सुख आव न बानी # दशा देखि हरषे मुनि ज्ञानी ॥३। 
अहो धन्य तव जन्म सुनीशा % तुमहिं प्राण सम प्रिय गोरीशा॥४॥ 
प्रेमके मारे मुखसे बाणी नहीं आयी; यह दशा देखकर ज्ञानी घुनि ( याज्ञवल्क्य ) प्रसन्न 
॥ ३॥ ओर बोले-हे मुनीश ! आपका जन्म धन्य हे ! क्योंकि आपको शिवजी 
प्राणोंके समान प्यारे हैं॥ ४। 
शिवपदकमल जिनहि रतिनाहीं # रामहिं ते सपनेह न झुहाहीं ॥५॥ 
बलु छळ विश्वनाथ पद नेह # राम-भक्तकर लक्षण एहू ॥६॥ 
शिवजीके चरणकमलोमें जिनकी प्रीति नहीं वे मनुष्य रामको स्वप्नमें भी नहीं सुहाते॥&॥ 
क्योंकि विना छळ शिवजीके चरणोंमें प्रीति करना; यही भक्तोंका लक्षण है ॥ ६॥ 
शिवसम को रघुपतिन्रत धारी # बिनु अघ तजी सती असनारी ॥७॥ 
| प्रण करि रघुपति भक्ति हृढ़ाई % को शिवसम रामहि प्रिय माई॥८॥ 


| दोहा-यह तृतीय विश्राममें, रामजन्मकर हेतु ॥ 
। 
। 
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समान श्रीरामचन्द्रजीकी भक्ति धारण करनेवाला कोन है ! जिन्होंने बिना ही 
अपर सतीसी खीको त्याग दिया ( सतीने मोहवश होकर परीक्षके निमित्त जानकीजीका 
रॅ ल था इसी लिए वह अपराध नहीं है ) अथवा “बिनुअघ” शिवजीका विशेषण है 
सहे सो साता ह 3॥ अ गप मि अय र्त नित 
अतः रामजीको शिवजीके समान कौन प्यारा ह श्रीरुनाथजीकी भक्तिको दृढ़ किया, 
दोहा-प्रथमहि में कहि शिव चरित, बूझा मर्म रा ॥ . | 


LS कक सेवक तुम पुम रामक, रहित समस्त [र ॥ ११४ ॥ 
(४. र का म. लि परत गाव i vn 
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आप श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र सेवक हैं और भेद भाव विकारसे रहित हैं ॥ ११४ ॥ 6 
में जाना तुम्हार शण शीला % कहु सुनहुँ अब रघुपति लीला ॥॥ : 
सुनि चुनि आजु समागम तोरे # कहि न जाय जस सुख मन मोरे॥९॥ 
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मैंने आपका गुण, शील जान लिया, अब सुनिये श्रीरामचन्द्रजीकी लीला कहता हूँ॥ १॥ £ 
सुनो घुनि ! आज आपके समागमसे जैसा मुझको सुख हुआ हे यह कहा नहीं जाता ॥२॥ | 
रामचरित अति अमित शुनीशा #कहिनसकहि सतकोटि अहीशा॥३॥ | 
तदपि यथा श्रुति कहहँ बखानी #सुमिरि गिरापति प्रभ धतुपानी ॥४॥ 
व श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र बहुत विस्तार हैं, हे मुनीश ! सौ करोड़ शेष भी उन अपार £ 
५ चरित्रोंको नहीं कह सकते ॥ हे ॥ तो भी जसा कुछ सुना है वह वाणीके पति समर्थ घचुष- 
: धारी श्रीरामचन्द्रजीकों स्मरण करके कहता हूँ॥ 8 ॥ ल्‍ 
। शारद दाहतारि सम स्वामी # राम सूत्रधर अन्तर्यामी ॥५॥ 
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| जेहिपर कृपा करहि जन जानी # कविउर अजिरनचावहिबानी ॥६॥ 

२ सरस्वती काठकी पुतलीके समान है और अन्तर्यामी श्रीरामचन्द्रजी उसके सूत्र धारण करने- 
| 


oreo 


¦ वाले हैं ( जेसा कि नट डोरसे कठपुतलीको नचाता हे ) ॥ ५॥ जिसके ऊपर दास जान- 
। कर वे कृपा करते हैं उस कविके हृदयरूपी आंगनमें पुतलीरूप सरस्वतीको नचाते हैं ॥ ६॥ 
प्रणउँ सोइ कृपाळ रघुनाथा # वरणठं विशद जासु शुणगाथा ॥७॥ 
प्रम रम्य गिखिर केलास % सदा जहाँ शिव उमा निव सू 
देडवत्‌ करता हूँ उन्हीं दयाळु श्रीरामचन्द्रजीको कि, जिनके उज्ज्वल गुणानुवादोंको वर्णन 
५ करता हूँ ॥७॥ वह कैलाशप्वत परमशोभायमान है, जहाँ शिव पार्वेतीका सदा निवास है ॥८॥ 
दोहा-सिद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर मुनिहन्द ॥ | 

कंन बहि तहां सुकृती सकल, सेवहि शिव सुखकन्द ॥ ११५॥ 
सिद्ध, तपस्वी, योगी, देवता किन्नर सुनियोंके समूह यह सब पुण्यात्मा वहां बसते ओर | 
' सुखदाता शिवजीकी सेवा करते हैं ॥ ११4 ॥ 
* हरिहर धर्मरति नाहीं # ते नर तहाँ न सपनेह जाही ॥॥ ह. 
तेहि गिरिपर बट विटप विशाला # नित नूतन सुन्दर सब काला ॥२॥ | 
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, या शिवजीसे जो विसुख हैं तथा जिनकी धर्ममें प्रीति नहीं है वे मनुष्य वहाँ | 
धू आ ॥ १॥ उस पर्वत पर एक बड़ा वटका वृक्ष है, जो नित्य नया 


तळ छाया #शिव विश्राम विटप श्रुति गाया॥३॥ 
Es गयऊ #तरु विलोकि उर अतिसुख भयउ॥४॥ 
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| निन कर डासि नागखिछाळा कै बैठे सहज 


अपने हाथसे सिंहकी छाल ( चमे ) को बिछाकर स्वभावसे ही कृपाळु शिवजी बेठे॥६॥; _ 
कला र , चन्द्रमा और शंखके समान जिनका गोरा शरीर है, खुजा लम्बी, घुनिवश्ष अथात्‌ र 

४ दे धारण किये हैं ॥ ६ ॥ 

५ तरुण अहण अम्बुजत्तम चरणा % नखुति भक्त हृदयतमहरणा ॥आ। 
$ भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी # आनन शरदचन्द्र छबिहारी ॥८॥ 
तुरतके खिले हुए लालकमलके समान जिनके चरण हैं और नखोंकी कान्ति अक्तोंके: 
र हृदयका अन्धकार दूर कर देती है ॥ ७॥ सर्प और बिश्रूति यही शिवजीके गहने हैं सुख; 
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% शरदके चन्द्रमाकी छबि हरता है ॥ ८ ॥ 
| ; दोहा-जटा मुकुट सुरसरित_ शिर, छोचन नलिन विशाल ॥ 
EE ल नील कण्ठ लावण्यनिधि, सोह बाळ विधु भाछ ॥ ११६॥ | 


जटाओंका मुकुट, शिरपर गंगा, कमलके समान बड़े नेत्र, नीलकण्ठ, शोभाके समुद्र 
$ जिनके माथेपर बाल ( द्वितीयाका ) चद्रमा शोभित होता है ॥ ११६॥ 


| बैठे सोह काम-खि केसे # धरे शरीर शान्त रस जैसे ॥१॥ 
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| कामदेवके शबर शिवजी बेठे हुए केसे शोभित हो रहे हैं जैसे शांत रस शरीर धरे हो ॥ १॥ 
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तब जगदम्बा पावती अच्छा समय जानकर शिवजीके पास गयीं ॥ २ ॥ 
जानि प्रिया आदर अति कीन्हा % बाम भाग आसन हर दीन्हा ॥३॥ 
बैठी शिव समीप हरषाई # पूरन जन्म कथा चित आई ॥श। | 
शिवजीने प्रिया ( प्यारी) जानकर बहुत आदर किया और बाई ओर आसन दिया ४ 
| अथवा जो आसन हर लिया था सो दिया, यथा-'संसुख शंकर आसन दीन्हा! ॥ डे ॥ £ 
५ शिवजीके समीप प्रसन्न होकर बेठीं ओर पहले जन्मकी कथा मनें स्मरण हो आयी ॥ ४॥ 
पतिहिय हेतु अधिक अनुमानी % विहँसि उमा बोली प्रियबानी ॥५॥ 
कथा नो हा हित्र क सो पन ह शैल कुमारी ॥६॥ 
[ प्रेम अपनेमे अधिक जानकर पार्वती हँसती हुई बोलीं ॥ ५ ॥ ४ 
| 
| म हमा ॥७॥ 
। चर अरु अचर नाग नर देवा % सकल क > A 
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है जगत्‌ स्वामी ! मेरे स्वामी शिवजी ! तीनों भुबनोंमें आपकी महिमा विदित है ॥ ७ ॥ न 


5 जंगम, स्थावर, नाग मनुष्य, देवता सब आपके चरण कमलकी सेवा करते हैं ( नाग 
पातालवासी, मनुष्य भूलोकवासी, चर चेतन्य, अचर जड़ ) ॥ ८ ॥ हद । 
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Php 


दोहा-प्र्ु समर्थं सवज्ञ शिव, सकल कलागुण धाम ॥ 
वा योग शान वेरग्य निधि, पणत कल्पतरु नाम ॥११७॥ 
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‡ हे मथु ! आप समर्थ अर्थात्‌ सब अर्थ साधने योग्य ! सर्वज्ञ ( सबकी गति जाननेवाले ) | 
+ शिव (कल्याणरूप) सम्पूर्ण कलां और गुणोंके घर हो, क्योंकि सम्पूर्ण विद्या आपसे ही उत्पन्न 5 
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‡ हुई है योग, ज्ञान, वेराग्यके ससुद्र हो, यहाँ तक रूपका वर्णन हुआ । अब नामकी महिमा कहते 

हैं “प्रणति कल्पतरु नाम” जो कोई नाम जपकर शरण आवे उसको कल्पवृक्ष हो ॥ ३३७ ॥ | 
जौ मोपर प्रसन्न सुख रासी # जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥१॥ 
तौ प्रश्न हरह मोर अज्ञाना # कहि रघुनाथ कथा विधिनाना॥२ 
हे सुखके राशि! जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न और झुझको सत्य ही अपनी दासी जानते हो | 

॥ १ ॥ तो हे स्वामी ! श्रीरामचन्द्रजीकी अनेक प्रकारसे कथा कहकर मेरा अज्ञान हरण | 
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कीजिये ॥ २॥ | | 
जासु भवन सुरतरु तर होई # सह कि दरिद्रजनित दुख सोई ॥३॥ 
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शशिक्षपषण अस हृदय विचारी # हरह नाथ मम मतिश्रमभारी ॥४॥ 

जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो वह भला दरिद्रतासे उत्पन्न दुःख केसे सह सकता है! | 
॥ ३॥ हे चन्द्रमाका भूषण धारण करनेवाले स्वामी ! ऐसे हृदयमे विचारकर मेरे मतिका न 
रम दूर कीजिए ॥ ४ ॥ त 

प्रभु जे शुनि परमारथवादी % कहहिं राम कहु ब्रह्म अनादी ॥५॥ 

शेष शारदा वेद पुराना # सकल करहि रघुपतिणुण गाना ॥६॥ | 

हे प्रथु ! जो सुनि मोक्षमागेके कथन करने वाले हैं वे श्रीरामचन्द्रजीको अनादि ब्रह कहते 
हैं ॥ ५ ॥ शेषजी, सरस्वती, वेद-पुराण, सब श्रीरामचन्द्रजीके शुणाबुवाद गाते हैं॥ ६॥ 
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१. कलाओंके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटक करना, चित्रादि लिखना, हीरेको बेधना, चावल पुष्पादिका रंग निकालना, फूल | 
बिछाना, दांत वस्त्र और अंगोंका रंगना, मणियोंकी पृथ्वी रचना, जलतरंग बजाना, जल ताइन कर बजाना, चित्र उतारना, माला गूंथना मुकुट आदि 
बनाना, नेपथ्य रचना, कानमें भूषण धारण, पुष्पोंकी गंधका तेल बनाना, भूषण योजना, इन्द्रजाल, बहुरूपिया रन, रूप धरना, पटा गदाका खेलना, 
रसोई बनाना, पौनेके पदार्थ शर्वत आदि बनाना, सीना, लक्ष्य भेद करना, सूत्र कीड़ा, वीणा उसरू बजाना, कहानी कहना, दुसरेकी बोली | 


बनाकर बोलना, छल करना, पुस्तक बांचना, नाटक आख्यायिका देखना, काव्यचातुरी, समस्यापूति, निवार डोरी आदि बुनना, तक्षककर्म-बढूईका कारय 
। धवईका कार्य, रत्नपरीक्षा स्वर्णकारका कार्य जानना, मंत्रियोंके रूपका ज्ञान, बुक्षोंको चिकित्सा, मेष-कुक्कुट-बटेरादिका युद्ध करना, तोते भैनेका प्रलाप, 
5 द रीका तिरस्कार, केश धोना, मुट्ठी की बस्तु बता देना, म्लेच्छकी भाषा और यत्त्रका जानना, देशभाषाका ज्ञान, फूलोके वाहतादि बनाना, कठपुतली नचाना, 
धारणा और वाणीमे प्रवीणता, दरसरेके चित्तकी बात जान लेना, मनमें काव्य निर्माण करना, अभिधानकोष जानना छंदका ज्ञान, अनेक उपायोसे कार्यकी 


6 , चूत विधान, आकर्षण कड़ा, बालकों के खेल जानना, वितयसे राजादिकोंको प्रसन्न करना, विजयका विचार वा 
। सिद्धि करना, छलके योग, वस्त्र छिपाना, दूत | 


५? देवताओं को वशमें करना, पुराण, इतिहासका ज्ञान होना; बस यही ६४ कला हैं। 
यह है-सत्य बोलता, शुद्ध रहना, पराया दुःख सहा, कोध जीतना, याचकको दान देना, संतुष्ट रहना, कुटिलताका त्याग, मनमें 
२. गुण वधर्भ में आरूढ रहना शत्रु मित्रपर समान दृष्टि रखना, अपराध सहता, लाभमे उदासीनता, सच्छास्त्रका | 


बाहयद्रियको वशीभूत करना, र्‌ 

f तिल पा त्याग, आस्तिकता, संग्राममें उत्साह प्रभाव रखना, चतुरता कर्तव्यका स्मरण, स्वाधीनता, कियामें 
28) सुन्दरता, धीरता, कोमलता, बुढिका प्रकाश, विजयता, सुन्दर स्वभाव होना, ग्रहण शस्ति, पराक्रम, देहमें बल होना, सब भोगता, गंभीर 

त निपुणता, सुन्दरता, द यज्ञका कार्य करना, बढ़ाईके कार्य और अभिमानका त्याग यही ३८ गुण हैं। 

डा 


रॅ त्याग, श्रद्धा, 
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म दिन राती # साद हर जपह अनंग-अराती ॥७॥ 
५ त॒म पुनि राम नाम दिन राती # सादर जप 
| र्न सो अवधनृपति-सुत सोई #की अज अणुन अलख गति कोई॥८॥ | 
र और फिर आप रामनाम दिन रात आदरसे जपते रहते ह हे अनगअराति अर्थात्‌ ६ 
कामदेवके मारनेवाले ! ॥ ७॥ जो राम ऐसे हैं कि रीष, शारदा, वेद इराण और आप उनके 
गुण गाते रहते हैं तो वे यही अवधपतिके पुत्र हैं वा कोई और जन्मरहित, गुणरहित, अलख f 
| गतियुक्त हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-जो रप तनय तो ब्रह्म किमि, नारिविरह मति भोरि॥ | 
न र देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥११८॥ | 
| 
| 
१ 
| 
५ 


अज्ञ जानि रिस जनि उर धरह #जोहिविधि मोह मिटइसोइ करह॥२॥ 

जो अनीह (उद्यम रहित ), व्यापक ( विश्वव्यापक जेसे-तिलमें तेल व्याप्त है), विश्च ; 
(समर्थ ), कोई और हों तो धुझको यह भी समझाकर कहिये !॥ १ ॥ सुझको अज्ञ समझ | 
५ कर मनम क्रोध मत करिये, वरन्‌ जिस प्रकार मोह मिटे वही कीजिये ॥ २॥ 5 
में बन दील राम प्रश्ुताई #अतिभय विकल न दहि नाई ॥३॥ 
तदपि मलिन मन बोध न आवा # सो फळ भली भाँति में पावा ॥४॥ 
$ मैंने वनमें रामकी प्रभुताई देखी हे किंतु अत्यन्त डरंसे व्याकुळ होकर तब आपको नहीं 
¦ सुनायी ॥ ३॥ तो भी मेरा मलिन मन था ज्ञान नहीं हुआ, सो वह फंल मैंने अच्छी 


तरह पाया ॥ ४ ॥ | 

करती हूँ॥ ५॥ हे स्वामी ! उस काल आपने मुझको बहुत भॉतिसे समझाया था, वह बात 

अब तबके सा मुझको अज्ञान नहीं हे और श्रीरामचंद्रजीकी कथा पर प्रेम है॥ ७॥ श्रीराम- | 
£ प अ डो कही 


| जौ अनीह व्यापक विशु कोऊ # कहह बुझाय नाथ मोहि सोऊ ॥१॥ 


j 
| 


@ 


| 


अजह कछु संशय मन मोरे % करह कृपा विनवहुँ कर जोरे॥७@॥ £ 

प्रश्न तब मोहि बहुभांति प्रबोधा #नाथ सो समुझि करइ जनि कोधा॥६॥ | 

अब भी कुछ मेरे मनम संदेह हे सो मेरे ऊपर कृपा कीजिये, में हाथ जोड़कर विनती | 

समझकर आप क्रोध न करना ॥ ६ ॥ ! 
तबकर अस विमोह मोहि नाहीं % राम कथापर रुचि मनमाहीं ॥७॥ 
कहह पुनीत रामगुण गाथा % मुजगराज-भूषण सुरनाथा ॥८॥ 

 चन्द्रजीके पवित्रगुणोंकी कथा कहिये। सर्पोके राजाके भूषणधारी ! हे देवताओंके स्वामी !॥८॥ £: 

दोहा-वन्दर्ज पदधरि धरणि शिर, विनय करडे कर जोरि॥ | 

रघुबर विशद यश, श्रुति सिद्धान्त निचोरि ॥ ११९॥ | 
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व अत अत कब अब बा अप OT व व मल ना वि 
|¦  पृथ्वीम शिर रखकर आपके चरणोंकी बंदूना करती हूँ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ 

| कि श्रीरामचन्द्रजीका उज्ज्वल यश वेदोंका सिद्धांत निचोड़ कर वर्णन कीजिये ॥ ११९ ॥ | 
५ यदपि योषिता अन अधिकारी % दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥१॥ र 
|| गढ तत्व न साथ हुरावहि # आरत अधिकारी जह पावहि॥२९॥ ¦ 
यद्युपि मैं स्री हुँ, और मेरा इसमें अधिकार नहीं है तो भी मन-वचन-कर्मसे आपकी & 
' दासी हूँ॥ १॥ महात्मा लोग गुप्त तत्वको भी वहां नहीं छिपाते जहां दुःखी और अधिकारी £ 
+ पाते हैं। ( संसारके जन्म-मरण दुःखसे व्याकुल मनुष्य आतं कहाते हैं) )॥ २॥ | 
अति आरत पूछ कराया # रघुपति कथा कहह करि दाया॥२॥ | 

प्रथम सो कारण कहह विचारी $ निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी ॥॥॥ . 


न 


(5) 
rs 


| हे देवताओंके स्वामी! बड़ी व्याकुलतासे प्रश्न करती हूँ श्रीरामचंद्रजीकी कथा दया करके कहिये 
 ॥३॥पहले तो वह कारण विचार कर कहिये कि निगुण ब्रह्मने सगुण शरीर धारण क्यों किया॥४॥ ६ 
पुनि प्रथु कहह राम अवतारा # बाळ चरित एनि कहह उदारा ॥५॥ 
कहह कथा जानकी विवाहा & राज तजा सो दूषण काहा ॥६॥ 
| फिर हे नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीका अवतार कहिये और इसके पीछे उदार बाळचरित्र वर्णन 
४) कीजिये ॥ ५ ॥ जेसे जानकीजीका विवाह हुआ कहिये, फिर श्रीरामचन्द्रजीने राज्य त्यागा 
३ सो क्या कारण! किस दोषसे १॥ ६॥ जनि 

बन्‌ बसि कीन्हेउ चरित अपारा # कहहु नाथ जिमि रावण मारा ॥७ 
राज बेठि कीन्हीं बह लीला % सकळ कहह शंकर सुखशीला ॥८॥ 
वनमें रहकर अनेक चरित्र किये, फिर जेसे हे नाथ ! रावण को मारा वहकहिये॥७॥ राज्यपर 
५ बेठकर जिस प्रकार बहुत लीलाएँ कीं सो हे शिवजी! सुख शीलयुक्त आप कृपा कर सब कहिये॥८॥ :४$ 
दोहा-बहुरि कहह करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम ॥ 
कुन प्रजा-सहित रघुवेशमणि, किमि गवने निज धाम ॥ १२०॥ 
| फिर हे कृपा सागर | श्रीरामचन्द्रजीने जो अचरज किया ओर प्रजासहित अपने लोक 
| को गये, वह वर्णन कीजिये कि यह चरित्र कैसे हुआ! ॥ १२० ॥ 
} जनि प्रश्न कहह सो तत्व बखानी # जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥9॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा # एनि सब वणह सहित विभागा ॥२॥ 
परशु । फिर वह तत्व विचार कर कहिये जिस विज्ञानमें सुनि और ज्ञानी मग्ग रहते हैं ॥१॥ 
फिर भति ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य और मोक्ष सम्बन्धी ज्ञान परथकथक वर्णनकीजिये॥२। 
| अबर्उ रामरहस्य अनेका % कहह नाथ अतिविमल विवेका ॥३॥ 
| जो प्र में छा नहि होई $ सोउ दयाळ राखह जनि गोई ॥४॥ 
¦ हे स्वामी ! ओर भी जो श्रीरामचन्द्रजीके अनेक गुप चरित्र हैं वे अत्यन्त उज्ज्वल और 
| ज्ञानके भरे चरित्र कहिये ॥ २॥ के मु ! जो बात मैंने पूछी नहीं हो, सो दया करके वह | 
हा मत । : 
5 पत बन य दे बखाना # आन जीव पामर का जाना ॥५॥ । 
| फन उमाके सहज सुहाये कँ छळ विहीन सुनि शिवमन भाये 
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फेण हैं दूसरे निकम्मे निकम्मे जीव इस बातको कया जानें॥५॥ |! 

| पावतीके प्रश्न जो स्वभावसे सुन्दर छलर्‌हित थे; सुनकर शिवजीके मनको अच्छे लगे ॥ ६॥ | 
हरहिय रामचरित सब आये # प्रेम पुछक लोचन जछ छाये ॥७। | 
श्रीरचुनाथरूप उर आवा % परमानंद अमित सुख पावा ॥८॥ 
x 
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दयमें शरीरामचन्द्रजीके चरित्र सब आ गये और प्रेमसे पुलकित होकर 
मन जि भा गाया ॥ ७ ॥ तब ही श्रीरामचन्द्रजीका रूप मनमें आया, जिससे अधिक 
आनंद और बड़ा सुख पाया ॥ ८॥ 

| दोहा मगन ध्यान रस दंड युग, पुनि मन बाहर कीन्ह ॥ 

! 

® 
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क रघुपति-चरित महेश तब, हर्षित वरणे छीन्ह ॥ १९१ ॥ 
दो घड़ी तक ध्यानके रसम मग्न होगये फिर मनको बाहर किया, तब प्रसन्न होकर 
त शिवजी श्रीरामचन्द्रजीके चरिज्रोंको वर्णन करने लगे ॥ १२१ ॥ ह 
५ झँठउ सत्य जाहि बिल जाने # जिमि सुजंग बिल रजु पहिचाने॥१॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई # जागे यथा स्वप्नअमजाई ॥२। 
5 जिनके विना जाने झूठा संसार सत्य जान पड़ता है, जैसे रस्सीके विना जाने सर्प जान 
भे पड़ता है ॥ १॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ ऐसे मिथ्या प्रतीत होने लगता है जैसे जागने पर 
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स्वम्नका अम जाता रहता है ॥ २॥ 
बन्दों वाळरूप सोइ रामू #सब विधि-सुलम जपत जिस नागू॥३॥ 


| 
प 
र्‍ 
| 
मंगल भवन अमंगछ हारी # द्रवी सो दशरथ अजिर बिहारी ॥४॥ 
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बालक रुप उन्हीं श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जपना सब प्रकारके । 
$ कार्योकों सुलभ कर देता है। अथवा जिनके नाम जपने से सब विधि सुलभ हो जाती हैं | 
| वा जो जपनेसे सब प्रकार सुलभ हे ॥ ३॥ मङ्गलके घर, अमङ्गलके हरने वाले, दशरथके { 
आंगनमें खेळनेवाले ! मेरे ऊपर कृपा करो ॥ ४॥ 

करि प्रणाम रामहि त्रिपुरारी # हरषि सुधासम गिरा उचारी ॥५॥ 
धन्य धन्य गिरिराज-कुमारी % तुम समान नहिं कोउ उपकारी॥६ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके शिवजीने प्रसन्न हो अभृतके समान वाणी 
4 उच्चारण की ॥ & ॥ हे पार्वती ! धन्य हो! तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है॥ ६॥ 
पूछे रघुपति-कथा प्रसंगा # सकल लोक जग पावनि गड़ा॥आ। 


तुम रघुवीर चरण अनुरागी # कीन्हेउ प्रशन जगत हित छागी॥८॥ 
| करनेवाला है ॥ ७॥ तुम रामचनद्जीके चरणोंमें भीति करनेवाली हो, प्रश्न तो तुमने 
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शरीरामचन्द्रजीकी कथाका ऐसा प्रसंग पूछा हे जो सब लोगोंको गङ्गाके समान पवित्र { 
* जगतके हितके अर्थ किये हैं ॥ ८ ॥ 


+  दोहा-रामझपाते पाखति, सपनेह तव मनमाहि ॥ र 


शोक मोह सन ~ 
| हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीकी दद अम, मम विचार कडु नाहि॥ १२२॥ 


जीकी कृपासे तुम्हारे मनम स्वप्नमें 
5 कुछ भी मेरे विचारसे नहीं है ॥ १२२ ॥ स्वप्नमे भी शोक, मोह, सन्देह, अम 
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| mr rr । 
शंका कीन्देउ सोई % कहत सुनत सबकर हित होई ॥१॥ 
| जिन हरि कथा सुनी नहिं काना # श्रवणरन्भ अहि भवन समाना॥२॥ + 
ता भी यह ऐसी विना शंका की शंका है कि जिसके कहनेसे सबका हित होगा ॥ १॥ | 
५ जिन्होंने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी उनके छेद सर्पोके भट्‌ठोंके समान हैं॥ २॥ 
नय॒नन सन्तःदरश नहिं देखा # छोचन मोर पंखकर लेखा ॥२॥ 
। ते शिर र कटु तूमरि सम तूला # जे न नमत हरिशरुपदःमूला॥® ६ 
४ जिन नेत्रोंने सन्तोंका Ln नहीं किया वे आंखें मोर पङ्खके समान हें ॥ ३ ॥ वे शिर 
५ कडवी तुमड़ीके समान हैं जो भगवान्‌ और शुरुके चरणोंमें नहीं झुकते ॥ ४ ॥ 
जिन हरिभक्ति हृदय नहिं आनी # जीबत शव समान ते प्रानी ॥५॥ 
ह ति कराह मण गागा ह जी सो दहर जीह ह ॥६॥ 
न्होने मनमें ईश्वरकी भक्ति नहीं धारण की वे प्राण द है 
५ ॥ ६ ॥ जो श्रीरामचन्द्रजीके गुण नहीं गाते उनकी जीभ मेंढकोंके "त ॥ ६ ॥ i 


कुलिश कठोर निठ॒र सोइ छाती # सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥७॥ 
दोहा-रामकथा सुर घेवु सम, सेवत सब सुख दान॥ , 
{ 
रामकथा सुन्दर करतारी # संशय विहग उड़ावन हारी ॥१॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कल्युगरूपी वृक्षके काटनेकी कुल्हाड़ी है हे पावती!इसे आदरसेसुनो॥२॥ 5 
5 प्रकार राम भगवान्‌ अनंत हैं जिनका कोई पार नहीं पा सकता ऐसे ही उनके चरित्र हैं 
तो भी जैसा वेद, शाख्ोम है और मेरी मति दै तुम्हारी अधिक प्रीति देख कर कहूँगा 


गिरिजा सुनहु रामकर लीला # सुरहित दतुज विमोहन शीला ॥८॥ 
| ॥ ७ ॥ हे पार्वती ! श्रीरामचन्द्रजीकी लीला सुनो, जो देवताओंको हितकर और देत्योंको ! 
४ मोहनेवाली है॥ ८ ॥ - 
हुक सन्तसमा सुरळोक सम, को न सुने अस जान ॥ १२३॥ । 
‡ ्रीरामचन्द्रजीकी कथाकामधेनुके समान है,जो सेवा करनेसे सब सुख देती है,सन्तोंकी सभा > 
+ घेळुंठलोक है जहां कामधेलु रहती है ऐसा जानकर कोनइसकोन सुने!अर्थात्‌सब सुनेंगे॥१२३॥ | ; 
रामकथा कलि विटपःकुठारी # सादर सुठ गिरिराज कुमारी ॥२॥ । द 
५ श्रीरामचन्दजीकी कथा हाथोंकी सुन्दर ताली है(इथेलीका बजाना ताली कहलाती है)जिस | 
प्रकार तालीबजानेसेपक्षी उड़ जाते हैं इसी प्रकार यह भी संशयरूपी पक्षीको उड़ानेवाली हे॥9॥ 
रामनाम गुण चरित सुहाये # जन्म कमे अगणित अति गाये॥३॥ 
यथा अनंत राम भगवाना % तथा कथा कीरति गुण नाना ॥४॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीके गुण चरित्र, जन्म और कम अनगिनत वेदोंने गाये हैं ॥ ३॥ जिस 
कीति और गुण भी अनंत है ॥ 8 ॥ करों । 
तदपि यथा श्रुति जस मति मोरी # कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥५॥ 
उमा प्रश्‍न तब सहज सुहाये # सुखद सन्त-संमत मोहि भाये ॥६॥ | 
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अव आया अव. अव. पवे अलि बाय बे कन क a RE वकत (वरण वर वर 
र ॥ ८ ॥ हे पातौ ! तुम्हारा यह प्रश्‍न स्वभावसे ही श्रेष्ठ सुखदायक और श्रेष्ठोंका सम्मत 
है कारण झुझको अच्छा लगता है॥ ६॥ ह 
एक बात नहि मोहिं सुहानी # यदपि मोहबश कृहेउ सवार्न 
तुम जो कहा राम कोउ आना %जेहिअुतिंगाव धरहि सुनि ध्याना ॥८॥ 
पर एक बात छुझ्को अच्छी नहीं लगी, यद्यपि प्रिये! तुमने मोहसे कही हे॥७॥ यह बात 
यह है, जो तुमने कहा कि राम कोई और हैं जिनको वेद गाते और झुनि ध्यान करते हैं॥८॥ 
दोहा-कहहि सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच ॥ | 


Yo 


्ट्ट्र 


पाखण्डी हरिपद विश्व॒, जानहि झठ न साँच ॥१२४ 
हे तो नीच पुरुष कहते हैं जिनको अज्ञानूप भूत चिपटा होता है, 
पाखण्डी भ चरणोंसे विमुख झूठ सत्य कुछ नहीं जानते ॥ १२४ ॥ 
अज्ञ स अन्ध अभागी # काई विषय झुकुर मन छागी ॥१ 
लंपट कपटी कुटिक विसेली क सइ सन्तमा नहि देखी 
, शा्नसे अन्धे, अभागे, जिनके मनरूपी दूर्पणमें विषयरूपी काई लग र 
है णे HE र कपटी और बड़े खोटे होते हैं क्योंकि उन सूखोंने महात्माओं 
सभा स्वप्नमें भी कभी नहीं देखी ॥ २ ॥ 
हहि ते वेद-असंमत बानी # जिनहि न सूझ लाभ नहि हानी 
मुकुर मलिन अरु नयन विहीना # राम रूप देखहिं किमि दीना ॥४ 
चे पासण्डी वेदविरुद्ध यह बात कहते हैं ( सृति मत पूजो। अवतार नहीं होता ) कि, | 
जिनको अपना लाभ और हानि नहीं सूझती ॥ ३ ॥ उनके मनरूपी दषण मलिन और फिर 
शा्रह्पी नेतरोंसे रहित हैं, ऐसी दशामें वे दीन श्रीरामचन्द्रजीको केसे देख सकते हैं॥४॥ 
जिनके अशुण न सगुण विवेका # जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥५॥ 
हरिमाया वश जगत श्रमाहीं ऋतिनहि कहत कछ अघाटित नाहीं॥६॥ 
जिनके सगुण-निगुणका कुछ ज्ञान नहीं हे वे ही अनेक कपोल कल्पित वचन कहते हैं (जल्पना 
बकवाद ) ॥ «॥ भगवानकी मायासे जो जगतमें ही भम रहे हैं उनके कहनेका कुछ आश्च 
है । अथवा जो परमात्माकी मायासे जगत्‌ ही भ्रम रहा हेतोउनकेवचनोंका क्या ठिकाना॥६। 
५ वातुछ भूत-विवश मतवारे # ते नहि बोलहि वचन सँभारे ॥७॥ 
जिन इत महामोह मद पाना % तिनकर कहा करिय नहिं काना॥८॥ 
hf 
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जो वातुळ(सन्निपात),भूतके विशेष वशमें पड़े हुए मतवाले बुद्धि र भाल 
कर वचन नहींबोलते॥७॥जिन्होंने महामोह po ज्या र नहीं॥ दो 
, सोरा अस निज हृदय विचारि, तजि संशय भु रामपद ॥ 
| व सुबु गिरिराज कुमारि, भ्रमतम रविकर वचन मम ॥१६॥ 
„ एसा अपने मनमें विचार संदेह त्याग श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति करनी चाहिये । 
¦ पावती ! सुनो, तुम्हारे अमरूपी अन्धकारको दूर करनेको मेरा वचन सूर्यकी किरण है ॥१६॥ 
| सशुणहिं अशुणहिं नहि कछ मैदा क गावहि सुनि पुराण बुध वेदा ॥१॥ 
७ टण अरूप अर्ल अज जोई $ मक्त-प्रेम-वश सगुण सो होई ॥२॥ 
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नि्ुणमे सगुणमें भेद नहीं ध यह बात मुनि, पुराण, पंडित, वेद गाते है॥॥जो संसारी | 
गुणोंसे रहित, रूपरहित और जन्म रहित ईश्वर है वही भक्तोंके प्रेमवश स ता है ॥२॥ | 
जो णण रहित सगुण सो केसे # जळ हिमउपछ् बिलग नहिजेसे॥३॥ | 


जासु नाम भ्रम-तिमिर-पतंगा # तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा।॥ | 


+ नहीं किंतु भिन्न कहे जाते हैं॥ ३ ॥ जिसका नाम अमरूपी अन्धकारको सूर्य है वहां मोहकी | 
¦ कथा केसे ! अर्थात्‌ वहां मोह भ्रम कुछ नहीं है ॥ ४॥ _ | 
राम सच्चिदानन्द दिनेशा # नहि तहँ मोह निशा लवलेशा॥५॥ | 
सहज प्रकाश रूप भगवाना # नहिं तहँ पुनि विज्ञान विहयाना॥६॥ ; 
राम सच्चिदानंद सूर्य हैं; वहां मोहरूपी रात्रिका लवलेश नहीं है ॥ ५ ॥ भगवान्‌ सहज ¦ 
/ ही प्रकाशरूपी हैं फिर वहां विज्ञानका बिहान नहीं, क्योंकि जो मोइरूपी रात्रि होती तो 
“ इस बिहानका होना सम्भावित होता । बिहान-प्रातःकाल तो तब होता जब रात होती राम 
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{¦ तो सदा ही प्रकाशरूप हैं॥ ६॥ eas 
| इषं विषाद ज्ञान अज्ञाना # जीवधर्मं अहमिति अभिमाना | 
|| राम ब्रह्म व्यापक जग जाना ® परमानन्द परेश पुराना हट | 
¦| प्रसन्नता, दुःख, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार अभिमान ये जीवके धर्म हैं ॥७॥ और ईश्वर सर्व- | 
|; व्यापक है यह जगत्‌ जानता है। परमानन्द स्वरूप सबसे पुराण पुरुष हे(पुराण-सनातन)॥८॥ i 
} दोहा-पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रगट परावरनाथ ॥ | 
| . क रघुकुल मणि मम स्वामि सोइ कहि शिव नायड माथ॥ १९५॥ | 
| जो प्रसिद्ध पुरुष ओर प्रकाशके समुद्र, पर (माया) अवतार (जीव) के नाथ रघुकुलमें मणि * 
होकर प्रगट इए 0 हमारे नाथ हैं ऐसा कहकर शिवजीने माथा नवाया (ओर कहा)।१२५॥ | १ 
| निजभ्रम नहि सपुझ्षहि अज्ञानी # प्रभुपर दोष धरहि जड़ प्रानी ॥१॥ 
(यथा गगन घनपटल निहारी # झंपेउ भातु कहहि कुविचारी ॥॥ | 
| अज्ञानी मनुष्य अपना तो श्रम समझते नहीं, भगवान्‌ पर दोष धरते हैं॥ १ ॥ जेसे | 
+ आकाशम बादलोंके समूह देखकर अन्ञानी कहते हैं कि सूर्य छिप गया, किन्तु यथार्थमें 
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पता न हीं ॥२॥ 
र. जो लोचन अंगुलि लाये % प्रगट युगल शशि तेहिके भाये॥३॥ 
उमा राम विषयक अस मोहा # नभ तम धूमधूरि जिमि सोहा॥४॥ : 
| जो नेत्रोपर अंगुली लगाकर देखता हे उसको दो चन्द्रमा विदित होते हे ॥ ३ ॥ हे उमा! | 
रामविषयक यह मोह ऐसा है जेसे आकाशमें अन्धकार हुआ ओर धूळ, जो आकाशं |: 
नहीं होते हैं किन्तु देखनेवालेके निकट हैं, वास्तविक आकाश तो निर्मल है॥ ४॥ न 
विषय करणसुर जीव समेता % सकळ एकते एक सचेता ॥६॥ 
सबकर परम प्रकाशक जोई % राम अनादि अवधपति सोई ॥६॥ 
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१ षय और इन्द्रियः उनके देवता, जीव यह सब एकसे एक सचेत हैं ज 
नहे Tole वह दिया आँखसे सचेत है, आँख सूर्यसे सचेत है और सूर्य जीव १ 
"से सचेत हे ॥ «५ क जो सवक परमप्रकाश करने वाले हैं वे ही अक्ल राम अयोध्या- 
हैं जिनका आदि नहीं । 
पति त य प्रकाशक रामू # मायाधीश ज्ञान गुण घाग ॥आ | 
जासु सत्यता ते जड़ माया % भास सत्य इवे मोह सहाया ॥८॥ ६ 
जगत्‌ प्रकाशित होने वाला और राम उसके प्रकाश करनेवाले, मायापति ज्ञान और गुणके धाम | 
ह ॥७॥ जिनकी सत्यतासे जड़रूप माया सत्यसी विदित होती है जो मोहकी सहायक है॥८॥ |. 
दोहा-रजत सीपमहँ मासजिमि, यथा भातुकर वारि॥ 
ऋ यदपि मृषा तिइँकाछ सोइ, भ्रम न सकइ कोड टारि ॥१२६॥ 
सन्देह यह है कि और सत्यतासे कोई झूठी वस्तु सत्य केसे दीखती है। उसके निमित्त | 
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यह दृष्टांत है कि, जैसे सीपीमे चाँदीका आभास पड़ा है, सूर्यकी किरणोमें जलका आभास | 
५ पड़ा है, यद्यपि सीपीमें चाँदी और सूर्यकी किरणोंमें जलका होना तीनों कालके झूठा है: 
तथापि उसका भ्रम कोई नहीं टाल सकता ॥ १२६ ॥ 
एहि विधि जग हरिआश्रित रई % यदपि असत्य देत हुल अहई ॥१॥ | 
जो सपने शिर काटे कोई # बिन जागे हुख इरि न होई॥२। | 
¦ इस प्रकार जगत्‌ परमेश्वरके आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है, किन्तु दुःख देता ! 
+ है॥१॥ जो यह जगत्‌ असत्य हे, किन्तु तो फिर उसका दिया हुआ दुःख केसे प्राप्त होता ; 
5 है है उसपर कहते हैं कि जेसे कोई स्वप्नमें शिर काट ले तो उसका दुःख्‌ विना जागे दूर | 
5 नहीं होता, इसी प्रकार संसारसे जागे विना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत होते हैं॥ २॥ | 
जासू कृपा अस भ्रम मिट जाई # गिरिजा सोइ कपाल खुराई ॥॥ । 
आदि अन्त कोउ जासु न पावा % मति अनुमान निगम अस गावा ॥४॥ 
¦ है पावती ! जिनकी कृपासे भ्रम मिट जाता है वे दयाळु श्रीरामचन्द्र हैं ॥३॥ जिनका | 
आदि अन्त किसीने नहीं पाया, मति अनुसार अन्नमानसे वेदने ऐसा गाया है। कार्यको देखकर {| | 
५ कारणका ज्ञान होना अनुमान है, जैसे धुओं देखकर विदित होता है आग यहां होगी॥ ४॥ र 
पद चल सुने बिनु काना # कर बिल कर्म करे विधि नाना ॥५॥ 
। त रहित न Fl ण दिद वाणी वक्ता, बड योगी ल. 
| चलता ६, विनाकानकेसुनता है और विना हाथके अनेक प्रकारके कर्म करता है $ 
५ ॥५॥ विना मुखके सबका भोग करता है और विना वाणीके बहुत कहनेवाला तथा योगी है॥६॥ 


तल बिल परशा नयन बित देखा % गहे घाण बिठ वास अशेखा ॥७॥ 
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असत सब माति अलोकिक करणी % महिमा जासु जाय नहि बरणी॥८॥ 

| विना शरीरके सबको छता है, नेतोंके विना देखता और नासिकाके विना सम्पूर्ण सुगंधको 

न क ह ।इस पर अति भी है-'अपाणिपादो जनो ग्रहीता जज : स॒ शृणोत्यः 
| ही है गण ऐसी न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्यं पुरुषं महान्तम्‌ ॥” अर्थ ऊपरकी चोपाइयांका 

९. रसी सब भकार अलौकिक करनी है, जिसकी महिमा बरणी नहीं जाती ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान ॥ 
है! सोइ दरारथपुत Ee हित, कोशल पति भगवान ॥ १२७॥ 
जिसको वेद और पंडित इस प्रकारसे गाते हैं तथा जिनका मुनि ध्यान धरते हैं वे ही 
दशरथके पुत्र भक्तोंके हितकारी कोशल देशके राजा भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हैं॥ १२७॥ 
काशी मरत जन्तु अवलोकी % जासु नाम बल करडे विशोकी॥१॥ 
सोइ ग्रसु मोर चराचर स्वामी # रघुवर सब उर अन्तयांमी ॥२॥ 
काशीमें मरते इए जन्तुओंको देखकर जिस रामनामके बलसे सबको मुक्ति देता हूँ ॥9॥ 
वे ही प्रभु मेरे चर और अचरके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी सबके हृदयको जाननेवाले हैं ॥२॥ 
विवश जासु नाम नर कहहीं % जन्म अनेक रचित अघ दहहीं॥३॥ 
सादर सुमिरण जे नर करहीं # भव वारिधि गोपद इव तरहीं ॥४॥ 
विवश अर्थात्‌ ब्यथा विपत्ति आदिके वश होकर भी जो मनुष्य उन ( श्रीरामचन्द्रजी ) 
का नाम लेते हैं, उनके अनेक जन्मके संचित पाप जल जाते हैं ॥ ३ ॥ फिर जो मनुष्य 
† आदरसे सुमिरण करते हैं वे ससार सागरको गोके पदकी नांई तर जाते हैं॥ ४ ॥ 
राम सो परमातमा सवानी #तहँ श्रम अति अविहिततवबानी॥५॥ 
अस संशय आनत उरमाहीं # ज्ञान विराग सकळ गुणजाहीं॥६॥ 
हे पार्वती ! वे ही राम परमात्मा हैं, वहां श्रम करना अति अयोग्य है ॥ ५॥ ऐसा 
५ सन्देह मनमें करते ही ज्ञान और वैराग्य आदि सब गुण जाते रहते हैं ॥ ६॥ 
सुनि शिवके अ्रममंजन वचना # मिटि गइ सब कुतर्ककी रचना ॥७॥ 
सह रघुपति-पद प्रीति प्रतीती # दारण असंभावना बीती ॥८॥ 
शिवजीके भ्रमभञ्जन करनेवाले वचन सुनकर सब कुतर्कना मिट गयी ॥७॥ श्रीरामचंद्र 
जीके चरणोंमें प्रीति और विश्वास हुआ तथा कठिन टेढ़ी दुर्भावना दूर हो गई ॥ ८ ॥ | 
दोहा-पुनि पुनि प्रश पद कमल गहि, जोरि पंकरुह पानि ॥ 
+न बोली गिरिजा वचन वर, मनहुँ प्रेमस सानि ॥१२८॥ 
बार बार प्रभु ( शिवजीके ) चरणकमलको पकड़ कर हाथ जोड़ पार्वती प्रेमरससे सने | 
। हुए सुन्दर वचन बोलीं ॥ १२८॥ ` 
* शाशिकरसम सुनि गिरा तुम्हारी # मिटा मोह शरदातप भारी ॥१॥ 
तुम कृपाळु सब संशय हरेऊ # रामस्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥२॥ र 


चैद्रकिरणसम आपकी वाणी सुनकर शरदातप ( क्वारकी धूप ) के समान मेरा भारी 
गयउ विषादा # सुखी मइडं प्रश चरण प्रसादा॥३॥ | 
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मोह मिट गया ॥ १ ॥ हे कंपाल | आपने सब सन्देह हर लिया अब रामका स्वरूप 
मुझको जान पड़ा ॥ २ ॥ 
नाथ कृपा अब्‌ 


अब मोहि आपनि किरि जानी # यदपिसहजजड़ नारि अयानी॥श॥ 
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$ है नाथ ! आपकी कृपाने मेरा दुःख मिटा दिया और आपके चरणप्रसादसे सुखी इई |; 
॥ ॥ ३॥ अब आप मुझको अपनी दासी जानिये, यद्यपि मैं स्वभावसे सूखे खली हूँ ॥ ४ ॥ 

५ प्रथम जो में पूछा सोइ कहह # जो सोपर प्रसन्न प्रथु अहह ॥५॥ 

॥ राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी क सर्वरहित सब उरशुखासी ॥६॥ 

४ है स्वामी ! जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो पहले जो मैंने पूछा था वह कहिये Fn यदि राम 
$ ज्म, आनन्दस्वरूप अविनाशी, सबसे रहित और सबके हृदयमें वास करने वाले हैं तो ॥६॥ 
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| नाथ धरेउ नरतन केहि हेतू # मोहिं ससुझाय कहह इषकेतू ॥७॥ 

५ उमा-वचन सुनि परम विनीता # राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥८॥ 

* हे स्वामी! उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया ! यह आप खझुझको समझाकर 
। कहिये ॥ ७ ॥ पार्वतीके परम पवित्र वचन सुने जो कि परम विनीत अर्थात्‌ राजनीतिके थे 

£ और श्रीरामचन्द्रजीकी कथा पर पवित्र प्रीति थी । विनीत अर्थात्‌ नम्रता युक्त थे ॥ ८ ॥ 

. दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान ॥ 

| कक बह विधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले इपानिधान ॥ १२९ ॥ 

| तब कामदेवके शत्रु शिवजी जो स्वभावसे ही चतुर हैं, वे कृपासागर प्रसन्न हो बहुत प्रका- 
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5 रसे पार्वतीकी बड़ाई करते हुए बोले ॥ १२९ ॥ " 

सोरठा-सुनि शुभ कथा भवानि, रामचरित-मानस बिमल ॥ 
| कूँ कहा सुशुण्डि बलानि, सुना विहगनायक गरुड़ ॥ १७॥ 
| हे पावती ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र मान सरोवरके समान उज्ज्वल हैं जिनको काकसुशुंडिने | 
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| बखान कर कहा ओर पक्षियों के स्वामी गरुड़ने सुना वा उज्ज्वल रामचरित मानस सुनो॥ १७॥ ¦ 

सोरठा-सोइ संवाद उदार, जेहि विधि भा आगे कहब ॥ ; 
5 4 मुनह राम-अवतार, चरित परम सुन्दर अनघ ॥ १८॥ 
वह काकधुझुण्डि और गरुड़का संवाद जिस प्रकार हुआ सो आगे (उत्तरकांडमें ) ! 
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१ वर्णन करेंगे परंतु अब रामावतारके सुन्दर पापरहित चरित सुनो ॥ १८॥ भे 
| सोरठा-हरियण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित ॥ 
| परमेश्वरके गुण और नाम अपार हैं; कथा और रूप भी अगणित हें; ति 
५ अनुसार कहता हूँ तुम आदरसे सुनो ॥ १९ ॥ 0 २. 
ला दातत सुहाये # विपुळ विशद निंगमागम गाये । | 
क जहि होई # इदमित्थं कहि जाय न सोई॥२ £ 
| सुनो पार्वती ! भगवाचके सुन्दर चरित्र जो कि उज्ज्वल ! 
„ यह इसी कारण होता है, यह नहीं कहा जा | गा शं तिमा कि 
हलु Tin ता है mF PP PF 
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मति-अनुसार, कहों उमा सादर सुनहु ॥१९॥ £ 
ुरणोम गाये हैं ॥ १ ॥ परमेश्वरका अवतार जि हैं और बहुतसे वेद शास्र 
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तदपि सन्त मुनि वेद पुराना २ कहहिस्वमति अनुमाना॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बुद्धि, मन और वाणीसे अतर्क्य (तर्कनारहित वा परे) हैं हे पार्वती हमारा तो | 


TE 


| ‡ यहमत है॥३॥ तो भी संत, मुनि, वेद, पुराण, जैसा कुछ अपनी मति अनुसार वर्णन करतेहें ॥४॥ 
तस में सुझुखि सुनावहूँ तोही # समुझि परे जस कारण मोही॥५॥ £ 
जब जब होय धर्मकी हानी # बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥६॥ 


ST? र 


वेसा ही हे श्रेष्ठ मुखवाली ! मैं सुनाता हूँ, जैसा कारण मुझे समझ पड़ता हे॥५॥ जब [ 

जब धर्मकी हानि होती है और राक्षस नीच अभिमानी बढ़ जाते हैं ॥ ६॥ उ 
करहि अनीति जाइ नहि व्रणी # सीदूहि विप्र घेठ सुर धरणी ॥७॥ 
तब तब प्रश्न धरि विविध शरीरा # हरहि इपानिधि सजन पीरा ॥८॥ 

वे ऐसी अनीति करते हैं जो वरणी नहीं जाती और ब्राह्मण, गो, अ पृथ्वीको दुःख 

| ते हैं ॥ ७॥ तब तब भगवान्‌ अनेक प्रकारके शरीर धारण कर भक्तोंके दुःख इरते हैं, यही ! 

गीतामें कहा है-“यदायदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत॥ अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मान | 

सृजाम्यहम्‌ ॥१॥ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम॥ धमसस्थापनाथाय संभवामि 

थुगे युगे ॥२॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं-हे अजुन । जबजब धमकी हानि होती है और अधर्मे 
बढ़ जाता है तब-तब मैं (धमोंद्वारके लिये) शरीर धारण करता हूँ। साइओंकी रक्षा तथा 

ुष्टांका विनाश और धर्मकी आप करनेको मैं युग-युगमें अवतार लेता हूँ ॥ ८॥ & 

दोहा-असुर मारि थापहिं सुरन्ह, राखहिं निज-अ्रतिसेत ॥ | 

कु जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्मकर हेतु ॥१३०॥ | 

राक्षसोंको मार देवताओंकी स्थिति और वेदोंकी मर्यादा रखनेकेलिये श्रीरामचंदजीका अव- {; 

तारहोता है; जो किजगतमें बड़ा यश विस्तार करता है यही श्रीरामजीके जन्मका हेतु है॥३३०॥ | 
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सोइ यश गाय मक्त भव तरही # कृपासिन्धु जनहित तठ॒ धरहीं ॥१॥ 
रामजन्मके हेतु अनेका # परम. विचित्र एकते एका ॥२॥ 
यही भगवानका यश गाकर भक्तजन संसार सागरसे तर जाते हैं, कृपासागर श्रीभगवान 


अपने भक्तोंके हेतु शरीर धारण करते हैं ॥१॥ श्रीरामचन्द्रजीके जन्मके अनेक कारण हैं 


परम विचित्र हैं॥ २॥ 
के या हुई कहे बखानी # सावधान सुनु सुमति भवानी॥श। | 


दोऊ % जय॒अरु विजय जानसब कोउ॥४॥ 
५ ला त सोहे श्रेष्ठ बुद्धिमती पार्वती ! सावधान होकर सुनो॥२॥ वेकुठमे नारा- 
यणकेदो द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको सब कोईजानतेहै किनारायणके प्यारे थे ॥४॥ ; 
| विप्र-शापते इतउ भाई कै तामस असुर देह तिन_पाई॥५॥ 
¦; कनककशिए अरु हाटकलोचन % जगत विदितसुरपति मद मोचन॥६॥ | 


बेकुठमे भगवानका द्शन करने गये, वहां इन दोनों द्वारपालोंने 
एक समय सनकादिक ऋषि वे लमे, नचो दाणी 
अभिमानसे ऋषियोंको जाने नहीं और कहा कि इम भगान वानसे पहले पूछ ग 
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'होनेपर भीतर जा सकोगे, इसपर ऋषियोंनेशाप दिया कितुम राक्षस हो जाओ और तीसरे जन्मे | 

| ति होगी ब्रह्मणोकेइस शापसे दोनोंने राक्षसी देह पायी॥८।एकउनमेसे हिरण्यकरिष त | 

। और दूसरा हिरण्याक्ष हुआ इनको जगत जानता है कि ये इनद्रका मद तोड़नेवाले थे ॥६॥ « 
बिजयी समर वीर विख्याता # धरि वराइवए एक निपाता ॥७॥ 
होइ नरहरि एनि इसर मारा # जन प्रह्लाद सुयश विस्तारा ॥८॥ 
यह बड़े विजयी युद्धके वीर प्रसिद्ध इए, उनमें एक हिरण्याक्षको तो वराह अवतार 

धारण कर भगवानने मारा । “पृथ्वी वरतीति वराहः” जो पृथ्वीका उद्धार करे उसका नाम |: 

वराइ जलसे प्रथ्वीका उद्वार करने पर भगवानका नाम वराह है ॥७॥ फिर नृसिंह अवतार | 

लेकर दूसरे हिरण्यकशिपुको भी मारा और अपने प्रह्लाद भक्तका जगतमें सुन्दर यश 
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फेलाया यह कथा जगत्प्रसिद्ध है ॥ ८॥ , 


SMC 


दोहा-भये निशाचर जाय ते, महावीर बलवान ॥ | 
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| 
वेही दोनों दूसरे जन्ममें भी जाकर महाबली राक्षस कुम्भकर्णं और रावण हुए; जिन्होंने ¦ 
देवताओंको जीता यह बात जगत्‌ जानता हे ॥ १३१ ॥ | 
मुक्त न मये इतेउ भगवाना # तीन जन्महिज वचन प्रमाना ॥१॥ । 
एक बार तिनके हित छागी $ धरेउ शरीर भक्त अनुरागी ॥॥ . 


“नब? 


| 
| 
श कुम्मकरण रावण सुभट, सुर विजयी जगजान ॥ १३१॥ | 
| 
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यद्यपि भगवानने मारा पर मुक्ति न हुई क्योंकि ब्राह्मणोंका शाप था कि तीसरे जन्मभे सुक्ति | 

होगी॥१॥ एकबार तो इन के हेतु मगवानने शरीर धारण किया भक्तक ऊपर प्रेमसे अनुग्रह किया॥२॥ 

| कश्यप अदिति तहां पितु माता $ दशरथ कोशिल्या बिछ्याता ॥श। | 
एक कल्प इहि विधि अवतारा # चरित पवित्र किये संसारा ॥४॥ | 
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एक समय कश्यप ओर अदिति पिता-माता थे जो दशरथ कोशल्या नामसे प्रसिद्ध थे | 
॥२॥ एक कल्पमें तो इसी प्रकारसे अवतार लिया और संसारम पवित्र चरित्र किये ( और | 
; उन दोनोंने कष्णजीके हाथसे मुक्ति पायी, जो शिशुपाल और देतवक्त्र दोनों हुए हैं)॥४॥ | 
एक कल्प सुर देखि हुखारे # समर जछंधरसन्‌ सब हारे ॥९॥ 
शम्ध कीन्ह संग्राम अपारा के दजुज महाबळ मरे न मारा॥४॥ : 
एक कल्पमे जलंधर देत्यसे युद्धमें देवता हार गये और दुःखी हुए यह देखकर ॥ ५॥ । 
3 


शिवजीने अपार संग्राम किया परंतु वह महाबली राक्षस नहीं 

पर क्षस नहीं मरा ॥ ६ ॥ 

। म सती असुराधिप-नारी # तेहि बल ताहि न जीत पुरारी॥७॥ न 

| उस न्न स्री परम सती थी, इसी बलसे शिवजी उसे नहीं जीत सके ॥ ७॥ £ 

हक जब करि दारेउ तासु त्रत, प्रश्न सुरकारज कीन्ह ॥ 

Re ब तइ जानेउ ममं तब, शाप कोप करि दीन्ह ॥१३२॥ 

¢ यह भेद ज ही सतीत्व छलसे छुड़ाया और देवताओंका कार्य किया, परंतु जब उसने £' 

लस गळ शाप दिया । यह कथा इस प्रकार हे-कि विष्णु भगवान्‌ | 
इनसे युद्धका समाचार पा कि इतने उस हाय हार साइ बनकर वेठ गये। उसकी खोने £ 

2200... कहती उस स्वामीके चर चरण, हस्त, शिर आदि सम्सुख आकर | 
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| गिरे, तब वह महाविलाप करने लगी।उस समय साधने कहा-तू तो सती है हाथ,पेराशिर,जोड़ 
दे तेरे सतसे तेरा स्वामीजी जायगा उसके वैसा ही करने पर उसके स्वामीके तनमें प्राण आगये 
५ वृन्दा प्रेमस चरण दबाने लगी,परपतिका अंगर्पर्श होते ही सतीत्व छूटा और शिवजीने उस राक्षस 
| की मारा। उसके मरते ही साधु औरत्रिम पुरुष जलंधरके रूपका अन्तर्धान हो गया बृन्दाने तब 
यह भेद जानकर शाप दिया कि, तुम ख्रीके वियोगसे दुःखी होगे, मेरा स्वामी तुम्हारी ख्रीको 
हरेगा, परंतु यह छल इस कारण हुआ कि युद्धके समय शिवजीका रूप धर जलंधर पार्वतीके 
पास गया, भगवतीने यह भेद जानकर विष्णुको उसकी ख्लीके छलनेकी प्रेरणा की ॥ १३२ ॥ 
तासु शाप हरि कीन्ह प्रमाना % कोतुक निधि कपाल भगवाना॥१॥ 
तहां जलंधर रावण भयऊ % रण हति राम परम पद दयऊ॥९॥ 
भगवानने उसका शाप प्रमाण किया जो हरि कोतुकके समुद्र दयाळु हैं ॥१॥ वहां जलं 
धर रावण हुआ, जिसको श्रीरामचन्द्रजीने रणमें मारकर शुक्ति दी ॥ २॥ 
एक जन्म कर कारण येहा # जेहि छगि राम धरी नर देहा ॥३॥ 
प्रति-अवतार कथा प्रसु केरी # सुनि सुनि वरणी कविन घनेरी ॥४॥ 
एक जन्ममें यही अवतार धारणका कारण है कि जिस हेतु भगवानने मनुष्य देह घारण किया 
॥३॥ प्रत्येक अवतारकी कथा घुनियोंसे सुनकर कवियोंने विस्तार पूर्वक वर्णन की है॥ ४ ॥ 
नारद शाप दीन्ह एक बारा # कल्प एक तेहि लगि अवतारा ॥५॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि बानी # नारद विष्णुभक्त एनि ज्ञानी ॥६॥ 
एक समय नारदने शाप दिया था, सो एक कल्पमें उसी कारण अवतार हुआ ॥५॥ यह 
बात सुनकर पार्वती चकित हुई और-नारद तो विष्णु भगवानके भक्त और ज्ञानी हैं ॥ ६॥ 
कारण कवन शाप सान दीन्हा % का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ 
यह प्रसंग मोहि कहह पुरारी # सुनिमन मोह सो अचरज भारी॥८॥ 
नारदजीने क्यों शाप दिया ? लक्ष्मी पति भगवानने क्या अपराध किया था ?॥ ७॥ हे 
शिवजी ! यह कथा मुझसे कहिये, सुनिके मनमें मोह होना बड़े अचरजकी बात है॥ ८॥ 
बिहुँसि महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय॥ 
«न जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होय ॥ १३३॥ 
तब शिवजी इसके बोले कि कोई ज्ञानी, मूर्ख नहीं होता, जिसको जब रामचन्द्रजी जैसा 
करते हैं वह उस समय वेसा ही हो जाता है १३३ ॥ 
सोरठा-कहउँ राम एुणगाथ, भरहाज सादर सुनह॥ 
क्रुं भवमंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजि मान मद ॥ २०॥ | 
याज्ञवल्क्यजी कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीके गुणकी कथा कहता हूँ, हे भरद्वाजजी ! 
आप आदरसे सुनिये, जो श्रीरामचन्द्रजी संसारका दुख दूर करने वाले हैं, हे तुलसी ! मान 
मद छोड़ उनका भजन कर ॥ 
क अति पावनि % बह समीप सुरसरी सुहावनि ॥१॥ 
हिमगिरि छ सुहावा % देखि देवन्ऋषि मन अति भावा ॥९॥ 
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व पवित्र गुफा; जिसके निकट शोभायमान गंगाजी बहती हैं ॥ १॥ न 
५ त ळी क था, जिसको देखकर देर्वापे नारदजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ २॥ न 
h निरखि शेल सरि विपिन विभागा # भयड रमापतिपद _अइुरागा ॥३॥ 

४ सुमिरत हरिहि शापगति बांधी #सहज विमल मनछागि समाधी ॥४॥ 

पर्वत नदी और वनविभाग देख कर भगवादके चरणोंमें(अधिक)प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ ३ ॥ + 
भगवानको सुमिरण कर शापकी गति बांधी, जो दक्षप्रजापतिका शाप था कि तुम दो घड़ीसे 
अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे वह उस समय जाता रहा और सहज दी निर्मल मनसे समाधि 
| 
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! लगाई कहीं श्वासगति बांधी यह पाठ है तो उसका अर्थ इस प्रकार जानना कि श्वास रोक लिया॥8॥ न 
मुनि गति देखि सुरेश डराना # कामहि बोछि कीन्ह सनमाना॥५॥ 
$ ददित सहाय जाह मम हेतू # चलेउ हषि हिय जछचर केता६॥ | 
जुनिकी दशा देखकर इन्द्र डरा और कामदेवको बुलाकर आद्रसे बोला ॥ « ॥ मेरे 
¦ कारण सेना सहित नारदूजीके पास जाओ यह सुन कामदेव मनमें प्रसन्न होकर चला ॥ ६॥ | 
सुनासीर मनमहँँ अति त्रासा # चहत देवऋषि मम पुर वासा ॥७॥ 
जे कामी लोलुप जगमाहीं # जा काक इव सबहिं डराहीं॥८॥ 
। इन्द्रके मनमें बड़ा दुःख कि नारदजी मेरी अमरावतीका अधिकार चाहते हैं ॥७॥ जगत्‌ + 


में जो bs और लोभी हैं वे कुटिल कोएकी नाई सबसे ही डरते हैं ॥ ८ ॥ 
हा-सूख हाड ले भांग शठ, शवान निरुखि मृगराज ॥ 

_ वुँ छीन लेह जनि जान जड़, तिमि घुरपतिहि न लाज ॥१३४॥ ४ 
जसे सूखे हाड़को लेकर शठ श्‍वान सिंहको देखकर भागता है कि कही छीन न छे, इसी 
रकार इन्द्रको लाज नहीं आती नारदरूपी सिंहके डरसे इन्द्र अपने ऐश्वर्यको लिये फिरता £ 
) है यह लाज नहीं आती कि में क्या करता हुँ ॥ १३४ ॥ i 
है | मि मदन जब गयऊ # निज माया बसन्त निर्मयऊ ॥१॥ 
कुसुमित विविध विटप बहुरंगा # कूजहिं कोकिळ शुजहिं शङ्गा ॥२। 


3 | 


उस आश्रमम जब कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्त ऋतु बनाई ॥ १॥ अनेक { 
प्रकारसे बहुत रङगके वृक्ष फूल गये; कोकिला शब्द करने लगीं और भौरे गुंजारने लगे ॥२॥ | 


| | RR सुहावनि त्रिविध बयारी # काम कृशानु बढ़ावन हारी ॥॥ । 


i 
भादिक पुरनारे नवीना # सकल असमशर कला भे 
व | ॥४॥ 
ला बढानेवाली शीतळ, मंद, सुगंध वायु चलने UE ॥ रंभा 
लोककी सब नवीन स्री कामदेवकी कलाम प्रवीण हें ॥ ४॥ 
देखि सहाय मदन रगा कँ है वि कीडहि पानि पतंगा ॥५॥ 
वे अनेक प्रकारकी हा माना कै कोन्हेसिपुनि ्रपेच विधि नाना ॥६॥ 
उछालती हुई नाचने लगीं, रंगं से गान करने लगीं और बहुत प्रकारसे हाथ उँचा कर गेंद रे 
उछाल-उछाल कर कीड़ा: ह अङ्ग दीखे अथवा पतंग नृत्य करती हैं, हाथोंमें गेंद | 
पसरा और हिर हैं ॥ ५॥ अपनी सहायता देखकर कामदेव ( अति ) | 
क्ल EU भकजपेवेकिये॥. ॥६॥ 
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कामकला कछ सुनिहि न व्यापी # निजभय डरो मनोभव पापी ॥७॥ 
सीम कि चाँपि सकइ कोउ तासू % बड़ रवार रमापति जासू ॥८॥ 
6 कामदेवकी माया कुछ घुनिको नहीं व्यापी; तब अपने डरसे ही कामदेव डरा ॥ ७॥ 
+ उसकी मेड़ कोन दबा सकता हे! जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवान्‌ हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मेन॥ 

“१ गहेसि जाय मुनिवर चरण, कहि सुठि आरत बैन ॥ १३५॥ 
| अपनी सहायता समेत अत्यन्त डरकर और मनभें हार मानकर कामदेवने सुनिके निकट 
+ जाय बहुत ही आरतपूणं वचन कहते हुए उनके चरण पकड़ लिये ॥ १३५ ॥ 
त भयउ न नारद मन कछ रोषा # कहि प्रियवचन कामपरितोषा ॥१॥ 
| ग 
| 


५ 


eRe 


ह व ल ल भक 


नाइ चरण शिर आयसर पाई # गयउ भवन तब सहित सहाई ॥२॥ 
|  नारदजीके मनमें कुछ क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने मीठे वचन कहकर कामदेवको सन्तुष्ट 
४ किया ॥9॥ वह चरणोंमें शिर नवाया, आज्ञा पाय सहाय सहित देवलोकको चला गया ॥२॥ 
नि सुशीलता आपनि करणी # सुरपति सभा जाय सब वरणी ॥श। 
सुनि सबके मन अचरज आवा #सुनिहिप्रशंसिहरिहिशिर नावा॥४॥ ६ 
| और सुनिकी सुशीलता तथा अपनी करणी सब इन्द्रकी सभामें जाकर वर्णन की ॥ ३॥ यह 
( सुनकर सबके मनम आश्चर्य हुआ, सुनिकी प्रशंसा करके नारायणको शिर नवाया ॥ ४ ॥ \ 

तब नारद गवने शिव-पाहीं # जीतकाम अहमिति मनमाहीं ॥५॥ 

मार-चरित शांकरहि सुनावा # अतिप्रियजानिमहेशसिखावा ॥६॥ ६ 
+ तब नारद्‌जी शिवजीके पास गये, कामदेवके जीतनेका मनमें अभिमान हो रहा है॥५॥काम- £ 
) देवके चरित्र शिवजीको सुनाये; तब अपना परम प्रिय जानकर उनको शिवजीने सिखाया ॥६॥ 


} 

। 
न 
| बार बार_विनबउँ सनि तोही # जिमि यहकथा सुनावह मोहीं ॥७॥ 
हे मुनि ! मैं बारंबार आपसे विनती करता हूँ कि जेसे यह चरित्र आपने मुझे सुनाया है 
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तिमि जनि हरिहि सुनायह कबहूँ # चलेउ प्रसंग हुरायह तबु ॥८॥ 
॥ ७॥ ऐसे भगवान्‌ को कभी मत सुनाना, वरन्‌ प्रसंग चलने पर भी छिपा लेना ॥ ८॥ £ 
¦ दोहा-शम्मु दीन्ह उपदेश हित, नहि नारदहि सुहान ॥ 
! कु भरहान कोतुक सुनह, हरि-इच्छा बढवान॥ १३६॥ 
| र 


री उपदेश दिया परंतु नारदजीको अच्छा नहीं लगा, हे भरद्वाज ! अब 
| 0. इच्छा बलवती है ॥ १३६ ॥ 
' न्ह चाहहि अन्यथा अस नहिं कोई ॥१॥ 
| राम कीन्ह चाह सोइ होई # करइ अन्यथा अस नहि क 
| ाम्सु वचन सनिमन नहि भाये # तब विरंचिके लोक सिधाये ॥२। 
¦ श्रीरामचन्द्रजी जो करना चाहते हैं वही होता हे, उसके विरुद्ध करे ऐसा कोई नहीं हे ॥१॥ 
। शिवजीकी बात नारदजीके मनको अच्छी नहीं लगी तब वे अह्माके लोकको चले गये ॥ २॥ 
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| 5 Oo द करतल व्ह कर वीणा # गावत हरि गण परम प्रवीणा ॥३॥ 


सिन्छु गवने युनि नाथा # जह वप श्रीनिवास शुतिमाथा ॥४॥ । 
` र प्रवीण नारदजी वीणा हाथमें लिये हुए भगवाचके गुणाबुवाद गाते इए { 
॥ ३ ॥ क्रसदुद्रको गये; जहाँ बेढोंके स्वामी लक्ष्मीपति निवास करते थे॥ ४ ॥ 
हरषि मिले उठि रमा-निकेता # बेठे आसन ऋषिहि समेता ॥५॥ 
| बोले ब्हिसि चराचर राया # बहुत दिनन कीन्ही सुनिदाया ॥६॥ 
लक्ष्मीपति प्रसन्न हो मिले और पुनः ऋषिसमेत आसन पर बैंठे ॥ «॥ चराचर जगतके 
| 
। 


५ ईश्वर हसकर बोले-सुनिराज ! बहुत दिनोंमें दया की है ( कहाँ थे!) ॥ ६॥ । 
कामचरित नारद सब भाले # यद्यपि प्रथम वरजि शिवराखे ॥» ¦| 
अति प्रचण्ड रघुपतिकी माया # जेहिनमोह असको जग जाया ॥८॥ र 
नारदजी ने कामदेवका संपूर्ण चरित्र वर्णन किया, पहले यद्यपि शिवजीने निषेध ( मना ) ¦ 

कर दिया था ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी माया बड़ी प्रबल है, जिसको नहीं मोहे ऐसा जगतमें [ 

$ कौन उत्पन्न हुआ है! ॥ ८॥ न 

दोहा-रूख वदन करि वचन हि मृदु, बोले श्रीभगवान ॥ | 
क तुम्हरे सुमिरण ते मिटहिं, मोह मार मद मान ॥ १३७॥ 
रूखा मुख करके कोमल वचन श्रीरामभगवान्‌ बोले-हे नारदजी ! अज्ञान, काम बाधा, /) 

अभिमान यह तो आपके स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं ॥ १३७ ॥ ह जावे 5 

सुनु सुति मोह होय मन ताके # ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥॥॥ : 
ब्रह्मचये ब्रत रत मतिधीरा # तुमहि कि करे मनोभव पीरा ॥श॥ | 
सुनिये सुनिराज मोह तो उसके मनमें होता है जिसके हूदयमें ज्ञान और वेराग्य नहीं होता ६ 

| ॥१॥ आप ब्रह्मचर्या ब्रत धारण करनेवाले धीरमति हैं तो कामदेव कया पीड़ा करेगा ! ॥२॥ | 
नारद कहेउ सहित अभिमाना # कृपा तुम्हारि सकल मगवाना ॥॥ £ 
करुणानिधि मन दीख विचारी % उर अंकुरेउ गर्व तरु मारी ॥४॥ । 


$ नारदजीने अभिमान से यह कहा-भगवन्‌ आपकी ही सब कृपा है ॥३॥ करुणा निधान 
भगवानूने मनमें ह रि ह यी वरूप वृक्षका इृढ अंकुर जम गया ॥ ४॥ | 
म॑ डारेहउँ उपारी ® प्रण हमार सेवक हितकारी ॥५॥ 
। मुनिवर हित मम कोतुक होई % अवशि उपाय करब में सोई ॥६॥ 


उसको मैं शीघ्र ही उखाड़ डादूँगा। क्योंकि हमारा प्रण सेवक पर हित करनेका है 


॥ < ॥ युनि का कल्याण और मेरा खेल हो वह उपाय मैं निश्चय ही करूँगा ॥ ६॥ 
ला हरि-पद शिर नाई % चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥७॥ 
| निज माया तब प्रेरी % सुनह कठिन करणी तेहि केरी ॥८॥ 


तब नारदजी भगवानके चरणोंमें शिर नवाकर र 
॥७॥ तब भगवादने अपनी माया को भजा, अब उसकी गिम हो रहा हे 
२०७०१0००29 


पा गाळ हक npc क यजन करनी भी सुनिये ॥८ ॥ हो 
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दोहा-व्रिचेउ मगमहँ नगर तेहि, शत योजन विस्तार ॥ | 
_ ऋँ श्रीनिवास पुरते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥ १३८॥ 
मागम उसने एक नगर बनाया, जिसका विस्तार सौ योजनका था और उसमें अनेक 
। तेहि पुर बसइ शीलनिधि राजा # अगणित हय गय सेन समाजा ॥९॥ 
उस नगरमें सुन्दर नर-नारी वास करते हैं, मानो बहुत कामदेव और उनकी स्री रतिने 
: शरीर धारण किया हे ॥ 9 ॥ उस घुरका शीलनिधि नामक राजा था; जिसके यहां अन- 
४ गिनत हाथी घोड़े और सेना का समाज था ॥ २॥ | 
| 
(४ सौ इन्द्रके समान उसका ऐश्वर्य था तथा रूप तेज बल और नीति का निवास था ॥३॥ £ 
| उसकी कन्याका नाम विश्वमोहिनी ( संसारको मोहनेवाली ) थी; जिसका रूप देखकर £ 
५३ लक्ष्मी भी मोहित हो जाय ॥ 8 ॥ 
| सो हरिमाया सब ण खानी # शोभा तासुकि जाय बखानी ॥५॥ 
कौतुकी झुनि ( नारदजी ) उस नगरमें गये ओर पुरवासियोंसे वृत्तांत पूछने लगे॥ ७ ॥ 
४ उनसे सब वृत्तांत सुनकर राजाके घर आये, तब पूजा करके राजाने मुनिको बेठाया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-आनि दिखाई नारदहि, भूपति राज मार ॥ | 


ee in 22025: 4:25 25 28 2828 2 28 2च अर. 25: 25 5: 25 25.25 25 22.25 25 28 2 हर अत कि 
५ बसहिं नगर सुन्दर नर नारी क जठुबह मनसिज रति तनुधारी ॥१॥ 

| 

' विश्वमोहिनी तासु कुमारी # श्रीविमोह जेहि रूप निहारी ॥४॥ 

| 'वृह गुणोंकी खान नारायणकी माया थी शोभा केसे बखानी जा सकती है! ॥ « ॥ वह 

¦; राजा अपनी कन्याका स्वयंवर करता था; इस कारण वहां अनगिन्त राजा आये ॥ ६ ॥ 


सुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ # पुरवासिन सन बूझत भयऊ ॥»॥ 
सुनि सब चरित भूपगह आये & करि पूजा रुप सुनि बेठाये ॥८॥ 


OF किन मे 


5 प्रकारकी रचना वैकुण्ठसे भी अधिक थी ॥ १३८ ॥ 
गत सुरेश सम विभव विलासा # रूपतेज बल नीति निवासा ॥३॥ 
केरे स्वयंवर सो इप बाला # आये तह अगागित महिपाला ॥६॥ 
वही कहहु नाथ गण दोष सब, इहिकर हृदय विचारि ॥ १३९॥ 


nF व? कव: कट न 


सब गुण दोष हूदयमें विचार कर कहिये॥ १२९ ॥ 
देखि रूप सुनि विरति विसारी # बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥१॥ 
रूप देखते ही सुनि नारदजी वैराग्य भूल गये, और बड़ी देर तक ( इकटक ) देखते रहे 
॥ १ ॥ उसके लक्षण देख कर भूल गये, मनमें प्रसन्न इए किंतु प्रगट नहीं कहा ॥ २॥ | 
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हि वो अमर सो होई # समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥३॥ 
म चराचर ताही # वरू शीछनिधि कन्या जाही हश 
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उर राखे # कछुक बनाय भरूपसन भाखे ॥७॥ । 

सता सुलग कहि दपपाहीं # नारद चले शोच मन माहीं ॥६॥ | 
सब लक्षण विचार कर मनमें रख लिये और राजासे कुछ बनाकर कह दिये ॥ ५ ॥ ¦ 
$ राजासे कन्याको सुलक्षणी बताकर नारदजी चले, मनमें बड़ा शोच है ॥ ६ ॥ 
रउ जाई सोइ यतन विचारी # जेहि प्रकार मोहिं वर कुमारी॥७॥ । 
जप तप कछ न होय इदिकाला #हे विधि मिल कवन बिधि बाळा।८। | 
जाकर वही यत्न विचार कर करूं, जिस प्रकार सुझे कन्या वर ले ॥ ७॥ इस सम | 

| 

{ 

| 


वा करेगा यह शीळनिधि की कन्या जिसको वरेगी यह भी उलटा ही समझा ॥ ४ ॥ 
| 

ft 

| शीघ्रतामें) कुछ जप तप तो हो नहीं सकता, हे विधाता ! यह कन्या सुझको केसे मिले 


Th 


जब नारी का ध्यान होता है जप तप भूल जाते हैं )॥ ८॥ 
दोहा-इहि अवसर चाहिय परम, शोभा रूप बिशाल 
| जो विलोकि रीक्ञइ डँबरि, तो मेछइ जयमाल ॥ १४० 


इस अवसरं परम शोभा और बड़ा सुन्दर रूप चाहिये, जिसको कुमारी देखकर रीझ 


प 
र 
| 
जाय और ( गलेमें ) जयमाल डाल दे॥ १४० ॥ | 
हरिसन्‌ माँगउँ मुन्दरताई # होइहि जात गहरु अति माई ॥॥ | 
मोरे हित हरिसम नहि कोऊ # इहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥२॥ | 
| भगवानसे सुन्दरता मांगूँ, परन्तु भाई ! जानेमें अधिक विलम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा हित 
5 करनेवाला भगवानके समान कोई नहीं हे, इस समयमें वे ही मेरे सहायक हों ॥ २ ॥ | 
५ बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला # प्रगटेउ प्रथु कोतुकी पाला ॥३॥ 
प्रथु विळोकि मुनि नयन जुड़ाने # होइहि काज हिये हरषाने ॥४॥ 
५ उस समय नारदजीने वहां ही बहुत प्रकारसे विनती की, तब भगवान्‌ कौतुकी अर्था | 
| राजा रूप हो प्रकट हुए, क्योंकि वहां राजाओंकी सभा है कृपाळु अर्थात्‌ देवताओं पर कपा. 
करते हुए, क्योंकि उनके हेतु-अवतार लेनेवाले हैं ॥ ३॥ भगवानको देखकर सुनिके 
ठंडे हुए और मनमे प्रसन्न इए कि अब कार्य सिद्ध होगा ॥ ४॥ 


| अति आरति कहि कथा सुनाई # करह कृपा प्रभु होइ सहाई ॥५॥ 


Ef 


आपन रूप देह प्रथु मोही % आन भाँति नहि पाबउँ वोही ॥६॥ 
4 बड़ी व्याकुलतासे सब कथा कह सुनाई और कहा-प्रभु ! कृपा करके सहायता कीजिये 
| । ५॥ हे भगवन्‌ ! अपना रूप मुझे दीजिये क्योंकि और भाँतिसे उसको नहींपा सकते॥६॥ 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा # करहु सो बेगि दास में तोरा ॥७॥ 
निजः निज माया बळ देखि विशाला # हिय हैसि बोले दीन दयाला ॥८॥ 
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बहुत क्या ! हे नाथ ! जिस प्रकार मेरा हित हो वही शीघ्र कीजिये, मैं तुम्हारा दास हूँ | 
¦ ॥ ७ ॥ अपनी मायाका बड़ा बल देखकर दीनदयाळ भगवान्‌ मनमे हँसते हुए बोले ॥ ८॥ 
दोहा-जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनह तुम्हार ॥ " 
कुठे सोइ हम करब न आन कछ, वचन न मषा हमार ॥ १४१॥ £ 

हे नारदूजी ! झुनिये-जिस प्रकार आपका परमहित ( अभिमानरहित होना, मायासे £ 
छूटना ) होगा वही इम करेंगे और कुछ नहीं, हमारा वचन असत्य नहीं हे ॥ १४१॥ £ 
कुपथ माण रुज व्याकुल रोगी # वेद्य न देइ सुनहु मुनि योगी ॥१॥ | 
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इहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ % कहि अस अन्ताहत प्रथु भयऊ॥२। 
_ है मुनियोगी ! सुनिये जसे रोगसे ब्याकुल रोगी कुपथ्य मांगता है और उसको वेद्य नहीं 
देता हे (रोगसे व्याकुल मुनिको योगीका कहना व्यंग है )॥ १॥ उसी प्रकारसे मैंने तुम्हारा 
हित निश्चय किया है ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये॥ २॥ | 
माया-व्विश भये सुनि मूढा # समझी नहि हरि गिरा निगूढ़ा॥३ | 
गवने तुरत तहा ऋषिराई # जहा स्वयंवर भूमि बनाई ॥९॥ | 
नारदजी मायाके वश ऐसे अज्ञानी हो रहे थे कि भगवानकी अति गम्भीर वाणी नहीं समझी ; 
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निज निज आसन बैठे राजा # बह बनाव करि सहित समाजा ॥५॥ 
घुनि मन हर्ष रूप अति मोरे #मोहि तजि आनहिबरिहिन भोरे॥६। 
अपने-अपने आसनोंपर राजा समाजसहित बहुत बनाव करके बैठे हुए थे॥ « ॥ 


$ नारदूजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई सुझमें बड़ा रूप है अतः सुझको छोड़कर कन्या औरको ; 

बखाना नहीं जाता ॥७॥ वह चरित्र किसीने नहीं जाना और सब लोगोंने नारद जानकर शिर 
वहां शिवजीके दो गण थे ( जिनको महादेवजीने उस दिनसे अर्थात्‌ जबसे नारदजीने 
तहँ बैठे महेश गण दोउ % विप्र वे 


SOAP 
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१: भूलसे भी नहीं वरेगी ॥ ६॥ | | 
 मुनिहित-कारण इपानिधाना कँ दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥७॥ 

६ । नारदजीके तीन रूप हो गये, नारदजीको अपना विष्णुरूपही दीखता था राजाओं 
४ कोना दृष्टि आये और राजकन्याको बूढ़े बंदरके समान रूप दिखायी दिया ) ॥८॥ । 
महादेवजीके उपदेशको नहीं माना गुप्त रूपसे उनके साथ कर दिया था ) वे सब भेद जानते 

वेष गति लखइ न कोऊ ॥२॥ 
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सो चरित्र लखि काह न पावा # नारद जानि सबहि शिर नावा ॥८॥ 
इधर सुनिके हित करनेको इपानिधानने ( उन्हें ) ऐसा कुरूप (बंद्रका रूप) दिया कि जो | 
दोहा-रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानहि सब मेउ ॥ 
क विप्र रूप देखत फिरहिं, परमकोतुकी तेउ ॥ १४२॥ | 
ग परम कौतुकी ब्राह्मणक रूप धारण किये सब देखते फिरते थे ॥ १४२॥ ! 
द नहि समाज बैठे सुनि जाई # हृदय रूप अमिति अधिकाई ॥१॥ | 
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सस सर जेठे थे; और हृदयमें रूपका अहंकार अधिक था ॥१॥ वहां 
। ही ie वेषमें जेठे थे; जिनको वहां किसीने नहीं पहचाना ॥ २॥ 
करहि कूट नारदादे सुनाई # नीक दीन्ह हरि सुन्द्रताई ॥३॥ 
शञ्ञदि राजकुँवरि छवि देखी # इनहि वरहिइरि जानि विशाखी ॥४॥ 
नारदजीको सुनाकर गूढार्थ ठट्ठा करते हैं कि भगवानने अच्छी सुन्दरता दी है। दूसरा 
अर्थ यह है कि हरि अर्थात्‌ बंदर उसकी नीकी सुन्द्रताई अथात्‌ बृद्ध बदरका रूप दिया 
है। तीसरे यह है कि हरि प्रत्येककी नीकी सुन्दरताई विष्णुकी नारदजीकी ओर बन्द्रकी 
॥ ३ ॥ राजकुमारी इस छविको देखकर रीझेगी और विशेषतः इन्हींकी हरि भगवान्‌ जान- 
वरेगी, दूसरा अर्थ यह कि ऐसी छवि देखकर रीझेगी नहीं, ( हरि ) अथात्‌ बद्र जान- | 
बरिहि ) अन्तःकरणसे जल जायगी ॥ ४ ॥ | 


मुनिहि मोह मन हाथ पराये # हँसहि शम्सुगण अति सडुपाये ॥५ 
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यदपि सुनहि मुनि अटपट बानी % समझि न परइ बुद्धि ्रमसानी न 
मुनिका मन तो पराये हाथमे होनेसे मोहित हो गया और शिवजीके गण समय पाकर हँसने लगे { 
॥६॥यद्यपि सुनिअटपटी बानी सुन रहे हैं परंतु बुद्धि ऐसी श्रममें हुई कि समझी नहीं जाती ॥६ | 
काइ न लखा सो चरित बिशेखा # सो स्वरूप दप कन्या देखा ॥७ 
मकेट-वद्न भयंकर देही % देखत हृदय क्रोध भा तेही | 
वह विशेष चरित्र किसीने नहीं जाना, परन्तु कन्याने झुनिका वह रूप देखा ॥ ७॥ ६; 
बन्द्रकासा मुख, भयंकर शरीर देखते ही उस राजकन्याको क्रोष हुआ ॥ ८॥ 
दोहा-सखी संग ले कुँवरि तब, चलि जनु राजमराठ ॥ न 
हूँ! देखत फिरड महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥ १४३ 
तब कुमारी सखियोंको साथ लेकर राजहंसकी गतिसे चली, सब राजाओंको देखती 
4 फिरती है ओर कमल जैसे हाथोंमें जयमाला शोभित हे ॥ १४३ 
जेहि दिशि बेठे नारद फूली # सो दिशि तेहिन विळोकी भूळी॥१॥ 
पुनिएनिसुनि उकसहि अकुलाहीं % देखि दशा हरगण सुसुकाहीं ॥२॥ 
रजी व्यि हुए बैठे री उस णार न लक भी नहीं देखी-या उसका 
नऊ ड 
दशा देखकर शिवजी के गण इते है ॥२ गा नोहर अ होते, हे सकी यह 
व्‌ 


धरि प तनु तहँ गयउ कृपाला # कुँवरि हरषि मेली जयमाला ॥३॥ 


का का ॐ एप समाज सब भयउ निराशा ॥४॥ 
| चारण 
जयमाला डाल दी ॥ ३ न गये और राजकन्याने प्रसन्न होकर इनके, गलेमे 


राजसमाज निराश होगया ॥ ४ ॥ ( वेकुण्डनाथ ) दुलहिनको ले गये यह देखकर 
सनि अतिविकठ मोहमति नाठी # मणि गिरि गई छूर जनु गाँठी ॥५॥ | 


ह्र 3 हना कई 2 सुकाई क निजसुख निजसुख सुकुर विलोकह जा \ ।६। \ 
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| नारदजी बहुत व्याकुल हुए, क्योंकि बुद्धि तो मोहे नष्ट नच हो रही है ऐसी दशा हुई जैसे ; 
किसीकी मणि गांठसे छूटकर गिर जाय ॥ «॥ तब शिवजी के गण युसकराकर बोळे 
अजी नारदजी महाराज ! जरा अपना मुख तो दर्षणमें देखिये ॥ ६ ॥ i 
अस कहि दोउ भागे भय भारी % वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥७॥ | । 
विलोकि क्रोध अति बाढ़ा # तिनहि शाप दीन्हा अतिगाढ़ा ॥८॥ ; 
ऐसा कहकर दोनों अत्यन्त डरते हुए भागे और इधर नारदजीने जलमें अपना रूप देखा *' 
॥ ७॥ वेष देखकर बड़ा क्रोध बढ़ा ओर उनको महाकठिन शाप दिया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-होइ निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोउ॥ 
छं दंसेउ हमहि सो लेउ फल, बहुरि हुँसेउ सुनि कोउ ॥१४४॥ 
¦ तुम दोनों कपटी पापी हो अतः जाकर निशाचर हो, हमारे ऊपर हँसे उसका यह फल 
लो फिर और किसी झुनिको हँसना !॥ १४४ ॥ 
नि जल दीख रूप निज पावा % तदपि हृदय संतोष न आवा ॥१॥ 


4 

| 
फूरकत अधर कोप मनमाहीं % सपदि चले कमलापति-पाहीं ॥२॥ 
फिर जलमें देखा तो अपना रूप पाया; तो भी हृदयमें सन्तोष नहीं आया ॥ १ ॥ होठ 
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फड़कने लगे; मनमें (बड़ा ) कोध हुआ और शीघ्र भगवानके पास चले ॥ २॥ 
देइहउँ शाप कि मरिहउँ जाई # जगत मोर उपहास कराई ॥३॥ 
वीचहिं पंथ मिले दलुजारी # संग रमा सोइ राजकुमारी ॥९॥ 
या तो शाप दूँगा या मारंगा मेरी जगतमें हँसी करायी॥ ३ ॥ बीच मार्गमे ही राक्ष 

मारनेवाले भगवान्‌ मिले, संगम लक्ष्मी और वही राजकन्या है। ( मिले इस कारण 

उनको शाप लेकर अवतार धारण करना अङ्गीकार है )॥ ४ ॥ - 
बोले मधुर वचन सुरसाई # मुनि कहँ चले विकठकी नाई ॥५॥ 
घुनत वचन उपजा अति क्रोधा # मायावश न रहा मन बोधा ॥६॥ | 
देवताओंके ईश्वर कोमल वचन बोले-हे मुनि ! आपव्याकुल इएके समान कहां जा रहे हो! 

॥६॥वचन सुनते ही बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ । मायाके वशमें होनेसे मनम ज्ञान नहीं रहा ॥६॥ 
प्रसंपदा सकह नहिं देखी # तुम्हरे इषां कपट विसेखी ॥७॥ 

हु! स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार ॥१४५॥ 

( समुद्रे निकली हुई ) वारुणी असुरोंको तथा विष शिवजीको दिया और अपने आप 

लक्ष्मी, कौस्तुभ मणि ली । तुम सदा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हो क्योंकि टेंढ़े हो और | 


॥ समुद्र मथनेके समय शिवजीको बोरा दिया, देवताओंको भेजकर -विष पिलाया 
( ई निकला था, जो कि पहले महादेवजीको ही दिया )॥ ८॥ 
दोहा-असुर सुरा विष शंकरहि, आप रमा मणि चारु 
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मथत सिन्धु रुद्रहि बौरायह # सुरन प्रेरि विषपान करायह ॥८॥ 

( और बोले ) पराया धन-ऐश्वर्य आप नहीं देख सकते; आपको ईर्षा, कपट अधिक है 
कपटका व्यवहार रखते हो ॥ १४५ ॥ 
न पथ एक जण तल म यती TOTO 


ta 
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F सोई ॥१॥ : 
i त्र शिर पर कोई # भावह महि करह तुम 

| पहि मंद मन्दहि भल करडू # विस्मय हषं न हिय कछ धरह ॥९॥ | 

| म स्वाधीन हो, आपके शिरपर कोई नहीं जोतुमको अच्छा लगता है वही करते हो॥9॥ |, 

अच्छे को बुरा बुरेको अच्छा कर देते हो विस्मय और प्रसन्नता मनमें कुछ नहीं रखते ॥२॥ | 

कि परिचेह सब काहू # अति अशंक मन सदा उछाह ॥३॥ । । 

ह म शुभाशुभ तुमहिं न बाधा # अब छगि तुम्हें न काह साधा ॥४॥ | 

छांट छांटकर सबको आपने ठगा है, बड़े निडर हो, इसीसे मनमें सदा उत्साह बना | 

| 

i 

त 

! 


|! रहता है ॥ ३ ॥ अच्छे बुरे कर्मकी भी आपको बाधा नहीं और न अबतक आपको किसीने 
; घा ही किया ॥४॥ अ 
। भले भवन अब बायन दीन्हा % पूवहगे फल आपन कीन्हा ॥५ 

बंचेह मोहि जवन धरि देहा # सोइ तव॒ धरइ शाप सम एहा 


` परन्तु अब अच्छे घर बायन दिया है, वह अपना किया फल पाओगे॥ ५॥ आपने जो 


>. ळव फव > 


¦ देह धारण करके मुझको उगा है वढी देह आप धारण कीजिये, बस यही मेरा शाप है॥६॥ . 
| कपि आकृति तुम कीन्ह हमारी # करिहृहि कीश सहाय तुम्हारी ॥७ 
। मम अपकार कीन्ह तुम भारी # नारि बिरह तुम होब दुखारी 


fy 
fb 
i बन | 
¦ बन्द्रकी सूरत आपने हमारी की इससे आपकी बन्दर ही सहायता करेंगे ॥ ७॥ आपने ! 
| मेरा बड़ा अनभ ( निरादर ) किया इससे ख्रीके वियोगमें आप भी दुखी होंगे ॥ ८॥ | 
हा-शाप शीश धरि हर्षि हिय, धु सुर कारज कीन्ह ॥ f 
{ 
शाप शिरपर धारण कर मनभें प्रसन्न हो प्रभुने देवताओं [सिंधुने | 
अपनी मायाका सब वेग खींच लिया ॥ 9 म BURT FTN 
¡ जब इरि माया दरि निवारी # नहि तहँ रमा न राजकुमारी ॥॥ £ 
| तब मुनि अति समीत हरिचरणा % गहे पाहि प्रणतारति हरणा ॥॥ ¦ 
| 

। १ ॥ तब नारदजीने बड़े भयसे भगव ४ 
Fl गवानूके चरण पकड़ कर कहा कि हे दीनोंके दु 
| 
| 


|! 

} 

१ 

| 

; 

मृषा होउ मम शाप इपाठा # मम इच्छा कह दीनदयाला ॥३॥ 
ुषैचन 

| 

१ 


A 


बहुतेरे # कह नि पापमिटहि किमि मेरे।४। 
हे दयालु | मेरा शाप झूठा हो, भगवानने कहा मेरी इच 
महाराज | मैने बहुत बुरे वचन कहे हैं, मेरे ये पाप केसे | ५ बल शि 


निज मायाकी प्रबलता, कषि कृपानिधि ठीन्ह ॥ १४६ 
) 
| 
| जब भगवानूने वह माया निवारण कर दी तब वहां न लक्ष्मी रही और न राजकुमारी | 
ह! 
|! 
| 
नाय शंकर शत नामा % होइहि ह य॒ तुरत विश्रामा ॥५॥ | 
र ( शिवशतं नाम जपनेको इस कारण Md ह हो लावा | 


i ॥ ५ ॥ शिवजीके समान मुझको कोई प्यारा नहीं है, 
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जेहिपर कृपा न करहिं पुरारी # सो न पाव सुनि भक्ति हमारी ॥७॥ 
अस उर धरि महि विचरह जाई # अब न तुमहि माया नियराई ॥८॥ 
हे झुनि ! जिसपर शिवजी कृपा नहीं करते वह हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७॥ ऐसा 
हदयमें विचार पृथ्वीम जाकर विचरण कीजिये, अब आपके निकट माया नहीं जायगी॥८॥ 
दोहा-बहु विधि युनिहि प्रबोधि प्रभु, तब भये अन्तधोन ॥ 
च्छु सत्यलोक नारद चले, करत रामगुण-गान ॥ १४७॥ 
बहुत प्रकारसे सुनिको समझाकर तब भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और नारदजी श्रीराम 
चन्द्र जीके गुण गाते हुए सत्यलोक को चले ॥ १४७ ॥ 
हरगण घुनिहि जात पथ देखा # विगत मोह मनहषं बिसेखा ॥१॥ 
अति सभीत नारदपह आये % गहि पद आरत बचन सुनाय ॥९॥ 
शिवजीके गणोंने मागम नारदजीको देखा कि अब मनभें अहंकार नहीं है और प्रसन्न | 
तासे चले जाते हैं ॥ १ ॥ तब वे बहुत डरते हुए नारदजीके पास आये और चरण पकड़कर 
कातर वचन बोले ॥ २॥ 


हरण हम न विप्र झुनिराया के बड़ अपराध कीन फल पाया ॥श॥ ४ 
शाप अनुग्रह करह इपाला # बोले नारद दीन-दयाला॥®® $ 
हे सुनिराज ! हम शिवजीके गण हैं,ब्राह्मण नहीं,बड़ा अपराध किया जिसका फल पाया॥३॥ ,) 
हे कृपासागर! अब शापका अनुग्रह कीजिये, दीनोंके ऊपर दया करनेवाले नारदजी बोळे॥४॥ १ 
निशिचर जाय होह तुम दोऊ % वेमव बिपुळ तेज बळ होऊ ॥५॥ « 
भुजबळ विश्व जितव तुम जबहीं % धरिहे विष्णु मलुज तनु तबहीं ॥६॥ र 
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राक्षस तुम दोनों होगे ही, परन्तु ऐश्वर्य, तेज, बल अधिक होगा ॥ < ॥ जब तुम अपनी 
भुजाओंके बलसे संसार जीतोगे तब विष्णु भगवान्‌ मनुष्य शरीर धारण करेंगे ॥ ६॥ 
समर मरण हरिहाथ तुम्हारा # होइहि सक्ति न एनि संसारा ॥७॥ 
चले युगल मुनिपद शिर नाई % भये निशाचर कालहि पाई ॥८॥ 
युद्धम भगवानके हाथसे तुम्हारा मरण होगा और तुम सुक्त होकर फिर संसारमें नहीं 
| आओगे ॥७॥ दोनों नारदके चरणोंमें शिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए ॥८। 
दोहा-एक कल्प इहि हेतु प्रभु, ठीन्‍्ह मनुज अवतार ॥ 
#ु सुररञ्जन सजनसुखद, हरि भजन भुवि-मार ॥ १४८ 
एक कल्पमें भगवान्‌ ने इसी कारणसे मनुष्य-अवतार लिया । देवताओंको प्रसन्न करने, | 
| 


क्या nO 


सजनोंको सुख देने ओर पृथ्वीका भार दूर करनेको प्रगट हुए ॥ १४८ ॥ 
इहि विधि जन्म कम हरि केरे # सुन्दर सुखद विचित्र घनेरे॥॥ 
कल्प कल्प प्रति प्रथु अवतरहीं $ चारुचरित नानाविधि करहीं ॥२॥ 
इस प्रकारसे भगवावके अनेक जन्म कमे हैं जो सुन्दर चरित्र देनेवाले और आश्र्ययुक्त हैं 
॥ 9 ॥ कल्प-करपमे प्रभु अवतार लेते हैं और अनेक प्रकारसे सुन्दर चरित्र करते हैं॥ २॥ 
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| कथा सुनीशन गाई क पर i 
विविध प्रसंग अनूप बखाने # करहि न सुनि आश्रय सयाने ॥॥ + 
तब तबकी कथा सुनीशवरोंने अति विचित्र प्रबंध बनाकर गायी है॥ ३ ॥ अनेक प्रकारसे 
सुन्दर उपमा हीन प्रसंग वर्णन किये हैं, उनको सुनकर न जन आश्चर्य नहीं करते ॥ ४ ॥ 


Dd 


अनन्त हरि-कथा अनन्ता #कह हिं सुनहि बहुविधि श्रुति संता॥५॥ 
जज, चरित सुहाये # कल्पकोटि छगि जाहि न गाये ॥६॥ 
जैसे भगवान्‌ अनन्त हैं, इसी प्रकार उनकी कथा भी अनन्त है, वेद और संत अनेक | 
प्रकार से कहते सुनते हैं॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीके सुंदर चरित्र सो कल्पमें भी नहीं गाये जा £ 
सकते ॥ ६ ॥ fa ह ह 
यह प्रसंग में कहा भवानी # हरिमाया मोहहिं झुनि ज्ञानी ॥७ : 
प्रभु कोतुकी प्रणत हितकारी # सेवत सुलम सकल दुखारी ॥८॥ । 
हे पावती ! यह प्रसङ्ग मैंने कहा और भगवानकी मायासे बड़े ज्ञानी सुनि भी मोहे जाते 6 
हैं ॥ ७ ॥ प्रभु कोतुकी और दीनोंपर दया करनेवाले हैं, जो सेवा करनेवाले को सुलभ और |: 
न सब दुःख हरनेवाले हैं ॥८॥ हि, जे 
सोरठा-सुर नर मुनि कोड नाहि, जेहि न मोह साया प्रबळ ॥ 
हैं! अस विचारि मनमाहि, भजिय महामायापतिहि॥ २१ ॥ 
देवता, मनुष्य, सुनियोंमें ऐसा कोई नहीं जिसको प्रबळ मायाने न मोहा हो, ऐसा मनमें £ 
विचार कर महामायापति भगवानका भजन करना चाहिये ॥ २१॥ | 
५ 


अपर हेतु सु शेलकुमारी # कहउँ विचित्र कथा विस्तारी ॥१॥ 


Se Ons 63“ HP he HO he 


Sh 


| „ है पार्वती ! दूसरा भी कारण अवतार होनेका सुनो, विचित्र कथा विस्तार करके कहता 
¦ 8 ॥ ३॥ जिस कारणसे जन्मरहित, गुणरहित रूप रहित ब्रह्म कोसलपुरीके राजा हुए ॥२॥ 
जो प्रश विपिन फिरत तुम देखा # बन्धु समेत किये सुनि बेखा ॥३॥ ६ 
जायु चरित अवठछोकि मानी है सती शरीर रिङ बोरानी ॥४॥ | 
स स प्रभुको तुमने वनमें देखा ॥ ३॥ 
जिनके Fs | “म. sis गयी था ॥ गा ५ 
: या [i तुम्हारी # तासु चारत सुन भ्रमरुजहारी ॥५॥ 
I तोरे अवतारा # सो सब कहिहह मति अनुसारा॥६॥ 
| कते है सुनो ॥ ९३ मरूपी) छाया नहीं मिटती, उनके चरित्र जो भ्रमरूपी रोगको दूर 
नि 


जेहि कारण अज अणण अरूपा # ब्रह्म भये कोशलपुर भूपा ॥९॥ 


इछ इस अवतारमें लीला की सो सब मतिके अनुसार कहूँगा॥६॥ 
ल री शंकर बानी # सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥॥ ¦ 
el बेर वरणे दषकेतू # सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥८॥ 


रक्यजी बोले -कि ) हे भरद्वाज ! यह शिवजीकी वाणी सुन प्र न 

ते र सुन प्रेमसे सकुचाकर पावती 

सुसुकायीं ॥ फिर गवजी वर्णन करने सो | 
0 0 णी वात करने: ल ने लगे, अवतार जिस कारण हुआ ॥ ८ ॥ 
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दोहा-सो में तुम सन कहहँ सब, सुबु मुनीशा मन छाय ॥ 

“क राम कथा कलिमल हरनि, मंगल करनि सुहाय ॥ १४९ ॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले हे मुनीश ! वही मैं आपसे सब कहता हूँ मन लगाकर सुनिये, श्रीराम- 
| श्लीपुरुषोंका आचरण और धर्म अच्छा था, अब भी वेद जिनकी मर्यादा कथन करते हैं ॥२॥ 

नप उत्तानपाद सुत तास्‌ # शव हरिभक्त भयो सुत जासू शा ह}. 
ठघुसुत नाम प्रियत्रत ताही # वेद पुराण प्रशंसत जाही ॥श॥ | 
उनके पुत्रका नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा ध्रुव हुए॥ ३ ॥ ( स्वायम्धुव 
| 
तेहि मनु राज्य कीन्ह बहुकाला # प्रथु आयसु बहुविधि प्रतिपाला ॥८॥ 
जन्होंने सांख्य शान बनाया, जिसमें तत्वों का विचार भगवानने बड़ी चतुरतासे लिखा है 
४ ॥७॥उन मनुजीने बहुत कालतक राज्य किया और भगवानकी आज्ञा बहुत म्रकारसे पाली ॥८॥ | 


आदिदेव दीन दयाळु भगवानने जिनके उदर द्वारा कपिलदेव नामसे जन्म लिया ॥ ६॥ 
सांझ्यशाल्न जिन प्रगट बखाना % तत्व विचार निपुण भगवाना ॥७॥ 


| है कव या 2 वर लव अल NN VT DROS OE DEV Ve DEI Dr लत व अब कर 25 अर कक | 
चन्द्रजीकी कथा कलियुगके पापोंको दूर करनेवाली और सुन्दर मंगलदाता है ॥ ३४९ ॥ 
स्वायम्भुव मबु अरु शतरूपा % जिनते भइ नर सृष्टि अनूपा ॥१॥ 
दंपति धर्म आचरण नीका #अजह गाव श्रुति जिनकी छीका॥२॥ 
स्वायम्भुव मनु और शतरूपा जिनसे उत्तम मनुष्यकी सृष्टि प्रचलित हुई है ॥१॥ दोनों 
मनुके ) छोटे पुत्रका नाम प्रियत्रत था, जिनकी वेद बड़ाई करते हैं ॥ ४ ॥ 
देवहति एनि तास्त कुमारी # जो सुनि कदेमकी प्रिय नारी ॥९॥ 
आदिदेव प्रथु दीन-दयाला % जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥६॥ 
स्वायम्धुव मनुकी कन्याका नाम देवहूति था, जो कर्दम ऋषिकी प्यारी नारी थी ॥५॥ { 
सोरठा-होय न विषय विराग, भवन बसत भा चोथपन ॥ 
नै हृद्य बहुत दुख छाग, जन्म गयउ हरिभक्ति बिन ॥ २२॥ 
( मनुजी विचारने लगे ) विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घरमें रहते चौथापन आ गया, 
मनमें बड़ा दुःख हुआ कि भगवान्‌ की भक्तिके विना ही जन्म बीत गया ॥ २२ ॥ 


तब पुत्रको बलात्‌ ( जबरदस्ती ) राज्य देकर रानी समेत वनको गये ॥ १ ॥ तीर्थामें 
रेष्ठ और प्रसिद्ध नैमिषारण्य जो कि अति पवित्र और साधक को सिद्धि देनेवाला है ॥२॥ 

बसहिं जहां सुनि सिद्ध समाजा % तहँ हिय इषि चले मछ राजा ॥३॥ 

पंथ जात मति धीरा # ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा ॥४। 

जहां सुनियों और सिद्धोंके समाज बसते हैं, राजा मल मनम असन्न होकर वहां चले॥३॥ | 


बरबस राज्य सुतहि तब दीन्हा # रानि समेत गवन वन कीन्हा ॥१॥ 
तीरथ वर नेमिष विख्याता # अति पुनीत साधक सिधि दाता॥२॥ 
ष्र 


यह धीर मतिवाले दोनों क्ली पुरुष मागमें जाते इए ऐसे शोभायमान होते हैं जैसे ज्ञान 
भक्ति शरीर धारण किये हों॥ ४ ॥ 
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$ पहुँचे जाय पेलुमति-तीरा # दाषि नहाने निर्मळ नीरा ॥९॥ न 


ई मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी # धर्मधुरंधर छप ऋषि जानी ॥६॥ 
त त नदीके तटपर जा पहुँचे और प्रसन्न होकर निर्मल जलमें स्नान किया ॥ ५ ॥ 
॥ सिद्ध सुनि ज्ञानी, राजषिं मजुको धमात्मा जानकर मिलने आये ॥ ६॥ 


जहँ तहँ तीरथ रहे सुहाये # सुनिन सकळ सादर ह ॥७॥ 
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५ बारह अक्षरका श्रेष्ठ मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) प्रेमसे जपने लगे, वासुदेव | 


4 


भगवानके चरण कमलोंमें दोनों ख्री पुरुषोंका मन पूर्णतया लग गया ॥ १५० ॥ | 


करहि अहार शाक फल कंदा.% सुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानंदा ॥१॥ 
' एनि हरिदेतु करन तप छागे # वारि अहार भूल फल त्यागे ॥२॥ 


| उर अभिलाष निरंतर होई # देखिय नयन परम प्रश्न सोई ॥३॥ ` , 
} अणण अखण्ड अनंत अनादी # जेहि चितहि परमारथ वादी ॥४॥ | 
। हृदयमें सदा यही इच्छा रहती हे कि प्रमप्रथु भगवानका दर्शन नेञ्रोसे करें ॥ ३ ॥ ६ 
5 गुणर॒हित, खण्ड रहित, जिसका अन्त नहीं और आदि नहीं कि कब प्रादुधूत हुआ, मोश्षके । 
| चाहनेवाले जिसका चितन करते हैं॥ 8 ॥ धू 
नेति नेति जेहिवेद निरुपा # चिदानन्द निहपाथिं अनूपा ॥४॥ । 
त रस विरंचि विष्ण भगवाना # उपजहि जासु अंशते नाना ॥६॥ | 
जिसको वेद नेति-नेति कहकर निरूपण करते हैं जो आनन्द्रूप, उपाधिरहित और | 
| अनूप हैं ॥ ५ ॥ शिव, बरह्मा, विष्णु भगवान्‌ जिस ब्रह्मके अंशसे अनेक उपजते हैं ॥ ६॥ 6 
| न 
| 
न 


ऐसे प्रश्न सेवक वश अहहीं % भक्तहेतु लीला 

9 तनु गहहीँ ॥७॥ 

शी यह वचन सत्य श्रुति भाषा $ तो हमार पूजहि अभिलाषा ॥८॥ 
न भगवान्‌ सेवकके वशमें हैं और भक्तोंके हेतु लीलासे शरीर धारण करते हैं ॥७॥ जो यह 

। लाहा हिति वचन वेदोंमें सत्य हे तो प्रभु हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे ॥ ८॥ 

| विवि वषै षट, सहस वारि आहार ॥ 


सप्त सहल एनि, रहे समीर अधार ॥ १५१॥ 
इस प्रकार छः हजार वर्ष जलके आ $ ७) 
i के आधारसे रहे ॥ १५३ ॥ हारसे ही बीत गये और फिर सात हजार वर्ष पवन | 
Woe sss 
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दृश्‌ हजार वर्षतक पवन भी त्याग कर एक चरणसे दोनों खड़े रहे ॥ १ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, | 


&| 
| 
टि 


+ वर मांगो' 'वर मांगो? ऐसी बड़ी गम्भीर और च अभृतमें सनी-आकाशवाणी इई ॥६॥ | 


र? > Vor 


| / शरीर केवल अस्थिमात्र रह गया है तो भी मनमें किंचित्‌ पीड़ा नहीं गिनते ॥ 8 ॥ 

५! प्रश्न सर्व्ञ दास निज जानी # गति अनन्य तापस हप रानी ॥५॥ 
न माश मागु बर भह-नभ बानी # परम गँमीर छृपाग्रत-सानी ॥६॥ 
| 


सर्वज्ञ इश्वरने राजा रानीको अपना अनन्य भक्त जाना ( अनन्य-दूसरा नहीं ) ॥५॥ तो 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई # श्रवणरन्ध्र होइ जब उर आई ॥७॥ 


eRDoR ere 


५ बुदको जीवनदान देनेवाली वाणी कानोंके मागेमें प्रवेश करके जब डृद्यमें आयी ॥ ७ ॥ 


? 
, हृष्ट पृष्ट तश्‌ भये सुहाये & मानह अबहिं भवन ते आये ॥८॥ 
| 


eros 


तब उसी समय शरीर सुन्दर मोटा ताजा हो गया; मानो अभी ही घरसे आये हैं ॥ ८ ॥ 


पळसकर 


¦  दोहाःश्रवृण सुधा सम वचन्‌ सुनि, ठक प्रफुछित गात ॥ 
| # बोले मतुकरि दंडवत, प्रेम न हृदय समात ॥ १५२॥ 
५ कानोंसे अमृत वचन सुनते ही शरीर पुलकित और प्रफुछित हो गया तब मनुजी दण्डवत्‌ | 
करके बोले जिसका प्रेम मनमें नहीँ समाता है ॥ १५२ ॥ ह 
सुतु सेवक सुरतरु सुरधेन % विधि हरि हर वदित पदरेचू ॥१॥ 
सेवत सुलभ सकछ सुखदायक $ प्रणतपाल सचराचर नायक ॥९॥ 
। हे दासोंको इच्छित फल देनेके लिये कल्पवृक्ष ! हे कामधेनु ! सुनिये, आपके चरणकमळ 
की धूरिको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव नमस्कार करते हैं ॥१॥ हे सेवा करनेसे मिलनेवाले ! 
हे सबके सुखदाता, हे दीनोंके पालनेवाले, चर और अचरके स्वामी | ॥ २ ॥ 
जौ अनाथहित हमपर नेह # तो प्रसन्न दो यह वर देहू ॥३॥ 
जो स्वरूप बस शिव मन माहीं # जेहि कारण सुनि यतन कराहीं॥४॥ 
हे अनाथोंके हित करनेवाले ! यदि हमारे ऊपर स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिये॥३॥ 
जो स्वरूप शिवजीके मनम बसता दै और जिनके कारण सुनिलोग अनेक यत्न करते हैं॥ ४ ॥ 
जो स्ुशुण्डि मन मानसहसा #सणण अशण जेहि निगम प्रशंसा॥५॥ 
। देखहि हम सो रूप भरि लोचन % कपा करइ प्रणतारति-मोचन ॥६॥ 
रु 
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ंडिवे नसंरोवरका हँस है, जिनके वेद निगुण सगुण नामसे बड़ाई करते 
कश सहद भरकर देखें, हे दुखियोंके दुःख छुड़ानेवाले कृपा कीजिये॥६॥ | 
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र लागे % मृहुल॒विनीत प्रेमरस-पागे ॥७। 

। जा त 98 विशवास प्रगटे भगवाना ॥८॥ 
दोनों खी पुरुषोंके वचन भगवानको बहुत प्यारे लगे, क्योंकि कोमल नीतिसे भरे हुए 

और प्रेमरसमें पगे थे ॥७॥ भक्तोंके ऊपर ऐसी कृपा करने वाले जैसे बच्चे पर गो, कृपाके 

निधान जिनमें विश्व बसता है अथवा जो विश्वमे बसते हैं बे भगवान्‌ प्रगट इए ॥ ८ ॥ 

£ दोहा-नीछ सरोरृह नीळ मणि, नीळ नीरधर श्याम ॥ 

॥ क लाजहि तठ शोमा निरखि,कोटि कोटि शत काम॥ १९३॥ 

( केसा स्वरूप है कि ) नील कमल, नील मणि और नीले बादलके समान जिनके शरीर 

हे 


की श्याम शोभा देखकर करोड़-करोड़ कामदेव लजित होते हैं ॥ १५३ ॥ 
शरद मयंक वदन छबि सींवा % चारु कपोल चिबुक दरग्रीवा । 


हँसना चन्द्रमाकी किरणोंको भी लजाता है ॥ २॥ 
नव अम्बुज अम्बक छबि नीकी # चितवनि ललित भावती जीकी॥३। | 
के तिलकने बादळकी बिजली युक्त छबिको हर लिया है। अथवा तिलक जो है सो पटल 
| दामिनीकी दो रेखाओंकी शोभाको हरता है वा कांतिका समूह करनेवाला हे ॥ ४॥ 
» समाज हे ॥ ५ ॥ हृदयमें श्रीवत्स चिह्न और रुचिर ( 
7 हीरोंका हार चौकोन जटित और मणिक गहनोंका समह शोभित है 208 कल) 
नाभि मनोहर लेत जनु, यमुन 
भंवर छबि छीन ॥ १५४ ॥ 
ल इहा बिजलीकी कांतिको लित करता हे, त्रिवलीयुक्त मनहरनी नाभि | 


अधर अरुण रद सुन्दर नाशा % विधुकरनिकर विनिदक हासा ॥२ 
शरदकालके चन्द्रमाके समान मुख शोभाकी सीव (मर्यादा ) है और सुन्दर कपोल, ; 
ठोढी ओर शंखके समान कण्ठ है ॥ १ ॥ होठ लाल, सुन्दर दांत और नासिका है जिनका £ 
भृकुटि मनोज चाप छबिद्दारी तिलक ललाट पटल झुतिकारी ॥४॥ 
नवीन कमलके समान शोभित जिनके नेत्र हैं, उन्हीं नेतरोंकी सुन्दर चितवन जीको अच्छी 
लगती है ( वरणी नहीं जाती )॥ ३॥ भोंह-कामदेवके धनुष की छबि हरती है और ललाट 
कुण्डल मकर मुकुट शिर भाजा % कुटिल केश जनुमधुप समाजा ॥५॥ 
उर श्रीवत्स संचिर बन माला % पदिकहार भूषण मणिजाला ॥६॥ 
मकराकार कुण्डळ कानोंमें, शिरमें मुकुट शोभित है और घुंघराले बाळ मानो भौंरोंका 
कहार कंधर चारु जनेऊ & विभूषण सुन्दर तेऊ ॥७॥ | 
कारेकर सरिस सुभग भुजदंडा % कटि निषंग कर व ॥८॥ 
ह समान कनभे ऊँचे, सुन्दर यज्ञोपवीत, बाहोंमें सुन्दर गहने पहरे हुए॥ ७॥ हाथीके 
| ; दण्डकं समान जिनकी सुन्दर भुजा हैं, कमरमे तरकस और हाथमे धनुषबाण लिये हैं॥ ८॥ 
;  दोहा-तडित विनिदक पीत पट, उदर रेखबर तीन ॥ 
यशुनाक भव्रकी भी छबि छीनती हे 
Bs राजीव वरणि नहि जाही #मुनिमन मधुप बसहिं जेहि माहीं॥१॥ 
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क 7 
णी नहीं जाती, जिनमें भुनियोंके मन भौरेकी नाई र ॥१॥ 
बाई ओर आदि शक्ति, छबिकी खान, जगत्‌की कारण स्वरूपा शोभित हैं ॥ २ ॥ 
जासु अंश उपजहिं गुणखानी # अगणित उमा रमा ब्रह्मानी ॥३॥ 
भ्रुकूटि बिलास जासु जग होई % राम बाम दिशि सीता सोई ॥९४॥ 
जिनके अंशसे गुणोंकी खान अनगिन्त पार्वती, लक्ष्मी, हु उत्पन्न होती हैं॥ ३॥जिनके भोंह 
फेरनेसे जगत्‌ उत्पन्न हो जाता है वही सीताजी रामजीके बाई ओर शोभित होती हैं ॥ 9 ॥ 
छबि समुद्र हरि-रूप विळोकी # इक टक रहे नयनपट रोकी ॥५॥ 
चितर्वाहे सादर रूप अनूपा & तृप्ति न मानहिं मनु शतरूपा ॥६॥ 
शोभाके समुद्र भगवानका रूप देखकर नेत्रोंमे पलक लगाना बन्द करके इकटक देखने 
लगे ॥ ५ ॥ आदरसे सुन्दररूप देखते हुए मनु और शतरूपा तृप्ति नहीं मानते हैं ॥ ६॥ 
हष-विवश तलु-दशा घुलानी # परे दंड इव गहि पद पानी ॥७॥ 
शिर परसे प्रु निज कर कंजा % तुरत उठाये करुणाएंजा ॥८॥ 
प्रसन्नतासे शरीरकी दशा भूल गये और हाथोंसे चरण पकड़कर देडके समान गिर पड़े 
अर्थात्‌ साष्टांग दंडवत्‌ की ॥ ७ ॥ तब कृपाके पुञ्ञ प्रभुने हस्तकमलसे उनका शिर छुआ 
और उनको तुरंत उठाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-बोले कृपानिधान पुनि, अति प्रसन्न मोहिं जानि॥ 
गहु बर जोइ भाव मन, महा-दानि अबुमानि ॥ १९५ ॥ 
फिर कृपानिधि भगवान्‌ बोले मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो इच्छा हो वह वरदान मुझको महादानी 
समझकर मांगो। और तीन पदार्थदेते हैं कितु मैं चार पदार्थ देता हूँ यह महादानी से जताया॥१९५॥ 
नि प्रथु वचन जोरि युग पानी # धरि धीरज. बोले मृदु बानी ॥१॥ 
नाथ देखि पदकमल तुम्हारे # अब पूजे सब काम हमारे ॥२॥ 
भगवानके वचन सुन, दोनों हाथ जोड़कर धीरज धर मुनिराज कोमल वाणी बोले ॥१॥ 


स्वामी ! आपके चरणकमलोंको देखकर अब हमारे सब काम पूरे हो गये ॥ २॥ 


ठालसा बड़ मनमाहीं #सुगम अगम कहिजात सो नाहीं॥३॥ 
महि दैत अति सुगम गसांह अगम लाए मोहि निज कृपणाई॥४॥ 
तो भी एक मनमें बड़ी इच्छा है परंतु वह ( सुगम ) सरल और ( अगम ) कठिन हे इस 
कारण कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ हे गुसाई ! आपको देनेमें तो बहुत सहज है; पर सुझको 
अपनी कृपणतासे कठिन जान पड़ती है | ४॥ न 
यथा दारिद्र विवुध-तरु जाई % बहु संपति मागत सकुचाई ५॥ 
तासु प्रभाव न जानइ सोई क तथा द्य मम्‌ संशय होई i न 
धन मांगते सकुचाता है ॥५॥ ओर उस बृक्षका प्रभा 
( eb का ) वह नहीं जानता है ऐसे ही मेरे मनमें सन्देह होता है॥ ६॥ 
सो तुम जानइ अन्तयोमी क इसह मोर मनोरथ स्वामी ॥७॥ 
सकुच बिहाय माए चप मोही हैः मोरे नहिं अदेय कछ तोही ॥८॥ 
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$ | वह आप जानते ही हैं अतएव मरा मनोर | ॥ ७॥ भगवान्‌ ¦ 
है सदर ओह मुझसे मांगिये, वा सुझको ही मांगो, मेरे कोई वस्तु ऐसी नहीं. । 
$ जो देने योग्य न हो ॥ ८॥ र 
$ दाहा-दानि, शिरोमानि कृपानिधि, नाथ कँ सतमाव ॥ 
| छ चाहें तुमहिं समान सुत प्रसु-सन कवन इराव॥ १ द | 
१ न बोले-हे दानियोमें शिरोमणि | कृपानिधान ! सत्य भावसे यही वर चाहता ई कि i 
5 आपके समान पुत्र हो, में प्रमुसे क्या छिपाऊँ ! ॥ १५६ ॥ | 
6 देलि प्रीति सनि वचन अमोले के एवमस्त करणानिधि बोले ॥१॥ । 
र. 


आप सरिस खोजउँ कहूँ जाई # नृप तब तनय होब मैं आई ॥२। 
प्रीति देख अमोल वचन सुन भगवानने 'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) यह वचन कहा ॥ १॥ | 
राजन्‌ | अपने समान कहां जाकर दंढृता फिरूंगा अतः आपका पुत्र मैं ही आकर हूँगा ॥२॥ | 
शतरूपहि विलोकि कर जोरे #देवि माँग वर जो रुचि तोरे ॥३॥ : 
जो वर नाथ चतुर दप माँगा #सो कपाल मोहि अतिप्रिय छागा।श । 
फिर शतरूपाको हाथ जोड़े हुए देखकर बोले-हे देवी ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो वह * 
तुम भी मागो ॥ ३॥ (शतरूपा बोली ) हे कृपाळु! हे नाथ! जो वर चतुर राजाजीने : 
मांगा है वही मुझे भी अच्छा लगता है ॥ ४ ॥ हि f 
रसु परंतु सुठि होति दिखाई # यदपि भक्तिहित तुमहिं सुहाई ॥५॥ | 
तुम ब्रादि सकल जगस्वामी # ब्रह्म सकल उर अन्तर्यामी ॥६॥ । 
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र आपके निरन्तर प्रीति करनेवाले जो भक्त हैं वे जो सुख पाते और जिस गतिको प्राप्त होते हैं॥८। | 
५  दोहास्सो सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निजचरण सनेह ॥ 
| व्ही डा 5 Te सोह रहनि प्रु मोहि कृपा करिदेह॥१५७॥ र 
| ह आणत गती वही र्भा ' वही अपने चरणोंका प्रेम, वही ज्ञान, वही रहना; हे | 


} सुनि महु गूढ रुचिर वर वचना # कृपासिन्ध बोले सृ वचना ॥॥ ¦ 
जो कछु रुचि तुम्हरे मनमाहीं # में सो दीन्ह सब वा नाहीं ॥२९॥ | 


५ _ शतरूपाके इस प्रकार कोमल सुन्दर गूढ़ वचन 

| में इच्छा हे वह मैंने सुनकर कृपासिंधु मधुर बोले ॥१॥ 

; जो मात वि मन में इच्छा हे वह मैंने सब दिया; इसमें सन्देह नहीं | र भं | 

् वन्दि क होरी कै कबहुँ न मिटहि अनुग्रह मोरे ॥३॥ 
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हे माता ! तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रहसे ॥ ३ ॥ फिर मनुने 
को नमस्कार करके कहा-नाथ ! एक न्ती इनी ली ॥ Bhi 


| Se तव पद रति होऊ #मो हि बहु मूढ़ कहे किन कोऊ॥५॥ 


मणिबिलु फणि जिमि जल बिनुमीना#मम जीवन तिमि तुमहिअधीना६॥ 

लौकिक पुत्र सम्बन्धी आपके चरणोंमें प्रीति हो; चाहे मुझको कोई मूर्ख क्यों न कहे 
॥ ५ ॥ जैसे मणिके विना सप और जलके विना मछली व्याकुल होती है ऐसा ही मेरा 
जीवन आपके आधीन रहे ॥ ६॥ 


अस बर माँगि चरण गहि रहेऊ # एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ ॥७॥ 


र भदा माल 


अब तुम मम अवुशासन मानी # बसह जाय घुरपति रजधानी ॥८॥॥ । 
एसा वर मांगकर चरणोंमें पड़ गये, भगवानने एवमस्तु ( ऐसा ही हो ) कहा ॥७॥ अब ; | 
५ सोरठा-तहँ करि भोग बिशाल, तात गये कछ काल पुनि॥ 
! होइहहु अवध-सुवाल, तब में होब तुम्हार सुत॥ २३॥ ६ 
इन्द्रलोकमें अधिक सुख भोगकर जब कुछ काल बीत जायगा तब आप अयोध्याके राजा £ 
|} होंगे उस समय मैं आपका पुत्र हूँगा॥ २३॥ . s 
| इच्छामय _ नरवेष सँवारे # होइहठे प्रगट निकेत तुम्हारे ॥१॥ ! 
¦} अपनी इच्छासे मजुष्यका वेष बनाये हुए आपके घरमें प्रगट हूँगा ॥ १॥ अंशों सहित 
{} देह धारण कर भक्तोंके सुखदायक चरित्र कहगा। ( अंश ) जिस अंशसे पृथ्वीको थामते हैं, | 
| जिस अंशसे असुरांको मारते हैं; जिस अंशसे संसारका पालन करते हैं वे ही अंश हैं ॥२॥ ४ 
आदिशक्ति जेहि जग उपजाया # सोउ अवतरहि मोरि यह माया॥श॥ 
% जिन चरित्रोंको सुनकर भाग्यवान्‌ मनुष्य अहंकार मोह त्यागकर संसार सागरको तर 
4 जायेंगे॥३॥ आदिशक्ति जिसने जगत्‌ उपजाया है वह मेरी माया भी अवतार लेगी ॥४॥ । 
पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना% अन्तर्धान भये भगवाना ॥६॥ 
में तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा; यह हमारी प्रतिज्ञा सत्य है सत्य है॥ ५ ॥ बारंबार ऐसा 
कहकर कृपानिधान अन्तर्धान हो गये ॥ ६॥ 
॥ तमय पाय ततु तजि अनयासा # जाय कीन्ह अमरावति वासा ॥८॥ 
॥ ७॥ फिर समय पाकर विना ही दुःख शरीर त्याग स्वगेलोकमें जाकर वास किया ॥८॥ 
दोहा-यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहेउ ह॒षकेतु ॥ | 
“न सरहाज सुतु अपर पुनि, राम जन्म कर हंठु॥ १५८॥ 
Tr uF Fe 4 Sr UP PS 


| तुम मेरी आज्ञा मानकर इन्द्रोकमें जाकर बास करो ॥८॥ 

अंशन सहित देह धारि ताता # करिह चरित भक्त सुखदाता ॥२॥ 

जेहि सुनि सादर नर बड़मागी # भव तरिहें ममता मद त्यागी॥३॥ 
५ पुरउब में अभिलाष तुम्हारा # सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा ॥५॥ 
दंपति उर धरि भक्ति कपाला # तेहि आश्रम निवसे कड काला॥७ | 

दोनों ख्ली पुरुष भगवानकी भक्ति मनम धारण करके उस आश्रममें कुछ कालतक 


लर फीचा 
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| ह रिहा कं जीने कहा है, हे भरद्वाज ! 

त्र इतिहास (कथा ) पार्वतीसे शिवजीने कहा है) अब 

न ह मल और भी कारण सुनिये ॥ १५८ ॥ 

| दा नि कथा पुनीत एशनी # जो गिरिजा प्रति शंख बखानी॥१॥ 

i विदित इक केकय देश # सत्यकेत तहेँ बसई नरेश ॥२। 

याज्ञवत्क्यजी बोले हे सनि! पवित्र प्राचीन कथा सिये, जो शिवजीने पावतीसे कही है 

¦ ॥१॥ एक केकय अर्थात्‌ काश्मीर देश संसारम प्रसिद्ध है; वहाँका राजा सत्यकेतु था ॥२॥ 

घुरंथर नीति निधाना # तेज प्रताप शीळ बछवाना ॥३॥ 

{| तेहिके मये युगल सुत वीरा # सब गुणधाम महा रणधीरा ॥श॥ 

5 जो धर्मकी धुरी धारण करनेवाला, नीतिमान, तेजस्वी, प्रतापी, बली, शीलवान्‌ था £ 

॥ ३॥ उसके दो पुत्र थे, जो बड़े वीर सब शुणोंके घर युद्वं धीरता रखनेवाले थे॥ ४॥ | 
राजधनी जो जेठ सुत आही # नाम प्रतापभाइ अस ताही॥@ £ 

४ अपर सुतहि आरिमद्‌न नामा % सुजबल अतुल अचल संग्रामा॥६॥ £ 

राजधनी राजाका जो बड़ा पुत्र था उसका नाम प्रतापभानु था ॥५॥ दूसरे पुत्रका अरि- £ 

मर्दन नाम था,जिसकी भुजाओंमें अतुलित बल था और संग्राममें चलायमान नहीं होता था॥६॥ 


भाइहि भाइहि परम समीती # सकल दोष छळवर्जित प्रीती ॥७॥ 


जेठे सुताह राजरूप दीन्हा 3 हरिहित आप गवन बन कोन्हा ॥८ | 
3 दोनों भाझ्यांमे मेल था और सब दोष छलोंसे रहित प्रीति थी ॥ ७॥ राजाने अपने बड़े | 
पुत्रको राज्य दिया ओर आप भगवानका तप करनेके लिये वनको चले गये ॥ ८ 
दोहा-जब प्रतापरवि भयउ नप, फिरी हुहाई देश 
हु प्रजापाछ अति वेदविधि, कतहु नहीँ अघलेश ॥ १९९ ॥ 
| जब प्रतापभानु राजा हुआ तब देशमें दुहाई फिरी, प्रजाको वेदकी विधिसे पालने लगे 
7 कहीं लेश भी गा ॥ १९९ 
4 न्पहितकारक सचिव सुजाना # नाम धमेरुचि शुक्र समाना ॥१॥ 
सचिव सयान बन्धु बलवीरा % आप प्रतापपुंज रणधीर ॥२॥ 
राजाका हितकारी मंत्री चतुर जिसका नाम धमैरुचि और शुक्रके समान बुद्धिमान्‌ था 
| ॥ १॥ एक तो मन्त्री चतुर, दूसरा भाई बलवान्‌ तीसरे आप प्रतापी और रणधीर ॥ २॥ 


संग चतुरंग अपारा # अमित सुभट सब समर जुझारा ॥३॥ 
राउ इरषाना % अरु बाजे गहृगहे निशाना ॥९॥ 


रथी, अश्वसवार, गजारोही, पदचर 
संगमे सब योद्धा थे ॥ ३॥ सेना देखकर राजा पी सगा थी और लडाई जाते हुए 


रणी 

ना देखकर राजा प्रसन्न हुए ओर गहगहे बाजे बाजे ॥ ४॥ 
isle हतु क बनाई % सुदिन साधि रप चलेउ बजाई॥५॥ | 
६ परा अनेक लड़ाई # जीते सकल भूप बारिऑई ॥६॥ 


पना कटक बनाकर अच्छी घड़ी मुहूर्त विचार ॥५॥ 
जहां जहां तहां अनेक लड़ाइयाँ हुई, परन्तु सब राजाओंको बलपूपैक जीते हर शा चले ॥५ 
व्र रळ ळय MPN 
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$; सात द्वीप अपनी भुजाओंके बलसे वशमें कर दंड ले ले सबको छोड़ दिया ॥ ७॥ उस 
र समय सब पृथ्वीमडलमं एक ही राजा था॥ ८ ॥ 


| दोहा-स्ववश विश्व कारि बाहुबछ, निजपुर कीन्ह प्रवेश ॥ 


# ढे धर्म अर्थ कामादि सब, सेवहि समय नरेश ॥ १६० ॥ 

| संसारको अपने बाइबसे विजय कर अपने नगरमे प्रवेश किया, धम, अर्थ, काम और 

मोक्ष सब राजाको प्राप्त हुए अर्थात्‌ समय-समय पर राजा इनको सेवता है ॥ १६० ॥ 

५ आप प्रतापमानु बल पाई % कामधेद भइ भूमि सुहाई ॥१॥ 
सब दुख वजित प्रजा सुखारी # धर्मशील सुन्दर नरनारी ॥९॥ 
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| थी, नरःनारी धर्मात्मा सुन्दर सुशील थे॥ २॥ 
सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती # नरपहित हेतु सिखावत नीती ॥३॥ 
शु सुर सन्त पितर महिदेवा % करे सदा दप सबकी सेवा॥४। 
राजाका मन्त्री धर्मरुचि भगवानकी भक्ति धारण करने वाला हितकारक नीति सिखाता £ 
था ॥ ३॥ गुरु, देवता, साधु, पितर, ब्राह्मण इनकी सेवा राजा करता था ॥ ४॥ 
भूप-धमे जे वेद बखाने # सकल करे सादर सुख माने ॥८॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधिदाना # सुने शास्र वखेद पुराना ॥६॥ 
४ जो वेदोंमें राजाओंके धर्म लिखे हैं वह सब राजा सुख मानकर करता था ॥ ९ ॥ दिन- 
दिन अनेक प्रकारके दान देता ओर शास्र तथा वेद पुराण सुनता था ॥ ६॥ 


ooo 
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नाना वापी कूप तड़ागा # सुमन वाटिका सुन्दर बागा ॥७॥ 
४ विप्र भवन सुरमवन सुहाये # सब तीरथन विचित्र बनाये ॥८॥ | 
अनेक बावड़ी, कुएं, फुलवाड़ी, सुन्दर बाग ॥ ७॥ ब्राह्मणोंके घर, देवताओंके मन्दिर 


ORS. a ० 


। दोहा-जहँ छगि कहे पुराण श्रुति, एक एक सब याग ॥ । 
| ने बार सह सहल रप, किये सहित अनुराग ॥ १६१ ॥ 

¦ जहां जहां वेद पुराणोंमें एक एक यज्ञ करना कहा हे वहां राजाने प्रीतिपूर्वक सहस्-सहस 
४ ( हजार-हजार ) किये ॥ १६१ ॥ 


evo का अका गोव 


हृदय न कछ फल अलुसंधाना # भूप विवेकी परम सुजाना ॥१॥ 
“करड जो धर्म कम मन बानी % वासुदेव अर्पित रुप ज्ञानी ॥२॥ 
४. मनम कुछ भी फल नहीं चाहा, क्योंकि राजा ज्ञानी और परम चतुर था ॥१॥ वह ज्ञानी 
राजा जो कुछ घमे कमे मन वचनसे करता था उसे भगवानको अपेण कर देता था॥२॥ 
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विन गयऊ $ सृग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥४। ; 
मा अल घोडे पर गर se क उ सजाकर ॥ ३॥ विध्या-{ 
गम्भीर वनमें गया और बहुत से पवित्र सुग मा 
"रत, विपिन नप दील बराहू #जलुबन हुरेउ शशिहि ग्रसि राहा५॥ | 
बड़ वि नहि समात मुखमाही % मनहें कोधवश उगिङत नाही । 
वनम फिरते राजाने एक वराह (झूकर ) को देखा, उसके दातोंकी छबि ऐसी थी की / 
मानो चन्द्रमाको पकड़ कर राहु वनमें छिपा है ॥ ५॥ मानो बड़ा चन्द्रमा झुखमें नहीं 
समाता किन्तु कोधके मारे उगिलता नहीं॥ ६॥ 
कोल कराल दसन छबि गाई % तन विशाल पीबर अधिकाई ॥७। 
घुरघुरात इय आख पाये # चकित विछोकत कान उठाये ।८ 
... ऐसे उस झुकरके तीक्ष्ण दातोंकी छबि थी, शरीर बड़ा अधिक मोटा था ॥ ७ ॥ घोड़ेकी 
। आहट पाकर घुरघुराने लगा और कान उठाये चोकन्ना होकर देखने छगा॥ ८ ॥ | 


र 


ललकारा विव अब नहीं बच सकता ॥ १६२॥ 
आवत देखि अधिक ख बाजी # चला बराह मरत गति भाजी ॥१॥ न 
9 | तुरत कीन्ह रप शर संघाना #महि मिलिगयेउ बिळोकत बाना॥२॥ | 
ह घोड़िको शब्द करते हुए आता देखकर वराह पवन वेगसे भाग चला ॥ १॥ राजाने तुरंत | 
धनुषके ऊपर बाण चढ़ाया; किन्तु बाण देखते ही वह वराह पृथ्वीमें लोप हो गया ॥ २॥ £ 
तकि तकि तीर महीश चलावा % कारे छल सुअर शरीर बचावा ॥शा £ 
प्रगटत हुरत जाय मृग भागा # रिसिवश भूप चलेउ संग लागा ॥४॥ | 
राजाने तकःतक कर तीर चलाये, परन्तु छळ करके सुअरने अपना शरीर बचाया ॥३॥ 


प्रगट हा छुपता हुआ मृग भाग जाता है और राजा भी क्रोधवश संग लगा ही चला £ 
गया॥ ४॥ - 


। गयउ इरि बन गहन वराह # जहां नाहिं गज वाजि निवाह ॥५॥ 

अवि अकळ वन बहुत कलेश % तदपि न मृग मग तजइ नरेश ॥६॥ 

तो np नाप ति गया जहां हाथी घोड़ेकी गति नहीं ॥ ५ ॥ एक 
नासं बिछुड़ गया था, दूसरे वनमें ते हैं तो 

| भी राजाने मृग ( पशु ) का माग नहीं छोड़ा ॥ ६॥ सरे वनमें बहुत क्लेश होते हैं 


a 


| 


कोल 
अगम देखि नप अति पछिताई % फिरे महावन परेउ 
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| सुअरने राजाको बड़ा धीरजवान्‌ देखा तो खा तो भागकर एक पर्वतकी गम्भीर गुफामें घुस गया 
| s 

र जलके विना अचेत हो गया॥ १६३ ॥ 
फिरत विपिन आश्रम इक देखा # तहँ नरपति कपट सुनि बेखा॥१॥ 
जासु देश दप ठीन्ह छड़ाई % समर सेन तजि गयउ पराई ॥श॥ 
प्रतापभानुका शुभ समय जान और अपना अत्यन्त असमय जानकर ॥ ३ ॥ घरमें 
¦, लजाके मारे नहीं गया और राजासे वह नृप अभिमानके मारे नहीं मिला ॥ ४॥ 
रिस उर मारि रंक जिमि राजा # विपिन बसे तापसके साजा ॥५॥ 
उतारे तुरंगते. कीन्ह प्रणामा % परमचतुर न कहेउ निज नामा ॥८॥ 
राजा प्यासा था उसको नहीं पहिचाना, बल्कि अच्छा वेष देखकर महामुनि जाना ॥७॥ 
घोड़ेसे उतरकर प्रणाम किया, और अत्यन्त चतुर था इसलिये अपना नाम नहीं बताया ॥८॥ 


॥ ७॥ दुस्तर मार्ग देखकर राजा बहुत पछताया और लोटते ही महावनमें भूल गया ॥८॥ 
| 
$ फिरते हुए वनमें एक आश्रम देखा, वहाँ एक राजा कपरसे झुनिका वेष बनाये वास करता 
तासु समीप गवन रूप कीन्हा # यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा ॥९॥ 
दोहा-भूपति तृषित बिलोकि तेहि, सखर दीन्ह दिखाय ॥ | 


हा-सेद खिन्न क्षुडित तृषित, राजा बाजि समेत ॥ 
खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत ॥ १६३ ॥ 
राजा घोड़े सहित दुःखी, दुर्बल, प्यासा भ्रूखा हो घबड़ाकर नदी-तालाब ढूँढ़ने लगा 
५ था ॥१॥ जिसका देश राजाने छीन लिया था और युद्धमें सेना छोड़कर भाग गया था ॥२॥ 
| सम्य प्रतापमाद कर जानी आपन अति असमय अवुमानी ॥३॥ 
गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी % मिला न राजहि रप अभिमानी॥४। 
| 
क्रोधको मनमें मार निर्धनोंकी तरह तपस्वी हो राजा वनमें रहने लगा ॥५॥ इसके निकट 
राजाने गमन किया, उसने देखते ही जान लिया कि यह प्रतापभाडु हे ॥ ६॥ 
५ राउ तृषित नहिं सो पहिचाना हैः देखि सुवेष महासुनि जाना ॥७॥ 
हक समजन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरषाय ॥ १६४ ॥ 
राजाको प्यासा देखकर सुनिने सरोवर दिखाया और राजा प्रसन्न होकर स्नान कर घोड़ा 
सहित जलपान किया ॥ १९४ ॥ | 
भे श्रम सकल सुखी प मयऊ # निज आश्रम तापस छं गयऊ श 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी # इनि तापस बोळा मृदु बानी ॥९॥ । 
जब श्रम गया तो राजा सुखी हुआ, तब वह कपटी सुनि राजाको अपने आश्रममें ले | 
गया ॥ १॥ सूर्यका अस्त जानकर आसन दिया और फिर तपस्वी कोमळ वाणी बोला ॥२॥ 
तुम कस वन फिरह अकेले # सुन्दर उपा जीव पर हेले ॥३॥ 
क्षण तोरे # देखत दया छागि अति मोरे ॥2॥ 
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= वनम अकेले कैसे फिरते हो; सुन्दर जवानी अवस्थामें जीवनका अनादर 
| Mr से | ता लक्षण चक्रवर्तीकेसे दृष्टि आते हैं, सो देखकर मुझे बहुत |! 
` दया लगती है॥ ४॥ ` न 
$ नाम प्रतापभात  अवनीशा # ताणु सचिव में सनह नश UI 
| फिरत अहेरहि परेड भुलाई # बड़े भाग्य देखेड पग आई। | 
¦ राजाने कहा-हे मुनीश ! सुनिये, एक प्रतापभाव राजा है में उसका मन्त्री हूं ॥ ९ ॥ 
आखेट खेळते-खेलते मागे भूर गया, बड़े भाग्य जो आपके चरण देखे ॥ ६ ॥ 
; ह्म र हुम दरश तुम्हारा # जानत हों कछ मछ होनिहारा ॥७॥ 
, कह सुनि तात भयउ ऑँथियारा # योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥८॥ 
हमको तुम्हारा दर्शन दुरळम है, मैं जानता हूँ कि कुछ मेरा भला होनेवाला है॥ ७॥ सुनिने ¦ 
कहा-हे तात ! अब अधेरा हो गया तुम्हारा घर यहांसे सत्तर योजन (२८० कोस) दूर है ॥८॥ ¦ 
: दोहा-निशा घोर गम्भीर बन, पंथ न सूझ सुजान ॥ 
क बसहु आज अस जानि तुम, जायह होत बिहान ॥ १७७॥ 
हे चतुर ! रात्रि घोर हे, वन गम्भीर है, मागे सूझता नहीं ऐसा जानकर तुम आज यहाँ # 
रहो, सबेरा होते ही चले जाना ॥ १६५ ॥ न 
दोहा-तुलसी जसि भवितव्यता, तैसी मिळहि सहाय ॥ | 
“छु आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहा. ले जाय ॥ १६६॥ 
तुळसीदासजी कहते हैं-जेसी होनहार होती है वेसी ही सहायता मिल जाती है, आप 
उसपर आती नहीं किंतु उसे वहां ले जाती है ॥ १६६॥ 


भलेहि नाथ आयत धरि शीशा # बाँधि तुरंग तह बैठ महीशा ॥१॥ 
नप बह भाँति प्रशांसेउ ताही % चरण बन्दि निज भाग्यसराही॥२॥ 


# बहुत अच्छा महाराज!” ऐसा कह आज्ञा शिरप्र धर घोड़ा बृक्षसे बांधकर राजा बैठ गया ॥१॥ 

|! राजाने बहुत भातिसे उसकी प्रशंसा की और चरणोंको नमस्कार कर अपना भाग्य सराहा॥२॥ {¢ 

| पनि बोलेउ झु गिरा सुहाई % जानि पिता प्रश्न करों ढिठाई ॥३॥ 

& मोहिं मुनीश सुत सेवक जानी # नाथ नाम निज कहह बखानी ॥४॥ 

6 वेरी युनि क्षत्रिय पुनि राजा % छळबळ कीन्ह चहै निज काजा॥६॥ 
उसको राजाने नहीं जाना और वह राजाको पहिचान गया, राजा सरलचित और वह | 

| कपटी राजा मित्रोमे सयाना और वह कपटम चतुर ॥ ५ ॥ वेरी मुनि; क्षत्रिय और राजा 

छलबलसे अपना कार्यं साधन करते हैं, यहां तीनों मिलकर एकही हो गये ॥ ६॥ 

र 


फ्रि राजा सुन्दर कोमल वाणीसे बोला-हे प्रथु! आपको पिता जानकर ढीठता करता हूँ 
ससुझि राजसुख दुखित अराती # आवा अनर इव सुलगे छाती॥७। | 


॥३॥ हे मुनीश | मुझको अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर कहिये ॥४॥ । 
तेहि न जान नप नपहि सो जाना % भूप सुहृदय सो कपट सयाना ॥५॥ 
स वचन न्पके सुनि काना % वेर सँमारि हृदय हरषाना ॥८॥ 
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यह शत्रु राज्यका सुख समझ कर दुःखी है अवेंके आगकी नाई छाती सुलगती है॥ ७॥ 
राजाके सीधे वचन कानांसे सुन वेर सँभालकर मनमें प्रसन्न हुआ॥ ८॥ 
| दोहा-कपट बोरि वाणी झुल, बोलेउ युक्ति समेत ॥ ५ 
! वँ नाम हमारि भिखारि निर्धन रहित निकेत ॥ १६७॥ 
५ _ कपट सनी हुई कोमल वाणी युक्तिपर्वक बोला कि अब तो हमारा नाम भिखारी है, निर्धन 
हैं और घरबार नहीं है 'अब' कहनेसे यह सूचित होता हे कि पहले सब कुछ था ॥ १६७॥ | 
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कह नप जे विज्ञान-निधाना # तुम सारिखे गलित अभिमाना॥॥ 

सदा अपनपो रहहि हुराये # सब विधि कुशल कुवेश बनाये॥२॥ 

राजाने कहा-जो ज्ञानवान्‌ हैं वे आपके समान ही अभिमान रहित होते हैं ॥ १॥ सदा 
अपने आपको छिपाये रहते हैं और सब विधि चतुर होनेपर भी बुरा वेष बनाये रहते हैं ॥२॥ 

हिते कहहिं सन्त श्रुति टेरे # परम अर्किचन्‌ प्रिय हरिकेरे ॥३॥ 

५ तुमसम अधन भिखारि अगेहा # होत बिरंचि शिवहि सन्देहा ॥४॥ 

| इसी कारण वेद और सन्त यह कहते हैं कि जो लोभी नहीं वे भगवानके प्यारे दें॥३॥आपके 
समान घन रहित भिखारी विना घर वालोंको देखकर अहा, शिवको भी सन्देह होता हे ॥४॥ + 

| जोसि सोसि तव चरण नमामी # सोपर कृपा करिय अब स्वामी ॥५॥ 


। 


सहज प्रीति श्ूपतिकी देखी # आपविषे विश्वास विसेखी ॥६॥ 
जो कुछ भी हो आपके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ। स्वामी ! अब मुझपर कृपा कीजिये 
॥ ५ ॥ कपटी मुनि राजाकी स्वाभाविक प्रीति और अपनेमें अधिक विश्वास देख ॥ ६ ॥ | 
सब प्रकार राजहि अपनाई # बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥७॥ 
सुनु सतिभाव कहीँ महिपाला % इहाँ बसत बीते बह काला ॥८॥ 
सब प्रकारसे राजाको अपनाकर बड़ा स्नेह दिखाकर बोला ॥ ७॥ सुन राजा! यह बात 
सत्य भावसे कहता हूँ कि मुझे यहां रहते बहुत दिन बीत गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-अब छगि मोहिं न मिलेउ कोउ, में न जनायउँ काइ ॥ 
| लोकमान्यता अनल सम, कर तप कानन दाह ॥ १६८॥ 
अबतक युझको कोई नहीं मिला और मैंने भी किसीसे यह बात नहीं जनाई, लोककी 
र बड़ाई तपस्यारूपी वनको जला देती है, इसी कारण वनमें तप करता हूँ ॥ १६८॥ 


सोरठा-तुळसी देखि सुवेष, श्लइ मूढून चतुर नर॥ 
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“ह सुंदर केकिहि पेख, वचन सुधासम अशन अहि॥ २४॥ 
सीदासजी कहते हैं-अच्छा वेष देखकर मूढ दी नहीं; किन्तु चतुर मनुष्य भी ठगाईमें 
आ जाते हैं, परन्तु वे वेष बनाये इए मोरके समान होते है, । कि देखनेमें सुन्दर और बोळ 
अमृतके समान हैं परन्तु भोजन देखो तो सर्पोका करते हैं। अथवा सुवेष देखकर सूढ़ भूलते 
हैं, चतुर नहीं भूलते क्योंकि वे सुन्दर मयूरके वेषको देखकर जान लेते हैं कि यह सुवेष- 
धारी मीठे वचन बोलता है, पर सपे खाता है। चतुर, बोलने वालेकी कछ दिनों प्रतीक्षा करके 
तब फिर प्रतीति करते है ( राजा भावीवश मूढ़ हो गये हैं ) ॥ २४ ॥ 
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गुत रहँ जगमाहीँ # हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं॥१॥ 
न र जानत सब बिनहि जनाये कैं कहह कवन सिधि ढोक रिझाये ॥२॥ 

| इस कारण जगतमें गुप्त रहता हूँ भगवानको छोड़कर और कुछ भी प्रयोजन नहीं ॥१॥ ६ 
¦ भगवान्‌ विना जनाये ही सब जानते हैं, कहो संसारके रिझानेसे क्या as है।॥ २॥ र 
"तुम शुचि सुमति परमप्रिय मोरे & प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे ॥३॥ 

|. अब जो तात हुरावउँ तोही # दारण दोष छग अति मोही ® | 


. (१९६) “3४४” सटीक तुल चक्र 


“>> 


DVDS 
“र oR » र्क ना 


$ तुम पवित्र, बुद्धिमान, मेरे अधिक प्यारे हो; तुम्हारे ऊपर झुझे बड़ा विश्वास ओर प्रीति : 
| है॥ ३॥ हे तात! अब जो में तुमसे छिपाऊँ तो झुझे बड़ा कठिन दोष लगेगा ॥ 8 ॥ ! 
 जिमि जिमि तापस कथे उदासा #तिमितिमिचपहिउपजविश्वासा॥ $ | 
| देखा सवश कम मन बानी # तब बोला तापस बक ध्यानी ॥६॥ 
! जेसेजेसे तपस्वी उदासीन बातें करे वैसे नेसे राजाको विश्वास बढ़े ॥५॥ जब राजाको कर्म, { 
$ मन, वाणीसे अपने वशमें देखा तब वह तपस्वी बगलेके समान ध्यान करनेवाला बोला, (बगः | 


; ` ळाभक्त सरोवरके किनारे एक टांग उठाकर बैठता है जहां मछली आयी की गड़प लिया ॥६॥ न 
नाम हमार एकतल भाई #सुनि दप बोलेउ पुनि दिर नाई॥७ । 
| कहह नामकर अर्थ बखानी #मो हिं सेवक अति आपन जानी॥८॥ 
अपना सेवक जानकर नामका अर्थ कहो ( तब कपटी मुनि बोला )॥ ८ ॥ 


भाई ! हमारा नाम एकतलु है, राजा शिर नवाकर फिर बोला ॥ ७॥ महाराज ! सुझको : 
दोहा-आदि सृष्टि उपजी जबहिं, तब उत्पति भइ मोरि ॥ | 
कू नाम एक ततु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि॥ १६९॥ 


} जब आदि सृष्टि उपजी तब मेरी उत्पत्ति हुई थी, और एकतलु नाम इस कारण इअ 
फिर दूसरी देह मैंने धारण नहीं की ॥ १६९.॥ हुआ कि 


जनि आश्चयं करहु मन माहीं # सुत तपते हुलेस कछ नाहीं ॥१॥ 


| 


[el 


| तपबठते जग सृजे विधाता $ तप बल विष्णु भये परित्राता ॥२॥ | 


हे पुत्र | मनम आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ दुर्लभ नहीं हे॥ १ ॥ तपके बलसे ब्रह्माजी £ 


| 


| तप-बळ शम्भु करहि संहारा $ तप ते अगम न कुछ सं 

RT संसारा ॥२॥ 
चि सव अति अठरागा # कथा पुरातन कहे सो लागा ॥४॥ 
es बले ही शिवजी संहार करते हैं, तपसे संसारमें कुछ भी अगम नहीं है ॥ ३॥ 
की त्र हुआ, फिर मुनि कुछ पुरानी कथा कहने लगा ॥ ४ ॥ 

ff इतिहास अनेका % करड निरूपण विरति विवेका ॥५॥ 


उद्धव पालन देसि ५ 
| र Fo कहानी % कहेसि अमित आश्चयं बखानी ॥६॥ | 


LS वेराग्यको निरूपण करने लगा ॥ & ॥ 
०००५००००८. तया अनेक आश्चर्यकी वार्ता बखान कर कही॥ ६॥ 
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सुनि मदीश तापस बश भयऊ # आपन नाम कहन तब लयऊ ॥॥ । 
¦ कह तापस रप जाने तोही # कीम्हेउ कपट छाग मठ मोही ॥८॥ || 
|| _ सुनकर जा तपस्वीके वशमें हुआ और तब अपना नाम कहने लगा ॥ ७॥ तपस्वी $; 
५ बोला-राजा ! मैं तुझको जानता हूँ तेने कपट किया सो मुझको अच्छा लगा ॥ ८॥ +; 
¦ सोरठा-सुलु असि नीति, जहे तहँ नाम न कहहि हप॥ ; 
उ कु मोहिं तोहि पर प्रीति, परम चतुरता निरखि तव ॥ २६॥ 
| सुन राजा | यह नीति है; कि राजा जहाँ-तहाँ अपना नाम नहीं कहते, मेरी तुझपर |; 
„ अधिक प्रीति है, तेरी परम चतुरता देखकर ॥ २६ ॥ iy 
` नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा # सत्यकेठु तव पिता नरेशा॥॥ « 
| ण््रसाद सब जानिय राजा $ कहिय न आपन जानिअकाजा ॥२॥ 
{ तुम्हारा नाम प्रतापभानु हे और तुम्हारे पिताका नाम राजा सत्यकेतु है ॥ १ ॥ गुरुके 
।। प्रसादसे सब जानता हूँ, अपना अकाज जानकर किसीसे इम नहीं कहते ॥ २॥ i 


[os 


उपजि परी ममता मन मोरे # कहऊ कथा निज बूझे तोरे ॥४॥ 


A र » BCT NST WT 


| 
| 
H 

} देखि तात तब सहज सुधाई & प्रीति प्रतीति नीति निएणाई ॥३॥ 
१: 

है ~ ~ i 
| है तात! तुम्हारा सहजसेही सूधापन, प्रीति, प्रतीति और चतुरता देखकर ॥ ३ ॥ मेरे न 
| मनमें प्रीति उपज पड़ी है, इससे तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कही है ॥ ४ ॥ ६ 
i 


मे क माँ { 

अब प्रसन्न में संशय नाहीं # माँग जो भूप भाव मनमाहीं ॥५॥ | 

सुन्‌ सुवचन भूपति हर्षाना गहि पद विनय कीन्ह विधिनाना॥६॥ : 

६ अब में म्न है कठ संशय नही, जो तेरे मन इच्छा हो वह माग ॥ ५ ॥ यह सुन्दर 
!} वचन सुनकर राजा प्रसन्न हुआ चरण पकड़ कर अनेक विनती की ॥ ६॥ 


ध 
कृपासिंधु मुनि दर्शन तोरे # चारि पदारथ करतढू मोरे ॥७॥ 
| प्रश्ठह्वि तथापि प्रसन्न विळोकी % मांगि अगम वर होउँ विशोकी ॥८॥ 
हे कृपासिन्थु मुनि! आपके दर्शनसे मेरे हाथम चारों पदार्थ हें ॥ ७॥ तो भी प्रसुको ! 
$ प्रसन्न देख अगम वर मांग कर शोक रहित हो जाऊं ॥८॥ ` | 
* दोहा-जरा मरण दुख रहित त, समर न जीते कोउ ॥ 
हुं एक छत्र रिपुहीन महि, राज्य कल्प शत होउ ॥ १७०॥ ¦ 
बुढापा और मरण आदिके दुःखसे रहित शरीर हो और कोई मुझको युद्धमं न जीत । 
सके-एक छत्र, शत्रहीन प्रथ्वीमे सौ कल्प तक मेरा राज्य हो॥ १७० ॥ । 
कर तापस दप ऐसेइ होऊ # कारण कठिन एक सुड सोऊ॥१॥ 
कालह तव पद नाइहि शीशा % एक विप्र कुछ छांड़ि महीशा ॥२। 
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$ (क्यों मे ब्राह्मण सदा बलवान्‌ हैं,उनके कोप करने पर कोई रखनेवा ला नहीं॥३॥ । 
।ल्‍ हे राजन! जो आह्षणोक ग करलो तो तुम्हारे वशमें हमा, विष्णु, महेश हो जायेंगे ॥४॥ & 
¦ चल न ब्रह्मकुलसन बरिआई # स्त्य कह दोउ सुजा उठाइ॥५॥ | 
| विप्र शाप बिल सुठ महिपाला # तोर नाश नहिं कवनेठ काला ॥६॥ 
अ] 

| 


ब्राह्मणकुलसे जबरदस्ती नहीं चळ सकती, दोनों सुजा उठाकर सत्य कहता हूँ ॥ «॥ 
$ राजन | सुन आह्षणोंके शाप तिना तेरा किसी समंय नाश नहीं होगा ॥ ६॥ । 
| हरषेउ राउ वचन सुनि तास # नाथ न होय मोर अब नास ॥७॥॥ ; 
॥ तव प्रसाद प्रश कृपा निधाना % मो कहुँ सर्वकाळ कल्याना ॥८॥ | 
राजा उसके वचन सुनकर प्रसन्न हुए और बोले-हे नाथ ! अब मेरा नाश नहीं होगा ॥७॥ 
5 हे प्रभु इपानिधान ! आपके प्रसादसे मुझको सब समय कल्याण है ॥८॥ र 
| दोहा-एबमस्तु काहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरि ॥ | 
५ कक मिलव हमार सुलाब निज, कहह तो हमहि न खोरि॥ १७१॥ ६ 
| ऐसा ही हो, यह कहकर कपटी मुनि कुटिलाईसे फिर बोला कि, हमारा मिलना और! 
५ अपना ता जाना जो किसीसे कहोगे तो हमारा दोष नहीं ॥ १७१ ॥ 
| ताते मैं तोहि वरजेठे राजा # कहे कथा तव परम अकाजा ॥॥ | 
| छठे श्रवण यह परत कहानी # नाश तुम्हार सत्य मम बानी ॥री। 
इससे राजा | तुझको बरजता हूँ कि यह कथा जो तू किसीसे कहेगा तो तेरा परम | 
अकाज होगा ॥१॥ छठे कानमें पड़ते ही तेरा नाश हो जायेगा यह हमारी सत्य बात है॥२॥ | 5 
यह प्रगटे अथवा हिज शापा % नाश तोर सुलु भाज प्रतापा ॥३॥ 
र 
जो इम आपके कहने पर चलेंगे और नाश हो जायगा तो हमको फिर शोच न हीं ॥ 
स्वामी र इरसे मेरा मन डरता है। ब्राह्मणोंका शाप भयकर होता है i ॥ 9 


आन उपाय निधन तव नाहीं # जो हरि हर कोपहि मनमाहीं ॥९॥ 
र य वश क्वनि विधि, कहहु कृपा करि सोउ ॥ | 


७-७ >) 


सत्य है स्वामी | चरण पकड़ कर राजाने कहा कि ब्रामण और गुरुके कोपसे कौन रक्षा 


| कर सकता हे! ॥ ५ ॥ जो विधाता कोप करे, तो गुरु रक्षा कर लेता है, परंतु गुरुके कोष 
। करने पर जगतमें कोई रक्षक नहीं ॥ ६॥ _ जज 


ठं न चलव हम कहे तुम्हारे $ होय नाश नहि शोच हमारे ॥७॥ 
कहि डर रपत मन मोरा # प्रभु महिदेव शाप अति घोरा ॥८॥ 


| 


| प्रतापभात ! सुन, यह कहना प्रगट हो या ब्राह्मणके शापसे तेरा नाश होगा ॥ ३॥ और 
$ किसी भी उपायसे तेरा मरना नहीं होगा चाहे विष्णु शिव भी मनमें कोध करें॥ ४ ॥ 
सत्य नाथ पद गहि रप भाखा # हिज गुहकोप कहह को राखा ॥५॥ . 
राखहि गुरु जो कोप विधाता # गुरु विरोध नहिं कोउ जगत्राता॥६॥ 
 * छम तजि दीन दयाल निज, हितू न देख कोउ ॥ १७२॥ 
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ब्राह्मण वशमें किस प्रकारसे हों सो कृपा करके कहिये। हे दीनदयाळु ! आपके अतिरिक्त 

में किसीको अपना हितू नहीं देखता ॥ १७२ ॥ 

सुन नप विविध जतन जगमाहीं # कष्टसाध्य पुनि होहि कि नाहीं॥१॥ | 


डि कदर 


एक अति सुगम उपाई % तहाँ परन्तु एक कठिनाई ॥९॥ 
मुनि बोला-सुन राजा ! . अनेक यत्न हैं परन्तु वे कष्ट साध्य हैं अर्थात्‌ उनके 
सिद्धि करनेमें बड़ा कष्ट होता है इसपर भी सिद्ध हों वा न हों ॥ १ ॥ एक अत्यन्त सहज 
उपाय हे उसमें भी एक कठिनता है ॥ २॥ 
मम आधीन युक्ति रप सोई # मोर जाब तव नगर न होई ॥१॥ 
आज्ञु लगे अरु जबते भयउँ # काहके ग्रह ग्राम न गयऊँ ॥४॥ 
राजन्‌ ! वह युक्ति ( उपाय ) मेरे अधीन है, पर मेरा जाना तेरे नगरमें नहीं होगा ॥३॥ 
आजतक जबसे हुआ हूँ किसीके घर और गांवमें नहीं गया ॥ ४ ॥ 
जौ न जाब तब होय अकाजू # बिना आइ असमंजस आजू ॥५॥ 
सुनि महीप बोले महु वानी #नाथ निगम असि नीति बखानी॥६॥ 
जो नहीं जाउँ तो तुम्हारा काम बिगड़ जायगा, यह आज बड़ी दुविधा आ बनी है 
॥ ५ ॥ सुनकर राजा कोमल वाणी बोळे-हे नाथ ! शा्रमें एसी नीति कही है ॥ ६॥ 
बड़े सनेह लघुन पर करहीं गिरि निज शिरन सदा तृण घरहीं॥»॥ 
जलधि अगाध मोलि बह फेन्‌ # संतत धरणि धरत शिर रेनू ॥८॥ 
बड़े मनुष्य छोटोंपर सदा प्रीति रखते हैं; पर्वत अपने शिर सदा तृणको धरते हैं ॥७॥ 
समुद्र इतना गहरा है परंतु मस्तक पर फेन बहता है; पृथ्वी शिरपर धूरि धारण करती है॥ ८॥ 
दोहा-अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होइ कृपाळ ॥ 
बुक मोहि छागि हुख सहिय प्रथु, सजन दीनदयाल ॥ १७३॥ ४ 
ऐसा कहकर राजाने चरण पकड़ लिये ( और कहा ) स्वामी ! अब मुझपर दयाकर मेरे त 
कारण दुःख सहिये, क्योकि आप महात्मा और दीनोंपर दया करने वाले हे ॥ १७३ ॥ 
जानि टपहि आपन आधीना # बोला तापस कपट प्रवीना ॥१॥ प 
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सत्य कहरँ भूपति सुन तोही # जगमहँ नहिं दुळेम कछ मोही ॥२॥ 
राजाको अपने आधीन्‌ जानकर वृह कपटी तपस्वी बोला ॥ १ ॥ सुन राजा ! मैं तुमसे 

सत्य कहता हूँ जगतमें मुझे कुछ दुभ नहीं हे॥२॥ 

सें करिहउँ तोरा # मन कमवचन भक्त तें मोरा ॥३॥ 
योग युक्ति तप मन्त्र प्रभाऊ # फे तबहि जब करिय हुराऊ ॥४॥ 
तुम्हारा काम निश्चय करूंगा ( क्योंकि ) तू मन, वचन, कमसे मेरा भक्त ( दास ) है 

॥ ३॥ योग, युक्ति, तप्‌ और मन्त्रका प्रभाव तब ही फलता हे जब छिपाया जाय। अथवा 

जब इन चारोंको छिपाओ तब ही यह फलते हैं ॥ ४ ॥ 

५ जो नरेश में कर रसोई # तुम परसो मोहि जान न कोई ॥५॥ 

| गी गोद जोड मनन कर सोह सोई तग आय असर ॥४॥ 
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§ राजन्‌! जो मैं रसोई करूँ और तुम परसो/ किंतु सुझे कोई न जाने ॥ ५॥ तो उस अन्नको - 


हे a 


मे रेगा ॥ ६॥ { 

रेगा वह तुम्हारे वशम होगा अर्थात्‌ तुम्हारी आज्ञा पालन करणा न 

§ ह bias गह जंव जोई # तव वश होय श्प छुन सोई ए॥ £ 
५ जाय उपाय रचह तुम एड # संवत भरि संकल्प कडू ॥८॥ 

४ हे राजा! सुन, फिर उनके भी घर जो भोजन करेगा वह भी तेरे वशमें होगा ॥ ७॥ 
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¦ जाकर तुम यही उपाय करो और एक वर्षतक यह संकल्प करो ॥ ८ ॥ 

} ह दोहा-नित वतन हिज सहसशत, बरड सहित पुरिवार ॥ | 
॥ कमं तुम्हे संकल्प लाग, दिनि करन जनार। पे 
| ज्योंनार करूँगा अर्थात्‌ जबृतक संकल्प रहेगा, दिनमें उ ट्‌ के 

न हत (कक ज्योंनार a रा तुम्हारे संकल्पको पूरा करनेके लिये मैं न 
5 दिनहीमें ज्यांनार तैयार कर दूंगा ॥ १७ हि ४ 

९ र इहि विधि भूप कष्ट अति थोरे # होइहहि सकछ विप्र वश तोरे ॥१॥ | 
४ करिहहि विप्र होम मख सेवा क तेहि प्रसंग सहजहि बश देवा ॥२॥ | 
हे राजन्‌! इस प्रकार बहुत थोड़े कष्टमें ही सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जायेगे ॥ १ ॥ | 

| ब्राह्मण होम, यज्ञ, सेवा करते हैं इससे देवता उनके वशम रहते हैं ॥ २ ॥ | 
¦ आउर एक में कहे ठखाऊ # में यहि वेष न आउब काऊ ॥२। । 

तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया # हरि आनब में करिनिज माया ॥४॥ | 

ओर एक बात में तुझसे कहता हूँ कि में इस वेषसे तुम्हारे पास नहीं आऊंगा ॥ डे ॥ 


2 
cr 


| बल्कि राजन्‌! मैं तुम्हारे पुरोहितको अपनी माया करके हर छाउँगा ॥ ४ ॥ 

तपषछ तेहिकर आपु समाना % रखिहहुँ इहाँ वर्षे परमाना ॥५॥ 
में धरि तासु वेष सुनु राजा # सब विधि तोर सँवारब काजा ॥६॥ 
| तपके बलसे उसको अपने समान करके यहां एक वर्षतक रखूंगा ॥ ५ ॥ सुन राजा ! मैं | 
उसका वेष धरकर सब प्रकार तुम्हारा काम सम्भालँगा ॥ ६॥ 


» गइ निशि बहुत शयन अब कीजे # मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे॥७॥ 
में तपबळ तोहि तुरग समेता # पहुँचेहों सोवतहि निकेता ॥८॥ 


अब बहुत रात गयी शयन करो। राजन्‌! मैं तुमसे तीसरे दिन मिदूँगा॥ ७॥ मैं तपके 
| बलसे तुझको घोड़े समेत सोते ही घर पहुँचा दूंगा ॥ ८॥ क | 


ह आउब सोइ वेष धारे, पहिचानेउ तब मोहि॥ 


sso नु i 


EE 


Qs 


Shope "वी 


SR et 


मे वही नति एकान्त बुला सब, कथा सुनाऊँ तोहि॥ १७५॥ 
; मैं वही पुरोहितका वेष धारण करके आउँग - के द 
| बुछाकर सब कथा तुमको सुनाउँ ॥ न ह ९३ परान घत र म एकान्त 


शयन कीन्ह रुप ह मानी % आसन जाय बे = 
श्रमित य॒ बैठ छल ज्ञानी ॥१॥ 
त [अस निद्रा अ ते आई #सो किर # सो किमि सोव शोच अधिकाई ॥९॥ 
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¦ _ सुनिकी आज्ञा मानकर राजा सो गया और छली आसन पर जा बैठा ॥ १ ॥ राजा र 
तो थका हुआ था, नींद आ गयी; परंतु वह केसे सोवे ! उसको तो बड़ा शोच हो रहा था ४ 
| कि राक्षस न आया तो क्या करेगा | ॥ २॥ रे 
॥ काठके निशिचर तहे आवा # जेहि सूकर होइ पति झुछावा॥श॥ | 
| परम मित्र तापस रुप केरा # जाने सो | कपट घनेरा॥श | 
{| _ वहाँ कालके राक्षस आया जिसने शूकर होकर राजाको भुला दिया था॥ ३॥ यह 
| तपस्वी राजाका परम मित्र था और कपट छल बहुत जानता था ॥ ४ ॥ 
¦| तेहिके शत सुत अरु दश भाई % खळ अति अजय देव दुखदाई॥५॥ ६ 
प्रथमहि भूप समर सब मारे $ विप्र संत सुर देखि दुखारे ॥६॥ | 
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४ ही राजाने ब्राह्मण, सन्त, देवताओंको दुःखी देखकर युद्धम उन सबको मार दिया था ॥६॥ । 
तेहि खळ पाछिल वैर सँमारा # तापस हप मिलि मंत्र विचारा ॥७॥ 
जेहि रिपुक्षय सोइ स्चेउ उपाऊ # भावी वश न जान कछु राऊ ॥८॥ 
उस दुष्टने पिछला वेर संभाला और तपस्वी राजासे मिलकर विचार किया ॥ ७॥ जैसे 

वेरीका नाश हो वही उपाय रचा और होनहारके वश होकर राजाने कुछ भी नहीं जाना ॥८॥ | 

दोहा-रिषु तेजसी अकेछ अपि, लघु करे गनिय न ताइ ॥ | 
ळी अजहूँ देत दुख रवि शशिहि, शिर-अवशेषित राहु ॥ १७६॥ | 

' तेजस्वी शड जो अकेला भी हो तो उसे छोटा न जाने; दृष्टांत यह हैकि राहु यद्यपि शिर : 

५ मात्र रह गया हे तथापि अबतक सूर्य और चन्द्रमाको दुःख देता हे ॥ १७६॥ 

+ तापस बृप निज सखहि निहारी #हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी॥9॥ 

| मित्रहि कहि सब कथा सुनाई & यातुधान बोला सुख पाई ॥२॥ 

¦ तपस्वी राजाने अपने मित्रको देखा तो प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ॥१॥ कपरी 

५ राजाने अपने मित्रको राजाकी सब कथा सुनायी,यह सुन कालकेतु राक्षस सुख पाकर बोला ॥२॥ {` 

अब साधउँ खि सुनह नरेशा # जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा ॥३॥ 


उसके सौ पुत्र दश बड़े भाई थे; जो जीते न जाये, देवताओंको दुःख दें ॥ ५ ॥ पहले | 
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परिहरि सोच रहह तुम सोई #विलु औषधहि व्याधि विधि खोई॥४॥ 
शत्रुनाशको ७ आ स सलाम ॥३॥ आप सब 
शोच त्याग कर सो रहिये, अब विधाताने ऑषध i ना ही रोग शांत कर न या॥ ४॥ 
हठ समेत खि मूल बहाई # चोथे दिवस मिल में आई ॥९॥ 
तापस पहि बहुत परितोषी % चला महा कपटी अतिरोषी ॥६॥ 
+ कुलसमेत शुका जड़से नाश कर 
५ बहुत प्रकारसे समझा बुझाकर वह 
भावु प्रतापहि बाजि 
नपि नारि ढिंग . शयन 
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र! राजा प्रतापभाजुको सोते हुए ही घोड़े सहित उसके घरमे पहुंचा दिया ॥ ७ ॥ राजाको । | 


के ढिंग ( निकट ) शयन करा दिया और घोड़ा घडशालम सनात करबांध दिया॥८॥ १. 
न हे द शनाके उपरोहिताहि, हारे ळे गयो बहोरि ॥ ! 
५. कई ले रालेसि गिरि खोहमें, माया करि मति भोरि॥ १७७॥ 
| फिर राजाके पुरोहितको हरकर ले गया और पढाड़की खो हमें मायासे मति भोरी करके रखा।१७७। 6 
| आप विरि उपरोहित रूपा # परा जाय तेहि सेज अबूपा॥१॥ 
जा 
; जागे रप अनमयउ बिहाना #देखि भवन अति अचरज साना॥९॥ + 
और आप पुरोहितका रूप धारण कर उसकी सेज पर जा सोया ॥१॥ राजा विना प्रातः- ¦ 
+ काल ही जागे और अपनेको घरमे देख कर बड़ा आश्चर्यं माना ॥ २ ॥ 
मुनि महिमा मनमहँ अमानी # उठे ग्बैहि जेहि जान न रानी ॥३॥ | 
कानन गयउ वाजि चढ़ि तेही # पुर नर नारि न जानेड कही ॥श ६ 
मुनिकी महिमा मनमें विचार कर जानेको उठे; रानीने नहीं जाना ॥ हे ॥ उसी घोड़े ¦ 
पर चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरुषने नहीं जानी जो उस नगरमे रहते थे ॥४॥ | 
गये याम युग भूपति आवा # घर घर उत्सव बाजु बघावा ॥४॥ 
उपरोहितहि दीख जब राजा #चक्तिविलोकिसुमिरिसोह काज[॥६ 
दो पहर गये राजा आया और घर-घर उत्सव हुआ तथा आनन्‍दके बाजे बजे ॥ ५॥ 


जब पुरोहितको राजाने देखा तो चकित हो उस कार्यको स्मरण करने लगा ॥६॥ 
युग सम रपहि गये दिन तीनी % कपटी सुनिपद रह मतिछीनी ॥७॥ 
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समय जानि उपरोहित आवा # बपहिमते सब कहि समुझावा ॥८॥ 
राजाको तीन दिन युगके समान बीते, कपटी झुनिके चरणोंमें मति लीन थी ॥७॥ समय 
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जानकर पुरोहित आया और राजाको एकांतमें सब सम्मति समझा दी ॥ ८ ॥ 
दोह्ा-चप हरसे पहिचानि शुरु, भ्रमवश रहा न चेत ॥ 
बु वरे तुरत शत सहस वर, विप्र कुटुम्ब समेत ॥ १७८॥ 

राजा गुरुको पहचानकर प्रसन्न इए, किन्तु भ्रमके वश हो गये, कुछ चेत नहीं रहा और 
| एक टक्ष उत्तम ब्राह्मण कुटुम्बसहित तुरंत न्योत दिया ॥ १७८ ॥ | 

उपरोहित _ जेबनार बनाई # छरस चारि विधि जस्‌ श्रुतिगाई॥१॥ 

ह तेहि कीन्ह रसोई % व्यंजन बहुगनि सके न कोई ॥२॥ 
| सक य ज्योनार बनायी, छः रस-कटु १, तिक्त २,अम्ल ३, मधुर ४, कषाय«,लवण ६! 
| नार शाय 3) भोग्य २ लेह ३, चोष्य ४, जसा शास्त्रमे विधान है॥ ३ ॥ उसने 
(विकि स और इतने अधिक व्यञ्जन बनाये कि कौन गिन सके ॥ २॥ 
rd क नि रांधा % तेहिमहँ विप्र मांस खळ साँधा ॥३॥ 
न अनेक मृगोंका आमिष त रम न सर क ॥ 

एने ब्राह्मणोंका मां ॥३ 
र nn आह्मणोंको बुलवाया और चरण धोकर sd ie 
«७8४22 ns re 7 x णारी NN 


To 


So टन क की कल 


श” बाळकाण्डय्‌ १, "३४४७ (३०३) 


i क Momo ene Momo mo ocho ooo oe ooo he ooo ose ono व: ४ 9 


FFT SS च च्च Ss SS SSSI ISIS ITI IS FITTS SIT ITI 
bs] 


प्रसन जबहि लाग महिपाला % भइ अकाशुवाणी तेहि काला ॥५॥ 
विमद उडि यर गह जाहू हे | हानि अन्न जनि खाहू ॥६॥ 

ग परसने लगा तब ही आकाशवार्ण ॥८॥ 

| घर जाओ, बड़ी हानि है अन्न मत खाओ ॥ ६॥ ह कि मा जज 
भयउ रसोई भूसुर माँस # सब हिज उठे मानि विश्‍वासू ॥७॥ 

शूप विकळ मति मोह शुलानी # भावीवश न आव मुखबानी ॥८॥ 

| 

ः 

| 

| 

६ नृप सुनि शाप विक अतित्रासा के मइ बहोरि वर गिरा अकाशा ॥४॥ 
संवतूके बीचमें तेरा नाश हो जायगा और ङुलमें कोई जल देने वाला न रहेगा ॥ ३॥ 

6 राजा शाप सुनकर दुःखसे अति व्याकुल हुआ, तब्‌ फिर सुन्दर आकाशवाणी हुई ॥ ४ ॥ 
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दोहा-बोले विप्र सकोप तब, नहिं कछु कीन्ह विचार ॥ 
थह जाइ निशाचर होउ रुप, मूढ सहित परिवार ॥ १७९॥ 
तब ब्राह्मण क्रोधकर बोले, कुछ विचार नहीं किया, हे मूर्ख राजा ! तू कुटुम्ब सहित 
राक्षस हो जा ॥ १७९॥ 
्त्र॒बन्धु तें विप्र बुलाई % घाले लिये सहित समुदाई ॥१॥ 
ईइवर राखा धर्म हमारा % जइहसि तें समेत परिवारा ॥२॥ 
हे क्षत्रियाधम ! तूने ब्राह्मणोंके समुदाय ( समूह ) को बिगाड़नेके लिये बुलाया है ॥१॥ 
ईश्वरने हमारा धर्म रखा, तू परिवार सहित जायगा अथात्‌ नष्ट होगा ॥ २॥ 
संवत मध्य नाश तव होऊ % जलदाता न रहहि कुलळकोऊ ॥३॥ 
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मासो sf नी हा हा ब्राह्मण उठ खड़े हुए ॥ ७ ॥ राजाको 
व्याकुलता हुई कि मोहसे म ग 
न आयी ॥ ८ हसे मति भूल गयी और होनहारके वश कुछ भी मुखसे वाणी 
विप्रहशाप विचारि न दीन्हा # नहि अपराध भूप कछ कौन्हा॥५॥ 
चकित विप्र सब सुनि नम बानी # भूप गये जहँ भोजन खानी ॥६॥ 
ब्राह्मणो ! आपने भी शाप विचार कर नहीं दिया,राजाने कुछ अपराध नहीं किया है ॥५॥ 
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आकाशवाणी सुनकरब्राह्मणसब चकित हुए और राजा जहां भोजन बनवाया था वहां गया ॥६॥ 
तहँ न असन नहि विप्र सुआरा # फिरेउ राउ मन शोच अपारा॥७॥ 
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पतव प्रसंग महिसुरन सुनाई # त्रसित परेड अवनी अकुलाई ॥८॥ 

वहाँ न तो भोजन है और न. आहण रसोइया है, राजा मनमें बड़ा शोच करते हुये 
रसोई घरसे लोट आये ॥ ७ ॥ और सब प्रसंग ब्राह्मणोंको सुनाकर व्याकुल हो पृथ्वी 
गिर पड़े (तब ब्राह्मण बोले) ॥ <॥ 

दोहा-भूपति भावी मिदई नहिं, यदपि न दूषण तोर ॥ 
न किये अन्यथा होय नहिं, विप्र शाप अति घोर ॥ १८० ॥ 

राजन्‌ ! होनी नहीं मिटती, प्रारूध बलवान है, यद्यपि तेरा कुछ दोष नहीं है, परंतु जो 

किया है सो नहीं मिटेगा! ब्राह्मणोंका शाप महा कठिन होता है ॥ ३८० ॥ 
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न भ न अधम गति बाहू ॥१॥ 
जो करि कपट छरे जग काहू कँ दहह इश अ 
िप्रवचन सुति हप अकुछाना &उठिपुनिविनयकीन्हविधिनाना॥२॥ 
जो कोई कपटसे किसीको जगतमें छलता हे तो ईश्वर उसको नीच गति देता है ॥१॥ 
hy ब्राह्मणोंके वचन सुनकर राजा व्याकुल हुआ और उठकर फिरअनेक प्रकारसे विनती की ॥२॥ 
। पनि पुनि पद गहि कहेउ सुवाला # शाप अवग्रह कहह इपाला ॥३॥ 
| 
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जब तुम होब निशाचर जाई # त्रह्मवेंश तामस तड पाई ॥४॥ 
वारंवार चरण पकड़ कर राजाने कहा-कृपाळु ! आप कृपा कर यह तो कहिये कि शाप 


कब दूर होगा ! तब ब्राह्मण बोले ॥ ३ ॥ जब आप जाकर राक्षस होंगे और ब्राह्मण वेशमें 
। तामस शरीर पाकर उत्पन्न होंगे ॥ ४ ॥ 

अजर अमर्‌ अतुलित प्रसुताई # जग विख्यात वीर दोउ भाइ ॥५॥ 
होइहि जबहिं पराभव चारी # तब तुम सेउब देव एुरारी ॥६॥ 
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बुढ़ापे और मरण रहित बड़ी प्रभुता युक्त जगतमें दोनों भाई वीरतासे विख्यात होंगे ॥५॥ 
जब चार स्थानमें पराभव होगा तब जगतमें आप शिवजीका पूजन करना ॥ ६॥ 
शिवप्रसाद वर पाय बहोरी # होइहे सब जग प्रथुता तोरी ॥७॥ 
मिलहि तोहि जब सनतकुमारा % तब तुम समुझब शाप हमारा ॥८॥ 
शिवजीसे फिर वरदान पाकर सब जगतमें आपकी बड़ाई होगी ॥ ७॥ जब आपको | 
य मिलेंगे तब हमारा पाल ॥८॥ | 
| -तुम पूछब र निज, सादर सुनह नरेश॥ | 
* सब परिवार उधार तब, होइदै सुनि उपदेश ॥ १८१ ॥ 
| आप मुनिसे अपना निस्तार पूछेंगे तब उनके उपदेशसे आपका सब परिवार सहित उद्धार 
होगा ॥ १८३ ॥ ( इति क्षेपक ) 
ह दि सब महिदेव सिधाये $ समाचार एरोगन पाये ॥१॥ 
सोर्चाह दूषण देवहि देहीं # विरचत हैस काक किय जेहीं ॥९॥ 
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और सेना सजाकर सब राजा आ गये ॥ ४॥ 


ER 


| ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये तब नगरवासियोंने समाचार पाये ॥ १ ॥ वे सोचने | 
ह ना दोष देने लगे, जिसने इस बनाते-बनाते काक कर दिये ॥ २॥ 
| हि द भवन पहुँचाई % असुर तापसहि खबरे जनाई ॥३॥ 
| रोतो ट तह पत्र पठाये # सजि सजि सेन भूप सब आये ॥४॥ 
we दिये कर उस राक्षसने तपस्वीको खबर सुनायी ॥ ३ ॥ उस दुष्टने जहां | 
घेरिन नगर निशान बजाई # विविध माँ | 
५ वेविध भाँति नित होत लराई॥५॥ 
कुट करि करणी # बंधु समेत परेड नप धरणी ॥६॥ 
oN ००० कीती सी मीमी फनी मळी मीमी फीड 


हू 


Rem. २2” बालकाण्डम्‌ १, ९2/2 ` (३२०५) 


Soo ~= 
(SS Cr जिन ० [Noni de PPP So? 
PM NA srr sss irae पिन पिन SOO IO IOS Orr TOSS ITT ITS 


वाजे बजा बजाकर नगर घेर लिया, अनेक भाँतिसे नित्य युद्ध होता रहा ॥९॥ सब योद्धा 
ba कर्क जूझ गये और राजा भी भाई सहित प्रथ्वीमे गिरे अर्थात्‌ वीरगतिको | 
त्यकेतु कुल कोड न वाँचा # विप्र शाप किमि होय असाँचा॥# | 
रिपुहि जीति रप नगर बसाई #निज निज पुर गये जय यश पाई॥८॥ | 
सत्यकतुके कुलमें कोई न बचा; ब्राह्मणका शाप कैसे झूठा हो सकता है ॥ ७॥ शब्रुको 
जीत और अपनी ओरसे नगर बसाकर राजा जय यश पाकर अपने घर गये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-भरहाज सुनु जाहि जब, होय विधाता वाम ॥ 
“कुं घूरि मेरसम जनक यम, ताहि समदाम ॥ १८२ ॥ 6 
याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! सुनिये-जब जिससे विधाता वाम ( टेढ़ा ) हो जाता 
र उसको धूरि पर्वतके समान,माता-पिता यमके समान और रस्सी सपके समान गुण करती 
! 
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। ये सब बातें राजा; कपटी सुनि और निशाचरमें घटती हैं ॥ १८२॥ | 
काल पाइ पुनि सुनु सोइ राजा % भयउ निशाचर सहित समाजा ॥१॥ 
दशशिर ताहि बीस सुजदंडा # रावण नाम बीर वरबंडा॥२॥ 
हे सुनि ! सुनिये; वही राजा प्रतापभाड समय पाकर समाज सहित राक्षस हो गया ॥१॥ 
दृश शिर और बीस भुजा वाळा 'रावण' नाम बड़ा बांका वीर हुआ॥ २॥ 
भूप अनुज अरिमर्दन नामा #मसयउ सो कुंमकरण बलधामा ॥३॥ 
सचिव जो रहा धर्मरचि जासू # भयउ विमात्र बंधु लघु तासू ॥४॥ 
राजाका छोटा भाई जिसका नाम अरिमर्दन था वही महाबली कुंभकर्ण हुआ ॥३॥ ओर ४ 
जो धर्मरुचि मन्त्री था, वह दूसरी मातासे उत्पन्न हो रावणका भाई हुआ ॥ ४ ॥ ii 
नाम विभीषण जेहि जग जाना # विष्णु भक्त विज्ञान निधाना ॥५॥ 
हे जे सुत सेवक रप केरे # भये निशाचर घोर घनेरे ॥६॥ 
जिसका नाम विभीषण था, यह जगत्‌ जानता है कि वह विष्णुका भक्त और ज्ञानका | 
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घर था ॥ « ॥ और जो राजाके पुत्र तथा सेवक थे वे सब जाकर घोर राक्षस हुए ॥ ६॥ 
कामरूप खल जिनिस अनेका % कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥७॥ 
कृपारहित हिंसक सब पापी # वरणि न जाय विश्व-परितापी ॥८॥ 
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का इच्छानुसार रूप कि चाहे जैसे शरीर धारण कर लें, खोटे और जिनके 
| नसे ps ज्ञानशुन्य ॥ ७ ॥ जिनके दया तनिक भी नहीं; हत्या करनेवाले सब 
पापी संसारके दुःख दाता, जिनकी दुष्टताका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
दोहा-उपजे यदपि एछस्त्यकुछ, पावन अमल अनूप ॥ 


क तदपि महीसुर शापवश, भये सकर अबस्य १९ तदपि महीसुर शापवश, भये सकल अघरूप ॥ १८३॥ 


१. एक समय विश्रवा जप तप करके अपनी स्त्रीसे कुछ बात करन लग! तो उसने प्रसंगवश कहा कि महाराज ! जितने, दिनों तक आपने तप | 


किया, उतने दिनोंम मेरे दश पुत्र हो जाते । यह सुनकर विभवा बोले - “एक पुत्र तुमको ऐसा दूंगा जो दश पुत्रोंके समान बलवान्‌ हो, उसने अंगीकार किया, 


तब यह रावण जन्मा । ०००३० ०८ भी शत भी शत हट MTR भरता नत ला 


रे 


न 
|! 
¢ 


गै 
र 
| 


०८२: 


॥ | 
से (ब्राह्मण शरीर पाकर भी ) सब पापरूपी हुए ॥ १८३ | 
न तप तीनिउ भाई # परम उग्र नहि बरनि सो जाई ॥१॥ | 
गयउ निकट तब देखि विधाता % मांगड वर पसनन में ताता ॥९॥ 
और तीनों माइयोंने भाँति-भाँतिसे ऐसी उम्र (कठिन) तपस्याकी जो वर्णन नहींहो सकती ढ 
॥१॥ ब्रह्माजी उनका तप देखकर उनके निकट गये और बोले-वर मागो, में प्रसन्न हू ॥ २॥ 


ऐसे वे यद्यपि तस्यं उत्पन्न हुए, जो कि पवित्र पाप रहित त सुन्दर है; तो भी | | 


तब तनन 


किन 


करि विनती पद गहि दशशीशा # बोलेउ वचन सुनह जगदीशा ॥३॥ 

हम काहू के मरहिं न मारे # वानर मतुज जाति दुई बारे ॥४॥ 

रावण चरण पकड़ विनय करके बोला-हे जगदीश | सुनिये॥३॥ हम किसीके मारनेसे न मरें एक 
बन्दर और मनुष्य छोड़ दीजिये, कारण कि इनके मारनेकी तो विना ही वर मिले में समर्थ हूं॥8॥ 

एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा #में ब्रह्मा मिलि तोहि बर दीन्हा। 

पुनि प्रश्नु कुंभकरण पहँ गयऊ #तेहि विलो कि मन विस्मय भयठ)६ 


ब्रह्माजी वोले- एवमस्तु! अर्थात्‌ ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया, इसी कारण मैं 
तुम्हे दशन देकर वर दिया ॥५॥ फिर ब्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये और उनको देखक 

मनम आश्रय हुआ ॥६॥ ` 
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जौ यह खळ नित कर अहारा # होइहि सब उजार संसारा ॥७॥ | 
शारद प्रेरि तासु मति फेरी # मागेसि नींद मास षट केरी ॥८॥ | 
जो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो संसार उजाड़ हो जायेगा ॥ ७॥ कुम्भकर्णकी यह 


इच्छा थी कि छः महीने जागू ओर एक दिन सोउँ किन्तु ब्रह्माजी उसकी यह इच्छा पू 
होनेसे संसारका दुःखी होना जान सरस्वतीको प्रेरणा कर ( भेजकर ) उसकी मति फेर दी, 


| 
| 


१. ब्रह्माके पुत्र पलस्त्यजी हुए । जब वह मेरुपर तप करने गये तो वहां दुर्णावदु ऋषिके आश्रमम तप करने लगे । उस समय अनेक देवता ऋषियों 
को कन्या आकर कलकल करतो थीं, तब ऋषि पुलस्त्यने कहा जो कन्या हमारे संमुख आवेगो वह गर्भवती हो जायगी । इसको सुन फिर कोई कन्या वहां न 
आती परंतु भूलसे तुणबिन्दुको कन्या उनके सम्मुख आतेही गर्भवती हो गई ! तव तुणबिन्दुन वह कन्या पुलस्त्यजीको दे दी । उससे महाज्ञानी विश्रवा नामक 
पुत्र जन्मा, भरद्वाज मुनिने उसको अपनी कन्या दे दी । उस कन्यासे बेश्रवण अर्थात्‌ कुबेरजी हुए। कुबेरके तपसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजीन उसको पुष्पक विमान देकर 
निधिपति किया। कुबेरजीन पितासे वृत्तांत कहा और विभ्रवान प्रसन्न होकर लंकापुरी इनके रहनेको दी जो कि राक्षसोंके पातालमें चलेजानेसे खाली पड़ी थी, 
कुबरजी उससे निवास करने लगे। उसी समय सुमाली राक्षस अपनी परम सुन्दरी कन्या कंकसीको लिये विचरता था कि किसी योग्य वरसे इसका विवाह 
कूं! उस समय पुष्पक विमानपर वठ हुए कुवेरको देखकर विचारा कि ऐसा हो पुत्र मेरी कन्याको हो तो अच्छा है। यह विचार कर कन्यासे कहा कि विध्वा 


अ है भवर णा वह मुनिके व स्थिर हुई । ऋषिने उसके भनका अभिप्राय जानकर कहा तु घोर संध्या समय पुत्रकी इच्छासे 
। कन्यान कहा आपके वीर्यसे भी राक्षस > 
णखा और दुसरीसे विभोषणकी उत्पत्ति हुई। पुत्र होंगे तब ऋषि बोले एक महात्मा होगा इसोलिये रावण, कुंभकणं, शू 
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२. एक समय रावण अपने पिताके समीप बैठा था, उस समय कबेरजी रावणा 
दिकोंकी दुष्टतासे उनका वेसा आदर नहीं कुबरजी आये, पिताने उनका सम्मान किया और निकट बैठाया, कितु रावण क 


करत र 
समान किया और विमानपर चद़कर हीं करते थे, यह देखकर रावण सुमाली देत्यकी कंकसो अपनी मातासे कहने लगा कि यह कौन है जिसका पिताने बड़ा ! 


आया । यह सुनकर माता बोली 
तू आलली घरमे पड़ा हुआ है, रावणको यह बात लग गयी और पुत्र यह तेरा भ्राता है, और तपस्या करके देवता हो गया है तेरा जन्म तो वृथा ही है 


ट्र TOTP SPP वणक सुंग लेकर तप करने के लिये चला गया । 
Soros dono Tono Toone Cre ne FAP 


“20४” बालकाण्डय १, ९६5/27 (३०७) 


a 
{ 
१ 
3 
| 
{ 
f 
i 
| 


हि Ne oT! SR, NOR RE NN > 
५ तब म्भकर्णने छः महीनेकी नींद और एक दिनका जागना माँगा । बाजी बोले-ऐसाही | 
7 होगा; परंतु जब कोई तुमको असमय जगायेगा तब जान लेना कि अब मृत्यु निकट है॥८॥ £ । § 
. दोहा-गयेउ विभीषण पास तब, कहा पुत्र वर माँग ॥ 
तेहि मांगेउ भगवन्त पद, कमल अमल अनुराग ॥ १८४॥ | 
| तब अह्ञाजी विभीषणके पास गये ओर कहा कि पुत्र वर मांग, उसने भगवानके चरण £ 
४ कॅमलमे निर्मळ प्रीति मांगी ॥ १८७ ॥ 8.) 
हि देह वर ब्रह्म सिधाये जो हर्षित ते अपने ग्रह आये ॥१॥ 
मयतनया मन्दोदरे नामा # परम सुन्दरी नारि ठलामा ॥९॥ 
उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे प्रसन्न हो घर आये ॥ 9 ॥ मयदानवकी कन्या | 
जिसका नाम मन्दोदरी ( सूक्ष्म कटिवाली ) जो कि परम सुन्दरी और श्रेष्ठ श्ली थी ॥ २॥ 
सोइ मय दीन्ह रावणहि आनी # होइहि. यातुधानपति जानी ॥३॥ 
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त इषित भयउ नार भलि पाई % पुनि दोउ बन्छु विवादेसि जाई | 
४ वही मयदानवने आकर रावणको दी, जो कि राक्षसराज रावणकी रानी होगी ॥ ३॥ । 
। रावण सुन्दर क्ली पाकर प्रसन्न हुआ और जाकर दोनों भाइयोंका विवाह किया ॥ ४ ॥ र” 
त ६ अश क्षेपक न 
| दोहा-वैरोचनकी धेवती, वज़ज्वाळ जेहि नाम 

कूँ कुम्भकरणको तासु सँग, किये ब्याह सुखधाम ॥ १ ॥ ३ 
५ वैरोचनकी घेवती वजज्वालाके सङ्क रावणने प्रसन्न होकर कुम्भकर्णका ब्याह किया॥ १॥ + 
¦ & टोहा-शेलूषहि गन्धवेकी, सरमा सुता सयानि॥ 
न छँ ब्याह विभीषणको कियो, ताके सँग सुखमानि॥ २॥ | 
5 शैलूष नामक गंधर्वकीसरंमा नामक कन्याके साथ महासुख मानकर विभीषणका ब्याह । 
{ कर दिया ॥ २॥ 


इति क्षेपक 
गिरि त्रिकूट इक सिंधु मझारी # विधि नित ह अतिभारी ॥५॥ 
सोइ मय दानव बहुरि सँवारा कँ कनक रचितमणि भवन अपारा॥६॥ 
एक त्रिकूट पर्वत समुद्रम ब्रह्लाका बनाया हुआ बड़ा दुगम गढ़ था; जहां कोई जा न सके " 
| ॥ « ॥ उसीको मय दानवने फिर सँवारा, जहांके सब घर सुवर्ण मणियोंके जड़े थे॥ ६॥ |. 
| भोगवती जस अहिकुछ_ वासा # अमणवति जस शक्त निवासा ॥७॥ 
तिन्हते अधिक रम्य अतिबंका % जगात तेहि लंका ॥८॥ 
जैसी सर्पोंके रहनेकी भोगवती नगरी और इन्द्रके रहनेकी जेसी अमरावती ॥ ७॥ उससे | 
{ भी अधिक मनोहर अति बांका गढ़ जगद विख्यात जिसका लंका नाम था ॥ ८ ॥ 


SO 
OD es 
०००१० eR ° 


A लीज? 


|| 


0000000 
० ० ० ० & ए “ये 


ee ioe si, 
4, काक जकच का डकर जय गक का घोळ की 


| —— 
'नसरोबरके तटपर सरमाका जन्म हुआ जब वर्षाकाल में सरोवर जब बढ़ने लया तब यह कन्या रुदन करने लगी । उसे रोती देखकर 
१. म र 
ने “सरो मा वर्धस्व” सरोबर मत बढ़ इसी कारण उसका नान सरमा' हुमा। 
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| जाई सिंधु गंभीर अति, चाहिँ दिशि 
। र! र कोट मणिखचित दृढ़, वरणि न जाय बनाव ॥ १८५॥ | 
| जिनके चारों ओर समुद्र बड़ा गम्भीर सोनेका कोट उससे मणियाँ जड़ी इई हैं जिनके | 
बनावका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १८% | 
। दोहा-हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई यातुधानपति होय ॥ | 
क सूर प्रतापी अतुल बल, दछ समेत वश सोय ॥ १८६॥ | 
भगवानकी प्रेरणासे जिस कल्पमे जो राक्षसोंका स्वामी हो वही शूरमा, प्रतापी दलसमेत | 
इसमें बसे ( यह बात उसके द्रारपर लिखी हुई थी )॥ १८६ ॥ | 
| रहे तहाँ निशिचर भट मारे # ते सब सुरन समर संहारे॥9॥ ६ 
अब तह राहि शक्रके प्ररे # रक्षक कोटि यक्षपति केरे॥२॥ | 
पहले वहां जो बड़े-बड़े राक्षस थे उन्हें देवताओंने युद्धमें मार डाला ॥ १ ॥ अब वहां | 
| इन्द्रके कहनेसे कुबेरक एक करोड़ यक्ष रहते हैं ॥ २ | 
दशसु कबहुँ खबरि असि पाई # सेन साजि गढ़ धरेसि जाई॥श । 
देखि विकट भट बड़ि कटकाई # यक्ष जीव छे गये पराइ॥शा | 
रावणने कभी यह खबर पायी तो सेना सजाकर गढ़ जा घेरा ( यह सेना सब जहाज || 
गयी थी ) ॥ ३॥ बड़े योद्धा और बड़ी सेना देखकर यक्ष जीव लेकर भाग गये ॥ ४ ॥ 
र 
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फिरि सब नगर दशानन देखा # गयउ शोच सुख भयउ विशेखा॥8॥ । 
सुन्दर सहज अगम अनुमानी % कीन्ह तहाँ रावण रजधानी॥६ ६ 
रावणने फिर कर सब नगर देखा तो शोच मिट गया और सुख अधिक हुआ ॥८॥ उसे | 
स्वाभाविक सुन्दर ओर शओंसे अगम जानकर वहां रावणने अपनी राजधानी बनायी ॥६॥ {¦ 
जेहि जस योग बॉट ग्रह दीन्हे # सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥» | 
एक बार कुबेर पह धावा % पुष्पक यान जीतिछे आवा ॥८॥ । 
, जो जिसके योग्य था वह घर उसे बांट दिया और सब राक्षस सुखी किये७॥एकबार (अल- । 
कांपुरीमें) कुबेर पर चढ़ गया ओर (पूरव वेरके कारण) पुष्पक विमान युद्ध करके छीन लाया॥८॥ त 
दोहा-कोतुक ही केलास पुनि, लीन्हेसि जाय उठाय ॥ | 

ऋ मनई तौलि निज बाहुबल, चला बहुत सुखपाय ॥ १८७ ॥ | 
फिर एक समय खेलते दी केलाश पर्वत जाकर उठा लिया (तब पार्वती घबड़ा कर शिवजीकें 
पास आ बेटों, उन्हे ब्याङुळ देखकर शिवजीने पर्वतको दबाया;रावणके हाथ पिच गये और वह 
| EE होकर ह लगा, इसके रोनेसे सब लोग घबड़ाये, तबसे इसका नाम “रावण' हुआ पीछे 
या पर शिवजीने छोड़ दिया) केलाश उठाकर रावणने मानो अपनी भुजाओंका 
बहुत सुख पाया और चला गया। ( पहले उसका नाम दशकंधर था ) ॥ १८७॥ | 


। स संपते सुत सेन सहाई # जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई ॥१॥ | 
| 
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। चतन सब वाढत जाई % जिमि प्रतिछाभ लोभ -- चतन सब बाढ़त जाई # जिमि प्रतिछाम लोम अधिकाई॥२॥ _ 


१. रावणके आनेको बेरने लं 
नको खबर सुनकर कुबेरने लंफा खालीकर दी और कलासपर जाकर रहे, वहां अलकापुरी 
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सुख, सम्पत्ति, सेना, सहाय, जीत, प्रताप, बल, बुद्धि, बड़ाई ॥ १ ॥ नित नयी सब | 
प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, जेसे नित्य लाभसे लोभ बा ॥ २॥ | 
अतिबल कुम्मकरण अस भ्राता #जेहि कहुँ नहि प्रतिमट जगजाता॥३॥ £ 
करडू पान सोवह षट मासा # जागत होइ तिहूँ पुर त्रासा ॥४॥ 
जिसका कुम्भकर्ण जेसे अत्यन्त बलवान्‌ जा जिसके समान कोई योद्धा जग न 
उत्पन्न हुआ ही नहीं ॥ ३ ॥ वह मदिरा पान करके छः महीने सोता था और जागते ही 
त्रिलोकीमें मय उत्पन्न होता था ॥ ४ ॥ 
जौ प्रतिदिन अहार कर सोई # विश्व बेगि सब चौपट होई ॥५॥ 
समर धीर नहिं जाय बखाना #तेहिसम अधिक नकोउबलवाना॥६॥ 
जो यह प्रति दिन भोजन करता तो शीघ्र ही सारा संसार चोपट हो जाता॥५॥समरमें ऐसा 
धीरतायुक्त था कि वर्णन नहीं हो सकता, सारांश यह है कि उसके समान कोई बलवान्‌ नहीं था ॥६॥ 
वारिदनाद जेठ सुत तासू % भटमहँ प्रथम लीक जगजासू ॥७॥ 
जेहि न होय रण सम्मुख कोई # सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥ 
उसका बड़ा पुत्र मेघनाथ था; जिसकी संसारमें वीरताकी पहली रेखा है ॥ ७ ॥ जिसके 
[मने कोई लड़ाईमें होता ही नहीं था और देवलोकमें तो नित्य परावना ( भागना ) होता 
[ ( एक राजाके राज्यसे दूसरे राज्ममें जा बेठना इसका ही नाम 'परावना' है ॥ ८ ॥ 
दोहा-कुसुख अकम्पन कुलिशरद, धृम्रकेतु अतिकाय ॥ 
कुंड एक एक जग जीति सक, एसे सुभट निकाय ॥ १८८ ॥ 
कुसुख, अकंपन, कुलिशरद, धूम्रकेतु, अतिकाय इत्यादि एक-एक जगतके जीतनेमें 
समर्थ ऐसे बहुत योद्धा थे ॥ १८८ ॥ 
कामरूप जानहि बह माया # सपनेहुँ जिनके धरम न दाया ॥१॥ 
दशमुख बैठ समा एक बारा # देखि अमित आपन परिवारा ॥२॥ 
सब राक्षस इच्छानुरूप शरीरधारी बड़े मायावी (छली) थे, स्वप्नमें भी जिनके धम और 
दया नहीं थी ॥ 9 ॥ रावणने एक समय सभामें बेठकर अपना अगणित कुटुंब देखा ॥ २॥ | 


सुत समूह जन परिजन नाती # गनेको पार निशाचर जाती ॥३॥ 
ने सन्सख नहिं करहि छाई # देखि सकल रिप जाहि पराई ॥६॥ 
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सहज अभिमानी # बोला वचन क्रोध मद सानी ॥९॥ 
इन वि कुटुंबी, नाती (पोते) आदि निशाचर जातिको गिनकर कोन पारपा सकता है! 
॥३॥वह स्वाभाविक अभिमानी अपनी सेना देखकर क्रोध और अहंकार युक्त वचन बोला कि ॥४॥ 
सुनह सकल _ रजनीचर-यूथा कै हमरे वेरी विवृध-बरूथा ॥५॥ 
र | सुनो- हमारे वैरी देवताओंके समूह हें॥ «॥ वे सामने तो | 
| आ रा बलवान्‌ देखकर भाग जाते हैं ॥ ६॥ | 
तिनकर मरण एक घि होई % कहे बुझाइ सुनह अब सोई ॥७॥ 
हिज मोजन मख होम सराधा # सब कर जाय कर तुम बाधा ॥८॥ 
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अब उनका मरण एक प्रकारसे होगा; वह में समझाकर कहता हैं सुनो ॥ ७ ॥ अर्थात 
| ब्राह्मणोंके भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध सबमें जाकर तुम बाधा डालो ॥ ८ । 
| 


CEILI 


दोहा-क्ुधाक्षीण बलहीन सुर, सहजहि मिलिहहि आय ॥ 


js) 


मारिहों की छांडिहो, मठी भाँति अपनाय ॥ १८९ ॥ 
ca बलहीन देवता सहजमें ही आ मिलेंगे तब उनको अच्छे प्रकार 
४ अपनाकर मारुंगा या छोड़ दूँगा ॥ १८९ ॥ 
| -कहँ एनि हँकरावा # दीन्ह सीख बल वेर बढ़ावा ॥१॥ 
| ज समर धीर बल्वाना # जिनके छखिको अभिमाना ॥२। 
| मेघनादको बुलाया और बल पूर्वक वेर बढ़ानेकी शिक्षा दी ॥ १ ॥ जो देवता 
; युद्धम धीर बलवान्‌ हैं और जिनके ( चत्तमें ) लड़नेका अभिमान है॥२॥ 
} तिनहिं जीतिरण आनेसि बाँधी #उठि सुत पितु अडशासन साधी 
५ इहि विधि सबही आज्ञा दीन्हीं # आएन चलेउ गदाकर छीन्हीं 
हे पुत्र उनको जीतकर बाँध लाओ।यह सुन पुत्रने उठकर पिताकी आज्ञाका पालन किया 
॥३॥ इस प्रकार सबको ही आज्ञा दी और आप भी हाथमें गदा लेकर चला ॥ ४ ॥ 
¦ चढत दशानन डोलति अवनी # गर्जत गर्भ लवत सुर-रबनी ॥५॥ 
रावण आवत सुनेउ सकोहा # देवन तके मेरु गिरि खोहा ॥६। 
| रावणे चलनेमें पृथ्वी डोलती है और गर्जना सुनकर देवताओं की द्वियों के गर्भ गिर जाते हैं॥ ५) 
रावणको क्रोध किये आता हुआ सुनकर देवताओंने सुमेरु पर्वतकी खोह (कंदरा) ताकी ॥६॥ 


कूपालनके लोक सिधाये % सूने सकल दशानन पाये 

i पुनि सिहनाद करि भारी # देइ देवतन गारि प्रचारी ॥८। 

| जब रावण दिकपालोंके लोकको गया और वह सब सूना पाया ॥ ७॥ तो वारंवार 
५ बड़ा सिंहनाद करते देवताओंको ललकार कर गारी देने लगा ॥ ८ ॥ 

॥ रण-मदमत्त फिरे जग धावा # प्रतिसट खोजत कतहु न पावा ॥९॥ 


१ रणके मद (घमण्ड ) से मतवाला हो जगत्में अपने समान योद्धा ( लड़नेके लिये ) 
५ खोजता फिरता हे परन्तु कहीं मिलता नहीं ॥ ९ ॥ अनव 


स्वीप भा सारेतपतिनमनत्रास थी ( नीचेको ) ॥ १९० ॥ 
| 7 १ सातां पाताल तथा 
पने लगे और समके मनम घबराहट हो गयी ॥ ३९० र ? पसक छी! सन 


~ नि कहैसि सुकाई # देव कहां मुनि देह दिखाई ॥१॥ _ 


S १. ह्‌- इन्द्र, 
मर्त, 
दिदपाल य अग्नि, मन नऋति वरुण, म कुब र, ईशान, ऋमसे पूर्वादि { दि दिशाओके स्वामी ै ह्‌ ॥ | 


क्षेप | 
दोहा-सप्त हीप नवखण्ड 
दीप लगि, सप्त पताल अकास ॥ | 


पुष्कर, यह सात द्वीप हूँ । 
३. इलावृत, 
हे ह मय, कुरु, हरि, भारत, केतुमाल, भद्राश्व, किंपुरुष ये नौ वर्ष वा खण्ड कहलाते हुँ। 
ड तल, तलातल, रसातल, पाताल ये सात पाताल हैँ। 
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सागर उतारे सो गयऊ # नारिब्न्द तहँ - देखत भयऊ ॥३॥ 
4 यह बात सुनकर नारदजीको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अनखाय कर तुरन्त रावणको « 
शवेतद्वीपमें भेज दिया ॥२॥ वह समुद्र उतर कर पार गया और वहां बहुतसी श्रिया देखी॥३॥ 


} दिखा दो ॥ १॥ 
सुनत अनख नारदहि न भावा % इवेतहीप तेहि तुरत पठावा ॥२॥ 


OD DDD 


तिनसन कहा पतिनपहे जाइ # कहो कि आव निशाचरनाह ॥४॥ 
तब में तिनहिं जीत संग्रामा # छे जेहों तुमको निजधामा ॥५॥ | 


¦ उसने कहा तुम अपने पतियोंके पास जाओ और कहो राक्षसोंका राजा आया है॥४॥ 

तब मैं उनको संग्राममें जीतकर तुम्हें अपने स्थानको ले जाऊँगा ॥ ५ ॥ 

| सुनत वचन एक जठर रिशानी # धाय चरण गहि गगन उड़ानी ॥६॥ 

गई दरि धरि धारे झकझोरा # डारा सिंधु मध्य अति जोरा ॥७॥ 
यह वचन सुनकर एक बूढ़ीने बड़ा कोध किया और रावणका चरण पकड़ कर 

/ आकाशको उड़ गयी ॥ ६॥ दूरतक ले गयी और पकड़-पकड़ कर अधिक झटके दिये, 

£ फिर बड़े जोरसे समुद्रम डाल दिया ॥ ७ ॥ 

दोहा-गयो पताल अचेत होइ, मरा न विप्र प्रसाद ॥ 

¦ © सावधान उठि गजे इनि, दिये न हषे विषाद ॥ १९१ ॥ 

F 

अ; 


न 


+ तब रावण अचेत होकर पातालको चला गया; परन्तु ब्राह्मणके वरसे मरा नहीं और फिर 
सावधान हो उठकर गर्जा, उसके मनमें दुःख और प्रसन्नता कुछ भी नहीं हुई॥ १९३ ॥ 


जीतेसि नाग नगर सब झारी % गयो बहुरि बलिलोक सुरारी ॥१॥ 
# वेरोचन-सुत आद्र दयऊ के कुशल बूझि तब बोलत भयऊ॥२॥ 
$ . फिर रावण सम्पूर्ण नागोंके नगर जीतकर राजा बलिके नगरको गया ॥ १ ॥ वेरोचनके 
पुत्र राजा बलिने बड़ा आदर किया और कुशल पूछी, तब रावणने कहा ॥ २॥ 
| तुमह निन शाहि गहि लीजै #चलि महिलोक राज्य अब कीजे॥३॥ 
¦ कह बलि कनककरिपुके मंडन #पहिरि लेउ तुम सुख हुससंडन ॥४॥ 
; अब तुम भी चलकर अपने शब्रुको पकड़ लो और इस पृथ्वी पर राज्य करो ॥ ३॥ 
+ राजा बलि बोले-( जीतना पीछे ) पहले हमारे पितामहके पहरनेके यह आभूषण तो उठा 
लो और इनको तुम सुखपूर्वक पहन लो तो सब दुःख दूर हो जायेंगे ॥ ४ ॥ 
कोई % याही पौरुष ते जय_ होई ॥५॥ 
जिन भूषण यह अंगन धारे # ते मट गये इक क्षणमें मारे ॥६॥ 

„ यह सुनकर रावण बल करके उठाने लगा परन्तु उठानेको समर्थ नहीं हुआ, तब बलि | 
न बोला-बस, इसी, पुरुषार्थसे जयकी इच्छा करते हो !॥ «॥ ९ अरे मूर्ख | ) जिन्होंने यह 

|} आशूषण अपने शरीरमें धारण किये थे वे 
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5 हे प्राना # चला तुरत मनमाहि छजाना ॥७॥ 
छ व जाना $ किये देवऋषिसत अभिमाना ॥८॥ 
से तम प्राणोंको लेकर घर चले जाओ, तब रावण लजाकर तुरत चल खड़ा हुआ 
॥ आमने अगवा जब य आत हुआ देखा तो मनमें विचारा कि नारदजीसे 
भमानके वचन कहकर आ रहा है॥ ८। हि 
"डत रे नगर शिशु नाना # निजबछ तिनहि दीन भगवाना ॥९॥ 
धाइ घरा तिन पुर ले आये % नगर नारे नर देखन धाये॥१०॥ । 
उसी स्थानमें कुछ थोड़ेसे नगरके बालक खेल रहे थे, भगवानने उनको अपना बल दे £ 
दिया ॥ ९ ॥ उन्होंने रावणको दौड़कर पकड़ा और नगरमे ले आये, जिसका कौतुक 
नगरके सब नर नारी देखनेको आये॥ १० ॥ अ 
बीस बाहु दश कंधर - भाई #विधि यह गढ़नि कहाँकी आई॥११॥ 
राखिन्हि बांधि खिजावहिं भारी # नाम न कहे सहे वरु मारी ॥१९॥ 
हे विधाता ! जिसके बीस भुजा और दश शीश हैं यह गढून कहांकी आयी ! ॥ ११. ॥ 
बांध रखा और अनेक प्रकारसे खिजाने लगे किन्तु नाम नहीं कहता और मार सहता हे॥१२॥ # 
वामन दीख बहुत सकुचाना # तब छड़ाय दिय कृपानिधाना॥१३॥ 
चछा तुरंत निशाचर नाहा # छाज शाक नहि कछ मनमाहा॥१४॥ 
वामनजीको देखकर बहुत लना हुई। तब कृपानिधान भगवानने छुड़ा दिया ॥ १३ ॥ 
तुरंत रावण वहांसे चला मनमें कुछ लाज और शंका न आयी ॥ १४ ॥ 
दोहा-अति निज दयारहित-हिंसापर अति प्रीति ॥ 
कं) रामविमुख दशकंठ शठ, तापर चाहत जीति ॥ १९२ ॥ 
दया ओर ला रहित जिसकी जीवोंके मारनेमें अति प्रीति है, रामसे विसुख होकर मूर्ख 
| रावण जीत चाहता है तो केसे मिल सकती हे ॥ १९२॥ 
दोहां-भरहाज सुबु जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ 
ँ मणिइ कांच इइ जात तब, ठहे न कोडी दाम॥ १९३ ॥ . 
है भरद्ाजजी ! सुनो, जब जिसको विधाता टेढ़ा हो जाता है तब मणि भी उसे कांचके 
सदृश हो जाती हि जिसका दाम एक कोड़ी भी नहीं मिलती ॥ १९३ ॥ 
ह कह ER देव हिज पावे % दण्ड 'लेइ बहु त्रास दिखावे ॥१॥ 
आचरण करे दिनराती % महामलिन मन खळ उत्पाती ॥२॥ | 
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जहां कहीं देवता, ब्राह्मणको फिरता देखे, द वे 
न , दंड ले और बहुत दुःख ॥१॥ इसी 
आ भग उत्पाती दिन रात घूमता फिरता ॥ ल ४ 
न आवा # बालिनाम कपिपति जेहि ॥ 
सि तेहि है ठावा ॥३ 
२5२०००४५०५८; शोमा $जेहि लि महामुनिन मन ठोमा॥शा | 
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फिरते-फिरते तुरंत पम्पासरोवरके किनारे आया, जहां वालि नामक बन्द्रोंका राजा था 
और इसी सरोवरके नामसे इस नगरीका नाम पंपापुर था ॥ ३॥ उस सरोवरकी सुन्दर 
शोभा निहारने लगा जिसे देखकर बड़े सुनियोंका भी मन लुभा जाता था ॥ ४ ॥ 
तह कपीश निज ध्याना # दशकंधरहि देखि सुसुकाना ॥॥॥ । 
जाय ठाढ़ तहँ मा रजनीशा # ठोकि बाहु गजित भुजबीसा ॥६॥ | 
वहां वालि अपना ध्यान करता था, रावणको देखकर सुसकाया ॥ « ॥ रावण वहां 
जाकर खड़ा हुआ और बाहें ठोक कर गर्जने लगा ॥ ६॥ 
तब रावण बोला करि कोधा # वकध्यानी कपिशठ सुड बोधा ॥७॥ 
नाम तोर सुनि आयउँ धाई # रे कपि युद्ध छांड़ि कदराई ॥८॥ 
तब रावण क्रोधकर बोला अरे बगलाका सा ध्यान करने वाला मूर्ख कपि ! सुन ॥ ७॥ 
झैं तेरा नाम सुनकर दोड़के आया हूँ, रे बन्दर । भय छोड़ सुझसे युद्ध कर ॥ ८ ॥ 
दोहा-मोहि जीते बि समर महँ, हथा ध्यान तव कीश ॥ 
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क| कटकटाय कह रजनिचर, रदन तीन सो बीस ॥ १९४ ॥ | 
हे वालि ! सुझसे युद्धमें विना जीते तुम्हारा ध्यान करना बृथा हे, यह बात रावणने £ 
तब वालि हसकर बोला-भाई तुम्हारा बल ऐसा ही है ॥ १ ॥ अच्छा, प्रीतिपूर्वक 
ूर्यको अर्घ्य दे ढूं तो तुम मुझको जीतकर जाना ( इतने समय तक खड़े रही) ॥ २ ॥ 
बाळी तब मनमाहि विचारा # शिव वर दीन्ह मरे नहि मारा ॥३॥ 
दशकंधरहिं बहुत ससुझावा # कोनिइु भाँति बोध नहि आवा ॥५॥ 
सकोप उठ झपटि कपीशा # दृढ़ गहि कांस दाब दशशीशा ॥६॥ 
वालिने रावणको बहुत समझाया परंतु किसी प्रकारसे उसकी समझमें नहीं आया ॥ ५ ॥ 
जपेउ नाम शंकर मन बानी % तेहि क्षण संध्यावंदि सिरानी ॥८॥ 
आदरसे अर्ध्यं दिया और सातों समुद्रोके तटपर सन्ध्या की ( वाली पांच घड़ीमें 
व सन्ध्या कर आता था और इतनेही देर रावण कांखमें रहा, छः महीने से कांखसे | 


cs 2 9 ड ण ७ [६ ॥ 3G वः) 


तीनसौ बीस दांतोंको कटकटा कर कही ॥ १९४ ॥ ! 
! 
: 
दशकंधर घर जाइ विचारी #अजय तुम्हारि सुनी विधि चारी॥४॥ 
तो वालि क्रोधित हो झपट उठा और रावणको बलपूर्वक कांखमें दबा लिया ॥ ६॥ 
छोड़नेकी कथा किसी अंथमें नहीं देखी जाती, वाल्मीकिजीने पांच घड़ी लिखी है) ॥ ७॥ 


तब वाली बोला सुसुकाई # बल तुम्हार ऐसे ही भाई ॥१॥ 
रवि अंजलि में देउँ सप्रीती # ठाढ़ रहो मोहि जायह जीती ॥२॥ । 
। 
फिर वालिने अपने मनमें विचारा कि इसे शिवजीने वर दिया है, मारनेसे तो मरेगा नहीं । 
॥ ३ ॥ (वालिने कहा ) रावण ! घर जाओ; हमने तुम्हारी चार प्रकारसे हार सुनी हे ॥४॥ | 
अंजलि दीन्ह रबिहि सन्मानी # अँचयेउ सप्त उद्धिकर पानी ॥७॥ 
शिवजीके मन, वचन तथा कमसे नाम जपे और सन्ध्यावंदन समाप्त किया ॥ ८॥ 
टब कजी की स्य भभ री लिप मक क म क तकी 
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: ` दोदह्दा-आवा घरहि कपी 

5 क इहि विधि वीते माष षट, पावा बहत कलेश ॥ १९५ ॥ 

॥ तब सुग्रीवका आता वालि घर आया,रावण कांखमें दबा रहा इस प्रकार छः महीने बीत गये 
| और बहुत क्लेश पाया (दिनमें वालि कांखमें दबा लेता था रातको बांध रखता था )॥१९९॥ £ 
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ts 
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बहु प्रस्वेदे कखरी महेँ जामा #अधिक कुवास कीन्ह तहे धामा॥र॥ । 
नित्य क्लेशवश होकर निकळनेके उपाय करता है परंतु वहां कुछ वश नहीं चलता था | 


| 
4 व्र 
| कलमलाइ रिसि दशनन काटा # कचकर जीव मनइँ भ्रम चाटा ॥३॥ 
| एक दिवस रवि अंजलि साजा # कांखते निकरि दशानन भाजा ॥४॥ | 
' क्रोध करके दांतोंसे काटा, तब वालिने जाना कि बालोंमें कीड़े ( जूँ) हो गये ॥ ३॥ ॥ 
|| एक दिन वालि सूर्यको अर्घ्य दे रहा था कि कांखसे निकल कर रावण भागा ॥ ४ ॥ 

तब पुनि धरि कपीश सो बाँधा # ठे आयो अंगदके साँधा ॥५॥ 
$ बीस भुजा दशशीश सुधारा चरण दोउ पुनि पुनि तेहि मारा ॥६॥ 
न तब फिर वालिने उसे बांध लिया ओर अङ्गदको खेलनेको ले आया ॥ ५ ॥ बीस 
१ भुजा और दश शिर देखकर अङ्गदने बारंबार लाते मारी ॥ ६॥ 
} धरि समेटि झमारे सम कीन्हा # बाँधि सेजपर शोभा दीन्हा ॥७॥ 
. ज्य लि गा शिर मारा #किल॒किलाय किलके किलकारा ॥८॥ 
5 वालिने रा कार बांध सेजपर डाल दिया ॥ ७॥ अङ्ग ते में 
| लातें मारी और किलकारी मारने लगे ॥ ८॥ पा नित ज ह 
* दोहा-तारा चीन्देउ रावणहिं, तेहि क्षण दीन्ह छुड़ाय ॥ 
;  जाइपुरत लंकेश ग्रह, बहुरि धरहि कपिराय॥ १९६॥ 


ताराने रावणको पहिचानते ही छुड़ा औँ 
जाओ नहीं तो कपिराय फिर पकड़ लेंगे 0 WL CE पारीत 
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पनि रावण आवा तेहि ठाई # सहसवाह जहे रास बनाई ॥१॥ 
gee Sk % बिविध भाँति शोभा अति मारी॥२॥ 
रा > 
क ` कि बल 
जाय दीख रावण सुख नाना के तेल र नाग करहि तहेँ सेवा ॥३॥ 
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0 सिक पस मार ख हृदय अतिशय हुखमाना ॥९॥ 
ति गा हुआ था, जहां श्रेष्ठ देवता मनुष्य से 
४ रावणने वहां जाकर- 3 दवता मनुष्य सेवा करते थे॥ ३॥ 
रु अ ताति मांतिके सुखको देखकर मनम अत्यन्त दुःख माना ॥ ४ ॥ 
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प्रि 
तहां राच्च करमंदिर सोहा #जेहि खि महामुनिन मन मोहा ॥५॥ 
तुलसी कमलपत्र तहँ आना % बिल्वपत्र अरु पुष्प प्रमाना ॥६॥ 
वहां शिवजीका शोभायमान मन्दिर था;जिनको देखकर महासुनिका मन मोहित होता था 
॥ ५ ॥ तुलसीपत्र, कमलपत्र, बिल्वपत्र पुष्पादिक सब सामग्री विद्यमान थीं ॥६॥ 
जाकर जठ क्षोभेउ दशशीशा # पढ़ेउ मन्त्र सुमिरे जगदीशा ॥७॥ 
नि्ंज निरंक गयो एनि तहवाँ % कर जलकेलि सहजश्चज जहवाँ ॥८॥ 


रावणने जाकर जल क्षोभित किया अर्थात्‌ रोक लिया शिवजीका मन्त्र पढ़कर स्मरण 
किया॥७॥यह निलन निश्शंक उस स्थान पर गया जहां सहस्रबाहु जलक्रीडा करता था॥८॥ 
दोहा-क्षोमेउ जळ भुजबीस बल, बूड़न लगी समाज ॥ 
bee कु सहुसबाह अतिकोष अत माह सा मत आज॥ ल वी || 
जाओंके बलसे रावणने जलका प्रवाह „ तो समाज 
४ बाहुने पे क्रोध किया कि मेरे समान आज दूसरा कौन हे ॥ १९७ i ता 
त जाय दीख तहँ रावण ठाढ़ा # जासु विपुळ भुजबळ जल बाढ़ा ॥१॥ 
धावा प्रबळ महाबळ भारी # लंकेश्वरको धरेसि प्रचारी ॥९॥ 
उठकर देखा तो रावण खड़ा हे, जिसकी भुजाओंके बळसे जल बढ़ गया है॥ १॥ ; 


वृह महाबली सहस्तवाहु दोडा और ललकार कर पकड़ लिया ॥ २॥ 
निरखि तियन आचरज विशाला # बांधि राख कुछ दिन हयशाला॥३॥ 
लजित दुष्ट मष्ट करि रहई # रिस उर मारि कष्ट बहु सहई ॥४॥ 
यह देखकर ख्नियोंको बड़ा अचम्भा हुआ; कुछ दिन घुड़सालमें बांध रखा ॥ २॥ यह 
दुष्ट लित हो चुप रहा कोधको मनमें मारकर अत्यन्त कष्ट सहन करता रहा ॥ ४॥ ४ 


सकल आय देखहि नर नारी # मारहि छात हँसें दै तारी ॥%॥ 
नाम न कहे रहे सकुचाना # बहुविधि पूछे नृपति सुजाना ॥६॥ 
मुनि पुलस्त्य तब जाय छड़ावा क पुनि नल शाप आइ तेहि पावा ॥८॥ । 
रंभादिक नारी उसके दशों माथोंपर दशदीपक बार कर नृत्य करती हैं ॥७॥ तब 
द रावणने ति कि चंदन, फूल, पत्र; 
Bs इए राव ss FR इन्द स्री देखी कि चंदन, फूल, पत्र | 


ब 
र्ग 


| 
| 


मर 


नृत्य करें रम्भादिक नारी % दशो माथ दश दीपक बारी ॥७॥ 
चन्दन पुष्प रु पत्रकर, पूजन चली एुरारि॥ १९८॥ 


अनेक प्रकारसे पूछा पर नाम नहीं बताया और सङुचा कर रहता है॥ ६॥ 
दोहा-मारग जातहि दीख अति, अनुपम सुन्दर नारि ॥ 


सब नर-नारी आकर देखते और लात मार ताली बजाकर हँसते हैं ॥ ५ ॥ चतुर राजाने 
जाकर छुड़ाया, फिर आकर नलसे शाप पाया ॥ ८ ॥ 


| 
| 
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¦ किसकी खरी हो ! कहां जाती हो! उसने छनाके वश होकर उत्तर नहीं दिया ॥२॥ 


मन मदमत्त विचार न करऊ क धनपति पुत बघू कर धरऊ ॥३॥ 
| चीन्ह ताहि अति शंका आई # घाटि कर्म कीन्हे पछिताई ॥४॥ 
¦ रावण ऐसा मतवाला हो गया था कि विचार नहीं किया और ङुबेरके पुत्रकी बहूका हाथ 


: पकड़ा (यद्यपिअप्सरा है तथापिउस दिन नलकूबर के निकट जाती थी,इससे उसकी खरी कह- 


| मन पछिताय शोच उर भयऊ % छंकेशवर छंकामह गयङ॥९॥। | 
५ विकल उवंशी अळकहि आई # नलकूबर सन बात जनाई।६। £! 


§ | 
. मन पछताया ओर बड़ा शोचकर लंकेश्वर रावणलंकाको गया॥<॥उर्वशी व्याकुळ होकर | 
त 


 कुबेरकी नगरी अलकापुरीमे आयी और नलकूबरको जो कुबेरके पुत्र हैं सब बात सुनाई॥६॥ | 


; दीन्ह शाप तिन्ह क्रोध अपारा # रावणवंश होय क्षय कारा ॥७ | 
| आयो शाप ढंकमे थाई # दशकन्धर बैठा जेहि ठोई ॥८॥ 
5 नलकूबरने अपार क्रोध कर शाप दिया, कि रावणका वेश क्षय हो जाय ॥ ७॥ शाप | 
; सात धारण कर लंकामें जहां रावण बेठा था वहां आया ॥ ८ ॥ { 
| आगे आय ठाइ मा शापा ऋनिरखि दशानन अति भय कांपा॥९॥ | 
५ जब शाप आकर सामने खड़ा हुआ तो रावण देखकर अत्यन्त भयसे कांप गया ॥९॥ / 
¦  दोहा-शापहि अंगीकार करि, मन महँ कीन्ह विचार ॥ i 
i हू ह चार न 
ॐ दण्ड ऋषिन्हते ठीन्ह नहिं, रोषेउ लंकथुवार ॥ १९९॥ | 


$ फिर शापको अंगीकार में से दंड नहीं 
| ME i कर रावणने मनमें विचारा कि ऋषियोंसे दंड नहीं लिया है, यह 
5 इत चार पठये ऋषि आश्रम #निरखि बिसरि गे मुनि अध्यातमh१॥ 

| तिनसन पूछहि सुनि हाला $ कहह कुशल छेकेश झुबाला ॥२॥ | 
गये ७ योक आमे भेजे जिनको देखते ही झुनि अपनी अध्यात्म विद्या भूल | 
| तब उनसे मुनि पूछने लगे कि कहो रावण कुशलपूवक है ॥ २॥ ; 


इंशछ तासु यह सुनह मुनीशा # कर तुमसन चाहत दशशीशा ॥३॥ | 
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| सो वचन महाभय पाई % करहि विचार | 
न 5 nh | अब यह कुशल है कि तुम सत El ३ 
न जेहि दरबार न नीति प हि माई पाय वेराग्य विसार ऋषि विचार करने लगे ॥४॥ | 
कछबिन दिये नहीं पा भाई % खळ मंडली जुरी तहँ आई ॥५॥ 
भाई! जिस दरबारमें नीति - सट भर सिर दिये तदु पाछी॥६॥ 
बनेगी नहीं, इस कारण शरीरसे रुधिर Co जुरी है ॥५॥ वहां कुछ विना दिये | 


2 3 RRR कर एक घड़ा भर दिया ॥ ६॥ 
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इतन सौंपि कहा सुनि ज्ञानी # भूपहिं कहेउ जाय यह बानी ॥७॥ 


दूतोंको सौंपकर ज्ञानी मुनियोंने कोमळवाणीसे कहा कि रावणको यह घड़ा देकर कहना ॥७॥ 
हा-घट उघरत क्षय होइहें, सहित सकल परिवार ॥ 


} 


| 
| 


| 
| 


दूत तुरत घट ले गये, लंकापति दरबार ॥ २०० ॥ 
घट उघड़ते ही परिवार सहित तुम्हारा नाश हो जायगा, दूत तुरन्त रावणके दरबारको 
घट ले गये ॥ २०० 
रावण घट लखि परम इलासा % तब दूतन सुनि वचन प्रकाशा ॥१॥ 
सुनि घुनि-शाप उपजा उरदाह % बोला घट छे उत्तर जाहू ॥₹॥ 
रावण घड़ेको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, तब दूतोंने कहा महाराज ! यह घट उघड़ते ही | 


आपका वंश न रहेगा ॥ 9 ॥ भुनियोंका शाप सुनके मनमें दुःखी हो बोला कि यह घट 
लेकर उत्तर दिशामें जाओ ॥ २॥ 


यत्न समेत धरनि धारि एहू # जान न पाव बात यह केह ॥३॥ 
शम्चु-सभा श्र॒तिवाद-मंझ्ञारा & प्रथमे रहा जनकसन हारा ॥श। 
यत्न पूर्वक पृथ्वीके नीचे दाब देना, जिससे यह बात कोई न जाने ( तुम जनकराजके 


नगरके निकट गाड़ना, रावणने यह विचारा कि जिस राण्यमें यह उघरेगा उसीका नाश होगा ) 
॥ ३ ॥ शिवजीकी सभामें वेदान्त विचारमें रावण जनकजी से पहले हार गया था ॥ ४ ॥ 


र्सिते तहँँ कुम्भ पठावा # इतनसों सब ममे बुझावा ॥५॥ 


ले घट जनक नगर ते गये & गाड़त क्षेत्र-मध्य तहँ भये ॥६॥ 
उसी क्रोध से वहां घड़ा भिजवाया और दूतोंसे सब भेद कहकर समझा दिया ॥ ९॥ 


¦} वे दूत घड़ा लेकर जनकके नगरमे गये और उसको एक खेतमें गाड़ दिया ॥ ६॥ 
+ हार इच्छा तहँ परयो हुकाला # बिनजळ भे सब जीव विहाला ॥७॥ 
जनक यज्ञ रचना तहँ ठयऊ % चामीकर हल कषत भयऊ ॥८॥ 
गवतकी इच्छासे वहां एक समय दुभिक्ष पड़ा और विना जलके सब जीव बेहाल 
॥७॥जनकजीने वहां वृष्टि होनेके लिये यज्ञ किया और सुवर्णका हळ अपने हाथसे चलाया ॥८। 
दोहा-भूमि विदारण होत ही, जग मंगल-दातार ॥ 
हुँ प्रगटचो सिहासन सुभग, अद्‌भुत तेज अपार ॥ २०१ ॥ 
पृथ्वी विदीर्ण होतेही जगत्को आनन्ददायक सुन्दर सिंहासन प्रगट हुआ, 
अपार अद्भुत तेज था ॥ २०३ ॥ 


दोहा-चारि सखी चारों तरफ, लीन्हे मुरछळ हाथ ॥ | 


FS Oe 


हु! मध्य विराजति भूमिजा, पावन जेहि गुणगाथ॥ २०२ ॥ 
चार सखी चारों तरफ घुरछल हाथमें लिये विराजमान हो रही थीं, मध्यमें भूमिजा 
( भूमिपुत्री ) शोभायमान थीं, जिसके शुणोंकी कथा पवित्र है ॥ २०२। 
देखि विदेह विनय तब ठानी % भई तुरत कन्या घुखदानी ॥१॥ 
सखिनसहित सिंहासन सोई % अन्तर भयो चकित सब कोई॥२॥ 
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$= = कर जनकजीने विनती की और भ्रमिजा तुरत सुखदायक कन्या हो गयी॥३॥ | 
> Mn ped त गया और सब कोई चकित हो गये ॥२॥ (६ . 
रोदन सुनत सुनेना रानी # ठीन्ह उठाय गोद घुखमानी ॥३॥ | 
नाम जानकी धरयो एनीता # नारद आइ क्यो तब सीता ॥॥॥ | 
उसका रोना सुनकर सुनेना रानीने सुख मान गोदमें उठा लिया ॥ ३ ॥ अतिपवित्र न 
जानकी नाम रखा और नारदजीने आकर सीतां कहा ॥ ४ ॥ ण 
सकळ लोकपति प्रशन सुखराशी #सो मिलिहे वर नित अविनाशी॥५॥ ; 
जनकसुता नित बाढ़ति केसे # शुल्छ पक्षकर चन्दा जेसे ॥६॥ | 
और नारदजी बोले-जो सब संसारके पति सुखकी राशि अविनाशी नित्यस्वरूप हैं वे । 

| इसको वर मिलेंगे । ( यह कहकर नारदजी चले गये )॥ ५॥ और जानकी शुझपक्षके | 
* चन्द्रमाके के समान नित्य प्रति बढ़ने लगी॥६॥ ० 
बाल दद्ध योषन नर नारी # लागहि संबे प्राणते प्यारी ॥७॥ | 
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पुनि नृप निपुण पढ़न बेठाई # अचिर काळ सब विद्या पाई ॥८॥ 
जो त्री, पुरुष, बालक, बुड्ढे और जवान हैं उन सबको प्राणसे अधिक प्यारी लगती हैं 
॥७॥फिर चतुर राजाने पढ्नेको बैठायी ओर थोड़े दिनोंमें ही सब विद्या पायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक समय मिथिलेश अति, शंकर कर तप ठान ॥ | 
बुश आय कह्यो वर मांग शिव, तब तप विनय बखान ॥ २०३॥ / 
| ( क एक समय जनकजीने शिवजीका बड़ा तप किया था, तब शिवजीने आकर! । 
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कहा वर मांगो, तब राजाने हाथ जोड़ विनती कर कहा ॥२०३॥ 
js जपहु दिन रैनि जेहि, श्रुति जेहि नेति बखान ॥ 


र 
हि देखो निज नयन में, यह वरदान न आन ॥ २०४॥ ; 
| हे स्वामी ! तुम जिनका रात दिन जप करते हो औरडि नको वेद्‌ नेति नेति’ ; 
१ करते हैं; उन ईश्वरको इम प्रत्यक्ष देखें यही वर दीजिये कर क ला ह 


दोहा-सुनि शिव दीन्हो धनुष पुनि, कही बात त | 
पु पान, कही बात सम्झाय ॥ 
। जन याको नेम कारे, मिलिहें भगवत आय ॥ २०५॥ न 


यह वाती सुनकर शिवजीने एक धनुष दे समझाकर कहा कि इसका विनयपूर्वक पूजन 
„२ हनक नो चया समोर रेती हजन नन ॐ 7 ९० मणे ठाना _ हल--जोतनसे जो पृथ्वीम लकीर होती है उसका नाम सीता ( न तह कठिन >! दाता च | 


ठो ६ So 


करना तो तुमको भगवान्‌ यहीं आकर मिलेंगे ॥ २०५ ॥ 
२५५० TT 
यह सुन राजा जनक प्रसन्न हो उत पिठो MR 
दिन सीताजीने सेवाके पलुषको नित्य नियमसे पूजने लगे ॥ १ ॥ एक 
अति 
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जो यह शिव को वे तो जनकः सता कहे जाग 
चाप चढ़ावे % सोई जनक सुता कहँ पावे ॥४॥ 
जनकजीने देखकर बड़ा आश्चर्य माना और उसी क्षण यह कठिन प्रण किया ॥ ३॥ जो | 


कोई यह शिवजीका धनुष चढ़ावेगा वही मेरी कन्या पावेगा ॥ ४ ॥ । 
; 


बा कथा अंब रावण केरी # गये इत घट राखि सबेरी ॥५॥ 
चे रि ठाव हारा ठंकेशा # देवन को बहु देत कलेशा ॥६॥ 
ब रावणकी कथा सुनो-दूत घट गाड़कर चले आये और रावणसे निवेदन कर दिया 


वह ४ 
५ ॥ & ॥ याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज ! रावण चार स्थानमें हारा और देवताओंको दुःख | न 


| 


वि इति क्षेपक । 
रवि शशि पवन वरुण धतुधारी # अग्नि काठ यम सब अधिकारी ॥७॥ | 
be त सुरनागा ® हि सबहींके पंथहि लागा॥ ` 
५ सूय, चन्द्रमा, वायु, वरुण, धनुषधारी, अग्नि, काल, यम, 

५ आज्ञा में रहे )॥ ७॥ किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, सुर, नाग हठपूर्वक सबके र ग : 
ब्रह्म-सृष्टि जहे लगि ततुधारी # दशुमुख वशवती नरनारी ॥९॥ | 
आयु करहि सकल भयमीता #नवहिं आय नित चरण विनीता॥१०॥ 


नमस्कार करते हैं॥ १० ॥ 

दोहा-शुजबछ विश्व वश्यकरि, राखेसि कोउ न स्वतंत्र ॥ 

#ँछे मण्डडीक मणि रावण, राज्य करे निज मन्त्र ॥ २०६॥ 

| अपनी भुजाओंके बल संसारको वशमें कर किसीको स्वतन्त्र नहीं रखा, सब राजाओं 
} का मुकुट मणि रावण अपने विचारसे राज्य करने लगा २०६ ॥ 
५ दोहा-देव यक्ष गन्धर्वं नर, किन्नर नाग ङुमारि॥ 
| बहु) जीति वरीं निज बाइबल, बहु सुन्दरि वर नारि॥ २०७॥ 
| देवता, यक्ष, गन्धर्व, नर, किन्नर और नागोंकी अनेक कन्यायें अपने बाहुबलसे जीतकर 
ब्याह लीं जो कि बड़ी सुन्दर थीं ॥ २०७॥ 
इन्द्रजीत-सन जो कछ कहेऊ # सो सब जनु पहलेहि करि रहेऊ ॥१॥ 
| प्रथमहि जिनको आयय दीन्हा a सुन्‌इ जो कीन्हा॥२॥ 

: जो कुछ इन्द्रजीतसे कहा वह सब उसने मानो पहले ही कर रखा है ॥ 9 ॥ पहले 
वहां हज परत गया बंपर सं गा ला 
` छुड़ा इन्दकों पकड़ ताया तब ब्रह्माजीने लंका ज 
है जमी पीजी 


पर चढ़ : र टं त 
और वहाँ घोर संग्राम हुआ । तब इन्द्रन रावणको बांधा । यह सुन मेघनाद स्वगे में गया और महाघोर युद्ध कर अपने पिताको 


[कर इखजीतको अनेक वर तथा अमोघ शक्ति देकर इन्द्रकों छुड़ाया । 
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भीमरूप सब पापी # निशिचर निकर देव परितापी 

रह उपद्रव असुर निकाया # नानारूप धरहि करि माया॥४® | 

सब राक्षस समूह देखनेमे भयंकर रूप, पापी और देवताओंको दुःख देने वाले हैं ॥ ३॥ . 

वे राक्षसगण उपद्रव करते हैं और माया करके अनेक रूप धरते हैँ ४॥ र 
¦ जहि विधि होय धर्म निमूठा # सो सब करहि वेद प्रतिकूछा ॥५॥ 
जेहि जेहि देश धेतु हिज पावहि # नगर ग्राम पुर आगि छगावहि ॥६॥ 

जिस प्रकारसे धम निर्मूल हो वही सब वे राक्षस वेद प्रतिकूल उपाय करने लगे ॥ ५॥ 

१ जिस देशे गो ब्राह्मण पाते हैं उस नगर-गाँव_पुरमें आग लगा देते हैं॥ ६ ॥ 

शुम आचरण कतइँ नहिं होई # वेद विप्र शुर मान न कोई ॥७॥ 
नहि हरिभक्ति यज्ञ तप दाना # सपनेहूँ सुनिय न वेद पुराना ॥८॥ 

अच्छे आचरण कहीं नहीं होते । वेद, ब्राह्मण और शुरुको कोई नहीं मानता ॥ ७॥ | 

भगवान्‌की भक्ति, यज्ञ, जप, दान नहीं होते। और स्वप्नमें भी पुराण सुनायी नहीं देते हैं॥८॥ | 

छन्द-नपयोग विरागा bs मख भागा श्रवण सुने दशशीशा। | 

{ आएन उठि धावे रहै न पावे धरि सब्‌ घाले लीश ७ 

अस भ्रष्ट ता संसारा धर्म सुनिय नहि काना)  : 

तेह बह विधि बाते देश निकासे जो कहे बेद एना ॥३८॥ | 

रावण जहां कहीं जप, वैराग्य, तप, यज्ञका भाग सुनता तो आप उठ दोड़ता था, रहने £ 
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| नहीं देता था, सब यज्ञ विध्वंस कर देता था ऐसा भ्रष्ट आचार संसारमें हुआ कि धर्म कानोंसे 

| इनाई नहीं दे और उसे बहुत प्रकारसे डराता था जो पुराण कहे ॥ १८ ॥ 

सोरठा-वरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो कूरहिं॥ | 
कै हिसापर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति ॥ २६॥ 


। दुष्ट राक्षस जो अनीति करते थे हीं गं हि ळी. 
| ति ले पोका कया माना ह [ग कि जिनकी हिसापर अत्यन्त १ 


बाढ़े खल बहु चोर जुवारा & जे लम्पट प्रधन पर दारा ॥१॥ | 
मानहि मातु पिता नहि देवा % साधुनसन कराबहिं सेवा ॥श॥ । 
बहुतसे खळ, चोर और जुआरी बढ़ गये; जो पराया धन और परायी ख्रियोके ठगनेवाले | 
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थे॥ ३ ॥ माता, पिता, देवताओंको नहीँ मानते और साधुआंसे से Co 
१०५१ घुओंसे सेवा कराते हैं ॥ २ ॥ 
जिनके यह आचरण भवानी # ते जानह निशिचर सम आनी॥२॥ 


' लि ' धमकी हानी # परम समीत धरा अङुलानी ॥श॥. | 
" जागो॥ ३॥ अ जिनके यह आचरण हैं उन प्राणियोंको भी राक्षसोंके समान | 
गिरि सर सिन्द त हानि देखकर अत्यन्त भयभीत हो पृथ्वी व्याकुल हो गयी ॥ ४ ॥ | 
सकछ धम देहि ० मोही # जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥५॥ . 
SSA 5०००५४ ८ कहि न सरके रावण भयमीता तका 
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और कहने लगी कि पहाड़ नदी, समुद्रका सुझ पर ऐसा भार ( बोझ ) नहीं है जेसे 
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? उन पर पराया द्रोह करनेव 

कोई नहीं कह सकता ॥ दम है ॥ ५ ॥ सभी धर्म विपरीत देखते हैं पर रावणके डरसे 
„ पु रूप धार हृदय विचारी # गई त नि 

! हाँ जहे पुर मुनि झारी ॥७॥ 
निज संताप सुनायसि रोई % काहते कछ काज न होई ॥८॥ 
गोका रूप धारण कर मनमें विचार जहाँ सम्पूर्ण देवता मुनि थे वहाँ गयी ॥ ७ ॥ 
अपना दुःख रोकर सुनाया इस पर किसीसे कोई काम नहीं हो सका ॥ ८॥ 

| उन्द-सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गये विरँचिके छोका। 
| 

tf 

शी 
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bi सँग गोततुधारी भूमि विचारी परम विकल भय शोका | 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मेरी कछ न बसाई । 
; 


जाकारे तें दासी सो अविनाशी हमरउ तोर सहाई॥१९॥ 
देवता सुनि, गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माके लोकको गये, संगमे गोका रूप धारण किये 
विचारी भूमि शोकभयसे व्याकुल थी, ( भय रावणका और शोक पापके भारका था) वह 
बैठे सुर सब करहि विचारा % कहँ पाइय प्रस कारय पुकारा ॥१॥ | 
| पुर वैकुण्ठ जान कह कोई कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई॥२॥ 
सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावें जो पुकार करें! ॥ १॥ 


¢ 


| 

.  सोरा-धरणि धरइ मन धीर कहे विरेंचि हरिपद सुमिरि ॥ 

र हुं जानत जनकी पीर, प्रथु भंजहिं दारुण बिपति॥ २७॥ 

¦ ब्रह्माजीने भगवानको स्मरण करके कहा कि हे पृथ्वी ! मनम धीर धारण करो, वे भगवान्‌ 
भक्तोंका दुःख जानते और बड़ी विपत्ति दूर करते हैं ॥ २७॥ 
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सब ब्रह्माजीने जाना और मनमें विचार कर रहा कि, मेरा कुछ वश नहीं, जिनकी तु दासी 
हे वही अविनाशी हमारी तुम्हारी सहायता करेंगे । हमारी सहायता यह कि, हमारे वर 
अनुसार मनुष्य होकर रावणका वध करें और उसी वधसे तेरी भी सहायता है । अवि- 
नाशी इस लिये कहा कि जितने नाशवान हैं वे रावणके निकट खड़े न होंगे ॥ १९॥ 
र 
केसीने कहा वेकुण्ठ्मे हैं वहाँ जाओ, किसीने कहा प्रभु क्षीरससुद्म बसते हैं ॥ २॥ 
0 के हृदय मक्ति जस प्रीती # प्रभु तहं प्रगट सदा यह रीती॥३॥ 
तेहि समाज गिरिजा में रहेऊे # अवसर पाय वचन इक कहेऊँ॥श॥ 
जिसके हृदयमें जेसी भक्ति और प्रीति है वहाँ प्रभुजी उसी अनुसार प्रगट होते हैं, यह 
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क सर्वत्र समाना # प्रेमते प्रगट होहि में जाना ॥५॥ 
देश काल दिशि विदिशिह माहीं #कहह सो कहाँ जहाँ प्रथु नाहीं ॥६॥ 
धु व्यापक सर्वत्र समान हैं ओर प्रेमसे प्रकट होते हैं यह जानता हूँ॥ ६॥ 
विदिशामें कहो वह कोनसा स्थान है जहाँ प्रभु नहीं हैं ! ॥ ६ ॥ 
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अग अर्थात अचल वृक्ष पर्वतादिक ओर जग अर्थात्‌ जंगम मनुष्य पशु आदिक सबभें 


प्रकट होती है ॥ ७॥ मेरा वचन सबके मनको भाया ओर ब्रह्माने साधु! साधु ! अर्थात्‌ { 
सत्य सत्य कहके बखाना । ( रामायणमें चार कल्पोंके रामावतारका प्रसंग कहा है, सो उन्होंने | 


यह कहा कि प्रथु वैकुण्ठमे हैं उन्होंने उन दो कहपोंके अवतार कहे जिनमें जलंधर रावण और | 
| 


दोहा-सुनि विरेचि मन हर्ष तल, एलक नयन बह नीर ॥ । 

है अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मति धीर ॥२०८॥ न 
शिवजीने यह जो कहा कि “हरि व्यापक सर्वत्र समाना” यह वचन सुनकर बल्लाजीके मन £ 

में अतिहृष हुआ, शरीर पुलकित हो गया और नयनोंसे नीर बहने लगा (सो प्रेममें कुछ काल | । 


| 
is 


| मग्न रहे) फिर सावधान हो मतिं घेये धारण कर हाथ जोड़ स्तुति करने लगे॥ २०८॥ ४ 

| उन्द-जय जय सुरनायक वसा प्रणतपाछ भगवंता। ६ 

4 गो हिज हितकारी जय असुरारी सिंधु झुता-प्रियकन्ता ॥ | 

» । पालन सुर धरनी अदभुत करनी मर्म न जाने कोई £ 
| .. जो सहज कृपाढा दीनदयाठा करह अनुग्रह सोई ॥२०॥ त 

इस छन्दम अह्माजी अपना सम्पूर्ण हेतु कहते हैं-हे सुरनायक ! आपकी जयहो,सुरनायक | 


रथ 
| जाय कि आ आका पूजा और स्तुति मान आदिकी है तो आप सहज क्पाछ 
और दीनदयाछु हैं सो वही दीनदयाळुता सभालकर हम पर कृपा कीजिये ॥ ९४ ॥ ; 
त अकिगत ती सब मी ह रमाच्या । 
| चरित पुनीता मायारहित मुकुंदा ॥ 
ह लागि विरागी अति अतुरागी विगतमोह मुनिटन्दा । 
"८ वासर ध्यावहि हरिगुण गावहि जयति सचिदानंदा ॥२१॥ | 
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| 
+ अद्वितीय गति है, दूसरेसे नहीं बन पड़ती जिसको पुकारे और आप इंदवियोंसे भिन्न हैं किसी 


५4 विषयका भी लवलेश नहीं तथा आप जो चरित्र करेंगे उससे पृथ्वी जो राक्षसोंसे मिलन हो | 


| 
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; | अथात्‌ मोक्षदायक हैं हमको विपत्तिसे छुड़ाओ, जिनकी प्राप्तिके निमित्त बड़े वैराग्ययुक्त 

५ महामुनियोंके समूह मोहको त्याग कर प्रेमसे रात-दिन ध्यान करते हैं और आपके गुण गाते 

५ हैं ऐसे सच्चिदानन्द स्वरूप आपकी जय हो !॥ २१ ॥ 

५. छन्द-जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न इजा । 

| i सो करउ अघारी चित हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ 

| जो सवभय भंजन मुनि मनरंजन भंजन विपति बरूथा । 

शर मनक्रम वच बानी छांड़ि सयानी शरण सकल सुरयूथा ॥२२॥ 
यह आपने तीन प्रकारकी सृष्टि बनाई जो कि सत्त्व, रज, तम त्रिगुणात्मक है और उसके | 

१ अधिष्ठातृ देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेशसे उत्पत्तिपालन-नाश होता है और आपके संगमे इसरा 

| सहायक नहीं अतएव हे पापनाशक ! असुरोंके न करनेवाले | हमारी चिता (स्मरण) कीजिये 
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५ सरस्वती, वेद, शेष और सब ऋषि जिनको कोई नहीं जानते, जिनको दीन दुःखी प्यारे 
हैं ऐसा मेद कहता हे, वे भगवान्‌ हमारे उपर कृपा करें संसाररूपी ससुद्रको आप मन्द्रा: 
५ चळ पर्वत हैं सब प्रकार सुन्दर गुणोंके घर और सुखके देर हैं, यह सिद्ध सुनि देवता सब 
4 परम व्याकुळ होकर आपके चरण कमलको नमस्कार करते हैं॥ २३॥ 
कुक गगन गिरा गम्भीर भइ हरनि शोक सन्देह॥२०९ ॥ 
डरी जान और उनके प्रीतिथुक्त वचन सुन आकाशसे गम्भीर वाणी सन्दे- 
शोक रावणके दुःख देनेका सन्देह यह है कि प्रार्थना अंगीकार हो 


हम न तो भक्ति जानते हैं न पूजा जानते हैं, केवल आपही सताये हुए संसारके भयको सदा | 
५ तोडते और मदुष्योंके मनको सुख देते विपत्ति समूहको नाश करते आये हैं आपकी शरणमे | 
४ वे सब देवता मन वचन कमसे चतुराईकी आदत छोड़कर प्राप्त हैं। अथवा संसारके भयदूर 
| करनेवाले विपत्ति मिटानेवाळे यह विशेषण भगवानमें भी लगाना ॥ २२॥ 
4 छन्द-शारद अति शेषा ऋषय अशेषा जा कहे कोउ न जाना । ' 
i, जेहि दीन पियारे वेद एकारे द्रवउ सो श्रीमगवाना। | 
* भववारिधि मंदर सब विधि सुन्दर गुण मंदिर सुखपुजा । 
मुनि सिद्ध सकल घुर परम भयातुर नमत नाथ पदकंजा॥२३॥ 
| 
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देवता, पृथ्वीको 
हकी हरने वाली हुई 
या न हो ॥ २०९ ॥ 
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| जनि डरपह सुनि सिद्ध सुरेशा # तुमहि लागि धरिहउँ नरवेशा ॥१॥ । 
अंशन सहित मबुज अवतारा # लेइहउँ दिनकर बंश उदारा ॥९॥ | 
४ हे देवता मुनि सिद्ध लोगो ! तुम मत डरो, मैं तुम्हारे हेतु मनुष्य अवतार धारण किरंगा | 
॥ १ ॥ अंशोंके सहित मनुष्यका अवतार सूर्य वैशमें ठूगा के २॥ 
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा # तिनकहँ में पूरब बर दीन्हा ॥३॥ | 
ते दशरथ कोशल्या रूपा # कोशलपुरी प्रकट नर भूपा॥४॥ | 

| 
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न दशरथ कौशल्याके रूपसे मनुष्योंके राजा अयोध्यामें प्रगट हुए हें ॥ ४॥ न 
| 
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| जीके सब वचन सत्य करूँगा और परम शक्ति समेत अवतार दूँगा॥ ६॥ | 
| हारिहों. सकल भूमि गरुआई % निभेय होइ देव सपुदाई ॥॥ । 
। गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना % तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥८॥ | 
¦ सव पृथ्वीका भार हरूँगा, हे देवताओ ! निर्भय हो जाओ ॥ ७ ॥ आकाशसे ईश्वरकी {| 

4 


अ ' वाणी कानोंसे सुन देवता मनम प्रसन्न होकर तुरन्त लोटे ॥ ८ ॥ 
तब ब्रह्मा धरणिहि समुझावा % अभय मई भरोस जिय आवा ॥९॥ 


| 


छ वानर ततु धरि धरणि महँ, हरिपद सेवहु जाय ॥ २१०॥ 
ब्रह्माजी देवताओंको शिक्षा दे अपने लोकको चले गये कि तुम सब वानरका शरीर . 
धारण कर पृथ्वीम भगवानकी सेवा करो ॥ २१० ॥ ् 
गये देव सब निज निज धामा % भूमि सहित मनमहँँ विश्रामा ॥१॥ | 
जो कछ आयु ब्रह्मा दीन्हा # हर्षे देव विलम्ब न कीन्हा ॥शा. 
सब देवता अपने-अपने स्थानको चले गये पृथ्वी सहित मनमे विश्राम पाया ॥9॥ जो | 
कुछ अज्नाजीने आज्ञा दी देवता प्रसन्न हो करनेको उद्यत हुए देर नहीं की ॥ २॥ 
i देह धरी क्षितिमाहीं % अतुलितबल प्रताप तिनपाहीं ॥३॥ 
रि तरु नख आयुध सब बीरा # हरि मारग चितवहिं रणधीरा ॥४॥ 
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की र (मेड अ भ्र य गये शौर अब लिखा कि-“निजलोकहि विरंचि गये” उत्तर--ज्रह्माजीके दो लोक हैँ, एक निज लोक 
oR व वता सभास्यानम गये य, बहा से ब्रह्माजी अपने लोकको गये । अथवा ब्रह्माजीने देवताओं से कहा कि तुस वातरका 

है. अर्यात्‌ अपनेको कहा फि में भो अवतार लूंगा सो जांबवानका अवतार ब्रह्माजीके अंशसे हुआ। 


दोहा-निजे लोकहि बिरंचि गये, देवन इहहि सिखाय ॥ | 
| 
| 
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पृथ्वीम वनचरका देह धारण किया, जिनमें बड़ा बल और प्रताप है ॥ ३॥ सब वीरोंके 
मो व हैं, परमात्माका मागे जोहने लगे कि कब अवतार ळें 
गार कानन जह तहँ भरिपूरी #रहे निज निज अनीक रुचिरूरी॥९॥ 
यह सब चरित सुना विवुधारी # जनमत ही हत करन विचारी ॥६॥ 

पहाड, वन,जहा-तहां अपनी-अपनी सुन्दर सेना बनाकर रहने लगे और यह स्थान बन्द 
रोंसे पूर्ण हो गये॥५॥यह समाचार रावणने सुना और विचारा कि जन्म लेते ही मार टूँगा॥६॥ 
वसत्‌ सकल मम वश रघुवंशी # ते किमि सकहिं मोहिं विध्वेशी॥॥ ¦ 
तदाप सजग रहिये का हानी # दिये असुर करि कडु तहँ थानी॥८॥ 
सब सूर्यवंशी तो मेरे वशभे रहते हैं; वे मुझको क्या मार सकेंगे ! ॥ ७॥ तो भी सजग 
| रहनेमें क्या हानि है! राक्षस वहां नियत कर दिये, थाना बना दिया॥ ८॥ 
| दोहा-उत्पति और मरण जब, जाकर जिहि विधि होय ॥ 
&& कर समेत रत्तांत सो, पहुँचावे सब मोय॥ २११ ॥ 
जब जिसका जिस प्रकार उत्पत्ति मरण हो वह वृत्तांत हमको पहुँचावे और कर पहुँचावे॥२११॥ 
सये दिलीप भूप जब आई # जानि असुर फिरि दिये उठाई ॥१॥ 
सुनि रावण बल देखन आवा % हिज लखि सब रानिन बेठावा ॥२॥ 
जब राजा दिलीप हुये तब उन्होंने सब राक्षसोंको निकाल दिया ॥ १॥ यह बात सुन 
कर रावण बळ देखने आया और ब्राह्मण जानकर सब रानियोंने बेठया ( राजा स्थानपर 
| नहीं थे, आआझणोंकी रोक टोक नहीं थी, इस कारण निवासमें चला गया )॥ २॥ 
पद पूजत निजरूप दिखावा # भागीं रानि परम भय पावा ॥३॥ 
पुनि रावण सरजू तट आयो # अचत तंदुछ दपति चलायो ॥४॥ 
जब रानी चरण पूजने लगीं तब रावणने अपना रूप दिखाया; जिसके देखते ही भयभीत | 
समुशि प्रताप गयो निज धामा चते चरित कद्यो दपबामा॥८॥। | 
रावण वह सुनकर बड़े आश्चर्यमे हुआ और जाकर देखा तो वनम मृतक सिंह पड़ा है 
॥७॥ रावण वह प्रताप समझकर अपने घरको गया । जब राजा दिलीप महलोंमें आये तब 
रानियोंने सब चरित्र उनसे कहे सुगाया ॥८ ७ 


| 

| करते-करते कुछ चावलके दाने फेंके ॥ ४ ॥ 

५ पूछेसि लोगन कहेउ बखानी # सिंह गाय पकरी वन आनी ॥५॥ 

} तेहिते शालि शीघ्र में प्रे # शतशर सम लागे हरिकेरे ॥६॥ 

; लोगोंने जब चावल फॅकनेका कारण पूछा तो कहा कि एक सिंहने वनमें गाय पकड़ी है 
; ॥ « ॥ इस कारण मैंने यह चावल फेंके सो सौ तीरके समान लगे हैं ॥ ६॥ 

। सुनि दश मुख मन अचरज आवा% देखा जाय शतक वन पावा ॥७॥ 

ब ३३5६ 
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५ होकर सब रानी घरोमे भाग गयी ॥ ३॥ फिर रावण सरयूके किनारे आया, राजाने पूजा 
A लिए टश क गत उ डा अ लकी he PNP ee कश 


हि न आन आर जन ली अब अब RADU आन अत वटल. त अत त बत त अ Moo प 
दोहा-रावण कृत घुनि अबधिपति, चंणुलभरि जळ ढीन्ह ॥ 
| क पवनमंत्र पढ़ि कोधयुत, दक्षिण दिशि तजि दीन्ह ॥ २१२॥ 


रावणका व्यवहार सुनकर महाराज दिलीपने अंजलिमें जल अहण किया और पवनमन्त् । 
पढ़कर कोषित हो दक्षिण दिशामें छोड़ दिया ॥ २३२॥ ._ | 
दोहा-भयो विशिख दशलक्ष तब, कह दप लंकहि जाह॥ न 

क सहित त्रिकूट समुद्रमे, बोरि फिरह तेहि नाइ॥२१३॥ « 

उस मन्जयुक्त जलसे दशलक्ष बाण हुए, तब राजाने कहा कि लंकामें तुम जाओ त्रिकूट । 
पर्वतको उसके स्वामी सहित समुद्रमें डबा दो ॥ २१३ ॥ है | 
चले सो विशिख पवनगति मोरी # उलटन ढगे नगर चहू ओरी ॥॥ ४ 
मयतनया दोउ कर तब जोरी #कीन्ही विविध विनय नहि थोरी॥श॥ । 
पवनकी गतिको तिरस्कार करवे श्रेष्ठ बाण चले और चारों ओरसे नगरको उलटने लगे | 

॥ १ ॥ तब मन्दोदरी दोनों हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की॥ २॥ | 
दइ दुहाइ नृप बोली ऐसे # यहँ नहि पति छरत तुम कैसे ॥३॥ | 
बाण चले दिलीप पह आये % ससुझि सोचि ते रहे चुपाये ॥४॥ | 
राजा दिलीपकी दुहाई देकर बोली-यहां कोई राजा नहीं तुम केसे और किससे लड़ते हो | 

॥ ३ ॥ बाण राजा दिलीपके पास फिर आये, तब राजा समझ सोचकर चुप हो रहे ॥ ४॥ | 
इदि विधि बहुत गयो जब काला # कोशलपुर रघु भयो हपाल ॥॥॥ £ 
मारत बाण लंक शह दाये # वनिता विनय वचन सुनि आये॥६॥। 
इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब राजा रघु अयोध्या के राजा हुये ॥ ५ ॥ त 
ब रावणने कर मांगा तो पवनबाणसे लंकाके बहुत घर ढहाये और मन्दोदरीके विनय £ 
पूवक वचनसे बाण लोट आये ॥६॥ ; 
राजा अज भ बल मारी # मच्यो युद्ध राबणसों भारी ॥/आ | 

Ss Te आता का क हि चाइ निकेता ॥८॥ 
राजा इनसे और रावण ७॥ | 

पवन अख्नसे सेना सहित रावणको काम पहुँचा दिया ॥ ८ ॥ NT | 


तेजवान छखि रहा चुपाई # तेहि पाछे मे } 

तेजस्वी दशरथ आई ॥९॥ 
co देखकर रावण चुप रहा; फिर आकर द्शरंथजीने जन्म लिया ॥ ९॥ | 
कँ ट्रा 


| सेन 

| -दश सहस रविकर छखे, दशो दिशा रथ जाहि॥ 
| दशशिर रिप सुवन, कहिये दशरथ ताहि॥ २१४॥ 

] वो Ue rr दिशा जिनका रथ जाय और जिसका 
। समान बळ हो उसको भी दशरथ कहा जाता मान बल हो इसको भी दशरथ कहा जता है॥२३७॥ पनीर TE थियो | 
i १. यह्‌ मुख्य राजाओंका वर्णन दि 
रु 


So किया है परंपरा नहीँ है कुल वर्णन आगे लिखंग 
On me लिखेंगे। a 


PANO MOL MTT ME PROMO: AE ASO BOAO MAIO OA EO AE ! 


bn 


ESE) LRT Hon HO EMOTION RM 


2d 


२७०७७१0 धी भभ न चज की सर क 
>> व अ 40 छ वलहा व्या रा व्र PPP FAP PHT 
OOD! 


“ 9४” बालकाण्डय -क्षे० १, ९/2 ` (३२७) 


Ti Fu RR 2 OP UII Pree SOP 
दोहा-सुनि रावण निज इत सुख, मागि पठायो दण्ड ॥ र 
छ हरिशर मे शप कहि, जड़यो कपाट प्रचण्ड ॥ २१५॥ 
„ रावणने यह सुनते ही दूतोंको अपना कर मांगने भेजा; राजाने अपने बाणोंसे लंकाके द्वार | 
सूद दिये और कहा ॥ २१५ ॥ 
रावण पट लेइ उघारी # तौ हम कर देवहिं बिनरारी ॥॥ £ 
` मन्दिर हार मूँदि सब गये # रावणसे नहिं उघरत भये॥२॥ 


| 


RR a | 


णि TO i र्य 
OOO) 


जो रावण यह किवाड़ खोल ले तो विना युद्ध किये ही कर देंगे ॥॥॥ मनि 

5 सब बन्द हो गये और रावणसे नहीं खुले ॥ २॥ क 
उघरे नहीं पराजय मानी # गये बाण फिरि टप रजधानी ॥३॥ 
तब रावण नभ बात विचारी # विपिन जाय कीन्हेसि तप भारी ॥४॥ 
जब वे नहीं उघरे तष रावण ने हार मानी; बाण फिर दशरथकी राजधानीको गये॥३॥तब | 

रावणने आकाशवाणी और ब्रह्मके वरदानकी बात विचार वनमें जाय बड़ा तप किया ॥४॥ £ 
वरं ब्रूहि ब्रह्मा जब भाषा # बोला तब दशसुख अभिलाषा ॥५॥ 
दशरथ नृपति वीरयते कोई # जगम एत्र प्रकट नहि होई ॥६॥ 

जब ब्रह्माने कहा वर मांगो तब रावण अपनी अभिलाषा बोला कि ॥ ५ ॥ राजा दशरथ 

५ के वीर्यसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हो ॥ ६॥ | 

सुनि स्रष्टा मनमें हुख माना % एवमस्तु कहि कीन्ह पयाना ॥७॥ 

तब दशमुख कोशलपुर गयऊ # कोशल्यहि हरि लावत भयऊ ॥८॥ 

ब्रह्माजी सुन और दुःख मान वरदान दे चले गये ॥ ७ ॥ तब रावण कोशलपुरीमें जाकर 

| कौशल्याको बुरा लिया ॥ ८॥ 

सहित गजूसा सागर जाई # राघो मच्छ दिहिसि सोंपाई ॥९॥ 

मंजूषा ( पिटारी ) सहित ले जाकर समुदरमें राघव मच्छको सौंप दी॥९॥ | 
हा धरि रूप तब, रावणको तहुँ जाय ॥ 

छुँ सुता माँगि छाये तुरत, राखी बनमें छाय ॥ २१६॥ 
ब्रह्मा रावणका रूप धर वह पुत्री मांग लाये और वनमें धर दी ॥ २१६ ॥ 
बनमें धरि विधि गे निज लोका % तहँ सुमन्त पट खोलि विलोका ॥१॥ 
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| जानती कौन वनमें लाया ! यह सुन सुमन्त मनम बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४॥ 
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| बोले रप तुमको हो ताता # कह सुमंत सुनियो प्रश बाता ॥७॥ 
अवधपुरी नप दशरथ नामा % धर्मधुरंधर सब शुण धामा ॥८ 
राजाने सुमन्तसे कहा-हे तात ! तुम कोन हो ! तब सुमन्त बोले-हे प्रभु ! सुनिये ॥ ७॥ 
* एक अयोध्यापुरीके दशरथ नाम बड़े धर्मात्मा और सब गुणोंके धाम राजा हैं ॥ ८॥ 
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दोहा-ताशु सचिव में सुनह रप, सुनि अति भयउ उछाह ॥ 
क कहो कि अब यहि सुताकर, करिहों तिन सँग ब्याह ॥२१७॥ 
हे राजन्‌ ! मैं उनका मन्त्री हूँ । यह बात सुन कोशल्याके पिताने कहा कि हम अपनी |: 


® "८9०04०0900 
*०-७०७:०७३५ 


{4 
तुरते नेगी विप्र पठावा % नृपको टीका जाय चढ़ावा॥॥ | 
चली बरात विपुल नरनाहा # बड़ी धूमसे भयउ विवाहा ॥२॥ | 

¦ तुरत ही नेगी ओर ब्राह्मणोंको भेज दिया, उन्होंने जाकर राजाके यहां टीका चढ़ाया॥१॥ !| 
': राजाकी बड़ी बरात चली और बड़ी धूम धामसे ब्याह हुआ ॥ २ ॥ | 
विरधासनकी सुता सयानी # सो सुमन्त व्याही सुखदानी ॥श॥ | 

5 नि र फिरि त नगर नारि नर अति सुख पाये॥शा ६ 
गा कयी और नगरके नारीनर सब प्रसन्न हुए To las 


पुनि केकेयी सुमित्रा रानी # ब्याही दशरथ उघ 
त्रा र सयानी ॥५॥ 
फिर काश्मीरसे चतुर ओ श्रेष्ठ केकेयीको ब्याह करके ot किया॥५॥ 


इति क्षेपक 

यह सब रुचिर चरित में भाला # अब सो सुनइ जो 

वक बीच हि राखा ॥६॥ 
पाक चरित्र मैंने कहा, अब वह सुनो जो बीचमें ही शेष रखा है ॥ ६॥ 
जा राऊ % वेद विदित तेहि दशरथ नॉऊ ॥७॥ 
क युणानांध ज्ञानी के हृदय भक्ति मति शारँग पानी ॥८॥ 
| पट ol के यही राजा दशरथ जिनका यश शास््रोंमे विदित है॥७॥बड़े धर्मात्मा,गुणोंके 
| रसातल ह. पछ सा 
; १ 2:०५ क्ष य्‌ ८१५१२००, वे ००० श्‌ 
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पति अवुकूळ प्रेम हृ | 
- ८०००४ भम दृठ हरिपदकमल विनीत ॥२१८॥ ¦ 
का lN 


डोकी 


कोशल्यादि प्यारी स्रियॉ जिनके आचरण बड़े पवित्र सदा पतिके अनुकूल हैं, जिनका 
परमेश्वरके चरणकमलमें बड़ा प्रेम था वही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्याके राजा 
हुए, जिनको भगवानने कहा कि हम तुम्हारे पुत्र होंगे इस प्रकार रामके जन्मके अनेक 
कारण हुए, यहाँ तक पार्वतीका पहला प्रश्न पूर्ण हुआ जो पूछा था-' प्रथम सो कारण 
कहदु विचारी । निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी” ॥ २१८ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासी पं० सखानंद-मिश्नात्मन वि० वा० पं० ज्वालाप्रसाद 
मिश्रकृत भाषाटोकायां बालकाण्डान्तगंतस्तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 
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दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, रामजन्म सुख मूल ॥ 
सुख छायो त्रेलोकमें, मिटा, मोहकर शूल ॥ १ ॥ 

एक बार भूपति मनमाहीं # भई गलानि मोरे सुत नाहीं ॥१॥ 
शुरु ग्रह गये तुरत महिपाला 48 चरण छागिकरविनय विशाला ॥९॥ 
जब राजा दशरथको राज्य करते कई सहस्र वर्ष बीत गये मनमें बड़ी चिन्ता हुई कि 
हमारे पुत्र नहीं है ॥ १॥ तुरंत राजा गुरुके घर गये और चरण पकड़ बहुत विनती की ॥२॥ 
निजदुखसुख नृप गुरुहि सुनायउ # कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझायउ ॥३॥ 
धरह धीर होइहें सुत चारी & त्रिथुवन विदित भक्तमयहारी ॥४॥ 
अपना दुःख-सुख राजाने गुरुको सुनाया, तब सुनि समझाते हुए बोले ( दुःख पुत्रका 
न होना सुख राज्यका ) ॥ ३॥ वसिष्ठने कहा-धीरज धरो, चार पुत्र होंगे, तीनों लो 
जिनको जानेंगे मक्तोंका भय दूर करने वाले होंगे ॥ ४॥ 
श्वंगी त्रहषिहि वसिष्ठ बुलावा # पुत्र लागि शुभ यज्ञ करावा ॥५॥ 
¦ भक्ति सहित सुनि आइति दीन्दे # प्रगटे अगिनि चरू कर ठीन्हे ॥६॥ 
७ बगी ऋषिको वसिष्ठजी बुलाया और पुत्रके हेतु पुत्रेष्टि यज्ञ कराया ॥ ५ ॥ सुनिने 
भक्ति पूर्वक आहुति दी तब अग्निदेव खीर हाथमें लिये प्रगट हुए ॥ ६॥ 
¦ जो वसिष्ठ कछ हृदय विचारा # सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 
| यह हवि बांटि देह तृप जाई # यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥८॥ 
| 
ग 
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और कहा कि राजा ! वसिष्ठने जो कुछ मनमें विचारा था वह तुम्हारा सब काम सिद्ध 
हुआ ॥ ७॥ यह खीर ले जाकर यथायोग्य भाग बनाकर बांट दो ॥ ८॥ 
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१. राजा दशरथकी एक शान्ता कन्या थी । भंगदेशके राजा रोमपादने शांताको राजा दशरथसे मांग लिया था, दोनों की मित्रता थी राजाने 

दे दी। रोमपादने कन्याके समान पालन को । एक समय अंगदेशमें काल पड़ा तब महात्माओंने कहा कि विभाण्डक ऋषिके पुत्र ऋष्यश्डंग आवे तो 

वर्षा हो, उनके पिताके डरसे कोई उन्हे न ला सका, तब वेश्याओंने वहां, जाने की इच्छा की और जिस समय उनके पिता आश्रमपर 

तब उनके पास गयीं और -ऋष्यश्वज्भञ उन्हें तपस्वी जानकर उनके डेरेपर गये । तब वे नावपर चढ़ा छलसे अंगदेशमें लायाँ 

ना ह तब राजाने उनका व्याह शांता कन्यासे कर दिया, पिता भो ज्ञानसे जान चुप रहे तवसे यह वहां है जब दशरथने अंगदेशसे 
उन्हें बुलाया, ऋषिने पहले अश्वमेध यज्ञ कराकर (षिः स काप! 
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En पर अब जा अब जप लि अब व अर अप अब अचल न अब ४ (र. डव अत आन न न व पत. ७१. 
| दोहा-तब अदृश्य पावक भये, सकल समहिं ससुझाय ॥ 
| बु परमानन्द मगन नप, हर्षे न हृदय समाय ॥ २१९॥ 
¦ तब सब सभाको समझाकर अग्निदेव अन्तद्वौन हुए और राजा ऐसे आनन्दित हुए कि 
मनमें प्रसन्नता नहीं समाती ॥ २१९ ॥ 
| 


तबहि राउ प्रिय नारि बुलाई % कौशल्यादि तहां चलि आई ॥१॥ 
अद्वेभाग कोशल्यहि दीन्हा & उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥९॥ 
तब राजाने प्यारी नारियाँ बुलायीं; कोशल्या,केकेयी,सुमित्रा आयीं॥ १॥उस सम्पूर्ण खीर 
मेंसे आधा भाग कर कौशल्याको,दिया और जो आधा बचा उसके फिर दो भाग किये ॥ २॥ 

कहँ सो नरप दयऊ # रहे सो उमय भाग पुनि भयऊ ॥३॥ 
कोरल्या केकेयी हाथ धरि #दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥४॥ 
सो राजाने केकेईको दिया और जो चौथाई बचा उसके दो भाग किये ॥ ३ ॥ कौशल्या 
ईके हाथमें दोनों भाग रख मनमें प्रसन्न हो सुमित्राको दिये अर्थात्‌ दो 
रानियोंसे सुमित्राको दिलाया उसका गौरव रखनेको ऐसा किया ॥ ४ ॥ 
इहिविधि गभ सहित सब नारी % भयउ हृदय हरषित सुख सारी ॥५ 
जा दिनते हरि गभहि आये % सकल लोक सुख संपति छाये 
इस प्रकारसे सब रानी गर्भवती हुई और मनम बड़ा सुख हुआ ॥५॥ जिस दिनसे भगवान्‌ 
गभमे आये तभीसे सब लोकोंमें सुख सम्पत्ति जो राक्षसोके डरसे उजड़ गई थी छा गयी॥६॥ 
मंदिर महँ सब राजहि रानी # शोमा शीळ तेज गुणखानी ॥॥ § 
खपत कछक काळ चलि गयऊ #जेहि प्रशनु प्रगट सो अबसर भयड टा! 
सब रानी मन्दिरमें विराजमान रहती हैं, जो शोभा शील तेज गुणोंकी खान हैं ॥ ७ ॥ $ 
उस पूवक कुछ समय बीत गया, जब प्रभु प्रकट होनेको इये वह समय आया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-योग हम ग्रह बार तिथि, सक भये अनु 
चरु अरु अचर हषयुत, राम जनम पुखप्रूल ॥ २२० ॥ । 
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नवमह, वार ओर तिथि और यह सब ही श्रेष्ठ थे उस और 
अचर सब प्रसन्न हुए कारण कि रामका जन्म सुखमूल था ॥ २३० ॥ १! ९ औ थे 
क तिथि मधुमास एनीता % शुक्लपक्ष अभिजित हरि प्रीता ॥१॥ 
aks आति शीत न घामा # पावन काल लोक विश्रामा ॥९॥ 
पुनर्वसु नलव और महीना, शुद्ध पक्ष, अभिजित्‌ ( उपनक्षत्र ) अर्थात्‌ अभिजित मुहूर्त 
रातदिन बराबर जप जा. ३ ॥ दुपहरका समय बहुत शीत और घाम नहीं अथवा 
विश्राम पाते हैं ॥ ! ओर लोकके विश्रामका पावनकाल है क्योंकि दुपहरके समय सब 


मन्द सुरभि ब 
बन ङुसुमित गिरि Fe *# हेषित सुर सन्तन मन चाऊ॥३॥ 
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| उण्डी-उण्डी सुगेधियुक्त मन्द्‌ पवन चलने लगी, देवता प्रसन्न हुए, संतोंके मनमें बड़ा चाव 
था ॥ ३॥ वन फूल गये, पर्वतोंपर मणियाँ निकल आयीं, सम्पूर्ण नदियाँ अमृतके समान 
$ स्वच्छ जळवाली हो गयीं ॥ ४ ॥ 
सो अवसर विरंचि जब जाना # चले सकल सुर साजि विमाना ॥५॥ 
गगन विमल संकुल सुरयूथा # गावहि गुण गंधव वख्था ॥६॥ 
। सो समय जब ब्रह्माजीने जाना तब सब देवता विमान सजाकर चले ॥ «॥ आकाश 
निर्मल देवताओंसे भरपूर हो गया, गंधर्व बहुतसे गुण गाने लगे ॥ ६॥ 
वर्षेहि सुमन्‌ सुअंजलि साजी # गह गह गगन हुन्हुभी बाजी ॥७॥ 
अस्तुति करहि नाग सुनि देवा #बहुविधि लाबहि निज निज सेवा॥८॥ 
{  अञ्जलिमिं फूल ये बरसने लगे, आकाशसे गहगहे बाजे बजने लगे ॥ ७॥ नाग झुनि, 
देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकारसे अपनी अपनी सेवा जताने लगे॥ ८ ॥ 
दोहा-सुरसमूद विनती करी, पहुँचे निज निज धाम॥ | 
“४ जगनिवास प्रशन प्रगटे, अखिल लोक बिश्राम ॥ २२१ ॥ 6 
‡ देवताओंके समूह विनती करके अपने-अपने स्थानको गये, उस अवसरमें जगन्निवास जो 
| सम्पूर्ण जगतमें वास करते हैं, वा जिसमें सब जगत्‌ वास करता हे वे भगवान्‌ प्रगट हुए जो 
उपू्ण लोकोंके आनन्दरूप हैं ॥ २२१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी कुंडली श्रीलक्ष्मणजीकीकुंडली 


हर कर कवर कवचाय 


Soros 


श्रीभरतजीकीङुंडळी 


अथ क्षेपक 
32 20. Fs ) 
चेत सित नोमी सोम नखत एनवैसु दै, शूल योग कोलव करण शुभकारी हे। 
कर्क हैं छगन तहां साहे गरुचन्द्र दोऊ शनि हें वुछाके धन केतु खिहारी है ॥ 
मोम हे मकर मीन कके मेष भाठ देख मिथुन परो हे बुध साथ सुखमारी हे । 
रसिक विहारी रामकुंडली अनूप ऐसी,विशद विचित्र या विधाता निरधारी है॥१॥ 
जन्मनाम हिरण्यगर्भ पुनर्वसुका चतुर्थ चरण चतुःसागर योग्य हे, इससे त्रिलोकीका अधि 
पति त्रिलोकी पूजित होता हे,पांच ग्रह उच्चके हैं,सबसे उच्च हो शनिसुख न प्राप्त होनेदे ॥१॥ | र 
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-भरत जन्म ग्रह रामते, छव न्यारे छव एक ॥ 
दा त्र सो जानि हैं, जिनके बिमल विवेक ॥ २॥ 
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चेत झुक्छ दशमी नखत, एष्य भौम दिन जान ॥ | 
! गंड योग तैतिछ करण, भरत सुजन्म प्रमान।३॥ | 
राम धर्म सो भरत तन्‌, खेचर एक समस्त ॥ |) 
र भरत कुंडली कु कलित,विधि इमि लिखी प्रसस्त ४ ॥ | " 
| पुनि लक्ष्मण रिधुदमनको, जन्म एकही सँग ॥ 
र याते एकही लग्न ग्रह, एक पाचहू अंग ॥५॥ | 
५ चेत शक्ल एकादशी, आइलेशा बुधवार॥ र 
र वृड्ियोग गज करण में हुह जन्म निरधार॥ ६॥ | 
न गज संव ठान! | 
चुँ कुंडली यहि विधि, विधि-विरचितं शुभदान ॥ ७॥ | 
विधि विरचित वर पत्रिका, विशद विचित्र छछाम त 
| लखिवसिष्ठ सुर गुरु सहित, मुदित सुमिरि उर राम्‌॥ ८ ॥ इति क्षेपक |! 
| हन्द-भये प्रगट कपाला दीनदयाछा कौशल्या हितकारी । | 
i हषित महतारी मुनिमन हारी अद्सुत रूप निहारी॥ i 
fi लोचन अभिरामा ततुघन्‌्यामा निजआय॒धश्ुजचारी। i 
भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिड खरारी ॥ २७॥ | 
| जब यह कृपाळु दीनोंके उपर दया करने वाले कोशल्याके हितकारक प्रगट इए तो |! 
महतारी सुनियोंका मनहरनेवाला सुन्दर रूप देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, जिनके नेत्र सुन्दर | 


DT 
RIO. 


® सांवळा शरीर चार भुजा, शंख चक्र गदा पद्म धारण किये वा निज आयुध धनुष बाणको ¦ 
जिनकी भुजा खींचे इए हैं, जो पांवतक लम्बायमान ऐसे वनमाला और अनेक गहने पहने, | 
जिनके नेत्र बड़े शोमाके समुद्र हैं, जो खर राक्षसके नारा है ॥ २४ | १8 
छन्द-कह दुह करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता । 

माया यण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता ॥ 
करणासुखसागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति सन्ता । 


नर सो मम हित छागी जन अलुरागी प्रगट भये श्रीकन्ता ॥२५॥ 


झू हाथ जोड़कर बोली हे अनन्त ! आप आदि अन्त रहित अः 
ड नन्त त अनंतरूप हो तुम्हारी स्तुति 
i ES 5 माया! सत्व रज, तम तीन गुण और जञाने मित्र और मान रहित 

ग कहते हैं। हे करुणा और सुखके सुर | हे लक्ष्मीपति ! सब गुणो श्रेष्ठ £ 


वेद कहता है सो मेरे हेतु भक्तोंके उपर कृपा करने 
छन्द- ऊपर कृपा करनेको तुम प्रगट हुए हो॥ २५ ॥ । 
<-अाण्ड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कर , 


मम उर सो वासी यह उपद्दासी सुनत धीरमति 
कप तेथि | 
जा जब ज्ञाना प्रथु युसुकाना चरित बहुत विधि कीन र 
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ES... नया | १, ६" (३३३) 
६६ हब वर अप नव अल अल पर अप पद नीट कि 
| व मायासे बनाये हुए ह्माण्ड जिसके रोम-रोममें लगे हैं ऐसा वेद कहता है, वह मेरे उद्रमें 
| र्‌ गा; र हंसी की बात है; इस बातको सुनकर धीरोंकी भी मति स्थिर नहीं रहेगी अर्थात्‌ 

ग ठहरेगी; जब ऐसा ज्ञान बढ़ने लगा तब उस ज्ञानको मन्द करनेको भगवान्‌ हँसे और 
| यही इनकी माया है; कारण कि, इनको अनेक चरित्र करने थे पूर्वजन्मकी कथा माता-पिताकी 


प्रभुने सुनायी जिससे पुत्रका प्रेम पारवे ॥ २६ ॥ 
। छन्द-माता पुनि बोली सो मति डोळी तजहु तात यह रूपा । 
जे शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना है बाळक सुरभूपा । 
| यह चारित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहिं भवकूपा ॥ २७॥ 
माता फिर बोली और पहले ज्ञानकी मति डोली कि हे तात ! इस रूपका त्याग करो और £ 
बाल लीला करो, यही अति प्यारी हे और यही सुख परम श्रेष्ठ हे कि हमको माता होनेका |! 
त सुख मिले । यह वचन सुनकर सुजान भगवानने बालरूप होकर रोना प्रारंभ किया । इस £ 
| चरित्रको जो गावेंगे वे भगवानके लोकको जायँगे और संसारकूपम नहीं पड़ेगे॥ २७॥ >? 
| ¦ . दोहा-विप्र घेठ सुर सन्त हित, ठीम्ह मुज अवतार ॥ 
न 


निज इच्छा निर्मित तदु, माया गुण गोपार॥ २२२॥ ६ 
प्रधुने ब्राह्मण, गो, देवता और संतोंके हेतु अवतार लिया है; जो मायासे, गुणोंसे और £ 
इंड्रियोंसे परे हैं उन्होंने अपनी इच्छासे शरीर धारण किया है, ( यह पार्वतीका दूसरा 
4 बालकका रोना सुनकर जिसकी प्यारी वाणी है, ऐसी सब रानियाँ जल्दीसे चली आयीं 
+ ॥ १ ॥ प्रसन्न होके जहां तहां दासी दौड़ीं और सब पुरवासी आनन्दमें मग्न हो गये ॥ २॥ 
¦ दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना # मानहँ ब्रह्मानन्द समाना ॥३॥ | 


शनोत्तर पूर्ण हो गया ) ॥ २२२॥ 
सुनि शिशुरुदन परमप्रिय बानी # सम्भ्रम चलि आई सब रानी ॥१॥ 
हर्षित जह तहँ धाई दासी # आनंद मगन सकल पुखासी ॥९॥ 


परम प्रेम मन एलक शरीरा # चाहत उठत करत मतिधीरा ॥४॥ 
ही जैसे ब्रह्मानन्दे समा गये ॥ ३ ॥ मनभें बड़ा प्रेम 


[रथजी पुत्रका जन्म श्रवण करते 
दर्‌ णु उठना चाहते हैं पर उठा नहीं जाता, फिर बुद्धिको 


| हुआ; शरीर पुलकायमान हो गया, 
| 


के बोले ॥ ४ ॥ 

; ह नाम सुनत शुभ होई # मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई ॥५॥ 
५ परमानन्द प्रे मन राजा # कहा बुलाय बजावह बाजा ॥६॥ 
जिसका नाम सुननेसे शुभ होता है वे ही प्रभु मेरे घर आये हैं ॥ ५ ॥ राजाका मन 

5 और ( सेवकोंको ) बुलाकर बोला कि बाजे बजाओ ॥ ६॥ 

| us 


पूर्ण हो गया 
आनन्दे bs कहें गयउ हकारा # आये हिजन सहित नप हारा ॥७॥ | 


अनुपम बालक देखि न जाई # रूपराशि गण कहि न सिराई ॥८॥ 


9 


न्ड ७ सक फसज(७- रू ७- सर 


लाया गया, वे अनेक ब्राह्मणोंके संग राजद्वार पर आये ॥ ७॥ जो 
नुम हीर रूपकी राशि है उस बालकको देखा; जिसका गुण कहनेसे नहीं 
होता अथवा कांतिकी अधिकतासे बालक देखा नहीं जाता ॥ ८ ॥ 

दोहा-तब नांदीमुख श्राद्ध करि, जात कमे सब कीन्ह ॥ 

रु हाटक धेनु बसन मणि, नप विप्रन कहें दीन्ह ॥ २९३॥ | 

तब नांदीमुख श्राद्ध ( जो पुत्र होनेके समय करते हैं) करके सब जातकर्म किये और ¦ 

राजाने सुवर्ण, गौ, वस्न, मणियां ब्राह्मणोंको दीं ॥ २२३ ॥ ४ 

ध्वज पताक तोरण पुर छावा # कहि न जाय जेहि भाँति बनावा ॥१ 

सुमन दृष्टि आकाशते होई #ब्रह्मानंद मगन सब कोई॥२॥ 

ध्वजा, पताका, तोरण सारे पुरमें छा गयीं, उन्हें किंस प्रकार बनाया वह कहा नहीं जाता 

॥ १॥ आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी और सब ब्रह्मानन्दे मञ्च हो गये॥ २ ॥ : 

इन्द इन्द मिलि चढीं ठुगाई # सहज शगार किये उठि घाई ॥३॥ £ 

कनक कलश मंगल भरि थारा # गावत पेठहि भूष हुआरा ॥४ 

झुण्डक झुण्ड मिलके छुगाइयाँ चली; वे स्वाभाविक शृङ्गार किये उठ दोड़ीं॥ ३ ॥ सोने | 

के कलश, मङ्गळकी सामग्री-हल्दी,दूब दही थारमें धरकर गाती हुई राजमंदिरमें आयीं॥४॥ 

करि आरती निछावरि करहीं # बार बार शिशु चरणन परहीं ॥५ | 

मागध सूत बंद गण गायक # पावन यश गाबहिं रघुनायक ॥६। 

र 


तह 


व व अब अब व. रव: 
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| 
f 

आरती करके निछावर करती हैं बार बार बालकके चरणोंमें पड़ती हैं॥॥ मागध (जागा), 
सूत (पौराणिक), बन्दी जन (भाट), गायक (गानेवाले) रघुनाथजीका पवित्र यश गाने छगे॥६॥ | 
सस दान दीन्ह सब काहू # जेहि पावा राखा नहिं ताहू ॥७ 

| सृगमद चन्दन कुंकुम सींचा % मची सकल वीथिन बिच कीचा ॥८॥ 
| सबकिसीने सर्वदान अर्थात्‌ जो जिसके पास था सोदे दिया और जिसने पायाउसने भी पास 
+ नहीं रखा औरोंको देदिया॥७॥मृगमद (कस्तूरी), चंदन, कुंकुमकी गलियोंमें कीच हो गयी ॥८॥ 
| 


Moo 


ह वाज बधाव शुभ, प्रगट Fl सुखकन्द ॥ 

सब जह तह, नगर नारि नर बृन्द ॥ २२४॥ 

घर घर आनन्दे बाजे बजने लगे कि सुखमूल भगवान्‌ के 

हके ei र Or न्‌ प्रगट हुए हैं, जहां तहां नगरके 
सु ऊ % सुन्दर सुत्‌ जन्मत भह सोऊ॥१॥ 

पल Si हा साना १७ कहि न सकें शारद अहिराजा॥२ी 

समाज सरसी इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 9 ॥ उसी समयका सुख सम्पति साज 


शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ २॥ | 


एरी सोहे इहि माती # प्रभुहि मिलन आई 
। ई जनु राती ॥१॥ 
„देखि भावु जनु मन सङ्चानी # तदपि संध्या म | 


Orv) 7 


4 


अयोष्याजी र्त क गोजाता हि लवा र पक कत था 
TRE प्रभुसे रात मिलने आयी ॥ ३॥ 
7 परन्तु सूर्यके सम्मुख रात कहां रह सकती है, सो रात्रि सूर्यको देखकर सकुचायी तथापि 
 अजुमानसे सन्ध्या हो गयी (ऐसा दीख पड़ा )॥ ४ ॥ pe 
| अगर धूप जनु बहु अँधियारी # उड़े अबीर मनहुँ असणारी ॥५॥ 
मंदिर मणिसमूह जनु तारा # नृप ग्रह कलश सो इन्दु उदारा ॥६॥ 
अगर ओर धूपके घुएंसे अंधियारी हो गयी, अबीर जो उड़ता था वही मानो सन्ध्या | 


End) 


a 


“>-८ 
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| समयकी लाली जान पड़ी ॥ ५ ॥ मन्दिरमें जो बहुत मणि जड़ रही थीं वे तारेसी चमकती 
| थीं और राजाके मन्दिरका ऊँचा कलश चन्द्रसम शोभित होता है ॥ ६ ॥ 

भवन वेदध्वनि अति महुबानी # जलुखगपुखर समय सुख सानी ॥७॥ 
कोतुक देखि पतंग चुछाना # एकमास तेहि जात न जाना ॥८॥ | 
राजमन्दिरमें जो कोमल वेदध्वनि होती है वही मानो पक्षी बसेरेमें आके सुखसानी वाणी | 
+ को बोलते हैं ॥ ७ ॥ यह कोतुक देखकर सूर्य भूल गये और एक महीना जाते नहीं जाना, £ 


; एक मास पर्यत सूर्य भूलकर खड़े रह गये सब खगोलकी गति रुक गयी ॥ ८ ॥ 
दोहा-मास दिवसका दिवस भा, मर्म न जाने कोइ॥ 
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कठ रथ समेत रवि थाकेउ, निशा कर्वाने विधि होइ ॥ २२५॥ 
शक महीनेका दिन हुआ यह भेद किसीने नहीं जाना, रथ समेत सूर्य ठहर गया तो रात्रि | 
; केसे हो ! ( प्रश्न ) जो किसीने नहीं जाना तो गोसाईजीने केसे जाना ! ( उत्तर ) यह गुरुकी 
3 कुपासे जाना; जैसा पूर्वमे लिखा है कि- सूझहिं राम चरित मणि मानिक । गुप्त प्रगट जह 
$ जो जेहि खानिक” शुकी पासे सब कुछ गुप्त चरित्र भी प्रगट होते हैं अथवा एक मास £ 
| | बीत गया सबने एक दिन नहि ॥ २२५ ॥ दिनमणि चले 
यह रहस्य काहू नाह जाना # [ चल करत युणगाना ॥१॥ 
देखि महोत्सव सुर सुनि नागा # चले भवन वणेत निज भागा ॥९॥ 
यह गुप्त चरित किसीने नहीं जाना, सूर्य भगवान्‌ गुण गाते हुए चले ( कारण कि उनके ) 
वृशमें श्रीरामचन्द्रजीने जन्म लिया )॥ १॥ यह महा उत्सव आनंद देखकर देवता, सुनि | 
और नाग अपना-अपना भाग्य वर्णन करते इए घरको चले॥ २॥ | 
औरो एक कहँ निज चोरी # सुलु गिरिजा अतिदृदरमति तोरी ॥१॥ 
काकसुशुण्डि संग हम दोऊ # मचुजरूप जाने नहि कोऊ॥४। 
और एक छिपी बात कहता हूँ हे गिरिजे ! तुम्हारी बड़ी दृढ़ मति है, सुनो ! ( गिरिजा * 
* कहनेका भाव यह है कि तुम पर्वतकी पुत्री हो पर्वत सम तुम्हारी बड़ी हढ मति है तुमने 
कहा था जो हमने नहीं पूछा वह भी कहना, इस कारण तुमसे कहते हैं) ॥ ३॥ कागशुशुंडिके 
- संग हम अयोध्यामें प्रेमरस लेनेको मलुष्यहूप धारण कर गये थे इसे कोई नहीं जानता ॥ ४॥ | 
, परमानन्द प्रेम सुख. फूले # बीथिन फिरहि मगन मन भूले ॥५॥ | 
यह सब चरित जान पे सोई # कृपा रामकी मकी जाप होई ॥६॥ 
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॥ ओर प्रेमरसमें जो परमानंद प्राप्त हुआ उससे फूलकर गलीमें मगनमन भूले फिरते थे; | 
५ कारण कि घर-घर बधाई बाज रही थी ॥ « ॥ इस हमारे आनेके चरित्रको वही जानेगा £; 


न जिसपर रामचन्द्रजीकी दया रोगी ॥ ६॥ : ; 
| 


RO A] 


gl 


गज रथ तुरंग हेम गो हीरा # दीन्हे शप नाना विधि चीरा॥८॥ | 
उप अवसरमें जो जिस प्रकार आया था ओर जिसने जो मांगा उसे वही राजाने दिया : 


oe 
rer 


| 


दोहा-मनसन्तोषे सबनके, जहँँ तहँ देत अशीश ॥ | 


पूजा करके राजाने कहा महाराज ! जो विचार रखा है वह नाम घरिये ॥ ३ ॥ i 
च 5 कहे वसिष्ठजी न 
बोले कि इनके उपमा रहित अनेक नाम हैं, उन्हें अपनी मतिके अजुसार मैं कहता हूँ ॥ ४॥ | 


॥ धसक तनय चिरजीवह, तुल्सीदासके ईस ॥ २२६॥ | 

| सबके मनभें सन्तोष हुआ, जहाँ तहाँ सब आशीष देने गे कि ये चारों बालक बहुत | 

! कालतक जियें जो तुलसींदासजीके स्वामी हैं ॥ २२६ ॥ हि i 

¡ कछक दिवस बीते इहि भाती # जात न जानहिं दिन अरु राती ॥॥ | 

| नाम करण कर अवसर मानी # भूप बोलि पठये सुनि ज्ञानी ॥॥॥ | 

| कुछ दिन इस मकारसे बीते, रात-दिन जाते नहीं जाने जाते ॥ १॥ जब ग्यारह दिन | 

न लाहा समय आया तब राजाने ज्ञानी वसिष्ठजीको बुला भेजा (वे आये) ॥ २॥ ! 

| कार पूजा भूपति अस भाखा # धरिय नाम जो सुनि शनि राखा ॥३॥ | 
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| जो आनंदके समु, सुखकी राशि हैं उन्हींकी सीकरते ३ | | 
i | सो उन कणोंको कहते हैं UE शता | । 
५ ॥ 5 ॥ सो ऐसे सुखके जो धाम वा ऐसा “राम? न 
कि लोकमें विश्राम देने वाले हैं ॥ i [torre | 
म पोषण कर जोई % ताकर नाम भरत अस होई ॥७॥ 
रे न पाळून पोषण कर सकते हैं उनका नाम ' भरत ” होगा ॥७॥ जिनके सुमिरते 
न जाता है उनका नाम वेदोंमें ' शत्रुन ? प्रगट हैं ॥ ८॥ 
क गर बा Fo सकल जगत आधार ॥ 
जो Sa नाम उदार ॥ २२७॥ 
वसिष्ठजीने उनका उदार अर्थात परिए २% मिय’ सम्पूर्ण जगतके आधारभूत हैं गुरु 
०४०५२८५५ ४. परिपर्ण ल जल नाम रखा। परि कहनेका आशय है 
SRS मा पं अंक कल RPT 
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जाके सुमिरणते रिपुनाशा # नाम शत्रहन वेद प्रकाशा ॥८॥ 
सम्पूर्ण लक्षणोंके धाम ओर श्रीरामच | 


चय जा 


/ कि, औरामजीमें विश्वको विश्राम देना; भरतमें विश्वका पोषण, शत्रहनजीमें 

| क्ष्मणजीमें इन तीनों ! , शबुहनजीमें शत्रुसे रक्षा करना, 
} लक्ष्मणजीम इन तीनोंसे विशेष जगतका आधार होना चौथा गुण परिपूर्ण हुआ है) ॥२२७॥ 
धरे नाम गरु हृदय विचारी # वेद तत्त्व नप तव सुत चारी ॥१॥ 
सुनि धन जन स्स शिव प्राना # बाळ केलि रस तेहि सुखमाना ॥२॥ 

| युरुजाने नाम धर मामे कर कहा कि हे राजन्‌! तुम्हारे चारों पुत्र वेदोंके तत्व 
| अथात्‌ प्राण हे ॥१॥ सुनियोंके और भक्तोंके सर्वस्व धन, शिवजीके प्राण हैं, और बालकेलिके 
* सुख माननेवाले भुशुण्डिजी वा शिवजीके प्राण हैं, यह सुन दशरथजीने सुख माना ॥ २ ॥ 
बारहेते निज हित पति जानी # लक्ष्मण रामचरण रति मानी ॥३॥ 
भरत शडुहन दोनों भाई # प्रश सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥४॥ 
i अवस्थासे ही लक्ष्मणजीने अपना हित और स्वामी जानकर श्रीरामचन्द्रजीके चर 
:} णामं प्रीति की ॥ ३॥ भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयोंमें प्रधुने सेवककी नाई प्रीतिको बढ़ाया 
} ( हव्यका जो अंश जिसमें युक्त होने योग्य था वह उससे मिल गया, कौशल्याने अपने 
५ हाथसे दिया उससे लक्ष्मण हो श्रीरामजीसे मिले जो केकेयीने अपने हाथसे दिया उससे । 
६ शत्र॒घ्नजी हो भरतजीसे मिले ॥ ४॥ 

श्याम गोर सुन्दर दोउ जोरी # निरखहि छबि जननी तृणतोरी ॥५॥ | 
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चारिउ शीळ रूप गुण धामा % तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥६॥ 
सावळी और गोरी दोनोंकी सुन्दर जोड़ी जिनकी छबि देखकर माता तिनका तोड़ती 
5 है कि ( दृष्टि न लगे ) ॥ ५ ॥ यद्यपि चारों भाई शील, रूप और शुणोंके घर थे तो भी 
5 शरीरामचन्द्रजी अधिक सुखके समुद्र थे ॥ ६॥ 
हृदय अवग्रह इंदु प्रकाशा # सचत किरण मनोहर हासा ॥७॥ | 
कबहु उछंग कबई वर पलना # मातु हुलारहि कहि प्रिय ललना ॥८॥ | 
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श्रीरामचन्द्रजीके मनमे अनुग्रह अर्थात्‌ करुणा चन्द्र होकर प्रकाश किया है सो उसकी 
किरणे मनोहर हैसनेसे देख पड़ती हैं ॥ ७॥ कभी गोदी और पाठनेमें माता झुलाकर प्यारे 
लल्लन ऐसा कह प्यार करने लगी i ८॥ 
दोहा-व्यापक ब्र निरंजन, निर्गुण विगत विनोद ॥ 
हुं मो प्रस प्रेम भत्तिवश, कोशल्याके गोद ॥ २२८॥ ४ 
जो सर्वत्र व्यापक, निरंजन ( मायारहित ), गुणरहित और क्रीडारहित जन्मरहित ) हैं 
3 वे ही प्रभु भक्तिके वशम होकर कोशल्याजीकी गोदे आये हैं ॥ २२८ ॥ 
| काम कोटि छबि श्याम शरीरा # नील कंज वारिद गम्भीरा ॥१॥ | 
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अरूण चरण पंकज नख ज्योती # कमलदछन बैठे जत मोती ॥२॥ 
तसं मकी छबि और कोटि नीलकमल और गंभीर नीलषाद- 
श्रीरामजीके श्यामशर 2 साकी ज्योति ऐसी शोभित है मानो कमलो पत्तों 


“वकि? 
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, बेठे हैं णकमल चरणके हे त्‌ 
| हि कमलके दलोंपर बेठकर मोती लाळ दीसते हैं (यह तद्गणालंकार है) ॥२॥ 
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५ लोंकी छबि है॥१॥लाळ चरणकमल! जम जो अंगुल्योंके नखोंकी ज्योति है वह अरुण | 
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५ रख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे # बर ध्वनि छान सु । 
न किंकिणी उदर त्रय रेखा # नाभि गैमीर जान जेहि देखा ॥शा. ! 
प्र 
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5 चांवटोंकी ध्वनि सुनकेसुनियोंके मनमोह जाते हैं॥३॥कमरमें तगडी पहने हुए उदरमें त्रिवली रेखा 
४. शोभित नाभिकी गंभीरता वही जाने जिसने देखी है अर्थात अरहा जो नाभिकमलसे खण होकर 
5 अनेकवर्ष पत उपरसे नीचेको गये थे और अंत न पाया उन्हींको गोसाईजी साक्षी देते हैं ॥४॥ | 
¦ सुज विश र्‌ 
| उर मणिहार पदिककी शोमा # विग्रचरण देखत मन छीभा ॥६॥ | 
$ बढ़ीनड़ी भुजाएँबहुत गहनोंसे शोभायमानहैं। अथवा वीरोंकीसुजाका भूषण जो विश्वविजय्‌ 
उससे परिपूर्ण हे और हृदय पर सिंहकेनख जो कढलेमें रगे हैं उनकी शोभा अति sis 
छातीमें मणियोंका हार और पदिक हीरोंका हार,वा चौकोने चहुँफेर मोती मणियाँ जटित हैं और £; 
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कंबुकणठ अति चिबुक सुहाई # आनन अमित मदन छबि छाई ॥७॥ 
दुइ हुई दशन अधर अरुणारे # नासा तिलक को वरणे पारे ॥८॥ 


भृगुलता शोभित है,जिस विप्र चरणके देखनेसे मनलोमित होता है कि उपास्य योग्य है ॥६॥ | 
| 
शंख जेसा त्रिरेखा युक्त कंठ और अत्यन्त शोभायमान ठोढी और अपार कामोंकी छबि 
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१ मुखपर छा रही है ॥७॥ दो-दो दांत और लाळ होंठ और नासिका और तिलककी शोमाके | 


र्णनमें कौन पार पा सकता है ! ॥ ८॥ 
सुन्दर श्रवण सुचारु कपोला # अतिप्रिय मधुर सुतोतरि बोळा॥९॥ 
नील कमल दोउ नेन विशाला # विकट श्ूकुटि लटकन बरमाछा॥१ ०॥ 


चिकने बाल जो दुंघरवाले और गर्भके जमे हुए हैं जिन्हें माताओंने बहुत प्रकारसे सवाँरा । 

र है॥ ३१ ॥ पीली झैगुलियाँ माताओंने पहना दी है घुटनों और होते चलना झुझको : 

बहुत अच्छा लगता है ॥ १२ ॥ | 
रूप सकहि नहि कहि अति रोखा $ सो जाने स्वपनेह जिन देखा ॥१३॥ 


| ह क इम क्या कहें, जिसने स्वप्नमें भी देखा | 


Pr 


oR. 


तो वह जाने ॥ १३॥ | 


दोहा-सुख सन्दोह मोर पर, ज्ञान गिरा गोतीत ॥ 


ऋ देपति परम प्रेम वश, कर शिशु चरि 
न भी सुखके पाज, मोहके परे ज्ञान, वचन इन्द्रियोंसे चरित पुनीत ॥ २२९ ॥ 
जी १ इन्द्रि पृथक हैँ वे न्द्रजी द थ्‌ 
NR प्रति बाललीलाको करते हैं ॥ २२९ ॥ शीराम बरार 
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। इहि विधि राम जगत पितुमाता # कोशलपुर-चासिन सुखदाता ॥१॥ | 
इस मकार श्री रामचन्द्रजी जगत्‌के माता पिता अयोध्यापुर वासियोंको सुख देनेवाले हैं 
॥१॥ जिन्होंने श्रीरामचंद्रके चरणोमें ग्रेम किया हे हे पार्वती ! उनकी यह गति प्रगट है॥ २॥ 
५ रघुपति विसुख जतनकर कोरी % कवन सके भववंधन ॥३॥ 
रामचन्द्रजीसे विसुख हो करोड़ों यत्न करो पर संसार बंधनको कौन छुड़ा सकता हे!॥३॥ 
मायाने चर और अचर जीवोंको अपने वशमें किया है,वह माया प्रभुसे भयसहित बोलती है॥४॥ 
विछास नचावे जाही #अस प्रझुछांड़ि पानिय कह्‌ काही॥५॥ 
} जो भगवान्‌ भौंहको फेरनेसे मायाको नचा देते हैंऐसे प्रभुको छोड़कर किसका भजन करे॥&॥ 
जो मन, कमे,वचनसे चतुरता छोड़ भजन करता है उसपर भगवान्‌ कृपा करते हैं॥ ६॥ 
¦ यहि विधि शिद्युविनोद प्रथु कीन्हा% सकल नगखासिन सुख दीन्हा ॥७॥ 
इस प्रकार भगवानने बाललीला कर नगरवासियोको सुख दिया ॥७॥ उन्हें कभी गोदीमें 
ले खिलावें कभी पालनेमें पोढ़ाकर झुलावें ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रेम मगन कौशल्या, निशि दिन जात न जान ॥ 


रघुनाथ चरण रति मानी # तिनकी यह गति प्रगट भवानी॥२॥ 
व चराचर वश के राखे # सो माया प्रधुसों सय भाखे॥४॥ | 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई # भजत कपा करिहें रघुराई ॥६॥ 
ले उछड़ कबर हलरावें # कबहुँ पालने घालि झुलावें ॥८॥ 
हुं सुत सनेहवश मातु सब, बालचरित कर गान॥ २३० ॥ 
कौशल्या ऐसी प्रेममें मग्न हैं कि रातदिन जाते नहीं जानतीं और माताएँ पुत्रोके स्नेहवश 
हो बाल चरित्रोंके गीत बनाकर गाती हैं ॥ २३० ॥ 
एक बार जननी अन्हवाये # करि श्रृंगार पना पोढ़ाये ॥१॥ 
निजकुल इष्ट देव भगवाना # पूजा हेतु कीन्ह पकवाना ॥२॥ 
एक बार माताने स्नान कराया, शङ्कार कर पछनामें रामचन्द्रजीको छिटाय दिया ॥१॥ 
} अपने कुलके इष्टदेव भगवानकी पजाके देतु पकवान बनाया ॥ २॥ 
करि पूजा नेवेद्य _ चढवा # आप गई जहँ पाक बनावा ॥३॥ 
बहुरि मात तहवाँ चलि आई % भोजन करत दीख सुत जाई॥४॥ 
जा करके नेवेद्य चढ़ाया और जहां पाक बनाया था वहां आप गयीं ॥ ३ ॥ फिर जब 
४ माता वहां गयीं तो अपने पुत्र रामको भोजन करते देखा ॥ ४ ॥ 
गई जननि शिशुपह सयभीता # देखा बाल तहाँ पुनि सूता ॥५॥ 
; बहुरि आय देखा सुत सोई # हृदय कंप मन धीर न होई ॥६॥ 
र्ड 


| 


माता डरती हुई पालनेमें देखने गयी तो वहां श्ीरामचन्द्रजीको सोते देखा॥«॥फिर पाक- 
शालामें आकर भी अपने पुत्रको देखा; तब हृदय कॉप गया मनम धीर नहीं होता हे ॥६॥ 
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| इहां उह हुई बालक देखा #मतिश्रम मोरि कि आन विशेखा॥७॥ 


|| देखि राम जननी अकुछानी # प्रस हैसि दीन्ह मधुर ससुकानी ॥८॥ 
उ शो वहां भी राम रे दो बालकोंको देख कोशल्याजी कहने लगीं मेरी-मतिमे 
| अम है कि यह कोई और है ॥ ७॥ जब रामचन्द्रजीने देखा कि माता व्याकुल है तो मधुर 
| सुसकानसे हँस दिये॥ ८ ॥ 


५ दोहा-दिखरावा मातहि निज, अद्‌भुत रूप अखण्ड ॥ 
| कु रोम रोम प्रति छागे, कोटि कोटि न्रह्मण्ड ॥ २३१ ॥ 
£ माताको अपना आश्चर्ययुक्त अखण्डरूप दिखाया जिसके रोम रोभमें कोटि कोटि 
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| ब्रह्मांड ( जगत्‌ ) लगे हैं ॥ २३१ ॥ 
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गुण, दोष ओर स्वभाव देखे; जो कभी भी सुने नहीं थे ॥ २॥ 
देखी माया सब विधि गाढ़ी $ अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥३॥ 
देखा जीव नचावे जाही # देखी भक्ति जो छोरे ताही ॥® | 
और सब प्रकार प्रबळ माया देखी, जो डरसे हाथ जोड़े खड़ी थी ॥ ३॥ जीवको, |; 
नचाने वाली माया ( अविद्या ) को और उसे छुड़ाने वाली भक्तिको देखा । सोते हुए जो 5 
ओऔरामचन्द्रजीको देखा तो शांतरूप माया गुण ज्ञानसे भिन्न है, भोजन करते जो देखा || 
तो करुणा ओर सुखोंका समुद्र, गुणोंकी खान है और यह तीसरा विराट रूप हे जिन तीनों |, 
रूपोंकी स्तुति कोशल्याजीने जन्म समयकी थी वही ये तीनों रूप दिखाये ॥ ४ ॥ 
तल पछाकत मुख वचन न आवा % नयन मूँदि चरणन शिर नावा ॥५॥ 
विस्मयवन्त देखि महतारी # भये बहुरि शच रूप खरारी ॥६॥ 
| कोशल्याका शरीर पुलकायमान हो गया, मुखसे वचन नहीं निकला;नेत्रमूद चरणोंमें शिर 
5 तवाया ॥ ९ ॥ माताकी बुद्धि आश्रय युक्त देखकर श्रीरामचन्द्रजी फिर बालरूप हो गये॥६॥ !. 
| अस्तुति करि न जाय भय माना # जगत पिता में सुत करि जाना ॥७ । 
र जननिहि बहुविधि समुझाई & यह जनि कतहुँकहेसि सुनु माई॥८॥ 
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कोशल्यासे स्तुति नहीं की जाती, भयभीत हो गयी कि मैने जगत्‌ पिताको पुत्र करके 


जाना ॥ ७॥ भगवान्‌ हे 
नहीं कहना॥ ८ व माताको बहुत प्रकारसे समझाया और कहा-माता ! यह बात क 


ह बार कोशल्या, विनय करे कर जोरि॥ 
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अब जनि कई व्यपे, प्रभु मोहि माया तोरि | | 

वारंवार कौश ' मु मोहि माया तोरि ॥ २३२॥ 

 व्यापे॥ २३२ | दाथ जोड़ विनती करने लगी-हे प्रभु | अब तुम्हारी माया मुझे कभी न | ! 
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गौतम नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर । 


चरण- कमल- रज चाहती , कृपा करहु रघुवीर ॥ 


बालकाण्ड प० २५० 


CENCE ककक] 
बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा # अति अनंद दासन कह दीन्हा ॥॥ 
RE काल बीते संब भाई # बड़े भये परिजन सुखदाई ॥२॥ 
दिन बीतने पर से प्रकारके बालचरित्र किये और दासोंको बहुत आनन्द दिया॥ १ ॥ कुछ £ | 
दन बातने पर सब भाई बड़े हुए और अपने सब कुटुम्बको सुख देने लगे॥ २॥ ! | 
चूडाकरण कीन्ह शुर जाई # विप्रन बहुत दक्षिणा पाई॥श॥ 
परम मनोहर चरित अपारा # करत फिरत चारिउ सुकुमार ॥॥ £ 
; (कोई कहते हैं Ml शब्दसे जो मुण्डनका अर्थ लँ चक्रबतीं राजाओके सिरपर छूरा £ 
४ चलानेकी रीति नहीं पायी जाती; इसलिए चूड़ा पहनानेका सम्बन्ध है ) गुरू जाकर चूड़ा- / 
kes ता पर्य घारी मुण्डन किया, कारण कि यह | 
[र है जो गभसे पहले वा तीसरे वर्षमें होता है, उससे वीयेदोष I 
$ ॥३॥ अत्यन्त मनोहर अपार चरित्र चारों भाई करते फिरते हैं ॥8 | जात ए 
सून क्रम वचन अगोचर जोई # वहार अजिर विचर प्रभु सोई॥५॥ 
| | भोजन करत बोल जब राजा #नहिं आवत तजि बालसमाजा ॥६॥ £ 
; जो मन वचन कमेसे परे हैं वे ही प्रथु दशरथके ऑगनमें विचरते हैं॥ ५॥ भोजन करते ४ 
{} समय जब राजा बुलावें तो बालकोंका समाज छोड़कर नहीं आवें ॥ ६॥ i 
कौशल्या जब बोलन जाई % ठसुकि ठ्य कि प्रश्न चळहि पराई॥७॥ 
निगम नेति शिव अन्त न पावा # ताहि धरे जननी इठि धावा ॥८॥ 
४ जब कोशल्या बुलाने जाती हैं तब प्रभु उरक उसुक कर भाग जाते हैं ॥७॥ वेद जिसको 
् | 'नेति i कहकर कर वर्णन गे न जिसका शिवजी भी अन्त नहीं पाते उसको माता इसे | 


१ पकड़नेके लिए ॥ ८॥ र 
| धूसर धरि मरे तह आये # भूपति ब्हिसि गोद बैठाये॥९॥ | 
उन्हें धूरिसे भरे हुए शरीरमें आया देख राजाने हँसकर गोदमें बेठाया ॥ ९ ॥ | 


वै 
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दोहा-मोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय ॥ 


वह भाजि चलत किछकात सुख, दधि ओदन लपटाय॥ २३३ ॥ 
चंचळ चित्तसे भोजन करते हैं, इधर उधरसे देखते हुए समय पाकर किलकारी मारते हुए | 


भाग चलते हैं मुखसे दही भात लिपट रहा है ॥ २३३ ॥ 


| बाल चरित अति सरळ सुहाये # शारद शेष शम्स श्रुति गाये ॥१॥ 
% बाल चरित्र अतिशोभायमान सरल हैं जो शारदा, शेष, शिव और वेदोंने गाये हैं ॥ 9 ॥ 
दतिया द्युति दाभिनिसी किलक कल बाल विनोद 

निहारि डरे। कबहू करताल बजायके नाचत 


अथ क्षेपक 
नमंदिरमें निहरें ॥ २॥' 
«के प क क Fee Tie PR PAC TAF FOC Teac जक ह 


क दिन एक सलूका आवा कै नृपके हारे कीश नचावा ॥१॥ 
८ 9 Ore ee निदान So) oe 


हंक दिन एक मारीन राजाके बारे बन्‍दर ताया ॥ 3 ॥_ दिन एक मदारीने राजाके द्वारे बन्दर नचाया ॥१॥ त*त __ 
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(२४२) “वळी” सटीक तुलसीकृतरामायाणस्‌ त्ायणक्‌-कषे ३ 
लागे % तदपि न लेत रुदन एनि आगे ॥३॥ 
Si गये कि बन्दर ढूगा, मंगा दो ॥ २॥ राजा मंगाकर अनेक 
बन्दर देने लगे परन्तु रामजीने नहीं लिया और रुदन करने ल 
तब वसिष्ठजी हँसकर बोले कि हे राजन्‌! अब आप मन लगाकर खुनिये ॥ ४ ॥ राजा | 
सुग्रीवके निकट एक कपि सर्वदा किष्किन्धामें रहता है॥ & ॥ 
तासु निकट तुम इत पठावह # आदरसे नूप ताहि बुलावहु 
जीका वचन सुनकर राजाने बहुत योद्धा दूत भेजे और वे सब सुश्रीवके पास गये ॥ 
जो नृप कह्यो सो वर्णन कीन्हा # सुनि सुकंठ तुरंत कपि दीन्हा ॥८॥ 
ले आये मन्दिर हर्षाई & देखि राम उर छीन्ह छगाई 
हृदयम लगा लिया ॥ ९॥ 
जहे जह खेलहि राम पतंगा # तहे तहँ कपि राखहि निजसंगा॥१० 
एक्‌ दिन राम पतंग उड़ाई # देवलोक सो पहुँची जाई ॥११ 
6 इन्द्रलोकमें जा पहुँची ॥ ११ ॥ 
तह हरि-सुत जयन्तकी नारी % अतिविचित्र सो चंग निहारी ॥१९॥ 
वहाँ इन्दरके पुत्र जयन्तकी ख्ीने यह अत्यन्त अद्भुत चंग ( पतंग ) देखकर ॥ १२ ॥ 
र हर इसमे हर बाग य ही सका पतंग ऐसा है वह पुरुष केसा होगा ! यह विचार 
| तबे प्रथु इनुमानते भाली # देखो किन पतंग गहि राखी ॥१॥ 


Rss, 


देखि राम ठानी मचछाई # कहें मोहि कपि देह मैंगाई॥२॥ । 
बोले सुसुकाई $ ह नृपति अब यह मन लाई ॥४॥ 
ति व घ्कन्धामे रहत सदाई ॥५॥ । 
सुनत भूप भट सूरि पठाये # सकळ सुकण्ठ पास चलि आये ॥७॥ 
उसके निकट आप दूत भेज दीजिये और आदरसे उसको यहां बुळवाइये ॥ ६॥ वसिष्ठ 
जो कुछ राजाने कहा था वह दूतने वर्णन किया, सुग्रीवने सुनते ही तुरंत महावीरजीको 
भेज दिया ॥ ८॥ वे महावीरजीको प्रसन्नमन हो मंद्रिमें लाये और श्रीरामजीने उन्हें देखकर 
.. जहा जहाँ श्रीरामचन्द्रजी खेलते थे बहाँ-वहाँ कपिको अपने संगें रखते थे, ( 
छोटासा रूप बना लिया था )॥ १०॥ एक दिन श्रीरामचन्द्रने पतंग LEE 
दोहा-मनमें कीन्ह बिचार इमि, जासु एडी अस आ 
हि 
पुरुष कस होय धो, हसि गहि लीन्हेसि ताहि ॥ २३४ ॥ 
ठरत पवन सुत जाय निहारी # देहि छांडि पुनि गिरा उचारी ॥९॥ 
कहा कि देखो पतंग किसने पकड़ी है ! ॥ १ ॥ महावीरजीने 


हुरत जाकर देखा और उससे कहा कि इसे छोड दो ॥ 


ः जाड चंग यह नीकी # दर्शन कर 
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जयन्तकी स्रीने कहा जिसकी यह सुन्दर चंग है उसका दर्शन करूंगी यह मनमें इच्छा है 

॥ ३ ॥ इसी कारणसे मैंने इसे पकड़ा हे, महावीरजीने आकर प्रभुसे सब हाल कहा ॥ ४ ॥ 
सुनि हरि कद्यो कहो तुम जाई & चित्रकूट महँ देव दिखायी ॥५॥ 
इनूमान चछि तासों भाषा #दिहेसि छांडिकरिमनअभिलाषा॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी बोले कि तुम जाकर कहो कि चित्रकूटमें हमारे दर्शन होंगे ॥५॥ इनूमानने £ 

उससे जाकर कहा और उस नारीने मनमें दर्शनकी इच्छा धर पतंग छोड़ दी ॥ ६॥ | 
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तब रघुनाथ खेंचि सो लीन्ही ऋनिशि ग्रह आय वियारू कीन्ही ॥७॥ 
तब रघुनाथजीने वह चंग खैंच ली और रात्रिमें घर आकर भोजन किया॥ ७॥ 
दोहा-विविध चरित रघुनाथके, को कवि पावे पार ॥ 
बै वर्णन कीन्हे सिद्ध सुनि, निज निज मति अतुसार ॥ २३५ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र अपार हैं उनका पार कोन कवि पा सकता हे, सिद्ध झुनियोंने | 
अपनी-अपनी मतिके अनुसार वर्णन किये हैं ॥ २३५॥ हि 
एक दिवस इक बानिक आवा % बेचन हित नग नृपहि दिखावा ॥१॥ 
ठे रघुनाथ कूपमें डारा # देव वहे हँसि भूप उचारा ॥२॥ 
एक दिन एक व्यापारी आया, उसने बेचनेके लिए नग राजाको दिखाये॥ १ ॥ उसको 
लेकर श्रीरामचन्द्रजीने कुएँमें डाल दिया, तब राजाने हँसकर कहा वही नग लाकर दो ॥२॥ 


तुरते दक्ष कूप ते जामा & लागे छाल अमोलक तामा ॥३॥ | 
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फरत झरत एनि लागत भारी # ले ले जात सकल नरनारी ॥४॥ 
तत्काल कूपसे वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसमें अमोल लाल लगे॥ ३॥ फलकर गिरने लगे 
और फिर लगने लगे, नर नारी लेकर जाने लगे॥ ४॥ 
सात दिवस भइ लूट विसेखी # पुनि सो विटप परा नहिं देखी॥५॥ 
इक दिन एक वधिक चलि आवा% अदभुत पक्षी नृपहि दिखावा ॥६॥ 
यह छूट सात दिन तक अधिक रही; फिर वृक्ष नहीं दीख पड़ा॥५॥ एक दिन एक व्याध 
आया और एक अद्भुत पक्षी राजा को दिखाया ॥ ६॥ 
देखि राम सो दीन्ह उड़ाई # बोळा खग सो देह मँगाई ॥७॥ 
मुनि प्रथु तासु पक्ष महि गारा # भा तरु तुरत, जमे जल डारा ॥८॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने देखकर उसको उड़ा दिया तब उसने कहा मेरा वही पक्षी मंगाकर दो ॥७॥ 


6 
|} यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने पृथ्वीम उसका पंख गाड़ दिया और उसका तुरंत वृक्ष जमा ॥८॥ 
५. दोहा-छगत फूल फूटत तुरत, निकसत उड़त विहंग ॥ 
४ हुं बैठत महळून घरनपर, धावत बालक संग ॥ २३६॥ 
ल लगने लगे और फूटकर उसमें पक्षी निकल-निकल कर उड़ने लगे! वे महलों पर | 
बैठने और बालकोंके संग दौड़ने लगे ॥ २३६ ॥ 
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न -पुखासिन पाले सकल, देखि विहंग अवूप ॥ न 
र द सुनि सुनि तहँ ले छे गये, देश देशक खप ॥ ९९७॥ | 
५ पुरवासियोंने यह सुन्दर पक्षी पाले और भी देश-देशके राजा सुनकर पक्षी ले गये ॥२३७॥ :। 
५ एक दिवस इक सकर आवा % घुरघुराय प्रभ सम्सुख धावा ॥१॥ 

|! गहि पद पटक्यो भूमि घुजासू # छटत भयो दिव्य वु तासू ॥२॥ 

५ एक दिन एक शूकर घुरघुराता हुआ ओर रामजीके सम्मुख दौड़ा ॥ १ ॥ श्रीरामजीने 
| उसका चरण पकड़कर पृथ्वी पर दे पटका । तत्काल उसका दिव्य शरीर हो गया ॥ २॥ 

। अस्तुति करि निज कथा सुनाई # हरिमक्तन नहिं शीश नवाई ॥३॥ 

'. नते सकरकों तत पायो कललि र भयो मन भायो॥४। £ 
| उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मैंने हरि भक्तोंको शिर नहीं नवाया था॥३॥इससे | 
है 
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» राजाके शरीरसे शूकरका शरीर पाया था,अब आपकेदर्शनसे मेरा मनोभिलपित कार्य बना॥४॥ |; 
| इक दिन एक सिहने थाई # गही सुत्राह्मणकी शुभ गाई॥९॥। | | 
| पांच बाण मारे प्रश पावन % छागत भयो गंधर्व सुहावन ॥&॥  : 
एक दिन एक शेरने झपटकर ब्राह्मणकी उत्तम गऊ पकड़ी ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने £ 
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उसके पांच बाण मारे जिनके लगते ही वह सुन्दर गन्धर्व हो गया ॥ ६॥ 
पाय रूप निज कथा सुनाई # नारद हास्य देह अस पाई ॥७ | 
परके दरश मिटे हुल >. कहि अस गयो लोक निज सारोटा | 

। अपना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि मैं गन्धर्व था; मैंने नारदकी हँसी की थी उनके ¦: 

+ शापसे यह देह पायी ॥ ७॥ आपके दर्शनसे सब दुःख मिट गये, सा कहकर प अपने | 
एक दिवस प्रत्त॒ सरयूमाहीं # अनुज सखनयुत सुदित नहाहीं॥९॥ | 
असुर एक रावण कर प्रेरा # मगररूप धरि मुख में गेरा ॥१० £ 
एक दिन प्रभु सरयूमें अनुज सखा सहित प्रसन्नतासे स्नान करते थे ॥ ९ ॥ उसी समय । 

र्क एक राक्षस मगर रूप धारण कर उनको निगल गया ॥ १० ॥ | 
i क ताहि प्रश्न मारी # सुनि पुरजन सब भये सुखारी ॥११॥ 

र न सहित सीर क सेत भे ससू तीरा ॥१२॥ 

? यह सुनकर 

दिन सखाओं सहित श्रीरामचन्द्रजी सरयूके किनारे खेलते थे ॥ ३२ Fl RFS 

हि रूप धरि रावण आबा 
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वा % घात पाय शठ चहत उठावा ॥१३॥ 

| पक्षीका द फर शर मारा % गिरा जाय निज छंक मॅझारा॥१४॥ 
॥१३॥रामजीने यह कर रावण आया और घात पाकर वह दुष्ट इनको उठाना चाहता था कि 
| सात दिवस > फरका वाण मारा;जिससे रावण अपनी लंकामे जा गिरा॥१४॥ 
| सात दिनभें मूछासे हि आ असि प्रताप लाज उर लागी॥१७॥। ; 
Fenn ७० न लगी १९॥ (इति शेष ) | 
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जनकर मन इनसन नहिं राता # ते जन वचित किये विधाता ॥॥ £ 
¦ भये कुमार जबहिं सब आता # दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥३॥ ¦¦ 
¦ _ जिनका मन इन चरितरोमें नहीं लगा वे जन विधातासे वंचित किये ( ठगे ) गये हैं ॥२॥ 
| जब सब भाई उमार अथात्‌ १२ वर्षके हुए तब गुरू पिता माताने जनेऊ कर दिया ॥ ३ ॥ | 
| यशर गये पढून रघुराई # अल्प काळ विद्या सब आई ॥श॥ 

|५ 
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; जाको सहज इवास अति चारी # सो हरि पढ़ यह कोतुक मारी ॥५॥ । 
| शीरामचन्दरजी गुरुके घर पढ़ने गये और थोड़े समयमें ही सब विद्या आ गयीं ॥४॥ | 
|! जिनके चारों वेद स्वाभाविक श्वास हैं वे इरि पढ़ें यह बड़े कोतुककी बात ह॥८॥ £ 
विद्या विनय निपुण गुण शीला # खेळहि खेल सकल नृप ढीला ॥६॥ | 
| करतछ बाण धनुष अति सोहा # देखत रूप चराचर मोहा ॥॥ ; 
| सब विद्या विनयमें निपुण-चतुर, गुणशील-युक्त राजाओंकी लीलाका खेल खेलते हें ॥६॥ + 
|! हाथमे धनुष बाण अत्यन्त शोभित है, जिनकारूप देखकर चराचर मोहित होते हे ॥ ७॥ | 
| जिन वीथिन विहरहिं सब भाई # थकित होहि सब लोग लुगाई ॥८॥ | 
| जिन गछियोंमें सब भाई खेलते हैं, वहांके सब लोग लुगाई थकित हो जाते हैं॥ ८ ॥ | 
|  दोहा-कोशळपुखासी नर, नारि बृद्ध अर बा॥ . | 
| वँ प्राणहुते प्रिय लागत, सब कहँ राम कृपाळ ॥ २३८॥ 
¦, _ अयोध्याके रहने वाले खली पुरुष बुडे और बालक सबको कृपाळु श्रीरामचन्दरजी | 
} प्राणोंसे भी अधिक प्यारे लगते है ॥ २३८॥ हे 
| बन्धु सखा सब लेहि बुलाई # वन मृगया नित खेलहि जाई ॥१॥ न 
| पावन खग मारहि जिय जानी #दिन प्रति नृपहि दिखावहि आनी॥२॥ ¦ 


भाई, सखा सबको बुलाकर नित्य प्रति वनमें आखेटको जाते हैं, ( सुन्दर, शेखर, वीर- : 
र मणि भद्र, तेजरूप, रसिकेश, बाणरूप, रसराज आदि रामके । रसिकरसाल, सुभद्र कमला- ६ 
कर, कुशल, जटाधरादि भरतजीके । वत्रशाल, रसमत्त,वातप, मण्डल, विहारी आदि लक्ष्मण ९ 
४ के। सनातक, दमन, राजरलन, चामीकरादि शत्रुभके सखा हैं )॥ १॥ जियमें जानकर 
! पवित्र मृग मारते हैं और नित्यप्रति राजाको लाकर दिखावें । जियमें जाननेका अर्थ यह 
“कि जिनके बहुत पुण्य थे उनको मारकर स्वगे दिया॥ २॥ 
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म प एजोगा # कार निवि सोह सोगा का विधि सुखी दोहि एरछोगा % करहि कृपानिधि सोइ संयोगा ॥५॥ 


१, सर्व॑या - पदकंजनि मंजु बनो पतही धनुही, शर पंकन पाणि लिये। लरिका संग डोलत हैं, सरयूतर चोहट हार हिये ॥ तुलसी अस बालकसों 
हमे ए जप योग समाधि किये । नर ते खर शूकर श्‍वान समान, कहो जगमें फल कौन जिये ॥ १॥ सरयू उर तीरहि तीर फिरे, रघुवीर सखा अरु $ 
म ही कर तीर निषङ्ग कसे, कटि पीत दुकूल नवीन फबै॥ तुलसी तेहि औसर लावतता, वश चारि तो तीन इकीस सबे । मति भरति पंगु ! 
> i 


| भई जो निहारि, विचारि फिरो उपमा न फबै॥२॥ 


| | 
जे मृग राम बाणके मारे # ते तबु तजि सुरलोक सिधारे॥३॥ 
| अनुज सल्ला सँग मोजन करही # मातु पिता आज्ञा अतुसरहीं ॥॥ | 
|| जो मृग रामबाणके मारे हुए थे वे शरीर छोड़कर वेकुंठको गये ॥ ३॥ छोटे भाई और { 
* भित्रोंके संग भोजन करें माता-पिताकी आज्ञा मानें॥ 8 ॥ | 
' 

| 
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प जद पुराण सुनहि मन लाई # आए कहहिं अंतुजन्ह समुझाई ॥६॥ 
र अप सब पुरवासी प्रसन्न हों कृपासिंधु वही विधान करें ॥ « ॥ वेद पुराण मन 
¦ लगाकर सुनें और आप छोटे भाइयोंको समझाकर कहें ॥ ६॥ हि 
¦ प्रातकाल उठिके ड रघुनाथा # मातु पिता य नावहि माथा ॥७॥ 
आयसु मांगि करहि एरकाजा # देखि चरित हर्षहिं मन राजा ॥८॥। 
सबेरे उठकर श्रीरामचन्द्रजी माता-पिता और शुरुको माथा नवावें ॥ ७ ॥ आज्ञा मॉग- 
5 कर नगरका काम करें । यह चरित्र देखकर राजा मनमें बहुत प्रसन्न होय ॥ ८ ॥ 
दोहा-च्यापफ अझ अनीह अज, निणुण नाम न रूप ॥ 

ह भक्त देतु नाना विधि, करत चरित्र अच्रप ॥ २३९ ॥ | 
जो सबमें व्यापक, कालरहित, इच्छारहित, अजन्मा, निणुण, जिनके नाम रूप भी नहीं | 
भक्तोंके हेतु अनेक प्रकारसे सुन्दर चरित्र करते हैं ( यहाँ तक पार्वतीजीका यह तीसरा £ 
“बालचरित पुनि कहहु उदारा” पूरा हुआ ) ॥ २३९ ॥ 

इति धोरामचरितमानस बालकाण्डान्तगंत भाषाटीकायां रामजन्मवणंनं नाम चतुर्थो विश्राम: ॥ ४ ॥। 
दोहा-गाधिसुवनको आगमन, यहि पंचम विश्राम ॥ 
खत कहो में गा जिने सब मनकाम ॥ « ॥ डर 
यह सब्‌ चरित कह्यो में गाई # आगिछ कथा सुनहु मनलाई ॥१॥ 
विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी अबसहि विपिन शुभ आश्रम जानी॥२॥ 
| अ. भतस्वयजी बोले हे भरडाज! यह सब चरर मैने कहा, अब अगली कथा मन लगाकर | 
; । ॥ १ ॥ महाषि विश्‍वामित्र महाज्ञानी वनमें सिद्ध पीठ आश्रमम वास करते थे ॥ २॥ ¦ 
जह जप यज्ञ योग युनि करही # अति मारीच सुबाइहि डरहीं ॥३॥ 
यज्ञ निशाचर धावहि # करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥४॥ 
यन एही सोर सुनि HS मारीच और सुबाहु राक्षससे बहुत डरें ॥ ३॥ 
गाधि दौड़ त र अनेक उपद्रव करें; जिसमें सुनि दुःख पावें ॥ ४॥ 
तब मुनिवर ना [ व्यापी #हरि बिन मरहि न निशिचर पापी॥५॥ 
| वमर मन कीन्ह विचारा & प्रभु अवतरे हरन महिमारा ॥६॥ | 
| विशवामिजीने तिजा दिया कि विना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे॥५॥तब { 
यहि मिस देखेउँ Er पृथ्वीका भार दूर करनेको अवतार लिया है ॥ ६॥ 
ज्ञान बिराग 


जाई % करि विनती आनउँ उ माई ॥७॥ 

इसी बहाने भगवान्‌ जन क घनी क सो में देखब यना ॥८॥ 

( यद्यपि विशवामित्रजी ` | दशन करू और विनती करके दोनों भाइयोंको ले जाउँ 

| बसे यज्ञ जअन तके प्रभावसे उन राक्षसोंको मारनेम समर्थ थे परन्तु द्वादश 

| किया) ॥ ७॥ जो a लो i पा इी का स्वयं क्रोध नहीं 
१ में उन नह से देखूँगा ॥ ८ ॥ 

करत मनोरथ, जात लागि 
| __ ® करे मजन संत सलिल आतार 
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५ इस प्रकारसे अनेक मनोरथ करते चले और जाते हुए उन्हें अधिक देर नहीं लगी; सरयू 
5 स्नान करके राजा दशरथजीके दरबारमें गये ॥ २४० ॥ | 

सुनि आगमन सुना EE राजा # मिलन गयउ छे विप्र समाजा॥१॥ 
करि दंडवत सुनिहिं सन्मानी # निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥रा। 

$  आनिका आगमन, जब राजाने सुना तब ब्राह्णोंके समाज सहित मिलने गये। (यदि सुनि 
५ पहले ही दरबारमें पहुँच जाते तो सुनिका आना, सुनना, देखना, नहीं बनता; या जब सुनि 
* दरबारमं गये तब राजा रनिवासमें थे, सुनिका आगमन सुनकर मिलने गये ) ॥१॥ दंडवत 
कर सुनिका सम्मान किया और अपने आसनपर लाकर बेठाया ॥ २॥ 

चरण पखारि कीन्ह अति पूजा # मो सम आज धन्य नहिं इजा ॥३॥ 
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| व्‌ न 
| विविध भाँति भोजन करावा # मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा ॥९॥ | 
चरण धोकर राजाने बहुत पूजाकी और कहा मेरे समान दूसरा कोई आज धन्य नहीं है | 
वः 


| ॥३॥उसके पीछे अनेक प्रकारसे भोजन कराये,जिससे सुनिके हूदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई॥४॥ £ 
पुनि चरणन मेले सुत चारी # राम देखि सुनि देह बिसारी ॥॥ £ 

भये मगन देखत मुख शोभा # जल चकोर पूरन शशि लोभा ॥६॥ । 

३ फिर चारों पुत्रोंको चरणोंमें डाल दिया और शरामचन्द्रजीको देखकर सुनिको देहकी $ 

‡ सुध बिसर गयी ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देखकर ऐसे मग्न इए जेसे पूर्ण 

3 चन्द्रमाको देखकर चकोर छुभा जाता है ॥ ६॥ 

| तब मन हरषि वचन कह राऊ % मुनि असिकृपा न कीन्हेउ काऊ ॥७॥ 
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केहि कारन आगमन तुम्हारा # कहह सो करत न छाउब बारा॥८। | 

तब मनमें प्रसन्न होकर राजा बोले कि हे सुनि | कभी पहले तो आपने ऐसी कृपा नहीं की थी 5 

॥ ७ ॥ महाराज आपका आना केसे हुआ, कहिये, ! जिसको करते मैं देर न करूँ॥ ८ ॥ " 

असुर समूह सतावहि मोदीं # में याचन आयड नप तोही ॥९॥ £ 

अनुज समेत देह रघुनाथा # निशिचर बध में होब सनाथा ॥३०॥ £ 
विश्वामित्रजी बोले मुझे राक्षस बहुत सताते हैं,अतःहे राजन्‌ ! में आपसे कुछ मागने आया / 
हैं॥९॥लक्ष्मणजी सहित श्रीरामचन्द्रजीको सुझे दो,राक्षसोंके मारनेसे-हम संनाथ हो जायँगे॥१०॥ | 
दोहा-देह भूप मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान ॥ | 


oop 
ल 


[५ 


< 


कुँ धमं सुयश नप तुम कहेँ,इन कहें अति कल्याण २४१ ॥ 
| हे राजन! मनमें प्रसन्न हो अपने पुत्रोंको दो और यह केसे राक्षसोंको मारेंगे यह मोह 
| अज्ञान छोड़ दो, आपको इसमें धम और यश मिलेगा तथा इनको भी कल्याण अर्थात्‌ 
४ विजय और पत्नी मिलेगी ॥ २४१ ॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय बानी # हृदय कम्प सुखयति कुम्हिळानी ॥१॥ 
} चोथेपन पायउँ सुत चारी # विप्र वचन नहि कहेउ विचारी ॥२॥ 
———— पा _ अउत जो दीजे। यश रावरो 


१. “राजन्‌ ! राम लषण जो दीज। यश रावरो लाभ ढौड़नहूं, मुनि सनाथ सब कोजं । डरपत हो सांचेहु सनेह वश, सुत प्रभाव बिनु जाने | 
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बझिय वामदेव, अरु, कुलगुरु, तुम पुनि परम सयाने॥ रिपु रन वलि मख राखि कुशल अति अल्प दिननि घर अइहे । तुलसीदास रघुवंश-तिलककी, कविकुल 
[ | वामदव, ७४, <) 
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पृथ्वी, गो, घन, खजाना, मांग लो, शूरतासूहित वा सत्य संकल्प से कहता हूँ आज सब दे 
वक म और प्राणसे प्यारा कुछ नहीं है वह भी है ड ! एक पलमे दे सकता हूँ॥४॥ 
“सव सुत प्रिय मोहिं प्राणकि नाई राम देत नहि बने शुसाई ॥५॥ 
| कहँ निशिचर अति घोर कठोरा # कहुँ सुन्दर सुत प्रस किशोरा ॥६॥ 
» हे सुनि ! सब सुत सुझे प्राणोंके समान प्यारे हैं, पर रामको तो देते ही नहीं बनता ॥ « ॥ 
४ कहां तो राक्षस अत्यन्त घोर कठोर और कहां मेरे परम सुन्दर छोटी अवस्थाके पुत्र !॥६॥ 
| सुनि तप गिरा प्रेमरस सानी # हृदय इषं माना शुनि ज्ञानी ॥७॥ 
५ तब वसिष्ठ बहुविधि सुझावा # नृप-संदेह नाश कहँ पावा ॥८॥ 
£ प्रेमरसम सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनिने मनभें बहुत सुख पाया ॥७॥ तब ! 
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|| वसिष्ठजीने बहुत भांतिसे समझाया (कि श्रीरामचन्डजी तो प्रथ्वीका भार उतारने को प्रगट | 
} हुए है, विश्वामित्रजीके तपका प्रभाव और राजाकी यह प्रतिज्ञा थी कि-कहहु सो करत न | 
¦| लावह बारा” पूनः रघुकुलरीति सदा चलि आई प्राण जाय बरु वचन न जाई॥? कुलकी |! 
$| रीति समझायी ) जिससे कि राजाका संदेह दूर हुआ ॥ ८॥ 
% अति आदर दोउ तनय बुलाये # हृदय छाय बहु ति सिखाये॥९ ¦ 
॥ मेरे प्राण नाथ सुत दोऊ #तुमसुनिपिताआन नहिं कोऊ॥१० | 
5 _ तब राजाने अति आदरे दोनों र बुलाये और हृदयमें बहुत भांति सिखाया ॥ ९ ॥ | 
५ हे नाथ यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। अथवा हे मुनि ! ये मेरे प्राणोंके स्वामी हैं पर अब |! 
¡| इनके पिता आप हो और कोई नहीं ॥ १० ॥ | 
|  दोहानसोंपे भूप ऋषिहि सुत, बहुविधि देइ अशीश ॥ | 
किः मन धा ks चले नाइ पद शीश ॥ २४२॥ | 
| नि पग गये और चरम शि रसो दि | बहुत प्रकारसे आशीश दी; तब भगवान्‌ | 
) -पुरुषसिह दोउ वीर, हि न रं 
| र कृपासिंधु मतिधीर, अ खिल fe i २८॥ 
मिं सिके समान दोनों वीर मुनियोंके भय दूर करनेको भ | 
५ अरुण नयन भगवाना ॥9। 

|. चहनेके समय नड विशाठा # नीलजलज तनु श्याम तमाठा ॥२॥ | 
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| (यह जा वेपक है )॥ निदा किया और कहा कि मैं वन आ मि दंगा 
_  तमाल्सम श्याम शरीर है॥ २॥ और बड़ी बाहें नीलकमलके समान 
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श्याम गोर सुन्दर दोउ भाई # विश्वामित्र महानिधि 

ध॒ पाई॥४॥ 
FR कमरमें पीला दुपट्टा कसे, सुन्दर तरकस कसे तथा शोभायमान धनुष बाण दोनों हाथोमें £ 
¦ ह ॥३॥ श्याम और सुन्दर तनुके दोनों भाई हैं, ऐसी विश्वामित्रे महा संपत्ति पायी ॥४॥ | 


ज्र 
i 

® 

त 
श्र 

३ 

{ 


आ वील 
Cr) nh 


९४ सधन र 0. 


आ 


मेरे कारण भगवानने पिताको छोड़ दिया ॥ ५ ॥ मार्गमें जाते हुए सुनिने ताडका राक्षसी | 
दिखायी जो देखते ही कोध कर दोड़ी ( घुनिके नाम लेते ही ताड़काने सुन लिया था )॥६॥ | 
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एकहि बाण प्राण हरि लीन्हा # दीन जानि तेहि निजपद दीन्हा ॥७॥ 
तबऋषि निज नाथहि जिय चीन्दी# विद्यानिधि कहे विद्या दीन्ही ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने एक ही बाणसे उसका प्राण हर लिया और दीन जानकर उसको अपना £ 
पद्‌ द्या । ( कवार कृष्ण पड़वाको ताड़का मरी ) ॥ ७॥ तब ऋषिने अपने नाथ रामको | 
/ जाना, इससे ज्ञात होता है कि पहले श्री रघुनाथको ईश्वर जाननेमें कुछ सन्देह था सो सब 
' निश्चय जानकर विद्यानिधिको विद्या सिखाने लगे ॥ ८ ॥ 
जाते लाग न क्षुधा पिपासा # अहुलित बल तनुतेज प्रकाशा ॥९॥ 
( बला अतिबला विद्या सिखायी ) जिससे भूख प्यास न लगे और शरीरमें बड़े बल! 
तथा तेजका प्रकाश हो॥९॥ 
दोहा-आयुध सर्व समर्पिके, प्रु निज आश्रम आनि ॥ 
#ु कन्दमूल फल भोजन, दोन्ह भक्तहित जानि ॥ २४३ ॥ 
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३ और भक्ति हितकारी जान कंद; मूल फल भोजन करनेको दिये ॥ २४३ ॥ / 
प्रात कहा सुनि सन रघुराई # निर्मय यज्ञ करह तुम जाई ॥१॥ | 
होम करन छागे सुनि झारी # आप रे मखकी रखवारी ॥२॥ 
कीजिये ॥ १ ॥ सुनिगण होम करने लगे और आप यज्ञकी रखवालीमें नियुक्त रहे ॥ २॥ । 
सुनि मारीच निशाचर कोही # ळे सहाय धावा मुनि द्रोही ॥३॥ 
तेहि मारा # शत योजन गा सागर पारा ॥४॥ । 
| हब कि क अर स डन य 2 ये दोनों मां-बेठे ऋषिके खानेको न च न 


सम्पूर्ण आंयुध श्रीरामचन्द्रजीको समर्पण कर ऋषि उनको अपने आश्रममें ले आये 
प्रातःकाल श्रीरामचन्द्रजीने सुनिसे कहा कि अब आप जाइये और निर्भय होकर यज्ञ 
बिनु फर बाण राम 


Soe 


SQ 


. जो आयुध 7; न 5 
_ र ब्रह्मशिर, ऐषिक ब्रह्मास्त्र धर्मशास्त्र, वरुणास्त्र, शुष्क, आई, वस्र, पेनाकास्त्र, नारायणास्त्र, आग्नयास्त्र, वायच्यास्त्र, मोहन, 
चक्र, ऐंदचक, i £ 


हू दोनों राक्षस न 
१. शाप दिया कि तुम और अस्त्र विये उनके नाम वाल्मीकोयरामायणके बालकाण्डके सताइसव सगंमे देखो । दंडकचक, धमंचक, काल चक्र, विष्णु 
विलापन, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, त्वाष्ट्र, शिहिर इत्यादि हँ । 


| प्रस्थापन, सौम्पवरण, सन्तापन, 
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(यह सुन मारीच क्रोधी निशाचर सेना सहाय लेकर दौड़ा, वह सुनियोंका वेरी था ॥ ३॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीने विना फरका बाण उसके मारा, वह ससुद्रे पार लकाम चारसो कोशपर जा 
गिरा ( यह चारसो कोश ससुद्रका पार जानना प्रथ्वी ळू रही ॥४॥ र 
पावक शार त पुनि मारा # अनुज निशाचर कटक सहारा ॥५॥ र 
बाहर हि निर्भयकारी & अस्तुति करहि देव मुनि झारी ॥६॥ 
फिर अभिबाणके द्वारा सुबाहुको मारा और लक्ष्मणजीने राक्षसोंके कटकका संहार किया॥५॥ : 
राक्षसोंकों मारकर ब्राह्मणोंको निर्भय किया, तब सब देवता और सुनि स्तुति करने लगे ॥६॥ 
तहँ पुनि कछक दिवस रघुराया # रहे कीन्ह विप्रन पर दाया ॥७ 
भक्ति हेतु बह कथा पुराना # कहहिं विप्र यद्यपि प्रथुजाना ; 
फिर वहां कुछ दिन श्री रामचन्द्रजी रहे और ब्राह्मणोंपर दया की ॥ ७ ॥ यद्यपि श्रीराम- | 
चन्द्र सब जानते हैं तो भी भक्तिके कारण अनेक कथा पुराण ब्राह्मण कहते हैं ॥ ८॥ | 
तब सुनि सादर कहा बुझाई # चरित एक प्रश्नु देखिय जाई 
धनुष यज्ञ सुनि रघकुल-नाथा % हिं चले मुनिवरके साथा ॥१॥ । 
तब विश्वामित्रजीने श्रीरामचन्द्रजीसे आदरपूर्वक समझाकर कहा- हे नाथ ! एक चरित्र 
कर देखिये ॥ ९ ॥ राजा जनकजीके यहाँ धनुष यज्ञ सुनकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो 
विश्वामित्रके सङ्ग चले ॥ १०॥ | 
आश्रम एक दीख मग माहीं % खग मृग जीव जंतु जह नाहीं॥११ 
पछा पुनिहि शिला प्रश्न देखी #सकल कथा मुनि कही विसेखी॥१२ | 
मागम एक आश्रम देखा; जहां कोई खग मृग जीव जन्तु नहीं थे॥११॥वहां एक शिला पड़ी ; 
धे 
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हुई देखकर प्रथुने विश्वामित्रसे पूछा, तब ऋषिने सम्पूर्ण कथा विशेषरूपसे वर्णनकी ॥ १२॥ 
दोहा-गौतम नारी शापवश, उपलदेह धरि धीर ॥ 
चरण कमल रज चाहती, कृपा करह रघुवीर ॥ २४४ ॥ 


| यह गौतमकी स्री शापवश हो पत्थरका शरीर धारण किये घेर्य धरकर आपके चरण 


कमलकी रज चाहती है, हे रघुवीर ! आप कृपा कर = ग भती ह हे रघुवीर ! आप कृपा कर इसपर चरण छुवाइये ॥ २४४ ॥ 
यक कह केरइसपर च 
ट्र SPE 


ग्‌ 
४. 


र १. एक समय ब्रह्माजीने अहल्याको परम 


। 


| 


है, मुद्गलसे मोद्गल गोत्रीय आह्यणोंकी उत्पत्ति हुई, मुद्गलके पुत्र वृद्धश्रवा हुए, उनके दिवोदास | 


अहल्या भो कई हे; विषणुपुराणमे लिखा 


ओर 
र अहल्या कन्या हुई शरद्वान्‌के औरससे अहल्याके गभसे शतानंद हुये जो जनकरायके 
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अहल्योद्धार 


छन्द-परसत पद पावन शोक-नशावन प्रगट भई तप पुञ्ज सही । 
i देखत रघुनायक जनसुखदायक सनझुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा एछक शरीरा सुख नहिं आवे वचन कही 
अतिशय बड़ भागी चरणन लागी युगल नयन जऴधार बही ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र चरण जो शोक दूर करने वाले हैं उनको छूते ही तपकी पुञ्ज प्रकट 
हो a ली देखकर ss सुख देने वाले हैं सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई, 
प्रमसं अधार हो गया; शरार पुलकायमान हो गया, सुखस वचन न जाता भाग्य 
वाली है, श्रीरामचन्द्रजी के चरणो गिरी और दोनों नेत्रोंसे पारा बहने बही ॥२८॥ 
छन्द-धीरज मन कीन्हा प्रशुकहँ चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई । 
T अति निर्मल बानी अस्तुति आनी ज्ञान गम्य जय जय रघुराई ॥ 
सें नारि अपावन प्रथु जग पावन रावण- 
राजीव विलोचन भव भयमोचन पाहि पाहि शरणहि आई॥ २९ ॥ 
‡ मनम धीरज कर भगवानको पहचाना और उन्हींकी कृपासे भक्ति पायी, और उज्ज्वल वाणी 
* से स्तुति करने लगी, हे राम ! आप ज्ञानसे जाने जाते हैं,आपकी जय हो! मैं अपवित्र नारी और 
आप जगतके पवित्र करने वाले, रावणके शत्रु, जगतूके सुखदाता हैं, हे कमल नेत्र ! संसारके 
भय दूर करनेवाले भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये रक्षा कीजिये मैं आपकी शरणमें आयी हूँ ॥ २९ ॥ 
छन्द-मुनि शाप जो दीन्हा अतिभळ कीन्हा प्रम अनुग्रह में माना । 
TF देखे भरि लोचन हरि भवमोचन यहे लाभ शंकर जाना ॥ 
प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मांग वर आना। 


। 
। 
। 


प्रागा रस अचुरागा मम मन मधुप करइ पाना ॥३०॥ 

हे भगवन्‌ ! सुनिने जो शाप दिया वह is FU Rl क्योंकि 
भय छुड़ाने वाले इरिको देखा, जिनके दर्शनको शिव भी परम लाभ 

नेजमरकर संसारम है कि में मतिकी मोरी हं ओर कुळ वर नहीं मांगती, है नाथ 


नते हैं। हे प्रभ ! 
a be चरण कमलके परागको मेरा भौंरारूपी मन प्रेमसे पान करता रहे ॥ ३० ॥ 
(कराण क क यत पी नी नबी TRS Fe OC य Pi Fn Fes PP FP ने तु 
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छन्द-जेहि पद सुरसरिता परम एनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। | 
ई पदपंकज जेहि एजत अज मम हिर धरेउ पाळ हरी॥ | 

इहि माति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरण परी। '। 

जो अति मनभावा सो बर पावा गइ पतिछोक अनन्द भरी ॥३१॥ 


जिन चरणकमलोंसे परम पवित्र गंगाजी प्रकट हुई और शिवजीने अपने शिरपर धारण की ¦ 
वे ही चरण कमल जिनका ब्रह्माजी पूजन करते है, दया सागर हरिने मेरे शिर पर रखे इस न 
प्रकार गोतमकी खरी बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिरी, जो मनको बहुत अच्छा लगा | 
' वही वर मांगा और आनन्दमें मग्न होकर पतिके लोकको चली गयी, ( जब हरिने बलिको । 
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५ छला और दूसरा चरण ब्रह्मलोकमे पहुँचा तब विरजानदीसे जल भः | 
धोया, वही गंगा जल विख्यात है और उन्हीं als करके पो हरि चरण | 
| दोहा-अस प्रथु दीनबन्छु हरि, कारण रहित पाळ ॥ 
7: र तुलसिदास शठ ताहि भज, छांड़ि कपट जंजाळ ॥ २४५॥ | 
| र ऐसे दीनोंके बन्धु हरि विना ही कारण भक्तोपर दया करते हैं; तुलसीदासजी कहते हैं कि! 
२ मन मूख | सब कपट जजाल छोड़ उस भगवानका ही भजन कर ॥ २४५ ॥ i 
५ चले राम bp संगा # गये जहाँ जगपावनि गंगा ॥॥ ¦ 
फिर शरीर सहित पर कीन्ह प्रणामा # बहु प्रकार सुख पायउ रामा ॥॥. । 
$॥१॥ स सुनिके सङ्ग चले और जहां जगत्‌ पवित्र करनेवाली गंगा हैं वहां आये : 
| । लक्ष्मण सहित श्रीरामचन्द्र प्रणाम किया ओर बहुत प्रकारसे सुख पाया ॥ २ ॥ 
अथ क्षपक 
35 पुनि सुरसरि उत्पति रघुराई $$ कोशिकसन ग 
पूछा शिर नाई ॥१॥ | 

| कहन मयत क एक राजा % नाम सगर ति लोक विराजा ॥२॥ | 

ने बोले ¦ 


३०९७०९ 


| उनः गंगाकी उत्पत्ति श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामिजसे शिर न पू 
| श उर्त्पा नी वाकर 
, "त St राजा थे; जिनका नाम सगर तीनों ल यी | 
सर प्रकार हनि स्मारी # नाम केशिनी सुमति पियारी॥॥ | 
ति भाजा # सुत विहीन मन विस्मय राजा ॥४॥ | 


उनके दो रानी बड़ी | 
री यार केशिनी और सुमति नामवाली थीं ॥३॥ सब प्रकारसे सुख | 


नेके कारण राजा मनभें दुःखी थे॥ 9 ॥ 
0 उति दी नाना % गे वन तनय-हेतु रघुनाथा ॥५। | 
हे रामजी एक समय दोनों खिव. जर 'ररासुनि तपतेज निधाना ॥६। | 
अनेक प्रकारके सघन सुन्दर पि वष न उके हेतु राजा वनमें गये ॥ ५॥ जहां | 
कि णत न निधान हैं ॥ ६॥ तम सुनिवर भूगुजीका आश्रम था) | 
नार नृप मुदि 
ऋ कीन्हे तप बड दख अ शात एक॥ | 
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राजा उस वनम प्रसन्न मनसे (१०० ) सो वर्ष तक तप करते रहे और भूगुजीकी अनेक 


हि तब वे प्रसन्न होकर बोले-वर माँगो ॥ २४६ ॥ 
कहि निज दुख प्रणाम नप कीन्हा%दे अशीश तब मुनि वर दीन्हा ॥१॥ 
नपरानिनसन सुनि अस भाषा #लेहि सो वर जो जेहि अभिलाषा॥र॥ 


अपना दुःख कहकर राजाने प्रणाम किया, तब सुनिने आशीष देकर वर दिया ॥ १ ॥ 
सुनिने रानियोंसे कहा तुममेंसे जो जिसकी इच्छा हो वर ले लो ॥ २॥ 


सुनि मुनि वचन शीश तिन नावा # देह नाथ जो अति मन भावा ॥३॥ | 
6 


एकहि कह्यो एक सुत होना # इसरि शाठ सहस गुण छोना ॥४॥ 
सुनिके वचन सुनकर रानियोंने शिर नवाया और कहा, महाराज ! जो मनभावना वर है 
वह दीजिए ॥ ३ ॥ एक ( केशिनी ) ने एक पुत्र होनेका वर मांगा और सुमतिने कहा मेरे * 
साठ हजार पुत्र र ( चुनिने तथास्तु क )॥ hl जोरि झर नाई र 
हषित भया सुभग वर पाई & पाणि चरणन शिर नाई 
सहित भामिनी अवधहि आये % हषं सहित कछ दिवस गँवाये ॥६॥ £ 
| राजा सुन्दर वर पाकर प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर चरणोंमें शिर नवाया ॥ ५॥ फिर ६ 
3 छी सहित अयोध्यामें आये और प्रसन्नता सहित कुछ दिन विताये ॥ ६॥ i 
जानि सुधरि सुन्दर सुखदाई # नाम केशि असमंजस जाई ॥७॥ 
सुमति प्रसव एक तूमरि सोई # भये सुत प्रगट कहे सुने जोई॥८॥ £ 
अच्छी सुन्दर घड़ीमं केशिनीने असमंजस नाम पुत्र उत्पन्न किया ॥ ७॥ सुमतिने एक 


तूम्बी प्रसवकी, उसमें मुनिके कथनाबुसार अत्यन्त छोटे-छोटे साठ हजार पुत्र थे ॥ ८ ॥ 
| निरखे सुत हषित सब होई # मंगलचार किये सब कोई॥९॥ 
सहित दिये दान नरेश # पूजि विप्र गुरु गौरि गणेश ॥१०॥ 
6 पुत्रोंको देखकर सब प्रसन्न हुए और सबने ही मद्भछाचार किया ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित 
राजाने दान दिया और विप्र, गुरु, पार्वती, गणेशजीको पूजा ॥ ३० ॥ 
¦ घत घट सुन्दर विविधि मंगाये # ते सब सुत नृप तिन महे नाये॥११॥ | 


राजाने बहुतसे सुन्दर प्रतके घड़े मँगाये और उन सब पुत्रोंको उनमें रखा ॥ ११ ॥ 
दोहा-यहि विधि भये सकल सुत, पुजे सब मन काम ॥ 
रु जाय दिवस निशि हर्षवश, सुनह राम घनश्याम ॥ २४७॥ 


: 

| हे राम ! सुनिये; इस प्रकार सब पुत्र इए और मनकी समस्त कामना पूरी 
| हहे रात दिन आनक बीतने लगे ॥ २४७॥ 

४ पुरजन घर सब घरनि नरेश # अति आनंद तनु मिटा कलेश ॥१॥ 

} बालकेलि करि भये कुमारा # लीळा करहि अगम संसारा ॥२॥ 

हे और राजा आनंदित हुए और सब शरीरके क्लेश मिट गये ॥ १ ॥ | 
| 


५ षुरवासी सब घरघर सक 
के जब वे कुमार इए तो संसारमें अनेक खेल खेलने लगे ॥ २ ॥ 
पठ सुकाज सकल मन चीते # यहि सुख बसत बहुत दिन बीते ॥३॥ 
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जेट हय 
नदी अवध जो अहई % विमल सलिल उत्तर तट बहई ॥४॥ 
इस शुभ कायसे सबके मनकी अभिलाषा पूर्ण हुई और आनंदमें बहुत दिन बीत गए ॥३॥ 
सरयू नदी जो अयोध्यामें है, निर्मल जलवाली उत्तकी ओर बहती है ॥ ४ ॥ 


र 


| 


प्रजा लोगके बालक नाना #नित उठि तहां करहि अस्नाना ॥५॥ 
असमंजस तहँ तरनी आनी # तिनहिं चढ़ाय बोर निजपानी ॥६॥ 
सकल गये जहेँ वेठ नपाला # बोले वचन नाय पद भाला ॥८॥ 
हे श्रीरामचन्द्रजी ! बालकोंका वहां वध सुनकर सब पुरवासी महादुःखी इए ॥ ७॥ और £ 

जहां महाराज बेटे थे वहां सब गये और चरणोंमें शिर नवाकर बोले ॥ ८। 


प्रजाओंके अनेक बालक वहां उस सरयूमें नित्य स्नान करते हैं॥५॥ असमंजस वहां नाव लाया 
तुम नृप चहइ प्रजापति पाला % सुत तुम्हार भा सब कर काला ॥९॥ 


और उन बालकोंको चढ़ाकर फिर अपने हाथसे पानीमें बोर दिया अर्थात्‌ डुबा दिया ॥६॥ 
भये प्रजा सब परम हुखारी # बालकवध सुनि सुनहु खरारी ॥७॥ 
तजब देश हम सुनइ नरेश #विना तजे नहि मिटहि कलेशू॥११ 

राजन्‌ ! आप तो प्रजापालक हैं, पर आपका पुत्र सबका काल होगया है॥ ९॥ 
राजन्‌! सुनिये हम देश त्याग देंगे क्योंकि विना त्यागे कलेश नहीं मिटेंगे ॥ १० | 
दोहा-तव सुत कीन्दे पाप नृप, मारे बाळक ठृन्द्‌ 
कील तम कह माण समान यह, पणन कह मद्‌ ॥ २४८ 
पुत्रने बड़े पाप किये बहुतसे बालक पुरवा 
समान प्यारा है किन्तु सब प्रजाका शत्रु है॥ २४८॥ आ मम | 


9) प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा # सुतहिं देशते बाहर कीन्हा ॥॥ 
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तासु तनय जग प्रमाऊ # गुणनिधि अंशुमान तेहि नाऊ ॥२॥ 
प्रजाकी वाणी सुनकर राजाने धीरज दिया और पुत्रको देशसे बाहर किया ( यह योगी था 
यह कार्य किया कि चलते समय योग बलसे सबके बालक दे दिया) ॥१॥ 
एक पुत्रजिसका जगते प्रभाव विदित था जो गुणका समुद्र अंशुमान्‌ नाम वाला था॥२॥ 
भसत हृदय नृपके सो केसे # मुनिमन मीन सलिल रह जैसे ॥३॥ 
प्रजा सब se ना ह ही विलोकि शुन मन विश्रामा ॥४॥ § 
न ह राजाके हृदयमें ऐसा वास करता था जैसे मछली 
छु ॥२॥ सब प्रजा अपने २ घर गयी और राजाके गुण देखकर मनमें ER इुआ॥४॥ 
ह नृप न्द विचारा # आय गयउ पन चौथ हमारा ॥७॥ 
Fh SE हि बुठाये # हिमगिरि विध्य मध्य तब आये॥६॥ 
क [र किया कि हमारा चौथापन ( बुढ़ापा) आ गया ॥ ५॥ अपने 
| सुचिर ३६ इन बुलाये, तब हिमालय विंध्याचलके मध्य स्थानम आये ॥६॥ 
५ 
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एक बनाई % देखत बने वरणि नहिं जाई ॥७॥ 
तुरगा % वेगवत जिमि देखिय उरगा ॥८॥ 
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एक सुन्दर वेदी बनायी जो देखते बने और बरणी नहीं जाती ॥ ७ ॥ यज्ञ आरम्भ कर । 


घोड़ा छोड़ा, जो कि सर्पके समान वेगवान्‌ दिखायी देता था ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुरपति सुन भय दारुणहिं, मनमहँ करि अनुमान ॥ 
“१ आनि तुरंग तब ठीन्हेड, ममे न काहू जान॥ २४९॥ 
तब इन्द्रने सुनते ही महाभय मान मनमें विचार घोड़ा आकर ले लिया और इस भेदको 
नहीं जाना ॥ २४९ ॥ 


राखेउ आनि कपिल झुनिपाही # कोउ न जान काहहि गमनाहीं ॥१॥ 


| 


| 


जुगवत रहे जे सुभट सयाने # ले तुरङ्ग रहे तिनट न जाने ॥९॥ | 

कपिलदेवजी के पास आकर घोड़ा बांध दिया; इस बातको किसीने नहीं जाना और न 
किसीने ले जाते देखा ॥ १ ॥ जो चतुर योद्धा रखवाली करते थे उन्होंने भी न जाना कि 
कौन घोड़ा ले गया ॥ २॥ 

तिन सब आनि कही नपपाहीं # महाराज हम कहत डराहीं॥३॥ 

लीन्ह तुरंग जान न कोई # कहा करिय जो आयस होई ॥४॥ 

उन सबोंने आकर कहा-महाराज ! हम कहते हुए डरते हैं ॥ ३॥ कोन घोड़ा ले गया र 
यह कोई नहीं जानता, क्या करें अब जो आज्ञा हो! ॥ ४ ॥ 

घुनत वचन नूप विस्मय पाये % सकल सुतन कहे तुरत बुलाये ॥५॥ । 

जाहूँ तुरग तुम हेरह जाई # सकल चले चरणन सिर नाई ॥६॥ 

वचन सुनकर राजा बड़े विस्मित हुए और सब पुच्रोंको तुरंत बुलाया ॥ « ॥ जाओ तुम 
घोड़ा देखो, ( यह सुन ) सब चरणों में शिर नवाकर चले ॥ ६॥ 

सुरपति सम देखिय सब वीरा # सकल धनुधर अति रण धीरा ॥७॥ 

तिनहि चढत धरणी अकुलाई % बि पशु जीव भये सब आई ॥८॥ | 


व अर्क ळक 


५ सब वीर इन्द्रके समान बलवान्‌ बड़े धनुर्धर और रणमें अत्यन्त धीरता रखने वाले हैं 
॥ ७॥ इनके चलनेसे प्रथ्वी व्याकुल हो गयी और बहुत जीव आकर बलिपशु हुए ॥ ८ ॥ 
! सुमन वाटिका उपवन बागा # सरित वापिका कूप तड़ागा ॥९॥ 
नगर गाँव सुनीश-थल नाना % गिरिकन्दर कानन अस्थाना ॥१०॥ 
फूलवाटिका, उपवन, बाग, नदी, बावड़ी, कुं, तालाब ॥ ९ ॥ नगर, गांव, सुनियोंके 
स्थान, पहाड़की कंदरा, वन और अनेक स्थान ॥ ३० ॥ | 
| दोहा-यहिं विधि खोजेउ तुरुंग तिन, आये भूपति पाहि॥ 
| कु चरणन माथहि नाय कह, खोज अश्वकर नाहि ॥ २५० ॥ 
इस प्रकार वे घोड़ा हूँढकर राजाकें पास चळे आये और चरणोंमें शिर नवाकर कहा- 
महाराज घोड़ा कहीं नहीं मिलता ॥ २७० ॥ 
! ` खोद महि सुत सबहि पठाये # चले सकल परब दिशि आये ॥9॥ 
तिनके कर नख कुलिश समाना # योजन भरि खोदहि बलवाना ॥२॥ 
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| पक तब राजाने पुत्रोंसे कहा प्रथ्वी खोदो, यह सुन कर वे पुत्र पूर्वकी दिशामें आये ॥ १॥ 


उनके हाथ वजके समान थे, वे बलवान्‌ एक योजन भर परथ्वी खोदते थे ॥ २॥ 
देखि अतुढ बळ देव डरने # मिह कहि विरेचि सन्माने ॥३॥ 

` शोधत महि पताल सब आये # दिग्गज देखि एक शिर नाये ॥४॥ 
अतुल बल देखकर देवता डरे, तब ब्रह्माजीने सबको समझाया कि यह सगरके पुत्र नष्ट 

| होंगे ॥३॥ पृथ्वी शोधते हुए सब पातालमें आये फिर एक दिगंगजको देखकर शिर नवाया॥४॥ { 


तिन पूछा सब कथा सुनाये #बहुरि सकल दक्षिण दिशि आये॥५॥ 
इहि विधि पुनि दसर गज देखा # अति उतंग सो विमछ बिसेखा ॥६॥ 
उसके पूछनेसे सब कथा सुनायी और फिर सब दक्षिण दिशामें आये ॥५॥ इस प्रकारसे £ 
फिर दूसरा दिग्गज देखा जो कि बहुत ऊँचा और अधिक उज्ज्वल था ॥ ६॥ न 
| ताह बहु प्रणाम पनि कीन्हे # चले तुरत पश्चिम चित दीन्हे ॥७॥ 
तीसर देखि प्रदक्षिण कीन्हा #धुनि उत्तर दिशि सोधहि ढीन्हा ॥८॥ | 
उसको देखकर बहुत प्रणाम कर चले ओर शीभ्रदी पश्चिममें आये ॥७॥ तीसरा दिग्गज | 
देख कर परिक्रमा की और फिर उत्तर दिशामें हूँढने लगे ( जहांसे भूमि खोदना आरंभ : 


५ किया, वहांसे ही दिशा लगायी है ॥ ८॥ 
"दिग्गज शेत निरखि सुख पाये #सकछ कपिल युनि पहु पुनिआये॥९॥ 
खोजत मही पार नहिं पावा #शोमा चह दिशि जळधि तुहावा॥१०॥ 
वहाँ श्वेत दिग्गज देखकर सुख पाया और फिर सब कपिल सुनिके पास आये ॥ ९ ॥ 
पृथ्वी हते पार नहीं पाया चारों ओर सुंदर साग्र शोभित हैं॥ १० ॥ 
हा-देखिनि आय तुरंत तब, बाँधा सुनिबर पास ॥ 
$ बोले वचन सकोप करि, भा चह सब कर नाश ॥ २५१॥ 


उन्होंने आकर अपना घोड़ा देखा कि निके पास बँध रहा है तब वे कोधकर बोळे | 

कोउ कह चोर दीख बह होई यहि समछली अवर नहि कोई ॥२॥ | 

कि इमन पृथ्वी चारों कोनोंमें ढूँढी, अरे दुष्ट ! तुझको बहुत खोजते रहे ॥ १ ॥ किसीने कहा | 
_ नाहा # समझ देखि लक्षण मन माहीं ॥४॥ 

किसीने कह, मर बे नहीं है आ वेठ इस चोरने श्रेष्ठ सुनिका वेष बनाया है॥ ३॥ | | 


| क्योंकि सबका नाश होना चाहता है॥ २५१ ॥ 
बहुत देखे पर इसके समान दूसरा छली नहीं होगा ॥ २॥ 
कोउ कह बक त दीन ! क्योंकि इसके लक्षण देखकर ही मनमें समझ लो ॥ ४॥ 


शोधा महि इम चारिउ कोंधा # रे रे दुष्ट बहुत तोहि शोधा ॥१॥ 6 
कर पताल पुनि आयो % तस्कर मुनिवर वेष बनायो ॥१॥ 
क राक अहो दुष्ट ठे तुंग हमारा॥५ _ 
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त ei नबी क भये मस्म सव क्षणमें तबहीं ॥६॥ « | 
| र हमारा घोड़ा लेकर बगलके समान बहुत तप किया है ॥ ५ ॥ 

. उमर वन उसी क्षण भस्म हो गये ६॥ अ 


टं 


उमा वचन जेहि समुझि न बोला # सुधा 

ग होइ विष तिक्तपु ओला ॥७॥ 
आ जान धरहि कर प्रानो #जरहिकाहनहिंअतिअभिमानी॥८॥ 
वजी बोल-हे पार्वती ! जिसने समझकर वचन नहीं बोले उसको अमृत विष और 


ओला कडवा हो जाता है ॥ ७॥ जो जीव जानबूझ कर अग्निम ह 
अभिमानी क्यों न जलेंगे॥ ८) | झ कर अग्निमें हाथ रखते हैं वे अतिशय 
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जानि गरल जे संग्रह करहीं # सुनह रामते काह न मरहीं ॥९॥ 
; क्रोध कीन्ह विन किये विचारा % भये सकल तेहिते जरि क्षारा ॥१०॥ 
र सुनो रामजी ! जो जानबूझकर विषसंग्रह अर्थात्‌ विषभक्षण करें वे क्यों न मरे ॥ ९॥ 
विना विचारे उन सबने क्रोध किया, इसी कारण सब जलकर क्षार हो गये॥ १०॥ £ 
इह नृपति अँशुमान बुलाये # नहिं आये तब तिनहिं पठाये ॥११॥ 
यहां राजाने अंशुमान्‌को बुलाया और कहा वे पुत्र तो नहीं आये, तुम जाकर टूँढो ॥११॥ 
| दोहा-दीन्ही तपति अशीष तब, अतिहित बारहि बार ॥ 
ह बेगि फिरो छे तुरंग सुत, मेरे प्राण अधार॥ २५२॥ 
तब राजाने बड़े प्रेमसे वारंवार आशीश दी और कहा, घोड़ेको और मेरे प्राणके आधार 
पुत्रोंको शीघ्र लेकर फिरो,अथवा हे मेरे प्राणाधार पुत्र ! घोड़ा लेकर शीष आओ ॥२५२॥ 
‡ चले नाइ पद शीश कुमारा # विष्णु मक्तहित कुळ उजियारा ॥१॥ 
जहँँ तहँ देख घुनिनके धामा # पूछि खबर करि दंड प्रणामा ॥२॥ 
| कुमार चरणोंमें शिर नवाकर चले, यह विष्णुके भक्त और कुलके दीपक थे ॥ १ ॥ 
 जहां-जहां सुनियोंके स्थान देखे वहां वहां दण्डवत्‌ प्रणाम कर समाचार पूछे ॥ २ ॥ 
‡ पन्नग अहिसन पाय अशीशा % चहुँदिग्गज कहँ नायउ शीशा॥३॥ 
१ ` यहि विधि शोधत मगमहँ जाता # मिले गरुड़ सुमती कर भ्राता ॥४॥ 
'पन्नगनागसे आशीष पायी और चारों दिग्गजोंको शीश नवाया ॥३॥ इस प्रकार मार्गमें 
$ ढूँढते चले। उस समय सुमतिके भाई गरुड़जी मिळे जोकि अंशुमानके मामा थे ॥ ४ ॥ 
} चरण परत तब आशिष दयऊ #जरे सकल जेहि विधि सो कहउ॥५॥ 
सुनताहे वचन शोच भयो भारी # दिये खगेश दिखाय सुवारी ॥६॥ 
न गरुड़ने चरण पकड़ते ही अंशुमानकी आशीष दी और सबके भस्म होनेका वृत्तांत सुनाया 
५ ॥«॥ यह सुनकर अंशुमानको बड़ा शोच हुआ, तब गरुड़जीने जलाशय दिखा दिया॥ ६॥ & 
5 अंशुमान तहँ मजन कीन्हा #कमक्रमसबहि जलांजलि दीन्हा ॥७॥ र 
बहुरि गरुड़ बोले सुनु ताता # में तोहि कहों करिय इक बाता ॥८॥ ६ 
(क का क PCP क यावा कक तानी PTR FA हक Tt प. फक Pe हक हेर. र. उक तथा हर PC 
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अंशुमानसे वहां मन कर क्रम ऋमसे सबको जलाजलि दी ॥७॥ फिर गरुड़जी बोले-हे 
सुत! में तुझसे एक बात कहता हूँ वही करो ॥ ८ ॥ 
सोरठा-करु सुत सोइ उपाय, गंगा आवहिं अवनिमहे ॥ 
कं दरीनते अघ जाय, मजन कीन्हे परम सुख ॥ २९ ॥ 
हे पुत्र! वही उपाय करो जिसमें गंगाजी प्रथ्वीमें आ जाये; जिनके दर्शनसे पाप छूट 
| जाते हैं और स्नान करनेसे परम सुख होता है ॥ २९ ॥ 


र 
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ष्टि सहस तरिहें एदी विधि # गंगा पाय परम पावनि निधि ॥१॥ 

सुनि अस वचन हृदय मन माये# सहित गरुड़ सुनिवर पहँ आये ॥२॥ 

इस प्रकार परम पवित्र गंगाजी पृथ्वीम प्राप्त हो ये साठ सहस्र तर जायेंगे ॥ ३ ॥ यह वचन 
सुनकर मनें प्रसन्न हो गरुड़ सहित अंशुमान्‌ कपिळदेवजीके निकट आए ॥ २ ॥ 
५ तब खगेश सुनि चरणन नायउ # पूरब कथा सकल सुनि गाय ॥३॥ 
| आयसु दई तुँग सनि दीन्हा # हपि हृदय निज असह चोन्हा ॥४॥ | 
न तब गरुड़जी सुनिके चरणोंमें पड़े और पहली कथा सब झुनिने कही ॥ ३॥ आज्ञा देकर 
न सुनिने घोड़ा दिया तब अंशुमान्‌ अपना घोड़ा पहचानकर मनमें प्रसन्न हुए ॥ 8 ॥ 
रट 


; नगर समीप गरुड़ पहुँचाई # गये भवन तब निज रघुराई ॥५॥ 
| इहा दंग ले नप शिर नाई & पष्टि सहस सुनि कथा सुनाई ॥६॥ 
£ हे रामजी ! नगरके निकट तक गरुड़जी पहुँचाकर तब अपने घरको गये ॥ ५ ॥ इधर 
अंशुमान्‌ घोड़ा छे राजाके सम्मुख आकर शिर नवाया और साठ इजारके भस्म होने का 
। चरित्र सुनाया तथा जिस प्रकार मुनिने घोड़ा दिया था वह भी कहा ॥ ६ ॥ | 
| ` विस्मय इषं विवश नप भयऊ % कीन्हो यज्ञ दान बहु दयऊ ॥आ। 
} बहुविधि नृपतिराज्य पनि कीन्हा & प्रजालोग कह अतिसुख दीन्हा।८॥ 
राजा प्रसन्नता ओर दुःखके वश हुए ( घोड़ेका मिलना सुख पुत्रोंका मरण दुःख है) और 


ॐ यज्ञ कर बहुत दान दिया ॥ ७॥ फिर राजाने बहुत लोगोंक 
जि इत प्रकार राज्य किया और प्रजा लोगोंको 
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फिर रा क काज वन, हृदय अधिक अतुराग ॥ २५३॥ . 
करनेके को राज्य दे आप भगवानके चरणोंमें तष 
| लेके लिए वनको चळे गये जिनके मनम बढ़ा ग्रे हे ॥२८३॥ हि कुर इप प 


ताण तनय दिलीप नुप 5 * बन तप हेतु उतर दिशि गयऊ ॥4॥ 

जट भये कालवश गये कछ काला ॥९॥ 
करने गया ॥ ३ राज > [5 र कि ओर. वनगे तप 
शरीर त्याग दिया ॥ रत ° बड़ा कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर | 
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| मरा काण्यात आ a > 2. 
चुगवत जेहि नित सुरपति रहई #कवि महिमा तेहि केहि विधि कहई॥४॥ 
राजा दिलीप की क्या प्रधुता वर्णन कहूँ ! जिनकी सब राजा आकर सेवा करते थे ॥३॥ 
जिस राजाको(सदा)इन्द्र देखता रहता था, उनकी महिमा कोई कवि केसे कह सकता है! ४॥ 
तिनहिं बोलि नृप दीन्हेउ राजू # आप चले उठि तपके काजू ॥६॥ 
जिसके भगीरथ नामका लड़का पुत्र हुआ,जिसके हृदयमें पिताके समान ही अधिक प्रीति 
है ॥५॥ राजा उसको बुलाकर राज्य दिया और आप उठकर तप करनेको चल दिए ॥ ६॥ 
तुमन तन दीन्देउ तिमि देऊं # फिर निज नगरक नाम न लेऊँ॥८॥ | 
| मागमे मनमें विचार करते चले;कि या तो गंगाजी आविंगी नहीं तो प्राण त्याग करूंगा॥७॥ 
जैसे पिताने अपना मन और तन सब इन्हींको अपण किया था वेसे में भी करूँगा ( और 
सोरठा-यहि विधि करत विचार, नप कीन्हे तब प्रबळ तप ॥ 
कु बीतेउ समय अपार, देह तजी कोउ प्रगट नहिं ॥ ३०॥ 
राजा इस प्रकारसे विचार कर तप करनेको चले गये और वहाँ बहुत समय तक उम्र तप 
जेहि सुरसरि छगि तनु तज शपा # सो तजि मूढ़ पियहि जलकूपा ॥१॥ 
इहां भगीरथ अस मन भयऊ #पितुनआव बहु दिन चलि गयऊ॥श। 
जिन गंगाजीके हित राजाओंने शरीर त्याग दिया और उनके जलको छोड़कर मूर्ख कुएंका जल 
सुत काङुत्स्थनाम इक रहेऊ # दीन्हो राज्य नीति बह कहेऊ ॥३॥ 
कहि सब कथा पूव सुतपाहा % दीन्ह अशीश चले नर नाहा ॥४॥ 
भगीरथके काङुत्स्थनाम एक पुत्र था,उसको राज्य दिया और उसे भगीरथने बहुत राज्यनीति 
निकसत नगर शकुन मल पाये #अतिहि निबिड़ वनमहँ नप आये॥९॥ 
देखि भगीरथ वन सुख पावा #सुरसरि हित तपकहँ मन लावा ॥६॥ 
नगरसे निकलते ही अच्छे शकुन मिले और राजा बड़े गम्भीर वनमें आये ॥९॥ भगीरथ | 


कहउ कवन दिलीप प्रभुताई # सेवहिं सकल भूप जेहि आई॥३॥ 
नाम भगीरथ सुत भयो जासू % पितुसम प्रीति अधिक हियतासू ॥५॥ 
मनमह करत पंथ अनुमाना # सुरसरि आव तजहुँ नतु प्राणा ॥७॥ 
जो गंगाजीको न लाउँ तो ) फिर अपने नगरका नाम भी नहीं ठूँगा ॥ ८ ॥ 
| किया, अधिक काल बीतने पर देह त्याग दिया, परन्तु कोई ( देवता ) प्रकट नहीं हुआ॥३०॥ 
र पीते हैं॥ १॥ इस ओर भगीरथने यों मनभें विचारा कि बहुत दिन बीत गए पिताजी न आये॥२॥ 
% समझायी॥३॥ पहली कथा (गङ्गाजीके लानेकी) पुत्रे वर्णन कर आशीष दे राजा चले ॥४॥ 
वन देखकर सुखी हुए और गङ्गाजीके लानेको तपमें मन लगा दिया ॥ ६॥ 


एक चरण दो सुजा उठाये # रविसम्सुख चितवहि मन छाये ॥७॥ 

वर्षे सहस बीते इहि भाती # जात न जाने दिन अरुराती ॥८॥ 

एक चरणसे खड़े हो दोनों भुजा उठाए हुए सूयके समान मन लगाकर देखने लगे ॥७॥ 
इस प्रकार इजार वर्ष बीत गए वे दिन और रात जाते नहीं जाने ॥ ८॥ 
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¦ देखि उग्र तप अज चलि आये # बोले वचन नपहिं मन भाये॥९॥ 
तब बड़ा भारी तप देखकर ब्रह्माजी आये और राजासे मनोहर वचन बोले ॥ ९॥ हे 
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चहहि नरपति जो ले बरदाना # करिप्रणामकहनृपति सुजाना॥१०॥ 
राजन । जो चाहो सो वरदान लो, तब चतुर राजा प्रणाम कर ब्राजीसे बोले ॥ १० ॥ 

जो माँगो सो जानत अहहू # मोसन मगन प्रस किमि कहु ॥११॥ 

जो माँगना चाहता हूँ आप जानते ही हैंहे प्रभु ! फिर मुझसे माँगनेको क्यों कहते हो!॥ १ १॥ 


दोहा-तदपि कहो प्रभु देह वर, सब संतन कहँ हृद्धि ॥ 
कुक टूसर मांगो जोरि कर, गड्डा आवहिं निद्धि ॥ २५४ ॥ 
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तो भी कहता हूँ प्रभु ! वह वर दीजिए कि सब सन्तोंकी वृद्धि हो और दूसरा वह हाथ £ 
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जोड़कर यह मांगता हूँ कि सिद्धिकी दाता गंगाजी भूतल में आवें ॥ २५४ ॥ 
एवमस्तु कहि पुनि विधि कहदी # सुरसरि देह राखि को सकही ॥१॥ 
छुटि जाय पुनि तुरत रसातल #फिरहि ननृपति बहुरिसुत भूतछ ॥शा 


on SEA 


त सकेंगा!॥१॥हेराजन!छूटते ही तुरंत पातालमें चळी जायँगी तो फिर पृथ्वीमें नहीं लोटेंगी ॥ २॥ | 
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| अस कहि विधि अंतरहित भये # बहुरि भगीरथ शिवपहे गये ॥५॥॥ ६ 
¡ डेथ वष अंगुष्ठ अधारा & बार बार शिव नाम उचारा छा : 
| जो ऐसा कह कर ब्रह्माजी अन्तर्धान हुए और फिर भगीरथ शिवजीके पास गए ॥<॥ देवता- । 
| के वषतक अंगूठेके आधार खड़े रहे और वारंवार शिवजीका नाम उच्चारण किया ॥ ६ ॥ 
ग म दयाळु प्रगटे तब आई # हाथ जोरि नप विनय सुनाई ॥७॥ 
| राखन सुरसरि कह ईशा % बहुरि रमापति ध्यान करीझा ॥८॥ 
; 


५ _ जब दयाछु शिवजी आकर प्रगट हो गये, तब राजाने हाथ जो ॥ ७॥ “में | 
ला करूंगा” यह शिवजी बोले और फिर Fd ठी ॥ ८॥ | 
| ran देवसरि शिव वचन, सुनि मन कीन्ह विचार ॥ 
CR सहित, जात न छावउँ बार ॥ २५५॥ 
भतो ना ग व्य | पचन सुनकर यह विचार किया कि मैं शिवजी सहित 
न्त्या वहि उपाई % निज शिर 
| ह मगो शर जटा सो अगम बनाई ॥१॥ . . 
4 अस्ति कोन्ही # सुनिमहु गिरा छांडि विधि दीन्ही ॥२॥ 
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४  अन्तयामी शिवजीने यह उपाय किया अपने शिरपर अगम जटा बनाया ॥ १॥ यहाँ ! 
; भगीरथने स्तुति की कोमल वाणी सुनकर ब्रह्माजीने गङ्गाजीको छोड़ दिया॥ २॥ 

५ हट शोर भयउ जगमारी # चकितदेव अहि दिग्गज चारी ॥३॥ 

त सुरसरि पुनि हर-जटा समानी $ वर्ष एक तहे रहीं भुलानी॥४॥ 
{ _गंगजीके छूटने पर जगतूमें बड़ा शोर हुआ; शेषजी देवता और चारों दिग्गज चकित हो * 
गये ॥ ३ ॥ गङ्गाजी फिर शिवजीकी जटामें समायीं और एक वर्ष तक जटामें ही भूली 

4 रहीं (यह भी एक प्रकारसे रेष्ठ शिव पतनी ही हैं) ॥ ४ ॥ | 
| कतुक देखि सकल सुर हषं # कहि जय जयति सुमन बहुवर्षे ॥५॥ 

बहुरि भगीरथ सुमिरण कीन्हा # डारि जटा शिव बुन्दक दीन्हा ॥६॥ 

} यह कोतुक देखकर सब देवता प्रसन्न इए और'जय जय'कहकर बहुतसे फूल बरसाये॥५॥ | 
फिर भगीरथने शिवजीका स्मरण किया,तब शिवजीने जटामेसे गङ्गाजीकी एकबूँद छोड़ दी॥६॥ 

¦ तेहिते भई तीन एनि धारा # एक गई नभ एक पतारा ॥आ। 

| गई नभ सोइकिअघकी नाशिनि $ देवन धरा नाम मंदाकिनि ॥८॥ 

| उस बूँदसे फिर तीन धाराएँ प्रकट हुई.एक आकाश और एक पातालको गई ॥७॥ पापकी 
नाश करनेवाली एक धारा जो आकाशको गई,देवताओंने उसका नाम 'मन्दाकिनी'रखा॥८॥ 


` सोरठा-्रसरि गई पताल, नाम प्रभावति हरण हुख॥ 
| “$$ तीसरि गंग विशाल, सब सन्तनको करन सुख ॥ ३१॥ 


| दूसरी पातालमें गई, जिसका नाम दुःख इरने वाली 'परभावती' हुआ और तीसरी गंगा 
हुई जो कि सब सन्तोंको सुख देनेवाली है ॥ ३१ ॥ | 
दोहा सलिल प्रभाव बिलोकि नृप, उर अति भयउ अनंद ॥ 
भु) जेसे उमड़त सिंधु तब, पूर्ण कढा लखि चन्द्‌ ॥२५६॥ 
जलका प्रवाह देखकर राजाके मनमें बड़ा आनन्द हुआ, जैसे पूर्ण चन्द्रमाको देखकर 


समुद्र उमड़ता है॥ २५६ ॥ द | 
आय भगीरथ पुनि शिर नाये % बोली सुरसरि वचन झुहाये॥॥ | 
वेगवन्त रप रथ ले आनू सुभग तुरग शुभगति जिमिभान ॥२॥ 
| भगीरथने आकर फिर शिर नवाया,तब गंगाजी राजासे सुन्दर वचन बोलीं॥१॥हे राजन्‌ | | 
५ वेगवन्त रथ सुन्दर घोड़े युक्त ले आओ,जिसकी गति सूर्यके घोड़ों सरीखी श्रेष्ठ हो ॥ २॥ 
तेहि रथ चढ़ि टप चछ मम आगे % चहिहों में तब पाछे लागे ॥३॥ | 
॥ सनि वप दिव्य तराय आशा म ने ह वाति गा 
हे राजन्‌! उस रथमें चढ़कर आप मेरे आगे चलिए और मैं आपके पीछे चळूंगी॥ ३॥सुनते 
` $ ही राजा तुरन्त सुन्दर घोड़े वाला रथ लाये और मनमें भगवानका स्मरण करते चले॥४॥ 
चली अग्रकरि दपहि सुरसरी # वन मुदित सुमन झरि करी ॥५॥ | 
Men वरणि न जाई % द्टटहि गिरि तरु शैल सोहाई ॥६॥ 
Ee So rh 
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राजाको आगेकर गङ्ाजी चलीं और देवताओंने प्रसन्न हो फूल बरसाये ॥ डो ॥ चलतेमें 
| उनके तेजका कुछ वर्णन नहीं हो सकता, पर्वत वृक्ष और छोटी शिला टूटती हैं ॥ ६॥ 
करे कुलाहल विधि बह भाती # कमठ नक्त झष व्याठसो माती ॥७॥ 
मजन करहि देव तहँ आई # सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई ॥८॥ 
कछुये, मगर, मछली, सर्प मतवाले होकर अनेक प्रकारके कोलाहल ( शब्द ) कर रहे हैं 
॥ ७ ॥ वहां देवता आकर मजन करते हैं और ऐसी गंगाजीकी गति ( महिमा ) सुनकर 
सब सिद्धोंने तटपर आश्रम बनाए ॥ ८॥ _ 
सोरठा-तपंण कर मन छाय, हर्ष हृदय नहिं जात कहि ॥ 
न दर्शन ते अध जाय, तरे तुरत मुनि जन कहें ॥ ३२॥ । 
जो मन लगाकर तर्पण करे उसके मनमें बड़े आनंदकी गति प्राप्त होती है-जो कहा नहीं जाता 
ओर पाप तो दर्शनमात्रसे ही छूट जाते हैं, शीघ्र ही तर जाते हैं ऐसा मुनिजन कहते हैं ॥३२॥ 
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| सोरठा-मजन कर हरषाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ 

; व पान करत अघ जाय, अस मत सब कोऊ कहें ॥ ३३ ॥ 

छ असन्न होकर देवता, ब्रह्मा, सनकादिक, ऋषि, झुनि कहते हैं और जल पीते ही सबके £ 
| पाप दूर होते हैं ऐसा मत सब कोई कहते हैं॥ ३३ ॥ | 
| करे जो मजन जप मन छाई # तिनकी महिमा कहि न सिराई॥१॥ | 


पा दाति सोह रुप ६ तेजवन्त रवि देखिय जेसे ॥२॥ 
| लगाकर स्नान, जप करते हैं उनकी महिमा कहीं नहीं | 
| हुए ठ शोभायमान होते हैं जेसे तेजवन्त सूर्य दसरे व्या Mg 
भत राछ सुहावन देशा % पाळे सुरसरि अग्र नरेशा ॥३॥ 
त्या समीप जब आये % तीथे देखि सुरसरि मन माये ॥४॥ 
हा र सुन्दर देश लाँघते हुए आगे राजा पीछे गंगाजी चली आती हैं ॥ ३ ॥ जब 
; त तब तीर्थ भरमि देखकर गंगाजीका मन प्रसन्न हो गया ॥ ४॥ 
हें i Rl सुखारी # आदि प्रयाग पहुँचि अघहारी ॥५॥ 
ञे पक दुख जाई % बहुरि देवसरि काशी आई ॥६॥ 
। ॥ « ॥ वहां स्नान का मस्ता हुई और फिर पाप हरनेवाली आदि प्रयांगमें पहुँची 
[न करनेसे दुःख छूट जाते हैं। फिर गंगाजी काशीमें आयीं ॥-६ ॥ 
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सहज सुखदाई % वरणि न जाय 
| - तीय विव नि नाना # गई तह किमे कहों बानी 0८ 


अर्थात्‌ -- जहां गंगा यमना सं ये 
करते हे चे मुक्‍त हो जाते हे संगम है, ये स्वर्गोय दोनों नदो जिस स्थानमें मिलती 


टश OO? oie ee) 


ह उसको प्रयाग कहते हे, जो वीर पुरुष उस स्थानमें शरीर त्याग 
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रहे जो कुलमें कोऊ % तिनके संग तरे अब सोऊ ॥३॥ 
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हे काशी शिवजीकी शोभायमान सुखदायी पुरी है जिसकी मनोहरता वर्णी नहीं जाती॥७॥ | 
मग छोगनंको करत सनाथा # जाइँ चली इहि विधि रघुनाथा ॥९॥ | 
रघुनाथजी! श्रीरामचंद्रजी! इस प्रकार मागेके लोगांको सनाथ करती हुई गंगाजी चली जाती हैं९॥ 
कहन भागीरथहि, तुम सम धन्य न आन॥ २५७॥ 5 
इस प्रकारसे फिर समुद्रमे जाकर मिलीं, तब समुद्र मनमें प्रसन्न होकर मागीरथीकी बड़ाई | 
कोन्ही अस जस करहि न कोई # तप महिमा बल कस नहिं होई॥१॥ 
संगर सो तनय तरे तत्काला % हर्षवेंत तब भयो नपाठा ॥शा 
सगरके पुत्र तो उसी समय तर गये, तब राजा बहुत प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
तुम समान नप और न भयऊ #जग विख्यात अचल यश लयऊ॥।४॥ 
और जो अबतक कोई ङुलमें तारनेसे शेष रहे उनके संगमे अब वे भी तर गये ॥ ३ ॥ 
| सकल तहँ संग विधाता % नृपसन आय कही सब बाता ॥५॥ 
| धन्य भ गीर जग यश लयऊ # तुम समान नृप और न भयऊ ॥६॥ 
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और क प्रकारके तीर्थ जानकर गंगाजी वहाँ-वहाँ गयीं, जिनका वर्णन नहीं हो सकता॥८॥ 
दोहा-मिछीं जाय पुनि उदधि महँ सिंधु हृदय सुखमान ॥ 

करने लगा कि आपके समान दूसरा धन्य नहीं हे ॥ २५७ 
आपने ऐसा किया कि जैसा कोई नहीं करेगा तपकी महिमा बल ऐसा क्यों न हो! ॥ १॥ 
| 
आपके समान और राजा नहीं हुआ, आपने जगत्में विख्यात अचल यश प्राप्त किया ॥ ४॥ 
वहां सब देवताओंको सङ्ग लेकर ब्रह्माजी आये ओर राजासे यह सब बात कही ॥ « ॥ 


धन्य हो भगीरथ ! जगतमें बड़ा यश पाया आपके समान और कोई राजा नहीं हुआ ॥ ६॥ 
आपनि सत्य प्रतिज्ञा कियऊ # सम्मत वेद जनन सुख दयऊ ॥७॥ | 
गंगासागर सब कोई कहहीं % अघ उलूक देखत रवि डरहीं ॥८॥ ! 
अपनी प्रतिज्ञा सत्य की और वेद माननेवाले जनोंको सुख दिया ॥ ७ ॥ इनको सब कोई 

गंगासागर कहेंगे, पापरूपी उलूक सूर्यसमान गंगासागरको देखकर डरेंगे ॥ ८॥ 
भांगीरथी नाम अरु कहहीं % मुनिसुर सिद्ध नाग यश लहहीं ॥९॥ | 
कहि विधि अस निनलोक सिधाये% यहां भगीरथ अतिसुख पाये ॥१०॥ 
और गंगाजीका 'भागीरथी? भी नाम कहेंगे जिनको सुनकर देवता, सिद्ध और नाग यश प्राप्त 

करेंगे॥९॥इस प्रकार कहकर महाजी अपने लोकको गये और वहां भगीरथने बड़ासुख पाया॥१०॥ 
छन्द-पायो अमित सुख बहुरि एजो सुरसरि मन छायके 

तब दीन्ह आशिष सुदित गंगा नप गये सुख पायके ॥ 
हि भाँति सुनि गंगा-कथा तब राम सुनि चरणन नये। 


कह दास तुलसी राम लषणहि महामुनि आशिष दये ॥ २३॥ 
ए. र्मे आते समय गंगाजीने जहल .,, ऋषिकी सामग्री बहावी, इससे वे कुद हो उन्हें पानकर गये, तब बड़ी स्तुति करने से उन्होंने गंगा 
निकाला, तवसे इनका जाह्नवी भी नाम हुआ। | 
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तब भगीरथने बहुत सुख पाया और मन लगाकर गंगाको फिर पूजा, तब गंगाजीने | 
प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया और राजा आशीर्वाद पाकर सुख पूर्वक घरको गये । इस प्रकार 
` गगाजीकी कथा सुनकर श्रीरामचन्द्रजी मुनिके चरणोंमें शिर नवाने लगे, लक्ष्मणजीने दण्ड- 
वत्त किया, तब विश्वामित्रजीने आशीवाद दिया ॥ २३ ॥ 


ind 


दोहा-कोशिक आशिष अमिय सम, पाय हषे रघुराज ॥ 

क प्रमुसंशाय सब इमि गये, लवा निरखि जिमि वाज ॥ २५८ ॥ 

विश्वामित्रजीका अमृतके समान आशीर्वाद पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हुए और उनके { 

सब संशय ऐसे जाते रहे जेसे बाजको देखकर बटेर उड़ जाते हैं ॥ २५८ ॥ न 
दोहा-आशिष सुधा-समान सुनि, हरषे श्रीरघुनाथ ॥ 

व प्रभु सुख पाय कह्यो एनि, वेगि चलिय मुनिनाथ॥ २५९ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी अमृतके समान आशीष सुनकर प्रसन्न हुए और फिर सुख पाकर बोले- £ 

हे मुनिनाथ ! शीघ्र चलिये ॥ २५९ ॥ व 


रामनामते संशय जाई # देह धरे कर यह फळ मा ॥१॥ 
अ 


| 


तब श्रीरामचन्द्रजीने ऋषियों समेत स्नान किया और ब्राह्मणोंने अनेक ॥३॥ र 
सुनिवृन्दों सहित प्रसन्न हो चले और शीघ्र ही जनक नगरके समीप आ पहुँचे ॥ प 
| रम्यता राम जब देखी # हषे अनुज समेत बिसेखी ॥५॥ 

पी कूप सरित सर नाना #सलिलसुधासम मणि सोपाना ॥६॥ | 
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| जबश्रीरामचंदजीने जनकपुरीकी शोभा देखी तो लक्ष्मणसहित विशेष प्रसन्न हुए॥५॥जहां बावडी । 


दोहा-सुमन च बाग वन, विपुल विहंग निवास ॥ | 


कचे वित. सोइत पुर चहँ पास ॥ २६० ॥ | 
| छे न है जा ग सो रह उप पाग को हो| 
| Le निवास करते हैं॥ २६० ॥ अथात्‌ सुन्दर पत्तोंसे शोभित हो रहे हैं, जिनमें 


नेकाई % जहां जाय < 
चारु बजार म हाँ जाय मन तहें लुभाई ॥१॥ 
व्यव > Se न चि क ge क#मणिमय विधि नवको 


कासया घेशी दी टि 
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नगरकी शोभा वर्णन करते नहीं बनती क्योंकि वर्णन करनेवाला मन जहां जाता है वहीं 


» छुभा जाता हे इससे वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ सुन्दर बाजार और विचित्र मणिमय 

५ अवारौं ( रंग-रंगकी पंक्ति ) मानो ब्रह्माने अपने हाथोंसे सँवारी हैं ( कहीं अँवारीके स्थानमें 

> अटारी भी पाठ है)॥ २॥ 

धनिक वनिक वर धनद समाना % बेठे सकल वस्तु ले आना॥३॥ 

चोहट सुन्दर ठगी सुहाई # संतत रहि सुगन्ध सिंचाई ॥४॥ 
धनिक ( बेचनेवाले ) और वणिक ( लेनेवाले ) दोनों श्रेष्ठ कुबेरके समान हैं अर्थात्‌ न 


“>> 
क 


"५ 


ODD D0, 


' उनकी वस्तु चुके, न उनका धन चुके, अनेक प्रकारकी वस्तु लिए बैठे हैं ॥३॥ सुन्दर चौहटे | 
5 और गलियाँ बहुत शोभित हैं कारण कि सदा सुगन्धसे छिड़की रहती हैं ॥ ४ ॥ अ 
मंगल मय मन्दिर सब केरे # चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥५॥ 


खाक य nf कीक) कश) 


भस 


र) 


पुर नर नारि सुभग शुचि संता # धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ॥६॥ 
५ सबके मन्दिर मद्भल रूप हैं मानो उनमें कामदेवने चित्रकारी की है ॥५॥ पुरके नर नारी 
| ! सुन्दर, पवित्र ओर शांतरससे युक्त, धर्मशील, ज्ञानी और गुणवाले हैं ॥ ६ ॥ 


अति अनूप जहँ जनक निवास #विथकहिं विबुधुविलोकिविलासू॥७॥ 


र 


जनकजीका निवास संपूर्ण नगरसे भी अधिक उपमा रहित था, जिसके विलास अर्थात 
ऐश्वर्योंके भोग देखकर देवता भी विशेषरूपसे थक जाते हैं ॥ ७॥ किलेको देखकर चित्त 
चकित हो जाता है मानो सब भुवनोंकी शोभा उस कोटमें ही रोककर रखी गयी है ॥ ८ ॥ 5 


दोहा-धवल धाम मणि पुरट पट, सुघटित नाना भाँति ॥ 


SoS ose ses टोकन ooo eee 


होत चकित चित कोट विलोकी # सकळ भुवन शोभा जनु रोकी ॥८॥ | 


कू सिय निवास सुन्दर सदन, शोमा किमि कहि जाति ॥ २६१ द ॥ " 
उज्ज्वल राजमन्दिर उनपर सोनेकी पटली नानाभांतिके मणियोंसे सुन्दर जड़ी हुई हैं, वा 
मणिजटित किवाड़ लगे हैं जो सीताजीके निवासका सुन्दर घर हे उसकी शोभा केसे 


4 


भग हार सब कुलिस कपाटा % भूप भीर नट मागध भाटा ॥१॥ 
वनी विशाल वाजि-गजशाढा % हय गय रथ संकुल सब काला ॥२॥ 
सुन्दर दरवाजे सबमें बज्र अर्थात्‌ हीरे जड़े किवाड़ लगे हुए है । अथवा वन्रके समान | 


[nr TN अक्षय: कीक: 
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६ ह के दरवाजे पर नट ( नाचनेवाले ), मागध (वंशकी प्रशंसा 
we आ भीड़ लगी गा है ॥ हे ॥ घुड़शाला ओर हाथियोंके " 
रहनेके बड़े-बड़े स्थान बने हैं जिनमें घोड़े, हाथी और रथोके समूह सवदा रहते हैं ॥२॥ 
शूर सचिव सेनप बहतेरे # तृप ग्रह सरिससदन सब केरे ॥३॥ 
पुर बाहिर सर सरित . समीपा % उतरे जह तह विपुळ महीपा ॥४॥ 
शूर, मन्त्री, सेनापति बहुतसे और राजाके घरके समान ही उन के भी घर हैं ॥ ३ ॥ 
पुरके बाहर ताळ और नदीके निकट जहां-तहां राजा टिके इए हैं॥ 
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i - है, हे सुजान रामजी ! यहां ही रहिये॥६॥ 
वामित्रजीने कहा-मेरा मन इस स्थानमें रमता 

| र नाथ कहि कृपा निकेता % उतरे त सनि समेता ॥७॥ 

, विश्वामित्र महानि आये # समाचार मिथिलापति पाये ॥८॥ 

। बहुत अच्छा महाराज ! ऐसा कहकर झुनियोंके वृन्द्समेत श्रीरामचन्द्रजी वहाँ टिके 
न ॥ ७॥ महासुनि विश्वामित्रजी आये हैं, यह समाचार जनकजी पाये ॥ ८ ॥ 

| 


ह भाँति सुहाई ॥५॥ 
| अनूप एक अँबराई % सब सुपास सब माति सुहाई ॥५ 
Fes मोर मनमाना # इहां रहिय रघुवीर सुजाना ॥६॥ 
दोहा-संग सचिव शुचि भ्ररि भट, सुरवर शुरु ज्ञाति ॥ " 
ळू चले मिलन मुनि नायकहि, सुदित राउ इहि भाँति॥ २६२ 
तब उत्तम मन्त्री, बड़े-बड़े योद्धा, श्रेष्ठ भाहण, गुरु और जातिके लोगोंको संग लेकर इस 
प्रकार मुनियोंके नायक विश्वामित्रजीसे मिलनेको राजा जनकजी प्रसन्न होकर चले । २६२॥ | 


एक सुन्दर बगीचा देखकर; जो कि सब प्रकारसे विश्रामदायक और शोभायमान था॥९॥ 
कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा # दीन्ह अशीश सुदित मुनिनाथा ॥१ 


¦ विप्रश्‍न्ट सब सादर बंदे # जानि भाग्य बड़राउ अनन्दे 
4 चरणोमें शिर रखकर राजाने प्रणाम किया और प्रसन्न हो झुनिनाथने आशीष दी ॥ १॥ | 
सबब्राह्मणोको आदर पूवक प्रणाम किया और राजाने अपना बड़ा भाग्य जान आनंदित हुए ।२। | 
, कुशल प्रशन कहि वारहि बारा # विश्वामित्र नृपहि वैठारा ॥३॥ 

बार बा तोय मा (खन वा व्या 

श्वा 

| रण सती आ. कि ल चर गो मम ओर 
| श्याम गोर मदू बयस किशोरा % लोचन सुखद विश्वचित चोरा ॥९॥ 
उठे सकल जब रघुपति आये %# विश्वामित्र ट॒ बेठाये ॥६॥ 
श्याम और गोर शरीर कोमल और किशोर अवस्था, नेत्रोंके देनेवाले संसारके चित्तचोर 


ग्‌ 


8 


। 


भे सब सुखी देखि दोउ आता # वारि विलोचन पुलकित गाता ॥॥ ६. 
मूरति मधुर पुलकित गाता ॥७ 
दोनों माल सह देखी # मयउ विदेह विदेह विसेखी ॥८॥ 
औरामचन्द्रजीकी 
रब 


दोहा-प्रेम मगन शु द्वादशीको दर्शन हुआ॥ ८॥ 
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अमसे राजाका मन डूब गया, अतः विवेकक त 
| शिर नवाकर गम्भीर अ ॥ २६३॥ we 
केहेह नाथ सुन्दर दोउ बालक #युनिकुल तिलक कि नुपकुळ पालक॥१॥ £ 

रह्म जो निगम नेति कहि गावा # उभय वेष धरि की सोइ आवा॥२॥ 
रे कहिये नाथ ! सुन्दर दोनों बालक मुनिकुलके तिलक हैं, कि राजकुलके पालन करनेवाले ! 
हैं ।॥ १ ॥ अथवा वेदने जिस ब्रह्मको नेति नेति' ऐसा कहकर गाया है, कया वे ही यहदो | 


~ 


वेष धारण करके आये हैं? ॥ २॥ 
सहज विराग रूप मन मोरा # थकित होत जिमि चंदचकोरा ॥१॥ 
ताते प्रश्न पूछ सतिमाऊ # कहह नाथ जनि करह हुराऊ ॥४॥ 
स्वाभाविक वैराग्य रूप मेरा मन इनको देखकर ऐसा थकित होता है जैसे चंद्रमाको 
५ देखकर चकोर थकित होता है ॥ ३॥ इस कारण हे प्रभु ! हे नाथ ! मैं सद्भावसे पूछता 
| हूँ आप कहिये, छिपाव मत कीजिये॥ ४ ॥ 
इनहि बिलोकत अति अनुरागा # बरबस ब्रह्म सुखहि भन त्यागा ॥५॥ 
कह सुनि बिहुँसि कहेउ नृप नीका % वचन तुम्हार न होय अलीका ॥६॥ 
इनके दर्शनमात्रसे ऐसा अधिक अनुराग होता है कि बरजोरी मेरा मन ब्रह्मसुखका त्याग 
करता है ॥ «५ ॥ विश्वामित्रजी हुँसकर बोले-राजन्‌ ! अच्छी बात कही । आपका वचन 
मर्यादारहित ( मिथ्या ) नहीं होता ॥ ६॥ 

ये प्रिय सबहि जहां ठगि प्रानी % मनझुसुकाहि राम सुनि बानी ॥७॥ 

रघुकुल-मणि दशरथके जाये % मम हित लागि नरेश पठाये.॥८॥ 

ये जहां तक प्राणी हैं सबको प्यारे हैं, श्रीरामचन्द्रजी यह वाणी सुनकर मनमें सुसंकराने 
लगे ( तब सुनिने कहा ) ॥ ७॥ ये रघुकुलमणि दशरथजीके पुत्र हैं मेरे हितके लिये राजाने 
भेज दिये हैं ॥ ८ ॥ 
4 दोहा-राम लखन दोउ बंछुवर, रूप शील बल धाम ॥ 

कु मख राखेउ सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥ २६४॥ 

इन दोनोंका नाम राम और लक्ष्मण है। ये दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील, बलके धाम हैं | 
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ते हैं वा इन्होंने जगत्‌की साख रखी हैं ॥ २६४ ॥ क 

युनि तव चरण देखि कह राऊ # कहि न सकठँ निजपुण्य प्रमाऊ ॥१॥ 

सुन्दर श्याम गौर दोउ भ्राता क आनँदडइके आनंद-दाता॥२। 

राजा बोळे -हे सुनि ! आपके चरणोंको देखकर में अपने पुण्यका प्रभाव म नहीं कर 
वळे गोरे ये दोनों भाई आनन्दके भी आनन्द देनेवाले हैं॥ २॥ 


i 9-4 
f सकता ॥ १ ॥ सुन्दर सा सकता ॥ 9 ॥ सुन्दर नस नया य पा फपत इज 777 7 7 
| है कि राजाने कहा - ब्रह्म जो निगम” इत्बादिक उसके उत्तरम ऋषिने कहा - वचन तुम्हार न होय अलीका 


४ और बड़े-बड़े राक्षसोको युद्धमें मारकर इन्होंने मेरे यज्ञकी रक्षाकी इस बातको सब कोई 


| sR) 


सकानेका कारण यहं र 
१. मुसकानका का > बह पर किया तळी 
% और ये प्रिय सबहि' आगे ब्रह्म कहने को थे कि श्रीरामचन्ढजी मुसकाये, क्योंकि बहू चरि हते हैं 
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भे जाय मनभाव सुहावृनि ॥३॥ | 
| . मुनह नाथ कह मुदित विदेह & ब्रह्म जीव इव सहज सनेह ॥४॥ j 
* इनकी प्रीति परस्पर पवित्र है; कही नहीं जाती मनभावनी और सुन्दर है ॥ ३॥ जनकजी | 
| प्रसन्न होकर कहने लगे कि सुनिये महाराज ! इनका ब्रह्मजीवके समान स्वाभाविक स्नेह है॥४॥ | 
पुनि पुनि प्रहि चितव नरनाह % पुकि गात उर अधिक उछाह ॥५॥ 
सुनिहि प्रशंसि नाइ पद शीशा % चलेउ लिवाय नगर अवनीशा ॥६॥ | 
| राजा वारंवार .श्रीरामचन्द्रजीको iE देखने लगे, शरीर पुलकायमान, मनमें बड़ा उत्साह 
* हुआ ॥ ५ ॥ सुनिकी बड़ाई कर चरणोंमें शिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी और सुनिजीको संग ले; 
नगरको आये ॥ ६ ॥ य f 
सुन्दर सदन सुखद सब काला # तहा बास ले दीन झुबाला ॥७॥ 
कारे पूजा सब विधि सेवकाई % गयउ राउ ग्रह बिदा कराई ॥८॥ 
सुन्दर स्थान जो सबको सब कालमें सुखदायक हो; वहां राजाने ( ठहरानेको घुनिसे कहा 
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और वहीं ) रिकाया ॥७॥ पूजा और सेवा सब प्रकारसे कर राजा विदा हो घरको गये ॥८॥ {¦ 
दोहा-ऋषय संग रघुवंशमणि, करि भोजन विश्राम ॥ 
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ऋषि, गा मुख्य है, रघुनाथ गोण हैं अर्थात्‌ ऋषिके साथ भोजन विश्राम कर लक्ष्मण 
सहित बेंढे। दूसरा अर्थ यह है कि; रघुवशमणि होकर ऋषियोंके संग भोजन और विश्राम | 


sl 


ho ~ ~ 
| *# बेठे प्रथु आता सहित, दिवस रहा भरि याम ॥ २६८॥ 
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निमित्त ऋषियोंका पक्ष लिया तबसे ह गार, सङ्ग भोजन Be करनेका अवसर अब! 
इस दहेम चार उपशा्रोंका उपयोग है, ऋषयः शब्द | 
इच ९ जो ब्याकरणसे सिद्ध होता है, दूसरे शब्द वेद्यक शास्त्रका उपयोग है, क्योकि 


किया। तीसरा अर्थ यह है कि, जब रघुनाथजीने यज्ञ रक्षा करने और राक्षसोंके मारनेके ; 
म् 


इति से सकलकलिकलुषविध्वंसने बालकाण्डान्तगंत-विद्यावारिधि- 
पडित ज्वालाप्रसाद मिश्रकृतव्याख्यायां पञ्चमो विश्रामः ॥ ५ ॥ 


| 

र 

दोहा-सुभग छठे विश्राममें, नगर विलोकन राम । | 

हक जनक सुताको वाटिका, मिलन सफल क्र ॥ ६ ॥ ! 
य ह विसेखी % जाय जनकपुर आइय देखी ॥१॥ 
इरि छ हि सकुचाहीं % प्रगट न कहि मनि मुसुकाहीं ॥२॥ 

था कि. बड़ी इच्छा थी कि जनकपुर जाकर देख आवे । विशेष शब्दे | 


पहले सामान्य देखा अ द है, परंतु लक्ष्मणजीको विशेष है। अथवा / 
अवश्य देख आवे ॥ १ | विशेष देखनेकी लालसा हे। अथवा विशेषका भाव यह है कि | 


३ ॥ श्रो भय 
लिये प्रगट नहीं कहते मनम या है! i फिर सुनिसे कहते सकुच लगती है, इस 


राम अनुज-मनकी गति जानी # भक्त 
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| औरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके मनकी बात जान ली और भक्तोंके ऊपर कृपा करनेकी 
| बात हृदयमें अधिक प्रगट हुई । भक्तवत्सलता अर्थात्‌ भक्तके पीछे चलनेकी इच्छा हृदयमें ¦ 
हुलसि आयी । दूसरा अर्थ यह है कि मिथिलापुरवासी भक्त जो बछड़ेके समान रस्सीमें बंधे « 
| इए खुनाथजीके दुर्शनरूपी दूधके अभिलापी हैं उनकी तृप्ति करनेकी इच्छा हुदयमें हुलसि £ 
र ॥ है ॥ परम कहने का भाव यह कि और दिनसे अधिक नम्रता, सकुच और मुसकाना 
| विशेष कर दिया और गुरुकी आज्ञा पाकर बोले pa ४॥ 
| नाथछषण पुर देखन्‌ चहहीं # प्रश संकोच डर प्रगट न कहहीं ॥५॥ 

| जो राउर आयत में पारं # नगर दिखाय तुरत ले आऊ ॥६॥ 
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हे स्वामी ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहते हे, पर आपके संकोच और डरसे प्रकट नहीं 
¦ कहते ॥ ५॥ जो आपकी आज्ञा पाऊँ तो नगर दिखाकर तुरन्त ले आऊँ॥ ६ ॥ 

सुनि मुनीश कह वचन सप्रीती # कस न राम तुम राखह नीती ॥७॥ 

धमं सेतु पाठक तुम ताता # प्रेम विवश सेवक सुख दाता ॥८॥ 

यह बात सुन झुनि प्रीति पूर्वक बोले-हे श्रीरामचन्द्रजी ! आप क्यों न ऐसी नीति पालन 
‡ करेंगे ! प्रीतिसहित कहनेका आशय यह कि रघुनाथजीने जानेकी जो आज्ञा मांगी उसमें 
¦ वियोग जान प्रीतिसे भर गये और आज्ञाका मांगना यही नीति है ॥ ७॥ हे तात! आप 
+ धर्म की मर्यादा पालन करनेवाले प्रेमके वश हो सेवकोंको सुख देते हैं, धर्मसेतु इस कारण 
¦ कहा कि सुनिसे आज्ञा मांगी और सेवक सुखदाता इस कारण कहा कि लक्ष्मणजीकी अभिः 
} लाषा पूर्ण करनेकी इच्छा है ॥ ८ ॥ 
. दोहा-जाय देखि आवहू नगर, सुख निधान दोउ भाइ॥ 

69१ करहु सफल सबके नयन, सुन्दर वदन दिखाई ॥२६६॥ 
सुखके निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ और सुन्दर सुख दिखाकर सबके नेत्र 
सफल करो। 'जाय” शब्दसे वियोगको प्राप्त हो नगरका कहना भूल गये, जब 'आवहु' 
| शब्दसे संयोग कर लिया नगर कहने की सुध हुई और सुखनिधान कहने का आशय यह कि ६: 
‡ आपके जानेसे हमको दुःख होगा इससे शीघ्र आना, दूसरा अर्थ यह कि नगर आप दोनों 
५ आइयोंके सुखका निधान है, क्योंकि उसमें जानकीजी उमिला आदि हैं तीसरी वार्ता यह 
ः | है कि आप दोनों भ्राता नगरके सुख निधान हो अर्थात्‌ धनुष टूटनेसे सबको सुख होगा और 

जो आपने कहा कि हम नगर देख आवें सो यह उलटी बात हे, आप अपने सुन्दर वदन 
१ दिखाकर सबके नयनोंको सफल कीजिये (वा) सुख दीजिये; एक यह कि अनेक राजाओंका- 
वदन देखना निष्फळ होगा, सो आप धनुषको तोड़ अपने वदनको सफल कीजिये ॥२६६॥ | 


| | 


ह ००0०6०6 


२०८०००३ ००>< 
अवर अवत कन डोली अ ता नाड 5७ 0० 


जन 


ष्ठ ¢ 
भै है 
षा 


SG 


P+ 


व | 
| 


LY 


००००७० 


छ। 
। 


RoR oils oR 


कब एंव धय हवा ।छंच' 
STN 


+ 


CG hf Sd 


"४००७००. 


लनर 


५ 


फट एफ टीस>2 एज फटी एफ ' 


न 


Cr 


मुनिपद कमल वेदि दोउ भ्राता # चले लोक लोचन सुखदाता ॥१॥ 
बालकद्न्द देखि अति शोभा # लगे संग लोचन मन लोभा ॥२९॥ 
मुनिके चरणकमलोंको दोनों भाई प्रणाम कर नगरवासियोंके नेञोंको सुख देने चले ॥३॥ 
बालकोंके समूह श्रीरामचन्द्रजीकी अधिक शोभा देखकर संग उठ चले, नेत्र तो उनका श्रृंगार 
| रस देखकर लोभी और मन उनके वचन सुननेके लोभी हुए ॥ २॥ 5 
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पीला दुपट्टा और तरकस कमरमें है, सुन्दर धनुष बाण हाथमें शोभित है । श्रृंगार रसका £ 
वर्णन शिरसे और शान्त करुणाका पगसे होता है किन्तु यहां वीररस प्रधान है, अतएवं उन | 
! दोनोंको छोड़कर कटिसे वणनका आरंभ कर शंगारतक जायेंगे ॥ ३ ॥ अच्छे चंदनकी खोर 
' शरीरम शोभित है, सांवली और गोरी मनोहर जोरी है । यहां किसी तिलकका नियम नहीं 
कहा क्योंकि मतकी विरुद्धता पायी जाती, परन्तु जब यह कि श्यामल और गौर मनोहर { 
जोरी तनु अनुहरत हे,तो इससे लाल चन्दन पाया गया, क्योंकि वह श्याम और गौर दोनों | 
| आङ्गभें शोभित होता है, लालचन्दनका तिलक वाल्मीकिने भी लिखा है ॥ ४॥ 


केहरि कन्धर बाइ विशाला # उर अति रुचिर नागमणिमाळा ॥५॥ 
सुभग श्रवण सरसीरुह लोचन % वदन मयंक तापत्रय मोचन ॥६॥ £ 
सिंहके समान ऊंचे कंधे, बड़ी-बड़ी बाहे; हृदयमें अतिशोभायमान नागमणि अर्थात्‌ जो £ 
मणि हाथीके रिरमें मोतीके समान होती है उसकी माला ॥ « ॥ सुन्दर कान, कमलके नेत्र 
चन्द्रमाके समान मुख तीनों तापोंको दूर करनेवाला, तापत्रय ( देहिक-देविक-भौतिक ) र 
राजा जनकजीका प्रण देहिक ताप है, जो उन्हीसे उत्पन्न हुआ है देविक प्रशुरामका आना : 
भौतिक यह सब राजा र टूटने पर युद्धके लिये कटिबद्ध थे ॥ ६॥ 
कानन कनक फूल छवि देहीं # चितवत चितहिं चीरि जनु लेही ॥७॥ 
चितवनि चारिश्रकुटिवर बँकी % तिलक रेख शोभा जनु चाकी ॥८॥ 
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यह कि तिलककी रेखा ऐसी है मानो आप आकर चकवक हो खड़ी 
ग हुई है ॥ ८ ॥ 
दोहा-रुचिर चोतनी सुभग शिर, मेचक कुंचित केश ॥ 
नख शिर सुदर बंधु दोउ, शोमा सकल सुदेश ॥ २६७॥ 


अतिश्याम कुञ्चित टदे केश हैं, दोनों भाई हे 
मूतिमान्‌ हे वह ओरोके अम मानों काल (से सुन्दर हैं और सकल शोभा जो 
आकर मोरे हो य न काडदशम पड़ी हुई थी, किन्तु इनके अंगसुदेशमे | 
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दखन नगर 
धाये | अप्युत आये & समाचार पुरवासिन पाये ॥१॥ 


। धाम काम सब डे 
SE > त्यागे क मनह र भन रंग | निधि लूटन लागे ॥२॥ 
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तव पाजडुमार 
| अपना घर और सब काम छोड़कर दौड़ पड़े मानो निर्धन धन लूटनेको दौड़े हों । यदि 
५ कोई कहे कि नगरके वासी निर्धन केसे ! तो उत्तर है कि वह योगी राजा जनककी प्रजा 
रघुवंशके ऐशवर्यकी दरिद्र थी ॥ २॥ वर 

निरखि सहज सुन्दर दोउ भाई # होहि सुखी लोचन फल पाई ॥३॥ 
युवती भवन झरोखन लागीं # निरखहि रामरूप अनुरागी ॥४॥ 
स्वभावसे ही सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥३॥ प्रथम 
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खा जीकी शोभा सुनकर जो युवा ख्लियोंको अनुराग हुआ इधर आना सुनकर 
भी अधिक हुआ इसलिये घरके झरोखोंसे रजक स्तो बसी द प का अ 

घर है उसमें प्रकाश मय जो मणिमय झरोखे हैं उनसे लगकर देखती हैं ॥ ४ ॥ 

कहहिं परस्पर वचन सप्रीती #सखिइन कोटिकाम छबि जीती॥५॥ 

सुर नर असुर नाग स॒नि माहीं # शोभा अस कहूँ सुनियत नाहीं ॥६॥ ४ 

परस्पर और प्रीतिसहित यह वचन कहती हैं सखि ! इन्होंने तो करोड़ों कामदेवकी छबि 
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कोउ सप्रेम बोली सढ बानी # जो में सुना सो सुनह सयानी ॥९॥ 
कहो तो सखी ! ऐसा कोन शरीरधारी है जो इस रूपको देखकर न मोह जाय ! इसके 
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ली है, परस्पर और प्रीतिसहित कहनेका भाव यह हे कि सब ऐसे प्रेमसे भर गयी हैं | 
के कहनेके सिवाय यह ज्ञान र कि किससे कहती हैं और कोन सुनता है और यह ६ 
हती हैं कि इन्होंने करोड़ों कामदेवको जीत छबिको ले लिया है; वा यह है कि दे सखि ! 
इनकी छबिने करोड़ों कार्मोको Bl लिया, किंतु वे यह नहीं कह सकतीं कि त कामना | 
को जीत लिया है, उन करोड़ों कामके बहानेसे अपनी कामनाको जताती हैं ॥ « ॥ देवता 
मनुष्य, राक्षस, नाग, सूनियोंमें ऐसी शोभा कहीं नहीं सुनी । सुनना यह है की युवा ख्रियाँ र 
क थीं विधि केसी gi !॥६॥ हा । 
ष्णु चारिभुज सुखचारी # विकेट वेष सुख पंच पुरारी ॥७॥ 
अपर देव अस कोउ न आही % इहि छबि सखि पटतरिये जाई॥८॥ 
हे सखि ! विष्णुके आ , अह्लाके चार मुख और शिवके विकट पांचसुख हैं ये तो इनमें 
दोष ठहरे ॥७॥ हे सखि! और देवता ऐसा कोई नहीं है जिसको इनकी छबिसे उपमा दें ॥८॥ 
| दोहा-वय किशोर सुषमा सदन, श्याम गोर सुखधाम ॥ 
#ु अंग अंग पर वारिये आ शत अ i ॥ 
अवस्था, सुषमा अर्थात्‌ शोभाके घर साँवरे, गोरे, सुख निधान इनके अङ्ग-अ 
| प्र को काम बलिहारी कीजिये॥ २६८ ॥ wo 
मोह जतलाती हैं ॥ १ ॥ कोई प्रेमपूर्वक कोमल वाणी बोली-हे सयानी ! 
र एन है कि वह ( कहती हूँ ) सुनो ॥ २॥ ` ह 
ये दोउ प दशरथके ढोटा # बाळ मरालनके कल जोटा ॥३॥ | 
मुनि कोशिक मके रखवारे #जिन रण अजिर निशाचर मारे॥४। 


कहह सखी अस को तनुधारी # जो न॒ मोह यह रूप निहारी ॥॥ 


[a RI en म 3655 


TR Q ठी > खटी © 
{ | \9& } ® PT Fs WO VN Soi 
5, कि जब अव. I त अब RR RRR RRR RPM RRR रीती 


ये दोनों राजा दशरथजीके पुत्र हैं, मानो ( कल ) शोभायमान हेसोंका जोड़ा हे ॥३॥ ये 
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चुनि विश्वामित्रजीके यज्ञके रखबाले हैं इन्होंने रणाङ्गणमें राक्षसोंको मारा हे ॥ ४॥ र 
त ज्याम गात कलकञ् विलोचन # जो मारीच सुन मदमोचन ॥५॥ £ 
कोशल्या-सुत सो सुखखानी % नाम राम धड सायक पानी ॥६॥ | 
जिनका श्याम शरीरासुन्द्र कमलसे नेत्रहैं जो मारीच ओर सुबाइ देत्यका मद चूर्ण करने ६ 
वाले हैं॥५॥ये सुखकी खान,कोशल्याजीके पुत्र हैं इनका नाम राम है धनुष बाण हाथमें है ॥६॥ 


` गोर किशोर वेष वर काळे % कर शार चाप रामके पाछे॥७॥ | 


लक्ष्मण नाम राम लघु भाता # छुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥८॥ | 
जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था, सुन्दर वेष है और हाथमे धडुष बाण लिए रामके | 
पीछे हैं ७॥ इनका लक्ष्मण, नाम और ये रामके छोटे भाई हैं हे सखि ! सुनो; इनकी | 


| दोहा-विग्रकाज करि बन्छु दोउ, मग मुनिवधू उधारि ॥ 


ै रं प 
% आये देखन चापमख, सुनि हरषीं सब नारि॥ २६९॥ । 
आह्मण की यज्ञक्षाका काज करके दोनों माई मागम सुनिकी खरी अहिल्याका उद्धार कर f 


अब धनुषयज्ञ देखने आए हैं, यह सुनकर सब नारियाँ प्रसन्न हुई श्वियोंके हर्षित होनेका यह 


x 


0०-४० 


| जानकोजी हैं उनके उद्धारके लिए आए हैं यह वाक्य एक खी जो अयोध्याकी व्याही जन- 
¦ कपुरमे रहती थी उसने कहा था ॥ २६९ ॥ 5 


) | देखि राम छनि कोउ एक कहई % योग्य जानकी यह वर अइई ॥१॥ 
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सखि इनहि देख नर नाइ & प्रण परिहरि इठि कण विवाह ॥२॥ 

रामकी छबि देखकर कोई बोली कि, जानकीजीके योग्य तो यही रह ht ३॥ हे सखि। 

१ जो इनको राजा देख छे तो प्रण छोड़ कर विवाह कर दें। नरनाहु कहनेका भाव यह कि | 
राजा अपने अर्थके हेतु धमो नहीं मानते इस कारण प्रण छोड़ देंगे ॥ २ ॥ 
को कह ए शपति पहिचाने # मुनि समेत सादर सनमाने ॥३॥ | 

क्‍ साख परंतु प्रण राउ न्‌ AE विधिवश इठि अविवेकहि मजई॥४॥ . ¦ 


कोई बोली इनको राजा जानते हैं और सुनि समेत हैं 
| जोर आदर सम्मान कर चुके हैं ॥ ३ ॥ हे 
सखि ! परंतु राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोडंगे और होनहारके वश जञानम ही रहेंगे ॥ ४ ॥ 


तो जानकार “मिलिरि विधाता#सब कहे सुनिय उचित फलदाता ॥५॥ | | 
| 


हे पर एइ $ नाहि न आलि इहा संदेह ॥६॥ 
"जो विधाता भला है और सबको ॥ 
तो जानकीजी को यही वर मिलेगा, है सखि ! तेर हे॥६ Fi | 


तिचि बश अस बने संयोग % तो कृतकृत्य होय सब लोग ॥७॥ 


स्‌ य्‌ 
ब = अति आरति ताते % कबहुक ये आवें इहि नाते ॥८॥ 
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| जो विधिवश ऐसा संयोग बन जाय तो सब लोग कृतकार्य हो जाएँ ॥७॥ हे सखि ! हम i 
| इस कारण अति व्याकुल हैं कि कभी यह नाता समझकर यहां आया करेंगे, और तो सब /* 
|| इनको अवध में जा कर देख सकते हैं किंतु इम घरकी रहनेवाली तभी देख सकतीहैं जब कि £ 
+ यह इस नातेसे फिर यहां आवें॥ ८॥ 
¦  दोहा-नाहित हम कह मुनह सखि, इनकर दर्शन इरि ॥ र 
| तद तब होय. जब पण्य रात भूरि॥ २०-॥ = 
| _ नी तो सुनो ससि ! हमको इनका दर्शन दूर है और यह संघट-अर्थाद मिलना तो | 
¦ तभी हो जब कोई पूर्वके बड़े पुण्य हों॥ २७० ॥ fs 
¦| बोली अपर कहेउ सि नीका % यह विवाह सम्मत सबहीका॥॥ || 
| कोउ कह शंकर चाप कठोरा #यह श्यामल महगात किशोरा ॥२॥ | 
| और कोई बोल उठी, सखि ! अच्छी (और सच्ची) कही,इस विवाहमें सभीकी सम्मति है॥॥ | 
¡| कोई बोली शिवजीका धनुष कठिन और यह कोमलशरीर किशोर अवस्था युक्त हे केसे होगा॥२॥ {$ 
| सब असमंजस अहे सयानी # यह सुनि अपर कहे महुबानी॥३॥ | | 
:. सखिइनकहॅकोउ कोउअसकहहीं% बड़ प्रभाव देखत लघु अही ॥शा | 
| हे सलि! सब दुविधाकी बात हे क्योंकि जानकीजीके जयमाला पहिनानेमें पिताका प्रण | 
| रोकता है और पिताके देनेमे उनकी प्रतिज्ञा रोकती है तथा धलुषके तोडनेमे इनकी कोमलता |: 
५ असमंजस है, टूटे या टूटे ! यह सुन कोई दूसरी सखि कोमळ वाणी बोली॥२॥हे सखि! | 
i 


~ 


| ' इनको कोई कोई कहते हैं कि इनका प्रभाव बड़ा है परन्तु देखनेमें छोटे हैं ॥ ४ ॥ | 
| प्रशि जासु पद पंकज धूरी # तरी अहिल्या इत अघ भूरी ॥५॥ | 
सो कि रहें बितु शिव धव तोरे # यह प्रतीति परिहरिय न भोरे ॥६॥ ४ 
जिनके चरणोंकी धूरि छूकर जो बड़े पापयुक्त अहिल्या थी वह तर गयी ॥ ५ ॥ वे क्या | | 
न विना शिवजीका धनुष तोड़े रहेंगे पो प्रतीति भोलेपनसे भी न छोड़नी ॥६॥ न 
जेहि विरंचि रचि सीय सँवारी # तेइ श्यामछ वर रचेउ विचारी ॥७॥ 
तासु बचन सुनि सब हरषानी # ऐसेइ होउ कहहिं मु बानी ॥८॥ 
जिस ब्रह्माने जानकीकोसँवार करबनाया है उसीने विचार कर यह दा वर भी बनाया है | 
॥७॥ उसके वचन सुनकर सब प्रसन्न हुई और कोमल वाणीसे बोलीं कि ऐसा ही हो॥ ८॥ | 
दोहा-हिय हर्षहि वर्षहि सुमन, सप्नखि शुछोचनि दन्द ॥ 

ककु जाहि जहाँ जह बन्छु दोउ, तहे ह परमाननद । २७१ ॥ क 

हृदयमें प्रसन्न सुन्दर मुख और नेत्रों वाली खनियाँ फूलोंकी वर्षा इस कारण करती हैं ba | 

५ श्रीरुनाथके चरण अति कोमल हैं; कठोर पृथ्वीको न सहेंगे ! दूसरा अर्थ यह है कि, i 
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होती डः = देखेंगी सड | 
हैं सो फूलोंके गिरनेसे ऊपरको दृष्टि करेंगे और हम उनके कटाक्षको देखेंगी। | 
E; न अर कतम मर रघुनाथजीकी ओर लगाये हैं वर्षा रही हैं कि फूल | 
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| कोमळ करके विछाती हैं इस कारण कि उसपर इनका पद पढ़े और सुबुखिं इस कारण 
४ कहाकि अपने सुखसे रघुनाथजीकी प्रशंसा करती हैं सुलोचनि इस कारण कहा कि रामचन्द्र 
को नखसे शिखतक देख रही हैं, अतएव जहां-जहां दोनों भाईजाते हैं वहां-वहां ऐसा ही परमा 
नन्द होता है । दूसरा अर्थ यह है कि_दोनों भाई अपनेको परमानन्द जानते है,परंत यहां जान- 
कीजीके प्रभावसे जहां-जहां जाते हैं वहां गली गली परमानंदरूप भरा है तीसरा अर्थ-परम- 
परमानंद जो योगी जनककी पुरीम बसता था वह रघुनाथजीके शङ्गारानंद्से पराजित 
हो जहां-जहां वे जाते हैं पीछे-पीछे फिरता है और ख्नियोंकी विचित्र दशा थी ॥ २७१ ॥ 
पुनि पूरब दिशि गये दोउ भाई # जहँ धनम हित भूमि बनाई ॥१॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी % विमछ वेदिका रुचिर वारी ॥२॥ 
नगरके पूर्वकी ओर दोनों भाई गये, जहां धनुष यज्ञके लिए भूमि बनायी गयी थी ॥१ 
बड़ी विस्तारवाली हरित मणियोंसे जड़ी हुई और विमल अर्थात्‌ चांदीकी गचढार वेदिक 
प्रकाशमान संवारी गयी है ॥ २॥ 
चहुं दिशि कंचन मंच विशाला % रचे जहां बेठहि महिपाला ॥३ 
तेहि पीछे समीप चहु पासा # अपर मंच मंडळी विलासा ॥४॥ 
राजाओंके बेठनेके लिए चारों ओर सोनेके बड़े-बड़े मञ्च बने इए हैं ॥ ३ ॥ उनके पीछे 
निकट ही चारों ओर अन्य छोटे-छोटे मञ्चानोंकी मंडली शोभित है ॥ 8 ॥ 
सब माति सुहाई % बेठहिं नगर लोग जहे जाई ॥५॥ 
तिनके, निकट विशाल सुहाये & धवळ धाम बहु बरण बनाये ॥६॥ 
कछुक उचा सब प्रकार शोभायमान जहां जाकर नगर निवासी बेटें ॥ « ॥ उन्हींके 
समीप बड़े और शोभायमान अनेक रंगके ऊँचे घर हैं॥ ६॥ 
जह बेठे देखहि नर नारी % यथायोग्य निर्जकुछ अबुहारी ॥७॥ 
एर बाळक कहि कहि मृदु वचना % सादर प्रभुहि दिखाबहि रचना ॥८॥ | 
यथायोग्य पुरकी नर नारियाँ अपने कुलानुसारबेठकर देखें ॥ ७ ॥ नगरके बालक £ 
कोमल वचन कह-कर आदरसे श्रीरामचन्द्रजीको रचना दिखाते हैं ॥ ८ ॥ 
हा-सब वि द हि मिस प्रेमवश, परसि मनोहर गात ॥ 
सब बालक रत री बहाने FS दि देख दा] SS | 
शरीरको स्पर्श कर शरीरसे पुल 
परम प्रसन्नतासे दोनों आताओंको देखकर सुख पाते हैं ॥ २७२ ॥ वधीः मनम : 


सब शिशु राम प्रेमवश जाने # प्रीति समेत निकेत. बखाने॥१॥ 
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अपनी रुचिसे सब बुला लेते हैं और प्रीति सहित दोनों = अ रै और मीति सहित दोनो भाई जाते ई॥ २॥ ` जाते हैं ॥ २॥ 
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राम दिखावहिं अनुजहि रचना # कहि मूदु मधुर मनोहर वचना ॥३॥ तन 

ष मह सुवन निकाया # रचइ जासु अनुशासन माया ॥४॥ 

शरीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको रचना दिखाते और. कोमल मधुर मनोहर वचन कहते हैं 

( यहां तक मनुष्य भाव वर्णन करके ईश्वरता दिखाते हैं) ॥ ३ ॥ हे पार्वती ! एक लव या 
निमेषके पूरे होने तक भुवनोंका समूह जिसकी आज्ञासे माया रच देती है॥ ४ ॥ 

भक्त हेतु सोइ दीनदयाला # चितवत चकित धनुषमखशाला ॥९॥ 


| 
| 
| 


४ 


कोतुक देखि चले ग़ह्पाहीं # जानि विलम्ब त्रास मनमाहीं ॥६॥ 
ही दीनोंके ऊपर दयाळु भक्तोंके हेतु घनुषयज्ञकी रंगभूमिको चकित होकर देखते हैं 
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कु 


| 


॥ « ॥ यह कोतुक देख, देर हुई जानकर मनमें डरते हुए गुरुके निकट चले ॥ ६ ॥ 
जासु त्रास डर-कहँ डर होई # भजन प्रभाव दिखावत सोई ॥७॥ 
कहि बातें मृहु मधुर सुहाई # किये बिदा बाळक बरिआँई ॥८॥ 
कहो ! जिसके डरसे डरको भी डर लगे वह भक्तोंसे डरे, यह भजनका प्रभाव दिखाया | 
हे ॥ ७॥ तब रघुनाथजीने कोमल मीठी सुन्दर बातें कहकर बालकोंको हठसे विदा किया | 
( उनकी इच्छा तो संग ही जानेकी थी ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सुच सहित दोउ भाइ 
वु गुरुपद-पंकन नाय हिर, बैठे आयसु पाइ ॥ २७३ ॥ 
भय-नगरमें देर लग जानेका, प्रेम-बालकोंका और विनीत अर्थात्‌ नम्रता अपने अंगोंकी 
सकुच यह कि सुनिका संग छोड़कर नगर देखने गये, दोनों भाई गुरुके चरण कमलमें शिर | 
नवाया आज्ञा पाकर बेठ गये ॥ २७३ ॥ 
निशि प्रवेश सुनि आयस दीन्हा # सबही सन्ध्या वन्दन कीन्हा ॥॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी # रुचिर रजनि युग याम सिरानी॥२॥ 
जब रात्रि होनेको आई तब सुनिने आज्ञा दी और सबने सन्ध्या बंदन किया ॥9॥ पुराण 
4 और इतिहासकी कथा कहते इए सुन्दर दो प्रहर रात्रि बीत गई। दूसरा अर्थ यह है कि जो 
इतिहास सुनिने कहा वह शांतरस युक्त था और अब रघुनाथजीके चित्तम मिथिलापुरका द्वार 
3 रस भर गया हे, इससे वह कथा पुरानी लगी, सुन्दर रात्रि इसलिए कहा कि मिथिलापुरीमें 
ॐ पहुँचने की पहली रात्रि थी। अथवा नगरके बालकोंसे सुन आये थे कि राजपुत्री प्रातःकाल 
गौरी पूजनको जाती है, सो उसको देखनेकी अभिछाषामें शेष दो प्रहर रात्रि | 
जायगी उसकी अपेक्षामें कहते हैं कि यह दो प्रहर रात्री कथाके सुननेमें सुन्दर बीती ॥ २ ॥ 
निवर शयन कीन्ह तब जाई # लगे चरन चापन दोउ भाई ॥३॥ 
जिनके चरण सरोरुह छागी % करत विविध जप योग विरागी ॥४॥ 
तब विश्वामित्रजीने जाकर शयन किया और दोनों भाई चरण दबाने लगे। ( चरण सेवा 
४ करनेका कारण यह है कि, सुनिका साथ छोड़ नगरमें जाकर विलम्ब करने 
चित्त न देनेका अपराध क्षमा करनेके हेतु चरण सेवा करने लगे ) ॥ ३॥ जिनके चरण 
कमलकी सेवा करनेको योगी वैरागी अनेक प्रकारके योग करते हैं ॥ ४ ॥ 
हि कजी नकी डा re TR TT रो क टर 
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| ते दोउ बनधु प्रेम जनु जीते # गुहपद कमल पलोटत प्रीते॥॥ | 
॥ बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही & रघुवर जाय शयन तब कीन्ही ॥६। ¦ 
5 वे दोनों भाई मानो भेमको जीत लिये हैं, गुरुके चरण कमल प्रेमसे दबाते हैं ॥ « ॥ जब, 
| बार-बार सुनिने आज्ञा दी तब श्रीरामचन्द्रजी जाकर शयन किया (तीन स्थानोंमें एक बार न 
कहनेसे गुरुकी आज्ञा मानना उचित नहीं है, एक सेवा; दूसरे दान और तीसरे भोजन समय /॥ 
$ इससे मुनि बारंबार आज्ञा देते हैं )॥ ६ ॥ डर | 
| चापत चरण छषण उर लाये # सभय सप्रेम परमसुख पाये ॥॥ ६ 
¦ पनि पनि प्रथु कह सोवह ताता # पोढे धरि उर पद जल जाता ॥८॥ 
| 
र 
| 


फिर लक्ष्मणजी श्रीरामचन्द्रजीके चरण दबाने लगे तो श्रीरामचन्द्रजीने हृदयसे लगा भय 


नींद्के उचट जानेका ओर कोमल पदको कड़े हाथसे कसक पहुँचानेका तथा प्रेम चरण अब 
सेवनेका, लक्ष्मणजीका जान परम सुख पाया ॥ ७॥ बारंबार श्रीरामचन्द्रजीने कहा-भाई 
४ अब सो रहो, तब चरणकमल हृद्यमें धारण कर पोढ़े ( लेट रहे ) सोये नहीं ॥ ८ ॥ 
५ दोहा-उठे लषण निशि विगत सुनि, असण शिखा धुनि कान ॥ 
६ ध श॒स्ते पहले जगतपति, जागे राम सुजान॥ २७४॥ 

जैसे स्वामी सेवकके सोनेकी रीति लिखी है वेसे ही उठनेमें भी कहते हैं कि लक्ष्मणजी 
४ जो सबसे पीछे पोढ़े थे वे अरुण शिखा अर्थात्‌ सुगका शब्द सुनते ही उठे और जगत्पति 
4 श्रीरामचन्द्रजी गुरुसे पहले जगे ॥ २७४ ॥ 


6 
। 
| 
[sl 


नवाया ॥ १ ॥ पूजा हेतु फूल लानेका समय जान और गुरुकी अ दोनों | 
3 ws गुरुकी आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल | 

भूप-बाग वर देखेउ जाई % जहँ वसंत ऋतु रही लुभाई ॥३॥ 

छागे म मनोहर नाना # बरण बरण बर बेलि किताना ॥४॥। 
| राजाके सब बागोंमें जो वर अर्थात श्रेष्ठ बाग था उसको देखा । अथवा श्रेष्ठ बागों अर्थात्‌ 
४ गे se भूप जो ह वा क चा राजा जनक, उनका बाग देखा ( जनक 
स कारण कहा को पृथ्वीने अपना सत्य पति जानकर कन्या दी £ 

और वसंतऋतु उस बागमें छुभायी अर्थात्‌ मान रहित पड़ी हे ॥ ३॥ एक एक व्या 

| Ma od हों तो वसंत क्यों न छुभाय ! और जिस बृक्षपर जिस 
5 रंग उसपर वह छा रही है, i 
यहां शृङ्गार रसकी अधिकता शांत रसके भी ६ माइ लाल, शत पापरी न 
नायकको लपेट लिया हे ॥ ४ ॥ | 


| प्रबळ रहती है वेसे ही बेलीरूपी नायिकाने विपरी जा समय नायिका नायक पर 
५ भ पक्व फळ सुमन सुहाये % निज संपति सुरूख लजाये ॥५॥ 
"चातक कोकिल कीर चकोरा # कूजत विहंग नचत कल मोरा ॥६॥ i | 
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नये पत्र-फल-फूलसे वृक्ष शोभित हैं वा पत्ते और फूल फलके भारसे झुककर सुहावने हो 


0 


बः) 


गये हैं निज सम्पत्तिके अर्थात्‌ फूल फलसे सुरहूख ( कल्पवृ हैं 
प क्षादि ) को लजित करते हैं। वे | 
५ राम जानकी जो जीवनकी निज अर्थात्‌ मुख्य संपत्ति हैं, सो उनके विहारसे ऐसे शोभायमान £ 
कि सुरपुरके वृक्ष लजाकर रूखे पड़ गये हैं॥॥यद्यपि उस बागमें अनेक भांतिके पक्षी हैं । 
५ परन्तु यहां पांच पक्षी श्वृद्धारके उद्दीपक हैं, इस कारण पपीहा, कोकिला, तोता, चकोर, मोर £ 
५ इनका नाम लिखा । दूसरे यह कि पांचों तीन तुके भोगी हैंवसंत' वर्षा शरद सो अपनी | 
| अपनी ऋतुके अमसे सदा उसमें बसे रहते हें । आशय यह है कि, इस बागमें तीन ऋतु रहती 
न हैं। बसंत ऋतु जो उसमें सदेव रही है इससे उसके भोगी कीर, कोकिळ, उसमें सदा रहते | 
है! वर्षाऋतुका न हैं सदेव रहना इस प्रकारसे हे कि जो वृक्षके कुछ पुराने काले-काले पत्ते ४ 
काली घटाके समान हैं, शवेत फूलोंकी पंक्ति बक समान है, पीले फूलोंकी पेक्तियो का लह- | 
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४ राना बिजली हे; छाल पीछे हरे फूलोंकी पंक्तिका मेल इन्द्रधनुषके समान है, पवनका कुझोंमें ; 
वेश करना बादलकी गर्जन और फूछोंकी रसना सदेव टपकते रहना वर्षा है, जिसके 
५ कारण मोर सदेव वृत्य करते हैं; शरद भोगी बागमें चातक चकोर शरद ऋतुको सदेव इस | 
+ रीतिसे भोगते हैं; कि श्यामलों कि सघनता को अमल आकाश और अनेक रंगके फूलोंको [ 
नखत तथा जानकीजीके गोर वदनको शरद पूर्ण चन्द्रमा मानते हैं ॥ ६॥ : 
मध्यबाग सर सोह सुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा ॥७॥ 
विमछ सलिल सरसिज बहुरंगा # जळ खग कूजत युञ्जत भड ॥८॥ | 
'सोह' और 'सुहावा' एक अर्थके दो शब्द लिखना पुनिरुक्ति दोष है, परंतु यहां दोनों * 
शब्द दो स्थानमें होकर अन्योन्यालंकार अर्थ करते हैं, सोह सरसे सुहावा बागसे लगता है 
५ अर्थात्‌ बागको शोभित करनेवाला सर मध्य बागमें सोहता है और उसमें रंग-रंगके मणियोंकी £ 
विचित्र बनी हुई सीढ़ियां हैं वा मध्य बागमें सुहावना तालाब शोभित हो रहा हे॥७॥विमल 5 
५ जलम बहुरंगके कमल खिले हैं, और जलके पक्षी कूज रहे हैं, और भृंग गूँज रहे हैं; बहुरंगका | 
५ शब्द्‌ सबसे लगता है, कमल और पक्षियोंके बोलका बहुरङ्ग होना प्रत्यक्ष हे; रंग और £ 
५ बहुरंग इससे हुए की जिस रंगके कमलपर बेठे उसकी रजसे उसी रंगकें हो गये ॥ ८॥ | 
दोहा-बाग तड़ाग विलोकि प्रभु, हषे बन्छु समेत ॥ 
“न प्रमरम्य आराम यह, जो रामहि सुख देत ॥ २७५॥ 
बाग और तालाबको देख, दूसरे यह कि बागमें तालाबको देखा तो भाईके सहित प्रसन्न | 
५ हुए । यह आराम अर्थात्‌ बाग जो रामजीको सुख देता है सो परम रम्य है; क्योंकि रामजी 
| जगते रमनेवाले हैं और जब बाग रामजीको सुख देनेवाला ठहरा तो परम रम्य हुआ। 8 
१ दूसरा अर्थ यह है कि परम रम्य जो वस्तु है उसको यह बाग आराम देनेवाला अर्थात्‌ वह | 
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बैड > स "देत? शब्द तीनों 
वस्तु इसमें विश्राम करती है और 'देत' शब्द तीनों कालका बोधक है, उसका लक्ष्य यह । 

| है कि ' बाग तड़ाग विलोकि' आदि युह भूतकाल हुआ ओर 'लगे लेन दल फूल' यह वर्त- | 

¦ मान हुआ और तेहि अवसर सीता तह आई' यह भविष्यकाल होता है ॥ २७५ ॥ | 
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हैँ दिदि चिते पूछि मालीगन % लगे लेन दल फूल सुदित मन ॥१॥ 
तेहि व सीता तहँ. आई % गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥शा 
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चारों ओर देख मालियोंसे पूछकर प्रसन्न मनहो फूल तोड़ने लगे। मुद्तिमन' कहनेसे यह 
जाना जाता है कि उससे पहले विमन हो गये थे सो इससे प्रगट है कि रघुनाथजीने चारों 
देखा कि राजपुत्री आती हुई दृष्टि पड़े, जब न देखा तो मालीसे पूछा, उन्होंने कहा 
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यह समय सीताके आनेका है, यह सुन सुदित मन हुए और फूल लेने लगे ॥ १॥ उसी 
समय जानकीजी वहां आयीं, पार्वतीजीके एजन करनेको माताने भेजा था, अतः माताकी 
आज्ञासे देव पूजनको जानकीजीका आना लोक विरुद्ध नहीं है ॥२॥ 
सखी सब सुभग सयानी # गावहिं गीत मनोहर बानी ॥३॥ 
सर समीप गिरजा-ग्रह सोहा #बरणि न जाय देखि मन मोहा ॥४॥ 
संगमे सखी सब सुन्दर ओर चतुर हैं मनोहर वाणीसे गीत-गाती हैं, सुभगता यह है कि 
रूप भूषण समानतासे मनोहर, जिसकी सहजवाणी है गीत गाती हैं इससे अधिक मनोहरता } 
सूचित हुई । अथवा ऐसे गीत गाती हैं कि वाणी जो सरस्वती हैं उनके मनको हरे, १ 
साक्षात्‌ वाणी मनोहर गीत गा रही हैं ॥ ३॥ ( सर ) तालाबके समीप पार्वतीका मन्दिर 
RU वर्णन अ त प्या न्न मिव हो जाता हे स वह सर है , 
ट श्रीरामचन्द्रजी हैं, क्योंकि वहां मंदिरका होना वर्णन नहीं किया। यह यदिवह 
होता तो जानकीजी सखियों सहित उसमें मजन केसे करती) और आगे लिखा है- गई व 
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देखन फुलवाई” एक सखीने जाकर देखा और “चली अग्रकरि प्रियसखि सोई” (गिरजा £ 

इस कारण कहा कि यहां आप कुमारी हैं और नाम भी कुमारी कन्याका है. जब आगे 
श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रख फूलवाटिकामें जायँगी तब भवानी कहेंगी पतिथुक्त ॥ ४॥ 
मज्जन करि सर सखिन समेता % गई मुदित मन गौरि निकेता ॥५॥ 

पूजा कीन्ह अधिक अनुरागा # निज अनुरूप सुभग बर मांगा ॥६। | 

सरोवरमें सखियों सहित स्नान कर प्रसन्न हो पार्वतीके मंदिरे गयीं ॥ «॥ बड़े ग्रेमसे ग 

पजाकर अपने अनुरूप सुन्दर वरदान मांगा ( वरसे पतिका अर्थ करना मर्यादारहित है न 
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विशेष पूजा और प्रेमका कारण यह है कि, धनुष ट्टनेका जो एक वर्षका 
+ विशेष ) प्रण किया था 
उसमें एकही दिन रह गया; इस कारण जानकीजीको व्याकुलता प्राप्त हुई ) ॥ ६॥ 


विहाई # गई रही देखन फुलवाई ॥७॥ 
ते दोउ बन्छु बिलोकेउ जाई # प्रेम विवश सीता पुँ आई ॥८॥ 
एक सखी अर्थात्‌ सबसे प्रधान, उसका व अपने मनसे नहीं पाया जाता 
ः सुभग सयानी हैं सो भूलना और मनसे जान 
इया नाम नहीं इससे विदित होता है कि राजपुतरीने सदासे उसे आज्ञा दी कि जाकर 
युरुप वाटिकामे न रहे। वा यह कि राजकुमारोंका फूलवारिकार्मे आना सुन रखा $} 
5 था सो उनको देखनेको भेजा ॥ ७॥ उसने जाकर दोनों भाइयोंको देखा और प्रेमवश हो 
सीताजीके निकर आयो (बंधु कहनेका भाव यह कि दोनों भाई परस्पर प्रीतिसे बँचे हुए हैं 
दाणा सखीका बोल बन्द कर दिया और सीताके निकर आयी । आयीका 
हैं है कि जब राजपुनोंको देखा और सीताका मनोरथ पाके यह समाचार सुननेको 


आ डाला ल राजपुत्रोंके जारो देखकर ऐसी प्रेमवश हो गयी कि बोल बन्द हो | 
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दोहा-तासु दशा देखी सखिन, पुछक गात जल मैन ॥ 
कहु कारण निज हर्षकर, पूछहि सब महु बैन ॥ २७६॥ 

सि उसकी यह दशा देखी कि शरीर पुलकित और नेत्रॉमें जल हे तब सब कोमळ 
वचनसे पूछने लगीं-सखि अपने प्रसन्न होनेका कारण कहो ! मृदु बेनसे पूछनेका कारण यह 
कि सीता जी इसे देखकर व्याकुल न हों। अथवा सीताजी मंदिरमें ध्यान किये बेठी हैं सो 
उनके ध्यानमें विक्षेप न हो। तीसरे यह कि-सखी की दशा देख आप भी पुलकगात और 
१ नयन जलभरे हो गयो, इससे बोल मृदु हो गया ॥ २७६॥ 

देखन बाग कुंबर दोउ आये # वय किशोर सब भाँति सुहाये॥१॥ 

इयाम गोर किमि कहउँ बखानी # गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥२॥ 

वह बोली-बाग देखनेको राजकुमार आये हैं, जिनकी किशोर अवस्था है, सब प्रकार | 
अच्छी शोभा है। राजपुत्र फूल तोड़नेमें लगे थे उस समय देखा परंतु सीताजीसे चतुराई 
सहित, यह नहीं कहती कि फूल तोड़ने आये; क्योंकि उससे राजकुमारतामें अन्तर पड़ता, * 
इस कारण बाग देखने आना कहती हैं जिससे राजपुत्र होना प्रकट हो औरं फिर अवस्था 
शोभा वर्णन कर सम्पूर्ण सामुद्रिक राज लक्षणोंसे भरे हुए कथन करती हैं॥१॥ उनके श्याम 
और गोरे रंगका बखान केसे हो, क्योंकि वाणी विना नयन और नयन विना वाणीके हैं जिसे 
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कहनेकी सामर्थ्य है उसे देखनेकी नहीं और जिन्हें देखनेकी है उन्हें कहनेकी नहीं । भाव यह 
है कि नेत्रोंसे देखने ही योग्य हैं॥ २॥ 
6 तुनि हरषीं सब सखी सयानी #सिय हिय अति उत्कण्ठा जानी॥३॥ 
एक कहइ नृपसुत तेह आली # सुने जे मुनिसंग आये काढी॥४॥ 
: सन्न हुई और जानकीजीके मनमें बहुत उत्कण्ठा जानी, सब सखियों 
| को hd देखन की थी जानकीजीको उससे अधिक थी, कारण अति उत्कण्ठा 
* कहा ॥३॥ एक कहने लगी-सखि! वे ही राजपुत्र हैं जो सुना है कि कल सुनिके संग आये $| 
.) हैं। “आये घुनिसग' कहनेका भाव यह है कि सुनि सरीखे उनके श्रृंगार वेष किये संग २ 
% फिरते हैं। अथवा यह कि सुनि संग आये शांतरस भरे मर्यादा सहित हैं ॥ 8 ॥ 
¦ जिन्ह निज रूप मोहनी डारी # कीन्हे स्ववश नगर नर नारी ॥५॥ 
| वणेत छबि जहाँ तहँ सब लोगू # अवशि देखिये देखन योगू ॥६॥ 
जिन्होंने अपने रूपकी ऐसी मोहनी डारी है कि मूखोको नहीं बरन नगरके चतुर नरनारि 
लोग अर्थात्‌ न 
भी अपनी मर्यादा छोड़ उनकी छबिका वर्णन कर रही हैं सो ऐसे राजपुत्र देखने ही योग्य है॥६॥ 
तासु वचन अति सियहि सहाने % दरश लागि लोचन अङुछाने ॥७॥ | 


लिया है। इसरा अर्थ मोइनीरूपको उन्होंने डार दिया उसको 
बोका और उनको प्रसन्न कर अंगमें रखा हो उसको क्या कहना ! ॥ ५ ॥ सब 

चलो अग्र करि प्रिय सखि सोई # प्रीति पुरातन लखे न कोई ॥८॥ 
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स्ववश कर लिया उचित है और जिनको उचित नहीं है अर्थात्‌ पतिव्रता ख्रियोंको कि वह 


ट्छ जन oo Er रळ ळत ती 


PT SP? >-< PAA OPP POG 
Sos PR -००००& oo 0 र्व वा वेक i कवे? कनक: ®. 


(| 
4/4 4, 
र at! 
39274 
| द्व 
gal, 
aA 
4454 
4, 
व 
ae 
ष्टा। | 
3, 2» 4 
hy ८27 
3d ~“ 
~ a 
~] 
म 3, 
4 5, 4७ 
म ~ ५ 
A. शव 
अ, 
~ ज’ 
Gay £| 
EE 
HG 
च त्या 
2. 4, 
ER 
A 
Aa 
(ET | 2Y 


- | राजपुत्रोंको देखकर आयी थी उसी प्रिय सखीको आगे करके चली, जो अनादि प्रीति है * 
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५ प्रीति है, परंतु उसे कोई लख नहीं सकता ॥ ८ ॥ 

दोहा-सुमिर सीय नारद-वचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ 
“हुं चकित विछोकत सकल दिशि,जल शिछु मृगी सभीत॥ २७७॥ 
नारदजीका वचन स्मरण कर जानकीजीके मनमें पवित्र प्रीति उपजी नारदजी यह कह गये | ६ 
थे कि तुम्हारा रघुनाथसे फूलवाटिकामें प्रथम दृष्टि मिलाप होगा, फिर व्याह होगा सो बीज 
तो प्रीतिका नारदजी ही बो गये थे अब जानकीजीको निश्चय हुआ कि यही हमारे पति होंगे 
इससे प्रीति करना पुनीत हुआ, इस प्रीतिको सखियोंसे छिपानेके हेतु चकित हो चारों दिशा- ! 
ओमें उनकी दृष्टिकी ओर ऐसी देखती हैं जैसे बचपनमें इरिनी चारों ओर भयसे देखती है । | 
अथवा सखियोंके मुखसे राजपुत्रोंका आना सुन चकित हो चारों ओर देखती हैं। “ शिशु | 
मृगी सभीत” का भाव यह है कि जैसे शिशु मृगीको फांसनेवालोंका भय है ऐसा उनको fy 
सखियोंके लखनेका भय है ॥ २७७॥ न 
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कंकन किकिनि नूपुर छनि सुनि #कहत छखनसन राम हृदयणुनि॥१॥ 
मानई मदन इुन्हुभी र दीन्हीं #मनसा विश्व विजय कहँ कीन्‍्हीं॥२॥ 
ककन, किंकिणी आदि नूपुरोंकी ध्वनि सुनकर हृदयमें विचार श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे { 
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} बोले ॥ १ ॥ मानों कामदेवका नगाड़ा बजा और उसने संसार जीतनेकी इच्छा की ॥ २॥ | 
jr लह फिरि चितये तेहि ओरा %सिय सुख शशि भये नयन चकोरा॥३॥ र 
न चा चारु अचञ्चल #मनहूँ सकुचिनिमितजेउ द्गंचल॥४॥ | 

... कहत हुए जिधरसे शब्द हुआ उस ओर देखने लगे और सीताजीके झुखचंद्रपर £ 
| चकोरकी नाई नयन लग गये ॥ ३ ॥ सुन्दर नेत्र जो जानकीजीके स 
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स्थान को पाकर अचञ्चल हो गये, मानो निमिं महाराज जनकके 
| 7 पुरुषा जिनका वास पलक 
; पर है ( वर मांगनेसे ) उन्होंने अपने सन्तानोंका श्रृंगार स्थळ दे 
| द्या ते रह गये ॥ ४ ॥ ह पलककी छोड 
द्‌ भा सुख पावा % हृद्य सराहत वचन न 
र नी र्‌ आवा ॥९॥ 
जनु विरैचि सब निज निएणाई % बिरचि विश्वकहँ प्रगट दिखाई ॥६॥ 


पनि ब कसो से अदे द छ ग ज राया निभिने यज्ञ करनेको इच्छासे वसिष्ठजोको 
कारण निमिन, और पुरोहित द्वारा यज्ञ किया जब वसिष्ठ लोटे 
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किया; निमिराजके पुरोहितन भो पुनः जीवित करनेका यत्न किया तव निमिने योग मागंमें हि 
को ओर कहा कि में भनृष्योंकी पलकोपर रहूं यह वर मिले, ऋषियोंने 'तथाऽस्तु' कहा 
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तब वे पलकों पर रहने लगे । 
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रघुनाथजीने सीताजीकी शोमा देखकर सुख पाया, हृदयमें सराइने लगे धुखसे बोल नही 
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+ विश्वको जो पहले नहीं दिखायी थी वह विशेष रचकर प्रगट दिखायी शंका-आगे कह चुके | 
हैं कि-'विधिहि भयो An तती । जिन करनी कछु कतहु न देखी” जब बह्माजीने 
„ सब मिथिलापुरीकी प्रजाके घरोंमें भी अपनी कर्तव्यता न देखी तो जानकीजीका बनाना कैसे * 
५ सम्भव होता है! तो उसका यह अर्थ है कि मानो वह जानकीजी जो अपनी निपुणतासे £ 

| | सब विरंचोंको रचती हैं वह विश्‍वको प्रगट दिखायी दीं ॥.६ ॥ | 
सुन्द्रता-कहें सुन्दर . करई % छबिग्रह दीपशिखा जल बरई ॥७॥ 
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त उसको उन्होंने अपने रूपसे प्रकाश कर शोभित कर दिया ॥७॥ जो उपमा कवियों करके देही | 
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| सीताकी शोभा श्रीरामचन्द्रजी मनम वर्णन कर और फिर अपनी दशा विचार कर पवित्र 

मन द्वारा लक्ष्मणजीसे समय अनुसार वचन बोले । ( शुचिमन कहनेका भाव है कि जो 

५ वातां लक्ष्मणजीसे कहने योग्य न थी वह भी कही ) ॥ २७८॥ | र 
तात जनक-तनया यह सोई # धनुष यज्ञ जेहि कारण होई ॥१॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई # करत प्रकाश फिरति फुलवाई ॥२॥ 

हे लक्ष्मणजी ! यह वही जानकी है ( जो तात अर्थात्‌ पिताके प्रणोंको उत्पन्न करनेवाली 

है ) जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है ॥ १॥ सखियें इसको गोरीका पूजन करनेके लिये 

ले आयी हैं और यह अपना प्रकाश करती हुई फुलबगियाम फिर रही है॥ २॥ र 


जासु विलोकि अलौकिक शोभा % सहज पुनीत मोर मन क्षोमा ॥३॥ 
| खुवैशिन कर सहज सुभाऊ # मन कुपथ पग धरे न काऊ ॥५॥ 
| कारण जो चित्तम oS किट फैट कैट कि 0 गेल र गोत जेत Oe Re nO 
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सो सब कारण जान विधाता % फरकहि सुभग अंग सुन भ्राता ॥४॥ 

| जिसकी अलौकिक अर्थात्‌ जिन शोभाओंको ब्रह्माजीने बनाया उनसे बाहर ऐसी शोभा 

। देखकर स्वाभाविक पवित्र जो मेरा मन है वह क्षोभको प्राप्त ( चलायमान ) हो गया ॥ ३॥ 

+ सब कारण तो विधाता ही जाने, पर सुनो भाई ! ऐश्वर्य देनेवाले अंग फड़कते हैं॥ ४॥ । 
मोहि अतिशय प्रतीति मनकेरी % जेहि सपनेह परनारि न हेरी ॥६॥ न 

, रघुवसियोंका यह सहज स्वभाव होता है कि मनसे भी कदापि कुपंथमें पग नहीं रखते॥५॥ र 

फिर मुझको तो जीका अत्यन्त विश्वास है जिसने स्वप्नमें भी परायी नारी नहीं देखी;(फिर क्या 

|! क्षोभ हुआ ! और अंग फड़कनेसे मनोरथ सिद्धि सूचित होती है)॥ ६॥ 


{ $0” सटीक तुळसीकृतरासायणस्‌ ` च 
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जिनके लहहि न £ । : 

| जिनके ठहहि न न रिपु रन पीठी # नहि छाबहिं परतिय मन दीठी - 
मंगन लहहि न जिनके नाहीं # ते नरवर थोरे जगमाहीं ॥८॥ । 
५ जिसके शबु युद्धमें जिनकी पीठ नहीं पाते और जो परायी ख्रीकी ओर मन तथा दृष्टि | 
कमी नहीं देते ॥७॥ गँगता (याचक) जिनके यहां नहीं शब्द नहीं पाते वे श्रेष्ठ मवुष्य जगत्‌ ¦ 
; में थोड़े हैं इधर चोपाइयोंसे लक्ष्मणजीकी प्रशंसा की है ये तीनों गुण उनमें हैं क्योंकि काम (९ 
५ डि 


लक्ष्मणजीका चित्त चलायमान न किया । परनारी-सीताजीकी सखी आदिको भी न | 

खा जो विधामा तथा श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाके मांगने वाले हैं उनको पूर्ण कर- | 
नेमे नाहीं नहीं की ॥ ८॥ : 
५ दोहा-करत बतकही अवुजसन, मन सिय रूप लुमान ॥ - र 
ऋ मुख सरोज मकरंदछबि, करड मधुप इव पान ॥ २७९ ॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीसे बात करते हैं किन्तु मन सीताके रूपमें छुभा रहा है,इसको दृष्टा £| 


| 
चितवति चकित चहूँ दिशि सीता # कहे गये तृप किशोर सनचीता ॥१॥ 
जह विछोकि मगशावक नेनी # जनु तहँ वरष कमलसित श्रेनी ॥२॥ | 
जहां सीताजीका प्रसंग छोड़ा था वहांसे फिर कहते-हैं सीता चकित हो चारों ओर देख | 
कहने लगीं कि राजपुत्र कहां गये ! और उनमें चिंता हुई। नृप किशोर कहनेसे उनकी स्वाधी- £ 
$ नता जनाती हैं दो भांतिसे एक नृप दूसरे किशोर अवस्था, जिसमें मन चंचल हुआ करता है | 


$ चीता शब्द चिताका अप्रं है वह चिता तीन प्रकारकी है-प्रथम यह है कि, चले गये, : 
3 सरी यह कि मनकी प्रीति न जाय, तीसरी पिताके प्रणकी ॥१॥ सीताके चकित विलोकनसे | 
| इग शावक नयनी कहा है, मृगशावकके अर्थ इरिनके बच्चे हैं इसका हेतु यह है कि नयी-नयी 
४ जलभरी आसे हैं उन हरिनके बच्चोंकी आंखोंके समान आंखोंबाली सीताजी जिस ओर देखती £ 
। हैं वहां मानो श्वेतकमलके समूहकी वर्षो होती दै अर्थात्‌ जिधर जानकीजी देखती हैं उधर सब 
ल समूह दीखने लगता है और आसे सुन्दरतामे श्याम वा छाल कही जाती हे । श्वेत 


| सब वस्तुनी तीनों भावोसे देखी जाया है si मध्यस्थताका भाव है और नेत्रों द्वारा | 


-'अमी इलाइल मद भरे श्वेत 
श्याम रतनार । जियत मरत झुकि झुकि परत, जेहि चितवत इकबार” ॥ २॥ ' 
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लता ओट तब सखिन लखाये १ इ१यामल गोर मुहाये ॥३॥ 
देखि रूप लोचन ललचाने # हषे जनु निज निधि पहिचाने ॥४॥ 
तब लताकी ओटमें सखियोंने दिखाया, जो किशोर अवस्थायुक्त श्याम गोर शरीरसे £ 
7 शोभायमान हैं। विटप ओट बीर रस है, जैसे-विटप ओट देखहि रघुराई” किन्तु यहां 5 . 
* शगार है इस लिये छता ET कहा है सब सखियाँ राजपुत्रोंको देखने और उन्हें जानकीको ६: 
४ देखनेकी अभिलाषिणी हैं, Fs इस कारण सबको एक ही समय दिखायी दिये, सो सब लखती 
{/ और सेनसे बताती हैं, क्योंकि श्यामल और किशोर प्रवेसे सुनकर राजपुत्रोको सुहाये हुए हैं 
' ॥ ३॥ रूप देखकर नेत्र लल्चा गये। कारण कि इतना सुना नहीं जितना देखा और जेसे 
[६ कोई अपनी खोई वस्तुको पहचान कर हर्षित होता है ऐसे ही नेत्र हषित हुए ॥ ४॥ 

थके नयन रघुपति छबि देखी % पलकनहूँ परिहरी निमेखी ॥५॥ 
अधिक सनेह देह भइ मोरी #शरद्शशिहिं जनु चितव चकोरी॥६॥ 
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!3 होनेसे देइकी सुध नहीं रहती ऐसे ही पिताके भानुरूपी प्रणसे तपी राजपुत्रीको राजपुत्ररूपी 
४ शरद-चन्द्रके रूपकिरणको देख शीतल होनेसे शरीरकी सुधि जाती रही ॥ ६॥ 

{ लोचन मण णमहि उर आनी # दीन्हे पलक कपाट सयानी॥७॥ 
जब सिय सखिन प्रेमबश जानी % कहि न सकइ कछ मन सकुचानी॥८॥ 


EE 
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कि श्याम शरीरकी चन्द्रमासे उपमा कैसे दी जा सकती है! तो इसका उत्तर यह है कि | 


| भा-सींव_सुमग दोउ बीरा # नील पीत जळजात शरीरा ॥१॥ 

| ल हि की सी का और नीले-पीले कमलके अ रीर वाळे हे १॥ | 
सु [ हैं और नीले समान शरीर वा 

| शि म मोझे र तरह ) शोभायमान हैं बीचम झसमकलीके शच गुच्छे गुथ रहे हैं। 
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| ड और उनका पक्ष अर्थात | 
¦ भाल तिलक श्रमबिंह सुहाये # श्रवण सुभग भूषण छबि छाये ॥३॥ 
विकट शकटि कच धँघुखारे # नवसरोज लोचन रतनारे॥४॥ 
माथेपर तिलक कुछ पसीनेकी बूंदोंसे शोभायमान है और कानोंमें सुन्दर गहने पहने हुए {+ 
* हैं। सुहायेका भाव यह है कि माथे पर सुहाते तिलक लगाये हैं, श्रम बिन्दुसे कोमलता |: 
दिखायी है कि थोडेही श्रमसे पसीना आ गया, तीसरे यह कि पसीने का आना सुहाया 
क्योंकि जानकीजीको देख वह श्रम सफल हुआ ॥ ३॥ टेढ़ी भोंहे इुंघराले बाल और नये | 
} कमल के समान जिनके नेत्र अरुण हैं ॥ ९ ॥ | 
चारु चिबुक नासिका कपोछा # हास वास लेत मन मोळा ॥५॥ 
मुलछवि कहि न जाय मोहिं पाहीं # जो विलोकि बहु काम लजाहीं ॥६॥ 

५ _ सुन्दर ठोढी, नासिका और कपोल है और हुँसनेका विलास तो (मानो) मनको मोलही लिए 
लेता है ॥५॥ सुखकी छबि तो मुझसे कही नहीं जाती, जिसको देख बहुत काम लजाते हैं ॥६॥ 
उर मणिमाल कम्बु कल ग्रीवा # काम कलभकर सुजबल सींवा ॥७॥ 
सुमन समेत क बाम कर दोना % सावर कुंवर सखी सुठि छोना ॥८॥ 

हृदयमें म माला और शंखके समान शोभित गला है और काम जो कलभ £ 
| अर्थात्‌ हाथीका बच्चा है उसकी सूँड़के समान आकारवाली बलकी मर्यादा आजाएँ हैं: 
८ ( उरमाला ) उपे कहते हैं जो नाभीतक लम्बी हो )॥ ७॥ फूलों समेत बायें हाथ दोना लिए 
जो सावरे कुंवर हैं सो हे सखि ! विशेष सुन्दर सलोने हैं। सुमनका अर्थ अच्छे मन और 
वामका अर्थ स्री भी रा है, भाव यह है कि जो खी अच्छा मन दिये हैं उनके मनका 
। आदर किये पातके दोनोंमें हाथपर लिए हैं जो कहो! कि वे वाम केसी हैं कि जिनके मनका 
आदर करते हैं और वे मनको देती हैं इसका कारण हे कि रघुनाथजीकी विशेष सुन्दरताका 
ऐसा जाल है कि उनका मन अवश्य ही फॅस जाता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-केहरि कटि पट पीतधर, सुषमा शीळ निधान ॥ 
सिंहके समान क अजह सासि र र | 
वस्न धारण ए शोभा गी ऐसे सूर्य- 
। कुल भूषण रघुनाथजीको देखकर सखियोंको अपने आ सुध भूल रबी हः Ae 
$ आरम्भ भङ्गारसे है जहां कहा हे कि मोरपक्ष' शिर सोहत नीके” और विश्राम वीररसपर | 
किया धार सा मुख्य हे ओर इसी दोहेसे उसका आरम्भ होता हे)॥ २८१॥ £ 
बहर गोरि एक सखी सयानी # सीतासन बोली गहि पानी ॥१॥ 


कर ध्यान करेंह % भूप किशोर देखि किन लेह ॥९॥ 
कहा किन आली धीरज घर जानकीजीका हाथ पकड़ कर बोली । ह. कारण 
ती है! हाथ पकल्नेक किर धीरज रखा और एकके कहनेसे उसकी प्रधानता पायी | 
न है) च मा भाव यह है कि सीता नेत्र सदह, आंखोंसे संकेत करनेका अवसर नहीं | 
र परको गोरीका & नहीं कर सकतीं, क्योंकि राजपुत्र सम्मुख खड़े हैं ॥॥॥ वह सखी कहती है कि £ 

एम यानका क्या अभ्यास ही हो गया है जो फिर वही ध्यान करने लगी भाव यह £ 
PF ततल गाया hoo coo arr 
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कि राजपुञोंके प्रेमकी विकलता न जान पड़े, अथवा तुम जो ध्यान करती हो तो यहांसे चल- | 

कर फिर कर लेना; अथवा यह कि तुम जो गोरीका ध्यान करती थीं उसका यह फल है कि ' 

राजपुत्र सम्मुख . हैं उनको क्यों नहीं देख लेती हो! भूप किशोरका भाव ऐसा है कि $ 
ये भूप हैं किशोर हैं, अतः किसीके बन्थनमे नहीं हैं यहांसे चले जायेंगे, दूसरा आशय यह । 
है कि भूपसे जाति सम्बन्ध और किशोरसे अवस्थाका सम्बन्ध जताया है॥ २॥ 


सकुचि सीय तब नयन उघारे # सन्मुख दोउ रघुसिह निहारे॥३॥ 


| 

f 

| नलसिख देखि रामकी शोमा #सुमिरि पिता प्रण मन अतिक्षोमा॥श। 

| तब (सखीके व्यंग्य युक्त वचन सुन) सीताने सकुचाकर नेत्र खोल दिये और जाना कि मेरा 


सामने दोनों रघुवंशमें सिहरूयों को देखा ( रघुसिंह कहनेका भाव यह है कि सीताको धनुष | 
टूटनेकी आकांक्षामें कारण वीरता है) ॥ ३॥ नखसे शिख ( एड़ीसे चोटी ) तक श्रीरामजीकी : 
शोभाको देख पिताके प्रण (धबुर्भग) का स्मरण कर सीताजीका मन बड़ा दुःखी हुआ ॥४॥ र 


| 


प्रेम सखीने जान लिया। दूसरा अर्थ यह कि सीताने सकुचे हुए नयन उघारे, पूरे नहीं खोले | 


f 
| 
| परश सखिन लखी जब सीता # भई गहरु सब कहहिं सभीता ॥५॥ 
¦ पुनि आउव इहि बिरियां काली #असकहिं मन बिहिँसीएक आठी॥६॥ । 
| जब सखियोंने जाना कि अब सीता परवश हैं, घर जानेका समय विता दिया और सुध न 
“ रही तो सब आपसमें सभीत हो कहती हैं कि बिलंब हुआ और सीता इस कारण कहा कि 
। वह इस समय शीतल हो रही हैं जो चेताती हैं तो शीतलतामे विन्न पड़ेगा ॥५॥ 'पुनि आउब' 
५ आदि कहकर गोसाईजी कहते हैं कि- गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी” प्रत्यक्षमं तो ऊपरकी 
चोपाई सुगम है फिर किस गूढ़ताको वे उस वचनमें कहते हैं यह देखना चाहिए वही एक सखी 
५ कहती है (पुनि आउब ) अर्थात्‌ अब चलो कल फिर इसी समय आवेंगे राजपुत्रीका प्रेम 
: राजपुत्रोंकी ओर देख “चलना? जो वियोग-सूचक शब्द है उसे नहीं कह सकती, इससे ! 
| वियोगको संयोगसे ढककर कहती हैं कि इसी समय कल फिर आवेंगी इससे जानकीजीको 
५ सूचित करती हैं कि तुम्हारा. मन राजपुत्र पर मोहित है किंतु उसको प्रगट नहीं कहती, 
५ मनमें हँसती हैं जिससे सीताको प्रगटमें संकोच न हो। गूढ़ता यह कि बिलंब होना जताती हैं 
४ और किसीसे यह नहीं कहती 'अब जाओ परंतु जानेकी ध्वनि निकलती है अथवा जानकी 
५ जीसे कहती हैं कि अब चलो, कल फिर इसी समय आवेंगी। अथवा राजपुत्रोंसे कहती हैं 
» कि कल इसी समय फिर आना और तीसरा अर्थ यह कि सखियाँ जानकीजीसे कहती हैं 
* कि तुमने जो आज इतना बिलम्ब किया इससे कल नहीं आने पावेगी। ऐसे श्रीरामचन्द्र- 
| जीकी ओर भी कहती हैं कि आज इतना बिलम्ब करनेसे कल आपके गुरु आने न देंगे । 
चौथा अर्थ यह है कि अब तो चलो, कल इसी समय फिर विप आवेगी ॥ ६॥ 

गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी % भयउ बिछंब मातु भयमानी ॥७॥ 

धार बड़ि धीर राम उर आनी # फिरी अपनपौ पितुवश जानी ॥८॥ 

यह (सखीका व्यंग भरी ) गूढ़ बागी सुनकर जानकीजी सकुचायों और देर होनेके कारण 
| माताका भय माना, वा माता भय करती होंगी कि अभीतक पुत्री नहीं आयी ॥७॥ बड़ा धीरज 
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| सा तकाल हा धारण किये हुए फिरी ओर सोचने लगीं मेरा शरीर तो 

५ पिताके अधीन है वे चाहे जिस दन बहोरि बहो 
दोहा-देखन मिस्र मृग बिहँग तरु, फिरति बहोरि बहोरि ॥ र 
ह निरखि निरसि रघुवीर छवि, बढ प्रीति न थोरि ॥ २८२॥ ! 

मृग, पक्षी, वृक्षोंको देखनेके बहाने (पीछेको) बार बार फिरती हैं ओर श्रीरामचंद्रजीकी छबि न 
देख-देखकर अधिक प्रीति बढ़ती है जानकीजीने जो श्रीरामचन्द्रजीकी वीरता, यज्ञ आ | 
सुनी थी और कोमलता देखी इससे निरखि २ कर वीरताकी छबि देखती हैं, क्योंकि इस | 
समय उसीसे प्रयोजन है ( इसी कारण यहाँ रवर ऐसा पद दिया है और प्रीतिके बढ़नेका + 
भाव यह है कि वीरता कि छबि ढूँढ़ती हैं पायीं, इससे प्रीति बढ़ी और व पातीं तो प्रीति ॥ 
बढ़नेका कारण न था अथवा श्रीरामचन्द्रजीके हाथमें मन पड़नेसे देखती हैं ॥ २८२ ॥ | 


ls] 
El 
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जानि कठिन शिवचाप बिसूरति # चली राखि उर इयामल पूरति ॥१॥ 

प्रथ जब जात जानकी जानी % सुख सनेह शोभा शुणखानी ॥९॥ | 

शिवजीके धनुषको कठिन जानकर विसूरती हैं फिर मनमें सांवली सूति धरकर चलीं। £ 
शंका-जब धनुषको कठिन जाना तो हूदयमें मूते धारण करनेसे धर्मकी सामान्यता पाई { 
जाती है! उत्तर इसका अर्थ यह है कि जो शिवजीका कठिन धनुष था, जिसको रावण वाणा- * 
सुरादि देखकर हार गये थे, उसको विगत सूरतका वा टूटा हुआ जाना । अथवा श्रीरडुनाथ- 
जीकी वीरतासे सामने चापको विसूरत पाया; इसी कारण रामजीकी श्याम सूति धारण कर £' 
चली ॥१॥ जब जानकीजी चीं तब प्रभुने उनको जाना, पहले उनकी ओर निहार कर ऐसे ¦: 
चकित हो गये थे, कि जैसे मृग दीपकको देखकर हो जाता है। जानकीजीको अब जैसे | र 
जाना वह आगे लिखते हैं अर्थात्‌ सुख, स्नेह, शोभा और गुणकी खान यह चारों बातें | 
दृष्टि मिलापके समय उनमें पायी थीं, परन्तु अब जानि पड़ी जैसे ऊपर कह आये हैं सुखकी £ 
खान इस चोपाईमें कहा- देखि सीय शोभा सुख पाया” स्नेहकी खान-“अधिक स्नेह देह 
भह भोरी” शोभाकी खान-'सुन्दरता कहूँ सुन्दर करई” गुणकी खान-“ देखन मिस मृग 


| 
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5 विहंग तरु फिरति बहोरि बहोरि” यह अर्थ चतुराई और गुणका है ॥ २॥ १, 
परम प्रेममय मृढु मसि कीन्हीं # चार चित्रमीती लिखि ढीन्ही॥श || 
गई कम भवानी-मवन बहोरी # वंदि चरण बोली कर जोरी ॥४॥ न 
परम प्रेमकी मसि अर्थात्‌ स्याही बनाई और वह भी कोमल; यह विशेषता प्रेमकी है। (९ 


अह क जही गहा सगो 
है किंतु श्रीरषुनाथजीको 58 ज तिच र ऐसे पग ! 
7 870 6: 
| अर्थात पतिसंयुक्ता कहा ओर चरणोमें हाथ जोड़कर बोली ॥ श id २ 
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जय जय जय गिरिराज-किशोरी % जय महेश मुखचन्द्र चकोरी॥५॥ 
जय गजवदन षडानन माता #जगतजननि दामिनि य्॒तिगाता॥६॥ 
है गिरिराज किशोरी ! आपकी जय हो, जय हो, शिवजीके मुखचन्द्रको आप चकोरी हो | 


५ आपकी जय हो! गिरिराज किशोरीसे उदारता और परोपकारिता कथन करती है कि गिरि- 

राज परोपकारी हैं उनकी आप पुत्री हो। जेसे कहा-“सन्त विटप सरिता गिरि घरनी । पर व 
{3 हित हेतु सबनकी करनी? तो फिर आप क्यों न उपकार करोगी ! ओर जो महाईश हैं उनकी | 
न आप पत्नी हो, इस कारण सब कुछ कर सकती हो ॥ ५ ॥ गजवदन गणेशजी जो सिद्धि के £ 
¦} देनेवाले हैं उनकी आप माता हो, आपकी जय हो, आपको सिद्धि देना क्या बड़ी बात है ! 


! और षडानन जिन्होंने तारकासुरको मारकर देवताओंको उनके स्थानमें बैठाया, उनकी आप 
| माता हो, सो आप धनुषको जो तारकासुरके स्थानमें है, तोड़कर हमको मनोरथ स्थान में " 


| 
9 | स्थापित कर सकती हैं और जो कहो कि तुम्हारा हमसे क्या नाता है! तो आप जगत की 


| भव भव विभव पराभव कारिणि #विश्वविमोहनिस्ववश विहारिणि॥८॥ 

¦¦ आपका आदि, मध्य और अन्त नहीं है किन्तु अमित प्रभाव हे जिसको वेद नहीं जानते 

| गिरिराजके यहां उत्पन्न होनेसे पूर्व भी आप थीं और सदा रहेंगी ॥७॥ आप भव अर्थात्‌ उत्पन्न 

4 करती हैं; विभव (ऐश्वर्य) देती हैं पालन करती हैं हमको ऐश्वर्य प्राप्त कराइये, और संहार करने- 

| वाली हो अतः हमारे यदि दुष्कृत हों तो उनको नष्ट कर दीजिये और धनुष तोड़ देना क्या 

| बड़ी बात है! आप विश्वकी विशेष मोहनेवाली हो हमारे पिताकी मति फेर देना क्‍या बड़ी । 
“न महिमा अमित न कहि सकहिं, सहस शारदा शेष ॥ २८३ ॥ 

` हे माता! पतिव्रता ख्नियोंमें आपकी प्रथम रेखा है। यह मार्ग आपका ही किया हुआ है 

४ इसकी प्राप्ति मैं भी चाहती हूँ आपकी महिमा अमित है, हजारों सरस्वती और शेष भी | 

|) नहीं कह सकते ॥ २८३ ॥ तिपुरारि 

५ सेवत तोहि सुळभ फल चारी # वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥१॥ 


नहिं तव आदि मध्य-अवसाना # अमित प्रभाव वेद नहिं जाना॥७॥ 


¦ बात है! ओर स्वेच्छा विहारिणी हो, अतएव हमारी करेखा भी मेट सकती हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-पतिदेवता _ सुतीय-मर, मातु प्रथम तव रेख ॥ 


। में खेद नहीं होता और वरकी दाता हो, हे शिवजीकी प्यारी ! आप तीन पुरवालेके शत्रु । [ 
| राहिन प मेरे भी तीन ही दुःखरूपी शत्रु ह अर्थात रामका वियोग, धनुषभँगम्रण | | 
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आप मेरे मनोरथको भी अच्छी प्रकार जानती हैं अर्थात्‌ धर्म जो चार फल शेष रह गया | 
१. है उसके हेतु मैं सेवामें उपस्थित हुँ जो कि आपके पास है, उसको भली भांति जानती हो | 
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$ सादर सिय प्रसाद शिर धरेऊ # बोली गौरि हर्ष उर भरेऊ ॥६॥ 
याज्ञवल्क्यजी बोले-हे भरद्वाज! भवानी सीताकी विनयसे ऐसी प्रेम वश हुई कि तनकी संभार 

¦ न रही, इससे प्रसादमाला जिसके देनेका मनोरथ किया था, हाथमे खसक पड़ी; सो इस कारण £: 
भवानी मुसकायीं और देवतासे फूलका गिरना मनोरथकी सिद्धको शुभ है। एक यह कारण भी 
मालाके गिरनेका हुआ सुसकानेका कारण यह कि अच्छा प्रसाद देनेके हेतु प्रसन्न वचन £ 
¦ करनेवाली हैं; अथवा सुसकानेसे यह जाना कि जेसा तुमको हम जानती हैं “उपजहि जासु 

। अंश गुणखानी। अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, खसीमाल जो पत्थर है उसकी सूति घुसकायी। 
५ अथवा जानकीजी जो माला विनय करके पहनाती थीं, प्रेमके मारे वह हाथसे छूट पड़ी तब 
* सूति सुसकायी अथवा 'खसी' नाम आकाशवत्‌-श्याम पुष्पोंकी माला देखकर सीताका | 
| मनोरथ श्याम वर पानेका जान पार्वती मुसकायीं अथवा पार्वती अर्धांगी थी इससे जानकीजी !' 


शुभ वचन कहा चाहती है इससे मुसकायी किन्तु सूतिका सुसकाना राजाको अच्छा नहीं होता ! 
ह ~ ~ f 
राजा जनकको सूतिका सुसकाना अशुभ हुआ। कारण उनके पुण्यकी सति जनकपुरसे अयोध्या 


आदरपूर्वक शिरपर धारण किया उस समय पार्वती हुदयमें इषित होकर बोली ॥ ६ ॥ 
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| ॥७॥ नारदजीका वचन सदा पवित्र और सच्चा है, सदा इस कारण कहा कि पार्वतीजी भी £ 
| राते वचन की परीक्षा कर चुकी हैं, तुमको वह वर मिलेगा जो तुम्हारे मनको रुच रहा | 
| इससे जानकीजीका वह वाक्य सत्य हुआ कि_“मोर मनोरथ जानहु नीके” ॥ ८ ॥ i 
“दमन जाहि राचेउ मिलहि सो वर सहज सुन्दर साँव्रो। | 

ह म अ कि पा प | 

न [सय ग 

तुळसी भवानिहि पणि पुनि बात | 

| और वे राम स्वयं लगा दै वह स्वभावसे सुन्दर साँबरा वर तुम्हें अवश्य मिलेगा | 


तुम्हारे शील स्नेहको जानते हैं; इस भांति 


४ पावतीजीकी आशीष सुन सीत ग र _ हे 
f बारंबार पावती सुन सीता सखिय सहित मनम प्रसन्न ड तुलसीदास कहते 3 फिर 
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त सोरठा-जानि गोरि अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जात कहि ॥ i 
| छ मंजुल मंगल मूल, वाम अंग फरकन लगे ॥ ३३॥ 
पावेतीको अनुकूल जानकर जो कुछ जानकीजीके मनमें प्रसन्नता हुई सो वरणी नहीं ; 
|| जाती, आनन्दे दाता बाये अंग फड़कने गे ॥ ३३ ॥ i 
॥ हदय सराहत सीय छनाई # शुरु समीप गवने दोउ माई ॥॥ । 
¦ राम कहा सब कौशिक पाहीं # सरल घुभाव छुआ छल नाहीं ॥२॥ । 
¦|  औरामचन्द्रजी जानकीजीकी शोभाको हृदयमें सराइते इए लक्ष्मणजी सहित शुरुजीके | 
!! पास गए जेसे जानकीजीने अपना मनोरथ पार्वतीसे सुनाया ऐसे यह गुरुजीके पास गए ॥१॥ | 
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/ शरीरामचन्दरजीने गुरुजीसे सीधे स्वभावसे सब वृत्तान्त कह दिया; जिसमें छल छू भी नहीं “ 
| गया था । ( यद्यपि यह बात कहने योग्य न थी )॥ २ ॥ 


>> 


2 


¦ सुमन पाय मुनि पूजा कीन्हीं पूनि अशीश दोउ माइन दीन्‍्हीं॥श। 

| सफळ मनोरथ होहि तुम्हारे # राम लषण सुनि भये सुखारे ॥४॥ 

¦? फूल पाकर मुनिने पूजाकी और फिर दोनों भाइयोंको आशीष दी ॥ ३ ॥ तुम्हारे मनोरथ | 
; : सफल हों यह सुनकर राम लक्ष्मण सुखी हुए ॥ ४ ॥ ॥ 
¦; करि भोजन सुनि वर विज्ञानी # लगे कहन कछ कथा पुरानी ॥५॥ | | 
| विगत दिवस सुनि आयसु पाई क# संध्या करन चले दोउ भाई ॥६॥ | 
¦, ओजन करके मुनि ज्ञानी पुरानी कथा कहने लगे ॥ ५ जब दिन व्यतीत हुआ तब | 
| घुनिकी आज्ञा पाकर दोनों भाई सन्ध्या करने चले॥ ६॥ हर 
॥ प्राची दिशि शशि उगेउ सुद्दावा # सियसुख सरिस देख सुखपावा ॥७॥ त 
| बहुरि विचार कीन्ह मनमाहीं क सीय वदन सम हिमकर नाहीं ॥८॥ . 
| पूर्व दिशामें चन्द्रमा पूर्ण उदय हुआ, उसको जानकीजीके सुखके समान देखकर सुख | 
पाया । जो जानकीजीके मुख देखनेसे सुख हुआ था अब चन्द्रको देखकर उसके समान ही | 


% सुख पाया ॥ ७॥ फिर मनभें बिचार किया कि सीताके सुखके समान चन्द्रमा नहीं है, !: 
* क्योंकि जानकीजी महलमें रहती हैं और यह प्रकट दिखायी देता दै, सीता सखियों समेत { 
हे यह अकेला है, और शीतलता देनेवाली वे हैं ऐसा चन्द्रमा नहीं है ॥ ८॥ { 
| ! दोहा-जन्म सिंधु शुनि बन्धु विष्‌, दिन मलीन सकलंक ॥ 

'ुँे सिय मुख समता पाव किमि, चन्द्र वाएुरो रंक ॥ २८४॥ | ! 
उत्तमता तीन स्थानमें देखी जाती है। जन्मस्थान-संग और अंगसे । चन्द्रमाका जन्मः | 
५ स्थान तो समुद्र, संग विषका-जो उसके साथ सरसे उत्पन्न हुआ है ओर अंग उसका 


दिनमें मलिन होता दै; ललाटमें कलंक है सो यह शोभाका दरिद्री उनके सुखकी समता | 


| केसे पावे !॥ २८४ ॥ रे | 
दुखदाई % ग्रसे राह निज सन्धिहि पाई ॥॥ | 
भौ be द्रोही % अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥२॥ 
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^ इसको ग्रास करता है किंतु जानकीका सुख सदा एक रस है घटता बढ़ता नहीं किसीको | | 
| दुःख नहीं देता । तथा उनका कोई श्ट नहीं ॥१॥ चकवा चकईको दुःख देने वाळे कमलोंसे 


१ द्रोह करने वाले हे चन्द्रमा तुझमें तो बहुत अवगुण हे ॥ २ ॥ h 
॥ वबेदेही मुख पटतर दीन्दे # होय दोष बड़ अवचित कीन्हे ॥३॥ | 
मुख छबि बिधु व्याज बखानी# गुरु पढे चले निशा ही ॥९॥ १ 
| जानकीजीके मुखकी उपमा देनेमें दोष ओर अबुचित हे अथवा कहते हैं कि हे चन्द्रमा ! | 
$ हम प्रतिदिन तुझको देखते रहे, कभी दूषण नहीं दिया, परंतु जानकीजीकी समता तेरे साथ f 


4 


$ दूसरा अर्थ यह है कि सखीने कहा था 'कल फिर इसी समय आना? सो रात बीचमें पड़- || 
! कर ऐसी बड़ी हो गयी कि उसपर विहन का आना दुर्लभ होगया तब निशाको बड़ी जान- 
' गुरुके निकट चले कि वह समर्थ हैं रातका दिन कर देंगे । तीसरा अर्थ यह कि रघुनाथजीके 
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| 
| कारे सुनि-चरणसरोज प्रणामा # आयसु पाय कीन्ह विश्रामा ॥॥ | 
4 विगत निशा रघुनायक जागे # बन्धु विछोकि कहन अस छागे॥छ | 
सनक चरण कमलम प्रणामकर आज्ञा पाय विश्राम किया ॥ ५ ॥ जब रात बीत चुकी | 
| तब औरामचन्द्रजी जगे जानकीजीके विचारमें अधिक जगे थे,उससे पिछली रातसे अधिक i 
i ह gt व रीच प्र का | ल उस रातको अच्छी जान सुखसे अधिक 
र्‌ [ रामक जगते ही रात बीत गयी । प्रातः न । | 
त UT तशात यी । प्रातःकाल होने पर भाई ( लक्ष्मण ) को ते 
। उयेउ अरुण अवलोकह ताता # पंकज कोक ठोक सुख दाता ॥»॥ | 
| लंड लषण जोरि युग पानी % परशु प्रभाव सूचक महु बानी ॥८॥ £ 
त हे तात | देखो सूर्य उद्य हो गया; जो कमल,चकवा-चुकई और सब जगतको सुखदाता है ; 
f साधती हाथ जोड़के श्रीरामचन्द्रंजीके प्रभावकी कहने वाली कोमलवाणी बोले। लषण i 
| शब्दम रेष है अर्थात्‌ लक्ष्मणयह बात लख चुके थे कि श्रीरघुनाथजी आज धनुष तोडंगे॥८॥ |? 
| के दोहा-असणोदय सकुचे कुमुद, उड़गण ज्योति मलीन ॥ 
| दा वेगळ ति त सुनि, भत नृपति बलहीन ॥ २८५॥ ” 
र ऐसे || सकुच गये; णोंकी ज्ये ४ 
| से ही आपका आगमन सुनकर राजा बलीन हो भा ति हो ममी, 
| ei करहि उजियारी # टारि न सकहि चाप तम भारी ॥१॥ i 
के मधुकर खग नाना % हरषे सकल निशा अबसाना ॥॥ £ 
4 


5 राजारूपी रंतु धनुषं अंधेरा नही 
5 ॥ १॥ अने समस्त तारे उजाला करते हैं परंतु धनुषरूपी घोर अंधेरा नहीं टाल सकते 
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क कम चकवा-चकई, भोरे, अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
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| ऐसेहि प्रभु सब भक्त तुम्हारे # होइहिं ट्टे धतुष सुखारे ॥॥ | 

| उगेउ भाजु बिनु श्रम तम नाशा # हुरे नखत जग तेज प्रकाशा ॥४॥ 
कोटियें है मथु ! ऐसे ही आपके सब भक्त धनुष टूटनेसे सुखी होंगे ! भक्त चार प्रकारके हैं, आर्त | 
गे जानकीजी; यथा-सखि हमरे अति आरति ताते' जिज्ञासमें विश्वामित्रके साथी 5 
| और लक्ष्मणादि, अर्थी कोटिमे जनकजी और उनके सम्बन्धी; ज्ञानी कोटिमें विश्वामित्रादि 
मुनि हैं ॥ ३ ॥ जेसे सूर्यके न 
| जसे सूर्यके उदय होनेसे अन्धकारका नाश विना ही श्रम हो जाता है और 
| 

} 

| 

। 
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तेजके प्रकाशसे तारे, छिप जाते हैं, ऐसे ही विना श्रम धनुष टूट जायगा ॥ ४॥ 
रवि निज उदय व्याज रघुराया # प्रशुप्रताप सब्‌ रपन दिखाया ॥५॥ 
तव भुजबळ महिमा उदघाटी # प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥६॥ 
हे श्रीरामचन्दूजी ! पया उदय होनेके बहानेसे सब राजाओंको आपका प्रताप प्रकट 
दिखाया है कि, जेसे अकेले मैंने अन्धकारका नाश कर दिया, तारासमूहने नहीं, इसी प्रकार | 
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¦ नित्य किया करि शुह॒पह आये % चरण सरोज सुभग शिर नाये ॥८॥ 
भाईके वचन सुनकर सुसकाये और स्वभावसे ही पवित्र श्रीरामचनद्रजीने पवित्र होकर स्नान 
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| किया ॥७॥ नित्य किया कर गुरुके पास ह be सा कमलमें रि ता ८॥ ; 
` शतानंद तब_ जनक बुलाये # को मु हुँ तुरत पठाये ॥९॥ 
जनक विनय तिन आय सुनाई # हरषे बोलि लिये दोउ भाई ॥१०॥ 
| तब जनकजीने अपने पुरोहित शतानंदजीको बुलाया और विश्वामित्रजीके बुळानेको तुरंत 
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भेजा । तुरंतका आशय यह, कि प्रणका यही दिन शेष रह गया था ॥ ९॥ जनककी धा 
विनती उन्होंने आकर सुनायी ओर प्रसन्न होकर झनिने दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ 9० ॥ 
दोहा-शतानंद पद वंदि प्रश्च, बेठे गुरुपह॑ जाय ॥ 
#ु चल॒हु तात मुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाय ॥ २८६ ॥ 
शतानन्दजीके चरणोंमें प्रणाम करके प्रश गुरुके पास जा बेठे। तब मुनि बोळे हे तात ! 
 चलिये राजा जनकजीने बुलाया है॥ २८६ ॥ 


इति श्रीरासचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गत पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्रक्ृतव्याख्यायां षष्ठो विक्षामः ॥ ६ ॥ 
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४ दोहा-धनुषभंग कृत राम जिमि, सो सप्तम विश्राम ॥ 
कहत सुनत ससुझत सुमति, पावत सब मन काम ॥ ७॥ 
¦ सीय स्वयंवर देखिय नाड $ ईश काहि धों देइ बड़ाई ॥१॥ 
५ लषण कहा यश भाजन सोई % नाथ कृपा तव जापर होई ॥२॥ 
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चलकर जानकीका स्वयंवर देखिये न जाने ईथर किसको बड़ाई दे ॥9॥ लक्ष्मणजी 
बोले-नाथ ! यशका पात्र तो वही होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। यह लक्ष्मणजीका कहना 
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र! ० हे ख कह र कि रामजी पर आपकी कृपा है, जेसे लिखा | 
+ है- सफल मनोरथ होहि तुम्हारे” न्न 8 
१ हं मुनि सब सुनि वर बानी # दीन्ह अशीश सबदि सुखमानी॥२॥ | 
| पुनि मुनिहन्द समेत कृपाला # देखन चले धवुष मखशाढ॥श। | 
सब मुनि यह सुन्दर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और सबने ही सुख मानकर आशीष दी {| 
; ॥ ३ ॥ फिर सुनियोंके बृन्दसहित श्रीरामचन्द्रजी धनुष्यज्ञशाला देखने चले ॥ 8 ॥ | 
| रंग भूमि आये दोउ भाई क अस सुधि सब एखासिन पाई॥क | 
| चले सकल ग्रहकाज बिसारी # बालक युवा जरठ नर नारी ॥६॥ | 
जब दोनों भाई रंग भूमिमें आये तो यह सुध सब पुरवासियोंने पायी ॥५॥ तब बालक | 
¦ ज्वान बूढ़े नर-नारी सब अपने घरका काम छोड़कर चले ॥ ६॥_ ३, त 
| देखो जनंक भीर भइ मारी $ शुचि सेवक सब छिये हुँकारी ॥७॥ | 
| तुरत सकळ लोगन पह. जाह # आसन उचित देह सब काढू ॥८। | 
जब जनकजीने देखा कि भारी भीड़ हुई तब अपने पवित्र विश्वासी सब सेवकोंको बुलाकर | 
¦ कहा ॥७॥ अभी सब लोगोंके पास जाओ और सबको उचित ( यथायोग्य ) आसन दो॥८॥ {| 
¦ दोहा-कहि सदु वचन विनीत तिन्‌, बेठारे नर नारि॥ | 
र “9 उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थळ अनुहारि॥ २८७ ॥ | 
| उन विश्वासी सेवकोंने बड़े कोमल नीतिके वचन कहकर नर-नारियोंको बैठाया और 
५ उत्तम, मध्यम, नीच छोटे पुरुष अपने-अपने योग्य स्थलपर बेंठे ॥ २८७॥ i 
५ राज कुंवर तेहि अवसर आये # मनहुँ मनोहरता तन छाये॥॥ ¦ 
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राज-समाज विराजत रूरे % उड्गणमहँ जलु युग विधु पूरे ॥३॥ 
जिनकी रही भावना जेसी % प्रशन मूरति देखी तिन तैसी ॥४॥ 
ला रोगी भाई ऐसे शोभित होते हैं जैसे तारागणोंमें दो पूरे चन्द्रमा हों ॥ ३॥ 
जिनके मनमें जेसी भावना थी उन्होंने उसी प्रकार प्रभुकी सूति देखी ॥ ४ ॥ 
देखि भप महा-रणथीरा के मनह वीरस धरे शरीरा ॥५॥ | 
इ कुटिल नप प्रसुहि निहारी % मनह भयानक मूरति भारी ॥६॥ 
बड़े रणधीर योद्धा राजा जब श्रीरघुनाथजीको देखने लगे तो उनको ऐसा ज्ञात हुआ कि 
हा वीररस शरीर धारण करके आया है । यह “वीररस” हे ॥ ५ ॥ खोटे राजा प्रभुको 
र डरे, उनको यह मूर्त बड़ी -डरावनी दृष्टि आयी । यह “भयानक रस” है॥ ६॥ ¦ 
रहे स छर छोनिप वेखा # तिन प्रु प्रकट कालसम देखा ॥७॥ 


उखासिन देखे दोउ भाई % नर भूषण लोचन सुखदाई ॥८॥ 
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| 

¦ समुद्र चतुर अच्छे वीर, सुन्दर सांवले और गोरे शरीर वाले हैं ॥ २॥ | 
। 
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'! जो राक्षस छलसे राजाका 
{ शरीर धारण कर आये उन्होंने प्रथुको कालके समान देखा 
देने व रोडरस” है॥ ७॥ पुरवासियोंने दोनों भाइयोको मलुष्योंम भूषण और नेजरोंकों डल 
i वाला देखा। इस चोपाईमें ““शृङ्गारसकी कली” है, आगेके दोहेमें इसका विकास है ॥८॥ | 
| दोहा-नारै विलोकहिं हर्षि हिय, निज निज रुचि अनुरूप ॥ 
| जब सोहत श्वंगार धरि, मूरति परम अनूप॥ २८८॥ | 
{स्तिया प्रसन्न हो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार देखने लगीं; मानो श्रृद्धारसस ही परम : 
| | मनोहर सति धारण करके शोभित है॥ २८८ ॥ | 
| विदुषन प्रश्न विराटमय दीशा # बहु सुखकर पद लोचन शीशा॥॥ | 
| जनक जाति अवलोकहि केसे # सजन सगे प्रिय छागहिं जेसे ॥२॥ 
{)  पैडितोने प्रभुको विराटस्वरूप देखा, क्योंकि उनकी उपासनाका यही रूप है कि, बहुत | 
| सुख, हाथ, पांव, लोचन और शिर, जैसा यजुवेंद में लिखा है-सहस्रशीर्षाः पुरुषः : 
शं | सहस्राक्षः सहस्रपात्‌” अथात्‌ विराट पुरुषके सहस्रों शिर, नेत्र और चरण हैं, यह बीभत्स ! 
| | रस है ॥३॥ जनककी जातिके लोग ऐसे देखते हैं जसे अपने सम्बन्धी प्यारे होते हैं ॥ २ ॥ | 
| | सहित विदेह विळोकहि रानी % शिल समग्रीति न जाय बखानी॥३॥ । 

न॑ परम तत्त्वमय भासा # शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा ॥४॥ 

! राजा जनकजीके सहित रानी इस प्रकारसे देखती हैं जसे गोदके पुत्रसे माता-पिता प्रेम 
| करते हैं वह प्रेमसे कहा नहीं जाता यह “करुणारसकी कली ” है ॥३॥ योगियोंको परमतरव 
! मय दिखाई दिये, शांतरस केसा कि शुद्ध जिसमें किसी और रसका मिलाप नहीं तथा सम 
¦ अर्थात्‌ बराबर और स्वयं प्रकाशरूप हे ॥ ४ ॥ 
हरि-भक्तन देखे दोउ भ्राता # इष्टदेव इव सब सुखदाता ॥५॥ 
| रामहि चितव भाष जेहि सीया # सो सनेह सुख नहिं कथनीया ॥६॥ 

इरिभक्तोंने दोनों भाइयोंको इष्टदेवके समान सबको सुख देनेवाला देखा ॥५॥ जानकीजी 
| ने जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देखा वह स्नेह सुखसे नहीं कहा जाता ॥ ६ ॥ 

उर अनुभवति न कहि सक सोऊ % कवन प्रकार कहे कवि कोऊ ॥७॥ 
| इहि विधि रहा जाहि जस माऊ # तेहि तस देखेउ कोशल राऊ ॥८॥ 

† जो भाव और स्नेह जानकीजीके हूदयमें है उसके कहनेका उन्हें भी सामर्थ्य नहीं है, 
| मनमें ही अनुभव करती हैं। तब फिर कोई कवि उसको केसे कहे ! ॥७॥ इस प्रकार जिसके 

हृद्यमें जेसी भावना रही उसने वैसा ही श्रीरामचन्द्रजीको देखा ॥ ८॥ 

दोहा-राजत राज समाजमें, कोशळ राज किशोर ॥ 
# सुन्दर इयामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर ॥ २८९ ॥ 
राजसमाजमें अयोध्याके राजाके पुत्र विराजते हैं जिनकी अवस्था थोड़ी है, सुन्दर श्याम 
और गोरे शरीखाले हैं जो संसारके नेत्रोंको चुरानेवाले हैं। चोरःविद्याका तो इस दोहेमे 
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(९९७) “28 - सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ६८ " 
तलीझार वर्णन हे चोरकी सबसे अधिक बड़ाई यह कि आंखोंका काजल चुरा ले, सो यह | 
¦} उससे बढ़कर है; क्योंकि विश्वकी आंखोंको चुरा लेते हैं। सो जब यह चोर विद्याकी निपुणता | 
! इनको किशोर अवस्थामें प्राप्त है तो न जाने आगे क्या करेंगे! और चोर छिपकर रातके ५ 
# समय राजसेवकोंसे डरा हुआ मूर्खोके यहां चोरी करता है, यह ऐसे निषुण चोर हें कि बड़ी | 
£ सभामें दिनहींम राजाओंके समाजमें निडर हो उनमें बड़ी वस्तु अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वकी ¦} 
¦ चोरी की। चोरी करते हैं कि आंखोंसे देखकर चोर पकड़ा जाता है, सो यह उनको भी चुरा 
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४ छेते हैं अब कोन देखे और कौन पकड़े! ॥ २८९ ॥ 

सहज मनोहर मूरति दोऊ #कोटि काम उपमा लघु सोऊ॥॥ ¦ 
शरद्चन्द निन्दक सुख नीके # नीरज नयन साबते जीके ॥शा 
यह दोनों सूति सहजसे ही मनको इरनेवाली है कि करोड़ कामदेव की भी उपमा दी जाय £ 
4 तो वह भी थोड़ी है॥ १॥ शरद ( कवार कातिकके ) चन्द्रमाके समान सुन्दर सुख हैं, ! 
£ कमलसे नेत्र मनभावने हैं ॥ २॥ 
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चितवन | नह ; 
चितवनि चार मार मद हरनी मावत हृदय जाय नहिं बरनी॥३॥ । 
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कछ कपोछ श्रुतिकुण्ड लोला #चिबुक अधर सुन्दर मूढ बोछा॥४। | 
सुन्दर गाल, कानोंमें लटकते हुए कुंडल, दाढी और होंठ सुंदर कोमलवाणी मन हरनेवालेहैं॥8॥ ! 
ऊसुदबन्छ कर निन्दक दासा # शकटी विकट मनोहर नासा ॥४॥ | 
भाळ विशाल तिलक झलकाहीं &कचविलोकिअलिअवलिलजाही॥६॥ | 
रे 


{ 


इनकी दसी कुमुदबंधुकर अथात्‌ चन्द्रमाकी किरणोंको निंदा करनेवाली हैं, भौहें टेढ़ी नासिका | 
मनइरनेवाली है॥«॥बड़े माथेपर तिलकझलक रहा हे,बालोंकी श्यामलता देखकर मौरे लजातेहैं।६। | 


न तनी शिरन मुहाई % कुसुम कली बिच बीच बनाई ॥७॥ | 
| पीली चौकोनी टोपी रि, 
० कोनी टोपी शिरपर शोभित है,बीच-बीचमें कुसुमकी कलियां लगाई है ॥७॥ शंखके £९ 


तुलसीकी माला हृदयमें धारण किये हैं 

शा आशय यह कि गजकुक्ता 

४ तुलसीकी मालासे मुनिका चेला होना प्रकट हे वृषके समान ऊंचे कि सि ह 
| 


(क शिका कना RL ये « शि ख मजु हां छ बि ब गायं | ॥ र॥ 
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| कमरमें तरकस और पीला पट बांधे हं हाथमे बाण शरेष्ठ धनुष बांयें कांघेपर शोभित है : 
यही “इंगार रस और वीर रससे प्रयोजन है, इस कारण नीचे का वर्णन नहीं किया॥॥पीला 
‡ जनेऊ शोभायमान है; नखसे शिखा तक अधिक छबि छा रही है । वस्न महीन थे, इससे | 
यज्ञोपवीत चमक रहा था ॥ २॥ | ऐप 
देखि लोग सब मये सुखारे # इकटक लोचन टरत न टारे ॥३॥ 
हरषे जनक देखि दोउ भाई # मुनिपद-कमल गहे तब जाई ॥४॥ 
देखकर सब लोग सुखी इए,पलक बिसार नेत्रोंसे ऐसे देखने लगे कि नेत्र टारेनहीं टरते॥३॥ 
जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर प्रसन्न हुए और तब जाकर विश्वामित्रके चरण पकड़े ॥४॥ 
करि विनती निज कथा सुनाई # रंग अवनि सब मुनिहि दिखाई ॥५॥ 
जह जहँ जायँ कुंवर वर दोऊ #तहँ तहँ चकित चितव सब कोऊ॥६॥ 
विनती करके सब अपनी कथा सुनायी और सब रंग भूमि सुनिको दिखायी। (कथा एक £ 
+ समय राजा जनक इस धनुषकी पूजा कर रहे थे तो जानकी भी उनके सङ्ग चली गयी थीं । | 
ॅ । मनमें विचारा कि, पिता इसी कारण यहां पूजन करने आते हैं; बड़ा श्रम होता है; अतः $ 
5 धनुष उठाकर घर ले आयीं । दूसरे कल्पकी कथा-जहाँ धनुष रखा था वहाँ पूजाके स्थानमें & 
* जानकीजीकी माता लीपा करती थीं; एक कोनेमें धनुष रहता था इस कारण तीन कोने लीपे | 
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> जाते थे। एक दिन वे कुछ कार्य वश न जा सकी, जानकीजी लीपने को गयीं उन्होंने धनुष 

५ उठाकर चारों कोनेमें लीप दिया । तीसरे कल्पकी कथा-सीता लड़कियोंके सङ्ग चाई माई ! 
५ खेल रही थीं; हाथका झटका लगनेपर धनुष अपने स्थानसे हट गया, तब राजाने अचभित | 
हो यह प्रण किया कि जो धवुष तोड़ेगा उसको कन्या ब्याह दूंगा । जनकजीने विश्वामित्र- 
' जीसे यह कहा कि महाराज ! एक वर्षका प्रण किया था,कि वर्षम जो धनुष तोड़ेगा उसको : 
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धि मेत्रजीने राजासे कहा कि आपने अच्छी रचनाकी है तब राजा ऐसे शुभ | 
वा प प्राप्त हुए । ( यह जाना कि धलुषकों श्रीरामचन्द्रजी तोड़ देंगे)॥८॥ |. 
नते मंच इक, सुन्दर विशद विशाल ॥ ; 

छ मुनि समेत दोउ बंध तहँ, बेठारे महिपाल ॥ २९१॥ 

सब सिंहासनोमें एक सिंहासन जो कि सुन्दर, उज्वल और सबसे बड़ा था, मुनि सहित 
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ब 200 
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हिय हारे # जलु राकेश उदय भये तारे ॥१॥ 
असि प्रतीति सबके मनमाहीं # राम चाप तोरब शक नाहीं ॥९॥ 
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5 कौन समरम जीत सकता है! यह महाराज दशरथजीके पुत्र रणमें हि बाके हैं ॥ ३४ ॥ 
दथा मरह जनि गाल बजाई % मन मोदक नहिं भूख बुताई ॥१॥ 
य हमार सुन म एनीता त ना जानह जिय सीता ॥२। 
F बजाकर मत मरो । मनक मोदकों हीं । 
£ पवित्र शिक्षा सुनो । जानकीजीको जगन्माता जीमें नाग ॥ २ ह SS अहा महा 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी # भरिछोचन छबि लेह निहारी ॥३॥ 
डो सुखद सकल गुणरासी $ यह दोउ बन्धु शश्च उखासी ॥४॥ 
नी जगत्के पिता श्रीरामचन्द्रजीको विचार नेत्र भरकर छबि देख लो ॥ ३ ॥ सुन्दर 
५ और सुख देनेवाले सब गुणोंकी राशि ये दोनों शिवजीके हृदयमें बसनेवाले हैं॥ ४ ॥ | 
उना समीप बिहाई #सृग जल निरखि मरह कत घाई॥५॥ 
वा जा दो माता क हम तो आज जन्म फल पाबा॥६॥ 
| एष्णाका जल देखकर क्यों मरते के 
जो अच्छा लगे बही जाकर करे, हमने तो आज जन्मका फल वो | | ला 


अस काद भले भूप अनुरा अनू |] 
देखहि सुर नर चढ़े दमन क रूप अनूप विलोकन लागे॥»॥ 


रे क वर्षेहि सुमन करहि कल ग 
विमान भले राजा बड़े प्रेमसे चन्द्रजी छ गाना॥<॥ | 
| विमानोमे चढ़े हुए आकाशे दवत देते है के रका उपमारहित रूप देखने लगे ॥ ७॥ | 


| मन देकर सब अपने मनन झा गेस रम इण चनामा उम 
i हा तारे हार ण्ठ हैं॥ १॥ सबके मनमें ऐसा विश्वास हुआ कि श्रीरामचन्द्रजी | 
१ निस्सन्देह धनुष तोड़ देंगे अथवा न भी तोड़ें तो भी ॥ २॥ i 
! वितु भंजेउ भव धनुष विशाला # मेलिहिं सीय राम उर माला ॥३॥ | 
५ अस विचारि गवनह घर भाई % जय प्रताप बल तेज गैंवाई॥श॥ || 
$ बिना शिवजीका विशाल धनुष तोड़े हुए भी जानकीजी श्रीरामचन्द्रजी के गलेमें जयमाला र 
` डाल देंगी ॥३॥ ऐसा विचार भाइयो ! जय,प्रताप,बळ, तेज गैवाकर घरको चले जाओ॥४॥ || 
|| बिहंसे अपर आूपसुनि बानी # जे अविवेक अन्ध अभिमानी॥५॥ ४! 
 तोरेंड धनुष व्याह अवगाहा # बिल तोरे को इुँबरि विवाहा ॥६॥ । 
¦| यह वाणी सुनकर दूसरे राजा हॅसे,जो अज्ञानसे अन्ये और अभिमानी हें वे फिर बोले॥५॥ i 
॥ धनुष तोड़ कर भी व्याह होना कठिन हे तो विना तोड़े कुमारी को कोन ब्याह सकेगा!॥६॥ |) 
¦ एक बार कालह किन होऊ #सियहित समर जितब हम सोउ॥७। : 
¦ यह मुनि अपर भूप सुसकाने & धमं शील हरिभक्त सयाने॥८॥ |; 
| एक बार तो काल भी क्यों न हो जानकीजीके हेतु हम उसको युद्धे जीतेंगे ॥ ७ ॥ यह i 
» सुनकर ओर राजा सुसकाये, जो धर्मशील नारायणके भक्त और चतुर थे ॥ ८ ॥ i 
, सोरठा-सीय विवाहब राम, गर्व इर करे इपनको ॥ | 
जीति को सक संग्राम, दशरथके रन बांकुरे ॥ ३४॥ } 
| वे बोले सीताजी को तो राजाओंका घमण्ड दूर कर श्रीरामचन्द्रजी ही विवाहेंगे, इनको (९ 
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Se के केळ बरषाकर सुन्दर गान करते हैं ॥ ८॥ |; 

ET ४७७७० ~ PH he Perri Fj (४: नक छ वेल पा Soo: ऑन 
न व गक कश oo 


ध 

| 
|; 
|; 


, 
पर 


हि 


Ge 
Or की 


दोहा-जानि सुअवसर सीय तब, पठई जनक बुछाय ॥ f 
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|, सुन्दर भी शो bl आदरसे य ले चलीं य २९२॥ | 
भा नाई जाय बखानी # जगदंबिका रूप गुणखानी ॥१॥ 
उपमा सकल मोहि लघु छागी # प्राकृत नारे अंग अनुरागी ॥२ £ 
Sli बसानी नहीं जाती जगतकी माता रूप गुणकी खान हैं॥ १ ॥ | 
/| गोसाईजी करते -सुझको सब वी छोटी लगती हैं क्योकि वे प्राकृत श्रियोंके अंगोमें 
!! अनुराग किये हैं अथात कवियोंने वह साधारण ख्रियोंको दी हैं ॥ २॥ | 
सीय. बरणि जेहि उपमा देई # कुकवि कहाय अयशा को लेई ॥३॥ 
जो पटतरिय तीय सम सीया # जग अस युवति कहाँ कमनीया ॥४॥ 
सीताके वर्णनमें उस उपमाको देखकर अधम कवि नाम कहाकर कोन अपयश ले ॥ ३॥ 
/ जो जानकीजी की उपमाको किसी ख्रीसे दें तो जगतमें ऐसी सुन्दर री कोन हे! ॥ 8 ॥ ६ 
गिरा सुखर तन अधे भवानी #रति अति दुखितअतनुपतिजानी॥५॥ 
विष वारुणी बन्धु प्रिय जेही # कहिय रमा सम किमि वेदेही ॥६॥ | 
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सरस्वती मुखर अर्थात्‌ बहुत बोलनेसे दोषयुक्त हे; भवानीको अधोंगका दोष हे और रति 
(कामकी खली) अति दुःखित है, क्योंकि उसका पति अंगरहित है अतः वियोगिनी है॥५॥जिन 
} छक्ष्मीके विष और मदिरा दोनों प्यारे आता हैं, उनके समान जानकीजीको केसे कहें ! समुद्रसे * 
५ विष,वारुणी और लक्ष्मी निकली हैं और जहां लक्ष्मी होती हैं वहां मादक द्रव्य स्वयं आ जाते हैं 
१ यदि कोई तर्क करे कि ख्रीलिंग होनेसे वारुणी बन्धु नहीं हो सकती तो यह अर्थ है कि जिस | 
।। लक्ष्मीका विष बन्धु है, जिससे वारुणी प्रिय हे उसको सीताजीके समान केसे कहें ! अथवा 
हो और उसमें परम रूप कच्छप हो ॥७॥ शोभाकी रज्ज अर्थात्‌ 

एसी गत पर्वत-मथानी हो और काम अपने करकमलसे मथे ) ॥ ८ ॥ 


५ वारूणीका प्रिय बन्धु विष जिसको प्यारा है उस लक्ष्मीके समान जानकीजीको केसे कहें! ॥६॥ 
दोहा-इहि विधि. उपजे लक्ष्मि जब, सुन्दरता सुखमूछ ॥ | 
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शोमा र्बु मंद्र श्ंगारू # मये पाणि पंकज निज मारू ॥८॥ 7 


CU 


जो छवि सुधा पयोनिधि होई # परमरूपमय कच्छप सोई ॥७॥ 
क च समेत कवि, कहहि सीय सम तूळ ॥ २९३॥ 
bs pe और सुखकी मूल उपजे तो भी सीताजी को लक्ष्मीके 


स प्रकारसे जब लक्ष ऑर सुखका र के 
दयार कहने में अर्थात्‌ सीताजीको उपमेयकं स्थानम और उस लक्ष्मीको उपमाके स्थानमें 


संकोच होता है ॥ २९३ ॥ । 
पल सखी सयानी # गावत गीत मनोहर बानी ॥१॥ । 
सोह नवल तलु सुन्दर सारी $जगत जननिअतुलित छबि भारी ॥ २॥ 
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सभाकी रीति जाननेवाली चतुर सखी जानकीजीको संग लेकर चलीं और मनोहर वाणीसे 


गीत गाने छगीं॥१॥नवल अर्थात्‌ नवीन श्रीरपर सुन्दर सारी शोभित है और जगतकी माता 
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|| अतुलित छनिसे भरी हैं। यहां चोपाईके एकपल्लेम शगार रस और दूसरे शांत 
¦ “विरोधाभास” कहते हैं क्योंकि शङ्गारसे और शांतमें विरोध है परंतु यहां दोनोंके इकट्ठा कर | 
! देनेका प्रयोजन यह कि; श्रह्ठारसे जो कहने वा सुननेवालेका चित्तरूपी पत्ता उड़े तो शांत ५ 
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| गवा है वे शोभित हैं। अथवा भारी अर्थात सब नवीन तचुवाली युवा अवस्था में प्राप्त हैं 
* और सुन्दर हैं परंतु जगन्माताकी छबि अतुलित है अथवा जगत्में अतुलित छबि जो भारी 
है उसकी जननी सारी है वही नवीन तनुपर शोमित है इससे शङ्कार रस ही पूर्ण है ॥ २॥ | 
भूषण सकल सुदेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये ॥३॥ | 
रंगभूमि जब सिय पण॒ धारी # देखि रूप मोहे नर नारी॥शा | | 
| | सब गहने जो रंभादिकके अंग कालदेशमें पड़कर दुबळे हो गये थे वे श्री जानकीजीके | 
6 अङ्ग सुदेशमें आकर मोटे हो गए और अङ्गसे शोभाको प्राप्त हुए, उनको एक-एकके अनु- ! 
$ सार रचकर सखियों ने बनाया ॥३॥ जब रंग भूमिमें जानकीजीने पग धारण किया तो रूप | 
देखकर नरनारी मोहित हो गए। अथवा जब जानकीजीने पग धारण किया तो रूप देखकर { 


(| >> |; 


। नरनारी मोह हो गये, नारियोंके मोहनेमें सन्देह नहीं करना, क्योंकि जानकीजी प्राकृत नारी { 
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pb मोहित हो क गदेन धा लीं॥ ४ ॥ 

सुरन दुन्दुभी बजाई # वषि प्रसून अपसरा गाई॥९॥ 
पाणि सरोज सोह जयमाला # ओचक चितये सकल सुवाला ॥६॥ 
ER) देवताओंने प्रसन्न हो बाजे बजाये और फूल वर्षाकर अप्सराओंने गाया ॥८॥ न 
५ बी पि कमठसेरायमेजयमालाशोभित न्हे ओचकहो स राजाओंको देखा॥६॥ 
alba चित रामहि चाहा # भये मोह वश सब नर नाहा ॥७॥ 
स वी देखे दोउ भाई # लगे छलकि लोचन निधि पाई ॥८॥ 

र साताजीने चकित चित्त होकर श्रीरामचन्द्रजीकी इच्छा की, यह देखकर सब राजा 
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। पुसत ह शङ्गारकी प्रबलताके अधीन हो मुनि बेठे हैं उनको जानकीजीके लोचन (अपनी ! 


E) 


NESE - 


राम-रूप अरु सिय छबि देखी # नर ना नर परिहरी निमेखी ॥१॥ 

तति सकळ कहत सकुचाहीँ $ विधिसन विनय करहि मनमाहीँ ॥२॥ 

भरामचंद्जीका रूप ओर जानकीजीकी छबि देखकर नरनारी एकटक रह गये पलक गिराना 
| 


छोड़ रि सोचने लगे औरकइनेमें सकुचाये, विधातासे विनती मनम ही करने लगे॥२॥ 
वेणि जनक जड़ताई % मति इमारि असि देह सुहाई ॥३॥ 
विन विचार प्रण तजि नर नाहू # सीय रामकर करहि विवाह ॥४॥ 
हे विधाता ! जनककी जड़ता शीघ्र हर लो और हमारी ऐसी सुन्दर मति दो। विधि इससे 
कहा कि, जनक अविधि करते हैं ॥ और वेगि कहनेका प्रयोजन कि आजका ही समय है, 
कल न रहेगा॥३॥विना विचारे प्रण त्यागकर राजा जानकीजीके सङ्ग श्रीरामचंद्रजीका व्याह 
कर देँ । नरनाहू ( नरोंके स्वामी ) जनकजीको इस कारण कहा कि, उनको अर्थपर दृष्टि 
Bp sl क ल दसा यह आ सा नरोंका पालना है सो जो 
१ न्‌ 
HT ह प पालन होता है और सीयरामका विवाह होता है 
; जगभळ कहहि भाव सब काइ # हठ कीन्हे अन्तह उर दाह ॥५॥ 
; यहि छालसा मगन सब लोग $ वर सांबरो जानकी-योग ॥६॥ 
जगत्‌ भला कहेगा और सब किसीको अच्छा लगेगा, हठ करनेसेअन्तमें हृदयको दाहही 
| होगा ॥५॥ इसी लालसामें सब लोग मग्न हैं कि यह सावरा वर जानकीके योग्य हे ॥६॥ 
| “हुं अथ क्षेपक ह" 
रावण बाणासुर तब आये # देखि लोग अतिशय भयपाये ॥१॥ | 


[sl 


ks] 
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सकल परस्पर करहि विचारा # अब धों कहा करहि करतारा ॥२॥ 
४ उसी समय वहां रावण और बाणासुर आये; उनको देखकर सब लोग बहुत डरे ॥ १ ॥ 
और परस्पर सब विचार करने लगे कि न जाने अब ईश्वर क्या करेगा ॥ २ ॥ 
| क०-याके दशशीश बीसबाह डोले शैल मानो याके एकशीशबाह दीरघ इजारहें। 
5 दोनों छाल चंदनको दीने हैं त्रिपुंड भाळ पहरे रुद्राक्ष माल छाये तनु छार हैं ॥ 
| दोनों अतिबली भायो दोनों जग जीत पायो दोनों भय देत देखे तनु विकरार 
दोनों धनु तोर ताको कोन है उपाय हाय शोकते उधारको उधार करतार हैं॥१॥ 
सभाके लोग परस्पर कहने लगे कि इनमें एकके दश शिर और बीस हाथ पहाड़के समान 
डोलते हैं, एकके शिर तो एक, परंतु बाहें हजार हैं दोनों माथे पर लाळ चन्द्नका त्रिपुण्ड 
लगाये रुद्राक्ष की माला पहने;शरीरमें भस्म रमाये, दोनों बलवान जगतके जीतने वाले और 
दोनों डरावने भयंकर शरीर धारे हैं, यह धनुष दोनों ही तोड़ डालेंगे, हाय ! अब इसका 
क्या उपाय हो ! ईश्वर इस शोकको दूर करेंगे ॥ १ ॥ 
तब रावण बोल्यो. हरषाई # कहो सिया सो देह बताई ॥३॥ 
धनुष तोरि ठे जावहूँ अबहीं # बोलो बाणासुर अस तबही ॥४॥ | 


Sorsogon 


४ 
६ 
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| 


तब रावण प्रसन्न होकर बोला-बताओ जानकी कहा हैं ! ॥ ३ ॥ मैं धनुषको तोड़कर 
अभी ले जाउँ, तब बाणासुर इस प्रकार बोला ॥ ४ ॥ 
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गुरु-धनु धऱ्यो विचारत नाहीं # मारत काहे गाल ढथाहीं ॥५॥ त 
तुम राखत अति गर्व सुरारी # तब रावण सुनि बात उचारी ॥६॥ | 
यह गुरुका धनुष रखा हुआ है विचारते नहीं, वृथा बकबाद क्यों करते हो ! ॥ «५ ॥ | 
। रावण! तुम तो बड़ा अहंकार करते हो, यह सुनकर रावण बोला ॥ ६ ॥ | 


क०-मेरे मुजदेडनते देखिखण्डखण्डदैडभाजिके ब्रह्माण्डहूते काल कीन्हों गोन है। 
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परम प्रचण्ड नवखण्ड में अखण्ड फेलो देखिकै प्रताप मारतंड डोले मोन है ॥ | 

देत देत दण्ड धननाथ भये द्रव्यहीन सुनत कोदण्ड चण्ड इंद्र मानो जोन हे । 

बाहुदण्ड छत्रदेड सो सुमेरु तोलो जायकीन्हो मुण्डमाठिको कोदेड गर्व कौनहैश। 

रावण बोला-मेरे भुजदण्डोंसे जगत्‌ को खण्ड-खण्ड देखकर वा दण्डको खण्ड २ देखकर 
: काल भी तो ब्रह्माण्डसे भाग गया और मेरा तीक्ष्ण प्रताप नवखण्डमें फेला रहा है, जिस £ 
अतापको देख सूर्य भी मोन धर चलता है, मैंने कुबेरको दण्ड देते-देते इव्यहीन कर डाला £ 
है, मेरे धनुषका शब्द सुन इन्द्र कांपता है मैंने अपनी बाहुरूपी दण्डपर छत्रके समान मेरूको £ 
उठा लिया, फिर शिवजीके पुराने धनुष उठानेसे क्या अहंकार है॥ २ ॥ न 
बाणासुर तब कह्यो रिसाई # हो तुम बड़े असुर अन्याई ॥७ 
पाक बोला-तुम बडे ह त हो ( देखो ) ॥ ७॥ : 
क°-जोईसगवानवरदान दाता तीनो छोकतीन पाय एथ्वी हेतु वेष बड़ लीनो हे । | 
आयेतातपासचीन्होतापेनानिराशकीन्होदीन्होदानछीन्होउनोमानिरोषभीनो है॥ £ 
* भाष्यो पितुळीजे मोहिदानीदानद्रव्यतुल्यहोहिपाणिदोईपालरेकेतोलि दीन्होहे । र 

9 पवे शर्वरीश जाते सर्व यश सवभाएं २ रे तेरे ऐसे गव होह नाहीं कीन्हो है ॥३॥ 
म _ जो भगदःन्‌ तीनोंलोकको वर देनेवाले हें, जिन्होंने तीन चरण पृथ्वी लेनेके निमित्त बड़ा £ 
| वेष वामनजीका बनाया और ह पास आये और बलिने. पहिचान भी लिया तथापि £ 
निराश न किया और जब उन्होंने थोड़ासा दान मांगा तब पिताने रोषकर कहा क्यों मेरी “ 
हो, मुझको देखकर दान मांगिये तब उनके बहुत इठ करनेसे मैंने ही जल लाकर 

उनके हाथमें दिया, निदान जो दान उनको दिया उसका यश बिलोकी गा रही है और 
। चन्द्र सूर्य साक्षी हैं परंतु तेरासा तो घमंड मैंने भी नहीं किया ॥ ३ ॥ 

वास कियो जेहि हठ 
हों नहि गये करो करे मे सो कोर भयो करि एकहि को । 
रावण बोला-एक शिरकी कौन चलायी 
४ होता है उन शेषजीका एक सूक्ष्म गहना १ 
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पवतर रहते हैं वह मैंने एक हाथसे उठा लिया, तो मैं गर्व न करू तो कौन ! करे जिसकी 


शिवजी भी प्रशंसा करते हैं॥ ४ ॥ 
 सवेया-पीन पिनाक पुरारिकोयों विरच्यो विधि लेकर वज्रको सार है। 
याकी न जानत हे णुस्ता नहिं सीख गने गुन्यों पूरो गवाँर हे ॥ 
आपनो गवे गवॉवनको धनु तोरनको इाठ कीन्हो विचार है । 
जो बढ़के बसते बलके अवलोकत हे सो तो नाऊको बार है ॥५॥ 
शिवजीका पुराना धनुष नहीं-यह बड़ा हढ है और विधाताने वज्रका सार लेकर रचा है। 

! तू इसकी गुरुआई नहीं जानता और न सुनता है इससे पूरा गवार विदित होता है। 
यह अपना गर्व गवॉनेको ही तूने धनुष तोड़नेका विचार किया है, जो बलसे बढ़कर बातें ! 
बोलता है वह तो नाईका बाल है ॥ ५ ॥ 

धतुष तोरि तोरहुँ मद तोरों # पुरी उठाय वारिनिधि बोरों ॥१॥ 

अस कहि धनुष उठावन लागा #उठयो न तब कह बाण अभागा ॥॥ ¦ 

तब रावण बोला-घनुष तोड़कर तेरा भी मद तोडगा और तेरी पुरी उठाकर, समुद्रम डबा $ 
दूंगा ॥१॥ ऐसा कहकर धबुषको उठाने लगा पर न उठा,तब बाणासुर बोला अरे अभागे॥२॥ (६ 
सवेया-कर जो करमें केलास लियो अब केसे क नाक 
4 दइ तालन बीस शुजा झहराय झके धनुको झकझोरत ! 
तिळ एक हले न हले वसुधा रिस पीसके दातन तोरत है। 
मनमें यह ठीक भयो हमरे मद काको महेश न मोरत है ॥६॥ 
४ देखो सभाके लोग ! जिसने हाथमें केलास लिया है, अब वह केसे नाक सिकोड़ता है 
बीसों भुजा तालके समान झहराती हैं और धनुषको अनेक प्रकारसे झकझोरता है पर वह न 


5 एक तिल नहीं हिलता और पृथ्वी हिलती है कोधके मारे दांत पीस रहा दै, निदान यह 
५ हमने मनमें निश्चय कर लिया कि शिवजी किसका मद नहीं तोड़ते ! ॥ ६ ॥ 
यह कहि धनु परदक्षिण करिके # बाणासुर निकस्यो सुद भरिके ॥१॥ 
तब रावण बोळा रिसिआई # जादू यामें परत दिखाई ॥२॥ 
¦ यह कहकर बाणासुर धवुषकी प्रदक्षिणा कर प्रसन्न हो वहांसे चला गया ॥ 9 ॥ तब 
| रावण क्रोध करके बोला कि सुझको तो इस धलुषमें जादू सा दीखता हे ॥ २॥ 
वेसेह ठे जाउँ सिय अबहीं % भइ अकाशवाणी यह तबहीं ॥३॥ 

| कन्या जोई # लिये जात मधु दानव कोई ॥४॥ 

तो अब वैसे ही इस कन्याको ले जाऊ उसी अवसरम॑ आकाशवाणी हुई ॥ ३ ॥ अरे 
ह SOY 


या कुम्मीनसीको मधु देत्य लिए जाता है। ( मेघनाद यज्ञमें है, विभीषण | 
गव क कुम्मकर्ण सोता है) ॥ 8 ॥ 
मुनि रावण बोला इ पाई क ताको लाऊँ अबहि छडाई ॥५॥ | 


अस कहि तुरत गयो असुरारी # भये सभाक नृपति सुखारी ॥६॥ 
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$ सुनकर रावण दुःखित हो बोला मैं अभी जाकर उसको छुड़ा लाता हूँ ॥ ५ ॥ यह कह | 
| तुरंत वहॉसे चला गया और सभाके राजा सुखी हो गये ॥ ६ ॥ | 
इति क्षेपक | 
र तब बन्दीजन जनक बुछाये % विरुदावळी कहत चलि आये ॥७॥ | 
} कह तप जाय कहह प्रण मोरा के चले भाट हिय हर्ष न थोरा॥ढ॥ | 
: तब जनकजीने भाटोंको बुलाया; वे पूरुषोंकी कीतिं कहते हुए आये। बुलानेसे आनेका |! 
* कारण यह था कि वे भी रामजीका रूप देखकर अपनेको भूल गए थे ) ॥ ७ ॥ राजाने कहा {¦ 
5 हमारा प्रण जाकर कहो। यह सुनकर भाट चले, जिनके मनमें बड़ा हष है अथवा राजाकी | 

र 

| 

र 


ुष 
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४ आज्ञासे भाट चले, परंतु उनके मनमें कुछ भी हर्ष नही है, क्योंकि राजाने प्रण नहीं त्यागा॥८॥ । 
दोहा बोळे बंदी वचनवर, सुनह सकल महिपाक॥ न 

क प्रण विदेह कर करहि हम, शुजा उठाइ विशाळ ॥२९५॥ । 

तब बन्दीजन यह श्रेष्ट वचन बोले-हे सब राजाओ ! सुनो ! हम अपनी बड़ी भुजा उठाकर | " 
राजा विदेइका प्रण कहते हैं विदेहका आशय यह कि भाटोंको यह प्रण अच्छा नहीं लगता अतः : 
कहते हैं कि देही भी ऐसा नहीं करते, यह राजा जो री हैं उनका प्रण सुनो जो विशाळ | 
है वा हम उस प्रणको कहते हैं जो बड़े-बड़े राजाओंको देह रहित करनेवाला है ॥ २९५ ॥ | 
नप भुजबळ विधु शिव धनुराइ % गरुअ कठोर विदित सम काहू ॥#ॐ॥ | 


रवण बाण महामट भार देखि शरासन गवि सिधार॥२॥ | ) 
राजाआकी सुजाओका बल चन्द्रमा है; उसके आस करनेको यह शिवका ध का राहु है, | 
इसका भारी ओर कठोरपन सब कोई जानते हैं ॥१॥ कि रावण और बाणासुर जो बड़े-बड़े | 
। योद्धा थे वे इस घतुषको देखकर ही चले गये, उन्होंने छुवा भी नहीं ॥ २ ॥ | 
सोइ पुरारि कोदंड कठोरा # राज-समाज साज क तोरा ॥३॥ ४ 
विन स सरी विनि विचारि व ठि तेही ॥७॥ | ] 

तोड़ अधिक कठोर यह धनुष आज राजाओं में जो ६. 
गा. कठोर कहनेका भाव यह कि, धनुष और भी हैं पर यह कठोर है। पा 
| 

|; 

उ 


कहा कि कलका नियम नहीं क्योंकि आज प्रणकी अवधि पूरी हुई ॥ ३ ॥ वह जिभ्रुवनकी | 
जय वैदेही सहित वा वेदेही जो त्रिभुवन नइ न्ुवनकी 
| i हावी जो तिनी जय समेत हे, उसको विना विचारे वर सकेगा | 


सनि प्रण सकल भूप अभिछाषे % मट्‌ मानी अतिशय मनमाषे ॥५॥ | 


परिकर उठे अकुलाई % चले इष्टदेवन 
न वन 
अण सुन सब राजाओंने अभिलाषा की पर भटमानी जो कि बलका हया ने उन्‍होंने 


मनम अधिक क्रोध किया ॥५॥ [थ ओको 
व अपनी अपनी कमर बांधकर हा ठे और इष्टदेवता 


( 
) राजाओंकी उपासना सत्य नहीं थी कुटिल थे अच्छे राजा तो धनुषके निकट 


र्य 


| 
कु 
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¦) , कोधसे देखकर निशाना लगाकर शिवका धनुष पकडते हैं परंतु अनेक भांति बल 
नही Ls ते हैं परं करनेपर 
| भी नहीं उठता ॥७॥ जिन राजाओंके मनमें कुछ ज्ञान है वे धनुषके पास मी नहीं जाते॥ ८॥ 


दोहा-तम्‌कि धरहि धनु मूढ़ इप, उठइ न चछहिं लजाय ॥ 


ORO टा 
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पी प Boi i बाहवठ अधिक अधिक 8 २९६॥ 
: धनुषको प , पर जब नहीं उठता हे तो लजाकर चल देते हैं 
और धनुष मानो राजाओंका बळ पाकर अधिक भारी होता हे ॥ २९६॥ वत | 

शूप सहस दश एकहि बारा # लगे उठावन टरे न टारा ॥१॥ 
डर्ग न शम्धु शरासन केसे # कामी वचन सतीमन जेसे ॥९॥ 
दृश हजार राजा एकही बार धनुष उठाने लगे, पर वह टससे मस न हुआ ( शंका ) 
४ यदि धनुष टूट जाता तो जानकी किससे ब्याही जाती! ( उत्तर ) उन्होंने सोचा होगा कि 

युद्ध कर लेंगे, जो बळी होगा उसको जानकी मिल जायगी । अथवा एक दिनमें दश हजार 

उ | राजाओंने उठाया परंतु वह टाळे न टला ॥ १॥ शिवजीका धनुष केसे नहीं डिगता है कि 
।3 जैसे कामी पुरुषके वचनसे सती ख्रीका मन चलायमान नहीं होता ॥ २॥ 

सब दप भये योग उपहासी # जैसे विन बिराग संन्यासी ॥२॥ 
कीरति विजय पताका भारी % चले चापकर बरबस हारी ॥४॥ 
सब राजा हँसीके योग्य हो गये जेसे विना वैराग्यके संन्यासी हास्य योग्य होता है॥३॥ 
५ कीति, विजय, बड़ी बीरता इत्यादि धनुषके प हार चले ॥ ४ ॥ 
श्री इत.भये हारि हिय राजा # बेठे निज निज जाय समाजा ॥५॥ 
नपन बिलोकि जनक अकुछाने # बोले वचन रोष जनू साने ॥६॥ 
सब राजा हूदयमें हारकर शोभा हीन होगये और अपने समाजमे जा बेठे॥ ५ ॥ राजा- 
ओंको देखकर जनकजी व्याकुल हो गये और ऐसे वचन बोले जैसे कि क्रोध सने हों ॥ ६॥ 
दीप दीपके _ भूपति नाना # आये सुनि हम जो प्रण ठाना ॥७॥ 
देव दनुज धरि मठ शरीरा # विपुळ वीर आये रणधीरा ॥८॥ 
हमारे प्रणको सुनकर द्वीप-द्वीपके अनेक राजा आये ॥ ७॥ बड़े वीर रणधीर आये और 
5 देवता, देत्य भी मनुष्य शरीर धारण कर आये॥ ८ ॥ 
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|  दोहा-कुँवरि मनोहरि विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय ॥ 

७६6 पावन हार विरिंचि जल, रचेउ न धनु दमनीय ॥ २९७॥ 
यदि कुमारी जानकीजीको मनोहर कहें तो बन नहीं सकता, क्योंकि अपनी कन्याका 
५ कोई शङ्कार वर्णन नहीं करता, इस कारण बा है कि, यहां कुंवारी मनोहर अर्थात्‌ 
} बड़ी विजय त्रिलोककी अति उत्तम सुन्दर कीतिरूप कुवारी है उसका पानेवाला और धनुष 


तोड़नेवाला क्या अह्माजीने रचा ही नहीं! इस दोहेमें यह ध्वनि है कि धनुष तोड़नेवाला 
श्रीरामचन्द्रजी और सीता जो 


कि विजय और कीतिरूप हैं उनको अह्माजीने नहीं रचा, 
आप प्रगट न बनाये” ॥ २ 
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जो जनतेउँ बिहु भट मुँह भाई % ती प्रण करि होतेउँ न हँसाई ॥६॥ 
जो प्रण छोड़े तो पुण्यका नाश होता है, अब सीता कुवारी रहे तो मैं कया करू! ॥५॥ 
जो जानता कि पृथ्वी वीर रहित है तो प्रण करके हँसीके योग्य नहीं होता ॥ ६॥ 
जनक वचन सुनि सब नर i कै देखि जानकिहिं भये हुखारी ॥७॥ 
माखे छषण कुटिल मइ भो % रद एट फरकत नयन रिसोहें ।॥ ४ 
जनकजीके वचन सुनकर सब नर-नारी जानकीजीको देखकर दुःखी इए ॥ ७॥ परंतु लक्ष्म- 
णजीको क्रोध आ गया; भूकुटी टेढ़ी हुई होंठ फड़कने लगे और नेत्रोंमें कोष छा गया ॥ ८ ॥ 
| दोहा-कहि न सकत रघुवीर डर, वचन लगे जनु बाण ॥ 
७ नाय राम पद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ २९८॥ | 
| श्रीरामचन्द्रजीके डरसे कह नहीं सकते परंतु जनकजीके वचन बाणके समान लगे अन्तको | 
श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमलोंमें शिर नवाकर प्रामाणिक वाणी बोले ॥ २९८॥ 9 
रघुवंशिन महँ जह कोउ होई % तेहि समाज अस कहइ न कोई॥१॥ 
Ne बानी $ विद्यमान रघुकुल मणि जानी ॥२॥ 
॥ उस समाज भी नहीं जैसी 
। अनुचित वाणी जनकजीने रघुकुलके मणि औरामचनदजीके रहते कही ह । ० 
पुनह भानुकुछ-पंकन भानू #कहऊँ स्वभाव न कछ अभिमान्‌॥३॥ 
शी RS ह ह कन्दुक इव ब्रह्मांड उठाउँ॥४। 
नहीं राम | आप श्रवण कीजिये । मैं हूँ 
अभिमानसे नहीं ॥ ३ ॥ जो आपकी आज्ञा पाउँ तो गंदके न नस्क ना i 
घट जिमि डारउँ फोरी % सकउ मेरु मूलक इव तोरी ॥५॥ 
प्रताप महिमा भगवाना % का बापुरो पिनाक पुराना ॥६॥ 


| सुकृत जाय जो प्रण परिहरऊँ # कुँबरि कुवारि रहड का करे ॥५॥ 
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। घुष क्‍या वस्तु हे! ॥६॥ 
_ गाया न जानि अस आयसु होऊ % कोतुक करें विलोक्य सोऊ॥७॥ ` 
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कमलनाल इमि चाप चढ़ावों # योजन सत प्रमाण छे धावों ॥८॥ 
स्वामी ! ऐसा जानके जो आज्ञा हो तो कौतुक करूं उसे देखिये ॥ ७॥ कमलनाल 
अथात्‌ कृमलकी दंडीकी नाई इस धनुषको चढ़ा कर सौ योजन तक ले जाऊ ॥ ८ ॥ 
र छत्रकदण्ड जिमि, तव प्रताप बल नाथ ॥ | 
न करड प्रश्न पद शपथ, पुनि न धरउँ धनु हाथ ॥ २९९॥ ¦ 
ओर हे नाथ ! आपके प्रतापके बलसे इसे छत्रकदंड ( पृथ्वी के फूलके ) समान तोड़ डाळू 
एसा न कहूँ तो आपके चरणोंकी सोगन्ध, फिर धनुष हाथमें न छँ ॥ २९९ ॥ 
लषन सकोप वचन जब बोले # डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥१॥ 
सकळ लोक सब भूप डराने # सियहिय हर्ष जनक सकुचाने ॥२॥ | 
| जब लक्ष्मणजी क्रोधसे यह वचन बोले तब पृथ्वी कांप गई और दिशाओंके हाथी डोल 
गये ॥१॥ सब्‌ लोग और सब राजा डर गये ! जानकीजीके मनभें प्रसन्नता हुई और जनक | 
सकुचा गये॥ २॥ ६ 
गुट रघुपति सब सनि मन माहीं ® मुदित मये पनि पुनि पुठकाहीं ॥३॥ 
प रघुप निवारे & प्रेम समेत निकट बेठारे ॥श॥ 
| विश्वामित्र, श्रीरामचंद्रजी ओर सब सुनि मनमें प्रसन्न होकर बार-बार पुलकित इए ॥३॥ 


। 
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सेनसे ही श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणको निवारण किया और प्रेमसे निकट बेठाया ॥ ४॥ 
| शवामित्र समय शुभ जानी # बोळे अति सनेहमय बानी ॥९॥ 
उठहु राम भञ्जह भवचापा # मेटहु तात जनक परितापा ॥६॥ 
विश्वामित्रजी अच्छा समय जानकर अत्यन्त प्रेम भरी वाणी बोले ॥ ९ ॥ हे तात राम- 
| चन्द्रजी ! उठिये और यह शिवका धनुष तोड़कर जनकजीका दुःख दूर कीजिये ॥ ६ ॥ 
सुनि गुरु वचन चरन शिर नावा # हर्ष विषाद न कछ उर आवा ॥७॥ 
ठाढ़ भये उठि सहज सहाये % ठवनि युवा हग राज जाये ॥८॥ 
गुरूजीके वचन सुनकर चरणोंमें शिर नवाया और हर्ष विषाद कुछ भी मनमेंन आया॥७॥ 
सहज स्वभावसे ही श्रीरामचन्द्रजी उठ खड़े हुए, जिनके निःशंक स्वभावसे युवा मृगराज 
लज्जित हुए वा जिसकी चालसे मृगराज छजाते हैं (उवनिका अर्थ स्वाभाविक चाल ) ॥८॥ 
| 
तारे उसी समय छिप गये ॥ १ ॥ कुसुदरूपी जो मानी राजा वे 
(ता वर राजा उळूकके समान छिप गए ॥ २॥ 
RR 0 56905 5 30565 5:50 5450050655 0: 555 555 55:6 55505 5६ 


दोहा-उदित उदय गिरि मंचपर, रघुवर बाल पतंग ॥ 
सन्त सरोज वन, हरषे डो भृंग ॥ ३०० ॥ न 
चलपर जब श्रीरामचन्द्ररूपी प्रातःकालके सूर्य उदय हुए तब सन्त 
मी खिले और ( देखनेवालोंके ) नेत्ररूपी भोरे प्रसन्न हुए॥ ३०० ॥ 
नृपनकेरि आशा निशि नाशी # वचन नखत अवलीन प्रकाशी ॥१॥ 
मानी कुमुद सकुचाने # कपटी भूप उलूक लुकाने ॥२॥ 
राजाओंकी जो जानकीजीके प्राप्त होनेकी आशारूपी रात थी वह नष्ट हो गई और उनके 
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भये विशोक कोक मुनि देवा  वर्षहिं सुमन जनावहि सेवा ॥३॥ | 


एरु पद वेदि सहित अनुरागा # राम सुनिनसन आयखु मांगा ॥४॥ 


| वे कोक (चकवा) के समान विशोक हुए और फूल वर्षाकर अपनी-अपनी सेवा जनाते हें ॥३॥ | 
। 


oe 


५ गुरुके चरण कमलको प्रेमसे नमस्कार कर श्रीरामचन्द्रजीने घुनियोंसे आज्ञा मांगी ॥ ४॥ 
5 महजहि चले सकल जगस्वामी # मत्त मंजु वर कुञ्जरगामी॥९॥ 
चळत राम सब एर नर नारी # पुछक पूर तलु भये सुखारी ॥६॥ 
सब जगतके स्वामी सहजही, चले, जिनकी चाल मतवाले उज्ज्वल हाथीके समान है 
॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही सब जनकपुरके नर नारी पुलकित हो सुखी हुए ॥ ६॥ 
वेदि पितर सुर सुकृत समारे # जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे ॥७॥ | 
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तो शिव धनु मृणाल कि नाई # तोरहि राम गणेश शुस्ाई॥८। 
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। डण्डीके समान श्रीरामचन्हजी तोड़ दें ॥ ८ ॥ 
दोहा-रामहि प्रेम समेत छखि, सखिन समीप बुलाई ॥ 
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वु) सीतामातु सनेह-वश, वचन कहे बिळखाहू ॥३०१॥ 
र म जर निहार सखियोंको पास बुलाया,सीताजीकी माता स्नेइवश ब्याकुछ | 


| 
सखि सब कोतुक देखन हारे # जेउ कहावत हितू हमारे ॥१॥ 


® 


: कोउ न बुझाय कहे रुपपाहीं & यह बालक असत हठ सळनाही ॥२॥ 
है सखि। जो हमारे हितू कहते हैं वे सब तमाशा देखनेवाले हैं ॥१॥ कोई राजासे सम- 
„ झाकर यह बात नहीं कहता कि यह बालक हैं इनसे ऐसा हठ करना अच्छा नहीं ॥ २ ॥ 
रावण बाण छुआ नहि चापा # हारे सकळ भूप करि दापा॥३॥ | 
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धड राजुवर कर देहीं % बाळ मराळ कि मंद्र लेही॥७॥ £: 
जिस धनुषको रावण और बाणासुरने नहीं छुवा और सब राजा बल करके हार गये ॥३॥ | 
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5 भूप सयानप सकल सिरानी #सखि विधिगति 5 
; तेजं कछजात न जाती॥॥ । 
| जवी चतर सखी झह बानी के तेजवंत लघु गनिय न रानी॥छ॥ || 
|| सल! राजाकी चतुरता जाती रही; विधाताकी गति कुछ जानी नहीं जाती॥ « ॥ तब £ 
४ एक चतुर सखी कोमल वाणी बोली हे रानी ! तेजस्वियोंको छोटा |, 
| कहे कुंमज कहे सिंधु ञि [ मत जानो ॥ ६॥ > 
| डळ देखत लव छह रोपेउ सुयश सकछ संसारा ॥७ | 


प्न 


_ रवि-मंडल देखत छठ लागा % उदय तासु त्रिभुवन तम भागा ॥८॥ 
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“में 
। तीनों लोकोंका अन्धकार भाग जाता है ॥ ८॥ 
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| वशमें कर लेता है ॥ ३०२॥ 
काम कुसुम-धनु सायक ठीन्हे % सकळ भुवन अपने वदा कीन्हे ॥१॥ 


देवि तजिय संशय अस जानी # मंजब धनुष राम सुन रानी ॥२। | 
और देखो कामदेवके पास फूलोंका ही धनुष बाण है किंतु उसने सब संसारको अपने 


| द कर लिया है ( तुम इनको हंसके बच्चे सत्य कहती हो परन्तु ये शङ्कार और वीर रससे , 


is 
| 
| 
¦ भरे हैं, जेसे यह कामदेव )॥ १ ॥ हे देवि ! ऐसा जानकर सन्देह त्याग दो और हे रानी ! ; 
! सुनो ! श्रीरामचन्द्रजी धनुषको तोड़ देंगे ॥ २॥ i 
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' सखी-वचन सुनि मह परतीती # मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीती ॥३॥ | 
| तब रामहि विलोकि वैदेही # सभय हृदय विनवति जेहि तेही | 
सखीके वचन सुनकर रानीको विश्वास हुआ; विषाद मिटा और अत्यन्त प्रीति बढ़ी।३॥ {: 
५ तब जानकीजी उस समय श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मनम भयभीत हो जिस तिसकी विनती | 
! करने लगी । (वेदेही कहनेका यह कारण है कि जानकीको इस समय देहकी सुधि नहीं हे)॥४॥ :: 
। मनही मन मनाव अङुलानी # होउ प्रसन्न महेश भवानी ॥५॥ 
| करहु सफळ आपन सेवकाई # करे हित हरह चाप गरुआई ॥६ 
¦ मनही मनमें मनाकर व्याकुल हो गयी, हे शिव-पार्वती ! प्रसन्न हो ॥५॥ अपनी सेवकाई | 
| सफल कीजिये और हित करके धनुषका भारीपन हरिये ॥ ६॥ । | 
| गणनायक वरदायक देवा & आजु लगे कीन्हेडं तव सेवा ॥७॥ 
बार बार सुनि विनती मोरी # करइ चाप गरुता अति थोरी ॥८॥ 
| है गणोंके नायक वरदाता गणेशजी ! इसी दिनके लिये आपकी सेवा करती थी॥ ७॥ 
| बार-बार मेरी विनती सुनकर धनुषका भारी पन बहुत कम कर दीजिये ॥ ८॥ 
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दोहा-देखि देखि रघुवीर ततु, सुर मनाव धरि धीर ॥ 
in विलोचन प्रेम जळ, एकावली शरीर ॥ ३०३॥ 
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पॅ दंड हम दें गे, यह कह चले गये । तब एक दिन समुद्रके किनारे जपपूजा करते थे, कि समुद्र लहरसे उनकी पूजा को सामग्री बहा ले गया, तब वह पक्षोकी बातें } 
§ स्मरण करके तीन अञ्जलिम अर्थात्‌, “राववाय नमः केशवाय नमः वासुदेवाय नमः ऐसा उच्चारण कर सब समुद्र शोष गये, फिर बहुत कालतक सुखा 
| पड़ा रहा, तब देवताओं ने कुम्भज ऋषिसे बहुत निवेदन किया, उन्होंने योगबलसे फिर भर दिया, जिससे कि खारा हो गया। 
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$ जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीका कोमल शरीर देखकर देवताओंको मनाय धीरज धारण | 
£ करती हैं नेत्रोंमें प्रेमका जल भर आया शरीर पुलकायमान हो गया ॥ ३०३ ॥ 


` अदहदह तात दारुण इठ ठानी #समझत नहि कछ लाभ न हानी॥२॥ 
: ग्ल भरकर शोभा देखती हैं तो नीकी हो जाती हैं,किन्तु जब पिता का प्रण सुमिरती 
१ हैं तो फिर मनमें क्षोभ हो जाता है ॥ १॥ अददद यह पद खेदका है, अहो ! पिताने ऐसी 
:, कठिन हठ ठानी हे; कि अपने लाभ और हानिको कुछ नहीं समझते॥ २॥ . 

सचिव समय सिख देइ न कोई # बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥३॥ 
कहें धनु कुलिशह चाहि कठोरा # कहँ इयामल शहुगात किशोरा ॥४॥ 
१ मन्त्री डरके मारे कोई नहीं सिखाता, यह पण्डितोंके समाजमें बड़ी अनुचित बात होती है 
| ॥ ३ ॥ कहां तो यह धनुष कि जिसकी कठोरतासे कुलिश ( वज्ज ) भी कांपता है ओर कहां 
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; प यह श्यामल कोमल गात किशोर अवस्थायुक्त बालक ! ॥ ४ ॥ | 
| ` विधि केहि भाँति धरउँ उर धीरा # सिरस सुमन किमि बेधहि हीशा।५॥ : 
| सकल समाकी मति मइ मोरी #अब मोहि शम्धचाप गतितोरी॥६॥ | 
£| हे विधाता ! मनमें केसे धीरज धरूँ, सिरस फूलसे कहीं हीरा बेधा जा सकता है !॥ ६ ॥ (६ 
f सब सभाकी मति भोरी हो गई हे, हे शिवजीके धनुष ! अब मैं तेरी ही शरण हूँ ॥ ६॥ | 
, निज जडता छोगन पर डारी # होह हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥॥ |. 
| अति परिताप सीय-मनमाहीं # लव निमेष युगसम चछि जाहीं॥। ! 
i (हे धनुष) तू अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर और श्रीरामचन्द्रजीको देखकर हलका हो 
; जा ॥७॥ जानकीजीके ts दुःख हे,एक पल और एक लव युगके समान बीतते हैं ॥८॥ | 
/ दोहा हि चिते पनि चिते महि, राजत छोचन लोल ॥ | 
; त मनसिज मीन युग, जनु विधुमंडछ डोळ ॥ ३०४॥ | 
£ कभी प्रभुकी ओर, कभी, पृथ्वीकी ओर, सङचाकर देखती हैं, जिससे नेत्र चंचल हो गये £! 


|! 


र न हैं, सो वे ऐसे शोभित हैं मानो कामदेवकी दो मछलियां चन्द्रमण्डलमें बैठकर हिंडोला खेल 
| ' रही हैं। आशय यह कि जानकीजीका सुख चन्द्रमण्डल है, नेत्र मीन हैं जानकीजी पृथ्वीसे : 
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i उत्पन्न होनेके कारण सकुचाती हैं जब स्लीको दुःख होता हे तब माता की हे ग 
| माताके सम्मुख पति दीनम छाज है इससे साती हैं ॥ तय , 
"गिरा अलिन सुख पंकज रोकी # प्रगट न छाज निशा अवळोकी ॥१॥ र 
। छोचन जल रह लोचन कोना क जैसे परम कृपन कर-सोना ॥॥ || 
प न नी पच्छा करती हैं तो कहा नहीं जाता क्योंकि वाणीरूप जो | 
| न हुआ अर्थात्‌ जैसे रातमें कमल मोरो रुक गया और लाज रूपी रातिको देखकर प्रगट |, 


| 
&| 


हो भोरोंको भीतर बन्द कर लेता है वेसे 
का वाणी नहीं निकली ॥ १ ॥ नेत्रोंका मे ता है वैसे ही जानकीजीके 
था सोना रहता है और उसको की हलि रहा जैसे परम कंजूसके पास 
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सकुची व्याकुलता बड़ि जानी # धरि धीरज प्रतीति उर आनी ॥॥ 
फ्‌ मन वचन मोर प्रण साँचा # रघुपति पदसरोज मन राँचा ॥॥. : 
अपन मनम व्याकुलता जानकर सकुचायी और धीर धरकर हृदयमें विश्वास किया कि र 
| 
र 
| 


od 


| रक यृ तन, मन वचनसे मेरा प्रण सत्य है और श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें मन 
तो भगवान सकल उर वासी & करिहहिं मोहिं रघुवरकी दासी ॥५॥ 
जेहिके जेहिपर सत्य सनेह # सो तेहि मिळहि न कछ संदेह ॥६॥ 
तो सबके हृदये वसनेवाछे जो भगवान्‌ हैं वे झुझको श्रीरामचन्द्रजीकी दासी करेंगे ॥५॥ 
क्योंकि जिसका जिसके उपर सत्य स्नेह होता है वह उसको मिलता है, इसमें सन्देह नही॥६॥ 
प्रस तन चिते प्रेम प्रण ठाना # कृपानिधान राम सब जाना ॥७॥ 
सियहि विलोकि तकेउ धलु केसे # चितव गरुड़ लघुब्यालहि जेसे ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर प्रेम का प्रण ठाना, वह कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने सब | 
|} जाना ॥७॥ (प्रेमका प्रण यह है कि जो प्रभु न मिलेंगे तो शरीर त्याग दूंगी ) जानकीजीकी 
५ ओर देखकर धनुषको केसे ताका जेसे गरुडूजी छोटे सर्प को ताकते हैं ॥ ८॥ 
दोहा-छषण लखेउ रघुबंशमणि, ताकेउ हर-कोदण्ड ॥ 
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कुंड पुलकि गात बोले वचन, चरण चापि ब्रह्मण्ड ॥३०५॥ 
¦ लक्ष्मणजीने देखा कि, श्रीरामचन्द्रजीने शिवके धनुषको ताका तो पुलकित शरीर हो | 
+ पृथ्वीको चरणोंसे दबाकर बोले ( चरणोंसे इस कारण दबाया कि पहले वचन बोले थे तो | 
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पृथ्वी डोल गई थी इस कारण अबकी बार दाब लिया ) ॥ ३०५ ॥ 
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सावधान हो जाइए ॥ २ ॥ द | 
चापसमीप राम जब आये % नर नारिन सुर सुकृत मनाये॥३॥ : 


So िट लिन जिन न न व कल आय %वा. 


सब कर संशय अरु अज्ञानू # मंद महीपनकर अभिमान ॥शा £ 
श्रीरामचन्द्रजी धनुषके निकट आये नर, नारियोंने अपने पुण्य और देवता मनाये | 
| ॥ ३ ॥ सबका संशय और अज्ञान तथा मंद मति ( मूर्ख ) राजाओंका अभिमान ॥ ४॥ `` 
| शरृणुपतिकेरि गर्व गरुआइ # सुर झुनिवरन केरि कदराई ॥५॥ | 
सियकर सोच जनक पछितावा % रानिनकर दारण हुख दावा ॥६॥ ६ 
प्रशुरामका गर्व और गुरुता और झुनियोंका भय ॥ ५ ॥ सीताका शोच, जनकजीका 
१ पछतावा और रानियोंका दारुण वनाप्रितुल्य इख ॥ ३ ____________ | । 
१. कवित - “आयो चापभंग समं तबही जनायो ढंग, मानी नूप हिय तबे धरकि यररि उठे। रसिकविहारी नहबारो पुरनारितके, कंचुकी | 
र उमंग है नू प कौशिक लषण आदि, राम भुजदण्ड दोउ थरकि थरकि उठो जनककिशोरींजूके सखिन समेत दोउ लोचन सफल 


कवे धन आह 


; 


सुबन्द आप तरकि तरकि उठे॥ उ 
( रामरसायने ) 


> A) 
चार फरकि फरकि उ5। 
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|! चाप बड़ बोहित पाई # चढ़े जाय सुब संग बनाई 
राम बाहबळ सिंधु अपारा # चहत पार नहिं कोउ कनहारा ॥८॥ है 
शिवजीके धनुषको एक बड़ा जहाज पाय अपना सङ्ग बनाकर सब चढ़ ॥७॥ तर , 
$ जीकी बाहोंका बल अपार समुद्र है; पार जाना चाहते हैं परंतु कोई खेनेवाला नहीं है ॥ < ॥ |: 
¦ दोहानराम विलोके लोग सब, चित्र देखि ॥ 
कुछ चितई सीय इपायतन, जानी विकल विसेखि ॥ ३०६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि सब लोग चित्र लिखेके समान हो रहे हैं और कृपानिधानने 
जानकोजीकी ओर देखा तो उनको विशेष ब्याकुल जाना ॥ ३०६॥ . 

देखी विपुळ विकल वेदेही # निमिष बिहात कल्पसम तेही ॥१॥ 

तृषित वारि बिनु जो तलु त्यागा # मुए करे का सुधा तड़ागा॥२॥ 

जानकीजीको अत्यन्त व्याकुल जाना कि एक पल कर्पके समान बीतता है ॥ १ 
५ प्यासेने जो जलके विना शरीर त्याग किया तो मरकर उसे अमृतके तालावमें भी डाल दो 
तो वह जल क्या करेगा ! ॥ २॥ । 
का वर्षा जब कृषी सुखाने # समय चूक पुनि का पछिताने ॥३॥ 
यी जानि जानकी देखी % प्रश्न पुलके डा प्रीति तिसी ॥४॥ 

जब खेती सूख गयी तब वर्षा क्या ! समय चूककर पछतानेसे कया होता है! ॥ ३ ॥ 

१ जीमें जान जानकीजीको देखा और अधिक प्रीति देख प्रभु पुलकित हुए ॥ 8 ॥ 
गुरहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा # अतिलाघव उठाय धल छीन्हा ॥५॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि घन लयउ# पुनि धु नममंडल सम भयऊ ॥६॥ 
शुरुको मनही मन प्रणाम किया और बड़ी फुरतीसे धनुष उठा लिया ! ( मनमें प्रणाम |! 
रनेका भाव यह है कि यहां वसिष्ठजीको प्रणाम किया ) ॥ ५॥ ऐसी फुरतीसे उठाये मानो £ 
चमक गई और मेघमें लय हुई। फिर धनुष ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिलकर ! 
आकाशवत्‌ हो गए अथवा धनुष उठाते ही वह भगवान्‌ के मेघवर्णसरीखे हाथमे बिजली के 
समान चमका और जब उसे खेचा तो उनके सुखका नीला प्रतिबिंब पड़नेसे आकाश तुल्य- 
प हो गया। अथवा जब घनरूपी श्रीरामचन्द्रजीने धनुष चढ़ा लिया तब दामिनी रूप £ 
प सीता दमकी अर्थात्‌ व्याकुल हो गई कि आज धनुष फिर नभमंडलके समान हुआ, क्योंकि “ 
क धनुष हा तिपुरासुरके मारनेको हाथम ले लिया था और एकही बाणसे उसे मार | 
को व दो यर Se हुआ; अतः विष्णुने कैश कर उसका एक र | 
| सो इसे जानकी अझहायी कि तब तो विष्ण म रार रकरहसेतोडना | 


दामिनीरूप जानकी प्रसन्न हुई ॥ ६॥ | 
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/ ॥ ७॥ उसी क्षणमें श्रीरामचन्द्रजीने धनुष स एस से हुए देखते रहे 
र्क - षतो डा; डर | 
| अथवा म्य रागने ससार यह घोर कोर नि भर गयी 
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छन्द-भरि भुवन धोर कठोर रब रवि बाजि तजि मारग चले। 
है! चिक्करहि दिगज डोळ महि अहि कोळ कूरम कलमले ॥ 
* तुर असुर सुनि कर कान दीन्हे सकळ विकल विचारहीं। 
कोदण्ड खण्डेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥ ३४॥ 
ब्रह्माण्डभरमें घोर मदात्‌ ऊँचा कठोर शब्द भर गया, कि जिससे सूर्यके घोड़े मागे छोड़- 
| कर चले, दिग्गज चिंघाड़ने लगे, धरती कांप उठी, शेष बाराइ, कच्छप परस्पर भार और 
„ अयसे कसमसाये तथा सुर, असुर और मुनि अपने-अपने कानोंमें हाथ दे व्याकुल हो विचार 
करते हैं कि श्री रामचन्द्रजीने धनुष तोड़ा और जय-जय उच्चारण करने लगे ॥ ३४ ॥ 
सोरठा-शंकर चाप जहाज, सागर प र-बाहबल ॥ 
कु बूढ़े सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहि मोह वश ॥ ३५॥ | 
शिवजीका धबुष जहाज है, श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंका बल समुद्र है, वे समाज डूब | 
गए वश पहले चढ़े थे ॥ ३५ ॥ द 
के मर खण्ड चाप महि डारे # देखि लोग सब भये सुखारे ॥१॥ 
कोिकरूप पयोनिधि पावन % प्रेमवारि अवगाह सुहावन ॥२॥ 
जब प्रभुने धल॒पके दोनों खंड प्ृथ्वीम डाल दिये तब उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए ॥३॥ 
विश्वामित्रका रूप पवित्र समुद्र हे वह श्रीरामजीके सुन्दर भेमरूपी जलसे गंभीर भरा है ॥२॥ 
रामरूप राकेश निहारी # बढ़ी बीचि पुलकावलि भारी ॥२॥ 
बाजि नम गहगहे निशाना # देववधू नाचहि करि गाना ॥४॥ 


संघटत जल ~ रत जत रेल छा शक्ल सतत तलवास हे रजत बा राह बल मटे पसो छूटिगो । शेषफल फटत तलवास हूं रचत बाराह दल घटत युग डादसों | | 
कुम्भफूल दूटिगों ।” देत्य लुटिलुटत अभिमानसे छुरत कोदण्डके दूरत ब्रह्मांडसों फूटिगों ॥ 
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क० ~~ “शोर है उठत महि खूब लटपटत सब सधु 
दिगो ॥। दन्त चटचटत नहिंशैलामुत छटत दिगुदिगस्ति गण हटत भल कुरु 
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¦| ्रीरामचन्दरजीका पूर्णचन्द्रके समान रूप निहार कर पुलकावली रूप तरंग बढ़ने लगी, : 
(| अथोत विश्वामित्रकों बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २॥ आकाशमें घनघोर बाजे बजने लगे, | । 
¦ अप्सराएँ गान कर नाचने लगीं ॥ ४ ॥ सहि देहि 

` ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीशा # प्रशहि प्रशंसहिं देहि अशीशा ॥५॥ 
¦ वरषेहि सुमन रंग बहु माला # गावहिं किन्नर गीत रसाला ॥६॥ , 
ब्रह्मादिक देवता, सिद्ध और सुनि प्रथुकी बड़ाई करके आशीष देने लगे ॥ ५ ॥ देवता |. 
| अनेक रंगके फूलोंकी माला बरसाते हैं और किन्नर रसीले गीत गाते हैं ॥ ६॥ 
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रही भुवन भरि जयजय वानी क धवुष भंग ध्वनि जात न जानी ॥७॥ 
मुदित कहहि जहँ तहुँ नर नारी # भंजेउ राम शस्स धवु भारी ॥८॥ 


Dns 


£ संसारभरमे जय-जयकी बाणी भर गई उसके सामने धनुषभंगकी ध्वनि नहीं जानी जाती | 
| अथवा धनुषभंगकी ध्वनि (जात न) परशुरामने जानी । परशुरामने लोगोंकी जय जय :' 

| 
kK गं 


$ ध्वनिमे यही सुना कि रामने धनुष तोड़ दिया । अथवा सम्पूर्ण श्ुवनमें जय जयकी वाणी | 
| ! भर रही है, परंतु इस पर भी धनुषभंगकी ध्वनि नहीं जानी। अथवा धनुष भंग ध्वनि सब |: 


SDD 


जातने जानी अर्थात्‌ इस शरीरसे जानी जाती है॥ ७ ॥ प्रसन्न होकर जहाँ-तहां नर नारी 
कहने लगे कि शिवजीका धनुष रामजीने तोड़ा ॥ ८ ॥ 


दोहा-बन्दी मागध सूत गण, विरद वदहि मति धीर ॥ 
| 


>) 
@ 


५ जातियोंने जानी। अथवा श्रीरामचन्द्रजीके निकट मनुष्य कहते हैं कि धनुष भंगकी ध्वनि |: 


“ढे करहि निछावरि लोग सब, हय गय धन मणि चीर ॥ ३०७ ॥ 
# बन्दी, मागध और सूत यह भाटोंकी जाति है, सो वे पूर्वपुरुषोंकी कीतिं सुनाने लगे £ 
‡ और सब लोग हाथी घोड़े मणि तथा चीर निछावर करने लगे ॥ ३०७ ॥ ९ 
" झॉझ  ग्रदंग शंख सहनाई # भेरि होल हुन्हुभी सुई ॥१॥ 
, वाजहि बहु बाजने सुहाये $ जहँ तहँ युवतिन मंगल गाये ॥२॥ 
झाझ मृदंग, नफीरी, शंख, भेरी, ढोल नगाड़े ॥ १ ॥ सुन्दर बहुतसे बाजे बजने लगे और 
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i § 
¦ सखिन सहित हरषीं सब रानी % सुखत धान परा जनुपानी ॥३॥ ४ 
| तुक लहेउ सुख शोच विहाई # पेरत थके थाह जनु पाई ॥७४॥ | 
सहित सब रानी बड़ी प्रसन्न हुई जसे धानके सूखते समय पानी पड़े ॥ ३॥ { 
। ज़ TR सुख पाया, i थके इए पेरेयेको थाइ मिल जाय ॥ ४ ॥ 
ये भूप धनु टूटे % जेसे दिवस | i 
धनु वस दीप छबि छटे॥ शा ; 
| तीय इहि बरनिय केहि भाती # जड चातकी पाय जल स्वाती ॥६॥ _ सुखहि बरनिय केहि भाती % जनु चातकी पाय जल स्वाती ॥६॥ £ 
रा हक - क०-- "ताड़का जु मारी करो उल रखवारी फेरि; तारी मुनिनारी ये तो बालजश खूडतो । पुनि मुरनासे नरास प हे 
| जाते ल ह व विहारी ईश सबही सुधारी यह, कीरति, अपारो धौं न जानी कौन लूटतो । जनक दुलारी हक ह ० 
oo SN | ; 
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राजा धनुष टूटनेसे ऐसे शोभाहीन हुए जेसे दिनमें दीपककी शोभा न ॥९॥ 
जीके हृदयका सुख कोई कैसे वर्णन कर सके, जैसे पपीहेको र ए 
रामहि उषण विलोकत केसे # शशिहि चकोर किशोरक जेसे ॥७॥ 
शतानन्द तब आयु दीन्हा # सीता गमन रामपहँ कीन्हा ॥८॥ 
शरीरामचन्द्रजीको लक्ष्मणजी ऐसे देखते हैं जेसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा ॥ ७॥ तब 
शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके पास गयीं ॥ ८ ॥ ॒ 
दोहा-संग सखी सुन्दरि सकल, गावहिं मंगलचार ॥ 
झै गवनीं बाल मरालगति, सुषमा अंग अपार ॥ ३०८॥ | 


रष 
|. 
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2 
सङ्घमें सब सुन्दर और चतुर स ग ग । 

बच्चोंके समान की शरीरकी अपार शाम र ई ग्धा गाती ह १ 
सखिन मध्य सिय सोहति केसी # छबिगण मध्य महाछबि जसी ॥१॥ | 
कर सरोज जयमाल सुहाई # विश्व विजय शोभा जनु छाई॥९ | 
सखियोंके बीचमें जानकोजी केसी शोभित हैं जेसी छबियोंके मध्यमे महाछबि शोभित 

हो ॥१॥ कमलसे हाथमें जयमाल शोभित है, मानो संसारके जीतनेकी शोभा छायी हो ॥२॥ | 
तजु सकोच मन परम उछाह # गूट़ प्रम लखि परे न काह ॥९॥ ; 
जाय समीप राम छबि देखी # रहि जनु कुँवरि चित्र अवरेखी ॥४॥ | 
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चतुर सखी लखि कहा बुलाई # पहिरावह जयमाल सुहाई ॥५॥ 
सुनत युगल कर माल उठाई # प्रेम विवश पहिराइ न जाई ॥६॥ 
चतुर सखीने जानकीजीकी यह गति देख बुलाकर कहा कि सुन्दर जयमाला पहिराओ॥८॥ 
गावहिं छबि अबछोकि सहेली # सिय जयमाछ राम-उर मेली ॥८॥ 
ऐसी शोमा हुई कि मानो डंडी समेत कमल चन्द्रमाको भयके साथ जयमाछ देते हैं (भय इस 
बातका है कि जो चन्द्रमाको जयमाला दें तो फिर सूर्यका प्रकाश उसके सामने होगा, क्योंकि 


| 
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निकट जाकर श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखी, मानो कुँबरि चित्रके समान लिखी हुई सी रह गयी॥४॥ | 
सोहत जनु युग जलज सनाणा # शशिहि सभीत देत जयमाला ॥७॥ | 


शरीरमें संकोच और मनमें अत्यन्त प्रसन्नता है; वह गूढ़ प्रेम किसीको लख नहीं पड़ता॥३॥ 
यह वचन सुनते दोनों हाथोंसे माला उठायी, पर ऐसे प्रेमके वश हुई कि पहनायी नहीं जाती॥६॥ 
सूर्यकी प्रीति कमले होती है, चन्द्रमासे विरुद्ध हैः इसी कारण उसको नहीं पहना सकतीं, 


१. क० -- परि परि पायं जाय गिरजा निहोरे नित्य, शंकर मनाये पुज गणपति भावसे। दोन दान विविध विधान जय कीने बहु नेम ब्रत 


ली 


है के जानो राम बलके प्रतापसे ॥ 
२. क० -- “सोहै सिय सहित उमंग सखि साज अंग, भूषण सुरङ्कः रंगवसन विशालसो । करि कर ऊंच दोउ ठाढ़ी है विदेह सुता, कसे कण्ठ 


डारे माल छोटी रघुलालसों ।। रसिक विहारी तेहि औसर निहारी छबि, उपमा विचारी सौ उचारो है उतालसों । कनकलतासी नव वल्ली हँ अनप कढि : 


ने सिय सहित उछावसे ॥ रसिक विहारी मिथिलेशकी दुलारी दृढ़, प्रीति उर धारी अवधेश सुत चावसे। जनक किशोरोके प्रतापसे पिनाक ट्टो ट्टो त. 
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गल पहराई दहू' छाई सो अपार शोभा, ताछिन अनूप रूप रुचिर निहारो है । घारी तिय देष मंजु मुदित सन्त मानों 


सब नर नारो निज प्रान धन बारो है। म 
( रामरसायने ) 


आज ऋतुराजपं प्रसून जाल डारो है ॥ 


गाल्वा को पल {TTT 
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डरध उठी है मानों मिलन तमालसों ॥ 
३. क० -- “अति ही उताल है निहाल रघुलाल कण्ठ, मेरी जयमाला भयो आनन्द अपारो है । रसिक विहारो श्याम सोरी नवजोरी हेरी 
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चारसे सम्पुटित ( संकोच युक्त ) हो गयीं सुखको चंद्रमाकी उपमा एकदेशीय दै और कमल | 
' - सामने हाथोंका प्रेम ज्यों का त्यों रह जाना आशय है ॥७॥ इस छबिको देखकर सखियें | र 
गाने छगीं और जानकीजीने सचेत होकर श्रीरामचन्द्रजीके गलेमें जयमाला डाल दी ॥ ८॥ i 
सोरठा-रघुषर उर जयमाछ, देखि देव वर्षहिं सुमन ॥ | 
| 
र 
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सकुचे सकल भुवाठ, जनु विळोकि रवि कुसुदगण ॥ ३६ ॥ 
| क स देखकर देवता फळ बरसाने लगे और सब राजा ऐसे 
सकुचाये कि जैसे सूर्यको देखकर कुमुदगण सकुचा जाय 

। पुर अरु व्योम बाजने बाजे # खळ भये मलिन साधु सब गाजे ॥१॥ 
| सुर किन्नर नर नाग मुनीशा # जय-जयजय कहि देहि अशीशा ॥९॥ 
| पुर और आकाशमें बाजे बजने लगे, दुष्ट मलिन और सब साधु प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ देवता 
} किन्नर, मनुष्य, नाग सुनि सब जय जय कहकर आशीष देने लगे ॥ २ ॥ 

$ नाचहि गावहि विबुध वधूटी # बार बार कुछुमाव्ि छूटी ॥३ 

' जह तहँ विप्र वेद ध्वनि करहीं % बन्दी बिरुदावलि उच्चरहीं 

} गंधर्वनामक देवताओंकी छोटी अवस्थावाली वधू नाचती, गाती हैं और बार बार फूल बर 
| साती है॥२॥जहां-तहां ब्राह्मण वेदध्वनि करते और भाट लोग विरूदावली उच्चारण करते हैं॥४॥ 
"महि पताल नाक यश व्यापा # राम वरी सिय भंजेउ चापा ॥५॥ 

। करहि आरती पुर नर नारी # देहि निछावरि वित्त विसारी ॥६ 
] 
| 
| 
| 
। 
। 
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यह यश पृथ्वी, आकाश और पातालमें व्याप्त हो गया कि श्रीरामचंद्रजीने धनुष तोड़कर 
जानकी विवाही ॥५॥ पुरके नर नारी आरती करते और चित्तसे अधिक निछावर देते हैं ॥६॥ 
सोह रामकी जोरी # छबि शृङ्गार मनहूँ एक ठोरी ॥७ 
सखी कहिं प्रभु पद गह सीता # करति न चरण परस अतिभीता ॥८॥ 
राम और सीताकी जोरी शोभित हो रही है मानो छबि और शृङ्गार एक स्थानपर हैं॥७॥ 
आ हैं कि जानकी ! श्रीरामचन्द्रजीके चरण छुओ, परन्तु जांनकीजी अत्यन्त 


दोहा-गोतमतिय गति सुरति करि, नहि परसति पद्‌ पाणि ॥ 
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रघुवेशमणि, प्रीति अलोकिक जानि ॥३०९॥ । 
गोतमकी स्रीकी गतिको स्मरण करके जानकीजी चरण नहीं छूती म लौकिक | 
प्रीतिजानकर मनम हँसे, आशय यह कि जानकी हाथमें मणियोंको धारण कर रहीं हैं रामके पदका 

स्प्रा इस भयसे नहीं करती कि यह मेरे हाथमें पाषाणकी मणियाँ हैं, कहीं अहल्याकी भांति 

दिक स्री बन शऔरघुनाथजीकी ग्रीतिकी भागी न हो जायें, अत श्रीरडुनाथ इस अलो- ¦ 
र्ते आदि) प्रीतिको जानकर इसे, जो जानकीजी और उनके बीचमें है, या इसलिये मनमें 
| हसते हैं कि जानकीजी आदि प्रीतिको भूलकर भ्रममें पड़ी हैं। एक अर्थ | 
| 


मई कर 


सम्मुख हो इस संयोगको ऐसा प्रिय जानती हैं और उ के 
कि, स्पर्श करते ही राजमहलूमें जाना पड़ेगा और संयोगसे वियोग हो जायगा 
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९0 rr Br काका oo ककवा 
|| अलौकिक प्रीति जानकर रामजी इँसे। चरणोमें जानकीजी कारण टि 
| हैं कि जबतक स्पर्श न करेंगी; सखी हमको यहांसे न हे जागी सो वली ति 
|) दै। अथवा साकेतलोकमें रामजीसे जानकीजी का यह नियम हुआ था कि आप किसी और 

} ख्रीको अङ्गीकार न करें तो मैं अवतार कर छूँगी, अतः वही स्मरण दिळाती हैं कि आप न 
*! यह चरण अहल्याको लगा चुके हे फिर मैं इनको किस प्रकार स्पर्श करूँ! यह अलौकिक £ 
{¦ प्रीति देख श्रीरामचन्हजी हँसे अथवा धनुष टूटनेसे (गौतम) अन्धकार जाता रहा। जो कि! 

१ | अनेक देवताओंकी विनय करतीं थीं, अब अपने कुलके वृद्धोके सम्मुख स्री धर्मकी लचा | 
|) विचार चरण स्पर्श नहीं करतीं, यह देख रामचन्द्रजी हँसे ॥ ३०९ ॥ $ 

fl इति श्रीरामचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गंत पंडितज्वालाप्रसादकृतव्याख्यायां सप्तमो विश्रामः ॥ ७ ॥ | 

प दोहा-अब अष्टम विश्राममें, परशुराम संवाद ॥ | 

भयड सो टीका करि कहत, द्रिज ज्वालापरसाद ॥ ८ ॥ र 
| तब सिय देखि भूप अमिलाखे # कूर कुपूत मूढ़ मन माखे ॥॥ £ 

{| उठि उठि पहिरि सनाह अभागे % जह तह गाल बजावून छागे ॥२॥ | 

¦? तब सीताको देख राजा अभिलाषा करने और जो कूर कुपूत थे उन्होंने बड़ा रोष किया |] 

EN वे अभागे उठकर और अपने बख्तर पहन-पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे ॥२॥ - 

| लेह छड़ाय सीय कहूँ कोऊ # धरि मारह हप बालक दोऊ ॥३॥ 

तोरे धतुष चाह नहि सरई % जीवत इमहिं कुँवरि को बरई ॥४॥ 

१ _ कोईबोला जानकीजीको छीन लो; इन दोनोंबालकोंको पकड़ कर मारडालो॥३॥ धनुषतोड़नेसे $: 

ही चाइकी सिद्धि नहीं होगी, हमारे जीते कुँवरिको कोन वर सकता है ! कहीं चाड! पाठ हे॥४॥ | 
¦ जो विदेह कछ करहि सहाई # जीतह समर सहित दोउ माई ॥५॥ | 

साध शूप बोले सुनि बानी # राज समाजहि छाज लजानी ॥६॥ । 

; जो जनक इनकी कुछ सहायता करे तो दोनों भाइयों सहित इन्हें भी समर कर जीतो ॥५॥ 

५) महात्मा राजा उनके यह वचन सुनकर बोले कि, इस राजसभाम तो छाज भी लजाती है ॥६॥ |: 

| बळ प्रताप वीरता बड़ाई # नाक पिनाकहि संग सिधाई ॥७॥ | 

| सोई सूरता कि अब कहुँ पाई #अस बुधि ते विधि सुंहमसिलाई॥८) 

| बल प्रताप, वीरता बड़ाई और तुम्हारी नाक यह धनुष टूटनेके संग ही गयी ॥ ७॥ ६ 
(१ सो वही नकटी झूरता है कि अब कहीं पाई है, ऐसी ही बुद्धि होनेसे तो बरझाने तुम्हारे सुखमें | 
{ स्याही लगा दी ॥ ८॥ ; र्ण ब 

१, दोहा-देखह रामहि नयन भरि, तजि इषां मद्‌ कोइ ॥ 


कुन छषण रोष पावक प्रबळ, जानि शळभ जनि होइ ॥ ३१०॥ 
+ शीरामचन्द्रजीको नयन भरकर देख लो, ईर्षा और मद तथा क्रोध छोड़ दो, लक्ष्मण- 
जीका कोध जो जलती हुई प्रबल अग्नि है उसमें तुम पतंग मत बनो ॥ ३१० ॥ 
 बैनतेय बलि जिमि चह काग #जिमिशश चहहि नाग आरिभागू॥१॥ 
जिमि चह कुशळ अकारण कोही# सुख सम्पदा चहे शिव द्रोही ॥२॥ 
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 गरुड़का भोग जैसे कोवे चाहें और सिंहका भोजन खरगोस चाहे ॥ १ ॥ जेसे अकारण | 
{ कोधी चाहे कि कुशल रहे और शिवजीसे द्रोह करके सुख सम्पदा चाहे॥ २ ॥ hi 
' लोमी लोलुप कीरति चहई # अकलंकता कि कामी छहई॥श। | 
॥ हरिपदवि्ख परम गति चाहा # तस तुम्हार छाळच नर नाहा ॥® | 
£ लोभी,लाळची चाहे कि मेरी कीतिं(बड़ाई)हो;कामी पुरुष चाहे किसुझको कलंकन लगे॥३॥ |} 
५ और भगवान्‌से विसुख होकर झुक्तिकी इच्छा करे तो जसे यह वस्तु उपयुक्त जीवोंको प्राप्त नहीं ।, 
॥ हो सकती । हे राजाओ ! ऐसा ही जानकीके विषयमे तुम्हारा जो लालच है वह बृथा है॥8॥ || 
| कोलाहछ सुनि सीय सकानी # सखी लिवाय गई जहे रानी ॥% | 
| राम सुभाय चले गुरु पाहीं # सिय सनेह वणेत मनमाहीँ ॥६॥ ।' 
* इस कोलाइळको सुनकर जानकीजी सहम गयीं तब सखियाँ उनको रानीके पास लिवा i 
$ छे गयी ॥ ५ ॥ उस ओर श्रीरामचन्द्रजी जानकीका प्रेम मनमें वर्णन करते हुए स्वभावसे |; 
ही गुरुके पास चले ॥ ६॥ झि i 
| रानिन सहित सोचवश सीया # अबधों विधिहि काह करणीया ॥७॥ ¦ 
¦ भूप वचन सुनि इतउत तकहीं # लषण राम डर बोलि न सकहीं ॥८॥ | 
| रानियो सहित जानकी सोचके वश हुई,कि नजाने अब विधाता क्या करे!॥७॥लक्ष्मणजी | 
१ राजाओंके वचन सुनकर इधर-उधर ताकते हैं पर श्रीरामचन्द्रजीके डरसे बोल नहीं सकते॥८॥ i 


दोहा-अरुण नयन भूङुटी कुटिल, चितवत रपन सकोप ॥ 
“७ मन मत्त गजगण निरखि, सिंह किशोरहि चोप ॥३११॥ । 
लक्ष्मणजी लाल-लाल नेत्र और भौहैं टेढ़ी करके राजाओंको कोधसे देखने लगे, ज़ेसे | 


De] Spf 


Co 


। मतवाले हाथियोंकों देखकर सिंहका बच्चा उत्साह करता है॥ ३११ ॥ | 
खरभर देखि विकल नर नारी # सब मिलि देहि महीपन गारी ॥0॥ | 
| तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा क आये भृणुकुल कमल-पतंगा ॥॥ ¦ 
| पपतक ल दा वा हो गयीं और सब मिलकर राजाओंको 
प उसा समय शिव 
स्स्वरूप परशुंरामजी आये ॥ २॥ शवजाका धनुष टूटना सुनकर भृगुकुलहूपी कमलके | 


क/य FN 
गाधिका जन्म हुआ, उनको कन्या सत्यवतोसे ऋचोकका विवाह हुआ। एक समय सत्यवती और के 
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क उ 
|! दे शेर रीप सकल सकुचाने # बाज झपट जनु लवा लुकाने ॥३॥ 
| रार भ्रांत भाछ आजा # भाल विशाल त्रिपुण्ड विराजा ॥४॥ 
उनको देखकर सब राजा ऐसे सकुचाये जैसे बाजके झपटसे बटेर छिप जाते हैं॥ ३॥ न 
/ गोरा शरीर उसमें सुन्द्र विभूति लगाये हुए चौड़ा माथा, जिसमें त्रिषुड़ शोभायमान है॥8॥ ; 
शीश जटा शाश वदन सुहावा %रिस बस कछक अरुण होइ आवा॥५॥ 

य कुटिल नयन सा हैः सहन चितवत मन रिसाते ॥६॥ 

त. प टा चन्द्रमा सरीखा शोभायमान मुख जो कि रिसके मारेकुछ लाल हो आया ॥९॥ 
५! टेढ़ी भोंहैं ओर नेत्रोंमें रिस भर रहा हे जो सहजमें भी देखें तो मानों षित र हें॥ ६॥ 
टषभकन्ध उर बाइ विशाला % चारु जनेउ माल मृगछाला ॥७॥ 
कटि सुनि वसन तृण दुइ बांधे & धु शर कर कुठार कल कांधे॥८॥ 

बेलके प्रमाण ऊँचे कंधे, विशाल छाती-भुजाए,मस्तक सुन्दर जनेऊ और मृगछाला घरे॥७॥ 
कमरमें सुनियोंके वस्र तथा दो तरकस बांघे,धनुषबाण हाथमे कंघेपर उत्तम कुल्हाड़ा रखे ॥८॥ 
दोहा-सन्त वेष करणी कठिन, बरणि न जाय स्वरूप ॥ 
है घरिसुनि ततु जब वीर रस, आये जह सब भूप ॥ ३१२॥ 
सन्तोंके समान तो वेष है किंतु करनी महा कठिन हे और स्वरूप वर्णा नहीं जाता; सुनि- 
। योंके शरीर धारण किये मानो सब राजाओंके बीचमें वीर रस आ गया है॥ ३१२ ॥ 
देखत भृणपति वेष कराला # उठे सकल भय बिकल सुवाळा॥१॥ 
पितु समेत कहि निज निज नामा लगे करन सब दंड प्रणामा ॥२॥ 
परशुरामजीका तीक्ष्ण वेष देखकर सब राजा भयसे व्याकुल उठ खड़े हुए ॥ 9॥ और 
| पिताके साथ अपना-अपना नाम बताकर सब दंड प्रणाम करने लगे । पिताके नाम बतानेका 
{ आव यह हे कि, इम तो पहले ही आपसे पराजित हें। अथवा जब परशुरामजीने छत्रवंश | 
नष्ठ किये थे तब ऋषि युनियोंने वंश प्रवृत किये,अतः राजाके डरके मारेउन्हींऋषि सुनियोंके ६ 
„ नाम ले लेकर प्रणाम करने लगे॥ २॥ 
। जहि सुभाय चितवहिं हितजानी # सो जानइ जनु आयु खुटानी ॥३॥ 
जनक बहोरि आय शिर नावा # सीय . बुळाय प्रणाम करावा ॥४॥ 
जिसको स्वभावसे ही हित जानकर देखते हैं वह जानता है कि मेरी आयु समाप्त हो गयी | र 
॥ ३ ॥ फिर जनकजीने आकर शिर नवाया और जानकीको बुलाकर प्रणाम कराया॥ ४॥ ' । 
आशिष दीन्ह सखी हरषानी # निज समाज ले गई सयानी ॥५॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई # पद सरोज मेले दोउ भाई ॥६॥ 
सौभाग्यवती हो) यह आशीवांद दिया, तब चतुर सखियां प्रसन्न होकर 
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र लोमें डाल कर प्रणाम किया ॥६॥ जय 
य. टोटा #देखि अशीश दीन्ह भलि जोटा॥७॥ 


कि लोचन % रूप अपार मार-मद-मोचन ॥८॥ 
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5 दश्रथजीके पुत्र राम लक्ष्मणकी अच्छी जोड़ी देखकर आशीष दी ॥७॥ परंतु श्रीरामच- | 
| न्हजीको देखकर नेत्र थक गये! जिनका रूप अपार. कामदेवके मदको चूर्ण करनेवाला है ।४ 
|} अथवा वह रूप अपार राजाओंके रूप नष्ट करनेवाले परशुरामजीके भी मदको चूर करने- « 
5 वाला है यथा- तासु ग्व जेहि देखत भागा” ॥ ८॥ ; 
दोहा बहरि विळोकि विदेह सन, कहह काह अतिभीर ॥ h 
५ क पूँछत जानि अजान जिमि, व्यापेउ कोप शरीर ॥ ३१३॥ ४ 


र टूटा हे परन्तु) अजानके समान पूछने लगे, शरीरमें कोध व्याप रहा हे ॥ ३१३ ॥ , 


' समाचार कहि Ms सुनाये # जेहि कारण महीप सब आये ॥१॥ 
¦ सुनत वचन फिरि अनत निहारे # देखि चाप खण्ड महि डारे ॥२। 
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4 
सब समाचार कह कर जनकजीने सुनाये कि, जिस कारण सब राजा आये हैं ॥१॥ वचन | 
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शी 


सुनते ही फिर दूसरी ओर देखा कि धनुपके दो टुकड़े प्रथ्वीपर पड़े हैं ॥ २॥ i 
अति रिस बोलेउ वचन कठोरा #कह जड़ जनक भष केहि तोरा॥३॥ | 
वेगि दिखाउ मूढ़ नतु आजू # उलटों महिं जहँँ लगि तब राजू॥श। ; 
बड़े कोधसे कठोर वचन बोले-बता मूर्ख जनक ! धनुष किसने तोड़ा ! ॥३॥ जल्दी ही |! 

| उनको दिखा रे मूर्ख ! नहीं तो आज जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट ढूँगा॥8॥ 
अति डर उतर देत हप नाहीं # कुटिल श्प हरषे मनमाही ॥४७॥ । 

| सुर मुनि नाग नार नर नारी $ सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥६॥ : 
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बहुत डरसे राजा उत्तर नहीं देते और खोटे राजा मनमें प्रसन्न हुए कि अबइनका आगिष्ट | 


2 


~ Oe 


१ होगा ॥५॥ देवता सुनि, नाग नगरके नरनारी सब सोचने लगे, मनम बड़ाही दुःख हुआ॥६॥ ¦; 
अ, * मन पछिताति सीय-महतारी # विधि सँवारि सब बात बिगारी ॥॥ । 
| भगुपतिकर स्वमाव सुनु सीता # अधे निमेष कल्पसम बीता॥ट॥ || 
| सीताकी माता मनम पछताने लगी कि विधाताने सब बात सँवार कर बिगाड़ दी ॥७॥ |! 
| 5 जानकीजीको परशुरामका स्वभाव सुनकर आधा पछ एक कल्पके समान बीता॥ ८॥ £ 
॥ दोहासभय विलोके लोक सब, जानि जानकी भीर ॥ 
५ ® हृदय न हषे विषाद कछ, बोले श्रीरघुवीर ॥ ३१४॥ त 


तब सब लोगोंको भयभीत देख औ प्र ै न 
|! -धर-सञ्जनहारा # होइहि कोइ एक दास तुम्हारा ॥१॥ 
| आयसर काह कहिय किन मोही # सुनि रसाय बोले मुनि कोरी २ 
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है नाथ ! शिवका धनुष तोड़नेवाला कोई 
एक आपका दास ही होगा । इसी वचन 
ठ्ला त्य वा वचन रघुपतिके' सो मदुताई तो इस वचनकी त हे करता | 
॥ 000000.) 
४ रवता इसमें यहहे कि धनुष तोड़ने 
5 वाला शंभुनाथ होगा, जो कि न्‍ [तीमें आपके पूर्वज ५ 
०४००० द जिनकी छातीमे आपके पूर्वज भने लात 2) 
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सुनह राम जेहि शिव-धनु तोरा # सहसबाइसम सो रिए मोरा ॥2॥ 
| अरे | सेवक तो वही है जो सेवकाई करे और शत्रुकी करनी करे तो शत्रुकी करनी हुई॥३॥ सुनो { 
| राम ! जिस किसीने शिवका धनुष तोड़ा है वह मेरा सहखबाहुके समान शत्रु है। ( एक समय १! 


कहा कि यह मेरी नहीं है, में-तो माँगकर लाया हूँ ! इस बात पर कोधित हो जमदम्िकी £ 
¦¦ घेवु हरण की तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गयी; परशुरामजीने यह वृत्तान्त सुना तो : 
', कोधित होकर क्षत्रवेश नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की और सहस्रबाहुको मार डाला ) ॥ ४ ॥ | 


न 


| सो विछ्गाय विहाय समाजा # नतु मारे जेहे सब राजा ॥५॥ 
सुनि सुनि वचन छषण सुसुकाने # बोले परशुधरहि अपमाने ॥६॥ 


| यहि धवुपर ममता केहि हेतू # सुनि रिसाय कह भणकुलकेतू ॥८॥ र 
४ महाराज ! लड़कपनमें मैंने बहुतसे धनुष तोड़ डाले; पर आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं | 
न्‌ ० 


श्र 2 न 
 दोहा-रे नप बालक काळवश, बोलत तोहि न संभार ॥ न 
क पदी सम निर पव व 


रोक, Sr oS 
Does TCT Fd (के सष पडल $ कफो सन कोची का १४७ ९8) ए रोच कोस्टा चछ च जनी | 
wer कक ९0 ६0९0०७0 ९० 


ह्व 


अरे राजपुत्र! तुझको सैभालकर बोलना भी नहीं आता, क्या वह शिवजीका धनुष | 
¦ जिसको सारा संसार जानता है साधारण धनुषके ही समान है? ।३१५॥ | 
छषण कहा हँस हमरे जाना # सुनह देव सब धनुष समाना ॥१॥ 

4 का क्षति छाम जीर्ण धठ तोरे # देखा राम नयेके भोरे a 
लक्ष्मणजी हुँतकर बोले-सुनिये महाराज ! हमारे विचारमें सब धनुष समान हैं। अथवा 


le] 


४ हमारी समझमें सब देवताओंके धनुष बराबर हैं यहां ( उनका तोड़ना सूचित करते हैं ) {| 

॥ १ ॥ इस पुराने धनुषके तोड़नेसे क्या हानि और कया लाभ हुआ ! रामचन्द्रजीने इसको 

छुवत टूट रघुपतिदि न दोषू सुनि बिल काज करिय कत्‌ रोष॥३॥ 

| बोला चितइ परशुकी ओरा # रे शठ सुनेसि सुभाउ न मोरा ॥४॥ 

४! यह छूनेसे ही टूट गया, रघुकुलपालक श्रीरामचन्द्रजीका कुछ भी दोष नहीं है, हे छनि! £ 

| मेरा स्वभाव नहीं सुना ग ॥ ३॥ हि 

| बालक बोलि वधों नहि तोहीं # केवल सुनि जड़ जानहिं मोही ॥५॥ 

| बाल ब्रह्मचारी अति कोही #विइव विदित क्षत्रिय कुल द्रोही॥६॥ 

। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ; मूर्ख मुझे केवल मुनि ही मत जान ॥५॥ मैं बाल 

सुजबळ भूमि भूप बिन कीन्ही # विपुळ बार महि देवन दीन्ही ॥॥ । 

सहस-बाह भुज छेदन हारा # परशु विछोकु महीप कुमारा ॥८॥ | 
 _प्रथ्वी अपनी भुजाओंके बलसे विना राजाओंकी करके २१ बार आह्मणोंको दे दी ॥७॥ यह 
र सइस्तबाहु राजाकी भुजाओंको छेदन करनेवाला फरसा हे, हे महीपकुमार ! इसको देख ॥ ८॥ 
|  दोहा-मातु पितहि जनि शोच वश, करसि महीप किशोर ॥ | 


नया जानकर देखा था ॥ २॥ 
| क्यों व्यर्थ क्रोध करते हो ! ॥ ३ ॥ तब परशुरामजी फरसेकी ओर देखकर बोले-सूरख तूने |: 
ब्रह्मचारी ओर अति कोधी हूँ संसार जानता है कि क्षत्रिय कुलका द्रोही (वेरी ) हूँ ॥ ६॥ 
# गर्सनके अर्भक-दलन, परशु मोर अति घोर ॥ ३१६॥ 


हे राजपुत्र ! माता-पिताको शोच वश मत ण | 
नारे श मत कर, यह मेरा कठिन फरसा गर्भके बालकका 
शक है, अर्थात्‌ इसके शब्दसे गर्भके बालक मर जाते हैं ॥ ३१६ ॥ 


विहैसि छषण बोले मुदु बानी # अहो मुनीश म | 
हा भट मानी ॥१॥ : 
नि पनि मोहि दिखाव कुठारा # चहत उड़ावन एकि पहारा ॥२॥ 
करते हो ॥ १॥ बार-बार मुझको कुर्हाड़ा दिखाकर 

वाकर फूकसे पहाड़ उड़ाया चाहते हो ॥ २॥ 
इह म्द बतिया कोउ नाहीं # जो तर्जनी देखि ठा ॥३॥ 

; कह “ae लि वहारो भूगुनाय भाषिये तौ नेक, शंकरसमीप या कहांसे किमि आयो थी । हौँ तो यह नो 
क काया So Na ० हा. ४ a 


ते कराई थो । रसिक हि 
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SOCOM Mo Moe oreo अफीम ककवा तन वा  M 2 दबा कि 
दिखाते ही मर ( कुम्हला ) जाती है ॥ ३॥ 

मेने सेल त): म i आपके इस कुठार और धनुष बाणको देखकर 
शणुकुल सपुजि जनेउ विछोकी % जो कछ कहह सहउँ रिस रोकी ।७@ £ 
सुर महिसुर हरिजन अरुगाई % हमरे कुल इनपर न शुराई ॥६॥ 


| 


अब जाना कि आप भृगु वेशी ब्राह्मण हो तो जो कुछ कहोगे वह रिस रोककर सह लूँगा । 


| 
न 
{ ( 
४ ( आपका यज्ञोपवीत भी ब्राह्मणोंका है अब पहिचाना, यज्ञोपवीतमें अन्धी भेद होता है ) 
| | ॥ < ॥ हमारे कुलमें देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय न पर झूरता नहीं करते ॥ रु ॥ 
| बध पाप अपकीरति हारे # मारतहूं पाँ परिय तुम्हारे ॥७॥ 
¦| कोटि कुलिशसम वचन तुम्हारा % दथा धरइ धनु बाण कुठारा ॥८॥ 
| क्योंकि इनको मारनेसे पाप, हारनेसे अपकीति होती है, अतः मारोगे तो आपके पांव ही £ 
| गे । अथवा हारनेसे इनकी अपकीति होती है, इससे पॉव पड़ना ही अच्छा है ॥७॥ करोड़ | 
|} वजके समान तो आपका वचन ही है, यह धनुष, बाण और कुठार तो वृथा ही धारण करते हो॥८॥ 
| | दोहा-जो बिलोकि अवचित कहें, क्षमह महामति धीर ॥ 
} “ने सुनि सरोष भरुयुवंशमणि, बोले गिरा गभीर ॥ २१७॥ 
हे घुनिराज | जो कुछ मैंने ( आपके वस्न) देखकर अनुचित कहा हो वह हे महामति | 
धीर ! क्षमा करना । यह सुन परशुरामजी क्रोधित हो गंभीर वाणी बोले ॥ ३१७ । 
कौशिक सुनह मन्द यह बाळक #कुटिल्कालवश निजकुल घालक॥१॥ 
 भालुवश राकेश कलंकू #निपट निरंकुश निठर निरांकू ॥२॥ 
| हे विश्वामित्रजी ! सुनो यह बालक बड़ा मंद तथा कुटिल है और कालके वशीभ्रूत हो 
अपने कुलका नाश करनेवाला है ॥9॥ यह सूर्यवंशमें कलकरूप चन्द्रमा हे तथा अत्यन्त 
| निरंकुश निष्ठुर और निडर भी है ॥ २॥ 


काल-कवल होइहि क्षणमाहीं #कहऊँ पुकारि खोरि मोहिं नाहीं ॥३॥ 
तुम हटकह जो चहह उबारा % कहि प्रताप बळ रोष हमारा ॥४॥ 
तनिक देरमें यह कालका ग्रास हो जायगा मैं पुकार कर कहता हूँ-फिर मेरा दोष नहों॥३॥ 
जो आप इसका उबार चाहते हो इटक दो और हमारा प्रताप बल क्रोध इसको सुना दो ॥४॥ 
कोशिक कहा क्षमिय अपराध # बाल दोष गुण गनहिं न साधू ॥९॥ 
विश्वामित्रजीने कहा-महाराज ! अपराध क्षमा कीजिये, क्योंकि साधषपुरुष बाळकोंके 
£ गुण और दोषपर ध्यान नहीं देते हैं ॥ « ॥ 
*  छषण कहेउ सुनि सुयशा तुम्हारा % तुमहिं अछतको वरणहि पारा ॥६॥ 
अपने मुख तुम आपनि करनी # बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥७॥ 
हे 


| 


निराज ! आपके होते इये आपका यश कौन वर्णन करके पार पासकता 
है च अपनी करनी आपने अनेक बार ओर अनेक भांतिसे वर्णन की ॥७॥ 


कवित्त - “पारे अनुशासन तौ आसन बिछाऊं बेगि वासन भराऊ ल जासन विछ वेगि वासन भरा वेगि धीर उर राखिये । दविज गुणवान ज्ञानत्थों विचारवान धीर उर राखिये । हिज गुणवान ज्ञानत्यों विचारवान 
कोजे, छोह कोह तेइ तो न मन मांह माखियं ॥ देखि धनवान क्षत्रि जान पुति वीर मान, कोनो हम रोष सो क्रपाते दोष नाखिये, र 


सिक विहारी सदा पुज्य 
( रामरसायने ) 


हौ, हमारे याते मीठे दधिमोदक मंगाऊ बेठि चाखिये॥। 
ह च्म PF Opi निव मळ नित णि र्क EA] न्ड NP १ 

कक हकक कु वषे. मड गोव. आ र २) बस स च TC Fat PO रव or Perret Pe कवेल. गर 
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नहि सन्तोष तो एनि कड कहदू # जनि रिस रोकि दुसह इखसहहू ॥८॥ 
बीखती तुम धीर अछोमा # गारी देत न पावह शोभा ॥९॥ 
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तुम तो काळ हाकि जनु लावा # बार बार मोहि लागि बुछावा ॥१॥ 

सुनत ठषणके वचन कठोरा # परशु सुधारि धरेउ कर घोरा ॥२॥ 

महाराज ! आप तो मानो काल ही हांक लाये हो जो बार-बार मेरे अर्थ बुलाते हो 
कर 
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| ॥ १ ॥ यह लक्ष्मणजीके कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने कठिन फरसा सँभाल कर ; 
5 हाथमे पकड़ा ( ओर बोळे )॥ ह ॥ न 
| । अब जनि देई दोष मोहि लोगू # कटुवादी बालक वध-योगू ॥३॥ | 
| बाळ विछोकि बहुत में बाचा # अब यह मरणहार भा साचा ॥४॥ | 


} जानकर इसको बहुत बचाया, किन्तु अब यह सत्य ही मरणहार हुआ है॥ ४ ॥ 

| कर ङुठार में अकरण कोही # आगे अपराधी गुरु द्रोही ॥५॥ 

उतर देत ड बिलु ue केवळ कौशिक शील तुम्हारे ॥६। 

 _ हाथमे कुलहाड़ा है,में विना कारण कोधी हूँ, उसपर गुरुद्रोही सामने खड़ा है ॥५॥ उत्तर { 

दे रहः हे तो भी मैं इसे विना मारे छोड़ रहा है। विश्वामिज्जी ! यह i Te | 

| “नतु यहि काटि ङुठार कठोरे # गुरुहि उऋण होतेउँ श्रम थोरे ॥७॥ 

नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़ेसे काटकर थोड़े श्रममे ही गुरुसे उकण हो जाता ॥ ७॥ 
दोहा-गाधिसून कह हृदय हँसि, सुनिहि इरिअरी सूझ ॥ 

i इसकर भग | 

| वेरी (क्षत्रिय) दिखाई देते हैं जिन्होंने इस वज्रसार vs स तोइ पा ye 

¡; पह अजान अभी तक नहीं जानते। अथवा परञुरामजीको हरा-हराही दिखायी देता है॥३१९॥ 

# कह ठषण सुनि शील तुम्हारा % को नहि जान विदित संसारा ॥१॥ 

| माता पितहि उऋण भये नीके # शुरु ऋण रहा शोच बड़ जीके 

¦ लक्ष्मण बोले-हे सुनि ! आपके शीलको कौन A क 

i EE TP न नहीं जानता ! संसार भरमें प्रकट है॥३॥ 
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| अब कोई लोग मुझको दोष न दें, यह कटुवादी बालक मारनेके ही योग्य है॥३॥बालक |. 
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“ 2997 बालकाण्ड्य्‌ १, पत्र (३४३) 


कप MC ED TEI DU 

माता पितासे आप अच्छे उञ्मणहुए अब गुरु ऋण बाकी है सो उसका जीमें बड़ा शोच हे॥२॥ 
सो जबु हमरेहि माथे काढा # दिन चलि गये व्याज बहु बाढ़ा॥३॥ 

अब आनिय व्यवहरिया बोली # तुरत देठं में थेळी खोली॥४॥ 

मानो आपने वह इमारे ही माथे काढू रखा है, उस ऋणको दिन भी बहुत हो गये,ब्याज भी ; 

बहुत बढ़ा होगा॥३।अब यह जिनका ऋण हैउस महाजन अर्थात्‌ अपने गुरुको बुलाइये; परंतु {= 

| में थेली खोलकर दे दूंगा । अथवा किसी हिसाबवालेको बुलाइये,मैं व्याज समेत चुका दु॥४॥ | 


८3-५०: 
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सुनि कटु वचन कुठार सुधारा # हाय हाय सब सभा पुकारा ॥९॥ 
भ्रूशुवर परशु दिखावह मोही # विप्र विचारि बचउँ रुप द्रोही ७ : 
यह कटु वचन सुनकर परशुरामजीने कुल्हाड़ा सुधारा, तब सब सभाके लोग हाहाकार 
करने लगे ॥ री ॥ तब लक्ष्मण जी बोले-हे परशुराम ! मुझको आप कया फरसा दिखाते | 
3 हो! हे राजाओंसे वेर करने वाले ! मैं ब्राह्मण जानकर बचाता हूँ॥ ६॥ | 


FN 


हब: ४ 


मिले न कबहूँ सुभट रण गाढे # हिज देवता घरहि के बाहे ॥७॥ 

| अनुचित कहि सब लोग पुकारे % रघुपति सेनहि छषण निवारे ॥८॥॥ { 
' कभी कोई रणवीर योद्धा नहीं मिले,ब्राह्मण देवता घरके ही वीरे हैं ॥७॥ सब लोगोंने कहा | 
पीर 


दोहा-ठषण उतर आइति सरिस, भरगुवर कोप कशातु ॥ 

छु बढ़त देखि जलसम वचन, बोले, रघुकुल भानु ॥ ३२०॥ 

| लक्ष्मणका उत्तर आहुतिके समान और परशुरामजीका कोप अग्नि है,उसको बढ़ता हुआ 
देखकर श्रीरामचन्द्रजी जलके समान वचन बोले ॥ ३२० ॥ 


कि, यह बड़ी अनुचित बात है तब रामने सेन सेही लक्ष्मणजीको निवारण किया ॥ ८ ॥ | 
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जो पे प्रश्न प्रभाव कछु जाना # तो कि बराबरि करइ अयाना ॥२॥ | 
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जो बालक कुछ अनुचित करते हैं तो गुरु, पिता, माता मनमें प्रसन्न ही होते हैं ॥ ३ ॥ | 


जो रिका कुछ अचगरि करहीं # शरू पितु मातु मोद मन भरहीं ॥२॥ 
३ 


| 


जानकर कि, इसने परपुरुषका विहार देखा क्रोधित हो अपने पुत्रोंको अपनी स्त्रीके वधकी आज्ञा दी, उन्होंने स्वोकार नहीं किया, तब परशुरामसे कहा 


} क अपनी माता और इन आज्ञा उल्लंघन करनेवाले अपने भाइयोंको मार डालो परशुराम जीने तत्काल सबकों मार डाला, तब जमदग्नि त हो बोले ५, 

पुत्र बर मांगो, परशुरामजी बोले-मही वर दो कि माता और भाई जीवित हो जायं और यह भीन जाने कि हमने _इनको माराथा। ऋषिने 'तथास्तु' कह- १ 

कर उनको तपके बलसे जीवित किया, तब परशुरामजी पृथ्बीकी परिक्रमा करने गये । एक समय ऋषिके कामधेनु गऊ न देनेपर क्रोधित हो राजा कारतः a 
$) वीर्यने इनसे बैर ठाता परशुरामने उसको मार डाला तब राजाके पुत्रोंन जमदरिनिको मारकर बदला ले लिया, उनको स्त्रोन २१ वार छातो पोटी इतनम (४ 
परशुरामन आकर प्रतिज्ञा की कि में २१ वार क्षत्रवंशका नाश करूंगा और बंसाही किये बही बात लक्ष्मणजीन कहीं है | आ रु 
१. क०-“वोद पढ़ि जानें जप यज्ञ बढ़ जानें पाप पुण्य मढ़ि जाने बहु बातें गद्रि जाने हैं । शापवर्म जाने वर यापवम जान दोषढापवे | 

| 


मजानं तन तापवेम जाने हैं । खाय जानं खूब औ अजूब ओ औचि लाय जानें, रसिकबिहारी बालको पढ़ाय जान हें। एती पुनि और हुं अनेक रीति जाने एक 
४५ युद्षपर वोरताई विप्र नाहीं जाने हैं।” ( रामरसायने ) 
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न लषण बहुरि सुसुकाने॥५॥ ¦¦ 
FF यी तोर. आता बड़ पापी॥६॥ | 
हसत देखि नख सिख रिस व्यापी # राम ये | 
| इ हि बस 
¦ हसता देख नखसे शिखतक रिस व्याप गयी और {| 
| गोर शरीर स्याम मनमाहीं # काठकूट सुख पय सुख नाहीं ॥»। 
५ सहज देढ़ अनुहरइ न तोहीं $ नीच मीच सम देख न मोही ॥८॥ | 
| ( परशुराम ) बोले इसका गोरा शरीर है, पर मनका काला है र अर्थात विषका 
|| मुख है दूधका नहीं ॥ ७॥ यह स्वाभाविक ही टेढ़ा है तेरी अबुहार नहीं है बड़ा नीच है i 
$| और मृत्युके समान मुझको नहीं देखता है॥ ८॥ 
| दोहा-ठषण कहेउ हुँसि सुनह सुनि, क्रोध पाप कर सूल ॥ 
| क्छ जेहि वश मन अनुचित करहि, चरहि विशव प्रतिकूल ॥३२॥ | 
¦ लक्ष्मणजीने हँसकर कहा-सुनि ! ल ल मूल है जिनके वश होकर मनुष्य अनः by 
¡ चित करते हैं ओर विश्वके प्रतिकूल चलते हैं ॥ ३२१ ॥ | 
में तुम्हार सच निराया % परिहरि कोप करिय अब दाया ॥१॥ i 
| ` टूट चाप नहि जुरहि रसाने # बेठ्य होइहिं पाय पिराने॥२। | 
| हे युनिराज | मैं आपका अनुचर हूँ,अब कोध छोड़कर झुझप्र दया करो ॥ १॥ टूटा | 
¦ हुआ धनुष कोष करने से नहीं जुड़ता, बेठ जाइये, पांव दुखने लगे होंगे॥ २ ॥ i 
¦| जो अति sh तो करिय उपाई # जोरिय कोउ बड़ णी बुलाई।।३॥ | 
¦ बोलत लषणहि जनक डराहीं # मष्ट करह अनुचित भलनाहीं ॥४॥ | 
' जो अति प्यारा है तो उपाय करिये और किसी गुणीको बुलाकर जोड़ाइये ॥३॥ लक्ष्मण ॥ 
|| जीके बोलनेसे जनक ढरते हैं कि चुप कीजिये, बहुत अनुचित अच्छा नहीं ॥ 8 ॥ त 
* थरथर कॉपहि पुर नर नारी % छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥५॥ । 
|¦ भृगपति सुनि सुनि निभय बानी # रिस तनु जरे होय बलहानी ॥६॥ ` 


पुरके खरी पुरुष थरथर कापते हैं कि छोटा कुमार बड़ा खोटा हे ॥ ५ ॥ परशुरामजीका | 
', शरीर निर्भय वाणी सुनकर रिसके मारे जलने लगा, बकी हानि होने लगी ॥ ६॥ 


ह) i 
|! रामहि देई निहोरा # बच विचारि बन्छ लघु तोरा॥७ | 
| मन मलीन तन सुन्दर केसे # विषरस भरा कनक घट जैसे ॥८॥ | 
i सरजी न i बोले एरा शेर भाई कार J i 
४ ६ ॥ ७॥ यह मनका म ह एसा सुन्दर हे, जे घड़ेमें विष भरा हो ॥८॥ { 
दोहा-सुनि लक्ष्मण बिहेसे बहुरि, नयन तरेरे राम ॥ | 
| ॐ शरु समीप गवने गने सकुचि, परिहरि वाणी वाम ॥ ३२२॥ | 
| मांहि, तोपं पा गगन नळीन चे Ra oboe 
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2 ठः 2 विहारी जो तिहारी प्रीति याहि (१ 
डू भाव मुगुनाथ तो निर्देश दीजे हेमको रचाय मणि माणिक मढ़ाऊंमें। जोपे तस्र थे कहो तो | 
| द्विजराज भव याहूते अनोखी चोखी अमित गढ़ाऊं में ॥7 हाऊ मं। जोप तुम्हें चाहिये कहो ते षि 
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सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे, तब रामजीने नेत्रोंसे 
अथात्‌ टेढ़ी वाणी छोड़ कर गये ॥ ३२२ ॥ 2... पा i 
अति विनीत महु शीतर बानी # बोले राम जोरि युग पानी ॥॥ : 
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सुनह नाथ तुम सहज युजाना # बाळक वचन करिय नहिं काना ॥॥ | 
अतिनीति युक्त शीतल कोमरूवाणी रामचन्द्रजी हाथ जोड़कर बोले ॥ 3 ॥ सुनो नाथ ! 
तुम स्वाभाविक चतुर हो, बालकके वचन कान मत दो ॥ २ ॥ 
बेर बालक एक स्वभाऊ % इनहि न सन्त विदूषहिं काऊ ॥३॥ 
तिन नाहीं कछ काज बिगारा # अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥४॥ 
बूढ़े अथवा ततेया बोरे और बालकोंका एकसा स्वभाव होता है इनको सन्त दोष नहीं 
देते ॥ ३ ॥ और इसने तो कुछ काम भी नहीं विगाड़ा, आपका अपराधी तो मैं हूँ ॥ ४ ॥ 
कृपा कोप वध बन्ध शुसाई # मोपर करिय दास की नाई ॥५॥ 
कहिय बेगि जेहि विधि रिसजाई # मुनिनायक सोइ कर्य उपाई ॥६॥ 
हे महाराज ! आप तो गोसाई इन्द्रियोंको वशमें करनेवाले हो, यह व्यंग वचन हे, आप | 
कृपा क्रोध वध बन्धन जो चाहें सो मुझे अपना दास जानकर करें ॥ ५ ॥ हे झुनिनायक ! || 
 ( मननशील सब कुछ जाननेवाले ) जिस प्रकार आपकी रिस जाय वह कहो ! उसीका 
(. उपाय किया जाय, आप जो कहें सो मैं करू ॥ ६॥ र | 
कह सुनि राम जाय रिस केसे # अजहँ बन्छु तब चितव अनेसे ॥७॥ 
हहिके कंठ कुठार न दीन्हा & तो में काह कोप करि कीन्हा ॥८॥ 
मुनि बोले-रामजी क्रोध केसे जाय; अब भी तुम्हारा भाई शत्रु दृष्टिसे देखता है॥७॥ जो 
९ इसके कंठमें कुलहाड़ा नहीं दिया अर्थात्‌ इसको नहींमारा तो मैंने कोध करके क्या किया ॥८॥ 
| दोहा-ग्ं खंवहि अवनिप खनि, सुनि कुठार गति घोर ॥ 
कुह परशु अछत देखो जियत, वेरी श्चप किशोर ॥३२२ । 
इस कुहहाड़ेका घोर शब्द सुनकर (अवनिप-रवनी) राजाओंकी रानियोंके गर्भ गिर जाते [ 
॥ हैं उस फरशेके होते हुए वेरी राज पुत्रको जीता देखता हूँ ॥ ३२३ ॥ 
बहे न हाथ दहे रिस छाती # भा कुठार कुंठित रप घाती ॥१॥ 
भयउ वाम विधि फिरेउ स्वमाऊ # मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥९॥ 
"हाथ नहीं उठता रिससे छाती जली जाती है और राजाओंको मारते मारते कुठार कुंठित 
अर्थात्‌ गुठला हो गया है ॥ १ ॥ विधाता ही वाम हो गया मेरा स्वभाव फिर गया, नहीं ! 


* तो मेरे मनमें ऐसी दया कहांथी!॥२॥ शाति | 
| आजु देव दुल दुस सहावा # सुनि सौमित्रि विहँसि शिरनावा॥३। 
१. सवया -- “गर्भके अमक फाटनको पदुभार कुठार कराल हैजाको। सोई है बूझत राजसभा धनुको बलिहो दलिहै बल ताको 
लघु आनन उत्तर देते बड़ी लरिहै, भरिह ररिहै कडु साको। गोरे गरूर गुमान भरो कहो कौशिक छोटो सो ढोटो है काको । 


| बाउ कृपा मूरति अनुकूला # बोलत वचन झरत जनु फूला॥श॥ 
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(३३६) “सटीक तुलसीकृत्तरामाणणस्‌' | 
ह EC मन च अव अब व. अर अवा पावन वत. अवा अत वा र अब ७: कप DREN REN RRR: अंतर अत अत RT 
प | आज देवने बड़ा दुःख दिखाया है कहीं देवके स्थानमें 'दया' पाठ है और उसका अर्थ यह है | 
$| आज दयासे दुःख सहना पड़ा, यह सुनकर लक्ष्मणजीने हसकर शिर नवाया ॥ ३ ॥ जैसे / 
| रिसकी वायुमें आप भरे हैं सोई आपकी दया वायु है और आपका मूतिरूपी वृक्ष उसके + 
त अनुकूल अर्थात कोधसे भरा हुआ है, अथवा आपकी कृपारूपी वायु है, आपकी मूर्ति 
॥ उसीके अनुकूल अर्थात्‌ शांत है, यह जो आप वचन बोलते हैं उसी मूर्तिरुपी वृक्षमे फूल 
५ झरते हैं अथवा यह अर्थ कहना कि वाह ! आप भली कृपाकी अनुकूल सूर्ति हो आप जो 
$ वचन बोलते हो सो मानों फूल झरते हैं अथवा वाह! आप तो कृपाकी सूति हो ॥ ४ ॥ 

जौपे कृपा जरे मुनि गाता # कोध भये तनु राख विधाता ॥९॥ 

देखु जनक हठि बालक एटू # कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेह ॥६॥ 

हे मुनि ! जो कृपा करनेमें आपका शरीर जलता है तो क्रोधमें विधाता ही शरीर रखे 
॥ ५ ॥ कुल्हाड़ेकी कुंठितता तो ऐसी विदितं होती हे । परशुराम बोले-हे जनक ! इस 
बालककी हठ तो देखो, यह मूख यमपुरमें घर बनाना चाहता है ॥ ६॥ | 

बेगि करइ किन आखिन्‌ ओटा कत छोट खोट नुप होटा ॥७॥ 

विहुँसि लषण कहा सुनि पाहीं #मँदिय आँखि कतहुँ कोउ नाहीं॥८॥ : 
जल्दीसे आंखकी ओर करो, देखनेम छोटा है पर यह राजपुत्र बड़ा ही खोटा है ॥ ७॥ 
6 तब लक्ष्मणजी हँसकर बोले महाराज ! आंख मीच लीजिये कहीं कोई भी नहीं दीखेगा ॥८॥ 


५ दोहा-परशुराम तब रामप्रति, बोले वचन सक्रोध ॥ 


CIO SS 


OOS 


OI 


fs] 
bs 


OS 


fe] 


cl वि] AEN ME 
OIE DO IOS 


| 
न 
| 


Dee 


OT 


fs] 


{ ण 


धू 
४ 


f 


प्र + 


ह] 
OIE I SO IOS 


9 छा 


पै ग 


STAY: 
OPO SOT 


| 


¢ 


OD" 


5 5 
* शम्धुशराशन तोरि शठ, करसि हमार प्रबोध ॥ ३२४ ॥ | 
न तब परशुरामजी श्रीरामचंद्रजीसे कोधित होकर बोले मूर्ख! शिव धनुष तो ड़के हमें समझाता है।३२४॥ १! 
र ` बन्छु कहे कटु सम्मत तोरे # तू छल विनय करत कर जोरे ॥१॥ 
| करु परितोष मोर संग्रामा # नाहित छांड़ कहाउब रामा शशा £ 
| तेरा भाई तेरी सम्मतिसे कटु वचन बोलता है और तू छलसे विनती करता है ॥ १ ॥ ¦? 
+ या तो युद्ध कर मुझे सन्तोष दे नहीं तो अपना राम! यह नाम कहना छोड़ दे ॥ २॥ ह. 
हर तजि करहु समर शिव द्रोही % बन्छु सहित नव मारो तोही ॥३॥ | 

न हा? र डा Ey सुसुकाहि राम शिर नाये ॥2॥ . | 
४! दो छ्छ ल करो, नहीं तो भाई सहित तुम्हें मारुँगा ॥३॥ परशुरामजी | 
| कुल्हाड़को उठाये हुए कह रहे हैं और राम शिर झुकाये मनम सुसकाते बात कर रहे | ।३॥ ¦; 
अ ण हमपर रोषू % कतहु सुधाइहते बड़ दोषू ॥५॥ | 
|| राम्जी बोले कहा बल काढ क वक्त चन्द्रमा ग्रसे न राहु ॥छ॥ £ 
| - प कर वचन कहनेका दोष लकष्मणका है और कोष हमपर करते हैं कई कहनेका दोष लक्ष्मणका है और क्रोध हमपर करते हैं कहीं |! 
५ नवः हे तिर bo पाहून पं, परशु तिहारो तबहीते छीन धार मी। क॑ तो कहें कानन कठोर तरु कोने छिद्र ॥ 
| यही दरशात याते कन्धपं धरे हो घरे कुण्ठित कुठार र का तो नाता न क निहा, न 
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ECR ore 5 DIDO 
¦ सूपेपनसे भी दोष होता है और धनुष तोड़नेको पहले ही कह चुके हैं, तथा “तिन नाहीं | 
काज विगारा । अपराधी मैं नाथ तुम्हारा” ॥५॥ टेढ़ा जानकर सब किसीको शंका है, टेढ़े | 
; चन्द्रमाको राहु भी नहीं असता है। अथवा रामचन्द्रजी कहते हैं कि, गुनाहको न लखकर * 
+ हमपर रोष किया; आशय यह है कि इसका मूलकारण जानकीजी हैं, यदि वे धनुष न ६ न 


करनेवाले की निसानी देनी पड़ती हे और हम सूधी हैं, ध £ 
करते हैं, सूघापन भी दोषका Ei है ॥ द ॥ मु es | 
राम कहेउ रिस तजिय मुनीशा # कर कुठार आगे यह शीशा ॥७॥ 
जेहि रिस जाय करिय सोइ स्वामी# मोहि जानि आपन अनुगामी ॥८॥ 
‡ अब श्रीरामचन्द्रजी कहने लगे-हे मुनीश ! आप रिसका त्याग कीजिये, आपके कुल्हाड़ेके 
५ आगे यह हमारा शिर है ॥ ७॥ जिस प्रकार आपकी रिस दूर हो, हे स्वामी ! मुझे अपना 
¡ अनुगामी जानकर वही करो ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रश्न सेवकहि समरकस, तजह bn रोष ॥ 
वू वेष विलोकि कहेसि कछ, बालकह नहि दोष ॥ ३२५ ॥ 
५ महाराज! सेवक और स्वामीका केसा युद्ध ! आप क्रोधका त्याग कीजिये, वेषको देख 
| कर कुछ कहा, बालकका भी दोष नहीं है ॥ ३२५ ॥ 
/ देखि का बाण धनु धारी # भे लरिकहि रिस वीर बिचारी ॥१॥ 
नाम जानि पे तुमहिं न चीन्हा % वंश स्वभाब उतर तेई दीन्हा ॥२॥ 
आप ब्राह्मण हैं परंतु आपके पास कुठार, बाण, धनुष देख वीर जानकर लक्ष्मणने जो 
४ बाळक हे रिस किया ॥१॥ आपका नाम तो प्रथमसे सुना था, पर पहचाना नहीं, इस कारण 
वंशके स्वभावानुसार आपको उत्तर दिया। अथवा न आपका नाम जाना न आपको पहूचाना॥२॥ | 
जौ तुम अवतेउ मुनिकी नाई % ह रज शिर शिशु धरत शसाई॥३॥ 
क्षमह चूक अनजानत केरी # चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥४॥ 
हे सुने ! जो तुम सुनिकी नाई आते तो बाळक तुम्हारे चरणकमलमें अपना शिर धरता 
॥ ३ ॥ सो अनजानेकी चूक क्षमा करो, ्राझणके हूदयमें बड़ी कृपा होनी योग्य है ॥ ४ ॥ 
हमहि तुमहि सरबरि कस नाथा # कहह तो कहाँ चरण कहुँ माथा॥५॥ 
राम-मात्र ढघु नाम हमारा # परशुसहित बड़ नाम तुम्हारा ॥६॥ 
महाराज हममें तुममें कैसी समता ! कहां तो आपके चरणोंमें शिर रखनेवाले और कहां | 
आप शिर स्थानमें नमस्कार योग्य हैं। भगवान्‌ जानते हैं आप शिरके देवता हैं और हम चर: 
णोंके देवता हैं, विष्णु चरणके देवता हैं ॥५॥ राममात्र मेरा छोटासा नाम है सहित {: 
तुम्हारा बड़ा नाम है (परशुसहित) यह शब्द कहकर परशुरामजीकी सत्ता अपनेमें खेंचली॥६॥ ( 
देब एक गुण धनुष हमारे # नव गुण परम पुनीत तुम्हारे ॥७॥ 
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ब प्रकार हम तुम सन हारे # क्षमह विप्र अपराध हमारे ॥८॥ 
के | हमारे तो एकही धनुष है वह भी अपवित्र अर्थात्‌ धनुषसे हिंसादिक होती हैं आपमें 
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परम पवित्र नौ गुण (डोरे) हैं यथा कोमलता, तप, संतोष, क्षमा, अतृष्णा, जितेन्द्रियता, दान | 
स्ेदाता, दयाळु । अथवा हमारे धनुषमें एक गुण ( रोदा ) है अपवित्र, आपके यज्ञोपवीतमें 
$ परम पवित्र नो गुण (डोरे) हैं अथवा आपकी परम पवित्रतामें नोकासा गुण है जो एकसा रहता 


; है, नोके अंकको गुणा करनेसे एकसा ही रहता है जैसे दो नवां अठारह, आठ और एक नो : 
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So 


| इत्यादि ॥७॥ सब प्रकारसे हम तुमसे हार गये। हे विप्र ! हमारे अपराध क्षमा करो ॥ ८ ॥ 
. दोहा-वार बार सुनि विप्रवर, कहा राम सन राम॥ 

| क बोले भगुपतिः सर है, तह बन्ध सम वाम ॥ ३२६॥ 

| है युनि! विप्रवर! ऐसा बारंबार रघुनाथजीने परशुरामसे कहा, तब फिर वे क्रोधकर 
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| बोले-तु भी भाईके समान कुटिल है ॥ ३२६॥ ३ तोही 

| निपटहि हिज करि जानह मोही # में जस विप्र सुनावइ तोही ॥१॥ 

चाप छवा सर आहति जानू # कोप मोर अति धोर इशान ॥९॥ । 

¦ निरा ब्राह्मण ही क्या सुझे जानते हो! मैं जेसा ब्राह्मण हूँ तुझे सुनाता हूँ ॥ १॥ धशुषको |! 

खुवा जानो जिससे आहुति देते हैं ओर मेरा कोप घोर अग्नि है और बाण उसमें आहुति है | १ 

¡ जो खुबेसे अग्रिमं छोड़ी जाती हे॥ २॥ न र 
समिध सेन चतुरंग सुहाई % महा महीप भये पक्षी आई ॥३॥ 
में इदि परशु काटि बलि दीन्हे # समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हे ॥॥ ¦ 
अश्वारोही, गजारोही, रथी, पेदल यह चार प्रकारकी सेना उस यज्ञकी समिधा अर्थात्‌ | 

लकड़ी हैं और ऐसे बड़े-बड़े राजा उस यज्ञमें पशु हुए हैं ॥ ३ ॥ मैंने इस फरशेसे काट- ¦ 

[टकर उनकी बलि दी और बहुत बार समर यज्ञ किया ॥ ४ ॥ | 
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) ¦ मोर प्रभाव विदित नहि तोरे # बोलेसि निद्र विप्रके भोरे ॥७॥ ४ 
। । चाप दाप बड़ बाढ़ा #अहमिति मनहूँ जीत जग ठाढ़॥६॥ i 
| | मेरा प्रताप तुम नहीं जानते, ब्राह्मण जानके भूलसे निरादर करते हो ॥ ५ ॥ धनुष क्या |? 
| । तोड़ा तुम्हारा बड़ा दाव लग गया और अहंकार ऐसा हे मानो जगत्‌ जीत लिया ॥ ६ ॥ ¦ 
| राम कहा मुनि कहह विचारी %रिस अति बड़े लघु चूक हमारी॥»। | 
। ही र किएक ed केहि हेतु करों अभिमाना ॥॥ | 
महाराज ! विचार करके कहो; रिस.तो बड़ी है और चूक हमा i 
थोड़ी है गूढ आशय यह कि; आप अपने और हमारे रूपको नहीं पहचानते ॥ वहत र 
£ पुराना धनुष छूते ही टूट गया यह { 
0 प त री इट गया, में किस लिए अभिमान कहँगा !॥ ८॥ त 
| दोहा-जो हम निदरहि विप्र बदि, सत्य सुनह भ््नाथ ॥ 
पका तिरस्कार करते हों मं; 
| जिससे क हम शिर नवें ॥ ३२७॥ क तो ऐसा योदा जगते | 
|! ज्‌ पिक ॥ 
3०००००००... कै समव्ठ अधिक होड बठवाना ॥9॥ | 
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| I, हमहि प्रचारे कोऊ % छरे सुखेन काळ किन होऊ ॥२॥ | 
| देव देत्य राजा और अनेक योद्धा चाहे समान बलवाले हों, या अधिक बलवान हों 
४॥ १ ॥ जो युद्धमें कोई हम प्रचारे तो काल ही क्यों न हो इम सुखसे लड़ते हैं॥ २॥ £ 
|| कषत्रिय तनु धरि समर सकाना & कुलकलंक तेहि पामर जाना ॥३॥ 
कहों स्वभाव न कुलहि प्रशंसी # कालहु डरहि न रण रघुबंशी ॥४॥ 

| क्षत्रियका शरीर धारण कर जो युद्धसे डरते हैं उन्हे कुलका कलंकी और अधम जानो॥३॥ | 
| यह में स्वभावसे कहता हूँ, न कि कुलकी प्रशंसासे, रघुवंशी लड़ाईमें कालसे भी नहीं डरतेहैं॥8॥ 

। विप्र-वंशकी अस प्रभुताई % अमय होय जो तुमहि डराई ॥५॥ 


| 


¦ सुनि स गूढ़ हा वचन रघुपतिके # उघरे पटल परशुधर-मतिके ॥६॥ 
i ब्राह्मणोंके वंशकी ऐसी प्रभुता है की, जो आपसे डरे वह अभय हो जाता है। अथवा ब्राह्म- 
! णोंकी ऐसी महिमा है कि हम जो अभय हैं कालसे भी नहीं डरते, वे भी आपसे डरते हैं। । 
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| घुनकर परशुरामके हृदयके पटल ( किवाड़ ) खुल गये ( और बोले )॥ ६॥ 
| राम रमापति कर धल लेह # खंचह मिटइ मोर संदेह ॥७॥ 

| दवेत चाप आएहि चढ़ि गयऊ #परशुराम मन विस्मय भयऊ ॥८॥ 

¦¦ ` हे राम! आपके वचनसे तो आपका अवतार होना निश्चय हुआ, परन्तु अब कमसे भी 
* निश्चय किया चाहता हूँ, इस कारण लक्ष्मीपति विष्णुजीका जो यह धनुष हमारे पास हे £ 
| र इसे लो और खैंचकर चढ़ा दो तो हमारा संदेह दूर हो (भगवान्‌ ने परशुरामजीको धनुष 
¦, देनेके समय कह दिया था कि जो धनुषको चढावे उसे पूर्ण अवतार जानना और तप करने ५ 
र वनको चले जाना )॥ ७॥ जब धवुष देते आप ही चढ़ गया तब तो परशुरामके मनमें ६; 
| बड़ा आश्चर्य हुआ कि, विष्णु भगवानूने कहा था जो इसे चढ़ावे पूर्ण अवतार जानना। + 
। अब यह तो आपही चढ़ गया फिर विष्णु रूपसे भी परे रामको जान दुर्वेचन कहनेसे / 
१ खेदित हुए । अथवा धनुष देतेमें परशुराम अपने तेजसे आप भी उस पर स्थित हुए, वह: 
उनका ईश्वरीय अंश राममें लय हो गया ॥ ८ ॥ 

|. दोहा-जाना राम प्रभाव तब, पुळकि प्रफुल्छित गात ॥ 

| कुक जोरि पाणि बोले वचन, हृदय न प्रेम समात ॥ ३२८॥ 

¦ तब रामजीका प्रताप जाना और रोमाञ्च हो शरीर प्रफुछित हो गया ओर हाथ जोड़के 
| वचन बोले, जिनके मनमें अधिक प्रेम होनेसे समाता नहीं॥ ३२८॥ | 

न घुवेश वनज-वन मातू # गहन दनुज कुल दहन इशान ॥१॥ 

| जय र घेवु विप्र हितकारी # जय मद मोह कोह अम हारी ॥२॥ 

न हे राम ! आपकी जय हो, रघुवशरूपी कमल वनके विकास करनेको आप सूर्य हैं ओर 
| राक्षसकुलरूपी वनके जलानेको आप अग्नि हैं ॥ 3 ॥ आप देवता, घेचु, ब्राह्मणोंके हितकारी 
| हैं आपकी जय हो और मद, मोह, क्रोध और अमके दूर करनेवाले आपकी जय हो | ॥२॥ | 
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ब श्र 
| विनय शील करणा शण सागर #जयति वचन रचना अति नागर ॥३॥ 
|| सेवक सुखद सुभग सब अंगा # जयशरीर छबि कोटि अनंगा ॥४॥ (हर | 
¦ आप विनय, शील, करुणा और गुणके समुद्र हो, आपकी जय हो और आपके वचनों ! 
¦+ की रचना अति श्रेष्ठ है॥ ३ ॥ सेवकके सुख देनेवाले आपके सब अङ्ग सुन्दर हैं, आपकी | | 
| जय हो ओर शरीर की छवि करोड़ कामदेवकीसी है॥ ४ महेश ॥ , ग 
¦ कहा करों मुख एक प्रशंसा # जय महेश रे मन मानस हंसा ॥॥ /£ 
, अनुचित हत के अज्ञाता # क्षमह क्षमामंदिर दोउ भाता ॥६॥ | 
| एक मुखसे मैं Ml प्रशंसा करूँ ! आप तो शङ्करके मनरूपी मानसके हेस हो आपकी र 
£ जय हो ॥ ५ ॥ मैंने अज्ञानसे जो अनुचित वचन कहा है उसे आप क्षमाके मंदिर दोनों भाई |: 
त क्षमा करें ॥ ६॥ i} 
i 


अपभय कुटिल महीप डराने % जहँ तहँ कायर गवँहिं पराने ॥८॥ 
| | हे रघुकुलकेतु ! आपकी जय हो ! ऐसा कह परशुरांमजी तप करने वनको चले गये 
५ ॥ ७॥ खोटे राजा अपने भयसे डरे और जहां तहां कायर अवसर पाकर भाग गये ॥ ८ ॥ i 
दोहा-देवन दीन्ही हुन्दुभी, प्रसुपर वरषहिं फूल ॥ 
देवताओंने नगाड़े जाम आ खरा मोह डय शूल ॥ ३९९ ॥ | 

१ चन्द्र ऊः ° जे 

प्रसन्न हुए, और मोह, भय झूळ मिट गया ॥ न फूलोंकी वर्षा की, पुरके नर नारी 


कहि जय जय जय रघुकुल केतू # भुपति गये वर्नाह तप हेतू ॥७॥ | 
| 
४ 
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| इति श्रोरामचरितमानसे बालकाण्डान्तर्गत पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र कृतव्याख्यायामष्टमो विश्रामः ॥ ८ ॥। 
2 झट» छड i 

दोहा-सुन्दर नव विश्राम यह, आई राम बरात। i} 

रचना मण्डपकी भई, मिटे सकळ उत्पात ॥ ९॥ | 


| यूथ यूथ मिलि सुसुखि सुनयनी ऋकरहि गान कछ कोकिल बयनी ॥२॥ 


विगत नास भइ सीय सुखारी % ५ 

नाप जनु विधु उदय ! 

इ ह जानवी भरन हही सकता, मानों जन्मके ॥ लागाल, ॥ ५ 

। जनक कीन कौशिकहि ई जसे चन्द्रमाके उदयसे चकोरका बच्चा॥ ४ ॥ | डी 

मोहि क) कीन्ह यणामा % प्रथु प्रसाद्‌ धनु भंजेउ रामा ॥५॥ | 
सा ह दुह भाई #अब जो उचित सो करिय गुसाई॥६॥ 


है ॥ कंधों है त्रिशूल कंधों शरसुखभूलक 
पे भूलकर कधी पटपोत के बघं 
9 भारी, रामरूप शम्भु कंधों शंभु रूपराम है।” पटपात क बघंबर ललाम है। रसिक, विहारी छबि न्यारी या अनप | 
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} ` जनकजीने ति मिव 
| झे दोनों भाइयोंने प्रणाम कर कहा आपकी ही कृपासे रामजीने धनुष तोड़ा है॥«॥ | : 
| है खने! झे दोनों भाइयोंने कृतार्थ कर दिया, अब जो उचित हो सो कीजिये ॥ ६॥ 

! कह युनि सुनु नरनाह प्रवीना & रहा विवाह चाप आधीना ॥७॥ 
ट्टत ही धबु भयउ विवाह # सुर नर नाग विदित सब काहू ॥८॥ 

| मुनिने कहा-राजत्‌ ! आप तो जानते ही हैं कि धनुषके अधीन व्याह था ॥ ७ ॥ धनुष | 7 
न टूटते ब्याह हो गया, यह देवता नर, नाग, मुनि सब जानते हैं ॥ ८ ॥ ला 
;  दोहा-तदपि जाय तुम करह अब, यथा वंश व्यवहार ॥ 

! क बूझि विप्र कुल वृद्ध शरू, वेद विदित आचार॥ ३३०॥ 
| तो भी आप अपने वंशका जैसे व्यवहार हो करो । ब्राह्मण,कुलवृद्ध,गुरु इनसे पूछकरजैसा £ 
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वेदमें विधान है वह भी करो ! विवाहकी तीन विधि हैं-पहली स्वयंवर,जेसा कि फूलबाटिकामें | f 
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4 अयोध्याको एक दूत भेज दो जो राजा दशरथजीको बुला लावे ॥ 9 ॥ राजाने प्रसन्न £ 


| 
टं 


| हाट बाट मंदिर सुखासा # नगर सँवारइ चारिह पासा ॥४॥ 
फिर सब महाजनोंको बुलाया, उन सबोंने आकर आदरपूर्वक शिर नवाया॥२।जनकजीने 
+ उन्हें आज्ञा दी कि हाट, वाट,मंदिरदेवताओंके स्थान तथा नगरको चारों ओरसे संवारो॥४॥ |: 
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विचित्र वितान बनाई # शिर धरि बचन चले सचुपाई ॥६॥ 
Me होकर चले और अपने-अपने घर आये और परिचारकोंको ( सेवक, जो कि, £ 
/ शहादि सुधारनेमे निपुण थे ) बुलवाये ॥ « ॥ उनसे कहा-जाकर सुन्दर मण्डप बनाओ, वे 
हर्षित हो वचन शिर धर चले ॥ ६॥ 

५ पठे बोलि एुणी तिन नाना जो वितान विधि कुशल सुजाना ॥७॥ 
विधिहि बंदि तिन कीन्ह अरमा # विरचे कुक क म्भा ॥८॥ 
! | उन्होंने अनेक गुणी पुरुषोंको बुला भेजा जो वितान विधिमें कुशल और चतुर थे ॥७॥ 

। उन्होने विधि ( ब्रह्मा ) की बन्दूना कर आरंभ किया और सोनेके केलेके सम्भे बनाये ॥८॥ 

दोहा-हरित मणिनके पत्र फल, पद्मरागके फूल ॥ 
कु रचना देखि विचित्र अति, मन विरंचिके भूल ॥ ३३१ ॥ 
इरित मणियोंके पत्ते और फल) पद्मराग मणियोंके फूल बनाये, जिनकी बहुत विचित्र 
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(३३३) ॐ” सदीकं तुलसीकृतरामायणस्‌ ` ` 


रे ॥९॥ 

| कलित अहिबेलि बनाई # लखि नहि परे सपर्ण न पहार 

र क हरित परे बनाये, जो कि सीधे पत्ते सहित पहचाने नहीं जाते थे ॥ १ ॥ 

| सोनेकी नवीन पानकी बेल सुन्दर पत्ते सहित बनाई जो चीन्ही नहीं जाती ॥ २॥ | 
| तेहिते रचिपचि बन्ध बनाये # बिच बिच मुकता दाम पुहाये ॥३॥ 
माणिक मरकत कुलिश पिरोजा # चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥४॥ 
} माणिक मरकत कु चीरि 
| उस बेलमें पच्च करके लपेट लगाये बीच-बीचमें मोतीकी मालाके बन्धन सोइते थे !' 
॥ ३ ॥ माणिक ( लाळ सोना ), मरकत ( श्याममणि, नीलम ),कुलिश ( हीरा ), पिरोजा 

t ( हरीमणि ), इनके कोरोंको चीरके और पच्चीकारी करके कमल बनाये ॥ ४ ॥ 
| भङ्ग बहु रंग विहंगा # शुंजत कुंजहि पवन प्रसंगा ॥५॥ 

बन सुरपतिमा खम्भन गट़ि काढी € मंगल द्रव्य लिये सब ठाढी॥६॥ । | 
| भोरे और अनेक रंगके पक्षी बनाये जो प पवनके लगनेसे भोरे गुंजारते और पक्षी | 
बोलते हैं ॥ ५ ॥ देवताओंकी प्रतिमा खम्भोंमें काढी, जो मंगल द्रव्य अर्थात्‌ मंगलसूचक ! 
| पदार्थ दही आदि लिये खड़ी थीं ॥ ६॥ र f 
चोके भाँति अनेक पराये % सिधुरमणि मय सहज सहाये ॥७॥ | 
| अनेकप्रकारकेचोकपुरेहुए, सिंधुरमणिमय (गजमुक्तायुक्त) सहजही शोभायमान लगते थे॥७॥ 


दोहा-सोरभ पह सुभग सुठि, किये नीलमणि कोर ॥ 
2 हैमबोर मरकत घबरि, ढसत पाटमय डोर॥ ३३२॥ : 
सौरभ ( आम) के पत्ते विशेष शोभासे भरे नीलमणिको खोदकर बनाये, सोनेके बौर ! 
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र अथात्‌ मौल और श्याममणिकी घवर अर्थात्‌ छोटे-छोटे अबिये रेशमी डोरीमें गूथी॥ ३३२ ॥ | 
} र वेर बन्दनवारे $ मनह मनोभव फन्द सँवारे ॥१॥ 
5 कलश अनेक बनाये # ध्वज पताक पट चमर सुहाये ॥२॥ 


a 


| न त मे र ३॥ १ ॥ भने 
9 यं ९ 6 pT श बना ध्वजा झण्डा ) पताका ( फरहरा- टी ) ८ : पट | न 
अथात्‌ वस्न जहां-तहां लगाये गये ॥ ९॥ ( झंडी ); पट { 


दीप मनोहर मणिमय नाना # जाय न वरणि विचित्र बिताना ॥३॥ 
जेहि मण्डप हुलहिन ही $ सो वर्णे i 


अनेक प्रकारसे दीपक सुन्दर मणियों बनाये, विचित्र वितान (चदव | 7 
जिस मण्डपमें दुलहिन जानकीजी हैं उसका वर्णन करे ऐसी मति i ४ | 
स शम रूप शुणसागर $ सो वितान तिहुँछोक उजागर ॥५ ¦ 
जिस नकी शोमा जेसी # ग्रह गह प्रतिपुर देखिय तैसी ॥६॥ ¦ 
| जम. रूप गुणांक समुद दूलह रामचन्डजी बेंठेंगे वह मण्डप त्रिलोकीमें उजाग 
घर की थी ॥ ६ 
लघु लगे भुवन दशचारी ॥७॥ 


। के घरमें शोभायमान है, इसे तरली उसे चौवह सुन गोडे लगे ॥ ७॥ जो सम्पदा नीचो | 
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“ 99” बालकाण्डम्‌ १, ऽरि (३३३) 


| % क 2 DD जे? 
| दोहा-बसे नगर जेहि छच्छि करि, कपट नारि वर वेष ॥ 
तेहि परकी शोभा कहत, सकुचें शारद शेष ॥ ३३३॥ 


जिस नगरमें लक्ष्मी कपटसे सुन्दर श्रीका वेष धारण E 
कहते सरस्वती तथा शेषजी भी सङुचाते हैं ॥ ३३३ ॥ हि त लक 
पहुँचे इत रामपुर पावन # हरषे नगर विछोकि सुहावन ॥१॥ 
शूप हार तिन खबरि जनाई # दशरथ रुप सुनि लिये बुलाई ॥२॥ 
इधर दूत श्रीरामचन्द्रजीके पवित्र नगर (अयोध्या) में पहुँचे और उनकी मन भावती शोभा 
? देख प्रसन्न हुए॥१॥ राजाके द्वार पर उन्होंने खबर की, राजा दशरथजी सुनकर बुला लिए॥२॥ | 
कारे प्रणाम तिन पाती दीन्ही सुदित महीप आप उठि ठीन्ही॥॥ £ 
वारि विलोचन बाँचत पाती # पुलकि गात आई भरि छाती ॥४॥ | 
४ _ प्रणाम करके उन्होंने पत्री दी, राजाने प्रसन्न हो स्वयं उठाकर ली ॥ ३॥ पत्री बांचते ही | 
> नेत्रोमें जल भर आया, शरीर पुलकायमान तथा छाती भर आयी ॥ ४ ॥ , 
राम छषण उर कर बर चीठी # रहिगे कहत न खाटी मीठी ॥५॥ 
पुनि धारि धीर पत्रिका बाँची # हषी सभा बात सुनि साँची ॥६॥ 
| ' . यह रामलक्ष्मणके हाथ की हद्यङ्गम सुन्दर पत्रिका है ऐसे कहते रह गये कुछ कहते नहीं 
बना, अथवा राम लक्ष्मण तो मनमें ओर चिट्ठी हाथमें रह गई, खाटी मीठी अर्थात्‌ भला बुरा 
| कुछ नहीं कहा ॥ ५॥ फिर धीरज धरके चिट्ठी बांची और सभा सच्ची बात सुन कर प्रसन्न ¦ 
| हुई जो सुना था कि रामचन्द्रुजी जनकृषुरमें हैं सो सब चिट्ठीसे निर्णय हो गया ॥ ६॥ 
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दोहा-कुशल प्राणप्रिय बंधु दोउ, अहहि कहह केहि देश ॥ 


| 
पु 
| 


| प्राणोंके प्यारे हमारे दोनों भाई कुशल हैं और किस देशमें हैं सो कहो! राजाने यह ! 
! सप्रेम वचन सुनकर चिट्ठी फिरसे बांची ॥ ठी ॥ न 
र 


ग 
| बनेवाज महिमण्डल महेन्द्र सुरेन्द्रके उपेन्द्रसम करन काज यश जगत्‌ जहान केते भानसमान | 


| 
संग अंगअंग आभा उमंग अनंग आमा भंग करनहार आपके युगल कुमार आये। हमने 


i लोचन लाइ पाये। रामचन्द्रने महीपन मद मोरि महेश धनु तोरि महि कीति छाई, महिजा 
पाई, सजि बरात आइये, ब्याहि ले जाइये । आपका-जनकराज. 
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नि पाती दोउ भ्राता & अधिक सनेह समात न गाता ॥१॥ 
र नह री देखी # सकल समा सुख लहेउ विसेखी॥२॥ 
पत्री सुनके दोनों भाई प्रसन्न हुए ओर प्रेम बढ़ जानेके कारण शरीरमें नहीं समाता है 
॥ १ ॥ भरतजीकी पवित्र प्रीति देख सब सभाने बड़ा सुख पाया ॥ २॥ | 
तब टप दूत निकट बेठारे & मधुर मनोहर वचन उचारे ॥३॥ | 
मझ्या कहह कुशल दोउ बारे # तुम नके निज नयन निर शि हे 
हो पास बेठाकर इस प्रकार मधुर मनोहर वचन कहे ॥ ३ ॥ भेया 
हर EIR न कहो । तुमने अपने नेत्रोंसे उन्हें अच्छी तरह देखा है ? 
(प्रेमसे भइया शब्द राजाने कहा) ॥ 8 ॥ 
श्यामल गौर धरे धनुभाथा कवय किशोर कोशिक सुनिसाथा॥५॥ | 
हिचानह तुम कहह स्वभाऊ # प्रेम विवश पनि एनि कह राऊ ॥६॥ ६ 
श्याम और गौर श्रीर धनुष तरकस धारण किये किशोर अवस्था, विश्वामित्र झुनिके संग | 
हैं॥ ५ ॥ तुम पहचाने हो तो स्वभाव कहो! राजाने प्रेमवश हो बारंबार कहा ॥ ६ ॥ | 
न 
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| 
$ 


०१००” 
Pi ora 


+ oh? 
त ENAMEL ASAT 


0M: (Oe Ne WN SENOS क sn: AE 


जा दिनते मुनि गये लिवाई # तबते आजु साँचि सुधि पाई ॥७॥ 
कहह विदेह कवन विधि जाने # सुन प्रिय वचन इत झुसुकाने ० ¦ 
जिस दिनसे मुनि लिवाकर छे गये.तबसे आज ही सच्ची खबर मिली है ॥ ७॥ कहो तो 
उन्हे जनकजीने केसे जाना! प्रिय वचन सुनकर दूत सुसकाये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सुनह महीपति मुकुटमणि, तुमसम धन्य न कोड ॥ र 


he Reh ebro जज कय 


राम छषण जिनके तनय, बिश्व विश्षण दोउ ॥ ३३५॥ | 

दूत बोले-राजाओंमें मुकुटमणि महाराज ! आपके समान कोई धन्य नहीं है कि जिनके 

र राम लक्ष्मण दोनों संसारके भूषण रूप पुत्र हैं ॥ ३३५ ॥ | 

; पूछन्‌ योग न तनय तुम्हारे # पुरुषसिह तिहुँ पुर उजियारे ॥१॥ | 
यश प्रतापक आगे # शशि मलीन रवि शीतळ छागे॥२॥ 

| शर हे योगय नही ैं वे तो फिर इम सिंह तथा तीनों लोकें का" | 
5 शित हैं ॥३॥ जिनके यश और प्रतापके आगे चन्द्रमा मलिन और सूर्य ठंडा लगता है ॥ २॥ 

| कहिय नाथ किमि चीन्हें# देखिय रविकि दीप कर लीन्ह ॥३॥ 


स र प अनेका $ आ एकते एका ॥४॥ 
हैं कि पहचाना । भल 
दर प तारी प्रकाशमान हैं ॥ ३ ॥ सीताजोके स्वयंवर मे i ह लता 
इसन गई न टारा % हारे सकल वीर वरियारा ॥८॥ | 
तीन तीन सस मानी % सबकी शक्ति शंभुधनु भानी ॥६॥ | 


Fo 0 सजा कळ 


शिवजीका धनुष किसीने नहीं टारा और सब ग में 
योद्धा थे सबकी शक्ति शिवजीकी चा | 8) नि 
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; सक उठाय सुरासुर मेरू # सो हिय हारि गयउ करि फेरू ॥७॥ 
१ जेदि कोतुक शिव शेळ उठाया % सोउ तेहि सभा पराभव पाया ॥८॥ 
जो बाणासुर सुमेरु पर्वत को उठा सकता है वह भी हार फेरा कर चला गया ॥ ७ ॥ 


जिसने कोतुकसे ही शिवजीका पर्वत (केलास ) उठा लिया था वह भी उस सभामें परा- 
जित हुआ अर्थात्‌ रावणसे भी धनुष न उठ सका ॥ ८॥ 
दोहा-तहाँ राम रघुबंशमणि, सुनिय महा महिपाळ ॥ 
भंजेउ चाप प्रयास विदुर जिमिगज पंकज नाळ ॥ ३३६॥ 

महाराज ! सुनिये, उस सभामें रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष इस प्रकार विना 
प्रयास तोड़ डाला जेसे हाथी कमलकी डण्डीको तोड़ डालता है ॥ ३३६ ॥ 

धुनि सरोष भगुनायक आये % बहुत भाँति तिन आँखि दिखाये ॥१॥ 

देखि रामबछ निज धनु दीन्हा % करि बह बिनय गवन बन कीन्हा॥२॥ 

सुनके बड़ा कोधकर परशुरामजी आये और बहुत प्रकारसे आखें दिखायी ॥ १ ॥ रामः 
चन्द्रजीका बल देख अपना धनुष दिया और विनती कर वनको चले गये ॥ २॥ 

राजन राम अतुल बल जैसे % तेजनिधान लषण पुनि तैसे ॥३॥ 
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हे देव तुम्हारे दोनों बालकोंको देखकर प्रथ्वीमं कोई और आंखतले नहीं आता ॥ ५॥ 
दूतके वचनकी/रचना प्यारी लगी, जो प्रताप और वीररसमें पगी थी । प्रेमसे “अवनि 
आंखितर आव न कोऊ” प्रताप-'शशिमलीन रवि शीतळ लागे” वीररस-'भंजेउ चाप 
प्रयास विनु, जिमिगज पंकजनाल” ॥ ६॥ 
सभा समेत राउ अवुरागे # इतन देन निछावर लागे ॥७॥ 
कहि अनीति तिन मूँदेउ काना # धर्म विचारि सबहिं सुख माना ॥८॥ 

सभासमेत राजा प्रसन्न हो दूतोंको निछावरि देने लगे ॥ ७॥ दूतोंने अनुचित समझ 
कान मूँदे ( मना किया ), धर्मे विचार कर सबने सुख माना ॥ ८ ॥ 

दोहा-तब उठि भूप वसिष्ठ कहे, दीन्ह पत्रिका जाय ॥ 
ककु कथा सुनाई युहि सब, सादर इत बुलाय ॥ ३३७॥ 
तब राजाने उठ वसिष्ठजीको जाकर पत्रिका दी और गुरुके सामने आदरसे दूतोंको 


बुलाकर सब कथा सुनायी ॥ ३३७ ॥ । 


५. कृम्पहि शूप विलोकत जाके # जिमि गजहरि किशोरके ताके ॥४॥ 

; | हे राजन्‌! जैसे अतुल श्रीरामचन्दरजी हैं वेसे ही तेजके निधान लक्ष्मणजी भी हैं॥ ३ ॥ 
5 जिनके देखनेसे ही राजा ऐसे कांपते हैं जेसे शेरके बच्चेके देखनेसे हाथी ॥ ४ ॥ 

देव देखि तब बालक दोऊ % अवनि आँखितर आव न कोऊ ॥५॥ 

। दूत वचन रचना प्रिय लागी # प्रेम प्रताप वीररस-पागी ॥६॥ 


। 
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बोले मुनि अतिसुख पाई # पुण्यपुरुष कहे महि सुख छाई ॥१॥ 
ति रता सागर महँ जाहीं % यद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥२॥ 
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यह सुनकर सुनि अत्यन्त सुख पाकर बोले 


तुम गुरु विप्र घेवु घुरसेवी ॐ 


सुती तुम समान जगमाहीं # 
तुमते अधिक पुण्य बड़ काके ई 
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वीर विनीत धर्मत्रत-धारी * 
तुम कह सवं काल कल्याना कँ 
चारों श्रेष्ठ बालक वीर, नम्र, धर्मात्मा ब्रती 
कालमें कल्याण है अब निशान बजाकर बरात 


दोहा-चलह बेगि सुन गुरु वचन, 


oe bd 


लि आया आग MO वे ४ 


राजन्‌ ! शीघ्र चलो, ऐसा गुरुका वचन सु 
दूतोंको अच्छे स्थानपर ठहराकर तब आप घर 


राजा सब रनिवास बुलाई $ 


ha 


SCE 


सुनि संदेश सकल हरषानी # अपर कथा सब भूप बखानी ॥९॥ 
“राजाने सब रानियोंको डुलाकर जनकराजकी पत्री वांचकर सुना दी ॥ १ ॥ इस. सन्दे 
को सुन सब प्रसन्न हुई, और सब कथा राजाने सुनायी ॥ २॥ | 


~ 


गुरुकी खी प्रसन्न हो आशीष देने लगी और राम 
लेहि परस्पर अति प्रिय पाती & 
राम लषणकी कीरति करनी % 


| 


; 
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लक्ष्मणकी कीति और 
मुनि प्रसाद कहि हार सिधाये % 


१ ॥ 9 ॥ जिस प्रकार नदी समुद्रम जाती हैं यद्यपि समुद्रको उनकी कुछ ण नहीं है॥ २॥ 
¦ तिमि सुख संपति विनहि बुलाये # धर्मशील पहूँ जाहि घुभाये॥३॥ 


आपके समान पुण्यात्मा जगतमें न कोई हुआ है, न विद्यमान ही है और न होगा ॥&॥ 
राजन्‌ ! आपसे अधिक ओर कोन पुण्यवान्‌ होगा । जिसके राम ऐसा पुत्र है ॥ ६॥ 


“$ भूपति गवने भवन तब, इतन वास दिवाय ॥ ३३८ ॥ 


अशीष देहि गुरुनारी # अति आनंद मगन महतारी ॥४॥ 


प्रेम प्रफल्ठित राजहि रानी # मनहुँ शिखिन सुनु वारिदबानी ॥३॥ | 
सब रानी प्रेमसे ऐसी प्रफुछित हुई जेसे मोर बादलकी वाणी सुनकर प्रसन्न हो जाता है ॥३॥ | 


परस्पर बड़े प्यारसे पत्री लेती हैं और हृदयमें लगाय छाती २ ह क 
और करनी बारंबार राजाने भली भांति वर्णन i हें॥ ५ ॥ राम 


दिये दान आनेद समेता & चले विप्रवर आशिष देता ॥८॥ 
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| 


तस्त पुनीत कोरल्या देवी ॥४॥ 


कि पुण्यात्मा पुरुषोंको पृथ्वी सुखसे भरी हे 


भयो न है कोउ होनेह नाहीं ॥५॥ | 
राजन रामसरिस सुत जाके ॥६॥ 


। 
गुणसागर बालक बर्‌ चारी ॥७ 
सजह बरात बजाय निशाना ॥८॥ | 
और गुणोंके समुद्र हैं ॥ ७॥ आपको सब i 
सजाओ ॥ ८ ॥ 
भलेहि नाथ शिर नाय ॥ 


न, बहुत अच्छा यह कह शिर नवाय 
( रनिवास ) को गये ॥ ३३८॥ 


जनक पत्रिका बाँचि सुनाई ॥१॥ 


की माता अतिशय आनंदमें मग्न हो गयी॥४॥ £ 
हृदय छगाय जुड़ावहि छाती ॥५॥ 
बारहिं बार भ्रूपवर बरनी ॥६॥ ; 

3 


El 


रानिन तब महिदेव बुलाये ॥७॥। 
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he सब सुनिकी कृपा हे, ऐसा कहकर राजा दशरथ द्वार पर चळे गये, तब रानियोंने 
ब्राह्मणोंको बुलाया ॥ ७॥ आनन्द्‌से दान दिये और वे ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले ॥ ८ ॥ ¦ 
| 
| 
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4 5 
f 
2 कि ठ चिर जीवह सुत चारि, चक्रवति दशरत्यके ॥ ३९॥ | 
¦| _ फिर मॅगताओंको बुलाकर अनेक प्रकार निछावरि दी और वे कहने लगे कि भरेन्द्र { 
|} महाराज दशरथजीके चारों पुत्र बहुत कालतक जीते रहें ॥ ३९॥ ff 
न कहत चले पहिरे पट नाना # हरषि हने गहगहे निशाना ॥॥ । 
।। समाचार सब छोगन पाये # छागे घर घर होन बधाये॥२ | 
/ इस तरह कहते हुए अनेक प्रकार वस्र पहनकर चले और प्रसन्न होकर बाजंत्री बाजे बजाने i 
रि लगे ॥ १ ॥ जब सब छोगोंने समाचार पाये तो घर-घर आनन्द्‌ होने लगे ॥;२॥ | 
¦ बन चार दश भरड उछाह % जनकप्तता-रघुवीर-विवाह _ ॥३॥ | 
| सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे % मग ग्रह गली सँवारन छागे॥® 
।`  जानकीजीके साथ श्री रामचन्द्रजीका विवाह होगा, यह उत्साह चौदहों लोकमं भर गया, 
¦ अर्थात्‌ यह आनन्द मिथिलापुरीसे चिट्ठी द्वारा आया; प्रथम राजा दशरथके हृदयमें पड़ा 
|) वहांसे उमंग कर राजसभामें पहुचा और वहांसे जो चला तो गुरुके महलमें प्रवेश किया, | 
४ वहांसे उमंग कर राजमहलमें आया और राजमहलसे उमगकर नगरमें भर गया; उसकी : 


f 


ध्वज पताक पट चामर चारू # छावा परम विचित्र बजारू ॥७॥ 
कनक कलश तोरण मणि जाला # हरदि इब दधि अक्षत माला ॥८॥ 
ध्वजा पताका, वस्न और चमर इनकी विचित्रतासे बाजार छा दिया, वा इनसे बाजार 
| विचित्र हो गया ॥ ७॥ सोनेके कलश, जिनमें मणियोंके वन्दनवार लगे हैं; हरदी दूध दधि | 
५ (दही ) अक्षत और माला ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगळ मय निज निज भवन, छोगन रचे बनाय ॥ 

हु बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराय ।३३९॥ ne 
| यह मंगलकी वस्तु सबने अपने-अपने द्वार पर रखीं और सब गली समानतासे सुगंधसे 
! छिड़की और सुन्दर चौक पुरवा दिये ॥ ३३९ ॥ 
जहे तहूँ यूथयूथ मिलि भामिनि # सजि नवसप्त सकल दुतिदामिनि॥॥॥ 
विधुबदनी सृगशावक लोचनि # निज स्वरूप रतिमान विमोचनि॥२॥ 
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१ जहा-तहां स्रिया यूथ-यूथ मिलकर सोलह शृंगार किये चली, जिनकी कांति बिजलीके £ 
समान है ॥१॥ जिनका चन्द्रमासा सुख, मृगके छौनेकेसे नेत्र तथा अपने स्वरूपसे कामकी {: 
$३ स्रीका मान दूर करनेवाली ॥ २ ॥ 


७ गावहिं मंगल मंजुळ वानी # सुनि कळरव कलकंठ छजानी॥३॥ 


| र 
डा 
मधुर वाणीसे मंगळ गाती हैं, जिनके सुन्दर शब्द सुनकर कोकिला लजित होती है ॥३॥ | 
राजाकें घरकी शोभा केसे बखानी जाय, जहां संसारको मोहनेवाला मंडप बनाया हे ॥४॥ 
। 
| 
गावहि सुन्दरि मंगल गीता # ले ले नाम राम अरु सीता ॥॥ £ 
बहुत उछाह भवन अति थोरा # मानहूँ उमड़ चछा चहुँ ओरा ८ ! 
खनियाँ राम और सीताका नाम ले लेकर मंगलके गीत गाती हैं ॥ ७॥ वह उत्साह बहुत £ 
| था और मंदिर उससे अत्यन्त छोटा था, मानो चारों ओरको उमड़ चला ॥ ८ ॥ : 
दोहा-शोमा दशरथ-भवनकी, को कवि वरणे पार ॥ 
i जहाँ सकल सुरशीशमणि, राम छीन अवतार ॥३४०॥ 
दश्रथजीके महलको शोभाका वणन कर कोन कवि पार पा सके! जहाँ देवताओंके 
4 सुकुटमणि Fs जीने अवतार लिया है ३४०॥ _ 
भूप भरत एनि लिये बुलाई % हय गज स्यंदन साजह जाई ॥१॥ 
चलहु रघुवीर बराता % सुनत पुलक पूरे दोउ आता ॥२॥ 
| फिर राजाने भरतको बुलाकर कहा कि हाथी, घोड़े और रथ जाकर सजाओ ॥ १ ॥ 


fs 


so 


पे ०० 


Spo! 


Shon Tigris 


DOAN 
2 


OOS 


|) 


DADA DAD 
००5 ० ०9, ol 


£ 


ANDAR 
eros 


र 


| 


! श्रीरामचन्द्रजीकी बरातमें शीत्र चलनेकी तेयारी करो, यह सुनकर दोनों भाई प्रसन्न इए ॥२ 

हुए ॥२॥ | 

# भरत सकल साहनी बुलाये # आयस दीन सुदित उठि धाये ॥३॥ 

| रुचि रुचि जीन तरंग तिन साजे # बणे वर्ण वर वाजि विराजे ॥४॥ 

| ष भरतने सब दरोगा बुलवाये उन्हें आज्ञा दी, वे प्रसन्न हो उठकर चले ॥३॥ उन्होंने जिस 

| रंगके घोड़े पर जिस रंगका साज चाहिये मेसा ही सजाया इससे वे अधिक शोभित इए ॥४॥ 

| सुभग सकल सुठि चञ्चछ करणी %अयजिमि जरत धरत पण धरणी॥९॥ 

, . नाना जाति न जाहि बलाने #निद्रि पवन जनु चहत उड़ाने॥६॥ 

५ _ सब सुन्दर जिनको भ्रष्ठ चञ्चल करणी है; वे पृथ्वीको लोइेके समान जलती जानते हैं, 

जती हु ह ही ना जात वैसे ही र चञ्चल हैं कि मानो 

| र्र कम भी क प्रकारके बखाने नहीं जाते, मानो पवनकी गति 
तन्ह सब छयछ भये असवारा # भरत सरिस सब राजकुमारा ॥७। 

TN 

अपन न. अपणवारी कँ कर शर चाप तृण कटि भारी ॥८॥ 
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| उनपर सब छेल सवार हुए जो भरतके समान राजकुमार हैं॥ ७॥ सब सुन्दर और ¦ 
| सब गहने पहने हुए हाथमें धनुष बाण और कमरमें तरकस हैं ॥ ८ ॥ = न | 
१ दोहा-छे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन ॥ र 
| =. पग पदचर असवार प्रति, जे असिकला प्रवीन ॥३४१॥ | | 
छरे-पतले, छबीले-सांचेमे ढले, ऐसे छेल जो शूर पंडित और नवीन अवस्थायुक्त हैं एक | 

एक असवारके सङ्ग दो-दो पैदल जो असि अर्थात्‌ तलवार वा अश्वकलामें परवीन हैं ॥३४१॥ | | 
बाँधे विरद वीर रण गाढे # निकसि भये पुर बाहर ठड़े॥१॥ |! 
फेरहि चतुर तुरगगति नाना # हषेहि ध्वनिसुनिपणव निशाना॥२॥ | 

बड़ रणगाढे वीर विरद बांधे हुए निकलके पुरके बाहर खड़े हुए । ( विरद ) वीरका £ 
बाना ॥ ३॥ चतुर लोग अनेक गतिसे घोड़ेको फेरते हैं ओर ढोल और निसान आदि बड़े 6 
बड़े बाजोंकी ध्वनि सुनकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ | 
रथ सारथिन विचित्र बनाये # ध्वज पताक मणि भूषण छाये ॥३॥ 
चमर चारु किंकिण ध्वनि करही # भानुयान शोभा अपहरहीं ॥४॥ 


५ सारथियोंके रथोंको विचित्र सजाया और ध्वजा, मणि ओर गहने लगाये ॥ ३ ॥ सुन्दर 
चवर सजाये, घंटालियोंका शब्द होने छगा,ऐसे रथ बने जो सूर्यकेविमानोंकी शोभाको हरें॥४॥ 
j 
। 
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 इयामकरण अगणित इय होते # ते पा लयन सारथिन जोते ॥५॥ 
सुन्दर सकल अलंकृत सोहे # जिनहिविठोकतमुनिमनमोहें ॥६॥ 

| श्मामकर्ण अनगिनत घोड़े थे उनको सारथियोंने सब रथोंमें जोते ( इनका एक कान काला 

+ होता हे; श्यामकर्ण घोड़ा अनगिन्तोंमें कोई एक होता है; यहां अनगिन्त थे जो सारथियोंने 


१) रथोंमें जोते । अथवा रथोंमें अनेक श्यामकर्ण घोड़े जुते देखकर जाना गया कि बहुत होते हैं ) 
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॥५॥ ऐसे सब सुन्दर सजाये हुए रथ शोभित हुए जिन्हें देखकर सुनियोंके मन मोहित हुए॥६॥ 
जो जल चलहिं थलहिकी नाई # टाप न इड़ बेगि अधिकाई ॥७॥ 
अक्र शस्र सब साज बनाई % रथी सारथिन लिये बुलाई ॥८॥ 
जलमें थलके समान चलते हैं ओर ऐसा वेग है कि टाप नहीं डूबती ॥७॥ अखन, शस्त्र, 

आदि सब सजाकर सारथियोंने बुलाया ॥ ८ ॥ ड़ 

दोहा-चढ़ि चढ़ि रथ बाहर नगर, छागी जुरत बरात ॥ 
«न होत शकुन सुन्दर सबहिं, जो जेहि कारण जात ॥ ३४२॥ 
रथ पर चढ़के नगरके बाहर बरात, जुड़ने लगी, सब को अच्छे शकुन होने लगे जो £ 

जिस कार्यको जाते हैं, उन्हें अच्छे शकुन होते हैं ॥ ३४२ ॥ 5 
कलित कखिरन परीं अँवारी # कहि न जात जेहि भाँति सँबारी ॥१॥ 
चले मत्त गजघण्ट विराजे # मनइ सुभट सावन घन गाजे ॥२॥ 
नवीन हाथियों पर सुन्दर अम्बारी धरी हैं और वे जैसे सुन्दर थीं सो कही नहीं जाती ॥१॥ 

मतवाले हाथी जब चले और उनके निकट घण्टे बजे तो ऐसी शोभा हुई जैसे कि सावनके बादल | 
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$| गरज । यह पूणोपमालंकार जिसमें उपमान १, उपमेय २,वाचक रे, और साधारण घम, च 
९३ प्रकर हैं, सावन घर उपमान, मत्तगज उपमेय, मनई वाचक, गजना साधारण धम पूणत्व यह 
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!! और स्थानम हवे इस समयको देख के हरित होते हैं ओर महाराज दशरथादि “ 
ग जो गम किसान जो आषाढ़के घनसे किसानोंको रुचि होती है वह यह सावनका | 
४ सुभग घन है जिससे किसानों अर्थात्‌ देखनेवालोंका मनोरथ पूर्ण होता है और इसमें बिजली न 
!' का शब्द नहीं होता, परन्तु जब गर्जना होती है तब बिजली अवश्य चमकती है॥ २॥ 
| वाहन अपर अनक विधाना # शिविका सुभग सुखासन याना ॥३॥ | 
चढ़ि चले विप्रवरन्दा # जनु तनु धरे सकल श्रुति छन्दा ॥४॥ 
# और भी अनेक प्रकारके बाइन श्रेष्ठ पालकी सुखपाल आदि ( वाहन उनको कहते हें | 
' जिनमें घोड़े आदि जुते, जो कहार आदि लेकर चलते हैं वह यान; जेसे-पालकी आदि) ॥३॥ |! 
उनप्र चढ़कर सब श्रेष्ठ ब्राह्मण चले मानो सब वेदोंके छन्द शरीर धारण किये जाते हैं ॥ ४॥ i 
| वेसर उंट दृषम बह जाती # चले वस्तु मरि अगणित भाती ॥५॥ | 
| _ मागध सूत बंदि गुणगायक & चले यान चढ़ि जो जेहि छायक ॥६॥ iy 
: सच्चर, उंट, वृषभ अनेक जातिके अनगिन्त प्रकारकी वस्तु भरकर चले ॥ ५ ॥ मागध | 
| सूत, भांट गुणोके गानेवाले यथायोग्य सवारियों पर बेठकर चले ॥ ६ ॥ | 
५ कोटिन कॉवर चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे पारा ॥॥ | 
¦ चछे सकल सेवक समुदाई # निज निज साज समाज बनाई ॥८॥ | 
ठर | अनेक कांवरि लिये कहार चले; जिनमें अनेक वस्तु भर रही हैं उन्‍हें कौन वर्णन कर | 
|| पार ॥ ७ ॥ संपूर्ण सेवक अपना साज गा चले ॥ ८ ॥ | 
| दाहा-सबक उर निर्भय हरष, पूरिति पुलक शरीर ॥ | 
| _ ४. कबहि देखिये नयन भरि, राम छषण दोउ बीर॥३४२॥ | 
+ _ सबके मनमें बड़ा प्रेम भरा हे र युलकायमान हो गये कहने लगे कि, राम लक्ष्मण' | 
$ दोनों भाइयोंको कब चलके नयनोंसे देखेंगे ॥ ३४३ ॥ क. 
| गह शल हि घोरा सर वाजि हींस चहुँ ओरा॥१॥ 
| दायियोकी गर्जना, घंटोंका म 0 नि | 
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Fe रथोंका घरघराइट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट 
! चारों ओरसे होने लगी ॥ १ ॥ बादलोंकी निन्दासी करते हे न 
| पराया कुछ कानोंसे सुनायी नही करते हुए निशान घूमते हैं और अपना | 


, मदा मीर भूपतिके हारे & रज ह्वे जात पषाण पँवारे ॥३॥ | 
चढी अटारिन _ देखि देखहि नारी # लिये आरती मंगल थारी ॥४॥ 
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MN चालकाण्डस्‌ १» kA { ३४१ ) 
| हे राजाके द्वारे ऐसी भीड़ हुई कि पवारे अर्थात्‌ द्वारेके पत्थ पत्थर पेरोंसे घिसकर धूरि हुए जाते जाते f 
| | ६! अथवा मार्गके पत्थर रजके समान हो गये ॥ ३ ॥ अटारियों पर चढ़कर श्रिया देखती । 
भे हें जो कि हाथोमें आरती ki मंगल द्रव्यकी थारी लिए हैं ॥ दि ॥ 
‡ गावहिं गीत मनोहर गाना # अति अनंद नहिं जात बखाना ॥५॥ 
तब सुमन्त दुइ स्यन्दन साजी # जोते रविहय-निन्दक बाजी ॥६॥ 

और का श्रिया. अनेक प्रकारके मनोहर गीत गाती हैं ऐसा अधिक आनन्द हुआ जो |; 
कहा नहीं जाता ॥ ५ ॥ तब सुमन्तने दो रथ सजाये, जिनमें ऐसे घोड़े जोते जो सूर्यके । 


घोड़ोंका तिरस्कार करते थे ॥ ६ ॥ 
राज-समाज एक रथ साजा # इसर तेजपु्ज अति भ्राजा ॥८॥ | 


दोउ रथ रुचिर भूप पहु आने # नहिं शारद पहँ जाहि बखाने ॥७॥ 
? दोनों सुन्दर रथ राजाके पास लाये, जिनका वर्णन शारदासे भी नहीं हो सकता ॥ ७॥ तब £ 


Pi 


सहित वसिष्ठ सोह इप केसे # सुरु संग पुरंदर जैसे ॥१॥ 
करि कुलरीति वेदविधि राऊ # देखि सबहिं सब भाँति बनाऊ॥२। : | 
ह वशिष्ठजीके संग राजा शोभित होते थे जेसे बृहस्पतिके संग इन्द्र ॥ १ ॥ राजाने कुलकी 
५ रीति और वेद विधि करके सबका सब प्रकार बनाव देख कर ॥ २ ॥ 9 
सुमिरि राम गुरु आयस पाई # चले. महीपति शंख बजाई ॥श॥ 
विबुध विलोकि बराता $ वर्षहि सुमन सुमंगल-दाता ॥श॥ . ¦ 
श्रीरामजीका स्मरण कर गुरुकी आज्ञा पाकर राजा शंख बजाकर चले॥ ३॥ देवता | 
बरातको देखकर प्रसन्न हुए और अच्छे मंगलदायक फूल बरसाने लगे। ( कातिक बदी | | 


[कब 


पनत? क्ब) 


a 


अष्टमीको बरात चली थी )॥ ४ ॥ 

° 
सुर नर नारि स॒मंग गाई # सरस राग बाजहिं सहनाई ॥॥ £ 
तब हाथी घोड़ोंके गजेनेका कोलाहल हुआ आकाश और बारातभें बाजे बजने लगे॥५॥दैवता 
घण्ट घण्ट ध्वनि व्रणि न जाहीं # सरो करहि पायक फहराहीं॥॥ | 
करहिं विदूषक कोतुक नाना % हासकुशल कछ्गान सुजाना ॥८॥ 

| ( सेवकों ) के हाथमें फहरा रही हैं ॥ ७ ॥ विदूषक अनेक प्रकारसे कौतुक करने लगे जो 
प आ हि 


भयउ कोलाइल_ हय गय गाजे % व्योम बरात बाजने बाजे ॥५॥ 
और मनुष्योंकी खिया सुन्दर मंगल गाने लगीं, रसीछेरागसे सहनाई अर्थात्‌ नफीरी बजने लगी॥६॥ 
चण्टा और घण्टालियोंका शब्द वर्णा नहीं जाता! शब्द करती हुई ( झण्डियां ) पायकों ६ 
५ हासविधि तथा मधुर गानमं कुशल थे॥ ८॥ 


EN a dd 


| > £ "न्य RR Faw i दर गट 3 a 
PE SRN कड Moo or er or Oe Er पट जता पीपल जीवन te Bev 
Nr Pei ye Sor es error 

PO 


(३४२) ९%” सदीकं तुलसीकृतरायायणय' २४% 


PPP P PPPOE 
To Fr Ld 


SPP elses ७० सककरक अर 0, 


न न ९ 


¦  दोहाऱतुरग क. वर वर, अकनि झदंग निशान ॥ 

न हैँ नागरनट चितवहि चकित, डिगहि न ताल बँधान ॥३४५॥ 

! कुंवर मृदंग और नगाड़ेको अकनि अर्थात्‌ सुनकर घोड़े नचाते हैं, नागर नट नचाने 
| वाले चकित होकर देखते हैं कि तालके बंधनसे बाहर नहीं जाते ॥ ३४५ ॥ 

¦ बने न वर्णत बनी बराता # होहि शकुन सुन्दर शुभदाता ॥१॥ 
५ चारा चाष वाम दिशि लेई # मनहुँ सकल मंगळ कहि देई ॥२॥ 

5 जैसे बरात बनी वह शोभा वणीं नहीं जाती, सुन्दर कल्याणदायक शकुन होने लगे ॥१। 
६} चाष अथात्‌ नील कंठ बायीं ओर अपने चारेको छे रहे हैं, मानो सब मङ्गल कहे देते है॥२। 
+ दाहिन काग सुखेत सुहावा # नकुछ दरश सब काढू पावा ॥३॥ 
| सातुकूढ वह त्रिविध बयारी # सघट सबाल आव बर नारी ॥४॥ 
i 
न 
| 
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दाहिनी ओर कोआ अच्छे खेतमें बेठा हुआ दीख पड़ा और नोलेका दर्शन सब किसीने 
पाया ३ ॥ अगमं स्पशं करने वाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगंध, ) हवा चलने 
घड़ा भरे गोदमे गा लिए सुन्दर ss यी ह ॥ 
दरश दिखावा % सुरभी सन्युख शिक्षुहि पियावा ॥५॥ 
मृगमाला फिरि दाहिन आई # मंगल गन जनु दीन्ह दिखाई ॥६॥ 
लोखरीने बार बार दर्शन दिया और गाय सम्मुख बच्चेको दूध पिलाती मिली ॥ «५ ॥ 

फिर मृगोंका समूह दाहिनी ओर Sa मङ्गल समूह शकुन दिखाई दिये ॥ ६॥ 

१ श्यामा वाम सुतहपर देखी ॥७॥ 

क आयउ दधि अरु मीना # कर पुस्तक हुइ विप्र प्रबीना ॥८॥ 

| ण क हड se शा लगी ओर श्यामा नामक पक्षी सुन्दर 

प्रा "गा पोज स दधि और मछली आयी, हाथमें पुस्तक 

| "मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फल दातार॥ 

त fe ("उ ब सचि होन हित, भये शकुन इकबार ॥ ३४६ ॥ 
ञि य ( धन शादि देनेवाले ), कल्याणमय ( उनके निविष्न स्थिरता करने वाले ) 
ln फलके देनेवाले) सब शकुन सत्य होनेके लिए एक साथ ही हुए ॥ ३४६ ॥ 

शकुन सुभग सब ताके % सगुण र्त सुन्दर सुत जाके ॥१॥ 
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यान अछ समान दुलहित औ 
इहि विधि कीन्ह सन सब नाचे % अब कीन्हे विरंचि हम साचे ॥३॥ . 


ऐसा सुनकर सब शकुन प्रसन्न यगाजहिहनहि निशाना ॥४॥ 
बरात चढी और हाथी, घोडे ol हम सच्चा किया ॥ ३ ॥ इस प्रकार 
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कि " बळी” बालकाण्डम्‌ १, ऽरि (३४३) 

आवत जानि भातुकूल-केतू # सरितन जनक बँधायउ सेतू ॥५॥ 

बर बास बनाये # सुर पुर सरिस संपदा छाये॥६॥। | 

. सूर्यकुल केतुरूप महाराज दश्रथको आते हुए जान जनकजीने मार्गकी नदियोंमें पुल | 

बॅधवा दिये॥५॥बीच-बीच में अच्छे स्थान बनवाये, उनमें इन्दलोककीसी संपदा छा रही हे॥६॥ ! 
अशन शयन वर वसन गुहाये # पावहि सब निज निज मन माये ॥७॥ 

नूतन सुख छखि अचकूले & सकल बरातिन मन्दिर भूले ॥८॥ | 

भोजन शयन सुन्दर श्रेष्ठ वद्धोंका पहिराना आदि सब अपने मनके अनकूल पाते ( यह | 

+ बात नहीं कि पृथ्वी में सोना और आधीरात भोजन ॥ ७ ॥ नित्य अनकूल या नया सुख |! 

। मिलनेसे सब बराती अपना-अपना घर भूल गये ॥ ८॥ _ 5 

दोहा-आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान ॥ 
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वँ सजि गज रथ पदचर तुरंग, लेन चले अगवान॥ ३४७॥ : 
| मिथिलावासी नगाड़े बजानेके शब्दसे सुन्दर बारातका आना जान हाथी, घोड़े रथ | 
५ पैदल सजाकर अगवानी लेने चले ॥ ३४७ ॥ f 
कनक कलश कल कोपर थारा # भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥१॥ 
मरे सुधासम सब पकवाने # भाँति भाँति नहिं जाहि बखाने ॥९॥ 
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सोने के कलश, अच्छे कटोरे, थाल और अनेक प्रकारके श्रेष्ठ बासन ॥ १ ॥ जिनमें | " 
अश्वृतके समान अनेक प्रकारके सब पकवान धरे इरा नहीं जाते ॥ २॥ ' 
भूषण वसन महामणि नाना # खगझग हयगय बहुविधि याना ॥४॥ 
अनेक प्रकारके फल और सुन्दर शोभायमान वस्तुएं प्रसन्न हो राजाने भेटकेवास्ते भेजी॥ ३॥ " 
और अनेक प्रकारके गहने, वस्न, महामणि, खग-मेनादि मृग घोड़े,हाथी अनेक प्रकारके रथ॥ 8॥ 
दघि चिउरा उपहार अपारा % भारे भरि कॉवरि चले कहारा ॥६॥ £ 
| मंगलके शकुन और सुन्दर सुगंध बहुत प्रकारकी सामग्री राजाने भेजी ॥ ९ ॥ दही चिउड़ा | 
और अनेक प्रकार की सौगात (कलेवा आदिके लिए) कांवर भर भर कर कहार ले चले ॥६॥ | 
| देखि बनाव सहित अगवाना # सुदित बरातिन इने निशाना ॥८॥ 
अगबागयोने जब बरात देखी तो अ आत हो शरीर पुलकित हुआ॥ ७॥ 
¦ अगवानोंको सजाव सहित देखकर बरातियोंने प्रसन्न हो नगाड़े बजाए ॥ ८ ॥ | 


} फल अनेक वर वस्तु सुहाई # हरषि मेंट हित भूप पठाई॥२॥ | 
मंगल _शकुन सुगन्ध सुहाये # बहुत माति महिपाल पठाये ॥५॥ ; 
अगवानन जब दीख बराता # उर आनंद पुळक भर गाता ॥७॥ 

4 


; हा-हरषि परस्पर मिलन हित, कछक चले बगमेल ॥ 
दूह आनंद समुद्र दुइ, मिलत विहाय सुबेल ॥ ३४८॥ 
प्रसन्न हो परस्पर मिलनेके लिए दोनों ओरके कुछ सवार बगमेळ अर्थात्‌ घोड़ेकी वाग ढीली | 


|| 


| 
| 


मिलते हैं। दोनों ओरका चतुरंगदळ समुद्र समान और उसमेंसे जो निकछ'निक कर मिलते | 
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। हैं वही लहरें वे दोनों ओर ह अपनी लहरोंको मिलती हैं। अथवा दो समुद्र सुवेलनाम i 
$ मयांदाके पवत तोड़कर मिलते हैं दोनों ओरकी सकुच सुबेल है ॥ ३४८ ॥ र 
¦¦ रषि सुमन सुरखुन्दार गावि # सुदित देव दुन्दुमी बजावहिं॥॥ . 
वस्तु सकल राखी टप टा आगे #विनय कीन्ह तिन अतिअवुरागे॥९॥ | 
|, फूल वर्षाकर देवताओंकी खनियाँ गाती हैं और प्रसन्न हो देवता दुन्दुभी बजाते हैं ॥ १ ॥ 
; उन्होंने सब भेंटकी वस्तुको राजाके आगे नत प्रेमसे विनती की ॥ २॥ i} 
¦ प्रेम समेत राउ सब लीन्हा & में बकशीश याचकन दीन्हा ॥३॥ ब 
| करि पूजा मान्यता बड़ाई जनवासे कहे चले लिवाई ॥४॥ | 
¦| प्रेमसमेत राजाने सब छिया, बकशीश हुई मैगताओंको दान दिये ॥ ३॥ पूजा, मान ४ 
£ ओर बड़ाई कर जनवासेको लिवा छे चले ॥ ४॥ | | 
¦ बसन विचित्र पॉवडे परहीं# देखि धनद धनमद परिहरहीं ॥॥ | 
| अति सुन्दर दीन्हेंउ जनवासा # जहे सब कहे सब माति सुपासा ॥६॥ । 
४ मागमे ऐसे सुन्दर वस्न बिछाये हुए हैं जिसे देखकर कुबेर धनका मद छोड़ देते हैं॥ « ॥ i 
| बड़ा ही सुन्दर जनवासा दिया, जहां सबको सब प्रकार आनन्दः विश्राम मिले ॥ ६ ॥ |} 
६ जानी सिय बरात पुर आई # कछ नित महिमा प्रगट जनाई॥७। | 
| हृदय समिरि संब सिद्धि बुलाई ® भूप पहनई करन पठाई ॥८। | 
i सा ना ह भ पुरमें त यह अपनी कुछ महिमा ( रघुनाथ- ¦¦ 
स्मरण | बुलायीं इ 
| लिला रण कर सिद्वियां बुलायी और राजाकी पहुनाई i 
५ दोहा-ऋषि सिधि सिय आयस्‌ अकनि, गई जहाँ जनवास ॥ |; 
ऋद्धि, सिद्धि दात स पक पय वून | 
i आज्ञा सुनकर इन्द्र | 
£ तथा सम्पति लिए गयीं ( यह माया है)॥ इडर 6 उठ इल; भोगविलास i} 
| ह ज वास बराती % सुरपुर सकल सुफल बहु भाँती ॥१॥ | 
| रती अपना-झ ढे न जाना #सकल जनककर करहि बखाना ॥२॥ 
| कि सुख सहज ही प्राप्त कर यह जानते हैं कि सब प्रकारसे देवताओंका सा iy 
| ण त हा हतात है ॥३॥ यह ऐश्वयंका भेद किसीने नहीं जाना; सब जनकजीका | 
h महिमा रघुनायक जानी % हरषे i 
| आगमन सनत दोउ माई ई डयन शा | 
(| = सीताजीकी महिमा रामचन्द्रजीने जानी और हृदयमें हेतु जान | 
2 कि, रामचन्द्रजीने पुरवासियोंको 3 जानकर प्रसन्न हुए ( हेतु यह |) 
|| जनवासेभे अधिक ऋषि, सिह सियो i ` दिखायी और जानकीजीने | 
र भाइयोंके मनम ३ ; स प्रकटकी )॥ ३ ॥ पिताका i 
{| दोनों भाइयोंके * मनमें अधिक आ' अधिक आनंद बढ़ जानेके कारण नहीं समाया ॥ ४॥ ह | 
cscs कक का bY 
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सकुचत कहि न सकहि ुरुपाहीं # पितु दर्शन लालच मनमाहीँ ॥५॥ 
विश्वामित्र विनय बड़ि देखी # उपजा उर सन्तोष विसेखी ॥६॥ 
सकुचके मारे गुरुसे नहों कह सकते और पिताके दर्शनका मनमें अधिक लालच है 


प) ७ 


॥ ५ ॥ विश्वामित्रने बड़ी विनय देखी तो मनमें अधिक सन्तोष उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 
हरषि बन्ध॒ दोउ हृदय लगाये # पुलकि अंग अंबक जळ छाये ॥७॥ 
चलं जहां दशरथ जनवासे # मनह सरोवर तके पियासे ॥८॥ 
दोनों भाइयोंको प्रसन्न हो हृदयसे लगाया, शरीर पुलकायमान होनेसे नेत्रमें जल छा गया 
॥ ७॥ जहां दशरथजीका जनवासा था वहां चले, जैसे प्यासे तलावपर जाते हैं। अथवा 
विपरीत उपमा-यह अर्थ होता है कि प्यासोंको देखकर मानों सरोवर तृप्त करने चले॥ ८॥ ६; 
दोहा-भूप विलोके जबहि मुनि, आवत सुतन समेत 
“छँ उठे इषि सुख सिन्धु महे, चले थाहसी लेत॥३५०॥ - 
राजाने जब देखा कि सुनि पुत्रों सहित आते हैं तब प्रसन्न हो उठ खड़े इए और सुख- (६ 
रूपी समुद्रकी थाइसी लेते चले, शरीरकी सुधि न रही ॥ २५० ॥ | 
पुनिहि दण्डवत कीन्ह महीशा % बार बार पद रज धार शीशा॥॥ £ 
कोशिक राउ लिये उर लाई # कहि अशीश पूछी कुशलाई ॥२॥ 
सुनिको राजाने दंडवत्‌ की बार-बार चरणोंकी रज शिरपर धरी ॥ १ ॥ विश्वामित्रजीने 
राजाको हदयसे लगाया और आशीष दे कुशलता पूछी ॥ २ ॥ 
पुनि दण्डवत करत दोउ भाई # देखि रपति उर सुख न समाई ॥३॥ 
सुत हिय छाय हुसह दुख मेटे % शतक शरीर प्राण जनु भेटे ॥४॥ 
फिर दोनों भाइ्योंको दंडवत्‌ करते हुए देखकर राजाके मनमें ऐसा सुख हुआ कि हूद्यमें 
-मणजी दोनों भाइयोंको देख प्रेमसे पूर्ण शरीर हो मिले ॥ ८॥ । 
दोहा-पुरजन परिजन जाति जन, याचक मन्त्री मीत ॥ 


समाता नहीं ॥ ३ ॥ पुत्रोंकी हृदयसे लगाकर असह्य दुःख ( वियोगका ) मिटा दिया जेसे 
मिले यथाविधि सबहि प्रश्न, परम कृपाल विनीत ॥ ३५१॥ ; 
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यसे लगाया ॥५॥ फिर दोनों भाइयों बराह्मणोंको प्रणाम कर मनभावती आशीष पायी ॥६॥ 
भरत सहातुज कीन्ह प्रणामा # मिले उठाय लाय उर रामा ॥७॥ 
हरषे लषण देखि दोउ भ्राता % मिले प्रेम परिपूरित गाता ॥८॥ 
भरत सत्रुहनने प्रणाम किया, रामचन्द्रने उनको उठा कर हृदयसे लगा लिया ॥ ७॥ 


C 
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मृतक शरीरमें प्राण आ गये ॥ ४ ॥ 
पुनि वसिष्ठ पद शिर तिन नाये # प्रेम सुदित मुनिवर उर लाये ॥५॥ 
विप्र बन्द वन्दे दोउ भाई % मनभावति अशीष तिन पाई ॥६॥ 
फिर उन्होंने वसिष्ठजीके चरणोंमें शिर नवाया और प्रेमसे सुदित हो वृसिष्ठजीने रामको हद 
रके लोग, कुटुम्बी, जातिके लोग, मंगता, मन्त्री, मित्र, सबसे परम कृपाल नम्र 
श्रीरामचंद्रजी यथायोग्य मिले ॥ ३५१ ॥ 9400805502: .. ४! 
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रामहि देखि बरात जुड़ानी & प्रीति कि रीत न जात बखानी ॥१॥ र 
र्ष 


00000 


वर्ष सुर हनहि निशाना #नाकनटी नाचहिं कर गाना ॥४॥ 


नप समीप सोहहि सुत चारी # जनु धनु धर्मादिक तनुधारी ॥९॥ 
पुत्रों सहित दशरथजीको देखकर नगरके नर नारी अधिक प्रसन्न हुए ॥३॥ फूल वर्षाकर 
देवता बाजे बजाते हैं, नाकनटी ( अप्सरा ) गान कर नाचती हैं ॥ ४ ॥ 


| रामको देखकर बरात प्रसन्न हुई वह प्रीतिकी रीति बखानी नहीं जाती ॥१॥ राजाके निकट | 
शतानन्द अरु विप्र सचिवगण % मागध सूत विहुष बन्दीजन ॥९॥ 


चारों पुत्र ऐसे शोभित होते हैं जसे शरीर धारण किये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ॥ २॥ 
सुतन सहित दशरथ कहें देखी # सुदित नगर नर नारे विसेखी ॥३॥ 

सहित बरात राउ सनमाना % आयसु माँगि फिरे अगवाना ॥६ | 
शतानन्द और ब्राह्मण, मन्त्री-समूह, मागध, सूत, पंडित, भाट लोग ॥५॥ बरात सहित £ 
राजाका सम्मान कर अगवान आज्ञा मांग फिरि॥६॥ ः 
प्रथम बरात आई % ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥७ 

ब्रह्मानन्द लोग सब लहहीं #बढ़े दिवस निशिविधिसन कहहीं॥८॥ 
बरात लग्नसे पहले आगयी थी, इससे नगरमें अधिक आनन्द हुआ॥७॥सब लोग ब्रह्मानंदका 
अनुभव करते हैं इसी कारण अल्लासे मनाते हैं कि दिन रात बढ़े अथवा ल्के दिन बढ़े ॥ ८ ॥ 

दोहा-रा शोभा अवधि, सुकृत अवघि दोउ राज॥ 
राजा पुण्यकी 

> र पुरके लोग नर-नारी समूह मिलकर इस प्रकार कहते हैं ॥ ३५२ ॥ Rr 
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ह वेदेही % दशरथ सुकृत राम धरि देही ॥१॥ 
इन सम काहु न आराध # काइ न्‌ इन समान फल साधे ॥९॥ 
जनकके पुण्योंकी मूर्ति जानकी हैं, दशरथके पुण्योंकी मूति श्रीरामचन्द्रजी देह धारण कर 


आये हैं ॥ १ ॥ इनके समा 
किसीने फल ही पाया ॥ र किसीने शिवकी आराधना नहीं की और न इनके समान 
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इन सम कोउ न भयोजगमाहीं # हे न कतहु अब होने 
नाहीं ॥३॥ 
भप स सकल सुकृतकी राशी % भये जग जन्मि जनक पुरवासी॥४॥ 
गा जगतमें कोई नहीं हुआ न है न अब होगा ॥ ३॥ ओर हम भी सकल । 
; राशि हैं जो संसारम उत्पन्न हो जनकपुरमें पुरवासी हुए ॥ ४॥ न 


राम ल क को सुकृती हम सरिस विसेखी ॥५॥ 
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कहहिं परस्पर कोकिल बयनी # यहि विवाह बड़लाभ ॥७ 
बड़ भाग्य विधि बात बनाई % नयन अतिथि होइ ह 
परस्पर कोकिलाके समान शब्दवाली श्रिया कहने लगी हे सुनयनि। यह विवाह बड़े लाभका 


PPG 
ज ॥ i र 


५ है ॥७॥ बड़े भाग्यसे ब्रह्माने बात बनाई हे,दोनों भाई नेत्रोंके पाहुने अर्थात्‌ तृप्तिकारकहोंगे॥८॥ £ 
दोहा-चारहिंबार सनेह वश, जनक बुछाउब सीय ॥ 
क छन आइहैं बन्छु दोउ, कोटि काम कमनीय ॥ ३५३॥ 
५ है सखि! बार-बार प्रेमसे जनकजी सीताजीको बुलाया करेंगे और करोड़ कामकी शोभा 
५ वाले दोनों भाई लिवाने आवेंगे॥ ३५३ ॥ 


विविध भाति होइहे पहुनाई % प्रिय न काहि अस सासुर माई॥१॥ 
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तब तब राम छषणहि निहारी # होइहें सब पुर लोग सुखारी ॥९॥ 
अनेक प्रकारसे पहुनाई होगी, हे सखि ऐसी ससुराल किसे न प्यारी लगेगी ॥ १ ॥ तब | 
* राम और लक्ष्मणको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न होंगे ॥ २॥ ५ 
सखि जस रामलषण कर जोटा # तेसेह भूपसंग हुई ढोटा ॥३॥ 
इमाम गोर सब अंग सुहाये % ते सब कहहिं देखि जे आये ॥४॥ 
सखि ! जेसी राम और लक्ष्मणकी जोड़ी है, वेसे ही राजा के सङ्ग दो बालक और हैं॥३॥ 
 शम्ाम और गोरे सम्पूर्ण अंगसे शोभायमान हैं, वे सब कहते हैं जो देख आये हैं ॥ ४॥ 
कहा एक में आज निहारे # जत विरंचि निज हाथ सँवारे ॥५॥ 
भरत रामहीकी अनुहारी # सहसा लखि न सकहि नरनारी ॥६॥ 
एकने कहा में आज ही देख आयी हूँ मानो विधाताने निज हाथसे बनाये हैं ॥ ५॥ 
भरत तो रामकी सूरतके हैं एका एकी नर-नारी पहुँचान नहीं सकते ॥ ६॥ 
लखन शब्जसूदन इक रूपा # नख शिते सब अंग अनूपा ॥७॥ 
मनमावहि मुख वरणि न जाहीं # उपमा कहँ त्रिसुवन कोउ नाहीं॥८॥ 
लक्ष्मण और शबृहनका एकसा ही रूप है नखसे शिखा तक सब अंगाश्रेष्ठ, हैं ॥ ७ ॥ वह 
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: छन्द-उपमा न ws ys छ ht कवि कोविद कहें। न 
4 बल विनय विद्या भा Me घु इन सम एइ अहे ॥ 
+ अंचल विधिहि र 
जी कहते हैं कि इनकी उपमामें कोई कहीं नहीं है; फिर कवि,कोविद किस प्रकार | 
5 से Ee बलमें, विनयमें विद्यामें, शीलमें, शोभामें ये समुद्र हैं फिर उपमा कहां ! 5 
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रूप मनमें ही भाता है सुखसे कहा नहीं जाता; उपमा देनेको त्रिलोकीमें कोई नहीं हे॥ ८॥ 
पुर नारि सकल पसार हि वचन सुनावहीं। 
ब्याहियह चारिउ भाइ इदि पुर हम सुमंगल गावहीं ॥ ३५ ॥ 

के समान ये ही हें; नगरकी सब नारी अञ्चल पसारके विधातासे वचन सुनाती. 
; हैं कि चारों भाइयोंका यहीं ब्याह हो तो हम मङ्गल गावें ॥ ३५ ॥ 
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| सोरठा-कहहिं परस्पर नारि, वारि विलोचन पुळक तल ॥ 
र हैं सखि सब करत पुरारि, एण्य पयोनिधि शूप दोउ ॥ ३७ ॥ 
। आपसमे स्री नेत्रोंमे जल भरके पुलकित शरीर कहती हैं-हे सखि ! सब मनोरथ शिवजी । 


पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह दोनों राजा पुण्यके समुद्र हैं ॥ ३७ ॥ 


|] इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने मिश्रसुखानन्दसुतपंडित- ज्वालाप्रसाद ४ 

ई मिश्रकृतव्याख्यायां बालकाण्डान्तगंत नवमो विश्राम: ॥ ९ ॥ न 

| दोहा-सुभग दशम बिश्राममें, श्रीरघुवीर विवाह ॥ 
अरू सब भाइनको भयो, सो सब कहब उछाइ॥ १० ॥ 


ha 


जे दप सीय स्वयंवर आये # देखि बन्छु तिन सब सुख पाये ॥॥ । 
इस प्रकारसे सब पुरवासी मनोरथ कहते हैं और आनन्दकी उमंगसे हृदय भर जाता है ! 
॥ १ ॥ जो राजा जानकीके स्वयंवरमें आए थे वे सब भाइयोंको देखकर प्रसन्न हुए ॥ २॥ ! 
कहत रामयश विशद विशाला % निज निज भवन गये महिपाला॥३॥ . 


| 
हि विधि सकळ मनोरथ करही #आनेद उमेंगि उमेंगि उर सरही | 


| 
कछ दिन इहि भाती # प्रमुदित पुरजन सकल बराती ॥४॥ 
रामचन्द्रका बड़ा उज्ज्वल यश वर्णन करते हुए राजा अपने-अपने घर गए ॥ ३ ॥ इस 
प्रकार कुछ दिन बीत गए, सब बराती पुरवासी प्रसन्न रहे ॥ ४॥ | 
" मंगल मूल ठग्न दिन आवा हम ऋतु अगहन मास सहावा ॥५॥ 


ग्रह तिथि नखत योग वर वारू # लग्न सोधविधि की द | 
भगलका मूल लग्गका दिन आया, हिमऋतु और अगहनका पहा ५ ॥ यह | 
| तिथि, योग, अच्छा वार, सुहृत विचार ब्रह्माजीने लग्न शोधी ॥ ६ ॥ 
| पठे दीन्ह नार सन सोई % गनी जनकके गणकन जोई॥७% | 
सकल छोगन यह बाता # कहे ज्योतिषी अपर विधाता ॥८॥ | 
त नारदजीके साथ वहां भेज दी,जनकके ज्योतिषियोंने जो रुम्न प्रथम ही विचाररखी £ 
* व यह बात सब लोगोंने सुनी तो कहने लगे कि ज्योतिषी दूसरे ही विधाता हैं॥८॥ | | 
हा-धेलु क क सुमंगळ मूळ ॥ | 
वढहसन, जानि समय अ ॥ ३५ { 
| ली बेला विमल अर्थात्‌ सब वित्न रहित हे और सम्पूर्ण कल हे सो | 
| ला जनकको बताया कि महाराज ! यह समय विवाहमें अच्छा है॥ ३५४॥ || 
| 
f 


f 

कहेउ नरनाहा % अब विछम्ब कर कारण क | 

हा ॥१॥ | 

शतानन्द तब सचिव बुलाये % मंगल कलश साजि सब जे ॥२९॥ न 
| 

f 


| तब राजाने पुरोहितसे 
। बुलाया, मन्गल कलश सजा रति दे क्यो हे ! ॥ ३ ॥ तब शतानन्‍्दने मन्जियोंको 
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|| घुमग सुआसिन गावहिं गीता & करहि वेदध्वनि विप्र पुनीता ॥॥ । 
|! उल | Wi आ i मु कलरा तथा अभदायक शकन | 
i न गे गी हे री 
| आह्मण पवित्र वेदध्वनि करते हे ॥ ७ pT | 
| लेन चले सादर इहि भाती # गये जहां जनवास बराती ॥५॥ 
h कोशलपतिकर देखि समाज # अति लघु लगे तिनहि सुर राजू ॥॥ £ 
आदरसे इस प्रकार लेने चले और जनवासेमें बरातियोंके पास गये॥ ५ ॥ राजा दशरश f 
(¦ जीका समाज देखकर उन्हे इन्द्र बहुत छोटे जचने लगे॥ ६॥ त 
! भयउ समय अब धारिय पाऊ $ यह सनि परा निशानन घाऊ ॥9॥ | 
| गुहि पूँछि करि कुल विधि राजा # चले संग मुनि साधु समाजा ॥८॥ | 
"। जनवासेमें जाकर जनकरायजीकी ओरसे उन्होंने कहा कि, महाराज ! समय होगया, | 
!। अब्‌ चलिये, यह बात सुनते ही निशानों पर चोट पड़ने लगीं ॥ ७ ॥ गुरुसे पूँछ कुलकी f 
|| विधि कर्‌ राजा दशरथ मुनि और साधु समाजके संग चले ॥ ८॥ | | 
¦ दोहा-भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि॥ । 
| तुं लगे सराइन सहसमुख, जानि जन्म निजबादि ॥ ३५५॥ ; 
| राजा दशरथजीका भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मादिक देवता अपना जीवन बृथा जान 
त कर सहस्रसुख-शेष॒जीकी सराहना करने लगे कि ( सहस्रमुख होनेसे वे इस ऐश्वर्यका कुछ f 
वर्णन कर सकते हैं ) ॥ ३५५ ॥ 
ल सुमंगल अवसर जाना # वर्षेहि सुमन बजाय निशाना ॥१॥ 
| शिव ब्रह्मादिक विविध वरूथा # चढ़े विमानन नाना यूथा॥२। । 
¦  देवताओंने सुमंगलका समय ता और निशान बजाये ॥ १॥ शिव | 
ब्रह्मादिक देवसमूहोंके अनेक यूथ विमानोंमें चढ़े ॥ २॥ | 
| प्रेम पुछकि ततु हृदय उछाह चले विलोकन राम-विवाह ॥३॥ | 
| देखि जनकणुर सुर अनुराग #निजनिज लोक सबहि लघु छागे॥श। $ 
} ` भ्रमसे पुलकायमान शरीर हो श्रीरामजीका विवाह देखने चले ॥ ३॥ जनकका नगर 
| देख देवता प्रसन्न हुए और अपने-अपने लोक सबको छोटे लगे ॥ ४॥ 
प चितवहि चकित विचित्र विताना # रचना सकळ अलोकिक नाना ॥५॥ । 
| नगर नारि नर रूप निधाना % सुषर सुधमे हसशील सुजाना ॥६॥ | 
{ विचित्र वितान अर्थात्‌ मण्डपरचनाको चकित होकर देखते हैंजिसकी सब रचना अलौकिक 


एः) 
ऊः 


| और अनेक हैं॥५॥नगरके नारी और नर रूपनिधान अच्छे सुन्दर धर्मात्मा और चतुर हैं ॥६॥ « 
तिनहिं देखि सब सुर एर नारी #भर्यी नखत जलु विधु उजियारी॥७॥ 

बिधिहि भयउ आश्चयं बिशेसी # निज करनी कछ कतह न देखी॥८॥ 
उन्हें देखके सब देवताओंकी श्रिया ऐसी हो गयो जेसे चन्द्रमाके सम्मुख तारे ॥ ७॥ | 


री बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने अपनी करनी कहीं कुछ न देखी ( क्योंकि वह | 
माज जीवी मायासे थी )॥८॥ 
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¦ ` दोहा-शिव समझाये | 
| वु हृदय विचार धीरधारे, सिय रघुवीर विवाह ॥ २९६ ॥ | 
|] 


De 


देवन देखे दशरथ जाता # महा मोद मन एळकित गाता ॥४॥ 


इहि विधि शम्धच सुरन समुझावा % एनि आगे बर बसह चढावा ॥श॥ | 
f 


साधु समाज संग महि देवा # जनु तनु धरे करहि सुर सेवा ॥५॥ | 
सोहत साथ सुभग सुत चारी # जल अपवर्ग सकछ ततुधारी॥६॥ | 
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मकेत कनक वरन वर जोरी # देखि सुरन भइ प्रीति न थोरी॥॥ ; 
| रामचन्द्र और भरतकी मर्कतमणिके समान श्याम; लक्ष्मण और सदनको सुवर्णके 
क्‌ 

न & पुळकि गात लोचन सजळ, उमा समेत पुरारि ॥ ३५७ ॥ 

| पार्वती सहित शिवजी रामचन्द्रजीका सुन्दर रूप नख-शिख पर्यन्त बारंबार देख कर 


देखके देवता 
| पुलकायमान शरीर हो नेत्रॉमें जल भर आनन्दम मग्न हुए ॥ ३५७॥ 
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युति शयामल अंगा % तडित विनिन्दक बसन सुरंगा॥१॥ 
5 विभूषण विविध बनाये % मंगलमय सब भाँति सुहाये॥२॥ 
| सा केठके समान कान्तिमान्‌ श्याम अंग और विजलीको लजाकारक रंगीन वस्न अर्थात 
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केसरिया बाना धारण किये दर ॥ १॥ ] 
अनेक प्रकारके मंगलमय, 
मान व्याहके गहने घारण किये हुए हैं ॥ २ ॥| के मंगलमय, सब मांतिसे शोभाय 


शरद विषु वदन सुहावन ® नयन नवछ राजीव छः 
सकल अलोकिल [जीव लजावन॥३॥ | 
शरद्चन्द्रमाके समान लिन जाय मनही मन भाई॥९॥ | 
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सब सुन्दरता अलोकिक है, मनही मन भाती हे छाक भी छजानेवाले हैं ॥ ३॥ 
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बु जन मनोहर सोहहि संगा % जात नचावत चपल वुरंगा ॥५॥. 
राजकुंवर बर वाजि नचावहिं # वंद प्रशंसक बिरद सुनावहि ॥६॥ 
मनोहर भाई संगमे शोभित हैं जो चश्चल घोड़ोंको नचाते जाते हैं ॥ « ॥ राजकुंवर 
+ उत्तम घोड़ोंको नचाते हैं, भाट वंशकी प्रशंसा सनाते हैं ॥ ६ ॥ 
जेहि तुरंग पर राम विराजे # गति विलोकि खगनायक लाजे॥»। 
कहि न जाय सब भाँति सुहावा # वाजिवष जनु काम बनावा ॥८॥ । 
+ जिस घोड़ेपर रामजी विराजे उसकी गति देखकर गरुड़जी लजातेहैं॥»॥सबप्रकारसेशोभा- - 
9 | यमान घोड़ेका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसा सजा है मानो कामदेवने ही घोड़ेका रूप घरा हे॥८॥ 
छन्द्-जनु वाजि वेष बनाय मनसिज राम हित अति सोहई। 

अपनेहि वय बल रूप गुण गति सकळ विमोहई ॥ 

ज॒गमगति जीन जडाव जोति सुमोति मणि लगे । 

किकिणिछलामलगामललित विछोकि सुर नर सुनि ठो ॥३६॥ 
जैसे कामदेवही घोड़ेका वेष बनाए रामके कारण प्रगट हो शोभित है; जो अपने वय, 
बल, रूप, गुण, गतिसे सब जगतको मोहित करता दै; जिसकी जड़ाऊ जीन जगमगाती है | 
* और ज्योतिवाले मोती माणिक जिसमें ठगे हैं सुन्दर तगड़ी और सुन्दर लगामको देख 
* देवता और मुनि चकित होते हैं ॥ ३६ ॥ 

दोहा-प्रथु मनसहि लयछीन मन, चलत वाजि छबि पाव॥ 
वक भूषित उडगण तड़ित घन, जनु वर बरहि नचाव ॥३५८॥ 
घोड़ा प्रशुके मनकी लयमें अपने मनको लीन करके नाचता चलता है, सो ऐसा शोभित 

| है जेसा उडुगण (तारा ) तड़ित ( बिजली ) से घन ( बादल ) भ्रूषित हो ओर उसे देखकर !: 
मोर वृत्य करता हे, उड़गण अर्थात्‌ तारेके समान गहने, बिजली केसरिया बाना है रघु- 
} नाथजीका अंग घन है, अरव मोर है॥ ३५८ ॥ 
¦ जेहिवर वाजि राम असवारा # तेहि शारदह न वरणे पारा ॥१॥ 
} शडूर राम-रूप अबुरागे % नयनपैचदश अति प्रिय छागे ॥२॥ 
जिस सुन्दर घोड़े पर रामजी असवार थे उसका शारदा भी नहीं वर्णन कर सकतीं 
} ॥१॥ शिवजी उस समय रामके रूपको प्रेमसे देखने लगे और पन्द्रह नेत्र अधिक प्यारे लगे, 
4 अनुरागी होनेसे तीसरा नेत्र भी सौम्य हो गया। अथवा शंकरने जब अनुरागसे दश नेत्रोसे 
? रामको देखा तो उन पांच नेत्रोंको वे प्रिय लगे ॥ २॥ 
¡ हरि हित सहित राम जब जोहे # रमा समेत रमापति मोहे ॥३॥ 
निरखि राम छबि विधि हरषाने # आठे नयन जानि पछिताने ॥४॥ 
भगवान्‌ विष्णने जब प्रेमसे रामको देखा तब लक्ष्मी सहित मोहित हो गए॥ ३॥ रामकी 


ha 
छबि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न इए छवि देखकर ब्रह्माजी प्रसन्न हुए और आठ ही नेत्र जानकर पछताए॥ ४ ॥ 
र कतरि कंधों मणिमोर कंधों रुचिर रसाल मौर, कंधों फूल जाल कंधों सेहरो दराज है। कंधों मुख मंजु कों विकसों विशाल कञ्ज, कुन्तल किघों | 
धों मधप समाज है। कंधा हैतुरङ्क कंधों मारत चले है मन्द, कंधों कलगान कंधों कोकिला अवाज है। कंधों रघुराज साज इूलह सुहावं 
(रामरसायने) 
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5 ॥ ९ ॥ रामको इन््रने देखकर गौतमके शापको परम श्रेष्ठ जाना गोतमने अहल्याके साथ 
¦ संगम करनेसे हजार भग होनेका शाप दिया था फिर वे यज्ञ करनेसे हजार नेत्र हो गए थे, | 
+ सो हजार नेत्रोंसे रामजीको देख प्रसन्न हुए ॥ ६॥ 5 
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देव सकल सुरपतिहि सिहाहीं # आज एरन्द्र सम कोउ नाहीं ॥॥ । 
¦ ्र॒दित देवगण रामहि देखी # ठप समाज हु हषं विसेखी ॥८॥ न 
| सब देवता इन्द्रकी सराहना करने छगे कि आज इन्दके समान कोई नहीं है ॥७॥ रामको |; 
| देखकर देवता प्रसन्न हुए और राजाको भी देखकर विशेष प्रसन्न हुए; दोनों राजसभामें i 
। आनन्द छा गया ॥ ८ ॥ है; 6 
| हन्द-अति हर्ष राज समाज हुहुं दिशि हुन्दुमी बाजहि घनी ॥ | 
| 7 वर्षेहिसुमन सुर हरषि कहि जयजयति जयरघुकुलमनी॥ | 
|! इहि जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं॥ | 
| रानी सुआसिनि बोलि परिछन हेतु मंगल साजहीं ॥ ३७॥ || 
न दोनों राजसमाजमें बड़ा आनंद छा गया, के नगाड़े बजने लगे, देवता फूल वर्षा कर f 
रामचन्द्रजीकी जयजयकार करने लगे। इस भाँति बरात चली और बाजे बजनेके शब्दसे |! 
| बरातका आना जान रानी सुहागनोंको बुलाकर आरतीका सामान सजाने लगी ॥ ३७ ॥ i 
दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगल कलस सँबारि॥ 
6 _ वै चठीं सुदित परिछन करन, गज गामिनि बर नारि॥ श्५७०॥ ६ 
५ अनेक प्रकारसे आरती सजा और संपूर्ण मांगलिक वस्तु संवारके प्रसन्न हो मत्त गजकी 
¦ चालवाली सुन्दर ख्नियां परिछन करने चलीं ( दूलहकी आरतीको परिछन कहते हैं )॥३५९॥ 
वि वदनी गृगशावक-छोचनि #सब निजतनुछबिरितिमदमोचनि॥१॥ | 
बरन बरन बर चीरा % सकल विभूषण सजे शरीरा॥२॥ 


| वाली हैं॥ १ ॥ रंग रंगके वस्र पहने हैं, और सब शरीरमें भूषण शोभित हैं ॥ २॥ 


सकल अंग बनाये % करहि गान कलकंठ छजाये ॥३॥ 
कंकण किकिणि नपर बाजहि #चाल विळोकिकामगजलाजहि॥४॥ 


सब सुमंगलके चित्र शरीरमें बनाये हुए ऐसे स्वरसे गाती हैं जो 
। लजित होता है ॥३॥ कंकण, किंकिणी सुनकर कोकिलाका कंठ 
५ देखकर कामदेव और हाथी लजाते हैं ती तगडी ) और दइर बजते हैं जिनकी चाळ 


बाजहि बाजन विविध प्रकारा % नभ अरु नगर सम 
र र सुमंगलचारा ॥५॥ 
शची शारदा रमा भवानी %जे सुरतिय शुचि त्य ॥६॥ 
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| चन्द्रमासे मुखवाली, मृगसे नेत्रवाली सब अपने शरीरकी छबिसे रतिका मद दूर करने- ¦' 
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¦ अनेक मकारसे बाजे बजते हैं; आकाश और नगरमें मङ्गलाचार हो रहा हे ॥ «॥ शची- ; 

|! हापा जुद्याणी, रमा हमी, पावती आदि जो देवताओंकी पवित्र और स्वाभा- | 

i | i 
| कपट नारि वर वेष बनाई # मिलीं सकल रनिवासिन जाई ॥७॥ र 
| करहि गान कछ र मंगल बानी # हषे विवश सब काइ न जानी ॥८॥ १! 
| कपट से सुन्दर नारियोंका वेष बनाकर रनिवासमें जा मिलीं ॥ ७॥ सुन्दर मंगल वाणीस 
| गाने लगों ओर हर्षके वशीभूत होनेसे उनको किसीने नहीं पहिचाना ॥ ८॥ | 
| छ्दु-को जान केहि आदश र सब ब्रह्म वर प्रिछन चलीं। | 
। { कलगान मधुर निशान वर्षहिं सुमन सुरशोमा भीँ | 
न आनन्द कंदविलोकि दुलह सकल हिय इषित भई । ४ 
hue ण उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥३८॥ ५ 
| कौन जाने किस आनंदके कारण प्रसन्न हो सब ब्रह्मवर अर्थात्‌ रघुनाथजीकी आरती करने # 


| कमलसे अम्बक ( नेत्रोंमें ) अम्बु ( जल ) उमड़ आया; अंगमें पुलकावली छा गयी ॥३८॥ (* 


“/. दोहा-जो सुख मा सियमात्‌ मन, देखि राम वर वेष 


df यु ! 
¦ ® सोन सकहिं कहि कल्प शत, सहस शारदा शेष॥ ३६०॥ | 
` जो सुख सीताकी माताके मनमें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वेष देखकर हुआ वह सौ कल्प! 
| तक सहस्र सरस्वती शेषजी नहीं कह सकते ॥ ३६० ॥ । 
| नयन्‌ नीर इठि मंगल जानी % परिछन करहि सुदित मन रानी ॥१॥ 
॥} वद विहित अह कुछ-आचारू # कीन्ह भलीविधि सब व्यवहारू॥२॥ 
|| _ मंगलका समय जान नेत्रोमे नीर भर आया,उसे रानी रोक प्रसन्न हो आरती करने लगीं॥ 3॥ |; 
! जो वेदसे कथन किया हुआ और जो कुलका आचार है वह सब ब्यवहार भली प्रकार किया॥२॥ | 
॥ पंच शब्द ध्वनि मंगल गाना # पटपौवड़े परहि विधि नानाश | 
| करे आरती अध्य तिन दीन्हा # राम गमन मंडप तब कीन्हा ॥॥ ४ 
|! पृचशब्द-घंटा, शंख, बांसुरी, नगाड़े, दुन्दुभी आदि ओर मनोहर गीतोंका शब्द होने लगा । 
¦! अथवा वेदृध्वनि, बन्दीध्वनि, जयध्वनि, शंखध्वनि और बाजोंकी ध्वनि पंचशब्द हैं अथवा {| 
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/ मंगल ध्वनि इन पाँच शब्दोंमे हो रही हैं, मार्गमें अनेक प्रकारके वस्र बिछवा दिये ॥ ३ ॥ | 

; जब रानीने आरती कर अर्ध्य दिया तब श्रीरामचन्द्रजीने मण्डपमें गमन किया ॥ ४ ॥ 

दशरथ सहित समाज. विराजे # विभव बिलोकि लोकपति छाजे॥५॥ | 

समय समय सुर वर्षहिं फूछा % शांति पढ़हि महिसुर अनुकूला॥६॥ । 

राजा दशरथजी भी समाज सहित विराजमान हुए, जिनके ऐश्वर्यको देख लोकपति इनदर, 

* वरुण, कुबेरादिक लजित हुए ॥ « ॥ समय-समय पर देवता फूड बरसाते हैं और ब्राह्मण | 

| अनुकूल शांति पढ़ते हैं ॥ ६॥ है | 
नम अरु नगर कोलाहल होई % आपन पर कछ सुने न कोई ॥आ ६ 
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| इहि विधि राम मंडपहि आये # अघ्यं देइ आसन बेठाये ॥८॥ 
$ आकाश और नगरमें कोलाहल हो रहा है; अपना और पराया कोई नहीं सुनता ॥ ७॥ 
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उन्द-बैठारि आसन आरती करि निरखि वर सुख पावहीं । | 
* ब्रह्मादि सुरखरि विप्र वेष बनाय कौतुक देखहीं । 


* अपना जीवन सफल मानते हैं ॥ ३९ ॥ 


। 


न रहे हैं और सूर्यकुलकमलको खिलानेवाले सूर्य समान श्रीरामचन्द्रजीकी छबिको देखकर | 


है सुदित अशीषहि नाय शिर, हषं न हृदय समाइ ॥ ३६१॥ ४ 
नाई, वारी, भाट और नट रामकी प्रीति पाकर प्रसन्न हो शिर नवाकर आशीष देते हैं |: 


| जिनके मनमें आनन्द अधिक होनेके कारण नहीं समाता ॥ ३६१ ॥ | 
मिले जनक दशरथ अति प्रीती # करि लौकिक वेदिक सब रीती ॥१॥ 

महा दोउ राज विराजे % उपमा खोजि खोजि कवि लाजे॥ ¦ 

¦ _ जनक ओर दशरथजी बड़ी प्रीतिसे लोक वेदुकी सब रीति करके मिले ॥१॥ दोनों राजा | १ | 

5 मिलते हुए अधिक शोभित हुए, जिनकी उपमा ढूँढ़नेसे न मिलने पर कवि लजित हुए ॥२॥ ? 

लही न कतहूँ हारि हिय मानी % इन सम यहि उपमा उर आनी ॥३॥ £ 

समधी देखि देव अनुरागे % सुमन वरषि यश गावन लागे॥श ६ 

| जब कहीं उपमा नहीं मिली तो मनमें हारकर यह कहा कि इनके समान ये ही हैं ॥ ३॥ | 

| समधियोंको देखकर देवता प्रसन्न हो फूल बरसाकर यश गाने लगे ॥ ४ ॥ ६ 

| । 
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दोहा-नाऊ बारी भाट नट, राम निछाबरि पाइ॥ 
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जग विरंचि उपजावा जमते # देखे सुने व्याह बह तबते ॥५॥ 
सकल भाँति सब साज समाज % समं समधी देखे हम आजू ॥६॥ 


| राने जगत्‌ जबसे उपजाया है तबसे हमने बहुत ब्याह देखे और सुने हैं ॥ ५ ॥ | 
मर साज समाज सहित समान समधी हमने आज देखे हैं ॥ ६॥ १ पे 


देवगिरा मुनि सुन्दर साँची प्रीति अलोकिक हुहु दिशि माँची॥७। 


दत गावडे अर्घ्य सुहाये # सादर जनक मंडपहि 
eT ह ल्याये ॥८॥ 
हा खुन्दर सत्य वाणी सुनकर दोनों ओर अधिक प्रीति छा गई ॥ ७॥ पाटम्बर 
/। पिछात आर अध्यको देते जनकजी दशरथजीको मंडपे ज दशरथजीको मंडपम आदरसे लाये। ८॥ { 
हे अनेक व्याह सुन हे पुराण वेद, बूझे हे सुजान a 


जोहो 
जनि जिय जोहो जौन लागे मुख कारखी । देखे 
रामसे न वर दुलही न सोय सारखी ।” न साधु नर नारि पारखो। एसे सम समधी समाज जो विराजमान 
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उ विलोकि विचित्र रचना रुचिरिता मुनि मन हहे। : 
i निज पाणि जनक सुजान सब कहँ आनि सिंहासन धरे ॥ 
कुलइृष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आशिष लछही। 5 
'  कौशिकहि पूजत परम प्रीतिकि रीति सो न परे कही ॥ ४०॥ 
मंडपकी विचित्र रचना और शोमा देखकर सुनियोंके मन मोहित हो जाते थे; प्रवीण जन- | ० 
{| कजीने अपने हाथसे सबके लिए सिंहासन बिछाये और सबको वेठाया, अपने कुलदेवताके र 
| समान वसिष्ठजीकी पूजा ओर विनती कर आशीष ली, परंतु विश्वामित्रजीके पूजन करनेमें जो | 
५ अधिक प्रीति थी सो नहीं कही जाती, क्योंकि इस कार्यकी सिद्धिके ये ही कारण थे ॥४०॥ | ढ 
दोहा वामदेव आदिक ऋषि, पूजे मुदित महीश ॥ 
कै दिये दिव्य आसन सबहिं, सबसन लही अशीश ॥ ३६२॥ 
वामदेव, जाबालि आदि ऋषियोंका पूजन कर राजाने इषित हो सबको सुन्दर आसन 
दिये और सबसे आशीष ली ॥ ३६२ ॥ 
|| बहरि कीन्ह कोशलपति पूजा # जानि ईशसम भाव न इजा ॥१॥ | 
¦ कीन्ह जोर कर विनय बड़ाई # कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥२९॥ : 
| फिरसे दशरथजीकी पूजा साक्षात्‌ ईश्वर जानके की और भावसे नहीं ॥ 3 ॥ और फिर | 
हाथ जोड़कर विनय बड़ाई की और अपने भाग्य ऐश्वर्यकी बड़ाई कह कर ॥ २॥ 
पूजे भूपति सकळ बगती # समधी सम सादर सब भाती ॥३॥ 
आसन उचित दिये सब काहू # कहो कहा मुख एक उछाह ॥४॥ 
राजाने सब बरातियोंको समधीके समान जानकर सब प्रकारकी पूजाकी ॥३॥ सब किसी | 
+ को उचित आसन दिये, याज्ञवल्क्यजी कहते हैं एक मुखसे उत्साह केसे वर्णन हो सके ॥४॥ । 
सकळ बरात जनक सनमानी # दान मान विनती वर बानी ॥५॥ | 
विधि हरिहर दिशिपति दिनराऊ % जो जानहिं रघुवीर प्रमाऊ ॥६॥ £ 
सब बरातका जनकजीने सम्मान किया और अच्छी वाणीसे दान मान विनतीकी ॥५॥ न 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव दिशाओंके देवता और सूर्य जो रामजीका प्रभाव जानते हैं ॥ ६॥ 
| कपट विप्रवर वेष बनाये # कोतुक देखहि अति सचुपाये ॥७॥ 
¦ पूजे जनक देव सम जाने # दिये सुआसन बिलु हाने ten 
{ ये अपनेको छिपाकर कपरसे सुन्दर ब्राह्मण वेष बनाये बड़े प्रेमसे कौतुक देखते हैं॥७। जन- ६! 
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4 
¦ मनमे प्रसन्न हुए ॥ ४१ ॥ ह: 
 दोहा-रामचन्द्र सुखचन्द्र छवि, लोचन चारु चकोर ॥ 
५ क करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर॥ ३६३॥ £ 
| शरीरामचन्द्रजीके सुखरूपी चन्द्रमाको सब कोई सुन्दर चकोरके समान नेत्रोंसे देखने लगे | 
| और नेत्रोसे ही रूपका पान आदरसे करने लगे, जिनके मनमे प्रेमका आनंद थोड़ा नहीं है | 
३ अथात बहुत है ॥ २९३ ॥ ह ht 
६ समय विछोकि वसिष्ठ बुलाये # सादर शतानंद छुनि आये ॥१॥ 
॥ वेगि बुँवारे अब आनह जाई # चले मुदित सुनि आयसु पाई ॥२॥ ; 
: समय जान वसिष्ठजीने शतानंदजीको बुलाया, वे सुनकर आदर पूर्वक आये ॥१॥ वृसिष्ठजी | 
/ बोले-अब शीघ्र जानकोजीको लाओ, तब सुनिकी आज्ञा पाय प्रसन्न हो लिवाने चले ॥२॥ |. 
रानी सुनि उपरोहित बानी # प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥३॥ 
॥ विप्रध कुछ दद बुलाई करि कुलरीति सुमंगल गाई॥७ ४ 
| _बदधिमता रानी इरोहितकी वाणी सुनकर सखी सहित असन्न हुई ॥ ३ ॥ बरह्मणोंकी बड़ी 
| और कुलको वृद्धा बुलायो, कुलरीति कर मंगल गाये ॥ ४ ॥ rs 
| नार र वेष जे सुखर-वामा # सकल सुभाय सुन्दरी इयामा ॥५॥ | 
; तिनहि देखि सुख पावहि नारी # बिनु पहिचान प्राणते प्यारी ॥६॥ | - 
¦  श्रियोक वेषमें जो देवताओंकी खी सब स्वभावसे सुन्दर थोड़ी अवस्थाकी थीं ॥ « ॥ उन्हें | 
!! देखकर नारियोंने सुख पाया ओर विना पहचाने प्राणोंसे प्यारी मान ॥ ६॥ ! 


वार वार सन्मानहि रानी # उमा-रमा शारद सम जानी ॥७॥ 
| सीय सँवारे समान बनाई सुदित मण्डपहि चली लिवाई ॥८॥ 
४ बार बार रानी पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती के समान जानकर उनका आद्र करती हैं॥ ७॥ 
|| सोताजोको शङ्गार करके और समाज बनाकर ससियाँ सन्नो मंडपमें लिवा छे चलीं॥ ८॥ 
म छाय सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
| नवसप्त साजे सुन्दरी सब मत्त कुञ्जरगामिनी॥ 
कलगान सुनि सुनि ध्यान त्यागहि काम कोकिल लाजही । 
क मंजीर नूपुर कलित कंकण तालगति वर बाजहीं ॥ ४२ ॥ 
४ व याँ अक जानकीजीको लेकर चलीं जो सब स्रिया सुमंगल साजको सजायेहैं और 
स क Bd की सी चालवाली हैं, जिनके सुन्दर गानसे सुनि ध्यान त्यागते है 
| र ह ६ | मेजीरे, नूपुर, सुन्दर कंकण यह तालगतिसे सुंदर बजते है॥४२॥ | ; 
।ीहा-साइति बनिता-इन्दमहँ, सहज सुहावनि सीय ॥ 
| $ छवि छछ्नागणमध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥ ३६४॥ 
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ल्लियोंके बीचमें सहज सुहावनी जानकीजी ऐसी शोभित होती हैं जेसे सुषमा अर्थात | 


Et 


+ अत्यन्त शोभारूपी श्रेष्ठ स्री बनकर छबिरूपी ख्रियोके बीचमें विराजमान हुई हो॥३६४॥ 
सुन्दरता वरणि न जाई % लघुमति बहुत मनोहरताई ॥१॥ 
आवत देखि बरातिन सीता # रूपराशि सब भाति पुनीता ॥श॥ 


सीताजीकी सुन्दरता वरणी नहीं जाती; क्योंकि मेरी मति थोड़ी और मनोहरता अधिक है 
| ॥ ३ ॥ ब्रातियोंने रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र जानकीजीको आते देखा ॥ २॥ 
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सबहि मनहि मन कीन्ह प्रणामा # देखि राम भय पूरण-कामा ॥३॥ 
हषं दशरथ सुतन समेता # कहि न जाय उर आनंद जेता॥श॥ 
सबने मन ही मन प्रणाम किया और रघुनाथजी मी देखकर संतुष्ट हुए ॥ ३॥ दशरथजी 
पुत्रों समेत प्रसन्न इए और हृदयमें इतना आनंद हुआ कि कहा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 

सुर प्रणाम करि वर्षहिं फूला # सुनि अशीष ध्वनि मंगलमूला ॥५॥ 

| गान निशान कुलाहल भारी # प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ॥६॥ 
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देवता प्रणामकर फूल बरसाते हैं और मुनि लोग मंगलयुक्त आशीषकी ध्वनि कर रहे हे॥<॥ 
५ गान और बाजोंसे भारी कोलाहल हो रहा है और प्रेमके आनंदमें नगरके न भर रहे हैं ॥६॥ १. 


CP PY NVR २००: 
HM की कव । जि कॅब. शवे रव कव. [) 


इहि विधि सीय मंडपहि आई # प्रमुदित शांति पढ़हि सुनि राई» । 
* तेहि अवसर करि विधि व्यवहारू# हुई कुलगुरु सबकीन अचारू ॥८॥ 
¦ इस प्रकार जानकीजी मण्डपमें आयीं और आनंदसे मुनि शांतिपाठ पढ़ने लगे ॥७॥ उस 
समय व्यवहारकी विधि करके दोनों कुलके गुरुओंने सब कार्य किये॥ ८॥ __ र 
|| ठन्द-आचार करि गुरु गौरि गणपति सुदित विप्रपुजावही। | 
१ # सुर प्रगट पूजा लेहि देहि अशीश अति बसाव [eas . 
भे मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मनमहं चहं । 


भारे कनक कोपर कलश सब कर लिये परिचारक रहें ॥४९ 
आचार करके दोनों कुलगुरू पार्वती और गणेशजी तथा ब्राह्मणोंका पूजन हपसे कराते हैं, ! 
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५ मधु आदि जो ब्याह समय कुटोरेमे धरा जाता है ओर मङ्गछ पदार्थ जो जिस समय धुनि मनमें | 
¦ चाहते हैं उन्हे सुवर्ण पात्र ओर कलशोंमें भर सब नोकर हाथमें लिए उपस्थित रहते हे॥४३॥ :: 
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॥ दोहा-होम समय ततु धारे अनछ, अति हित आहति लेहिं ॥ 


$ होम समयमें शरीर धारण करके अग्नि अतिम्रेमसे आहुति अहण करते हैं और वेद ब्राह्म- ! 


3 
} सुयश सुकृत सुख सुन्दरताई % सब समेटि विधि रची बनाई ॥२॥ 


¦ अब जानकीजी की माता बनीं तो किस तरह बखान किया जाय ॥ १ ॥ सुयश, पुण्य, सुख 
४ और सुंदरता सब एकत्रित कर विधाताने सुनयनाजीको रचकर बनाया है ॥ २॥ 


समय जानि मुनिवरन बुलाई % सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥३॥ 


| | 

! जनक वामदिशि सोह सुनयना # हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥४॥ + 
| समय जानकर मुनिवरोंने बुलाया और सुनते ही सोमाग्यवती ख्लियाँ आदर पूर्वक लिवा !: 
} ठायी ॥ ३ ॥ जनकजोके बायीं ओर सुनयना ऐसी शोमित हुई जैसे हिमालयके संग मयना |; 
/ (पा्वतीकी माता) शोमित हो ! अथवा सुनयनाके वामदिशि जनक और दक्षिण ओर सुन- [३ 
| यना शोभित हैं, जेसे हिमालयके संग विवाहमें मेना थी,यथा-“सीमंते च विवाहे च चतुर्थ्या i 
५ सहभोजने । ब्रते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे” ॥ ४ ॥ Po 
¦ कनक कलश मणि कोपर रूरे % शुचि सुगन्ध मंगल जल पूरे ॥५॥ | 
निजकर सुदित राउ अरु रानी $ धरे रामकं आगे आनी॥६॥। ! 
१ _ सोनेके कलश मणिजरित सुन्दर पवित्र सुगंधयुक्त मङ्गछजलसे भरे और बड़ी-बड़ी परात £ 
| ॥७॥ अपने हाथसे प्रसन्न हो राजा औ रानीने रामजीके आगे धरी॥ ६॥ | 
{ पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी % गगनसुमन झारे अवसर जानी ॥॥ || 
आ णक पति अनुरागे # पँय पुनीत पखारन लागे ॥८॥ 

१; देखता नद पढ़ने लगे ओर समय जान देवता आकाशसे फूल बरसाने लगे !! 

¡ ॥ ७॥ वर 208 स्री पुरुष प्रसन्न हो चरण कमल धोने लगे ॥ ८ ॥ 


ण धोने लगे आकाश और नगरके मध्य बाजे बजे | 


ह. य स्मरण करनेसे सब कलिकलुष दूर हो जाते न हैं॥ ४५ ॥ 
६ नाळ परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातक मई । वेच । 
| ६ मकाद जिनको रांधुशिर शुचिता अवधि सुर वरणई ॥ f 
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¡ जिन चरणोंका स्पर्श करके गोतम नारी जो पातकमयी थी वह पित्रो गयी ओर जिनका | 
* मकरंद शंभुशिरपर धारण करते हैं; देवतादि पवित्रताकी मर्यादा करते हैं और सुनि योगीजन £ 
‡ जिन चरणकमलोंमें अपने-अपने मनको भौंरा बनाकर जिनकी सेवा कर वांछित गतिको प्राप्त | र 
} होते हैं उन्हीं चरणोंको भाग्यशाली जनकजी धोते हैं ओर सब कोईजयजयकार करते हें॥४६॥ |: 
क कुँवरि करतल जोरि शाखोचार दोउ कुलगुरु करें। 

|. भयो पाणिग्रहण विलोकि विधि सुरमतुज मुनि आनंद मरें ॥ 
सुखमूल दल॒ह देखि दंपति पुलक तनु इसे हिये। 

„ करि ढोक वेद विधान कन्या दान बृप भूषण दिये ॥ ४७॥ 

५ वर कुवारिका हाथ परस्पर पकड़ कर दोनों कुलगुरु शाखोच्चार करने लगे,जब इस प्रकार | 
$! पाणिग्रहण हो चुका तब ब्रह्मा,देवता मनुष्य और मुनिदेखकर प्रसन्न हुए, सुख मूल दूलहको देख- | 
+ कर राजा जनक और सुनयना रानी दोनों मनम बार-बार प्रसन्न होते हैं ! इस प्रकार लोक और £: 
।। वेदकी विधि कर नृपभूषण अर्थात्‌ राजा धिराजजनकजीने कन्यादान किया। शाखोच्चार वाल्मी- || 
| किमें इस प्रकार लिखा हैः वसिष्ठजी बोले-उस परमेश्वरे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए, उनके पुत्र मरीचि- £ 
मरीचिके कश्यप, उनके सूर्य सूर्यके वैवस्वत मनु हुए, इनके पुत्र इक्ष्वाकु इए,इक्ष्वाकुने अयो 
' ध्यापुरी बसायी । इनके कुक्षिनाम पुत्र ए इनकेविकुक्षि,इनकेबाणनामक पुत्र इुए,बाणके अनर- १ 
> ण्य्‌, अनरण्यके पृथु,पृथुके त्रिशंकु,त्रिशंकुके धुन्धुमार, इनके युवनाश्व, इनके चक्रवर्ती मांधाता 
* इनके सुसंधि इनके धुवर्सधि और प्रसेनजित दो पुत्र इुए,ध्रुवसंधिके भरत,ओर भरतके असितनाम ६ 
| पुत्र हुए, ये असित हेहयतालजंघसे हार रानी सहित तप करने चले गये और वहीं परलोकको गये, { 


/) इनकी कालिंदी नाम रानी गर्भवती थी, दूसरी रानीने उसे डाइसे विष दे दिया तब वह च्यवनके | 
(शरणागत हुई, उन्होंने कहा मत घबड़ाओ, विषसहित पुत्र उत्पन्न होगा, यों ही हुआ,गर (विष) 
{¦ सहित पुत्र उत्पन्न हुआ इससे उसका नाम सगर हुआ। ये पुनः राजा हुए; इनके पुत्र असमंजस $, 
र | असमंजसके अंशुमान्‌, इनके दिलीप, इनके भगीरथ भगीरथके ककुत्स्थ, इनके रघु, क: | 
- ' इन्हें वसिष्ठजीने शाप दिया और ये भी शाप देनेको हुए फिर गुरुजान नहीं दिया; वह जल पे | 
५ डाल दिया, पेर काले हो गये इससे कल्माषपाद नाम हुआ बारह वर्ष राक्षस रहे, इनके शंखण 
* पुत्र हये इनके सुदर्शन सुदर्शनके अग्निवण इनके शी्रग, इनके मरु, मरुके परशु थुक, इनके अम्बः | 
|! । रीष अम्बरीषके नहुष, नहुषके ययाति ययातिके नाभाग, नाभागके अज, अजके ये महाराजा- + 
४ घिराज दशरथ हुए दशरथजीसे रामचन्द्र, लक्ष्मण अरत शहष्न चार पुत्र हुए ॥ ४७ ॥ 
दोहा-अह्यासे ले रामलगि, सब इक्वाकु नरेश । 
गू शुद्ध वंश धार्मिक यशी, सत्य वचन्‌ शुभ वेष ॥ 
” रामचन्द्रहित तव॒ सुता, मागत देह महीप । 
तेहिके समवर हे यही खोजि छखो सब दीप ॥ 
वाल्मीकीयसप्ततितमस्सगः ॥ ७० ॥ 
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५ नन्दवद्धेन, इनके सुकेतु, इनके देवरात, देवरातके बृहद्रथ, इनके महावीर, इनके सुधृतिमान्‌, (5 
१ सुधृतिमानके घृष्टिकेतु इनके हर्य्यश्व, इनके मरु, मरुके प्रतींधक, इनके कीतिरथ, इनके देव- | 
` ¦ मीढ, इनके विबुध, विखुधके मदीभ्रक, इनके कीतिरात इनके महारोमा, इनके स्वर्णरोमा, इनके ! 
# ह्रस्वरोमा, इनके दो पुत्र हुए एक तो सीरध्वज दूसरे कुशध्वज। ये मिथिलापतिके भाई सांकाश्य ¦! 


| 

¦ नगरीके राजा हैं, सीरध्वज अपनी कन्या आपको देते हैं ( वाल्मीकीय, सर्ग ७० क्षेपक )। | 
|. छन्द-हिमवंत जिमि गिरिजा महेशहि हरिहि श्री सागर दई । । 
¦ तिमि जनक रामहि सिय समपी विश्वकलि कीरति नई ॥ | 
क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति सॉवरी । 

| 

र 


४) मिथि, मिथिके जनक उन्हींके समयसे सब वंशके जनक कहाए। जनकके उदावसु, इनके i 
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करि होम विधिवत गांठ जोरी होन लागी भाँवरी ॥४८॥ 
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पूवक होम कर गांठ जोड़ी और भाँवरी ( फेरे ) फिरने लगी ॥ ४८ ॥ ty 
> कु i 
| 


न महासंकल्पः 5 
¦| ॐ विष्णः २ ॐ नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुपोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ श्रीहसस्य सच्चिदानंद is 
| €ूपिणोब्रह्मणोःनिवीच्यमायाशक्तिविजम्मिताविद्यायोगातकालकर्म्मस्वभावाविभधूतमहत्तत्त्वोदि- | 
शं ताहकारतृतीयोदभूतवियदादिपंचकेद्ियदेवताविनिर्मितांड कटा हेचतुर्द श लोकात्मकेलोकेलीलया | 
{| तन्मध्यवतिभगवतः श्रीनारायणस्य नाभिकमलोदभूतेन सकललोक पितामहेनब्राह्मणासृष्टिकु्वता त 
| तडुद्रणाय प्रजापतिप्राथितेन महापुरुषरूपिणा सितवाराहावतारेणश्रियमाणायमस्यांशूलोक- | 
र या धरिज्यांसप्तद्रीपमडितायांक्षीरायब्थिद्रियुणद्रीपवल्यीकृतटक्षयोजनविस्तीणे जम्बू १ 

if 
i 


निप्रवरस्य माध्यन्दिनीयशाखिनोयजुव- ! 
¦ दाध्ययिनः श्रीमद्राजराजेश्‍वरस्य नाभागवर्म्मणः प्रपौत्राय राज्ञोऽजवर्मणः पोजायराज्ञोदशरथ | 


शरीरामचन्द्रनाम्नेवरायआत्रेयगोत्रस्यआत्रे- ' 
य्‌ तार म स्यआत्रे- {¦ 
ती सस्थेतिनिपरवरस्यामाध्यन्दिनीयशाखिनोयजुवेदाध्यायिनःश्ीमन्महारोमवर्मेग, पौत्री | 

तकवम्भणःपुतरीमायुष्मतीं श्रीरूपिणीवराथिनींसीतानाम्नी कन्यां यथाशकत्यलंकृतां | 
$ ह 
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i ज्निगुरुब्राह्मणसन्निधो अग्निसाक्षिकतया सहधर्माचरणाय तुभ्यमहं संप्रददे प्रतिग्रह्वातु भवान ॥ ! 
| 'छोक- सीतां कन्यामिमां राजन्यथाशक्त्यपसंस्कृताम्‌ । | 
| "श तुभ्यं काश्यपगोत्राय दत्तां राम समाश्रय” ॥ १॥ 
¦ दोहा-जयध्वनि बन्दी वेदध्वनि, मंगल गान निशान । | 
व सुनि हर्षहि वर्षहिं विबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३६६॥ | 


बन्दीजन जयध्वनि कर रहे हैं ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं नारियाँ गा रही हैं,बाजे बज हेहै £ 
यह शब्द सुनकर सब कोई प्रस्न होते हैं और चतुर देवता कल्पवृक्षके फूलबरसाते हैं॥३६६॥ : 
कुँवरि कुंवर कछ माँवरि देहीं # नयन लाभ सब द लेहीं ॥१॥ 
जाय न वरणि मनोहर जोरी # जो उपमा कछु कहियसो थोरी ॥९॥ 
... रामजी और जानकीजीकी सुन्दर भांवर होती हैं और सब नेत्रोंका लाभ सादर प्राप्त करते 
हैं॥ ३ ॥ मनोहर जोड़ी वर्णी नहीं जाती जो कुछ कही जाय वह थोड़ी है ॥ २॥ 
राम सीय सुन्दर परिछाहीं # जगमगाहि मणिखंभन माहीं ॥३॥ 
मनहुँ मदन रति धरि बहुरूपा # देखहि राम विवाह अनूपा ॥४॥ 
* राम-सीताकी सुन्दर परछाहीं मणियोंके खम्भोंमें जगमगाती हैं ॥३॥ मानो कामदेव और 
४ रति अनेक रूप धारण कर श्रीरामजीका अनुपम विवाह देखते हैं ॥ ४ ॥ 
¦ दरश लालसा सकुच न थोरी # प्रगटत हुरत बहोरि बहोरी ॥५॥ 
| भये मगन सब देखन हारे # जनक समान अपान बिसारे ॥६॥ 
मणियोंके खम्भोंमें जो श्रीराम और सीताजीकी परछाहीं पड़ती है और फिर वह ओट हो | 
: जाती है वह मानों काम और रति देखनेकी इच्छासे बार बार प्रगट होते और संकोचकी 
} अधिकतासे लजित होकर छिप जाते हैं ॥ « ॥ सब देखने वाले मग्न हुए और जनकजीके 
। समान अपने देहकी सुधि भूल गये ॥ ६॥ | 


ft 


प्रमुदित सुनिन माँवरी फेरी # नेम सहित सब रीति निबेरी ॥७॥ 
राम सीय शिर सिहर देहीं & शोमा कहिन जात विधि केहीं ॥॥ £ 
प्रसन्न हो मुनियोंने भांवरी फेरी और नेग सहित सब रीति पूर्णकी ॥ ७ ॥ रामजी सीताके 
शिरमे सिंदूर लगाते हैं वह शोभा किसी भी प्रकार नहीं कही जाती ॥ ८ ॥ | 
अरुण प्राग जलज मरि नीके # शरा पद अमीके॥९॥ । 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुशासन % वर हुलहिन बेठे इक आसन ॥१०॥ ६ 
जेसे छालरज कमलमें अच्छी प्रकार भरा हुआ हैवहअमृतके लोभसे सप चंद्रमाको भूषित | 
$ करता है, भुजदण्ड सर्प, करकोश कमल, सिंदूर लाल रज, जानकीजीका सुख-चन्द्र, छबि | 
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१ अमृत,कमल जिस प्रकार चन्द्रमाको देखकर सङुचाता हे उसी प्रकार श्रीरामचन्द्रजी सिंदूर लगाने 
| में सकुचाते हैं ॥९॥ फिर वसिष्ठने आज्ञा दी तब वर और दुलहिन एक आसन पर बेठे॥१०॥ 
हि क त्ये उकळ CT गवड त डबके i गल पा पा लेच एर उक क जक यातच फक जद rt कक परे मद उ तथ ल अय 
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(३६३) ॐ” स्टीकं तुलसीकृतरासायणम्‌ ऽहि 


(र Ot neo oo SCN R I 
छन्द-बेठे वरासन राम जानकि सुदित मन दशरथ भये। | 
ग तनु एछकि इनि इनि देखि अपने सुकृतसुरतरु फलनये॥  ॥ 


भरि सुवन रहा उछाह राम-विवाह भा सबही कहा। 
केहि भांति वरणि सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥४९॥ 
जब श्रीरामचन्द्रजी और जानकीजी एक आसन पर बेठे तब दशरथजी अपने पुण्य रूपी 
कल्पवृक्षम सुन्दर फल देखकर प्रसन्न हुए शरीर बार-बार पुलकायमान हो रहा है; संसार 
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प्रकारसे यह आनन्द वर्णन किया जाय ! क्योंकि जीभ एक ओर मंगल बहुत हें ॥ ४९॥ | 
ग माण्डवी शुतिकीरति उमिला अवरे छई हुँकारिके ॥ 
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छन्द-जानकी लघु भगिनि जो सुन्दरि शिरोमणि जानिके । 
| जनक दीन्ही व्याहि छषणहि सकल विधि सन्मानिके ॥ 
| * जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुखि सब गुण आगरी । 
| 2 रिपुसदनहि भूपति रूप शील उजागरी ॥ ५१ ॥ 
४, गानकीजीकी छोटी बहिनको सुन्दरियामें शिरोमणि जानकर (यह सुनयनाके गर्भसे उत्पन्न |: 
6 इई थी उमिला नाम था) इसका लक्ष्मणके सङ्ग सब प्रकारसे सम्मान कर विवाह कर दिया £ 
" और जिसका नाम शुतिकीति जो कि अच्छे नेत्रोंवालीः सुन्दरी, सब गुणोंसे चतुर रूप और † 
4 शीलम प्रसिद्ध थी वह शुनके संग विवाह दी ( यह भी कुशध्वजकी कन्या थी ) ॥ ५१॥ | 


| 


छन्द-अनुरूप वर हुलहिन परस्पर लखि सकुचि हिय हषेहीं । | 
* bi ' सब सुदित सुन्दरता सराहहि सुमन सुरगण वर्षेही ॥ 
। सुन्दर वरण सह सुन्दरी सब एक मण्डप राजहीं। 
ः किक पत नीत अरु नारि अवस्था विशन सहित विराजहीं ॥ ५२॥ 6 
| देखकर दल हिन परस्पर सकुचाकर मनमें प्रसन्न होती हे और सबकोई प्रसन्न 


मानो जीवके अंतरात्मामें चारों अवस्था-जाग्रत 

। | कै मानो य स्वप्न 
पति विश्व, तेजस, विराट, अन्तर्यामी समेत विराजते हैं। जीव व तवा, अ 
उनका सम्बन्ध पुत्र और बन्धुआंसे पड़ा है, अंतरात्मा RE 


हो सुंदरता सराहतेहैं देवत ते है।सब सुन्दरी वरों रंडपमें 
दो हते हैं देवता फूल बरसातेहे सब सुन्दरी अपने सुन्दर वरो समेत एक मंडपमें शोभित | 
जाली समाल । मंडप है यह जात अवस्था सम्पूर्ण 
च्यु स्थूल शरीर भोग हे,देवता इसका विश्व है यह जाग 
ड 


लक्ष्मण इसके देवता हैं समह तत्त्वक लिंग शरीरके भोगक त मिला है विश्‍व | 
दनय स्वप्न अतिकीति ह, तेजस जवुष्न हैं जागत॒के२४,सवप्नावस्थाके१७वर va 
प रक कड स्य ss ITD तत्त्व जब मुखमें लय ह 
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हो जाते हैं इस कारण शरीरके आनंद भोगको सुषुप्ति कहते हैं। माण्डवी सुषुप्ति हैं भरत | 


| उनके प्राज्ञ देवता हें । तीनों अवस्था रहित आनंद विग्रह अन्तर्यामी रामजी है और जानकी 
} जानकी मांडवी, उमिला, श्रुतिकीरति, अवस्थाओंके विभु कमसे तुरीय, सुषुप्ति, जाग्रत, स्वप्न । 
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अह्लानन्दुरूपिणी तुरीयावस्था हैं, आशय यह कि-राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न इनकी स्री 
उनके विश्च अन्तयांमी, प्राज्ञ, विश्व, तैजस उनके गुण गुणातीत;तमोगुण, रजोगुण, सत्त्वगुण, 
१ क्रिया; हे भक्ति, तपस्या, सेवा श्रद्धा; फल इनके, मोक्ष काम धमं अर्थ हैं॥ «६२ ॥ 
-सुदित अवधिपति सकल सुत, वधुन समेत निहारि ॥ | 


6 


“क$ जनु पाये महिपालमणि, क्रियन सहित फल चारि॥ ३६७॥ 
राजा दशरथजी सब पुत्रोंको बहुओं सहित देख ऐसे प्रसन्न इए मानो चारों ओर फल-अर्थ, 
घम, काम, मोक्ष क्रियाओं ( सेवा, श्रद्धा, तपस्या, भक्ति ) सहित पाये ॥ ३६७ ॥ 

जस्‌ रघुवीर ब्याह विधि वरणी # सकल कुँवर ब्याहे तेहि करणी ॥१॥ 

कहि न जाय कछ दायज भूरी # रहा कनक मणि मंडप पूरी ॥२॥ | 

जेसी रामचन्द्रजीके विवाह र विधि वर्णन की है, सब पुत्रोंका विवाह उसी प्रकार हुआ £ 

* ॥ १ ॥ दहेजकी बहुतायत नहीं कही जाती, सुवण और मणियांसे मण्डप भर गया ॥ २॥ £ 
कंबळ बसन विचित्र पटोरे # भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥३॥ 
गज रथ तुरंग दास अरु दासी % वे अलंकृत कामदुहासी ॥४॥ 

} कंबल ( ऊनी कपड़े ), अच्छे रेशमी वस्न, माँति-माँतिके मोलके वे भी थोड़े नहीं बहुतसे 
| ॥३॥ हाथी, घोड़े, रथ दास दासी, गाय शृङ्गार की हुई कामघेलुसी दूध देनेवाली दीं ॥ ४ ॥ 
वस्तु अनेक करिय किमि लेखा % कहि न जाय जानाई जिन देखा॥५॥ 
लोकपाल अवलोकि सिहाने # ठीन्ह अवधपति सब सुख माने॥६॥ 

अनेक वस्तु जिसका लेखा नहीं किया जाता (कहा नहीं जाता) जिन्होंने देखा वे ही जानतेहैं 
॥५॥ जिनको देखकर लोकपाल सिहाने लगे राजा दशरथने सुखमानकर सब लिया ॥ ६॥ 
दीन्ह याचकन जो जेहि भावा # उब्रा सो जनवासे आवा ॥७॥ 
तब कर जोरि जनक मृहुवानी % बोले सब बरात सन्मानी ॥८॥ 
उनमेंसे जो याचकने मांगा वह उसे दे दिया और जो बचा वह जनवासेमें आया ॥७॥ 
१ | तब जनकजी हाथ जोड़कर कोमलवाणीसे सब बरातका सम्मान कर बोले॥ ८॥ 
छन्द-सनमानि सकळ बरात आदर दान विनय बड़ाइके। 
ग प्रमुदित महा मुनि इन्द वन्दे पूजि प्रेम लड़ाइके॥ 
° शिर नाय देव मनाय सबसन कहत कर संपुट किये । 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि तोष जल अंजलि दिये ॥ ५३ ॥ 
जनकजीने सब बरात का दान, विनती व बड़ाईसे आदर करके प्रसन्न हो महासुनियोंके 
समूहोंको दंडवत्‌ प्रणाम कर प्रेमसे पूजन किया शिर नवाके देवताओंको मनाके रा 
सबसे बोले कि देवता और साधु केवळ भाव ( प्रीति ) चाहते हैं समुद्र जलकी एक अंजलि 
देनेसे सन्तुष्ट नहीं हो सकता, इस कारण में आपको कुछ देकर सन्तुष्ट नहीं कर सकता मैं 
किस योग्य हूँ ! केवल आप प्रेम जान कृपा करेंगे ॥ ५३॥ 
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छन्द-कर जोरि जनक बहोरि बंधु समेत कोशछरायसों । 

` बोले मनोहर बयन साति सनेह शीळ सुमायसों ॥ 
सम्बन्ध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये। 

यह राज साज समाज सेवक जानबी बिल गथ लये ॥ ५४॥ 


फिर जनकजी अपने भाई समेत हाथ जोड़कर दशरथजीसे शील स्वभावसे स्नेह भरे 
मनोहर वचन बोले-महाराज ! अब आपके सम्बन्धसे हम सब प्रकारसे बड़े हुए, वह स्नेह 
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भरे राज, साज, समाज विना मोल अपना सेवक जानिये ॥ ९४ ॥ 
छन्द-यह दारिका परिचारिका कारि पालवी करुणामई । 
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' 
। अपराध क्षमियो बोलि पठयो बहुत हम ढीठी कह ॥ | 
पनि भानङुछ्रषण सकल सन्मान बिधि समधी हिये । त 
i कहि जाति नहि विनती परस्पर प्रेम परिप्रण हिये॥ ९५॥ । 
5 हे दयामय ! इन कन्याओंको अपनी परिचारिका जानकर पालन करना और आपको जो | 
| इने भेजा यह बड़ी ढीठताकी, यह अपराध क्षमा करना। फिर दशरथजीने जनकका मनोहर |/ 
६ से सम्मान किया, परस्परकी विनती कही नहीं जाती, हृदय या हो रहा हे ॥५५॥ | 
५. दउन्द-उन्दारका गण सुमन वर्षहि राउ जनवासहिं चले । | 
दुन्दुभि जयध्वनि वेद ध्वनि नम नगर कौतृहल भले ॥ 
तब सखिन मंगळ गान करति मुनीश आयसु पायके । र 
- _इलहदुराहीनन सहित सुन्दरि चली कोहबर ल्यायके ॥५६॥ ६; 
। इन्दारका देवतागण फूल बरसाने लगे, राजा जनवासे चले, नगाड़ेके शब्द, जयके शब्द ४ 


!! और वेदध्वनिसे आकाश और नगरमें कोतूइल दृष्टि आता था, बाजोंका शब पे 
४; होना कौतुक था। तब सखियां मंगल गीत गाती हुई मुनीश ( वशिष्ठजी ) दात कर 
| सीता ओर रामचन्द्रजी ओर दूल्हू दुलहिनको कोहबरमें ले चली ॥ ५६ ॥ रे 
दोहा-पुनि पुनि रामहि चितव सिय, सकुचत मन सकुचेन॥ ¦ 


बार क त RE et चा हा Ul sl 
२०७ वारं रामचन्द्रर्जाको जानकोजी देखती हैं और सकुचाती हैं; परं गं | 
परमके प्यासे नेत्र बारंबार देखनेके कारण मनोहर मीनकी छ ही ड ह bE 


श्याम शरीर स्वभाव सुहावन % शोभा कोटि मनोज लजावन ॥१॥ 


नावकयुत पद कमल मुहाये # मुनिमन मधुप रहत जहँ छाये ॥९॥ 


र 
प 
। 
मुका श्याम शरीर स्वभावसे शोभायमान है, शोभा करोड़ोंकामदेवको लजित करती हे॥१॥ | 
| 
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महावरसे युक्त चरणकमल शोभायमान हो रहे हैं जिसमें भोरेकी नाई मुनियोंका मन रहता है॥२॥ |: 


पीत पनीत मनोहर धोती % वि ठा 
| हरत बाछरावि दामिनि ज्योती ॥३॥ 
टि ह काणी क्ट सून मनोहर # वाह विशाल विभूषण सुन्दर ॥४॥ 
Walle ड्र ती है जो कि बिजली और मातःकालके सूर्यकी ज्योतिको हरती है i 
दर तणड़ीकरधनी धारण किये हुए बड़ी भुजाओं सुन्दर गहने पहने हैं ॥ ४॥ i 
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पीला जनेऊ बड़ी छवि दे रहा हे, हाथकी अँगूठी चित्त चुराती हे ॥ « ॥ ब्याहका सब 
साज सजाये शोभित होते हैं; हृदय चौड़ा और सब गहने विराज रहे हैं ॥ ६॥ 
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नयन कमल कल कुंडल काना $ वदन सकल सोंदर्य निधाना ॥८॥ 
जिसके दोनों ओरके छोरोंमें मणि मोती टैंक रहे हैं, ऐसा पीला दुपट्टा कांखासोती 
अथात्‌ जनेऊके आकार का पड़ा हुआ है ॥७॥ कमले नेत्र, कानोंमें सुन्दर कुण्डल और 
सुख सब सुन्दरताका निधान है ॥ ८ ॥ 
सुन्दर भूकुटि मनोहर नासा % साल तिलक रुचिरता निवासा॥९॥ 
सोहत मोर मनोहर माथे # मंगलमय मुक्ता मणि गाथे ॥१०॥ 
सुन्दर भौहें मनोहर नासिका और माथेपर ऐसा तिलक है,जिसे शोभाने अपना निवास स्थान 
बना लिया हे॥९॥मनोहर मौर माथेपर शोभित है जिसमें मंगलदायक सुक्तामणि जड़े हैं॥१०॥ 
छन्द-माथे महामणि मोर मंजुळ अंग सब चित चोरहीं । 
एुरनारि सुन्दरि वर विछोकहिं निरखि_छबि तृण तोरहीं ॥ | 
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मणि वसन भूषण वारि आरति करहि मंगल गावही । 
सुर सुमन वर्षहि सूत मागध बंदि सुयश सुनावहीं ॥ ९७ ॥ 
मौरमें महामणि जड़े हैं रामचन्द्रजीके अंग सब ऐसे मनोहर टें जो चित्तको चुराते हैं,नगरकी 
सब सुन्दरी श्रिया वरोंको देख (चकित) तृण तोड़ती हैं (यदि ख्रियां कोई आश्चर्यकी बात 
देखती हैं तो तृण तोड़ने लगती हैं ) मणि-वस्र-भूषण न्योछावर करके आरती करती हैं और 
मंगळ गाती हैं, देवता फूल बरसाते हैं, तथा सूत; मागध और बंदीजन यश सुनाते हैं॥५७॥ 
छन्द्-कोहबरहि आने कुँबर-कुँबार सवासिनिन्ह सुख पायके । 
अति प्रीति लोकिक रीति लागी करन मंगल गायके ॥ 
लहकोरि गोरि सिखाव रामहिं सीयसन शारद कहैं । 
रनिवास हासविछास रसवश जन्मको फल सब हहे ॥५८॥ 
सौभागिनियोंने रामजी औरजानकीजीको सुख पाके कोहबरमें लाकर बिठाया और बड़े प्रेमसे 
लौकिक रीति मंगल गाकर करने लगीं,रामचन्द्रको पार्वती लहकोर सिखाने छगीं और जानकी 
जीको सरस्वती सिखाने लगीं। सिखाना यह कि रामचन्द्रजीसे कहती हैं यह मिश्री आदि तुम 
} जानकोजीके सुखमें दो और जानकीसे कहती हैं कि तुम यह वस्तु रामजीकेसुखमें दो इस प्रकार 
हास विलास सम्बन्धी रसके वश दो रनिवासकी रानियोंने जन्मका सब फल पाया ॥ ८॥ 
छन्द्-निजपाणिमणिमहँ देखि प्रतिमूरति स्वरूप निधानकी । 
4 चालति न ध्ुजवल्ली विळोकनि बिरहवश भइ जानकी ॥ 
प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहि अछीं । 
वर कुँवरि सन्दर सकलसखिन लिवाय जनवासहि चलीं॥ ५९९ ॥ 
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| हाथके भूषणोंकी मणियोंमें जो रूप निधान वससत मूतिकी आभा पड़ती हैउसको 


: देखकर जानकी अपनी भुजलताके अवलोकनको नहीं इटाती कि, उस स्वरूपकी छाया | 
४ दष्टिसे पृथक्‌ हो जायगी इस प्रकार विरहके वशमें पड़ी हैं, कोतुक और विनोदके (जो कार्य | 
| 
{ 


आली दूलह दुलहिननसे कराती हैं उसके ) आनंद और प्रेमको वही जानती हैं कहा नहीं 
जाता ! पुनः सुन्दर वर और दुलहिनोंको लेकर सखियाँ जनवासेको चलीं ॥ «९ ॥ 


| छन्द-तेहि समय सुनिय अशीश जहे तहँ नगर नम आनेंद महा । | 
; ४ 


| 
fs] 


श चिर जियह जोरी चारु चारिउ पुदित मन सबही कहा ॥ 
योगीन्द्र सिद्ध मुनीश देवविछोकि प्रश्न हुन्हुमि ` इनी । 
चले हृषि वषि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥६०॥ 


य 


उस समय जहॉ तहा आशीष सुनाई देने लगी; नगर और आकाशमें महा आनंद छा न 
/ गया और “चारों जोड़ी बहुत काळ तक जिये” ऐसा प्रसन्न मन हो सबने कहा, बड़े योगी 
४ सिद्ध, मुनीश और देवताओंने प्रभुको देख नगाड़े बजाये और प्रसन्न हो फूल बरसाए, जय- | 
;' जयकार करते अपने-अपने लोकको गए ॥ ६० ॥ |! 
दोहा-सहित वधूटिन कुंवर सब, ल आये पितु पास ॥ न 

४ शोभा मंगल मोद भारि, उमंगे जनु जनवास॥ ३६९॥ ¦ 


६ 


| 
पुनि जेंबनार भयउ बहु भाती # पठये जनक बुळाय बराती ॥॥ | 
परत पाँवड़े वसन अनूपा क सुतन समेत गमन किय भूपा ॥९॥ 
फिर अनेक प्रकारसे जेवनार हुई और जनकजीने बरातियोंको बुला भेजा ॥ १ ॥ अनोखे | 
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शोभा मगल और आनंदसे भरपुर हो मानो उँमग उठा ॥ ३६९ ॥ | 


| व्नोंके पांवड़े बिछाए गए और पुत्रों सहित राजा दशरथ उन पर चरण धरते चले ॥ २॥ 
सादर सवके पाय पखारे % यथायोग्य पीढ़न बेठारे ॥॥ ! 


९. 


जब वधूटियों सहित सब कुमार अपने पिता दशरथजीके पास जनवासेमें आए तब वह र 
| || 
जनक अवधपति-चरणा % शील सनेह जाय नहिं वरणा ॥ | 


वीक: Av ER 


* आद्रसे सबके पांव धोये और यथायोग्य आसनों पर बेठाया॥ ३ ॥ जनकजी 
र यथायो जनकजीने 
¦; दशरथजीके चरण धोये वह शील स्नेह वर्णा नहीं जाता ॥ ४ ॥ 


| बार रामपद-पंकन धोये # हृदय कमल महँ गोये॥५॥ | 
5 तीनि भाई राम सम जानी # धोये चरण जनक निज पानी ॥६॥ £ 
¦ फिर रामजीके चरणकमल धोये, जिनको शिवजीने ङद्यमें छिपाया हे ॥ ५ ॥ तीनों 
‡ भाइयोंको रामजीके समान जान कर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६॥ 


| आ उचित सहिन देक बोल सूपकारी ता आर! | 


(0 १. सर्ववा-हुलह श्रीरघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दरि मंदिरमाहों । गावति हु 
६ ' गोत सुन्दरि वे 
रूप निहारति जानकी कंकणके नगकी परिछाहीं । याते सब सुधि भूल गयीं करटेकि रही पल कच वद युवा जुरि विप्र पढ़ाहों । रामको 
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7A” बालकाण्डयू १, पवतर (३६७) 
सादर लगे परन पनवारे # कनककील मणि पात सँवारे ॥८॥ 
_ सबको उचित आसनपर बेठाया; राजाने उत्तम रसोई बनानेवालोंको बुलाया ॥७॥ आदरसे 

वे पत्तलें बरातियोंके सम्मुख धरीं; जिनमें मणियोंके पत्ते सोनेकी कीलोंसे जड़े थे ॥ ८ ॥ 
“श क्षणमहँ सबको परसि गये, चतुर सुआर विनीत ॥ ३७० ॥ 
सूपोदन-दालि भात, सुरभीसरपि-गायका सुन्दर घी जिसमें पड़ा हुआ ऐसा अन्न चतुर त 
| परोसने वाले नम्रतासे तनक देरमें सबके आगे परोस गये ॥ ३७० ॥ * 

पंचकवलि करि जेवन लागे # गारिगान सुन अति अनुरागे ॥१॥ 
 पेचकवलि-नित्य नियम करके ( जो पांच आस प्राणाय स्वहा' इत्यादि मंत्र कहकर न 
३ प्राशन करते हैं ) जीमने लगे, उस समय गालियोंका गान सुन सब कोई बड़े प्रसन्न हुए | 
त क्योंकि समयकी सब अच्छी बात होती है। “दोहा-'फीकी पे नीकी लगे, कहिये समय { 
| विचारि । सबके मन इषित करे, ज्यों विवाहमें गारि” ॥ परन्तु इस समयकी जैसी गाली । 


A To oT TE TT OD 
दोहा-सुपोदन सुरमी-सरपि, सुन्दर स्वाहु पुनीत ॥ 
साति अनेक परे पकवाने # सुधासरिस नहिं जाहि बखाने ॥२॥ 
+ होती हैं वे ऐसी नहीं थीं; आजकलकी गाली बहुत अनुचित हैं ॥१॥ जिनके स्वाद अमृतके 


¦ चतुर भोजन बनाने वाले अनेक प्रकारके व्यंजन परोसने लगे, उनके नाम कोन जाने | 
५ ॥ ३॥ चार प्रकारके भोजन होते हैं-भक्ष्य, भोज्य, लेह्य, चोष्य । चबानेमें जो आवे 

४ ( बूँदी आदि) वह भक्ष्य, जो खाया जाय ( पूरी मिठाई दाळ-भात ) वह भोज्य, जो चाटा : 
जाय ( रबड़ी आदि मोहन भोग ) वह लेह्य, जो चूसा जाय वह चोष्य पदार्थ कहलाता है 


6 और इन एक-एक ब्यंजनोंके भी अनेकानेक प्रकार थे; जिसका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
$ छरस रुचिर व्यंजन बह जाती # एक एक रस अगणित भाती ॥५॥ 
जेंबत देहि मधुर ध्वनि गारी # ले ठे नाम पुरुष अरुनारी ॥६॥ 
+ छः रस-अम्ल, मधुर, तिक्त, कषाय, कटु, लवण, इन छः रसोंके अनेक प्रकारके व्यंजन | 
बने थे और एक एक रस अनेक प्रकारके बने थे ॥५॥ भोजन करते समय पुरूष नारियोंके 
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+ नाम लेकर ख्ियाँ गाली गाने लगीं ॥ ६ ॥ । 
समय सुहावनि गारि विराजा # हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥७॥ 
इहि बिधि सबही मोजन कीन्हा # आदर सहित आचमन लीन्हा ॥८॥ 
समयानुसार गाली अच्छी लगती हैं, राजा समाजसहित सुनकर हँसते हैं ॥ ७॥ इस 

प्रकारसे सबने भोजन किया और आदरपूर्वक आचमन लिया ॥ ८॥ 


५ दोहा-देइ पान एजे जनक, दशरथ सहित समाज ॥ | 
कर्ने जनवासे गवने सुदित, सकळ भूप सिरताज ॥ ३७१॥ 
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७ पान देकर जनकजीने समाज सहित दशरथजीका पूजन किया, तदनन्तर महाराज दश- 
fy रथजी प्रसन्न हो गये ॥ ३७१॥ ` र | 
; अथ राम कलेवा क्षेपक 
भोर भये अपने ङुमारको जनक वेणि बुलवाये ॥ | 

प्रातःकाल होते ही जनकजीने अपने कुमारको बुलाया और कुमार लक्ष्मीनिधि पिताका | 
; सन्देशा सुन सखाओं सहित शीघ्र वहां आये ॥ १ ॥ म | 
f सादर किये प्रणाम चरण छइ लखि बोलेऊ मिथिलेश ॥ 
गवनह तात तुरत जनबासे जह श्री अवध नरेश ॥ २॥ 
| आकर आदरसे चरणोंमें प्रणाम किया, देखकर जनकजी बोले-हे पुत्र जनवासेमें दश- | 


५ रथजीके निकट शीघ्र जाओ ॥ २॥ 


दर 
धं 
{ 


विनय सुनाय राय दशरथसो पाय रजाय सचेतू ॥ 
आनह चारिउ राजकुमारन करन कलेऊ हेतू ॥ ३॥ { 
| राजा दशरथजीको विनती सुनाय उनकी आज्ञा पाय चारों राजकुमारोंको कलेऊ करनेको : 


बुला लाओ॥ ३॥ 
। यह सुनि शीश नाय लक्ष्मीनिधि भरि उर मोद उमंगा ॥ 
सखन समेत मन्द हँसि गवने चटि चढ़ि चपल तुरंगा ॥शा 
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यह सुनते ही लक्ष्मीनिधि हृदयमें आनंदकी उमंगें भर राजाको शिर नवाय सखाओं 
सहित मंद्‌-मद सुसकाते हुए चंचल घोड़ोंपर चढ़-चढ़ चले ॥ ४॥ 
कलन देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमासे ॥ 
मढ सुसुकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे॥ ५ ॥ 
अनेक प्रकारकी कला दिखाते, घोड़े नचाते; तमासे दिखाते, मंद-मंद सुसकाते परस्पर 
बातें करते जनवासे पहुँच गए ॥ ६ ॥ , 
सखन सहित तहँ उतरि तुरंगते मिथिलापतिके बारे ॥ 
चारिह सुतयुत अवधराजको सादर जाय जुहारे ॥६॥ 


मिथिछापति कुमारने सखाओं सहित वहां घोड़ेसे उतर चारों पुत्रों ह 
| जीको आद्रके साथ प्रणाम किया ॥ ६॥ £ ना 


अतिसुखनिधि लक्ष्मीनिधिको ठखि सखन हि 
रघुकुल-दीप महीप हाथ गहि निज समीप क 


अत्यन्त सुखकी खान लक्ष्मीनिधिका राजा दशरथने सखाओं सहित सत्कार 
[र कि 
| रघुकुलदीप महाराज दशरथजीने हाथ पकड़कर अपने पास बेठाया ॥ ७ ॥ र 


सानुज निरखि रामछबि सखन सहित सुख माने ॥ | 


१७ 


> 


| 

} 

| सुनिके पितु सदेह लक्ष्मीनिधि सखन सहित तहँ आये ॥१॥ 
| 
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लक्ष्मीनिधि मुख दरश पायके रामह नयन जुड़ाने ॥८॥ 


लि साख या आय पथ पाक पका गया पका कप डा 
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५ उस समय लक्ष्मीनिधि छोटे भाइयों सहित रामजीकी छनि देख सखाओं सहित प्रसन्न । 
0 इए ओर लक्ष्मीनिधिके दर्शन करके रामजीके भी नयन शीतल हुए ॥ ८ ॥ ! 
| तब श्रीनिधि कर जोरि भ्रूपसों कोमळ बैन उचारे ॥ ! 
| करन कलेऊ हेतु पठावो चारिह राजहुलारे ॥ ९॥ 
५ तब लक्ष्मीनिधिने हाथ जोड़कर राजासे कोमल वचन कहे कि, चारों राजकुमारोंको 

| कलेऊ करनेके लिए भेजिए ॥ ९ ॥: | 


सुनि छह वचन प्रेम रस साने दशरथ मदु सुसकाने॥ 
चारिह कुवेर बुलाय वेग ही विदा किये सुख माने ॥१०॥ 
£ दशरथजीने प्रेमके रसमें सने इए कोमळ वचन सुनकर मन्द-मन्द मुसकाय चारों राज- | 
| कुमारोंको शीघ्र बुलाकर सुखमान भेज दिया ॥ १० ॥ ४ 
॥! जनकनगरकी जानि तैयारी सेवक सब सुख पागे ॥ 
निज निज प्रशुहि सँवारन लागे ले भूषण बर बागे॥ ११ ॥ 
| 

ग 


| जनकनगरीकी तैयारी जानकर सब सेवक प्रसन्न हुए और सुन्दर गहने बागे (वस्त्र ) | 
लेकर अपने-अपने स्वामियोंको सँवारने लगे ॥ ११ ॥ 

नदन शिर पाग जरकसी लसी त्रिसंगी बाँधी ॥ 
तिमि नोरंगी झुकी फळंगी रुचि पेजनि साधी ॥ १२॥ 
` रामचन्द्रजीके शिरपर जरकसी पाग तीन लटवाली बांधी और उसमें नोरंगी करूंगी | 
| मोतियोंकी छड़ी युक्त काकर सुन्दर बांधी ॥ १२॥ ' 


¦ _रामचन्द्रजीका उपमारहित जो दूल्हवेष है उसे कौन वर्णन कर सके! जिसे देखकर 

3 शिवसनकादिकोंको भी देहकी संभार नहीं रह सकती है ॥ १ ॥ i 

| इमि सजि अनुज सहित रघुनन्दन चारों राजइुलारे ॥ ! 
बढ़े उमंगन चढ़े तुरंगन अंगन वसन सँवारे ॥ १३ ॥ 


2! 


इस प्रकारसे छोटे भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजी सजकर चारों राजकुमार उमंगमें बढ़े | 
| घोड़ोंपर चढ़े; अङ्गमें वस्न सजाए चले ॥ 9३ ॥ न 


जो रघुबंशी-कुवर छाड़िले प्रथु कहे प्राणपियारे॥ | 
- चढ़े तुरंग संग तेउ गमने राम रंग मतवारे ॥ १४॥ न 
र जो रघुवेशके लड़के कुँवर रामजीको प्राणोंके प्यारे थे वे प्रेमसे मतवाले धोड़ोंपर चढ़ | 
५ रामजीके सँग चले ॥ १४ ॥ के ५ 
४ रामवामदिशि श्रीलक्ष्मीनिधि सखन सहित तेउ सोहें ॥ ; 
| चञ्चल बाग किये तुरंगकी बाते करत हुसों हैं ॥ १५ ॥ | 
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(३७०) ॐ” सटीक तुठसीकृतरायायणस-क्षे० 
| ते ` रामजीकी बायो ओर सखाओं सहित लक्ष्मीनिधि सोहते हैं; चंचल घोड़ोंकी बागे पकड़े 
न हँसीकी वाता करते चले ॥ १५॥ 
; जगवन्दन जेहि नाम जाहिरो खुनन्दनको बाजी ॥ 


ग 
4 
र 
र 
र 
र 
रष 
हा 
न 
Fd 
i 
ग; 
न 
i 
i 
! 
Fe 
: 
: 
रय 
४; 
ग 
नं 
i 
र 
: 
न 
5 
: 
ह 


[sl 


SRS oso sens 


ताको गुण छबि कहलों वरणो जोहि होत मन राजी ॥१७॥ | _ 
जगत्भें विख्यात 'जगवंदन' नामक रामजीके घोड़ेकी छबि और गुण कहां तक कहें! 
उसके देखते ही मन राजी हो जा ॥ oy Si जावे 
रुख पावे तित पहुँचावे क्षण आवे क्षण ज तै ॥ 
जमि जमि थमि थमि थिरकि भूमिपर गतिन ततिन दरशावे ॥१७॥ 
वह घोड़ा जहां रामजीकी इच्छा पावे वहां ही पहुँचावे, क्षणमें आवे, क्षणमें जाय, थम 
थम कर नाचकर पृथ्वी पर अनेक प्रकारकी गति दिखाता है॥ १७॥ | 
त वन चारु चोकड़ी चपलहके चख झांपे ॥ 
र त सकी दरंग सरी AR कह कापे Aa 
; ला कूद्ने-फांदने चंचल चौकड़ी भरनेमें चतुर चपला आंखे झैपानेवाला भरतजीका र 
४ रंगीला घोड़ा हे उसकी शोभा कौन वर्णन कर सकता है !॥ १८॥ 


| चंपा नाम चाल चटकीली जेहिपर रिपुहन भाये॥ 
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लि सब पातके आगे निरी मोर इंग जाये ॥ १९ ॥ 
' नामक चटकीली चालवाले घोड़ेपर शब्र॒न्नजी चढ़े और वह घोड़ा 
आगे नृत्य करता चला, जिसे देख मोर और मृग लजाते हैं ॥ १९ i ह पाजके 
जो कहुँ नेकह हाथ उठावत कई हाथ उठि जातो ॥ 
जोक प्या इडारत ताहपे न जड़ातो ॥ २०॥ 
हाथ उठाते हैं तो कई 
बार पुचकारने और प्यार करने से भी नहीं आनत है pe उठ जाता है कि बार 
घोड़ा लषणछालको बाको निपट चलॉको॥ 
वा उडि उड़ि जात लकी, शत न पग महि ताको ॥२१॥ 
नहीं घरता है बार-बार वायुमण्डलको उड़ बाग २0 है कि पृथ्वी, पर पेर ही 
रामह मृदु सुसकाहीं ॥२२॥ 


4 रघुवंशी हूँ सी हे कु कुछ रामजी भी मनमें SN पड़ता है। उचित विचार कर 
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| गी चंचलता और लक्ष्मणजीकी चढ़ाई देखकर सब निमिवशी रघुवंशी ठगेसे बिक 
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राम आदि जे कुँवर लाड़िले तेउ लखि भरें उछाहें ॥ 
रीक्षि रीज्ञि तहँ लषणलालको बारहिं बार सराहें॥ २४ ॥ 
रामजी आदि लाड़िले कुंवर भी देखकर उत्साह भरते हैं रीझकर लक्ष्मणजीकी बार-बार | 


बड़ाई करते है ॥ २४ ॥ 


इमि मग होत विलास विविध विधि विपुलबाजने बाजें ॥ 
सुनत नकीब एकारि नगर तिय कट़ि बेटी दरवाजे ॥२५॥ | 


+ 
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Soo? 


इस प्रकारसे मार्गमें अनेक प्रकारसे आनन्द होते जाते हैं और तरह तरहके बाजे 
; नकीबोंकी वाणी सुनकर नगरकी स्रिया निकल कर हार बेठीं IRS ॥ का 
कोउ तिय निरखि वदनकी सुषमा अतिसुख महँ सो पागी ॥ | 
कोई स्री सुखकी शोभा द नि आ र EN पि नी रही 
शोभा देख अत्यन्त आनंदमें भर गयीं, ; 
रामजीके रूपकी जि गयीं ॥ २६ ॥ अति सने क शीत । 
अतूळा इल्हा अ ह तनु भरला ॥ 
मन सूला लागि प्रीतिकी हला ॥ २७॥ 
कोई स्री उपमारहित दूलहको देख अति प्रेम होनेके कारण शरीरकी सुध भूल गयी, नेत्र | 


SOHC 


ल 


गये; मनमें काम जागा, प्रीतिकी साटी हृदयम आ लगी ॥ २७॥ 

कोउ घपूँघट पट खोलि सुन्दरी मणि मुदरी ले पानी ॥ 

देखत इलह रूप रामको आनद सिधु-समानी ॥ २८॥ 
कोई स्री घूंघटपट खोलकर मणिजटित झुद्री हाथमें ले उसमें रामजीका इलहरूप देखः | 
कर आनन्दके समुद्रं समा गयी ( पतिव्रता होनेके कारण प्रकट नहीं देखती ) ॥ २८॥ १ 
दोहा-कोउ मूरति सखि सावरी तो ण सुख पाशि॥ fs 
कुले मधुरि मूरतिमे पगी, निज मूरति सुख त्यागि॥२॥ ¦ 
कोई सावरी मूर्ते देखकर आनंदमें मग्न हो तृण तोड़ती है और उनकी मनोहर मूतिंमें £ 
ळवलीन हो अपनी मूतिके सुखको भूल गयीं॥ २॥ | 
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कोऊ रघुन्दन छबि विलोकिके बोली सुन सखि बैना ॥ 
राज-कुवर ये करन कलेऊ जात जनकके ऐना ॥ २९॥ 
| ५ कोई रामचंद्रजी की छबि देखकर बोली-हे सखी ! हमारी बात सुनो ये चारों राजकुमार 
4 जनकजीके र क्रनेको जाते हैं ॥ २९ 


RO NMR रब य व 


घि. गये लिवावन आये चारिँ बेटा ॥ 


न रंगमीने रघुवशी छेछा दशरथराज-हुल्हेटा ॥ ३० ॥ 


लक्ष्मीनिधि उन्हें लिवाने गये थे, रंगभरे दुलहे रघुवंशके छेला दशरथ राजाके चारों पुत्र 
आये हैं॥ ३० ॥ 


धनि हे भाग्य हमारो प्यारी निज भरि नेन निहारे ॥ 


नतु दर्शन दलम हलहके रविकुल-प्राण-पियारे ॥ ३१ ॥ 
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(३७९) 7%” सदीकं तुळसीकृतराम्रायणस्‌“क्षे० 
| के प्यारी ! हमारा ग्य धन्य हे ! जं तता तत भर दर्शन किया, नहीं तो इन सूर्यकुल न 
$ के प्राण प्यारे दूलहके दर्शन दुर्लभ थे ॥ ३१ 
भाग सोहाग आज मळ पायो श्रीमिथिलेश कि बेटी ॥ 

सुन्दर श्याम माधुरी मूरति जिन निज थुजभर भंटी॥ ३२॥ 
। , मिथिलेश हि अजानि आज और सुहाग पाया है जिसने यह सुन्दर 
| साँवरी मनोहर साते अपनी भुजाओंसे भरकर भेंटी ॥ ३२ ॥ 


HE हो 


बोली अपर सखी सुत सजनी मूळी तू बुनि आई ॥ 
; हमहुँ चले सब जनक महलको हँसिये इन्हें हँसाई ॥३३॥ 
दूसरी बोली-सुनो सजनी ! यह भला समय है हम लोग भी ( जल्दी चहर ओढ़कर ) 


| 
~ 


जनकजीके महलमें चलें हम भी हँसें और इन्हें भी हँसावें ॥ ३३ ॥ 
इमि सब बात करत परस्पर भई प्रमवश वासा ॥ 


DOSS 
'] ET > 


शे सुनत जात सुसुकात अनुजयुत कृपासिंध श्रीरामा ॥ ३४॥ 
न वे सब स्रिया इस प्रकार परस्पर बातें करते प्रेमके वश हुई और कृपासागर श्रीरामचंद्रजी 
| लक्ष्मणजी सहित सुनते सुसकाते जाते हैं ॥ ३४ ॥ 
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हार समीप देखि अति सुन्दर मणि मय चोक सँवारे ॥ 
राजकुंवर रघुंशिनके तहँ ठाढ़ भये मतवारे ॥ ३५॥ _ 
हा क मणियोंके अत्यन्त सुन्दर चौक पूरे देखकर रंगीले रघुवंशी राजळुंवर वहाँ 
। उधर जाय लिहि सिया मातुकी नगर सुवासिन नारी ॥ 
उधर नगरकी आश पज णार न a a हे टम 

| रका सीभाग्यव | ग 
`  कंचनके कलश भली गित क घरे ॥ र Fi a | 

| गावत मंगल हर कर ले कंचन थारी ॥ 
परिछन चली हेतु रघुवरके बहु आरती सँवारी ॥ ३७॥ | 
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हाथमे सोनेका थार ले आरती सँवार, मनोहर गीत गाती रघुनन्दनको परिछन 


जाय समीप निहारि राम छबि रृग आनँद जल बाढी ॥ 


१ छकित रहीं वर बदन विलोक॒ति चकित रहीं तहँ ठाढ़ी॥ ३८ ॥ 
| __ निकट जाते ही रामजीकी छबि निहार नेत्रम उनका सुन्दर | 
देख छक रही और वहाँ ही चकित हो खड़ी र रहीं ॥ ३८॥ हि शकन इस | 


|) 


| 
४ 


रामरूप रँगि गई रंगीली लखि इलह सुखसारा ॥ ४ 
| हनन ड न काहू को करे मंगळ चारा ॥ ३९॥  : 
| तिलः ks र गे देलेकर उनके रूपमें रंग गयी, किसीको तन मनकी सुध न | ! 
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i प्रम पयोधि मगन सब प्यारी धरि पुनि धीरज भारी ॥ 
i परिछन अली भली विधि कीन्ही रोकि विलोचन बारी ॥ ४० ॥ 
: प सबं बालाए प्रेम सागरमें मग्न हो फिर बहुतसे धीरज धर नेत्रोंका जल रोककर अच्छे 
 अकारस रघुनंदनकी आरती करने लगीं ॥ ४० ॥ 
ठक्ष्मीनिधि तब उतरि तुरंगते चारिउ कुँवर उतारे ॥ 
पाणि पकरि रघुनन्दनजीको भीतर महल सिधारे ॥ ४१॥ 
तब लक्ष्मीनिधिने घोड़ेसे.उतर कर चारों कुमारोंको उतार और श्रीरामचंद्रजीका हाथ 
पकड़ भीतर महलमें ले चले ॥ ४१ ॥ 
पिकवेनी सब सुखऐनी बेठी सुनेना रानी ॥ 
इन्द्राणीकी कोन चलावे छखि रति रूप लुभानी ॥ ४२॥ 
सब सुख निधान मधुर भाषिणी सुनेना रानी बेठी थी, उनके रूपको इंद्राणी तो | 
रति भी देखकर छुभा जाती थीं ॥ ४२॥ 
चन्द्रमुखी चहुँ ओर विराजे कोउ कर चमर चलावैं॥ 
कोउ सखि देखि रामकी शोभा आरति मंगल गावें ॥ ४३ ॥ 
जिनके चारों ओर चन्द्रमुखी नारियाँ खड़ी हैं कोई चँवर डुला रहीं थीं और कोई राम- 
? जीकी शोभा देख आरती मंगल गाती थीं ॥ ४३ 
तेहि क्षण तहां गये रघुनन्दन मन फन्दन वरबेखा ॥ 
| देखत र Ml नवार र तनुहि रेखा ४४ ॥ ही 
काम करनेवाले रामचन्द्रजी वहां सुन्दर वेष हुए गये; 
न्हा सब रनिवासकी स्त्रिया उठ खड़ी हुई किसीको तनकी सुधि न रही ॥ ४४॥ 
करि आरती बारि_ मणि भ्रूषण सादर पाय पखारे॥ 
चारि रंगके चारि सिंहासन चारिहँ वर बेठारे ॥ ४५॥ 
आरती कर मणि भूषण न्यौछावर करके आदर पूर्वक जलसे चरण धोकर चार रंगके 
चार सिंहासनोंमें चारों राजकुमारोंको बेठाया ॥ ४५ ॥ 
लखि छबि ऐना सासु सुनेना एकह पलक तजे ना॥ 
शूली चेना बोलि सके ना कहते बने ना बेना ॥ ४६॥ 
सुनेना रानी इस प्रकार छबिग्रह रामजीको पलक बिसार देखने लगों ओर सब चेत भूल 
गयीं, बोळ नहीं सकती; सुखसे बात कहते नहीं बनती ॥ ४६ ॥ 
तकि जकि रही तनक नहिं डोले मगन महा मुदमाहीं ॥ 
राम रूप रँगि गई आँसू बहे रंग जाहीं॥ ४७॥ 
देखनेसे कर्तव्यहीन स्थिर हो अति आनंद मग्न हो गयीं और वह रंगीली रामके रूपमें 
ऐसी रंगी कि आंखोंमें आंसू बहे जाते हैं॥ ४७॥ 
इमि तहँ दशा विलोकि सासुकी राम एनत मनमाहीं ॥ 
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कहा भयो यह आजु शानिको पृछतमें सकुचाहीं ॥ ४८॥ त 
र सासुकी यह दशा देखकर र रामजी मनमें सोचने लगे, आज महारानीजीको क्या हो र 
गया ! परंतु पूछनेमें सकुचाते हें ॥ 8८ ॥ | 


चतुर सखी चित चरित रामसों बोली मधुरी बानी ॥ । 
यह तुम्हार गण है सब छालन ओर न कछ उर आनी ॥ ४९॥ र 
तब एक चतुर सखी रामजीके चित्तकी बात जान कोमळ वाणीसे बोली- लालन ! ये 
सब तुम्हारे गुण हैं और कुछ मनमें नहीं आता है ॥ ४९ ॥ न | 9 
सुनत वचन यह तुरत धीर धरि जगी सुनेना रानी ॥ 
बार बार बहु लीन बलया चूमि कपोलन पानी ॥ ५० ॥ 
वचन सुनते ही तुरंत धीरज धरके सुनेना रानी जगीं और मुख चूम हाथसे बार-बार £ 
बहुत बलेया लेने लगी॥ «० ॥ र 
माधुरि मूरति सांवलि सूरतिकी तृण तोरति रानी ॥ 
A त ल्य पे बिन ह मोल बिकानी ॥ ५१॥ 
ना टे 
विना मोल बिक गयी॥ 440. देख न तोड़ने लगी और रामजीके रूप पर रीझकर 
पुनि कर जोरि बहोरि रामसों बोली अति महु सोई ॥ 
फिर क जो की ST हिय शोर ५२॥ 
जो-जो मनमें ह कलेऊ व ॥ कोमल वाणीसे बोली-हे लाळ ! अब उठो और 
यह सान सखन समेत उठे तहँ चारिह राज हुलारे ॥ 
है माय अनुराग सुनेना निज कर पाँय पखारे ॥ ५३॥ 
| हाथसे प्रेमपूर्वक करण बे सहित उठे और बड़भागिनी सुनेना रानीने अपने 
| रचना अधिक पदकके पीठन बेठरे सब भाई ॥ 
शिवत रचना SU 
याठीमे विविध प्रकारकी पूरी मिठाई परोसी॥ शि बेठाया, अच्छी सोनेकी | 
अजस्य भ्रपसुत जेवत पौन डलावें सासू ॥ 
बूझि बूझि रुचि व्यंजन परसे वरणि न जाय हलासू ॥ ५५॥ 


* सूचिके अनुसार राजकुमार जीमते और सासये पं हैं 
/ ब्यञ्ञन हैं साइन पंखा करती हैं ओर रुचि बूझ-बूझकर 
: व्यक्षन परोसती हैं उस समयका आनन्द कहा नहीं जाता ॥ ५५ ॥ र रुचि इझ-इझ 
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स्वाद सराहि पाय पुनि अँ सखियन 
पान खवाये॥ | 

ह २ पहिरि पोशाक सखनयुत विविध सुगन्ध लगाये॥ ५६ ॥ | 
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श्रीरामचन्द्रजीकी अलबेली सरहज शङ्कार किये स्नेइमें सनी प्रीतमसे प्रीति निवाहने 
वाली श्रीरामचन्द्रजीके रूप पर रीझने वाली ॥ ६० ॥ 
चञ्चल चषन चहूँ दिशि चितवति देखनको अतुराई॥ . 
भरी उमंग सँग सखियन ले तुरत राम-ढिग आई॥ ६१ ॥ 


(कल कता यकी कल 


कि मेटे टत य त वशणड क aE ) 
स्वादकी सराहना करते कुमार जीमते हैं फिर आचमन किया, सखियोंने पान खाये, 
फिर रा सखाओं सहित बेटे रा अनेक सात घ वस्रोंमें लगाये ॥५६॥ । 
“राज एन सब चेन युत, र राजकुमार ॥ 9 
| “४ जिनको हास विलास छखि, लाजहिं छाखन मार ॥३॥ 
इस प्रकार से आनंदपूर्वक कुमार राजभवनमें विराजते हैं जिनका हास-विलास देख 
9 लाखों काम लज्जित होते हैं ॥ ३ ॥ 
| हि औसर सुधि पाय सखीसुख लक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 
नाम सिद्धि परिसिद्ध जासु गुण रूप शील उजियारी ॥ ५७॥ 
| उस समय सिद्धिनाम रूप, गुण, शीलसे भरी लक्ष्मीनिधिकी नारीने जो कि गुणोंमें उजेरी | 
है और एक सखीसे श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार पाया ॥ ५७ ॥ 
भाग सुहाग भरी सुठि सुन्दरि नव यौवन मतवारी ॥ 
प्रीति परबीनी रतिहि लजावनहारी ॥ ५८ ॥ 
भाग और सुहागसे भरी हुई अत्यन्त सुन्दरी नवयौवनसे मतवाली रसिकोंकी रीति और 
प्रीतिमें चतुर, रूपमें रतिको भी लजानेवाली ॥ ५८ ॥ 
अति गुणवान निधान रूपकी सब विधि सुभग सयानी ॥ 
लक्ष्मीनिधिकी प्राणपियारी निमि कुलकी महरानी ॥ ५९ ॥ 
अत्यन्त गुणवाली रूपकी निधान सब प्रकारसे सुन्दर और चतुर लक्ष्मीनिधिकी प्राण 
प्यारी निमिवंशकी महारानी ॥ ५९ ॥ 
सरहज रघुवरकी बड़ी सनेह शगारी ॥ 
। प्रीतम प्रीति निवाहनहारी रामरूप रिझिबारी ॥ ६० ॥ । 
6 चारों ओर देखती श्रीरामचन्द्रजीके देखनेकी इच्छा किये उमंगम सखिः | 
बोको संग द तुरन्त श्रीरामचन्द्रजीके निकर आयी॥ ६१ ॥ 
f वदन चन्द्र अरविन्द लिये कर ब्हिंसत गद 
राजकुँवर कर पकड़ि लाड़िली बोली तकि तिरछों हैं ॥ ६२॥ 
; चन्द्रमासा सुख, हाथमें कमल लिये रसीली मन्द-मन्द हँसती हुई राजकुमारका हाथ 
तिरछे नयन किये लाड़िली यह बोली ॥ ६२ ॥ 
चित चोर किशोर भूपके बड़े चोर तुम प्यारे॥ . | 
सुरति हमारि मुलाय साँबरे सासु-समीप सिधारे ॥ ६३॥ 
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हे ३७६) “४४ सटीक 
| प्यारे राजकुमार ! तुम चित्त डुरानेमें बड़े चतुर हो, सांवरे हमारी याद भुलाकर सासके | न 
रे ही समीप चले गये ॥६३॥ | 
र उलटी बात कहो जनि प्यारी आपन दोष हुराई ॥ | 
तुमहीं रहिउ छिपाय छबीली सुनति हमारि अवाई॥ ६४॥ : 

तब रघुनन्दनजी बोले प्यारी ! उलटी बात अपना दोष छिपाकर मत कहो, छबीली ! ६ 
तुम ही हमारा आना सुनकर छिप रही ॥ ६४ ॥ ह 
हम आये तुम महलन भीतर तुमहिं परयो न जनाई॥ | 

भलो सदन तुम्हरो हे प्यारी जहँ सब जाहि समाई ॥६॥ 

हम तुम्हारे महलोंके भीतर आये और तुम्हें मालूम न पड़ा, प्यारीजी ! घर अच्छा है! | 
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म 
जहां सभी समा जाते हैं ॥ ६५ ॥ यची स | 
प | सुनत रामक वचन छाडल। महु सुसुकाई ॥ i 
FT i घरकी रीति लालजू यहाँ न चली चलाई el र ॥ “ | 
स न्हजीके यह वचन सुन सुसकाकर मूदु वचन बोली-लालजी ! तुम्हारे ;; 
बरकी रीति यहां चलायेसे नही चलती ॥ ३६ ॥ जे 
सासु सुनेनाके समीप महेँ देत जवाब बनेना ५ 
न प र छा गइ लिवाय निज ऐना ॥ ६७॥ | 
! सुनयना रानीके सामने उत्तर देते नहीं बनता, इस कारण रुनंदनजीका हाथ पकड़कर ¦ 
(| अपने घरको लिवा ले गयी और काको भी बुला ले गयी ॥4७॥  ' | 
; चारि. सिंहासन दे तह आसन भरी हलासन प्यारी ॥ i 
न कारन निहारि रि वदन छवि वह आरती उतारी॥६८॥ | 
दे प्रेमसे भ राजकुमारोंको चे S 
जता न रखकर आरती आरी य कुमारोंको बेठाया ओर बारबार झुखकी ' 
सुकण्ठ मा ती माला बसननि अतर लगायो ॥ | 
| अथढसा सुख पाँछि रामको निजकर पान खबायो ॥६९॥ i 
सुन्दर गलमें मालतीके फूलोंकी माला डालकर वद्धोंमें अतर लगाया और रघुनाथजीका | 


त लवंग कपूर सँग धरि कोउ सखि पान लगावे ॥ 


उ कर पीकदान लिये ठाही कोउ सखि चमर डुलावे॥ ७० ॥ 


कोई सखी सुन्दर लोंग, कपूर, कस्तूरी सहित पान 


| 
| 
। सुख अंचलसे पोंछकर अपने हाथसे पान खिलाया ॥ ६९ ॥ 
| र 
| पीकदान लिये खड़ी है कोई चमर डलाती है॥ ७. ॥ आती दै और कोई सखी हाथमे 


| 

जे निमिराज निवत सुनि आई कोटिन | 

डी न राजकुमारी ॥ न 

राम मिलनकी वडी लालसा कहि न सरे | 

र के स्‌ 

| आ यहां अनेक राजकुमारी न्योतेमें आयी थीं उन Fe | 
र लालसा थी, पर सकुचसे कह नहीं सकती थीं ॥ ७१ ॥ | 
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तिन यह सुन्यो कि सिद्धि सदनमें आये चारिह भाई॥ 
तुरते पहुँची सबही प्यारी जानि सबे सुखदाई ॥ ७२॥ 
उन्होंने जद यह सुना कि चारों भाई सिद्धिके स्थानमे आये हैं तब वे सब सिद्धिके मंदि 
रम गयीं क्याकि सबके सुखदायक वहां ही थे ॥ ७२ ॥ 
देखीं राजळुंवरिे सब आई रामदरशकी प्यासी ॥ 
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जब सिद्धिने देखा कि रामजीके दर्शनकी प्यासी सब राजकुमारी आयी हैं तब सबका 
अत्यन्त सरमान किया; वह सिद्धि का घर सुखकी राशि हो गया था ॥ ७३ ॥ 
मणिन मोरपर मोतिन कलगी अळबेली अति सोहे॥ 
राजतियनकी कोन चलावे मुनियनको मन मोहे ॥ ७४ ॥ 


रघुनाथजीके मणियोंके बने मोरमें मोतियोंकी कलुँगी ऐसी अनोखी शोभित है कि उसे ६ 


अतिसम्मान कियो सबहीको सिद्धि सदन सुखराशी ॥७१॥ | 


Cres rr 


देखकर राजा रानियोंके भी मन मोहित हो जाते थे ॥ ७४ ॥ 
दोहा-मन छोमा शोमा निरखि, भई विवश सुकुमारि ॥ 
छलै चकित छकित सव रह गई, तनमन दशा विसारि॥ ४॥ 
रामजीकी शोभा देखकर ख्रियोंका मन मोहित हो गया और वे सब विवश हो गयीं 
चकित होकर सब छकि रहीं, तन मनकी दशा भूल गयीं॥ ४ ॥ | 
जेतिय मान अनूप रूप निज रहीं स्वरूप ग्रमानी ॥ 
ते लखि रामवदनकीः सुषमा विनही मोल बिकानी॥ ७५॥ 
जो क्रियां अपने सुन्दर रूपके झुमानमें भरी रहती थीं वे भी तो रामजीके सुखकी शोभा 
देखकर विना मोळ ही बिक गयीं ॥ ७५ ॥ 
अति सुकुमारी राजकुमारी सिद्धि सहित अचरागीं ॥ 
तहँ प्यारी गारी रघुवरको देन दिवावन लागीं ॥ ७६॥ 
सुकुमारी सिद्धि सहित बहुत प्रसन्न हुई और सिद्धि उस समय रामजीको प्यारी गारी 
और दिलाने लगीं ॥ ७६ ॥ 
एक सखी कह सुनइ ठाठजी यह स्वरूप कहँ पायो॥ | 
कानन सुन्यो काम अति सुन्दर की तुमको सोइ जायो ॥ ७७॥ 
एक सखी बोली-ग्रिय रघुनन्दन ! तुमने यह स्वरूप कहां पाया ! हमने कामको बड़ा 
सुन्दर सुना है क्या तुम उसीसे उत्पन्न इये हो ॥ ७७॥ 
बोली सिद्धि सुनह रघुनन्दन तुम हमार ननदोई 
एक बात तुमसों हम पूंछें छाल न राखह गोई ॥ ७८॥ 
सिद्धि बोली सुनो-रघुनन्दन ! तुम हमारे नॅनदोई हो, इससे मैं एक बात पूछती हूँ उसे 
तुम बता दो छिपाओ मत॥ ७८ ॥ 
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|! होत ब्याह सम्बन्ध सबनको अपनी जातिहि माँही॥ 
निज बहिनी शगीऋषिको 


ब्‌ षिको तुम केसे दियो विवाही ॥ ७९ ॥ 
| सबका ब्याह तो अपनी-अपनी जातिमें होता है; तुम्हारी बहिन शंगी ऋषिको केसे ब्याही 


गयी ! “राजा दशरथकी कन्या रोमपाद अंगदेशके राजाने गोद ली थी और उसे श्रृंगी 
साथ ब्याह दिया” ॥ ७९ ॥ 
की 


उनको मुनीश ले भाग्यो की वोई संग छागी॥ 


५ 


। एती बात बतावह छालन तुम रघुवंश अदागी ॥ ८० ॥ त 
क्या उन्हें वह मुनि ले क या स्वयं चलीं गयीं ! लालन ! बस इतनी बात बताओ | 
| तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंक है !॥ ८० ॥ न 


लषण क्यो यह सुनह लाडली जेहि विधि जहँ लिख दीना॥ । 

लहेँ सँयोग होत है ताको ब्याह तो कम अधीना ॥८१॥  : 

लक्ष्मणजी बोले सुनो लाड़िली जिस विधिसे जहां जो विधाताने लिख दिया वहां ही | 
उसका संयोग होता है और ब्याह तो कर्मके आधीन है ॥ ८१ ॥ त 

कहुँ हम राजकुंवर रघुवंशी कहँ विदेह वेरागी ॥ 

` भयो हमारो ब्याह तुम्हारे विधिगत गने को भागी ॥ ८९॥ ६ 

देखो कहां तो इम रघुवंशी राजकुमार और. कहां वैरागी विदेह ! सो तुम वेरागियोंके | 

| यहां हमारा ब्याह हुआ, विधाताकी गति कोन जाने ॥ ८२॥ न 

औरो एक हास उर आवे अचरज है सब काहू ॥ - 

छ पी सिषे उम निषि नारि नारि भो व्या ॥ ८३॥ | 

र की बात ह सब यह सुनकर बड़ा अचरज लगत : 

१ मि मोपला पति लक्ष्मीनिधि दोनों स्री वाचक हैं, सो जोर नारी तल पइ । 

एक सखी कह सुनह लालजी तुमहिं सकहिं को जीती ॥ 

जाहिर अहे सकल जगमाहीं तुम्हरे घरकी रीती ॥ ८४॥ | 


जाई हटी लालन उम्हें कोन जीत सके ! सब जगतमें तुम्हारे घरकी रीति 


| आति उदार करतृतिदार सन अवधपुरी की वामा ॥ । 
! खीर खाय पैदा सुत करतीं पति कर कछु नहिं कामा ॥ ८५॥ | 
| अयोध्या की नारी बड़ी उदार और करतूतदार हैं, जो खीर खाके सुत उत्पन्न करती हैं 
; सखी-वचन es तब बोले मृदु । 
हे वत मुसुकाते ॥ 

ला वह प्यारी करुह आनकी बातें ॥ ८६॥ | 

न (स सुसकाते हुए बोले-हे प्यारी ! अपनी बात छिपा- 
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पतिका तो कुछ काम ही नहीं ॥ ८५ 
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कोउ नहि जन्में मात पिता विनु बैँधी वेदकी नीती॥ 
ह तीस उपजे स हमरे नहि रीती ॥ ८७॥ क 
शई भी माता-पिताके विन क नीति , 
यहां तो सब पृथ्वीसे उत्पन्न होते है सी उमा यहांकी रीति नहीं है FS ह: | 


बोली चन्द्रकला तेहि ओसर परम चतुर सुकमा 
सिद्धि कुंबरकी लहरी भगिनी छक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ८८॥ 
याता सुकुमारी चंद्रकला जो सिद्धिकी छोटी बहिन और लक्ष्मीनिधिकी 


ईते [जी तपसिन 
ये का कर कह पाये Mss | 


= 


कुँवरजी ! लड़कपनसे तो तुम तपरिवियोंके सङ्गमें रहे परंतु हमसे यह तो सत्य कहो कि 
यह छळछंद कहांसे सीखे हैं! ॥ ८९॥ 
की मुनि नारिनके सँग सीखे की निज भगिनी पासे ॥ 
मीठो सीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहि भासे ॥ ९०॥ 
: की नारियोंके संग या अपनी भगिनीसे सीखे हो लालजी ! मीठे सीठेका 
स्वाद तो विना चाखे कोई नहीं जानता ॥ ९० ॥ 
बोले भरत भली कह सजनी तुमह तो अबे कुमारी ॥ 
बणेहु एुरुषसंगकी बातें सो कहँ सीखेउ प्यारी ॥ ९१ ॥ 
भरतजी बोले-सुनो सखि ! तुम भी तो अभी क्वाँरीही हो और पुरुषोंके सङ्गकी बातें 
कहती हो सो कहां सीखी हैं बताओ तो सही ! ॥ ९१ ॥ 
रहे सुनिन सँग ज्ञान सुनाये ॥ 
कामिन काम कला अब सीखन हम तुम्हरे हिंग आये॥ ९२॥ 
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तुम्हरी तो गिनती साधुनमें लोक बात का जानो॥ ९३॥ 
बोळी-भरतजी ! तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि तुम्हारी तो गिनती साधुओंमें है 
बोले-सत्य कहती हो हम साधू पराया कार्य करनेवाले हैं, इससे हे भामिनी ! 
6 हमारी ऐसी सेवा करो जिसमें हम राजी हों ॥ ९४ 


हे लाडिली ! हम ज्ञान सीखनेको मुनियोंके संग रहे, वह सुने और सुनाया, पर अब काम 
तुम संसारकी बातें क्या जानो ! ॥ ९३ ॥ 
अपूख यो निज मन णनि लीजै 
अधर सुधारसको दे भोजन अतिथिहि पूजन कीजे ॥ ९५॥ | 


| कला सीखनेको तुम्हारे पास आये हैं ॥ ९२ ॥ 
सिद्धि कह्यो तब सुनह भरतजी ऐसे तुम न बखानो ॥ 
| | भरत कद्यो तुम साचि कहत हो न साधू पर काजी ॥ 
हम राजी ॥ ९४ ॥ 


८०) “299” सटीक तुऊसीकृतरामायणस्‌-कषे० ज्र 
तुम्हारे घरमे अपूर्व योगी आये हें यह अपने मनमें जान लीजिये और अपने अधरूपी 
अमृतका भोजन देकर अतिथियोंका पजन कीजिये ॥ ९९ ॥ 
एक सखी कह सुनहु इनकी एक बड़ाई ॥ 
ऋषि मख राखन गये कंबर ये तहँ हम अस सुधि पाई ॥ ९६ ॥ 
एक सखी ऐसी बोली-सब मिलके इनकी एक बड़ाई सुनो, ये सुनिका यज्ञ श्खानेकी 
गये थे, वहां हमने ऐसी सुध पायी है 
सुन्दर देखि कामवश त्रिया ताड़का आई ॥ 
य न मई लालसों मारेह तेहि खिसिआई ॥ ९७॥ 
इनका रूप देखकर मोहित हो ताड़का नाम स्री वहां आयी सो जब लालसे कुछ 
करतूत नहीं हो पाई तब खिसियाकर अर्थात्‌ लजित होकर उसे मार डाला ॥ ९७॥ 
रिपुहन सुनह भामिनी_ नाहक दोष न_ दीजे ॥ 
जो करतूति बनी नहिं उनसे सो हमसे भरिलीजे ॥ ९८॥ 
शत्रुभजी बोले हे भामिनी ! वृथा दोष मत दो, जो करतूति उनसे न हुई सो हमसे 
एन 
बन जान करतात सबनका उुम्हरै धर ब्याहू ॥ 
सो पछिताव न रहे पियारी अब करि लेह समाहू ॥ ९९॥ 
विना करतूत जाने तुम्हारे घर सबका ब्याह हुआ, इससे अब करतूत की परीक्षा 
लो अथात अब करतूत देख लो, जिसमें पछतावा भी न रहे ॥ ९९ 
जाके हित तुम रोष बढ़ाबह सो मति करह उपाई ॥ 
सिन सेवाम तुम्हरे हमं हाजिर चारिउ भाई ॥ १०० ॥ 
जिसके कारण तुम रोष बढ़ाती हो उसका उपाय गत करो ! वैसे ही तुम्हारी सेवामें 
हम चारों ल र ०० | EE कक 
संन वाणी रिपुदुवन लाल डी कोउ सुकुमारी ॥ 
कहे पाई एती चतुराई काहिये लाल विचारी ॥ १०१ ॥ 
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तो स वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली-छाल ! इतनी चतुराई कहां सीसी, सो 
भाइनते चिह नवीनो ॥ १०२॥ 
| तीनों गणकी आगरी खी, मिली या तुमने वेश्याओंका संग किया हे! क्योंकि £ 
5 तुममें तीनों भाइयोंसे नये चिह्न पाये जाते हे ॥ १० | 
| रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी भेदिया भेदिहि जानें ॥ 
र शाते सत्य कहती हो किया पी हम माने॥ १०३॥ f 
4 काओंसे भी सौगुनी बाते हैं ऐसा हम मानते हे ॥ १०३ दुकी बात जानते हैं, तुममें गणि- | 
ह 
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हमरो तुम्हरो चिह्र लाडली एके माति लखाई॥ 
ताते सखी हमारि तुम्हारी चाही अवसि सगाई ॥ १०४॥ 
प्यारी ! हमारे तुम्हारे चिह एक ही भाँतिके हैं इससे हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य 
होनी चाहिये ॥ १०४ ॥ 
यह शत्रुध्नकी नयी युक्तिकी बातें सुनकर सिद्धि बोली-हे रसिकराय ! आनंदकंद | 
विहरणशील रघुनन्दन ! सुनो ॥ १०५ ॥ 
अति अभिराम कामह मोहत मूरति देखि तुम्हारी ॥ 
केसे बची होयँगी तुमसे अवधपुरीकी नारी ॥ १०६ ॥ 
बड़ी शोभायमान तुम्हारी सूति कामदेवको मोहनेवाली है, इससे इस मूतिको देखकर 
ताको हाथ पकरि रघुनन्दन बोले अति सढुवैना ॥ १०७॥ 
यह कहकर सुन्द्री और सुखका स्थान सिद्धि कुमारी चुप हो रही तब उसका हाथ 
पकड़ श्रीरामचन्द्रजी अति कोमल वाणी बोले ॥ १०७॥ 
दोहा-जसि मयादा जगतकी, बांधि दीन्ह करतार ॥ 
| कने राजा रंक यती सती, करत सोइ व्यवहार ॥ ५॥ 
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सुनिये रसिक राय रघुनन्दन आनेदकन्द विहारी ॥१०५॥ 
कहि रही चुपाय सुन्दरी सिद्धि कँबरिसुख ऐना ॥ 
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सुनि नव युक्तिं उत्तिकी बातें बोली सिधि सुकुमारी ॥ 
तुमसे अवघ पुरकी नारी केसे बची होंगी ! ॥ १०६ 
विधाताने जगतकी मर्यादाजेसी बांध i राजा,रंक,यती,सती,उसी व्यवहारको करते हैं॥५॥ 
अनुचित उचित विचारि सब तहँ तस राखत भावा॥ 
तुम तो अपने कस जानति हो सबही के रस चावा ॥ १०८॥ 
अनुचित उचित विचार कर लोग वहां वेसा भाव रखते हैं, तुम तो अपने जेसा ही सबका 
स्वभाव जानती हो कि, जैसा हमारे जीमें रसका चाव है वैसा ही सबका होगा ॥ १०८॥ 
यह सुनि भरत लषन रिपुसूदन हँसे तारी ॥ 


सिद्धि आदि सब राजकुमारी ते अति भई सुखारी ॥ १०९॥ 
यह bi भरतजी शत्रुष्नजी और लक्ष्मणजी ताली देकर हसे और सिद्धि आदि सब 
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राजकुमारी भी बहुत सुखी हुई फिर रामचन्द्रजी बोले ॥ 9०९ ॥ 
से प्रेमकी मूरति सूरति की बलिहारी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहिं प्राणह ते प्यारी॥ ११० ॥ 
वे तुम सब प्रेमकी सूति हो; स | दात सुरत बलिहारी जाइये, सिद्धि आदि 
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लोक कि लाज बचाय लाडिली तुमते विलग न होइहों ॥१११॥ | 
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| ह प्यारी तुम्हारे हृदयकी अभिलाषा आज सब प्रकार पूरी होगी लोककी लाज बचाकर 


तुमसे प्रथक नहीं हंगा अथांत्‌ लोकलाज बचानी ही पड़ेगी॥ ११9 ॥ 
हम सब भाँति तुम्हारे सॉवरि तुम सब भाँति हमारी ॥ 
सत्य सत्य ये सत्य वचन मम सब मानह राजकुमारी ॥ ११२॥ 

प्यारी ! हम सब प्रकारसे तुम्हारे और तुम सब प्रकारसे हमारी हो राजकुमारी ! यह 


SCE 


हमारा वचन सब प्रकार सत्य त्रिवार सत्य, मानो ॥ ११२॥ र 
दोहा-रघुनन्दनके वचन सुनि, खुल गये हृदय किवार ॥ 
कु बढ्यो प्रेम सब तियनके, तनिकह नाहि सँभार ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर सबके हृदयके किवॉड़ खुल गये और सब ख्रियोंके हृदयमें 
प्रेम बढ़ा, तनिक भी संभार नहीं रहा ॥ ६ ॥ ; 
पनि धरि धीरज अली भली विधि जोरि पंकहह पानी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं अति झहुबानी ॥ ११३ ॥ 
फिर वे सिद्धि आदि सब राजकुमारी ओर सखियाँ अच्छे प्रकारसे धीरज घरकर हाथ 
जोड़कर अतिकोमल वाणी बोलीं ॥ ११३ ॥ x 
धन्य भाग्य हमरे रघुनन्दन हमते बड़ कोउ नाहीं ॥ 
बूड़त रहीं जगत सागरमें राखि लीन्ह गहि बाहीं॥ ११४ ॥ 
है श्रीरामचन्द्रजी ! हमारे भाग्य धन्य हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं इस संसार सागरमें डूबी 
जाती थीं, आपने बाँ पकड़कर रख लिया ॥ ११४॥ 
प्रति उपकार हनि हमते जस तुम कीन्हेंउ प्यारे ॥ 
चन्द्र-समान होये नहि कब जुरहि हजारन तारे ॥ ११५॥ 
5 दे प्यारे श्रीरामचन्द्रजी ! जेसा आपने किया, इसका हमसे प्रत्युपकार नहीं हो सकता 
र | क्योंकि चाहे हजारों तारे जुड़ें पर चन्द्रमाके समान नहीं हो सकते ॥ ११५ ॥ 
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जेहि जेहि योनि कमेवश हमको जनम विधाता देही ॥ 

नव ह. अ रघुनन्दन तुमही मिछहु सनेही ॥ ११६॥ 

| मिज निधाता हमको कर्मानुसार जन्म दें, वहाँ तुम ही हमको स्नेही 
र | 
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वरु विधि कोटिन करे यातना या तनु क्षण क्षण छूटे ॥ 
मरी ठुमरी छगन लाड़िले कोनेउ जनम न टूटे ॥ ११७॥ 
चाहे विधाता कोटि प्रकारके दुःख दें या क्षण-क्षणमें शरीर छूटे, पर प्यारे ! हमारा- 
। 


>... 


तुम्हारा प्रेम किसी जन्मभे न छूटे ॥ ११७) 
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श्र 
| यह करुणारसमें सनी उनकी वाणी सुनकर अन्तर्यामी औीरामचन्द्रजीने कोमल वाणी 


कह कहकर सब राजङुमारियोंका सम्मान किया ॥ ११८॥ 

माँगि रघुनन्दन अनुज सहित पण धारे ॥ 
| ` निकसे मानहँ सिडि-महळ्ते चारि चन्द्र छबिवारे ॥ ११९॥ 
फिर सबसे विदा मांग शरीरामचन्द्रजी भाइयों सहित ऐसे चले जेसे सिद्विके महलसे 
छबि भरे चार चन्द्रमा निकले हों ॥ ११९ ॥ । 

| दोहा-बिदा सासुसे होय पुनि, आये सब जनवास ॥ 
| “ह$ बढ़त छिनहि छिन जनकपुर, आनँद परम हलास ॥ ७॥ 
फिर सासुसे बिदा हो सब राजकुमार जनवासे आये, जनकपुरमें नित नया, परम 
| आनन्द उल्लास बढ़ता है ॥ ७ ॥ इति रामकळेवा ( क्षेपक ) समाप्त । 
| 
| 
| 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलष विध्वंसने सिश्रसखानन्दसन 
पंडित ज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्याख्यायां बालकाण्डान्तर्गत दशमो विश्रामः ॥ १० ॥ 


दोहा-एकादश विश्राममें, रघुकुल केरवचन्द । 
विदा होय आये अवध, पूरण परमानंद ॥ ११॥ 
नित बूतन मंगल पुर माहीं #निमिषसरिसदिनयामिनि जाहीं॥१॥ 
बड़े भोर भरूपति मणि जागे # याचक गण गण गावन लागे ॥२॥ 
नित नया आनन्द जनक पुरीमे रहे, पलके समान रातदिन बीते ॥ १ ॥ बड़े सबेरे 
राजाधिराज जगे, याचक जन गुणोंको गाने लगे ॥ २ ॥ 
कुँवर वखधुन समेता #किमिकहि जाय मोद मन जेता॥३॥ 
प्रात किया कारे गे कि. कॅ महाप्रमोद प्रेम तगत न । 
श्रेष्ठ चा राजाके मनमें बड़ा आनंद हुआ सो कहा नहीं जाता 
राड मणात पिन हो राजा गुरुके पास गये,जिसके मनमें बड़ा आनंदहे॥४॥ 
करि प्रणाम पूजा कर जोरी # बोले गिरा अमिय जलु बोरी ॥५॥ 
तुम्हरी कृपा सुनिय मुनिराजा # भयउ आज मम पूरण काजा॥६॥ र 
प्रणाम कर हाथ जोड़ पूजन कर ऐसी वाणी बोले मानो अमृत से सनी हैं ॥८॥ हे सुनि 
राज ! आपकी कृपासे मेरे काम पूरे हो गये॥ ६॥ 
सब बुलाय $ देह घेलु सब भाँति बनाई ॥७॥ 
सुनि शुरु करि महिपाल बड़ाई # पुनि पठये मुनि-हन्द बुलाई ॥८॥ 
अब हे झुनिराज ! सब ब्राह्मणोंको बुलाकर गायें दिळवा दो ॥ ७ ॥ यह सुनकर गुरुने 
राजाकी बड़ाई कर सुनियोंके समूहको बुलाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-वाम देव-अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जाबालि ॥ 
कंश आये मुनिवर निकर सब, कोशिकादि तपशालि ॥ ३७३ ॥ | 
ह 


® 
i उस समय वामदेव, नारद, वाल्मीकि, जाबालि, विश्वामित्रादि बड़े-बड़े महात्मा तपस्वी 
| ऋषि सुनि आये ॥ ३७३ ॥ 
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(३८४) ॐ” सटीकं हुलसीकृतरामाणणस्‌ ३८% 
दण्ड प्रणाम सबहिं रूप कीन्हा # पूजि सम्रेम बरासन दीन्हा ॥१॥ 

¦ चारि उक्ष वर घेवु मँगाई % काम सुरभि सम शील सुहाई ॥२॥ _ 
„ राजाने सबको दंड प्रणाम किया, प्रेमसे पूजन कर सुन्दर आसन दिया ॥ १ ॥ कामपे 

९ बुके समान शीळ स्वभाव वाली चार लाख सुन्दर गाये मॅगवायीं॥ २॥ 

! सब विधि सकल अलंकृत कीन्हीं # यदित महिप महिदेवन दीन्हीं॥३॥ 
करत विनय बहुविधि नरनाहू # लहेउ आजु जग जीवन लाहू ॥४॥ 
इस प्रकार सुन्दर अळंकार द्वारा सजाकर प्रसन्न हो राजाने ऋषियोंको दीं॥ ३ ॥ राजाने 

अनेक प्रकारसे बहुत विनती की आज मैंने जगत्में जीनेका लाभ पाया ॥ ४॥ 
पाइ अशीष मुनीश अनन्दा # लिये बोलि एनि याचकहन्दा ॥५॥ 
कनक वसन मणि हयगय स्यंदन# दिये बूझि रुचि रविकुळनंदन ॥६॥ 

# सुनियोका आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए ओर फिर याचकोंको बुलाया ॥ ५ ॥ 

` ह सूर्यकुलके महाराजने सोना, वस्र, मणि, घोड़े, हाथी, रथ रुचिके अनुसार दिये अर्थात्‌ जो 

* जिसने मांगा सो उसे दिया ॥ ६॥ 

चले पढत गावत शुण-गाथा #नय जय जय दिनकर कुलनाथा॥७। 

हि विधि राम विवाह उछाह % सके न बरणि सहससुख जाह ॥८॥ 

याचक लोग गुणानुवाद्‌ कहते चले कि सूर्यकुलके नाथ महाराज दशरथकी जयजय- 
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सकते जिनके सहस्र सुख हैं, में क्या कहूँ ॥ ८ ॥ 
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जनक सनेह शील करतूती # नप सुब भाँति सराह विभूती ॥१॥ 
दिन उठि बिदा अवधपति माँगा # राखहि सहित जनक अनुरागा॥२९॥ 


` ४ आनन्द होता है, दशरथजीका जाना किसीको अच्छा नहीं लगता हे ॥ ४ ॥ 


es 


| बीते सनेहं रज्ञ बध 
| गिक शतानन्द गा जा हे कही विदेह कक बराती ॥५॥ 
| 


इस प्रकार बहुत दिन गये, मानो ब्‌ सीमे बये है ससुझाई ॥६॥ 
मित्रजी ओर शतानन्दने राजा “न क + बंधे हैं ॥ ५ ॥ तब विश्वा- 
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हो ! ॥ ७॥ इस्‌ प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीके विवाह उत्सवका वर्णन शेषजी भी नहीं कर.” 
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अब दशरथ कहूँ आयसु देह # यद्यपि छांड़ि न सकह सनेह ॥»। 
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नाथ कहि सचिव बुलाये % कहि जय जीव शीश तिन नाये॥८॥ 
अब राजा दशरथजीको जानेकी आज्ञा दो, यद्यपि स्नेह नहीं छोड़ सकते ॥ ७॥ 
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'बहुत अच्छा महाराज” यह कहकर राजा जनकजीने मंत्रियोंको बुलाया और उन्होंने 
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४ जय जीव’ कह शिर नवाया ॥ ८॥ 

| दोहा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करह जनाव ॥ 
| 
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Rp प्रेमवस सचिव त सुनि मि समास रा राव ॥ ३७५ ॥ त 

जनः अवधनाथ जाना चा भीतर रनिवासमें खबर कर दो, यह सु 

ही सभाके बेठनेवाले मन्त्री ब्राह्मणादि प्रमवश हो गये और राजा प्रेमवश चुप हो रहे॥३७५। 
पुासी सुन चली बराता % पूछत विकल परस्पर बाता ॥१॥ 
सत्य गमन सुनि सब बिछखाने # मनहँ साँझ सरसिज कुँमिलाने ॥२॥ 
जब पुरवासियोंने सुना कि बरात जाती है तो व्याकुल हो परस्पर पूछने लगे ॥ १ ॥ 
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सत्य जाना सुनकर सब व्याकुल हुए, मानों साँझको कमल कुम्हला गये ॥ २॥ 

जह जह आवत बसे बराती # तहँ तहँ सिद्धि चली बहु भाँती॥३॥ 
विविध भाँति मेवा पकवाना # भोजन साज न जाय बखाना ॥४॥ 
? जहाँ-जहाँ बराती आनेके समय ठहरे थे, वहाँ-वहाँ अनेक प्रकारकी सामग्री चावल आदि 
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चली ॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके मेवा, एकवान-भोजनका साज, जो बखाना नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
भरि भरि बसह अपार कहारा % पठये जनक अनेक सुआरा ॥९॥ 
तुरग ठाख रथ सहस पचीसा % सकल सँवारे नख अरुशीशा ॥६॥ 
बहुतसे सामग्रीसे लदे हुए बेल और कहार अपार सामग्री सहित और अनेक रसोइये 

जनकजीने भेजे ॥५॥ लाख घोड़े, पचीस हजार रथ सब नखसे सिख तक सँवारे इए ॥ ६॥ 
मत्त सहसदश सिधुर साजे % जिनहिं ल दिशिकुञ्जर ठाजे॥७॥ 
कनकवसन मणि भरि भरि याना# महिषी धेनु वस्तु विधि नाना ॥८॥ 
मतवाले दश हजार हाथी सजाये, जिनको देखकर दिशाओंके कुंजर लजाते थे ॥७॥ सुवर्ण 

वक्ष, मणि अनेक विधिसे यान अथात्‌ सवारियोंमें भर भरके और अनेक प्रकारकी भेस गाय॥८॥ 


दोहा- दह अमित दे बहोरि ॥ 
{४ जो अबलोकत लोकपति, लोक संपदा ॥ ३७६ ॥ 
असंख्य दहेज जनकजीने फिर दिया, जिनका लेखा नहीं हो सकता; जिनको देखकर 
लोकपति अर्थात्‌ इन्द्र कुबेरके लोककी संपदा थोड़ी लगती है ॥ ३७६ । 
सब समाज इहि भाँति बनाई % जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥१॥ 
चलिहि बरात सुनत सब रानी # विकल मीनगणजजु लघुपानी ॥२॥ 


१. कवित्त--वत्समुत धेनु कामधेनु सम पंचलक्ष दंती श्याम श्वेतदशलक्ष मदभोीने हेँ। हरित सुरंग रंग रंगके तुरंग कोटि स्यंदन सपाद कोटि 
हेमके नवीने हैं । शिबिका अमोल रत्न जटित सुसप्त कोटि दासी दास अमित अनूप जे परवीने हैं। वासन वसन भरि भूषण अपार साज, रसिक बिहारी ये 


विदेह भूप दीन है । ( रामरसायने) 
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¦ रानियोंने सुना कि बरात जाती है तब ऐसी व्याकुल हो गयीं जैसे थोड़े पानीसे मछली ॥२॥ ¦ 
¦ पनि एनिसीय गोद करि लेहीं # देह अशीष सिखाबन देहीं ॥३॥ 


४-२ 
>“ 


टे 
8 
'टस>स्ज्ट॑औसएटसए टच 


le] 


[~ 


ho OH 
ॐ, 
त्व 
~ 
A 
5 
2 
८] 
त 
ऱ्य 
a | 
र) 
«tH 
5 5 
aw 
- 
‘ou 
र: 
लक 
द 
5 
~~ 
SW 
७8 


सासु ख़सुर शुरु सेवा करह # पतिरुख लखि आयसु अनुसर 
अति सनेहवश सखी सयानी % # नारि धर्म सिखवहि छु बानी ॥६॥ 

| सास, शवसुर, गुरुकी सेवा करना ओर पतिका रुख देखके आज्ञा मानना ॥ ५ ॥ आति 
' | स्नेहवश हो चतुर सखी मनोहर वाणीसे नारी धर्म सिखाती हैं ॥ ६॥ 

सादर सकळ र ससुझाई % रानिन बार बार उर लाई॥७ 
बहुरि बहुरि भंटहिं महतारी # कहहि विरेचि रची कत नारी ॥ ¦ 
आद्र से हा शासि ससान रानियोंने बारंबार दयसे लगाया ॥ ७ ॥ बारंबार 


मिलती की बहाने क्यों ः | 
गाता मिलत ड सी ब्रह्माने क्यों स्री बनायी हे, सच है बेटी किसी दिन 
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उसी समय भाइयों सहित रलम पताकारूप श्रीरामचन्द्रजीने जनक मन्दिरमे प्रसन्न f 
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क नकन चहतइहि आजू # कीन्ह विदेह विदाकर साजू ॥२॥ 
चारों भाई सहज ही शोभायमान थे, नगरके नारी नर देखने दौड़े ॥१॥ कोई बोले व्य | न 
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| जाना चाहते हे, जनकजीने विदाकी तेयारी कर दी । लोगोंको | 
४ के ता इससे राजा जनकजी कहते हैं कि, यह विदेह ही क या न 
9 | | नले विदाकी इच्छा की है, वा सबके विदेह होनेका साज किया है आशय | 
| ले ह छोड़कर वियोगसे भर जाय; जेसे आगे कहा- “मिटीमहामयांदज्ञानकी” ॥२॥ ‡ 
| टे न रूप निहारी # प्रिय पाइने भूप सुत चारी ॥३॥ 
| सुकृत सयानी नयन अतिथि कीन्हे विधिआनी।४॥ 


इनका रूप नेत्र भरकर दे चारों ह 
| | कौन जाने किस ण्स वि ल! होता आ ह ह) र ७३४. 
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इन्हें लाकर नेत्रोंका अतिथि किया 


मरणशीळ जिमि पाव पयसा & सरत रहे जनमकर भूर 

र भूखा ॥५॥ 
| जाकी दरि पद जैसे के इनकर दशन हमकहे तसे ॥६॥ 
| पापीको जैसे हरिपद या! के मके भेको कल्पवृक्ष मिल जाय॥<॥नरकमें जानेवाळे | 
| दरप अथात्‌ वैकुण्ठ मिल जाय इसी प्रकार इनका दर्शन हम लोगोंको है ॥६॥ # 
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४ निरखि राम शोभा उर धर #निजरमनफणि मूरति मणि करह॥आ। 

९ नयनफल देता $ गये कुंवर सब राज-निकेता ॥८॥ 

| श्रीरामचंद्रजीकी शोभा देखकर हृदयमें धारण करो, अपना मन सर्प और श्रीरामचंद्रजीकी 
सूति मणिके समान कर लो॥ ७॥ इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते इए सब राजकुमार 

राज निकेतन नाम राजभवनमें गये ॥ ८॥ 


हा-रूपसिधु सब बंधु लखि, हरषि उठीं रनिवासु ॥ 


RR 


Ft 


5 
वँ करहि निछावर आरती, महासुदित मन सासु ॥ ३७८॥ 
४ रूप सागर चारों भाइयोंको देख रनिवासकी स्रिया प्रसन्न हो उठी, सासु मनम अत्यन्त 
४ प्रसन्न होकर न्योछावर आरती करने लगीं ॥ ३७८॥ 
राम छबि अति अनुरागी # प्रेम विवश एुनि एनि पदलागीं ॥१॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई # सहज सनेह वरणि किमि जाई॥९॥ 
औरामचन्द्रजीकी छबि देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और प्रेमवश होकर बारंबार चरणोंमें लगीं | 
॥ $ लाज नहों रही, हृदयमें प्रीति छा गयी; वह स्वाभाविक स्नेह केसे वरणा जाय ! ॥२॥ 
साइन सहित उबटि अन्हवाये # छरस अशन अति हेतु जिमाये॥३॥ 


बोले राम सुअवसर जानी % शील सनेह सकुचमय बानी ॥४॥ 
| भाइयों सहितका उबटन कर स्नान कराया; छः रसयुक्त भोजन अति प्रेमसे जिमाये॥ ३॥ 
$) शरीरामचन्द्रजी सुअवसर जानकर शील, स्नेह, सकुच युक्त वाणी बोले ॥ ४ ॥ ड्‌ 
| मातु सुदित मन आयसु देह # बालक जानि करब नित नेह ॥६॥ । 
| राजाजी अयोध्या जाना चाहते हैं, हमें यहां विदा होनेको भेजा है ॥ ९॥ माता ! मनमें 
५ प्रसन्न होकर आज्ञा दो और बालक जानकर नित्य प्रति प्रेम करती रहना ॥ ६॥ 
¦ सुनत वचन बिलखेऊ रनिवासू # बोलि न सकहि प्रेम वश सासू ॥७॥ 
हृदय लगाय मरि सन सब at सोंपिविनती अति र 
स व्याकुल हो गया, सासु प्रेमवश कुछ कह नहीं सकतीं ॥७॥ 
; सव पी हृदयसे लगाया, पतियोंको सौंप अत्यन्त विनती की ॥ ८ ॥ 
बलिजाउँ राम सुजान तुम कह विदित गति सबकी 
परिवार एरजन मोहि राजहिं प्राण प्रिय सिय जानवी । 
तुलसी सुशील सनेइ लखि निज किकरी करि मानबी ॥ ६१ ॥ 
विनय करके जानकीजी श्रीरामचन्द्रजीको सौंपी ' और हाथ जोड़कर बारंबार कहा-हे 
श्रीरामचन्द्रजी ! मैं बलि जाती हूँ आप चतुर हो और सबकी गति जानते हो, कुटुम्बियोंको, | 
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| राउ अवधणुर चहत सिधाये % बिदा होन हम इहां पठाये ॥५॥ 
-करि रामहि समपी जोरि कर पुनि एनि कहे। | 
ब्‌ 
नगरवासियोंको, राजाको और मुझे जानकी प्राणोंके समान प्यारी हैं इसका सुन्दर शील 


So 


स्नेह विचार कर इसे अपनी दासी करके मानिये ॥ ६१ ॥ 
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दोहा-प्रेम विवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास ॥ 
'# मानहे कीन्ह विदेह पुर, करुणा बिरह निवास ॥३७९॥ ¦ 
मेमके वशमें नरनारी और सखियों सहित रनिवास ऐसे हो गया मानों जनकपुरमें ० 
| करुणा ओर विरहने ( बिछुड़नेके दुःखसे ) निवास किया हो ॥ ३७९ ॥ । 


शक सारिका जानकी ज्याये # कनक पीजरन राखि पढ़ाये ॥१॥ 
व्याकुळ कहहिं कहा वेदेही # सुनि धीरज परिहरे न केही ॥२॥ | | 
तते मेने जो जानकीजीने पाले थे और सोनेके पींजरेमें रखकर पढ़ाए थे ॥ १॥ { 
व्याकुळ होकर कहने लगे की जानकी कहां जाती हैं! यह सुनकर सबके धीरज छूटते हैं कोई !? 
धीरज धारण नहीं करता ॥ २॥ | | 
भये विकळ खग मृग इहि भांती % मनुज दशा केसे कहि जाती ॥३॥ ' 
बन्ध समेत जनक तब आये # प्रेम उमंगि ठोचन जल छाये॥४॥ 
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| जब खग. मृग इस प्रकारसे व्याकुल हुए तो मनुष्योंकी दशा केसे कही जाय ! ॥३॥ तब 
| जनकजी भाई ( कुशकेतु ) सहित आये, प्रेमसे उमड़कर नेत्रोंमे जल छा गया ॥ ३ ॥ 
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र सीय विछोकि धीरता भागी # रहे कहावत परम विरागी ॥५॥ : 
¦ लीन्ह राउ उर लाय जानकी # मिटी महा मर्याद ज्ञानकी ॥६॥ | 
ह जानकीजीको देखकर धीरता भाग गयी; यद्यपि परम वेरागी कहाते थे॥५॥ राजाने जानकी / 
|; जाको हदयस छगा लिया, वह महाज्ञानकी मर्यादा मिट गई । उस समय धीरज न रह सका fy 
!! जब विदेइकी यह दशा है तो साधारण गहस्थोकी बेटी विदा होनेके समयमें क्या दशा होती | 
|| होगी! ज्ञान वेराग्य भक्तिके साधन हैं जानकीजी रामभक्तिस्वरुप हैं सिद्धि होनेपर साधन छूटते |! 
हैं इस कारण राजा सीतारूपी रामभक्तिको प्राप्त हो ज्ञान वैराग्यसे पृथक हो गए ॥ ६॥ £ 
|! समझावत सब सचिव सयाने # कीन्ह विचार अनवसर जाने ॥॥ । 
|! बारहिं बार सुता उर लाई # सजि सुन्दर पालकी मॅगाई॥॥ ०“ 
/! सब चतुर मन्त्री समझाने लगे, तब असमय जान विचार किया अर्थात्‌ धीरज धरा , 
|| ॥ ७ ॥ बार बार सुताको हृदयसे लगाया, सुन्दर पालकी सजाकर मँगाई ॥ ८ ॥ 
। दोहा-ग्रेम विवश परिवार सब, जानि या नरेश ॥ | 
| क कुरि चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्धि गणेश ॥ ३८०॥ 
¦ _ सकल परिवार प्रेमके वशमें हो गये, राजाने अच्छा लग्न देख सिद्धि गणेशका स्मरण | 
| किया और जानकीको पालकीमें चढ़ाया ॥ ३८० ॥ म i 
/ बहु विधि भूप सुतहि समझाई # नारिधर्म कुलरीति सिखाई ॥१॥ | 
॥ दासी दास bt दिये हतर ह चि सेवक जे प्रिय सिय करे ॥२॥ | 
* बहुत प्रकारसे राजाने जान र सब पुत्रियोंको समझाया, नारीधर्म 
| सिखाई॥ १॥ बहुतसे दासी-दास ओर सेवक जो कि, जानकीजी के ess किया 
सीय चलत व्याकुल पुखासी $ होहि सुन झुममंगलराशी ॥॥ । 
| श्रूसुर सचिव समेत समाजा # चले संग पहुँचावन राजा ॥४॥ 
¦| जानकीजीके चलनेसे पुरवासी व्याकुल हो प मङ्गलदायक सुन्दर शकुन होने लगे £ 
{| ॥ ३ ॥ ब्राह्मण मन्त्रियोंके समाज सहित राजा पहुँचानेके लिए चले ॥ ४ ॥ 
| | समय विलोकि बाजने बाजे # रथ गज बाजि बरातिन साजे ॥५॥ £ 
! दशरथ विप्र बोलि सब डीन्हे # दान मान परिपूरण कीन्हे ॥६॥ 
{| समय देखकर बाजे बजने लगे और बरातियोंने रथ, हाथी, घोड़े सजाये ॥ ५॥ दशरथः 
जीने सब ब्राह्मणोंको बुलाया और दानमानसे परिपूर्ण किया ॥ ६॥ ! 
| चरण सरोज धूरि धरि शीशा # सुदित महीपति पाय अशीशा॥॥ | 
| : सुमिरि गजानन कीन्ह पयाना % मंगलमूल शकुन भये नाना ॥८॥ | १ 
¦| आह्मणोके चरण कमलकी भरि शिरपर धरके राजा आशीष पाय प्रसन्न हुए ॥ ७॥ ६ 
/ गणेशजीका स्मरण कर चले, मंगलमूल अनेक शकुन हुए ॥ ८॥ | 
{ | दोहा-सुर प्रसून वर्षहिं हरषि, करहि अप्सरा गान ॥ | 
वं चले अवधपति अवधपुर, सुदित बजाय निशान ॥ ३८१ ॥ | 
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न NORIO A) 
देवता प्रसन्न होकर फूल वर्षाने लगे, अप्सरा गाने लगीं, राजा दशरथजी प्रसन्न हो नगाड़े 
बजवाकर अयोध्याको चले ॥ ३८१ ॥ 
नृप करि विनय महाजन फेरे # सादर सकळ माँगने टेरे ॥१॥ | 
भूषण बसन बाजि न Fl पोषि अडे 8 ना ं 
राजाने विनय कर ब्राह्मणादि महान्‌ पु टाया अ मांगने वा आद्रसे 
बुलाया । 'मांगनेटेरे' कहनेसे यह विदित होता है कि जनकणुरमें मँगता भी ऐसे थे कि बुलानेसे 
आते थे ॥ १॥ गहने, वस्न, हाथी, घोड़े देकर प्रेमसे संतुष्ट करके सबको खड़ा किया ॥२॥ 
बार बार _ विरुदावलि भाखी % फिरे सकल रामहि उर राखी ॥३॥ 
बहुरि बहुरि कोशलपति कहहीं % जनक प्रेमवश फिंरन न चहही॥॥ £ 
वे बार बार वंशकी प्रभुता वर्णन करके श्रीरामचन्द्रजीको हृद्यमें धारण कर फिरे अर्थात्‌ {: 
वापस चले ॥३॥ बार बार दशरथजी कहते हैं किंतु जनकजी प्रेमके वश फिरा नहीं चाहते॥४॥ | 
पुनि कह भूपति वचन सुहाये # फिरिय महीप इरि बड़ि आये॥७ £ 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े # प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े ॥६॥ 
फिर राजाने शोभायमान वचन कहे-राजन्‌ ! फिर जाओ, बहुत दूर आ गए ॥ « ॥ 
फिर राजा उतरके खड़े हो गये, प्रेमका जल नेत्रोंमे भर आया ॥ ६॥ 
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फिर जनकजी हाथ जोड़कर बोले-मानो वचन र्नेहरूपी अमृतम बोर दिये हैं॥ ७ ॥ 


ग 
१ 
दोहा-कोशलपति समधी सजन, सन्माने सब भाँति ॥ 


परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति ॥ ३८२ ॥ | 
दशरथ महाराजने सब प्रकार से सज्जन समधी जनकजीका सम्मान hs उ 


मिलना और अत्यन्त विनय प्रीति समाती नहीं ॥ ३८२ ॥ 
MU त नाते भकारस प्रशसा करू ! आप तो मुनि और शिवजीके मनरूपी मान- 
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पकरूह पाणि सुहाये % बोले जनु जाये ॥३॥ 
मा केहि भाँति प्रशंसा % मुनि महेश मन मानस हंसा ॥४॥ 
जनकजा सुन्दर कमळ समान हाथ जोड़कर मानों प्रेमके भरे हुए वचन बोले ॥ ३ ॥ 


मुनि मण्डलिहि जनक शिर नावा% आशिर्वाद सबहिसन पावा ॥१॥ 
सरोवरके इस | 


सादर पुनि भेटे जामाता # रूपशील गुणनिधि सब भ्राता ॥९॥ 
योग योगी जेहि. छागी # कोह मोह ममता मद त्यागी ॥५॥ | 


OOOO 


} मुनिमण्डलीको जनकजीने शिर नवाया, सबसे 
जामाताओंसे मिले; वे सब भाई रूप शील और ण ह ) फर व्यि > 
व्यापक आ अलख अविनाशी # चिदानन्द निर्णण गण राशी ॥६॥ 
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सम्मान किया, पिता कौशिक और वसिष्ठके समान उन्हें जाना राम 
जा अत जनकजीको पिता समान जाना; विश्वामित्रके समान इस 
विजय मिली ऐसे जानकीजी जो विजयरूपा 


MO ०. बालकाण्डम्‌ ९ SEE { ड्‌ ९१ 2. 
जिनके निमित्त योगी योग करते हैं, कोध, 
जान न्‌ बानी #तरकि न सकल ॥७ 
महिमा निगम नेति करि कहहीं % जो तिहँकाल सा ॥८॥ 
मनसमेत जिसको वाणी नहीं जानती और सब अनुमानसे ताकिक जिसकी तकना 
जो सब न्यायके अनुमानसे परे हैं ॥ ७ ॥ जिनकी महिमा वेद 'नेति-नेति' कहते £; 
कालमें एकरस रहते हैं ॥ ८ ॥ र 
दोहा-नयन्‌ विषय मो कहूँ भयऊ, सो समस्त 
वे सबहि सुलभ जग जीव कहे, भये इंश अनुकूल ॥ ३८३॥ 
जो समस्त सुखके मूल थे, वे मेरे नेत्रों के सामने आये और जगतके जीवोंको तुम्हारी | 
प्राप्ति सुलभ करनेको शंकर अनुकूल हुए । अथवा हे इश्वर ! आपने अनुकूल होकर यह 
सुख जगतुके सब जीवोंके अनुकूल कर लिया ॥ ३८३ । | 
सबहिं भांति मोहि दीन्ह बड़ाई # निज जन जानि ठीन्ह अपनाई॥१॥ 
होई सहस दश. शारद सेखा # करहि कल्प कोटिन भरि लेखा - 
बड़ाई अपना भक्त जानकर अपनाय लिया 
सरस्वती याही और करोड़ों कल्पभर तक लेखा करें॥ २॥ क । 
सें कडु कहो एक बल मोरे # तुम रीझत ॥४॥ 
तो मेरा भाग्य और तुम्हारे गुणों की कथा वे नहीं कह सकेंगे ॥३॥ में कुछ कहूँ न 
एकही बल है, आप थोड़ेसे पवित्र स्नेहसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, यथा-“रीझत राम सनेह 
अथवा मैं क्या कहूँ कि आपकी बलि जाउं, मेरे तो तुम एकही हो थोड़े स्नेहसे रीझ जाते हो॥४॥ 
बार बार मागो कर जोरे% मन परिहेरे चरण जनि_ भोरे ॥५॥ 
सुनि बर वचन प्रेम जनु ग Js म राप गि ॥६॥ ह 
मांगता हूँ कि आपको मन भूलकर भी न छोड़े ॥ « ॥ 
वचन रबर हाथ मे जे युट हुए कामनाओंके पूर्ण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीने जनकनीको 
र 
जाना कि जेसे उन 
जानकीजी जो ब्रह्मविद्यारूप हैं उनकी प्राप्तिसे वसिष्ठ 
मज तिचा वा ॥ कि कर विनतीकी, फिर प्रेमसे मिलके आशीष दी ॥ ८ ॥ 
दोहा-मिले ठषण र्पिसदनहि, दीन्ह महीश ॥ 
कुले भये परस्पर प्रेम वश, फिर फिर नावहि शीश ॥ ३८४ ॥ 
PP Fe PO TP “बटन FCT २७८०७०६ ह FF Ft Fee DPOF FOTOS Tes Pes Fe POC PSPS शत र 
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वचनसे संतुष्ट किया ॥ 
कः विनय ससुर सन्माने # पितु कौशिक वसिष्ठ समजाने ॥७॥ 
विनती बहुरि मरतसन कीन्दी # मिलि सप्रेमपुनिआशिष दीन्ही॥८॥ 
A ती 
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¦ फिर राजा लक्ष्मण और रिपुसूदनसे मिळे, आशीष दी, परस्पर प्रेमके वश हो बारंबार 
शिर नवाते हैं॥ ३८४ ॥ | | 
बार बार_ करि विनय बड़ाई # रघुपति चले संग सब भाई ॥१॥ 
जनक गहे कोशिकपद जाई % चरण रेणु शिर नयनन लाई ॥९॥ 
बारंबार विनय और बड़ाई कर श्रीरामचन्द्रजी सब भाइयों सहित चले ॥ १ ॥ जनकजीने 
+ विश्वामित्रके चरण छुए और चरणोंकी धूरि शिर आखोंमें लगायी ॥ २॥ 


१ युत मुनीश वर दर्शन तोरे # अगम न कछ प्रतीति मन मोरे॥३॥ 
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जो सुखसुयश लोकपति चहहीं # करत मनोरथ सकुचत अहहीं॥श॥ 

$ _ सुनो सित ! St मुझे कुछ अगम नहीं है यह सुझे विश्वास है॥ ३ ॥ £) 
ह मनोरथ करनेमें मोहि रे i जि ल्घु ज न 8 ॥ |) 
सो सुख सुयस स्वामी# सब विधि तव दशन अतुगामी॥५॥ | 
| कीन्ह विनय ननि शिरनाई # फिरे महीपति आशिष पाई ॥६॥ 5 
५ है स्वामी ! वह सुख मुझे सब प्रकारसे सुलभ है क्योंकि तुम्हारे दर्शनका अगामी है |; 
(१ ॥ ६ ॥ बारंबार चरणोंमें शिर नवाय विनयकी, राजा आशीर्वाद पाकर फिरि॥६॥  £ 
“ चली. बरात निशान बजाई # सुदित छोट बड सब सपुदाई॥आ । 
र रहि निल ग्राम नर ल पाय नयनफल होहि सुखारी ॥८॥ |¦ 
। « बरात निशान बजाय चली टे-बड़े सब प्रसन्न इए ॥ ७ ॥ गाँवके नर-नारी ! 
| औरामचन्दजीको देखकर नेका फल पाय सुखी होते हेत टी ° ९ ग | 
| दोहा-ीच बीच वर वास करि, मग छोगन सुख देत ॥ | 
¦ € अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आय जनेत ॥ ३८५॥ | 
५ _ बीच-बीचमें वास करती, मार्गके छोगोंको सुख देती अयोध्याके निकट पवित्र दिनमें / 
। उत ह ॥ ३८९ ॥ i 
शान पणव बह बाजे # भेरि शंखध्व जे ह 
| अ 
, इ दि, सहना थे न डमी म घोडे सजाये ॥ १ ॥ झांझ | 
| र अकनि व्राता # सुदित सकल पुलकावलि गाता॥३॥ - | 
१ शनि बराक आना गार # हाट बाट चोहट पुर हारे ॥४॥ | 
; गये ॥३॥ सबने अपने-अपने घर सग रा रे भसन्गताते रोमांच हो 
| गली सकळ अरगजा सिंचाई # जह तहँ चौहट चार एप आता | 


तह चोहट चार पुराई ॥५॥ 
तात जात बखाना % तोरन केतु पताक बिताना ॥६॥ 
न क. अरगजे चंदनादिसे सिंचाई और जहां-तहां सुन्दर चौक पुरवाये॥ « ॥ ऐसा 
| सुन्दर बजार बना जो बखाना नहीं जाता, तोरन, ध्वजा, पताका, चंदवा लगा दिये ॥ ६ ॥ 
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सफल पूगिफल कदलि रसाला # रोपे बकुळ कदंब तमाला ॥७॥ 
hed sD घरणी 5 मणिमय आछवाउकलकणी ॥८॥ 
रा, केले, आम्‌, बकुल, कदंब, तमालके वृक्ष जहाँ तहाँ लगाये ॥ ७॥ 
इए ये सवर इक पल हे खुर वृ) रो छत ये, व रे इलो पर न 
छूते ही उग गये और उनके आलवाल (क्यारी वा थाले) मणिमय कारीगरी युक्त बने हैं॥८॥ 
दोहा-विविध भाँति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे सँवारि ॥ | 
“9४ सुरन्र्मादि सिहाहिं सब, रघुवर एरी निहारि॥ ३८६ ॥ 
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अनेक प्रकारके मंगलकलश घर घर संवार रखे हैं श्रीरामचन्द्रजीकी पुरीको देखकर ब्रह्मादि 
देव ललचाते हैं ॥ ३८६॥ 

भ्षूपमवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि मदन-मन मोहा ॥१॥ 

मंगल शकुन मनोहरताई # ऋद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई ॥२॥ 


होता था ॥१॥ मंगलके शकुन, मनोहरता ऋद्धि, सिद्धि और सुख सम्पदा शोभित होती थीं ॥२॥ | 
जनु उछाह सब सहज सुहाये # तल धरि धरि दशरथ ह मत 
देखन हेतु राम बेदेही # कहह लालसा होय न केही ॥४॥ | 
/ मानों सब स्वाभाविक सुन्दर उत्साह शरीर धारण करके दशरथके घर आये हें॥ ३॥ 

¦ राम सीताके देखनेकी किसकी इच्छा न हो ! ॥ ४ ॥ निदरहिमदनवि 

| यूथ यूथ मिलि चलीं सुवासिनि ॐ निज्निनिदरडमदनगिढासिनि'५ 
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fi कलश ओर आरती सजाकर मानो बहुत वेष धारण किये सरस्वती सुन्दर मंगल गीत गाती हैं॥६॥ 
भूपति | कुलाहळ होई #जाय न वरणि समय सुख सोई ॥७॥ 

कोशल्यादि राम-महतारी # प्रेम विवश तनु दशा बिसारी ॥८॥ ¦ 
राजाके घरमें कोलाहल होता है, उसु समयका सुख वणां नहीं जाता ॥ ७॥ कौशल्या- 

| सुमित्रादिक जो श्ीरामचन्द्रकी माता हैं वे परमके मारे शरीरकी दशा भूल गयीं ॥ ८ ॥ 

५ दोहा-दिये दान विप्रन विपुळ, पूजि गणेश पुरारि॥ 

क प्रमञुदित परम दरिद्र जनु, पाय पदारथ चारि ॥ ३८७॥ 
ब्राह्मणोंको अनेक भांति दान दिये, गणेश, पार्वृतीको पूजा; जिस प्रकार परम दरिद्र चार 
!| पदार्थ पाकर प्रसन्न हो वैसे माता बहुओं सहित पुत्नोंका आगमन सुन प्रसन्न हुई ॥ ३८७॥ 
` प्रेम प्रमोद विवश सब माता #चलहिन चरण शिथिल भयेगाता॥१॥ 
राम दरशाहित सब अनुरागी # परिछन साज सजन संब लागीं ॥२॥ 


सब माताएँ अधिक ग्रेम और आनन्दसे ऐसी विह्वल हुई कि चला नहीं जाता, सबका | 
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† शरीर शिथिल हो गया ॥ १ ॥ रामजीके दर्शनके हेतु सब प्रसन्न हो इच्छा करने 


¦ आरती की सामग्री सजाने लगीं॥ २ ॥ 
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a 
विविध विधान बाजने बाजे # मंगल अवित, सुमित्रा साजे ॥३॥ 


द्धि पलव फूला # पान मंगळ मूला ॥४॥ 
कड बा बाजे बजे, प्रसन्न हो सुमित्राने मंगल सजाये ॥ ३ ॥ मंगलके सूळ जेसे | 


> 


दूब, दही, सुन्दर पत्ते, फूल पान, सुपारी ॥ ४॥ 

3053. अंकुर रोचन लाजा # मंजुल मंजरि तुलसि विराजा ॥५॥ 
छहे पुरटघट सहज सुहाये # मदन सकुचि जनु नीड़ बनाये ॥६॥ 
चावल, अंकुरे हुए धान्य, गोरोचन, od लसीकी मनोहर मञ्जरी शोभायमान थी॥९॥ 

छुहे (रंगे) इए स्वभावसे ही सुहावने पुरघट घड़े ऐसे बनाये थे कि, मानों कामदेवने | 

संकोचसे अपने रहनेको नीड़ (घॉसला) अर्थात्‌ निवास स्थान बनाये हैं ॥ ६॥ 
सकुन सुगन्ध न जाहि बखानी # मंगल सकल सजहि सब रानी ॥७ 
रची पब ता % सुदित य: गाना॥८॥ | र 

धकी वस्तुं जो संग्रहकी गयीं वे बखानी नहीं जाती, सब रानी सब मंगल । 

सजाने लगी ॥ ७॥ अनेक प्रकारसे आरती रचीं और प्रसन्न हो मंगळ गान करने लगीं ॥८॥ | 
दोहा-कनकथार भरि मंगलन, कमल करन लिये मात ॥ 

वँ चली सुदित परिछन करन, एलकि पल्लवित गात ॥ ३८८ ॥ | 

सब माताएँ सोनेके थालमें अनेक मंगलोंके पदार्थ भरे और हाथोंमें लिये हुए | 
प्रसन्नतासे पुलकित शरीर होनेसे शिथिल इई श्रीरामचन्द्रकी आरती करने चलीं ॥ ३८८ ॥ |! 
धूप धूम नम मेचक भयऊ # सावन घन घमंड जनु ठयऊ ॥१ | 
| 


rene 
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सुरतर नमा पर वर्षेहि पी मनहु बलाक अवलि मन कषेहि॥९॥ 
धूपके धुएसे आकाश काला हो गया जेसे सावनके बादल 
देवता कल्पबृक्षके फूलोंकी माला बरसात हैं मानों बकुलोंकी पंक्ति हा स र ॥! २ 


मन्जुछ मणिमय बन्दनवारे # मनँ पाकरिष चाप सँवारे ॥३॥ 

प्रहि हुरहि अटनपर भामिनि # चारूचपळ जनु दमकहि दामिनि॥४॥ 

सुन्दर मणियोंके बन्दनवार बँधे हुए मानों इन्द्रने धनुष सँवारे हैं ॥३॥ जो सुन्द्री नारियाँ 
अटारियों पर प्रकट होती हैं और छिपती हैं वे ही मानों चपल बिजली चमकती हें॥ ४॥ 

दुन्दुभि इनि घन गर्ज्‌हि घोरा % याचक चातक दाहुर मोरा॥५॥ 

सुर सुगन्ध शुचि वर्षेहि बारी % सुखी सकल ससि एर नर नारी॥६॥ 
भाव यह है कि, जसे दादुर लगातार जाता ! दाडुरका 
ही चले जाते हैं, मोर जस मेघका पात आया गायक तह 


नगाड़ोंका जो घोर शब्द हे वही बादलोंकी घोर गर्जना है और याचकोंका पपीहे, 
आना सुन मग्न हो रहे हैं ॥ ५ ॥ देवतागण सुगंधयुक्त जल बरसाते हैँ उन डी | 
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मेढक और मोरोंकासा होता है । 
इच्छा करता है ऐसे ही याचक बह जेसे चातक मेघकी सदा 
मानो ससि ( सस्य ) अर्थात खेती हैं जो वर्षा में सुखी हो रहे हैं 


सदा 
वसन 


वाव थे. य करव 0 


हळ 


SE SEO [डक ROO OO eT 


समय जानि फू आयस दीन्हा # पुर श रकम लल लन्ड: दीना 
सुमिरि शंभु गणराजा % सुदित सहित समाजा ॥८॥ 
समय जानके गुरुने आज्ञा दी, तब रघुकुलमणि ( रामजी ) ने नगरमें प्रवेश किया ॥ ७॥ न 


शिव-पार्वती; गणेशजीका स्मरण कर राजा समाजसहित प्रसन्न हो चले ॥ ८॥ 
शकुन वर्षहि सुमन, सुर दुन्दुभी बजाय ॥ | 
विबुधवधू नाचहिं सुदित, मन्जुळ मंगल गाय ॥ ३८९ ॥ । 


| 
न 


शकुन होते हैं; फूल बरसते हैं, देवता दुन्दुभी बजाते हैं, अप्सराएं प्रसन्नतासे नाचतीं और 
मनोहर मंगल गाती हैं ॥ ३८९ ॥ 
मागध _ सूत बंदि नट नागर # गावहिं यश तिईँलोक उजागर॥१॥ 
जयध्व वेद वर बानी # दशदिशि सुनिय सुमंगल सानी।२॥ 
मागध, सूत, बन्दी, चतुर नट, जिलोकीमें प्रसिद्ध रघुनाथजीके यशको गाने लगे ॥ 9 ॥ 
मंगलदायक जयध्वनि और निर्मल वेदध्वनि दशों दिशाओंमें सुनायी देती थी ॥ २॥ 
बाजन छागे # नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥३॥ 
बाती न जाहीं % महासुदित मन सुख न समाहीं ॥४॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे आकाशमें देवता, नगरमें लोग प्रसन्न इए॥३॥ सब बराती 


। 
| सजे हुए वर्णन नहीं हो का त रहे be उल न ४॥ 
पुरवा तब शाउ जुहु सुखार ॥५॥ 
करहि निछावरि मणिगण चीरा वारि विछोचन पुछक शरीरा ॥६॥ 


रवासियोंने आकर दशरथजीको जुहार किया ओर रामचंद्रजीको देख 
| <॥ पका व्ल इत्यादिकी निछावरें करते हे,नेत्रोंमें प्रेमका जल ओर अ 


BR ति - | मुदित पुर नारी # हरषहि निरखि कुँब्र वर चारी॥७॥ 
आरात कराह सु ररी॥७ 

शिबिका सुभग ओहार उघारी # देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी॥८॥ 
पुरकी नारी आरती करतीं और चारों (दूल्हे) कुमारोंको देख प्रसन्न होती हैं ॥७॥ शोभा 

! यमान पालकीका परदा उठाकर दुलहिनोंको सुखी होती हैं 

३ 


देत सुख, आये_राजहुआर ॥ ' 
हा इ माठु का करहिं, वछुन समेत कुमार ॥ ३९० ॥ | 


इस प्रकारसे सबको सुख देते राजद्वार पर आये, रानियों समेत माता प्रसन्न होकर बहुओं 
सहित कुमारोंकी आरती करती हैं॥ २९० 
आरती बारहि बारा # प्रेम प्रमोद कहे को पारा ॥१॥ 
भूषण मणि पट नाना जाती #करहि निछावरि अगणित भाती ॥२॥ 
बार-बार आरती करती हैं, उस प्रेम आनंदको कहकर कौन पार पा सकता है ! ॥ १ ॥ 
अनेक प्रकारके गहने मणि-वद्र अनेक विधिसे निछावर करती हें ॥ २॥ | 
सुत चारी % परमानन्द मगन महतारी ॥३॥ 
Rovere veer SII चणा यया 
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पुनि एनि सीयराम छबि देखी #सुदित सफळ जग जीवन लेली | 
ओं समेत चारों पन्रोंको देख माताएँ बड़े आनंदसे मग्न हुई ॥ ३॥ बार बार प्रसन्न | 

हो सीता रामजीकी छबि देख जगतमें जीनेका फल मानती हैं ॥ ४ ॥ र 
सीय पुनि चाहीं # गान करहि निजसुङत्‌ सराहीं॥५॥ । 
बेहि सुमन क्षणहि क्षण देवा # नाचहि गावहिं लावहि सेवा ॥६॥ ¦ 
सखियाँ जानकीजीका सुख बारबार देखती हैं और अपने भाग्यकी बड़ाई कर गाती हैं |, 
| 

| 


| | 
| 
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॥ पता वता क्षण-क्षण फूल बरसाते हैं और अपनी सेवा नृत्य गानसे जताते हे ॥ ६॥ 

न द चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल हेँहोरी ॥७॥ 
देत. न बनहि निपट लघु छागी # इकटक रही रूप अनुरागी ॥८॥ 
चारों जोड़ी मनोहर देखकर सरस्वतीने सब उपमा ढूँढ़ी ॥७॥ कोई उपमा देते नहीं बनती 

सब छोटी लगती हैं, अतः उस रूपके अब॒रागमें शारदा टकटकी लगाये खड़ी रह गयी॥८। 
दोहा-निगम नीति कुलरीति करि, अध्ये पाँवड़े देत 
“ने वघुनसहित सुत परिछि सब, चलीं लिवाय निकत॥ ३९१ ॥ 
वेदकी I ह त अर्ध्य पांवड़े देकर बहुओं सहित पुत्रोंकी आरती कर 
| ९ 
चारि सिंहासन पाय १७ जनु मनोज निज हाथ बनाये ॥॥ 
$ सादर पॉँय पुनीत पखारे ॥९॥ 
चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपने हाथसे बनाये हैं॥ १ ॥ उन 
पर सब कुमारों और बहुओंको बेठाया, आदरसे पवित्र चरण धोये॥ २॥ 
धूप दीप नेवेद्य वेद विधि # पूजे वर दुळहिन मंगल निधि ॥३॥ 
बारहि बार आरती करहीं # व्यजन चारु चामर शिर हरही।४॥ 
धूप, दीप, नेवेद्य वेदकी विधिसे मंगल निधान वर दुलहिनका पूजन किया ॥ ३ ॥ बारं- | 
बार आरती करें सुन्दर पंखे और चमर मस्तक पर ढुरने लगे ॥ ४ । 
वस्तु अनेक निछावरि होहीं % भरी प्रमोद मातु सब सोहीं ॥०॥ 
पावा परम तत्व जनु योगी % असत लहेउ जनु सन्तत रोगी ॥६॥ 
¦ अनेक वस्तु न्योछावर होती हैं और आनंद भरी सब माताएँ सोइती हैं ॥५॥ जेसे योगीने 
$ परम तत्त्व पाया जेसे सदा रोगीने अमृत पाया हो ॥ ६॥ 
। जनम रंक जनु गा पावा हे अन्धृहि लोचन लाम व ॥७॥ 
मानह समर शूर जय पाई ॥८॥ 
जरे जन्मके दरिद्रने मानो पारस पा लिया; वा जेसे अन्धेको ७ 
जैसे मूगेको वाणी प्राप्त हो जाय अथवा जेसे युद्धम आसा i । ET 
हे शुण, पावहि मातु अनन्द ॥ 
*£* माइन सहित विवाह घर, आये खुकुलचन्द ॥ ३९२॥ 


इस सुखसे भी सो कोटिगुण 
औरामच्युजी ब्याह कर  दितीयाको) घर आये री समय सब भाइयों सहित 
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दोहा-छोकरीति जननी करहि वर छदन सना ॥ | 
“कं मोद विनोद विळोकि बड़, राम मनहिं ॥२९७  ।! 


लोकरीति माताएँ करती हैं, वर दुलहिन सकुचाते हैं, बड़ा आनंद मंगल देखकर श्रीराम- | 


४५ 


न 


RR 
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चन्द्रजी मनमें सुसकाते हैं ॥ ३९३ ॥ | 
देव पितर पूजे विधि नीकी # पूजी सकल वासना जीकी ॥१॥ 
सबहिं बैदि माँगहिं बरदाना # भाइन सहित राम कल्याना ॥२॥ क 

| देवता पितर भली प्रकार पूजे, मनकी सब वासना पूरी हुई ॥ १ ॥ रानी सब देवता 

$} मनाय यही वर मांगती हैं कि, भाइयों सहित श्रीरामचन्द्रजीका मंगल हो ॥ २॥ । | 

अन्तरहित सुर आशिष देहीं # सुदित मातु अञ्चल भरि लेहीं॥३॥ | 
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शपति बोलि बरातिन छीन्दे # यान बसन मणि भूषण दीन्हे ॥४॥ 
अन्तद्धौन होकर देवता आशीवाद देते हैं, माता प्रसन्न हो अंचल पसार लेती हैं ॥ ३ ॥ | 
राजाने बरातियोंको बुलाया, सवारी, वस्तु, मणि, गहने भेट दिये ॥ ४ ॥ | 
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आयसु पाय राखि उर रामहि सुदित गयेसब निज निज धामहि॥५॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराये % घर घर बाजहिं अनेद बँधाये ॥६॥ 
आज्ञा पाय रामजीको हूदयमें रख प्रसन्न हो सब अपने-अपने धामको गए ॥५॥ फिर | 
राजाने अयोध्याके नर-नारियोंकों पहरावनी दी घर-घर आनंदके बघाए बजने छगे ॥ ६॥ 
याचक जन याचहिं जोइ जोई $ प्रसुदित राउ देहि सोइ सोई ॥७॥ 
सेवक सकल बजनिया नाना # पूरण किये दान सम्माना ॥८॥ 
मांगनेवाळे जो-जो वस्तु मांगे राजा प्रसन्न हो वही वस्तु देते हैं ॥ ७॥ सब सेवक और 
> अनेक बाजे बजाने वालोंको दान सम्मानसे भर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-देहि अशीष जुहारि सब, गावि युणगण गाथ ॥ 
इं तब शुरु भूसुर सहित ग्रह, गमन कीन्ह रघुनाथ ॥ ३९४ ॥ | 


और ब्राह्मणों सहित महाराज दशरथ रनिवासमें आये ॥ ३९४ ॥ व 
-विधि सादर कीन्हा॥१॥ 


भूसुर भीर देखि सब रानी # सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥२॥ 
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। णोंकी भीड़ देखकर सब रानी अपना बड़ा भाग्य जान आदरके साथ खड़ी हुई ॥ २॥ . 


आदर दान प्रेम परिपोषे # देत अशीष चले मन तोषे ॥४॥ 
बॉय पे त करवा भले प्रकारसे पूजा कर राजाने ( ब्राह्मण ) जिवाये ॥ ३ ॥ 
आदर दान, भ्रमसे सबको सन्तुष्ट किया वे प्रसन्न हो सब आशीष देते चले ॥ ४ ॥ 
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। बहु विधि कीन्ह गाधिसुत पजा # नाथ मोहि सम धन्य न इजा ॥५॥ 
कीन्ह प्रशंसा स्रपति भूरी # रानिन सहित छीन्ह पगधूरी ॥६॥ | 
बहुत प्रकारसे विश्वामित्र॒की पूजा कर कहा-महाराज ! मेरे समान और कोई धन्य नहीं॥५॥ 

राजाने बड़ी बड़ाई कर रानियों सहित विश्वामित्र ्ुनिके चरणोंकी रज माथे पर चढ़ाई ॥६॥ / 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू # मलु जुगवत रह छप रनिवासू॥ ¦ 
पूजे शरुपद-कमल बहोरी # कीन्ह विनय उर प्रीति न थोरी । 
भीतर घरमें रहनेको स्थान दिया, मानो वे रनिवासकी रक्षा कर रहे हें ॥ ७॥ गुरुके 

चरणकमल पुनः पूजन कर बड़े हार्दिक प्रेमसे विनती की ॥ ८ ॥ 
दोहा-बधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश ॥ ॥॒ 

क पनि पनि वन्दत गुरुचरण, देत अशीष सुनीश ॥ ३९५ ॥ न 

बहुओं सहित सब कुमार और रानियों सहित राजा बारंबार गुरुके चरणोंको नमस्कार ; 

( दंडवत्‌ ) करते हैं और वसिष्ठजी आशीष देते हैं ॥ ३९५ ॥ 
विनय कीन्ह उर अति अनुरागे # सुत सम्पदा राखि डप आगे॥॥॥ |¦ 
नेग मागि मुनिनायक छीन्दा # आशिवोद बहुत विधि दीन्हा ॥॥ : 


7 सुनिनायकने अपना नेग मांग लिया और अनेक विधिसे आशीवाद दिया ॥ २॥ | 
उर धरि रामाहे सीय समेता % इषि कीन्ह शुरु गमन निकेता ॥३॥ 
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विग्रबधू सब भूप बुलाई # चीर चारु पहिराई ॥४॥ 

सीता समेत श्रीरामचन्द्रजीको हदयमें धारणकर गुरुजी न ल घर गये ॥३॥ बाह्न- | 
बहुओंको राजा दशरथजीने बुलाया और उन्हें सुन्दर वद्ध और भूषण पहिनाए ॥४॥ £ 

बहुरि बुछाय सुआसिन छीन्ही # रुचि बिचारि पहिराबनि दीन्ही॥५॥ 

फिर क ववज i 

नेगयोग सब लेते हैं राजाधिराज उनकी दातार न ता I लोग 
प्रिय पाइने पूज्य सब जाने # भूपति भली भाँति सन्माने ॥७॥। 


देव देखि रघुवीर-विवाह % वषि प्रसून प्रशंसि उछाह ॥८॥ 


प्यारे ता पूजने योग्य थे, राजाने उनका अच्छे प्रकार सम्मान किया ॥७॥ श्रीराम 
चन्द्रजी का मंगळ देखकर देवता फूल बरसा कर उत्साहकी बड़ाई द कै ॥ ८ ॥ । 
| दोहा-चले निशान बजाय सुर, Fm 


पुर सुख पाय ॥ | 
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*% कहत परस्पर रामयश, हर्ष न हृदय समाय ॥ ३९६ 
सुखी हो देवता निशान बजाकर श्रीरामचन्द्रजीका ने हे ! 
चले गये, जिनके मनमें प्रसन्नता नहीं समाती ॥ ३९६ | गाते इर अपने-अपने लोकको |; 


सब विधि सबहि समधि नरनाह # रहा हृदय भरि पूरि उछाहू ॥१॥ 
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जह रनिवास तहाँ पणधारे # सहित वधूटिन कुँवर निहारे ॥२॥ 
राजाने सब प्रकारसे सम्मान किया; हृद्य प्रेम पूर्ण हो रहा हे ॥ 9 ॥ जहाँ रनिवास था £ 
इप भ बहुओं सहित पुत्रोंको देखा ॥ २॥ | 


जि 


गोद करि मोद समेता % को कहि सके भयउ सुख जेता॥३॥ 
वधू सप्रेम गोद वेठारी # बार बार हिय हरषि दुलारी ॥॥ 
आनन्द सहित पुत्रोंको गोदमें लिया जितना सुख हुआ उसे कोन कह सके ॥ ३॥ बहु- 
प्रेमके साथ गोदमें बेठाकर हृदये प्रसन्न हो प्यार किया ॥ ४ ॥ 
खि समाज सुदित रनिवास्‌ # सबके उर अनेंद किय वासू ॥५॥ 
कहेह भ्रूप जिमि भयउ विवाह # सुनि सुनि हर्ष होत सब काहू ॥६॥ 
१ समाज देख रनिवास प्रसन्न हुआ और सबके मनमें आनंद छा गया ॥ ५ ॥ जिस प्रकार | 
५ व्याह हुआ उसका राजाने वर्णन किया सुन सुनकर सबको प्रसन्नता होती हे॥ ६॥ | 
जनकराज गुण शील बड़ाई # प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥७॥ 
ह शूप भाट जिमि वरणी # रानी सब प्रपुदित सुनि करणी॥८॥ ६ 
जनकराजके गुण, शीलकी बड़ाई, प्रीतिरीति और धन सम्पदाकी शोभा ॥७॥ बहुत प्रकार 
से राजाने भाटकी नाई वर्णनकी सब रानी राजाकी करतूत सुनकर प्रसन्न हुई ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुतन समेत नहाइ रूप, बोलि लिये गुरु ज्ञाति 
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f हुं भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पाँच गइ राति॥ २९७॥ 
पुत्रोंसहित राजाने खान करके जातिमें-श्रेष्ठ पुरुषोंको बुलाया अनेक प्रकारके भोजन 


: तब पांच घड़ी रात बीत गई ॥ ३९७॥ । 
मंगल गान करहि वर भामिनि # सइ सुखमूल मनोहर यामिनि ॥१॥ 
उत्तम नारियाँ मगलगान करने लगीं, वह रात्रि बड़ी मनोहर और सुखमूल थी ॥१॥ आच 
* मन कर सब किसीने पान पाये और गलेमें सुगंधित माला पहिनकर शोभायमान हुए ॥२॥ 
| रामहिं देखि रजायसु पाई % निज निज भवन चले शिरनाई॥३॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देख और आज्ञा पाय सब शिर नव्राके अपने-अपने घर गये॥ ३॥ 
प्रेमका आनंद मङ्गल, विनोद, बड़ाई, समयका समाज और मनोहरता ॥ ४ ॥ 
घि वरणी * भूमि नाग शिर धरे कि धरणी॥६॥ 
कि जिसका अनेक सरस्वती, शेष; वेद, ब्रह्मा, महादेव, गणेशजी वर्णन नहीं कर सकते 
॥८॥ उसका मैं कैसे वर्णन करूं ! कहीं प्रथ्वीके नाग ( केंचुवे वा छोटे सप ) अपने शिर पर | 
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अँचे पान सब काढू पाये % खग सुगन्ध भषित छबि छाये॥२॥ 

प्रेम प्रमोद विनोद बड़ाई # समय समाज मनोहरताई ॥४॥ | 

कहि न सकहिं शत आ शेषा # वेद व्रिचि महेश गणेशा ॥७॥ । 
पृथ्वी धारण कर सकते हैं ! अर्थात्‌ नहीं कर सकते ॥ ६॥ 
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¦ नप सब भॉति सबहिं सन्मानी # कहि छह वचन बुलाई रानी ॥७॥ 
बघू लरकिनी पर घर आई # राखेउ नेन पछककी नाई ॥८॥ 

! राजाने सब प्रकारसे सबका कोमल वचनसे सम्मान किया; रानीको बुला भेजा ओर कहा 

| ॥ ७॥ ये बहुयें लड़किनी परघर आयी हैं सो इन्हें ऐसे प्यारसे रखना जेसे पलक नेत्रोंकी : 

१ रक्षा करते हैं ॥ ८ ॥ | 

| दोहा-छरिका श्रमित उनींदवश, शयन करावह जाइ ॥ 
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करं अस कहि गे विश्राम ग्रह, रामचरण चित लाइ ॥ ३९८॥ 
लड़के थक रहे हैं और नींदके वशीभूत हो रहे हैं जाकर शयन कराओ, ऐसा कह कर 
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भूप वचन सुनि सहज सुहाये ऋनड़ित कनक मणि पढेंग डसाये॥१॥ 
¦¦ सुभग सुरभि पय फेन समाना # कोमल कलित सुपेती ताना॥२ | 
£ राजाके वचन सुनकर जो सहजसे शोभायमान थे रानियोंने सोनेमें मणि जड़े हुए पलंग |; 
| बिछाये ॥१॥ सुन्दर गायके दूधके फेनके समान श्वेत, कलित-नई सुपेती युक्त अनेक तोसकें |: 
| > 
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॥ बड़ी कोमल बिछायीं ॥ २॥ णे मरि 
उपबरहन वर वरंणि न जाहीं % लग सुगंध मणि मंदिर-माहीं ॥३॥ 
रत्न दीप सुठि चारु चेंदोवा # कहत न बने जाय जेहि जोवा॥४। 
¦ सुन्दर तकिये लगाये जिनकी शोमा नहीं वरणी जाती, मणिमंदिरोंमें जहाँ-तहाँ माला !; 
और सुगंध धरी है॥ ३॥ दीपक रत्नांके घरे हुए सुन्दर पलुँग उपर चैंदोवे जिनका वर्णन || 
नहीं हो सकता जिसने देखा वही जानता है ॥ ४ ॥ > 
रुचिर रचि राम उठाये # प्रेम समेत पलंग पोढाये॥५॥ : 
आज्ञा पुनि एनि भाइन दीनी #निज निज सेजशयनतिनकीन्ही॥छ | 
| जरी सेजरच करके श्रीरामचंद्रजीको उठाया और परेमसे पुगपर लिटाया ॥५॥ श्रीरामचंद्र |! 
 जीनिवारंबार भाइयों को आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी-अपनी सेजपर जाकर शयन किया ॥६॥ | 
देखि श्याम ग्रदु मंजुल गाता % कहहिं सप्रेम वचन सब माता॥७॥ { 
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पाण नात. मयावनि भारी # केहि i तात ताड़का मारी॥८ । 
शयाम ओर कोमल शरीर देख सब माताएँ प्रेम सहित वचन कहने लगीं ॥७॥ ! 
| तुमने मागमे जाते हुए बड़ी डरावनी ताड़का कैसे मारी ! ॥ ८ क हील र! 
4  दोहा-घोर निशाचर विकट भट, समर गने नहिं काहू ॥ 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥ ३९९ ॥ 


जो बड़े कठिन राक्षस युद्धमें किसीको कुछ नहीं गिनते थे, हे पुत्र | तुमने 
¦ उन दुष्ट मारीच और सुबाइको सेना सहित केसे मारा ॥ ३९९ ॥ आ त 


मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारे # ईश अनेक करवे टारे॥ भा ! 
मख रखवारी करि हुहँ भाई & गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥२॥ 
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हे युत्र ! मैं बलेया लेती हूँ, झुनिके असादसे आपके करवर अर्थात विघ्न महादेवजीने दूर | 
किये ॥१॥ यज्ञकी रखवारी करके दोनों भाइयोंने गुरुकी पासे सब विद्या पायी॥ २॥ । 
तिय तरी छगत पगधूरी # कीरति रही भुवन भरि पूरी ॥श। | 
कमठपीठ पवि कूट कठोरा % इृपसमाज महे शिवधन तोरा ॥४॥ | 
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झुनिकी नारी चरणकी धूल लगते ही तर गई, कीतिं संसारमे पूर्ण रीतिसे व्याप्त हो गई 
कि अहल्याको तारा ॥३॥ जो कि कछुएकी पीठ वजसे भी कठिन और अत्यन्त 
वह शिवजीका धनुष राज सभामें तोड़ा ॥ ४ ॥ 


विश्व विजय यश जानकि पाई % आये भवन व्याह सब भाई ॥&॥ 
सकळ अमानुष कमं तुम्हारे # केवळ कौशिक कृपा सुघारे॥६॥ । 
धनुष तोड़नेसे संसारकी विजय, यश और जानकीजी पायीं, सब भाई विवाह कर घर आये॥९॥ | 
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आपके सबही कर्म ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य नहींकर सकते, आपने विश्वामित्रकी कृपासे किये हैं॥६॥ 
| | सफल जग जन्म हमारे % देखि तात विधुवदन तुम्हारे ॥७॥ 
जे दिन गये तुमहिं बिहु देखे # ते विरेचि जनि पारहिं लेखे ॥८। । 
हे पुत्र! आपके चन्द्रमा समान मुख देखनेसे आज हमारा जगतूमें जन्म सफूल हुआ ॥७॥ | 
हे पुत्र! जितने दिन तुम्हें विना देखे बीते वे दिन विधाता आयुके लेखेमें न लगावे ॥ ८ ॥ | 
र 


{ 


दोहा-राम प्रतोषी मातु सब, कहि विनीत वर 
“छु सुमिरि शम्सु गरु विप्रपद्‌, किये नींदवशा नेन ॥ ४०० ॥ 
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| 
श्रीरामचन्द्रने सब माताओंको अच्छे वचनोंसे सन्तुष्ट किया, तब शिवजी, गुरु और | 
ब्राह्मणोंके चरणोंका स्मरण कर नेत्रोंको नींदवश किया अर्थात्‌ सो रहे ॥ ४०० ॥ | 

नींदह वदन सोह सुठि छोना # मनहूँ साझ सरसीरुह सोना ॥१॥ 

घर घर करहि जागरन नारी # देहि परस्पर मंगळ गारी॥२ । 

वह अत्यंत सुन्दर नींद सहित मुख ऐसा शोभित होता हे जैसे संध्या समय लाल कमल हो॥१॥ | 
ब्याहके आनंदें नारियाँ घर-घर जागरण करती और परस्पर का न कर गारी गाती हैं॥२॥ |! 

पुरी विशजति राजित रजनी # रानी कहि सजनी ॥३॥ 

सुन्दर वधुन सासु छे सोई # फणिकन्हजनुशिरमणि उर्गोई।४॥ 

रानी कहती हैं सखियो! देखो नगर शोभित होने के कारण रात्रिकी शोभा केसी हो रही हे॥३॥ | 
सुन्दर बहुओंको लेकर सास ऐसे सोयीं जेसे सप शिरकी मणिको हृदयमें छिपाकर सोवे॥ ४) न 

प्रात पुनीत काल प्रभु जागे % अरुणचूड़ वर लागे ॥५॥ 

बन्दी मागध शुण गण गाये # पुरजन हार जुहारन आये ॥६॥ £ 

सबेरे ही श्रीरामचन्द्रजी उस पवित्र कालमें जगे जब कि अरुड्रचूड़वर अथात्‌ श्रेष्ठ सुगं 
बोलने लगे ॥ « ॥ बन्दी मागध बहुत प्रकार गुण गाने लगे पुरवासी द्वारे ज॒हारने ( जय- 
जयकार ) करने आये ॥ ६॥ 

विप्र सुर शुरु पितु माता % पाय अशीष सुदित सब भ्राता ॥७॥ 
जननिन्ह सादर वदन निहारे # भूपति संग हार पण धारे॥८। 
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| बराह्मण, देवता, गुरु, पिता-माताको नमस्कार करके आशीष पा सब भाई प्रसन्न हुए 
१ ॥७॥ माताओंने प्रेमसे मुख देखा, राजाके संग चारों भाई द्वार पर आये ॥ ८ ॥ | 
क्र प्रात क्रिया करि तात पह, आये चारिउ भाइ॥ ४०१ ॥ 
` स्वामावसे ही पवित्र चारों भाई शौचादि कर पवित्र सरयूमें स्नानकर सन्ध्या वन्दनादि | 
| भूप बिलोकि लिये उर लाई # बेठे हरषि रजायसु पाई॥॥ £ 
देखि राम सब समा जुड़ानी # लोचनलाम अवधि अवमानी ॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सब सभा प्रसन्न हुई और नेत्रोंके छाभकी मर्यादाका अनुमान 
५ करने लगी कि इससे अधिक और क्या लाभ होगा॥ २॥ 
f 
लागे % निरखि राम दोउ शुरु अनुरागे॥४॥ | 
# राजाने पुत्रों सहित पूजनकर चरण छुए, श्रीरामचन्द्रजीको देख दोनों शुरू प्रसन्न हुए॥ ४॥ | 
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य: 
। दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शुचि, सहित पुनीत नहाई॥ ` त 
" प्रातःकृत्यसे निश्चिन्त हो पिताके पास आये ॥ ४०१ ॥ न 

राजाने देखकर हृदयसे लगा लिया और आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न हो बेठे॥9॥ 

पुनि वसिष्ठ मुनि कोशिक आये # सुमग आसनन्द सुनि बेठाये ॥३॥ 

समेत 
कहहिं वसिष्ठ धर्म इतिहासा # सुनहि महीप सहित रनिबासा ॥५॥ 
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सुनिमन-अगम गाधिसुत करणीक््सुदित वसिष्ठ विपुछ बिधि वरणी॥६॥ 
वसिष्ठजी धर्मके इतिहास (चरित्र) कहते हैं, राजा प्रसन्न हो रनिवास सहित सुनते हैं ॥५॥ , 
सुनियोके मनको अगम ऐसे विश्वामित्रे तंपकी कथा वसिष्ठजीने प्रसन्न हो भली भांति वर्णनकी।६। 
ले वामदेव सब साची # कीरति ललित लोक तिहँमाची॥» £ 

सुने आनंद भयो सब काहू % राम छषण उर अधिक उछाहू ॥८॥ 

॥2॥ ऋक क नन इ री म म | 
| न » रामचन लक्ष्मणके मनमें 
पवित्र चरित्र सुननेसे अधिक प्रसन्नता हुई ie लक न लय 


| दोहा-मंगछ मोद उछाह नित, जाहि दिवस इहि भाँति ॥ 


[ः ॥ [६ hoes 


रे “गि अव आनंद मारे दिक अधिक अधिकाति॥ ४०२॥ 
| त्यमंगल उत्साहम दिन ८ ते हैं, अयोध्या आनन्दसे 
। उत्तरोत्तर अधिक-अधिक होती जा रही है ॥ ४०२ ॥ Ms ss 


| अदित सोधि ककन छोर % मंगठ मो थोरे ॥॥ || 
| नित नव सुख सुर देखि सिहाहीं % अवध जम वाह _नित नव सु सुर देख सिद्दाही & अवध जन्म याचहि विधि पाही॥२॥ _ । 


न रा 
; १. समय वसिष्ठजीने कामधेन विश्वासित्रजीकी 
- (४, युद्ध आरंभ हुआ । वसिष्ठजीन ब्रह्मदंडसे कल ळी अ य 32 कामधेनु मांगी, वसिष्ठजीके न देनेपर 
व टो ९५, यह क्ष धिक्कार दे S—S दिशाओंमें 
१००० वर्षं तक तप कर ब्रह्माजीके वरदाने ब्रह्मऋषि हुए और ब्रह्माजीने वसिष्ठजीसे मेल करा त ग गये और चारों दिशाओंमें 
| OSI कॉ er eFC जक फळ करत Che ‘sr, | 
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अच्छा दिन विचारकर कंकणं खोले उस समय मंगल हषे(आनंद)भी थोड़ा न था॥१॥नित 5 

नवीन सुख देखकर देवता सिहाते और विधातासे अयोध्यामें जन्म होनेकी प्रार्थना करते हैं॥ २॥ 
र 


विश्वामित्र नित चहहीं # राम सप्रेम विनय वश रहहीं ॥३॥ " 


दिन दिन शतगुण भूपति भाऊ # देखि सराह महामुनि राऊ ॥४॥ 
१ ॥३॥ दिन-दिन राजाका सौणना भाव देखकर महासुनिराज विश्वामित्रजी सराहना करते हैं ॥४॥ । 
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| 
| 
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विश्वामित्रजी नित्य जाना चाहते हैं पर श्रीरामचन्द्रजीके प्रेम और विनयके वश हो रहते हैं 
मागत बिदा राउ अनुरागे # सुतन्‌ समेत ठाढ़ भये आगे ॥५॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी # में सेवक समेत सुत नारी ॥६॥ 
बिदा मांगते समय राजा प्रेमसे पुत्रों सहित आगे खड़े हो गये ॥ « ॥ स्वामी ! यह 
सब सम्पत्ति आपकी है और मैं तो पुत्र सहित आपका सेवक हूँ ॥ ६॥ 
5] सदा छरिकन पर छोटू & दर्शन देत रहब सुनि मोह ॥७ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी # परे चरण सुख आव न बानी ॥८॥ 
` सदा बालकोंके ऊपर कृपा करते रहना और हे मुनि! मुझे भी दर्शन देते रहना ॥ ७॥ 
ऐसा कह राजा पुत्र रानियों सहित झुनिके चरणोंमें पड़े, सुखसे वाणी नहीं आई ॥ ८ ॥ 
दीन्ह अशीष विप्र बह भांती # चलेन प्रीति रीति कहि जाती॥९॥ 
राम सप्रेम संग सब माई # आयसर पाय फिरे पहुँचाई ॥१०॥ 
| विश्वामित्रजीने बहुत भांति आशीष दी और चले, वह प्रीतिकी रीति कही नहीं जाती॥% 
श्रीरामचन्द्रजी प्रेम सहित सब भाइयों के संग पहुँचाने चले,ओर आज्ञा पाय पहुँचाके फिरे॥३०। 
दोहा-रामरूप भूपति भगति, ब्याह उछाह अनन्द ॥ 
“ने जात सराहत मनाहिमन, सुदित गाधिकुलचन्द ॥ ४०३॥ 
| श्रीरामचन्द्रजीका रूप, राजा दशरथजीकी भक्ति, ब्याहके उत्साहका आनंद मन ही मन र 
4 प्रसन्न हो विश्वामित्रजी सराहते जाते है ॥ 8०३ ॥ र 


fos’ 


वामदेव रघुकुल शुरु ज्ञानी # बहुरि गाधिसुत कथा बखानी ॥१॥ 
सुनि सुनि सुयश मनहिमन राऊ % वणेत आपन पुण्य प्रमाऊ ॥२। 
वामदेव और वसिष्ठजीने एनः विशवामित्रजीकी कथा कही ॥ १ ॥ सुनिका सुयश सुनकर 
महाराज दशरथजी मनही मनमें अपने पुण्यका वर्णन करते हैं कि, ऐसे महात्मा मेरे द्वारपर 
ग. 


द दत बोली एक नारी सुनो अवधविहारी यह, शंभुधन्‌ है, न जाहिवेगि गहि तोरोगे । रसिक बिहारी, हँ तिहारी चतुराई तब, जानोंगी 
सुकंकणकी गांठ जब छोरोगे ॥ त 
जौलों नाहि जनकललीको कर जोरोगे॥” ( रामरसायने ) 
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आये राम ब्याहि घर जबते # बसे अनन्द अवध सब तबते ॥५॥ 
| प्रच विवाह जस भयउ उछाह # सकहि न वरणि गिरा अहिनाइ॥६॥ 
¦ सब आनंद पहले कभी मिथिलामें रहते थे और कभी अयोध्यामें परंतु, जबसे श्रीराम | 
¦} चन्द्रजी ब्याह करके घर आये तबसे सब आनंद अवधमें वश गये ॥५॥ जेसा श्रीरामचन्द्रजी | 
+ के विवाहमें आनंद हुआ उसे सरस्वतीजी और शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ६ ॥ 
| कविकुछ जीवन पावन जानी # राम सीय यश मङ्गल खानी ॥७॥ 
तेहिते में कछ कहा बखानी # करन पुनीत हेतु निज बानी॥८॥ | 
श्ररामचन्द्रजी और सीताका यश कविकुलके जीवनको पवित्र करने वाला तथा मंगलकी । | 
४ खान जानकर “यह पार्वतीका चौथा प्रश्न पूरा हुआ” ( कहहु कथा जानकी विवाहा ) | 
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४ ॥ ७॥ मैंने भी अपनी वाणी पवित्र करनेके हेतु कुछ थोड़ा वर्णन किया है॥ ८ ॥ 
' छइन्द-निज गिरा पावनि करण कारण राम यश तुलसी कह्यो। | 
|  रघुवीरचरित अपार वारिधि पार कवि कवने ठह्यो॥ | 
| उपवीत ब्याह उछाह मङ्गल सुनहि सादर गावहीं। | 
i वेदेहि-राम प्रसादते जन सर्वदा सुख पावहीं॥ ५९॥ । 
i अपनी वाणी पवित्र करनेको श्रीरामचन्द्रजीका यश तुलसीदासजीने वर्णन किया है, | 
! शरीरामचन्द्रजीके चरित्र तो अपार समुद्र हैं उसका पार कौन कवि पा सकता है ! श्रीराम- : 
| चन््रजीके जनेऊ, ब्याइका आनंद मगल जो पुरुष आदर पूर्वक सुनेंगे तथा गावेंगे वे लोग {९ 


५ जानकीजी और श्रीरामचन्द्रकी कृपासे सदा सुख पावेंगे ॥ «२॥ र 
सोरठा-सिय रघुबीर विवाह, जे सप्रेम सादर सुनहि ॥ 
छुँ तिनकहँ सदा उछाह, मङ्गछायतन रामयश ॥ ३९॥ 
सीताजी और श्रीरामचन्द्रजीके विवाहको जो नर प्रेमसे आदर पूर्वक सुनेंगे उन्हें सदा 
उत्साह होगा; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश ही मंगलका स्थान है ॥ ३९ ॥ { 
इति श्रीरामचरित मानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने तुळसीकृतरामायणे विमलमंगल ! 
सम्पादनो नाम बालकांडे प्रथमस्सोपानः ॥ १ ॥ | 


इति श्रीरामचरित मानसे मुरादाबाद-निवासो पं० सुखानंद--मिश्चात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसाद 
मिश्रकृत टीकायामेकादशोविश्ामः ॥ ११ ॥ 
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दोहा-कियो तिलक मन लायकर, निज मतिके अनुसार ॥ 
ध्यान धरिहिं पढ्हिहि सुजन, लहृहि पदारथ चार ॥ १ ॥ 
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8] ब्याहचरित रघुनाथको, सुख उपजावनहार ॥ | 

तिनकी में टीका करी, कछु निजमति अनुसार ॥ २॥ 

सीयसहित मूरति सुधर, मृदुल मनोहर श्याम ॥ 

ज्वालाप्रसाद के, बसो आन श्रीराम ॥ ३॥ | 
१ बालकाण्ड सम्पूर्णम्‌ ॥ १ ॥ 5 
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अथ श्रीमद्वोस्वामितुलसीदासकृतरामायणस्य 
अयोध्या काण्डस्‌ २. 


द सञ्जीवनीटीकासमेतस्‌ # 


शर 
। छोकाः 
वामांके च विभाति भ्रधरसुता देवापगा मस्तके, 
भाले बाळविछुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ ॥ 
सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा, 
| शर्वः सर्वगतः शिवः शि भा LE ॥ र 
र ॥-जिन शिवजी महाराजके ( वामांके ) बायीं गोदीमें (भ्रधरसुता) पार्वती (विभाति 
६ शोमित पोती ह लके देवापगा) मस्तकमें गंगाजी हैं, (भाले बालविधुः) माथे पर द्विती- 
| याका चन्द्रमा है, (गले च गरलम्‌) गलेमें जिनके विष हे, (यस्योरसि व्यालराद) जिन शिवजी 
‡ महाराजकेडदयमे सर्पोका राजा पड़ा है, (भ्रूतिविश्वषणः) जिनका विभूति ही भूषण है, (सुरवरः) 
५ जो देवताओंमें श्रेष्ठ हैं; (सर्वाधिषः) सबके स्वामी, (शवःश्रणातीति शवः)संहारकर्ता (सर्वगतः) 
सर्वग्यापक, (शशिनिभः) चन्द्रमातुल्य शोभायमान, (श्रीशंकर') श्रीमड्नलस्वरूप कल्याण- 
दाता (सः) वह (अयम्‌) यह (शिवः) भगवान्‌ शिव (सर्वदा) सदा (माम) मेरी (पात) रक्षा 
करें । शिवजी महाराजसे रक्षाकी प्रार्थना कर श्रीशंकरजीको मानसरामायणके आचार्य जान 
ग्रन्थनिर्षिष्नपरिसमाप्ति हेतु स्वविषय॒क आशिवादात्मक मंगल किया ॥ ३ ॥ 
प्रेसन्नतां या. न गताऽभिषेक्तस्तथा न मम्ली वनवासहुःखतः ॥ 
प मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदा$स्तु सा मंजुलमंगलप्रदा ॥ २॥ 
(या) नो यम मजली लारी आत अणि 
% षेकतः)राज्याभिषेक (प्रसन्नतां)प्रसन्न्ताको(न) नहीं(गता)प्र वेसे ही(वनवास 
ना (न) नहीं (मम्लो)मलिन हुई (सा) वही श्रीरामचन्द्रजीके सुखकम- 


लकी शोभा (मे) मुझे सदा (मंडलमंगलमदास्तु) सदा छन्द (मंजुळमंगलपरदास्तु) सदा सुन्द्रमंगलकी देनेवाली हो । भाव यह 
| १. यहं श्लोक इस प्रकार भी लिखा है कि-“परसतततां यो न गतोऽभिषेकस्तथा न मम्लौ बनवासदुःखतः। मुखांनुज भीरघुनन्दनस्य मे सदाऽस्तु 
| | ;} तन्‍्मंजुलमड्भलप्रदम्‌” अर्थ--जो अभिषेकसे 

कित गाय ere do मळा. तंत. नव र गमत हवय हक मक ता जरा ह 
| oon ove 
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भिषेकसे प्रस्न और वनवासके दुःखसे मलिन न हुआ वह श्रीरामचन्रजीका मुखकमल मुझे सदा उज्ज्वल मंगलदायक हो । 
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लक्ष्मण जानकी सहित श्रो रामचन्द्रजी की माता कौशल्याजीसे बिदा हो गंगापार होना । 
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शोका 
वामांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके, 
भाले बाळविधुगले च गरलं यस्योरसि व्यालराट्‌ ॥ 
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अर्थ-जिन शिवजी महाराजके (वामांके ) बायीं गोदीमें (धरसुता) पार्वती (विभाति) 
महाराजके हृदयमें सर्पोका राजा पड़ा है, (्तिविभ्रषणः) जिनका विभूति ही भूषण है, (सुरवरः) 
दाता (सः) वह (अयम्‌) यह (शिवः) भगवान्‌ शिव (सर्वदा) सदा (माम्‌) मेरी (पातु) रक्षा 
प्रेसन्नतां या न गताऽभिषेक्तस्तथा न मम्लौ वनवासहःखतः ॥ 
भेकतः)राज्याभिषेक होनेसे (असन्नता)प्रसन्नताको(न) नहीं(गता)प्राप्त हुई(तथा)वैसे ही(वनवास 
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खसे (न) नहीं (मम्लो)मलिन हुई (सा) वही श्रीरामचन्द्रजीके 
त) हे जहातत) सवा यंग देनेवाली हो । भाव यह | 


यह श्लोक इस प्रकार भी लिखा है कि-“प्रसतततां यो न गतोऽभिषेकस्तथा न मम्लौ बनवासदुःखतः। मुखांबुज श्रीरघुनन्दनस्य भे सदाऽस्तु 
MT: अर्थ--जो अभिषेकसे प्रसन्न और वनवासके दुःखसे मलिन न हुआ वह श्रीरामचन््रजीका मुखकमल मुझे सदा उज्ज्वल मंगलदायक हो। 
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' वनवास दोनोंका वर्णन हे इस कारण दोनोंके अनुकूळ यह ध्यान गोसाईजी लिखते हैं ॥२॥ f | 
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चापम्‌ ) जिनके हाथमे घनुषबाण शोभित हैं ऐसे (रघुवशनाथम) रघुवंशके स्वामी (रामम्‌) 
४ महाराज श्रीरामचंद्रजीको (नमामि) नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ र 
१ दोहा-रघुनंदन अभिषेक हित, बढ्यो उछाह अपार ॥ 

सोइ प्रथम विश्राममें, वर्णहूं मति अनुसार ॥ १ ॥ 

¦ दोहा-श्रीयुरु चरण सरोज रज, निज मन झुकुर सुधारि॥ 
है वणेहुं रघुवर विमल यश, जो दायक फूल चारि॥ १॥ 
¦ षुरुके चरणकमलकी धूरिसे अपने मनरूपी दर्षणको सुधारे रघुवरके विमल यशको | 
वर्णन करता हूँ; जो चारों फलोंका देनेवाला है । ( शंका ) बालकांडमें गुरुपदरजसे मनको : 
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| कार्पण्य शरणागति है, वही गोसाईजींका सिद्धांत है, वा स्वच्छ वद्धपर भी किंचित मलका * 
| अम होता हे, मनोमल बहुविधि अनादिकालिक, अतिदृविज्ञेय; परम सूक्ष्मरूप है, एक ही i 
बार किसी साधनसे जल्दी दूर नहीं होते हैं, गीतामें लिखा है कि, अनेक जन्मके साधनसे 
५ परमगतिकी प्राप्ति होती हे, इस कारण फिर मनको सुधारा । वा-“भरतमहामहिमा सुन रानी | 
5 जानई राम सकहिं न बखानी” जब श्रीरामचन्द्रजी भरतकी महिमा नहीं वर्णन कर सकते | 
+ तो उन्हीं भरतजीके वर्णनम गोसाईजी गुरुचरणसे मनरूपी निर्मल सुकुरको फिर सुधार तो | 
४ बया शंका है ! अयोध्याकांडमे भरतचरि्रका ही वर्णन है प्रमाण-“भरत चरित कर नेम” | 
५ इति वा औरघुनाथजीको राज्य देनेमे श्री अवधम अनेक विघ्न हुए हैं वह स्मरण कर श्रीगो- £ 
साईँजीका Hl शोकग्रस्त हुआ है; इससे फिरसे गुरुपद्रज लगायी। वा बालकांडमें गुरुपदरजसे | 
$ विवेक रूपी नेत्र निर्मल किये, IN डरे कि जो मन सदोष रहेगा तो रोको { 
| बिगाड़ेगा इसी कारण मनरूपी दर्पणको भी गुरुपदरजसे पवित्र किया, इससे पुनरुक्ति दोष {¦ 
झा ताया ह रहे ! जो अब लिखा-“वणहु रघुवर विमल- | 5 
यु पदसे भरतजीको जानना; हे 
चोपाईसे बालकांडका अयोध्याकांडसे प्रसंग मिलता है पं खिल हिल, अध सगली 
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जो सुखरूप जलको बरसाते हैं ॥ २॥ 
डि सिधि संपति नदी सुहाई #उमँगि अवध अम्बुधि कहँ आई॥३॥ 
नगरका ऐश्वर्य थोड़ा नहीं कहा जा सकता है; मानो ब्रह्माकी इतनी ही करतूत है ॥ « ॥ | 
सब प्रकारसे सम्पूर्ण पुरके लोग श्रीरामचन्द्रजीका सुखरूपी चन्द्र देखकर प्रसन्न होते हैं ॥६॥ 


जबसे श्रीरामचन्द्रजी ब्याहकर घर आये हैं,तबसे नित्य नये मङ्गल और आनंदकी बधाई 
मणिगण पुर नर नारि सुजाती # शुचि अमोठ सुन्दर सब भाँती॥४। 
जहां श्रीरामचन्द्र हैं वहां क्षीर सागर होता है यही भाव है क्षीरसागर निवासी रूपसे 
अभेद है,वही कहते हैं-पर्वत पर जल होनेसे नदी उमँगती हैं, ऋछि-सिद्धि और संपत्ति ये ही 
सुन्दर नदी हैं।वे उमँगके अयोध्यारूपी समुद्र आयीं॥३॥समुद्रमे मणियाँ होती हैं, यहां पुरके 
नर-नारी मणिसमूइ हैं ससुद्रके मणि कुजातिके भी होते हैं अर्थात्‌ दोषयुक्त और 
अज्ञुचि असुंदर होते हैं यह सब सुजाति, पवित्र, अमोल और सब भांतिसे सुन्दर हैं ॥४॥ 
कहि न जाय कछ नगर विभूती # जनु इतनिहि विर॑चि करतूती ॥५॥ 
पुदित मातु सब सखी सहेली $ फलित विलोकि मनोरथ वेली ॥७॥ 
शम रूप गुण शील स्वभाऊ & प्रशुदित होहि देखि सुनिराऊ ॥८॥ 
माता और सखी सहेली सब अपने मनोरथरूपी लताको फलती देखकर प्रसन्न होती हैं 
॥७॥ श्रीरामचन्द्रजीका रूप, गुण,शील, स्वभाव देखकर सुनि और राजा प्रसन्न होते हैं॥८॥ 
दोहा-सबके उर अभिलाष अस, कहहिं मनाय महेश ॥ | 
छुँ आप अछत युवराजपद, रामहिं देहि नरेश ॥ २॥ 
| सबके हूढंयमें यह अभिलाषा है कि, अपने सामने महराज दशरथजी शरीरामचंद्रजीको 
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बजने लगी ॥ 9 ॥ चौदहों भुवन ही पर्वत हैं और चौदहों भुवनवासियोंके पुण्य ही मेघ हैं 
सब विधि सब पुर ठोक सुखारी # रामचन्द्र-सुखचन्द्र निहारी ॥६॥ 
युवराज पद दें, इसलिये शिवजीको मनाके कहते हैं ( अगली कथा क्षेपक हे) ॥ २॥ 
केकय नप सुत कंकय नामा # सुजबळ प्रबळ सकल गुण धामा॥१॥ 
केकयिश्रात सकल जग जाना # समर शूर शुचि शील निधाना ॥२॥ 
केकयराजके पुत्र कङ्कय नामक सुजाओंके बलमें बड़े प्रबल; संपूर्ण गुणोंके धाम ॥१॥ केक 
यीके आता जिनको सब जगत्‌ जानता है, समरमें शूर, पवित्र और शीलके निधान थे ॥२॥ 
राम प्रेम रत अति पाये # रहेउ अब्द भरि अवध सुहाये ॥३॥ 
गुसुणृह एक दिवस सो गयऊ # सुनि वसिष्ठ छखि आदर दयऊ॥९॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके परेममें रत बड़े सुख पाये, एक वर्ष तक सुंदर अयोध्यामें रहे ॥३॥ सो 
एक दिन वे गुरुके घर आये, वसिष्ठजीने देखकर बड़ा आदर किया ॥ 8 ॥ 
-पद्‌ वंदि केकरृपनन्द्न % बोलेउ वचन अमीमद-गंजन ॥५॥ 


नाथ कमपद शीश नवाये # मनवांछित फल लहिय सुहाये ॥६॥ 
केकय राजाके पुत्र सुनिके चरणकी बंदना कर अभृतके स्वादको भी फीका करनेवाले वचन | 


८) व न जिर है जि जे बल आज व] TO जिन दा हा जि न. कवे | 
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बोले ॥५॥ हे नाथ ! आपके चरण कमलोंको प्रणाम करनेसे मनवांछित फल मिलते हैं ॥६॥ 
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पभ 
अस कहि कंकय परम सयाना #गहि युरुपद निज भाग बखाना ॥७॥ र 
वाणी मृदुल प्रेम रस सानी # सुनत वसिष्ठ हृदय सुख मानी॥८॥ 
ऐसा कह परम चतुर युधाजितने गुरुके चरण पकड़ अपना भाग्य सराहा ॥७॥ मनोहर 
प्रेमरसमें सनी वाणी सुनकर वसिष्ठजीने हृदयमें सुख माना ॥ ८ ॥ 
दोहा-गुरु वसिष्ठ कह विहुँसि तब, कहह कुँवर सत साउ ॥ 
. छु प्राटह मनवांछित हरषि, छाड़ि संकोच हुराउ ॥ ३॥ | 
तब गुरु वसिष्ठजी हुँसकर बोले-हे कुमार ! सद्भावसे कहो, संकोच और दुराव छोड़कर £: 
प्सन्नतासे मनवांछित बात प्रगट करो॥ ३॥ 
सुनि सुनि वचन सत्य इव जाने # केकय नन्दन तलु एछकाने ॥१॥ 
प्रभु जग विदित विगत मदमाया % जानह सब घटगति सुनिराया॥२॥ 
मुनिके वचन सुन सत्य निश्चय जान केकयएुत्रका शरीर पुलकित हुआ ॥ १ ॥ हे प्रभो! 
जगत्‌ जानता है कि आप मद मायासेरहित हो,सुनिराज! आप सबके मनकी बात जानते हो॥२॥ 
मम मनवांछित पुनिय्‌ कपाला # निज जनजानिकरियप्रतिपाळा॥३॥ 
भरत शहहन दोनों भाई % चळहिं संग सोइ करिह उपाई ॥४॥ 
हे सुनिराय ! सुनिये ! मेरी मनकी इच्छाको अपना सेवक जानकर प्रतिपाळ करिये ॥३॥ 
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जिससे भरत और शब्रुष्न दोनों भाई संग चलें वही उपाय कीजिये ॥ ४॥ 
पावन करि_ मम देश अभीता % कृपासिंधु दोउ बन्छु अजीता ॥५। 
गये कडक दिन पुनि दोउ भ्राता # ऐहें अवधपुरी जगत्राता ॥६॥ 
मेरा वैश निर्भय पवित्र करके ये अजीत कृपासागर दोनों बन्छु ॥५॥ कुछ दिन जाने पर 
रक्षक दोनों भाई अयोध्यामें आवेंगे । 
में न सकहुँ कहि भूपति आगे $ प्रश्न तव पद विनवहूँ छल त्यागे ॥७॥ 
अस कहि कुंवर परेउ गरु चरणा %मुनिमनगुनिकह सुनो अपरणा॥८॥ 
मैं तो राजाके आगे नहीं कह सकता हे प्रथु! आपके चरणोंका छल त्यागकर विनय करता ह 
॥७॥ हे पार्वती ! ऐसा कह कुंवर सुनिके चरणोंमें गिरे, फिर मुनि मनमें विचार कर बोले ॥८॥ 
हा-विधि प्रपंच आगम समुझि गुरु वसिष्ठ सज्ञान ॥ 
मुनि ङुबरसन, करि बहु विधि सन्मान॥ ४॥ 
प्रपंच और आगमन समझकर ज्ञानी गुरु वसिष्ठजी डुँवरसे हॅसकर अनेक 
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प्रकार सन्मान करते इए बोले ॥ 
आना % राखेउ मोर बड़ापन माना ॥१॥ | 
र ब्यामन वात श्र क सदि वषि धरु धीर कुमारा ॥शा 
न मर्यादा तथा 
है कुमार ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे आपके मनके काम सीर बा धीरज पर i 
य्‌ हि सनिवचन सुहाये % सहित कुंवर नप मंदिर आये ॥३॥ 
! गुरु आये लखि सहित समाजा % उठि प्रणाम कीन्देउ रघुराजा ॥४॥ 
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इस प्रकार सुनि शोभायमान वचन कुँवरके सहित राजमं ॥३॥ 
आते देखकर राजाने समाज सहित उठकर गंगा किया ॥ ४ कम आका 
लहि अशीष आसन बेठारे # एनि a जुहारे ॥५॥ " 
श्रूपति प्रिया अनुज सन्मानी % बेठह कहेउ महुबानी ॥६॥ 
+ आशीर्वाद लेकर आसन पर बेठाये, फिर केकयपुत्नने राजाको प्रणाम किया ॥९॥ राजाने 
| अपनी प्रियाके छोटे भाताका सम्मान किया हँसकर मूदुबानीसे बेठनेको कहा ॥ ६॥ 
कुँवर न बैठ जोरि कर रहेऊ & तासु प्रन मुनिवर तब कहेऊ ॥७॥ 
केकय गमन कीन्ह शह चहहीं # मागत बिदा सकुचमन गहहीं ॥८॥ 
कुँवर बेठे नहीं हाथ जोड़ खड़े रहे, तब उनके प्रश्न झुनिराजने सुनाये ॥ ७ ॥ केकयषुत्र | 


+ घर जाना चाहते हैं, विदा माँगनेको मनम सकुचाकर रह जाते हैं ॥ ८॥ 
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अब महीपमणि आयु देह & औरो एक विनय सुनि लेहू ॥९॥ 
इन मन एक मनोरथ रूरा # उचित दयाळ करिय सो पूरा ॥१०॥ | 
"सो हे राजन्‌! अब्‌ इनको आज्ञा दो, और भी एक विनय सुन लो ॥ ९॥ इनके मनमें 
एक उत्तम मनोरथ है, हे दयाळु ! यह उचित हे इस कारण पूरा करो ॥ ३० ॥ | 
५ दोहा-भरत शदहन बन्छु दोउ, पठइय साथ ॥ र 
#ुँलै शीलसिंधु हह बन्धु वसि, करि सब ठोक सनाथ ॥ ५॥ ५ 
५ अरतजी और शह॒ष्नजी दोनों भाई इनके साथ भेज दो, शीळसागर दोनों भ्राता वहाँ रह | 
कर और लोगोंको सनाथ करके ॥ « ॥ 
कुछ दिन रहि सुख जन्‌नीमायक्‌ # निद तेहि सुन नर नायक्‌ ॥१॥ 
राजन्‌ सुनिये, कुछ दिन नानीके यहाँ रह सुख आपके चरणों ॥१॥ मेरा 
सन्दा यनत ही रके देने वाले दोनों भाई फिर अवधपुरीमें शीघ्र ही आ जायेंगे ॥ २॥ 
नि वसिष्ठके वचन सुहाये # सुत्‌ सनेह वृश्‌ पहि न भाये॥३॥ 
पुनि जिय समुझि अचल णुरुबानी # हिये सुख मानी ॥४॥ 
यह वसिष्ठजीके सुन्दर वचन सुनकर पुत्रोंके प्रेमके कारण राजाको अच्छे न लगे ॥३॥ 
फिर गुरुकी वाणी अचळ समझकर राजा मनमें सुख मान बोळे ॥ ४॥ 
अवशि नाथ जो तुमहिं सुहाना # सोइ धरि धीर मोर कल्याना॥४॥ $ _ 
कहि गुरुपद्‌ नायउ शीशा % भरतहि ठीन्ह बुलाय महीशा ॥६॥ 
| हे नाथ ! अवश्य ही जो आपको भला लगता है उसको शिर पर धरनेसे मेरा कल्याण 
हे ॥ ८ ॥ ऐसा कह गुरुके चरणोंमें शिर नवाया राजाने भरतजीको बुलाया ॥ ६॥ 
पितु अनुशासन सुनि दोउ आता # आये पप पुलकित गाता ॥७॥ 
गहे पिता पद पुनि शुरु चरना # वेठ सुनिढिग सुनो अपरना ॥८॥ 
पिताजीकी आज्ञा सुन दोनों भाई पुलकित शरीर राजाके निकट आये ॥७॥ हे पावेती ! 
सुनो, पहले पिताजीके पीछे गुरुके चरण पकड़ सुनिके समीप बेठे ॥ ८॥ 


हे (व: आल अंत NR व आता आर ION ववर अत ORR, NAR TR मी हे 
दोहा-देखि भरत रिपुसूदनाहे, सकळ सभा महिपाल ॥ * 
| छ ब्रह्मानेदृहि मगन मन, बोलेउ बिईसि सुबाछ ॥ ६॥ | 
॥ भरत और रिपुसुदनको देखकर सभा व राजा बह्मानंदमें मञ्च इए तब राजा हसकर बोले॥६॥ | 
| तात भरत. तुम इनह माई % शुरुपद कमल अमल शिर नाई ॥9॥ | 

गवनेह केकय-नन्दन-साथा # करह जाइ वह देश सनाथा ॥९ ¦ 
6 हे तात भरत ! तुम दोनों भाई गुरुके निर्मल चरण कमलमें शिर नवाकर॥ १ ॥ केकः | 
। 


यनंदनके साथ जाकर वह देश सनाथ री IRE 
जाह जननिसन आयस माँगी # पसंग लेइ हितछागी ॥३॥ 
भूप चरणगहि आयसु ठीन्देउ # मोद समेत गवन तब कीन्हेउ ॥४॥ | 
जाओ, मातासे आज्ञा लेकर आओ और अपने हितके वास्ते सेना भी संग छे जाओ | भं 
; ॥ ३ ॥ तब यह सुन दशरथजीके चरणोंको प्रणामकर आज्ञा ले प्रसन्न हो गमन किया ॥8॥ | 
+ यहि विधि भूप रजायसु दयऊ # भरत शत्रुहन आनंद भयऊ ॥५॥ 
सहित वसिष्ठ तात पद माथा # हरषि बंदि गवने हिजनाथा ॥६॥ 
इस प्रकार राजाने आज्ञा दी ओर भरत शबुहनको आनंद हुआ ॥ ५ ॥द्रिजनाथ वसिष्ठ ' 
सहित पिताके चरणोंमें शिर नवाया प्रसन्न हो प्रणाम कर गमन किया ॥ ६ ॥ 
गहे जननि कोशल्या पाऊ % कहेउ हेतु अनुशासन राऊ ॥आ। 
राम मातु दोउ सुत उर छाये # सुधासरिस फळ मधुर खबाये ॥८॥ 
माता कोशल्याके च्रणोंको प्रणाम किया औरराजाकी आज्ञाका कारण सुनाया॥७श्रीराम- 
ल (हा दोनों झि हृदयसे लगाया और अमृतके समान मधुर फल खवाये॥८॥ 
-अशुन अमी सम पाई, भरत शन्न बून जुयुग ॥ 
व जननि चरण शिर नाइ, छहि अशीष गवनेहरषि ॥ १ ॥ 
अमृत समान भोजन पाकर भरत शतुध्न दोनों भाई माताके चरणोंमें शिर नवा 
| आशिष ले प्रसन्न हो चले ॥ १ ॥ 
सानुज भरत मोद भरि देहा # गवने अ्रीरघुनन्दन॒ गेहा ॥१॥ 
जगत्राता लखि आवत भ्राता % मिले मुदितमन मुख मुसुकाता॥श। 
6 भाई सहित अत्यन्त प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीके घर गये ॥ १॥ जगत्के रक्षक अपने 
| भाइयोंको आते देखकर मनमे प्रसन्न हो सुखसे सुसकाते हुए मिले ॥ २॥ 
; परे चरण-पंकज दोउ भ्राता % कृपा उद रघुवर सुरत्राता ॥३॥ 
हरषि हृदय दोउ अनुज लगाये % प्रम रुचिर आसन बेठाये ॥४॥ 
| दोनों भाई उनके चरणकमलं पड़े जोश्रीरामचद्रजी कृपाके समुद्र देवताओंके रक्षक हैं 
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॥३॥ प्रसन्न हो दोनों भाइयोंको हृदय लगाया और परम सुन्दर आसन पर बेठाया ॥ ३ ॥ 
निरखि_ जानकी चरण नीत # परसे भरत सबन्धु विनीता ॥९५॥ 
नाइ शीश शम आशिष पाई % बैठे सुदित रामपहे आई ॥६॥ 
जानकीजीके पवित्र चरणकमलोंको देखकर भरतने भ्राता सहित नम्र हो प्रणाम किया 

॥५॥ शिर नवा नवा सुन्दर अशीष प पाय फिर प्रसन्न हो रामचद्रजीके पास आ बेडे ॥ ६॥ 
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य नन राम सुजाना # बोले शील सनेह निधाना ॥८॥ | 
भरतने हाथ जोड़कर प्रभुका रुख पा जेसी राजाने आज्ञा दी थी कही ॥ ७॥ भाईके £ 
५ वचन सुनकर शीळ स्नेहके निधान सुजान श्रीरामचन्द्रजी बोले ॥ ८ ह i 

सोरठा-श्रपशिरोमणि राउ, तुम कहँ आयस दीन्ह जो ॥ 
मनकम वचन सुभाउ, करइ तात सोइ तुरत तुम॥ २॥ | 


[ष्ट) 
Sr 


bb राजाने जो क दी sn जना करो॥२॥ | 
सीय रघुबर क उठ भरत रिपुसुदून ॥१॥ 
सहित सीय प्रथु पद धरि माला # बिदा भये हिय हषि विशाला ॥२॥ 
| जबही श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी तबही भरत और रिपुसूदन उठे ॥ 9 ॥ सीता और 
। प्रुके चरणोंमें शिर नवाकर हूद्यमें अत्यन्त इषित हो बिदा हुए॥ २॥ | 
| सुदित अनुज युत गवने तहवाँ # य केकइ रह जहवाँ ॥३॥ 
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ता ह यात मार धीरा # | स की दोउ बीरा ॥९ 
प्रसन्न हो भाई सहित वहां गये, जहां श्रेष्ट मंदिरमें रहती थी ॥ ३ ॥ चतुर, वीर ¦ 
४ दोनों भाइयोंने माताको प्रणामकर पिताकी आज्ञा वर्णन किया ॥ ४॥ न न 
आशिष ह आयस तुरतहि पाये # पितु समीप दोउ बन्धु सिधाये॥५॥ ` 
नृपति हँकारे सुमट अपारा # ज्ञान निधान सुशील जुझारा (६॥ £ 
+ आशीर्वाद और आज्ञा पाय दुरन्त दोनों भाई पिताके समीप आये ॥ ५॥ राजाने अनेक £ 
3 योद्वाओंको बुलाया जो ज्ञानके निधान, सुशील और लड़नेवाले थे ॥ ६॥ 
सकल नवळतलु सुभग विचारा # जितकहे भरत प्राणते प्यारा ७ 
सुठि सुकुमार कुमार दपनके # दीन्हे संग भरत हित मनके ॥८॥ 
* सबके सब नये और अच्छे विचारवाले जिनको भरतं प्राणोंके समान प्यारे थे ॥ ७॥ 

अच्छे सुकुमार राजाओंके कुवर भरतजीके लिए उनकी रुचिसे साथ कर दिये ॥ ८॥ 

| दोहा-सहित अनुज एनि भरत गे, छछकि सुमित्रा गेह॥ 

छु नाइ शीश छहि आशिष, राखि एषण सब नेह ॥ ७॥ 
मागि बिदा आये बहुरि ्रूपतिपह दोउ भाइ॥ र 
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केकय गवने राम परु, रदैउ चरण नाइ ॥ ८॥ 
धर चि तर पा दोउ हाथ ॥ 
करि प्रबोध दै भक्ति वर,_बिदा कीन्ह रघुनाथ ॥९॥ 
पुनि सुनि पितुपद नाइ शिर, प्रसुदित मरत सुजान ॥ 
सानुज सह जननी अनुज, कीन्हैउ सदल पयान ॥ १०॥ 
फिर प्रसन्नता सहित अनुजके संग भरत सुमित्राके घर गये,शिर नवाय आशीष पाय लक्ष्म- | 


५ णसे स्नेह रख फिर बिदा मांग दोनों भाई राजाके पास आये फिर युधाजित श्रीरामचन्द्रजीके 
पास गये और चरणोंमें शिर नवाया फिर गा फिर उठ चरणकमल देखते दोनों हाथ जोड़ रह गये; तब 
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औरामचन्द्रजीने ज्ञान भक्ति वर दे बिदा किया । चतुर भरतजीने सुनि और पिताके चरणोंमें 


शिर नवाय प्रसन्न हो शतरभजी और युधाजितके सहित दलके साथ पयान किया ॥७-३०॥ / 
घरि मन नयन राम पद पासा # भरत शहन हृदय इलासा ॥१॥ 
बिच करि विश्राम सुहावन # गये मातु सायक जगपावन ॥२॥ 
मन और नयन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लगाय, भरत, शतुघ हृदयमें प्रसन्न हुए ॥१॥ 
बीच-बीचमें सुखद विश्राम करते नानाके जगपावन स्थान पर पहुंच गये (संसारमें ननिहाल 
माताकी जन्मभ्भूमि होनेके कारण तीर्थके समान पवित्र स्थान माना जाता है )॥ २॥ 
भरत आगमन सुनि रप केका % मंगल रचना रची अनेका ॥३॥ 
गुरु बुध सुभट ठीन्ह रप संगा# मन वच क्रम करि प्रेम अभंगा ॥४॥ 
केकयराजाने भरतका आना सुनकर अनेक मंगल रचना रची॥ ३॥ गुरू, पंडित और 
साथ लेकर मन वचन कमसे हट़ प्रेम करके॥ ४॥ 
शयाम गोर दोउ कुँवर विलोकी % भयउ सरूप दू सहित विशोकी॥॥ 
मणिमय भूषण वस्तु अनूपा # दीन भट हित भरतहि भूपा॥६। 
दलसहित श्याम गोर दोनों ङुमारोंको देखकर राजा शोक रहित इए॥ ९ ॥मणिमय 
भूषण, वस्न, अनुपम वस्तु, प्रसन्न हो राजाने भरतजीको भेंट दी ॥ ६॥ 
जन्म छाम लहि सहित सामाजा % भरत लिवाय चले ग्रह राजा ॥७॥ 
समाज सहित जन्मका लाभ लेकर राजा भरतको लिवाय घर ले चले ॥ ७॥ . 
भवन छे भरत भ्रूपति निरखि रानिन सुख छये। 
बहुमति मंगळ दान हिजडन्दन दये॥ 
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भरतको ले राजा घरको गये, रानी बल प्रसन्न इई, अनेक आरती कर बाह्मणोंको 
श कर माता पिताके चरणोंमें प्रणाम करते 
और राजा रानी भी अनेक आशीष दे आरती कर प्रसन्न इए ॥ १ ॥ 
दोहा-जबते या बसे, भरत सुनह खगभूप॥ 
सुग, परम कृतारथ रूप ॥ ११॥ 
| गरुडजी!जबसे भरतजी नानीके यहां बसे,तबसे वह देश सुन्दर कृतार्थ रूप हो गया॥११॥ 
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साइज भरत केकपुर आये # सो सुन चरित विचित्र सुहाये ॥१॥ 
रामकृपा सुन्‌ह भवानी १६ अपर चरित अब कहहु बखानी ॥९॥ 


केकयपुरमें आये, वह विचि 
॥१॥ हे भवानी ! फिर श्रीरामचन्द्रजी की कृपा र और नरि नो ग हू | 


माल्छ नाम इक निशिचर द्रोही % खरसुखकेतु तासु 
ही मति सु सुत कोही ॥३॥ 


रहा रका ननी ०0००१० 


स सतावहि॥४॥ 
एक मछनामक निशाचर बड़ा द्रोही था, खरसुखकेतु उसका पुत्र महाक्रोधी 
वह दुष्ट जब केकय नगरमे आता था, तब ब्राह्णोंको अधिक सताता था ॥ ४ ॥ 7238 
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तेहि दान गन डरहीं $ शुम आचरणकवनविधि करहीं॥५॥ | 
मुनि सभीत सुनि भरत कपाला # सहित शत्रन शोच विशाला ॥६॥ 
मुनि उसके डरसे रात दिन डरते थे, किस प्रकार अच्छे आचरण करें कृपाळु भरतजी 


 युनियोंको डरे सुनकर शत्रुच्नसहित बहुत विचारने लगे॥ ६॥ 
कह कर जोरि सुनह मुनिदन्दा # तजि खलडर तप करह अनंदा ॥८॥ | 


Sa 


PPP 


९] 


[ह 


Soop 
5) 


Dh ४४ ७४य ७४) 


* सबकी पर्णकुटीर सिधाये # करि प्रणाम झुम आशिष पाये॥७॥ 
सबकी पर्णकुटियोंमें गये और प्रणाम कर आशीष पायी ॥७॥ और हाथ जोड़ बोले हे 
3 सुनिवृन्द ! सुनिये; आप लोग दुष्लोंका डर छोड़ आनंदसे तप कीजिये ॥ ८ ॥ नोड 


हम सेवक तव कृपा भरोसे # यदपि नाथ नाथ सेवक बहु मोसे ॥९॥ 
रघुवैशिनिकी रीति शुसांई # अबलहूँसुनहिन टिजदुखदाई ॥१०॥ , 


यू रन : 2 कबर व्र ” 


और इम सेवक आपकी कृपाका भरोसा करते हैं, यद्यपि आपके निकट हमारे समान 
' बहुतसे सेवक हैं ॥९॥ हे साई! रघुवंशियोंकी यह रीति हे कि ब्राह्मणके दुःख देनेवालेको | 


बा 


; अबतक भी नहीं सुन सकते ॥ १०॥ अहि 
रघुकुल राम अनुज एनि सेवक #केहि विधिसहिय विप्र दुखदेवक॥११॥ 
सो सब हिजपद भक्ति प्रभाऊ # निज बल प्रशुता गवे न काउ॥१२॥ 


: हैं ११यह सबश्राह्मणोंके चरणकीमक्तिका प्रभाव हैअपने बल और प्रभुताईका कुछ गव नहीं है३२ ; 
कर स्वधमं भरत अस कहेऊ # सुनि सुनिरन्द आनंद लहेऊ ॥१३॥ 
अब अपना धर्म करो ऐसा भरतने कहा, तब सुनिवद सुनकर प्रसन्न हुए ॥ १३॥ 
छन्द्‌-आनँद ढहे मुनिवर विपुल अति सबळ भरतहि जानिके । 

शू! छागे करन र तह अभय जप्‌ यज्ञ त्रतमन मानिके ॥ 
मख करत सुनि खल अधमखरमुखकेत अधिक रिसायके । 

धावा गरजि निशिचर सुभट दश खवे संग लिवायके ॥ २॥ 

रिए_ जानि आवत भरत रिपुहन धनुष बाण सुधारिके । 
दित दित चले दोउ बुध सिय-रघुवीर-पद उर धारिके ॥ 

तेहि नगरते वसु कोश आगे श्री भरत पग ढारिके। 

__ ठाढ़ो कियो मलु॒जाद यूथप निकट निकर प्रचारिके॥ ३॥ 

भरतजीको अत्यन्त बली जान मुनिवर परम प्रसन्न हुए,जहां-तहां अभय हो जप, यज्ञ, वत | 

मनमाना करने लगे।सुनि यज्ञ करतेहैं यह वार्ता सुनकर अधम दुष्ट खरमुखकेतु बड़ी रिसकर गज ६ 

कर दशखर्ववीर राक्षस संग लेकर दौड़ा॥२॥ भरतजी और श्वुष्नजी शतकी आता देख धनुष 

बाणसुधार कर सिय रघुवीरचरण हृदयमें धारणकर दोनों भाईयुद्धको चले उस नगरसे आठ 
आगे श्री भरतजीने अपना पग अड़ाय ललकार कर राक्षसोंकेयूथप समूहोंको खड़ा किया॥३॥ । 
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तीर रिपुसूदनहि, राखि भरत रणधीर ॥ 
र ठाढ़ तई, जहे खल दरु बलवीर ॥ १२॥ 
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रणमें भीर बलवानोंमें वीर भरतजी ऋषियोंके निकट रिपुसूदनको रखकर अकेले आकर | 
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| खड़े हुए जहां दुष्ट राक्षसकी सेना थी ॥ १२ ॥ | | 
भरत हृदय सुमिरत रघुनायक # दक्षिण कर फेरत वर सायक ॥१। 
राम अनुज प्रब्रुदित मन केसे # निरखि निकर करि केहरि जैसे॥२॥ 
भरतजी हृदयमें श्रीरामचंद्रजीका स्मरणकर दाहिना हाथ श्रेष्ठबाण पर फेरने लगे॥१॥भरत 
जी उस समय मनमें केसे प्रसन्न थे जिस प्रकार सिंह हाथियोंके समूह देख प्रसन्न होता है॥२॥ ! 
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मार अमित सुषमा मुख सोहा # देखत भा खलदल मनमोहा ॥३॥ 
चारन इक तब दुष्ट पठावा # आइ भरत दिग वचन सुनावा ॥४॥ 
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मुखकी शोभा अनेक कामदेवोंको लज्जित करती थी, जिसे देख राक्षसी सेना { 
'मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ तब उन दुष्टोंने एक दूत भेजा; उसने भरतजीसे कहा ॥ ४ ॥ 
। तुम रपभूषण निरखन लायक # कतरोकत मगगहि धनुसायक ॥५॥ 
प समर योग नहि तुम सुकुमारा # दनुजभ्रूप यह कठिन जुझारा ॥६॥ 
तुम राजाओंमें भ्रषणस्वरूप देखनेके योग्य हो,हमारा मार्ग धतुष बाण लेकर क्यों रोकते हो 
रे ॥ < ॥ हे सुकुमार! तुम युद्धके योग्य नहीं हो यह राक्षस कठिन युद्ध करने वाला हे ॥ ६॥ । 
जिन्हें सहज मायाकृत खेला # युध न रहे यह देखि अकेला ॥७॥ 
५ जेहि संग प्रबल वीर दश खर्वा # तेहिरण तुम किमिधीरज धर्वा ॥८॥ 
उन्हे मायाका खेल करना सहज हे,जिसको समरमें अकेला भी देखकर सुध नहीं रहती॥»॥ 
| जिनके संग दशखरव प्रबलवीर रहते है,उनके साथ समरमें तुम किस प्रकार धीरज धरोगे॥८॥ £ 
| छन्द-तेहि समर तुम किमि धर धीरज बिकट भट जब गर्ज्हिं। £ 
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शै) आयुध विविध गिरि शिला सह बर ग जिहेंश्‍॥ ` 
प सुनि तासु वाणी श्री भरत रिसि व | 
रघुबर अनुज आतिसेत पालक कही गिरा पुकारिके ॥ ४॥ 
कहे कृपा नहिं उचित अस में कह ताहि बुझाइके । 
| अब ठरह तुम छल छांडि निज निज बाहुबल दिखराइके ॥ 
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ह भरतकर वचन सुनि एनि चार फिर खरपहँ गयो । 
नि हतात जब तब सुनत खर क्रोधित भयो ॥५॥ 
जब वे विकट भर गर्जना करेंगे और अनेक प्रकार शिला पर्वत,शुख्र अच्छी तरह हाथमे हण 

करके तर्जना करेंगे तब इनके संग संग्राममे किस विधिसे धीरज धरोगे!उनकी वाणी सुन दूत 

विचार कर भरतजीने रिस रोकी और वेद मर्यादा पालक रघुवरके अनुजने विचार कर वाणी 
कही ॥४॥ शत्रु पर कृपा करनी उचित नहीं है ऐसा मैं कहता हूँ-जाकर अपने स्वामीसे कहो कि 
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अब सब योद्धा अपनी-अपनी भुजाका बल दिखाकर कपट छोड़ लड़ो। भरतव 
4 RE इ छड़ो। भरतके वचन सुन दूत 
फिर कर खरमुखके पास गया और विनय करके वृत्तांत कहा,तब सुनते ही खरक्ोधित हुआ॥<॥ 
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¦ दोहा-शगनन्दनके शिष्य बह, यहि विधि उठे रिसाइ॥ 
छँ प्राचीदिशि रवि सन्सुखहि, जिमि निहार-समुदाइ॥ १३॥ 
तब यह झुकाचायंके शिष्य अनेक प्रकार रिसाकर ऐसे चले जसे पूर्व दिशामें रविकें 
सम्मुख निहार ( कुहरा ) होता है ॥ १३ ॥ 
नाना गिरि तर धरि खळ धाये % भरत हृदय रघुबीर मनाये ॥१॥ 
राम अनुज निज धनुष टॅकोरा #रिए दल बाहिर भयउ सुनि घोरा ॥२९॥ 
वे दुष्ट अनेक प्रकारके पर्वत, वृक्ष, धारण करके दोड़े; तब भरतने हृदयमें श्रीरामचन्द्रः 
जीका स्मरण किया ॥ 9 ॥ शरीरामचन्द्रजीके अनुजने अपने धनुष पर टंकोर दी, वह शब्द 
सुनकर शत्रुओंका दल बहरा हो गया ॥ २॥ 
यहाँ शङहन हृदय विचारा # आइ भिरचो खिळ बस्यारा ॥३॥ 
जय रघुबर काहि चाप चढ़ावा # रवि समान शर जोरि चढावा ॥४॥ 
यहां शबन्नजीने हृदयमें विचार किया कि, प्रबळ शत्रुका दळ आ मिला ॥३ ॥ जय 
रघुवर ऐसा कहकर चाप चढ़ाया और सूर्यके समान बाण जोड़कर छोड़े॥ ४ ॥ 
खर्सुख दळहिं परा सो जाई # अनी अयुत हुई अवनि गिराई ॥५॥ 
दसर शर शङ्गत्र पवारा % गिरे निशाचर सुभट अपारा ॥६॥ 
वह बाण खरसुखके दलमें जाकर पड़ा और बीस सहन सेना प्रथ्वीमें गिरा दी॥ ५॥ 
दूसरा बाण शडघ्नने छोड़ा जिससे अपार राक्षस योद्धा गिर गये ॥ ६ ॥ 
भरत अनुज पुनि दि शर छाड़े # चले प्रचण्ड भरतते _ चांड़े ॥७॥ 
चंड विशिखगण आरिदळ गवना %कीन्ह जो कौतुक सुनअहिदवना ॥८॥ 
फिर शब्डष्नजीने दश बाण भरतसे अधिक क्रोध करके छोड़े और वे प्रचण्डतासे चले॥७ 
प्रचंड बाण समूह शत्रुओंके दलमें चले; हे गरूड़जी ! सुनो उन बाणोंने जो कौतुक किया॥८ 
न्द-शर गये अरिल पेल तह करन लागे खेल । 
ले ले निशाचर वीर, डारहि विदारि शरीर ॥ 
तित भजे खल दन्द, शर धाइ डोरे 
शख , लावहि समरमँह फेरि ॥ 
हि विशिख कराठ,चिक्करहि दनुज विशाल। 
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i लखि लरत केवळ तीर, रणमहँ न कोऊ वीर॥ 
| दे शपथ सेनहि फेर, मट बहुरि छावा घेरि 
| करि खेल घटिका पांच, गत लिंग नराच ॥६॥ 
न 
| 
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जब बाण शहसेनामें गये, तब वहां जाय खेल करने लगे, निशाचर वीरोंको ले लेकर 

उनका शरीर विदीण करने लगे, जहां-तहां दुष्ट लोग भागने छगे, और बाण दोड़कर उनको 

छेदन करने लगे, फिर दशों दिशाओंसे घेरकर समरमें फेर लाते थे; फिर तीक्ष्ण बाण आकर 

वेधन करते थे; बड़े राक्षस चिक्कार करते थे जब खरने देखा कि युद्धम कोई वीर नहीं है 

केवल बाण लड़ते हैं, शपथ देकर सेनाको खड़ी किया फिर घेरकर लाया इस प्रकार पांच 
खेल करके फिर नाराच निषंगमें प्रविष्ट हुए ॥ ६ ॥ 
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र सोरठा-भरत अनुज बल देखि, पुलकि सराहेउ रिपुहने 
जय जय भरत रवहन पीरा $ जयति राम-श्राता रणधीरा ॥२॥ 
देवता श्रीरामचन्द्रजीको अनुकूल जानकर बारंबार कल्पवृक्षक फूल वर्षाने लगे ॥ १ ॥ 


i 
न सुरगण हरष विशेषि, भरत अलुज बळ जानि जिय ॥३॥ 
ता मच So brs हो उनकी सराहना की, भरतके अनुजका 
| बल मनम जान देवता बड़े प्रसन्न हुए ॥ रे ॥ 
र 
र 
| 
¦ भरतजी और शब्ठन्न वीरकी जय हो ! रणधीर राम आताकी जय हो | ॥ २ ॥ 
| विधि वचन कहत सब देवा # अभय होन हित लावहि सेवा ॥३॥ 
| निभेय अस्तुति करहि बखाना #सुनिखरसुखखलअधिकरिसाना ॥४॥ 
RE 
हैः गी 
| 
न 
} 
र) 


समुन्ञि विबुध रामहि अनुकूला % पुनि इनि वर्षहि सुरतरु फूला ॥१॥ 
इस प्रकार सब देवता वचन कहते हैं और अभय होनेके निमित्त अपनी सेवा लाते हैं॥३॥ 
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और निर्भय होकर स्तुति करते हैं यह सुनकर खल खरसुख बड़ा कुपित हुआ ॥ ४ ॥ 
फेरा निज दल सुभटन डाटी # धाये खल गहि गहि गिरि भाटी॥& 
डारे राम अनुज पहँ केसे # वारिद करहि बारि झरि जसे ॥६॥ 
योद्वाओंको डाटकर अपना दल फेरा और वे दुष्ट पत्थर शिला लेकर दौड़े ॥ ९ ॥ 
और इस प्रकार राम अनुजपर डाल दिये जैसे मेघ वर्षा करते हैं॥ ६॥ 
इक बाण चलावा % छत्र समान सुसुभग सुहावा ॥७॥ 
पुनि शर दसर छांड़ी जबहीं # गे उड़ि रज इइ गिरितरु तबहीं ॥८॥ 
तब भरतजीने इंसकर बाण चलाया, जो छत्रके समान सुन्दर शोभायमान था ॥ ७॥ 
फिर जब ही दूसरा बाण छोड़ा तब ही रज होकर गिरि तरु पेड़ उड़ गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-गये पक्ष हुइ किमि निश्चर ससुदाइ ॥ 
मारत ० , कजल अचल उड़ाइ ॥ १४ ॥ 
पक्ष दुइ ( तीन योजन) पर वे राक्षस ऐसे जा पड़े जेसे कभी पवन वेगसे कजल का 
पर्वत उड़ जाय ॥ १४ ॥ 
आवा बहरे भरतके पासा # देखि मरत कहँ वचन प्रकाशा ॥१॥ 
मायामय रण कवन शुराई % छिपा बन्धु तव विशिख लराई ॥श॥ 
फिर वह राक्षस भरतके पास आया भरतजीको देखकर कहने लगा ॥ 9 ॥ मायाका युद्ध 
करनेसे क्या शूरता दिखाई है! बाणकी लड़ाई में तुम्हारे बन्धु छिप गये हैं ॥ २॥ 
पवन बाण तुम एक चलावा % योजन तीसक कटक उड़ावा ॥३॥ 
बिईसि कहा रघुवंश-कुमारा % अवश काज कत दोष हमारा ॥४॥ 
; तुमने एकही पवन बाण चलाकर तीस योजन कटक उड़ा दिया ॥ ३॥ तब रघुवंश 
Fs है मक कार्य हे ग. हारा तादो हे॥४॥ 
बालक % [वप्र-देव खल बालक ॥९॥ 
अपयश भ्रूषण बली दुखद हिज % मानी मट पुनि अनयीभूभुज ॥६॥ 
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+ आह्षणोंका डोह छोड़कर घर जाओ, सदा श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो और यदि तुम | | 
| रणधीर ते गिल तो निरंतर सुखपूर्वक राज्य के > र 
| 5 सुनत [गरा खल लजाना ३ बहार रण ठाना ॥॥ । 
¦ गर्जा घोर कठोर अपारा # सुना शब्द तिन सुनब बिसारा ॥२॥ ¦ 
| यह वाणी सुनकर दुष्ट मनमें लजाया और सेना समेट कर युद्ध ठाना ॥ 9॥ ओर | 
! अपार घोर कठोर गर्जना की इससे किसीको कुछ सुनायी नहीं पड़ता था ॥२॥ 
| पनि तमबाण मानते छौँड़ा क अन्धकार अति मॉड़ा।शा { 
' हाहाकार मच्यो चहँ ओरा# छिपे तेजरवि भों तम घोरा ॥४॥ | 
¦| फिर धलुषसे अन्धकार बाण छोड़ा जिससे भ्रूमिम अति अन्धकार छा गया ॥ ३॥ |¦ 
£ चारों ओर हाहाकार मच्‌ गया, सूर्यका तेज छिपा, घोर अन्धकार छा गया॥ ४ ॥ 
/ भरत विलोकि लोक्‌ विकलाई # छॉडेड भावुबाण अतराई ॥५॥ ४ 
^ कटा विषिक तम मिटा अन्धेरा # भयउ प्रकाश जगत चहु फरा । 
| भरतजीने लोकोंकी व्याकुलता देख शीभतासे सूर्य बाण छोड़ा ॥ « ॥ बाण कट गया i 
' और अन्धेरा मिट गया । संसारम चारों ओर प्रकाश हो गया ॥ ६॥ 
¦ आवा धुनि खळ दल ले मारी & छोड़िसि अल श्न भयकारी ॥७॥ | 
¦ एक भरत बहु सुमट प्रहारा # जरत पतंग जिमि दीपक झारा ¦ 
फिर वह दुष्ट बड़ा दल लेकरआयाओरउसनेभयंकरअन्न-शस्र छोड़े!७एक तो भरतओरअनेक | 
{ योद्धाओंका प्रहार परंतु वेसब ऐसे भस्म होते थे जैसे दीपक पर पतंग जलकर पंखह्दीन हो जाते हैं।८॥ ; 
¦ छन्द-जिमि परत दीप पतंग जार शत्रगण निष्फळ गये)  । 

¶ इनि सोच पोच पहार पाहन, विटप बहु डारत भये॥ £ 
| सुर देखि घोर प्रहार व्याकुल, त्रास युत अम्बर खरे)  ।: 
! कहि भाँति होड उबार अब शर, देखि अगणित दबि मरे ॥ ७॥ | 
$ जिस प्रकार दीपकके निकट पतंग आकर पंखहीन होते हैं, उसी प्रकार शहओंके आयुध : 


समूह निष्फळ हो गये, फ्रि उस दुष्टने विचार पूर्वक बहुतसे पवत, वृक्ष, शिलाओंका प्रहार !! 
5 किया, देवता घोर प्रहार देखकर व्याकुल हो भयसे आकाशमें खड़े थे, अब किस प्रकार | 
| उवार होगा ! क्योंकि बहुतसे दबकर मर गये ॥ ७ ॥ नं 
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प (व. अद व. अत. आंत अप र न ग 
द्द छ्न बून राजतं, जिमि हिरददछ कशा म 
न ह भय विन शसन तान कान, समीप करे त्यागन करी ॥ न 
भे भय विनं शरासन १ भौं के | i 
ह जोर जा देश आर घोर, कठोर नश माच, , | 
मइ बधिर खरसुख सेन सगरी, त ह >: न A | 
ब न हैं,जेसे हाथियोंके झुण्डमें सिह भयराहित ओर भरगई त 
| Ss lt टंकोरध्वनि दशों दिशाओमे भर गई, |: 
¦ तानकर कानपर्यन्त चढ़ाय बाण छोड़: गई, शब्द होनेके कारण ठहर न सके ॥ ८॥ | | 
| शत्रु घबड्ाये,सब खरमुख ५ हा गा हो गई, I HE 
ह सोरठा -सुनत | ते फेरि र छांडेउ ह 
¡| कँ भरत जोरि सरफेरि, छांडेड खिदळ दलन हत "भः 
न कोई बुलानेसे या राक सेना व्याकुल हो गयी, भरत आनद , 
| कर वप दलके मार गा ॥ ४ र हि 
hy मय बहुत खळ धूरि समाना # सोहत समर वेष धरि नाना । १ त | 
॥ झरत चरन रज इक शिर नावा # त्रिदशापर तेहि इषि पठावा ॥२ j 
; बहुतसे दुष्ट धूरीके समान हो गये और अनेक वेष धर समरमें शोभित हुए ॥१॥ एकने || 
5 भरतके चरणकी रजमें शिर नवाया, प्रसन्न हो उसे देवलोको भेज दिया ॥ २॥ 
॥ बहुतक भट पनि उठेउ संभारी # धाये गरजि तरजि हि च चारी | 
। मायाधीशा अनुज सन माया # करहि निशाचरअधम अदायाशा | 
£ फिर बहुत राक्षस याद्वा संभार कर उठे और गरज-तरज कर दौड़े ॥३॥ और मायापतिके ६ 
# अनुजसे अधम दया रहित निशाचर माया करने लगे ॥ ४ ॥ जि 
¦ छोड़े असित नशच अपारा कैंयुनिसा यामिनिजिमिअंधियारा॥ | 
तब रविवाण मरत संचार $ रिएर काटि कीन्ह उजियारी | 
४  कृष्णवर्णके अनेक बाण छोड़े फिर रात्रिके समान अँधियारा हो गया ॥ « ॥ तब भरत- |! 
¦ जीने रविबाण छोड़ा और शब्रुके बाणोंको काट उजियाला कर दिया ॥ ६ ॥ 
न हस भरत एनि चाप चढावा # अग्निबाण इनि सपदि चलावा ॥७॥ 
RR 


अमित खरु तृणसम तूला % देखि विबुध बर्से वर फूछा ॥८॥ 
भरतजीने हँसकर चाप चढ़ाया और फिर शीघ्र ही अग्निबाण चलाया ॥७॥ अनेक 
समान जल गये, देवताओंने देख उत्तम फूल बरसाये ॥ ८ ॥ 

सोरठा-जिमि नभ पर नुभमाहि, घन समूह कं-करत झरी ॥ 
क भरत शन्न पाहि, करि वरषा त्रिदशा सुमन ॥ ५॥ 
सावनमें जिस भकार आकाशमें घन समूह ( कं ) शब्द करते-जळकी झरी करते हैं उसी £ 
प्रकार भरत शत्रुघ्न पर फूल बरसाने लगे ॥ ५ ॥ 
समर बीर भय माना ऋखड़ा तमीचर खरसुख ज्ञाना ॥॥ 
गि FERS तुलाना स सायक अ समाना ॥२॥ 
उस युद्ध भय मान भाग र राक्षस खरसुख धीरज धारे रहा ॥१॥ | न 
और धनुष बाण लेकर मुके निकट प्राप्त हुआ ओर सपक समान बाण छोड़े ॥ २॥ 
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} 'रामकी जय’ कहकर उन्होंने पांच बाण छोड़े वे बाण गरूड़के समान लगे ॥ ४ ॥ f 
अरिशर काटि निकट भट मारी % गरजहिं स्पिकर शिरपर भारी ॥५॥ | । 
| क ई करि सस सा वह देह निशाचर कर गहि पीडा ॥६॥ | 
क कर योद्धागणाँको मार शत्रुके शि [त गरजते हैं। 
टयभ्ाताने रणमें ऐसी कोड़ाकी कि,निशाचरोंको बड़ी पीड़ा दी और उनके प्राण जागे या रा 
शत शर प्रबळ भरत संधाना &कीन्ह सकल रिए कटक निदाना॥॥ £ 
सकल शूर रण सेज सुवाये # भरत विशिख तूणीर समाये ॥८॥ 


| तब भरतजीने विश्वको सभीत जान उसके शरीरको धूलिके समान चूर्ण कर डाला ॥ ४। 

¦ तजत प्राण गरजा सो भारी # भई धरा अति हृदय सुखारी ॥५॥ 
र चढ़ि विमान नम खरसुख गयउ # देवन हरषि हुन्ुभी दयऊ॥६्॥ , 
| § 
५ विमानमें 

6 और जनके रक्षक भरत शत्रुध्नकी जय हो जय हो ऐसा कहा ॥ ७॥ भरतजीका महा- | 
{/ यश गान करते हुए देवता प्रसन्न हो अपने स्थानको गये ॥ ८॥ 


प्राण त्यागने पर पर उसने बड़ी गर्जना की प्रथ्वी हृदयमें अत्यन्त सुखी हुई ॥५॥ खरसुख ! 
दोहा-खग्‌ जंबुक वेताल गण, चसे रुघिर अघाइ ॥ 
ह 


शीशहीन खल सन्सुख धायउ # तेहिक्षण धरा कडक मय पायडा३॥ | 
सभय विश्व जाना मगवाना # कीन्ह तासु तलु रज परिमाना ॥४॥ 
वह दुष्ट शिर हीन भी सम्मुख धावमान हुआ, उस समय पृथ्वी कुछ भयभीत हुई ॥३॥ | 
। । 
में चढ़कर स्वरको गया, देवताओंने प्रसन्न हो दुन्दुभी बजाई॥ ६॥ । 
कहि जयजयतिजयतिजनत्राता # जयति भरत जय रिपुहन ताता॥»॥ । १ 
गावत राम अतुज यश भूरी % गये अमर निज ग्रह सुखपूरी ॥८॥ | 
«कुः गवने सब निज निज थलन, रामबन्थ यश गाइ ॥ १७॥ 
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पक्षी, गीदड़ और वेतालगण उनकी सेनाका रुधिर पानकर अघाकर अपने-अपने स्थानों 
को भरत और शत्रुघ्नके गुण गाते चले गये ॥ १७ ॥ 

बिल श्रम भरत कठिन रिपु मारा # सुमिरि हृदय सिय राम उदारा॥१॥ 
उपमा शील सकल णण भववू # गवने भरत जहाँ रिपुदवनू ॥९॥ ६ 
विना श्रमके ही भरतजीने कठिन शत्रुको मारा और हूदयमें उदार सीता रामजीका स्मरण |: 
; किया ॥१॥ सब उपमा योग्य शील सम्पन्न गुणोके घर भरत र समीप आये॥२॥ 
¦ शिपिहन परे भरतके चरणा # प्रेम प्रमोद जाय नहिं बरणा ॥३॥ 
भरत स्तरबन्छ॒ एछकि उर लाये # मिलत परस्पर अति सुखपाये ॥४॥ 
शत्रुघ्न भरतके चरणोंमें पड़े, प्रेम-आनंद वरणा नहीं जाता ॥३॥ भरतजीने अपने बंधुको 

पुलकित हो डृदयसे लगाया और परस्पर मिळनेसे बड़ा आनंद पाया ॥ ४ ॥ 
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हन्दुमि 
इहि भाँति भूपति भरत क बहु रतन धन बारहीं । 
तुलसी सराहत प्रसुहि हृपदल मिलहि हि जुहारहीं॥ ९॥ 
यह सुध पाय केकयराजा प्रसन्न हो दळ साजके साथ चले, इधर दुदुभी बाज रही और गानेवाले 
भय त्याग भरतके गुण यशगाते थे,इस प्रकार राजा भरतके सम्मुख बहुत रत्न धन न्योंछावर | 
करते हैं,तुलसीदासजी कहते हैं किसबराजाका दल प्रसन्‍न हो प्रभुकी सराहना-जुहार करता हे॥९॥ | : 
दोहा-भरत शबुहन दलसहित चप शह कीन्ह प्रवेश ॥ 
रज रीड य रानी आरती, मंगल गाव खगेश ॥ १८ ॥ 
द्ल नजी Ro] 
8० 2 गत माली सती क f जोक प्रवेश किया । हे गरुड़जी ! रानियाँ 
"ह आरती मङ्ग गाई # विविध वस्तु गज वाजि लटाई ॥१॥ 
रड र परलोक सुखारी % ग्रह ग्रह मंगल गावहिं प्या ॥२॥ 
मङ्गळ गाकर आरती की, अनेक वस्तु हाथी, घोड़े दान दिये ॥ १॥ पुरवासी अभय 
हो न दीन शत गाने लगीं ॥ २॥ 
वहि भण्डारा ® तुरत भरे धन विविध प्रकारा ॥॥ | 
दो श महल नसा # कहि न सके निगमागम तैसा ॥* 


जसा $ कहि न र Tie 
कासव भजी कनी ञ 


cx 


महिदेवन कीन्ह प्रणामा # सहित बन्छ परिपूरण कामा ॥५॥ | 
दिम अशीश देहि अति शीतळ के निमय भये त्रास खळ बीत जी ९ 
: भाई सहित ब्राह्मणोंको प्रणाम किया, पूर्णकाम हुए॥ ५ ॥ ब्राह्मणोंने बड़े ¦} 
उत्तम आशीवाद दिये, दुष्टोके ञास बीतनेसे निर्भय हुये ॥ ६ ॥ निके mn 
५ संग अनुज दिजहन्द समेता # मरत चले जह भरपनिकेता ॥७॥ i 
| परत समर य बड़ रिपुमारा # यह सुनि पायह केक सुवारा ॥॥॥ | 
| अनुज और जआह्मणोके समूह संग लिये भरतजी राजाके स्थानको चले गये ॥ ७॥ त 
|. भरतजीने समर कर बड़े शङ्को मारा यह समाचार केकय राजाने पाया ॥ ८॥ i} 
¦ हन्द-सुधि पाय केक भुवार प्रमुदित चले निजदछ साजिके । | 
! हनत गुण भनत गायक भरत यश भय त्यागिके ॥ i 
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| दान देते-देते भण्डार खाली करदे और भरतके प्रभावसे वे सब भाँति फिर भर जाय 
॥ ३॥ केकय्राजाके घर जेसा मङ्गल है वेद और शास्त्र भी नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ 
देव झ सुमन अपारा # गाय भरत यश बहुत प्रकारा ॥९॥ 
समूह दोउ कबर निहारी # अस्तुति करहि सुनहु उरगारी ॥६॥ 
| देवता फूलोंकी वर्षा करते हैं, भरतका यश अनेक प्रकार गाते हैं ॥ ५ ॥ हे गरुड़जी ! 
ऋषिससूह दोनों कुमारोंका दर्शन कर स्तुति करते हैं ॥ ६॥ 
ग़म-श्राता दोउ बीरा # मदन कोटि छबि निदशरीरा ॥७॥ 
तनुधारी $ जयति जयति उवीभयहारी ॥८॥ 
रामजीके भ्राता दोनों वीरोंकी जय हो,जिनका शरीर कोटि वित ली आहार करतेहें॥७॥ 
शं | गो,ब्राह्मण भक्तोंके निमित्त शरीर धारणकरनेवालेकी जयहो,भूमिक भयको दूर जयहो८ 
} छन्द-जय जयति उवी-भयहरन दोउ बन्छु शील उजागरे। 
| ग छबिमवन संसयदवन धृत-शरचाप प्रभु करणा करे॥ 
जयराम जिये 
भे 
| 
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-अनुज कृपाल दीन-दयाळ यह वर दी 
तवचरणपंकज अमल हमनिशि दिवस दृग अलि कीजिये ॥१०॥ 

भूमिके भयहरनेवाले दोनों बंधु शीलताके उजागर आपकी जय हो;छबिके भवन,संदेहको दूरकर- 
नेवाले,करुणाकर शरचापके धारण करनेवाले आपकी जय्‌ हो,हेराम अनुज !कृपाळु दीनदयाळ! 
यह वर दीजिये कि आपके चरण कमलोंमें हमारे नेत्र श्रमरके समान दिन रात्रि लगे रहें ॥१०॥ 

सोरठा-यह वरदान कृपाल, देह दयागिन दया करि 
शमन सकल जंजाळ भक्ति सप्रेमहढ़ ॥ ६ ॥ 

हे कृपाळु ! हे दयानिधे ! दया करके यह वरदान दो कि सब जंजालको शांत करके 
¦) आपके चरणकमळमे सप्रेम दृढ़ भक्ति हो॥ ६॥ 
सुनि सुनि विनय भरत $ बोले बेन सुधारस साने ॥१॥ 
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वचन ह नित अभय मयदाना ण जं | 

भरतजी पुलकायमान हुए और अमृतके समान सुन्दर वचन 
॥१ इया आ वचन सुनो; जिनकी कृपासे संग्राममें अभय होता है॥२॥ 
हम जीते बड़ खळ सुरोही # नेकु परिश्रम भयउ न मोही ॥श॥ | 
मुख पंकज नीके % लिश अझिलिअति मनसि ; 
जीता, पर हमको कुछ भी परिश्रम न हुआ॥ ३ ॥ 
लीश pe नेत्र भौरोके समान ओर जीके बहुत प्यारे रहें॥ ४॥ +: 
करों भवभयनाशी # जपे जिन्हे नितहरगिरिजासी ॥५॥ ; 
रघुपति-दासनके दासा # हिजवर मानह यह विश्वासा ॥६॥ | 
i 
न 
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|! 
| करनेवाले प्रभुका स्मरण कर सुख प्राप्त करो, जिसका शिव-पार्वती सदा 
उ | रघुनाथजीके दासोंका दास हूँ हे ब्राह्मणो ! यह मनमें विश्वास मानो॥६॥ 
रामनाम मणि मनअहि करडू क# अभय होइ भव भय परिहरह ॥७॥ 
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मम अनुचित सिख तुम श्र॒तिबेता # सुनि बोले हिज सकल सचेता ॥८॥ 
राम रूपी मणि ग्रहण करने को मन सर्पके समान करो; अभय होकर संसारका भय 
| A ॥७॥ गरी पाता आपको अनुचित है क्योकि आप श्रुतिके वेत्ता हो, यह सुनकर £ 
द्वान्‌ ब्राह्मण ॥ ८ ॥ 
छन्द-टिज सकल परम सचेत बोले भरत वचननि चित धरे । 
4 निरखहि मनोहर उभय मूरति, सकल अम्बकजल भरे ॥ 
विना अस सिख देइको, सकु हमें भ्ररुजगंजनं । 
हम तुमहि रामहि एक जानत, सुनइ खल खर भञ्जनं ॥११॥ 
भरतके वचनोंको चित्तम धर वे अत्यन्त ज्ञानी ब्राह्मण बोले और उन मनोहर 
देख उनके नेत्रोंमें जल भर आया । हे भूमिके दुःख मेटनेवाले ! आपके विना ऐसी 
हमें कौन दे सकता है दुष्ट खरसुखके नाशक ! सुनिये, हम आप और रामको एक 
हैं, यह हमारा निश्चय सिद्धान्त हुआ है॥ ११ | 
दोहा-मनवांडित फल पाय सब, हिज गवने निज धाम ॥ 
तुलसी गावत भरत यश, पावा सब मन काम ॥ १९ 
सब ब्राह्मण मनवांछित फल पाकर अपने घरको गये और भरतका यश गाते इए मनकी 
सब कामना प्राप्त इ १९॥ आग थी 
भरत सग राजकुमारा % आगे ददणुण शाल उदारा ॥१॥ 
सब देखि भरतके करणी # पायउ हषे जाइ नहिं बरणी ॥२॥ 
भरतजीके संग जो दश गुण शीलके उदार राजकुमार आये थे॥ १॥ वे सब भरत 
जीकी करनी देखकर ऐसी प्रसन्नताको प्राप्त इए जो वर्णी नहीं जाती ॥ २॥ 
नित नूतन सुख लहहि सुपासा # मास चार तहँ कीन्ह निवासा ॥३॥ 
साइज भरत सुखद रुख पाई # केक बपतिक पद शिर नाई ॥४॥ 
| वे सब नित्य नये सुख पाने लगे, चार महीने वहां निवास किया ॥ ३ ॥ और फिर 
अनुज सहित भरतकी सूखमयी संमति पाकर केकय राजा के चरणोंमें शिर नवाया ॥ ४ ॥ 
ते भूपकुमारा % चले अवध हिय हषे अपारा ॥७॥ 
०0५ विधि अनुपा $ जान अयुत हु सुन खगश्ूप ॥६॥ 
में बहुत प्रसन्न ॥०॥ हे ग 
| राजाने अनेक अनुपम रत्न २०००० बीस ल न 


सुहाये # खगसग हयगय हाटक छाये ॥७॥ 
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अपार बहु भार भराई % कुंवरन सँग नप दीन पठाई ॥८॥ 
शोभायमान 
आ सीत किलि वक रः हाथी घोड़े; सुवण ॥ ७॥ अपार धनके बहुत न 
दोहा-भरत न ड बैदि बैदि शिर नाइ॥ 


वे भरत और शबरच्नके ह तब, चले सुमिरि रघुराई ॥ २० ॥ 


चरण 
नाथजीका स्मरण करके "हे कमलको बारंबार शिर नवाकर सेना सहित सब कुमार रघु 
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| | भरत शत्रहन दोउजन साथा # गवने साथ-कोश सुनि नाथा ॥१॥ 
¦ कमलनयन उमेगे जस नीके # सुरति करत प्रभु प्रेम अमीके ॥२॥ 
हे भरद्वाज ! भरत शह॒ष्न ये दोनों कुमार डेढ़ कोशतक उनके साथ गये ॥ १ ॥ 
* कमल से नेत्रॉमें जल भर आया, रामके अमृतरूप प्रेमका स्मरण करने लगे ॥ २॥ 
| सिया राम पदकञ्ज नेह करि # बोले भरत वचन अनंद भरि ॥३॥ 
¦ सुनह सुमंत सुवन शुणगेहा % तात विनय मम सहित सनेहा ॥४॥ 
¦ सीतारामके चरणकमलमे प्रेम करके आनन्दे भरकर भरतजी वचन बोले ॥ ३॥ 
! शुणोंके पात्र सुमन्त पुत्र ! तुम प्रेम सहित पितासे हमारा विनय सुनाना ॥ ४ ॥ ॥ 
यह पितु मातुन सबन बुझाई # कहब प्रणाम चरण शिरनाई ॥५॥ 
पुनि दिन प्रतिसिय रघुवर पाऊ # कहब प्रणाम सहित सतभाऊ ॥६॥ 
गुरु, पिता, माता सबसे बुझाकर चरणोंमें शिर नवाय प्रणाम कहना ॥«॥ और फिर प्रति 
दिन सीता रघुनाथजीके चरणोंमें हमारी ओरसे सत्यस्वभाव द्वारा प्रणाम किया करना ॥ ६॥ 
अस कहि बहुरि एकि दोउ भाई# केक भवन गये महि सुखदाई ॥७॥ | 
मगमहँ करत कङ्क दिन वासा # चलहि रामपद दरशन आसा ॥८॥ 
फिर ऐसा कह दोनों भाई पुलकित होकर भूमिके सुख देनेवाले केकयराजके भवनको लोट । 
गये ॥७॥ और कुमार मार्गमें कुछ दिन निवास करते रामके दर्शनोंकी आशासे चलते हैं॥८॥ 
दोहा-सुखानन्द आदिक सकल, पहुँचे श्री रप पास ॥ ! 
वँ भूप मुकुट मणिके चरण, शिर धरि हृदय हुलास ॥ २१॥ | 
सुखानंदादि सब राजा दशरथके निकट पहुँचे और प्रसन्न हो राजाके चरणोंमें शिर नवाये॥२१॥ । 
यथायोग्य सब कह मुनिराऊ % पूछी कुशल सहित सतभाऊ ॥१॥॥ | 
सुखानंद कहँ मिलि महिपाला # बूझेउ कुशल प्रमोद विशाला ॥२॥ | 
राजाने सबसे यथायोग्य कहकर सत्यभावसे कुशल पूछी॥ १ ॥ सुखानंदसे मिलकर : 
राजाने बड़े प्रेमसे कुशल पूछा ॥२॥ { 
देखि बढ़ेउ शुभ अवसर जानी # सचिव सुवन बोलेउ मृढुबानी ॥३॥ 
नृपमणि सुनिय भरतके करणी #विदित लोक ति भवभय हरणी॥४॥ 
देखकर और सुन्दर अवसर जानकर मन्त्रीके पुत्र कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ हे नृप- 
मणि भरतजीकी करनी सुनो-तीनों लोकोंमें संसारका भय इरनेवाली है ॥ ४ ॥ 
भरत शब्॒हन अति रणधीरा # अश्रम हतेउ निशिचर बलवीरा ॥५॥ 
भू भूसुरन अभय वर दयऊ # संशय पुरवासिन कर गयऊ ॥६॥ 
भरत शत्रुघ्न महारणधीरोंने विना श्रमके बड़े बळी निशाचरोंको मार डाला ॥ < ॥ | 
भूमि और ब्राह्मणोंको अभय वर दिया, अब पुरवासियोंका सन्देह मिट गया ॥ ६॥ | 
लेखागण निर्मल यश गावहिं # निशिदिनसुमनबष्टिजझरिलावहि॥७ 
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इतनी कहत सचिव सुत ज्ञानी # पाती भेट दीन्ह सुख मानी ॥८॥ 
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र ` देवतागण जिनका निर्मळ यश दिन-रात गाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं ॥ ७ ॥ ऐसा 
चरण शिर धरि दोउ भ्राता # बैठे बन्धुसहित जनत्राता ॥१॥ 
प्रमोद बढ़े तब केसे # युगल अम्बुनिधि संगम जैसे ॥२॥ 
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! 
कहकर ज्ञानी मन्तरीपुत्रने सुख पत्रिका और भेंट सम्मुख रख दी ॥ ८॥ | 
दोहा-पाती घरनी तातकी, प्रमुदित छे रप हाथ । । र 
रन ताही क्षण लक्ष्मण सहित, आये श्रीरघुनाथ ॥ २२॥ 
अपने पुत्रोंकी और केकेयीके पिताकी पत्री प्रसन्न हो राजा अपने हाथमें लेकर बांचनेको 
कि उसी समय लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी आये ॥ २२ 
जनर भाई पिताके चरणोंमें शिरधरके भाई सहित बैठे ॥ १ ॥ तब राजाकी 
५ इस ह बढ़ी जेसे दो सागरोंका संगम होता है ॥ २॥ 
अवसर बसिष्ठ पणुधारा # राम छषण युत सभा शुबारा ॥३ 
| उठि प्रणाम करि लहि शुभ बेना # बैठे पुनि आसन सुख ऐना ॥९ 
उसी समय वसिष्ठजी पधारे, जहां रामलक्ष्मणके सहित समामें राजा बैठे थे ॥३॥ राजाने 
उठकर प्रणाम किया; आशीष ली और वे सुखसे अपने स्थानमें आसन पर बेडे ॥ ४॥ 
नृपति केककी _ पत्री आई # सो निज सुख बांची मुनिराई ॥५॥ 
सुनि प्रसंग सबहिन सुख पावा % भूप कहेउ आब करह बघावा ॥६॥ 
राजा केकयकी पत्री आयी, युनिराजने निजसुखसे बांची ॥ ५ ॥ यह प्रसंग सुनकर सबने 
सुख पाया और कहा अब बधावा करो ॥ ६॥ 
भरत प्रबळ रिपु रणमहँ जीता % पुनि हरषे पुर लोग पुनीता ॥७॥ 
प्रथमहि तिन निज भवन बधाई % लगे बजाबन मंगल गाई ॥८॥ 
र भरतने समरे बड़े शुको जीता हे, यह वचन सुन घरके सब लोग परम प्रसन्न हुए 
५ ॥ ७॥ वे प्रथम ही अपने घरमें जाकर बधाई बजाय मङ्गल गान करने लगे ॥ ८ ॥ 
; दोहा-दिन इने योजन नगर, बाजहिं हरषि निशान ॥ 
क गो गज रथमणि वसन इय, गहपति सब कर दान ॥ २३॥ 
गुरु रघुनायक लषणयुत, श॒हपति सचिव समेत नरेश ॥ 
पुजन याचकट्न्द सब, मंदिर कीन्ह प्रवेश ॥ २४॥ 
fs i pa tn eed लगे; गौ, हाथी, रथ, मणि, ख घोड़े सबके 
| 9 लक्ष्मण न 
५ और पुरवासियोंके सहित मंदिरमें प्रवेश किया ॥ रे पा 8 
। बहु घेवू % दे महिसुरन वंदि परदरेन ॥१॥ 
विदा किये रप पाइ अशीशा # गान निशान सुनिय दशदीशा॥२॥ 


अलंकारसहित बहुतसी धेनु ब्राह्मणोंको 


| देकर उनके चरण 
पाकर राजाने उनको बिदा किया और दशों दिशाओंमें वा गो र 


करहिं सुदित जिमि रानी # सो न वरणि सके शम्धु भवानी॥३॥ 
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| वाहन मणिगण वसन अनूपा # देहि याचकहि वनवहि भूपा ॥४॥ 
| जिस प्रकार प्रसन्न हो रानी मंगळ करती हैं, उसे शिव पार्वती नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ 
सवारी मणिसमूह; अनुपम वस्न याचकोंको देते हैं वे राजाकी विनय करते हैं ॥ ४ ॥ 


| विदा कीन्ह मंगल समुदाई # गे निज भवन नयन फल पाई॥५॥ 


{ 
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गुरु पुजाय अति प्रीति समेता # दे वर आशिष गये निकेता ॥६॥ 
मांगलिक जनससुदायको बिदा किया,वे नेत्रोंका फल पाय अपने-अपने मंदिरको गये॥«॥ 
गुरुको अतिप्रीतिसे ei A वर और a bs घर गये॥६॥ 
नज धामा ५& निज रा रामा ॥७॥ 
पितु रजाह सुनि प्रश्न दोउ भाई # निज निज मंदिर प्रविशे आई॥८॥ 
देवता भी सीता सहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारण कर अपने-अपने स्थानको गये 
॥ ७॥ पिताकी आज्ञा लेकर राम और लक्ष्मण भी अपने-अपने मंदिरे प्रविष्ट हुए॥ ८॥ 
छन्द-निज भवन प्रविशे नाथ अवध सनाथ सन्तत पुरजनं । 
॥ मंगल सस नूतन नारि नर सुनि सुत धनं ॥ 
तर शीश मणि जहँ श्रीस राजहीं । 
जा स री न र न म टा UE 
रामचन्द्रजी अपने घरमें गये, पुरवासी सदा सनाथ हुये, त्री-पु नया 
सुख पाया उनके पुत्र घनकी अधिकाइ थी, हे पार्वती! सुनो जहां देवताओंके शिरोमणि लक्ष्मी 
सहित इरि विराजते हैं उस नगर की उपमा कहते तुळसी दासको अति सकोच होता हे॥१२॥ 
दोहा-निगमागम श्रुति यथामति, चरित कहे में गाइ॥ 
हुक शम्सु कृपा अब प्रथु सुयश, अपर सुनह खगराइ ॥२९॥ 
शुण्डिजी- बोळे निगमागम श्रतिके अनुसार यथामति सुने चरित्रको गाकर सुना दिया 
हे गरुडजी ! अब शिवजीकी कृपासे दूसरे प्रभुके सुयशको सुनो ॥ २५॥ 
अवध-अनंद देखि सब लेखा & नेन तृपित उर शोच बिसेखा ॥१॥ 
चतुरानन पँह सुर सब जाई # निज मन संशय कह समुझाई ॥२॥ 
अवधका आनंद देख सब देवता नेत्रोंसे तृप्त होते हैं, हृदयमें विशेष शोच है॥ १ 
सब देवताओंने ब्रह्माजीके पास जाकर अपने- अपने मनका संशय समझाकर कहा ॥ २ 
तब विधि आदिति नन्दन पाहीं # कहा शोच त्यागह मनमाहीं ॥३॥ 
प्रतिदिन करइ रामपद सेवा # करिहें अभय सुनो सब देवा ॥४॥ 
तब ब्रह्माजी देवताओंसे बोले-मनमें शोच त्याग करो ॥ ३॥ हे देवताओ ! सुनो, प्रति 
दिन रामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा करो वे अभय करेंगे ॥ ४ ॥ 
| 
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नर तनु धरि हरि तुम्हरे काजा # जगमहँ प्रगट भये सुरराजा ॥५॥ 
FS दिवस गये अब भाई $ तुव हरिहेँ रघुराई ॥६॥ 
सुरराज भगवान्‌ तुम्हारे निमित्त ही मनुष्यका शरीर धारण कर जगतमे प्रकट हुए 
} ॥ «॥ हे भाई अब थोड़े दिनोंमें शरीरामचन्द्रजी संकट हरेंगे ॥ ६॥ 

+ सुनत विबुध सब श्रेष्ठ सिखावन % हृदय रामजग पावन ॥७॥ 
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| विधिहि वंदि निज निज शह आये # रहे राम चरणन लव छाये ॥८॥ | 
सब देवता श्रेष्ठ उपदेश सुनकर हूदयमें जगपावन Ts करने लगे ॥७॥ और | 
¦ विधाताको प्रणाम कर अपने-अपने घर आये और रामजीके प्रीति लगाकर रहने लगे॥८॥ ¦; 
| सोरठा-रघवर सहन सुभाउ, देखि देखि घुर bs निशि॥ | 
| वु धारि अवधणुर पाउ, वरषि सुमन आवहि सदन ॥ ७॥ ; 
श्रीरामचंद्रजीका सहज स्वभाव दिनरात देखकर सुर अयोध्यामें आकर फूल बरसाकर !! 

| घर आते हैं ॥ ७ ॥ शक 24 त 
ः क्श्वावसु गंघबका गान तथा कारदागमनकी कथा ० | 
दोहा-इक दिन विश्वावछ तहां, कियो गान गंधर्व ॥ । 

है मुनि प्रसन्न हे स्वपुर तेहि, कह्यो रहन हित सर्व ॥ २६ ॥ 

प 


एक दिन विश्वावसु गन्धर्वने वहां आकर गान किया, तब सबने प्रसन्न होकर उसे अपने ' 

5 ही पुरमें रहनेके लिये कहा ॥ २६॥ भ | 

दोहा-सो i निदेश विन्‌, में न सकत रहि अंत ॥ र; 

क र ह बसत है, ह Po ठकनत ॥२७॥ | 

श्वावसु गन्धर्व न्द्रकी आज्ञा विना मैं कहीं रह नहीं f 

केकेयी बोली कि इन्द्र हमारे बलसे अपने लोकमें वसता है॥ २७ ॥ हकर | 
दोहा-हमरे आवत रिसि करत, अस तुम गये झुटाय ॥ 

हु! पठ पत्रिका बांचिकर, सुनि रुप रहे डुपाय ॥ २८॥ | 

५ हमारे यहां आनेमे इन्द्र रिस करेगा ऐसे तुम मोटे अर्थात्‌ अभिमान हो गया हे ! एक | 

¦ पत्री लिखकर इन्द्रको भेज दी, उसे बाँचकर इन्द्र चुप रहे ॥ २८ ॥ ४ 
दोहा-मन में समुझे केकयी, लिखि पठये वच बंक ॥ 

बु हमरउ छागी. घात जव, हमहूँ देव कलंक ॥ २९ ॥ 


| इन्द्रने मनमें सोचा कि, इस केकयीने कठोर वचन लिख भेजा 
- तो हम भी कलंक देंगे ॥ ९९॥ . छिख भेजा है जब हमारा दांव लगेगा 


दोहा-लिख पठयो विश्वावस॒हि, करयो कहे प जोय ॥ 


बिदा करे तब आइयो, समुज्ञि बूझि तुम सोय ॥३०॥ 
इन्द्रने विश्‍वावसुको लिख भेजा कि राजा जो कहें वह करो, जब वे बिदा करें तब तुम 
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उपाय कहो । तब ब्राह्मणे जन्मपर्यंत कार्तिक स्नानसे संचित 
se होने पुण्यका उसे आधा फल दिया और स 
६ हुआ और विमान पर चढ़ स्वर्गको गयी पुष्पक्षीण होने पर दशरथकी रावी नेय हुई । दादशाक्षर मन्त्रसे अभिषेक किया, तब उसका प्रेतत्व मुक्‍त 
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| _ दोहा-बर्ष अठारहकी सिया, सत्ताइसके राम ॥ 


¦ क कीनो मन अभिलाष तब, करिवो है सुरकाम ॥ ३१ ॥ 

| ! विवाह हुए जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये, उसी समय महारानी जानकी अठारह वर्षकी 
{ और रघुनाथजीकी अवस्था सत्ताईस वर्षकी थी, तब यह मनमें अभिलाषा की कि अब | 
; 

| 
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। देवताओंका कार्य करना है॥ ३१॥ 

अति आनन्द अवधपुखासी # भतन सहित देखि सुखरासी ॥१॥ 
एक बार जानकी समेता % बेठे प्रथु निज रुचिर निकेता ॥२॥ 
अयोध्यावासी भाइयोंके सहित सुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजीको देखकर बड़े प्रसन्न इए 
{॥ ३ ॥ एक बार जानकी सहित श्रीरामचन्द्रजी अपने सुन्दर स्थान पर बैठे थे॥ २॥ 
शुज प्रकव उर नयन विशाला # पीत बसन तजु श्याम तमाला ॥३॥ 
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मनोज देखि छबि मोहा # सीता कर चामर वर सोहा ॥४॥ 
| _ जिनकी भुजा बड़ी,छाती चोड़ीःनेत्र बड़े,पीले वस्न, शरीर श्याम तमालसा है॥३॥जिनकी / 
| छबि देखकर कोटि कामदेव मोहित होते हैं,सीताके हाथमे सुन्दर चमर शोभित हो रहा हे॥४॥ !: 

तेहि अवसर सुनि नारद आये # सुर हित लागि विरँचि पठाये ॥५॥ 
तेजएुञ्ञ करतल शुभ बीना # हरियुण गण गावत छवलीना ॥६॥ 
_ उसी अवृसरमें चुनि नारदजी आये,उन्‍्हें देवताओंके हितके लिये ब्रह्माजीने भेजा था॥५॥ 


| 
! बड़े तेज घारी हाथमे सुन्दर वीणा लिये, नारायणके गुण समूह गाते हुए प्रेममें मझ थे ॥ ६॥ 
! देखि राम सहसा उठि धाये # करत दण्डवत सुनि उर लाये ॥७॥ 
| 
| 
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त्तर हे । 

सादर निज आसन बेठारे # जनकसुता तब चरण पखारे ॥८॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी देखते ही शीघ्र खड़े हुये और दंडवत्‌ करते ही सुनिने हृदयसे लगाया | 

॥ ७॥ आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाया, तब जानकीजीने चरण धोये ॥ ८ ॥ | 


रू यवर) 


तेहि चरणोदक सबन सिचावा # जगपावन हरि शीश चढावा ॥९॥ 
सुनु सुनि विषय विरत जे प्राणी # हम सारिखे देह अभिमानी ॥१०॥ 
उसी चरणके जलसे घरको सिंचाया,जगत पवित्र करनेवाले रामजीने शिरपर चढ़ाया॥९। 
" और बोले हे सुनि ! जो प्राणी विषयोंमें लगे रहते हैं वे देहाभिमानी हमसे "ब हैं॥ १०। 
॥११॥ 
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¦ उनको तब सत्सङ्गति होती हे जब भगवान्‌ उनपर कृपा करते हैं ॥ ३३ ॥ हे सुनिराज 
संसारमें नहीं पड़ेंगे जि विना कारण सन्त प्यारे लगते हैं ॥ १२॥ 
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: ५ परंतु आपके दर्शनसे कृतार्थ हूँ ॥ ३३ ॥ 
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j प्रस! यह आपको ही सदेव शोभा देती है कि अपनी लघुता और दासोंकी ही बड़ाई करते हो £! 
॥३॥सहज स्वभावसे दीनोंके उपर मम करनेवाले हो, दासोके हेतु मनुष्य शरीर घरे हो ॥४॥ |) 
| मायागण गो-ज्ञान अतीता # अजितनाम सौ दासन जीता ॥0॥ ¦¦ 
” जेहिप्रशुसमअतिशय कोउ नाहीं# व्यापक अज समान सब सरव साध ॥६॥ | 
+ मायाके गुण इन्दरियोंके ज्ञानसे तुम परे हो आपका अजित नाम दासोंने जीत लिया है | 
; | ॥५॥ जिन स्वामीके समान बड़ा कोई नहीं हे जो व्यापक अजन्मा, सबमें समान हैं ॥६॥ 
| उद्र चराचर मेलि जो सोवा # अस्तन पान छागि सोइ रोवा ॥७॥ | 
| नाम रूप वपु वर्ण न भदा # अविगत अकल नेति कह वेदा॥८। ¦ 
! जो चराचरको डद्रमं रखकर सो जाता है, वही दूध पाने के हेतु रोता हे यह आपकी 
| लीला है॥ ७ आपके नाम, रूप, शरीर, वर्ण भेद कोई नहीं जानता जो कि गतिरहित, > 
- ' कलारहित है जिसको वेद नेति-नेति' कहकर वर्णन करते हैं॥ ८॥ 

र 

५! 


यत्न करके जिससे कोई सुनि पात उन्हं भक्तों के प्रेम वश प्रकट होते देखा है॥ १ १॥ बहुतेरे शठ । + 

हठ ठान अनेक साधन करते हैं परन्तु भक्ति हीनतासे वे संसार सागरके पार नहीं होते है॥१२॥ {$ 

दोहा-जानि सकह ते जानह, निशेण सणुन स्वरूप ॥ | 

श मम हिय पंकज अङ्ग इव, वसह राम नररूप ॥ ३३॥ | 

जो अपके निग रूपके जाननेमें समर्थ हों वे जाने,पर हे रामचन्द्र 
३३ । 


ब्रह्ममवन र्यो पाला # गावत तव गुण दीन दयाला ॥१॥ 

असि इच्छा हीः मन माहीं % बहु दिन गये रखे पद नाहीं ॥२॥ 

जरे ! में ब्रह्मलोकमें था उस समय आपके गुण गा रहा था ॥ १ ॥ हे दयाळु ! | 
इच्छा मनमें हुई कि बहुत दिनोंसे आपके चरणकमल नहीं देखे ॥ २ ॥ | 
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* आते हुए ब्रह्माजीने मुझे जानकर मेरे कानमें लगे अर्थात्‌ धीरेमे यह विनती आपसे कही है॥४॥ | 
प्रथ जानत सब अन्तर्यामी # भक्तवछळ विनती यह स्वामी ॥५॥ 
जेहि हित ढीन्ह मनुज अवतारा # नाथ ताहि अब करिय संभारा ॥६॥ 
आप अन्तर्यामी होनेसे सब कुछ जानते हैं परंतु भक्तवत्सलतासे यह विनती की है ॥९॥ 


यद्यपि प्रभु सब स्थानमें व्यापक हैं तो भी सगुणरूप मेरे मनको भाता है॥३॥अयोध्याको | 


fro nbn ES PP 
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¦ हे नाथ ! जिस कारणसे आपने मनुष्य अवतार लिया है अब उसकी संभाल कीजिये ॥६॥ | 
सुनत वचन रघुपति सुसुकाने # सुनि अजहूँ विरँचि भय माने ॥७॥ | 
f 


~ 


कहेउ तात ब्रहि समुझाई # कछ दिन गये देखिहों आई ॥८॥ 
यह वचन. सुन रामचन्द्र मुसकाये और बोले-हे नारद्‌ ! क्या अब भी ना यत 
+ हैं।॥७॥हे तात!ब्रह्माजीसे यह बात समाझाकर कहना,कुछ दिन गये उपरांत आपको देखूगा॥८॥ 
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बार बार चरणन शिर नाई # ब्रह्मानंद हृदय न समाई ॥९॥ 
राम रूप उरधरि सुनि नारद # चले करत गुणगान विशारद ॥१०॥ 
नारदजी बारंबार चरणोंमें शिर नवाने लगे, जिनके मनमें ब्रह्मानंद नहीं समाता ॥ ९ ॥ 


चतुर नारद सुनि श्रीरामचन्द्रजीका रूप हृदयम धारणकर गुण गाते चले ॥ ३० ॥ 
तब रघुपति सीतहिं समुझाई # पूर्वं कथा सब हेतु सुनाई ॥११॥ 
सुरहित लागि सो करिय उपाई % चछिये वन परिहरि ठकुराई ॥१२। £ 
तब रामचन्द्रजीने जानकीजीको समझाया और पूर्व कथा अर्थात्‌ रावणके मारनेके हेतु 
जन्म लिया है वह सब सुनायी ॥ ११ ॥ र जानकीजीने कहा देवताओंका हित जैसे हो वह 
उपाय करिये और राज्य छोड़ वनको चलिये ॥ १२॥ | 
दोहा-जग संभव सुस्थिति प्रलय, जाके श्रुकुटि विलास ॥ | - 
हूँ सो प्रभु यत्न विचारत, केहि विधि निशिचर नाश ॥ ३४ ॥ 
जिनकी भोंहके फेरनेसे जगत्‌की उत्पत्ति पालन और प्रलय हो जाती है वे श्रीरामचन्द्रजी | | 
उपाय विचारने लगे, कि, राक्षस किस प्रकार मरेंगे ॥ ३४ ॥ ( इति क्षेपक ) र 
एक समय सब्‌ सहित समाजा # राउ समा रघुराज विराजा ॥१॥ 
उषा ॥ 
नृप सब रहहि कृपा अभिलाखे % लोकप रहहि प्रीति रुख राखे ॥४॥ । 
त्रियुवन तीनि काल जगमाही कैं भरि भाग्य दरार स सम नाहीं ॥४॥ | 
सब राजा महाराजकी कृपाके अभिलाषी रहते हैं और लोकपाल इंद्रादिक सब रुख राखे | 
प्रीति करते हैं (केवल प्रीति मित्रवर्गम होती है स्वामीमें प्रीति रुख रखनेसे होती है) ॥३॥ तीनों £ 
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एक समय सम्पूर्ण समाजसहित राज सभामें महाराज दशरथ विराजमान थे॥ १॥ 
५ सकल पुण्योंकी मति राजा दशरथ हैं और सब सुकृतके फळ श्रीरामचन्द्रजी प्राप्त हुए, 


उनका यश सुनके अधिक प्रसन्न होते हैं ॥ २ 


सकल सुक्कतिमूरति नरनाह # राम सुयश सुनि अधिक उछाहारा। 
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5 सुवन स्वग, पृथ्वी; पाताळ, तीनकाल-भूत, भविष्य वर्तमान, जगतमें राजा दशरथके |; 
समान न कोई हुआ है न होगा, न है ॥ ९ ॥ | , 
| मंगलमूल राम सुत जासू # जो कडु कहिय थोर सब तासू ॥५॥ 

| राय सुभाय सुकर कर ठीन्हा &वदन बिलोकि सुकुटसम कीन्हा॥६॥ | 
| मङ्गलके सूल जिनके रामजी पुत्र हैं, उन्हें जो कुछ कहा जाय सब थोड़ा है ॥५॥ राजाने ः 
स्वभावसे ही दर्षण हाथमें लिया और मुख देखके सुकुट समान किया अर्थात्‌ सीधा किया॥६॥ !' 
श्रवण समीप भयउ सित कशा # मनहेँ जरठपन अस उपदेशा ॥७॥ 
नृप युवराज रामकहँ देह % जीवन जन्म लाइ किन लेहू ॥८॥ 
कानोंके पास श्वेत बाल हुये, मानो बुढ़ापा राजाको यह उपदेश करता है अथवा केके" | 

यीके डरसे कानमें कहता है ॥७॥ हे राजन्‌ । अब युवराज श्रीरामचन्द्रजीको देकर जीवन {: 
ओर जन्मका लाभ क्यों नहीं लेते !॥ ८ ॥ | 
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दोहा-यह विचार उर आनि दप, सुदिन सुअबसर पाय ॥ ff 

क प्रेम एकि ततु सुदित मन्‌, शुरुहि सुनायउ जाय ॥२५॥ ¦ 

यह विचार मनमें धारण कर सुन्दर दिन और योग्य समय पाकर प्रेमसे पुलकित तलु : 
आनंदित मन हो गुरुको राजाने जाकर सुनाया ॥ ३५॥ i} 
कह सुवाल सुनिय सुनिनायक # भये राम सब विधि सब लायक॥।१॥ 
सेवक सचिव सकल पुखासी % जे हमरे अरि मित्र उदासी ॥॥ | 
राजाने कहा-हे मुनिनायक ! सुनिये, अब श्रीरामचन्द्रजी सब विधिसे लायक हुए ॥१॥ ¦: 
सेवक, मन्त्री, सब पुरके रहनेवाले, जो हमारे शत्रु, मित्र, उदासी हैं॥ २॥ i 
सबहि रामप्रिय जेहि विधि मोही प्रथु अशीष जनुधरि तनु सोही ॥३॥ 
विप्र सहित परिवार एसाई # करहि छोह सब रोख नाई॥७॥। £ 
जसे रघुनाथ हमें प्यारे हैं वेसे ही सबको हैं; मानो आपकी आशीष ही शरीर धारणकर ¦ 


OD 


6 शोभित हुई हे, भाव यह है कि जेसे आपकी आशीष सबको प्यारी हे, वैसे - 
5 प्यारे हे ॥ ३ ॥ हे गुसाई ! ब्राह्मण सब कुटुम्ब सहित आपके समान श्रमे ण | 
आ शिर धरहीं # तेजनु सकल विभव वश करहीँ ॥५॥ 
मय यी न इजे $ सब पायठं रज पावन पूजे ॥६॥ : 
क मद जक ह हैं वे सारे ऐश्वर्यको वशमें करते हैं ॥ « ॥ हमारे | 
5 पूजनेसे प्राप्त हुआ हे । अथवा मेरे समान दूसरा बड़ भागी नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 
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क नीवड अल 
“ दोहा-राजन राउर नाम यश, सब अभिमत-दातार ॥ | 
¦ ध फूल अनुगामी महिप मणि, मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३६॥ | 
५ वसिष्ठजी बोले-हे राजन्‌ ! तुम्हारा नाम और यश सब मनोरथका देनेवाला है, तुम्हारे f 


* सब विधि एरु प्रसन्न जिय जानी# बोलेउ राउ बिहुँसि मृदु बानी॥१॥ 
| नाथ राम करिये युबराज # कहिय कृपाकरि करिय समाजू॥२॥ 
सब प्रकारसे अर्थात नेत्र, सुख,वचनभें गुरुको प्रसन्न जान राजा हँसके कोमल वाणी बोले 
(| ॥१॥ हे नाथ ! रामचन्द्रको युवराज करिये जो आप कृपाकर कहें तो इम समाज करें ॥२॥ 
| मोहि अच्छत यह होय उछाह # लहहि छोग सब लोचन लाडू ॥३॥ 
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र्न प्रसाद शिव सबहिं निबाहीं % यह लालसा एक मनमाहीं ॥४॥ 
{ मेरे रहते जो यह उत्साह हो और सब_ लोग नेत्रोंका लाभ लें तो अच्छा है॥ ३॥ 
| आपके प्रसादसे शिवजीने सब मनोरथ निबाहे, अब मनमें एकही लालसा शेष है ॥ ४ ॥ 
| पुनि न शोच तलु रहउ कि जाऊ # जेहि न होय पाछे पछिताऊ ॥०॥ 
सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाये $ मंगल मोद मूळ मन भाये॥६॥ । 
| _ मनोरथ पूर्ण होनेपर शोच नहीं कि,फिर शरीर रहे वा जाय,कारण कि जिससे पीछे पछताव 
| तो न होगा॥५॥ मुनि दशरथके सुन्दर वचन सुनके,जो आनंद मंगलके मूल हैं प्रसन्न हुए॥६॥ | 
* सुनु रप जासु विसुख पछिताहीं #जासु भजन या न जाहीं॥७॥ 
भये तुम्हार तनय सोइ स्वामी % राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥८॥ | 
"सुनो, राजन्‌! जिससे विसुख होकर जीव पछताते हैं और जिसके भजन विना हूदयकी ५ 
५ जरनि नहीं जाती है ॥ ७॥ वे ही स्वामी पुनीत प्रेमके अनुगामी तुम्हारे पुत्र हुए हैं। |. 
4 भाव यह है कि ऐसी अवस्थामें पछतावा केसा ! आनन्द करो ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बेगि विलम्ब न करिय रप, साजिय सबुह समाज । 
करले सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होइ युवराज ॥ ३७॥ 

| हे नृप ! विलम्ब न कारिये शीश्र ही तिलकका क समाज साजिये, सुन्दर दिन और 

सुमङ्गल तब ही है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हों । व्यंगसे यह सूचित किया कि, युवराज 
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| होना रामके अधीन है, तुम्हारे नहीं ॥ ३७॥ 
सुदित महीपति मंदिर आये # सेवक सचिव सुमन्त बुलाये ॥१॥ 
काहि जय जीव शीश तिन नाये # भूप सुमंगल वचन सुनाये॥२॥ be 
¦ राजा प्रसन्न होके मंदिरम आये और सेवक मन्त्री सुमंतको बुलाया ॥ १ ॥ उन 
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( ४७३४ ) “सड” सटीक तुलसीकृतरामाणणस ५९४2 ३० 
| मन्त्री मुदित सुनत प्रिय बानी # अभिमत बिख परेउ जल॒ुपानी॥५॥ | 
¦` विनती सचिव करहि कर जोरी #जियह जगत पति बरिस करोरी॥६॥ | 
कीय यह प्यारी Ee प्रसन्न al वांछित क हा 
५ मन्त्री जनका यह मनोरथ पहलेसे था,अब मनकी इच्छामें राजाकी इच्छा | वह मनोगत । 
| बात पुष्ट इई॥<॥मन्त्री हाथ जोड़ विनती करने छगे-संसारके पति! आप करोड़ वर्ष जियो॥६॥ |: 


जगमंगछ भल काज विचारा # वेशिय bi न छागिय बारा ॥७॥ ; 
पति मोद सुनि सचिव सुभाषा # बढ़त बवरि जन॒ लही सुशाखा ॥८॥ 
जगत्भें मङ्गल करनेवाले यह आपने भला काज विचारा है; सो महाराज ! इसमें £ 
शीघ्रता करिये देर न लगाइये ॥७॥ मन्त्रीका सुन्दर वचन सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ | 


कच कर्ज कन र्व: र्व: कर्ण र्व?) र्व 8५ २७0 290 90 


न जनाया कि विरवा और लता चौमासे भर रहते हैं वेसे यह आनन्द थोड़े दिन रहेगा ॥८॥ £: 
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j 
ओषधि मूल फूल फल पाना % कहे नाम गनि मंगल नाना ॥श। | 
सुनिने प्रसन्न हो कोमल वाणीसे कहा कि सब तीर्थोंका पानी लाओ ॥१॥ औषधि, 

। ; फूल, फल और पान इत्यादि अनेक नाम मंगल करनेवालीं वस्तुओंके बताये न हा | 
प | 

| 


Non वन पिन व 


चमर और व्यग्रता,मृगादिके चमं और सूतके वस्न बहुत माँतिके ः 
| अनेक जातिकी मणियाँ और मंगलकी अनेक वस्तु जो जो न गा | 
पेद विहित कहि सकळ विधाना # कहेउ रचह पुर विविध बिताना ॥५॥ | 
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 उरमं बनाओ॥<॥ फल्सहित आम,सुपारी और केला गलियोंमें,पुरके चारों ओर ल्गाओ॥६॥ 
रचहु id चोकहि चारु # कहेउ बनावन बेगि बजारू ॥७॥ | 
उ मणियोंसे शुर कुल देवा % सब विधि करह भूमि सुर सेवा ॥८॥ 
अज कद और रम्य चोक पुराओ और जहाँ-तहाँ शीघ्र ही बजार सजाओ ॥ ७॥ गणे- 
‘ed कुळ देवताओंका पूजन करो, सब प्रकारसे ब्राह्मणोंकी पूजा करो ॥ ८ ॥ 
सिन पताक तोरण कलश, सजूह तुरग रथ नाग ॥ 
„ॐ र धरि सुनिवर वचन सब, निज निज काजहि लाग ॥ ३९॥ 
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ध्वजा, पताका, तोरण १ , घोर 3 जखन सजाओ, । 

जम णा णा सजाओ, सुनिके यह वचन सुनकर ; 
! जेहि आयु काज प्रथम जनु कीन्हा ॥१॥ 

विप्र साध सुर पूजत राजा # करत रामहित मंगळ. काजा॥२॥ न 
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फड़कने लगे अर्थात्‌ जानकीजीके वाम अंग, रघुनाथजीके दक्षिण अङ्ग फड़कने लगे, 
फूल मङ्गल क्यों न हुआ ! ( ड वालि रावणादिके वध विना समस्त 
शरूमिके राजा नहीं हो सकते इससे वनका जाना मङ्गल है ॥ ४ ॥ 
#अडन्ह कमठ हृदय जेहि माँती॥८॥ 


७ भरतजीके समान जगत प्यारा कोन है! वही मिलेंगे इस प्रकार शकुनका फल दूसरा नहीं है॥७॥ (३ 
४ श्रीरामचन्द्रजीको दिनरात भाई का शोच रहता हे जिस प्रकार कडुयेके मनमें अंडोंका ॥८॥ # 
| दहात अवसर मंगल परम, सुनि हरषेउ रनिबास ॥ 
ऋकू शोमित लखिविधि बढ़त जल, वारिधि वीचि विछास॥४०॥ £ 
उस समयमें प्रम सुनकर रनिवास इषित हुआ जैसे कि, पूर्ण चन्द्रमाको देख कर $ 
> ॥ RF | RR २. 
` प्रथम जाय वचन सुनायं # भूषण वसन अ! पाये ॥१॥ 
` प्रेम पुलकि तहु मन अनुरागीं # मंगल साज सजन सब लागीं ॥९॥ £ 
` पहले जाकर जिन्होंने यह समाचार सुनाये उन्हाने बहुत गहने वस्न पाये ॥ 9 ॥ प्रेमसे ¦ 
शरीर पुळकित, मनमें प्रसन्न हो, मंगळका साज सब सजाने लगीं ॥ २ ॥ 
चोकह चारु सुमित्रा पूरी #मणिमय विविध भाँति अतिरूरी॥३॥ 
आर मगत राम-महतारी % दिये दान बहु विप्र हँकारी ॥४॥ 
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पुळकि सप्रेम परस्पर कहदी & भरत आगमन अहहीं ॥५॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी % शकुन प्रतीत पँट प्रियकी ॥६॥ 
श्रीरामचन्द्रजी पुलकित हो भेम पूर्वक आपसमें कहते हैं कि ये शकुन भरतजीके आगमन 
सूचक हैं॥« ॥ बहुत दिन हुए अति अवसेरी (शोच) हे, शकुनसे विदित होता दै 
कि प्रियकी अ ह फन ह ही 
भरत स तासाची क इहे शकुन फल इसर नाही ॥७॥ 
मा गो 


॥ शमचन्द्रजी जक जानकीजीके शरीरमें शकुन होने लगे और सुन्दर मंगल सूचक | 


सुमित्राजीने पूरे, जो मणियोंसे अनेक विधि सुन्दर रचे ॥३॥ श्रीरामचन्द्र 
जी की महतारी आनंदमें मग्न हो गयी, ब्राह्मणोंको बुलाया बहुतसे दान दिये ॥ ४ ॥ र 
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` पूजी ग्रामदेवि सुर | 
करि वरदावू ॥६॥ ¦ 

। जेहि विधि होय राम कल्यातू क देह र le i यात | 

+ श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो वह वरदान दया करके दी ॥ ६ ॥ 

¦ ` गावहि मंगळ कोकिळ बयनी % विधुवदनी छग शावक नयनी hl 

| कोकिलाकेसमानस्वरवाली,हरिणके ब्च्चेके समाननेत्रवाली चन्द्वदनी खनियो मंगल गाने लगीं।१ 


च 4 

दोहा-राम राज्य अभिषेक सुनि, हिय हर्षे नर_नारि॥ |; 
र 

भू 
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लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥ ४१ 
Fs अभिषेक होनेका समाचार सुन नर-नारी मनमें प्रसन्न हुए और विधाताको £ 
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¦ अनुकूल विचार सब मंगळ सजाने लगे ॥ ४१ ॥ | 
| तव नरनाह वसिष्ठ बुछाये # रामधाम शिख देन सिधाये ॥१॥ | 
शुर आगमन सुना रघुनाथा # डार आय नायउ पद माथा ॥९॥ 0 
¦ तब राजाने वसिष्ठजीको बुलाया और वे रामचन्द्रजीके स्थानमें शिक्षा देनेको चले | 
| ॥ १ ॥ गुरुका आगमन सुनकर रामचन्दजीने द्वारपर आकर चरणोमें शिर नवाया ॥ २॥ ; 
॥ सादर अध्य देइ घर आने % सोरह माति पूज सन्माने॥३॥ 
¦ गहे चरण सिय सहित बहोरी # बोले शम कमल कर जोरी ॥श॥ | 
£} आदरसे अर्ध्य देकर घर लाय; सोलह म्रकारसे पूजके सम्मान किया ॥३॥ फिर जानकी 
$ जीके सहित ररामचन्द्रजीने गुरुके चरण पकड़े और हस्तकमल जोड़ बोले॥ ४ ॥ 

५ सेवक सदन स्वामि आगमन # मंगळ मूल अमगल-दमन ॥५॥ 


तदपि उचितजन बोलि सप्रीती % पठइय काज नाथ असि नीती॥६। 
'सेवकके घरमे स्वामी का आगमन होना मङ्गलका मूल अमंगळका दूर करनेवाला है॥&॥ |: 
तो भी यह उचित था कि, प्रीतिपूवक दासको कामके लिये बुला भेजते हैं यही नीति है॥६॥ 


} 
र) 
| 
प्रशुता तजि प्र॒ कीन्ह सने # भयउ पुनीत आजु मम गद ॥७ 
! 
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आयसु होय सो करइ गोसाई % सेवक लह स्वामि ॥८॥ 
हे प्रभो! आपने ! अपनी मर्यादा छोड़ स्नेह किया, इससे आज मेरा घर पवित्र हुआ | 
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॥ हे गसांई जो आज्ञा हो वह कह, सेवकको स्वामी की सेवकाई गरात हो ॥ ८॥ £ 

दोहा-सुनि सनेहसाने वचन, सुनि रघुबरहि प्रशंस ॥ 

क याळ 

| वता लाम न एस फहो oe शंसा की कि, हे रामचन्द्र ! तुम ; 
स्वमाऊ % बोले प्रेम पुलकि सुनिराऊ ॥१॥ 
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राजाने अभिषेकका समाज सजाया है, तुम्हें युवराज पद देना चाहते हैं॥२॥ 
राम करह सब संयम आजू # जो विधि कुशल निबाहे काजू॥३॥ 
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बरणि हया मशुण शील भि 
भप स अभिषेक-समाजू % चाहत देन ॥२॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका गुण, शीलस्वभाव वर्णन कर वसिष्ठजी आ १॥ | 

| 
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| गरु शिख देइ राउपहँ गयऊ # राम हृदय अस विस्मय भयऊ ॥४॥ 
| हेरामचन्द्रजी! सब संयम बल्यचर्यादि जो तुमको कतव्य है वह आज करो, पर विधाता इस 
५ कार्यको आज कुशल पूर्वक निबाहे तो। श्रीरामचंद्रजीकी रुचि जान वसिष्ठजी इस प्रकार कहते * 
। हैं॥३॥ग॒रू तो शिक्षा दे राजाके पास गये ओर श्रीरामचंद्रजीका मन इस विस्मयमें हुआ कि॥8॥ ९ 
| जन्मे एक सङ्ग सब भाई # भोजन शयन केलि लरिकाई ॥छ। : 
५ कर्णवेध उपवीत विवाहा # सङ्ग सङ्ग सब भयउ उछाहा ॥६॥ | 
सब भाई एक सङ्ग जन्मे और _ भोजन, शयन, बालक सम्बंधी खेल साथ ही होता था : 
| 

प 


न 
5 
१ नं कर्णवेध, जनेऊ, pa उत्साह एक ही bu हुये ॥ हर |! 
५ विमल वश पहितानि एकू # अनुज विहाय बड़ अगि ॥७ ४. 
„ परञ्च सप्रेम प सुहाई # इरउ भगत मनकी कुटिलाई ॥८॥ | 

| 


वः 
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| 
| निर्मल वेशम यह अनुचित एक बात है कि और भाइयोंको छोड़ केवल बड़े भाईको 
युव 3 
। है सो (इससे रामचन्हजी राज्य छोड़ वनको गये) ॥ ७ ॥ प्रश्ुुकी प्रेमसहित जो पछितानी |: 
| है सो भक्तोंके मनकी कुटिलायी हरे, कवि ऐसी प्रार्थना करते हैं ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-तेहि अवसर आये छषण, मगन प्रेम आनंद ॥ 
| 
| 
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राज दें, उन्हें भी कुछ पद दिया जाता व भरतके विना इये हमें युवराज देना अनुचित ¦; 


4 
व सनमाने प्रिय वचन कहि, रघुकुल-केंखचन्द ॥ ४३॥ | 
उसी अवसरमें रामंचतजीकारा गा मिर चक लक्ष्मणजी प्रेमके आनंदमे मग्न होकर आये | 
(१ और रघुकुलहपी कुमुदोंको खिलानेवाले श्रीरामचं्रजीने बड़े मधुर वचनोंसे सम्मान किया * 
श्रीरामचंद्रजीकी उपमा है कि (रघुकुलकेरवचंद्र) रघुकुलरूपी कुमदोंको खिलानेवाले चन्द्रमा हैं | 
* इसी प्रकार लक्ष्मणजीसे मनोहर वचन कहतेहे किहमतो निमित्त मात्र होगे,कत्ता, भोक्ता तुम | 
$ होगे मा का भाव दोनों ओर है; चंद्रमा, कुसुदः चकोर दोनोंको सुख देता है हनुमदादि | 
चकोरकी चितवहिरणधीरा”उनको भी सुख देना चाहते ।३३। ¦ 
| बाजहि बाजन विविध विधाना # एर प्रमोद नहि जाय बखाना ॥१॥ 
भरत आगमन सकल मनावहि # आवहि वेगि नयनफल पावहि॥२॥ 
अनेक प्रकारके बाजे बजते हैं, नगर का आनंद बखाना नहीं जाता ॥ १ ॥ भरतजीका 
* आना सब मानते हैं कि शीघ्र आवें ओर नेत्रोंका फल पावें ॥ २॥ 
हाट बाट घर _गली अथाई # कहहिं परस्पर लोग लुगाई ॥३॥ 
कालि छगन मछि केतिक बारा # पूजहि. विधि अभिलाष इमारा॥®। 
बाजार, सड़क, घर, गली, अथाई अर्थात बैठकोंमें लोग छुगाई परस्पर स ॥ ३ ॥ | 
५ कलकी भली लग्न कितनी देरमं आवेगी ! जब विधाता हमारा अभिलाष पूरा करेगा॥ ४ ॥ {| 
कनक सिंहासन सीय-समेता % बेठहि म होइ चित चेता ॥५॥ 
सकल कहहि कब होइहि काली # विन्न मनावहि देव कुचाली ॥६॥ 
सोनेके सिंहासन पर जानकी समेत जब श्रीरामचन्ब्रजी बेठें, तब हमारे चित्तमें चेत हो | 
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'काल कब होगा और कुचाली देवता विचारें कि आज ही विघ्न हो 
ज [म कुचाली कहनेका भाव यह कि मंगलमें अमंगल किया चाहते हैं ॥ ६ ॥ 
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जायँ,जिससेसब देवताओंका कामहो आज ही यह करो कलको काम बिगड़ जायेगा॥४४॥ |: 
सुनि सुर विनय ठाढ़ि पछिताती # भयउँ सरोज विपिन हिमराती॥१॥ . : 
देखि देव एनि कहइ निहोरी # मातु तोहि नहि थोरिउ खोरी ॥श॥ 
। देवताओंकी विनती सुनकर खड़ी होकर पछताती है, बेठी नहीं पछतानेका भाव यह 
| इनके बुलानेसे में क्यों आयी ! मैं अवधवासी जो कमलके वन हैं उनके दुःख देनेको 
5 ऋतुकी रात समान इुई॥ १॥ पछताती देखकर देवता डरे कि कहीं फिर न जाये अतः 
7 निहोरा करते हें हे मातः तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं होगा, क्योंकि ॥ २॥ 
| हष रहित रघुराऊ # तुम जानह सब राम प्रभाऊ ॥३॥ 
क्मवश दुख सुख भागी % जाइय अवध देव हित छागी ॥४॥ ; 
४ विस्मय और इषरहित श्रीरामचन्द्रजी हैं; उनको दुःख नहींहोगा और तुम भी रामचन्द्र- | 
५ जीका सब प्रभाव जानती हो और कहो कि अवधवासी तो दुःखी होंगे; उसपर कहते हैं ! 
¦ ॥ ३॥ जीव अपने कर्मवशा सुख दुःखका भागी होता है, देवताओंके हेतु अयोध्या जाओ, ; 
* हमारा उपकार करना तुम्हें उचित है क्योंकि तुम भी देवता हो । कर्म भोगनेके प्रमाण- £ 
बार बार गहि चरण म पीर विविधमति | 
Fl चरण **चली विचारि विविधमति पोची ॥५॥ 
ऊंच निवास नीच करतूती # देखि न सकहि पराइ विभूती ॥६॥ 
बारबार देवताओंने चरण पकड़ कर शारदाको संकोचमें डाला, तब वह अनेक खोटी 
पति विचार कर चली राजापुरकी पुस्तकम “विविध” पाठ लिखा है, उसके अनुकूल यह | ! 
ताने ५ डप याती हणा है तो यह अर्थ करना कि शारदा |] 
| १ & क्रः 
| त स दता स ॥ ऊँचा तो निवास और नीची कर- 
ग | कैकरिहाह चाहि कुशल कविमोरी॥७॥ 
ह हृद्य इ दशरथपुर आई % जनुग्रददशा दुसह दुखदाई ॥८॥ 
ता कार्य विचारा कि रामजीके वन जानेसे गो; ब्राह्मण, देवताओंका कार्य होगा 
Hh तब कुशल कवि हमारी चाह करेंगे॥७॥ यह विचार मनमें प्रसन्न हो महाराज 
दशरथक नगरमें आयी, जेसे दुसह दुख देनेवाली ( शनि आदिकी दशा आई हो )॥ ८॥ 
दोहा-नाम मंथरा मन्दमति, चेरि ॥ 
वः अयश [ पिटारी ताहि करि, गई गिरामति फेरि॥ ४५॥ 
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जया Lor Lom dened व वा ee के त SPP Coo PY ha 


| मंदमति मंधरा नाम्नी एक केकेयीकी चेरी थी, शारदा उसे अपयशकी पिटारी कर भरमाकर | 


चली गयी! शारदा अवधवासियोंकी विपत्ति न देख सकी इससे चली गयी और उन पर कुचाळ 
भी न कर सकी, अतः केकेयीके संग मंथरा जो काश्मीरसे आयी थी उसी पर कुचाळ कर गयी 
| (कभी केकेयीके पिता बनमें अहेर करते समय एक मृगका वध किया तब उसकी मृगी रोती 
अपनी माताके पास गयी; उसने हाळ सुन राजाके पास आकर कहा कि यह मेरा जामाता 
$ तुम इसे छोड़ दो मैं इसे जिला ढूँगी, क्योंकि मैं यक्षिणी हुँ मेरे ही बळसे यह निर्भय फिरता 
राजाने यह सुन उसके तलवार मारी तब उसने मरते समय कहा-राजन्‌ जेसे तुमने मेरे जामाताक 
प्राण लिया वैसे ही तुम्हारे जामाताका प्रांण गी सो वही मृगी यह मंथरा हुई ! किसी रामाः 
यणमें लिखा है यह दुदुभी नामवाली गंधवी है जो कि द्वापरमें कुब्जा हुई थी) ॥ ४५ । 


इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगत विद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसादजी 
मिश्रकृत-राज्याभिषेकवर्णनं नाम प्रथमो विश्रामः ।। १ ।। 


दोहा-यहि दूजे विश्राममें, केकयिकी मति फेरि 
कोप भवन पठयो तुरत, महादुष्ट मति चेरि ॥ २॥ 
देखि मंथ्रा नगर बनावा # मंजुल मंगल बाज बघावा ॥१॥ 
पूछेसि लोगन काह उछाह # राम-तिलक सुनि भा उर दाइ॥२॥ 
मंथराने नगरका बनाव देखा कि सुन्दर आनन्दका बधावा बज रहा है॥ १ ॥ लोगोंसे 
पूछा क्या उत्साह हे ! रामका तिलक सुनकर हृदयमें बड़ा दाइ हुआ ॥ २॥ 

रे विचार कुबुद्धि कुजाती % होइ अकाज कवन विधि रती ॥३॥ 
देखि लागि मधु कुटिल किराती # जिमि गँव तके लेउ केहि भाती॥४॥ 
वह कुबुद्धिनी कुजातिनी विचार करने लगी कि आज रातमें ही अकाज किस प्रकार 


| किराती कहनेका यह भाव है कि अयोध्याजीमें दोको किराती कहा है. मंथरा को 

द ड योल आगे-“ विधि केकेयी किरातिनि कीन्ही” केकेयी सीधी नी है 

५ और यह कुबरी है इससे कुटिल किरातिनी कहा। शिकार वाले टेढ़े अङ्गसे शिकार अच्छे 

प्रकारसे देखते हैं औरामराज्य मधु है और अवधवासी मधुमक्खी हैं सुकृत फूलोंका रस है; 

} मक्खी दिनमें विघ्न करती हैं, इससे रातमें निकालनेका यत्न किया ॥ ४ ॥ 

५ भरत-मातु पहुँ गइ _विछखानी हसि हँसि कह रानी॥९॥ 

| उतर न देइ सो लेइ उसांसू % नारि चरित करि ढारति आस्‌ 

£ अरतकी माताके पास दुःखी होके गयी, रानीने हुँसके कहा क्यों दुःखी हो रही हो ॥५॥ 

5 वह उत्तर नहीं देती, उसांस लेती है त्रिया चरित्रसे बनावटी आँसू गिराती है॥ ६॥ 

5 हंसि कह णानि गाल बड़ तोरे #दीन्ह लषण सिख अस मन मोरे॥७॥ 
तबहूँ न बोलि चेरि बडि पापिन #छांड्इ श्वास कारि जनु सांपिनि॥८॥ 

तब रानी हँसकर बोली-तू बड़ी मैं जानती ks लक्ष्मणने शिक्षा दी है 
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॥ ७॥ तो भी पापिन चेरी नहीं बोली, सपिनी की नाई श्वास लगी ॥ ८ ॥ 
; दोहा-सभय रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाल ॥ | 
छषण भरत रिपुदमन सुनि, भा डुबरी उर शाळ ॥ ४६॥  « 


| 
१ सुनकर कुबरीके sl आदुःखका कारण यह हैकि पहले रामका कुशळ पूछा!४६। || 
हा “का सोवसि सुहाग अभिमानी निकट महाभय तुम न डरानी”॥१॥ | 
+ तब कुमरी बोली- सोभाग्यके अभिमानसे क्या सोती हो ! समीपमें बड़ा भय उपस्थित 
¦| है जिसका तुम्हें डर नहीं है! ॥ १ ॥ क्षेपक ॥ न 
¦ कत शिख देइ हमहि कोउ भाई # गाल कर केहिकर बल पाई ॥२॥ | 
¦ रामहि छांडि करा केहि आजू # जाहि नरेश देई युवराज आशा । 
{| हे भाई! हमें कोई क्या शिक्षा देगा और अब किसका बल पाकर झुँह जोरी करेंगी ! ; 
१ ॥ २॥ आज रामको छोड़कर किसे कुशळ है, जिसको राजा युवराज देते हैं ॥ ३ ॥ i$ 
| मयउकोशिलहि विधिअतिदाहिन# देखत गर्व रहत उर नाहिन ॥॥ | 
¦ देखह कस न जाय सब शोमा #जो अवलोकि मोर मन्‌ क्षोमा ॥५॥ | 
$ आज कोशल्याको विधाता अतिदाहिना है और यह देख कौशल्याका गर्म हृदयमें नहीं रहता |! 
$ ॥४॥यह सब शोभा जाकर क्यों नहीं देखती! जिसे देखकर मेरामन चलायमान होगया॥५॥ |+ 
५ पूत विदेश न शोच तुम्हारे # जानति हो वश नाह हमारे ॥६॥ । 
# नींद बहुत सेज तुराई $ लखह न भूप कपट चतुराई ॥७॥ | 
i पूत विदेशमें है तुम्हें कुछ सोच नहीं,यह जानती हो कि राजा हमारे वशमें हैं ॥६॥तोसक- f 
£ उक्त सेज पर तुम्हें नींद ही बहुत प्यारी हे, राजाकी कपट चतुराई नहीं जानती हो ! ॥ ७ ॥ /! 
सुनि प्रिय वचन मलिनमन जानी # झुकी शुनि अब रह अरगानी ॥८॥ | 
| पनि अस कबहु कहसि घर फोरी # तब धरि जीम कढ़ावों तोरी ॥९॥ | 
# केकेयीने यद्यपि अपने विषयके प्रिय वचन सुने तो भी मलिन मन जानके झुकी, कोध- 
न क्र कहा कि अरगानी ख अथात क चुप रह॥ ८॥ जो कभी घर बिगाड़की बात कहेगी ! 
. £ तो तेरी जीभ पकड़कर लूँगी ॥ i 


९॥ 
दोहा-काने खोरे इरे, कुटिल कुचाली जानि १ 
„ = तिय विशेष इनि चेरि कहि, मरत मात सुसुकानि॥ ७७॥ | 
तो मर मी य अ हो पली ससि शो जावे कहती जो ज | ! 
ल हों, व el | 
र की माता मुसकायी, कारण की मनमें उसपर प्रीति थी पान he रारे कहकर भरत | 
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प्रिय वादिन सिख दीन्हेरँ तोहीं % स्वप्नेह तोपर कोप मोहीं ! 
सुदिन सुमंलदायक सोई % तोर कहा फुर जा दिन होई शी | 


AAPA ६०-७० ' 
[ऋण] [ः 


हे मियवादिनि ! मैंने तुझे शिक्षा दी, मेरा क्रोध तेरे ऊपर स्वप्नमें भी नहीं ! 

कि किञ्चित्‌ देवमायाकी छाया पड़ी जिससे क्रोधमें मंथराके FU न 

+ मीठी बोटी प्र अभी मायाने अच्छी तरहसे प्रवेश नहीं किया हेइससे रघुनाथजीके स्नेहकी बात | 

| अगली चौपाईमें कहती हे॥)॥तूनेजो श्रीरामचन्हजीका तिलक कहा सो सत्य है वहजिस दिनहो | 
वही सुंदर मंगळदायक है,वा वही दिनमंगलदायक होगा जिस दिन यह तेरा कहा सत्य होगा | 
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५ श्रीरामचन्द्रजीको कल तिलक सत्य हो तो मन भावती वस्तु मांग, मैं दंगी साँचेह कहनेका 
५ भाव ह र वि होता ला ह क गत ! आर 
४ कहा कि,श्रीराम खबर सुनायी, अब चेरी न कहनी चाहिए, सुर माया 
१ क और श्रीरामचन्द्र राजा प तो शा मानेंगे इस पक ॥ 8 ॥ 
[ सुम सब महतारी # रामहि सहज स्वभाव पियारी ॥५॥ 
मोपर करहि सनेह विशेखी # में करि प्रीति परीक्षा देखी ॥६॥ 
कौशल्याके समान सब महतारी रामचन्द्रजीको सहज स्वाभावसे प्यारी हैं॥ ५ ॥ और 
मेरे ऊपर तो बहुत प्रेम करते हैं मैंने प्रीतिकी परीक्षा कर देखी हे ॥ ६ ॥ 
धि जन्म देइ करि छोह # होइ राम सिय पूत पतोहू ॥७॥ 
प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे # तिन्हके तिलक क्षोभ कस तोरे॥८॥ 
जो ब्रह्मा कृपा करके जन्म दें तो सदेव रामचन्द्र पुत्र और जानकीजी पतोहू हुआ करें 
+ ॥७॥ रामजी तो मुझे प्राणोंसे अधिक प्यारे हैं उनके तिलकसे तुझे केसे क्षोम हुआ ! ॥८॥ 
दोहा-भरत सपथ तोहि सत्य कह, परिहरि कपट हुराउ ॥ 
वह हर्ष समय विस्मय करसि, कारण मोहि सुनाउ ॥ ४८ ॥ 
तुझे भरतकी सौगंध है, सत्य कह, कपट दुराव छोड़कर बता, प्रसन्नताके समय क्यों {$ 
दुःख मानती है! इसका कारण मुझसे कह ॥ ४८॥ | 


So 


~ 
कः 
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यह वचन सुनते ही मंथराको क्रोध हो आया और कावे छलसे मिली हुईं वाणी बोली । 
॥ १ ॥ एक ही बारके कहनेसे सब आशा पूरी हो गयी क्योंकि तुमने कहा कि जीभ उख- । 
डवा दंगी तो अब दूसरी जीभ बनाकर फिर कुछ कहूँगी ॥ २ ॥ 
योग कपारु अभागा # मलउ कहत हल रोरेहि छागा ॥३॥ 
कहहिं झंठि फुरि बात बनाई # ते प्रिय तुमहि करइ में माई ॥४॥ 
भली बात करते तुम्हें दुःख लगा तो यह हमारा भाग्यहीन क फोड़नेके योग्य है 
५॥ ३॥ जो झूठी बातको सत्य बनाकर कहते हैं तुम्हें वे ही प्यारे हैं मैं कड़वी हूँ, अर्थात्‌ 
५ “सत्य कहे सो मारा जाय । झूठा कहे सो लडुआ खाय'॥ ४ ॥ 
॥ इमहे कहब अब ठकुर सुहाती # नाहित मौन रहब दिन राती ॥५॥ 
॥ करि करूप विधि पखश कीन्हा ववा सो ठुनिय लहिय जो दीन्हा॥६॥ 
इम भी अबसे ठकुरसहाती कहेंगी,नहीं तो दिन रात मीन रहेंगी। अथवा यह कि आजके 
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दिन मौन रहें रात बीतने पर कलको रामजी राजा होंगे तो तुम्हारी ठकुराई ही न रहेगी,तो क्यों 


ठकुर सुहाती कहनी पड़ेगी! अब काने खोरेके ऊपर कहती है॥«॥एक तो विधाताने कुरूप करके 
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परवश कर दिया है जो बोया हे वह काटा है; जो दिया है वही पाया हे, जैसे कर्म किये हैं 
बे भोगनेमें आते हैं ( रानीने जेठे भाईका राजा होनेको कहा, उस पर कहती है ) ॥ ६॥ 
कोउ नृप होय हमहिं का हानी # चेरि छांड़ि अब होब कि रानी॥आ। 
जारइ योग स्वमाव हमारा # अनभळ देखि न जाय तुम्हारा ॥८॥ 
कोई राजा हो, मुझे क्या हानि ! चेरी छोड़ अब कया रानी हूँगी! चेरी से नीच पदवी 
और दूसरी क्या होगी; जिससे मेरी हानि होगी ! दूसरा भाव-रानीसे जो चेरी होनेका है 
वह तो हानि मानती ही नहीं मेरी क्या हानि है !॥ ७॥ हमारा स्वभाव जराइबे योग्य है 
तुम्हारा अनभल देखा नहीं जाता; अर्थात्‌ जिसका अनभल हो और वह भला माने तो 
दूसरा काहेको जरे ! इसका कारण हमारा स्वभाव जराइबे योग्य है ॥ ८ ॥ 
ताते कडक बात अनुसारी % क्षमिय देवि बड़ि चूक हमारी ॥९॥ 
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करिये ! कछुक कहनेका भाव यह कि अनभलकी कुछ बात चलाई, है तो बहुत ॥ ९ ॥ 
दोहा-गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनि, तीय अधरबुधि शनि॥ 
क सुरमायावश वेरनिहि, सुहृद जानि पतिआनि॥ ४९॥ 
गूढ़, कपट, भरे मीठे वचन सुन ख्नियोंके बीचमें ओठपर बुद्धिवाली अर्थात क्षणमती वा 
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सुखोंका नाश करनेवाली उसे सुद सुख देनेवाली जानकर पतियाई ॥ ४९ ॥ 
सादर पनि एनि पृछति ओही % शबरी गान मृगी जनु मोही ॥१॥ 
तस मति फिरी अहइ जसि भावी % रहसी चेरि बात जब फ़ाबी॥२। 
आदरसे बारंबार उससे पूछती है, जेसे कि भीळनीके गानेसे मृगी मोहित हो जाती है; 
यह नहीं विचारती कि मारनेको i dl सुरॉसे गाती हे। केकेयी नहीं विचारती कि ये 
मन्थराकी मीठी बातें दुःखदायी हैं कोई शंका करे कि पहले जिस बातपर कोधित हुई अब 
ना 2. 
, मन भ्‌ मन्थरा 
वा घात लगा । रानीने घर फोरी कही थी पर कहती हे iF 20 


तुम पूछह में 
सजि प्रतीत बहुविधि 
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रूपी चेरी तब बोली । ( शनेश्वरकी दशा साढे सात वर्षकी होती है ) यहां दो वरदान दो 
सिय राम कहा तुम रानी # pup Nt नी द 

बानी ॥५॥ 

रहे प्रथम अब सो दिन बीते # समय फिरे रिप होहि पिरीते ॥६॥ 
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तुम्हारा अनभळ देखकर कुछ कही थी, वह हमारी बड़ी चूक है, हे देवि ! उसे क्षमा | 
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रानी तुमने कहा-सीता राम मुझे प्यारे हैं रामको मैं प्यारी हूँ, यह सत्य है॥ « ॥ 

सो यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गये, समयके फेरसे शत्र भी प्रीति करने लगते 

समय बीतने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं ॥ ६॥ | 

भानु कमलकुल-पोषनहारा %#बिनुजर जारि करिय सोइ छारा ॥७॥ 

जरि तम्हारि चह सवति उखारी # रूँधह करि उपाय वर वारी ॥८॥ 

देखो सूर्य कमलका पालन करने वाला है परंतु जब कमल जड़में नहीं हो तो उसे जलाः | 
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कर छार कर देता हे ॥ ७॥ सो तुम्हारी जड़ सोत उखाड़ना चाहती है, उसे उपायरूपी 
अच्छे जलसे रूँधो ( घेरा बनाके हढ़ करो ) नहीं तो कमलकीसी दशा होगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-तुमहिं न सोच सुहाग बल, निज वश जानह शउ॥ 
क मन मलीन मुहँ मीठ हप, राउर सरल स्वभाव ॥५० ॥ 
तुम्हे तो सुहागके बलसे कुछ शोच नहीं है, राजाको अपने वशमें जानती हो,सो राजा मनके 
मलीन हैं, सुंहपर मीठी बातें कह देते हैं और तुम सीधे स्वभावसे सत्य जानती हो ॥ ५० ॥ £ 
चतुर गभीर राम महतारी # बीच पाय निज बात सँवारी ॥१॥ 6 


[६ ॥ जि 


वा या बा Re का पक बा (व वर गा कर बा थे पका 
En nod रोलर कव ळव) ०2.० मे. वि. 
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रचि प्रपंच भूपहि अपनाई # राम तिळक-हित लगन धराई॥६॥ 
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पठ्ये सरत भूप ननिओरे # राम-मातःमत जानब रोरे॥२॥ 
रामजीकी महतारी चतुर और गम्भीर हैं, अवसर पाकर अपनी बात सँभाली है॥ १ ॥ 
भ्रतजीको राजाने नानाके यहां रामजीकी माताके मतसे ही भेज दिया है यह समझो॥२॥ 
सेवहि सकल सवति मोहि नीके # गवित भरत मातु बल पीके ॥३॥ | 
शाल तुम्हार कोशलहि माई $ कपट चतुर नहि होइ जनाई ॥४॥ | 
सब सोत मेरी अच्छी सेवा करती हैं, भरतकी माता राजाके प्रेमसे गर्वीली हैं हमारी सेवा 
नहीं करतीं ॥३॥ हे माई ! यह दुःख तुम्हारा कोशल्याजीको है,पर कपटमें चतुर हे इससे जाना ४ 
नहीं जाता; यदि केकेयी कहे कि,हम द्रेष नहीं रखतीं, ! उस पर कहती है॥४॥ 
राजहि तुमपर प्रीति विसेखी #सवति स्वभाव सकहि नहि देखी॥५॥ 
राजाकी तुम पर अधिक प्रीति है, वह सोत स्वभावसे देख नहीं सकती ॥ ५ ॥ प्रपंच 
रच राजाको अपनाकर रामचन्द्रके तिलककी लग्न धरायी ॥ ६॥ 
यहि कुछ उचित रामकहँ टीका % सबहिं सुहाय मोहिं सुठि नीका॥७॥ 
आगिछ बात समुझि डर मोही # देव देय फिर सो फल वोही ॥८॥ 
सूर्यकुल्मे उचित जो यह टीका श्रीरामचन्द्रजीको होता है वह सबको ही सुद्दाता है और सुझे 
भी अच्छा लगा है ॥७॥ परंतु अगली बात अर्थात्‌ तुम्हारा अधिकार भंग समझकर हमें डर 
है अधिकार भंग रूप क ऐसे सीधेके श रचा है उसको देव दे ॥ ८ ॥ 
दोहा-रचि प कुटिलपन कपट प्रबोध ॥ 
कु कृहेसि कथा शत सवतिकी, जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥ ५१ ॥ 
कोटि कुटिल श्रमसे रचकर केकेयीको कपटका ज्ञान कराया और जिस प्रकारसे विरोध 
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ट सौतोंकी कथा कही जेसे चित्रकेतुकी रानियोंने सौतके बालकको मारा और धुवको | 
2 दुःख दिया, वे पांच वर्षके ही वनको गये, ऐसी अनेक कथा कहीं ॥ ५9 ॥ | 
भावीवश प्रतीति उर आई # पूँछि रानि पुनि शपथ दिलाई ॥१॥ 
का पछ तुम अबह न जाना #निजहित अनहित पञ्च पहिचाना।श॥ | 
केकेयीको भवितब्यताके वश मंथराकी प्रतीति हृदयमें आयी तो अपनी सोगंध दिलाके | 
पूछने लगी, तब वह अपने को हितकारिणी जानती हुई कठोर वचन बोली ॥ १ ॥ कया ¦ 
पूछती हो तुमने अब भी नहीं जाना ! अपना हित अहित पछु भी पहचानते हैं ॥ २॥ | 
भयउ पाख दिन सजत समाज # तुम पाई छुधि मोहिसन आजू ॥॥ | 
खाइय पहिरिय राज तुम्हारे # सत्य कहे नहि दोष हमारे ॥४॥ | 
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पन्द्रह दिन राज समाज सजाते बीत गये, तुमने आज मुझसे सुथि पायी है, जो राजाको 
तुमसे पायत होता तो छिपाते क्यों ! ॥३॥ जिस सत्यके कहनेसे किसीका विगाड़ हो वह न 
सत्य कहनेमें दोष क्या है ऐसा शास््रमे लिखा हे परन्तु तुम्हारे राज्यमें हमने खाया पहना | 
| 
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५ इससे सत्य कहनेमें दोष नहीं ! अब वचनमें अत्यन्त प्रतीत हेतु शपथ करती है॥ ४॥ £ 
जो असत्य कछ कहन बनाई % तो विधि देइहि इमहिं सजाई॥५॥ 
रामहि तिलक काहिह जो भयऊ तुम कहँँविपतिबीनविधि बयऊ॥६॥ |¦ 

५ . जो मैं इस विषयमें बनाकर कुछ असत्य कहूँ, तो विधाता मुझे दण्ड देंगे ॥ « ॥ जो ¦! 
रामको कल तिलक हो गया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया ॥ ६॥ £ 
रेख खैंचाय कहो बल माखी # भामिन भइउ इधकी माखी ॥॥ | 

जो सुत सहित करह सेवकाई $ तो घर रहहु न आन उपाई॥८॥ : 
रेखा खींचकर और बल पो राच प्रतिज्ञा करती हूँ, हे भामिनी ! तुम दूधकी माखी ¦: 
हुई । जेसे दूधसे मकखी निकाल फेकते हैं वैसे तुमको राज्यसे निकाल देंगे॥ ७ ॥ जो पुत्र 

५ सहित सेवा करोगी तो घर रहने पाओगी, नहीं तो रहनेका दूसरा उपाय नहीं ॥ ८ ॥ 

5 दोहा-कद्ं विनतहिं दीन नट दुख, तुर्माहे कोशलादेब ॥ 

corr UE 

[को दुःख दिया वेसे ही तुमको कोशल्या देगी और के 
सेवेगे और के ( यी ps छ म हे ॥ 6 
बानी #कहिं न सके कछु सहमि सुखानी॥१॥ 
तल पसेव कदी जिमि कापी # कुबरी दशन जीम तब चापी ॥२॥ 
i कडु वाणी सुनते ही संदेहमें हो गयी कुछ कह न सकी; सहमके सूख गई ॥१॥ | न 
सब शरोरमें पसीना आ गया जेसे केला इवा लगनेसे - सीना आ गया जेसे केला हवा लगनेसे कापता है इस प्रकारसे कांपने लगी तब / 
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तब दोनों पर्वतपरसे देखने गयों ओर घोड़े श्याम वाल देख व उ 
! कर माताको दासित्वसे छुड़ाया। अमृतका घडा, गरड़जीने विनता हार कर दासीपन करने लगी। पीछे गरड़ने यह प 
र जिल्ला चिरकर दो हो गयीं और अमूत घरनेसे कुश पवित्र हुए । गया, सर्प कुश चाटने लगे उसके लगनेसे सर्पोकी 
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५ कुबरीने दांततरे,जीभ दाबी। दांततरे जीभ दबानेका भाव यह कि केकेयीके दुःखसे अपनेको दुखी 
१ जनाया वा अब रानीको दुःख माझुम पड़ा, भाव यह कि रानी हमारे वश हो चुकी॥ २॥ + 
¦ कहि कहि कोटिक कपट कहानी # धीरज धह प्रबोधेसि रानी ॥२॥ । 
कीन्देसि कठिन पढ़ाय कुपाह #फिर न नवइजिमि उकठि कुकाह॥श। 
करोड़ों कपटकी कहानी कहकर मंथराने रानीको समझाया कि धीर धरो, में तुम्हारे सब ६ 


रानी को कुत्सित पाठ पढ़ाया कठिन किया। (राजापुरकी पोथीम यह चौपाई नहीं है) ॥४॥ | 
फिरा कर्म प्रिय छागि कुचाली # बकिहि स मानि मराळी ॥0॥ { 
सुदु मंथरा बात फुर तोरी #दाहिनि आँखिनितफरकइ मोरी॥६॥ 
कम फिरा; कुचाळ प्रिय लगी,इससे उस चेरीखूपी बकीको इंसनी मान सराहने लगी ॥५॥ 
केयी बोली-सुन मंथरा ! तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है ॥६॥ 
दिनप्रति ति देखह राति कुसपने # कहह न तोहि मोहवश अपने ॥७॥ 
कहा करों सखि सूध स्वभाऊ # दाहिन बाम न जानो काऊ ॥८॥ i 
प्रति दिन रातको कुस्व॒प्न देखती हूँ,परन्तु अपनी मूर्खता मैं तुझसे नहीं कहती। यहाँ 
नेत्रका फूड़कना, कुस्वप्न देखना, विधवापन आदि दुःख सूचक हैं ह क्या करू सखी!सीधा 
स्वभाव है इस कारण दाहिना बांया अर्थात्‌ यह शत्र है।वह मित्र है मैं कुछ नहीं जानती॥८॥ 
दोहा-अपने चढत न आजु छगि, अनमल काह न दीन्ह ॥ 
“ले केहि अघ एकहि बार मोहि, देव हुसह इख दीन्ह ॥ ५३॥ च 
अपने बसाते तो आजतक किसीका अनभल नहीं किया फिर किस पापसे विधाताने 
ध | एक ही बार मुझे यह कठिन दुःख दिया ॥ ५३॥ 
नेहर जन्म भरब बरु जाई % जियत न करब सवति सेवकाई ॥१॥ 
आरि देव जियावत जाही % मरण नीक तेहि जीवन चाही ॥२॥ 


दूँ पर जीतेजी सोत की सेवा नहीं करूंगी ॥ १ ॥ जिसको विधाता | 
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जब दीन वचन कहे तब सुनकर कुबरीने श्लियोंकी माया रची ॥३॥ 
नहीं है और अपने 
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भामिन करड तो कहहूँ उपाऊ # हें तुम्हरे सेवाबश राऊ ॥८॥ 
मैंने ज्योतिषी आदिकोंसे पछा है उन्होंने गणित करके कहा भरत राजा होंगे, यह सच्ची | 
हे ॥ ७ ॥ हे भामिनि ! जो तुम करो तो में उपाय कहूँ, यह है कठिन, पर राजा तुम्हारी | 
$ सेवाके वश हैं इससे कार्य हो जायगा; तब ( केकेयी यब )॥८॥ न 
दोहा-परड कूप तव वचनपर, सको एत पति त्यागि॥ 
क कहसि मोर दुख देखि बढ़, कस न करब हित लागि ॥ ५४॥ 
तेरे वचन पर कुम गिर पडँगी, पूत और पतिका ह त्याग कर सकती हूँ; कारण कि |; 
मेरा बड़ा दुःख देखकर कहती हो फिर हितकी बात क्यों न करूंगी ! ॥ ५४ ॥ ३ f 
कुबरी करि कुबली केकयी # कपट छुरी उर पाहन टेई ॥५॥ 
छइ न रानि निकट दुख केसे # चरई हरित तृण बलि पश जेस! . 
नु कुबिलाईइईजो केकेयी है। कुबरीने उसके मारने को कपटरूपी छुरी हृदयरूपी पाषाण । 
५ पर 2ई अर्थात्‌ तेजकी । अथवा ङुबरीने जो किसी देवताकी मानता की है उसमें केकेयीके | 
बलि देनेको मंथरा कपटरूपी छुरी उररूपी पाषाण पर तेज करती है॥१॥ रानी अपने दुःखको £: 
¡ निकट नहीं देखती वरन्‌ सुख मानती है, जैसे बलिपशु हरे (नवीन तृण सुख मान चरता है | 
3 यह नहीं जानता किमृत्यु निकट हैइसमे यज्ञ करता कुबरी है बूलिपशु केकेई है।पशु मारनेको 
कपटकी छुरी है, मंथराके वचन हरी घास है भरतका राजा होना कुबरीका मनोरथ है सो 
कुबली देनेसे न सिद्ध हुआ किन्तु बालपञु केकेयीका ही अनिष्ट हुआ ॥ २॥ 
सुनत बात मढ अन्त कटोरी % देत मनह मधु घोरी ॥३॥ 
न स अहइ कि नाहीं ll स्याः पाही॥४॥ 
मल परन्तु अन्तमें उसका फल कठोर है, जेसे कोई मधुगें 
+ देता हे ॥ ३॥ चेरी बोली याद हे, क जो तुमने मुझसे कथा कही FR घाले 
दुइ वरदान भूपसन थाती # मांगह आजु जुड़ावह छाती ॥५॥ 
सदि राज्य रामहि वनवास # देइ लेह सब सर्वात हुलास ॥६॥ | 
को वरदान राजाके पास तुम्हारी थाती ( धरोहर ) हैं उन्हें मांगकर छाती ठंढी क्रो । 
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सुध दिलायी कि, दक्षिण दिशामें दण्डकारण्यमें वेजयन्त नगरके राजा पतिध 

१ ववज रहते ¦} 
हषे क नाम असुरसे और इन्द्रस युद्ध होने लगा तब महाराज दशरथ तुम्हें | 
" सङ र सहायतार्थ गये ओर युद्ध करने लगे/लड़ते-लड़ते रात हो गई।उस रातमें राक्ष- | 
। बहुत से बीरोंको मारा और राजा दशरथके भी सर्वागमें श्रत्रण हो नेसे मुछा हुई ओर,सारथी : 
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तथाऽस्तु कहा । मन्थरा कहती है हम नहीं जानती हैं, आपने ही हमसे 
। हमको स्मरण है तुम भूल गयी हो ! कोई यों कहते हे कि उसासा रथका. हा 
छ कैकेयीन धुरी टूट गयी 
य अपना हाथ लगा धुरी समान की के एक ऋषिके 
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| | कोई तेरा थुख न देखेगा और फिर ऋषिने दंड मांगा तब बड़ी प्रार्थनासे इसने वामहाथमें | 
| दण्ड दिया; उसपर प्रसन्न हो वर दिया कि जब इच्छा करेगी, तेरा हाथ लोइदंडके सदृश हो ! 
५ जायगा । उसी समय राजाने दो वर दिये, केकेयीने कहा कि, दोनों वरदान क्या मांगे ! उस 
४ पर कहती है ॥९॥ पुत्रको राज्य और रामको वनवास देकर सब सौतोंकी प्रसन्नता छीन लो, 
* रामके रहनेसे प्रजाके दो भाग हो जायेंगे । इस कारण वनवास रामको देनेको कहा; अथवा 6 
दो वरदान लेकर अपना और सौतोंका आनंद दे दो, विधवापनका दुःख छो॥ ६॥ 
भ्रूपति रामशपथ जब करई % तब मांगेह जेहि वचन न टरड७॥ 
होइ अकाज आजु निशि बीते # वचन मोर प्रिय मानह जीते ॥८॥ 
जब राजा रामकी सोगन्ध करें तब मांगना, जिससे वचनसे न टरें ॥७॥ आजकी रात- 
बीत जाने पर यह कार्य नहीं होगा; इससे हमारे वचनको जीसे भी प्यारा जानो ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-बड़ कुघात करि पातकिनि, कह्यो कोपग्रह जाइ ॥ 
& काज सँभारेउ सजग सब, सहसा जनि पतियाहु ॥ ५५ ॥ - 
बड़ा कुत्सित घातक पापिन मंथराने कहा कि अब कोप भवनमें जाओ और वहां 
सावधान होकर सब काज संभाळना, एकाएकी पतिका विश्वास नहीं करना ॥ ९९ ॥ 
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¦ कुब्रिहि रानि प्राणप्रिय जानी # बाखार बड़ि बुद्धि बखानी॥॥ ४ 
५ तोहि सम हित न मोर संसारा # बहे जातकर भयसि अधारा॥ 5. 
¦ . रानीने कुबरीको प्राणके समान प्यारी जान और बारंबार बुद्धि बखानी ॥ 9 ॥ तेरे समान ६; 


* संसारमें मेरा हित नहीं, क्योंकि तू बही जातीकी रे तीर ॥ २॥ 

घि पुरब मनोरथ काली # करों तोहि चखपतरि आली ॥३॥ 
बहुविधि चेरिहि आदर देई # कोप भवन गँवनी केकेयी ॥४॥ 
आली ! जो कल विधाताने मेरा मनोरथ पूरा किया तो तुझे नेत्रोंकी पुतली करूँगी॥३॥ 
" बहुत प्रकारसे चेरीको आदर दे केकेयी कोप भवनको गई । नीचोंका आदर करनेसे उलटा 
फल मिलता है वह पावेगी, ( वृक्षका रूपक कहते हैं ) ॥ ४ .॥ 
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विपति वीज वर्षा ऋतु चेरी # सुई भइ कुमति केकयी केरी ॥५॥ 
पाइ कपट जल अंकुर जामा # वर दोउ दलदुख फलपरिणामा ॥६॥ 
इस बृक्षका विपत्ति बीज है, वषांऋतुके जलसे बीज जमता है सो चेरी वर्षाऋतु है केकेयी 
। की कुमति पृथ्वी हुई ॥ ५ ॥ कपटजल मिलनेपर उस बीजका अंकुर जामा, पहले दो पत्ते 
+ निकलते हैं वे दोनों वर हैं, इस वृक्षका परिणाम दुःख फल रूप होगा ॥ ६॥ 

५ कोप समाज साजि सब सोई # राज्यकरत निजकुमति बिगोई॥७॥ 
राउर नगर कोलाहल होई # यह कुचालि कड जान न कोई॥८॥ 
वह कोपका सब समाज सजाकर राज्य करती केकेयी अपनी कुमतिसे नष्ट हुई ॥ ७॥ 

राजाके नगरमे कोलाहल होता है, पर यह कुचाळ कुछ भी कोई नहीं जानता ॥ ८॥ 

दोहा-प्रमुदित पुर नर नारि सब्‌, सजहि सुमंगलचार ॥ 
करुं यक्‌ प्रविशहि यक निर्गेमहि, भीर भूप-दरबार ॥ ५६ ॥ 
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हलाल बड़ी भीड़ है । र पालात दरबारमें भूप भीर अर्थात्‌ राजाओंकी भीड़ है,ऐसी | 
- | ॥ <६ ॥ हैं जाहीं ॥॥ ! 
' Eo युनि हिय _हषाहीं # मिलि दरापांच रामपह जाही ॥१॥ 


eS 


eR, 


| 


सुनि कर 
प्रथु आदरहि प्रेम पहिचानी # पूछहि कुशल क्षेम महुबानी ॥२॥ 
रामचन्द्रके बालंसखासनकर हृदयम प्रसन्न होते हैं और दश पांच मिलकर रामजीके पास & 
ने ॥१॥ Fs ग्रेम Ee आदर कर घृढुवाणीसे कुशल क्षेम त हैं ॥२॥ ¦: 
फराह भवन आयस पाई % करत परस्पर राम बड़ाई ॥३॥ 
रघुवीर-सरिस संसारा # शीळ सनेह निबाहन हारा हा 
रामजीकी प्रिय आज्ञा पाकर घरको लौट आते हैं, परस्पर रामकी बड़ाई करते हैं ॥ ३ ॥ * 
रामचन्द्रके समान संसारमें शील स्नेहका निबाहनेवाळा कोन हे! भाव यह कि राज्यसे | 
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| अहंकार नहीं किया पूर्ववत्‌ आदर किया ॥ ४8॥ _ | 

जेहि जेहि योनि कमंवृश अमहीं # तहँ तहँ ईश देहि यह हमहीं ॥५॥ | 
अ हम स्वामी सिय नाइ % होय नात यह ओर निवाहू ॥६॥ |. 
| जिस-जिस योनिम कमवश इम्‌ आनना हमें ईश (शिवजी) यही दें ॥ ९ ॥ सेवक |; 


* तो हम, स्वामी रघुनाथजी इस नाते निर्वाह ओर्‌ (अन्त) तक रहे ॥ ६॥ 

अस अभिलाष नगर सब काहू # कूकयसुता हृदय अति दाहू ॥७॥। 
को न कुसंगति पाय १ रहे न नीच मते चतुराई ॥८॥ 
ऐसी अभिलाषा हाव क्तीसो रहती है.केकेयीके मनमें बड़ा दाह है यह नगरमें भिन्न है अतः 
gl ह. निकी pn नहीं रहती है।८। 
| हा-सांझ समय सानन्द रूप, गयउ वे ह्‌॥ 

व 888 गमन निठुरता निकट ख्य जनु धरि देह सनेह ॥ ५७ ॥ 

न्ध्या समय आनंद वे गये; जे दे 

५ निष्ठ्रताके निकट जाता न] [5 येह मामा कर 


इति. श्रोरानचरितमानसे मुरादाबाद-निवांसी पंडित सुखानंद-मिश्रात्मज बि० वा० पण्डित ज्वालाप्रसाद 
मिश्रकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगतो द्वितीयो विश्राम: ॥ २॥। 


दोहा-यहि तीजे विश्राममें, केकेयी वरदान । 
जिमि राजा दशरथ दियो, पायो दुःख महान ॥ ३ ॥ 

, कोप भवन ननि सङुचे राऊ % भय वश आगे परे न पाऊ ॥१॥ 
| रपति बाहुबळ जाके # नरपति रहहि सकल रुखताके ॥२॥ | 
| केकेयीको कोपभवन सुनकर राजा सकुचाये, डरसे आगे पांव नहीं पड़ता है॥ १॥ | 

kil पख का हे कर सब राजा जिसका रुख देखते हैं ॥ बार 
[यउ सुखाई % देख काम प्रताप बड़ाई ॥३॥ . 
५ शूल कुलिस असि अंगबन हारे # ते रतिनाथ शल जिस असि अंगवन हारे # ते रतिनाथ सुमन शर मारे ॥४॥ _ 


१. सखा तो बहुत हें परंतु मुख्य अठारह हें - 
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सुन्दर, शखर, बीरसेन, मणिभद्र, तेजरूप, रसिकेश, कलाधर, बाणरूप, रसराज, मनोहर, गुणा- 
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वह राजा नारीकी रिस सुनकर सूख गये, देखो ऐसा कामदेवका प्रताप और बड़ाई है ॥३॥ 
जो कि, महाराज त्रिशूल वज्र, और तलवारके सहनेवाले हैं कामदेवने फूलोंके बाणसे ! 
मार दिया, कोई कहते हैं जो कामदेवके त्रिशूल, इंद्रके वज, . भगवती-दुर्गाकी तलवार सह * 
लेते हैं उन्हें कामदेवने फूलोंसे मार दिया ॥ ४ f 

समय नरेश प्रियापह गयऊ % देखि दशा हुख दारण भयऊ ॥५॥ £ 

भूमि शयन पट मोट पुराना # दिये डारि तजु भूषण नाना ॥६॥ : 
| डरते हुए राजा प्रियाके पास गये और दशा देखकर दारुण दुःख हुआ ॥ ५ ॥ पृथ्वीपर | 
। शयन मोटा-पुराना वद्ध और अनेक शरीरके आभूषण प्रथ्वीपर डाले इए पड़े थे ॥ ६ ॥ 


¦` कुमतिहि कस कुवेषता फानी % अन अहिवात जमी ॥७॥ 
| हिदि सानी 
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जाय नप कह महु बानी & प्राण ॥८॥ 
खोटी बुद्धिवाली केकेयीको यह कुवेषता केसी अच्छी लगी, वही मानो होनहारने 
धवापनकी जना दिया ॥ ७॥ समीपमें जा राजाने कोमल वाणीसे कहा-प्राणप्यारी 
स कारणसे रिसाई हो! ॥ ८ ॥ 
छन्द-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि निवारई ॥ 
५ मानहूँ सरोष सुअंग भामिनि विषम भाँति निहार ॥ 
दोउ_ वासना रसना दशन वर मर्म ठाहर देखई। 
तुलसी नृपति भवितव्यता वश कामकोतुक लेखई ॥ १३ ॥ 
हे रानी ! क्यों रिसाय रही हो? यह कह राजाने हाथ पकड़ा तब,कैकेयी हाथ झटक तीक्ष्ण 
दृष्टिसे इस प्रकार देखने लगी मानो कोध युक्त संपिणी ऋरतासे देखती हो । दो वरदानकी 
जो. वासना हे वह रसना जीभ है वर दोनों दो दांत हैं, जो स्के तलुयेमें चिपटे रहते हैं, 
जिनकी जड़मे थेली होती है, जब सांप काटता है उन्हीं के द्वारा विष घावमें पहुँचता है, 
मर्मस्थान ( जहां प्राण रहते हैं; ) केकेयी देखती है, ( राजाका ममेस्थान रामकी सोगन्ध है) 
तुलसी दासजी कहते हैं, महाराज भवितव्यतावृश कामका कौतुक देखते हैं, या भावीवश 
महाराज हैं, इस कारण उनका कोतुक देखता है॥ १३॥ 
सोरठा-बार बार कह राउ, सुसुखि सुलोचनि पिकवचनि ॥ 
क कारण मोहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर ॥ ८ ॥ 
| बार बार राजाने कहा-हे सुन्दर सुखवाली, सुन्दर नेत्रवाली, कोयलकेसे वचन 
बोळनेवाली, गजगामिनि ! अपने कोपका कारण सुझे सुनाओ ! ॥ ८ ॥ 
अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा#केहि हुइ शिर केहि यम चह ठीन्हा॥१॥ 
कह केहि रंकहि करों नरेश. # कह केहि र्पहि देश ॥२॥ 
प्यारी ! तेरा अहित किसने किया है किसके दो शिर हुए, यमराज किसे बुलाना चाहते हैं 
भाव यह है तुम्हारा अहित जिसने किया है वह स्ववश नहीं किन्तु भृत्युवश होकर 
॥१॥ कहो किस कंगालको राजा कर हु किस राजाको उसके देशसे निकाल दूँ यह मानों 
सरस्वती ही भरत जो रंक हैं वे राजा हों राम जो राजा हैं वे देशसे बाहर हों, 
ओर तेरा शत्र मैं मृत्युके वशमें हुँ यह सब रामकी आज्ञा ह ॥ २॥ 
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गि ह सकता हूँ, छोटे कीट नर-नारी तो हैं ही क्‍या !॥ डे सुन्दर ५ 
जघोवाली ! मेरा स्वभाव तुम जानती हो कि तुम्हारे सुखचन्दर के मेरे नेत्र चकोर है ॥ ४॥ 
प्राण $ परिजन प्रजा सकल वश तोरे ॥५॥ 


कछ कहीं कपट करि तोही भामिनि रामसपथ शत मोही अ ॥६॥ 
ग जो कुछ मैं कपट करके कहूँ तो मुझे रामकी सोगंध है॥ ६॥ 

हसि मॉ मनभार्वात बाता # भूषण साड मनोहर गाता ॥७॥ 
री कुघरी समुझि जिय देखू # बेगि प्रिया परिहरह कुबेखू ॥८॥ 


$ समझ देखो; प्रिये ! शीघ्र ही यह कुवेश त्याग करो अथवा हे प्यारी! हमें यह घरी कुघरी 
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| पीर बसि तेहि 
| हु $ चोर नारि जिमि प्रगट न रोई॥९॥ 
| उलि न शप कर कण $ कोटि कुटिल्मणि गुरू पढ़ाई ॥६॥ 
र पीर भी उसने हसकर छिपाई जेसे चोरकी नारी प्रगट नहीं रोती हे । अथवा चोर 
५ नारी व्यभिचारिणी जेसे जारका दुःख देख प्रगट रो नहीं सकती हसकर छिपाती हे । अथवा 
की प्रगट नहीं रोती इस पर दृष्टांत 'कोइ ज्लीकुत्तीका वेषधर सुसाफिर के वस्ध चुराने गयी 
| सुसार जाग पड़ा, कुत्ता जानकर दंडा मारा, वह मनमें विळखाती उसी वेषमें भागी चली 
१ ना मगर नहीं रोई॥ «॥ राजा दशरथ उसकी कपट युक्त चतुराई नहीं देखते हैं 
! कुटिलोंकी शिरोमणि जो मंथरा गुरु है उसकी पढ़ाई हुई हे ॥ ६॥ 
| यद्य ग निपुण नर नाह % नारि चरित जलनिधि अवगाहू॥७॥ 
| अमी म. महाय. बहोरी ® बोली विटिसि नेन सुख मोरी ॥८॥ 
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| है, अर्थात्‌ क्षण-क्षण क्लेश होता है॥ ८ ॥ ह तत 
¦ दोहा-्यह सुनि मन णनि सपथ बड़ि, विहँसि उठी मतिमंद ॥ | 
भूषण सजत विछोकि सृग, मनहँ किरातिनि फंद ॥ ५८ ॥ | 
i मतिमन्द केकेयी यह सुन और बड़ी सपथ मनमें विचार कर हँसकर उठी, गहने पहरने ! 
लगी मानो मृगको देख किरातिनी फन्द सँवारती है॥ ५८॥ | 
एनि कह राउ सु जानी # प्रेम पुलकि मदु मंजुळ बानी ॥॥ | 
| भामिनि मयउ तोर मन मावा क# घर घर नगर अनंद बधावा ॥श॥ | 
|| फिर राजा उसे मनमें सुहृद जान प्रेमसे पुलकायमान हो कोमल सुन्दर वाणी बोले ॥१॥ त 
| हे आमिनि ! अब तेरा मनभाया हुआ; नगरमें घर-घर आनन्द बघावा बजने लगा है ॥२॥ * 
रामहि देहे कालि युवराज # सजह सुलोचनि मंगल साजू ॥३॥ || 
दडकि उठे सनि हृदय कठोरा गत द गय पाक बर तोरा ॥४॥ i 
अका , है सुन्दर नेत्रवाली प्यारी! सब मङ्गछके साज सजाओ { 
| ॥२॥ यह बात सुनते ही केकेयीका कठोर हृदय कांप उठा, मानो किसीने र । ! 
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यद्यपि राजा नीतिमें चतुर हैं; नारी चरित्र तो समुद्रसम अथाह है उसे केसे जानें ॥ ७ ॥ 
फिर कपटका स्नेह बढ़ाया, नयन सुख मोर, कटाक्ष कर केकेयी बोली ॥ ८ ॥ 
दोहा-मांगु मांग पे कहह पिय, कबह न देह न लेह ॥ 
कहेह वरदान हुई, तेउ पावत सन्देह ॥ ५९ ॥ 
है प्रिय ! मागु-माश॒ तो कहते हो पर कभी देते लेते कुछ नहीं, दो वर पहले देने कहे थे 
उनके पानेमें भी सन्देह है ॥ «५९ ॥ 
जानेउ मर्म राउ हँसि कहई # तुमहि कुहाँब परमप्रिय अहई ॥१॥ 
थाती राखि न मागेउ काऊ #बिसरि गयउ मोहि मोर स्वमाऊ॥२॥ 
राजाने हँसकर कहा मैं तुम्हारा भेद समझा, तुम्हें रूउना और मनाना बहुत अच्छा लगता है॥१। 
वरदान तो थाती धर दिये थे मांगे नहीं मेरा स्वभाव भ्रूलनेका है इससे मुझे स्मरण नहीं रहे॥२। 
झंठेउ हमहि दोष जनि देहू # हुइके चारि मागि किन लेह ॥३॥ 
रघुकुल रीति सदा चलि आईं & प्राण जादि बरु वचन न जाई ॥॥ 
हमें झूठा दोष मत दो, दोके चार क्यों न मांग लो ! ॥३॥ रघुकुलकी यह सदाकी रीति 
चली आयी है कि चाहे प्राण जाते रहें पर वचन नहीं जाएँ ॥ ४ 
नहिं असत्य सम पातक पुञ्ञ #गिरिसम होहिं किकोटिकणञ्जा।५॥ 
सत्यसूल सब सुकृत सुहाये # वेद पुराण विदित मनु गाये ॥६॥ 
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असत्यके समान पातकोंके समूह भी नहीं हो सकते, करोड़ों चोंटली पर्वतके समान नहीं 
सुकृत हैं उन सबका मूल सत्य है,यह वेद पुराणोंमें विदित है और मन॒जीने भी कहा है॥६॥ 

तेहि पर राम शपथ करवाई # सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥७॥ 
‡ उस पर सुकृत और स्नेहकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी हैं उनकी सगन्ध करवायी॥ ७॥ बात 
। हृढ़ करके कुत्सित मतिवाली हसकर बोली। वह बोली नहीं मानो कुमति रूप कुत्सित पक्षी 

दोहा-भूपष मनोरथ सुमग वन, सुख सुविहग समाज ॥ 
#ं सििनि जिमि छाँड़न चहति, वचन भयंकर बाज ॥६०॥ 
| पर केकेयी व्याधिनी मानो वचनरूप भयंकर बाज छोड़ना चाहती है ॥ ६० ॥ 

| सुनह प्राण प्रिय भावत जीका % देह एक वर भरतहि टीका ॥१॥ 
य ! जो दोनों वर हमारे जीको भाते हैं वह सुनो। एक वर यह है कि भरतको राज 
ह । प्राणप्रिय कहनेका भाव यह कि,इस काळम महाराजके प्राणोंकी भूखी है॥ १॥ 
दूसरेमें जोड़े इसका यह कारण है कि, इससे दूसरे वरको अति अगम जाना; पहले वरमें धन 


हो सकतीं; और आप चोंटलीके समान हैं असत्य पहाड़के समान हैं ॥ ५॥ जिनमें सुन्दर 
बात दृढ़ाय कुमति हँसि बोली #कुमति विहंग कुलह जनु खोली॥८॥ 
की टोपी खोली । शिकारी पक्षीकी टोपी किसी शिकार पर उड़ाते समय खोल देते हैं ॥८॥ 
| राजाका मनोरथ सुन्दर बन है और उस मनोरथका सुख सुन्दर पक्षियोंका समूह हे उन 
दसर वर मांगों कर जोरे # परवह नाथ मनोरथ मोरे ॥९॥ 
दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हूँ,स्वामी मेरे मनोरथको पूरा करो। पहले वरमें हाथ नहीं जोड़े 
वि 555 
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नम आ आपात ४त व ४य वव अव. व. व वि 2. ३ f ? 
'। और इसरेम प्राण लेना इस कारण इस वरमें अधिक नत्र हुई। या युद्ध में रथकी धुरी टने | 


(५५३) २2” सटीक तुलसीकृतरासायणम्‌ 5६४2 ` ५८ 
¦} पर धुरीके स्थानमें हाथ लगाया और सारथी मरने पर रथ हांका और इन्होके जोरसे वरदान न 
पाया वही हाथ जोड़ती है कि, इनकी ओर देखकर वर दीजिये, अब वर बताती है॥ २ ॥ ; 
“तापस वेष विशेष उदासी # चोदह वषे राम वनवासी॥३॥ 
| मुनि महवचन भूपहिय शोकू &शाशिकरछवतविकलजिमिकोकू॥४॥ | 
| तपस्वी वेष धर ओर विशेष उदासी हो चौदह वर्ष रखुनाथ वनवासी हों। (अन) पहले | 
 वरमें तो अपने सुखकेलिये भरतको राज्य मांगा ओर दूसरे वरके मागनेसे क्या प्रयोजन निकला! | 
! (उत्तरोकेकेयीने विचारा कि रघुनाथ यहां रहेंगे तो उपाधि करेंगे और सुनिवेष धरनेका यह प्रयोजन | 
: कि, वनमें अभ्याससे रजोगुणवृत्ति सात्विकी हो जायगी, तब फिर राज्यकी वासना न उठेगी। ३ 
5 विशेष उदासी इस कारण कहा है कि उदासी तो विश्वामित्र आदि भी हैं इनके सङ्ग गाड़ी बैल | 
रहते हैं,एकत्र भी निवास होता हेरुनाथ ऐसे न रहें, विशेष उदासी अथात्‌ न कुछ संग रखें न | 
|: एकत्र रहे,यह भी अति वैराग्यका हेतु होगा जिससे राज्यका राग किंचित्‌ भी न रहेगा और ५ 
|; चौदह वर्षमें चौदह राजनीति सीखने से भरतका सूल्हृढ हो जायगा,तब पीछेसे रघुनाथ आकर 
* कया करेंगे! इस निमित्त दूसरा वर मांगा। चौदृह वषके वनवास देनेमें यही हेतु वाल्मीकीयरामा- |: 


¦| यणमें लिखा है, अब ओर महात्माओंकी भी उक्ति लिखते हैं-वर मांगते समय जिद्वापर | 
£ सरस्वती है, रावणकी चोदहवर्ष आयु शेष जान चौद्हवर्ष मांगा, वा केकेयीने राजसमाज होना | 


¦ मंथराके मुलसे चोद दिन पीछे पन्द्रह दिन सुना सो एक २ दिनके दण्डम एकरवर्ष वनवास £ 


{| दिया।वा जिस समय वर मांगा, श्रीरामचन्डजीके राज्य होनेमें चौदह घड़ी शेष थी।सो एक | 
घड़ीपर एक२ वर्ष लगाया चौदह वर्षका वनवास दिया अथवा चौदह वर्षामें वन लीला और :: 
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। निशाचर वध करनेसे चौदह भुवन सुखी होंगे इस कारण चोदहवर्ष सरस्वती ने कहाये ॥३॥ | 
£ कोमल लि ss आदि न ग पा र शाक LR रॅ 
| चन ! स्पर्शसे चक्रवाक विकल हो जाते हैं चन्द्रमाकी मृदु किरणें चक्रवाक १ 
¦) दुःखदायी होती हैं ऐसे महाराजको केकेयीके वचन विशेष ळी हुए ॥ ९ ॥ | 
गयउ सहमि कछ कहि नहिआवा% जनु सचान बन झपटेउ छावा ॥५॥ 
विवरन भयउ निपट नरपाळू # दामिनि हनेउ मनहुँ तरुताळ ॥६॥ 
५ राजा दशरथ सहम गये, कुछ कहते नहीं बना, जेसे वनमें लवाके ऊपर सचान (बाज ) 
| | झपटा ॥ « ॥ अत्यंत द्चतिहीन हो मानो विजलीने तालवृक्ष मारा हो ॥ ६॥ 
माथे हाथ मूँदि दोउ लोचन #तनु धरि बीच लाए जनु शोचना 
मोर मनोरथ सुरतरु फूछा #फलत करने जिमिहतेउ समूला॥८॥ 
| माथेपर हाथ दोनों नेत्र मूद राजा ऐसे शोच करने लगे मानो शरीर धारण किये शोचहीशोच | 
5 करता है शोचका स्वरूप मन,वचन तनुसे जताया! हिय शोक तो यह कि मनसे कुछ कह नहीं ! 
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| सके; वचन से विवरण हुए, तनुसे माथेमें हाथ धर सोचने लगे ॥७॥ मेरा मनोरथ 

५ ( कर्पवृक्ष ) जब फूला तो फलते समय केकेयी रूपी इथिनीने जड़से तोड़ दिया ॥ ८ ॥ 
सपव उजार कीन्ह केकेयी # दीन्हेसि अचल बिपतिके नेई ॥९॥ 

(न हअ छ विपत्तिकी नींव दी। अचल जो न टले॥ ९ ॥ 
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। आकर गयउँ(हम नष्ट हुए)। योगकी फलसिद्धिके समय जेसे यतीको अविद्या नाश करती है वेसे 


| 
| क्रोधित हो मन्थराके वचन सत्य कि राजाकी मेरे ऊपर झूठी प्रीति है ॥॥॥ और बोली क्‍या । 
र 


५ हो (अब) तुच्छ करो वर मत दो ॥ ४ ॥ 


५ मरणके समान है उसे अंगीकार करो ॥ « ॥ सत्यकी सराहना करके वर देनेको कहे थे सो 
५ | जानते थे कि चबेना ही माँग लेगी ॥ ६॥ 


¦ शिवि जिस समय यज्ञ करते थे,उस समय इन्द्र और अग्नि राजाकी परीक्षा लेनेको बाज और 
कबूतरका रूप बनाकर राजाके पास आये, कब्रूतरके ऊपर बाज झपंटा, तब कबूतर राजा 


र्क दोहा-कबने अवसर का भयउ, गयेउँ नारि विश्वास ॥ दास 
#ुँर योग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अविद्या नास्त ॥ ६१ ॥ । 


कवने अवसर अर्थात्‌ सुखके अवसरमें क्या हुआ! अर्थात्‌ दुःख हुआ, नारीके विश्वासमें 


| 
योग सिद्धि फलस्वरूप रघुनाथजीके राज्यका केकेयीरूपी अविद्याने नाश कर दिया ॥६१॥ | 
हि विधि राउ मनहि मन झाँखा#देखि कुमति पे माखा॥॥ £ 
भरत कि राउर पूत न होहीं # आनेह मोल बिसाहि कि मोही॥९॥ | 
इस प्रकार महाराजको मनही मन दुखी हुए देख कुदृष्टि किये केकेयीने मनमें बड़ी 


भरत तुम्हारे पुत्र नहीं हैं, रामचन्द्र ही हैं क्‍या मुझे पेसा देकर मोल लाये हो! ॥२॥ 
जो सुनि शर सम छाग तुम्हारे # काहे न बोलेह वचन सँभारे ॥३॥ 
देहुँ उतर अब करह कि नाहीं # सत्यसंध तुम रघुकुल माहीं ॥॥ | 
जो सुनकर तुम्हें बाणोंके समान लगे तो पहलेही वचन सम्हालके क्यों नहीं बोले !।३॥ | 
तो जवाब दो या अब नहीं कर दो, तुम रघुकुलके सत्यवादी हो । राजापुरवाली पोथीमें 


या | 
(अनुकरहु) लिखा है तो यह अर्थ होता है कि सत्य प्रतिज्ञावाला जो रघुकुल है उसमें तुम ! 


सत्य सराहि कहेउ वर देना # जानेउ लेइहि मांगि चबेना ॥६॥ 


| 
= है 
देन कहेउ अब जनि वरि देह # तजह सत्य जग अपयश लेह ७ £ 
देनेको कहा, अब वर मत दो; अब सत्य त्याग कर दो;अब जगतमें अपयश जो कोटिक | 

| 


शिबिदथीचिबलि जो कछ भाखा तन धन तजेउ वचन प्रण राखा॥७॥ न | 


अति कटु वचन कहति केकेई # मानहुँ लोन जरे पर देई॥८॥ 
राजा शिवि, दधीचि, बलिने जो कुछ कहा उसे तन धन त्यागकर अपना प्रण रखा राजा 


शिबिकी गोदमें जा बैठा; बाजने कहा-राजन्‌ ! मेरा आहार छोड़ दो, मैं भूखके मारे मरा 
जाता हूँ,मेरे मरनेसे मेरा कुटुम्ब मृतक हो जायगा,तो तुम्हें बड़ी इत्या लगेगी।राजा शिबिने 

कहा-मैं शरणागतको नहीं त्यागूँगा, इसके बदले चाहे जो कुछ ले ले। बाजने कहा तो इस 
कबूतरके बराबर अपना मांस तोल दो।राजाने एक तराजुके पललेमें कबूतर और दूसरेमे अपने 


शरीरका मांस काटकर रखना प्रारंभ किया,जब शरीरका मांस उसके बराबर न हुआ तो राजाने 
अपना शिर काटनेको खङ्ग उठाया; त्योंही इंद्रने अपना रूप धारण कर राजाका हाथ पकड़ | 


और वरदान देकर शरीर अच्छा कर दिया, दोनों अपने-अपने लोकको चले गये। 
डकवा दधीचिकी-यह ऋषि बड़े ज्ञानी महात्मा थे,तप करते थे, उस समय इंद्र और बृत्रासुरसे 
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क: 
` तब इंद बह्माजीके कहनेसे दधीचि ऋषिके पास 
| ध LU कि अपनी जंघाका हाड़ हमको दे दो । सुनिने तथा 


ऽस्तु' कहकर गौसे चटवाय हाड़ निकलवा दिया और अपना शरीर त्याग दिया इंद्रने 


उस हाड़का वज्र बनाकर बृत्रासुरको मारा । 

| ¦ कथा राजाबलिकी-यह कथा जगद्विख्यात है, वामनजीने राजा बलिके पास जा तीन पग 
! पृथ्वी मांगी, राजाने वचन मान लिया । भगवाबने दो पगमें त्रिलोकी नाप ली तीसरे पगके 
| बदले राजाने अपनी पीठ नपादी तब भगवानने उसे पातालमें भेज दिया। इस प्रकार महात्माओंने 
; 
| 
\ 


तन,धन छोड़ वचन रखा॥७॥ केकेयी अति कडुवे वचन कहती हुई मानो जरे पर लोन देती है॥८॥ 
दोहा-धर्म धुरंधर धीर धारि उधुरे राय ॥ 
शिर उनि छीन उसांस असि, मारेसि मोहिं कुठाय ॥ ६२॥ 
धर्मकी धुरी धारण करनेवाले महाराजने धीर धरके नेत्र उघारे और शिर धुनके उसांस लिया 
' और विचारा कि हमको कुजगह तलवारसे मार दिया। अब तलवारका रूपक कहते हैं ॥६२॥ 


७, ० छा 


| आगे देखि जरत रिसि भारी # मनह रोष तलवार उघारी ॥१ 
¦ मूठि कुबुद्धि धार निठराई $ धरी कूबरी सान बनाई ॥२॥ 
| महाराजने देखा कि सम्मुख केकेयी रिससे जर रही हे; वह केकेयी नहीं है।मानों कोधरूपी 
$ उघारी तलवार हे॥१॥कुबुद्धि उसकी मूठ हे निडरता धार हेकुबरीने बनाके उसमें शान धरी है॥२॥ 
| महीप कराळ कठोरा # सत्य कि जीवन लेइहि मोरा ॥३॥ 
| 
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राउ कठिन करि छाती # वाणी सविनय तासु सोहाती ॥४॥ 
; वही केकेयीरूपी भयानक कठोर तलवार देखकर राजाने जाना कि यह सत्यही मेरा 
$ जीवन लेगी, अथवा सत्यको लेगी ॥ ३ ॥ राजासे बोला नहीं जाता था परंतु छाती कठिन 
| र पूवक केकेयीको सुहाती वाणी बोळे। “वाणी विनय न ताहि सुहाती” कहीं 


॥ प्रिया 
वचन कस कहसि कुमाँती %# रीति प्रतीति प्रीति करि हाती ॥५॥ 
भरत राम हुई आँखी # सत्य कहो करि शंकर साखी ॥६॥ 
प्यारी | क्‍यों ऐसे कुभांति वचन बोलती हो! संकोच प्रीति और प्रतीति नष्ट करती 
अय प्रातःकाछ मैं दूत 

| शोध सब न ह ii Fn TUN 

कर, बहुत भरत पर प्रीति ॥ 
f # में बड़ छोट विचार करि, करत खेडे नपनीति ॥ ६३ ॥ 
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भरत प्यारे नहीं हैं उसपर कहते हैं ॥५॥ मेरे तो भरत और 
देकर सत्य कहता हूँ । यहां प्यार दिखानको पहले भरतका नाम लिया ॥ ६॥ 
अवशि इत्‌ में पठउब प्राता # ऐहर्हि हुहि वेगि सुनत दोउ भ्राता ॥७॥ 


Lh hfe oT 


सुदिन शोधि सब साज सजाई % देई भरतको राज बजाई ॥८॥ 


र 


क __ “98” आयोध्याकाण्डम्‌ २,५४2 (५८७) 
wooded let MM OTM Ot 7 8 ७? व: (वर 0 चल गा ० टिक कि 
| श्रीरामचन्द्रजीको राज्य का कुछ भी लोभ नहीं है, किंतु भरतके ऊपर अधिक प्रीति है, 
| वे तो भरतकी ही बढ़ती चाहते हैं, में बड़े-छोटेका विचार करके राजनीतिके अनुसार कार्य 
¦ करता था और जो कोशल्या पर कुछ भी भ्रम हो उस पर कहते हैं ॥ ६३ ॥ 

} 


राम शपथ शत कहां स्वभाऊ # राम मातु कछ कहेउ न काऊ ॥१॥ 
सब कीन्ह तोहि पूछे $ ताते परयो मनोरथ छे ॥र॥ 
? । श्रीरामचन्द्रजीकी सेकड़ों सौगंध खाकर कहता हूँ कि रामकी माताने मुझसे कुछ भी नहीं 
| कहा ॥ १ ॥ परन्तु मैंने सब तुझसे विना पूछे किया इससे मेरे मनोरथ खाली पड़े ॥ २। 
| रिस, परिहरि अब मंगल साज # कछ दिन गये भरत युवराज ॥३॥ 
| बात मोहि दुःख लागा # वर इसर असमञ्जस माँगा ॥४॥ 
{} _रिस छोड़ कर अब मंगल सजाओ, कुछ दिन गये भरत युवराज होगा॥२॥ एकही बातसे 
॥ सुझे दुःख लगा कि दूसरा वर तुमने असमञ्स मांगा, हमें सुनकर लोग क्या कहेंगे !।४॥ 
| अजहूँ हृदय जरत तेहि आंचा # रिस परिहास कि सांचह सांचा॥५॥ 
| रोष राम-अपराधू # सब कोउ कहँइ राम सुठि साधू॥७॥ 
गी 
| 
tt 
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अब भी उसी आंचसे हृदय जळता हे;सब रिस अथवा हँसी से वा सत्य ही कहा है!॥५॥ 
क्रोध छोड़कर रामका अपराध तो कह,सब कोई कहते हैं कि रामचंद्रजी अत्यन्त महात्मा है॥६॥ 

तुहँ सराइसि करसि सनेह # अब सुनि मोहि भयउ सन्देह॥»। 

जासु सुमाव अरिह अनुकूला #सोकिम करहि मातु प्रतिकूला ॥८॥ 

तू भी तो श्रीरामचन्द्रकी प्रेमसे सराहना करती थी; अब झुझे सुनकर सन्देह हु 
कि या तो रामजीने कुछ अपराध किया है वा तेरी मति नष्ट हो गयी ! ॥ ७॥ जिनके 
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स्वभावसे शत्रु भी अनुकूल हैं, वे माताके प्रतिकूल केसे करेंगे ! इससे महाराजने निश्चय 
किया श्रीरामचन्द्रजी का कुछ अपराध नहीं है । अब फिर कहते हैं॥ ८ 

दोहा-प्रिया हासरिस परिहरह, मागु विचारि विवेक ॥ 

हुं जेहि देखो अब नयन भरि, भरतराज्य-अभिषेक ॥ ६४ ॥ 
$ हे प्यारी ! कुछ हँसीकी हो तो उसे छोड़कर विचार-युक्त वर मांग ले, जिससे अब 
| नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देखें ॥ ६४ | 
जिअइ मीन वरु वारि विहीना%मणि विन फणिक जिय॒इ दुखदीना॥१॥ | | 
कहउँ स्वभाव न छल मन माहीं# जीवन मोर राम बिल नाहीं ॥२॥ 

| 


न 
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6 जलके विना चाहे मछली जीती रहे, मणि विना चाहे दुःखसे दीन हो सर्प जीवित रहे॥9॥ 
$ यह बात मैं स्वभावसे कहता हूँ, छल नहीं मेरा जीना रामके विना नहीं होगा ॥ २ ॥ 


कोमल वचन सुनकर कूर मतिवाली केकेयी अत्यन्त जलती है, मानो आगमें घीकी आहुती 


| स प्रिया प्रवीना % जीवन राम दरश आधीना ॥श॥ 
मृ वचन कुमति अतिजरई # मनहूँ अनल आहति उतपरई ॥४॥ 

¢ 

d 

| पड़ती हे केकेयी आग हे,राजाका कोमल वचन घृत है सो घृतसे अभि अधिक जलती हे॥४॥ 


प्रिये! तुम तो चतुर हो,मनमें समझ देखो, मेरा जीना रामजीके दर्शनाधीन हे॥३॥ राजाके 
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भे ॥५ । 
|] स किन कोटि उपाया # छान लागिहि राउर माया - 
| देह कि लेह अयश करि नाही न बहुत प्रपंच सुहाहीं ॥६॥ | । 
! कैकेयी राजासे कहने लगी, करोड़ों उपाय क्‍यों न करो, यहां तुम्हारी माया नहीं लगेगी | 
॥९॥ या तो वर दो अथवा नाहीं करके अयश लो । जो प्रपंची हों उन्हे प्रपञ्च सुहाते हैं मु | 
प्रपञ्च अच्छे नहीं लगते । प्रपञ्च-बनावटी बातें॥ ६॥ | 
राम साधु तुम साधु सयाने # राम मातु भलि सब पहिचाने ॥॥ £ 
जस कोसिला मोर भळ ताका % तस फल उनहि देउ करिसाका॥८॥ 
में सब पहचानती हूँ रामजी सजन हैं और आप भी चतुर सजन हो,रघुनाथकी माता भी 
अच्छी है ॥ ७॥ जेसे कौशल्याने मेरा भला ताका है वेसा ही फल उन्हें ( साका ) बजाके 
ढूँगी। (राजाने जो कहा रामचन्द्र विना में नहीं जिऊँगा उसपर कहती है )॥ ८ ॥ 
दोहा-होत प्रात मुनिविष धरि, जो न राम वन जाहि 
i “ह मोर मरन राउर अयश, प सक्ष्॒ञिय मनमाहि ॥ ६५ ॥ 


| 
i 
| 
f 


he 


? राजन्‌! सबेरा होते ही मुनिका वेश धारण कर जो रामचंद्र वनको नहीं जायँगे तो मेरा 
! मरण और आपको अपयश होगा, यह मनमें जानो ॥ ६८ ॥ 
¦ अस कहि कुटिल मई उठि ठाढ़ी # मानह रोष तरंगिणि बाटी ॥१॥ 
! पाप पहार सड मह साई र आ जाइ का जोड ॥२॥ 
¦ एसा कहकर वह कुटिल उठ खड़ी हुई सो केकेयी नहीं खड़ी हुई मानो कोधरूपी नदी 
| बढ़ी । कुटिल कहनेका भाव यह है कि नदी कुटिल होती है॥ ३॥ वह पापरूपी पहाड़से 
| प्रकट हुई कोघरूप जल भरी हुई हे, ऐसी भयावनी हे कि देखी नहीं जाती ॥ २ ॥ 
¦ दोउ वर कूप कठिन हठ धारा & भवर कूबरी वचन प्रचारा ॥३॥ 
¦; दाहत भूप मूळा % चली विपति वारिधि अनुकूला॥४॥ 
ए दी दसरे स सुल की पक ः काटती है, यहाँ महाराज वृक्ष हैं 
बात सब सांची # तियमिसु मीच शीश पर नाची॥५॥ 
Eb कि यह ह क र हमारी ता 
[त सत्य है, 
पकड़कर राजाने केंकेयीको बेठायाऔर विनतीकी किय र न यया 
| माएँ माथ अनही ड तोही % राम विरह जनि मारसि मोही ॥७॥। 
| राखु राम कह जेहि तेहि भाती % नाहित जरहि जन्म भरि छाती॥८॥ 
| 
| 
| 
! 
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जो तू शिर मांगे तो अभी दे दै. परंतु रामके वियोगमें मुझे मतमार;शिर देनेसे 
नाल होगा और रामके वन जानेसे सब कुटम्ब मृत्युसे भीअधिक दुःखी ना अपनारिए 
देने को कहा॥७॥ जिस किस प्रकारसे हो रामचन्द्रको रख; नहीं तो जन्म भर छाती जलेगी॥८ 

दोहा-देखी व्याधि असाधि रुप, परेउ धरनि धुनि माथ ॥ 


_* कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ ६६॥ 
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"व्याकुळ राउ शिथिछ सब गाता # करिणि कल्पतरु मनहूँ निपाता | 
; कठ सुख मुख आव न बानी % जनु पाठीन दीन बिल पानी ॥९॥ | 
राजा ऐसे व्याकुल हुए SS शरीर सब शिथिल हो गया मानो हाथीने कल्पवृक्ष उखाड़ 
* डाला। महाराज अभिमतदाता हैं, इससे कल्पवृक्षकी उपमा दी ॥१॥ कण्ठ सूख गया सुखसे | 


वाणी नहीं निकली जेसे पाठीन मछली विना पानीके दुःखी हो जाती है ॥ २॥ 
एनि कह कटु कठोर केकेयी # मनहुँ घाय महे माहुर देई ॥३॥ 
जो अंतइ अस करतब रहेऊ # मांग मांग केहिके बल कहेऊ ॥४॥ | 
फिर कठोर कडुवे वचन केकेयी बोली मानो घावमें विष लगाती है ॥ ३ ॥ जो अन्तमें 
ऐसा करतब था तो 'माँगो-माँगो' यह किसके बलसे कहते थे !॥ ४ ॥ 
हुइ कि होहि इक संग सुवाळू % हँसब ठठाइ फुलाउब गालू ॥५॥ 
दानि कहाउब अरु इपणाई # होइ कि क्षेम कुशल रोताई ॥६॥ 


# फुलाना एक समय नहीं हो सकता॥५॥ दानी भी कहलाना चाहे और कृपणता भी करे राज्य | 
| भोग अथवा सरदारी भी चाहे ओर क्षेम कुशलकी भी इच्छा करे यह केसे हो सकता हे॥६॥ | 
छाँड़ह वचन कि धीरज धरहू # जनि अबला इव करुणा करहाआ ६ 

तु तिय तनय धाम धन धरनी % सत्यसंध कहे तृण सम बरनी ॥८॥ त 
या तो अपना वचन छोड़ दो, या सत्य रखो धीरज धरो ख्रियोके समान मत रोओ॥७॥ 
¦ शरीर, खरी, पुत्र, धाम, धन, पृथ्वी ये सत्यवादियोंकों तृणके समान कहे गये हैं ॥ ८॥ £ 
दोहा-मर्म वचन सुनि राउ कह, कछक दोष नहि तोर ॥ ' 

कुं छागेउ तोहि पिशाच जिमि, काल कहावत मोर ॥ ६७ ॥ 

यह दुःसह वचन सुनकर महाराजने कहा-जो चाहे सो कह तेरा कुछ दोष नहीं है तुझे | 
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4 पिशाचके समान मेरा काळ चिपटा है वही कहलाता है ॥ ६७॥ 
+ चहत न भरत भूपपद भोरे % विधिवश कुमति बसी उर तोरे॥॥ £ 
| सो सब मोर पाप परिणामू % भयउ कुठाहर जेहि विधि वाम॥२॥ | 


* भरत तो भूलके भी राज्यपद नहीं चाहते जानके तो कोन कहे! यह होनहार वश तेरे | 
;. मनमें कुमति बसी है ॥३॥ यह सब हमारे पापका फल हे जिससे कुठोरमें विधाता वाम हो £ 


} 
„ सुव॒स वसिहि फिरि अवध सुहाई # सब शुण धाम राम मखत ॥३॥ 
| करिहहि भाइ सकल सेवकाई % होइहि तिह पुर राम-बड़ाई ॥४॥ | 
सुन्दर अयोध्या तो फिर सुहावनी अच्छे प्रकारसे बसेगी और सब शुणोंके धाम रामकी 


| | प्रभुताई होगी ॥३॥ सब भाई रामकी सेवा करेंगे और त्रिलोकीमें रामकी बड़ाई होगी॥ ४ ॥ !! 
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भी नहीं मिटेगा नहीं कभी जायगा ॥९॥ अब 

न को पीर ies हमारे नेत्रोंकी ओट्में जा बेठ । ( जो तेरा 
देखे वह ण) ॥६॥ 

> जोहों जियो कहो कर जोरी # तोलों जनि कछ कहसि बहोरी।॥७॥ 

न फिरि पछितेहसि अन्त अभागी # मारेसि गाय नाहरू-छागी ॥८॥ 


मैं फिर सुझे कुछ मत कह, यह मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ । यहां 
जोडा जियो Lint लि जीवन सूचित किया ॥७॥ रे अभागिनी ! 
फिर तू अन्तमें पछतायगी, जैसे कोई सिंहके तृप्त करनेको गाय मारे वेसे सवतिके हेतु यह 
अनर्थ करती है, कोई कहते हैं-नाहरू तांतका बनता है उसके अर्थ जेसे कोई गाय भारे ऐसे 
पछतायगी, विना आँख खुले बाघके बच्चोंको भी नाहरू कहते हैं, बाजको भी कहते हैं इनके 
अर्थ गोवध करना अनर्थ है ऐसे भरतजी राज्य नहीं लेंगे, फिर तू पछतायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान ॥ 
कपट सयानि न कहति कछु, जागति मनह मशान ॥ ६८ 
राजाने कोटि विधिसे कहा कि क्यों कुलका अन्त करती है ! फिर सूछित हो प्रथ्वीपर 
गिरे, परन्तु वह कपटसयानी कुछ नहीं कहती, मानो मशान जगाती है मशान जगानेवाला 
बोल दे तो उसकी सिद्धिकी हानि हो जाय यहां सिद्धि वरदान हे ॥ ६८॥ 
राम राम रटि विकल भुवाळू # जिमि विपे विहंग बिहालू ॥१॥ 
हृदय मनाव भोर जति होइ के रामहि जाइ थति कोई॥२॥ 
राम राम करके राजा व्याकुल हो गये, जेसे विना पंख | 
ह हा जा सेर न हो कहीं कोई bos न्‌ क डु 
रहु जानेरवि रघुकुल गुर %$ अवध शूल हाइाह उरा३॥ 
भूप-ग्रीति केकयि-निठराई # उभय अवधि विधि रची बनाई॥९॥ 
हे रघुकुल गुरु सूर्य तुम अपना उदयमत करो, तुम्हारे उदय होनेसे रघुनाथ वनको जायँगे 
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| सम्पूर्ण अवध बिहाल हो जायगा,उसके देखनेसे हमारे हृदयमें शूल हो जायगा,रघुकुलकेगुरु हो 
राजाको विलाप करते करते प्रभात हो गया; बीन बाँसुरी, 
॥«॥ भाट कवित्त पढ़ने लगे,गायक गुण गाने लगे रा दा 


४ तुम्हारे हृदयमें शूल होगा,जो आनंद देखकर एक मास भूल रहे थे,उसकी कसर निकल 
मंगल सकल सुहाहि १ सहगामिनिहि विभूषण जेसे ॥७॥। | 
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जायगी॥२॥राजाकी प्रीतिकीसींव और केकेयी निठुरताकी सींव ब्रह्माने 
केकेयीकी निडरता भी अझाकी बनायी ER 
| भिनुसारा % वीणा वेणु शंख ध्वनि हारा ॥५॥ 
तेहि निशि नीद परी नहिं काहू के 6 रामद्रश लालसा उछाह॥८॥ 


पढृहि भाट गुण गावहि गायक #सुनतनपति जनु लागहि सायक॥६॥ 


ण्णु 7” अयोध्याकाण्डयू २, कक (४५७९) 
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४ वे सब म पजा केसे नहीं सुहाते, जेसे सती होनेवाली ख्रीको भूषण नहीं सुहाते 

| ॥७॥ उस रातिम किसी अयोध्यावासीको नींद नहीं आयी, कारण कि श्रीरामचन्द्रजीके 

‡ दर्शनकी लालसामें सब मग्न हो रहे थे ॥ ८॥ | 


| | दोहा-हार भीर सेवक सचिव, कहहिं उदय रवि देखि ॥ 


छँ जागे अजह न अवधपति, कारन कवन विसेखि ॥ ६९॥ 
| दवारपर मन्त्री और सेवकोंकी भीड़ हो गयी, सब कोई सूर्य का उदय देख कर कहने | 
+ लगे, क्या विशेष कारण है जो राजा अब तक नहीं जागे॥ ६९ ॥ | 


५ इति भ्रोरामचरितमानसे विद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तगतस्तृतीयो विश्राम: ॥३॥ { 
| 


दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, प्रभु आये बृप पास ॥ ! 
न समाचार सुन अवधजन, पायो अति ही आस ॥ ४ ॥ । 
| पहर भूप नित जागा # आजु हमें बड़ अचरज लागा ॥१॥ त 
जाइ सुमन्त जगावह जाई # कीजिय काजु रजायसु पाई ॥श॥ 
+ राजा तो सदा पिछले पहर उठते थे,आज अभी नहीं जगे, यह हमें बड़ा आश्चर्य लगता है | 
- ॥ ३ ॥ हे सुमन्त ! जाओ राजाको जगाओ तो आज्ञा पाकर कार्य किया जाय ॥ २॥ 
¦` गये सुमन्त तब मन्दिर माहीं # देखि भयावन जात डराहीं ॥३॥ 
क "४ 
| धाय खाय जनु जाय न हेरा # मानहूँ विपति विषाद बसेरा ॥®॥ 
$ 


5 तब सुमंत मंदिरमें गये वह समय भयानक था,जातेमें डर लगता था ॥३॥ जेसे I 
४ खा लेगा और कुछ देखनेमें नहीं आता, मानो इस मंदिरमें विषाद निश हें॥ ४॥ 
पूछे कोउ न उत्तर देई% गये जेहि भवन भूप केकेयी ॥५॥ 
कहि जय जीव बैठ शिर नाई # देखि-भूप गति गयउ सुखाई ॥६॥ 
+ पूछनेसे कोई उत्तर नहीं देता, जिस स्थानमें केकेयी और राजा थे, वहां गया ॥५॥सुमन्त 
“जय हो बहुत जीओ ऐसा कह शिर नवाय बेठ गया और राजाको गतिदेखकर सूख गया॥६॥ 
| शोच विकल विवरण महि परेऊ % मानहूँ कमल मूल परिहरेऊ ॥७॥ 
५ सचिव समीत सके नहि पूछी % बोली अशुभ भरी शुभ छछी ॥८॥ 
६ राजा शोचके मारे व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़े हैं, जेसे किसीने मूलरहित कमल डाल 


र्यी 


! च या हो ॥७॥ मन्त्री तो डरके मारे पूछ नहीं सका, तब केकेयी जिसमें अशुभ तो भरा हे | 
+ और शुभ रहित है झूठी बात बनाके बोली ॥ ८॥ | 
6 दोहा-परी न राजहि नींद निशि, हेतु जानु जगदीश ॥ 

कह्यो न मर्म 


१ कुं राम राम रटि भोर किय, महीश ॥ ७० ॥ 
॥ राजाको तो आज रातमें नींद नहीं आयी इसका कारण जगदीश जाने, राम राम रटते 
५ राजाको प्रभात हो गया और अपना भेद नहीं बताया।कहीं ममे न कह्यो'यह पाठ है ॥७०॥ 
५ आनह॒ रामहि बेगि बुलाई # समाचार तब पूछेउ आई ॥१॥ 
चलेउ सुमन्त राउ रुख जानी #लखी कुचालि कीन्ह कड रानी॥२॥ 
रामचन्द्रजी को बुलाकर ले आओ, तब समाचार आकर पूछना ॥१॥ यह सुनने पर | [ 
* महाराज कुछ न बोले, इससे स॒मन्तने जाना कि इसमें महाराजकी भी रुचि दै, राजाने रुचि 
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! इस कारण प्रकाश की कि रामजीकी कोमलता और मेरी व्याकुलता देख कदाचित्‌ रानी इठ 
छोड़ दे अथवा राम मेरा दुःख देख वनको न जाय! सुमन्तने मनमें जाना कि रानीने कुछ कुचाल 
) की है, महाराजको केकेयी अधिक प्यारी है, यह कहती है सुझसे मर्म नहीं कहा, तीसरा 
भी यहां कोई नहीं हे जिसके संकोचसे न कहते इससे रानी को बातमें भेद है ॥ २॥ 
} शोच विकल मग परइ न पाऊ # रामहि बोलि कहहिं का राऊ ॥३॥ 
उरधरि धीरज गयउ दुवारे क पठि क हल मनमारे ॥९॥ 
पांव नहीं पड़ता है, न राजा बलावर 
Ps Woe धर द्वारपर गये तो मनमें दुःखी देख सब पूछने लगे।४॥ 


{ 
| 
| समाधान करि सो सबहीका # गयउ जहाँ दिनकर ङुछटीका॥९॥ 
| 
| 


=o 


राम सुमंतहि आवत देखी # आदर कीन्ह पिता सम लेख्ी॥६। 
वे सबका समाधान करके जहां श्रीरामचन्द्रजी थे वहां गये ॥ ५ ॥ जब श्रीरामचन्द्रजीने 
५ सुमन्त को आते देखा तो पिताके समान जान आदर किया ॥ ६ ॥ 
निरखि वदन कहि भूप रजाई # रघुकुल-दीपहि चलेउ लिवाई॥७ 
राम कुभॉति संग जाही & देखि लोग जहँ तहँ बिळखाही॥८ 
¦ श्रीरामचन्द्रजीके सुखकी शोभा देख और राजा की आज्ञा सुनाकर रघुकुलके दीपक जो 
श्रीरामचन्द्रजी हैं उन्हे लिवा ले चले । रघुकुल-दीपकका भाव यह कि, राजाके शोकरूपी 
तमका नाश करेंगे ( शंका ) तो सूर्यकी उपमा क्यों न दी ( उत्तर ) किंचित शोक हरेंगे 
£ समस्त नहीं इससे दीपक कहा ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजी कुभॉति अर्थात्‌ पयादे उतावलीसे 
मन्त्री सुमन्तके संग चले यह देखकर लोग जहां-जहां दुःखी हुए, आज तो तेयारीसे जाना 
चाहिये be कारण pe चले !॥ का 
-जाय दीख र अशम प ट कुसाज ॥ 
| हैँ सहमि परेउ लखि सिहनिहिं, मनहँ द्ध गजराज ॥ ७१॥ 
| श्रीरामचन्ब्रजीने जाकर देखा तो महाराज अधिक कुसाजपूर्वक हैं, मानों शेरनीको देख 
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बुड्ढा हि सहमके गिर जि हो ॥ ७१ ॥ मरणिहीन | 
सूखहि अधर जरहि सब अंगू % मनँ दीन म भुजंगू ॥१॥. ¦ 
सरूप समीप देखि केकेयी # मानह मीच घरी गिनि लेई॥२। | 
राजाके होंठ सूखते हैं और सब अंग जरते हैं; मानो महाराजा नहीं हैं मणि करके हीन | 
| 


दीन सपे हे ॥ १ ॥ क्रोधसहित महाराजके निकट बेठी देखा, सो केकेयी नहीं 
मानों मृत्यु हे; वह काल घड़ी 
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करुणामय मइ राम स्वभाऊ # प्रथम दीख दुख सुना न काऊ ॥३॥ 
विचार धेय धारण किया । विचार यह कि, दुःखके समय चबड़ाना नहीं चाहिये फिर 


विचारी # पूछी मधुर महतारी ॥४॥ 
रघुनाथजीका स्वभाव कोमल और करुणा युक्त हे,सो दुःख पहले ही देखा हे,कभी सुना 
| मधुर वचनसे महतारीसे पूछा, पिताको व्याकुल देख उनसे न पूछा ॥ ४ 
[ane FIPS I 


| 


भी नहीं था । भाव यह कि कोमल पुरुषसे दुःख सहा नहीं जाता ॥ ३॥ तथापि समय 
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के निवारण हो ॥ ५ ॥ केकेयी बोली-सुनो रामचन्द्र ! सब कारण तो यही है कि राजाका 
तुम्हारे ऊपर बहुत प्रेम है ॥ ६॥ र 
देन कहेउ मोहि हुई वरदाना # मागेहूँ मोहिं सुहाना ॥७॥ 


सो सुनि भयो श्रूप-उर शोचू # छांड़ि न सकहि तुम्हार संकोच 
राजाने मुझे दो वरदान देनेको कहे थे, जो कुछ मुझे अच्छा लगा वह मैंने मांगा ॥ ७॥ 
राजाके हृदयमें वह सुन सोच हुआ, तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥ ८॥ . 
दोहा-सुत सनेह इत वचन उत, संकट प्रेउ नरेश ॥ 
“क॑ सकह तो आयस धरह शिर, मेटहु कठिन कलेश ॥ ७२ ॥ 
इधर पुत्रका तो स्नेह नहीं त्यागा जाता; उधर वचन कहे वे नहीं त्यागे जाते, इस कारण | 
राजा संकटमें पड़े हैं,जो तुमसे हो सके तो पिताकी आज्ञा शिर पर धरके कठिन क्लेश मेटो,यहाँ 
यह व्यंगसे कहती है कि तुम्हारे नहीं माननेके भयसे महाराज कहनेमें सकोच करते हैं ॥७२॥ 
निधरक बैठि कहे कटु वानी *सुनत कठिनता अति अकुलानी॥१॥ ¦; 
जीम कमान वचन शर नाना # मनहूँ महिप महु लक्ष्य समाना॥२॥ | 
केकेयी बेधड़क बेठकर तीक्षण वाणी कहती है, जिसे सुनकर कठिनता भी बहुत अङुला 
गयी ॥ १ ॥ केकेयीकी जीभ कमान है, जैसे कमानसे तीर निकलते हैं ऐसे केकेयीके सुखसे न 
वचन निकलते हैं, वाण छोड़नेमें जेसे कमान लचकती हे ऐसेही जीभ बोलनेमें लचकती 
५ है, राजाका हृदय मानों कोमल निसानेके समान है ॥ २॥ 
| जब कठोरपन धरे शरीरू # सिख धनुष विद्या वर वीरू ॥३॥ 
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| सब प्रसंग रघुपतिहि सुनाई # बैठि मनहेँ तलुधरि निठराई ॥४॥ 
¦ मानो कठोरपन शरीर धारण कर धनुष विद्या सीखता है, मुदुके ऊपर कठोर मनवाले 
५ वीर शख्रपात नहीं करते हैं किंतु कठोर पर ही करते हैं, और नये सीखनेवाले निसानेप्र 
2 बार बार बाण चलाते हैं ॥ ३॥ सब प्रसंग श्री रामचन्द्रजीको सुनाकर ( वर मांगनेको ) 
6 बैठी जेसे शरीर धारण किये निठुरता बेठी हो ॥ ४ ॥ 

मन सुसुकाहि भाठंकुल-सान्र्‌ # राम सहज आनंद-निदानू ॥५॥ 

बोले वचन विगत सब इषण # सदु मंजुळ जनु वाग-विभूषण ॥६॥ 

श्री रामचन्द्रजी जो सूर्यकुलके सूर्य हैं वे मनमें सुसुकाते हैंक्योंकि श्री रामचन्द्रजी स्वभावसे 
ही आनंदके निधान हैं॥५॥ सब दूषण रहित वचन बोले,वे कोमळ नहीं मानो 
सरस्वतीको विभूषित करने वाले हैं, सरस्वती जो कपट कर बोली हे उसे सँवारते हैं॥ ६॥ 


सुत जननी सोइ सुत बड़मागी # जो पितु मातु वचन अनुरागी॥७॥ | 
¦ तनय मातु पितु पोषन हारा % दुल॑ंम जननि सकल संसारा ॥८॥ 
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| प नो सुनो माता | वही पुत्र बइभागी होता है जो माता-पिताके वचनोंमें प्रेम करनेवाला हो 
त यात माता-पिताके वचनोंको न ॥७॥ हे जननि ! जो पुत्र माता-पिताका पोषण करने- | 
+ वाला हो ऐसा पुत्र संसारम दुलभ है॥ ८ ॥ i 
;  दोहा-सुनिगण मिलन विशेष बन, सबहि भाँति हित मोर ॥ . | 

कु तेहि महँ पितु. आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ ७३॥ ` 
विशेष करके वनमें मुनियोंका मिळना इससे सब प्रकारसे हमारा हित होगा, उसमें ; 
£ पिताजीकी आज्ञा और उसमें माता तुम्हारा सम्मत है ॥ ७३॥ 
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जो कल्प-वृक्षको त्यागकर अरण्डको सेवते हैं अभृत छोड़के विष मांग लेते हैं॥ ३॥ 
मूर्ख भी ऐसा स माकर है बुकी हे माता! ऐसा मनमें देखो॥ ४ । स i 
अम्ब एक दुख समो ह १ निपट विकल नरनायक देखी॥५॥॥ ६ 
थोरहि बात पितहि हु भारी #होति प्रतीति न मोहि महतारी॥६॥ 
हे माता ! अब मुझे एकही बड़ा दुःख है, कि पिताजीको बहुत व्याकुळ देखता हूँ ॥५॥ !) 
बात थोड़ीसी और पिता का दुःख अधिक हे हे महतारी! मुझे विश्वास नहीं होता |! 
थोड़ी बात कहने का भाव यह हे कि, धर्मके हेतु लोग बड़े-बड़े संकट सहते हैं ॥ ६॥ ! 
राउ धीर गण उदधि अगाधू # भा मोहिते कुछ बड़ अपराधू ॥७॥ ! 
TR कछु कहत न राऊ % मोर शपथ तो कहि सतभाऊ ॥८॥ : 
7 राजा धैर्यवान्‌ गुणके अथाह समुद हैं, सुझसे कोई बड़ा अपराध हुआ हे॥ ७॥ जिस / 
| कारणसे राजा मुझसे कुछ नहीं कहते, तुम्हें मेरी सोगंध है सत्य भावसे कहो !॥ ८॥ £ 
दोहा-सहज सरल रघुवर बचन, कुमति इरि करि जान ॥ 
4% 
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वर चले जोक जिमि बक्रगति, यद्यपि सलिल समान ॥७४॥ 


>. 


PY TN 
>> tl > [छ "3 Hn) नि छा कफ ® 


| हे, यद्यपि जळ सब जगह बराबर ही हे; पर जोक उस जल्म टेदी चालसेही चलती है । 
| भाव यह कि केकेयीने जाना कि मेरे भरमानेको रामचन्द्रजी वनको सुखरूप कहते हैं i 
अपने पुत्रोंका वनवास मांग लें वा मीठे वचनसे हमें वनको भेजें ॥ ७४ ॥ द 
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रानि राम रुख पाई % बोली कपट सनेह जनाई ॥॥ £ 
6 हा लाके आना का हेतु न इसर में हि जाना ¦¦ 
5 तुम्हारी 4 देखकर रानी प्रसन्न हुई ओर कपट स्नेह जानकर बोली॥१॥ | 
तुम्हारी शपथ भरतकी सौगंध है ओर दूसरा हेतु मैंने कुछ नहीं जाना है॥ २॥ | i 
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| तुम अपराध योग नहिं ताता % जननी जनक बन्छु सुखदाता ॥३॥ 
+ राम सत्य तुम जो कड कहहू # तुम पितु मातु वचनरत अहह ॥४॥ 

है पत्र | तुम अपराध योग्य नहीं हो, माता-पिता बन्धुओं को सुख देनेवाले हो, “यथा 

5 तेहि मह पितु आयसु बहुरि संमत जननी तोर” और “भरत प्राणप्रिय पावहि राजू”॥२॥ हे 
रामचन्द्र (अब उसका उत्तर देती है जो श्रीरामचंद्रजीने कहाकि,जो पितु मातु वचन अनुरागी, 
जो ह्न कहे हो वह सत्य है, तुम पिता-माताके वचना में प्रेम कात hen 


बुझाय कहो बलि सोई # चोथे पन जेहि अयश न होई॥५॥ | 
तुमसन सुवन सुकृत जेहि दीन्हे # उचित न तासु निरादर कीन्ह + 
हे रघुनाथ ! में बलि जाती हूं तुम पितासे कहो; जिससे कि डुढ़ापेमें अयश न हो ॥५॥ 
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¦ जबराजाकी सूर्छा गयी तबरामको सुमिरके करवट लिया,उस समय मन्त्रीने रामका आगमन *' 
सुनाकर समयाबुकूल विनयकी कि विपत्तिमे धीरज धरो, वही समयाङुकूल विनय हे॥७५॥ 
अवनिप अकूनि राम पछ धारे # धरि धीरज तब नेन उघारे॥॥ ४ 
सचिव सँसारि राउ बेठारे # चरण परत नप राम निहारे॥२॥ | 
जब प्रथ्वीपतिने रामजीका आगमन (अकनि) सुना तब धीरज धरके नेत्र उघारे ॥ 9 ॥ | 
। 

५ 


हैं देश अपावन, तीर्थ पावन यह भाव है॥ ७॥ रघुनाथजीको माताजी सब वचन केसे | 
अच्छे 


न 
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५ भन्त्रीने सम्हालके राजा को बेठाया, राजाने रामजी को चरण पर पिर देखा ॥ २॥ 


| लिये सनेह विकल उर लाई #गइ मणि मनहूँ फणिक फिरि पाई॥श॥ 
| रामहि र चिते रहे नरनाह # चला विलोचन वारि प्रवाह !४॥ 


स्नेहसे व्याकुल हो राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया जेसे सपने अपनी खोई मणि ¦ 
पुनः पायी हो ॥३॥ रघुनाथजीको ही देखते रह गये, नेत्रोंसे जलका प्रवाह बहने लगा ॥४॥ | 
शोक विवश कछ कहें न पारा # हृद्य छगावत बारहि बारा ॥५॥ 
विधिहि मनाव राउ मनमाहीं # जेहि रघुनाथ न कानन जाहीं ॥६॥ 
शोकके वशीभति हो कुछ कह नहीं सकते हैं, बारंबार हृदयसे लगाते हैं ॥५॥ विधाताको | 
राजा मन ही मनम मनाते हैं कि जिससे रामजी वनको न जाये ॥ ६॥ 
} सुमिरि महेशहि कहहिं निहोरी # विनती सुनह सदाशिव मोरी ॥७॥ 
आशुतोष तुम अवहर-दानी % आरति हरह दीन जन जानी ॥८॥ 
राजा शिवजीका स्मरण करके निहोरा कर कहते हैं-हे सदाशिव ! मेरी विनती सुनो ॥७॥ 
Rh The sR Ne I Pee De Pee ती भद णी दी; 
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आप शीत्र प्रसन्न होनेवाळे हो; जिससे कोई नहीं ढरे उसपर ढरके दान देने वाले हो सो | 
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हमको दीन जन जानके हमारा दुःख हरो ॥ ८ ॥ हि 
दोहा-तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मति रामहि देह ॥ 
कछ वचन मोर तजि रहहि घर, परिहरि शील सनेहु ॥ ७६॥ 
आप सबके हृदयके प्रेरक हो, ऐसी मति रामजीको दे दो कि मेरा वचन तजकर तथा 
शील स्नेहको भी छोड़ घर पर रहें ॥ ७६॥ ण 
अयश होउ वरु सुयश नशाऊ # नरक परो वरु घुरपुर जाऊ ॥१॥ 
सब दुख हुसह सहावह मोही $ लोचन ओट राम जनि होहीं ॥श॥ 
जगतमें चाहे हमारा सुयश नष्ट होकर अपयश हो, सुरपुर हमारा जाय चाहे न्रकमें पडूं | 
॥१॥ सब असह्य दुःख गार झे सहावे, परंतु रामचन्द्रजी नेत्रोकी ओट न हों ॥ २ ॥ 
अस मन गुनह राउ नहि बोला # पीपर पात सरिस मन डोला ॥३॥ 
रघुपति पिति प्रमवश जानी # एनि कछ कहि मातु अइमानी॥४॥ 
ऐसा मनम विचारते हुए राजा नहीं बोले और पीपलके पत्तेके समान मन डोल गया 
॥३॥ श्रीरामचन्द्रजीने पिताको प्रेममश जाना और माता फिर भी कुछ कहेगी तो पिताको 
| अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४ ॥ 
देश काल अवसर अनुसारी # बोले वचन विनीत विचारी ॥९॥ 
तात कहो कछ करहु दिठाई # अनुचित क्षमब जानि लरिकाईीध्। : 
... देश, काळ, अवसरके अनुकूल विचारके नम्र वचन बोले ॥५॥ हे पिताजी ! कुछ ढिठा- {¦ 
इसे कहता हूँ, मेरा अनुचित बालपन मानकर क्षमा करना ॥ ६॥ र: 
अति लघु बात. लागि दुख पावा #काहे नमो हि क हिप्रथम जनावा॥७॥ 
देखि गुप्ताईहि पूछेउँ माता # सुनि प्रसंग भये शीतल गाता ॥८॥ 
6 बहुत थोडीसी बातके कारण आपने दुःख पाया, प्रथम ही मुझसे क्यों न कहा ! ॥७॥ 
५ आपको देखके मातासे कारण पूछा ओर प्रसंग सुनके शरीर ठंडा हो गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-मंगल समय सनेह-वश, शोच परिहरिय तात ॥ 
“छ आयसु देइय हरषि हिय, कहि पुलके प्रश्न गात ॥ ७७॥ 
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4 हे पिताजी | मंगलके समय स्नेह वश होकर आप शोचको छोड़ दीजिये, मुझे दयसे 
। इषित हो जानेकी आज्ञा दीजिये, ऐसा कहकर रुनाथजीका शरीर पुलकित हो गया ॥७५०॥ | 
. § धन्य जन्म जगतीतल तास्‌ ऋषितहिं प्रमोद चरित सुनि जासू॥१॥ 
चारि पदारथ करतछ ताके #प्रिय पितु मातु प्राणसम जाके।२॥ | 
| यह पृथ्वीतल्मे जन्म धन्य हे जिसके चरित्र सुनके पिताको आनंद हो ॥ १॥ £! 
na सस हाथमे हैं जिसे माता पिता ख म प्यारे हैं॥ २॥ | 

; जन्म फुल पाई % ऐहों । य . रजाई ॥३॥ 
बिदा मातुसन आवो मागी & चहिहो बहुरि बनहि पगलागी ॥|४®॥। 
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: अस कहि राम गमन तब कीन्हा % भूप शोकवश उतर न दीन्हा॥५॥ | 
नगर न्यापि गइ बात सुतीछी # छवत चढ़ी जल सब तनु बीछी ॥६॥ : 
एसा कहकर श्रीरघुनाथजी चले किंतु राजाने शोकके वश हो उत्तर नहीं दिया॥ ५ ॥ :; 

यह तीक्ष्ण बात महलोंके नोकरों द्वारा सारे नगरमे फेल गयी और जैसे विच्छूके डंक मारने ५ 

से सब शरीरमें विष फेल जाय ऐसे ही सब लोग व्याकुल हो गये ॥ ६॥ | 

विकल सकल नरनारी # बेलि विटप जिमि देखि दवारी॥»॥ |; 
जो जहेँ सुने धने शिर सोई # बड़ विषाद नहिं धीरज होई ॥८॥ | 

' सुनकर सब नर नारी व्याकुल हो गये जेसे अग्निको देखकर बेलि वृक्ष कुंमिला जाते हैं 

/ ॥७॥ जो जहां सुने वह वहीं शिर धुने, बड़ा दुःख हुआ, किसीको धीरज नहीं होता ॥८॥ 

दोहा-सुख सुखाहि लोचन श्ववहि, शोक न हृदय समाइ ॥ 
वु मानहु करुणारस कटक, उतरा अवध बजाइ॥ ७८ ॥ 
सुख सूखते हैं, नेत्रोंसे जल टपकता है, हृदयसे शोक उमड़ आता है, मानों करुणा रस 
की सेना अयोध्यामें डंका बजाकर उतरी है ॥ ७८ ॥ | 
भलि बनाइ विधि बात बिगारी # जहाँ-तहँ देहि केकेयिहि गारी ॥१॥ 
यहि पापिनिहि बूझि का परेऊ # छाय भवन पर पावक धरेऊ ॥२॥ 
विधाताने भली बात बनाकर बिगाड़ दी, सब कोई जहां-तहां केकेयीको गालियां देने 

¦ लगे ॥ १ ॥ इस पापिनको क्या सूझा, जो छाये इए घरपर आग रख दी ॥ २॥ 

निजकर नयन काढि चह दीखा # डारिसुधा विष चाहत चीखा ॥३॥ 

कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी % भइ रघुवंश-वेणु-वन आगी ॥४॥ 

अपने हाथोंसे नेत्र निकाल कर देखा चाहती है, अमृतको छोड़ विष चाखा चाहती है 

) ॥ ३ ॥ खुवंशरूपी जो बाँसका बन है उसके जलानेको यह कुटिल कुमति अभागिनी 

अग्निरूप हो गयी ॥ ४॥ 
पालव बैठि पेड़ यहि काटा # सुखमें शोक ठाट धरि ठाटा ॥५॥ 
सदा राम यहि प्राण समाना # कारन कवन कुटिल पन ठाना ॥६॥ 
डाळीपर बैठकर इसने पेड़ काटा और सुखमें बलात्‌ दुःख खड़ा कर दिया । यहां डाली 

भरत हैं ॥९॥ सदा श्रीरामचन्द्र इसको प्राणांके समान थे, फिर क्या कारण है जो ऐसा 

कुटिल पन ठाना है ? ॥ ६॥ 

त्य कहहिं कवि नारि स्वमाऊ % सब विधि अगम अगाध दुराऊ॥७ 
निज प्रतिबिम्ब सुकुरगहि जाई % जानि न जाय नारिगति भाई॥८॥ 

कवि जो नारीकेस्वभाव कहते हैं वह सत्य है इनमें सब प्रकारसे गहन अगाध कपट होता हे॥७॥ 

चाहे कोई अपनी परछाहींको दर्पणमें पकड़ ले, परंतु स्री की गति नहीं जानी जातीहै॥ ८ ॥ । 

दोहा-काह न पावक जरि सके, का न समुद्र समाय ॥ न 

कुं का न करे अबला प्रबळ, केहि जग काळ न खाय ॥७९॥ ६ 
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अग्रिम क्या नहीं जल सकता ! समुद्रम क्या नहीं समा सकता ! प्रबल नारी क्या. नहीं ¦ | 


४ कर सकती ! काळ जगत्में किसको नहीं खाता ॥ ७९ ॥ | 
॥ का सुनाय विधि काह सुनावा # का दिखाय चह ह दिखाबा॥१॥ | 
` एक कहहिं भल भूप न कीन्हावर विचारिनहिं कुमतिहिदीन्हा॥२॥ . 
। क्या सुनाकर विधाताने क्या सुनाया! और कया दिखाना चाहता था कया दिखाया |} 
| अर्थात्‌ औरामजीका राज्य सुनाकर वनवास सुनाया; आनंद दिखाना चाहता था सो दुःख ¦! 
| दिखाया॥१॥एक बोले राजाने अच्छा नहीं किया; वर विचार कर इस पापिनको नहीं दिया॥२॥ 
॥ जे हठि भयउ सकल दुख भाजन % अबला विवश ज्ञान गुण गाजन॥३॥ 
॥ एक धर्म परमिति पहिचाने # बृपहि दोष नहि देहि सयाने ॥॥॥ ¦¦ 
¦| जो हठ करके समस्त दुःखके भागी हुए;अबलाके वश होकर ज्ञान और गुण जाता रहा॥३॥ | 
|! एक धर्मकी सीमा (गति) पहचानते हैं, इस कारण वे चतुर राजाको दोष नहीं देते ॥ 8 ॥ | 
५ शिवि दधीचि हरिचन्द कहानी # एक एकसन कहहिं बखानी ॥५॥ । 
| एक भरत कर सम्मत कहहीं # एक उदास भाव सुनि रहहीं ॥६॥ i 
| राजा शिबि, दधीच और इरिशचन्द्रकी कहानी परस्पर एक दूसरेसे कहने लगे ॥ ५ ॥ एक ¦| 
¦; कहने लगे कि इसमें भरतका सम्मत है और एक सुनकर उदास भाव धारण करते हें ॥ ६॥ i 
| कान मूँदिकर रद गहि जीहा # एक कहहि यह बात अछीहा ॥॥ । 
| सुकृत जाहि अस कहत तुम्हारे # राम भरत-कह प्राण पियारे॥८॥ | 
', | दाथोंसे कान मूदकर और दांतांसे जीभ दबाकर कोई कहते हैं कि यह बात अलीक । 
/} (भिथ्या) हे ॥ ७॥ ऐसा कहते ही तुम्हारे पुण्य जाते रहेंगे, कयाँकि श्रीरामचन्द्रजी तो भर- |: 
5 तको प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ८ ॥ j 


चाहे चन्द्रमासे अग्निकी चिनगारियां टपकने लगें और अमृत विषके तुल्य हो जाय परंतु | 


| एक विधातहि इषण देहीं % सुधा दिखाय दीन विष जेही ॥१॥ 
¦ सरभर नगर सोच सब काढू # दुसह दाह उर मिटा उछाह ॥२॥ 
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| १. दो कथा पूर्व लिख चुके हें हरिशचन्द्रकी कथा इस प्रकार है-“जब राजा हुरिश्चन््ने विश्‍्वामित्रजीको सब राज दे दिया तब दक्षिणा न 
; रहनेके कारण काशीजीमें जाकर अपनी स्त्रीको बेचा और आप भी एक चाण्डालके हाथ विक दक्षिणा दे ऋषिसे उद्धरित हो चाण्डालके वचनानुसार मर्धटमे ९: 
रहकर कफन लेनेका काम करने लगे। विश्वामित्र इन्द्रके कहनेसे राजाको सत्य भ्रष्ट करना चाहते थे। इस कारण उसके कुमार रोहिताश्वको सर्प बनकर | हु 
४! डेसा, उसकी माता पुत्रके निमित्त रोती पीटती उसे ले मरघटमें दाह क्रिया करने लगी कि राजाने आकर आधा कफन मांगा, तब रानीने कहा महाराज? मेरे ! 
ठ पास सिवाय इस धोके जो पहन रही हू और कुछ नहीं है । यह आपका पुत्र है, विचारिये तो ! राजाने कठिन छाती करके कहा, सत्य है परंतु में पराधीन ह , 
धं घमं त्याग नहीं सकता, जो स्वामीकी आज्ञा है, वह करूंगा, निदान बहुत विवाद होने पर ज्यों ही रानी अपना वस्त्र फाड़नेको तैयार हुई कि तुरंत त्रिलोकी र 


'} गयी और सद देवताओं सहित भगवानूने प्रकट हो पुत्र जिलाकर चाण्डाल सहित राजाको मुक्ति दी । 
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एक विधाताको दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दिया॥१॥ नगर में खलबली पड़ 
री 


corpses" 


गयी सब किंसीको बड़ा सोच हुआ, मनमें असह्य दाह बढ़कर प्रसन्नता मिट्‌ गयी ॥ २॥ 
विप्रबधू मान्य जठेरी # जे प्रिय परम केकयी केरी ॥३॥ 
ल शीळ सराही % वचन बाणसम लागहि ताही ॥४॥ 
| ब्राह्मणोंकी स्री और कुलकन्या जेठी जो केकेयीको परम प्यारी थीं ॥३॥ वे केकेयीका 
शील सराह कर सीख देने लगीं, किंतु उनके वचन उसको बाणके समान लगे ॥ ॥ ४ ॥ 
भरत न मोहिं प्रिय राम समाना #सदा कहह यह सब जगजाना ॥५॥ 
भरत रामपर सहज सनेह # केहि अपराध आज वन देह ॥६॥ 
श्रिया बोलीं- भरत तुमको रामचन्द्रके समान प्यारे नहीं हैं, यह तुम सदा कहती थीं 
और यह सब जगत्‌ जानता है ॥५॥ तुम रामचन्द्रजी पर स्वाभाविक प्रेम करती थी 
आज किस अपराधसे उनको वन देती हो 


| 


# कब न कियह सवतिआ रेसू # प्रीति प्रतीति जान सब देसू ॥७॥ 
| कोशल्या अब काह बिगारा # तुम जेहि लागि वज्र पुर पारा ॥८॥ 
४ तुमने कभी सौतियाडाह न किया, तुम्हारी प्रीति और विश्वास सारा देश जानता है॥७॥ 
अब कोश॒ल्याने क्या बिगाड़ा है, जिसके कारण तुमने अयोध्यामें वज्र डाल दिया ! ॥८॥ 


दोहा-सीय कि पियसँग परिहरहि, लषण कि रहिहृहि धाम ॥ 
कल राज कि भूँजब सरत पुर, रप कि जियहिं बिन राम ॥ ८१॥ 
भला रानी! यह तो विचारो ! क्या जानकीजी रामचन्द्रजीका सङ्गछोड़ देंगी ! अथात्‌ नहीं 
छोड़ेगी क्या लक्ष्मण घर रहेंगे अर्थात्‌ नहीं रहेंगे और क्या भरतजी पुरका राज्य करेंगे 
अथात्‌ नहीं करेंगे और क्या राजा विना रामचन्द्रजीके जियेंगे अर्थात्‌ नहीं जियेंगे ॥८१। 
अस विचारि उर. छाड़ह कोह # शोक कलंक कोट जनि होह ॥१॥ 
भरतहि अवशि देह युवराज्‌ # कानन कवन रामकर काजू ॥२॥ 
ऐसा जीमें विचार कर क्रोध त्याग दो, शोक और कलंकका कोट (किला) मत बनो ॥१॥ 
भरतजीको निश्चय ही युवराज दो, परन्तु रामचन्द्रजीको वनमें जानेका क्या काम है ! कदा 
चित्‌ केकेयी कहे कि रामचन्द्रजी यहां रहेंगे तो उपद्रव करेंगे । इस पर कहती हैं ॥ २॥ 
नाहि न राम राज्यके भूखे # धर्मछुरीण विषयरस रूखे ॥३॥ 
गुरुणृह वसहिं राम तजिगेह # हृपसन अस वर इसर लेह ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं वल्कि वे तो धमकी धुरी धारण करनेवाले; विषयः 
वासना ( संसारी सुख ) से उदासीन हैं ॥३॥ जो एकत्र वाससे डरती हो तो श्रीरामचन्द्रजी 
अपने घरको छोड़कर गुरुके घर रहें ऐसा राजासे नहिए वर ले लो ॥ 8 ॥ 
लगिहहु कहे हमारे लागिहि कछ हाथ दसुरा 
रिहास कीन्ह कछ होई # ती कहि प्रगट जनावइ सोई ॥६॥ 
जो हमारी बातपर न चलेगी तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा ॥ « ॥ जो कुछ हँसी की हो 
तो उसको अब प्रगट होकर कह दो (यह बात रानीके भरमानेको ख्रियोंने चतुरतासे कही) ॥६॥ 
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राम-सरिस सुत कानन योगू #काह कहहिं सनि ठमकहँलोगृ॥आ। 
उठह बेगि सोइ करड उपाई # जेहि बिधि शोक कलंक नसाई॥८। | 
अरी ! रामचन्द्रसे पुत्र भला वनके योग्य हैं, लोग सुनकर तुमको क्या कहेंगे ! ॥७॥उठो ; 
शीघ्रतासे वही उपाय करो जिससे ( प्रजा-कुटुम्बका ) शोक और तुम्हारा कलंक दूर हो ॥८॥ 
उन्द-जेहि भाँति शोक कलंक जाय उपाय करि कुछ पालहू। ! 
ग हठि फेरि रामहिं जात वन जनि बात टूसारि चालह।॥ 
मिभानुबिनदिन प्राण बिन तल चन्द्रबिन जिमि यामिनी । ६ 
तिमि अवध तुलसीदास प्रश्न बिन समुज्षिधों जिय भामिनी ॥१४॥ 
जिस प्रकारसे शोक कलंक जाय वही उपाय करके कुलका पालन करो । जो रघुनाथजी 
माने तो इठसे वन जानेसे फेर लो और दूसरी बात मत चलाओ। जेसे सूर्यके. विना 
, प्राणके विना शरीर और चन्द्रके विना रात है वैसे ही रछुनाथजीके विना अयोध्या 
होगी । हे भामिनि ! यह जीमें विचार कर देखो ॥ १४ ॥ 
सोरठा-सखिन सिखाबन दीन्ह, सुनत मधुर परिणाम हित ॥ 
“हं तेहि कड कानन कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ९ 
¦ सखियोंने वह सीख दी, जो कि सुननेमें भी मधुर और परिणाममें हितकारी थी, परन्तु 
केयी ने कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसको तो कुटिल कूबरीने सिखा रखा था ॥ ९ ॥ 
उतरु न दुख रूखी ##मृगन्ह चितवजनु बाघिनि मूखी॥१॥ 
व्याधि असाधि जानितिन त्यागी % चली कहत मतिमन्द अभागी : 
वह उत्तर नहीं देती, बड़े कोधसे रूखी हो रही हे और ऐसी देखती है जैसे भ्रूखी 
बाघनी देखती है ॥ १॥ यह व्याधि असाध्य है ऐसे जानकर उन ख्ियोंने 
त्याग दी और तयि ह स ॥२॥ हिन वो | 
राज्य करत याहे दैव च अस जस कराह न कोई॥३॥ 
हि विधि विलपहिं पुरनरनारी #देहि कुचालिहि कोटिक गारी॥४॥ 
राज्य करते हुए इसको देवने नष्ट किया, इसने ऐसा किया कि जेसा कोई न करेगा ॥३॥ 
इस प्रकार पुर नर-नारी विलाप कर इस कुचालिनीको बहुतेरी गारी देने लगे ॥ ४॥ ni 
विषम ज्वर लेहि उसांसा % कवन राम विनु जीवन आसा ॥५॥ 
| बिएुछ वियोग प्रजा अकुलानी # जनु जलचर गण सूखत पानी ॥६॥ 
विषमज्वरसे जलते हैं और उसांस लेते हैं और सब नर व्याकुळ होकर कहते हैं कि राम 
he दण ण क्या आशा हे ! ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजीके दुःसह वियो 
एस व्याकुल हुई जसे जल सूखनेसे मछली आदि जलचर व्याकुळ होते हैं ॥ ६ 
| 
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अति विषादवश लोग छुगाई # गये मातुपहे राम 
गुसाई ॥७॥ 
सुख प्रसन्न चित चोणन चाऊ % मिटा सोच जनि राखर राऊ ॥८॥ 
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जिस हेतु अवतार लिया है वह काम होगा, इस कारण चौगुना चाव हुआ, पर इतना 
विचारते हैं कि मिटा हुआ जो सोच हे इसको कहीं राजा न रख लें अथात्‌ फिर न कहें 
कि रह जाओ अथवा राजाके रखनेका सोच मिटा, जब कहा कि मातासे बिदा मांग आउँ 
तब राजाने उत्तर नहीं दिया इस लिये रखनेका भय मिट गया ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-नव गयंद्‌ रघुवंशमणि, राज्य अछान समान ॥ 
र छूट जानि वनगमन सुनि, उर अनंद अधिकान ॥ ८२॥ . 
रघुवेशमणि ( श्रीरामचन्द्र ) मानो नवीन हाथी हैं और राज्य हाथीके बंधनके समान है | 
वनका जाना सुन बंधनको छूटा जान हूदयमें बड़ा आनंद हुआ ॥ ८२॥ - 


इति श्री रामचरित मानसे विद्यावारिधिपंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतश्चतूर्थोविश्रामः ।।४। 


> Si जग dT SENSE LOE OS SENSE NONE NS 
[BATE MORE WO BOR M5 PEND ००७०००. 


०००२०८ ७०७७० ५७ ज ७ ७७०७, PON क INE ब क कि न रव 


दोहा-यहि पंचम विश्राममें, राम मातु संवाद ॥ 
जेहि विधि भयउ सो सब कहें, पुरजन सहित विषाद ॥ « ॥ 
रघुकुल तिलक जोरि दोउ हाथा # सुदित मातृपद नायउ माथा ॥१॥॥ ! 
दीन्ह आशीष लाइ उर डीन्हे # भूषण वसन निछावर कीन्हे ॥२॥ । 
रघुनाथजीने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्न होकर माताके चरणोंमें शिर नवाया ॥9॥ 
आशीष देकर माताने हृदयसे लगा लिया, भूषण और वस्र निछावर किया॥ २॥ 5 
बार बार मुख _ चमति माता # नयन नेह जल पुलकित गाता ॥श॥ ६ 
गोद राखि एनि हृदय लगाये # सवत प्रेमरस पयद सुहाये ॥॥॥ ६ 
बार बार माता सुख चूमती है नयनोंसे प्रेमका जल बहता है ओर शरीर पुलकायमान { 
है ॥३॥ गोदीमें बेठाया फिर हृदयसे लगाया, स्तनोंमें दूध चूने लगा ॥ ४ ॥ न 
प्रेम प्रमोद न कछु कहि. जाई & रंक धनद पदवी जल पाई ॥५॥ ; 
सादर सुन्दर वदन निहारी # बोली मधुर वचन महतारी ॥६॥ | 
जिस लग्नको नगरके पुरुष-ख्री सब आते होकर इस प्रकार चाहते हैं, जेसे प्यास चातक 
और चातकी शरद ऋतुमें स्वाती नक्षत्रकी वर्षा चाहते हैं ॥ ८३॥ i 
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वश होकर माता कुछ कह न सकी जेसे ता धनीकी पदवी पायी हो 
॥ द ते पुत्रका मुख देखकर महतारी मीठे वचन | ६॥ 

कहहु तात जननी बलिहारी # कबहि लगन सुद मंगलकारी ॥»। 

सुक्त शील सुखसींव सुहाई % जन्मलाम लहि अवध अघाई ॥८॥ 

हे पुत्र ! कहो मेया बलिहारी जाय; कब तुम्हारे अभिषेककी आनंद मङ्गलकारी लग्न 
गी? ॥ ७॥ जो लग्न पुण्यशीलके सुखकी सुन्दर मर्यादा हे वा सुकृत, शील 
खकी सीमा है जिसमें जन्मका लाभ लेकर अवधवासी अघा जायंगे॥ ८॥ 

दोहा-जेहि चाहत नर नारि अस्‌, अति आरत यहिं भाँति ॥ 
जिमि चातक चातकि तृषित, दृष्टि शरदऋतु स्वाति ॥ ८३ ॥ 
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तात जाउँ बलि ह र्‌ 
पितु समीप तब जायह भैया # भइ बड़ि बार जाय बलि मेया ॥२॥ 
हे तात ! बलि जाउँ, शीघ्र नहाओ और जो मन भावे; मीठा खाओ, (यह प्रेमका वचन । 
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है ) ॥१॥ हे पुत्र ! तब पिताके समीप जाना; बड़ी देर हो गई मेया बलिहारी जाय ॥२॥ | 
मातु वचन सुनि अति अनुकूला % जन॒ सनेह सुरतरुके फूला ॥३॥ 
सुख मकरंद भरे श्रीमूला # निरखि राममन भ्रमर न बूळा ॥४॥ | 
माताके अति अनुकूल (प्रेम भरे) वचन सुने, मानों स्नेहरूपी कह्पवृक्षके फूल हैं॥ ३ ॥ |: 

| सुखकारी मकरन्दका उनमें रस भरा है जो कि सम्पतिका मूल है, किंतु उसको देखकर i 
5 रामजीका मन रूपी भौंरा नहीं भूला ॥ ४ ॥ 
धर्म-धुरीण धर्म गति जानी # कह्देउ मातुसन अतिख बानी ॥५॥ | 
पिता दीन्ह मोहिं कानन. राजू # जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥६॥ | 
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| धर्मका भार धारण करनेवाले धर्म गति जानकर श्रीरामचन्द्रजी मातासे Vs कोमल |: 
|} वाणी बोले ॥८॥ मेया ! पिताने मुझको वनका राज्य दिया दे, जहां सब भाँतिसे मेरा बड़ा ९ 
£) काम होगा। (वनमें महात्माओंका मिलन और राक्षसोंका निधन-यही बड़ा काम है) ॥६॥ i 
& आयस देह सुदितमन माता # जेहि सुदमंगल कानन जाता ॥७॥ न 
न जानि सनेइवश डरपसि भोरे # आनेंद अम्ब अनुग्रह तोरे ॥८॥ ¦¦ 
माता ! स्नेहके वश होकर डरना मत, आपकी कृपासे सब आनंद होगा ॥ ८॥ f 
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५ पिताकीआज्ञाका पालन करने पर फिर आक्र चरणदेखूँगा आप मनको मलिन मत कीजिये ॥८४॥ रा 


| 
है माता ! प्रसन्न होकर आज्ञा दे दो जिससे वनम जाते हुए आनंद मंगल हो ॥ ७॥ 
| 
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| कहि न जाय कछ हृदय विषाइ & मनहँ क 

छ हृदय विषाइ % मनइँ मगी सुनि केहरि नाहू ॥३॥ 
¦ नयन सजल तड थर यर कॉपी $ मॉहि लाय मीन जत मापी ॥४॥ । 
> हृदयका विषाद कहा नहीं जाता, मानों सिंहनाद सुनकर हरिणी व्याकुल हो गयी ॥३॥ | 

5 आवाम आसू भर आये, थरथर काँपने लगी, माँजा खाकर जैसे मछली व्याकुल होती है, !: 
i वषाके नवीन जलसे एक रोग उत्पन्न होता है सेन्दूर आदिके जल्म डालनेसे जलमें जो फेन | 
** होता है उसको मजा ते हे । अथवा मछली पकड़नेके कांटे को भी मजा कहते हैं॥ ४ ॥ £ 
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धरि धीरज सुत वदन निहारी # गदगद वचन कहति महतारी ॥५॥ 
तात पितहि तुम प्राण पियारे #देखि सुदित नित चरित तुम्हारे £ 
धीरज धर और पुत्रका मुख देखकर माता गद्गदकण्ठ होकर वचन बोली ॥९॥ हे तात ! 
तुम तो पिताको प्राणोंके समान प्यारे थे और वे तुम्हारे चरित्र देखकर नित्य प्रसन्न होते थे॥६॥ 
राज्य देन कहेँ शुभ दिन साधा #कहेउ जान वन केहि अपराधा ॥७॥ 

| तात सुनावह मोहि निदानू #को दिनकर कुल भयउ कृशान्‌ ॥८॥ 

। 
। 
7 
न 
रा चन्द्रमाका राहु हो जाता है क्योंकि राहु श्याम है ॥ २॥ 
| धर्म सनेह उभय मति घेरी % भइ गति सॉप-छहँदरि केरी ॥३॥ 
| राखो सुतहिं करों अनुरोध # धमं जाय अरु बन्छ--विरोधू ॥४॥ 


| 


{ 
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। 
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सुनकर कोशल्या चुप रह गयी, जसं गूगा बोल नहीं सकता,वह दशा वर्णी नहीं जाती । रघुना- 
अपने सुंदर मुखसे माताका दोष कहना उचित न जान मन्त्रीसुतसे कहलवाया ॥८५॥ 

राखि न सकहि न कहिसक जाहू # हुहँ भाँति उर दारुण दाह ॥१॥ 

लिखत सुधाकर लिखिगा राह # विधिगति वाम सदा सब काढू ॥२॥ 

न रख सकती हैं और न कह सकती हैं कि जाओ, दोनों प्रकारसे मनमें बड़ा कठिन दुःख 
हुआ । पिता की आज्ञा पालन धर्म है, इससे रख नहीं सकतीं ओर श्रीरामचन्द्रजी प्राणोंसे 
अधिक प्यारे हैं इससे जाने को न कह सकीं ॥ १ ॥ लिखते तो थे चन्द्रमा किंतु लिखा गया 
राहु अर्थात्‌ देते थे तो राज्य और दिया गया वन ! विधाता की गति सदा सबको 
है; धनुषके समान चन्द्र, मकरके समान राहु, लिखते समय चन्द्रपर अधिक स्याही पड़े 


राज्य देनेको अच्छा दिन साधा था तो फिर कौनसे अपराध से वन जानेको कहा ? ॥७॥ 
हे पुत्र ! मुझको इसका कारण सुनाओ । कि सूर्यकुलके जलानेको कौन अभिरूप हुआ ॥ ८॥ 
दोहा- राम रुख सचिवसुत, कारण कहे बुझाय । 
वुड सुनि प्रसंग रहि सूक जिमि, दशा वरणि नहिं जाय ॥ ८५॥ 
१ 
| 
$ 
धर्म और स्नेह दोनोंने बुद्धिको घेर लिया, अतः माता की गति सांप छछुंदरके समान हो १! 
गयी । सांप छछुंदर को छोड़े तो अन्धा हो और खाय तो मरे व कुष्ठी हो, तब वह जैसे जल | 
में उसको छोड़कर दोषोंसे बचता है वैसे ही कोशल्याजी जलरूप पातित्रत्य धर्मकी शरण ! 
हुई॥ ३ ॥ जो हठसे पुत्रको रख ळू तो धर्म जायेगा और बन्धुओंसे विरोध होगा॥ ४ ॥ | | 
| 
| 


रामका रुख देखकर सुमन्तके पुत्र अभिनन्दनने सब कारण समझाकर कहा, इस प्रसङ्गको 
कहों जान वन तो बड़ि हानी # संकट सोच्‌ विकल भइ रानी ॥५॥ 


बहुरि समुशि तिय-धमे सयानी # राम भरत दोउ सुत सम जानी ॥६॥ 
जो वनमें जानेको कहूँ तो बड़ी हानि होगी, रानी इस संकट और शोच भें व्याकुळ हो 
गई ॥ « ॥ बुद्धिमती कोशल्याजीने स्री धर्म अर्थात्‌ पातित्रत्यकों समझ रामचन्द्रजी और 


| भरतजी दोनों पुत्रोंको समान जान ॥ ६ ॥ 
; सरल स्वामाव राम-महतारी # बोली वचन धीर धरि भारी ॥७॥ 
| | तात जाउँ बलि कीन्हेउ नीका % पितु आयस्रु सब धमक टीका ॥८॥ 
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४ सीधे स्वभावयुक्त श्रीरामचन्द्रजीकी महततारी बड़ा धीरज धरकर वचन बोली ॥७॥ पुत्र! 
बलिहारी जाउँ तुमने अच्छा किया है, पिताकी आज्ञा मानना सब धर्मोका तिलक है॥८॥ 
दोहा-राज देन कहि दीन्ह वन, मोहिं न शोच हुख लेश ॥ 
करे तुम बिन भरतहि भूपतिहिं, प्रजहि प्रचंड कलेश ॥ ८६ ॥ 
राज्य देनेको कहकर वन दिया इसका सुझे शोच दुःख कुछ नहीं, परन्तु तुम्हारे विना 
भरत, राजा और प्रजाको घोर कष्ट होगा । श्रीरामचन्द्रजीने कहा, पिता ने वन दिया किंतु 
मन्त्रीसतने रानीका नाम लिया हे इस पर कहती हें ॥ ८६॥ 
जो केवळ पितु आयसु ताता #तो जनि जाइ जानि बड़ि माता॥१॥ 
जो पितु मातु कहेउ वन जाना # तो कानन शत अवध समाना ॥९॥ 
हे पुत्र जो केवल पिताकी आज्ञा है तो माताको बड़ी जानकर मत जाओ, क्योंकि धर्म- 
शास्रभें माता पितासे अधिक है, यथा- पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते । अर्थात्‌ 
पितासे माताका गौरव दशगुणा अधिक है ॥१॥ परंतु जो पिता माता दोनोंने ही वन जाने 
को कहा हो तो वन सौ अयोध्याके समान हे । यहां अपनी आज्ञा से केकेईकी आज्ञा अधिक 
जनायी,अपनी मातासे विमाताकी आज्ञा प्रबळ है मातुर्दशणुणामान्या विमाता धर्म भीरुणा” 
धर्म भीरु पुरुषको अपनी माताकी अपेक्षा विमाताको दशशुना अधिक मानना चाहिये ॥२॥ 
वनदेव मातु वनदेवी # खगमृग चरणसरोरुह-सेवी ॥३। 
. अन्तह उचित नृपति वनवास % वय विलोकि हिय होत हरास्त॥४॥ 
वनके देवता पिता ओर वनकी देवीको माता जानो तथा खग-मृग तुम्हारे चरणकमलकी 
सेवा करेंगे ॥ ३॥ अन्तमें राजाको वनवास ही उचित है, पर तुम्हारी सुकुमार अवस्था 
देख कर जी घबड़ाता हे ॥ ४॥ 
बड़भागी वन्‌ अवध अभागी % जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी 
जो सुत कहों संग मोहि लेह # तुम्हे हृदय होय सन्देह ॥६॥ 
हे रामचन्द्रजी ! वन बड़ा भाग्यवाला हे, अवध अभागी हे, जिसका तुमने त्याग किया 
| ॥ ५॥ हे पुत्र ! जो मैं तुमसे यह कहूँ कि मुझको संग ले चलो तो तुम्हारे मनमें संदेह होगा 
५ कि ख्रीको तो पतिकी सेवा करनी चाहिये, वह पुत्रके संग क्यों जाय ॥ ६॥ 
पूत परम प्रिय तुम सबहीके # प्राण प्राणके जीवन जीके ॥७॥ 
तुम कहह मातु वन जाऊं # में सुनि वचन बेठि पढिताउँ।।८॥ 
हे पुत्र ! तुम सबहीके परमप्रिय हो, प्राणके प्राण हो जितने जीव हैं सबके जीवन हो 
॥७॥ वे तुम कहते हो कि “माता ! वनको जाता हूँ? और में यह वचन सुनकर बैठी पछताती 
कौन अभागी । युग सम निमिष जाहि रघुनन्दन, बदन कमल विन्‌ देखे । जो तन 
देखि विकल महतारी । गद्गद्‌ कंठ नंन जल भरि, फिरि आवन कहो खरारी। 
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हूँ शरीर त्याग नहीं करती ॥ ८ ॥ 


TS Fees oii vedo राम हॉ कौन जतन घर रहिहो । बारबार भरि अंक गोद लै, ललन 


कोनसों कहिहीं। इहि आंगन 
शिशु लोन्हे । कसे प्राण रहत सुमिरत सुत, बड़ विनोद तुम कीन्हें ॥ जिन श्रवणन कल वचन दोप सिहर र केनको 


तिहारे, सुनति रही अनुरागो । तिन श्रवणन वन गमन सुनति हो 
वदन रहे बीते बलि, कहा प्रीति यहि लेखे ॥ तुलसीदास प्रेमवश धीहरि 
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दोहा-यह विचारि नहिं करहूँ हठ, झँठ सनेह बढ़ाय ॥ 
ल मानि मातुकर नात बलि, सुरति बिसरि जनि जाय ॥ ८७॥ 
यह विचार मिथ्या स्नेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हूँ बलि जाउँ माताके नातेको मानकर 
मेरी सुरत मत भुला देना ( विदेशमें बहुत दिन रहने से घरकी सुरत विसर जाती है और 
झूँठा स्नेह इस कारण कहा कि; वनगमन सुनकर भी हृदय न फटा ) ॥ ८७॥ 
अ अथ क्षेपक ह 
शुक्र सोम रवि धनद यमादिक # रक्षा करहि तुम्हारि अनादिक ॥१॥ 
| राम दएण्डकारण्य-निवासी # तुमहि देहि ये सब सुखरासी ॥२। 
$ कोशल्या कहने लगी-हे रामचन्द्र ! शुक्र,चन्द्रमा, सूर्य, कुवेर, यम आदि सब अनादिदेव % 
तुम्हारी रक्षा करें ॥१॥ हे रामचन्द्र! संपूर्ण दंडकवनके रहनेवाले तुमको अति आनंद दें॥२॥ $ 
¦ अञ्चि वायु अरु धूम एनीता #ऋषिसुखच्युतसब मन्त्र विनीता॥३॥ 5 
तुमहि आचमन करत सदाहीं # रक्षा करहि राम बलि जाहीं ॥॥ £ 
¦} अभि, वायु, ( यज्ञका ) इं, ऋषियोंके सुखसे निकले सब मंत्र ॥ ३॥ सदा आचमन / 
।} करतेमे तुम्हारी रक्षा करें पुत्र! मैं तुम्हारी बलिहारी हू॥ ४ ॥ i 
सर्वं लोक प्रु सब  जगकारी #विधि ऋषिगण सब जे असुरारी॥५॥ 
| वनवासी रघुनन्दन तोही #पालहि कृपा करहि यह मोही ॥६॥ | 
¦ सब जगतके स्वामी,जगतके कर्ता, ब्रहम, ऋषियोंके समूह, असुरनिकन्दन भगवान्‌ ॥«॥ 


हे श्रीरामचन्द्र ! वनमें वास करने के समय ये सब तुम्हारी रक्षा करें सुझ पर यही कृपा करें॥६॥ 
ऋतु सागर श्रुति दीप रु लोका #दिशा आदि तुम काहि विशोका॥७॥ 
$ करहि राम अरु नाना मंगल # देहि बहुत तव मिटहिं अमंगछ॥८॥ 
{ ७ ऋतु, ७ समुद्र, ९ वेद, ७ द्वीप, ३ लोक, दशा दिशायें तुमको सुखदायक हों ॥७॥ हे 
{} रामचन्द्र | सब तुमको अनेक मंगळ दें और तुम्हारे अमङ्गल दूर कर ॥ ८ ॥ 
५ अस कहि सुत-शिर अक्षत शेषा # जननी कर कीन्हो शुभ वेशा ॥९॥ 
न्दनादि सब गन्ध लगाये #राम-माथ महँ अति मन भाये॥9०॥ 
यह कह कौशल्या माताने पुत्रके शिर पर अक्षत छोड़कर सुन्दर तिलक किया और 
अपने हाथसे सुन्दर वेषकर ॥ ९ ॥ श्रीरामचन्द्रजीके माथे पर चन्दनादि सुगंध द्रव्य लगाये, 
जिनसे वे अत्यन्त सुशोभित हुए ॥ १० ॥ 
| दोहा-बाँधि ओषधी जनमे, देवी देव मनाय ॥ 
बिदा किये रघुवंशमणि, दशा कही नहिं जाय ॥८८॥ 
घाव और मूच्छाको दूर करनेवाली औषधि देवी मनाकर श्रीरामचन्द्रजीकी भुजामे बाँध 
माताने उनको विदा किया; उस समयकी दशा कही नहीं जाती ॥ ८८॥ इति क्षेपक ॥ | 
देव पितर सब तुमहिं साई # राखहि पलक नयनकी नाई॥॥ ४ 
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॥१॥ चौदह वर्षकी अवघि है वही जल है; प्रिय परिवार मछली हैं; तुम करुणाकी खान तथा 
घमेधुरीके धारण करनेवाले हो; आशय यह कि जनपालन धर्मको मत भुला देना ॥ २॥ 
अस विचारि सोइ करइ उपाई #सबहिं जियत जेहि सेंटह आई॥३॥ 
जाइ सुखेन वनहि बलि जाउँ # करि अनाथजन परिजन गाउँ ॥४॥ 
ऐसा विचार कर वही उपायकरो जिससे सबके जीते ही आकर मिलो; क्योंकि जेसे जलके 
विना मछली नहीं जीती ऐसे ही अवधिरूपी जलके घटते ही सब प्रियजन बृतक हो जायेंगे ॥३॥ 
सुख पूर्वक वनको जाओ और जनोंको, कुटुंबियोंको, गांवको अनाथ कर वनगे वास करो॥४॥ 
सबकर आजु सुकृत फल. बीता % भयउ कराल काल विपरीता ॥५॥ 
बहुविधि विळपि चरण छपटानी # परम अभागिनि आएहि जानी॥६॥ 
सबका आज पुण्यफल बीत गया, काल कराल और विपरीत हो गया ॥५॥ माता बहुत 
प्रकारसे विलाप करके चरणों में लिपट गयी और अपनेको परम अभागिनी जाना ॥ ६॥ 
दारुण हुसह दाह उर व्यापा # वरणि न जाय विलाप कापा ॥७॥ 
राम उठाय मातु उर लाई # कहि मृदु वचन बहुरि समुझाई ॥८॥ 
डृदयमें असह्य दारुण दाह व्याप्त हो गया,तात्कालिक उन विलापोंका वर्णन नहीं हो सकता था७॥ 
श्रीरामचंद्रजीने उठाकर माताको हृदयसे लगाया और कोमळ वचन कहकर फिर समझाया ॥८॥ 
दोहा-समाचार तेहि समय सुनि, सीय उठी अकुछाय ॥ 
“छुनै जाय सासु पट कमल युग, बंदि बेठि शिर नाय ॥ ८९ 
समय यह समाचार सुनकर जानकीजी व्याकुल हो उठी और जाकर सासुके दोनों 
कमलोंको प्रणाम कर शिर नवाय बेठी (आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति-विपत्तिमें मर्यादा 
| नहीं रहती, EE सम्मुख द पास गी )॥ ल लि बडी नी 
| सासु मदु बानी अति सुकुमा अकुलानी॥१॥ 
बेठि नमित मुख शोचति सीता % रूपराशि पति-प्रेम पुनीता ॥९॥ 
सासुने कोमलवाणीसे आशीष दी और अधिक सुकुमारि देख (संग जाने की इच्छा समझ 
व्याकुल हो गयीं )॥ 9 ॥ मुख झुकाये बेठी हुई जानकी शोचने लगीं जो रूपकी राशि 
और पवित्र प्रेम धारण करनेवाली हैं ॥ २॥ 
चलन चहत वन जीवन नाथा % केहि सुकृतिसन होइहि साथा ॥३॥ 
रळ प्राण रजा प्राना * विधिकरतवक्छजातनजाना Ne 
थ रघुनाथजी वनको जाया चाहते हैं, सो न जाने 
होगा! ॥२॥ क्या तनु और प्राणया केवल प्राणसेही साथ होगा! Vor का साव 
जाता । भाव यहकि जो संग ले जायँगे तो शरीर सहित जाऊँगी और न लेजायँगे तो केवल 
प्राण ही जायँगे अर्थात शरीर त्याग दंगी । इस कारण कहती हैं दोनों सुकृत हैं वा एक !॥४॥ 


चारु चरण नख लेखति धरणी # नूपुर मुखर मधुर कवि व्रणी ॥५॥ 


ROM IOR NT ILO MN MEAN did 


FTN NO: NON NN 


7 PMO MENON: SOE 


Tn 


। 


इ SOO ES veep nos 


जितेन्द्रिय पुत्र ! देवता और पितर सब तुमको ऐसे रके जेसे पलकें नेत्रोंकी रक्षा करती है 
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+ मनहुँ प्रेममश विनती करहीं # हमहिं सीयपद जनि परिहरहीं॥६॥ | 

सुन्दर चरणोंके नखोंसे प्रथ्वी लिखती हैं उस समय नूपुरका जो मधुर शब्द होता है 

| लिखनेका भाव यह है कि, जब बड़ा संकट पड़ता हे तब वह जन माताके सम्मुख होता है, 

| जानकीजी सासु और पतिकी लाजसे बोल नहीं सकतीं लिखकर माता प्रथ्वीको जनाती हैं वा । 
राघवको जनाती हैं कि या तो संग ले चलिये, अन्यथा पृथ्वीमें ॥ ५ ॥ वह 

। विनती करते हैं कि हमको नर रह बात ॥ त क 

चत वारा % राम-महतारा ॥७॥ 

; तात सुनह सिय अति सुकुमारी # सास ससुर परिजनहि पियारी ॥८॥ 

| 

। 

|! 
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उसको कविने इस भांति वणन किया हे-( नखसे भूमिका खोदना सोच मुद्रा है या प्रथ्वीपर 
जो जानकीजीके चरणोंमें वृपुरोंका शब्द होता है सो मानो वे नूषुर प्रेमवश हो जानकीजीसे | 
सुंदर नेत्रासे जळ जाने लगा, यह देखकर रामजीकी माता बोली ॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी ! 


re 


सुनो-जानकीजी बहुत ही सुकुमारी हैं और सास ससुर तथा अपने कुटुम्बियोंको प्यारी हैं॥८॥ 
दोहा-पिता जनक भूपालमणि, ससुर भाइकुल-भालु ॥ 5 
हैः पति ति रनिङ त विपिन, i a Ml र 
रेष्ठ केपिता, सूर्य कुलके सूर्य ससुरऔर : 
खिलाने व जी जा जो सा और रूपके शशि ति vs ई ९०॥ 
$ में पुन पत्रवदू पाई # रूप राशि गुण सुहाई ॥१॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई # राखेउ प्राण जानकिहि लाई ॥२॥ 
मैंने सुन्दर पुत्रवधू पायी, जो रूप की राशि, गुण और शीलमें शिरोमणि हे॥ १ ॥ नय- 
नोंको पुतली करके मैने प्रीति बढ़ायी और प्राणके समान जानकीजीको रखा ॥ २॥ 
कल्पवेलि जिमि बह विधि छाली # सींचि सनेह सलिल प्रतिपाली॥३॥ | 


| 


पं 


| 

| 

| फूलत फलत भयउ विधि वामा # जानि न जाय काह परिणामा॥४॥ 

{¦ कल्पलताके समान बहुत प्रकारसे प्यार और स्नेहरूपी जलसे सींचकर पालन किया है 

४ ॥ ३॥ उस लताके फूलते फलते में विधाता वाम हो गया, नहीं जाना जाता कि इसका क्या 

| परिणाम होगा ! ॥ ४ ॥ 

4 पढ़ँग पीठ तजि गोद हिंडोरा # सिय न दीन्हपृग अवनि कठोरा॥५॥ 
जियनमूरि जिमि. युगवत रहेऊँ # दीपबाति नहिं टारन कहेऊँ ॥६॥ 

पॅलग सिंहासन, गोद हिंडोरा छोड़कर जानकीजीने कठिन पृथ्वी पर पग नहीं रखा ॥«॥ | 

| 


सजीवनि मूरिकी नाई देखती रही हूँ और तो क्‍या कभी दीपककी बत्ती टारनेको नहीं कहा॥६३॥ 
सोइ सिय चलन चहति वनसाथा # आयस कहा होइ रघुनाथा ॥७॥ 
चन्द्र किरणि रस रसिक चकोरी # रविरुख नेन सके किमि जोरी॥८॥ 


वह जानकी वनको साथ चलना चाहती है हे रघुनाथजी ! उसके लिए तुम्हारी क्या आज्ञा 


१. कोई कहते हैं दोपकको बत्ती महारानी क्यों उसका सकती हे, सहल्तों दासी विद्यमान हें ? तो यह अशय है कि एक राक्षस गुप्तभावसे 
वशरथजीके राज्यमें प्रजाको कष्ट देने लगा तब वसिष्ठजीन कहा यदि जानकीजी अपने हाथ से दीपकको बत्ती उसका दें तो उपद्रव शांत हो जाय यह 
जानकर भी कौशल्याने परिश्रम होने के कारण सीताजीसे बत्ती उसकाने को नहीं कहा। 
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होती हे! यह जानकीजीका निवेदन प्रगट कर अब अपनी सम्मति प्रगट करती हैं ॥७॥ जो { 
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'ँलै विषवाटिका कि सोह सुत, संग सजीवन मूरि ॥ ९१ ॥ | 


Orr 


| | वनहित कोल किरात किशोरी # रची विरचि विषय सुख भोरी ॥१॥ 
। पाइनक्रमि जिमि कठिन सुभाऊ # तिनहिं कलेश न कानन काऊ॥९॥ 
¦ वनके हेतु तो कोल और किरातोंकी कन्याओंको विधाताने रचा है, जो कि विषयके सुख {| 

; | से भोरी हैं॥ १ ॥ पाषाण के कीट-( सांप, बिच्छू, आदि ) के समान जिनका कठिन स्वभाव ! 
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| है उनको वनमें कभी क्लेश नहीं होता ॥ २॥ | 
} के तापस तिय कानन योगू # जिन तप हेत तजा सब भोगू ॥॥ |! 
| सिय वन वसहि तात केदि भाती क चित्रिखितकि देख डराती॥)॥ | 
/ अथवा तपस्ियोंकी नारी वनके योग्य होती हैं जिन्होंने तपके लिए सब भोग त्याग दिये हैं | 
| ॥३॥हे तात! जो जानकीजी तसबीरमें लिखे बंदरको देखकर डरती हैं वे वनमें केसे बसेंगी॥४॥ (९ 
सुरसर सुभग वनज वनचारी $ डाबर योग कि हँस-कुमारी ॥९॥ | 
| अस बिचारि जस आयसु होई % में सिख देउँ जानकिहि सोई ॥६॥ । 
देवताओंके Fe सुन्दर कमल वनमें विहार करनेवाली हंसकुमारी क्या गढेके गंदळे | 
| जके योग्य है अर्थात्‌ नहीं ॥«॥ ऐसा विचार कर जो कहो सो मैं जानकीजीको सीख दू॥६॥ | 
/ जो सिय भवन रहइ कह अम्बा % मो कहुँ होइ प्राण- अवछंबा ॥॥ ! 

सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी # शील सनेह सुधा जब सानी ॥८॥ 


| माताने कहा जो जानकीजी घर रहेंगी तो मुझको प्राण रखने का सहारा हो जायगा॥७॥ : 
£ श्रीरामचन्द्रजीने यह माताकी प्रियवाणी सुनकर जो मानों शीळ स्नेइरूपी अमृतम सनी थी॥८॥ |: 
दोहा-कहि प्रिय वचन व्विकमय, कीन्ह मातु परितोष ॥ 

ह को प्रबोधन  जानकिहि, जि तिन गुण दोष ॥ ९२॥ 
चन कहकर माताकों समझाया और वनमें रहने का गुण दोष प्रगट कर | 
जानकीजीको समझाने लगे । प्रगट मं नहीं क्योंकि | 
भार जन ल किक न भाव यह कि मनमें दोष नहीं कहते, क्योंकि 
मातु कहत सकुचाहीं # बोले समय समुझि मनमाहीं ॥१॥ । 
राज कुमारि सिखावन मुनह % आनभौतिजिय जनिकछण॒नहाश। । 
माताके निकट कहते हुए सकुचाते हैं परंतु मनम समय अर्थात विपत्तिकालको समझकर {' 
बोले ॥१॥ हे राजकुमारी ! हमारा सिखावन सुनो, जीमें कुछ दूसरी भांति मत जानना ॥२॥ | 


ु आपन. मोर नीक तीक जे जो चहह % वचन हमारि मानि घर रहह ॥३॥ 
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"आयसर मोरि सासु सेवकाई #सब विधि भामिनि भवन मलाई।श। |' 
४! जो ओर मेरा भला चाहो तो हमारा वचन मानकर घेरमें ही रहो ॥३॥ मेरी आज्ञा है कि | 
;। सासुकी सेवा करो, हे प्यारी ! सब प्रकार घरमे रहनेसे भलाई होगी ॥ ४ ॥ | | 
| यहिते अधिक धर्म नहिं दूजा # सादर सास्र वसुर पद-एजा ॥५॥ | 
¦ जब जब मातु करहिं सुधि मोरी # होइहि प्रेम विकल मति भोरी ॥६॥ | 
| इससे अधिक दूसरा धर्म नहीं है कि खरी आदरपूर्वक सासु-स्वसुरकें चरणोंकी पूजा करे | 
¦ ॥ ६ ॥ जब जब माता मेरी सुधि करे और मेमसे उनकी मति व्याकुल हो जाय ॥६॥ . 
| तब तब तुम कहि कथा पुरानी # सुन्दरि समझायह महू पी बानी ॥७ | । 
¦ कहों सुमाय शपथ शत मोहीं & सुर्माख मातु हित राखो तोही ।॥ । | 
| तबत्तब तुम पुरानी कथा कहकर हे सुन्दरि | कोमळ वाणीसे समझाना ॥७॥ हे सुसुखि ! | 
: स्वभावसे अनेक सौगन्ध करता हूँ केवल माताके हित तुमको यहां रखता हैँ ॥ ८ ॥  ।! 
|  दोहाऱयरथ्षति सम्मत धमे फल, पाइहि बिनहि कलेश ॥ | 
| क इठ बशा सब संकट सरे. गाव नह नरेश । द = | 
|} गुरु और वेद सम्मत जो धर्म है वह विना ही क्लेशके सासु-श्वासुरकी सेवासे मिल {+ 
{+ जाता है और हठ करने से सब संकट गांलव मुनि और नहुंष राजाने सहे ॥ ९३॥ | 
¦ में एनि करि प्रमाण पितू बानी वेगि फिर सतु सुसुखि सयानी॥॥॥ | 
| दिवस जात नहिं लागहि बारा # सुन्दरि सिखवन सुनह हमारा ॥२॥ ¦| 
और मैं फिर पिताकी आज्ञा प्रमाण करके हे सुस॒खि! सयानी !शीत्र ही लोटकर आउँगा i 
न ॥ 9 ॥ दिनोंके जानेमें देर नहीं लगती, हे सुन्दरि ! हमारा सिखावन सुनो ॥ २॥ i 
; जौ हठ करह प्रेमवश वामा # तो तुम दुख पाउव प्रिणामा ॥३॥ 
| कानन कठिन भयंकर भारी # घोर घाम हिम वारि बयारी ॥४॥ 

| जो तुम म्रेमके वश होकर इस समय हठ करोगी तो परिणाम में दुख पाओगी ॥३॥ वह { 


वन कठिन और महा भयंकर है, कठिन धूप जाड़ा पानी तथा वायुसे कष्ट होता है॥ ४ ॥ 
| कुश कंटक मग कंकर नाना # चलब पयादे बिन पदत्राना ॥५॥ 
चरणकमल महु मंजु तुम्हारे क मारग अगम भूमिधर भारे ॥६॥ 
मार्गमें अनेक कुशकांटे कङ्कड़ होते हैं सवारी पर चलते तो भी एक बात थी; पर सो भी | 
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| १. रागबिलावल-रहहु भवन हमरे कहे भामिनि। सादर सासु चरण सेवहु नित, जो तुम्हरे अति हितगृहस्वाभिनि। राजकुमारि कठिन कंटक ९ 
|] सग क्‍यों चलिहो मुदुपद गजण:मिनि ! दुसह बात वर्षा हिम आतप, किमि सहिही अगणित दिन यामिनि । हाँ पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करि, ऐहो बेगि सुनहु 


| उत्पन्न करवाकर ६०० घोड़े लाये कितु २०० न मिले । दक्षिणामें मुनिको वह कन्या हो दे दी । यद्यपि गुरु दक्षिणा देना परम धर्म है पर गुरुसम्मत न रहा, 
इससे ही संकट सहा । र न 

ह ३. राजा नहुष एक बड़े सुकृतसे इन्द्र हुए, देवराज उस समय ब्रह्महत्याके डरसे छिपे हुए थे, नहुषने इंद्राणीसे भोग करना चाहा तब शचीने हु | § 
| देख कहा यदि बाह्मणोंके वाहन पर आओगे तो तुम्हारी सहचारिणो होंगी राजाने ऋषियोंको वाहन में जोतकर _शीघ्रतासे चलने को कहा तब दुर्वासाने शाप $ 
"७ दिया कि जा तु अजगर होकर प्‌ थ्वीमें गिर पड़ । वह राजा अजगर होकर पृथ्वीमें गिरा और फिर युधिष्ठिरके दर्शन से शापोद्धार हुआ । 


५) द्युतिदामिनि । तुलसीदास प्रभु विरह वचन सुनि, सहि न सकी मूछित भड भामिनि। | 

२. गालवमुनि विश्वामित्रके शिष्य ये, जब विद्या पढ़ चुके तो उन्होने गुरुदक्षिणा देने का हठ किया, हुठसे विश्वामित्र रिसाकर बोले कि ८०० 
घोड़े श्यामवणं हमे दो । तब गालब शोच करते हुए गरुड के साय ययाति राजाके पास गये ययातिने घोड़े न होनेसे एक कन्या दी और कहा जो दोसौ २०० थोड़े | 
देगा वह इस कन्यामें एक पुत्र उत्पन्न करेगा और फिर यह कन्याभावको ही प्राप्त हो जायगी तब मुनि उस कन्याको ले गये और तीन राजाओं से तीन पुत्र |: 
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| नहीं पेद चलना होगा, इस पर भी विना पदत्राण ( खड़ाऊँ )॥ « ॥ तुम्हारे चरणकमल १! 
प } मनोहर तथा कोमल हैं और मार्ग भी समान नहीं, किन्तु अगम है और फिर बड़े बड़े पर्वत | 
^ हैं (एक तो राह कठिन दूसरे चढ़ाव-उतार ) ॥ ६॥ जाहि 
कंद्र खोह नदी नद नारे # अगम अगाध न जाहि निहारे ॥७॥ 
भाळ बाघ ढक केहरि नागा # करहि नाद सुनि धीरज भागा॥८॥ 
कन्द्रा, पर्वतकी गुफा, नदी-नद, नाले बड़े अगाध हैं जो निहारे नहीं जाते ॥ ७ ॥ रीछ 
चीते भेड़िये तथा हाथियोंके नाद सुनकर धीरज नहीं रहता ॥ ८ ॥ 
दोहा-भ्रूमि शयन वल्कल (सन अशन कंद फल मूल ॥ 
“न ते कि सदा सब दिन मिल॒हि, समय समय अनुकूल ॥ ९४ ॥ 
भूमिमें सोना, वृक्षकी त्वचा ( भोजपत्रादि ) पहनना, मूल फल कंद भोजन (कन्दवतुला- 
कारमूल लंबा) सो भी क्‍या सदा मिलते हैं ! नहीं जब जिसका समय्‌ होगा तब मिलेंगे॥९४॥ |; 
नर अहार रजनीचर करहीं #कपट वेष विधि कोटिक धरहीं॥१॥ 
ठागइ अति पहाड़ कर पानी #विपिन विपति नहिं जायबखानी॥२॥ 
राक्षस मनुष्योंको भक्षण करते हैं ओर करोड़ों प्रकार से कपटका वेष धारण करते हैं ॥१॥ 
5 है प्यारी ! पहाड़का पानी बहुत लगता है; वनकी विपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ २ ॥ 
व्याछ कराळ विहग वन घोरा #निशिचर निकर नारि नर चोरा॥३॥ 
डरपहि धीर गहन सुधि आये % सरग लोचनि तुम भीरु सुभाये ॥४॥ 
+ _बनभें विकराल सर्प घोर (भयावने) पक्षी और बहुत से राक्षस नारी नरोंके चुराने वाळे 
। होते हैं। वा अनेक निशाचर नर और नारी चोर हैं ॥ ३॥ धीर पुरुष भी वनकी याद आने 
{ से डर जाता है, फिर हे मृगनयनी ! तुम तो स्वभावसे ही डरने वाली हो॥ ४ ॥ 
हॅसगमनि तुम नहि बन योगू # सुनिअपयश मो हिंदेइहिलोगू ॥५॥ 
मानस सलिल सुधा प्रति पाठी #जियइ किलवणपयोधि मराली ॥६॥ 
si दा क नहीं ह लोग पका मुझको अपयश देंगे॥ «॥ |. 
मानस सरोवरके अमृत रूपी जलको पान की हुई इंसिनी क्या लवण पयोधि अर्था 
| समुद्र जी सकती है अर्थात्‌ नहीं जी सकती ॥ ६॥ ह ह लर 
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नव रसाल वन विहरन शीला #सोहकि कोकिल विपिन करीला॥७॥ 
रद भवन अस हृदय विचारी % चन्द्रवदनि दुख कानन भारी॥८॥ 
„नवीन आमके वनम विहार करनेवाली कोकिला क्या करीलके वनमें शोभित हो सकती : 
५ है!॥ ७॥ हे नय ! ऐसा विचार कर घरमे रहो,वनमें बड़ा ही दुःख होता हे ॥ ८॥ ! 
हन सुहृद गुरु स्वामि सिख, जो न करहि हित मानि॥ 
ह पछिताय अघाइ उर, अवशि होइ हित हानि ॥ ९५ ॥ 
आ ही मित्र, गुरु और स्वामी इनकी शिक्षामें हित मानकर जो उसके अनुसार कार्य 
; नहीं करते वे हृदयमें अघाकर पतते हैं और निश्चय : निश्चय उनके हितकी हानि होती है ॥९५॥ 
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सुनि दु वचन मनोहर पियके # लोचन नलिन भरे जल सियके॥१॥ 
शीतल शिख दाहक भइ केसे # चकइहि शरद चाँदनी जसे ॥२॥ र 
चन्द्रवदनि आदि विशेषण युक्त मनहरने वाले पतिके वचन सुनकर जानकीजीके कमल से नेत्रो में 


| अग्निके समान दाहक हुई, जैसे चकवा-चकईको शरदऋतुकी चांदनी दुखदायी लगती है ॥२॥ 
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फिर मैंने भी मनमें विचार देखा कि पति बिछुड़नेके समान जगतूम दुःख नहीं होता ॥७॥ 
इहि विधि सीय सासु समझाई # कहत पतिहि व्रविनय सुनाई ॥८॥ 
अस्त कहि सिय रघुपति पटलागी # बोली वचन प्रेमस पागी ॥९॥ 

¦, जानकीजीने इस प्रकारसे सायुको समझाया और पतिको भली प्रकारसे विनय सुनाकर 
बोली ( यह चोपाई क्षेपक है) ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर सीताने रामचन्द्रके चरणोंमें प्रणाम 
} किया और प्रेमरसमें पगे वचन बोलीं ॥ ९ ॥ | 

दोहा-प्राण नाथ करुणायतन, सुन्दर सुखद सुजान ॥ 

र कु तुम बिनु रघुकुल कुसुदविधु, सुरपुर नरक समान ॥ ९६॥ 
| हे प्राणनाथ ! करुणानिधान ! सुखसागर ! हे रघुवेशरूपी बबूलेको खिलाने को चन्द्र ! 5 
| आपके विना यह स्थान तो क्या-किंतु सुरपुर भी नरकके समान है ॥ ९६॥ |, 
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मातु पिता भगिनी प्रिय भाई # प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥१॥ 

सासु शवसुर शुरु सजन सहाई % सुत सुन्दर सुशील सुखदाई ॥२॥ 

माता, पिता, वरती माती भाई, द हित शी i १ ॥ सासु, श्वसुर, गुरु, सज्जन, 
सहायकारी, सुन्दर शीलवान्‌ और सुखदायी पुत्र 

जहेँ ळगि नाथ नेह अरु नाते # पिय बिनु तियहि तरणिते ताते॥३॥ 

तन धन धाम धरणि पुर राजू # पति विहीन सब शोक समाजु॥४॥ 
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हैं॥ ३॥ तन, धन, धाम प्रथ्वी और पुरका राज्य पतिके विना सब शोकका समाज है ॥४॥ 
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मोग रोग सम भूषण मारू # यमयातना सरिस संसारू ॥५॥ 
प्राणनाथ तुम विनु जगमाहीं #मोकहँ सुखद कतहु कोउ नाहीं॥६॥ 
पति विना भोग रोगके समान, गहने बोझके समान और संसार यम यातनाकं समान 
हे यमलोकमें दुःख भोगनेको अंगुष्टके समान शरीर मिलता है, उसको [ला का शरीर 
कहते हैं, यह साधारण नारियों प्र कहा, किंतु अब अपने र कहती हैं ॥५॥ हे प्राणनाथ ! 
आपके विना जगतमें मुझको कोई कहीं भी सुख देनेवाला नहीं हे ॥ ६॥ 
जिय बिल देह नदी बिल वारी # तेसिय नाथ पुरुष बिठ नारी ॥७॥ 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे # शरद विमल विधुवदन निहारे ॥८॥ 
जेसे जीवके विना देह और जलके विना नदी शोभा नहीं पाती, हे नाथ! ऐसे ही £ 
पुरुषके विना नारी हे ॥ ७॥ हे नाथ आपका शरदचन्द्र_ सम उज्ज्वल मुख देखनेसे सब 
| कुछ सुख आपके साथ हे । ( अब भूमि शयनादिका उत्तर देती हैं) ॥ ८ ॥ 
दोहा-खग मृग परिजन नगर बन, बढकऴ विमल हुकूछ ॥ 
हुं! नाथ साथ सुरसदन सम, पर्णशाल सुखमूल ॥ ९७॥ 
खग मृग ही कुट॒म्बी होंगे, नगरके समान वन होगा, बल्कल रेशमी वद्लोंके समान होंगे 
और आपके सङ्गमं देवताओंके घरके समान सुखदायक पर्णशाला होगी ॥ ९७॥ 
बन-देवी वन-देव उदारा % करिदे सासु शवसुर सम सारा ॥१॥ 
कुश किसल्य साथरी सुहाई # प्रश्न सँग मंजु मनोज तुराई ॥२॥ 
वनके उदार ह वा साव श्वसुरके समान रक्षा करेंगे ॥ १॥ कुश पल्लवों की सुंदर | 
'साथरी आपके संगम कामदेवकी सेजके समान उज्ज्वल तोसकसी होगी ॥ २॥ $ 
कन्द मूळ फुछ अमिय अहारू # अवध सोधशत सरिस पहारू ॥३॥ 
क्षण क्षण प्रशुपद कमल विलोकी #शहिहों भुदित दिवस जिमिकोकी॥७॥ 
| त फळ अमृतके समान आहार होंगे, और अवधके सौध ( राजमहल ) को अटा- 
| रीके समान अनेकों पहाड़ होंगे, ( सोधो5ल्ली राजसदनमित्यमरः ) ॥ ३॥ क्षण क्षण आपके ¦ 
पदकमल देखकर ऐसे प्रसन्न रहुँगी जेसे दिनमें चकवा चकई रहते हें ॥ ४ ॥ १ 
बन हुख नाथ कहे बहुतेरे % भय विषाद परिताप घनेरे ॥५॥ 
प्रथु वियोग लवलेश समाना #होहिन सब मिलि कृपा निधाना॥६॥ 
प हैप्रियतम !आपने वनके भयदायक विषाद परितापस भरे बहुतेरे दुःख कहे-'करहिं नाद सुनि | 
धीरज भागा' यह भय है, भूमि शयनादि विषाद हे'लागे अति पहाड़के पानी' परिताप है॥५॥ 
| ॥७॥ हे स्वामी ! आपसे बहुत क्या विनती करूँ! आप दयामय और अन्तर्यामी हो अतः । 
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हे कृपासागर! वे सब मिलकर आपके वियोग दुःखके लेशमात्रके भी बराबर नहीं हो सकते॥६॥ ‡' 
असजियजानिसुजान शिरोमनि % लेइय संग मोहि छांड़िय जनि॥७॥ 
विनती बहुत करों का स्वामी # करुणामय उर अन्तर्यामी ॥८॥ 
ऐसा जीम जानकर हे जाननेवालोंमें शिरोमणि ! मुझको संग ले चलिये छोड़िये नहीं 
मेरे मनको भी जानते ही हो ॥ ८ ॥ 
Si x 2 काता 
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दोहा-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत जानिये प्रान ॥ 


वुड दीनबन्धु सुन्दर सुखद, शील-सनेह-निधान ॥ ९८ ॥ 
हे दीनबन्धु ! में दीन हूँ, मेरे छोड़नेसे आपके नाममें बट्टा लगेगा । आप सुन्दर सुखके | 


०97०6” 


(क 


५ देने वाले हो तो फिर मेरे सुखमे क्यों विरोध करते हो! आप शील्सनेहके पात्र हो, फिर 
५ मुझसे शील स्नेह क्यों छोड़ते हो ! यदि चौदह वर्षतक मेरा प्राण अवधमें रहता जानिये 


ट्ट 


तो मुझको छोड़ जाइये, नहीं तो सद्ध ले चलिये ॥ ९८॥ 
मोहि मग चळत न होइहि हारी # क्षण क्षण चरण सरोज निहारी॥१॥ 
सबहिं भाँति पिय सेवा करिहों # मारग जनित सकल श्रम हरिहो॥२॥ 
ः काशि अ व स होगी? dl a ४ क होतीत i 
५ होता रहेगा य्‌ ! सब प्रकार प्‌ हे मार्ग 
जो खेद होगा उस सबको हरूंगी॥२॥ ला र्‌ य. रक 
पायें पखारि बेठि तरूछाहीं # करिहों वायु सुदित मनमाहीं ॥३॥ 
श्रमकन सहित इयाम तन देखे # का दुख समय प्राणपति पेखे ॥४॥ 
जब बेठोगें सुन्दर बृक्षके नीचे आपके चरण धोकर मनमें प्रसन्न हो पवन करूँगी ॥ हे ॥ 
$ प्सीनेके बिन्दुसहित आपका श्याम शरीर और कृपा युक्त सुख देखकर दुःख कहां 
होगा ! मा कहीं न होगा ॥ ४ ॥ शी ना पे वह 
सम माहि तृण तरु पल्लव डासी पाथ प सब निशि दासी॥५॥ 
बार बार छद मूरति जोही # छागिहि तात बयारि न मोही ॥६॥ 


बराबर भूमिमें चास ओर वृक्षोंके कोमल पत्ते बिछाकर दासी सारी रात आपके पांव 
दाबेगी ॥ ५ ॥ बारबार आपकी कोमलमूति देख मेरे ताती बयार न लगेगी ॥ ६॥ 

को परश्च सँग मोहिं चितवन हारा सिह बहि जिमि शशक सियारा॥»। 

में सुकुमारि नाथ वन-योग #तुमहिं उचित तप मो कहे मोग॥८॥ 

रघुनांथजीने कहा कि वनम डी स्रियोको चुरा ले जाते हैं उस पर कहती हे- आपके 
संगमें मेरी ओर कौन देख सकता है! जैसे सिंहिनी को खरगोश और शियार नहीं देख सकते । 
| प्रभुने कहा-“हसगमनि तुम नहिं वन योगू” उसका उत्तर देती है॥७॥हे नाथ ! में सुकुमारी हूँ, 
क्या आप सु मार नहीं-आपका शरीर बनके योग्य हे! आपको तप उचित है और मैं 


3 मोग करूँ ! जैसी मेरी अवस्था मेसी आपकी, जो आप करोगे वही मैं करूँगी ॥ ८ ॥ । 
प्रश्न विषम वियोग दुख, स निप पामर प्राण ॥ ९९ ॥ | 


= से वचन कठोर सुनि, जो न हृदय विलगान ॥ 
गे 


~ 


| रघुनाथजीने जो कहा घर रहो, उस पर कहती हैं कि ऐसे वचन सुनकर भी जो हमारा | 
हृदय विदीर्ण न हुआ तो प्रभुका तीक्ष्ण वियोग दुःख भी पामर प्राण अवश्य सहेंगे, ; 
| अथवा नहीं सहेंगे वियोगमें शरीर छोड़ देंगे ॥ ९९ ॥ | 


> दिखाऊंगी ॥” भर 
जीवन रहें, क्यों फिर वदन दिखाऊंगी ॥ 

| 
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{ 
कष्ट होता हे और यात्रामें विषाद करना उचित नहीं हे जल्दी वनगमनका साज करो ॥ ४॥ ६ 
„ कहि प्रिय वचन प्रिया ससुझाई % लगे मातु पद आशिष पाई ॥५॥ | 
वेगि प्रजा दुख मेटेह आई #जननी निठर विसरि जनि जाई॥६॥ 


॥ २॥ आज विषाद का समय नहीं है। भाव यह है कि; लोग कहेंगे राज्य छोड्नेमें इन्हें | 
४ 


४ नी अनः पुनः वत्स लाल, रघुपति रघुवर तात ऐसे कह तुम्हें बुलाय हृदयसे कब लगा- 
" ऊँगी ॥ बारंबार कहनेसे माता की अधिक व्याकुलता प्रतीत होती है ॥ ३०० ॥ ' 


छखि सनेह कातरि महतारी % वचन न आव विकल भइ भारी ॥१॥ 

। राम प्रबोध कीन्ह विधि नाना # समय सनेह न जाय बखाना ॥२॥ 

५ माता स्नेहसे कातर हो गयी और वचन नहीं आया, अत्यन्त व्याकुल होगयी यह देख 
¦ "१ रखनाथजीने अनेक प्रकार समझाया, उस समयका स्नेह बखाना नहीं जाता ॥ २॥ 
तब जानकी सासु-पग लागी % न माय में परम अभागी ॥३॥ 

। ME देव उल दीन्हा % गोर मनोर पह न्‌ य ॥४॥ 

| सासुके चरणांको प्रणाम कर बोली-माता । मैं परम अभागिनी हैं ॥ ३॥ 
{ सेवा करनेके समय विभाताने दुख दिया मेरा मनोरथ सिदध नही हुआ ॥ ४॥ ˆ _ है 

४ १. भजन-में तुमसों सतिभाव । वूशति और भांति भामिनि कत कानन कठिन कलेश सही है। चलो वेगि वन 

- Ca त ना नाहशक बांह गही है । प्राणनाथके म जब गा चय कि । न गोळ i 
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तज्उ क्षोभ जनि छाँड़िय छोटू # कर्म कठिन कछु दोष न मोह ॥५॥ 
सुनि सिय वचन सासु अकुलानी # दशा कबनविधि कहो बखानी॥६॥ 
¦} दुःख त्याग कर दो, मुझसे प्रेम मत छोड़ो,कर्मकी कठिन गति है, मेरा कुछ दोष नहीं है 
॥५॥ जानकीजीके वचन सुनकर सासु व्याकुल हुई, वह दशा केसे बखान कर कहूँ !॥ ६॥ 


वारहिंबार लाय उर लीन्हीं धरि आशिष दीन्ही॥७ 
अचल होउ अहिवात तुम्हारा % जब लगि गंग यमुन जलधारा ॥८॥ 
बारंबार जानकीजीको हृदयसे लगाया और धीरज धर कौशल्याने सीख तथा आशीष दी 
॥ ७ ॥ तुम्हारा सुहाग अचल हो जबतक गंगा-यसुनाकी जळ-धारा है ॥ ८॥ 
दोहा-सीतहि सासु अशीष शिख, दीन्ह अनेक प्रकार ॥ 
चली नाइ पदपदा शिर, अति हित बारहि बार ॥१०१॥ 


 सीताजीको सासुने अनेक प्रकार से सीख और आशीष दी बड़े प्रेमसे बारंबार सासुके 
चरण कमलम अपना शिर नवाय जानकीजी चलीं ॥ १०१ ॥ 


4 

4 इति श्रीरामचरित मानसे मुरादावाद-निवासी एं० सुखानंद-मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसाद । 
| मिश्रकृत टीकायासयोध्याकांडान्तगंतः पंचमो विश्रामः ।। ५ ॥। 

4 


। 


धू 


दोहा-सुभग षष्ठ विश्राममें, छषण जानकी सङ्ग॥ 
चले राम वन सुदित मन, भयो अवध रस भङ्ग ॥ ६॥ | 
समाचार जब छक्ष्मण पाये #व्याकुल विठखि वदन उठि घाये॥१॥ , 
पुलक तनु नयन सनीरा # गहे चरण अति प्रेम अधीरा ॥२॥ 
जब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीके वनगमनके समाचार पाये तो व्याङुल मुख हो श्रीराम- £ 
चन्द्रजीके पास दौड़े ॥ १ ॥ कंपायमान पुलकित शरीर नेत्रोंमें जल भरे, प्रेमसे अत्यन्त 
अधीर हो रघुनाथजीके चरण पकड़ लिए॥ २॥ 
न सकत कछ चितवत ठाढ़े # मीन दीन जनु_जलते काढे ॥३॥ ! 
सोच हृदय विधि कह होनिहारा # सब सुख सुकृत सिरान हमारा ॥४॥ 
| कह नहीं सकते, खड़े देखते हैं, जैसे दीन मछलीको कोई जल्से निकाल दे तो वह ४ 
व्याकुल होती हे ॥३॥ हछदयमें सोच करने लगे, विधाता ! क्‍या होनेवाला हे ! हमारा सब ' 


(I OS NON 


सुख और पुण्य जाता रहा, अर्थात्‌ पुण्यरूप रघुनाथजीकी सेवा हाथसे चली गयी ॥ ४ ॥ 
मोकहँ काह कहब रघुनाथा # रखिहहि भवन कि लेहहि साथा ॥५॥ 
शम विलोकि बन्धु कर जोरे # देह गेह. सब सन तृण तोरे ॥६॥ 
मुझे रघुनाथजी क्या आज्ञा देंगे, घरमें रखेंगे वा साथ ले चलेंगे ! जानकीजी तो अद्घा- 
गिनी हैं, सङ्क जानेका अधिकार है, मैं दास हूँ मुझे आज्ञा माननी होगी ॥ «॥ रघुनाथजीने 
देखा कि बंधु हाथ जोड़े देह गेह सबसे तृण समान मोह त्याग विरक्त इए हैं॥ ६॥ 


वचन शाम _ नयनागर % शीळ सनेह सकल सुखसागर ॥७॥ 
तात प्रेम वश जनि कदराह % समुझि हृदय परिणाम उछाहू ॥८॥ 
नीतिमें चतुर शीळ और स्नेहयुक्त सीधे सुखके समुद्र रुनाथजी बोले। नयनागर कहनेका | 


१. _म०-' जब रघुपति संग सीय चली । विकल वियोग लोग सुरतिय, कह, अति अन्याउ अली । कोऊ कह मणिगण तजत कांच लगि करत न 
भूप भली ॥ एक कहें बनयोग जानकी विधि बड़ विषम बलो । कोउ कह कुल कुबेलि कंकेयी, दु:ख विष फलनि फली । तुलसी कुलिशहुकी कठोरता, तेहि दिन 
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५ भाव यह है कि घर रहनेकी आज्ञा दी, शील स्नेह सुखसागरका भाव यह है कि संग ले चले | 
| ॥७॥ हे तात ! प्रेम वश हो मत डरो, हृदयमें वनगमन का फल समझ नी करो ॥ ८॥ |! 
¦` दोहा-मातु पिता गुरु स्वामि सिख, शिर धरि करहि सुमाय॥ | 
ह) लहेउ लाम तिन जन्म कर, न तर जन्म जग जाय ॥१०२॥ यती: 
जो माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षा अच्छे प्रकार शिर धारण करते हैं वे ही | 
जन्मका लाभ पाते हैं नहीं तो जन्म जगतमें योंही जाता है ॥ १०२॥ i 
। अस जिय जानि सुनहु सिख माई % करह मातु पितु पद सेवकाई ॥१॥ 
भवन भरत रिपुसूदन नाहीं # राउदृद मम दुख मनमाहीँ ॥२। 
ऐसा जीम जानकर हे भाई! माता पिताके चरणोंकी सेवा करो, यही हमारी शिक्षा है 
५ ॥ ३ ॥ घरमें भरत और शत्रुष्न नहीं हैं, राजा बूढ़े हैं और मनमें मेरा दुःख हे ॥ २॥ 
में बन जाउँ तुमहिं छे साथा # हेहे सब विधि अवध अनाथा ॥३॥ 
युर पितु मातु प्रजा परिवारू # सब कहुँ परू हुसह दुख भारू ॥४॥ 
मैं बनमें तुम्हें साथ लेकर जाऊँ तो अयोध्या सब विधि अनाथ हो जायगी॥ ३ ॥ शुरू, 
५) पिता, माता प्रजा परिवार सबको बड़ा कठिन दुःख पड़ेगा ॥ ४ ॥ 
रहह करह सब कर परितोष # नतरु तात इइहे बड़ दोषू ॥५॥ 
जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी #सो दप अवसि नरक अधिकारी॥६॥ f 
हे तात ! रहो और सबको समझाते रहो, नहीं तो बड़ा दोष होगा ॥ ५ ॥ जिस राजाके / 
। राज्यं प्यारी प्रजा दुःखित रहती है वह राजा निश्चय नरकमें जाता है, तुम्हारे रहनेसे ये | 
४ दोष दूर हो जायेंगे क्षत्रियस्य परो धमः प्रजानामेव पालनम्‌” मनः ॥ ६ ॥ 
रह तात अस नीति विचारी &सुनत लषण भये व्याकुळ भारी॥७। 
वचन सूखि गये केसे % परसत तुहिन तामरस जेसे॥८। £ 
हे आतः ! ऐसी नीति विचार कर रहो,यह सुनकर लक्ष्मणजी बहुत व्याकुल हुए ॥ ७॥ {¦ 
} शीतल वचनोंको सुनकर ऐसे सूख गये जैसे पालेके छूनेसे कमल ॥ ८॥ | 
दोहा-उतरु न आवत प्रेमवश, गहे चरण अकुलाय ॥ 

न नाथ दास में त तुम, तजह तौ कहा बसाय ॥ १०३॥ ¦ 
छमणजी यह वचन सुनकर ऐसे प्रेमके वश हुये कि कुछ उत्तर नहीं आया । व्याकुल हो : 
गी य गोप ! मैं दास हूँ और आप स्वामी हो मुझे त्याग करा 
दीन मोहि सिख नीकि गसांई # छागि अगम अपनी कदराई ॥१॥ 
नर वर धीर धरमधुर-धारी % निगम नीतिके ते अधिकारी ॥२॥ 
Fi इ हिला न ठ अपनी ला अर्थात डरसे सुझे |! 
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| में शिक्ष प्रथु. सनेह प्रतिपाला # मंदर मेरु कि लेड मराला ॥३॥ 
५ शुरु पितु मातु न जानह काह # कहाँ स्वभाव नाथ पतियाह ॥॥॥ ; 
त मैं बालक तो आपके प्रेमसे पाला गया हूँ कहीं हेससे मेरु पर्वत उठता है ! अर्थात्‌ नहीं॥३॥ 
१ मैं गुरू, पिता, माता किसीको नहीं जानता स्वभावसे कहता हूँ, हे प्रभु विश्वास मानिये ॥ ४॥ 
¦ जहे छगि नाथ सनेह सगाई $ प्रीति प्रतीत निगम निज गाई॥५॥ 
॥ सबह एक तुम स्वामी # दीन बन्छु उर-अन्तरयामी ॥६॥ 
| हे नाथ जहांतक स्नेह, सगाई, प्रीति-प्रतीति शास््रने स्वयं गाई है॥ « ॥ हे स्वामी ! मेरे 
¦ तो सर्वस्व एक आप ही हो-हे दीन बन्धु ! आप हृदयकी बात जाननेवाले हो ॥ ६॥ 
| धर्मनीति उपदेशिय _ ताही # कीरति भूति सुगतिप्रिय जाही ॥७॥ 
मन कम वचन चरणरति होई # कृपासिधु परिहरिय कि सोई ॥८॥ | 
धर्म तथा नीतिका तो उपदेश उसे दीजिये जिसे कीतिं, ऐश्वर्य ओर अच्छी गतिमें प्रीति £ 
हो ॥७॥ हे कृपासिंधु ! मन, वाणी, कर्मसे जिनकी चरणोंमें प्रीति हो क्या उसे त्यागना उचित | 
है ! अर्थात्‌ नहीं कृपासिंधु कहने का भाव यह, ऐसे समय कृपा अवश्य करोगे ॥ ८ ॥ | 
! दोहा-करणासिन्धु सुबंधुके, सुनि म्र वचन विनीत ॥ उ 
| हैँ सपुझाये उर ठाय प्रश, जानि सनेह सभीत ॥ १०४॥ र 
| करुणाके समुद्र प्रभुने सुन्दर भाईके कोमल नग्न वचन सुनकर स्नेहसे सभीत जानकर 
! हृदय से लगाय और समझाया ॥ १०४॥ 
माँगह विदा मातु सन जाई # आवह बेगि चछ॒ह वन भाई ॥१॥ 
दितं भये सुनि रघुवर बानी # भयउ छाम बड़ गइ बड़ि हानी॥२॥ 
हे भाई ! जाओ मातासे विदा होकर शीत्र आओ, वनको चलो ॥ १॥ रामजीकी 
* वाणी सुनकर प्रसन्न इए मानो बड़ा लाभ हुआ ओर बड़ी हानि गई ॥ २ ॥ 
| हषित हृदय मातु पह आये # मनहु अन्ध फिरि लोचन पाये॥३॥ 
जाय जननि पद नायउ माथा # मन रघुनन्दन जानकि साथा॥४॥ | 
प्रसन्न हृदय होकर माताके समीप आये, मानो अन्धेने फिर नेत्र पाये, अर्थात्‌ रामजानकी 
नेत्रूप वनको जाते थे वे अब साथ रहेंगे ॥ ३॥ जाकर माताके चरणोंमें शिर नवाया, 
परन्तु मन रघुनन्दन और जानकीजीके सङ्ग था ॥ ४ ॥ 
पूछेउ मातु मन देखी % लषण कही सब कथा विसेखी ॥%॥ 
गई सहमि सु ए झगी देखि दवजनु चहुं ओरा 
मन देख कारण पूछा, तो लक्ष सब वृत्तांत सुनाया ॥ ९ ॥ सुमित्रा { 
0 सहम गयी, जेसे मृगी चारों ओर अग्नि देखकर व्याकुल हो जाती है॥६॥ 
लषण लखेउ भा अनरथ आजू % यह si करब अकाज्‌ ॥७ 
मागत विदा समय सकुचाहीं #जान संग विधि काहिहि कि नाहीं॥८॥ 
लक्ष्मणने देखकर जाना कि आज अनर्थहुआ,यह स्नेहवश अकाज करेंगी अर्थात्‌ वन जाने न 
देंगी ॥७॥ भयसे बिदा मांगते सकुचाते हं हे विधाता ! संग जानेको आज्ञा देंगी या नहीं ॥८॥ 
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दोहा-समुज्ञि सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव ॥ 
कूळ नपसनेह छखि धुनेउ शिर, पापिन कीन्ह कुदाव ॥ १०५॥ 
) श्रीराम और जानकीजीका रूप सुशील स्वभाव समझ कर और राजाका प्रेम देखकर 
सुमित्राने शिर धुना और कहा-पापिनीने कुदाव किया जिसमें हार ही रही है ॥ १०५॥ | 


उ कुअवसर जानी # सहज सुहृद बोली सदु बानी ॥१॥ 
तात तुम्हारि मातु वेदेही % पिता राम सब माति सनेही ॥२॥ 
फिर सुमित्राने कुसमय जानकर धीरज धरा और सरल हृदयसे कोमल वाणी बोली ॥१॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी माता जानकी और पिता रामजी हैं, सब भांतिसे प्रेम करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 
अवध तहाँ जह राम निवासू # तहँ दिवस जहँ भावु प्रकास ॥३॥ 
राम वन जाहीं # अवध तुम्हार काज कछ नाहीं॥४॥ 
जहां राम रहें वही अवध जानो, जहां सूर्य प्रकाश करे वहीं दिन होता है ॥३॥ हे पुत्र ! £ 
यदि सीता और राम वनको जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्यामें कुछ काम नहीं है॥ ४॥ 
गुरु [पतु मातु बन्ध सुर साई # सेइय सकल प्राणकी नाई ॥९ | 
५ राम प्राणप्रिय जीवन जीके % स्वारथ रहित सखा सबहीके ॥६॥ £ 
न गुरु, पिता, माता, भाई, देवता, स्वामी इन सबकी प्राणोंके समान सेवा करनी चाहिए ॥५॥ 
; रामजी प्राणों के प्यारे और जी के जीवनहैं,स्वार्थ रहित सबके मित्र हैं“ द्वासुपर्णासयुजासखाया” £ 
यह अति ऋमवेदमें भी प्रसिद्ध है, इससे यह सिद्ध हे कि जीव और ईश परस्पर सखा हैं॥६॥ 
ः पूजनीय परम जहाँते # मानिय-सकल रामके नाते ॥७॥ 
। जहां तक परमप्रिय पूजनीय हैं, वे सब रामके नाते माने जाते हैं । अथवा उन्हींके नाते 
$ से सब पूजनीय माने जाते हैं, जो रामके सम्बन्धसे हीन हैं उन्हें पूजनीय मानना नहीं ॥७॥ 
र हे तात ! ऐसा जीम विचार कर संगमे वनको जाओ, जगत्में जीवनका लाभ लो॥८॥ 


जानि संग वन जाइ & लेह तात जगजीवन-छाडट ॥८॥ 
दोहा-भूरि भाग्य भाजन भयउ, मोहि समेत बलि जाउँ ॥ 


तुम्हरे मन छांड़ि छल, कीन्ह रामपद ठाउँ ॥१०६॥ 


तु 
५ मुझ सहित बड़े भाग्यके पात्र हुए । मैं बलिहारी हॅ-जो तुमने छल 
णकमलों में मन लगाया ॥ १०६॥ नी हिम 


जग सोई # रघुवर-भक्त जासु सुत होई ॥१॥ 

नतरु बाँझ मी बादि वियानी # राम विमुख सुतते हित हानी ॥२॥ 
सको वही स्री पुञजवती हे जिसका पुत्र रघुवीर का भक्त हो॥१॥नहीं तो बांझही भली वृथा 
i रामविसुख एसे हितकी हानि होती है। शंका-ब्यायी शब्दका तो प्रयोग 
पशु है, मनुष्योंमें केसे हुआ ! उत्तर-परमेश्वरसे विसुख पशुके समान ही हैं ॥२। 

तुम्हरेइ भाग राम वन जाही & इसर हेतु तात कछ नाहीं ॥३॥ 

सकछ शुत कर बड़ फल येह # राम सिया पद सहज सनेहू ॥४॥ 
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सकल प्रकार विकार विहाई % मन क्रम वचन करेह सेवकाई ॥६॥ 
। हे पुत्र ! स्वप्नमें भी राग, रोष, ईषां, मद, मोहके वश मत होना ॥५॥ और सब 
५ प्रकारसे विकार छोड़कर मन, वचन, कर्मसे रामजीकी सेवा करना ॥ ६॥ | | 
; तुम कहुँ वन सब माति सुपासू # सँग पितु मातु राम्‌ सिय जास॥»। 

जहि न राम बन छहदि कलेश # सुत सोई करड यहै उपदेश ॥८॥ ३ 
तुमको वनभें सब भाँतिसे सुख है, कारण कि राम और जानकी तुम्हारे पिता-माता साथ है | 
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; रघुनाथके चरणकमलमे तुम्हारी उज्ज्वल नित्य नयी प्रीति लि. जिसमें कभी अन्तर न आवे ॥१५॥ 
५ प्ोर्ठा-मात्चरण शिर नाय, चले तुरत शंकित हृदय ॥ 

; “क बागह विषम तुराय, मनह भाग मृग सागवश ॥ १० ॥ क. । 
 माताजीके चरणोंमें शिर नवाय शंकित हृदय क लक्ष्मणजी शीघ्र चले। शं 
+ भाव यह कि फिर माता नाहीं न कर दें; अथवा कहीं रामजी चले न गये हों, मानों तीक्षण 
जाल तुरा कर भाग्यके वश मृग भागा हो ॥ ३० ॥ | 

| गये हषण जहँ जानकि नाथा # भे मन सुदित पाय प्रिय साथा ॥१॥ 
बंदि राम सिय चरण सुहाये # चले संग रुप-मंदिर आये ॥२॥ 
॥ 


र 


। जहाँ ग लक्ष्मणजी शीघ्र गये और प्रियका साथ पाया मनमें प्रसन्न इए 
Me se नमस्कार करके साथ चले और राजमंदिरम आये ॥ २॥ | 
| कहहि परस्पर पुर नर नारी # भलि बनाय विधि बात बिगारी॥३॥ 
| तनु कृश मन दुख वदन मलीने % विकछ मनहुँ माखी मधु छीने॥४॥ 
पुरके नरनारी परस्पर कहने लगीं-विधाताने भली बात बनाकर बिगाड़दी धि ३॥ शरीर 

सूख गये, मनमें दुःखी, सुख मलिन इये, जेसे मधु छिन जानेसे मक्‍खी पस विकल हों॥ ४॥ 
$ कर मोजहि शिर उनि पछिताहीं #जिमि बिठु पंख विहंग अकुलाहीं॥५॥ | 
| बड़ि भीर भूप दरारा % जाय न वरणि विषाद अपारा ॥६॥ 
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| चिव उठाय राउ बेठारे # कहि प्रिय वचन राम पण धारे॥७॥ 

| सिय समेत दोउ तनय निहारी # व्याकुळ भयउ भूमिपति भारी॥८॥ 
¦ अन्त्री ने उठाकर राजाको बेठाया और प्रिय वचन कहे कि महाराज ! श्रीरामचन्द्रजी 
5 आये हैं ॥ ७॥ जानकी सहित दोनों पुत्रों को देख कर राजा अधिक व्याकुल हुये ॥ ८ ॥ 
| दोहा-सीयसहित सुत सुभग दोउ, देखि देखि अकुलाय ॥ 


j 
i 
i 
है वारहि वार सनेह-चश, राउ लिये उर छाय ॥ १०७॥ | 
| 
| 
i 
is 


डूदयसे लगाया ॥ १०७॥ 
सकूँ न बोलि विकल नरनाह % शोकजनित उर दारुण दाहू ॥१॥ 
नाइ शीश पद अतिअनुरागा # उठि रघुनाथ विदा तब मागा ॥॥ ; 
राजा बोल नहीं सके, शोकसे व्याकुल हो गये, हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ १ ॥ चरणों 
में अत्यन्त प्रेमसहित शिर नवाकर रामजीने उठकर विदा माँगी ॥ २ ॥ 


जानकी सहित सुन्दर दोनों पुत्रोंको देख व्याकुल होकर स्नेहके वश हो राजाने बार बार 


| 
4 
; पितु अशीष आयसु मोहि दीजे # हषे समय विस्मय कत कीजे ॥३॥ 
तात प्रिय प्रेम प्रमाद % यश जग जाय होय अपवादू ॥४॥ न 
है पिताजी ! मुझे आशीष और आज्ञा दीजिये, हर्षका समय है विस्मय क्यों करते हो॥३॥ 
6 पिताजी मोहसे प्रियजनमें प्रेम करनेसे प्रमाद गिना जायगा,जगतमें यश जाता रहेगा,निंदा होगी० 
मुनि सनेह वश उठि नरनाहा # बेठारे रघुपति गहि बाँहा ॥५॥॥ ¦. 
सुनह तात तुम कहँ मुनि कहहीं # राम चराचर नायक अहहीं ॥६॥ 
सुनकर राजाने स्नेह वश हो उठकर खुनाथजीको बॉह पकड़ बैठाया ॥ « ॥ सुनो 
रघुनाथजी ! तुम्हें सुनि जन कहते हैं कि रामजी चराचरके स्वामी हैं ॥ ६ ॥ 
शुभ अरु अशम कम अनुहारी # ईश देह फल हृदय विचारी ॥७॥ 
पाव फल सोई #निगम नीति अस कह सब कोई॥2॥ । 
ईश्वर कर्मोका फल कर्मानुसार हृदयमें विचार कर देता है ॥ ७ ॥ जो 


कोई जेसा कर्म करता है, न 
मन शक मर त स नो नि सव को कहार 


| दोहा-ओर ह कोउ, और पाव फल भोग ॥ 
| eh त भगवन्तगति, को जग जाने योग ॥ १०८॥ 


उसे कोन जाने ! अर्थात्‌ हम अपराध करें; तुम उसका फल भोगो ॥ १०८॥ 
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राजाने औरामचन्हजीके रसनेको छल त्यागकर बहुत उपाय किये, पहले केकेयीको 
समझाया राखु राम कह जेहि तेहि भांती” और “भरतहि अवशि देहु युवराज” फिर देवी : 
4 उपाय किया-' विधिहि मनाव राउ मनमाहीं । जेहि रघुनाथ न कानन जाही ॥ सुमिर महेशहि £ 
कहि निहोरी” इत्यादि जानना ॥ १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर जाना कि रहेंगे नहीं 
क्योकि धर्मकी धुरी धारण करने वाले और चतुर हें । अथवा धराकी धुरी धारण करने वाले £ 
राजाने जब जाना कि रामचन्द्रजी न रहेंगे. तब सावधानीसे he किया ॥ २॥ 
तब हप सीय छाय उर लीन्ही #अति हित बहत माति सिख दीन्ही॥३॥ 
कहि वनके दुःख हुसह सुनाये # सासु वसुर पितु सुख समझाये॥४॥ | 
तब राजाने जानकीजीको हृदयसे लगा लिया; अतिहितसे बहुत भांति शिक्षा दी ॥३॥ 
५ अनेक कठिन दुःख कह सुनाये और सास श्वसुर, पिताके यहां रहनेके भी सुख समझाये॥४॥ | 
सिय मन राम चरण अनुरागा # घर न सुगम वन विषम न लागा॥५॥ 
ओरह सबहिं सीय सम्झाई #कहिकहि विपिनविपतिअधिकाई॥६॥ 
जानकीजी का मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें ऐसा लग रहा था कि घर तो सुगम नहीं £ 
} लगा और सङ्ग जानेमें वन कठिन नहीं माळूम हुआ ॥ « ॥ और भी सब लोगोंने वनके 
} अधिक दुःख कहकर जानकीजीको समझाया ॥ ६ ॥ 
सचिव नारि एर नारि सयानी # सहित सनेइ कहहि सदु बानी ॥»। 
तुम कहुँ तो न दीन वनवासू # कहह जो कहिहिश्‍वसुर युर सास॥८॥ 
मन्त्रीकी खरी, गुरुकी श्री, सयानी प्रेमपूर्वक कोमल वाणीसे समझाने लगीं ॥ ७ ॥ तुम्हें | 
| तो वनवास नहीं दिया है, इस कारण जो श्वसुर, गुरु और सासु कहें वह करो ॥ ८ ॥ 
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के चन्द्रमाकी चांदनीके स्पर्शसे चकई व्याकुल हो जाती है, यद्यपि चांदनी सबको सुख- 
| दायी है पर चकईको दुःखदायी होती है ॥ १०९ ॥ र 


| सीय सकुच-वश उतर न देई # सो सुनि तमकि उठी केकेयी॥9॥ 
रघुवीर # शीळ सनेह न छौँड़िहिं भीरा ॥३॥ 
चा दी नशाऊ #तुमहि जान वन कहहि न काऊ॥४॥ 


मुनिपट भूषण भाजन आनी # आगे धरि बोली झडु बानी ॥२॥ 
हेराम तुम राजाको प्राणोंके समान प्यारे हो।वे शील स्नेहकी भीर अर्थात्‌ भयको नहीं छोड़ेंगे 


सुनि-वज्न मृगछालादि भूषण, तुलसी, कमंडछ आगे धरके कोमल वाणी बोली ॥ २॥ 


| संकोच नहीं वे । तमकि उठ- 
५ जानकीजीने संकोच वश उत्तर नहीं दिया, वह सुनकर केकेयी तमक उठी 

१ नेका यह भाव है कि केकेयीने जाना जो इन्होंने उत्तर न दिया तो रहनेका विचार है ॥ ३॥ 
॥३॥ सुकृत, यश, परलोक चाहे नष्ट हो जाय पर राजा तुम्हें वन जानेको कभी नहीं कहेंगे ॥४॥ 
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अस विचारि सोइकरह जो मावा #रामजननि सिखसुनि सुख पावा॥५॥ 

भूपहि वचन बाण सम छागे % करहि न प्राण पयान अभागे ॥६॥ 

ऐसा विचार जो तुम्हें भावे वह करो; राज्य सिंहासन भी प्रस्तुत है और वन जानेको सुनि 
पट आदि भी आगे घरे हैं; रामचन्द्रजीने माताकी शिक्षा सुनकर सुख पाया ॥५॥ राजाको 
केकेयीके वचन बाणोंके समान लगे और कहने लगे अभागे प्राण जाते नहीं ॥ ६॥ 

"ॐ अथ क्षेपक ई" 

जब सुनि वसन राम तनु धारे # नर नारी लखि भये हुखारे ॥७॥ 

पहिरे छषण वसन तनु माहीं % सीय गई छखि सहमि तहांहीं॥ट। : 

श्रीरामचन्द्रजीने शरीरमें युनि वस्र धारण किये तब स्री पुरुष सब देखकर बहुत दुःखी 
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हुए ॥७॥ लक्ष्मणजीने शरीरमें वस्न पहिरे, जानकीजी देख वहां सहम गयीं ॥ ८ ॥ 
हाथ लिये वल्कल सुकुमारी % ठाढ़ी मई छाज उर भारी ॥९॥ 
पहिरि न जानत मन अकुलानी % राम ओर छखि कह छृढुबानी॥१०॥ 
वह सुकुमारी हाथमें वल्कल लिये बड़ी लजासे खड़ी रह गयी ॥९॥ पहरना नहीं जानती 5 
थीं इससे मनमें व्याकुल हो गयीं और श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख कोमल बाणीसे बोलीं॥ १०॥ £? 
युनिजन केहि विधि बाधत चीरा # सो नहिं में जानत रघुवीरा ॥११॥ 
अस कहि चल्यो नेन बहि बारी # सुनि प्रु उठे धीर धरि भारी।१२॥ 
ff 
| 


भगवन्‌ ! सुनि जन किस प्रकारसे चीर बांधते हैं, वह में नहीं जानती ॥ ११ ॥ ऐसे कहते 
तब वसिष्ठ उठि कियो निवारण %सिय नहिकरिदै यह पट धारण॥१७॥ । 


प 


| 
| 


करसों पहिरावन लागे % लखि नर नारि महाहुख पागे॥१३॥ 


“>> 
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जानकीजीके नेत्रोंसे जल बह चला । प्रभु श्रीरामचन्द्रजी महाधीरज धर उठे ॥ १२ ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी अपने हाथसे वस्न पहनाने लगे यह देखकर सब नरनारी महा दःखी 
॥१३॥ तब वसिष्ठजीने उठकर मना किया कि जानकीजी यह वस्न धारण नहीं करेंगी ॥ १ 
दोहा-सुन्दर भूषण वसन युत, सिया चलहि प्रभु साथ ॥ 
वह मुनि वसिष्ठ के वचन तब, तजे वसन रघुनाथ ॥ ११० ॥ 


| जानकीजी सुन्दर भूषण, के 
| ०... शा 


राम-तुरत सुनि-वेष जनक जननिहि 
लोग व्याकुल हो गये,राजा मूछित हुए, क्या करना चाहिए ? i TE 
॥ ३ ॥ रामचन्द्रजी तुरन्त सुनिका वेष बनाकर माता-पिताको शिर नवाकर चले ॥ २॥ 
दोहा-सजि बन साज समाज सब, वनिता बन्धु 
वू बटि विप्र गुरुचरण प्रभु, चले करि सबहिं अचेत ॥ १११ ॥ 
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लोक विकल मूर्छित न क काह करिय कछ सूझ न काहू॥१॥ | 
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करके प्रथु सबको अचेत कर चले ॥ १११ ॥ 
सि वसिष्ठ हार भये ठाट़े # देखे लोग विरह-दव दाढे ॥१॥ | 
श्रीरामचन्द्रजी निकल कर वसिष्ठजीके दरवाजे पर खड़े इए, वहाँ देखा कि लोग विरह 
रूपी आग्निसे व्याकुल हो रहे हैं ॥ १ ॥ प्रिय वचन कहकर रघुनाथजीने सबको समझाया | 


सब वनका समाज भार ओर स्री सहित सजाय ब्राह्मण और गुरुके चरणोंको नमस्कार 
कहि प्रिय वचन सकल समुञझाये # विप्र-हन्द रघुबीर बुलाये ॥२॥ | 
और ब्राह्मणोंके सग्रूहको बुलाया ॥ २॥ 
वरषाशन दीन्हे # आदर दान विनय वश कीन्हे ॥३॥ 
याचक दान मान सन्तोषे # मीत पुनीत प्रेम परितोषे ॥४॥ | 
गुरूसे कहकर वषोशन अर्थात्‌ चौदह वर्ष तक भोजन करनेके लिये उनको द्रव्य दिया 
और (क्षत्रियादिकोंको ) विनयसे वशमें किया ॥ ३॥ याचकोंको दान मानसे संतोष 
दिया और मित्रोंको पवित्र प्रेमसे संतुष्ट किया ॥ ४॥ न 
दासी दास बुलाय बहोरी # गुरुहि सौंप बोले कर जोरी ॥५॥ 
सार सँभार शुसांइ # करब जनक जननी की नाई ॥६॥ : 
फिर दासी दासोंको बुलाकर गुरुको सौंप हाथ जोड़ कर बोले ॥ ५ ॥ स्वामी ! आप इन | 
सबकी सार सैभार माता पिताके समान करना ॥ ६॥ 
बारहिबार जोरि युग पानी # कहत राम सबसन महु बानी ॥» ६ 
सोइ सब माति मोर हितकारी # जाते रहहिं सुवाल सुखारी ॥८॥ 
श 


जोड़कर श्री रामचन्द्रजी सबसे कोमळ वाणी द्वारा कहते हैं ॥ ७। 
कि व्ही त मेरा हितकारी है जिससे राजा सुखी रहें ॥ छ ट 


राम चलत अति भयउ विषाद # कहि न जाय पुर आरत नाइ ॥२। | 


सवेया-कागर फोर ज्यों भूषण चौर शरीर लस्यो तजि नौर द्भ द ज्यों भूषण चोर शरोर लस्यो तनि नीर ज्यों काई । मातु पिता प्रिय लागे सबे सनमानि सुभाइ सनेह सगाई ॥ संग 
सुभामिनि भाई भलो दिन है जनु औधहुते पहुनाई । राजिवलोचन रा म चले तजि, बापको राज बदाउ कि नाई ॥ 
०२० भरन न्स > 
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(हाहाकार) का शब्द हुआ वह कहा नहीं जाता ॥३॥ लंकामें (मृत्युसूचक) अशङ्कन होने लगे | 
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। और अयोध्यामें महान शोक हुआ, देवता हर्ष विषादके वश हुए, अर्थात्‌ लंकाके ! 
न त यी 3 अयोध्याकी घोर विपत्ति देखकर दुःखी हुए, यद्यपि अपनी 
! ही करतूत है, अधिक दुःख हुआ ॥ ४॥ 

गइ तब भूपति जागे # बोलि सुमन्त कहन अस छागे ॥५॥ 
राम चले बन प्राण न जाहीं # केहि सुख लागि रहे तनु माहीं ॥६॥ 


| 


जबसुर्छां गयी राजा दशरथजीको चेत हुआ तो सुमन्तको बुलाकर कहने लगे ॥९॥ मंत्रिवर ! 
राम तो वनको चल दिये;किन्तु प्राण नहीं जाते; न जाने किस सुखके हेतु शरीरमें रहे है॥६॥ 
कवनि व्यथा बलवाना # जो दुख पाय तजहिं तलु प्राना ॥७॥ 
धरि धीर कहे नरनाहू # ले रथ संग सखा तुम जाहू ॥८॥ 
इससे अधिक और बलवान्‌ कौनसा दुख होगा जिसको पाकर प्राण शरीरको छोड़ेंगे?॥७॥ 
फिर धीरज धरकरराजाने(सुमन्तसे)कहा-हेसखा ! आप रथ लेकर रघुनाथजीके साथ जाइये॥८॥ 


। 
|  टदोहाऱ्सुठि सुकुमार कुमार दोउ, जनकसुता सुकुमारि ॥ 
। 
| 
| 
ण 
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| हैँ रथ चढ़ाय दिखराय वन, फिरेह गये दिन चारि ॥ ११३॥ 

४ सुन्दर सुकुमार दोनों कुमार तथा जानकी सुकुमारीको रथमें चढ़ाय वन दिखलाय चार 
| दिन बीते लोट आइये ॥ ११३ ॥ 

र 


| 

हि फिरहि धीर दोउ भाई % सत्यसंध हृढ़-ब्रत रघुराई ॥१॥ 
शै 

| 


घेयवान्‌ दोनों भाई नहीं लोटें क्योंकि रघुनाथजी सत्यसन्ध अर्थात्‌ सत्यप्रतिज्ञावाले 

हढूवत हैं॥३॥ तो आप हाथ जोड़कर विनय करना कि हे प्रभु! जानकीजीको ही लौटा 
दीजिये । मिथिलेश किशोरी कहनेका यह भाव कि जनकजीको हम क्या उत्तर देंगे !॥२॥ 
कानन देखि डराई # कहेउ मोरि सिख अवसर पाई ॥३॥ 

सासु शषुर अस कहेउ संदेश % पुत्रि फिरिय बन बहुत कलेश ॥४॥ 
जब जानकी वनको देख डरें तो मेरी शिक्षा अवसर ( मौका ) पाकर कहना ॥ ३॥ 
सासु शवसुरने ऐसा सदेशा कहा है, हे पुत्री ! घर लौट चलो, वनम बहुत क्लेश हैं ॥ ४ ॥ 
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करेह कर जोरी # फेस्यि प्रश मिथिलेश किशोरी॥९॥ 
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| ड कबह ससुरारी # रहेउ जहाँ रुचि होय तुम्हारी ॥५॥ 
न करेह उपाय कदम्बा # फिर तो होय प्राण अवलम्बा ॥६॥ 
कभी पिताके घर,कभी ससुरालमें जहां तुम्हारी रुचि हो वहां रहा करना ॥५॥ इस प्रकारसे 
अनेक उपाय करना, क्योंकि जो जानकीजी लौट आवेंगी तो प्राणोंका सहारा हो जायगा॥६॥ 
` नाहित मोर मरण परिणामा % कछु न बसाय भयो विधि वामा॥७। 
3 अस कहि मूछि परयो महिराऊ % रामछषण सिय आनि दिखाउ॥८॥ 
| हे 5 हो 0 परी ह इ त विधाता वाम अर्थात्‌ उलटा 
रामचंद्र, ल लक्ष्मण, जानकीजीको लाकर दिखाओ i Te 
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दोहा-पाय रजायसु नाय शिर, रथ अति बेगि बनाइ ॥ 
वक गयउ जहाँ बाहर नगर, सीय सहित दोउ भाइ ॥ ११४॥ 
मन्त्री राजाकी आज्ञा पाय शिर नवाय रथ अति वेगसे बनाय जहां नगरके बाहर सीता 
जीके सहित श्रीरामचंद्रजी और लक्ष्मणजी थे वहां गया ॥ ११४ ॥ 
तब सुमन्त दप बचन सुनाये # करि विनती रथ शाम चढ़ाये ॥१॥ 
रथ चढ़ि सीय सहित दोउ भाई # चले हृदय अवधहि शिर नाई ॥२॥ | 


Rs ORO ० 


तब सुमंतने राजाके वचन सुनाये और विनती करके रामजीको रथमें चढ़ाया ॥१॥ रथमें 
चढ़कर सीता सहित दोनों भाई मनमें अयोध्याको शिर नवाय चले ॥ २॥ 

चळत राम ठखि अवध अनाथा # विकल लोग लागे सब साथा ॥३॥ 

कृपासिंधु बहु विधि सपुझावहि #फिरिहिंप्रेमबशएनि फिरिआवहि॥४॥ 

रामजीके चळतेसमय अयोध्याको अनाथ हुआ देखकर सब लोग व्याकुलहो साथ लगे॥३॥ । 
कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी बहुत प्रकारसे समझावें,लोग फिरे किंतु प्रेमवश फिर लोट आवें॥४॥ । 

लागत अवध भयावन भारी # मानहूँ काळराति अँधियारी ॥५॥ 
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नि कीन्ही % जेहिदवहुसह दसहँ दिशि दीन्दी॥३॥ 
|| सहि न सके रघवर-विरहागी # चले छोग सब व्याकुळ मागी ॥४॥ 


घोर जन्तु सम पुर नर नारी # डरपहि एकहि एक निहारी ॥६॥ 
बागन बिटप बेलि कुम्हिलाहीं # सरित सरोवर देखि न जाहीं ॥८॥ 
चर श्मशानके समान;कुटुम्ब भूतके समान,ओर पुत्र हितू तथा मित्र यमदूतके समान हैं॥७॥ 
¦ करोड़ों घोड़े, हाथी, केलिमृग (रखनेके मृग), पुरपशु (गाय आदि) चातक, मोर पपीहा, | 
४ चक्रवाक, तोते, मेना, सारस, हंस और चकोर ॥ ११५ ॥ 
¦ लिखकर काढ़ा हो॥१॥संम्पूर्ण नगर बड़ा वनसा हो गया,उसमें नर-नारी बहुतसे खगमृग हैं॥२॥ 
विधि कैकेयी किराति 
| $ उस वनको जलानेके लिए केकेयीको विधाताने किरातिनी किया, जिसने दशों दिशाओं 
५ में दुःसह अग्नि लगा दी ॥३॥ श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी अभि न सह सके, इस कारण सब 


` अयोध्या बड़ी भयावनी लगती है; मानो अँधियारी कालरात्रि हे ॥ ५ ॥ पुरके नर-नारी ; 
घोर जन्तुके समान हैं जो एक एकको देखकर डरते हैं॥ ६॥ 
घर मसान परिजन जब भता # सुत हित मीत मनह यमदूता ॥७॥ 
बागोंमें वृक्ष बेल कुम्हलाते हैं, नदी तालाब देखे नहीं जाते, अर्थात्‌ भयावने लगते हैं॥ ८ ॥ ४ 
दोहा-हय गय कोटिन्ह केलि मृग, पुरपशु चातक मोर ॥ 
शह पिक रथांग झुक सारिका, सारस हैस चकोर ॥ ११५ ॥ 
राम वियोग विकल सब ठाढ़े # जहे तहँ मनहुँ चित्रलिखि काढ़े॥१॥ 
नगर सकल वनु गहबर भारी # खगसृग विपुल सकल नरनारी ॥२॥ 
सब कोई श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें व्याकुल हो खड़े हो गये;मानो जहां-तहां किसीने चित्रमें 
लोग व्याकुल हो संग भाग चले ॥ ४ ॥ | 
FOR DR Te 565 505650 55055 5५5४४ ७5 
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सहि विचार कीन्ह मनमाहीं #राम षण सिय बिल सुख नाहीं ॥५॥ । 
जहां राम तहे सबइ समाजू # बिल रघुवीर अवध केहि काजू ॥६॥ । 
सबने मनम विचार किया कि राम, लक्ष्मण, जानकीके विना सुख नहीं ॥५॥ जहां श्रीरा- 
मचन्द्रजी हैं वहां ही सब समाज है,विना रघुनाथजीके हमारा अयोध्यामें क्या काम हे!॥६॥ न 
न 
| 
| 


का 


चले साथ अस मन्त्र राई # सुर दुळेम सुख सदन बिहाई ॥७॥ 
राम चरण पंकज प्रिय जिनहीं #विषय भोगवश करहि कितिनहीं॥८॥ 
ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंको भी दुर्लभ सुखवाले घरोंको छोड़ श्रीरामचंद्रजीके साथ चले 
॥७॥जिनको श्रीरामचन्द्रजीके चरण कमल प्यारे हैं उनको क्या विषय भोग वशमें कर सकते हैं॥८॥ 
दोहा-बालक रड बिहाय ग्रह, ढगे छोग सब साथ ॥ 
करुन तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ११६॥ 


| बालक और बूढ़ोंको घरमे छोड़कर सब लोग रघुनाथजीके साथ चले । पहले दिन 
श्रीखुनाथजीने तमसा नदीके किनारे विश्राम किया ॥ ११६ ॥ । 


इति श्रीरामचरित मानसे विद्यावारिधि पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तगंतषष्ठो विश्राम: ॥ ६ ॥ 


दोहा-यहि सप्तम विश्राममें, शङ्गवेरषुर गौन । ; 

गंगा पार भये प्रभु, सो वर्णहुं सुख भोन ॥ ७॥ त 

रघुपति प्रजा प्रेम वश देखी % सदय हृदय हुख भयउ विसेखी॥१॥ $ 

करुणामय रघुनाथ ग॒साई # बेगि पाइआहि पीर पराई ॥९॥ ; 

श्रीरामचन्द्रजीने प्रजाको प्रेमवश देखा तो दयायुक्त हृदय होनेसे विशेष दुःखी हुए।। १॥6ुखी , 

होनेका हेतु कहते हैंकि जितेद्रिय श्रीरडनाथजी करुणामय हैं इससे पराई पीरको वेगही पागये॥२॥ 

6 कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाये # बहुविधि राम लोग सपुझाये ॥३॥ ¦ 
किये धम-उपदेश घनेरे & लोग प्रेमवश फिरहि न फेरे ॥४॥ 

और सुन्दर वचन कहकर श्रीरघुनाथजीने अनेक प्रकारसे लोगोंको सम र 


| प्रेमपूर्वक कोमल 
% झाया ॥३॥ अनेक धर्मके उपदेश कितु लोग ऐसे प्रेमवश हुए कि फेरे नहीं फिरते 
% इससे विदित होता है कि प्रेम सर्वोपरि है। ज्यॉं-ज्यों श्रीरामचन्द्रजी प्रेमसे जानेको कहते 
१ हैं त्यों त्यों वे अधिक प्रेमसे संग नहीं त्यागते ॥ ४॥ 
शील सनेह छॉड़ि नहि जाई % असमंजस-बश भये रघुराई ॥५॥ | 
शोक श्रमवश गये सोई % कछक देव माया मति मोई ॥६॥ 
| सो का का नाजी दुचिताईके वश हुए, न संग छे जा सकें न 
सल ba 5 ५ ॥ सब लोग शोक और श्रमके वश हो सो गये, कुछ 
जुर्बाहे याम युग यामिनि बीती % राम सचिवसन कहेउ सप्रीती ॥७॥ 
ता Rb os न मी a | 
चिह्न मिटा मिटाकर रथ कर रथ हाकी, और उ उपायसे बात नहीं तट जने Seah 
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दोहा-रामछषण सिय यान चढ़ि, शम्छ चरण शिर नाय ॥ 
राम,लक्ष्मण-जानकी रथमें बेठ शिवजीके चरणोंमें शिर नवाय चले और मन्त्री इधर- | 


SO 


तके सचिव चछायउ तुरत रथ, इत उत खोज हुराय ॥ ११७॥ 
{| उघरसे खोज छिपाकर ( अर्थात्‌ पीछे झांखर बांधकर रथ चलाया । अथवा कुछ चलाकर 
‡ फिर लोटाया और फिर चलाया !) शंकरको प्रणाम क्रनेका भाव यह है कि अपने इष्टेव हैं 
दूसरे रातमें चलना मना है, मागमे महादेवजीके गणोसे विन्न हो इससे i किया । तीसरे | 


so? 


Soo 0 


अयोध्यावासी महाब्याकुल हैं, शिवजीको प्रणाम कर उनकी रक्षा चाही । चोथे महादेवजीका 
नाम मंगळके निमित्त स्मरण किया । पांचवें शरीरामचन्द्रजी रावणके मारनेकी इच्छासे वनको 
जाते हैं और रावण महादेवजीका भक्त हे इस कारण उनकी सहायता चाहते हैं ॥ ११७ ॥ | 
जागे सकल लोग भये हि मोरू # गये रघुनाथ भयो अति शोरू ॥॥ | 
रथ कर खोज कतहु नहिं पावहि #रामराम कहि चहँ दिशि धावहि। £ 
% प्रातःकाळ होते ही सब लोग जगे और 'रघुनाथजी चले गये' यह अत्यन्त शोक हुआ £ 
¦ ॥ १ ॥ रथकी खोज कहीं नहीं पाते और राम-राम कहकर चारों ओर दोड़ते हैं॥ २ ॥ | 
मता वारिनिधि बूड़ जहाजू #भयउ विकल बड़ बनिक समाजू॥३॥ 
है एक देहि उपदेश # तजेउ राम हम जानि कलेश॥»॥ 
मानों ससुद्रमें जहाज डूब गया और वैश्योंका समाज बहुत व्याकुल हो गया हो॥३॥ एक 
एकको आपसमें उपदेश देने लगे कि श्रीरामचन्द्रजीने क्लेश जानकर हमको त्यागदिया॥8॥ 
निद्हिं आपु _ सराहहि मीना # धिग जीवन रघुबीर-विहीना ॥५॥ 
जो पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा % तो कस मरण न मांगे दीन्हा ॥६॥ 
याती तता हे पा करते हैं कि वे वते लि जी च 
५ वि ना ना हम जीते हैं, अतः हमारा जीना धिक्कार है । अथवा मीन 
भीलॉकी एक जाति है वही बड़भागी है क्योंकि भील रामचन्द्रजीका दर्शन करेंगे हम 
` अभागी हैं जिनको ती त्याग द्या ॥ « ॥ जो विधाताने प्रियका वियोग 
* किया ही था तो मांगनेसे मरण क्यों न दिया ! ॥६॥ “न 
५ याहि विधि करत विलाप कलापा # आये अवध भरे परितापा ॥७॥ 
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हैंड मनहू कोक कोकी कमळ, दीन विहीन तमारि॥ ११८॥ | 
रघुनाथजीके दर्शनहित लोग नेम और गग करने लगे, ऐसी दशा हो गयी जेसे चकवा- 
चकई और कमल सूर्यके विना दीन हो जाते हैं ॥ ११८ ॥ | 
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॥ सीता सचिव सहित दोउ भाई # श्वृंगबेर पुर पहुँचे जाई ॥१॥ 
उतरे फ़ देवसरि देखी % कीन्ह दण्डवत हषे बिसेखी ॥२॥ 
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hi सीता मंत्रीसहित दोनों भाई शुंगबेरपुरमें जा पहुँचे॥ 9 ॥ गंगाजीको देखकर श्रीराम- i 
। चन्द्रजी उतरे और प्रसन्न हो दंडवतकी ॥ २॥ 
लषण सचिव सिय कीन्ह प्रणामा # सबहिं भाँति सुख पायउ रामा॥३॥ 
¦ अंग सकल मुद-मंगल मूळा # सब सुख करनि हरनि सब शाशी 
लक्ष्मण,जानकी और मन्त्रीने गंगाजीको प्रणाम किया और रुनाथजीने सब प्रकार सुख 
पाया॥३॥गंगा सब आनन्द मंगलकी मूळ हैं,सब सुख करनेवाली और सब दुःख हरनेवालीहें॥४॥ 
कहि कहि कोटिक कथा प्रसंगा # राम विछोकति गंग-तरंगा ।३॥ 
सचिवहि अबुजहिं प्रियहि सुनाई # विबुध नदी महिमा अधिकाई ॥६॥ 
अनेक कथाओंके प्रसंग कहकर रघुनाथजी गंगाजीकी तरंग देखते हैं ॥ ५॥ रामचन्द्रजीने 
मन्त्री से, अनुज-लक्ष्मणसे जानकीजीसे गंगाजीकी अधिक महिमा वर्णन करके सुनायी ॥६॥ 
मजन कीन्ह पंथ श्रम गयऊ #शुचिजल पियतशुद्ति मन भयऊ 
सुमिरत जाहि मिटहि श्रमसारू #तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू॥८॥ 
मजन करनेसे, पथका श्रम गया और पवित्र जलपान करनेसे चित्त प्रसन्न हुआ ॥ ७। 
जिसके स्मरण करनेसे, जन्मका भार मिट जाता है उसे श्रम होना संसारका व्यवहार है॥८। 
दोहा-शुद्ध सचिदानन्दमय, राम भाइकुछ केतु ॥ 
हैँ चरित करत नर अनुहरत, संति सागर सेतु ॥ ११९॥ 
शुद्ध सचिदानंदमय अर्थात शुद्ध सदानदस्वरूप रामजी भावुकुलकी ध्वजा हैं, मनुष्यों के 
से चरित करते हैं, संसारसागरके पार उतारनेको सेतु-पुल हैं ॥ ११९ ॥ 
यहि सुधि गृह निषाद जब पाई # सुदित लिये प्रिय बन्धु बुछाई ॥१॥ 
छे फल फूल भेंट भरि भारा # मिलन चलेउ हिय हषं अपारा॥२॥ 
यह सुध जब निषादोंके राजा गुहने पायी तब प्रसन्न होकर प्रिय बांधवोंको बुलाया । 
प्रिय भाइयोंका बुलानेका भाव यह है कि उत्तम पदार्थ अकेला न सेवन करना चाहिये ॥२॥ 
फळ-फूल और भेंट लेकर प्रसन्न होकर मिलनेको चला ॥ २॥ 
कारे दण्डवत मट घरि आगे # प्रशुहि विळोकत अतिअनुरागे ॥३॥ 
; सहज सनेह विवश रघुराई # पछी कुशल निकट बैठाई ॥९॥ 
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देडवत्‌ करके आगे भेंट धरकर प्रसन्न होकर रघुनाथजीको देखने लगा ॥ ३ ॥ रघुनाथजी 
सनेहके वशभें हैं, निकट बेठाकर कुशल पूछने लगे ॥ ४॥ 


न नाथ कुशल पद पंकज देखे % भयउँ माग-भाजन जन लेखे ॥५॥ त 


जज ज 


ह घनु धाम दारा $ मरन सहित परिवारा ॥६॥ | 
| गुह बोला-हे नाथ ! अब आपके चरणकमल शल हुआ 

जो आपके भक्तजनोंके लेखेमें आया ॥ « ॥ हे देव ! ह वावी र ही है और 

मैं तो परिवार सहित नीच कार्य करनेवाला हूँ ॥ ६॥ 


९३ 7” अयोध्याकाण्डम्‌ ९, ४८६ (४९७ ) 


SONI MNO MINION, RO MRNA TIO RCM ४:४६: ON TION > 
कृपा करिय पुर धारिय पाउँ # थापिय जन सब लोग सिहाठं ॥७॥ 

कहेउ सत्य सब सखा सुजाना # मोहि दीन्ह पितु आयसु आना॥८॥ 
कृपा करके नगरमें पग धरिये; जनको थापिये जिससे सब लोग प्रसन्न हों ॥७॥श्रीरामचंद्रजी 

-हे सखासुजान ! तुमने सब सत्य कहा, परन्तु मुझे पिताने आज्ञा और आन देदी है॥८॥ 

| चारिदश वास वन, मुनि ब्रत वेष अहार ॥ 

। 

प 

| 

पर 

- 

४ सखि ! वे माता-पिता कैसे हैं, जिन्होंने वनमें ऐसे बालकों को भेज दिया! ॥ २॥ 

¦ एक कहहिं मल भूपति कीन्हा #लोचन लाम हमहि विधि दीन्हा ॥३॥ 

| तब निषादपति उर अनुमाना % तरु शिझुपा मनोहर जाना ॥® 

कुछ शयन कीन्ह रघुवंश मणि, पायै पलोटत भाय ॥ १२३ ॥ 
जानकीजी, सुमन्त और भाई सहित कन्दसूछ फल खाकर रघुनाथजीने शयन किया, 
लक्ष्मणजी चरण दाबने लगे॥ १२१ ॥ 


बने ग्रामवास नहि उचित सुनि, णुहहि भयउ हुखभार ॥ १२० ॥ | 
चौदह वर्ष वनमें वास करके सुनिवत अर्थात्‌ वानप्रस्थ ब्रत और मुनिवेषःसुनियोंका आहार 
यह पिताकी आज्ञा है, इस कारण ग्राममें वसना उचित नहीं है, यह सुन गुहको भारी दुःख 
हुआ । दुःख यह है कि ऐसे सुकुमार पर इतना भार दिया है ! अथवा घर ले जाना चाहते 
थे सो नहीं हुआ, इससे दुःख । यहां निषादसे आमवास उचित नहीं कहा, सुग्रीवसे “पुर न 
जाउँ दशचारि वरीषा' और विभीषणसे “पिता वचन मैं नगर न जाऊँ कहा, इससे ग्राम, पुर, । 
९ एक बोले-राजाने अच्छा किया है; जो हमें सहज ही नेत्रोंका लाम दिया है ॥ ३ ॥ तब 
निषादराजने मनमें अमान कर एक शीशमका मनोहर वृक्ष देखा ॥ 8 ॥ 
ले रघुनाथहिं ठाव दिखावा # कहेउ राम सब माँति सुहावा ॥५॥ 
पुरजन करि जुहार घर आये # रघुवर सन्ध्या करन सिधाये ॥६॥ 
५ रघुनाथजीको लेकर स्थान दिखाया, तब रघुनाथजीने कहा-सब प्रकार ठीक है ॥ « ॥ 
पुरवासी जुहार करके घर आये और रघुनाथजी संध्या करनेको सिधाये ॥ ६ ॥ 


नगर तीनोंका निषेध जनाया । निषाद ग्रामवासी है इससे ग्राम कहा, सुग्रीव पुरवासी है इस 
। गुह सँभारि साथरी डसाई # कुश किसलय मय महल सुहाई॥७॥ 
! 


कारण पुर कहा, विभीषण नगरवासी है इस कारण नगर कहा ॥ १२० ॥ 

राम छषण सिय रूप निहारी % कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥१॥ 
ते पितु मातु कहउ सखि केसे # जिन पठये बाळक बन ऐसे ॥२॥ 
राम, लक्ष्मण, जानकीके रूपको देखकर प्रेमपूर्वक गांवके नर-नारी कहने लगे ॥ १ ॥ हे 
झुचि फल मूल मधुर मदु जानी # दोना भरि भरि राखेसि आनी॥८॥ 
निषादने सँवारके कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल साथरी अर्थात्‌ सेज बनाई ॥ ७॥ 

पवित्र फल-मूल मीठे और कोमल जानकर दोना भर भरके आगे ला धरे ॥ ८॥ 
! दोहा-सिय सुमन्त आता सहित, कन्द मूल फल खाय ॥ 


टॉपर ००० सा 


| 


[a Ca a TT FT Tt ®, ® "> >> SF ज SADA 


SR RRS 
[_ वीज ॥ च्य सी Pe Pe SRO र क. णा. यि. Fes] ° If 
wT Oe DS DOT OT OE 


ए 


GNSS 
Fert Ft "Pt Pes Fe 
स) rr % 


० ९० ९0) सटी oT od TT 


| 


३२ 


(२९८) । “सटीक तुलसीकृतरासायणस्‌ ९७ 


A न PPP 


| उठे लषण प्रश्न सोवत जानी # कहि सचिवहि सोवन महुबानी॥॥ | 
५ कछक दूर सजि बाण शरासन # जागन लगे बैठि बीणसन॥२। 
प्रभुको सोता जानकर लक्ष्मणजी उठे और मन्त्रीसे सोनेको कोमल वाणीसे कहा ॥ १ ॥ 
और आप थोड़ी दूरपर जानु आसनसे धठुष बाण सजाय जगने लगे ॥ २॥ 
गुह बुलाय पाहरू प्रतीती # ठाव ठॉव राखे अति प्रीती ॥२॥ 
आए लषणपहुँ बेठेउ जाई # कटि भाथी शर चाप चढ़ाई ॥४॥ 
निषादने विश्वासी पहरुओंको बुलाया और ठौर-ठौर पर अति प्रेमसे रखा ॥ ३॥ आप 
लक्ष्मणजीके पास कमरमें तरकस, हाथमें धनुष बाण चढ़ाकर जा बेठा ॥ 8 ॥ 
सोवत प्रशुहि निहारि निषाटू # भयउ प्रेमवश हृदय विषाहू ॥५॥ ; 
तनु पुलकित जल लोचन बहई % वचन सप्रेम लषण सन कहई ॥६ 
¦ रघुनाथजीको सोता देखकर निषादको प्रेमके मारे बड़ा दुःख हुआ ॥ ५॥ शरीर पुलका 
यमान, नेत्रोंमें जल बहता है, प्रेमपूर्वक लक्ष्मणजीसे वचन बोला ॥ ६॥ 
भूपति भवन स्वभाव सुहावा % सुरपति सदन न पटतर पावा ॥७ 
मणिमय रचित चारु चोबारे # जलु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥८॥ | 
राजादशरथजीका घर स्वभावसेही शोभायमान था कि, जिसकी समता इन्द्रभवनको भी नहीं 
प्राप्तथी॥ ७॥ जहां सुन्दर चोबारे मणियोंसे जड़े हैं मानो कामदेवने अपने हाथसे सँवारे हों॥८॥ 
| दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ॥ fy 
व पलंग मंजु मणिदीप जहे, सब विधि सकल सुपास ॥ १२२। | 
जहां पवित्र और अच्छे भोग, सुन्दर सुगंधियुक्त पुष्प, सुन्दर पलँग सुन्दर मणियोंके 
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| दीप धरे हैं और सब प्रकारसे आनंद प्राप्त हे॥ १२२॥ | 
¦ विविध वसन उपधान तुराई # क्षीरफेन झट विशद सुहाई ॥१॥ 
तह सिय राम शयन निशि करहीं निज छबिरति मनोज मद हरहीं।२॥ 
‡ जहां दूधके फेन सम कोमल उज्ज्वल सुन्दर विविध प्रकारसे वसन और तकिये युक्त ! 
५ बिछोने हैं ॥ १ ॥ वहां श्रीजानकीजी और रघुनाथजी रात्रिमें शयन करते थे और अपनी £ 
छबिसे रति व कामदेवका मद हरते थे ॥ २॥ 
| ते सिय राम साथरी सोये #श्रमित बसन बिन जाहि न जोये॥३॥ 

| मातु पिता परिजन पुखासी % सखा सुशील दास अरु दासी ॥श॥ 

। 


वे सीता और रामजी कुशोंकी साथरी पर सो रहे हैं, थके हुए विना वसनके देखे नहीं 


जाते, महा शोक है ॥ ३ ॥ माता, पिता, कुटुम्बी, पुरवासी; सुशील दास और दासी ॥४॥ ' 
जुगवहि जिनहिं प्राणकी नाई % महि सोवत सो राम गुसाई ॥५॥ । 
पिता जनक जग विदित प्रमाऊ # इवसुर सुरेश सखा रघुराऊ ॥६॥ | 

जिन्हें प्राणोंकी नाई रखते थे, आज वे स्वामी रामजी प्रथ्वी पर सोते हैं॥५॥ जिनके पिता | 
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श्ण " 2५४7 अयोध्याकाण्डक ३, पत्र (9९९) 
जनकजी, जिनका प्रभाव जगतमें विदित है और इन्द्रके सखा दशरथजी जिनके श्रस॒र हैं न 
 जनकका प्रभाव यह है कि, जिनके ज्ञानसे ऋषि झुनि चकित होते थे ॥ ६॥ क 
रामचन्ट्र पति सो वेदेही #सोवति महि विधि वाम न केही॥७»॥ 
¦ रामचन्द्र जिनके पति वे जानकी पृथ्वी पर सोती हें विधाता किसे वाम नहीं होता! ॥७॥ 
५ सीताजी ओर रामजी कया वनजाने योग्य हैं लोग सत्य कहते हैं कि कर्म प्रधान है ॥८॥ |. 
दोहा-केकयनन्दिनि मन्दर मति, कठिन कुटिल प्रण कीन्ह ॥ ! 
केकयनृपकी पुत्री ( केकेयी ने बड़ा कठिन और कुटिल प्रण किया जिसने रघुनन्दन ५ 
+ और जानकीजीको सुख ( राज्य प्राप्ति के समय दुःख दिया ॥ १२३॥ 
भइ दिनकर कुछ विटप-कुठारी % कुमति कीन्हसब विश्व टुखारी॥१॥ 
यह केकेयी दिनकर (सूर्य) कुलरूपी वृक्षको कुठारी हुई, अपनी कुत्सित मतिसे सब जगतको | 
दुःखी किया ॥ 9 ॥ निषादको राम-सीताका प्रथ्वी शयन देखकर बड़ा विषाद हुआ ॥२॥ $ 
बोले छषण मधुर मदु बानी & ज्ञान विराग भक्तिरस सानी ॥३॥ | ; 
लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य, भक्तिरसयुक्त मधुर और कोमल वाणी से बोले । कोमल बोल " 
नेका भाव यह हे कि खुनाथजी समीप सोये हैं, जाग न उठें मधुरवाणी ऐसी जो निषादके ; 
४ सुख दुःखका देनेवाला नहीं है, हे आता ! सब अपने किये कर्मोके भोग हैं, कर्मका भोग 3 
योग वियोग भोग भल मन्दा # हित अनहित मध्यम अम फंदा॥५॥ 
जन्म मरण जहूँ लगि जगजालू % सम्पति विपति कमे अरु काळू॥६॥ 
$ मरण जहां तक जगतका जाल है सम्पत्ति, विपत्ति, कर्म और काल ॥ ६॥ न 
4 धरणि धाम धन पुर पखिरू # स्वग नरक जहँ लगि व्यवहारू॥७॥ | 
पृथ्वी, धाम, धन, पुर, परिवार, स्वगे नरक जहांतक व्यवहार हैं॥ ७ ॥ देखिये, सुनिये, | 
मनम विचारिये यह मायाकी रचना है; वास्तवमें नहीं ॥ ८॥ 
«न जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय ॥ १२४ ॥ | 
५ तो हानि लाभ कुछ नहीं होता, ऐसा ही यह प्रपञ्च संसारका मिथ्या है ॥ १२४ ॥ 
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सिय रघुवीर कि कानन-योगू % कर्म प्रधान सत्य कह लोगू ॥८॥ 
कँ जेहि रघुनंदन जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन्ह ॥ १२३॥ 
भयउ विषाद निषादहि भारी # राम सीय महि शयन निहारी॥२। . ६ 
काइन कोउ सुख-हुखकर दाता # निजकृत कमे भोग सब भ्राता॥४॥ £ 
५ हृद्यमे बेठ जाय । निषादने केकेयीको दोष दिया उसपर कहते हैं ॥ ३॥ कोई किसीके 
५ मायाकृत है वास्तवमें नहीं; सो अगली चोपाईमें कहते हैं॥ ४ ॥ 
मिळना, बिछुड़ना, भोग, मळा. बुरा; हित, अहित; मध्यमा ये अमके फन्द हैं ॥ ५ ॥ जन्मः 
देखिय सुनिय एनिय मनमाहीं # मायाङत परमारथ नाहीं ॥८॥ 
दोहा-सपने होय भिखारि दप, रंक नाकपति होय ॥ 
स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाता है और भिखारी इन्द्र हो जाता है, परन्तु जब जागते हैं 


SOOO 
[= 


[तिम सोनेवाले हैं वे अनेक प्रकारसे स्वप्न देखते हैं ॥ २॥ न 
यहि जगयामिनि जागहि योगी # परमारथी प्रपंच वियोगी ॥३॥ , 
जानिय तबहि जीव जग जागा # जब सब विषय विलास विरागा॥४॥ | 
इस संसाररूपी रात्रिम योगी जागते हैं-जो परमार्थी हैं और इस प्रपञ्च के वियोगी हैं॥३॥ 

| तभी जानिये कि जीव संसारमें जगा है जब सब विषय विलाससे वैराग्य हो ॥ ४ ॥ | 

॥ होय विविक मोह भ्रम भागा # तब रघुनाथ चरण अवुरागा ॥५॥ 
त 
| 
4 


| ऐसा विचार कर रोष मत करो; बथा किसीको दोष मत दो॥ ३ ॥ जो सब मोहरुपी | ! 
| र 


सखा परम परमारथ एटू # मन क्रम वचन रामपद नेहू ॥६॥ 


सखा सम्झि अस परिहर मोह # सिय रघुवीर चरण रति होहू ॥१॥ 
कहत राम-गुण भा भिनुसारा % जागे जग-मंगळ-दातारा ॥२॥ 


| 


# हैं सखा ! ऐसा समझ कर मोह त्याग करो; सीतारामके चरणोंमें प्रीति हो ॥१॥ रघुनाथ- । 

| जीके गुणानुवाद कहते सबेरा हो गया, जगतके मङ्गल करनेवाले रघुनाथजी जगे ॥ २॥ 

| सकल शोच करि राम अन्हाये # शुचि सुजान वटक्षीर मँगाये ॥३॥ 

दूध मंगाया ॥ ३॥ छोटे हे सहित शिरपर जटा बनाई अर्थात्‌ बालोंमें दूध लपेटा; 

यह देखकर सुमन्तके नेत्रॉमें जल छा गया। नयनोंमें जल आनेका कारण यह कि-मैं 
ऐसा अभागी हूँ, कि रघुनाथजीके राज्यतिलकके बदले शिर पर जटा देखी ! अथवा अब 

५ यह अयोध्या नहीं जायँगे ॥ ४॥ 


अनुज सहित शिर जटा बनाये # देखि सुमन्त नयन जल छाये ॥४॥ 
शौच करके रघुनाथजीने स्नान किया, शुचि ( पवित्र ) सुजान रघनाथजीने पुनः वटका 
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हृदय दाह अति वदन मलीना % कह कर जोरि वचन अतिदीना॥५॥ 
नाथ कोशलनाथा # ले रथ जाइ रामक साथा ॥६&॥ ह 
डद्यम अत्यन्त दाह और सुख मलिन हो गया-हाथ जोड़कर परमदीन वचन बोला 
॥५॥ कि हे नाथ ! महाराजने यह कहा था कि रथ लेकर रघुनाथजीके साथ जाओ ॥ ६॥ 
तीनों जनोंके लोटा लानेको कहा कि श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी और जानकीजीको सब " 
संशय संकोच दूर करके लोटा लाना, आवश्यकता दिखाकर दो बार लौटानेको कहा ॥८॥ 
दोहा-चप अस कहेउ शुस्ताह' जस, कहिय करउँ बलि सोइ ॥ 
थ पायन परेउ, दीन बाळ जिमि रोइ ॥१२६॥ | 
न महाराज दशरथजीने तो ऐसा कह दिया है, किन्तु अब आप जेसा कहें वैसा करूँ यह 
भाव यह है कि आपके विना राजा न जियेंगे; (भरत राज्यं नहीं पालन करेंगे)॥१॥रघुनाथ 
जीने मन्त्रीको उठाकर समझाया कि हे तात्‌ ! आपने धर्मका मार्ग सब जान लिया है ॥२॥ 
ं शिबि दधीचि हरिइचन्द्र नरेशा % सहे धर्महित_ कोटि कलेशा ॥३॥ 
रंतिदेव भूप सुजाना # धर्म धरेउ सहि संकट नाना ॥४॥ 
( देखिये ) शिबि, दधीचि और हरिश्चन्द्र राजाने धर्म हेतु अनेक क्लेश सहे ॥ ३ ॥ 


ठषण राम सिय आनइ फेरी & संशय सकल सकोच निबेरी ॥८॥ 

वन दिखाकर ओर गंगाजीमें स्नान कराकर दोनों भाइयोंको शीघ्र लौटा लाना॥७॥ प्रथम 

तात कृपा करि कीजिय सोई # जाते अवध अनाथ न होई ॥१॥ 
राम उठाय प्रबोधा % तात धममग तुम सब सोधा ॥२॥ 


दोनों भाइयोंको लौटा लाना कहा, जानकीका नाम न आया, जब स्मरण हुआ तो 
हे तात ! अब कृपा करके आप वही कीजिये, जिससे अवध अनाथ नहो। अनाथ कहनेका 
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बन दिखाय सुरसरि अन्हवाई # आनह फेरि बेगि दोउ भाई ॥७॥ 
| कह विनतीकर पाओंमें पड़ गया और दीन बालकके समान रोकर बोला ॥ १२६ ॥ 
रन्तिदेव और परम प्रवीन राजा बलिने भी अनेक संकट सहकर धमंको रखा है ॥ ४ ॥ 
धर्म न दूसर सत्य समाना % आगम निगम पुराण बखाना ॥९॥ 
में सोइ धर्म सुळभ करि पावा # तजे ति पुर अपयश छावा ॥६॥ 
सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है, यह वेद शास्र पुराणोंने कहा हे ॥ « ॥ वही धर्म 
मैंने सरलता से पाया है, अब उसके त्यागनेसे त्रिलोकीमें अपयश होगा ॥ ६ ॥ 


सम्भावित कहँ अपयश लाइ # मरण कोटि सम दारुण दाह ॥७॥ 
तुमसन तात बहुत का कहरु # दिये उतर फिरि पातक लहऊं॥८॥ 


१. रंतिदेवने बनमे तप करते हुए ४८ दिनका व्रत किया और जब भोजन करनेको बठ तब उसी समय एक अभ्यागत आ गया, वह भोजन उसको 
दे दिया और आप भख रह गये । पीछे उस मूर्खन और मांगा तब उसको स्त्री और पुत्र का सी भाग देदिया और मनसे विकार कुछ न हुआ तब भगवाननं 
प्रसन्न हो उन्हें दर्शन दिया । राजा बलिने भगवान्‌ को तीन पग पथ्वी देकर राज्य खोया परंतु धर्म नहीं छोड़ा । 


हव कव hor Rr NF DR ६९ SOOO 


6 


त AIT ROT oo 


So Spe वा वेश Fed यीन PAO SO SSS 
ज PS ET] {spect TPR Fe HPC FAAP Pit FF Tht FF Ft PC Ft PPR Pr hor Ft Ro 


No (व वे ७. ४: ६ क 
न 
| 


उत्तर देनेसे पातक होगा, आप बड़े हैं, बड़ोंके सम्मुख बोलनेसे पातक होता हे ॥ ८ ॥ १ 
दोहा-पितुपद गहि कहि कोटि नति, विनय करब कर जोरि 
हैक चिन्ता कवनिहैं बातकी, तात करिय जनि मोरि ॥ १२७॥ 

पिताके पद गहकर कोटि ( नति) नमस्कार कहना, हाथ जोड़कर विनती करना कि 
पिता जी । मेरी चिंता किसी बातकी भी आप न करें ॥ १२७ ॥ 

तुम एुनि प्तुसम अतिहित मोरे % विनती करों तात कर जोरे॥१॥ 
सब विधि सोइ करतव्य तुम्हारे # दुख न पाव पितु शोच हमारे ॥॥ £ 
और फिर आप भी मेरे पिताके समान हितकारी हैं, इस कारण हे तात। हाथ जोड़ विनती £: 
६ | करता हूँ॥१॥सब विधिसे आपका वही कर्तव्य है जिससे मेरे शोच में पिताजी दुःख न पावे॥२॥ ६: 
सुनि रघुनाथ-सचिव-संवाइ % भयउ सपरिजन विकल निषादू॥३॥ | 
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५ कुछ कटु वाणी लक्ष्मणजीने कही किंतु प्रभुने बड़ा अनुचित जानकर उनको वरजा ॥ ४ ॥ £ 


Se? 


बात जानकर न कहना ॥«॥ फिर सुमन्त राजाका सन्देश कहने लगे कि जानकीजी वनके 
| क्लेश नहीं सह सकेंगी ॥ ६॥ 

जेहिविधि अवध आव फिरि सीया# सोइ रघुनाथ तुमहिं करनीया ॥७॥ 
नतर निपट अवलंब विहीना #मेंन जियब जिमि जल बितु मीना॥८॥ 

| है रघुनाथजी ! जिस प्रकार जानकीजी अयोध्यामें फिर आवें वही आपको करना उचित हे 
5 ॥७॥नहीं तो निपट अवलम्बके विना मैं नहीं जीऊंगा,जेसे जळ विना मछली नहीं जीती ॥८॥ 
;  दोहा-मयिके ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मन मान ॥ 

| त 8 सुखेन ल्गि निपति-बिहान ॥ १२८ ॥ 

द सब सुख जहां मन | बे 

रह जबतक कि ( चोदहवर्ष रूपी ) विपत्ति कटे ॥ १२८ ॥ ती 


i भूप कीन्ह जेहि भाती #आरति प्रीति न सो कहि जाती॥१॥ | 
रू 
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संदेश सुनि कपानिधाना #सियहिंदीन्ह सिखकोटिकनाना॥२॥ 
महाराजने विनती की है वह मुझसे नहीं कही जाती (कुछ £ 


| 


हे शा सुनकर रघुनाथजीने जानकीको अनेक सीखदीं ॥२॥ 
सासु श्‍वसुर यरु प्रिय पखिरू #फिरउ तो सबकर मिट॒हि खँमारू॥३॥ 
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सुनि पति वचन कहति वेदेही # सुनहु प्राणपति परम सनेही॥®॥ | 
(कहा कि) जो तुम लोटो तो सास, शवसुर, गुरु, प्रिय-परिवार इन सबका दुःख मिट i 
जाय ॥ ३ ॥ पतिके वचन सुनकर जानकीजी बोलीं-हे परमसनेही प्राणपति ! सुनिये ॥४॥ । 
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प्रथु करुणामय परम विवेकी %तलु तजि रहत छाँह किमि छेकी॥५॥ : 
प्रभा जाइ कहे मातु विहाई # कहें चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई॥६॥ . 
हे प्रभु ! आप दयामय अत्यन्त ज्ञानी अर्थात्‌ सब जाननेवाले हैं, भला शरीरको छोड़- | 
| रोकी हुई छाया कैसे रह सकती !॥ ५ ॥ प्रभा ( घाम ) सूर्यको छोड़कर कहां जाय 5 
| और चाँदनी चन्द्रमाको छोड़कर कहां जाय ! भाव यह है जो ये सब त्याग कर सकें तो | 
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मैं भी आपको छोड़कर अयोध्या चली जाऊं ॥ ६ ॥ ४ १ 
पतिहि प्रेममय विनय सुनाई # कहत सचिवसन गिरा सुहाई ॥७॥ , 

¦; तुम पिठु-शवसुर सरिस हितकारी # उतर देउ फिरिअनुचितमारी ॥८॥ । 
पतिको प्रेम भरी विनय सुनाकर मन्त्रीसे सुहाती वाणी बोलीं॥ ७॥ आप पिता और |: 

| | श्‍वझ्षुरके समान हितकारी हैं, जो उत्तर दूँ तो फिर अनुचित हे ॥ ८ ॥ |) 
¦  दोहा-आरत वश सनश्ुख भयउ, बिलग न मानब तात ॥ h 
कँ आरजसुत-पदकमछ बिनु, वादि जहाँ छगि नात॥ १२९॥ | 
¦ दुः्खके वश होकर सम्मुख हुई हूँ, हे तात के बिलग मत मानना, क्योंकि आर्यपुत्रके | 
५ पदकमलके विना जितने नाते हैं वे सब वृथा ही हैं॥ १२९॥ र 
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पितु वैभव विछास में दीठा # बपमणिसुकुट मिळत पदपीठा॥१॥ 
सुख निधान अस पितुग्रह मोरे # पिय विहीन मन भाव न भोरे॥२॥ 
पिताके ऐश्वर्यकी शोभा भी मैंने देखी है, कि राजाओंमें मुकुट मणि जो राजा हैं वे भी 
| उनके चरण और सिंहासनमें अपना शिर नवाते हें ॥ 9 ॥ सुख निधान ऐसा मेरे पिताका 
४ घर हे, परन्तु पतिके विना मुझको भूलकर भी नहीं भाता ॥ २॥ 
| इवसुर चके कोशळ-राऊ % भुवन चारिदश प्रगट प्रमाऊ ॥३॥ 
आगे होय जेहि सुरपति लेई # अद्ध सिंहासन आसन देई ॥४॥ 
और श्‍वसुर जो चकवती श्री अवधके राजा, जिसका चौदह भुवने प्रभाव प्रकट हे ॥३॥ 
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और जिसको राजा इन्द्र आगे होकर लेते और आधा सिंहासन बेठनेको देते हैं॥ ४ ॥ 
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इवसुर एतारश अवध निवास # प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥५॥ 

त रघुपति-पदपद्म परागा #मोहि कोउ सपनेह सुखद न लागा॥६॥ 
ऐसे तो श्‍वसुर और अयोध्याके समान निवास, प्यारे कुटुम्बी और माताके समान सब | र 
सासु हित करने वाली हें ॥ « ॥ पर रघुनाथजीके चरणकमलके पराग विना मुझको कोई 
स्वप्नमें भी सुखदाता नहीं लगता ॥ ६॥ न 
अगम पंथ वन भूमि पहारा % करि केहरि सर सरित अपारा ॥७॥ 
कोळ किरात कुरंग बिहंगा #मोहि सब सुखद प्राणपति संगा ॥८॥ 


क्क क क कका 
व क जक Ph गदर णद जी FR PF गेट भेव णल णल Ft LP 


| 


SM किट किए जल 
> 


SO 


~ ~ ~ 
RPA EP CFP पा EF >, रद 
खर, कटा Eo oe FOOT OTD Ione OTT De De ODD DS OS OO 


[a BDA 


ट्र 


Ce LT NOE vd 
(ईयर व कव: जव wR [व वे. क कव. ४4.) 


(५०३) शे” सटीक तुठसीकृतरासायणस १०० 


So नम अल अत अटधक रिकट I RNR शि 
h म मा, पहाड़, हाथी, सिंह अनेक ताळ ओर नदी ॥ ७॥ कोल! किरात | 
| (भीलोंकी र्क नम सा (पक्षी) झुझको ्राणपतिके साथ सब सुख देंगे ॥८॥ न 
|  दोह-सास ख़सुरसन मोरहति, विनय कर परि पाय ॥ । 
५. ऋ मोर शोच जनि करिय कळु में वन सुखी छुमाय ॥ 3३० ॥ । 
| सासु-श्वुरसे मेरी ओरसे विनती करना और पॉव पकड़कर यह बात कहना कि मेरा 
| शोच कुछ मत कीजिये, मैं स्वभावसे ही वनमें सुखी हू ॥ १३० ॥ 
| प्राणनाथ प्रिय देवर साथा % वीर रीण ५ घरे घडु साथा ॥१॥ 
| नहिं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे #मो हिळगिशोच करियजनि भोरे।२। 
प्राणनाथ रघुनाथजी और प्रिय देवर लक्ष्मणके सहित जो वीरोंमें अग्रगण्य और धलुष 
+ तरकस धारण किये हैं (इनके चलते )॥ १॥ मार्गमें परिश्रम, दुःख श्रम मेरे मनमें कुछ 
५ नहीं होगा, मेरे निमित्त भूलकर भी शोच मत कीजिये ॥ २॥ 
सुनि सुमन्त सिय-शीतल बानी %भयउ विकल जलु फणि मणिहानी॥३॥ 
नैन सूझ नहि सुनहि न काना #कहि न सकहि कछअतिअकुलाना॥४॥ , 
| सुमंत जानकीजीकी शीतळवाणी क आ हो गये जैसे सकी मणि छिन गयी { 
न हो ॥ ३॥ नेत्रोंसे सूझता नहीं, कानोंसे सुनते नहीं; कुछ कह नहीं सकते बहुत व्याकुळ हुए॥४॥ | 
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बहुमाती # तदूपि होति नहि शीतल छाती 
जतन न oe # उचित उतर रघुनन्दन दीन्हे ॥६॥ 
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रघुनाथजीने बहुत समझाया परंतु इसपर भी छाती शीतल नहीं होती ॥६॥अनेक ४६ 
नत की किये, किंतु रघुनाथजीने उचित ड द्या र कि तुम्हें महाराजको |. 
| छोड़ना उचित नहीं है और तुम्हें हमारे साथ 39 वर्ष रहनेको भी नहीं कहा इत्यादि ) ॥६॥ ;* 
मेटि जाय _ नहि राम-रजाई # कठिन कर्मगति कछ न बसाई॥७॥ : 
रामलपषण सिय-पद शिरनाई # फिरेउ बणिक जनु बूर गवा ॥८॥ 
रघुनाथजीकी आज्ञा मेटी नहीं जाती,कर्मकी गति कठिन है,कुछ नहीं बसाता॥ ७॥ राम लक्ष्मण | 
| जानकीजीके चरणोंमे शिर नवाय सुमंत पीछे लोटे,जेसे व्यापारी अपना सब धन गैवाय चले॥८॥ 
दोहा-रथ य हाकेउ इय राम तन, हेरि हेरि हिहिनाहि ॥ 

निषाद विषाद्‌ वश, धुनहि शीश पछिताहि ॥ १३१ ॥ 

| Fi किंतु घोड़े श्रीरामचन्दरजीके शरीरको देखकर हीसते हैं । भाव यह कि सुमंत | 
करते 
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ते हैं कि इस सावली सूरतसे हमारा वियोग मत कराओ, यह चरित्र देख £ 
निषाद महादुःखी हो शिर धुनि पछिताने लगे ॥ १३१ ॥ रि क | 
५» जासु वियोग बिकछ पशु ऐसे # प्रजामातु पितु जीवहिं केसे॥१॥ 
बरब्श राम समन्त पठाये % सुरसरि तीर आप तब आये ॥२॥ 
% जिसके वियोगमें पशु ऐसे व्याकुल हैं तो प्रजा, माता-पिता उनके वियोगमें केसे जियेंगे 
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नाव मांगी किंतु केवट नहीं लाया और यह कहा कि मैं आपका भेद जानता हूँ ॥ ३ ॥ 
आपके चरण कमलकी धूलको सब लोग कहते हैं कि मनुष्य करनेकी कोई जड़ी दै ॥ ४ ॥ 
छबत शिळा भइ नारि सुहाई # पाइनते न काठ कठिनाई ॥५॥ 
तरणिउ मुनि घरनी होइ जाई % बाट परे मोरि नाव उड़ाई ॥६॥ 
शिला जिस धूळको इते ही सुन्दर नारी हो गयी तब फिर काठ तो पत्थर से अधिक कठिन 
नहीं होता दै॥॥ मेरी नोका भी सुनिकी खनी हो जाय तो नावके उड़ते ही मार्ग बंद हो जाय।६॥ 
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यहि प्रतिपालउँ सब परिवारू % नहि जानउँ कछ ओर कबारू॥७॥ 
जी प्रश्न अवशि पार गा चहह & मोहि पदपद्य पखारन कहू ॥८॥ 
इसर और कुछ उद्यम नहीं जानता ॥ ७॥ {६ 

हो तो झुझको अपने चरण कमल धो ४ 
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इस नौकासे ही परिवारकी पालना करता 
सो हे प्रभु ! जो आप अवश्य ही पार जाना 
लेनेकी आज्ञा दीजिये ॥ ८ ॥ र 
छन्द-पदपद्म धोय चढ़ाय नाव न नाथ उतराई चहाँ। 
¶ मोहि राम राउरि आन दशरथ शपथ सब साची उ ॥ 
बरु तीरमारहि षण पे जब लागि न पाँव पखारि हों । 
तब छगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारि हों ॥ १६॥ 
ws नावप्र हा आपसे आ, नहीं ला FR भवः 
£ सागरके और हम नदी पार करनेके मछाह हैं अतएव एक पेशा करनेवाले हे कृपाळ! हे नाथ ! 
5 परस्पर मजूरी नहीं लेते हैं) हे राम जी ! सुझको आपकी आन और दशरथजीकी शपथ है 
सब साँची कहता हूँ, चाहे लक्ष्मणजी तीर मारे; परंतु जब तक पांव नहीं धो लूँगा; तबतक पार | 
; नहीं उतारूँगा । दशरथजीकी सौगन्ध करनेका यह भाव कि सत्यके कारण महाराजने आपसे 
४ घुञ्रोंकी त्याग दिया, मैं भी सत्य कहता हूँ-विना चरण धोये पार नहीं उतारूँगा; चाहे कितना 
ही कृष्ट क्यों न हो, अथवा जो आप बल प्रकाश करतो आपको राजा की आन हे ॥ १६॥ 
| सोरठा-सुनि केवटके बैन, प्रेम छपेटे अटपटे ॥ 
वुँ विहँसे करुणा ऐन, चिते जानकी लषण तन ॥ ११॥ 
* केवटके प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर करुणा सागर रघुनाथ जी लक्ष्मणजी और जानकी 
५ जीकी ओर देखकर हँसे देखनेका यह भाव है कि जानकीजीसे कहते हैं हमारे और 
लक्ष्मण के पग तुम्हारे पिताने कन्या देकर धोये, सो यह संतमेत ही धोना चाहता हे, वा यह 
। तुम्हारी सेवामें भागीदार बनना चाहता हे; अथवा त कि हम निषादको ही चतुर जानते थे 
५ परंतु उसके नोकर चाकर तो उससे भी अधिक चतुर हैं। अथवा यह कि हमारे चरणोंके प्रेमी 
४) ऐसे २ ही हैं, वा इस कारण देखते हैं कि तुम दोनों तो एक चरणके उपासक हो तो यह गति 
5 पायी [क यह दोनों चरणोंको उपासनासे किस गतिको प्राप्त होगा ! ॥ ११ ॥ 
बोले सुसुकाई % सोइ करह जेहि नाव न जाई ॥१॥ 
| _ वेगि आनि जल पाय पखारू # होत विलम्ब उतारह पारू ॥र। _ 


सर्वेया-“नाम अजामिलसे खल कोटि, अपार नदी भवदूइत फाढे । जो सुमिरे गिरि मेरशिला कण होत अजाखुर बारिध बढ़। तुलसी जेहिके पद | 
/४ पंकजते, प्रगटी तदिनी जो हरे अधगाढ़े। ते प्रभु या सरिता तरिये कहें भांगत नाव करार पे ठाढू ।।” 
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कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी हसकर बोळे वही करो, जिससे तुम्हारी नाव न जाय ॥ ३॥ 
| जल्दी ही जल लाकर पांव धोओ, देर होती है, पार उतारो ॥ २ eT | 
जासु नाम सुमिरत इक बारा # उतरहिं नर भवसि अपारा ॥३॥ | 
सो कृपा केवटहि निहोरा #जेहिजग किय ति पगनते थोरा।श। |. 
जिनका नाम एक बार स्मरण करके मनुष्य अपार भवसागरके पार उतर जाते हैं॥३॥ वे ही / 
कृपाळु केवटका निहोरा करते हें जिन्होंने वामन अवतारमें जगतको तीन पगसे भी थोड़ा किया॥४॥ : 
पद नख निरखि देवसरि हरषी # सुनि प्रश वचन मोहमति करषी॥५॥ |: 
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केवटे रामं-रजायसु पावा # पानि कठउता भरि छे आवा ॥६॥ 
प्रभुके पद नखको देख गंगाजी अपना जन्मस्थान जान प्रसन्न हुई और प्रभुके वचन सुन 
कर मतिसे मोहको खींचती इई, अर्थात्‌ गंगाजीको सन्देह हुआ कि यदि केवटके वचन सुन, | 
प्रभु रिस वश हमें उलाँघ जाये तो इम चरणस्पर्श न पा सकेगी सो वह मोह दूर हुआ जब 
रघुनाथजीका चरण स्पर्श हुआ । अथवा यह जो रघुनाथजीने कहा-“होत विलंब उतारहु | 
पारू” यह वचन सुनकर गगाजीने जाना कि हमारे निकटसे शीघ्र जाया चाहते हैं इस कारण |: 
मोहने मतिको खींचा । भाव यह कि, बहुत दिन पीछे पिता मिले; सो तुरंत जाया चाहते हैं, | 
अथवा रामजीने जो कहा कि शीघ्र पार उतारो; यह सुन गंगाजी को मोह हुआ कि यह समर्थ 
होकर क्या कहते हैं! अथवा गंगाजीने विचारा कि पेरों ही उतरते तो बड़ी प्रसन्नता होती ॥६॥ | 
न केवट श्रीरामचंद्रजी की आज्ञा पाते ही और पात्र तो नहीं लाया; किंतु कठवतेमें पानी भर £ 
लाया । यह कि इसीसे परीक्षा कर लें; जो यह नहीं उड़ेगा तो नाव भी नहीं उड़ेगी ॥ ६ ॥ 
वर्ष सुमन सुर सकल सिहाहीं # यहि सम पुण्य पुल कोउ नाहीं॥७॥ | 
अति आनंद उमँगि अनुरागा # चरण-सरोज पखारन लागा ॥८॥ 


| है क्योंकि जो चरण सुनियोंके भी ध्यानमें अगम हैं, उनको यह प्रत्यक्ष धोता है ॥७॥ केवट | 
दोहा-पदपलारि जलपान करि, आपसहित परिवार ॥ | 


पार करि प्रश्ुहि पुनि सुदित गयउ छे पार ॥ १३२॥ 
चरण धोकर जलपान करके आप कुट्म्बसहित पवित्र हो प्रथम अपने पितरोंको पार | 
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किया पश्चात्‌ प्रसन्नतासे प्रभुको पार ले गया ॥ १३२ ॥ 
इति श्रीरामचरित मानसे र पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत भाषाटीका- 
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9 विश्राम: ॥ ७ ॥ 

१. कवित्त ~“ जिनकी पुनीत वारि शिव शिर है पुरारि, त्रिपथगामिनि अस वेद कहें गायक 

र १ कह गायक । जिनको योगीन्द्र मुनि बृन्द देव देह धरि, करत 

विविध योग जप भन लायक । तुलसी जिन चरणकी धूर छू अहल्या तरी, गौतम सिधाये गृह गौना सी लिवायरक । तेइ पाय पार 3 द 

2 जवू ह गोना नवायक । तइ पांय पायफे चढ़ाय नाव धोये बिन । 
२. कवित्त - प्रभुरुख पायकेबुलाय बाल घरनिहि, बंदि के चरण चहुंदिशि बैठे घेरि धेरि १ 

न बुला बेठे । छोरो सो कठौता भरि आनि गंगाजूको, 
पाय पियत पुनीत वारि फ रि फेरि ॥ तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, वरषे सुमन जय जय कहें टेरि टेरि। विविध सने सानी भं प्या न 
हेसे राघव जानकी लषण तन हेरि हेरि ॥ ” यती दश; 
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दोहा-अब अष्टम विश्राममें, शृङ्गबेरसे राम । 
पिय-हियकी सिय जानन हारी # मणि मुंदरी मनमुदित उतारी ॥३॥ 
बहुत काल में कीन्ह मजूरी # आजु दीन्ह विधि बनि मरिपूरी॥६॥ 
अब हे नाथ दीन दयाळु ! आपके अनुग्रहसे मुझको कुछ नहीं चाहिये ॥७॥लोटती बार 
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वन वनमें विचरत फिरे, सफळ किये मनकाम ॥ ८॥ 
उतरि ठाड़ भये सुरसरिरेता & सिया राम गुह षण समेता ॥१॥ 
केवट उतरि दण्डवत कीन्हा #प्रधु सकुचे इहि कछ नहिं दीन्हा२॥ 
रघुनाथजी, लक्ष्मण, जानकी और निषादके सहित गङ्गाजीके रेतमें उतरकर खड़े हुए॥१॥ 
मछाइने उतरकर दण्डवत की, तब रघुनाथजी सकुचाये कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ २ ॥ 
कहेउ कृपालु लेह उतराई # केवट चरण गहे अकुलाई ॥९॥ | 
सीताजी रामजीके ड़दयकी जाननेवाली थीं, अतः उसी समय प्रसन्न मनसे मणि सुंदरी 
उतारी ( भाव यह है कि केवट उस सुंद्रीकी छापसे चारों पदार्थ चाहे जिसे दिया करे ) 
॥ ३ ॥ रघुनाथजी बोले-उतराई लो, केवटने अकुलाकर चरण पकड़ लिये ॥ ४ ॥ 
नाथ आज में काह न पावा # मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥५॥ 
और बोला-हे नाथ ! आज मैंने क्या नहीं पाया ! क्योंकि पाप दुःख रोग और दरिद्रतासे 
जो जलन थी वह मिट गयी ॥५॥ मैंने बहुत काल ( अनेकों जन्म ) मजूरी की, उसकी ब 
(उतराई) विधाताने आज पूरी दे दी अर्थात्‌ मुझ समेत सब पितरोंको पार कर दिया ॥६॥ 
अब कछ नाथ्‌ न चाहिय मोरे # दीन दयाळु अनुग्रह तोरे ॥॥ ६ 
फिरती वार मोहिं जो देवा % सो प्रसाद में शिर धरि लेवा ॥८॥ 
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जो कुछ आप देंगे वह प्रसाद में शिर प्र रख लूँगा,क्योंकि इस समय तो न लेनेको सौगन्ध 
कर जज हूँ। अथवा अब तो आप वनको जाते हैं जब राज्यको लोटोगे तब लेलूंगा। अथवा 
आपने पितर पार किये,मैने गङ्गा पार किया,इससे मैं और आप बराबर हैं फिरती बार आप जो 
देंगे वह मैं ढूंगा, क्यों कि मुझको एक बार उतरना था सो उतर चुका, अब आप फिर उतरेंगे 
तब ढूंगा। अथवा रामचन्द्रजीसे यह प्रार्थना है कि फिरती बार आप इसी घाटपर उतरना॥८॥ प 


दोहा-बहुत कीन्ह प्रथु ठषण सिय, नहि कछु केवट 
हैं विदा कीन्ह करुणायतन, भक्ति विमलवर देहू ॥ १३३ ॥ 
रघुनाथजी, लक्ष्मण और जानकीने बहुत ( यत्न) किया परन्तु केवटने कुछ नहीं लिया 
कारण यह कि मैं इनसे उतराई छूंगा तो यह कहेंगे हमने तेरे पितरोंको पार किया, उसकी 
उतराई हमें दे, अतः न लेना ही अच्छा है तब रघुनाथजीने उसको उज्ज्वल भक्ति वर 


देकर बिदा किया ॥ १३३ ॥ 
तब मजन करि रघुकुल नाथा % पूजि पार्थिव नायउ माथा ॥१॥ 
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सरिहि कहा कर जोरी # मातु मनोरथ परव मोरी ॥२॥ 
हिला पस स्नान करके पार्थिव शिवका पूजन किया और उनको शिर नवाया॥१॥ | 


Sr 


सीताजीने गङ्काजीसे हाथ जोड़कर कहा-हे माता ! मेरे मनोरथ पूरे कीजिये ॥ २॥ 
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र 
पति देवर सँग बहोरी # आय करहूँ जेहि पजा तोरी ॥३॥ : 
सुनि सिय वचन प्रेमरस-सानी # भइ तब विमळ वारि वर बानी ॥ श | 
जिससे पति तथा देवरके साथ कुशल पूर्वक आकर आपकी फिर पूजा कहूँ ॥ ३ ॥ प्रेम 
रसमें सनी जानकीजीकी विनती सुनकर तब स्वच्छ जलमें उज्ज्वल वाणी हुई ॥ ४ ॥ 
रघुवीर-प्रिया वेदेही % तव प्रभाव जगविदित न केही ॥५॥ 
उ होहि विलोकत तोरे % तोहि सेवहिं सब सिधि करजोरे॥६॥ 
हे रघुनाथजीकी प्यारी ! जनक राजा तो ज्ञानियोमें शिरोमणि उनकी आप कन्या हैं; 
सुनिये आपका प्रभाव जगतमें कोन नहीं जानता !॥ « ॥ आपकी ङृपाइष्टिसे लोकपाल 
(इंद्र कुबेरादिक) हो जाते हैं ओर सब सिद्धियाँ हाथ जोड़कर आपकी सेवा करती हैं ॥ ६॥ 
तुम जु हमहि बड़ विनय सुनाई # कपा कीन्ह मोहि दीन्हि बड़ाई 
तदपि देवि में देव अशीषा # सफल होनहित निज वागीशा॥८ 
आपने जो हमको विनय सुनायी सो कृपा करके झुझको बड़ाई दी ॥ ७॥ तो भी हे 
देवि! अपनी वाणी सफल होनेको आशीष देती हूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्राणनाथ-देवर सहित, कुशल कोशला आथ॥ 
हैँ पूजहि सब मनकामना, सुयश रहहि जग छाय ॥ १३४ 
प्राणनाथ ! रघुनाथ ओर देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्यामें आओगी; आपकी सब 
मनःकामनाएँ पूरी होंगी; संसारमें यश छा जायेगा ॥ १३४ ॥ 
गंग वचन सुनि मंगलमूला # सुदित सीय सुरसरि अनुकूला ॥१ 
तव प्रथु गृहहि कहेउ घर जाहू # सुनत सूख सुख भा उर दाह ॥२ 
गङ्घाजीका मङ्गलसूल वचन सुनकर जानकीजी प्रसन्न हुई कि गड़ाजी अङुकूल हैं॥ तबप्रभुने 
निषादसे कहा-कि घर जाओ,सुनते ही उसका सुख सूख गया ओर मनमें बड़ा दुःख हुआ॥२॥ 
दीन वचन कह्‌ शुद करजोरी # विनय सुनह रघुकुल मणि मोरी ॥३॥ 
नाथ साथ रहि पंथ दिखाई % करि दिन चारि चरण सेवका ॥४॥ 
गृह वीन वचन हाथ जोड़कर बोला-हे रघुकुलमणि हे नाथ ! मेरी विनय सुनिये॥ ३ ॥ 
म रहकर माग दिखाऊंगा ॥ र इरी मे 
वन जाय रहब रघुराई % परण- करब सुहाई ॥५॥ 
मोहि कहँ जस देव रजाई % सोइ करिहों रघुवीर-हुहाई ॥६॥ 
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रघुनाथजी वनम आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुन्दर पर्णकुटी बनाउँगा 
न ॥ ५ ॥ तब क ह गी वही करूँगा, उल दुहाई हे॥ ६॥ 
[म छाख तास % संग ठीन्ह गृह हृदय इछासू ॥७॥ 
छनि गह ज्ञाति बोलि सब ठीन्हे % करि परितोष विदा सब कीन्हे॥८॥ 
रघुनाथजीने उसका सहज स्नेह देखकर निषादको संग लिया और मनमें प्रसन्न हुए ॥७॥ 
न फिर निषादने अपने जातिके लोगोंको बुलाया और समझा बुझाकर सबको बिदा किया ॥८॥ 
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/ स्वप्नमें भी नहीं पा सकते ॥ ५ ॥ यहां पाप नरकादि शह्ठ हैं, भरद्वाज आश्रम और इसमें 


| बड़ी रणधीर ( प्रबल ) हैं (यह सब रूपकालंकार है) ॥ ६॥ 
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दोहा-तब गणपति शिव सुमिरि प्रभु, नाइ सुरसरिहि माथ ॥ 
सहित बन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ १३५ ॥ 
तब रामचन्द्रजीने गणेशजी और शिवजीका स्मरण कर गंगाजीको शिर नवाया । सखा 
(निषाद), लक्ष्मण, सीता सहित रघुनाथजी वनको चेले ॥ १३५ ॥ 
मयउ विटप तरु वासू # छषण सल्ला सब कीन्ह सुपास्‌॥१॥ 
प्रात प्रावकृत करि रघुराई # तीरथराज दीख प्रश्च जाई ॥२॥ 
उस दिन बृक्षके नीचे वास हुआ, लक्ष्मण और निषादने सब स्थानादिक सुधारकर शयन 
स्थान बनाया और कंद सूल फल लाये ॥ १ ॥ प्रातःकाल होते ही प्रातःकृत्य ( दंतधावन ) 
(सन्ध्यादि) करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी चले और जाकर तीर्थाके राजा प्रयागराजके दर्शन 
किये अब राज अंगका वर्णन करते हैं॥ २॥ 
सत्य श्रद्धा प्रिय नारी # माधव सरिस मीत हितकारी ॥३॥ 
चारि पदारथ भरा. भेडारू # पुण्यप्रदेश देश अति चारू ॥४॥ 
सत्य मन्त्री है और श्रद्धा प्यारी पत्नी है तथा माधव सदृश हितकारी जिसके मित्र हैं 
॥ ३ ॥ अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थासे भण्डार भरा है और जितने पुण्यस्थल 
देश हैं उनमें यह अति सुन्दर हे ॥ ४ ॥ 
अगम गढ़ गाढ़ सुहावा # सपनेहुँ नहिं प्रतिपक्षिन पावा ॥५॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा # कलुष अनीक दलन रणधीरा ॥६॥ 
क्षेत्र जो चालिस कोसमें है वही सुन्दर दृढ़ किला है, जागनेमें कोन कहे ? उसको शत्रु 
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शेश्वर महादेव, झूंसीमें प्रलयकालका कूप, दशाश्वमेथ और उत्तम शिरकोस्मिं महादेव 
यह इतना क्षेत्र है जो सब बड़े तीर्थरूपी वीर हैं वे ही सेना हैं, सो पापीकी सेनाके मारनेमें 


संगम सिंहासन सुठि सोहा # छत्र अछयवट सुनिमन मोहा ॥७॥ 

चमर यघुन अरु गंग-तरंगा # देखि होत हुख-दारिद-मंगा ॥८॥ 

गंगा, यमुना, सरस्वतीका जो संगम है, वही सुन्दर सिंहासन है और अक्षय वट छत्र हे 
जो घुनियों के मनको मोहता है । अथवा जिसका ध्यान मुनि करते हैं ॥ ७॥ गंगा और 
यसुनाकी तरंग ही चमर हैं, जिनको देखते ही दुःख दरिद्रे भङ्ग हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-सेवहि सुकृती साधु शुचि, पावहि सब मनकाम ॥ 
कुं बन्दी वेद पुराणगन, करहि विमल गुण ग्राम ॥ १३६॥ 

पुण्यात्मा पवित्र साधुजन उसकी सेवा करते हैं और अपनी सब मनःकामना पाते हैं। वे 

पुराण ओर बन्दीजन उज्ज्वल गुण समूह गाते हैं ॥ १२६॥ 


१. स्वेया--तटते जु चली रघुवीर वधू, धरि धीर दिये मगमें पग द । झलको भरि भालकनो जलकी, पुट सूख गये मधुराधर द्वै ॥ फिर 
बूझति हे चलनो जु कि तो पिय पर्णकुटी करिहे कित हल । तियकी लखि आतुरता पियको, अखियाँ अति चार चली जल च्चे ॥ 
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को कहि सकहि प्रयाग-प्रभाऊ # कठ्ष-एंज ुंजर-सृगराऊ ॥१॥ 
अस तीरथपति देखि सुहावा # सुखसागर रघुवर सुख पावा ॥२॥ 
प्रयागका प्रभाव कौन कह सकता है! जो कि पापरूपी हाथियोंके समूहको मारनेके लिए 
सिंह है ॥१॥ ऐसे तीर्थपति प्रयागको देखकर सुखसागर श्रीरघुनाथजीने सुख पाया॥ २ ॥ | 
कहि सिय ठषणहि गुहि सुनाई # श्रीसुख तीरथराज-बड़ाई ॥३॥ 
करि प्रणाम देखत बन बागा # कहत महातम अति अचुरागा ॥४॥॥ : 
सीता, लक्ष्मण और निषादसे रुनाथजीने अपने श्रीमुखसे तीर्थराजकी बड़ाई कर सुनायी |: 
॥३॥ प्रणाम करके वन. बाग देखते और परम प्रेमसे माहात्म्य कहते इए चले॥ 8 ॥ 
यहि विधि आय बिलोकी वेनी $ सुमिरत सकल सुर्मगल देनी ॥५॥ 
मुदित नहाय कीन्ह शिवसेवा # पजि यथाविधि तीरथ देवा ॥६॥ 
फिर श्रीरामचन्द्रजीने इसी प्रकारसे आकर त्रिवेणीको देखा जो स्मरण करते ही समस्त | 
सुन्दर मंगलोंकी देनेवाली है ॥ ५ ॥ प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके शिवजीकी सेवा की ओर | 
५ यथाविधि तीर्थं (माधवादि) का पूजन किया ॥ ६॥ श्र 
तब प्रथु भरडाज-पह आये % करत दण्डवत्‌ शुनि उर छाये ॥७। 
मुनि मनमोद न कछ कहि जाई # ब्रह्मानंद राशि जल पाई ॥८॥ 
तब प्रभु भरद्वाज ऋषिके पास आये और दंडवत करते ही झुनिने डृदयसे लगा लिया॥७॥ 
| सुनिके मनमें जो आनंद हुआ वह कुछ कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मानंदकी राशि पायी हो ॥८॥ 
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दोहा-दीन्ह अशीश मुनीश उर, अति अनंद अधिकान ॥ 

छँ लोचन गोचर सुक्त फळ, मनहूँ किये विधि आन ॥ १३७॥ 
सुनिवरने प्रसन्न होकर आशीष दी और मनभें अत्यन्त आनंदित हुए, मानो विधाताने ! 
| पुण्योंके फलको नेत्रोंके सामने लाकर उपस्थित किया ॥ १३७॥ | 
४ कुशल प्रन करे आसन दीन्हे # पूजि प्रेम परिपूरन स १॥ 
कन्द मूल फळ अंकुर नीके # दिये आनि मुनि मनहूँ अमीके॥२॥ 
निने कुशल पूछकर आसन दिया और पूजकर प्रेमसे परिपूर्ण किया ॥१॥ फिर भुनिने 
कन्द-मूल-फल और सुन्दर अकुर अमृतके समान लाकर दिये ( वृक्ष की जड़, जिसमेंसे 
उपरको वृक्ष निकलते हैं उसे कन्द कहते हैं, मूल जो : पहले पतलेसे होते हैं; अंकुर प्रथम | 
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५ बीजसे निकलते हैं) ॥ २॥ 

सीय लषण जन सहित सुहाये % अति रुचि राम मूलफल खाये ॥३॥ 
बिगत-श्रम राम सुखारे % भरहाज मृटु वचन उचारे ॥४॥ 

| सीता, लक्ष्मण, निषाद सहित श्रीरघुनाथजीने अत्यन्त रुचिसे (कन्द) मूल, फल खाये 

॥ ३ ॥ श्रम दूर होनेपर रघुनाथजी सुखी हुए तब भरद्राजजीने कोमळ वचन कहे ॥ ४॥ 
आजु सफल सब तीरथ याण % आजु सफल जप योग विराग ॥५॥ 

सफल सकल शुभ साधन साजू % राम तुमहिं अवछोकत आजू ॥६॥ 
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आज हमारा तप, तीर्थवास, याग, योग, तथा वैराग्य सफल हुआ ॥ « ॥ रघुनाथजी ! । 
¦¦ लाभ अवधि सुख अवधि न इजी # तुम्हे दरश आश सब पूजी ॥७॥ 

| अब करि कृपा देव वर एटू # निज पद-सरसिज सहज सनेह॥८॥ 

| छाम और सुखकी मर्यादा दूसरी नहीं है, आपके दशनसे सब आशाएँ पूर्ण हो गई॥ ७ ॥ 
/ अब कृपा करके यही वर दीजिये कि आपके चरणकमल्मे स्वाभाविक स्नेह हो ॥ ८॥ 
दोहा-कमे बचन मन छाँड़ि छळ, जब छगि जन न तुम्हार ॥ 

व तब छगि सुख सपनेह नहीं, किये कोटि उपचार ॥ १३८॥ 
| जब ह कमे, वचन, मनसे छल छोड़ यह जन आपका ( दास ) नहीं होता, तबतक | 
चाहे करोड़ों उपचार करो; स्वप्नमें भी सुख नहीं होता ॥ १३८॥ | 
सुनि शुनि वचन राम सकुचाने # भाव भक्ति आनंद अघाने ॥१॥ 
तब रघुवर सुनि सुयश सुहावा #कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा।॥ ¦ 
झुनिके वचन सुनकर रघुनाथजी सकुचाये और भाव भक्तिके आनन्दसे परिपूर्ण हो गये 
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: 
करते हैं ॥ ४ ॥ त 
यह सुधि पाय प्रयाग निवासी # बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी ॥५॥ | 
भरहाज आश्रम सब आये % देखन दशरथ-सुवन सुहाये ॥६॥ 


जब यह समाचार प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी,तपस्वी, झुनि,सिद्,और उदासियोंने पाये ॥९॥ : 
तब वे सब भरद्वाजजीके आश्रममें आये सुन्दर दशरथ कुमारोंको देखनेके लिये आये ॥ ६॥ :' 
७ राम प्रणाम कीन्ह सब काढू % सुदित भये सब लोचन लाडू ॥७॥ 

देहि अशीश परम सुख पाई # फिरे सराहत सुन्दरताई ॥८॥ 

रघुनाथजीने सब किसीको प्रणाम किया, वे नेत्रोंका लाभ लेकर प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ परम 

| सुख पाकर आशीष दी और सुन्दूरताई सराहते हुए लौट आये ॥ ८ ॥ 
| दोहा-राम कीन्ह विश्राम निशि, प्रात प्रयाग अन्हाय ॥ 
#+ चले सहित सिय छषण जन, सुदित सुनिहि शिर नाय ॥ १३९॥ | 


रघुनाथजीने रात्रिमें विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागमें स्नान कर सीता, लक्ष्मण 
और सखा सहित झुनिको प्रीतिसे शिर नवाकर चले ॥ १३९ ॥ 

राम सप्रेम कहेउ सुनिपाहीं #नाथकहिय हम केहि मग जाहीं॥१॥ 

मुनि मन वहसि रामसन कहहीं #सुगम सकलमग तुम कहैं अहहीं॥२॥ 
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| रघुनाथजीने प्रेमपूर्वक सुनिराजसे कहा-नाथ ! कहिये हम किस मार्गसे जायें !॥ ३ ॥ न 


झुनि मनमें हसकर रघुनाथजीसे बोले-कि आपको तो सब ही मार्ग सुगम हैं ॥ २॥ - 
| साथ लागि सुनि शिष्य बुलाये # के मन्सुदित पचासक आये॥३॥ 


ह hs 


जि. आय हई 


सबन्ह राम-पद प्रेम अपारा % सहि कहहि मग दील हमारा॥४॥ 
साथ भेजनेके निमित्त सुनिने शिष्य बुलाये, सुनते ही मनमें प्रसन्न होकर पचासों आये ( 
॥ ३॥ सबका ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अपार प्रेम है और सबही कहते हैं कि मार्ग 
हमारा देखा हुआ है॥ ४॥ है 
मुनि बटु चारि संग तब दीन्हे # जिन बहुजन्म सुकृत सब कीन्हे॥५॥ 
करि प्रणाम ऋषि आयसु पाई # प्रशुदित हृदय चले रघुराई ॥६॥ 
तब सुनिने चार विद्यार्थी संग दिये जिन्होंने बहुत जन्म तक सब पुण्य किये थे ॥ «५ ॥ 
र | फिर रघुनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाय हदयमें प्रसन्न हो चले ॥ ६॥ 
ग्राम निकट जब निसरहि जाई % देखहि दरश नारि नर धाई ॥७॥ 
होहि सनाथ जन्म-फल पाई % फिरहि दुखित मन संग पठाई ॥८॥ | 
| जब आमके निकट जाकर निकले तब नर नारी दौड़कर दर्शन करते हें ॥७॥ और ज्या * 
| का फल (दर्शन)पाकर कृतार्थ हो अपने दुःखी मनको उनके साथ ही भेजकर लौट आते हैं॥८॥ | 
५ दोद्दा-बिदा किये बटु बिनय करि, फिरे पाइ मन काम ॥ 
कं उतारे नहाये यपुन जल, जो शरीर सम शयाम ॥ १४० ॥ ¦ 
फिर रघुनाथजीने बहुत विनय ( आग्रह ) करके विद्याथियोंको विदा किया, और वे मनः |; 
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है ल कामना पाकर लोट गये । तब यमुनाजीमे स्नान किया जिनका जल शरीरके समान 
| श्याम है॥ १४०॥ 

सुनत तीखासी नर नारी # धाये निज नचान काज बिसारी॥१ 
ठषण-राम-सिय-सुन्दरताई % देखि करहि निज भाग्य बड़ाई॥२॥ 

यघुनातीरवासी नर नारी सुनते ही अपना कामकाज छोड़कर दौड़े ॥ १ ॥ लक्ष्मण राम £: 

जानकी जी की सुन्दरता देखकर सब अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे ॥ २॥ ! 

अति छाल्सा सबहिं मनमाहीं % नाव गाँव बूझत सकुचाही॥३ । 

जे तिन महँ वय-द्ृदध सयाने % तिन्ह करि युक्ति राम पहिचाने॥® £ 

| सबके मनम अधिक लालसा हुई, नौव-गौँव पूछते हुए सकुचाते हैं॥ ३॥ जो उनमें वयो- ¦ 

वृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति करके रघुनाथजीको पहचाना, क्योंकि सुना था कि भाई 

और खी सहित रघुनाथजी वनको आवेंगे तो अब तीनों को देखकर पहचान लिया ॥ ४ ॥ £ 

सकल कथा सुनाई % बनहिं चले पितु आयस पाई ॥५॥ £ 

शुनि सविषाद्‌ जह नी राय कीन्ह मल नाहीं ॥६॥ | 

नहाने सब कथा सुनाई की आज्ञा नको चले हैं ॥ ५ ॥ 

विषाद से सब पछताने लगे कि रानी, राजाने अच्छा नहीं किया ॥ ६॥ ह 


| 


| 
अ 


| 


(५१३ 


तेहि अवसर तापंस एक आवा % तेजएुस॒ ढघुवयस सुहावा ॥७॥ 
कवि अलखित गति वेष विरागी % मन कम वचन राम-अनुरागी ॥८॥ 
उसी अवसरमें एक तपस्वी आया जो बड़ा तेजस्वी और सुन्दर छोटी अवस्थावाला था 


दोहा-सजछ नयन तनु एछक निज, इष्टदेव पहिचानि ॥ 
हि छे परेड देडजिमि धरणितल, दशा न जाय बखानि ॥ १४१ ॥ 
नेत्रो में जल भरे शरीरसे पुलकित अपने इष्ट देवको पहचान कर पृथ्वीमें दंडके समान 
पड़ गया जिसकी दशा बखानी नहीं जाती ॥ १४१ ॥ 
राम सप्रेम पुछकि उर लावा % प्रम रंक जलु पारस पावा ॥१॥ 
मनह प्रेम परमारथ दोऊ # मिलत धरे तनु कह सब कोऊ ॥२॥ 
रघुनाथजीने प्रेमसे पुलकायमान हो उसे हृदय से लगाया; जैसे परम दरिद्रको पारस 
मिल जाय ऐसा तपस्वी प्रसन्न हुआ ॥ १ ॥ मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारे 
मिलते हैं ऐसा सब कोई कहने लगे ॥ २॥ . 
बहुरि छपण पायन सो लागा # छीन्ह उठाय उमगि अनुरागा ॥३॥ 
पुनि सिय चरण धूरि धरि शीशा #जननिजानि शिशु दीन्₹शीशा॥॥ 
फिर वह लक्ष्मणके चरणोंमें पड़ा और उन्होंने प्रेमसे उठाय हृदयसे लगाया ॥ ३ ॥ फिर 


फिर निषादने उसे दंडवत्‌ की और इसको रघुनाथजीका स्नेही जान मिला ॥ ५ ॥ नय- 


। नोंके दोने द्वारा रूपाम्ृतका पान करने लगा जैसे भूखा सुन्दर भोजन पाकर प्रसन्न हो । अब 


गावकी छ्लियोंका संवाद कहते हैं ) ॥ ६ ॥ 
ते पितु मातु कहह सखि केसे # जिन पठये वन बालक ऐसे ॥७॥ 
राम ठषण सिय रूप निहारी # होहि सनेह विकल नर नारी ॥८॥ 


१. किसीके मतसे यह तपस्वी अग्नि है, इसके आनेपर रघुनाथजीने निषादको विदा कर दिया । बिना इसके रघुनाथजी तीन जने रह जायंग ओर 
तीन जनोंका, साथ जाना मना है । अवधसे सुमंतके साथ चार ही रहे, श्रंगवरपुरसे निषादके साथ होनेसे वहां तक चार जने रहे, यहां अग्नि आ मिला क्योंकि 
अग्निदेवकी दी हुई हबिसे ये प्रकट हुए हैं, वह प्रेम और रक्षा करते हे और फिर साथ ही रहा, इस कारण इसकी बिदाई नहीं लिखी और सुग्रीवकी मित्रतामें 
इसकी साक्षी पड़ी है, क्योंकि साक्षी निकट रहनेवालेकी होती है और दंडकारण्यमें जानकीजीको अग्निदेवताके पास रखा, क्योंकि याती भी निकट वर्तोको 
हो सौंपी जाती है, फिर गोसाईंजीन इसको तेजपुञ्ज भीलिखा है, और अंत में मु दित सुअशन पाय जिमि “ भूखा ” तो तेजपुञ्ज और क्षुधित दोनों अग्निके धमं. 
हे; इससे अग्नि ही तपस्वील्प सिद्ध है। कोई ऐसा कहते हे कि चित्रकूटमें अगस्त्यका शिष्य एक तपस्वी रहता था वह रघुनायजीका आगमन सुन फुटीसे उठ 
यमुनातटपर आ मिला, यह कथा महारामायणको बताते हैं परंतु हमने उसका दर्शन नहीं किया है और कोई एसा कहते हें दोहा -' चित्रकूट, अस श्रवण सुनि, 
यमन तीर भगवान ॥ बाल बिरागी वेष धरि, गयो लेन भगवान। श्रोकामदनाथ हो रघुनाथजीको लिवानेको आये । कोई कहते हें गोसाइंजीने यहां अपनेको 
ही लिखा है, क्योंकि यमुनाके दक्षिण कूलमें राजापुर स्थान उनके रहने का है सो ध्यानमें अपनेको हो रघुनाथजीसे मिलना और दंडवत करना बताया है इससे 
यह कथा प्रसंग से छूट गयी है ध्यान से छूटे हैं तो प्रसंग मिला चले हैं, ' ते पितु मातु कहो सखि कंसे' इत्यादि। 
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सखि ! कहो वे माता पिता केसे हैं जिन्होंने ऐसे बाळक वनको भेज दिये हैं! ॥ ७ ॥ | 
राम लक्ष्मण सीताका रूप निहार कर नर नारी स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं॥ ८ ॥ 
दोहा-तब रघुवीर अनेक विधि, सहि सिखावन दीन्ह ॥ 
#ने राम रजायसु शीश धरि, भवन गवन तेहि कीन्ह ॥ १४२॥ 
तब रघुनाथजीने अ निषादको सब सिखाया; उसने रडुनाथजीकी आज्ञा 
शिरपर धर घरको गमन किया ॥ १४२ ॥ 
राम ठषण करजोरी % यसुनहिं कीन्ह प्रणाम बहोरी ॥१॥ 
चले ससीय मुदित दोउ भाई # रबि तनयाकर करत बड़ाई ॥२॥ 
फिर सीता, राम, लक्ष्मणने हाथ जोड़कर यसुनाजीको प्रणाम किया ॥१॥ फिर जानकी 
सहित दोनों प्रसन्न हो यसुनाजीकी बड़ाई करते चले । ( यसुनाजी सूर्य पुत्री हैं -बड़ाई कर- 
नेका भाव यह है कि, सूर्यवेश होनेसे श्री राघवकी बड़ी बूढ़ी पुरुषिन हैं) ॥ २ ॥ 
पथिक अनेक मिळहि मण जाता % कहि सप्रेम देखि दोउ आता ॥३। 
रांज-सुलक्षण अंग तुम्हारे & देखि सोच चित होत हमारे ॥४॥ 
अनेक यात्री मार्गमें मिलते हैं और प्रेमसे दोनों भाइयोंको देखकर कहते हैं॥ ३ ॥ तुम्हारे 
शरीरमें सब राजाओंके सुन्दर सुलक्षण हैं और आप इस दशामें फिरते हो यह देख हमारे 
जीमें शोच होता है ॥ ४॥ 
मारग चलह पयादेहि पाये % ज्योतिष झठ हमारे भाये ॥५॥ 
अगम पंथ कानन भारी % तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥६) 
नंगे पॉव मार्गमें चते हो, हमारे जाने ज्योतिष झूठा है ॥५॥ बड़े पर्वत और वनका 
दुगम माग है, उस पर भी आपके साथ कोमल खरी है॥ ६॥ 
करि केहरि वन जाय न सोई # हम संग चछहिं जो आयत होई॥७»॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई % फिरब बहोरि तुम्हें शिर नाई ॥८॥ 
| वह हाथी सिंहोंका वन जाने योग्य नहीं है जो आपकी आज्ञा हो तो हम साथ चलें ॥७॥ | 
5 जहाँ तक चलोगे वहां पहुँचाकर तुम्हे शिर नवाकर लोट आवेगे ॥ ८॥ 
दोहा-यहि विधि पूछहिं प्रेमवश, पुलक गात जल नेन ॥ | 
& कृपासिंधु फेरहि तिन्हे, कहि विनीत मदु बेन ॥ १४३॥ | 
| 
| 
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इस प्रकारसे लोग पुलकित देह प्रेम वश हो नेत्रोमे जल भरकर पूछते हैं और रघुनाथजी 
उनको कोमल नम्र वचन लौटाते हैं ॥ १४३ ॥ i 


जे पुर गाँव मगमाहीं % तिनहिं नाग सुर नगर सिहाहीं ॥१॥ 
केहि सुकृती केहि घरी बसाये % धन्य एण्यमय परम सुहाये ॥२॥ 


१. -अभाती-देखुरी किशोर दोय भूपति कुलतिलक कोय । मन्द इन्दर लोग ये मुखारविद हेरे । मुनि पट श्यामल शरीर नाशत भवविषम पौरः 


कीन्हे मृदु मन्द हंसनि काम कोटि चर ॥ कीन्हे तन्‌ सुरति त्याग निरखत मख सानराग, ए तो रह्‌ सुरन भाग जस खग मृग केरे । लोचन युग पल बिसारि चितः 


वत मग ग्राम नारि अतिहित जोइ जाहि ताहि कहत मंत्र टेरे ॥ प्रफुल्लित सोउ रहित जाय जीवन फल सहज पाय, सोच सकुच भवन ढहेउ प्रम सलिल मेरे । 
भाषति भरि दृगन बारि मोच इन धर संभारि सुरज तमकमल झारि कमलनयन फे रे ॥ 
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मागमें जिस नगर गाँवमें वास करते हैं उन आमोंकी नागलोक, देवलोक सभी सराहना 
करते हैं ॥ १॥ कि किस पुण्यात्माने किस घरी बसाये हैं वे धन्य हैं पुण्यमय परम शोभा 
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हि TARR न MCR. MIO CRM वप: न अत अत अब अत व अब अल अल अत छल न पल व न क व न अब ] 
। यमान हैं ॥ २ ॥ । 
| जह जह राम-चरण चलि जाहीं # तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥३॥ 
पुण्यपु्जञ मगनिकट-निवासी # तिनहि सराहहि सुरणुर वासी ॥४॥ 


जहां-जहां रघुनाथजीके चरण जाते हैं। उन-उन स्थानोंके समान इन्द्रपुरी भी नहीं है॥३॥ | 
जो लोग नयन भरकर सीता लक्ष्मण सहित श्याम शरीर रघुनाथजीको देखते हैं ॥ ५ ॥ 
र राम-पद-पद्मय परागा # मानति भूमि भूरिनिज भागा ॥८॥ 
रि वन विदँग सृग, राम चले मणु जाहि ॥ १४४ ॥ 
सुनि सब बाळ दड नर नारी # चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी॥२॥ 
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मार्ग के समीप रहने वाले बड़े पुण्यात्मा हैं, ऐसा उनको सुरपुरवासी सराइते हैं ॥ ४ ॥ 
भरि नयन विछोकहि रामहि # सीताळषणसहित घनश्यामहिं ॥५॥ 
जे सर सरित राम अवगाइहि # तिन्हें देवसर सरित सराहहि ॥६॥ 
और जिस तालाब और नदीम रघुनाथजी स्नान करते हैं, उसकी मानसरोवर और गङ्गाजी | 
बड़ाई करती हैं ॥ ६॥ | 
जेहि तरु तर प्रश्न बेठहि जाई # करहि कल्पतरू तासु बड़ाई ॥७॥ 
जिस वृक्षके नीचे प्रथु जाकर बैठते हैं उसकी कल्पवृक्ष बड़ाई करता है॥ ७॥ रघुनाथजीके 
चरणकमलकी रजको स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा भाग्य मानती है ॥ ८ ॥ ण 
| दोहा-छाँह करहि घन विबुधगण, बर्षहिं सुमन सिहाहि ॥ 
बादल छाया करते हैं, देवता फूल बरसाते हैं और सराहना करते हैं । पर्वत, वन, पक्षी 
तथा मृगोंको देखते इए रघुनाथजी मार्गमें चले जाते हैं ॥ १४४॥ 
सीता-लषण-सहित रघुराई # गावःनिकट जब निसरहिं जाई॥१॥ 
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सीता लक्ष्मण सहित रघुनाथजी जब गांवके निकट निकलते हैं ॥ १ ॥ तो सुनकर सब 
बालक और बूढ़े नर नारी घरका काम छोड़कर तुरन्त चल देते हैं॥ २॥ 
राम-लषण-सिय-रूप निहारी # पाय नेनफल होहि सुखारी ॥३॥ 
सजल विलोचन एलकि शरीरा # सब भये मगन देखि दोउ वीरा॥४॥ 
राम, लक्ष्मण, जानकीजीके रूपको देख नयनका फळ पाय सुखी होते हैं ॥ ३ ॥ नेत्रोमें 
i जल भर और शरीरसे पुलकायमान हो दोनों वीर भाइयोंको देख सब प्रेममें मग्न हुए ॥४॥ 
| । बणि न जाय दशा तिनकेरी # लहि जनु रंकन्ह सुरमणि देरी॥५॥ 
¦ एकन एक बोलि सिख देहीं # लोचन-लाह लेह छिन येहीं ॥६॥ 
उनकी दशा नहीं वर्णी जाती, जैसे दरिद्र मनुष्योंको देवताओंकी मणियों (चिन्तामणि) की ढेरी 
मिल गयी ॥९॥ एक एकको बुलाकर शिक्षा देते हैं कि इस समय तो नेत्रोंका लाभ ले लो ॥ ६॥ 
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रामहि देखि एक अनुरागे # चितवत चले जाहि सँग लागे ॥७॥ 

शम नैन मग छबि उर आनी # होहि शिथिल तनु मनवखानी ॥@ ६ 

एक रघुनाथजीको देखकर ऐसे प्रेममें आये कि देखते हुए संग ही चले जा रहे हैं ॥७॥एक 
रघुनाथजीकी छबि नयनोंके मार्ग अहण कर तन,मन तथा सुन्दर वाणीसे शिथिल हो जाते हैं॥ ८॥ 

दोहा-एक देखि वटछाँह भलि, डासि ग्रदुळ तृण पात ॥ 
“ह कृहहि छिनक श्रम, गवनब अबहिकि प्रात ॥ १४५ ॥ | 

एक वटकी भली छाया देखकर कोमल तृण पत्ते आदि बिछाकर कहते हैं कि क्षणमात्र 
तो बैठकर थकावट मिटा लीजिये । आज ही या सबेरे चले जाना ! ॥ १४५ ॥ 

एक कलश मरि आनहिं पानी % अँचइय नाथ कहहि मृढुबानी ॥१॥ 

सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी # परम कृपाल सुशील ॥२॥ 

एक पानीका कलश भर लाये और हे नाथ ! पीजिये यह कोमल वाणी से बोले ॥ १॥ 
उनके यह प्रिय वचन सुन और अत्यन्त प्रीति देखकर परम कृपाळु अधिक शीलवान्‌ ॥२॥ 

जानी श्रमित सीय मनमाहीं # घरिक विलम्ब कीन्ह वटछॉही॥३ 

मुदित नारि नर देखहि शोभा # रूप अनूप नेन मन लोभा ॥४॥ 

श्रीुनाथजीने जानकीजीको थकी हुई जानकर एक घड़ी बटकी छायामें विलम्ब (विश्राम) 
कियां ॥३॥ प्रसन्न होकर नारी नर शोभा देखते हैं, अनूप रूप देखकर नयन,मन छुभा गये॥४॥ 

एकटक सब सोइहि चहँ ओरा # रामचन्द्र मुखचन्द्र चकोरा ॥५॥ 

तरण तमाल वरण तन सोहा क देखत कोटि मदन मन मोहा ॥६॥ || 
एक टक सब चारों ओर शोभित होते हैं, रघुनाथजीके सुखको ऐसे देखते हैं जसे चंद्रमा ¦! 
+ को चकोर (यह रामजीकी महिमा है कि चारों ओर बेठने वालोंको सुखही दीखता है पीठ नहीं 


| ॥५॥ नवीन तमालके सदृश शोभायमान शरीर, जिसको देखकर कामका मन मोहित हो॥६॥ 

५ दामिनि वरण लषण सुठि नीके % नखशिख सुभग भावते a 
नि पट कठिन कसे तूणीरा % सोइहि करकमलन धल तीरा ॥८॥ 

{ (बिजलीके समान) गोरा वर्ण लक्ष्मणजीका अति सुन्दर है, नख शिखसे सुन्दर, जीको 
भाता है ॥ ७॥ वल्कल वस्न धारण किये कमरमें हृढ़तासे तरकस कसे और कमलसे 
हाथोंमें धनुष बाण शोभित हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-जटा कु शीशन सुभग, उर भुज नयन विशाल ॥ 
€ शरद पव विधु वदनवर, लसत स्वेद-कण-जाल ॥ १४६॥ 
शिरोपर जटाओंके सुन्दर मुकुट, छाती, भुजा, नयन बड़े और शरद चन्द्रमाके 

समान सुन्दर सुख है; पसीनेके कण ( बूँदें ) शरीर पर शोभित हो रहे हें ॥ १४६॥ 


१. राग बिलावल - कहो विपिन धों के तिक दूरि ॥ जहां गवन कियो कुंवर अवघपति, बूझति सिय प्रिय पति हि विसुरि। प्राण नाथ परदेश 


पयादेहि चल सुख सकल तजे तृण तूरि। करों बयारि बिजंबि बिटपतर, झरिहों चरण सरोरुह धूरि, तुलसिदास प्रभु सिया वचन सुनि, नीरज नयन नीर आये १3 
पूरि ॥ कानन कहां अबहि सुनु सुन्दरि रघुपति फिरि चितये हित भूरि । 
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; बरणि न जाय मनोहर जोरी & र शोमा बहुत मोरि मति थोरी ॥१॥ | 
| 


राम-छुषण-सिय सुन्दरताई #सब चितवहि चितमन मतिलाई॥२॥ 


| हैं॥ ३॥ जानकीजीके निकट आमकी श्वियां जाती हैं और अत्यन्त प्रेमके मारे पूछते | 


र | 
बार बार सब लागहि पाये # कहहिं वचन सदु सरल सुहाये ॥५॥ | 
राजङुँमारि विनय हम करही # तिय स्वभाव कछ पूछत डरहीं ॥६॥ $ | 


7G, 
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स्वामिनि अविनय क्षमब हमारी # बिलग न्‌ मानव जानि गँवारी ॥७॥ 
राजकुँवर दोउ सहज सलोने # इनते छहिं द्युति मरकत सोने ॥८॥ 


"ये 

र कीहैक्या!॥८॥ » 

| दोहा-श्यामल गौर किशोर वर, सुषमा ऐन ॥ 
& शरद शर्वरी नाथ सुख, शरद्‌ नैन ॥ १४७॥ 
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* कोन हैं ! ॥१॥ स्नेहसे भरी उज्ज्वल वाणी सुन जानकीजी सकुचाकर मनम झुसकाई; सुस- । 


¦ सकुचि सप्रेम बाल-सगनयनी # बोलीं मधुर वचन पिकबयनी ॥४॥ 
- | वरवरणी अर्थात्‌ सुन्दर गौरशरीरवाली जानकीजी उनको देख फिर पृथ्वीको देखने ह | 
| और दोनोंके संकोचसे सकुचा गयी । भाव यह है कि जो न कहूँ तो ये खनियाँ उदास होंगी । || 


भूमि माता है उनके निकट पतिविषयक वचन कहनेमें लाज दै, इस लिए इनको देख पुनः 
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' पृथ्वीको देखती हैं ख्लियोंका स्वभाव है कि लाजकी बातें सुनकर पृथ्वीको देखने 
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| रगती हैं अथवा ता गाय लाजसे सकुचाती हैं ॥ ३॥ सकुचाकर प्रेम सहित बालमृग 
| नयनी पिकबयनी जानकीजी मधुर i ॥ 8 ॥ क्री १ 
* सहज स्वभाव सुभग तनु ४ नीम ठषनं छ २ 
बहुरि बदन विधु अंचल हॉकी #पियतन चिते भोंह करि बॉकी ॥६॥ : 
सहज स्वभाव (कुटिल स्वभावरहित) जिनका सुन्दर गोरा शरीर है, लक्ष्मण इनका नाम है 
ये मेरे छोटे देवर हैं ( छोटे कहनेसे भरत बड़े देवर हैं यह बोध होता है) ॥ ५ ॥ फिर अपने ¦ 
चन्द्र सरीखे मुख पर अञ्चल ढँक; बाँकी भोंकर रघुनाथजीकी ओर देख ॥ ६॥ | ६ 
खञ्जन मंजु तिरीछे नयननि #निजपतिकहेउ तिनहिंसियसेननि॥७। £ 
भई सुदित सब ग्राम वधूटी # रंकनराय राशि जबु लूटी ॥टा $ 


खंजन सरीखे उज्ज्वल तिरछे नेनोंके द्वारा जानकीजीने रामजीको अपना पति बताया 

॥ ७॥ गाँवकी स्रिया प्रसन्न हुई जेसे कंगालोंने धनकी राशि लूट ली ॥ ८ ॥ 
दोहा-अति सप्रेम सिय पॉय परि, बहु विधि देहि अशीश ॥ 
लै सदा सुहागिनि होइ तुम, जब लगि महि अहिशीश ॥ १४८॥ ६ 
अत्यन्त प्रेमसे जानकीजीके पाँय पकड़ कर बहुत प्रकारसे आशीष देती हैं कि तुम सदा {? 
सुहागिनी रहो जब तक पृथ्वी शेषजी के शिर पर है ॥ १४८ ॥ | 
: 


ooo 


पारवती-सम-पति-प्रिय होह % देवि न हमपर छाँड़ब छोटू ॥१ 
पुनि एनि विनय करहि कर जोरी % जो यहि मारग फिरिय बहोरी ॥॥ £ 
हे देवि! पावेतीके समान पतिको प्यारी हो और हमारे ऊपरसे कृपा मत छोड़ना। भाव यह | 
कि, जैसे शिवजी पार्वतीको अद्धांगिनी रसते हैं, वैसे ही तुमको तुम्हारे पति संग रखें ॥१॥ | 
बार-बार हाथ जोड़कर हम विनय करती हैं, जो पुनः इस मार्गे लौटकर आओ ॥ २॥ 
दरशन देव जानि निज दासी % लखी सीय सब प्रेम पियासी ॥३॥ | 
मधुर वचन कहि कहि परितोषी % जनु कुमुदिनी कोसुदी पोषी ॥४॥ न 
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तो अपनी दासी जानकर दर्शन देना जानकीजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी देखा ॥ ३॥ ¦! 
मुर वचन कहकर सबको समझाया, जेसे चन्द्रमाकी किरणोंने कुप्तुदिनीको पुष्ट किया ॥४॥ 
तबहि ठषण रघुवर रुख जानी # पूछेउ मण लोगन मूदु बानी ॥५॥ 
सुनत नारि नर भये दुखारी % पुलकित गात विलोचन बारी ॥६॥ | 

उसी समय लक्ष्मणने रघुनाथजीका रुख जान कोमल वाणी द्वारा लोगोंसे मार्ग पूछा॥५॥ 
टोर मोद का 5 न जल भर आया ॥ ६॥ 

मलीने % दीन्ह लेत जनु छीने॥७॥ 

समुझि कमगति धीरज कीन्हा #शोधि सुगममण तिन्ह कहि दीन्हा॥८॥ 
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दोहा-छषण जानकी-सहित वन, गवन कीन्ह रघुनाथ ॥ 
वै फेरे सब प्रिय वचन कहि, लिये लाय बन साथ ॥ १४९ ॥ 
तब लक्ष्मण-जानकी सहित श्रीरघुनाथने वनमें गमन किया और प्रिय वचन कहकर सब 
को लोटाया उनके मंन साथ ले गये ॥ १४९ ॥ 


फिरत नारि नर अति पछिताहीं # देवहि दोष देहि मनमाहीं ॥१॥ 
सहित विषाद परस्पर कहहीं % विधि करतब उलटे सब अहहीं॥९॥ 
नारी नर फिरते हुए बहुत पछताते और मनमें देवको दोष देते हैं। दोष देनेका भाव यह 
कि ऐसे प्यारोंको मिलाकर फिर वियोग कर दिया ॥ १॥ दुःखसे आपसमें कहते हैं कि 
विधाताके करतब सब उलटे हैं॥ २ ॥ 
निपट निरंकुश निठुर निशंकू #जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकू॥३॥ 
रूख कल्पतरु सागर खारा # तेहि पठये वन राजकुमारा ॥४॥ 
निपट ही दबाव रहित, निष्ठुर और शकाहीन है जिसने चन्द्रमाको रोगी और कलंकी 
बनाया है ॥ ३॥ जिसने सर्वकामदाता कल्पतरूको वृक्ष किया; रत्नदाता समुद्रको 
खारा किया उसीने राजकुमारोंको वन भेज दिया ॥ ४ ॥ 
जो पे इनहिं दीन्ह वनवास # कीन्ह वादि विधि भोग विलासू॥५॥ 
ये विचरहि मग बिन पदत्राना # रचे बादि विधि वाहन नाना ॥६॥ 
जो इनको वनवास दिया है तो विधाताने भोग विलास वृथाही बनाये हैं ॥५॥ जो ये विना 
पदभाण (खड़ाउँ आदि) के मार्गमें चलते हैंतो विधाताने अनेक वाइन वृथा ही बनाये ॥ ६ ॥ 
ये महि परहिं डासि श पाता % सुभग सेज कत सजत विधाता॥७। 
तरुवर वास इनहि दीन्हा #धवलधाम रचि रचि श्रम कीन्हा॥८॥ 
| जो ये कुश पत्ते बिछाकर पृथ्वीम सोते हैं तो विधाताने सुन्दर सेज क्यों बनाई !॥७॥ जो 
विधाताने इनको वृक्षके नीचे वास दिया हे तो ऊँचे घाम बना बनाकर क्यों श्रम किया !॥ ८॥ 
दोहा-जो ये सुनिपटधर जटिल, सुन्दर सुठि सुकुमार ॥ 
विविध भाँति भूषण वसन, वादि किये करतार ॥ १५० ॥ 
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और वस्न विधाताने वृथा ही बनाये ॥ १९० ॥ 
जो यह कन्द मूल फल खाहीं % बादि सुघादि अशन जगमाहीं॥१॥ 
एक कहहिं ये सहज सुभाये # आप प्रगट भये विधि न बनाये॥र॥ 
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१ -_“ पथिक मोहनियां डारे जात । बिहेसत मन्द विलोकत जे हि तनु, प्राणन सहित विकात ।। तजत निमेष विशेष नयन युग दर्शत 

अ. १ के अप क्यों ये भ्रवण अघात । । धरनी रहत सकुचि उर पग पग, परशि चरण चल जाल ॥ इनहिं रह्यो वनवास योग 

ब केन ५ > काट कि मिलहि बहुरि यह निमिष भटके नात । ये जड़ प्रान अपान विगत संग, अजहुं न लागे जात ॥ करतल खोय 
सहज चिन्तामणि, अन्त रहाहि पछितात । बहुरि कहा करनी फल भोगत, सूरज निज जलजात। 
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" जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो अमृत के समान भोजनादि जगतमं वृथा ही हैं॥ १॥ एक बोला | 


कि, ये स्वभावसे शोभायमान आप प्रकट हो गये हैं, इनको विधाताने नहीं बनाया ॥ २ ॥ 
जहैँ लगि वेद कही विधि करनी # श्रवण नयन मन गोचर बरनी ॥३॥ 
देखहँ खोजि सुवन दशाचारी # कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी॥४॥ 
जहाँतक वेदने विधाताकी करनी बरनी है सो श्रवण, नयन, मन आदि इंट्रियोंके आगे हैं 
| अर्थात्‌ कुछ सुना हे, कुछ देखा है, कुछ मनने अनुभव कर जाना है इन तीनों रीतियोंसे विधि 
की करनी सब बुद्विमें आजाती है ॥ ३॥ भला चौदहों भुवनोंमें खोजकर देखो तो कहां 
ऐसे पुरुष और कहां ऐसी नारी हैं! ॥ ४ ॥ 
इनहिं देखि विधि मन अनुरागा # पटतर योग बनावन लागा ॥५॥ 
कीन्ह बहुत श्रम एक न पाये # तेहि ईर्षा वन आनि हुराये ॥६) 
इनको देखकर विधाताके मनमें अनुराग हुआ तो इनके समान बनाने लगा ॥ «५ ॥ जब 
बहुत श्रम किया और किसी प्रकार नहीं बने तो इर्षावश उसने बनमें ला छिपाया ॥ ६॥ 
एक कहहि हम बहुत न जानाहि &आपुहि परम धन्य करि मानहि॥७॥ 
ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे # जे देखहि देखहहिं जिन देखे ॥८॥ 
एक बोले-हम बहुत नहीं जानते, केवल अपनेको ही परम धन्य मानते हें॥ ७॥ औ 
फिर हमारे मतसे जो देखते हैं, जो देखेंगे और जिन्होंने देखा है वे ही पुण्यात्मा हैं ॥ ८। 
दोहा-यहि विधि कहि कहि वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर ॥ 
मे चलिहहि मारग अगम, सुठि सुकुमार शरीर ॥१५१॥ 
इस प्रकार-प्यारे वचन कह-कहकर नेत्रोंमें जल भर लेते हैं कि, ये सुकुमार शरीर दुस्तर 
) मार्गमें केसे चलेंगे ! ॥ १५१ ॥ 
नारि सनेह विकल-वश होहीं % चकई साझ समय जल सोहीं ॥१॥ 
मृदु पदकम कठिन मणु जानी % गहबर हृदय कहहँ बर बानी ॥२॥ 
| नारियाँ स्नेहके वश ब्याङुल होती हैं जेसे सन्ध्या समय चकवी हो जाती है ॥१॥ इनके 
कोमल चरण और मार्ग कठिन जानकर गद्गद कंठ होकर सुन्दर वाणी कहते हैं ॥ २॥ 
| प्रसत महुल चरण अरुणारे #सकुचति महि जिमि हृदय हमारे॥३॥ 
। आ रीस इनहि बन दीना क त मय मारग कोन्हा॥४॥ 
छ अरुण चरण स्पश करके पृथ्वी हमारे हदयके समान सकुचाती हे ॥ 
] जो जगदीशने इनको वन दिया तो फूलोंका मार्ग क्यों न बना दिया ॥ a I 
{ˆ जो मागे पाइय विधि पाहीं कये रखियहिंसखि आँखिन माहीं॥५॥ 
| जे नर नारि न अवसर आये # तिन सिय राम न देखन पाये ॥६। 
हैसखि! जो विधाता हमें इच्छितवर दें तो इन्हें आँखोंमें रखलें।५। अथवा निया प्रथ्वीसे कहती हैं 
कि जो हम हिता मांगे पाती तो इन्हें नेत्रोमे धरती,ओर तू प्रार्थना कर बहमासे मांग लाईहे 
इस कारण तू भी इन्हें नत्ोमें धर और इनके चरणोंको लेकर हमारे हृदयके समान सकुचा जा। 
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पृथ्वीके समांन रामचंद्र इनके हदयमें विराजमान हैं॥५॥जो नर नारी उस अवसरमें न आये । 
(अथवा जिनका जन्म उस समय संसारमें नहीं हुआ था) उन्हें सीताराम देखनेको न मिले॥६॥ & 
मुनि स्वरूप बूझहिं अकुलाई # अब लगि गये कहाँ लगि भाई॥»। 
समरथ धाय विछोकहिं जाई # प्रमुदित फिरहि जन्मफल पाई॥८॥ 
स्वरूप सुन व्याकुळ हो पूछते हैं कि भाई! अब कहां तक गये होंगे ! ॥७॥ समर्थ लोग { 
| दोहा-अबळा बालक बद्ध जन, कर मींजहि पछिताहि॥ 
होहि प्रेमश लोग सब, राम जहाँ जहँ जाहि ॥ १५२॥ 
ल्ली बालक और बूढ़े जन हाथ मल मलकर पछताते हैं निदान जहाँ-जहाँ रघुनाथजी जाते 
हैं, सब लोग इसी प्रकार प्रेमके वशीभूत हो जाते हैं॥ १५२ ॥ 
जे कछ समाचार सुनि पावहि # ते दप रानिहि दोष लगावहि ॥२॥ 
ूर्यकुलरूपी बबूलेके लिए चन्द्रस्वरूप रघुनाथजीको देखकर प्रत्येक गाँवमें ऐसा ही आनंद 
(5 होता था ॥ १ ॥ जो कोई कुळ समाचार सुन पाते हैं वे महाराजकी रानी (केकेयी ) को | 
* अथवा राजा और रानी दोनोंको दोष लगाते हैं ॥ २॥ 
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दौड़कर जा देखते हैं और जन्मका फल पाय प्रसन्नतासे लोट आते हें ॥ ८॥ 
गाँव गाँव अस होय अनन्दू & देखि भावकुल-केख-चन्दू ॥१॥ 
कहहिं एक अति मळ नरनाहू #दीन्ह हमहि जिन लोचन लाहू ॥३॥ 
कहहिं परस्पर लोग ठुगाई # बाते सरळ सनेह सुहाई ॥४॥ 
एक बोले-राजा ब Ky अच्छे हैं, जिन्होंने हमको, नेत्रोंका लाम दिया है॥ ३ ॥ लोग न 
५ छुगाई परस्पर सीधी स्नेह भरी सुन्दर बातें कहते हैं॥ ४॥ सन 
ते पितु मातु धन्य्‌ जिन जाये # धन्य सो नगर जहाँते आये ॥५॥॥ { 
धन्य सो देश शेल वन गाउँ # जहे जह जाहि धन्य सो ठाउं॥६॥ | 
वे माता-पिता धन्य हैं ! जिन्होंने उत्पन्न किया और वह नगर भी धन्य है, जहांसे ये आये 
५ इ ॥८॥ वे देश, पर्वत, वन गांव धन्य हैं और स्थान भी धन्य हैं जहां-जहां ये जाते हैं ॥ ६॥ 
} मुख पायड विरँचि रचि तेही # ये जेहिकि सब भाति सनेही ॥७॥ 
राम-रुषण-सिय कथा सुहाई # रही सकळ मग कानन छाई ॥८॥ 
वे जिसके सर्वप्रकार स्नेही हैं विधाताने उसको रचकर सुख पाया ॥ ७॥ राम, लक्ष्मण 
५ गयी है; एक कहते हैं और एक सुनते हैं ॥ ८ ॥ द 
i दोहा-यहि विधि रघुकुलकमल रबि, मगछोगन सुख देत ॥ 
ह जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्रि समेत ॥ १५३॥ 
इस प्रकार रघुकुलरूपी कमलके सूर्य रघुनाथजी लोगोंको सुख देते और बन देखते हुए 
५ जानकी, लक्ष्मण सहित चले जा रहे हैं ॥ १५३ ॥ 
05: ददल जानी अभानी महापव; पाहनहुते कठोर हियो है। राजहु काज अकाज न जान्यों, कहो तीयको जेहि कान कियो है ।। ऐसी 
मनोहर मूरति ये, बिछुरे कंसे प्रीतम लोग जियो है। आंखिनमें रखि राखिव योग, इन्हें किनिके वनवास दियो है।* 
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आगे राम षण पुनि पाळे # तापस वेष विराजत आछे॥॥ ६ 
उभय बीच सिय सोइति केसी # ब्रह्म जीव विच माया जेसी ॥२॥ 
॥१॥ बीचमें जानकीजी केसी शोभित हैं जेसेहझ और जीवके बीचमें माया न 
अर्थात्‌ no माया रहती है और उसके पीछे जीव रहता है ॥ २॥ ; 
बहुरि कहउँ छबि जस मन बसई #जल मधु मदन मध्य रति छसई॥३॥ 
फिर कहता हूँ जेसी छबि मनमें बसी-मानो बसन्त और कामदेवके बीचमें रति शोभित 
४ होती है ॥३॥ फिर जीम विचार कर उपमा कहता हूँ, मानों बुध और चन्द्रमाके बीचमें 
त है ॥ ९॥ त 
सीय राम-पद अड्ड बराये # लषण चलहि मु दाहिन छाये॥६ 
रघुनाथजीके चरणोंकी रेखाके बीच-बीचमें जानकी भयभीत हो बचाके चरण रखती हुई 
चलती हैं ॥५॥ और सीता रघुनाथजीके चरण चिह्न बचाते लक्ष्मणजी दाहिनी ओर ( चरण 
| राम लषण सिय प्रीति सुहाई # वचन अगोचर किमि कहि जाई॥७॥ . 
| खग स॒गमगन देखि छबि होहीं % लिये चोर चित राम बटोहीं ॥८ 
न राम, लक्ष्मण, जानकीजीकी सुन्दर प्रीति वचनसे अगोचर है सो वह केसे कही जाय !॥७॥ 


आगे तो रघुनाथजी और पीछे लक्ष्मण तपस्वियोंका वेष धारण करते हुए शोभित हैं 
। 
उपमा बहुरि कहाँ जिय जोही #जलु बुध विधुविचरोहिण सोही ॥४॥ | 
प्रथु पद रेख बीच बिच सीता % धरति चरणमंग चलति सभीता॥९ 
चिह्न ) लेते हुए चलते हैं, जिससे स्वामीके चरणोंकी परिक्रमा होती जाय ॥ ६॥ 
खग मृग छबि देखकर मग्न होते हैं कि रघुनाथ बटोहीने चित्त चुरा लिया ! अथवा चित्त 
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Et HE Mm । 


र | राममें लग जानेसे पशु-पक्षी बटोही हो गये;पीछे चले गये अथवा बरोही होनेपर भी श्रीरामचं 
मोहित हो गये,शंगार किये होनेकी तो बात क्या! अथवा कोई गांव 
नगरका व्यक्ति चुरानेवाला हो तो उसका पता मिले;कितु जो पथिक चोरी करे वह कहां मिले! 
इससे इनके मन नहीं मिल सकते, जिनके मन रामके निकट रहे; सामीप्य मुक्ति मिली ॥८॥ 
दोहा-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाय ॥ 
“6 भव मग अगम अनंद तेइ, विनुश्रम रहे सिराय ॥ १५४७ ॥ 
जिन जिन्होंने प्रिय पथिक अर्थात्‌ जानकी सहित दोनों भाइयोंको ( मार्गमें ) देखा वे 
दुस्तर संसारमाग (सागर) से विना श्रम आनंदपूर्वक पार हो गये । अथवा जिनको संसारका 
मागे प्यारा था वे भी दर्शन कर संसारसे पार हो गये अथवा पथिक प्रियका भाव यह है 


। ) किन्तु ये सबको प्यारे हैं ॥ १५४ ॥ 
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अजई जाएु उर सपनेहँ काऊ % बसहिं राम सिय लषण बटाऊ ॥१॥ 


रामधाम-पथ पाइहि सोई # जो पथ पाव कबह मुनि कोई ॥२॥ 
अब भी जिनके हृदय स्वप्नमें भी कभी राम, लक्ष्मण, जानकी पथिक बसें ॥ ३ ॥ वह 
उस रामके धाम मार्गको जायगा-जिस मागको कभी कोई मुनि पाता है ॥ २॥ 
रड 
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तब रघुवीर श्रमित सिय जानी # देखि निकट वट शीतल पानी॥३॥ 
तहँ वसि कन्द मूल फल खाई % प्रात नहाय चले रघुराई॥४॥ 
तब रघुनाथजीने जानकीजीको थकी हुई जाना और वटके निकट ही शीतल पानी देखकर 
॥३॥ वहां वसकर और कन्दसूछ फल खाकर ओर प्रातःकालही स्नान कर रघुनाथजी चले॥४॥ 
देखत वन सर शेल सुहाये # बालमीकि-आश्रम प्रभु आये ॥५॥ 
राम दीख सुनिवास सुहावन # सुन्दर गिरि कानन जल पावन॥६॥ 
वन पर्वत सरोवर देखते हुए प्रभु वाल्मीकिजीके आश्रममें आये ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीने 
झुनिका सुन्दर आश्रम देखा, जहाँपर सुन्दर पर्वत, वन और पवित्र जल विद्यमान हैं ॥ ६॥ 
सरन सरोज विटप वन फूले # कूजत मंजु मधुप रस भूले ॥७॥ 
खग मृग विपुल कुलाहल करहीं # रहित वेर प्रसुदित मन चरहीं ॥८॥ 
सरोवरम कमल, वनभें वृक्ष फूल रहे और श्रेष्ठ भोरे रसमें भूले हुए उनपर गुलार कर रहे हैं । 
॥७॥ बहुतसे खग मृग जहां कुलाहल कर रहे हैं और वेर छोड़कर प्रसन्न मनसे फिर रहे हैं॥ ८॥ ६ 
दोहा-शुचि सुन्दर शोभा निरखि, हरषे राजिव नेन 
रघुवर-आगमन सुनि, आगे आये लेन ॥ १५५॥ 
पवित्र सुन्दर आश्रम देखकर रडुनाथजी प्रसन्न हुए ओर रघुनाथजीका आगमन सुन 
चुनि आगे लेनेको आये ॥ १५५ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानस मुरादाबाद निवासी पं० सुखानन्द-मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसाद 
मिश्रकृत टीकायामयोध्याकाण्डान्तगतोऽष्टमो विश्राम: ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुभग नवम विश्राममें, चित्रकूटपर वास । 
कियो राम लक्ष्मण सुदित, पायो अमित इलास ॥ ९ ॥ 


पुनिकहँ राम दण्डवत कीन्हा # आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा ॥१॥ | 
5 


देखि रामछबि नयन जुड़ाने % करि सन्मान आश्रमहि आने ॥९॥ 

रघुनाथजीने सुनिको दंडवत की और श्रेष्ठ ब्राह्मणने आशीर्वाद दिया ॥ 9 ॥ रघुनाथजी 
की छबि देख सुनिके नेत्र ठंढे इए और सम्मान करके उनको आश्रममें लाये॥ २॥ 

मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाये % तब सुनि आसन दिये सुहाये ॥३॥ 

फल मधुर मंगाये % सिय सोमित्रि रामफळ खाये ॥४॥ 

मुनि श्रेष्ठने अपने प्राणपियारे पाइँनोंको आया देखकर सुन्दर आसन बेठनेको दिया॥३॥ 
फिर सुनिने मधुर कन्द मूल फल मँगाये और रघुनाथजीने सीता-लक्ष्मण सहित उन फलोंको 
खाया । अथवा जहाँ आश्रम दिये, ऐसा पाठ है, वहां अर्थ है कि, आसमन्तात्‌ इस काल 
पर्यन्त जो श्रम, जप, आदि किये थे सो रघुनाथजीको अर्पणरूप उद्यापन किया ॥ ४ ॥ 

वालमीकि-मन आनद भारी # मंगल मूरति नयन निहारी ॥५॥ 

तब कर कमल जोरि रघुराई # बोले वचन श्रवण सुख दाई ॥६॥ 

मंगलमूतिको नेत्रोंसे देखते ही वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा आनद हुआ ॥५॥ तब रघुनाथ | 


जी कमलसे हाथ जोड़कर कानोंको सुखदायक वचन बोले ॥ ६॥ 
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\ तुम त्रिकालदशशी सनि-नाथा # विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाया ॥॥ | 
अस कहि प्रथु सब कथा बखानी #जेहि जेहि भाँति दीन्ह बन रानी॥८॥ | 
(६ नों ० शी च्य ९ | 
४» हे मुनिनाथ !आप तीनों कालकी बात जाननेवाले हो,संसार बेरकी नाई आपकी हाथमें हे॥७॥ | 


|; । ऐसा कह रघुनाथजीने (वह) सब कथा बखानी, कि जिस प्रकार से रानीने बन दिया था॥८॥ {+ 


| 
दोहा-तात वचन शनि मातु हित, भाइ भरत अस राउ ॥ | 
क मो कहे दरी तुम्हार प्रश, सब मम पुण्य प्रभाउ ॥ १९६॥ | 
पिताके वचन और फिर माताका हित, भाई भरतसे राजा इए और झुझको आपका | 
क | 
j 
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दर्शन मिला, हे सुनिराज ! यह सब मेरे पुण्योंका ही प्रभाव है॥ १५६ ॥ 
देखि पॉय युनि राय तुम्हारे # भये सुकत सब सफल हमारे ॥॥ | 
अब जहे राउर आयसु होई # सुनि उद्देग न पावहि कोई ॥२॥ | 
हे मुनिराज ! आपके चरणोंको देख हमारे सब सुकृत फल्युक्त इये ॥ 9 ॥अब जहाँ | 
आपकी आज्ञा हो और कोई सुनि उद्वेग न पावें ( किसीकी हानि न हो, वहाँ मैं रहूँ) ॥ २ ॥ ; 
मुनि तापस जिनते हुख लहहीं # ते नरेश बिनु पावक दहहीं ॥३॥ | 
मंगल मूल विग्र परितोषू # दह कोटि कुछ भ्रसुर-रोषू ॥॥ । 
क्योंकि मुनि और तपस्वी जिनसे दुःख पाते है वे राजा विना अश्निके भस्म हो जाते हैं॥३॥ : 
५ ब्राह्नणोंको संतुष्ट करनाही मंगलका मूल हैब्राह्मणोंका रोष कोटि कुलोंको भस्म कर देता है॥४। 
असजियजानिकहिय सोइ ठाउँ #सिय सौमित्रि सहित तहँ जारँ॥७। | 
तहु रचि रुचिर परन तृण शाला # वास करों कछ काळ कपाला ॥६॥ : 
ऐसा जीम जानकर वह स्थान बतलाइये जहाँ सीता लक्ष्मणके सहित जा रहूँ ॥ « ॥ हे! 
| कृपाळु ! वहां सुन्दर पत्ते ओर तृणोंकी परम सुन्दर शाला बनाकर कुछ काल बास कहूँ॥६॥ 
सहज सरल सुनि रघुवर बानी # साध साध बोले मुनि ज्ञानी ॥॥ | 
कस न कहुह अस रघुकुल केतू # तुम पालक संतत श्रुति-सेत्‌ ॥2॥ ६ 
“स्वाभाविक ही सुधी रघुनाथजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि धन्य-धन्य बोले-॥७॥।े रघुकु- £ 
५ लके मर्यादारूप रघुनाथजी,ऐसा क्यों न कहो ! आप सदा वेदोंकी मर्यादा पालन करते हो॥८॥ | 


। EF: पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी । | 


सृजति जग पाछति हरति, रुख पाइ कृपानिधानकी ॥ 
रोषजी पृथ्वीके धारण करनेवाले हैं बे ही चराचरके घनी लक्ष्मणजी हैं, देवताओंके हेतु मनु- 
॥ 
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सहस शीश अहीश महिधर, छषण सचराचर धनी । 
| माया हैं जो आपकी इच्छासे जगतूकी उत्पत्ति, पालन और नाश करती हैं जो सहस्र शिरधारी | 
+$ ष्यका शरीर धारण कर अब राक्षसोंकी सेना मारने चले हैं ॥ १७ 


सुरकाज धरि नर प गतत चले दळन खलनिशिचर अनी ॥१७॥ 
है रघुनाथ-जगदीश ! आप वेदोंकी मर्यादा पालन करने वाले हो, जानकीजी आपकी 
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` सोरठा-राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर॥ । 


“छुँ अविगत अकथ अपार,नेति नेति जेहि निगम कह॥ १२॥ 
हे रघुनाथजी ! आपका स्वरूप और वचन बुद्धिसे परे हे आपकी गति अपार है, कहनेमें | 


og 


नदीं आती, वेद भी नित्य जिसको नेति नेति’ कहता है ॥ १२॥ 


~ 


जग पेखन तुम देखन हारे # विधि हरि शम्धु नचावन हारे ॥१॥ 


Soo 
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| आप जगतके कौतुक दिखानेवाले, अथवा जगत्‌ दृश्य और आप देखनेवाले हैं और 
* विधि (अहा), विष्णु शिवजीको नचानेवाले हो॥ १ ॥ वे देवता भी आपका भेद नहीं जानते 
५ और फिर इसरा आपको कौन जाने! ॥ २॥ 


तेउ न जानहि मर्म तुम्हारा # और तुमहिं को जानन हारा ॥२॥ । 
। 
सो जाने जेहि देह जनाई # जानत तुम्हे तुमहिं होइ जाई ॥३॥ ` | 
4 


Cd 


तुम्हरी कृपा तुमहिं रघुनन्दन # जानत भक्ति भक्त उर चन्दन ॥४॥ 


जाता है ॥ ३॥ हे रामजी ! आपकी कृपासे आपको भक्त जन जानते हैं, जिनके हूदयमें | 
आपकी शीतळ चन्दनसी भक्ति है भक्तिको चन्दन इस कारण कहा, कि जिसके द्वारा तीनों 
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५ ताप दूर होकर हृदय शीतळ हो जाता है॥ ४॥ 
५ चिदानन्दमय देह तुम्हारी # विगत विकार जान अधिकारी॥5॥ : 
रे नर-ततु धरहु सन्त सुरकाजा % कहह करड जस प्राकृत राजा ॥६) भा 
| आपका देह चिदानंदमय विकार रहित है इसको अधिकारी ही जानते हैं॥५॥ मनुष्य शरीर | | 
| संत और देवताओं के हेतु धारण करके साधारण राजाओं की नाई कहते और करते हो ॥६॥ £ 
¦ शम पेखि सुनि चरित तुम्हारे के जड़ मोहि बुध होहि सुखारे ॥७॥ 


तुम जो कहह करड सब साँचा % जस काछिय तस चाहिय नाचा॥८॥ 

† हे रघुनाथजी ! आपके चरित्र देख सुनकर मूर्ख मोहित ओर पंडित सुखी होते हैं॥ ७॥ 

जो आप कहते हो सब सत्य करोगे, जैसा काछ कछे वैसा नाच नाचे ॥ ८॥ 

# दोहा-पृछेउ मोहि कि रहों कहँ में हत सचा ॥ 

; क जह न होउ तहँ देउँ कहि, तुमहि उँ॥ १५७॥ 
मुझसे आप पूछते हो कि मैं कहाँ रहूँ, किंतु मैं पूछते हुए सकुचाता हूँ कि आपको कोनसा 

५ स्थान रहनेके लिए बताऊँ ! क्योकि आप जहां न हों वहां रहनेके लिए आपको स्थान 

+ दिखाऊँ। कहीं मैं कहते सकुचाऊं' पाठ हे ॥ १९७॥ र्‌ 

यनि सनि नि वचन प्रेमरस साने # सकुचि राम मनमहँ मुसकाने ॥१॥ 


हंसि कहा बहोरी % वाणी मधुर अमिय रस बोरी॥२॥ 

‡ ुनिके वचन प्रेम रस साने सुन रघुनाथजी सकुचाकर मनमें सुसकाये॥ 9 ॥ वाल्मीकिने 
५ हसकर फिर मीठी रस भरी वाणी कही ॥ २॥ ह 

हँ राम अब कहों निकेता % वसइ जहाँ सिय लषण समेता॥३॥ 
जिनके श्रवण समुद्र समाना # कथा तुम्हारि सुभगसरि नाना ॥४॥ 


न्य क ECT जि Es oi Per TOS hc Fr TROT POT >A SERRA GANGA “जलती न PPO ० 
ल्क HNP निपल ०७ EE १ ४ निडअनि रि >>> 
TO eto od DOT IVT DF LH मोगल oe ७००० ७) Pood oeioet'o Boel oo De OO 


RT __: 
(५२६) “५७” सटीक RE मेते 


पवि आय अब अब अब अब अब अब बम CS YY पेन केरल न न कि कि व LT Fd 
ख (SR MOPS BOR ow जज ० व: SSS oie कर» कफ ७ लक कक oss Se SG 
NM ऑडी 
> 


सुनिये रघुनाथजी ! अब स्थान कहता हूँ-जहाँ सीता लक्ष्मण सहित आप वास करें ॥३॥ | 
जिनके कान ससुद्रके समान और आपकी कथा उनमें प्रवेश करनेको अनेक सुन्दर नदी हैं ॥४॥ |] 
भरहि निरंतर होहि न पूरे # तिनके हिय तुम कहे गह रूरे ॥५॥ | 


लोचन चातक जिन करि राखे #रहृहि दरश जलधर अमिलासे ॥६॥ 
जिनके कान निरन्तर आपके गुणोंसे भरे रहते हैं और पूरे नहीं होते क ह॒ृदयमें आपके / 
लिए श्रेष्ठ घर है ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपने नेत्र पपीहेके समान कर रखे हैं और दर्शनरूपी ! 
। मेघोंकी अभिलाषा करते हैं ॥ ६ ॥ | 
निदर॒हिं सिन्धु सरित सर भारी # रूपबिन्ह हि होहिं सुखारी ॥७॥ 
तिनके हृदय सदन रघुनायक % वसह लषण सियसहसुखदायका८॥ 
` जो चातक भक्त अनेक साधन रूपी बड़े समुद्र, नदी, सरोवरोंको तिरस्कार करके आपके 
» स्वरूपकी बूँद पाकर सुखी होते हैं ॥७॥ हे सुखके देनेवाले रघुनायक ! उनके हृदयरूपी घरमें 
जानकी लक्ष्मण सहित वास कीजिये ॥ ८ ॥ 


hl 
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दोहा-यश तुम्हार मानस विमल, हसिनि जीहा जासु ॥ 
कलै मुक्ताफळ गुणगण चुगहिं, राम बसह हिय तासु ॥ १५८ ॥ 
आपके उज्ज्वल यश मानसके वर्णन करनेको जिसकी हंसिनी सी जिह्वा आपके गुणगण 

रूपी मोती चुगती है, हे रघुनाथजी ! आप उस जिह्ावाले हृदयमें वास कीजिये ॥ १५८ ॥ 
प्रस प्रसाद शुचि सुभग सुवासा # सादर जासु लहइ नित नासा ॥१॥ ` 
तुम भोजन करहीं # परश्च प्रसाद पट भूषण धरहीं ॥२॥ 
आपके प्रसादकी पवित्र और सुन्दर गन्ध जिसकी नासिका प्रति दिन आदरसे प्राप्त 
| करती है ॥ १॥ और आपको निवेदन करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद स्वरूप पट 
वत्र और गहने धारण करते हैं ॥ २॥ । : | 
शीश नवहिं सुर हिज देखी #प्रीतिसहित करि विनय तसा 
| कर नित करहि राम-पदपूजा % राम भरोस हृदय नहिं इजा ॥४॥ 
0 जो देवता.गसु्ाहमणको देखकर शिर नवाते और प्रीतिसहित विशेष विनती करतेहैं॥३॥जिनके 
हाथ सदा रामजीके चरणोंकी पूजा करते हैं,और मनमें उन्हींका भरोसा करते हैं दूसरे का नहीं॥४॥ £ 


DI YY NN PR 
| £ Es ~) =| दा i] 
जि 2७ 2 कर ०2५०2 sols ०४७०४ ५ oom ool) 


ODORS IOS 


ls] 


२ 


५ | 


ORO eR 


~ 


seis eee 


चरण राम तीरथ चलि जाहीं # राम बसइ तिनके मनमाहीं ॥५॥ 
मन्त्रराज नित जपहि तुम्हारा % पूजहिं तुमहिं सहित परिवारा ॥६॥ 
होम 
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६ रामजीके तीथॉमे जिनके चरण जाते, हे, हे राम ! उनके मनमें वास जि जो आपके 
मन्त्रेराजको जपते और कुटुम्ब सहित आपका पूजन करते हैं(कुटम्ब दोनों ओर लगता है)॥६॥ + 
तपण होम करहि विधि नाना & विप्र जिवॉय द बहु दाना ॥७॥ । 


| तुमते अधिक एहिं जिय जानी % सकळ भाव सेवहि सनमानी ॥८॥ | 
MS __ | 
ह १. मन्त्रराज राम नाम है यथा-'सप्तकोटिमहामंत्राश्चि्तबि्ममकारकाः। एक एव परो भन्त्रो राम इत्यक्षरहृयम्‌ ।।” इति ॥ 
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जो अनेक प्रकारसे तर्षण, होम और ब्राह्मणोंको जिमाकर बहुतसा दान देते हैं ॥ ७ ॥ 
आप से अधिक शुरुको जीमें जानकर सर्व भावसे सम्मान करके सेवा करते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सबकर मॉगहि एक फल, रामचरण-रति होउ ॥ | 
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तिनके मन मंदिर बसइ, सिय रघुनन्दन दोउ ॥ १५९ ॥ 

सब ( सेवाओं ) का यही फल मागते हैं कि रघुनाथजी के चरणोंमें प्रीति हो उनके ही 
मनरूपी मंदिरिमें तुम सीताराम दोनों जने वास कीजिये ॥ १५९ ॥ 

काम क्रोध मद मार्न न मोहा # छोम न क्षोभ न राग न द्रोहा ॥१॥ 

जिनके कपट न दम्म न माया % तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥२॥ | 

काम;क्रोध,मद, मान, मोह जिनके नहीं, लोभ, क्षोभ, राग, द्रोह किसीसे नहीं करते॥१॥ जिनके | 
कपट, पाखण्ड और छल नहीं हे, हे रघनाथजी ! उनके ही हृदयमें वास कीजिये ॥ २॥ £ 

सबके प्रिय सबके हितकारी # सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी ॥॥॥ £ 

कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी # जागत सोवत शरण तुम्हारी ॥४॥ 

जो सबके प्रिय करनेवाले और सबके हितकारी हैं जिसको सुख-दुःख,बड़ाई और गाली सब {, 
समान हैं॥३॥जो सत्य प्रिय वचन विचारकर बोलते हैं और सोते जागतेमें आपकी शरण हैं॥ 8॥ £ 

तुमहिं छाँडि गति इसरि नाहीं % राम बसइ तिनके उरमाहीं ॥५॥ 

जननी सम जानहि परनारी # धन पराय विषते विष भारी ॥६॥ 

हे रघुनाथजी ! आपको छोड़कर जिन्हें दूसरी गति नहीं है आप उनके हृदयमें वास की जिये 
॥६॥ जो माताके समान पराई श्रीको जानते हैं; जिनको पराया धुन विषसे भी अधिक विष है॥६॥ 
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जे हरहि परसम्पति देखी #हुखित होहि ॥७॥ 
जिनहि राम तुम प्राण पियारे # तिनके उर शुभ सदन तुम्हारे॥८॥ 
जो पराई सम्पत्तिको देखकर प्रसन्न और पराई विपत्तिको देखकर अधिक दुखी होते हैं 
॥७॥ और हे रघुनाथजी ! जिनको आप प्राणोंके समान प्यारे हो, उनके हूृदयमें ही आपके 
हे तात ! जिनके स्वामी, मित्र, पिता, गुरु, सब कुछ आप ही हो उनके मन-मंदिरमे 
जो अवगुण त्यागकर सबके गुण अहण करते हैं और ब्राह्मण, घेनुके निमित्त संकर सहते हैं 


लिए सुन्दर घर है ॥ ८ ॥ 
दोहा-स्वामि सखा पितु मातु गरु, जिनके सब तुम तात ॥ 
सीता सहित दोनों वास कीजिये ॥ १६० ॥ 
अवगुण तजि सबके गुण गहहीं # विप्र धेतु हित संकट सहहीं ॥१॥ 
॥१॥ जो नीतिमें चतुर हैं; जिनकी जगतमें मर्यादा हे, आपका घर उनके मनोंमें सुन्दर है॥२॥ 
गुण तुम्हार समुझहिं निज दोसू # जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसू ॥३॥ | 
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हैुँढ तिनके मन मंदिर बसह, सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १६०॥ 
नीति निपुण जिनकी जग लीका # घर तुम्हार तिनके मन नीका ॥२॥ 
रामभक्त प्रिय छागहि जेही # तेहि उर बसह सहित वैदेही ॥४॥ 


Lop PA Fer Te PACTS जी शत ली ली SOE २0२७०१००२७ '* P(e 7s FOR he Fehr FA SFI SEE 


जो आपका गुण और अपना दोष समझते हैं तथा जिनको सब भांति आपका ही भरोसा है | | 
॥३॥जिनको रामके भक्त प्यारे लगते हैं आप उनके ही हृदयमें जानकी सहित वास कीजिये॥४॥ 
जाति पाति धन धर्म बड़ाई % प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥५॥ 
सब तजि रहहि तुमहिं छवलाई # तेहिके हृदय रहह रघुराई ॥६॥ 
जो जाति, पांति, धन, धर्म, बड़ाई कुटुम्ब, सुखदायक घर ॥ ५॥ सब छोड़कर केवल 
आपसे ही लव लगाये रहते हैं, हे रघुनाथजी ! उनके हृदयमें बास कीजिये ॥ ६॥ 
खगे नरक अपवग समाना # जहाँ तहँ देखि धरे धड बाना ॥७॥ 
मन क्रम वचन जो राउर चेरा % राम करह तेहिके उर डेरा ॥८॥ 
| जिसको स्वर्ग, नरक, अपवर्ग समान हैं अर्थात्‌ उन सबका त्याग है। जहॉ जहाँ धष 
बाण धरे आप ही दीखते हों ॥ ७॥ मन, वचन कर्मसे जो आपका चेरा (दास) है; हे खु- 
नाथजी ! उसके मनम अपना डेरा ( स्थान ) बनाइये ॥ ८ ॥ 
दोहा-जाहि.न चाहिय कबहूँ कछु, तुमसन सहज सनेह ॥ 
है बसह निरन्तर तासु उर, सो राउर निज गेह ॥ १६१॥ 
जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये, जिसका आपसे स्वाभाविक स्नेह है उसके डद 
निरंतर वास कीजिये; वही आपका निज घर है। ऊपरके तेरह स्थानोंमें रहनेको कहा, किंतु 
इसको निज गेह बताया; सो इसमें श्रीरामचन्द्रजीका यह ऐश्वर्य प्रकट किया है कि जो एक 
भी उनमें लगा देता हे उसके हृदयभें वे निरन्तर रहते हैं ॥ १६१ ॥ 
यहि विधि मुनिवर भवन दिखाये # वचन सप्रेम राम मन साये ॥१॥ 
कह सुनि सुनह भाउ कुलनायक #आश्रम कहो समय सुख दायक ॥२॥ 
| इस प्रकार सुनिने स्थान दिखाये और ये प्रेमके वचन रघुनाथजीके मनको अच्छे लगे ॥१। 
मुनिने कहा सुनिये रघुनाथजी ! अब समयके अनुसार सुख देनेवाले आश्रम कहता हूँ॥ २। 
! ट गिरि करह निवासू % तहु तुम्हार सब भाँति सुपासू ॥३॥ 
शेळ सुहावन कानन चारू % करि केहरि सग विहंग बिहारू ॥४॥ 
४ चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिये; वहां आपको सब भांति सुभीता (विश्राम)होगा॥३॥य 
* सुन्दर पर्वत है, शोभायमान वन है, जहां, हाथी, सिंह, मृग, पक्षी (निवेर) हो विहार करते हैं॥ 8 
पुराण बखानी % अत्रि प्रिया निज तपबल आनी॥५॥ 
सुरसरे धार नाम मंदाकिनि # जो सब पातक पोतक डाकिनि॥६॥ 
पवित्र नदी ( मन्दाकिनी ) जो घुराणोंमें बखानी हे और जिसको अत्रिकी खरी अनुसूया । 
प अपने तप बलसे ( चित्रकूटके निकट ) ले आयी हैं ॥ ५ ॥ गंगाजीकी धार मन्दाकिनी नाम 
| 
ह दे नी घार ले आयां ख रघुवंशम भो प्रसिद्ध है, यथा -/ अत्राभिषेकाय तपो धनानां सप्तषिहस्तोद्धृत व. 
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जो सब पापरूपी बच्चोंके खानेको डाकिनी है ॥ ६॥ 


विध्याचलका पिछला भाग है, प्रयागसे साठ मीलके अन मान बांदा जिले में है यह तीन मीलके घरे में है । चित्रकूटके नीचे पयस्विनी 
र मन्दाकिनो, नदी बहती हें रामनवमी और दिवालोके दिन यहां पुजा होती है, यहां निज स्थान बनानेका निषध है । 


२. -यह कथा इस प्रकार है कि ऋषिलोग जो वृद्ध थे सो गंगाजीमें स्नान करने जाते थे, उनमें उनको बड़ा परिश्रम पडता था अनुसूया उनका 
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अत्रि आदि मुनिवर तहँ बसहीं # करहि योग जप तप तनु कसहीं॥७॥ 
चलहु सफळ श्रम सबकर करडू # राम देह गोख गिखिरह ॥८॥ 
अत्रि आदि सुनिश्रेष्ठ वहाँ रहते हैं और जप, तप, योग करके शरीरको कसते हे ॥ ७॥ हे | 


रघुनाथजी ! चलिये और सबका श्रम सफल कीजिये पर्वतको गौरव (बड़ाई) दीजिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-चित्रकूट महिमा अमित, कही महासुनि गाइ ॥ 

* आय नहाये सरितवर, सीय सहित दोउ भाइ ॥ १६२॥ F 

शुनिराजने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी बड़ी महिमा कही तब जानकी सहित दोनों भाई चले % 

र आकर नदी श्रेष्ठ मन्दाकिनी में स्नान किया ॥ १६२ ॥ fy 

रघुबर ठषण भल वाह % करइ कतई अब गहर ठाह ॥१॥ 

लषण दीख पय उतर करारा #चइँदिशिफिरयोधनषजिमिनारा। £ 

रघुनाथजी बोले-लक्ष्मण ! घाट तो अच्छा है, पर अब कहीं ठहरने का ठाट करो ॥१॥ % 

लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीका उत्तर करार देखा जो ऐसा शोभित हो रहा था, कि मानो £ 

चारों ओर धनुषका आकार फिरा है॥ २॥ । 

नदी पनच शर शम दम दाना #सकल कलुष कलिसाउज नाना ६ 

चित्रकूट जनु अचल अहेरी # चूक न घात मार सुठभेरी ॥४॥ 

। 
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नदी धनुषकी ज्या ( रोंदा ) है, शम, दम दान उसके बाण हैं अनेक प्रकारके कलयुगी 
रचीं ॥ ७॥ दो उज्ज्वल शालाएँ जो वर्णी नहीं जाती, उनमें एक सुन्दर छोटी और एक 
बड़ी बनाई ॥ ८ ॥ 


पाप शिकार हैं ॥३॥ मानों चित्रकूट ( कामदनाथ ) अचल अहेरी ( शिकार खेळनेवाले ) हैं 
दोहा-लषण जानकी सहित प्रश, राजत पर्ण निकेत ॥ | ! 


जो पापको एक ही मूठ मार देते हैं घात चकती नहीं ॥ ४ ॥ 
ऋ सोह मदन मुनि वेष जतुरति ऋतुराज समेत ॥ १६३ ॥ | 


अस्त कहि लक्ष्मण ठव दिखावा #थल विळोकि रघुपति मन भावा॥५॥ 
र्मेठ राम मन देवन जाना # चले सहित सुरपति परधाना ॥६॥ 
लक्ष्मणजीने यह कहकर वह स्थान दिखाया और रघुनाथजी उसको देखकर प्रसन्न हुए॥५॥ 
रघुनाथजीका मन लगा यह देवताओंने जाना तब प्रधान देवराज इन्द्रके सहित देवता चले॥६॥ 
कोल किरात वेष धरि आये # रचेउ पर्ण तृण सदन सुहाये ॥७॥ 
बर्णि न जाय मंजु हुई शाला # एक ललित लघु एक विशाला ॥८॥ 
और कोल, किरात (भील) आदिकोंका वेष धरकर आये और उन्होंने सुन्दर पर्ण शाला 
लक्ष्मण और जानकी सहित प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) पर्णशालामें ऐसे शोभित होने लगे 
जैसे वसन्त और रतिके सहित मुनिवेषसे कामदेव शोभा पाता हे ॥ १६३ ॥ 
अमर नाग दिगपाला % चित्रकूट आये तेहि काला ॥१॥ 
राम प्रणाम कीन्ह सब काढू #मुदित देव लहि छोचन- लाहू ॥२॥ 
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४ देवता, नाग, किन्नर; दिक्पाल ( ये सब देवजाति ) उस समय चित्रकूटमें आये ॥ ३ ॥ 
रघुनाथजीने सबको प्रणाम किया और देवता नेत्रोंका लाभ लेकर प्रसन्न हुए ॥२॥ 
वषि सुमन कह देव समाज # नाथ सनाथ थ हम आजू ॥३॥ 
करि विनती दुख हुसह सुनाये # हर्षित निज निज गेह सिधाये ॥४॥ 
फूल वर्षाकर देवताओंके समाज बोले हे नाथ! हम आज (आपके आगमनसे) सनाथ हुए 
॥३॥ विनती करके (अपने) दुःख सुनाये और प्रसन्न हो अपने-अपने घर गये ॥ ४ ॥ 
रघुनन्दन छाये समाचार सुनि सुनि सुनि आये॥५॥ 
आवत देखि सुदित मुनिहन्दा # कीन्ह दण्डवत रघुकुळ-चन्दा॥६॥ 
रघुनाथजी चित्रकूट्मे आकर रहे हैं; यह समाचार सुन सुनकर सुनि आये ॥ « ॥ सुनि 
योंके समूहको प्रसन्नता से आता हुआ देख रघुकुलचन्द्र (रघुनाथजी) ने देडवत्‌ की ॥ ६॥ 
मुनि रघुवरहि लाय उर लेहीं # सफल होन हित आशिष देहीं॥७ 
सोमित्र राम छबि देखहि #साधन सकल सफल करि लेखहि॥८ 
मुनिजन रघुनाथजीको हृदयसे लगाते और अपनी वाणी सफळ होनेके लिए आशीष देते हैं 
॥७॥ सीता, लक्ष्मण तथा रामजीकी छबि देखकर सब साधनोंको सफल मानते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-यथायोग्य सन्मानि प्रश्च, बिदा किये मुनिहन्द्‌। 
कूळ करहि योग जप याग तप, निज आश्रमनि स्वच्छन्द ॥ १६४॥ 
रघुनाथजीने मुनियोंको यथायोग्य सम्मान देकर बिदा किया और वे शुनि फिर अपने 
अपने आश्रमम स्वच्छन्द होकर जप, यज्ञ, और तप करने लगे ॥ १६४ ॥ 
यह सुधि कोल किरातन्ह पाई % हर्षे जनु नव निधि घर आई ॥१ 
कन्दमूल फल भरि मरि दोना # चले रंक जनु लूटन सोना ॥श 
| यह सुध कोल किरातोंने पायी; वे ऐसे प्रसन्न हुए जेसे नव निधि घर आये हों ॥ १ ॥ 
4 कन्दमूल फल दोनोंमें भर भर कर चले, जैसे कंगाल सोना लूटने चले हों ॥ २॥ 


} तिन महँ जिन देखे दोउ भ्राता # और तिनहिं पँछहिं मए जाता ॥३॥ 
उनमें जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा उनसे मागके दूसरे लोग पूछने लगे ॥३॥ रघुनाथ 


Or 
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कहत सुनत रघुवीर-बड़ाई # आय सबन देखे दोउ भाई ॥४॥ 
जीकी बड़ाई करते सुनते सबने आकर दोनों भाइयों को देखा ॥ ४ ॥ 


करहि जुहार भट धरि आगे #प्रश्हि विलोकत अति अवुरागे॥५॥ 
चित्रलिखे से जह तहँ ठाढ़े #पुछक शरीर नयन जल बाढ़े ॥६॥ 

भेंट आगे धरकर जुहार करते प्रभुको बड़े प्रेमसे देखते हैं ॥ ५ ॥ जहाँ-तहाँ तसवीर 

लिखेसे खड़े हो गये शरीर पुलकित हो नेत्रोंमे जल भर आया ॥ ६॥ 

राम सनेह मगन सब जाने #कहि प्रिय वचन सकल सन्माने॥७॥ 

प्रथुहि जुहारि बहोरि बहोरी % वचन विनीत कहहि कर जोरी॥८॥ 
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4 रघुनाथजीने सबको स्नेहमें मग्न देख प्रिय वचन कहकर सम्मान किया ॥ ७॥ रघुनाथ- 
| जीको बार-बार जुहार और हाथ जोड़कर प्रेमसे विनीत वचन बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-अब हम नाथ सनाथ सब, भये देखि प्रभ पॉय ॥ 
वु भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशळराय ॥ १६९॥ 
हे नाथ! अब हम सब आपके पॉव देखकर सनाथ हुए, हे कोशलपति ! हमारे भाग्यसे 
ही आपका आना हुआ हे ॥ १६५ ॥ 
धन्य भ्रूमि वन पंथ पहारा # जहेँ जहँ नाथ पॉव तुम धारा॥१॥ 
धन्य विहिंग मृग कानन चारी #सफल जन्म भये तुमहि निहारी॥९॥ 
हे नाथ ! जहाँ-जहाँ आपने पग धारण किया उस भूमि, वन, मार्ग,पहाड़को धन्य है॥१॥ 
वे वनचारी पक्षी और मृग धन्य हैं आपको देखकर जिनका जन्म सफल हुआ ॥ २॥ 
हम सब धन्य सहित परिवारा # देखि नयन भरि दरश तुम्हारा॥३॥ 
कीन्ह वास मल ठाँव विचारी # यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी॥४॥ 
इम सब कुटुम्ब सहित धन्य हैं, जो नेत्र भरकर आपका दर्शन देखा॥ ३ ॥ अच्छा 
स्थान विचार कर यहां सब ऋतुओंमें प्रसन्न रहोगे॥ ४ ॥ 
हम सब माति करब सेवकाई # करि केहरि अहि वाघ वराई ॥५॥ 
वन बीहड़ गिरि कन्दर खोहा # सब हमार प्रश्च पण जोहा ॥६॥ 
हम सब प्रकारसे आपकी सेवा करेंगे, हाथी सिंह सर्प बाघसे बचावेंगे ॥ « ॥ क्योंकि हे 
्रश्ु, ! वन वीहड़ (विकट स्थान) पहाड़की कंदरा खोह हमारा सब पग-पग देखा हुआ हे॥६॥ 
जहँ तहँ तुर्माह अहेर खिलाउब # सर निझर सब ठाम दिखाउब॥७॥ 
हम सब सेवक परिवार-समेता # नाथ न सकुचब आयसु देता ॥८॥ 
जहाँ-तह आपको शिकार दिखलावेंगे और सरोवर झरनेके स्थान आदि सब दिखावेंगे॥७ 
हे नाथ ! हम परिवार-सहित आपके सेवक हैं अतः आप आज्ञा देनेमें नहीं सङुचाना ॥ ८ । 
दोहा-वेद्‌ वचन मुनि मन अगम, ते प्रु करणा-ऐन ॥ 
कुल वचन किरातनके सुनत, जिमि पितु बालक-बैन ॥ १६६ ॥ 
जो वेद वचन और सुनियोके मनमें भी अगम हैं वे करुणाके घर प्रभु किरातोंके वचन 
सुनकर ऐसा प्रसन्न होते हैं जेसे पिता बालकके वचन सुनकर प्रसन्न होता है ॥ १६६॥ 
रामहि केवळ प्रेम पियारा # जानि लेह जो जाननहार ॥१॥ 
राम सकल वनचर परितोषे # कहि मृदु वचन प्रेम परिपोषे ॥२॥ 
श्रीरचुनाथजीको भेम ही प्यारा है, जो जानेवाला हो वह जान ले ॥१॥ श्रीरषुनाथजीने 
सब वनवासियोंको प्रसन्न किया और कोमल वचन कहकर प्रेमसे संतुष्ट किया ॥ २॥ 
_ बिदा किये शिर नाय सिधाये #अ्रश्मणण कहत सुनत घर आये ॥२। 


१. किरातिनी बोली -ये उपहीं कोउ कुंवर अहेरी । श्याम गौर धनुबाण तूणधर, चित्रकूट अब आय रहेरी । इनहि बहुतआदरत महा-मुनि, 
समाचार सब मेरे कहेरी । बनिता बन्धु समेत वसन बन, पितु हित कठिन क्लेश सहेरी । वचन परस्पर कहुति किरातिनि, पुलक गात जल नेन बहरी । तुलसी 
प्रभुहि विलोकत इकटक, लोचन जनु विनु पलक लहेरी। 
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यहि विधि सीय सहित दोउ भाई # बसहिं विपिन सुरसुनि सुखदाई॥४॥ 
जब किरातोंको बिदा किया तो वे शिर नवाकर चले और प्रभुके गुण कहते सुनते घर आये 
i ॥ ३ ॥ इस प्रकार सीता सहित दोनों भाई देवता, झुनियोंके सुखदाता बनमें बसते हैं ॥४॥ | 


आय रहे रघुनायक # तबते भा वन मंगलदायक ॥९॥ 

$ फूलहि फलहिं विटप विधि नाना # मंजु ललित वर बेछि विताना ॥६॥ 

# जबसे रघुनाथजी आकर रहने लगे, तबसे वन मङ्गल देनेवाला हो गया॥ ५ ॥ नाना 

(अनेक) प्रकारके वृक्ष फूलते फलते हैं उज्ज्वल सुन्दर बेलोंके वितान हो रहे हैं ॥ ६॥ 

। सुर तरु सरिस सुभाव सुहाये # मनुँ विदुधवन परिहरि आये॥आ। 
गुअत मंजुळ मधुकर-श्रेनी # बयारि बहे सुखदेनी ॥८॥ 
वृक्ष कल्पवृक्षके समान स्वभावसे ही शोभित हैं मानों देवताओंका वन छोड़कर वहां ही 

कल्पवृक्ष आगये हैं ॥ ७॥ उनपर सुन्दर भोरोंकी पक्ति गुज्लार करती हैं (शीतल, मंद, 

सुगंध ) तीन प्रकार की सुखदायक पवन चल रही है ॥ ८ ॥ |! 
दोहा-नीलकंठ कलकण्ड शुक, चातक चक्क चकोर ॥ 

व भाँति भाँति बोलहि विहुँग, श्रवण सुखद चितचोर ॥ १६७॥ । 
नीलकंठ, कोयल, तोते, चातक, चकवा, चकोर तथा और भी अनेक प्रकारके विहंग 

(पक्षी) कानोंके सुखदाता चित्त चुरानेवाले वचन बोलते हैं॥ १६७ ॥ 
क्रि कोल कुरंगा # विगत वेर विचरहिं सब संगा ॥१॥ 
फिरत अहेर राम-छबि देखी # होहि सुदित मगहन्द बिसेखी ॥२॥ 
हाथी,सिंह,सुअर, और हरिण वैर त्यागकर सब एक संग विचरण करते हैं॥१॥ वनमें फिरते समय 
रघुनाथजीकी छबि देखकर मृगवृन्द बड़े प्रसन्न होते हैं अर्थात्‌ रघुनाथजीके हाथमें बाण देखकर 

भी उनकी छबिसे प्रसन्न होते हैं अथवा अपनेको मोक्षका अधिकारी जानकर प्रसन्न होते है॥२॥ 
विधृ विपिन जहँ ठगि जगमाहीं # देखि राम वन सकल सिहाहीं ॥३॥ 
सुरसरि सरस्वति दिनकर कन्या % मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥४॥ 
संसारमें देवताओंके भी जितने वन हैं, वे सब ही रघुनाथजीके वनको देखकर सिहाते हैं 

5 ॥ ३ ॥ गङ्गाजी, सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, धन्या ॥ ४ ॥ 

सिन्ध्‌ नदी नद नाना % मंदाकिनि कर करहि बखाना ॥९॥ 

¦ उदय अस्त गिरि अरु केलासू # मंद्र मेरु सकल सुरबास्‌ ॥६॥ 

सब सरोवर, सिंधु, नदी और नद अनेक प्रकारसे मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं ॥ «५ ॥ 

5 उदयाचल, अस्ताचल, केलाश,मन्दराचळ,सुमेरु और जिन पर्वतोंपर सब देवता रहते हैं॥६॥ 

४ हिमाचळ आदिक जेते # चित्रकूट यश गावहिं तेते ॥७॥ 

सुदित मन सुख न समाई # बिल श्रम विपुल बड़ाई पाई ॥८॥ 
हिमालय आदि जितने पर्वत हैं वे सब चित्रकूटका यश गाते हैं ॥७॥ और विंध्याचलके 
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| मनमें तो सुख नहीं समाता, क्योंकि विना परिश्रम इसने बहुत बड़ी बड़ाई पायी (विन्ध्या- | 
४ चलका ही भाग Ma )॥८॥ 

१ दोहा- बिहुँग खग, बेलि विटप तृण जाति ॥ 

| वक पुण्यपुज सब धन्य अस, कहहि देव दिन रति ॥ १६८॥ 


चित्रकूटके विहंग, त वेलि, वृक्ष, तृण ( तिनकों की अनेक जाति ) ये सब पुण्यके ढेर | 
और सराइने योग्य हैं, ऐसे देवता दिन रात कहते हैं ॥ १६८॥ 

नयनबन्त रघुपतिहि विछोकी # पाय नयनफेल होहिं विशोकी॥१॥ 

प्रसि चरण रज अचर सुखारी % भये परम पदके अधिकारी ॥९॥ | र 


| 
| 


|| 


४ नेत्रवाले खुनाथजीको देख नेत्रोंका फल पाकर सुखी होते हैं ॥ १॥ स्थावर चरणोंकी 
३ रज छूकर प्रसन्न हो परमपदके अधिकारी हो गये ॥ २॥ । र 
| सो वन शोळ सुभाव सुहावन & मड़लमय अति पावन-पावन ॥॥ | 


|e 


॥ महिमा कहिय कवन विधि तासू # सुखसागर जहे कीन्ह निवासू ॥४॥ 
| वह वन-पर्वत स्वभावसे ही सुन्दर और पवित्रसे भी अति पवित्र मंगलरूप हो गया॥३॥उस 
¦} स्थानकी महिमा किस प्रकारसे कही जाय ! जहां सुखसागर भगवानने निवास किया है॥४॥ | 
¦ पय पयोधि तजि अवध विहाई # जह सिय राम ढषण रदे आई॥५॥ 
कहि न सकहिं सुख भा जस कानन# जो शतसहस होहि सहसानन ॥६॥ 
वह स्थान क्यों न बड़ाईके योग्य हो जहां सीता राम, ओर लक्ष्मण आकर क्षीर सागर 
और अयोध्याको त्यागकर निवास कर रहे हैं॥ « ॥ जो सौ हजार शेषजी हों तो भीजो £ 


“ने: 92/02/0620“: 


| 


9 


f 


४! 
| 
| 
> 
ks] 
टो 


लक्ष्मणजी कर्म मन वाणीसे सेवा करते हैं और उनका शील, स्नेह बखाना नहीं जाता ॥ ८ ॥ | 


वनमें सुख हुआ उसको नहीं कह सकते ॥ ६॥ | 
सो में बरणि कहों विधि केही # डाबर कमठ कि मन्द्र लेही ॥»॥ | 
॥ दोहा-क्षण क्षण छखि सिय-रामपद, जानि आएपर नेह ॥ 5 
कु करत लषण सपने न चित, बन्छु मातु पितु गेह ॥ १६९॥ £ 


क्षण-क्षणमें रघुनाथजी तथा जानकीजीके चरण देख और अपने उपर स्नेह जान लक्ष्म- | 


सेबहि लषण कमे मन वानी # जाय न शील सनेह बखानी ॥८॥ 
न णजी माता, पिता, बन्धुजन और घरकी स्वप्नमें भी याद नहीं करते हे ॥ १६९ ॥ 


४ उसको मैं किस प्रकारसे वर्णन करूँ, क्योंकि केके बच्ेसे कहीं मंद्राचल पहाड़ उठा है॥»॥ 
राम संग सिय रहहि सुखारी # पुर प्रिजन ग्रह सुरति बिसारी॥१॥ 


क्षण क्षण पिय बिधुवदन निहारी # प्रसुदित मनहँ चकोर कुमारी॥२॥ । 


5 | रघुनाथजीके संग जानकीजी प्रसन्न रहती हैं,पुर कुम्ब, और घरका स्मरण भी नहीं करती हैं 
{ ॥१॥क्षण-क्षणमें अपने स्वामीका चन्द्रसुख देखकर चकोर ङुमारीके समान प्रसन्न रहती हैं ॥२॥ | 


; 

| 

| नाह नेह नित बढ़त विलोकी #हषित रहति दिवस जिमि कोकी॥३॥ त” 
र 


सिय मन रामचरण-अनुरागा #अवध सहस सम वन प्रिय छागा॥३॥ 
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स्वामीका स्नेह नित्य बढ़तादेखकर ऐसे प्रसन्न रहतीहैं जेसे दिनमें चकवी ॥ ३ ॥ सीताजीका न 
मन रामजीके चरणोंमें ऐसा अतुरागी हुआ कि अयोध्यासे सहस्रयुना वन प्यारा लगा ॥४॥ 
य॒ प्रीतम-संगा # प्रिय परिवार कुरंग विहगा ॥५॥ 

सासु ख्वसुरसम सुनि तिय सुनिवर ऋअश न अमियसम कंद मूळफर॥६॥ | 

र 
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प्रीतिके संगमे वह पणकुटी आनंदरूप है और हरिण तथा पक्षी प्यारे कुटुम्बके समान 
विदित होते हैं ॥ « ॥ सास श्‍वसुरके समान मुनि और उनकी स्रिया हैं भोजन करनेको 
अमृतके समान कन्द और मूल फल हैं ॥ ६ ॥ 
नाथ-साथ साथरी सुहाई #मयन शयन शत सम सुखदाई 
लोकप होहि विलोकत जासू #तेहि कि मोह सक विषय विलासू॥८॥ 
स्वामीके साथ वह ( कुलका ) सुन्दर बिछोना सौ कामदेवकी सेजके समान सुखदाई 
॥ ७॥ जिसकी इष्टि मात्रसे ही लोकप (इन्द्रादि) हो जाते हैं, उसको क्या यह विष 
# विलास मोह सकता है ! अथांत्‌ नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा सुमिरत रामहि तजहि जन, तृणसम विषय विलासु ॥ 
rss कँ रामप्रिया लिति सिय, कछ न_आचरज तासु॥ १७०॥ {¦ 
थजीका स्मरण करते ही भक्तजन तृणके समान विलासको त्याग 
लोकमाता रघुनाथजीकी प्रिया सीताजीने ऐसा किया तो इसमें i आश्चर्य त eR 
iM सुख लहहीं# सोइ रघुनाथ करे सोइ कहहीं ॥॥ £ 
कहहिं पुरातन कथा बखानी लषणसिय अतिसुखमानी।क £ 
| सीता और लक्ष्मण जिस बातसे सुख पायें, जो कहें वही रघुनाथजी करते हैं ॥१॥ पुरानी न 
: 
| 


अ 
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कथा बखान कर कहते हैं और लक्ष्मण सीता परम सुख मानकर सुनते हैं ॥ २॥ 

6 जब जब राम अवध सुधि करहीं # तब तब वारि विलोचन मरहीं॥१॥ 
सुमिर मातु रिजन भाई % भरत सनेह शील सेवकाई ॥४॥ 
जब जब रघुनाथजीको अवधकी याद आती है, तब-तब नेत्रोमें जल भर आता है ॥३॥ 

माता, पिता, कुट्म्ब और भाई भरतके स्नेह, शील और सेवकाई का स्मरण कर ॥ ४ ॥ 
कृपा सिन्धु प्रभु होहिं दुखारी % धीरज धरहि कुसमय विचारी॥५॥ 

| लखि सिय लषण विकल है जाही #जिमि एरुषहि अनुसर परिछाहीं॥६॥ | 
~ मधु पासागर रामजी दुःखी हो जाते हैं ल कुसमय विचार घेर्य धरते हैं॥५॥ यह 
देखकर सीता ओर लक्ष्मणजी ऐसे व्याकुल हो जाते जेसे परिछाहीं पुरुषका अनुसरण करती है।६। 

र प्रिया बंधु गति छखि रघुनन्दन % धीर कृपाळु भक्त उर चन्दन ॥७॥ 
चान ही और बंधुकी स टर तपण लावा 

| [सार 

| ॥७॥कुछ पवित्र कथा कहने लगते थे,जिनको सुनकर लक्ष्मणजी और न 


दोहाः 
। हम सीता सहित, सोहत पणनिकेत 


मि वासव बस अमरपुर, शची जयंत समेत ॥ १७३ ॥ 
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$ औरामचन्द्रजी लक्ष्मण, जानकी सहित पर्णशालामें ऐसे शोभित हो रहे हैं, जसे ईर |. 
४ अपनी खत्री और पुत्र जयन्तके सहित शोभा पाते हैं॥ १७१ ॥ | र 
४ इति श्रीरामचरितमानस विद्यावारिधि-पं० जवालाप्रसादमिश्रकृतटीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गतोनवमोविश्रामः।। ९ ॥। 


दोहा-आये अवध सुमन्त जिमि, कही कुशळ सियराम। | 
उसा तबु तजि नृप सुरलोकगे, सो दशमें विश्राम ॥ १० ॥ 
हि प्रश्न सिय अतुजहि केसे # पलक विछोचन गोलक जैसे ॥१॥ 
हि लखन सीय रघुवीरदि # जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि॥२॥ | 
रघुनाथजी,लक्ष्मणजी,ओर जानकीजी की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे नत्रोके गोलककी पलक॥ १॥। ; 
इधर लक्ष्मण और जानकी खुनाथजीकी ऐसी सेवा करती हैं जेसे अज्ञानी पुरुष अपने शरीरकी॥२॥ 
इहि विधि प्रशु वन बसहि सुखारी # खग शग सुर तापस हितकारी॥३॥ 
कहेउ राम वन गमन सुहावा %सुनह सुमन्त अवध जिमि आवा॥४॥ 
इस प्रकार रघुनाथजी प्रसन्न चित्त वनमें बसते हैं और खग, मृग, देव, तपस्वियोंका हित 
६ | करते हैं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीका सुन्दर वन गमन वर्णन किया, अब सुमन्त जिस प्रकार अव- |: 
५ धर्मे आये सो सुनो । सुन्दर वनगमनका आशय यह है कि, ऋषि महात्माओंका संकट दूर |. 
५ होनेसे उनको वनगमन आनंददायक कमा ॥४॥ १ 
फिरे निषाद प्रसवुहि पहुँचाई # सचिव सहित रथ देखेउ आई ॥५॥ 
मन्त्री विकल विलोकि निषाह #कहि न सके अति भयउ विषादी 
निषाद रघुनाथजीको पहुंचाकर लौटा तो आकर मंत्री सहित रथ ( गङ्गा किनारे ) देखा 
$ ॥ « ॥ निषादने मंत्रीको व्याकुळ देखकर जेसा दुःख माना सो कहा नहीं जाता॥ ६॥ 
राम शम सिय लषण पुकारी % परेउ भ्रूमितल व्याकुळ भारी ॥७॥ 
देखि दखिन दिशि इय हिहिनाहीं#जिमि बिल पंख विहंग अकुलाहीं॥८॥ 
मन्त्री “राम सीता लक्ष्मण” पुकारता हुआ पृथ्वीमें व्याकुळ हो गिर गया ॥७॥ दक्षिण 
दिशाकी ओर देखकर घोड़े हिनहिनाते हैं पिया पक्षी व्याकुल हों ॥ ८॥ 
दोहा-नहिं तृण चरहि न पियहिं जळ, मोचत लोचन वारि॥ 
कु व्याकुल भयउ निषाद सब, रघुव॒र-वाजि निहारि ॥१७२॥ _ 
न तृण चरते हैं, न जल पीते हैनेत्रोसे जल छोड़ते हं, यह दशा रघुनाथजीके घोड़ोंकी देख- | 
* कर सब निषादगण बड़े व्याकुल हुए|कहीं, निषाद सब' के स्थानमें निषादपति पाठ है॥१७२॥ 
| धरि धीरज तब कहद निषाद # अब सुमन्त परिहरह विषाह ॥१॥ 
तुम पंडित परमारथ-ज्ञाता # धरइ धीर खि वाम विधाता॥२॥ : 
तब निषादने चैर्य घरकर कहा-सुमंत ! अब आप दुःख त्याग दीजिये ॥३॥ आप पंडित | 
परमार्थकी वार्ता जाननेवाले हो, विधाताको वाम जानकर धेये धारण कीजिये ॥ २॥ 
विविध कथा कहि कहि रहुवानी % रथ बेठारथो बखस आनी॥श॥ 
शोक शिथिल रथ सकहि न हाँकी# रघुवर विरह पीर उर बाकी ॥४॥ 
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बाणीसे विविध ( अनेक प्रकारकी ) कथा कहकर सुमंतको बरबस रथ- | 
पर बेठाया ॥ ३॥ शोकसे शिथिल हो गया, रथ हांका नहीं जाता, हृदयमे रघुवरके विर- 
इकी बांकी (बेढब ) पीड़ा है॥ ४ ॥ | 
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निषाद ( बड़े ) व्याकुल इए, तब सुमन्त और घोड़ोंको देखकर अपने चार सेवक बुला | 
कर सारथी संग कर दिये॥ १७३॥ हि र । । 
गृह सारथिहि फिरथो पहुँचाई # विरह विषाद वरणि नहि जाई॥१॥ 
चले अवध ले रथहिं निषादा # होत क्षणहि क्षण मगन विषादा॥९॥ | 
निषाद सारथीको पहुँचा क्र लौटा, वह विरह विषाद वर्णा नहीं जाता ॥ १ ॥ संग भेजे 
हुए निषाद रथ ले अयोध्याको चले ओर क्षणक्षण विषादम मग्न होते हैं ॥ २ ॥ ६ 
शोच सुमन्त विकल दुख दीना # धिक जीवन रघुवीर-विहीना ॥३॥ 
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भये अयस-अघ-भाजन प्राना # कोन हेतु नहि करत पयाना ॥५॥ 
अहह मन्द्मति अवसर चूका # अजह न हृदय होत हुइ टका ॥६॥ 
| व ये प्राण पाप और अपयशके पात्र हुए, न जाने क्यों शरीरसे नहीं निकलते !॥५॥ अहह ! 


| मैं बड़ा मंदमति हूँ जो समय पर चूक गया और अब भी मेरे हदयके दो टुकड़े नहीं होते॥६। 
¦ मीजि हाथ शिर धुनि पिता १७ फिरे बनिक जिमि मूर गवाँई ॥७॥ 
कि बाधि कर वीर म 

6 | हाथ मल आर शिर धुनकर पछताता है, जैसे वेश्य अपनी सब पूंजी , 
ज र सा के (सब 


कहा कर युद्धसे भागने पर दुःखी हो ऐसी ही दशा सुमन्तकी हो गयी ॥ ८॥ | 
डू विवेकी वेद र्ड 

jd a विवेकी वेद-विद, सम्मत साधू सुजाति। | 

ह. ` ६१ मदपानकरि रे, सचिव सोच तिहि भाँति ॥ १७४॥ {¦ 
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अथवा जेसे कोई ज्ञानी वेद जानने वाला साधु सन्त ब्राह्मण घोखेसे मद्यपान कर शोच । 


करे इसी प्रकार सुमन्त शोच करने लगा ॥ १७४ ॥ 

जिमि कुलीन तिय साधु सयानी # पति देवता कर्म मन बानी ॥१॥ 

रहे कर्मवश परिहरि नाह # सचिव हृदय तिमि दारुण दाड॥२॥ 
_ जैसे साइ, चतुर, कुलीन खनी कर्म मन वाणीसे पतिकी सेवा करनेवाली और पतिको 
देवता समझनेवाली (पतिता) ॥१॥ कर्मके वश अपने स्वामीको त्याग कर रहे ( और फिर 
पछतावे ) इसी प्रकार सुमन्तके मनमें कठिन ह ॥२॥ 

लोचन सजल दृष्टि भइ थोरी # सुने न श्रवन विकलमति भोरी॥३॥ 

सुखहि अधर लागि मुँह लाटी #जिय न जाय उरअवधिकपाटी॥४ 

ेत्रॉमें जल आजानेसे इष्टि थोड़ी हो गयी और व्याकुलतासे मति ऐसी भोरी हो गई,कि 
कुछ सुनाई नहीं देता॥३॥होठसूख गये,सुखमें स्याही-सी लग गई, रामजीके जो आनेकी अवधि 
थी वृह हृदयमें किवाड़ बनकर प्राणोंकी रक्षा कर रही है; इस कारण वे प्राण नहीं जाते ॥ ४ ॥ 6 

विवरण भयो न जाय निहारी # मारेसि Ue त महतारी ॥५॥ 

हानि गलानि बिपुल मन व्यापी # यमपुर पंथ शोच जिमि पापी ॥६॥ 

वर्ण बुरा हो गया, देखा नहीं जाता जैसे किसीने अपने माता-प्ताको मार डाला हो॥९॥ 
मनमें हानि ओर ग्लानि बहुत व्याप्त हो गई जेसेकोई पापी पाप करके फिर यमलोकके मागका 
दुःख स्मरण कर शोच करे वेसे ही शोच करने लगा कि राजाको क्या उत्तर दूँगा ! हानि 
रामचन्द्रके वन जानेकी और ग्लानि यह कि मन्त्री होकर कुछ भी i क्र सका ॥ ६॥ 

वचन न आव हृदय पछिताई % अवध काह Lh देखब जाई ॥७॥ 

राम-रहित रथ देखहि जोई # सकुचहि मोहि विलोकत सोई ॥८॥ 

घुखसे वचन न आये, मनमें पछताने लगा, मैं अयोध्यामें जाकर कया देखूँगा ! ॥७॥ ! 
जो कोई रामचन्द्रजीसे रहित रथ देखेंगे वे ही मुझको सकुच जावेंगे ॥ ८ ॥ 

दोहा-धाय पूछिहहिं मोहि जब, विकळ नगर नर नारि॥ 
हँ॥ उतर देव में सबहि तब, हृदय वत्र बेठारि॥ १७५॥ हे 

जब नगरके नर-नारी दौड़कर सुझसे पूछेंगे कि श्रीरामचंद्रजी कहाँ हैं, तब मैं छाती पर 

शिला रखकर सबको उत्तर दूंगा ॥ १७५ ॥ | 


पुछिहहि दीन हुखित सब माता # कहव काह में तिनहिं विधाता॥१॥ 

पुछिहहि जबहिं छषण महतारी # कहिहों कवन सन्देश सुखारी॥२॥ 

हे विधाता ! जब माताएँ दीन दुःखी होकर पूछेंगी तब मैं उनको क्या उत्तर दूँगा ॥१॥ 
जब लक्ष्मणजीकी महतारी पूछेंगी तब कया सुखदायक सन्देश कहूँगा ! ॥ २॥ 

राम-जननि जब आइहि धाई # सुमिरि वत्स जनु धेत छवाई ॥३॥ 

पूछत उतर देब में तेही % गये वन राम छषण वैदेही ॥४॥ 

जब रामजीकी माता दोड़कर आवेगी; जैसे बछड़ेको यादकर गाय दोड़ती है॥३॥पूछते ही | 


उनको मैं वही उत्तर दूँगा कि, महारानीजी ! राम, लक्ष्मण, सीता तो वनको चले गये ॥४॥ 
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जो त. तेहि उत्तर देवा #जाय अवध अब यह यश लेवा॥५॥ | 
ॅछहि जबहिं राउ हुख दीना # जीवन जासु राम आधीना ॥६॥ | 
जो पूछेगा उसको वही उत्तर देना होगा, बस, अवधमें जाकर अब यह यश मिलेगा! 
॥६॥जब दीन दुःखी महाराज जिनका जीवन रघुनाथजीके ही अधीन है, सुझसे रघुनाथजीका |: 
+ वृत्तांत पूछेंगे॥ ६॥ 
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| अपना प्रिय शरीर तृणके समान त्याग देंगे॥ ८॥ १ 
| दोहा-हृदय न बिद्रेउ पैक जिमि, बिछुरत प्रीतम नीर ॥ 
# जानत हों मोहिं दीन्ह विधि, यम यातना शरीर ॥ १७६ ॥ 
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(सहनेवाला)शरीर दिया है अथवा विधाताने इसी शरीरमें यमयातनाका कष्ट दिया है॥१७६॥ | 
एहि विधि पंथ करत पढ़ितावा # तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥१॥ 
बिदा किये करि विनय य निषाद कह लि गा परि विकल विषाद ॥२॥ 
इस प्रकार मागमे पछतावा करते हुए तमसा नदीके तीरपर तुरंत रथ आया ॥१॥ विनय 

| करके निषादोंको विदा किया; वे पांव पड़कर विषादसे च्याकुछ हो लौटे ॥ २॥ ऱ्य 

५ पेठत नगर सचिव सकुचाई # जनु मारेसि शरु ब्राह्मण गाई ॥३॥ 
बेठि विटपतर दिवस गवाँवा # साँझ समय तब अवसर पावा ॥४॥ 
आ प्रवेश करते हुए मन्त्री सकुचाता है जैसे उसने गुरु,बह्मण या गायको मारा हो॥३॥ 

सुमंतने वृक्षके नीचे बेठकर दिन गँवाया और जब संध्या समयका अवसर पाया तब॥ ४ ॥ ! 6 
अवध प्रवेश कीन्ह अधियारे % पेठ भवन. रथ राखि हुआरे ॥५॥ 
जिन जिन समाचार सुनि पाये % भूप हार रथ देखन आये ॥६॥ 
अंधेरेमें अयोध्यामें प्रवेश किया, जब द्वारे पहुँचा तो रथ द्वार पर रखकर आप भवनमें £ 

गया ॥५॥ जिन जिनने (कुछ) समाचार सुने वे राजद्वारपर रथ देखने आये ॥ ६॥ न 
रथ पहिचान विकल लखि घोरे # गर्राहं गात जिमि आतप ओरे॥७॥ 
नगर नारि जर न्याङ कसे # निघटत नीर मीन गण जैसे ॥८॥ 
रथको पहँचान और घोड़ोंको देखकर मनुष्योंके शरीर ऐसे गलने लगे जैसे गरमीमें / 

चा h Mg नगरके नारी नर ऐसे व्याकुल थे जेसे पानी घटनेसे मछली व्या- 

| दोहा-सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास॥ । 

र “हळ भवन भयंकर लाग तेहि, मानहँ प्रेत-निवास ॥ १७७ ॥ 
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मन्त्रीका आगमन सुनकर सब रनिवास व्याकुळ हो गया और उनको भवन ऐसा भयंकर 
लगता है मानों इसमें प्रेत निवास करते हैं॥ १७७॥ 
अति आरत सब पूछहि रानी # उतर न आव विकल भइ बानी॥१॥ 
तुने न श्रवण नयन नहि सूझा % कहह कहाँ रप जेहि तेहि बूझा॥२॥ 
अति दुःख से सब रानी पूछती हैं उत्तर नहीं आता; वाणी व्याकुल हो गयी ॥१॥ कानोंसे 
सुनता नहीं; नेत्रोंसे सूझता नहीं, कहो राजा कहां हैं ! यही बात जिस तिससे पूछी ॥ २॥ | 
| 
$ 


दासिन्ह दीख सचिव विकलाई % कोशल्या-एह गई लिवाई ॥३॥ 
जाय सुमन्त कस राजा #अमिय रहित जनु चन्द्र विरजा॥४॥ 
जब दासियोंने मन्त्रीकी यह व्याकुळता देखी तो कौशल्याके घरको लिवा ले गयीं ॥३॥ 
सुमन्तने जाकर राजाको देखा जेसे अनृत रहित चन्द्रमा (मलिन) होता है ॥ ४ ॥ 
असन शयन न विशषण हीना % परेउ भूमितळ निपट मलीना॥५॥ 
उसाँस शोच इहि भाती # सुरणुरते जनु खसेउ ययाती ॥६॥ 
राजा भोजन, शयन, भूषणोंसे हीन प्रथ्वीतलमें निपट मलिन पड़े हैं ॥ « ॥ और इस 
प्रकार शोच करके श्वास लेते हैं जेसे ययांति वेकुण्ठसे गिर पड़ा हो॥ ६ ॥ 
शम राम कहि राम सनेही # एनि कह राम छषण वेदेही ॥७॥ 
लेत शोच भरि क्षण क्षण छाती # जनु जरि पंख परेउ संपाती ॥८॥ 
राम राम राम हे सनेही प्रिय पुत्र | फिर राम लक्ष्मण जानकी ऐसा कहते हें॥ ७॥ 
प्रतिक्षण हृदयमें शोच भरते हैं अथवा शोचके कारण लम्बी साँस लेनेसे छाती भरती है, 
जैसे पंख जलनेसे सम्पाती पड़ा हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-देखि सचिव जय जीव कहि, कीन्हेउ दण्ड प्रणाम ॥ - | 
«न सुनत उठेउ व्याकुल रपति, कह सुमन्त कहे राम ॥ १७८॥ 
मन्त्रीने देखते ही (जय जीव) ऐसा कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम किया, सुनते ही राजा 
व्याकुळ होकर उठे और पूछने लगे-सुमन्त ! बताओ राम कहाँ हें! ॥१७८॥ 
भूप सुमन्त ठीन्ह उर लाई # बूड़त कछ अधार जनु पाई ॥१॥ 
` साहित सनेह निकट बेठारी # पूछत राउ नयन भरि बारी ॥२॥ 
राजाने सुमंतको हृदयसे लगा लिया; जैसे डूबते इएको कुछ सहारा मिल गया हो॥ 9 ॥ 
स्नेहसे पास बेठाया, राजा नेत्रॉमें जळ भर भरके पूछने लगे ॥ २॥ 
१. उस समय कौशल्या कह रही यो - माई री ! मोहि न कोउ समक्षाव । राम त वव त व पति 
मेरे नेनन आगे राम लषण अरु सोता । तदपि न मिटत दाह यहि उरको, विधि जो भयो विपरीता । दुःख न रहे रघुपतिहि विलोकत, तनु न रहे बिनु देखे । 
करत न प्रान पयान सुनहु सखि, अशि परी यहिँ लेखे ॥ कौशल्याके विरह वचन सुनि, रोइ उठीं सब रानी तुलसीदास रघुवीर विरहको, पीर न जात बखानो। 


२. ययाति राजा अनक यज्ञ कर सदेह स्वर्ग को गये और इन्द्रासनपर बेठ तब इन्द्रन पूछा, आपने एसे कया कमं किये हें जो सशरीर स्वरगमें 
आये ? उन्होंने अभिमानके वश अपन सब गणों का वर्णन कर दिया, कहनसे वे क्षीण हो गये, तब वहांसे इनको इच्धने ढकेल दिया और पृथ्वीम आकर गिरे । 
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राम कुठ कह सखा सनेंही # कहूँ रघुनाथ लषण वेदेही॥३॥ | 
रि कि वनहिं सिधाये # सुनत सुमन्त नयन जल छाये ॥४॥ 

हे सखे ! प्रियकी कुशलता कहो; रघुनाथ, लक्ष्मण, जानकी कहां हैं ! ॥३॥ लोटा लाये 
हो या वनको चले ! सुनते ही सुमन्तके नेत्रॉमें जल छा गया॥ ४ ॥। 
शोच- पूछ नरेश # कह सिय राम छषण सन्देश ॥५॥ # 
णाम रूप गुण शील स्वमाऊ # सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥६॥ : 
शोकसे व्याकुळ हो राजा फिर पूछने लगे कि सीता राम लक्ष्मणजीका संदेश कहो ॥५॥ | 
श्रीरामचन्द्रजीका रूप, गुण, शील स्वभाव स्मरण कर करके राजा मनमें शोच करते हैं॥३॥ | 
राज्य सुनाय दीन्ह वनवासू % सुनि मन भयउ न हषे हरासा ७ ¦ 

सो सत बिछरत गये न प्राना # को पापी जग मोहि समाना ॥८॥ 

6 हाय ! मैंने राज्य सुनाकर अपने पुत्रको वनवास दिया, यह सुनकर भी उनके मनमें 
प्रसन्नता और दुःख नहीं हुआ, आज्ञा मांग वनको गये ॥ ७॥ ऐसे पुत्रके बिछुड़ते समय ¦! 
मेरे प्राण क्यों न गये ! मेरे समान जगतमें कोन पापी है ॥ ८ ॥ ४ 

दोहा सखा राम सिय लषण जहे, तहा मोहि पहुँचाउ ॥ 

“छुँ नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहो सतिभाउ ॥ १७९ ॥ 

सुखे ! राम, सीता, लक्ष्मण जहाँ हैं वहाँ मुझको पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भावसे ही 
हूँ कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं ॥ १७९ ॥ ; 
| नि पनि पूछत मन्त्रिहि राऊ % प्रियतम सुवन सन्देश झुनाऊ॥१॥ 
है करह सखा सोइ वेगि उपाऊ # राम छषण सिय नेन दिखाऊ॥२॥ 
बारम्बार मन्त्रीसे राजा पूछने लगे-हे प्रियतम ! पुत्रोंका संदेश सुनाओ; अथवा प्यारे 
पुत्रोंका सन्देश कहो ! ॥१॥ हे सखा ! वह शीघ्र उपाय करो, राम,लक्ष्मण, सीताको लाकर 
दिखाओ मैं नेत्रोंसे उनका दर्शन करूँ ॥ २॥ 
सचिव धीर धरि कह मदु बानी # महाराज तुम पण्डित ज्ञानी ॥३॥ 
घुरंधर देवा # साइ-समाज सदा तुम सेवा ॥४॥ 
मन्त्री पेये धरकर कोमळलवाणीसे बोला-महाराज ! आप पंडित ज्ञानी हो॥३॥ वीर थैर्य 
वान्‌ धुरंधर देव स्वरूप हो, क्योंकि आपने साधु महात्माओंका सदा सङ्ग किया है ॥ ४॥ 
जन्म मरण सब सुख दुख भोगा दानि छाम प्रिय मिलन वियोगा॥५॥ 
होहि गुसाई % वरवश राति दिवस की नाई ॥६॥ 
जीना-मरना, सुख, दुःख, भोग, प्रिय मिलन, वियोग, लाभ, हानि,सब ॥ «५ ॥ हे महा 
राज ! काल और कर्मके बस बलात्कार रात-दिनके समान हुआ करते हैं ॥ ६॥ 
सुख इषेहि जड़ दुख विलखाहीं % दोउ सम धीर धरहि मनमाहीं॥७॥। 
धीरज धरहु विवेक विचारी % छाॉँड़िय शोच सकल हितकारी॥८॥ 

„सखम प्रसन्न और दुःखमें रना यहो मूखोका काम ह किंतु जो दोनोमे समान हें वे मनम 
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| य रखते हैं॥ ७ ॥ अतः ज्ञान विचारकर घे घरिये, हे सबके हितकारक राजन्‌! शोच | 


? त्याग दीजिये ॥ ८ ॥ ; 
दोहा-प्रथम वास तमसा भयउ, इसर सुरसरि-त्तीर ॥ य 


हैँ न्हाय रहे जलपान करि, सिय समेत दोउ वीर ॥ १८० ॥ 
5 ने स्नान कर जलपान किया, क्योंकि तमसाके किनारे तो जलपान भी नहीं किया था॥१८०॥ 
| 


bes rR, 


2० ७ 


पहला वास (सुकाम)तमसाके किनारे हुआ,दूसरा गंगाके तट पर सीता सहित दोनों वीरों 
केवट कीन्ह बहुत सेवकाई # सो यामिनि “गबर गँवाई ॥१॥ 


bres 


छषण बाण धवु धरे बनाई # आए चढ़े प्रश आयसु पाई ॥४॥ | | 
तब निंषादने नाव गरँगायी और प्यारी जानकीजी को चढ़ाकर रघुनाथजी आप चढ़े ॥३॥ : 


विकल विछोकि मोहि रघुवीरा # बोले मधुर वचन धरि धीरा ॥५॥ 
तात प्रणाम तातसन कहेऊ % बार बार पदपंकज गहेऊ ॥६॥ 
शुझको व्याकुळ देख रघुनाथजी घेर्यचर मधुर वचन बोले ॥ « ॥ हे तात ! पिताजीसे ! 
प्रणाम कहना बारबार मेरी ओरसे उनके चरणकमलोंको पकड़ना ॥ ६॥ ४ 
करब पाय परि विनय बहोरी # तात करिय जनि चिता मोरी॥७॥ 
बन मग मडल कुशळ हमारे % कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे ॥८॥ 
फिर पाँय पकड़कर मेरी ओरसे विनती करना हे तात ! मेरी चिता कुछ मत कीजिये 
१ ॥ ७ ॥ वन-मार्गमें हमको आपकी कृपा, अनुग्रह, पुण्यसे सदा कुशल हे ॥ ८॥ 
ns अनुग्रह तात कानन जात न स इ {। 
प्रातपाल आयसु कुशल दखन पाय पु धत आइहा ॥ 
जननी सकल परितोषि परि प्रि पाँय करि विनती घनी । 
तुलसी कह सोइ यत्न जेहि विधि कुशल रहें कोशल धनी ॥१८॥ 
हे पिताजी ! आपके अनुग्रहसे वनमे जाते सब प्रकारसे सुख पाउँगा और आपकी 
* आज्ञा पालन कर सकुशल चरण (कमल ) का दर्शन करने फिर आऊंगा और सब 
| माताओंके चरणोंमें पड़कर मेरी ओरसे घनी विनती कर सन्तुष्ट कर देना ओर वह यत्न 
करना कि जिससे महाराज कुशल रहें ॥ १८॥ 


रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर आप चढ़े ॥ ४ ॥ 
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कह सुदेश, बार बार पदपद्म गहि॥ ! 

हे करव सोइ उपदेश, जेहि न शोच मोहि अवधपति ॥ १३ ॥ 

| वारवार गुरुके चरणकमल पकड़कर उनसे सन्देश कहना कि वही उपदेश करें जिससे | 
कहब संदेश भरतके आये % नीति न तजब राज्यपद पाये ॥३॥ | 
पालेह प्रजहि कम मन वानी # सेयह मातु सकळ सम जानी ॥४॥ 


मुझे महाराज न शोचे ॥ ३३ ॥ 
भरतके आनेपर सन्देश कह देना कि राज्यपद पानेसे नीति न त्यागे ! अथवा हे भरत ! | 
र 


spoon Door 


न 
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पुरजन परिजन सकल निहोरी # तात सुनायह विनती मोरी ॥१॥ 
सोइ सब भॉति मोर हितकारी # जाते रहें श्रुवाल सुखारी ॥२॥ 
| हे तात ! पुरवासी कुटुम्ब इनसे निहोरा करके मेरी विनती सुनाना ॥ १॥ वही सब 
प्रकारसे मेरा हितकारी है, जिससे नरनाह ( पिताजी ) सुखी रहें ॥ २ ॥ 
आपने जो राज्यपद पाया है पिताकी आज्ञा विचार उसको त्याग न करना । क्योंकि यह 
नीति है, जिसको पिता राज्य दे वही पावे । यह उस शंका पर अर्थ हे जो श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा था कि “होय न नृपमद भरतहि भाई” तो फिर नीतिका त्याग न करना यह 
कहा ! तो दूसरा अर्थ करना ॥ ३ ॥ प्रजाको कर्म मन वाणीसे पालन और सब माताओंकी 
समानभावसे सेवा करना । समानका भाव यह कि केकेयीका निराद्र मत करना ॥ ४॥ 
निबाइब भायप भाई #करि पितु मातु चरण सेवकाई ॥५॥ 


तात माँ राखब राऊ #शोच मोर जेहि करहिं न काऊ॥६॥ | 
और हे भाई ! भाईपन निबाहना तथा पिता-माताके चरणों की सेवकाई करना ॥ ५ ॥ 
और हे तात ! पिताजीको उसी भांतिसे रखना जिससे वे मेरा कभी शोच न करें ॥ ६॥ 


| 
ठषण कहेउ कछ वचन कठोरा % वरजि राम एनि मोहि निहोरा ॥७॥ 


र 


कित वचन छोचन त 5 पल्लवित देह ॥ १८१ ॥ | 
जा प्रणाम कह कर कुछ कह चाहती थीं कि स्नेइसे शिथिल हो गयीं । 
वचन थकित, नेत्रोमें जल और शरीर पुलकित हो गया, इससे कुछ कह न सकीं र ८१ ॥ 
अ 


बार बार निज शपथ दिवाई # कहब न तात छूपण लरिकाई ॥८॥ 

लक्ष्मणने कुछ कठोर वचन कहे थे, परन्तु रघुनाथजीने उनको बरजा और फिर मुझे 
निहोरा देकर ॥ ७॥ वार-वार अपनी सौगन्ध दिलवाई और कहा कि हे तात ! लक्ष्मण 
जीकी लरकाई मत कहना ॥ ८ ॥ 


दोहा-करि प्रणाम कडु कहन लिय, सिय मह शिथिल सनेह ॥ 


तेहि अवसर रघुव्र-सख पाई % केवट पारहि नाव चलाई ॥१॥ 
क चले इहि भाती # देखेउँ ठाढ़ कुलिश धरि छाती॥२॥ 
इसी अवसरमे रघुनाथजीका रुख पाकर केवटने पारको नाव चलाई ॥ १ ॥ इस प्रकार 
मैं छाती पर वज्र घरकर खड़ा हुआ देखता रहा ॥ २॥ 
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में आपन किमि कहउँ कलेश % जियत फिरेड छे राम सन्देछ॥३॥ 
अस कहि सचिव वचन रहि गयउ##हानि गलानि शोच वश भयउऊ॥४॥ 
में अपना क्लेश किस प्रकारसे कहूँ कि जीतेजी श्रीरधुनाथजीका संदेश लेकर लोट आया 
॥३॥ ऐसा कहकर मन्त्री मौन हो गया और हानि, ग्नानि, तथा शोचके वश हो गया ॥४॥ 
सुनत सुमन्त-वचन नर नाह & परेउ धरणि उर दारुण दाहू ॥५॥ 
तलफत विषम मोह मन मापा # माजा मनहूँ मीन कहँ व्यापा ॥६॥ 
राजा दशरथजी सुमन्तके वचन सुनकर प्रथ्वीपर सूछित हो गिरे; हृदयमें दारुण दाह हुआ 
॥ ५ ॥ कठिन मोहके मतवाले होकर बृपति तड़फने लगे मानों प्रथम पावसका जल मछ 
लीको व्याप गया हो ॥ ६॥ 


करि विलाप रोवहि सब रानी # महाविपति किमि जाय बखानी॥७॥ 


सुनि विलाप हुःखटू दुख लागा # धीरजहुं-कर धीरज भागा ॥८॥ 
विलाप करके सब रानियाँ रोने लगीं यह महाविपत्ति केसे बखानी जाय !॥ ७॥ उनका 
विलाप सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धेर्यका भी घेर्य भाग गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-भयउ कुलाहल अवध अति, सुनि रुप राउर शोर ॥ 
वँ विपुल विहंग बन परेउ निशि, मानइ कुलिश कठोर ॥ १८२॥ 
राजमहलमें रानियोंके रोनेका शब्द सुनकर नगरमें अत्यन्त कोलाहल हुआ मानो रात्रि 
समय अनेक पक्षियांसे युक्त वनमें ( इन्द्रका ) कठोर वज गिरा हो ॥ १८२॥ 
प्राण कंठ-गत भयउ खुवालू कमणिविहीन जिमिव्याकुछ व्याल॥१॥ 
इन्द्रिय सकल विकल भई भारी # जनु सर सरसिज बन विल बारी॥२॥ 
राजा दशरथके प्राण कण्ठमें पहुँच गये जेसे मणिके विना सर्प व्याकुल हो जाता है ॥१॥ सब 
इन्द्रिये बड़ी व्याकुल हुईःजेसे विना जलके कमलवन और उनका स्थान सरोवर हो जाता है॥२॥ 
कोशल्या रप दीख मलाना % य अथये जिय जाना॥३॥ 
धरि धीर राम महतारी # बोलीं वचन समय अनुहारी ॥४॥ 
कौशल्याने राजाकी मलिन अवस्था देखकर कि, अब सूर्यकुलका सूर्य अस्त होना चाहता 
है ॥३॥ तब रामजीकी महतारी हूदयमें धेर्य धारण करके समयानुसार वचन बोलीं ॥ ४॥ 
नाथ सुझि मन करिय विचारू # राम वियोग पयोधि अपारू ॥५॥ 
कणेधार तुम अवध जहाज % चढ़े सकल प्रिय बणिक समाजू॥६॥ 
हे नाथ ! मनमें समझकर विचार कीजिये कि रघुनाथजीके विरहका समुद्र अपार है ॥५॥ 
आप उसके कर्णधार ( मल्लाइ ) हो अवध जहाज है प्रिय( कुटुम्ब ) वणिक समाज सब 
उसमें चढ़े हैं ॥ ६॥ 
धीरज धरिय तो पाइय पारू % नाहित बूडिहि सब परवारू ॥७॥ 
जो जिय धारिय विनय पिय मोरी #राम ठषण सिय मिलिहिबहोरी॥८॥ | 


॒ 
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जो आप चैर्य धरेंगे तो पार पा जायेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा ॥७॥ स्वामी 
जो आप मेरी विनय हृदयम धारण करेंगे तो राम, लक्ष्मण ओर सीता फिर मिळेंगे॥ ८ ॥ 
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दोहा-प्रिया वचन मदु शूढ़ सुनि, चितयउ आँखि उघारि ॥ र 

| लहू तलफत मीन मलीन जल, सींचत शीतल वारि॥ १८३॥ | 
प्रियाका वचन कोमल और गूढ़ सुनकर राजाने आंख उघाड़कर देखा, ये वचन ऐसे थे 

| कि जैसे कोई दीन मलीन तड़फती हुई मछली को पानीसे सींचे ॥ ३८३ ॥ । 
| धरि धीरज उठि बेठ भुवाळू # कह सुमन्त कहँ राम कृपाळू ॥१॥ 


कहाँ छषण कहें राम सनेही # कह प्रिय पुत्र वधू वैदेही ॥२॥ | 
{ 
i 


राजा धैर्य धरकर उठ बैठे और बोले-कहो सुमन्त ! कृपाळ रछुनाथजी कहाँ हैं? ॥ १॥ 
लक्ष्मण कहां, प्यारे राम और प्यारी पुत्रबधू जानकी कहां हैं ॥ २ ॥ 


विलिपत राउ विकल बहु भाँती # मइ युग सरिस सिराति न राती॥३ 
र 
j 


ः तापस अन्ध शाप सुधि आई # कोशल्यहि सब कथा सुनाई ॥४॥ 
राजा बहुत प्रकारसे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, रात्रि युगके समान हो गयी, 
अर्थात बीतनेमें अपार हो गयी ॥ ३॥ फिर अन्धे तपस्वी श्रवणके पिताके शापकी बात 
७ याद आयी तो कोशल्याको ( इस प्रकार ) सब कथा सुनाई ॥ ४ ॥ र 
; *है (श्रवण कुमार की कथा ) क्षेपक ह” 
एक समय सुनि प्रिये सयानी # मृगयाकी मेरे मन आनी ॥॥ ¦ 


सब मृगया कर साज सजाई # गयउँ बनहि सँग सेन सुहाई ॥श। | । 
9 ( राजाने कहा ) हे प्रिये ! सुनिये, एक समय मेरे मनमें मृगया खेलनेकी आयी ॥ १ ॥ {$ 
४ सब मृगयाका साज सजाकर वनको सुन्दर सेना सङ्ग लेकर गया ॥ २॥ र, 


समय वेतसवन तीरा % बेठो सरवर तट मति धीरा ॥३॥ | 
ताही समय लिये घट करमें % सरवन आये जळहित सरमे ॥४॥ 
रात्रिके समय बेतोंके वनके तीर, सरोवरके तटपर में बैठा था ॥ ३ ॥ उसी समय घड़ा 
हाथमे लिए सरवन सरोवरमें जलके लिए आया ॥ ४ ॥ 
तंब जलमें जबहिं इबायो # भयो शब्द मेरे मन भायो ॥५॥ 
जैसे ही उसके हदयमें बाण लगा कि उसने हा शब्द किया और तब मैंने पहचाना 

हचाना कि यह 
सादय है ॥७॥ जब मैं निकट गया तो देखकर बड़ा दुःख पाया, सरवनने मुझसे कहा ॥ ८॥ Kk 
Pe 9000000000 नयनी मयी र राख लिया गाज गा गा गाव नशा पाप रद सट्टा टन भरभटरिणध बगल कय भरव मई aoe 


मृग तब धनुष सँभारा # लक्ष्य वेधिकर तेहि उर मारा ॥६॥ 
तूम्बा जलमें ज्योंही डुबाया, त्योंही उसमें शब्द हुआ तो मेरे मनमें आया कि॥९॥ 
मृग आया तब मैंने धनुष सम्हाल कर लक्ष्य वेध उसके दृदयमें मारा ॥६॥ 
लाग्यो हिये शब्द हा कीन्हो % यह मानुष तब मेंने चीन्हो ॥७॥ 
ट तब लखि दुख पायो % सरवन मोसे वचन सुनायो ॥८॥ 
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| सोच करह मति दपति हमारी # जो में कहहँ करड यहि बारी ॥९॥ 
में सरवन सेवहुँ पितु माता # नयन विहीन दोउ सुखदाता ॥१०॥ 
हे राजन्‌ ! हमारा शोच मत कीजिये, बल्कि जो मैं कहूँ वह कीजिये ॥ ९ ॥ में सरवन 

| पिता-माताकी सेवा करता हूँ वे दोनों मेरे सुख दाता नयन विहीन हैं ॥ 9० ॥ | 

तिनहि तृषाने अधिक सतायो # लेन हेत जलको हों आयो ॥११॥ 


| उनको प्यासने बहुत सताया था, इस कारण मैं जल लेने को आया था ॥ ११ ॥ 


दोहा-सो तुमने अज्ञानसे, रप मम मारेउ बान ॥ 
है याहि खेंचिये देह ते, निकसन चाहत प्रान ॥ १८४॥ 
राजन्‌ ! आपने धोखेसे मेरी छातीमें बाण मार दिया सो अब | इसको खींच लीजिये | 


। क्योंकि देहसे प्राण निकलना चाहते हैं ॥ १८४ ॥ 

१ अरु तुम मन शंका मत आनो # मेरी कही सत्य ही मानो ॥१॥ 

| प्र इक बात हिये मम लावह #मम पितु मातु निकट तुम जावह॥र॥ 

{ और आप मने सन्देह न कीजिये, मेरी बात सत्य मानिये ॥ 9 ॥ इतनी बात मेरी £ 

और है कि मेरे माता-पिताके निकट आप जाइये ॥ २॥ 

| तिनको हितसों नीर पिवाई # पाछे कहियो मम ससुझाई॥श। ६ 

 करहिंन शोच करड उपदेशा # सत्य संथ खुवश नरेशा॥श | 
उनको प्रेमसे जल पिलाकर पीछे समझाकर सब मेरा हाल कह देना ॥ ३॥ और उन्हे | 

ऐसा उपदेश करना जिससे वे शोच न करें, हे रघुवेशोत्पन्न नृपति ! आप सत्य संध हो ॥४॥ ' 

अब तुम दीजे बाण निकारी #सुनि दशरथ दुःखित भये भारी॥५॥ | 
हियते जबहिं निकारो बाणा # ॐकार कहि छॉड्यो प्राणा ॥६॥ 


oR 


¦ अब आप मेरे शरीरसे बाण निकाल दीजिये, यह सुनकर दशरथजी बड़े दुःखी हुए ॥५॥ 
$ ज्योंही हृदयसे बाण निकाला कि त्योंही उसने कारका नाम लेकर प्राण छोड़ दिये ॥ ६॥ 
| बृष दशरथ घट लियो उठाई  तेहिके मातु पिता ढिग जाई ॥७॥ 
प्यावन गे नीर बिल बानी # तब बोले दम्पति दुखमानी ॥८॥ 
| ( शिवजी बोले )-राजा दशरथजीने वह घड़ा उठा लिया और उसके माता 
५ चिताके पास जाकर ॥ ७॥ विना बात किये जळ पिलाने लगे, तब वे दोनों स्री पुरुष दुःख 
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र व ॥८॥ कड. या के । 

र -पुत्र न बोलत आजु तुम, हमसे सुन्दर बन ॥ 

न - हु कारण कवन सो कहह तुम, जासो होय जिय चेन ॥ १८५ ॥ 

४ हे पुत्र | आज हमसे सुन्दर वचन क्यों नहीं बोलते, सो इसका कारण कहो ! जिससे 

जीमें चेन हो ॥ १८५ ॥ ४ 

¦ बिन बोले हम पियहिं न नीरा #ँसुनि भये दशरथ अधिक अधीरा | 
| ट्छ nnn 


समाचार सब दिया सुनाई परे धरणि दोऊ अकुछाई॥र॥ | 

विना बोले इम जल नहीं पियेंगे यह बात सुनकर (हे पार्वती ) राजा दशरथजी अधिक । 

अ हर ॥ १॥ (दशरथ बोले) फिर मैंने वृत्तांत सुना दिया ओर वे दोनों घबड़ाकर ।, 

पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २॥ 

i कहि रोवन लागे # मोसन कहने ढगे अमागे ॥३॥ | 
जहाँ पुत्र तहे देह दिखाई # तब में तिन कहुँ गयउँ लिवाई॥४॥ : 
वे दोनों (पुत्र पुत्र” कहकर रोने मुझसे बोले अरे अभागे ॥ ३॥ जहाँ पुत्र है 

वृह हमें दिखाओ, तब में उनको वहां लिवा ले गया ॥ ४ ॥ 

पुत्र उठाय गोद महतारी # रोबन ठगी शब्द करि भारी ॥७॥ 

पुनि दोउन यह बात सुनाई # दीजे रुपति चिता बनवाई ॥६॥ 

महतारी पुत्रको गोदमें उठाकर बड़ा शब्द करके रोने लगी ॥ ५ ॥ फिर दोनोंने झुझ 


यह कहा कि राजन्‌ चिता बनवा दीजिये ॥ ६ ॥ 
सूनि मैंने के चिता बनाई # बेठे पुत्र सहित दोउ जाई ॥७ 


सुनकर मैंने चिता बना दी और उस पर वे दोनों पुत्नसहित जा बेठे ॥ ७ ॥ योग अशिगें 
अपना शरीर जला दिया और मरते समय यह.वचन बोले ॥ ८ ॥ 
दोहा-जिमि हम पुत्र वियोगमें, दशरथ त्यागहि प्राण ॥ 
है ऐसे ही तत॒तजह तुम, मानह वचन प्रमाण ॥ १८६ 
हे दशरथ ! जेसे इम पुत्रके वियोगमें प्राण त्याग करते हैं, ऐसे ही आप भी प्राण त्याग 
करेंगे, यह वचन हमारा सत्य मानना ॥ १८६ ॥ 
अस कहि तापस गे मुरलोका # मेरे मन छायो अति शोका ॥१॥ 
पुनि में निजमन विचारा % बिल समझे ऋषि वचन उचारा॥२॥ 
ऐसा कह तपस्वी शरीर त्याग देवलोकको गये ओर मेरे मनमें बड़ा शोक हुआ ॥ ३ ॥ 
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फिर मैंने अपने मनभें विचार किया कि ऋषिने विना समझे शाप दिया ॥ २ ॥ 
गेह हमारे #किहि त्यागहि तबु वचन तुम्हारे॥३॥ 
गेह में आयो # अब तक तुमको नहीं सुनायो॥४॥ 
पुत्र तो कोई मेरे घर है ही नहीं, ऋषिके वचनसे फिर शरीर केसे छूटेगा ! ॥ ३ ॥ 
अथवा शाप सत्य होनेको पुत्र हो तो यह आशीवाद ही है ऐसा विचार शोच त्याग 
घरको आया, अब तक यह भेद तुमको नहीं सुनाया था ॥ ४ ॥ 
| भई अब वह सब बाता % गये बन सीय राम दोउ भ्राता॥५॥ 
ह ह ल FE ह विक प्राण न गये हमारे ॥६॥ 
ह बात सत्य इई, सीता राम और लक्ष्मण वनको गये ॥ ५ ॥ 
४! रघुनन्दन तो वनको गये किंतु हमारे प्राण अब तक नहीं गये ॥ ६॥ SL 
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अब सुख कोन मिलहि जग माहीं # जेहिते प्राण न तुते जाहीं ॥७॥ 5 
राम छषण सिय कानन जाहीं # अब लगि प्राण रहे तनुमाहीं ॥८॥ | 


अब जगतमें ऐसा कया सुख मिलेगा, जिसके लिये शरीरसे प्राण नहीं जाते ! ॥७॥ राम 
लक्ष्मण, जानकी वनको गये और अबतक प्राण शरीरमें बस रहे हैं ॥ ८॥. 
दोहा-प्रिय सरवनकी कथाते, अब मोहि रह्यो न धीर ॥ 
व पुत्र विना जे नहिं जिये, धनि धनि ते नर वीर ॥ १८७॥ | 
j 


की जिन चिट मना 


प्यारी ! अब सरवनकी कथासे मुझको धेयं नहीं रहा, जो पुत्रके विना नहीं जियें उन 
वीर पुरूषोंको धन्य हे ! धन्य हे ! ! ॥ १८७॥ 
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भयो विकल वणेत इतिहासा # रामरहित धिक जीवन आसा ॥९॥ 

सो तजु राखि करब में काहा # जेहि न प्रेमप्रण मोर निबाहा ॥६॥ 

इतिहासको वर्णन करते राजा व्याकुळ हो गये रामजीके विना जीवनकी आशाको धिक्कार £ 
है॥ ५ ॥ वह शरीरम रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेमका प्रण नहीं निबाहा ॥ ६॥ ६ 

हा रघुनन्दन प्राण पिरीते #तुम बिन जियत बहुत दित बीते॥७॥ 

हा जानकी लषण हा रघुवर # हा पितुहितचितचातकजलधर॥८॥ 

हा ग्राणप्यारे रघुनाथजी ! तुम्हारे विना जीते हुए बहुत दिन बीत गये ॥७॥ हा जानकी ! 
हा लक्ष्मण ! ! हा रघुनाथ ! ! ! हा पिताके हितरूपी चित्तचातकके जलधर अर्थात्‌ मेघ 
होकर तृप्त करनेवाले ! ॥ ८ ॥ 

दोहा-राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम ॥ 
«डे ततु परिहरि रघुबर विरह, राउ गयउ सुरधाम ॥ १८८ ॥ 

| छः बार रामका नाम लेकर राजा दशरथजी श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें शरीर त्याग सुर- 
| घाम (इन्द्रलोक) को चले गये । मोक्ष इस कारण नहीं हुआ कि, भेदभक्ति हृढ की । अथवा 
५ राजाके मनमें अभिषेक देखनेकी इच्छा थी, इससे देवलोकको गये और फिर राज्य होनेपर 

साकेतको पधारे॥ १८८ ॥ 


इति भ्रीरामचरितमानसे विद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी . मिश्रकृत-भाषाटोकायामयोध्याकाण्डान्तगंतो दशमो विधाम: ।।१०॥ 


दोहा-एकादश विश्राममे, भरत आगमन कीन्ह । 
नृप दशरथकी क्रिया करि, चित्रकूट मन दीन्ह ॥ ३१ ॥ 
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जियन मरन फल दशरथ पावा # अण्ड अनेक अमलयरा छावा॥१॥ 

जियत राम विधुवदन निहारा # राम-विरह करि मरन सँवारा ॥२॥ 

महाराज दशरथजीने जीने और मरनेका फल पाया और अनेक जह्माण्डोमें उनका 
उज्ज्वल यश छा गया ॥ १ ॥ जीतेजी तो रघुनाथजीका सुखचन्द्र देखा और वियोग होते 
ही प्राण भेंट कर दिये ॥ २॥ 
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वि. विकल सब रोवहिं रानी # रूप शीळ बल तेज बखानी ॥३॥ 


करहि विलाप अनेक प्रकारा क परहिं भ्रमितळ बारहिं बारा ॥॥ ¦ 
|  शोकसे व्याकुळ हो सब रानियाँ रूप, शील, बल और तेजका बखान कर रोती हैं ॥ ३ ॥ 
अनेक प्रकारसे विलाप करती और बारंबार पथ्वीतलमे गिरती हैं ॥ र i 
विलपहिं विकल दास अरु दासी # घर घर सदन कराह पुरवासी ॥% 
अथयउ आजु भावुकुळ भावू # धर्म अवधि गण रूप निधान ॥६॥ 


| 
| गया, जो धर्मकी मर्यादा, रूप और शुणका निधान था ॥ ६॥ | 
। घु be कयि दवही क नयन बिहीन कीन्ह जग जेही ॥७॥ | 
५ इहि विधि बिलपत रेन बिहानी # आये सकल महाश्चनि ज्ञानी ॥८॥ 

| दोहा-तब बसिंष्ठ मुनि समय सम, कहि अनेक इतिहास ॥ | 


सब केकेयीको गालियाँ देतेहैं, जिसने जगतको नेत्रविहीन कर दिया ॥ ७ ॥ इस प्रकारसे | 
विलाप करते हुए रात बीत गयी प्रातःकाल ही सब महासुनि ज्ञानी आये ॥ ८ ॥ 
क शोक निवारयों सबहिं कर, निज विज्ञान प्रकाश ॥ १८५॥ । 
तब वसिष्ठजीने समयानुरूप अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञानके प्रकाशसे सबका शोक | 
दूर किया ( कि यह संसारकी गति हे जो उत्पन्न होता हे वह मरता है) ॥ १८९ ॥ 


शं 
अवक्षितिके पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवान्‌ य, इन्द्रादिक संपुर्ण देवता बृहस्पतिको साथ ले उनके यज्ञर्मे आये थे, राजाने कीतिमें इन्द्रको भी | 
४ जीता या, बृहस्पति और इन््रकी प्रीतिके अर्थ इस राजाकी यज्ञक्रियाके संपादन करन को स्वीकार कर उस कार्यका संवतने निर्वाह किया या ! उनके राज्यम १5 
% प थ्वी विनाही क्षण ( जोतनसे ) धान्योंको उत्पन्न करती यी उनके यज्ञम विश्‍वदेव सभासद थे; साध्य और मरुदूगण चारों ओरसे रक्षा करनेवाल थे; देवता 
उस यत्ञमे सोमरसको पानकर अत्यन्त तृप्त हुए थे और उस राजाने देवता मनुष्य और गन्धर्वो को इतनी दक्षिणा दी थो कि जिसको वे उठा नहीं सकते थे, हे ¢ 
कौशल्ये ! वह॒ राजा आपसे बहुत धामिक और ज्ञानी तथा वंराग्ययुक्त ये, कितु जब वे भो मृत्युको प्राप्त हुए तो आप महाराजका शोक क्यों करती हो? 
उतथिके पुत्र सुहोत्र भो मृत्युको प्राप्त हुए, जिनके राज्यम इन्द्रने एक वर्षतक सुवणंको वर्षाकी थी; वसुमति यथार्थ नामसे उनके 
£ हो राज्यम थौ, सारी नदियां सुवर्णवाहिनी थीं-बल्कि नदियोंम इन्द्रन स्वर्णके ही नक्र, कच्छपादि उत्पन्न कर द्यि थे। राजा सुहोत्रन यह देख विस्मयको 
प्राप्त उन सब नक्रादिकोंको ग्र हुण कर कुरु, जांगल देशम रखकर यज्ञमे सब ब्राह्मणोंको दान कर दिया था, अन्तर्मे व भो तो मर! 


अंगदेशके राजाने जो यज्ञ करके दश लाख श्वेतवर्णवाल घोड़े दश लाख सुवर्णसे शोभित कन्या, दिग्गजोंके समान दश लक्ष हाथो, सुवर्णकी 
| मालाओसे भूषित एक कोटि ( करोड़) वृषभ और हजार गौ दक्षिणाम दी थीं । इस वृहद्रथ राजाके विष्णुपद नामवाले पर्वमें यज्ञ करनसे इन्द्र और ब्राह्मण | 
ॐ सोमपान करनेसे उन्मत्त हो गये,इसो प्रकार उस अंगदेशाधिपति राजा बृहुद्रथने सौ यज्ञ किये राजाने जो यज्ञमें धन दिया था उतने धनका वान करनेवाला आज ५ 
रक तक कोई राजा नहीं हुआ; जब वे भी कालके वश हुए तो आप राजा दशरथजोका वृथा शोक क्‍यों करती हो? ० 


| 


E राजा शिबि, जिन्होंने रयम अकेले ही बेठकर, सारे भूमंडलको जीता था और फिर यज्ञमें अपना सर्वस्व दान कर दिया था जब ऐसे-ऐसे भी 

£ मृत्युके अधीन हुए तो आप राजा दशरथजोका वृथा शोक क्यों करती हो ? 

ह बड़े ऐश्‍वयंवाल शकुन्तलाके पुत्र भरतन यमुनाके किनारे तोन सौ और सरस्वतीके तटपर वीस तथा गंगाके किनारे चौदह इस प्रकार हजार 

-. अश्वमेध यज्ञ और सौ राजसूय यज्ञ किये थे; उस समय उनके समान ओर कोई दूसरा राजा न था । राजा भरतने यज्ञषदीका विस्तार और असंख्य घोड़ोंको 
बांधकर मह॒षि कण्वेको हजार पद्यद्रव्यसहित घोड़े दान कर दिये थे, हे कौशल्ये वे भी तो कालके ग्रास हुए, तो आप दशरथजीका वृथा शोक क्यों करें? । 


| 


र 


एक समय राजा भगीरथ एकान्त स्थानम बेठ थे उन राजाके गोदमे गंगा विराजमान-थो इसी कारण गंगाका नाम ' उवंशी ' हुआ । गंगाने न 

[5 | गंगाजीका = ड क; छ। 

| राजा भगीरथको पिताके सदृश माना या; इसी कारण आजतक गंगाजीका नाम “भागीरथी” प्रसिद्ध है-उन्हों राजा भगोरथने यजञमे सुवर्णसे शोभायमान दश न्‍ 
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तेल नाव भरि नप तनु राखा # इत बुलाय 
र बहुरि अस भाखा ॥१॥ 
bs र पहु नाह दप पि कतहु कहेउ जन काहू॥९॥ 
वमें राजाका शरीर रखाया और फिर दूतोंको ए 
॥१॥ जाओ, जल्दी भरतजीके पास जाओ और राजाकी सुध कभी किससे मत कहो गं न 


इतनहिं कहेउ भरत सन जाई # युर बुछाय पठये दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाये # चले बेगि वर वाजि या i | 


इतना जाकर भरतजीसे कहना कि गुरुजीने दोनों भाइयोंको न 
आज्ञा पाय वे दूत ऐसे वेगसे चले कि उनकी गति देख श्रेष्ठ घोडे वजन डा 


अनरथ अवध अरंमेउ जबते # अशकुन होहि भरत कहुँ तबते॥५॥ 
देखहिं राति भयानक सपना &जागिकरहि कटुकोटि कळपना॥६॥ 


लक्ष कन्याऐं दक्षिणामें दी यीं । वह कन्याओंका समूह चार चार घोड़ेवाले रयोंमें स्थित या एक एक रथके पीछे सुव गे 
he ह मूर ट्‌ सुव गंकी मालाओंसे भूषित सौ सौ हाथी एक 

एक हाथीके पोछे सौ सौ गौ, प्रत्येक गौके पीछे हजार हजार मेष (मेढे) और बकरी दान की यों, जब वे भो कालके मुखमें गये 
oh का मुखमं गये तो दशरयजोके प्रति 

राजा दिलीपने भी यज्ञ करके धन तथा रत्नोंसे परिपूर्ण पृथ्वी दान कर दी थो, उनके पुरोहितन प्रत्येक यज्ञमें 

_राजा अ रके! सिप प न ] हजार हजार हाथियोंकों 

ली थी और उसमें सुवर्णके यूप ( खंभ) गाड थे, इन्द्रादिक संपूर्ण देवता यज्ञकी सुवण भूमि में स्थित हो गन्धर्व नृत्य करते थे और गन्धर्वोके राजा स 
गान कर रहे थे, जिन्होंने राजा दिलोपको आंखोंसे देखा या। वे भो तो स्वर्गवासी हुए। जब एसे पुष्पात्मा राजा भी कालके कलेवा 
रयजीका शोक वृथा क्यों करती हो ? 0 5 

राजा युवनाश्वके पुत्र मान्धाताने एक दिनम सारी पृथ्वीको जीता या । अङ्कार, मस्त, असित, गव, अङ्ग, और बुहुब्रयको भो जीता 
था अंगारके साय युद्धमें इनके धनुषकी टंकोरसे मानो आकाशमण्डल विदीर्ण होता था और सूर्यके उदयसे अस्त पयंन्त पृथ्वोको जीता या, इस राजाने सौ अश्व- 

ब्राह्मणोंको दश योजन लम्बा और एक योजन चौड़ा सुवर्णका मत्स्य दक्षिणामे दिया था, जब वे भो मृत्युके अधीन हुए तो आप 


न 
न मेघ और सौ राजसूय यज्ञ किये, ब्राह्मण । 
वृथा शोक मत कीजिये ॥ 
नहुषके पुत्र राजा ययाति एक हो स्थानमें बंठकर बलसे य्‌ गफीकोलफको फॅकते ये, वह कीलक जितनी दूर जाकर गिरता था अपने स्थानसे 
उतनी हो बूर यज्ञको वेदो बनाते ये, उस कोलकका नाम * शम्पापात ' है । राजा ययातिने शतप्रधान यज्ञ और सौ वाजमेध यज्ञकर सुवर्णके तीन पर्वत दान करके 
ब्राह्मणोंको तृप्त किया या और देत्योंके समूहको यु द्धनें मारकर यदु, द्रुह आदि भूपन पुत्रोंको पृथ्वी देकर पुरुको राज्यतिलक कर स्त्रो सहित वनको गमन किया 
जब वे भो मरे तो आप राजाका शोक क्यों करती हो? 
राजा नाभागके पुत्र अम्बरीष अपनी प्रजामें बहुत प्रीति रखते ये, उन्होंने यत्ञमें स्थित दशलक्ष राजाओंको ग्राह्मणोंकी सेवामें 
` दिया था, ये सब राजा ब्राह्मणोंको दक्षिणा करके दिये थे, जब वे भो मृत्युके वश हुए तो आप अपने पति दशरयका शोक क्यों करती हो? में नियुक्त कर 
हे कौशल्ये ! राजा शशबिन्वुके दशलाख पुत्र थे उन एक-एक पुत्रको सौ-सौ कन्या विवाही थीं, प्रत्येक कन्याके पोछे सो-सो हाथो थे, । 
एक हस्तोके पीछे सात-सात रथ, एक-एक रथके पीछे सुवर्णके आभूषण युक्त सौ-सौ घोड़े प्रत्येक घोड़े के पोछे सौ-सी गौ एक एक गौके पीछे कल एक 
और बकरा दायजमें आया, राजा शशबिन्दुने यह यज्ञमे दान दिया था-जब वे भो कालके कराल गालमें गये तो आपका शोक करना वृथा है । त-सौ मढ १, 
> द, ~ ce | 
हे कौशल्य ! अमूर्त रायके पुत्र राजा गयन सौ वर्षं पर्यंत होमसे बची हुई वस्तुक" भोजन किया, अग्निमाहुतियों से प्रसन्न हो तर देनेको 
मांगा कि आपकी कृपासे मेरी धमम श्रद्धा, सत्यमे प्रम और निरंतर दान करनसे भो धनका नाश नहीं हो, अग्निने प्रसन्न होकर 
कहा- ऐसा हो होगा ' इस राजाने हजार वर्षं पर्यन्त दशन, पौर्णमास, चतुर्मास तथा अश्वमेध यज्ञ किये थे, उन्होंने स्वाहासे देवगण स्वधासे पितृगण और 
इच्छानुसार साधनोंसे सत्रीगणोंको तृप्त किया या । अश्वमेध यज्में बोस व्यास लंबी और दश व्यास चौड़ी सुवर्णमय पृथ्वी ब्राह्मणोंको दक्षिणामें दान दी थी र्‌ 
गंगामें वालुकाके जितने कण होते हें उतनी ही गो दान कर ब्राह्मणोंको दो थो; एसे भो राजा एक दिन मर गये तो आपका शोक करना वृथा है । t 


और हें कौशल्ये! इसी इकषवाकुवंशमे उत्पन्न हुए राजा सगर भो जिनको कोति आकाशतक छा रहो है, मर ही गये तो वृया शोक क्यों 


तैयार हुए । तब राजाने यही वर 


करती हो । 
ओर भो सुनो- राजा बेनके पुत्र राजा पृथुको सब मर्हाषयोंने इकट्ठा होकर दण्डफवनमें राजतिलफ फिया था, वह राजा क्षत ( नाश) से 
श्राण करते थे कारण क्षत्रिय शब्द इनमें ही चरितार्थ हो रहा या । बे प्रजाको आनंद देते इस कारण राजा शब्द उन्हीमें घटता या । उनके राज्यमें पृथ्वी बिना | 
हो कर्षणके धान्योंको उत्पन्न करनेवाली और बहुतसे फलफूलोंको उत्पन्न करनेवाली थी। प्रत्येक पत्रमे मधु उत्पन्न होता या संपूर्ण प्रजा रोगरहित व ठर | 
जब राजाजलम चलते थे तब नदी समुद्र स्थिर हो जाते थे उन राजाने अश्वमेध यज्ञोंमें इक्कोस सुवर्णके पर्वत दान किये ये, जब वे भी मृत्युके अधीन t 
तब फिर आपका राजा दशरथजोके प्रति शोक करना वृथा है॥इति॥ इए 
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जबसे अयोध्यामें अनर्थोका आरंभ हुआ तबसे भरतजीको कुशकुन होते थे॥ ५ ॥ |¦ 
राजिम भयानक स्वप्न देखते और जागृत होके अनेक प्रकारकी अनिष्ट कलपना सोचते कि |) 


उ 
nae: 


यह क्या कारण है ! प्रिय बन्धुओं में तो किसीको कष्ट नहीं है ! इत्यादि ॥ ६॥ 
हि दिन दाना #शिव अभिषेक करहि बिधि नाना॥७॥ 
माँगहिं हृदय महेश मंदोई # कुशल मातु पितु परिजन भाई॥८॥ 
ब्राह्मणोंको भोजन कराकर प्रतिदिन दान देते हैं और अनेक विधिसे शिवजीका अभि 
षेक करते हें ॥ ७॥ हृदयमें शंकरको मंनाकर यही मांगते हैं कि माता, पिता, परिजन, 
भाई कुशलसे हों ॥ ८॥ 
दोहा-इहि विधि शोचत भरत मन, धावन पहुँचे जाय ॥ 
है गुरु अनुशासन श्रवन सुनि, चले महेश मनाय ॥ १९० ॥ 
इस प्रकारसे भरतजी शोच करते थे कि दूत जाकर (चतुदशीके दिन) पहुँचे और शुरूकी 
आज्ञा कानोंसे सुनकर ही महेशको मनाकर ( मामासे विदा हो) चल दिये ॥ १९०॥  । 
चले समीर-वेग रथ हाके % लॉँघत सरिति शेल बन बाँके ॥१॥ | 
शं 
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हृदय सोच बड़ कछ सुर सुहाई # अस जानहि जिय जाउँ उड्ाई॥२॥ 
तुरंत ही भरतजी चले, पवनके वेगसे घोड़े हाके, नदी, पर्वत, विकट वन लाँघते चले ॥१॥ 
हृद्यमे बड़ा शोच है; कुछ नहीं सुहाता, ऐसा जीम आता है कि मानो उड़ जायें ॥ २॥ | 
एक निमेष स सम जाई # इहि विधि भरत नगर नियराईीशा | 
अशकुन होहि नगर पेठारा # रटहि कुभाँति कुखेत करारा ॥®॥ | 
एक पलभी वर्षके समान बीतता है, इस प्रकारसे भरतजी नगरके निकट आये ॥ ३॥ 
| 
| 


नगरमे प्रवेश करते हुए अशकुन होते हैं और करार (कारे कोए ) कुखेत अर्थात्‌ अशुभ 
स्थानोंमें शब्द करते हैं ॥ ४ ॥ 
खर श्टगाल बोलहिं प्रतिकूला असुनि सुनि होहिं भरत-उरञ्ला।९॥ 
सर सरिता बन बागा # नगर विशेष भयावन लागा ॥६॥ 
खर और श्रृंगाल प्रतिकूल बोलते हैं, जिनका शब्द सुनकर भरतजीके हृदयमें शूल 
होता है ॥ ५ ॥ नदी, वन, बाग सब शोभाहीन और नगर बड़ा भयावना लगा ॥ ६॥ 
खग मृग इय गय जाहि न जोये % राम वियोग कुरोग ॥७॥ 
म सा 
» मृग, घोडे, हाथी निहारे नहीं जाते, रघुनाथजीका 
सबको विशेष दुःखी कर रखा हे ॥ ७॥ नगरके नर-नारी सब बड़े दु दोह भावों > | 
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सब सम्पत्ति हार दी हे ॥ ८॥ 


दोहा-पुरजन मिलहि न कक गर्वेहि जुहारहि जाहि ॥ 
“७ भरत कुशल पूछि न , भय विषाद मनमाहि ॥ १९१॥ । 


जन जिन कर य ७४ 


पुरवासी मिलते हैं लेकिन केवल जुहार कर चले जाते हैं ! 
मनमें मनम बहा भय विषाद हो रहा है, उनकी कुशलता नहीं पूछ सकते ॥ १९१ | RE 
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हाट बाट नहिं जाये निहारी #जनु पुर दशदिशि लागि दवारी॥१॥ 
आवत सुत सुनि केकयनदिनि # हरषी रविकुल जलरुह चंदनि॥२॥ 
बाजार, मागं भयानक होनेके कारण निहारे नहीं जाते,मानो पुरकी दशों दिशाओंमें अग्नि 
हे ॥ १ ॥ केकय नंदिनी अपने पुत्रका आगमन सुन प्रसन्न हुई जो कि केकेयी सूर्य 
कमलको चन्द्रमाकी किरणोंके समान दुःखदाता है ॥ २॥ 
सजि आरती पुदित उठि घाई % हारहिं भेंट भवन छे आई ॥२। 
सरत दुखित परिवार निहारा # मान तुहिन बनज बन मारा 
केकेयी आरती सजा प्रसन्न हो उठ थाई और द्वारपर भंटकर आदरसे भवनमें ले आयी॥३॥ 
भरतजीने अपना सब परिवार दुःखी देखा, मानो पाले द्वारा मारा हुआ कमलोंका वन हो ॥४॥ 
इषित इहि भाती % मनँ सुदित दव लाय किराती॥५॥ 
सशोच देखि मन मारे # पूछति नेहर कुशळ हमारे ॥६॥ 
और केकेयी ऐसी प्रसन्न हो रही है जेसे भीलनी आग लगाकर प्रसन्न हो ॥ « ॥ पुत्रको 
मन मारे शोच करते देखकर पूछती है हमारे मेकेंमें तो कुशळ है ! ॥ ६॥ 
सकल कुशल कहि भरत सुनाई # पूछी निज कुलकी कुशलाई ॥७। 
कह कहं तात कहाँ सब माता #कहँ सियराम छषण प्रिय भ्राता ॥८॥ 
भरतजीने सब कुशल कह सुनाया और फिर अपने कुलका कुशल पूछा ॥ ७॥ कह तो 
पिताजी कहां हैं ! सब माताएँ कहां हैं और सीता, राम तथा लक्ष्मण प्यारे भाई कहां हैं॥८॥ 
दोहा-सुनि सुत वचन सनेह मय, कपट नीर भरि नेन 
“हे भरत श्रवण मन शूळ सम, पापिन बोली बेन ॥ १९२॥ 
ये पुत्रके वचन स्नेह भरे सुन कपटसे नेत्नोंमे जल भर भरतके कान और मनको शूलके 
समान वह पापिन वचन बोली ॥ १९२ ॥ 
तात बात में सकल सँभारी # भइ मंथरा सहाय बिचारी ॥ १ ॥ 
कछुक काज विधि बीच बिगारेउ # भूपति सुरपति पुर पग धारेउ॥ २॥ 
हे पुत्र ! मैंने सब बात तो सैभाल रखी है, बिचारी मंथराने बड़ी सहायता की ॥१॥ पर 
| कुछ काज विधाताने बीचमें बिगाड़ दिया दै कि, राजा देवलोकको सिधार गये ॥ २॥ 
¦ बहुरि धीर धरि उठे सँमारी # कह पितु मरण हेतु महतारी ॥६। 
हे पिता ! चलते समय आपका मुझको दर्शन नहीं मिला, हे तात ! रघुनाथजीको मुझे 
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सुनत भरत भये विकळ विषादा # जनु सहमेउ करि केहरि नादा॥ ३ ॥ 
तात तात हा तात एकारी # परे भूमितल व्याकुळ भारी ॥ ४ ॥ 
सुनतेही भरत विषादसे ऐसे व्याकुल हुए जैसे सिंहनादसे हाथी व्याकुल हो जाता हे ॥३॥ 
तात ! तात ! ! हा तात ! ! ! ऐसे पुकार कर पृथ्वीमें,महाव्याकुल हो गिर पड़े ॥ ४ ॥ 
चळत न देखन पायउँ तोहीं # तात न रामहिं सोपे मोही ॥५॥ 


I 
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सौंपकर जाते ॥«॥ फिर भेर्य धर देह सैभालकर उठे और बोले-हे माता ! यह तो कहो कि ह 
| पिताका मरण किस कारण हुआ ! यी We हि | 
 सुनिसुत वचन कहति केकेयी # ममे पोंछि जड माहुर देई ॥७॥ 
| आदिहिते सब आपति करणी # कुटिल कठोर मुदितमन वरणी॥८॥ 
पुरके वचन सुन केकेयी कहने लगी, मानो घावको पोंछकर उसमें विष लगाती है॥७॥ |: 
+ प्रारंभसे ही सब अपनी करनी उस कुटिल कठोरने प्रसन्न मन होकर वर्णन की ॥ ८ ॥ 
दोहा-भरतहि बिसरेउ पितु मरन, सुनत राम वन गोन ॥ 

“कु हेतु अपनउ जानि जिय, थकित रहे धरि मौन ॥ १९३ . 
भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन सुन पिताजीका मरण भूछ गये और इस अनर्थका | 
कारण भी अपनेको ही मनमें समझ चुप हो बेठ गये ॥ १९३ ॥ | 
५ विकल विलोकि सुतहि समुझावति% मनहूँ जरे पर लोन छगावृति॥१॥ 

तात राउ नहिं सोचन योगू # बड़इ सुकृत यश कीन्हेउ भोग॥२ 

पुत्रको शोचमें व्याकुल देख समझाने लगी, मानो जरे इए पर लोन लगाती है ॥ १ ॥ 
हे तात ! राजा सोचने योग्य नहीं हैं, बड़े ही पुण्योंसे राजाकेसे यश और भोग मिळते हैं ! 
अथवा 
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जीवत सकल जन्म फळ पाये % अन्त अमरपति सदन सिधाये॥३॥ 
अस अनुमानि शोच परिहर # सहित समाज राज्य एर करडू ॥४॥ 
जीतेजी सब जन्मका फल पाया और अन्त समय इन्द्रलोकको चले गये ॥ ३ ॥ ऐसा 
अनुमान कर शोच त्यागो और समाज सहित पुरका राज्य करो॥ ४॥ _ 
सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारा # पाके क्षत जनु लाग अँगारा ॥५॥ 
धीरज धरि भरि लेहि उसासा % पापिन सबहिं भाति कुलनाशा॥६॥ । 
राजकुमार सुनते ही सहम गये जेसे पके घाव पर अङ्गार लग गया हो ॥ ५ ॥ घेर्य धर 
| और भरकर उसाँस लेते हैं, पापिन ! तूने सब प्रकार ही कुलका नाश किया ( राजाकी मृत्यु, : 
रघुनाथजीका वन गमन, कुलकी परंपरा विरुद्ध छोटेको राज्य यह सब विरुद्ध है) ॥ ६॥ 
जो पे कुरुचि रही अस तोहीं & जन्मत काहें न मारेसि मोही ॥७॥ 
पेड़ काटि तें पटव सींचा $ मीन जियन हित वारि उलीचा॥८॥ 
जो तेरे मनम ऐसी ही कुरुचि थी तो मुझको उत्पन्न होते ही क्यों न मार डाला ! ॥७॥ तूने | 
¡¦ पेड़ काटकर पत्तेको सांचा और मछली जीनेके निमित्त पानी उलीच दिया ! (पेड़के स्थानमें | 
+ राजा दशरथ, वारि स्थानमें रघुनाथजी तथा पल्लव और मीन भरतजी अपनेको कहते हैं)॥८॥ 
दोहा-हश वंश दशरथ जनक, राम लषणसे भाय ॥ 
व आ गो तू जननी मिसर कडु न बसाय ॥ १९४ ॥ 
ी वेश है,अर्थात्‌ सूर्यवश और द के पिता हैं,राम लक्ष्मणसे र 
हैं हे जननी माता ! उसकी तू जननी ( उत्पन्न करनेवाली ) हुई Cu nT { 
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४४ तू हमारी माता होने योग्य मांताके 
| अना $ ॥ १९३ न थी अथवा तू अपनी मांताके समान कठोर; पतिका 


कुमति मन ठयऊ #खण्ड खण्ड होइ हृदय न गयऊ॥१॥ 


वर मागत उर भई न पीरा % जरि न जीह मुँह परे न कीरा॥२। 
| है कुमति ! जबसे तेरे मनमें ऐसी कुमति बसी, तेरा हृदय खण्ड-खण्ड क्यों न हो गया ! 
| ॥ १ ॥ वर माँगते समय पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ नहीं जली, मुँहमें कीड़े न पड़े ॥ २॥ 


शूप प्रतीत तोरि किमि कीन्ही #मरणकाल विधिमतिहरिलीन्ही॥३॥ 
विधिह न नारि हृद्यगति जानी #सकल कपट अघ अवगुणखानी॥४॥ 
राजाने तेरा विश्वास केसे कर लिया ! कदाचित्‌ मृत्युकाल आ गया था इससे विधाताने 


5 जो तू चाहे सो तू हो, पर काला बुंहकर आँखकी ओटमें मेरे सामनेसे उठकर जा बेठ ॥८॥ 
दोहा-राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन्ह विधि मोहि ॥ 

कुन मो समान को पातकी, वादि कहउं कछ तोहि॥ १९५ ॥ 

विधाताने मुझको श्रीरामचन्द्रजीसे विरोध करनेवाले तेरे हद्यसे उत्पन्न किया है, इस | 

} कारण मेरे समान कौन पापी है [ मुझे कुछ कहना वृथा है ॥ १९५ ॥ 

| मुनि शब॒हन मातु कुटिलाई # जरहि गात रिसि कछ न बसाई॥१॥ 

| ` तेहि अवसर कुबरी तहँ आई # वसन विभूषण विविध बनाई ॥२। 

५ शत्रु्नके गात माताकी कुटिलता सुनकर जलने लगे, पर मातापर कुछ बसाती नहीं 

४ ॥ १॥ उसी अवसरे कुबरी वहाँ अनेक प्रकारके सुन्दर गहने वस्न पहने इए आयी ॥२॥ 
लखि रिसि मरेउ लषण लघुमाई # बरत अनल उत आहुति पाई ॥३॥ 

हमकि लात तकिं कूवर मारा #परि सूहभरि महि करति पुकारा॥४॥ 


| १. कंकेयीके पिताको एक ऋषिने यह वर दिया कि, आप सब जोवोंकी बोली समझ लेंगे कितु यह भेद किसीसे कहोग तो तुरंत मर जावोग । 
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चौंटोकी बात सुनकर राजाको हँसी आयी, तब रानोने राजासे हठ करके पूछा- हँसने का क्या कारण है ? राजाने 


एक दिन रानी सहित राजा बैठे थे उसी समय र र द्‌ ० 
कहा जो में बताऊंगा तो मेरा प्राण जाता रहेगा ? रानीने कहा चाहे आपका प्राण रहे या जाय, में अवश्य पूछूंगी राजाने यह सुनकर रानोको घरसे 


निकाल दिया । 
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लषण लघु भाई कहनेका तात्पर्य यह है कि उन्होंने लख लिया कि सब अनर्थ करनेवाली ¦ | 
$ 
{ 


है! 

गये, जैसे घीकी आहुति पाकर अग्नि जलती है ! ॥३॥ कोधसे 
त ० जज व Ls मारी, जिससे वह मुँइके बल पुकार करती गिरी ॥ ४ ॥ 
{ ट्टेड फूट कपारू #दछित दशन सुख रुधिर प्रचार 
आह दई में काइ नशावा # करत नीक फळ अपयश पावा॥६॥ 
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| 

i 
फट गयी और दांत टूटनेके कारण सुखसे भी रूधिर बहने 

व्या) (य न pl बिगाड़ किया, जो भला करते बुरा फल पाया ! ॥ ६॥ 

लखि नख शिख खोटी लगे घसीटन धरि धरि चोटी॥७॥ | 

भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई # कोशल्यापे गये दोउ माई ॥८॥ ; 

फिर शब्रुष्नजी उसको नखशिखसे खोटी देख पकड़ घसीटने लगे ॥ ७ ॥ तब त 

दयानिधि भरतजीने छुड़ा दिया ओर दोनों भाई कौशल्याके समीप गये ॥ ८ ॥ | 

| 

| 
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दोहा-मलिन वसन विवरन विकल, कृश शरीर हुख सार ॥ 
. क कनक कल्प बर वेलि बन, मानह हनी तुषार ॥१९६ 
माता कोशल्या मलिन वस्न ( एक ही ) पहन रही है, चित्त व्याकुल, शरीर दुबला ! 
उनके ऊपर बड़ा ही दुःख पड़ा है, मानों वनमें कल्पलताके सुवर्ण सहश ९ अग्र भाग ) 
तुषारने नष्ट किया हो ॥ १९६ ॥ 
भरतहि देखि मातु उठि थाई % ब्रात अवनि परी झैँ आई ॥१॥ 
॥ देखत भरत विकल भये भारी # परे चरण तनु दशा विसारी ॥२ 
भरतको देखकर कौशल्या माता उठ धायी और सूछित हो घुमनी आनेसे परथ्वीपर गिर 
पडी i देखकर भरतजी महाव्याकुल हो गये और शरीरकी दशा विसार कर उन 
त | 


कन ०७0 


मातु तात कहुँ देह दिखाई % कहें प्रिय राम छषण दोउ भाई ॥३॥ 
केकयि कत जनमी जगमाझा # जो जनमी भइ काहे न बाँझा॥४॥ 
हे माता ! पिताजी कहां हैं! उनको दिखा दो और श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मण प्यारे दोनों 
भाई कहां हैं ! ॥३॥ केकेयी जगत्भें क्यों उत्पन्न हुई और हुई तो भी बॉझ क्यों न हुई !॥४॥ 
कुलकलंक जेहि जनमेउ मोही % अपयश भाजन प्रियजन द्रोही॥५॥ 
को त्रिशुवन मोहि सरिस अभागी #गति असितोरिमातुजेहिलागी॥६। 
| कुलका कलंक जिसने मुझको उत्पन्न किया और अपयशका पात्र तथा प्यारे जनोंका 
ऱ्य ट हावा ॥ मेरे समान त्रिलोकीमें कौन अभागी है । हे माता ! जिसके कारण तेरी 
क वन्‌ रघुकुल केतू % में केवळ सब अनरथ हेतू ॥७॥ 
भयउ वेणुवन आगी % दुसह दाह दुख दूषण भागी ॥८॥ 
सुरपुरमे, वनमें, ये सब अनर्थ मेरे ही कारण हुए ॥ ७ ॥ मुझको 
धिक्कार है, जो वेणुवेशके जलानेको आग हुआ, दुःसह दाह तथा दोषोंका भागी हुआ ॥८॥ 
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दोहा-मातु भरतके वचन मदु, सुनि एनि उठी सँमारि ॥ 
“छुनै लिये उठाय छगाय उर, लोचन मोचति वारि ॥ १९७ ॥ 
माता भरतजीके कोमल वचन सुन संभाळ कर उठी और भरतजीको उठाकर हूदयसे 


De 


लगा लिया, नेत्रोंसे जल बहाने लगी ॥ १९७॥ 
सरळ सुभाउ माय उर छाये #अतिहित मानह राम फिरि आये॥१॥ 
सेंडउ बहुरि लषण लघु-भाई # शोक सनेह न हृदय समाई ॥२९॥ 
सीधे स्वभावसे माताने भरतको हृदयसे लगा लिया और उसे ऐसा अधिक स्नेह हुआ मानो 
रघुनाथजी लोट आये॥१॥फिर लक्ष्मणके छोटे भाईसे मिले, शोक स्नेह हृदयमें नहीं समाता॥२॥ 
देखि सुभाउ कहत सब कोई # राम-मातु असि काहे न होई ॥३॥ 

| ५ 


Se? 


माता भरत गोद बेठारे # आँसु पोंछि महु वचन उचारे ॥४॥ 

स्वभाव देखकर सब लोग कहने लगे कि रामचन्द्रजीकी माता ऐसी क्यों न हों ! ॥ ३॥ 
माताने भरतजी को गोदमें बेठाया और आंसू पोंछकर सुन्दर मधुर वचन उच्चारण किये ॥४॥ 

अजहूँ वत्स बलि धीरज धरह #कुसमय सपुझि ॥॥ 

जनि मानहूँ जियहानि गलानी # कालकमे गति अघटित जानी॥६॥ 

हे पुत्र ! अब भी घेये धरो, कुसमय समझकर शोक त्याग दो॥ < ॥ जीम हानि, 
ग्लानि मत मानो, क्योकि काळ और कर्मकी गनि अघटित है अर्थात मिटती नहीं ॥ ६॥ 

काहुहि दोष देह जनि ताता भा मोहिंसब विधिवाम विधाता॥७॥ 

जो एतेह दुख मोहि जियावा # अजह को जाने का तेहि भावा॥८॥ 

हे पुत्र ! किसीको दोष मत दो, सुझसे ही सब प्रकार विधाता रुष्ट हे ॥ ७॥ जो इतने 
दुःखमें भी झुझको जिलाता है तो अब भी कौन जाने उसको कया भाया है ! ॥ ८ ॥ 

दोहा-पितु आयसर भूषण बसन, तात तजे रघुवीर 
कने विस्मय हषे न हृदय कछ, पहिरे वल्कल चीर ॥ १९८॥ 

हे पुत्र ! पिताकी rs ss भूषण वस्र he त्याग दिये, वल्कल वस्न पहर 
लिए परंतु हृदयमें हर्ष विषाद कुछ नहीं हुआ ॥ १९८ 

मुख प्रसन्न मन राग न रोपू #सब कर सब विधि करि परितोषू॥१॥ 

चले विपिन सुनि सिय संग लागी % रही न रामचरण-अनुरागी ॥२॥ 

मुखसे प्रसन्न, मनमें राग दोष कुछ नहीं सबको सब प्रकार आश्वासन देकर ॥ १ ॥ 
वनको चले, सुनकर जानकी संग चलीं, क्योंकि रघुनाथजीके चरणोंमें अधिक प्रेम होनेसे रह 
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न सकीं समझाया भी बहुत, परंतु न रहीं॥ २॥ 
सुनतहि ठषण चले उठि साथा # रहे न जतन किये रघुनाथा ॥३॥ 
तब रघुपति सबही शिर नाई # चले संग सिय अरु लघुमाई ॥४॥ 

सुनते ही लक्ष्मणजी भी साथ उठ चले, यद्यपि रघुनाथजीने यत्नसे समझाया, परंतु तो भी 

चर नहीं रहे॥३॥तब रघुनाथजी सबको शिर नवाकर संगम जानकी लक्ष्मणको लेकर चले॥8॥ 
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न गयउ न प्राण पठाये॥५॥ 
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यह सब कुछ इन्हींके आँखोंके सामने हुआ, तो भी अभागा जीव शरीर नहीं छोड़ता ॥६॥ 
` मोहि न लाज निज नेह निहारी # राम सरिस सुत में महतारी ॥७॥ 
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ल व्याकुल विळपत राजगह, मानह शोक निवास ॥ १९९ ॥ 
कौशल्याके वचन सुनकर भरत ओर रनिवास तथा राजघरके सब दास दासी व्याङुल 
होकर विलाप करने लगे, मानो वह राजगृह शोकका निवास है ॥ १९९ ॥ 


विळ्पहि विकल भरत दोउ भाई # कोशल्या लिये हृदय छणाई ॥१॥ 
भाँति अनेक भरत समुझाये % कहि विवेक वर बचन सुनाये ॥२॥ 


लगा लिया ॥ १ ॥ अनेक भाँतिसे भरतको समझाया और ज्ञानके सुन्दर वचन कहे ॥२॥ 
भरतह मातु सकल सझुझाई % कहि पुराण श्रुति कथा सुहाई॥३॥ 
छल विहीन शुचिसरल सुवानी # बोले भरत जोरि युग पानी ॥४॥ 
भरतजीने पुराण श्रुति आदिकी सुन्दर कथा कहकर सब माताओंको समझाया ॥ ३॥ 

फिर छल रहित पवित्र सीधी सुवाणीसे भरतजी दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥ ४॥ 
जे अघ मात पिता शुरु मारे # गाय गोठ महिसुर पुर जारे ॥५॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हे # मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥६॥ 


जो पाप माता, पिता, गुरुके मारने; गोशाला, ब्राह्मणोंके पुर आम और मंदिर जलानेसे 


EE 


ह 

ड ॥ ६॥ 
पातक उपपातक अहहीं % कर्मं बचन मन भव कवि कहही॥७॥ 

ते पातक मोहि होउ विधाता % जो यह होय मोर मत माता॥८॥ 

जो ब्रह्महत्या-सुरापान-चोरी आदि पातक और झूठ बोलना, कपट करना इत्यादि उपपा- 


तक हैं, जो मन-वचन-कर्मसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा कवि कहते हैं ॥ ७॥ हे माता ! वे सब 


पातक विधाता मुझे गावे, जो श्रीरामचन्द्रजीको वन भेजनेमें मेरा मत हो ॥ ८ ॥ 


॥ « ॥ जो पाप स्री तथा बालकके वधसे और मित्र अथवा-राजा को विष देनेसे । 
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दोहा-जे परिहरि इरिहर-चरण, भजहिं भूतगण घोर ॥ 


LTPP TOPSELLER 044070624१ NID न 
ल: उब पका: पका “पका डत: एक 774 र्‍व FIP FRAP "कड Fete Pn Tt SP CE POTS PTT SEE oro 
SSSI TTT OTOTIT ODOT os “OOO TD OOD DT OE 


कुं तिनकी गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर ॥ २००॥ : 


१७३ ~ अयोध्याकाण्ड्य २, ४८67 (७५५७) 


प लिप - “ककव ONIONS, OST 2 OR NC a व. व ७. व: 


४. जो विष्णु और शिवजीके चरणोंको त्यागकर घोर भूतगणोंकी उपासना करते हैं हे माता! 
| जो इस काममें मेरा मत हो तो मुझे विधाता उन भ्रूत-उपासकोंकी गति दें ॥ २०० ॥ 


Soe टक्कर 


वेद धर्म लेहीं % पिझुन पराय पाप कहि देहीं ॥१॥ 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी # वेद-विद्षक विइव-विरोधी ॥२॥ 
जो वेद बेचते हैं अर्थात्‌ द्रव्य लेकर वेद पढ़ात हैं वे धर्मके डुहनेवाळे कहे जाते हैं जो । 
चुगलखोर ओर पराया पाप कहने वाले हैं अर्थात्‌ कोई पाप करे तो उसे सर्वत्र कहते फिरते 
6 हैं॥ 9 ॥ कपटी, कुटिल, कलह करनेवाले, कोधी, वेदके निंदक, संसारके विरोधी ॥ २॥ 
| लोभी लम्पट स डेच चारा # जे ताकहिं प्रधन परदारा ॥३॥ 
॥ पाव में तिनके गति घोरा # जौ जननी यहि सम्मत मोरा ॥४॥ 
| माता ! लोभी व्यभिचारी, लोळुप ( चंचल ) आचारवाले जो प्राये धन और परायी 
¦) श्नियोंको ताकृते हैं ॥ ३ ॥ मैं उनकी ही घोर गति पाऊँ जो इसमें मेरा सम्मत हो॥ ४॥ | 
जे नहि. साधुसंग अनुरागे के परमारथ पथ विसुख अमागे ॥५॥ 
जे न भजहि हरि नरतत पाई # जिनहि न हरिहर सुयश सुहाई॥७॥ 
* जो साधुओंके संगमे प्रेम नहीं करते,परमार्थके मार्गमे विसुख और अभागे हैं॥५॥ जो मनुष्य 
४ शरीर पाकर भगवानको नहीं भजते जिनको भगवान्‌ ओर शिवजीका यश नहीं सुद्दाता ॥६॥ 
तजि श्रुति पैथ वामपथ चलहीं # वंचक विरचि वेष जग छलहीं ॥७॥ 
तिन्हकी गति शंकर मोहिं देऊ % जननी जो यह जानठं भेऊ ॥८ 
हे माता ! वेदोंका मार्ग छोड़कर जो वाम ( उल्टे ) मार्गसे चलते हैं, अथवा वाममार्ग ' 
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प्रीति देख- 


कुं कहत राम प्रिय तात तुम, सदा वचन मन काय ॥ २०१॥ 
माता कौशल्याने ही भरतजीके सरल सत्य वचन सुनकर कहा-हे तात ! तुम सदा मन, 
4 वचन, कायसे श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे हो ॥ २०१ ॥ | 
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| राम प्राणते 


2 अब अल व अचल लि क ‘a 
प्राणते प्यारे ॥१॥ | | 
भे 
| श्रीरामचन्द्रजीके प्राणोंसे तुम्हारे प्राण हैं और तुम रघुपतिको प्राणोंसे प्यारे हो ॥ ३ ॥ 


ह 


कर पृथ्वीपर रहने लगें॥ २॥ महि 
५ भयेज्ञान वरु मिटइ न मोह # तुम रामहिं प्रतिकूळ न होहू ॥३॥ 


मत तुम्हार अस जो जग कहहीं%सो सपनेहु सुख सुगति न छहही॥४। | 


चाहे ज्ञान होनेसे भी मोह ( अज्ञान ) न मिटे, परंतु तुम रामजीके प्रतिकूल न होगे॥३॥ ¦: 
यह तुम्हारा मत है ऐसा जो जगतमें कहते हैं, वे स्वप्नमें भी सुख ओर सुगतिको प्राप्त नहीं 
कर सकते ॥ ४ ॥ हि 
अस कहि मातु भरत हिय लाये #थनपय वहि नयन जळ छाये॥५॥ | 

| 

| 


SF? 


करत विलाप विपुछ इहि माती % बेठेइ बीत गई सब राती ॥६॥ 
ऐसा कहकर माताने भरतको डृदयसे लगाया, स्तनोंसे दूध टपकने लगा और नेत्रॉमे $ 
४ जल छा गया ॥ < ॥ इसी प्रकार बहुत विलाप करते और बेठे ही सब रात्रि बीत गयी॥६॥ $५ 
वामदेव वसिष्ठ मुनि आये % सचिव महाजन सकल इछाये ॥७॥ | 
सुनि बहुभोति भरत उपदेशे % कहि परमारथ वचन सुदेशे ॥८॥ ४१ 
(रातः ही) वामदेव और वसिष्ठ सुनि आये; ( जिन्होंने ) मंत्री और महाजन सब बुलाये ४ 
| ॥७॥ मुनिने बहुत माँतिसे भरतको उपदेश दिया और परमार्थके सुन्दर वचन सुनाये ॥ ८ ॥ | | 


MRCS 


rd 


Co? 2: थे गा ४४ 
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भरतजीने 

| गयीं (सती न हुई )॥ २॥ ञे 

5 चन्दन अगर भार बह आये % अमित अनेक सुगंध मुहाये ॥३॥ 
| सरयूतट रचि चिता बनाई # जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥४॥ 
‡ चन्दन और अगरके भार आये, अनेक प्रकारकी सुगंधियोसे शोभित ॥ ३ ॥ सरयूके 
£ किनारे रखकर चिता बनवायी, मानो साक्षात्‌ स्वर्गलोककी सुन्दर सीढ़ी है ॥ ४॥ 


। यि विधि दाह क्रिया सब कीन्हीं#विधिवत न्हायतिळांजलि दीन्हीं॥५॥ 


तजीने चरण पकड़कर सब माताओंको रखा, वे श्रीरामचन्द्रके दर्शनकी अभिलाषासे रह 


~ 


स्मृति सब वेद पुराना # कीन्ह भरत दशगात्र विधाना ॥६॥ £ 
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४ इस प्रकारसे सब दाह क्रिया करके विधि पूर्वक क स्नान कर कर तिलांजलि दी ॥ ५ ॥ स्मृतिः | 


वेद, पुराण सबका शोधन कर अर्थात्‌ तात्पर्य विचार कर एकादशीके दिन ) 
५ भरतने दश गात्रका विधान किया ॥ ६॥ (याला 


जहे जस मुनिवर आयसु दीन्हा #तहँ तससहस माति सब कीन्हा॥७॥ 
अ दिय स दाना क वल वाजि गज वाहन नाना ॥८॥ । 
| [जनं आज्ञा दी; वहां वसी भरतन सहस्र ॥७॥ 

| से दान देकर पि इए और धेनु, घोड़े, हाथी, वाइन आदि अनेक दिये | i स | 


दोहा-सिहासन भूषण वसन, अन्न धरनि धन धाम ॥ 


श दिये भरत छहि स्रमिसुर मे परिपूरन काम ॥२०३॥ 
सिंहासन, गहने वस्न, अन्न धरणी, धन, धाम भरतजीने आह्यणोंको दिये और वे लेकर | 


र पूर्णकाम हुए, क्योंकि और फिर उनको कुछ लेनेकी आवश्यकता न रही । अथवा सुफल 

¦+ कहलाय भरत पूर्णकाम हुए ॥ २०३ ॥ 

| हित भरत कीन्हि जस करणी#सो सुख लाख जाय नहि वरणी॥१॥ £ 

सुदिन शोधि मुनिवर तहँ आये # सकल महाजन सचिव बुलाये ॥२॥ 

/ पिताके निमित्त जो भरतने करनी की है वह लाख झुखसे नहीं वरणी जाती॥ ३ ॥ फिर | 

| अच्छा समय विचारकर गुरु वसिष्ठजी वहां आये और सब महाजन (प्रतिष्ठित बड़े लोग ) 
: 


¦! और मन्त्री गणको बुलाया ॥ २॥ 


बैठे राजसभा सब जाई # पठ्ये बोलि भरत दोउ भाई ॥३॥ 


भरत वसिष्ठ निकट बेठारे # नीति धर्ममय बचन उचारे ॥४। 
;¦ वे सब राजसभामे जाकर बेठे तब वहां दोनों भाई भरत और शत्रुष्नको बुलाया ॥ ३ ॥ 
१} वसिष्ठजी भरतको निकट बेठाय नीति धर्म भरे वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ | | 
प्रथम कथा सब मुनिवर वरणी ककेकेयी कुटिल कीन्हजसि करणी॥५॥ | 
५ श्रूष धर्म ब्रत सत्य सराहा # जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा ॥६॥ | 
कहत राम गुण शीळ स्वमाऊ % सजल नेन पुलके ॥७॥ 
बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी # शोक सनेह मगन ॥८॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके गुण,शील,स्वभाव;कहते हुए नेत्रोंमे जलभर आया और मुनिराज पुलकित 
मुनिनाथने यह बात व्याकुल होकर कही कि सुनो भरत! होनहार प्रबळ हे हानिःलाभ जीवन, | 
| मरण; यश और अपयश विधाताके ही हाथमें अथवा व्याकुल होनेसे बात सूचित करते हैं ! 
हल Ronee eee FF फ कक A Pe PR ee os oe oe i ही 


५ पहले सब कथा सुनिने वर्णन की; जिस प्रकारसे केंकेयीने कुटिल काम किया अर्थात्‌ 

| रामजीको वनवास दिया था॥ ५ ॥ और फिर राजाके धर्म ओर सत्यत्रतको सराहा कि, 

हुए॥9॥फिर लक्ष्मण ओर जानकीकी प्रीति कहते हुए ज्ञानी मुनि शोक और प्रेमसे मग्न हो गये।८ 
दोहा-सुनह भरत भावी प्रबल, बिछखि कहेउ जा ॥ 


| जिन्होंने रामजीके वियोगमें शरीर छोड़कर प्रेम निबाहा ॥ ६॥ 
कुने हानि लाम जीवन मरन, यश अपयश विधि हाथ ॥ २०४ ॥ 


rer २ कक घटी. 


| 


त कि, होनहारके सामने हमारा 


| रावणादि राक्षसोंका मरण, यश भरत-लक्ष्मण आदिको, अपयश केकेयी और मन्थराको 
| ओर 'विलखि' का अर्थ यह है कि सुनिने यह बात विशेष विचार कर कही ॥ २०४ ॥ । 


शोचिय वेश्य कृपण धनवान #जो न अतिथि शिवभक्त सुजाद॥५॥ 
चिय शुद्र विप्र अपमानी % मुखर मान प्रिय ज्ञान एुमानी॥६॥ | 
उस वेश्यका शोच अर्थात्‌ उस वेश्यके निमित्त शोचिये जो धनवान्‌ होकर भी कृपण हो | 


दोहा-शोचिय गही जो मोहवश, करइ धर्मपथ त्याग॥ 
क्क यती प्रपंचरत, विगत विवेक विराग ॥ २०५॥ 


| उस गृहस्थ पर शोक कीजिये, जो मोह वश धर्मका त्याग करे और उस Pl हेतु ६ 
शोक करना उचित है जो पाखण्डी हो, (रोजगार करे, पायजामा पहरे, कोठी बँगलेमें रहे; धन 
बेखानस सोइ शोचन-योगू % तप विहाय जेहि मावे. भोगू ॥१॥ | 
सोचिय पिशुन अकारन क्रोधी # जननि जनक युरुबन्धु विरोधी ॥२॥ 
वह वानप्रस्थ आश्रमी सोचने योग्य हे जो तप छोड़कर भोगमें मन लगावे ! ग्ृहस्थाश्र- 


४ बटोरे अपना नया पन्थ चलावे) जिसे ज्ञान-विराग न हो और मिथ्याचारी बने ॥ २०५ ॥ 
मके उपरांत, ५० वषसे ७५ वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रमका अधिकार होता है) ॥ १ ॥ उस | 


चुगुली करनेवाले, विना कारण क्रोध करनेवाले को शोचिये जो कि माता, पिता, गुरु और 
भाइयोंसे विरोध करनेवाला हो ॥ २॥ 
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सब विधि सोचिय पर अपकारी % निज तनु पोषक निरदय भारी ॥३॥ 
शोचिय लोभनिरत अति कामी # सुरश्रुति निन्द्क परधनस्वामी ॥४॥ 
पड 
ही पुष्ट करता और बड़ा निर्दय होता हे-“ते$मी मानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये” 
॥ ३ ॥ जो लोभमें निरत और ( अत्यन्त ) कामी हैं, देवता और वेदोंकी निंदा करते हैं 


सब प्रकारसे पराये काम बिगाड़नेवालेके निमित्त शोक करना चाहिये, जो अपना शरीर | 
और पराये द्रव्यके स्वामी बन बेठे हैं वे सब प्रकारसे शोकके योग्य हैं ॥ ४ ॥ | 


शोचनीय सब ही विधि सोई # जो न छांड़ि छळ हरिजन होई॥९॥ 
शोचनीय नहिं कोशळ्राऊ # भुवन चारिश प्रगट प्रमाऊ ॥६॥ 
५ और वह भी सब प्रकारसेशोकके योग्य हेजो छल छोड़कर भगवानका भक्त नहीं होता ॥५॥ | 
५ किंतु महाराज दशरथजी शोक करने योग्य नहीं हैं;क्योंकि उनका १४ भुवनमें प्रभाव प्रकट हे॥६॥ 
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| 


मयउ न अहे न अब होनिहारा # भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥७॥ 
विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा # वर्णहि सब दशरथ-गुणगाथा ॥८॥ 
|) अल्ला, विष्णु, महेश, इन्द्र, दिग्पाछ सब दशरथजीके गुणोंका वर्णन करते हैं अर्थात्‌ प्रजा |) 
+ बढ़ानेमें बरह्मा, पालनेमें इरि, शगुसंहारम हर, राज्य भोगसे इन्द्र और चारों ओर प्रजा " 
दोहा-कहह तात केहि भाँति कोउ, करहि बड़ाई तासु ॥ 
हु) राम लषण तुम शब्ृहन, सरिस सुअन शुचि जासु ॥ २०६ ॥ 


न हुआ है, न है और न आगे ऐसा होगा, हे भरत ! जेसे ये आपके पिता थे ॥ ७॥ न 
' पालनेमें दिग्पाळ महाराजके गुणोंका वर्णन करते हें ॥ ८॥ 
कहो पुत्र ! फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे, जिनके राम, लक्ष्मण, तुम और शतुध्नसे 


{ पवित्र पुत्र हों ॥ २०६ ॥ 
सब प्रकार भ्रपति बड़ भागी # बादि विषाद कर्य तेहि लागी ॥१॥ 
* यह सुनि ससुशि शोक परिहर # शिर धरि राज रजायसु करडू ॥२॥ 


सब प्रकारसे राजा बड़मागी हैं; उनके निमित्त शोक करना वृथा है ॥ १॥ यह सुन और 
समझकर शोक त्याग दीजिये और राजाज्ञा शिरपर धारण करके (कार्य ) कीजिये ॥ २॥ 
राय राजपद तुम Ms दीन्हा % पिता वचन फुरचाहिय कीन्हा ॥३॥ 
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तजे राम जेहि वचनहिं लागी # तबु परिहरेउ राम-विरहागी ॥४॥ 
i अ 
करह शीश धरि भूप रजाई % है तुम कहुँ सब भाँति भलाई ॥६॥ | 


राजाने आपको राजपद दिया है सो पिताका वचन सत्य ( पूरा ) करना चाहिये ॥२॥ | 
$ जिन्होंने वचनोंके निमित्त रघुनाथजीको त्याग दिया और उनकी विरहाम्निमें अपने | 
|} शरीरको त्याग दिया ॥ ४॥ 

|  बृपहि वचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना # करह तात पितु-बचन प्रमाना ॥५॥ 

५ हे तात! राजाको वचन प्यारे थे प्राण नहीं, इस कारण आप भी उनके वचन मानिये॥५॥ | 
| राजाकी आज्ञा शिरपर धारण करके कार्य कीजिये; आपकी सब प्रकारसे इसमें भलाई है ॥६॥ 
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॥ परशु राम पितु आज्ञा राखी # मारी मातु लोक सब साखी ॥७॥ | 
तनय ययातिहि यौवन दयऊ #पितु आज्ञा अवअयश न मयउऊ॥<॥। | 

! परशुरामने पिताकी आज्ञा रखी थी अथात्‌ पिताके कहनेसे माताको मार डाला; इस 
बातको सारा जगत्‌ जानता है ॥ ७ ॥ ययातिके ( छोटे ) घुत्रं ( पुरु) ने पिताको अपनी 
युवा अवस्था दे दी थी और पिताकी आज्ञासे उसको पाप तथा अपयश नहीं हुआ ॥ ८ ॥ (६ 


दोहा-अनुचित उचित विचार तजि, जे पाळहि पितु वैन ॥ 
हैँ ते भाजन सुख सुयशके.बसहि अमरपति ऐन ॥ २०७॥ 
जो कोई अयोग्यका विचार छोड़कर पिताके वचन ( आज्ञा ) पालन करते हैं, वे सुख 
¦ और सुयशको प्राप्त करके अन्तमें इन्द्रछोकमें वास करते हैं ॥ २०७ ॥ 
! अवशि नरेश वचन फुर करू & पालह प्रजा शोक परिहर्‌ह ॥१॥ 
' सुरणर नप पाइहि परतोपू तुम कहुँ सुक्त सुयश नहि दोषू॥२॥ 
इस लिये अवश्य ही राजाके वचन पूरे कीजिये, प्रजाओंको पालिये और शोक दूर 
| कीजिये ॥ १ ॥ स्वगेलोकमे राजा भी सन्तुष्ट होंगे, क्योंकि उनकी अवस्थामें कुछ राज्य 
भोगना शेष रह गया है, इससे वे प्रसन्न होंगे, जो आप राज्य करोगे तो आपको पुण्य 
| और यश मिलेगा दोष नहीं होगा ॥ २ ॥ 
; दित सम्मत सबहीका #जेहि पितु देइ सो पावहि टीका॥३॥ 
| 
| 
| 
| 
$ 


करह राज्य परिहरह गलानी # मानह मोर वचन हित जानी ॥४९॥ 

कारण यह कि; वेदमें लिखा है ओर सब शा्नोंकी भी सम्मति है कि जिसको पिता 
राज्य तिलक दे वही पाता है ॥ ३॥ राज्य कीजिये; ग्लानि छोड़ दीजिये और मेरा वचन 
हितकारी समझकर मानिये ॥ ४ ॥ 

सुनि सुख लहब राम वेदेही % अनुचित कहब न पंडित केही॥५॥ 

कोशल्यादि सकल महतारी # तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी ॥६॥ 

यह सुनकर रघुनाथजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पंडित भी इसको अनुचित 
7 न कहेगा ॥ ५ ॥ कोशल्यादि सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी ॥ ६ ॥ 


प्रेम तुम्हार रामकर जानहि #सो सब विधितुमसन मल मानहि॥७॥ 
पेह राज्य रामके आये # सेवा करेइ सनेह सुहाये ॥८॥ 


शुक्राचार्यको कन्या देवयानी और वृषपर्वाकी कन्या शर्भिष्ठा दोनों स्नान करने गयो । भूलसे दोनोंके कपड़े बदल गये, झगड़ा 

ई हुआ शभिष्ठा उसको कुएँमें ढकेलकर घर चली आयी । राजा ययातिने देवयानी को हाथ प्रकड़कर निकाला । अतः देवयानीने उन्हींसे व्याह 
5 करनेकी प्रतिज्ञा कर पितासे सब वृत्तान्त कहा-तब शुक्राचार्य रुठकर चल दिये । वृषपर्वाने मनाया और देवयानीके कहनेसे शर्भिष्ठाको उसकी 
व दासी बना दिया, जब देवयानी राजासे विवाही गयी और शभिष्ठा दासी बनकर परिचर्यामे गयी, तब शुक्रने राजासे मना कर दिया था कि शभिष्ठासे 
विवाह मत करना, परंतु राजान प्रतिज्ञा करके भी शमिष्ठासे रमण किया और उसके भी कई पुत्र हुए । जब देवयानीको यह समाचार विदित 

ॐ हुए तब पितासे जाकर कहा, शुक्रजीन शाप दिया कि राजा तूबूढ़ा हो जा। राजा तुरंत वृद्ध हो गया और बड़ी प्रार्थना की तब शुक्र बोले- यदि तुमको 4 
वं | कोई तेरा पुत्र अपनी युवावस्था देकर तरी वृद्धावस्था ले लेगा तो यह बदला हो सकेगा । राजाने देवयानीके पुत्रोंसे युवावस्था मांगो, कितु । 


उन्होंने न दी, तब शमिष्ठाके बड़े वटेसे मांगी, उसने भी न दो । तब पुरुसे मांगनेपर उसने दे दो और इसी कारण राजाने उसको राज्य दिया 
| फिर बहुत दिनोंके उपरान्त राजाने अपनी वृद्धता लेकर पुत्रकी युवावस्था लोटा दी । 
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क्योंकि वे माताएँ आपका और रघुनाथजीका प्रेम जानती हैं, वे सब प्रकार आपको भला | 

मानेंगी ॥७॥ फिर रघुनाथजीके आने पर उनको राज्य सोंपकर सेवा करना बस यही स्नेहकी | , 

शोमा है ( और जो सदेव राज्य करो तो धर्मकी शोभा है क्योंकि पितृदत्त राज्य है) ॥८॥ - र 
दोहा-कीजिय गुरु आयसु अवसि, कहहि सचिव कर जोरि ॥ 

वकक रघुपति आये उचित जस, तब तसं करब बहोरि ॥२०८॥ 

मन्त्री भी हाथजोड़कर कहते हैं कि-हे भरत जी! अवश्य गुरुकी आज्ञा मानिये और फिर रघु | 


नाथजीके आनेपर जैसे उचित जानना वैसा करना । मंत्रियोंको अभी भरतके मनका भेद नहीं 

मिला इस लिए अपनी ओरसे कुछ नहीं कहते, केवल गुरुके वाक्योंको ही पुष्ट करते हैं॥२०८॥ 
शिल्या धरि धीरज कहई % पूत पथ्य गुरु आयसु अहई ॥१॥ 
आदरिय करिय हित मानी #तजिय विषाद काल गतिजानी॥२॥ 

कौशल्या धैर्य धरकर कहने लगी-हे पुत्र ! गुरुकी आज्ञा पथ्य अर्थात्‌ अवश्य करने योग्य 

॥ ३ ॥ उसे हित मानकर आदरसे कीजिये और कालकी गति जानकर विषाद त्यागिये || 

आपके घबड़ानेका यह समय नहीं हे, क्योकि आपही तो सबके अवलम्बन हो )॥ २॥ ;; 

बन रघुपति सुरपुर नरनाह # तुम इहि भाँति तात कदराटर॥३॥ १! 

परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा % तुमही सब कर सुत अवलंबा ॥॥ ६ 

हे पुत्र श्रीरुनाथजी वनमें, राजा स्वर्गमें और आप इस प्रकारसे भय करते हो ॥ ३॥ | 

वश 

५ 


कुटुम्बीजन, प्रजा, मन्त्री, सब माताएँ, इन सबके आपही आधार हो ॥ ४ ॥ 
लखि विधि वाम काल कठिनाई # धीरज धरह मातु बलिजाई ॥५॥ 
शिर धरि गरु आयस अनुसर & प्रजापालि पुरजन दुख हरह ॥६॥ | 
¦ विधाताकी वामगति और कालकी कठिनाई देखकर घेर्य धरिये, माता बलिजाय ॥ ५ ॥ " 
गुरुकी आज्ञाके अनुसार कीजिये और प्रजाकी पालना कर पुरजनोंके दुःख हरिये ॥ ६ ॥ । 
५ रुके वचन सचिव अभिनन्दन *सुनत भरत हिय हित जलुचन्दनाआ ¦ 
सुनी बहोरि मातु वर बानी # शीळ सनेह सरळ रस सानी ॥८। | 
५ गुरुके वचन और मंत्रियोंको सुख देनेवाले अनुमोदन ( वाक्य ) सुने, वे भरतके हद्यमें 
 चन्दनके समान हितकारी इए ॥ ७॥ और फिर माताकी सुन्दर वाणी सुनी, जो कि शील, 
स्नेहके सरल रसमें सनी हुई थी ॥ ८ ॥ | 
छन्द-सानी सरळ रस मातु बानी सुनि भरत व्याकुल भये । 
५ लोचनसरोरुह खत सींचत बिरह नये 
सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहिं सुधि देह की। 
तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज सनेह की ॥ २० ॥ | 
सरलरस सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भ्रतजी व्याङुल हो गये अर्थात्‌ अपनी माताकी 


कुटिळतासे रामका वनवासादि होना याद करके व्याकुल इए, कमळसे नेत्रोंसे जल टपकने 
लगा और हृदयं नये विरहके अंकुर उत्पन्न हो गये; सो अकुरोंको मानो नेत्रकमलोंके जलसे 
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| सींचते हो वह दशा देखकर उस समय सबको अपने देहकी सुध विसर गयी; तुलसीदासजी | 
¦} कहते हैं कि सब कोई आद्रसे शील व स्नेइकी सीमाको सराहने लगे ॥ २० ॥ i 
५ सोरठा-भरत कम कर जोरि, ध्म-इरन्धर धीर धरि॥ | 
५ क वचन अमिय जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि॥ १४७॥ || 
१| अर्की घुरी धारण करने वाले भरतजी कमलसे हाथ जोड़कर ध्य धरकर जेसे अगते | 
“ बोरे वचन हों उनके द्वारा इस प्रकार सबको उचित उत्तर देने लगे ॥ ३४ ॥ i 
| मोहि उपदेश दीन्ह यरु नीका # प्रजा सचिव संमत सबहीका ॥१॥ 
॥ मातु उचित एनि आयस दीन्हा #अवशि शीशधरिचाहिय कीन्हा।२। | 
। मुझको गुरुजीने अच्छा उपदेश दिया है,जो कि प्रजा, मन्त्री और सबका संमत है॥३॥और | 
+ फिर माताने भी उचित आज्ञा दी है, जिसको सुझे शिरपर धर अवश्य करना चाहिये॥ २॥ | 
; युर पितु मातु वचन हित जानी #शुनिमन सु म मलजानी॥श् |; 
| उचिताकि अतुचित किये विचारू # धम जाय शिर पातक मारू ॥४॥ | 
| _ क्योंकि गुरु माता- पिता की हितकारिणी वाणी सुनकर मनमे प्रसन्न हो भली जान कर 
$ करे ॥ ३ ॥ जो उसमें उचित अजुचितका विचार करते हैं तो धमे जाता है और भारी पातक | 
¦} शिरपर लगता है॥ ४ ॥ f 
¦ तुम तो देह सरल सिख सोई # जो आचरत मोरहित होई॥७ | 
| यद्यपि यह समुझत हँ नीके % तदपि होत परितोष न जीके ॥६॥ ।' 
| आप तो वह सीधी शिक्षा देते हो, जिसके पालन करनेसे मेरा हित हो ॥ ५ ॥ यद्यपि वह | 
* अच्छी प्रकार समझता हूँ, किंतु तो भी जीमें सन्तोष नहीं होता ॥ ६ ॥ | 
| अब तुम विनय मोरि सुनि लेह # मोहि अनुहरत सिखावन देह्‌॥आ || 
| उत्तर देह क्षमब अपराध # दुखित दोष शुणगनहि न साधा ¦¦ 
} अब आप मेरी विनती सुनिये और मेरी ओर देखकर उनके अनुसार (योग्य) शिक्षा दीजिए ५ 
| ॥७॥ उत्तर देता हूँ अपराध क्षमा करना,क्याँकि दुःखी के दोष-शुण साधु पुरूष नहीं गिनते ॥८॥ । 
१! दोहा-पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहह मोहि राज! : 
| छ यहिते जानह मोर हित, के आपन बड़काज॥२०९॥ | 


@ 
| A 


राज्यके कारण पिता सुरपुर गये, सीता राम वनको गये, वही राज्य करनेको कहते 
हो, इसमे मेरा हित वा आप अपना बड़ा काज करना चाहते हैं! इस भावसे चार सूत्र हैं {: 
अथात्‌ वसिष्ठजीके वचन नीति, धर्म और भरतके वचनम अपना तथा सबोंका काज॥२०९॥ 
हित हमार सियपति सेवकाई % सो इरिठीन्ह मातु कुटिलाई ॥१॥ 

में अनुमानि दीख जगमाहीं # आन उपाय मोर हित नाहीं ॥२॥ 
हमारा हित तो इसमें था कि रघुनाथजीकी सेवा करते; परन्तु वह माताकी कुटिलताने | 
Sl हे र ५ मैंने अपने मनमें विचार करके देख लिया कि; दूसरे उपायसे मेरा हित 
भं T | 
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शोक समाज राज केहि लेखे # लषण राम सिय पद बिनु देखे ॥३॥ 
बादि बसन बिनु भूषण भारू # बादि बिरति बिल ब्रह्म विचारू॥४॥ 
अयोध्याका राज्य लक्ष्मण, राम, सीताके पद देखे विना शोकका समाज 
गिनतीमें हे ! ॥ ३॥ जेसे कोई सब भूषणोंसे सजा है पर बस्न नहीं ऐसा ही यह दशरथके 
सहज शरीर बादि बहु मोगा # विठु हरिभक्त बादि जप योगा॥५॥ 
जाय जीव बिज देह सुहाई # बादि मोरि सब बिनु रघुराई ॥६॥ 
जब शरीर रोगी है तो सब भोग वृथा हैं, विना हरिभक्तिके जप योग वृथा है। अर्थात्‌ 
हैं उनके विना यह योगरूपी राज्य व्यर्थ हे ॥५॥ सुन्दर शरीररूपी राज्य रघुनाथरूपी जीवके 
विना व्यर्थ है, सारांश-श्रीरामचन्द्रके विना मेरा जो कुछ है वह सब ही व्यर्थं है ॥ ६॥ 

माह रामपहँ आयस देह & एकहि ऑक मोर हित येह ॥७॥ 

नपकरि आपन हित चहदू # सो सनेह-जड़ता वश कहह ॥८॥ 

श्रीरघुनाथजीके पास गा ऐ दो; बस यही एक अंकमें मेरा शि है॥७॥मुझको 
राजा बनाकर आप अपना हित चाहते हो, यह ता क्‌ जड़ता शब्द 
महाकठोर है; इसका समाधान यह है कि भरतजी कि मेरे स्नेहसे जड़ हो गये हो)॥८॥ 

“न तुम चाहत सुख मोह वश, मोहिते अधमके राज ॥२१०॥ 

केकेयीका पुत्र, कुटिलमति, श्रीरामचन्द्रजीसे विसुख, लाज रहित ऐसा जो मैं हूँ, सो 
मुझसे अधमके राज्यमें आप सुख चाहते हो ! सुझको तो लाज नहीं रही, सभामें सबके 

कहरँ साँच सब सुनि पतियाहट # चाहिय धर्मशील नरनाहू ॥१॥ 

मोहि राज्य हठि देह जबही % रसा रसातळ जाइहि तबही॥२॥ 

सत्य ही कहता हूँ, आप सब इस बातको सुनकर विश्वास मानिये कि राजा धर्मशील 
पातालको चली जायगी ॥ २॥ 

मो समान को पाप निवासी # जेहि लगि राम सीय वनवासी ॥३॥ 

राय राम कह दीन्हा # विछरत गमन अमरपुर कीन्हा ॥४॥ 
| मेरे समान कौन पापनिवासी (पापात्मा) है जिसके कारण सीता रामजी वनवासी हुए॥३॥ 
राजाने रचुनाथजीको वन भेजा और उनके वियोगमें आप स्वर्गको गमन किया ॥ ४ ॥ 
रघुबीर विलोकिय वासू % रहे प्राण सहि जग उपहासू ॥६॥ 

और में मूर्ख सब अनर्थका कारण हूँ, बेठा सावधानी से सब कुछ बात सुन रहा हूँ ॥५॥ 
विना रघुनाथजीके यह स्थान देखकर भी मेरे प्राण रह गये इससे जगतमें हँसी अवश्य हे ॥६॥ | 


विना राज्य है और विना राम, लक्ष्मणके ऐसा है जेसे विरागके विना ब्रह्मका विचार ॥४॥ 
मैं जो बिरहका रोगी हूँ सो मेरे लिये यह भोगरूप राज्य व्यर्थ है और हरिभक्तिरूप जो जानकी 
दोहा-केकेयीसुत झुटिलमति, राम विसुख गतलाज ॥ 
| सामने बेठा मुख दिखा रहा हू ॥ २१० ॥ | 
होना चाहिये ॥ १ ॥ किंतु सुझको आप हठ करके जभी राज्य दोगे तभी रसा ( पृथ्वी ) 
में शठ सब अन्रथ कर हेतू # बेठि बात सब सुनह सचेतू ॥५॥ 
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+ यह हित किया॥३ 


श्रीरामचन्द्र(परम)पवित्र और विषयरससे विरक्त हैं, भोगके भे और लोभी भूप राज्यसुख 
चाहते हैं अथवा रामविषयक जो पवित्र रस है उससे यह मेरा प्राण रूखा है बल्कि यह लोळुप 
मन्दूतर मेरा पाण राज्यभोगका भूखा हे॥७॥ अपने हृदयकी कठिनता कहाँ तक कहूँ ! जिसने 
वज्रको भी तिरस्कार कर बड़ाई पायी क्योकि रामचन्द्र्जीके वियोगमें फटा नहीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-कारणते कारज कठिन, होइ दोष नहि मोर ॥ 
छुँ कुलिश अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर ॥ २११ ॥ 


( कारण स्थानमें केकेयी और कार्यके स्थानमें भरतजी अपनेको कहते हें) कारणसे कार्य 


4 यह यहां दो प्रमाण देते हैं कि कारणरूप अस्थिसे कार्यरूप वज्र हुआ है, दधीचिकी अस्थिसे 
‡ इन्द्रने वज बनाया जो कि महाकठोर है, ऐसे पत्थरसे उत्पन्न लोहा महाकराल होता है, अस्तु 
मैं केकेयीसे उत्पन्न होनेके कारण अधिक कुटिल हूँ क्योंकि कार्य स्थानमें हूँ ॥ २११ ॥ | 


मेरा जो अभागा नीच प्राण है, वह केकेयीके उदरसे उत्पन्न हुए शरीरमें प्रेम करनेवाला है 


र रखनेवाले आगे बहुत देखे सुने जायेगे ॥ २॥ 


लीन्ह विधवपन अपयश आपू # दीन्हेउ प्रजहि शोक सन्तापर॥४॥ 
जिस पापिनी केकेयीने राम, लक्ष्मण और सीताको वन दे अपने पतिको अमरपुरमें भेजके 


इहि ते ST काह अब नीका # तेहि पर देन कहह तुम टीका॥६॥ 

क्‍ त्य पॉतिम मुझे सुयश सुराज्य अर्थात्‌ दुःख और अपयशका राज्य दिया, सो इस 

| कैकेयीने सबका काज किया ॥ ५ ॥ इससे अधिक अब हमारा कौन हित बाकी हे, तुम $? 

र रो! ॥६॥ मोहि न 
य जठर जान्म जग माही ऋयहमोहिकहँकछ अनुचित नाहीं॥७॥ | | 

मोरि i विधिहि बनाई % प्रजा पांच कत करह सहाई ॥८॥ 

जब जगते केकेयीके पेटसे जन्मा हूँ तो मुझे कलंक भी कुछ अनुचित नहीं है ॥ ७॥ 


| मोहि दीन्ह सुख सुयश सुराजू % कीन्ह केकयी सब कर काजू ॥५॥ 


दोहा-ग्रहगहीत एनि वातवरा, तेहि पुनि बीछी मार ॥ 
` ताहि पियाई वारुणी, कहह कवन उपचार ॥ २१२॥ 
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राम पुनीत विषय रस रूखे # लोलुप भूप भोगके भूखे ॥७॥ 
कहूँ छगि कहउँ हृदय कठिनाई # निदारि कुलिस जेहि लही बड़ाई॥८॥ १ 


| 
| 
| 


से मेरा दोष नहीं क्योंकि वज्र और पत्थरसे लोहा अत्यन्त कराल कठोर होता है, 


| 


जो प्रियविरह प्राण प्रिय लागे # देखब सुनब बहुत अब आगे ॥श। ! 


अघा ले॥ १ ॥ जो प्राणप्रिय रघुनाथजीका विरह इन प्राणोंको प्रिय 
आगे बहुत कुछ देखेंगे और सुनेंगे। अथवा प्रिय जनोंके प्राण वियोगमें 


सिय कहे बन दीन्हा # पठ अमरपुर पतिहित कीन्हा॥३॥ | 


| 
fl 
[el 


॥आप विधवा बनी,अपयश लिया और प्रजाको शोक सन्ताप दिया ॥४॥ 


विधाताने ही बना दी है,अब प्रजा पांच यह पंचायत करके मेरी सहायता 


| 
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जिसे झूरअहादि लगे हैं, सन्निपात हो गया है, उसपर बिच्छूने काट लिया, आरोग्य कर- 
नेको वारुणी ( मदिरा ) पिला दे तो उसके बचनेका उपाय ही क्या है! यह क्‍या औषधि 
भरतजी अपनेको कहते हैं-केकेयीके उदरका वास ग्रहकी पकड़, पिताकी मृत्यु सन्निपात, £ 
रघुनाथजीका वनगमन बिच्छूका काटना; तीनों हो चुके अब तुम राज्यरूपी वारुणी पिलाते 
हो फिर बचनेका क्या उपाय है ! ॥ २१२ 


केयि-सुवन योग जग जोई #चतुर विरंचि दीन्ह मोहिं सोई॥१॥ | 


दशरथ-तनय राम ढघु भाई # दीन्ह मोहि विधि बादि बड़ाई॥२॥ 
| केकेयी पुत्रके योग्य जो जगते था, वह चतुर ब्रह्माने यथार्थ ही दिया, परन्तु ॥ १ ॥ 
दशरथजीके पुत्र; रघुनाथजीके छोटे आता भरत हैं, यह बड़ाई वृथा ही दी ॥ २॥ 


तुम सब्‌ ह कृटावन टीका # राय रजायसु सब कहे नीका ॥३॥ 
५ उतर देऊँ केहि विधि केहि केही # कहह सुखेन यथारुचि जेही ॥४॥ 
४ तुम सब राज्याभिषेक करनेको कहते हो, राजा होनेकी आज्ञा सबको अच्छी लगती है, र 
और मैं इसे स्वीकार नहीं करता, इनका कुछ तो कारण होगा ! ॥ ३॥ सो मैं किस विधिसे { 
किस किसको उत्तर हूँ ! जेसे जिसकी रुचि हो वह सुख पूर्वक कहो ॥ ४॥ 
॥ मोहि कुमातु समेत विहाई # कहह कहिहि को कीन्हे भलाई॥५॥ 
मोहि विन को सचराचरमाहीं # जेहि सियराम प्राणप्रिय नाहीं॥६॥ 
+ मुझे और मेरी ड माताको छोड़कर कौन कहेगा कि यह भलाईकी है जिसको तुम कहो / 
¦ ॥ ५॥ चराचरम मेरे विना ऐसा कोन दै जिसे सीताराम प्राणोंके समान प्यारे न हों॥ ६॥ 
परम हानि सब्‌ कहँ बड़ लाइ # अदिन मोर नहि इषण काहू ॥७॥ 
संशय शील प्रेमश अहह # सबे उचित अब जो कछ कहहू॥८॥ 
जिस राज्यसे हमारी परम हानि होगी, वही सबको लाभ दिखाता है, यह हमारे कुदिन 
का कारण है, इसमें किसीका दोष नहीं ॥ ७॥ संशय, शील औरं प्रेमे वश होकर जो 
| चाहे सो कहो, सब उचित ही है, संशय अवधके अनर्थका, प्रेम हमारा ॥ ८॥ 
दोहा-राममातु सुठि सरळ चित, मोपर प्रेम विशेखि ॥ 
न कहहि स्वमाव सनेह वश, मोरि दीनता देखि ॥ २१३॥ 


| अत्यन्त सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माताका सुझपर विशेष प्रेम है, वे स्वभाव 
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से स्नेहवश मेरी दीनता देख, सुझे राज्य करनेको कहती हैं, क्योंकि उनके गर्भमें रहकर 
* श्रीरुनाथजीने विशेष सरलता पायी है ॥ हि मिलता 
¦ शुरु विवेकसागर जग जाना 
मो कहँ तिलक साज सज सोऊ #मय विधिविसुख विमुखसबकोउ॥२॥ 
गुर ज्ञानके समुद्र हैं, यह जगत जानता है, जिसके हाथमे संसार बेरके समान है॥१॥ वे भी 
मेरे लिये तिळकका साज सजागेहैसत्य है जबविधि विसुख होता हे तब सब विसुख हो जातेहे॥२॥ 
परिहरि राम सीय जगमाहीँ #कोउ न कहहि मोर मत नाहीं॥३॥ 
सो में सुनब सहब सुखमानी # अन्तह कीच तहां जह पानी ॥४॥ 
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॥ रघुनाथजी ओर जानकीजीको छोड़कर जगतमें कोई नहीं कहेगा, कि रामचन्द्रजीके वन | 
| भेजनेमें हमारा मत नहीं है ॥ ३॥ सो मैं सुंनूगा, सुख मानकर सब सहूगा, अन्तम वहा | 
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| मुझे जगत्‌ पोच ( नीच भीरु ) कहे तो डर नहीं, परलोकका भी शोच नहीं॥ ६ ॥ मेरे |: 
| 
। 


| _ जीवनका लाभ लक्ष्मणने ही अच्छी प्रकार पाया; सो सब त्यागकर श्रीरघुनाथजीके चर- ¦ 
। णोमें मन लगाया ॥ ७॥ और मेरा जन्म श्रीरछुनाथजीकें वन-गमनके निमित्त हुआ; मैं 
अभागा झूँठ ही क्या पछिताऊँ ॥ ८ ॥ हे | 
¦ ` दोहा-आपनि दारुण दीनता, कहु सबहि शिर नाय ॥ | 
५ क देखे विनु रघुवीरपद, जियकी जरनि न जाय ॥ २१४॥ | 
| में अपनी दारुण बड़ी दीनता सबको समझाकर कहता हूँ कि रघुनाथजीके चरण विना | 
त देखे जीकी जलन नहीं जायगी ॥ २१४॥ र 
॥ आन्‌ उपाय मोहि नहि सूझा # को जियकी ख बिज इझा।॥ | 
| एकहि आंक यहे मन माहीँ & प्रातकाळ चहिहों प्रशुपाहीं॥श | 
५ ओर उपाय सुझे नहीं सूझता, बिना रघुनाथजीके अब जीकी जाननेवाले कोन है ॥१॥बस |; 
| मनमें अब एकही लालसा है कि,प्रातःकाल होते ही रघुनाथजीके पास दर्शन करने चहूँगा॥२॥ | 
* यद्यपि में अनभळ अपराधी $मइ मोहिं कारण सकळ उपाधी।॥ | 
तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी # क्षमिसब करिहहिङपा विदोखी ॥४॥ | 
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क्योंकि शील, संकोच, नितान्त श्रेष्ठ स्वभाव, कृपा, प्रीति, इन सबके श्रीरघुनाथजी * 
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| स्थान हैं ॥०॥ औरबनाथने शका भी अनभळ नहीं किया, मैं तो बालक सेवक हूँ यद्यपि | 
* उनके वाम हूँ तथापि वे कृपा ही करेंगे॥ ६॥ व 


~ 


भे 
| तुम पे पांच मोर मल मानी & आशिष देहसुबानी ॥॥ । 
जेहि सुनि विनय मोहि जन जानी % आहि बहुरि राम रजधानी ॥८॥ | 
५ ओर आपसब पेच भी मेरा भला मानकर अच्छी वाणीसे आज्ञा आशीवाद दीजिये॥७॥ जिससे /' 
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मेरी विनय सुनें और मुझको अपना दास जानकर रघुनाथजी राजधानीको लोट आवें॥८॥ 

| कुमातासे है ओर मैं मूर्ख सदा दोषी हूँ परन्तु अपना जानकर श्रीरघुनाथजी नहीं त्यागेंगे | 
भरतजीके वचन सबको प्रिय लगे, मानों रघुनाथजीके स्नेहरूपी अमृतमें पागे हैं ॥ 3 ॥ 
भरतहि कहहि सराहि सराही & राम प्रेम मूर्रात तनु आही ॥४॥ 

जो पामर अपनी जड़ताई # तुमहिं सुगाइ मातु कुटिलाई ॥६॥ 

| 
| सर्पके दोष और अवगुण उसकी मणि ग्रहण नहीं करती और अपने ( गुण ) से विष तथा £ 
| ह सो आप निर्दोष हो जैसे सर्पमें मणि निर्दोष रहती है, विष और दुःखको नाश कर देती 
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दोहा-यर्यापे जन्म कुमातु ते, में शठ सदा सदोस ॥ 
® आपन जानि न त्यागि हैं, मोहि रघुबीर भरोस ॥ २१५ ॥ 
यह सुझको भरोसा है ॥ २१५ ॥ 
भरत वचन सब कह प्रिय छागे % राम सनेह सुधा जनु पागे ॥१॥ | 
लोग तो रघुनाथजीके वियोगरूपी अमृतमें दंगे थे; किंतु अब यह उसका सजीवन मंत्र | 
५ ( रघुनाथजीके प्रासका जाना ) सुनकर मानो जग गये ॥ २॥ 
¦ माता, मन्त्री, गुरु, पुरके नर-नारी सब स्नेहसे बहुत व्याकुल हो गये ॥ ३ ॥ भरतजी न 
| को सराह सराइ कर कहने लगे कि रामजीकी प्रेम मूतिके भरतजी शरीर हैं ॥ ४॥ | 
हे तात भरत ! ऐसा क्यों न कहो ! आप तो रामजीको प्राणोंके समान प्यारे हो ॥ « ॥ 
जो अधम अपनी सूर्खतासे माताकी कुटिलताको आपके ऊपर लगावेगा॥ ६॥ 
है, ऐसे ही आपने उन सबोंके विरह विषको मिटाकर रामदर्शनरूपी धनको प्राप्त कराकर । 
दुःखरूपी दरिद्रका नास करा दोगे ॥ ८॥ 
| 


प 
( जो कि शरणागतमें मुख्य विश्वास है वही भरतजी आगे कहते हैं ) यद्यपि मेरा जन्म 
लोग वियोग विषम दुख दागे # मन्त्र सजीव सुनत जनु जागे ॥श॥ 
मातु सचिव शुरु पुर नर नारी % सकल सनेह विकल भये भारी॥श। 
तात भरत अस काहे न कहू # प्राण समान राम प्रिय अहटू ॥५॥ 
सो सठ कोटिक पुरुष समेता # बसहि कल्पशत नरक निकेता॥७॥ 
दुःख दरिद्रका नाश कर देती है । आशय यह कि-आप कहते हो इम केकेयीके गर्भसे उत्पन्न 
दोहा-अवशि चलिय वन राम जहे, भरत मन्त्र भछ कीन्ह ॥ 


i 


अहि अघ अवगुण मणि नहि गहई# हरे गरळ दुख दारिद दहई ॥८॥ 

वह मूर्खं अपने करोड़ पुरुषों सहित सो कल्पतक नरकमें बसेगा ॥ ७॥ हे भरतजी! 
#ं# शोक सिंधु बूड़त सबहिं, तुम अबलम्बन दीन्ह ॥ २१६॥ | 

निश्चय ही जहां रघुनाथजी हैं उस बनको चलिये, भरतजी ! आपने अच्छी सम्मति प्रकट 


की, शोकरूपी समुद्रम डूबते इए सबको आपने ही सहारा दिया ॥ २१६॥ 
भा सबके मन मोद न थोरा #जत घनधुनि सुनि चातक मोरा॥१॥ 
चलत प्रात सुनि निर्णय नीके # भरत प्राणप्रिय भे सबहीके ॥२॥ 
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सबके मनमें बहुत आनंद हुआ,जैसे बादलके शब्द सुनकर चातक और मोर प्रसन्न होते हैं॥॥ |. 
प्रातःही चलनेका सुन्दर निर्णय सुनकर भरतजी सबको प्राणके समान प्यारे लगने लगे ॥ २॥ | 
सुनिहि वंदि भरतहि शिर नाई # चले सकल घर बिदा कराई ॥३॥ 
धन्य भरत जीवन जगमाहीं % शील सनेह सराहत जाहीं ॥४॥ 
सुनिको नमस्कार और भ्रतजीको शिर नवाकर बिदा हो घर चले गये ॥३॥ भरतजीका १ 
११ जीवन जगतमें धन्य है, उनके शील स्नेहको सब सराहते हैं॥ ४ ॥ | 
कहहि परस्पर भा बड़ काजू # सकळ चलइ कर साजहिं साजू॥५॥ 
जेहि राखहिं घर रह रखवारी # सो जानह जनु गर्दन मारी ॥६॥ 
परस्पर कहने लगे कि बड़ा काज हुआ सब चलनेका सामान करने लगे॥ « ॥ जिसको 
' घरमें रखवालीको रखते हैं मानो उसकी गर्दन मारदी ॥ ६॥ 
कोउ कह रहन कहिय नहिं काड # को न चहइ जग जीवन छाह ॥७॥ 
केहि न भाव लक्ष्मण सिय रामू सबको प्रिय हिय सदा सकामू ॥८॥ | 
| कोई बोला ह “इता मत कहो; sai जगतमें इम कौन शी चाहता ! ! 
5 राम, लक्ष्मण, सीताजीके दशन न चाहे ऐसा कोन मनुष्य है! ॥७॥ लक्ष्मण,सीता और राम 
किसको प्रिय नहींहैं! सबको राम दयसे प्यारे ह और रामजीके दर्शनकी सदा अभिलाषाहे ॥८॥ 
दोहा-जरउ सुसंपति सदनसुख, सुहृद मातु पितु भाय ॥ 
क सन्सुख होत जो रामपद, करइ न सहज सहाय ॥ २१७॥ 

वह सम्पति, घर, सुहृद, माता-पिता भाई सब जल जाये जो कि रघुनाथजीके सम्सुख 
होनेमें स्वभावसे ही सहायता नहीं करते । कहीं 'सहस सहाय” पाठ है तो यह अर्थ है कि 
सहस्र भांतिसे सहाय नहीं करते ॥ २१७ ॥ 

घर घर वाहन साजहि नाना & हर्षित हृदय प्रभात पयाना ॥१॥ 

भरत जाय घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज भवन सैंडारू।श। 

घर-घर अनेक बाहन सजाने लगे और सबके मनमें प्रातःकाळ चलनेकी बड़ी प्रसन्नता 
हुई ॥१॥ भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, भवन, भण्डार ॥ २॥ 

संपति सब रघुपति की आही #जो विन यतन चळउँ तजि ताही॥३॥ 

तो परिणाम न मोरि भलाई % आप शिरोमणि साइ दुहाई ॥४॥ 

यह सब संपति रघुनाथजीकी है, जो इसको विना यत्न छोड़कर चटूँ ॥३॥ तो परिणाममें 
भलाई नहीं दै, मुझको अपने शिरोमणि स्वामीकी दुहाई हे और जहां “पापशिरोमणि” पाठ 
है वहां अर्थ है कि सब पापियोंमें शिरोमणि गिना जाऊँगा ॥ ४ ॥ 

करइ स्वामिहित सेवक सोई % दूषण कोटि देइ किन कोई ॥५॥ 

अस विचारि शुचि सेवक बोले % जो सपनेह निजधम न डोले ॥६॥ 

जो स्वामीका हित करे वही सेवक हे, दोष कोई कितना क्यों न दे ॥ « ॥ ऐसा विचार 
कर उन पवित्र सेवकोंको बुलाया; जो स्वप्नमें भी अपने धर्मसे नहीं डोले थे ॥ ६ ॥ 

कहि सब धर्म ममे सब राखा # जो जेहि लायक सो तहेँ राखा॥७॥ 
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र विना दुःख विचार कर स्नेहके ज्ञाता भरतजीने पालकी सुखा- 
न सन सुखदायक यान (सवारी) तेयार करनेको कहा ॥ २१८ ॥ 


चक चकई गे पुर नर नारी # चहत प्रात उर आरत भारी ॥१॥ 


| 
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| जागत सब निशि भयउ बिहाना # भरत बुलाये सचिव सुजाना ॥९॥ | 
पुरके महादुःखी नरनारी चकवा चकवीकी नाई हृदयसे प्रातःकाळ होनेकी प्रतीक्षा करने | 
| लगे॥ १ ॥ सारी रात जागते ही सबेरा हो गया, तब भरतजीने चतुर मन्त्री बुलाये ॥ २॥. 
, लेउ सब तिलक समाजू $ बनहि देव मुनि रामहि राजू ॥२॥ | 
| बेगि चलहू सुनि सचिव जुहारे # तुरत तुरंग रथ लोग सँवारे ॥॥ | 
| कहा कि सब तिलककी सामग्री छे चलो, क्योंकि वनमें ही झुनिराज शरीरामचन्द्रजीको i 
{ राज्य तिलक दें ॥ ३॥ शीघ्र ले चलो! यह वचन सुन मंत्रियोंने हार किया और घोड़े, 5 
// हाथी रथ, तुरंत सजाये ॥ ४॥ । 
, अरुंधती अरु अग्निप्तमाठ # रथ्‌ चढ़ि चले प्रथम मुनिराझाण। £ 
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विप्रहन्द॒चढ़ि वाहन नाना # चले सकल तप तेज निधाना ॥६॥ 
अपनी स्री अरुन्धती और अग्निहोत्र इन दोनों सहित रथमें बेठकर प्रथम मुनिराज 
५ वसिष्ठजी चले । अभिसमाऊ' श्रोत अग्नि रखनेके पात्रका नाम हे ॥ ५ ॥ ब्राह्मणोंके समूह 
$ भी जो बड़े तेज और तपोनिधान थे वे सब अनेक बाइनोंपर चढ़कर चले ॥ ६॥ 
नगर लोग सब सजि सजि याना # चित्रकूट कहुँ कीन्ह पयाना ॥७॥ 
शिबिका सुभग न जाइ बखानी % चट़ि चढ़ि चलत भई सब रानी॥८॥ 
नगरके लोग अपनी-अपनी सवारी सजाकर चित्रकूटको व च्य लगे ॥ ७ ॥ सुन्दर 
पालकी जिनका वर्णन नहीं हो सकता, उन पर चढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सोंपि नगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहिं चढाय ॥ 
करुले सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाय ॥ २१९ ॥ 
| अच्छे पवित्र सेवकोंको नगर सोंपकर और सादर सबको आगे चलाकर राम-सीताके 
* चरणोंका स्मरण कर भरत और शत्रुष्न दोनों भाई चले॥ २१९ ॥ 


इति श्री रामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत विद्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्ृत 
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भे भाषाटीकायामेकादशो विश्राम: ।। ११ ।। 
| he 
दोहा-यहि द्वादश _विश्राममें, शङ्गबेरपर॒ जाय । 
बसे भरत इक रेन पुनि, दीनों कटक चलाय ॥ १२॥ 
राम दरश वश सब नर नारी #जलुकरि करिणि चले तकि वारी॥१॥ 
Re Steere ro Ton ono SES 
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वन सिय राम समुझि मनमाहीं % सानुज भरत पयादेहिवजाहीं ॥२॥ 
रघुनाथजीके दर्शन निमित्त सब नर-नारी ऐसे चले जेसे हथिनी और हाथी गरमीमें जल 
देखकर चलें ॥ १ ॥ बनमें सीता और रघुनाथजीको मनमें विचारकर शत्रुध्नसहित भरतजी 
पेरोंही चले जा रहे हैं ॥ २॥ 


चले 
जाय समीप राखि निज डोळी % राम-मातु सटू वाणी बोली ॥४॥ 
यह स्नेह देखकर लोग परेममें मञ्च हो गये; और हाथी, घोड़े रथ छोड़कर सब पेरों ही 
चलने लगे ॥ ३॥ ( यह दशा देख ) श्रीरामचन्द्रजीकी माता कोशल्याजी अपनी पालकी 
( भरतके ) समीप रखवाकर मीठी वाणी द्वारा कहने लगीं ॥ ४॥ 
तात चढ़ह रथ बलि महतारी # होइहिं प्रिय परिवार हुखारी ॥५॥ 
तुम्हरे चलत चले सब लोगू %सकळ शोक वश नहिं मग योगू॥६॥ 
हे तात ! माता बलि जाय, रथपर चढ़ो ( तुम्हारे पेरॉसे चलनेसे ) प्रिय परिवार दुःखी 
होता है ॥५॥ तुम्हारे (सवारीमें) चलनेसे सब लोग (सवारीसे) चलेंगे, क्योंकि ये रघुनाथजी 
के विरह शोकसे दुबळे (अशक्त) हैं; पेरोंसे मार्ग चलने योग्य नहीं हैं ॥ ६॥ 
शिर धरि वचन चरन शिर नाई # रथ चढ़ि चलत भये दोउ भाई॥आ॥ 
तमसां प्रथम दिवस करि वासू % इसर गोमति-तीर निवास ॥८॥ 
_. यह वचन शिर धर चरणोंमें शिर नवाय दोनों भाई रथभें बेळ कर चले ॥ ७॥ पहले ! 
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| दिन तमसा नदीके निकट वास कर दूसरा गोमतीके किनारे वास किया ॥ ८॥ 

! दोहा-पय अहार फल अशन इक, निशि भोजन सब छोग ॥ 

f है करत रामहित नेम ब्रत, परिहरि भूषण भोग ॥ २२० ॥ 

दूध, आहार व फल भोजन एक बार सब लोग रातिमें करते थे और सब भूषण भोग 
| त्यागकर रघुनाथजीके निमित्त नियम और ब्रत करते थे ॥ २२० ॥ 

सई तीर बसि चले बिहाने # श्ड़बेरपुर सब नियराने ॥१॥ 

५ समाचार सब सुने निषादा # हृदय विचार करूँ सविषादा ॥९॥ 

| सइतीरं वासकर प्रातःकाळ ही सब चले और शृङ्गवेर पुरके निकट पहुँचे ॥ १ ॥ निषाद 
| सब समाचार सुनकर हृदयमें पा लगा ॥ २॥ मां 
५ कारण कवन भरत वन जाहा # है कछ कपट भाव मनमा ॥३॥ 
॥ जोपेजियन होति कुटिलाई # तो कत लीन्ह सङ्ग कटकाई ॥४। 
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क्या कारण है भरतजी वनको जाते हैं ! ( निश्चय ) इनके मनमें कुछ कपट भाव है 
॥ ३ ॥ जो जीमें कुटिलता नहीं होती तो यह सेना साथ क्यों लेते ! ॥ ४ ॥ 


१. तमसा घाघराकी एक शाखा है, अयोध्याजीसे दो योजनके करीब निकलकर आजमगढ़से आगे बढ़कर सरयूमें मिली है । गोमती पीली. 
भोतके निकट एक झीलसे निकलकर लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) आदिदेशोंमें होती हुई ४८२ मोल चलकर गंगामे मिलो है। 

२. गङ्काजी और गोमतीके मध्यमें सई नदी है, जो अवधमं लगभग २३० मील वहुकर जौनपुरके निकट १० मीलको दूरी पर गोमतीमें 
मिल गयी है । श्यद्धवेरपुरको इस समय “ संगरूर” कहत हैं जो प्रयागके प्रान्तमें है । 
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इन्होंने यह समझा है कि, लक्ष्मण सहित रामजीको मारकर सुखी हो अकंटक राज्य | 


| 

! सकल सुरासुर जुरहि जुझारा # रामहि समर न जीतन हारा ॥७॥ 

¦ का आचरज भरत अस करहीं #नहि विषबेलि अमिय फल फरहीं॥८॥ 

४ सब सुर-असुर वीर भी एकत्र हो आवें तो रा रघुनाथजीको कोई युद्धमें जीतनेवाला 
| नहीं है ॥ ७॥ और भरतजी ऐसा करते हैं यह कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि विषकी | 
| | 
i] 

; 


|! बेलिपर अमृतफल नहीं आते ( आखिर केकेयीके ही तो पुत्र हैं ) ॥ ८॥ 
दोहा-अस विचारि शह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होइ ॥ 
“छ हथवॉसह बोरह तरणि, कीजिय घाटा रोह ॥ २२१ ॥ 


| लोहा लो अथांत्‌ शब्नोे युद्ध करो, परन्तु जीतेजी गङ्गाजी मत उतरने दो ॥ २॥ 
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क्‍ एक तो युद्धमें मरण और फिर गङ्गाजीके किनारे विशेषकर रघुनाथजीके अर्थ, यह शरीर 
+ तो क्षण भंगुर है, एक दिनजायगा ही, इससे रघुनाथजीकेकाममें आवे तो अच्छा हे ॥३॥ भरत 
| रामजीके भाई और राजा हैं और मैं नीच, ऐसी मीच ( मृत्यु बड़े भाग्यसे मिलती है॥ ४॥ 
स्वामिकाज करिहँ रण रारी # यश धवलिहँ सवन दश चारी॥५॥ 

| तजहूँ प्राण रघनाथ निहोरे # हुई हाथ सुद मोदक मोरे ॥६॥ 

| स्वामीके निमित्त ( बड़ा ) संग्राम करूँगा और चौदह भुवनोंमें उज्ज्वल यश प्राप्त 
5 कहूँगा ॥ « ॥ रघुनाथजीके निमित्त प्राण त्यागूँगा, ऐसा होनेसे मेरे हाथोमें आनन्दके 
मोदक अर्थात जीतनेसे रामजीकी प्रसन्नता तथा यश ओर मरणसे परमपद ॥ ६॥ 


सरत भाइ रप में जन नीच # बड़े भाग्य अस पाइय मीचू ॥४॥ | 


साधु समाज न जाकर लेखा # रामभक्त महँ जासु न रेखा ॥७॥ 
जाय जियत जग सो महिमारू # जननी यौवन विटप कुठारू ॥८॥ 
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| साधु समाजमें जिसका लेखा नहीं और राम भक्तिमें जिसकी रेखा नहीं ॥ ७॥ ऐसा | 


| 
ks] 


हूँ) सुमिरि राम मॉगेउ तुरत, तरकस धनुष सनाह ॥ २२२ ॥ 
फिर निषादने विषादको दूर कर सबके मनमें उत्साह बढ़ा दिया और श्रीरामचन्द्र- | 


र 

र 

बेगिहि भाइह सजहु संजोऊ # सुनि ह एक कदराय न कोऊ ॥१॥ | 
भले नाथ सब कहहिं सहषो # एकहि एक बढ़ावहिं कर्षा ॥२॥ |; 
भाई! शीघ्र युद्धमें सब काम ठीक करो और आज्ञा सुनकर कोई मत डरो ॥१॥ बहुत अच्छा न 
त महाराज ! ऐसा कह सब कोई प्रसन्न होकर कहने लगे और एक दूसरेका तेहा बढ़ाने ॥ २॥ ¦: 
न निषाद जुहारि जुहारी # सूर सकल रण रुचे हे सुरारी ॥३॥ ह. 
सुमिरि रामपद-पंकन पनही % भाथा बाँधि चढ़ाबहि धनुही ॥॥ ¦ 
| वे सब निषादराजको जुहार-जुहार कर चले, सब शूर और युद्ध करनेमें रुचिवाले हैं ! 
५ ॥ ३ ॥ उन्होंने श्रीरुनाथजीके चरणकमलकी पादुकाओं का स्मरण कर धनुष चढ़ाये और £ 
* तरकस बाँघे॥ ४॥ डि ८ ः 
आँगर पहिरि कुंडिशिर धरहीं % फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥५॥ 
एक कुशल अति ओड़न खाडे # कूदहि गगन मनहुँ छिति छॉडे॥६॥ 
अंग में बस्तर और झिलम टोप शिरके ऊपर धरते हैं, फारस बॉस सेल |! 

अ समान करते हैं ॥ ५॥ एक कोई तलवार ढाळ चलानेमें बड़े चतुर आकाशमें कूदते हैं | 
५ मानो पृथ्वी छोड़ दी है ॥ ६॥ 
न निज राज समाज बनाई # गुह राउतहि जुहारहि जाई ॥॥ £! 
देखि सुभट सब लायक जाने $ ले ले नाम सकल सनमाने ॥८॥ | 


अपना-अपना समाज बना निषादराजको जाकर जुहार करते हें ॥ ७॥ निषादने : 

योद्वाओं को देख सब लायक जान नाम लेकर सबका सम्मान किया ॥ ८ ॥ | 

दोहा-भाइह छावह धोख जनि, आजु काज बड़ मोह ॥ !! 

मुनि सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होइ ॥ २९३ ॥ | 
(निषाद बोला )हे भाइयो ! धोखा मत देना; यह आज मेरा बड़ा काम आकर पड़ा है, 

| 


। कर देंगे ॥ 9 ॥ जीतेजी पॉव पीछेको नहीं घरेंगे और पृथ्वीको रुण्डसुण्ड कर देंगे ॥ २ ॥ 


' 


है नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रताप और आपके बलसे यह सेना हम विना भट और घोड़ेके £ 
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दीख निषादनाथ भर टोलू # कहे बजाउ जुझाऊ ढोल ॥३॥ 
इतना कहत छींक भइ बाँये # कहेउ शकुनियन्ह खेत सुहाये॥४॥ 
जब निषादने अपने जातियोंका गोल अच्छा सज्जित देखा तो युद्धके ढोल बजानेको 
है; जीत होगी ( सुखेतकी छींक हे) ॥ ४ ॥ ' 
बूढ़ एक कह शकुन विचारी # भरतहि मिलिय न होइहि रारी॥५॥ 
रामहि भरत मनावन जाहीं # शकुन कहे अस विग्रह नाहीं ॥६॥ 
एक बूढ़ा शकुन विचार कर कहने लगा कि भरतसे मिलो, लड़ाई न होगी ॥ « ॥ 
सुनि गृह कहइ नोक कह बूढ़ा #सहसा करि पछिताहि विमूढ़ा ॥७॥ 
भरत स्वभाव शील बिनु बे #बड़ि हित हानि जानि बिल जूजे॥८॥ 
सुनकर निषाद . बोला-बूढ़ा ठीक कहता है, एकाएक कार्य करनेसे मूर्ख पीछे पछताया 
करते हैं इस कारण शोच विचार कर ही काम करना उचित है ॥ ७॥ भरतजीका स्वभाव 
दोहा-गहुइ घाट भट समिटि सब, लेउँ मम मिलि जाइ ॥ 
कुले वूझि मित्र आरि मध्य गति, तब तस करब उपाय ॥ २२४॥ ६ 
तुम तो सब योद्धा समिटकर घाटोंपर सावधान रहो और मैं जाकर उनसे मिदँ, उनका ४ 
भेद लूँ, फिर उनकी मित्र, श॒ और उदासीन गति जानकर तब वेसा उपाय करूँगा ॥२२४॥ 
अस कहि भेटं सँजोवन लागे % कन्द सूल फल खग मृग मांगे॥२॥ 
5 प्रथम स्वभावसे ही स्नेह विदित हो जायगा, क्योंकि स्नेह और प्रीति छिपानेसे नहीं छिपती 
| ॥१॥ ऐसा कहकर भेंट की सामग्री तैयार करने लगे और कंद, मूल, फल, खग-मृग मांगे ॥२॥ 
मीन पीन पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन आने ॥३॥ | 
१. भेंट की यह रीति है कि, जिस वस्तुका जिसको अधिकार है, वह वही देता है, निषादराज बन और नदीका राजा है, अतः अपने | 
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जानि राम प्रिय दीन्ह अशीशा # भरतहि कहेउ बुझाय सुनीशा ॥६॥ 


निषादने दूरसेही देखकर और अपना नाम कहकर सुनिवर वसिष्ठजीको दंडवत प्रणाम 
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कहा ॥३॥ इतना कहते ही बाई ओर छींक हुई; शकुन विचारनेवालोंने कहा शुभ छींक हुई 

रामजीको भरत मनाने जाते हैं, शकुन ऐसा ही कहता है कि लड़ाई नहीं हे ॥ ६॥ | 

गील विना जाने युद्ध करनेसे बड़ी हानि हे ॥ ८ ॥ 

छषब सनेह सुभाव सुहाये # वैर प्रीति नहिं हुरद दुराये ॥१॥ 

मिलन साजि सजि मिलन सिधाये# मङ्गल मूळ शकुन शुभ पाये ॥४॥ 

मछली पीन अर्थात मोटी, पुराने पाठीनकी जाति (रोहू) कहार बहुँगी भर-भर कर ले आये 
॥३॥इस प्रकार मिळनेका साज सजाकर मिलनेको चला और मङ्गल मूल अच्छे शकुन हुए॥४॥ 

| देखि इूरते कहि निज नामू # कीन्ह युनीशहि दण्ड प्रणामू ॥५॥ 

प अधिकारानसार ऐसी भेंट लेकर चला जो पहले कहा, बसभित्र अरिमध्यगति ” इसी परीक्षा निमित्त तीन प्रकारकी भेंट लेकर चला, कंद मल मित्रकी 
परीक्षा, क्योंकि उससे सत्त्वगुण प्रकट होता है खगमृगसे उदासीनकी परीक्षा है क्योकि उससे रजोगुण जाना जाता है, मीनसे शत्रकी परीक्षा है क्योंकि 

| उससे तमोगुण प्रकट होता है, अस्तु जैसा इनके मनका भाव होगा वेसी हो भेट लेंगे। 
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किया ॥ « ॥ रघुनाथजी का प्रिय जानकर वसिष्ठजीने आशीर्वाद दिया; और भरतजीको 
समझाकर कहा कि यह रघुनाथजीका सखा है ॥ ६ ॥ | 
रामसखा सुनि स्यन्दन त्यागा # चले उतरि उमगत अचुरागा ॥७॥ 
{ गाँव जाति गुह नाम सुनाई # कीन्ह जुहार माथ महि छाई ॥८॥ 
|! भरतजीने “यह रघुनाथजीका सखा हे' ऐसा सुनते ही रथ त्याग दिया, अडुराग भर | 
आया और रथसे उतर पेरों ही मिलने चले ॥ ७ ॥ निषादने अपना गांव जाति और नाम ६: 
कहकर पृथ्वीमें शिर धर जुहार किया ॥ ८ ॥ । 
दोहा-करत दण्डवत देखि तेहि, भरत छीन्ह उर लाय ॥ 
न मनहुँ ठषनसन भेट भइ, हषं न हृदय समाय ॥ २२५॥ ४ 
| क करते देखकर भरतजीने या ल्गा म और ऐसे प्रसन्न हुए मानो 
लक्ष्मणजीसे भेट हुई, मनमें प्रसन्नता न समायी ॥ २२५ 
भेटत सरत ताहि अति प्रीती # लोग सिहाहिं प्रेम की रीती ॥१॥ 
धन्य धन्य ध्वनि मंगल मूला # सुर सराहि तेहि वर्षहि फूछा ॥॥ ¦ 
भरतजी उसको बड़ी प्रीतिसे मिले; लोग प्रेमकी रीति देखकर सराहने लगे ॥ १ ॥ देवता 
लोग मंगलमय शब्द करते इए आकाशसे फूल बरसाते हैं ॥ २ ॥ र 
लोक वेद सब भाँतिहि नीचा # जासु छाँह छइ लेइय सीचा ॥३॥ 
भ तेहि भरि अंक राम लघु आता # मिलत पुळक परिपूरित गाता।श। । 
( देवता बोले ) जो लोक और वेदमें सब भांतिसे नीच है बल्कि जिसकी परिछाहीं भी 
| छूकर स्नान करना पड़ता है ॥ ३ ॥ उसको रामजीके लघु आता गोदभर और पुलकित 
गात होकर मिलते हैं ॥ ४ ॥ 
राम राम कहि जे जमुहाहीं # तिनहि न पापपुंज सप्मुहाहीं ॥५॥ 
इहि तो राम छाय उर लीन्हा # कुछ समेत जग पावन कीन्हा $ 
जो 'राम-राम' कहकर जभाई लेते हैं उसको पाप समूह नहीं लगते ॥५॥ फिर इसको तो 
रघुनाथजीने हृदयसे लगाया और कुलसहित जगतम पवित्र कर दिया है॥ ६ ॥ 
करमनाश जल सुरसरि परई & तेहि को कहह शीश नहि घरड॥७॥ 
उल्टा नाम जपत जग जाना # बालमीकि भये ब्रह्म समाना ॥८॥ | 
(और देखो) जो कर्मनाशाका जल गङ्गाजीमें पड़े तो बताओ उसको कौन शिरपर नहीं रखता 
है ! ॥७॥ उल्टा नाम (मरा-मरा) जपकर बाह्मीकिजी सिद्ध हो गये यह जगत्‌ जानता है ॥८॥ 
दोहा-इवपच शबर खस यवन जड़, पामर कोल किरात ॥ 
वलै राम कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥ २२६॥ 
जो श्वपच ( चांडाळ), शबर, (नट आदि), खश, यवन (म्लेच्छ), जड़ जाति, नीच कोळ 
किरात आदिक हैं वे राम कहनेसे परम पवित्र होते हैं यह भुवनम विख्यात है ॥ २२६॥ 
नहिं अचरज युग युग चलि आई % केहि न दीन्ह रघुवीर बड़ाई ॥१॥ 
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राम नाम महिमा सुर कहहीं ##युनिसुनिअवधलोग सुख लहहीं॥२॥ 
यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं, युग-युगसे चली आयी है कि रघुनाथजी ने किसको 
बड़ाई नहीं दी ! अर्थात्‌ सभी भक्तोंको बड़ाई दी है॥ १ ॥ रामनामकी महिमाको देवता | 


वर्णन करते और सुन-सुनकर अयोध्यावासी सुख पाते हैं ॥ २॥ 
राम सखहिं मिलि भरत सम्रेमा $ पूछहि कुशळ सुमंगल क्षेमा ॥२॥ 
देखि भरतकर शील सनेह & भा निषाद तेहि समय विदेह ॥४॥ 
भरतजी प्रेम पूर्वक रामसखासे मिलकर कुशल-क्षेम पूछने लगे ॥ ३॥ भरतजीका शील 
र स्नेह देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया, अर्थात देइकी सुध न रही ॥ ४॥ 
सकुच सनेह मोद मन बाढ़ा % भरतहि चितवत इकटक ठाढ़ा॥५॥ 
धारि धीरज पद बंदि बहोरी % विनय सप्रेम करत कर जोरी ॥६॥ 
(पूर्वके कर्तव्यसे) सकुच कर स्नेहसे मनभें आनन्द बढ़ गया, भरतजीको खड़ा हो एकटक 
देखने लगा॥५॥फिर धेयं घर चरणोंमें प्रणाम कर प्रेमसे हाथ जोड़कर विनती करने लगा ॥६॥ | 
कुशलमूल पद पंकज देखे # में तिहँकाळ कुशल निज लेखे॥७॥ ; 
अब प्रश परम अनुग्रह तोरे # सहित्‌ कोटि कुल मंगल मोरे ; 
कुशलमूल आपके पदकमल देखनेसे तीनों कालमें में अपनेको कुशल मानता हूँ ॥ ७॥ 
भजे रघुवीरपद, जग विधि वंचित सोय ॥२२७॥ | 
मेरी करतूत, कुल ओर प्रभुकी महिमाको समझकर भी जो रघुनाथजीके चरणोंको नहीं भजता 
है वही जगवम वंचित हेअर्थात्‌ जब उनके भजनेसे मुझसे नीच कुलका भी साधु समाजमें लेखा 
गया तो फिर रघुनाथजीका जो भजन न करे जगत्में विधाता द्वारा वही बंचित है ॥२२७॥ 
में कपटी, कायर, कुमति, कुजाति, और लोक-वेद्से सब प्रकार बाहर हूँ ॥ १ ॥ परंतु 
जब रघुनाथजीने अपनाया तभीसे मैं संसारका भूषण हो गया ॥ २ ॥ 
देखि प्रीति सुनि विनय सुहाई # मिले बहोरि छषण ठघुभाई ॥३॥ 
कहि निषाद निज नाम सुबानी % सादर सकल जुहारीं रानी ॥४॥ 
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हा-सपुज्ञि मोरि करतूति कुल, प्रश्न महिमा जिय जोय ॥ 
राम कीन्ह आपन जबहांते % भयउँ भुवन भूषण तबहींते ॥२॥ 


अब हे प्रभो आपके परम अनुग्रहसे करोड़ कुलसहित मेरे मंगल हो गये ॥ ८ ॥ 
कपटी कायर कुमति कुजाती # लोक वेद बाहर सब भाती ॥१॥ 
| सुन्दर प्रीति और विनय देख सुनकर लक्ष्मणजीके छोटे भाई फिर उससे मिले ॥३॥फिर 
निषादने अपना नाम लेकर कोमल वाणीसे सब रानियोंको आदर पूर्वक जुहारा ॥ ४॥ 
जानि लषणसम देहि अशीशा # जियह सुखी शतलाख बरीशा॥५॥ 


खि निषाद नगर नर नारी % भये सुखी जनु छषण निहारी॥६॥ 
रानियाँ निषादको लक्ष्मणजीके समान जानकर आशीष देती हैं कि; सौ लाखवर्षतक | 


“०००५०७० 
छा 


सुखसे जीवित रहो ॥ « ॥ निषादको नगरके नर नारी देखकर ऐसे प्रसन्न हो गये, मानो 
लक्ष्मणजी को देख लिया ॥ ६॥ 
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५ कहहि लहेउ यहि जीवनलाहू # मेंटेउ राम-भाइ भरि बाहू ॥७। 
सुनि निषाद निज भाग्य बड़ाई # प्रसुदित मन छै चलेउ लिवाईी८॥ | 
ओर कहने लगे कि जगतमें इसने जीवनका लाभ प्राप्त किया, जो रघुनाथजीके भाईसे 

, बाहों भरकर इसने भेंटकी ॥ ७॥ निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्न हो सबको 

5 अपने स्थान पर ले चला ॥ ८॥ | 


न दोहा-सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाय ॥ | 
| 


घर तरुतर सर बाग वन, बास बनायउ जाय ॥ २२९८ ॥ ॥ 
| फिर निषादने सेवकोंको सेनसे चेतया, वे स्वामीका इशारा पाकर चले और उन्होंने वृक्षके | 
' तले तथा तालाब, बाग, वनके निकट बहुतसे घर रहने के लिए बनाये, इशारा करनेका यह | 


प 


* भी आशय हे कि अब लड़ाईका बाना छोड़कर सेवामें लगो ॥ २२८ ॥ 

श्वंगबेरपुर भरत दीख जब %मये स्नेह वश अंग शिथिल तब॥१॥ 

सोहत दिये निषादहि लागू # जनु तनु धरे विनय अछुरागू ॥२॥ | 

* जब भरतने शृङ्गबेरपुरको देखा; तब स्नेहसे शरीर शिथिल हो गया ॥१॥ निषादके कंधे |: 
पर हाथ रक्खे हुए ऐसे शोभित हैं, मानो विनय और अनुरागने ही शरीर धारण किया हो॥२॥ { 

इहि विधि भरत सेन सब संगा # दीख जाय जग पाबनि गंगा ॥३॥ 

राम-घाट कहँ कीन्ह प्रणामा # भा मन सुदित मिले जनु रामा॥४॥ 

& इस शर भरतजी सब सेना साथ लिये चले और उन्होंने जाकर जगत्‌ पवित्र करने 
वाली दर्शन किया ॥ ३ ॥ फिर भरतजीने रामघाटको प्रणाम किया और मन 


करहि प्रणाम नगर नर नारी $ पुदित ब्रह्म मय वारि निहारी॥॥ 

कारे मजन माँगहि करजोरी # रामचन्द्र पद प्रीति न थोरी ॥६॥ 

न , नगरके नर-नारी प्रणाम करने लगे और ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ स्नान 
पूवक हाथ जोड़कर यही मांगते हैं कि, श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलमें प्रीति हो॥ ६॥ 

४ मरत कहेउ सुरसरि तब रेतू # सकल सुखद सेवक सुर घेवू ॥७॥ 

जोरि पाणि मॉगहि बर एटू # सीय राम-पद सहज सनेह ॥८॥ 
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भरतजीने कहा-हे गङ्गाजी! आपकी रेण सब सुखकी दाता और सेवकोंके लिये कामधेनु है / 
॥७॥ में हाथ जोड़कर वर माँगता हूँ कि, मेरा सीतारामके चरणोंमें स्वाभाविक स्नेह हो॥८॥ £ 
| दोहा-इहि विधि मजन भरत करि, गुरु अनुशासन पाय ॥ 


र 


, भरतजीने स्नान किया गुरुकी आज्ञा पाकर और सब माताओंको 
| स्नानसे निश्चिन्त हुई जान डेरोंको लिवा ले चले ॥ २२९ ॥ ० 


Loe 
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जह तहे लोगन डेरा कीन्हा % भरत शोध सबही कर लीन्हा ॥१॥ 
गुरुसेवा करि आयसु पाई % राम-मातुपह गये दोउ भाई ॥२॥ 
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अत अन्न लवच रन 
जहां तहां लोगोंने डेरे किये और भरतजीने सबका शोध (खबर ) कर लिया है ॥ १ ॥ 5 
गुरुकी सेवा कर और आज्ञा पाकर दोनों भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माताके पास गये ॥ २॥ £$ 
|” चरण चापि कहि कहि महुबानी # जननी सकल भरत सन्मानी ॥३॥ £ 
माइहि सोंपि मातु सेवकाई % आपु निषादहि छीन्ह बुलाई ॥४॥ | 
चरण दाब और कोमल वाणी कहकर भरतजीने सब माताओंका सम्मान किया ॥ ३॥ | 
} फिर माताओंकी सेवकाई भाईको सौंप आपने निषादको बुलाया ॥ ४ ॥ 
चले सखा करसों कर जोरे # शिथिछ शरीर सनेह न थोरे ॥५॥ 


जहां सीता-राम-लक्ष्मण रातमें सोते थे, यह कहते ही नेत्रोंके कोयोंमें जल भर आया 
BN भरतके वचन सुनकर विषाद हुआ और निषाद वहाँ उनको तुरंत ले गया ॥ ८ ॥ 

५ दोहा-जहे शिशपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम ॥ 

` “छँ आति सनेह सादर भरत, कीन्हेउ दण्ड प्रणाम ॥ २३० ॥ 

|; _ जहां शिंशपा (सीसम ) के पवित्र वृक्षतले श्रीरामचन्द्रजीने विश्राम किया था, अत्यन्त 
स्नेह और आदरसे उन स्थानोंको भरतजीने दंडवत प्रणाम किया ॥ २३० ॥ | 


क 
थि, 
da, 


५ कुश साथरी निहार सुहाई # कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण लाई ॥१॥ 
+ चरण रेख रज आँखिन लाई # बनइ न कहत प्रीति अधिकाई॥२॥ | 


भरतजीने सुन्दर कुशकी साथरी देख प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया ॥ १॥ और वह 
 चरणरेखाकी रेणु (रज) आंखोंमें लगाई, वह अधिक प्रीति कहते नहीं बनती ॥ २॥ १ 
कनक बिंद हुई चारिक देखे # राखे शीश सीय सम लेखे ॥३॥ 
सजल विलोचन हृदय गलानी # कहत सखासन वचन सुवानी ॥४॥ | न 
दो-चार सोनेके टुकड़े जो जानकीके वस्नोंसे झड़ पड़े थे उनकी देखकर भरतजीने जान- : 
कीजीके समान जान शिर पर रख लिया ॥ ३ ॥ फिर नेत्रोंमें जल भर हृदयमें ग्लानि कर । 
५ सखासे कोमल वचन द्वारा बोले ॥ ४ ॥ । 

श्रीहत सीय विरह झुतिहीना % यथा अवध नर नारि मलीना॥5॥ 

५ पिता जनक देउ पटतर केही # करतल भोग योग जग जेही ॥६॥ 
- यह जानकीजीके विरहमें ऐसी शोभा (कांति) हीन हो रहे हैं। जेसे अयोध्याके नर नारी 
रघुनाजीके विना मलिन हैं ॥ ५ ॥ पिता जनकजीकी उपमा किससे दूँ कि जिसके दाथमें । 
$ जगतके योग और भोग हैं ॥६॥ जदि | 
| सुर भावकुछ माद सुवाळू % जेहि सिहत अमरावति पाळू ॥9॥ | 
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"प्राणनाथ रघुनाथ शाई # जो बड़ होत सो राम बड़ाई ॥८॥ | 
¦ _जिनके सूर्यवृशोत्पन्न सूर्यके समान तेजस्वी महाराज दशरथ वसुर जिनकी इन् भी | 


राः जा ह ॥ और त्य प्राणनाथ गी ) वराज रामचन्बजी ह जो कि 
* इश्वर हैं । जो कोई बड़ा हुआ है; वह रघुनाथजीके बड़ाई देने पर बड़ा हुआ॥ ८ 
दोहा-पति देवता सुतीयमणि, सीय साथरी देखि॥ 
हैं विदरत हृदय न हहरि मम, पविते कठिन बिसेखि ॥ २३१ ॥ | 

| पतिव्रता स्रियोंकी शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशकी सेज ) देखकर भी जो मेरा 
५ घवड़ाया हृदय विदीर्ण नहीं होता तो वह वजसे भी कठिन है ॥ २३१ ॥ f 
। लालन योग छषण लघु लोने #मये न भाइ अस अहहिं न होने॥१॥ 

पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे # सिय रघुवीरहि प्राण पियारे॥२॥ 

प्यार करने योग्य, सब भांति सुख भोगनेवाले लक्ष्मणसे छोटे भाई न इए; न हैं और 
होंगे ॥ 9 ॥ घुरवासियोंके प्यारे और माता-पिताके दुलारे तथा सीता रामको प्राणोंसे 
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¦ अधिक प्रिय हैं ॥ २॥ i 
“ दु मूरति सुकुमार सुमाऊ # तात बाउ तनु लाग न काऊ ॥३॥ 
४ ते बन बसहिं विपति सब भाती # निदरे कोटि कुलिश यह छाती॥४॥ ¦ 
$ जो कोमल माते सुकुमार स्वभाव है, तत्ती पवन भी जिनके शरीरमें कभी नहीं लगी॥३॥ { 
“ वे वनमें बसे ओर सब मांतिसे विपत्ति सहें। अहो ! इस छातीने करोड़ वञ्रोंका भी तिर- i 
हे । स्कार कर दिया ॥ ४ ॥ रं 
+ राम जनमि जग कीन्ह उजागर # रूपशील सुख सब गण आगर।॥ | 
५ रजन परिजन शर पितु माता # रामस्वमाव सबहिं सुखदाता ॥६॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने जन्म लेकर जगतको उजागर कर दिया, जो रूप शील सुख और सब ६: 
; गुणोंके आगार हैं ॥ ५ ॥ घुरवासी, कुटम्बी, गुरु, पिता और माता सबको श्रीरघुनाथजी | 


४ स्वभावसे ही सुख देने ॥ ६॥ गोठनि मिनि विनय 
रिडि राम-बड्‌ करहीं #बोलनि मिल i यनहरहीं ॥७॥ 
हार कोटि कोटि शत शेखा #करि न सकहि प्रशुगुणणण लेखा॥८॥ 
वेरी भी रघुनाथजीकी बड़ाई करते हैं कि बोलने मिलने और विनयसे मन हर लेते हैं ॥७॥ 
करोड़ सरस्वती और सो करोड़ शेषजी भी प्रभुके गुणोंके गणका लेखा नहीं कर सकते ॥८॥ 
दोहा-सुख स्वरूप रघुवंश मणि, मंगल मोद निधान ॥ 
“ढे ते सोवत कुश डासि महि,विधि गत अति बलवान ॥ २३२॥ 
„¦ सुखरूप रघुनाथजी जो मंगल और आनंदके घर हैं वे प्रथ्वीमं कुश बिछाकर सोते हैं 
।/ अहो ! विधाताकी गति अत्यन्त बलवान्‌ हे ॥ a ॥ जिमि 
राम सुना इख कान न काऊ # जीवन्‌ तरु जुगवत राऊ॥१॥ 
पलकनयन फणिमणि जेहि भाती %जुगवहिंजननि सकल दिन राती॥२॥ 
रघुनाथजीने कभी कानसे भी दुःखका नाम नहीं सुना था, राजा जीवनबृक्षकी तरह उनको 
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त दोष देते हैं ॥ ३ ॥ नेञ्रोंमें जल भर भरकर वाम विधाताको भी दोष देते हैं ॥ ४ ॥ हैः 
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(धव क धव न धव अव अत. आन न ७ अक त. 2 न वक य. RE OR व अब व क ES | 
| रखते थे ॥ १ ॥ जैसे पलक नेत्रों की, सर्प मणिकी र ते हें वै | ४ 
| रानी रघुनाथजीकी रक्षा करती हैं णा गणिका ह कग ० | 
| ते अब फिरत विपिन पदचारी % कन्दर मूल फल फूल अहारी ॥३॥ | 
धिक केकेयी अमंगल-मूछा # मयसि प्राण- प्रीतम प्रतिकूळा॥४॥ 

_ वे अब वनमें कंद, मूल, फूल, फूल भोजन करते हुए पेरों फिरते हैं॥ ३॥ अमंगल मूल 
| केकेयीको धिक्कार है, जो ऐसे प्राण प्यारेके प्रतिकूल हो गई॥ ४ ॥ ी ४ 
! धिक अघ उदधि अभागी% सब उत्पात भयेउ जेहिं लागी॥५॥ 
| कुछ कलंक करि सरजेउ विधाता # साँई द्रोह मोहि कीन्ह कुमाता॥६॥ 
और मुझ पापके सागर अभागेको भी धिक्कार हे,जिसके निमित्त ये सब उत्पात हुए॥५॥ 
| मुझको विधाताने कुलका कलंक उत्पन्न किया, कुमाताने स्वामिद्रोही बना दिया ॥ ६॥ 

सुनि सप्रेम सपुझाव निषादू # नाथ करिय कत बादि विषादी 
राम तुमहि प्रिय तुम प्रिय रामहि #यह निजोस दोष विधि वामहि ॥८॥ 

` सुनकर प्रेमपूर्वक निषाद समझाने छगा-नाथ वृथा क्यों विषाद करते हो ! ॥ ७॥ राम 
+¦ आपको और आप रामको प्यारे हो, नि्जोंस सारांश-यह दोष वाम विधाताका है ॥८॥ 
| उन्द-विधि वामकी करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी॥ 
| गी. तेहि राति एनि पनि करहि प्रश सादर सराहन रावरी । 
* तुलसी न तुमसों राम प्रीतम कहत हूँ सोहे किये ॥ 
| परिणाम मंगल जानि अपने आनिये धीरज हिये ॥२१॥ | 
* वाम विधाताकी करणी कठिन है, जिसने माताको बोरा दिया, उस रातमें तो रघुना- | 
+ थजी आदरसे वार-वार आपकी सराहना करते थे, तुलसीदासजी कहते हैं आपके समान : 
न कोई रघुनाथजीको प्यारा नहीं, यह में सोगन्ध करके कहता हूँ परिणाममें भलाई है यह | 
जानकर अपने मनमें धैर्य घरिये ॥ २१ ॥ । 
, 


| सोरठा-अन्तश्यामी राम, सकुच सप्रेम कृपायतन ॥ 


है 


। तूं चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन ॥ १५॥ 
रघुनाथजी अन्तर्यामी संकोची प्रेमी और कृपासागर हैं यह मनमें हृढ़ निश्चय ले 
| आइये और चलकर विश्राम कीजिये ॥ १५ ॥ 


| सखा-वचन सुनि उर धरि धीरा % वास चले सुमिरत रघुवीरा ॥१॥ | 
सखाके वचन सुन हृदयमें धीरज धर रघुनाथजीका स्मरण करते भरतजी स्थान पर चुले॥१॥ | 
| 


| 
El 


ORION) 


| यह सुधि पाय नगर नर नारी # चले विलोकन आरत भारी॥२॥ 

उस नगरके नर-नारी यह सुध पाकर बहुत दुःखित हो बड़ी शीघ्रतासे देखनेके लिये चले ॥२॥ | 
५ परदक्षिण करि करहि प्रणामा # देहि केकयिहि खोरि निकामा) 
| भरि भरि वारि विलोचन लेहीं # वाम विधातहि इषण देहीं ॥४॥ 
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एक सराहहि भरत सनेह #कोउ कह नृपति निबाहेउ नेह॥७॥। || 
निन्दहि आप सराहि निषादहिं # को कहि सके विमोह बिषादहि ॥६॥ 

( नर नारियोंमें ) एक भरतका स्नेह सराहते हैं; कोई कहते हैं राजाने प्रेम निवाहा ॥ ५ । 
अपनी निन्दा और निषादकी सराहना करते हैं विशेष मोह और विषाद कोन वर्णन कर सके ॥६। 
न लोग सब जागा % भा मिलुसार युदारा लागा ॥७॥ 
गुरुहि सुनाव चढाव सुहाई % नई नाव सब मातु चढ़ाई ॥८॥ 

इस प्रकार रात भर लोग जगे, प्रातःकाल होते ही उतरने चले ॥ ७॥ गुरूजीको 
अच्छी नावमें चढ़ाया और नई नावपर सब माताओं को चढ़ाया ॥ ८ ॥ 
दण्ड चा सब पारा % उतरि भरत तब सबहि सँभारा॥९॥ 
चार घड़ीमें सब पार होगये, तब भरतजीने उतर कर सबकी शोध कर ली ॥९॥ 
दोहा-प्रातक्रिया करि मातुपद, वंदि शुरुहि शिर नाय॥ 
नं आगे किये निषादगण, दीन्हेउ कटक चलाय ॥ २३३ ॥ 
भरतजीने प्रात-क्रिया करके और माताके चरणोंको वंदना कर और गुरूजीको शिर नवाः 
कर निषादोंको आगे कर कटक चला दिया ॥ २३३ ॥ 
इति श्रीरामचरित मानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गत विद्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 
मिश्रकृत भाषाटीकायां हादशो विश्रामः॥ १२॥ 
दोहा-्रयोदशहि विश्राममें, भरद्वाज मुनि पास। 
भरत गये आतिथ्य तब, कीन्हों हिये हुलास ॥ १॥ 
निषाद-नाथ अगुआई % मातु पालकी सकल चढ़ाई ॥१॥ 
साथ बुलाय भाइ लघु ठोन्हा %विप्रन सहित गमन गुरु कीन्हा॥२॥ 
| आगे निषादको करके सब माताओंकी पालकी चलायी ॥ 9 ॥ भरतजीने छोटे भाईको 
* साथ बुला लिया और ब्राह्मणोंके सहित गुरुजीने गमन किया ॥ २॥ 
"आप सुरसरिहि कीन्ह प्रणामू % सुमिरे षण सहित सिय राग्र॥३॥ 
गवने . भरत पयादेहि पाये # कोतल संग जाहि डोरि आये ॥४॥ 
आपने (भरतने) गङ्गाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मण सीतासहित रघुनाथजीका स्मरण 
¦ किया ॥३॥ भरतजी पेदल चले और कोतल घोड़ोंकी बाग पकड़े पकड़े सेवक चले ॥ ४ ॥ 
कहहि सुसेवक बारहि बारा % होइय नाथ अव असवारा ॥॥ 
राम पयादेहिं पाँव सिवाय क्म कहूँ रथ गज वाजि न माये पं 
सेवक वारंवार कहने लगे-महाराज! घोड़े पर सवार हो, यह सुन भ ॥५॥ 
रघुनाथजी प्यादे पांव सिधाये, इससे हमको रथ, हाथी होय नहीं लगते ॥ ६ ॥ 
मी जाउँ उचित अस मोरा % सबते सेवक-धर्म कठोरा ॥७॥ 
* ति सनि मृटुवानी कस सेवक गण गरहिं गलानी ॥८॥ 
यह उ श्रके बल जाऊं सेवकका धर्म सबसे ॥ ७ 
भरतजीकी गति देख और कोमल वाणी सुनकर सब सेवक ग्लानिके बाग ॥ ८ | 
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दोहा-अथ न धमे न काम रुचि, गति न चहों निर्वान ॥ 
हह जन्म जन्म रति रामपद, यह बरदान न आन॥ २३५॥ 


in Ls न स्य व नटे ज - 
| दोहा-मरत तीसरे पहर कहें, कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ 
¦ ® कहत राम सिय राम सिय, उमँगि उमँगि अनुराग ॥ २३४॥ | 
भरतजी तीसरे पहरको प्रयागमे पहुँचे और अनुराग उमड़ आया; राम-सीता, राम-सीता f 
कहने लगे ॥ २३४॥ म | 
| अलका झळकत पायँन केसे # पंकज कोश ओस कण जेसे॥॥ | 
| भरत पादेहि द आये आजू # भयउहुसितसुनि सकलसमाजू॥२॥ | 
|! झलका ( छाले ) पांवोंपर इस प्रकारसे झलकने लगे जैसे कमलकी कलीपर ओसकी बूँद + 
,॥ 3 ॥ आज भरतजी प्यादे पॉव आये, यह सुनकर समाज दुखी हुआ॥ २॥ | । 
| खबरें हीनह सव लोग अन्हाये # कीन्ह प्रणाम न्वेणी आये॥श॥ | 
। सविधि सितासित नीर अन्हाने # दिये दान महिसुर सनमाने ॥४॥ । 
(सब लोगोंकी शोध खबर ली त्रिवेणीके निकट आ प्रणाम किया ॥ ३ ॥ विधिपूर्वक ! 
| गंगा-यसुनाके जलमें स्नान कर दान दे ब्राह्मणोंका सम्मान किया ॥ ४ ॥ i 
| देखत श्यामल धवल हिलोरे # पक शरीर मरत कर जोरे॥॥ |' 
! सकल कामप्रद तीरथ-राऊ # वेद विदित जग प्रगट प्रमाऊ ॥६॥ । 
|  श्यामली-घौली लहरें देखकर भरतजी पुलकित शरीर हो हाथ जोड़कर बोले ॥«॥ तीर्थ- | 
।, राज सब कामनाओंको देनेवाला है।यह बात वेद विदित है और जगतमें प्रभाव भी प्रगट है॥६॥ :: 
॥ मागो मीख त्यागि निज धरमू # आरत काह न करहि कुकरमू ॥॥ | 
| अस्तजिय जानि सुजान सुदानी # सफल करहि जग याचक बानी॥८॥ 
| क्षत्रियको भीख मांगना बुरा है सो मैं धर्म त्याग भीख मांगता हूँ, दुःखी पुरुष क्या |! 
| कुकर्म नहीं करते ! क्षत्रियोंकी तप किये विना कुछ मांगनेका निषेध है, El त्याग | 
|} कहा । अथवा यमुना सूर्यपुत्री और गंगाविष्णुके अंगुष्ठसे हैं भरतजी भी सूर्यवेशके होनेसे । 
| अपने पूज्योंसे मांगनेमें दोष कहते हैं ! अथवा भीखको त्याग. अपना धमं रामकी सेवा | 
| ' मांगता हूँ । अथवा तुम्हारा आशीर्वाद मांगता हूँआरत काइ'ढुखी हूँ तो कुकर्म नहीं किया॥७॥ f 
{ ऐसा जीमें जान चतुर तथा उत्तम दानी जगतमे याचककी वाणीको सफल करते हैं॥ ८.॥ | 


| 
| 
[) 


ब व 
| चाहता हूँ कि जन्म-जन्ममें सीतारामजीके चरणोंमें प्रीति हो अन्य वरदान नहीं ॥ २३५ ॥ | 


a 


सीताराम-चरण रति मोरे # अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे ॥२॥ | 
| चाहे रघुनाथजी मुझे कुटिल करके जानें, लोग गुरु और स्वामी द्रोही कहें ॥ १ ॥ परन्तु .। 
। सीतारामजीके चरणोंमें आपके अबमइसे प्रतिदिन प्रीति बढ़े ॥ २ ॥ | 
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सब प्रकार भलाई (बड़ाई) है अर्थात्‌ वह पदवी तो उसे प्रेमके कारण मिली है छोड़नेसे फिर न |¦ 
| रहेगी । अथवा इतने पर भी चातककी रटन नहीं घटती, चाहे आप मर जाय पर प्रेम बढ़ता | 
जाता हे, कारण कि प्रेमके बढ़नेमें सब प्रकार भलाई है॥ ४ ॥ 
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५ प्रेम हो, क्योंकि स्वामीके चरणोंमें मन लगाने से सेवककी शोभा है चाहे कितना ही क्लेश |$ 
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5 तात भरत तुम सब विधि साधू # रामचरण अनुराग अगाधू i 
बादि गलानि करह मनमाहीं #तुमसम रामहि प्रिय कोउ नाहीं॥८॥ 

हे तात भरतजी ! तुम सब प्रकारसे साधु हो, रामजीके चरणोंमें तुम्हारा अगाध प्रेम हे ॥७॥ 
अतः मनम वृथा ग्लानि मत करो; तुम्हारे समान रामजीको अन्य कोई प्यारा नहीं है ॥८॥ | 
५ दोहा-तल पुलके हिय हषं सुनि, बेणि वचन अनुकूछ ॥ | 
# क मरत धन्य कहि धन्य सुर, हरषित वर्षेहि फूल ॥ २३६॥ 
। यह त्रिवेणीके अनुकूल वचन सुन भरतजी शरीरसे पुलकायमान हुए ओर हृदयम हष 
+ हुआ भरतजीको धन्य-धन्य कहकर देवता हर्षित हो फूल बरसाने लगे ॥ २३६॥ 
प्रमुदित तीरथराज-निवासी # वैखानस बटु शही उदासी ॥१॥ 
कहहि परस्पर मिलि दशपाँचा % भरत सनेह शील शुचि साँचा ॥२॥ 
| तीर्थराजके रहनेवाले वेखानस, बट ( ब्रह्मचारी ), ग्रहस्थ और उदासी प्रसन्न हो॥ १ ॥ 
| परस्पर दश-पांच मिलकर कहते हैं कि भरतजीका स्नेह शील पवित्र और सत्य है॥ २॥ 
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सुनत राम-शुणग्राम सहाये % भरहाज मुनिवर पह आये ॥३॥ 
दंड प्रणाम करत सुनि देखे # मूरतिवंत भाग्य निज लेखे ॥४॥ 
श्रीरघुनाथजीके सुन्दर गुणग्राम सुनते ही भरतजी भरद्वाज झुनिकें निकट आये॥ ३॥ 
सुनिने जेसे दंड प्रणाम करते भरतजीको देखा वैसे जाना कि मानो अपने भाग्य मूर्ति 
चारण कर आ गय ॥ ४ ॥ 
धाय उठाय लाय उर डीन्हे % दीन्ह अशीश कृतारथ कीन्हे ॥५॥ 
आसन दीन्ह नाइ शिर वेठे # चहत सुचि ग्रहजनु भजि पेठ॥६॥ 


ह भिनत नान्या यर द 
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| और भरत शिर नवाकर बेठे, जैसे सकुचकर घरमे भागकर बैठना चाहते हैं ॥ ६॥ 

मुनि पूछब कछ यह बड़ शोचू & बोले ऋषि लखि शील संकोच 
सुनह भरत हम सब सुधि पाई % विधि करतब पर कछ न बसाई॥८॥ 
सुनि कुछ पूछेंगे यह बड़ा शोच है; तब शील संकोच देखकर ऋषि बोले ॥ ७॥ सुनो 
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भरतजी | हमने सब सुध पायी है, विधाताके कर्तव्य पर कुछ नहीं चलता ॥ ८॥ | 
| दोहा-तुम गलानि जिय जनि करह, समुझि मात करतूति ॥ | 
|! व तात कॅकेयिहि दोष नहि, गई गिरा मति धूति॥ २३७॥ : 
भू हे तात! तुम अपने जीमें माताकी करतूत समझकर ग्लानि मत करो, केकेयीका भी £ 
| कुछ दोष नहीं क्योंकि सरस्वती इसकी मति बिगाड़ गई थी ॥ २३७ ॥ | 
| इही कहत भल कहइ न कोऊ # लोक वेद बुध सम्मत दोऊ॥१॥ | 


तात तुम्हार विमळ यश गाई # पाइहि लोकह वेद बड़ाई ॥२॥ 
... इतना कहनेमे भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और बेद पंडितोंको दोनों सम्मत | 
/ हैं ॥ १ ॥ लोकके मतमें तो केकेयीका दोष, वेदके मतमें सरस्वतीका दोष है, सो ये दोनों 
४४ प्रभुको सम्मत हैं, उनकी इच्छासे इए हैं, इसमें किसीका दोष नहीं, परंतु हे तात ! तुम्हारा ' 
उज्ज्वल यश गानेवाले लोक ओर वेद दोनोंमें बड़ाई पावेंगे ॥ २॥ | 
लोक वेद सम्मत सब कहई #जेहि पितु राज्य देइ सोइ लहई॥३॥ 
राउ सत्यत्रत तुमहिं बुलाई # देत राज्य सुख धर्म बड़ाई ॥४॥ 
} लोक और वेदका ऐसा सिद्धान्त कहते हैं, कि जिसको पिता राज्य दे वही पावे ॥ ३॥ | 
+ सत्यवादी महात्मा राजा बुलाकर राज्य तुम्हें देते तथा सब सुख और धर्म बड़ाई होती, “ 
7 | परन्तु ॥ ४ ॥ 
रम गवन बन अनरथ-घूला # जो सुनि सकल विश्व भे शूळा॥५॥ 
सो भावीवश रानि सयानी #करि कुचाळ अन्तह पछितानी॥६॥ 
रामजीका वनगमन अनर्थका सूल हुआ, जिसे सुनकर समस्त विश्व भरको शूलसा हो | 
। गया ॥ ५॥ सो होनहारके वश कुचालकर अन्तम चतुर रानी भी पछितायी ॥ ६॥ 
तहउँ तुम्हार अल्प अपराध # कहे सो अधम अयान असाधू॥७॥ 
करतेउ राज्य तुमहि नहि दोषू # रामहि होत सुनत सन्तोषू ॥८॥ 
| उसमें जो तुम्हारा थोड़ा भी अपराध करेंगे वे नीच, निबुद्धि तथा असाधु गिने जायँगे॥७॥ 
| राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं था, किंतु रघुनाथजीकों सुनकर सन्तोष ही होता ॥८॥ ' " 
| दोहा-अब अति कीन्देउ भरत भल, तुमहि उचित मत एहु ॥ | 
| 
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#ुँ सकल सुमंगल-मूल जग, रघुवर चरण सनेह ॥ २३८॥ 
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सो तुम्हार धन जीवन प्राना # भूरि भाग्य को तुमहि समाना॥१॥ 
यह तुम्हार आचरज न ताता % दशरथ सुवनं राम-प्रिय भ्राता॥२९॥ 
तुम्हारा यह प्रेम धन, जीवन प्राण है, तुम्हारे समान बड़भागी कोन है ! ॥१॥ और तुममें 

यह प्रेम होना आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि तुम दशरथजीक पुत्र रामजीके प्रिय भाई हो॥२॥ 
मनमाहीं # प्रेमपात्र तुमसम कोउ नाहीं ॥३॥ 
| लखन राम अति प्रीती #निशि सब तुमहि सराहत बीती॥४॥ 


सुनो भरतजी ! रघुपतिके मनमें तुम्हारे समान कोई प्रेमका पात्र नहीं है॥३॥लक्ष्मण, राम, £ 
सीता को अत्यन्त प्रेम पूर्वक सारी रात तुम्हें याद करते और बड़ाई करते बीती थी ॥ ४॥ 
जाना मर्म नहात प्रयागा % मगन होहि तुम्हरे अनुरागा ॥९॥ 

तुम पर अस सनेह रघुवरके # सुखजीवन जग जस जड़ नरके॥६॥ 

और प्रयागमें नहाते प्रेमका मर्म जाना कि तुम्हारे अनुरागमें मग्न हो जाते थे 
* अथवा जब प्रयाग नहाने को गये और किसीने यह संकल्प पढ़ा कि 'जम्बूद्रीपे भरतखण्डे 
तब तुम्हारी याद होनेसे तुम्हारे अनुरागम मग्न हो गये ॥ ५ ॥ तुमपर रघुनाथजीका ऐसा 
| स्नेह है जेसा संसारमें मू्खाका सुखमय जीवन पर ॥ ६॥ 

५ यह न अधिक रघुवीर-बड़ाई # प्रणत कुटुम्बपाल रघुराई ॥७॥ 

| 
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तुम तो भरत मोर मत येहू # धरे देह जन॒ राम सनेह ॥८॥ 
यह भी रघुनाथजीकी अधिक बड़ाई नहीं है, वे रामजी तो प्रणत अर्थात्‌ जो प्रणाम भी 
करते हैं, उनके कुट्म्बकी पालना करते हैं॥ ७॥ हे भरतजी ! मेरा मत तो यह है कि 
तुम साक्षात्‌ रघुनाथजीके स्नेहकी देह धारण किये हो ॥ ८ 
कलडु यह, हम सब कह उपदेश ॥ 
ऋ राम भक्ति रससिद्धि हित, भा यह समय गणेश ॥ २३९॥ 
है भरतजी ! तुमने यह बात अपने को कलडुरूप मानी है, वह सबोंका उपदेश रूप है, 
रामभक्तिरसको सिद्ध करनेके लिये यह समय गणेशरूप हुआ अर्थात सबके प्रथम हुआ 
भाव यह कि सबसे पूर्व भरतने ही रामभक्तिका रस सिद्ध किया ॥ २३९ ॥ 
नवविधुविमळ तात यश तोरा # रघुवर किकर कुमुद चकोरा ॥१॥ 
उदित सदा अथइहि कबहुँ ना #घटिहिन जगनभ दिन दिन हूना॥२॥ 
हे तात ! तुम्हारा अमळ यश नवीन ( दोयजका ) चन्द्रमा है, रघुवरके दास कुसुद 
| और चकोर हैं॥ १॥ यह चन्द्रमा सदा उदित रहेगा और कभी अस्त नहीं होगा और 
यह कभी घटेगा नहीं, जगत्रूपी आकाशमें दिन-दिन दूना रहेगा ॥ २॥ 
कोक त्रिलोक प्रीति अति करही &प्र ताप रवि छबिहिं न हरहीं॥३॥ 
निशिदिन सुखद सदा सब काहू % ग्र केकयि करतब राह॥श। 
निलोकीमे तीन प्रकारके कोकरूपी जो जीव हैं, अर्थात्‌ सुक्त, सुसुश्ष, विषयी वे तुम्हारे 
Ea चन्द्रमासे अत्यन्त प्रीति करेंगे और रघुनाथजीका प्रतापरूप रवि तुम्हारे यश 


न नहीं हरेगा ॥ ३॥ यह रात दिन सदा सबके 
केकेयीका कर्तव्यहूपी राहु इसको नहीं असेगा॥ ७. प एपको सुखदायक है और 
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पूरण राम सप्रेम पियूषा % शुरु अपमान दोष नहिं इषा ॥५॥ ; 
| राममक्ति अब अमिय अघाह # कीन्हेउ सुलभ सुधा वसुधाह ॥६॥ £ 
% तुम्हारा यशचंद्र रामचन्द्रके सुंदर प्रेम पियूपसे परिपूर्ण रहेगा और चन्द्रमा जो गुरु(बृहस्पति) £ 
५ के अपमानसे दूषित हसो आपका यशचंद्र गुरु अपमान अर्थात्‌ पिता और वसिष्ठादिकके वचन ! 
५ अपमानके दोषसे दूषित न होगा ॥५॥ रामके भक्त रामभक्ति अमृतसे अघायेंगे क्योंकि आपने £ 
४ पृथ्वीमें अमृतको सुलभ कर दिया अर्थात्‌ सबको रामभक्तिसे पूर्ण कर दिया ॥ ६॥ | 


| 
bs] 


भूप भगीरथ सुरसरि आनी # सुमिरत सकल सुमंगल-खानी॥७। 
दशरथ गुणगण बरणि न जाही #अधिककहा जेहि सम जगनाही।८॥ 
५ राजा भगीरथ गंगाजीको लाये, जिनके स्मरण मात्रसे सब सुमंगल होते हैं ( यह तुम्हारे | 
५ कुलकी परम्परा ही है ) ॥७॥ दशरथजीके गुणगण वर्णन नहीं किये जाते, वर्णन तब करें जब 


'! कोई समान हो, सो उनके समान कोई जगतमें नहीं, अधिक होनेकी कौन कहे ! ॥ ८ ॥ 
| दोहा-जासु सनेह संकोच वश, राम प्रगट भये आय ॥ ) 


प्र व: जज 


PF: 


“छुँ जे हर हिय नेनन कबं, निरखे नाहि अघाय ॥ २४०॥ 

¦, जिनके स्नेह और संकोच वश रघुनाथजी आप आकर प्रगट हुए और जिनको महादेव 
¦ जी कभी हदयके नेत्रॉसे देखकर नहीं अघाते॥ २8७० ॥ | 

कीरति विधु तुम कीन्ह अतपा # जह बस राम प्रेम सृगरूपा ॥१॥ 
तात गलानि करह जिय जाये # डरह दरिद्रहि पारस पाये ॥९॥ 

हे तात ! तुमने उपमा रहित कीतिरूप चन्द्रमाको बनाया जिसमें रामजीका प्रेम मृगरूप 
% होकर बस रहा है॥ १ ॥ हे तात ! मनमें जो ग्लानि प्रगट करते हो वह मत करो, पारस 

पाकर भी दरिद्रताका डर करते हो ॥ २॥ 

सुनह भरत हम झठ न कहहीं # उदासीन तापस वन रहहीं ॥३॥ 
सब साधन कर सफल सुहावा # ठषण रामसिय दरशन पावा ॥४॥ 
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५ सुनो भरतजी ! हम झूठ नहीं कहते, हमारे ब नहीं हैं और हम तपस्वी हैं क्योंकि ! 
वनमें रहते हैं किसीका भय नहीं ॥ ३ ॥ सब साधनोंका तो यह सुन्दर फल है कि राम, 
५ लक्ष्मण, सीताका दशन प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 
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फूल बरसाये ॥ ७॥ आकाश और प्रयागमें 


कर भरतजी अनुरागमे मग्न हो गये ॥ ८॥ रा 
दोहा-पुळकगात हिय राम सिय, सजछ सरोरुह नैन ॥ 
कु करि प्रणाम सुनि मंडलिहि, बोले गदर बेन ॥ २४१॥ £ 
! _ भरतजीका शरीर पुलकायमान होगया; हृदयमें राम जानकीकी चिंता होनेसे कमलसे | 
५ नतरोमें जलभर आया, सुनि मंडळीको प्रणाम करके गद्गदकण्ठ हो बोले ॥ २४१ ॥ 
मुनि समाज अरु तीरथ राजू # साँचेउ शपथ अघाइ अकाजू ॥१॥ 
यहि थलजो कछ कहिय बनाई # यहिसमअधिकनअघअधमाई।२॥ 
| सुनियोंका समाज ओर तीर्थराज हे,यहां सच्ची सोगन्ध भी करे तो अघाकर अकाज होता £ 
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है॥ ॥ इस स्थानमें जो कुछ बनाकर कहा जाय इससे अधिक पाप व नीचता नहीं है॥ २॥ 
तुम्‌ सर्वज्ञ कहो सत भाऊ # उर र अन्तरयामी रघुराऊ ॥३॥ 
मोहिं न मातु करतब कर सोचू # नहिंदुखजिय जग जानहि पोच्॥४॥ 
तुम सवज्ञ हो मैं यह बात सद्भाव से कहता हूँ, रामजी हृदयके जानने वाले हैं॥ ३॥ झे | 
माताक कृतव्यका शोच नहीं और जगत्‌ कायर जाने इसका भी हृदयमें दुःख नहीं हे ॥४॥ ४ 
नाहि न डर बिगरहि परलोकू # पितह मरे कर नाहिन शोकू ॥५॥ 
सुकृत सुयश भरि भुवन सुहाये % लक्ष्मण राम सरिस सुत पाये ॥६॥ 
परलोक बिगड़नेका डर नहीं और पिताके मरनेका भी शोच नहीं क्योंकि ॥«॥ लक्ष्मण £; 
५ और रामके समान पुत्र पानेसे उनका पुण्य सुयश संसारमें फेल रहा हे॥ ६॥ ! । 
राम विरह तजि तनु क्षण भंगू # भूप शोचकर कवन प्रसंग ॥७॥ 


। रामलपन सिय बिलुपग पनहीं # करि मुनिवेष फिरहि वन वनहीं॥८॥ 
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} रामजीके विरहमें क्षण भंगुर शरीरका त्याग कर दिया इससे महाराजके शोकका प्रसंग ही {६ 
। क्या है! परंतु ॥७॥ राम, लक्ष्मण और जानकी नंगे पॉव सुनिवेष किये वन-वन फिरते हैं ॥८॥ 
| दोहा-अजिन बसन फल अशन महि, शयन डासि कुशपात ॥ 
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& बसि तरुतर नित सदत हिम, आतप वर्षा बात ॥ २४२॥ 
मृगचमक वस्र,भोजनको फळ,प्रथ्वीपर शयन,कुशपत्ते बिछानेको और वृक्षके नीचे वास जाड़ा 
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यहि दुख दाह दहे नित छाती # भूख न वासर नींद न राती ॥१॥ | 
५ कि ः कुरोग in Fb रा ह शोधिठ सकड विश्व मनमाहीं ॥२॥ 
| ६ त्यछ भृ दिनमें म डो | 
ह दाय नही [ती जलती है, दिनमें भूख और रातमें लिवा तह आती॥ १ ॥ 
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५ कलि कुकाठकर कीन्ह कुयंत्रू # गाड़ि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्र॥४॥ 
‡ पापकी जड़ हमारी माताकी दुष्टबुद्धिने बई रूप होकर हमारा हित (राज्य देना) बसूछा 
बनाया ॥३॥ उससे कलि जो पाप हे कि राम राजा होंगे मुझे दुख देंगे उस क्लेशरूपको कुकाट | 
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१८५ _ सि” अयोध्याकाण्डम्‌ २, ४6 (७८९) 
RR अत न रन RW, ROR, MHRA क स 2७ | 
f अर्थात्‌ बहेड़े बबूरका कुयंत्र करके, जो कि मंथराके वचनोंसे गढ़ा गया है और रामके वनरूपी 
¦ कर आवेंगे तब यह कुरोग मिटेगा और तब ही अयोध्या बसेगी, अन्य उपायसे नहीं ॥६॥ 
भरत वचन सुनि सुनि कूल पाई # सबहिं नत भाँति बड़ाई ॥७॥ 
|| 
सुनि सुनि वचन भरत हिय सोच # भयउ कुअवसर कठिन सँकोच॥१॥ 
जानि गरूड शुरु गिरा बहोरी % चरण बदि बोले करजोरी ॥९॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरतजीके मनमें शोच हुआ कि, ऐसे कुअवसरमें अर्थात्‌ प्रयाग 
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* कठिन कुमंत्रको पदके अवधमें गाड़ दिया है अर्थात्‌ हठ करना यही गाड़ना है; दो वर कठिन कुमंत्र 

हैं; पापरूप काठका यंत्र sss वनगमनके कुमन्त्रसे पढ़ अयोध्यामें गाड़ दिया है ॥४॥ 

मोहिं लगि यह कुठाट तेहि ठाटा # घालेसि सब जग बारह वाटा ॥५॥ 
मिटे कुरोग राम फिरि आये # बसहि अवध नहिं आन उपाये ॥६॥ 
मेरे निमित्त यह सब कुठाट उसने किया। सब जगतुके जो विपत्तिके बारेह बाट अर्थात 

५ बारह मागे हैं उनमें कर दिया, बारह बाटमें प्रमाण श्लोक-“मोहो देन्यं भयं ह्वासो हानि" 

५ ग्लानिः क्षुधा दषा । मृत्युः क्षोभो वृथाऽकीतिरवाटा ह्यते हि द्वादश” ॥५॥ जब रघुनाथजी लोट- | 
तात करह जनि सोच बिसेखी # सब दुःख मिटिहि रामपद देखी॥८॥ 
भरतजीके वचन सुनकर सुनिने सुख पाया और सबने बहुत भांतिसे बड़ाई की ॥ ७॥ £ 

५ हे तात ! विशेष सोच मत करो, रघुनाथजीके चरण देखनेसे सब दुःख मिटेंगे ॥ ८॥ 

दोहा-करि प्रबोध सुनिवर कहेउ, अतिथि प्राणप्रिय होइ ॥ 
कँ कन्द मूल फळ फूल हम, देहि लेह करि छोह ॥ २४३ ॥ 
इस प्रकार झुनिराजने समझाकर कहा कि तुम प्राणप्रिय हमारे पाइने हो, इस कारण जो 
कन्द, मूल, फल, हम दें वह प्रेमसे महण करो ॥ २४३ ॥ 
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| द्वाजजीकी वाणीको श्रेष्ठ जान चरणोंमें देंडवत्‌ कर हाथ जोड़ बोले ॥ २॥ 
} शिर धारे आयसु करिय तुम्हारा # परम धम यह नाथ हमारा ॥३॥ | 
भरत वचन मुनिवर मन भाये % शुचि सेवक रिष निकट बुलाये॥४॥ 
हे नाथ ! आपकी आज्ञा शिरपर धारण करनी चाहिए, यह हमारा परम धर्म है ॥ ३॥ ६ 
भरतजीके वचन सुनिराजको अच्छे लगे; तब पवित्र सेवक निकट बुलाये ॥ ४ ॥ 
चाहिय कीन्ह भरत पइनाई # कन्द नः फल आनह जाई ॥९॥ 
अ नाथ कितन शिर नाय प्रसित जनिज कन पवा) 
- -- हुनाई करनी चाहिए, जाकर कंद, मूल, फल ले आओ ॥५॥ | 
अच्छा रि] कह ते शिर नाम ओर न हो अपने-अपने काम को गयो 
न सुनित्रविसिधिअणमादिक स्‌ | 
फिर मुनिराजने विचारा कि, बड़े पाहुनेका न्योता है ओर जेसा देवता हो उसकी वेसे ही | 
| 4 कह दोनता, भय, हास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तृषा, मृत्यु, क्षोभ, वृथा, अकोति यह बारह वाट है। 7. 
एकक शीन re 7 ee NER ee oe PN se PN खमीर जज लि अजहर 


सुनिहिं शोच बड़ नेवता % तसि पूजा चाहिय जस देवता ॥७॥ 
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आई आयसु होय सो करें गुसाई ॥८॥ 


Orr 


(५९०) “7५8४ सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ` १८६ 
| पूजा चाहिए, यहं विचार ऋद्धि सिद्विको स्मरण किया ॥ ७ ॥ आज्ञा सुनते ही अणिमादिक 


| | दोहा-राम बिरिह व्याकुल भरत, साइज सकल समाज ॥ 
वन पहुनाई करि हरह श्रम, कहेउ सुदित सुनिशन ॥ २४४॥ ६ 
4 मुनिराजने प्रसन्न हो सिद्धियोंसे कहा-भरतजी भाई व समाज सहित रुनाथजीके विरह £ 


5 ७ ये आय भा आय 222220 


में व्याकु हैं तुम पहुनाई करके उनका श्रम हरो॥ २४४ ॥ हि 
ऋधिसिधिशिरधरि मुनिवर वानी # बड़मागिनि आपुहिं अठुमानी॥१॥ 
कहहि परस्पर सिधि समुदाई #अतुलित अतिथि रामलघु भाई॥९॥ 


र ऋद्धि सिद्धि सुनिराजकी वाणी शिर धरके और अपनेको बड़भागिनी जानके ॥१॥ वे सब £: 
न सिद्धियाँ परस्पर कहने लगीं कि रामजीके छोटे भाई अनुपम अतिथि हैं ॥२॥ र 
| सुनिपद वंदि करिय सोइ काजू # होइ सुखी सब समाः | 
¦ अस कहि रुचिर रचे ग्रह नाना # जो विछोकि बिळखाहि विमाना॥४॥ f 
युनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वह करो जो राज समाज प्रसन्न हो जाय ॥३॥ 
५ ऐसा कहकर अनेक सुन्दर घर बनाये जिनको देख विमान व्याकुल हो लजित हो जाये वा i 
| छजित होते हैं॥ ४॥ ह 
| भोग वियति भरि भरि राले # देखत जिनहि अमर अभिलाले॥॥ | 


दासी दास साज सब ठीन्हे & जुगवत रहहि मनहिं मन दीन्हे॥६॥ 
भोग और ऐश्वर्य अनेक पदार्थ बहुत भर रखे, जिन्हें देखते देवता भी अभिलाषा करते हैं 
| ॥ ५ ॥ ओर दासी-दास सब साज लिये मनभें मन लगाये देखते रहे । अथवा वे मनसे ही {: 
{ जानते हैं कि इन्हें इस वस्तु की कमी है॥ ६॥ डं रः 
सब समाज सजि सिधि पलमाहीं# जो सुख सुरपुर सपनेहूँ नाहीं ॥७॥ 
प्रथमहि वास दिये सबकेही # सुन्दर सुखद यथारुचि जेही ॥८॥ 

| सिद्धिने पलमात्रमें सब समाज रच दिया जो सुखकि, सुरपुरमे स्वप्नमें भी नहीं, वह करके |: 
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" ॥ ७॥ पहले पहल सब किसीको स्थान दिये, सुन्दर सुखद जेसी जिसकी रुचि थी ॥ ८ ॥ 
दोहा-बहुरि सपरिजन मरत कहें ऋषि अस आयसु दीन्ह ॥ 
तत बा मर पट हा 
समेत भ नायक ने उन स्थानोंमें अ 
सुनिराजने ब्रह्माको विस्मयदायक ऐश्वर्य अपने तपोबलसे उत्पन्न किया ॥ i Er 
सुनि प्रभाव जब भरत विलोका % सब लघु लगे लोकपति ठोका॥१॥ | 
सुखसमाज नहि जात बखानी % देखत विरति बिसारहि ज्ञानी ॥२॥ 
जब भरतजीने झुनिका प्रभाव देखा तो लोकपति सब छोटे लगने लगे ॥ १ ॥ सुखका 
५ समाज बखाना नहीं जाता, जिसे देखकर ज्ञानी ज्ञान भूल जाते थे,वेराग्य भाग जाता था॥२॥ 
| आसन शयन सुवसन विताना % वन वाटिका विइँग मृगनाना ॥३॥ 
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सुरभि फूल फळ अमिय समाना #विमल जलाशय विविध विधाना॥४॥ 


सुगंधित फूल, अमृतके समान फल, अनेक प्रकारके निर्मल तालाब ॥ ४॥ 
अशनपान शुचि अमल अमीसे # देखि लोग सकुचात यमीसे ॥५॥ 
सुर-सुरभी सुरतर सबहीके #लखि अभिलाख सुरेश शचीके॥६॥ 
खाने पीनेकी वस्तु निर्मळ और अन्तके समान हैं, जिन्हें देखके अयोध्यावासी त्यागीके 
समान सङुचाते हैं क्योंकि रघुनाथजीमें प्रीतिके कारण विषयोंके भोगके यमी अर्थात्‌ त्यागी 
हैं, इस कारण वे फल ग्रहण करनेके अभिलाषी नहीं हैं ॥ ५ ॥ द्वार द्वारपर कामधेनु और 
कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र-इंद्राणीको अभिलाषा होती है अथवा उस प्रभावको देखकर 
ऋतु वसंत बह त्रिविध बयारी # सब कहे सुलभ पदारथ चारी ॥७॥ 
छक चन्दन वनितादिक भोगा % देखि हर्ष विस्मय वश लोगा ॥८॥ । 
वसन्त ऋतु हो गयी, शीतल-मंद्‌-सुगंथ पवन चलने लगी, सबको चारों पदार्थ सुलभ हो | 
गये । जो पदार्थ सुनिने प्रगट किये थे वे अर्थ धर्मकामके देनेवाले थे, भरत और उनके 
साथी इस भोगसे विरक्त होनेके कारण मोक्षके अधिकारी हुए इस कारण सबको चारों पदा- £ 
थोंकी प्राप्ति कही ॥ ७ ॥ फूलोंकी माला-चन्दनादि सुगंध, ख्रियादि न 
हर्ष और विस्मयके वशभें हो गये, हषे यह है कि हम उसके भोगी हैं, विस्मय यह कि ५ 
दोहा-संपति चकई भरत चक, सुनि आयसु खेलवार ॥ न 
क$ तेहि निशि आश्रम पीक्षरा, राखे भा मिलुसार ॥ २४६॥ । 
यह सारी सम्पत्ति चकई हे और भरत चकवा और सुनिकी आज्ञा खेळवार अर्थात्‌ बहे । 
| चकवा-चकवीको एकत्र भी रख दे तो भी वह नहीं मिलते; इसी प्रकार भरतजीका मन इस 
५ ऐश्वर्य वश रागी नहीं हुआ। अथवा राम वनगमन रूप राजिके संग न हुआ ॥ २४६ ॥ | 
कीन्ह निमजन तीरथ राजू # हि शिर सहित समाजू॥१॥ 
ऋषि आयसु अशीश शिर राखी % कारे दण्डवत विनय बहु भाखी॥२॥ 
$ तीर्थराजमें स्नान कर और समाज सहित सुनिको शिर नवाकर ॥ 9 ॥ ऋषिकी आज्ञा 
मार्ग जाननेमें चतुरोंको साथ ले सब चित्रकूटको मन लगाकर चले ॥ ३ ॥ निषादके । 
कन्धेपर हाथ घरे हैं मानो शरीर धारण किये अनुराग चलता है ॥ ४॥ | 
नहिं पदत्राण शीश नहि छाया # प्रेम नेम ब्रत धम अमाया ॥५॥ | 
लोके की वात केत कप न पक कल या 


लिया है जिसने इन दोनोंको घेर लिया आश्रमरूपी पिजरेमें एकत्र कर दिया परन्तु रात्रिका 
$ समय है इससे संग नहीं हुआ और फिर प्रातःकाल हो गया । भाव यह है कि जैसे रात्रिमे कोई 


पथगति कुशल साथ सब लीन्हे # चले चित्रकूटहि चित दीन्हे ॥३॥ 
राम सखा कर दीन्हे लागू # चलत देह धरि जतु अनुराग ॥४॥ 
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आसन, शयन, सुवस्ष, वितान ( चंदोवे ), वन-वाटिका, विहंग, अनेक प्रकारके मृग ॥३॥ 
सुरभि ( कामधेनु ) और कल्पवृक्ष कहते हैं कि हमारा भी ऐसा प्रभाव नहीं है॥ ६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें ये वस्तुएँ प्राप्त हुई ॥ ८॥ 
और आशीवाद शिर पर रख कर दण्डवत्‌ कर आहत विनय कर ॥ २॥ 
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लषण राम सिय पंथ कहानी % एँछत सखहिं कहत महुबानी ॥६॥ 
पेरोंमें जूता नहीं, शिर पर छत्र नहीं, प्रेम, नेम, त्रत, धर्म मायारहित करते हैं ( अथवा 
प्रेम लिये हुये जो नेम ब्रत हैं वही उनका माया रहित धर्म है ) ॥ ५ ॥ राम, लक्ष्मण, 
जानकीजीकी कहानी मार्गमे सखासे कोमल वाणीसे पूछते हैं ॥ ६॥ 
राम वास थल विटप विलोके & उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥७॥ 
देखि. दशा सुर वर्षहिं फूला # मह ग्रहू महि मग मंगल मूळा ॥८॥ 
श्रीरघुनाथजीके स्थान वृक्ष देखकर हृदयका प्रेम रोकनेसे भी नहीं रुकता है ॥ ७॥ यह 
दशा देख देवता फूल बरसाते हैं, उस समय मागेमें पृथ्वी कोमल मंगलमूल हो गयी ॥ ८॥ 
दोहा-किये जाहि छाया जलद, सुखद बहे वर बात ॥ 
हुं) तस मग भयउ न रामकहँ, जस सा भरतहि जात ॥ २४७॥ 
बादल छाया किये जाते हैं,सुन्दर सुखद पवन चलता हे,ऐसा मार्ग रघुनाथजीको भी सु 
कारी नहीं हुआ जैसे भरत के जानेमें हुआ। शंका-पूर्व लिख आये हैं कि भरतजीके पांवोंमें छाले 
पड़ गये, यथा- झलका झलकत पायन केसे” ! अब कहते हैं भरतजीको मागे रघुनाथजी 
अधिक सुखदायक हुआ यह कैसे ! समाधान-जब भरतजीने वसिष्ठादिके निकट कहा था 
आप ऐसा आशीवाद दें कि राम वनसे लोट आवें, तब देवताओंने अपने कार्यकी हानि सम 
विघ्न करनेको अनेक प्रकारसे दुःख दिया और भरतजीने चार पदार्थ छोड़ त्रिवेणीसे केवल 
र्‌डुनाथजीकी भक्ति मागी, तब शुद्धान्तः करण जान देवता सहायता करने लगे, जेसे इस 
दोहे में लिखा है और सुनि आदि की पहुनाई भी इसका कारण है ॥ २४७॥ 
जड़ चेतन जग जीव घनेरे # जे चितये प्रश्च॒ जिन प्रशन हेरे ॥१॥ 
ते सब भये परमपद योग # भरत दरश मेटेउ भवरोगू ॥९॥ 
जड़ चेतन्य जितने जगत्में घने जीव हैं; चेतन्य-जिन्होंने प्रभुको देखा और जड-जिन्हे 
र रघुनाथजीने देखा ॥१॥ वे सब परमपदके योग्य हो गये, परन्तु जिन्होंने यह जाना कि यह 
४ राज्यके कारण वनमें भेजे गये हैं, राज्य मुख्य पदार्थ है, वे भव रोगसे अस्त हुए, उनका 
5 भवरोग भरतजीके दशनसे मिट गया, कारण कि जब उन्होंने देखा कि भरत राज्य छोड़कर 
दशानोंको चले हैं, तब उन्होंने राज्यको तुच्छ जाना, इससे रामपदके अधिकारी हुए ॥ २॥ 
बात भरतकी नाहीं % सुमिरत जिनहिं राम मनमाहीं॥३॥ 
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क राम कहत जग जेऊ % होत तरण तारण नर तेऊ॥४॥ 
भरतजीको यह कुछ बड़ी बात नहीं है कारण कि जिन्हें रघनाथजी मनमें स्मरण करते हैं 
॥ ३ ॥ जगतमं एक बार भी जो राम कहता है वह मनुष्य तरण तारण अर्थात्‌ आप तरता 
गि तारता है॥ ४ ॥ 

| भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता % कस न होय मण मंगल दाता ॥५॥ 
साधु मुनिवर अस कहहीं % भरतहि निरखि हर्ष हिय लहहीं॥६॥ 
भरतजी एक तो रघुनाथजीके प्यारे, फिर छोटे भाई, उन्हें मार्ग मंगलदाता क्यों न हो! 
॥८॥ सिद्ध साधु और सुनिशरेष्ठ ऐसा कहते हैं और भरतजीको देख मनमे प्रसन्नता पाते हैं ॥६॥ 
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१८९ ~ अयोध्याकाण्डम्‌ २, ०४/2 (५९३) 
| | देखि प्रभाव सुरेशहि शोच # जग मल भलेहि पोचकहँ पोच॥७॥ 
गुरुसन कहेउ करह प्रश्न सोई % रामहिं भरतहि भट न होई ॥८॥ 
भरतजीके प्रभावको देख इंद्रको यह शोच हुआ कि भरतजीरामजीकोलिवा लेजायँगे तो हमारा 
कार्य न होगा, यह जगत्‌ भलेको भला बुरेको बुरा दीखता है 'स्वार्थी अपना स्वार्थ देखते हैं” 
॥७॥ गुरुसे कहने लगे, हे प्रभु ! वह उपाय करो जिससे रामकी और भरतकी मेंट न हो ॥८॥ 
दोहा-राम सँकोची प्रेमवश, भरत सुप्रेम पयोधि 
कं) बनी वात विगरन चहति, करिय यतन छल शोधि ॥ २४८॥ 


| 
शऔरामचन्द्रजी प्रेमका संकोच करते हैं और भरतजी प्रेमके समुद्र हैं बनी बात बिगड़नी । 
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रघुनाथजी रहें ॥ २४८॥ 
वचन सुनत सुर गुरु सुसुकाने % सहस नेन बिल लोचन जाने ॥१॥ 
कह शुरु बादि क्षोम छल छाड # यहाँ कपटकर होइहि भाड ॥२॥ 
यह वचन सुन बृहस्पतिजी हँसे, इन्द्रके सहस्र नेत्र होते हुए भी अन्धेके समान जाने 
॥ १॥ गुरूजी बोले कि वृथा ईर्षा, छल छोड़ दो यहां कपटका भङ्ग हो जायगा ॥ २॥ 
माया पति सेवकसन माया % करियत उलटि परे सुरराया ॥३॥ 
तब कछु कीन्ह राम रुख जानी # अब कुचालि करि होइहि हानी॥४॥ 
हे इन्द्र ! यदि मायापतिके सेवकसे माया करे और उलट पड़े तो केसा होगा ! ॥ ३ ॥ ६ 
तब तो कुछ श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर किया था, अब कुचाळ करनेसे हानि होगी ॥४॥ | 
सुन सुरेश रघुनाथ सुमाऊ % निज अपराध रिसाहिन काऊ॥५॥ ६ 
जो अपराध भक्तकर करई % रामरोष पावक सो जरई॥६॥ ग 
सुनो इन्द्र ! रघुनाथजीका यह स्वभाव है कि अपने अपराधसे किसी पर नहीं रिसाते हैं ५ 
॥ « ॥ जो रघुनाथजीके भक्तोंका अपराध करता है वह रघुनाथजीकी कोधाग्निमे जलता है, 
भक्तके अपराधसे श्रीरामचन्द्रजी अधिक रिसाते हैं ॥ ६ ॥ 
लोकह वेद विदित इतिहासा # यह महिमा जानहिं इुंबांसा ॥७॥ 
भरत सरिसको राम-सनेही # जगजए राम राम जए जेही ॥८॥ | 
लोक और वेदमें यह इतिहास विख्यात है और इस महिमाको दुर्वासा ऋषि जानते दै॥७॥ | 


सबेया -“वेद विरुद्ध महामुनि, सिद्धि, सशोक, सुरासुर लोक उजाड्यो । और कहा कहूं सोय हरी तबहूं करुणानिधि कोप निवारचो ॥ | 
सेवक क्षोभते छांड़ि क्षमा तुलसी लड्यो राम सुभाव तुम्हारघो॥ तौलो न दाबिदलो दशकन्धर, जोलों विभोषण लात न मारघो। 9 
१. राजा अम्बरीषका यह नियम था कि एकादशीका व्रत करके द्वादशोमें ब्राह्मण जिमाकर पारण करत थे । एक समय दुर्वासा ऋषि 
निमन्त्रण मान स्नान करने गये और द्वादशी थोड़ी रह गई । काल व्यतीत होते जान राजाने ब्राह्मणोंसे कहकर चरणामृत पान किया । तदुपरांत दुर्वासा 
आये, राजाको चरणामृत लिया सुन क्रोध कर जंटा पटकी, उससे कृत्या नाम राक्षसी प्रकट हो राजाको मारने चली । इधर राजा कम्पायमान हो पृथ्वोपर 
गिरा; उधर ऋषिदुर्वासाके ऊपर भगवान्‌का सुदर्शन चक्र चला, उसन राक्षसोको मारडाला और फिर दुर्वासाके पीछे हुआ दुर्वासा त्रिलोकोमे घूम आये 
परंतु कहीं शरण न मिली तो भगवानके पास गये। भगवान्‌न कहा -तुम राजाको हो शरण में जाओ वहो तुम्हारी रक्षा करेगा, तब दुर्वासा ऋषि अम्बरीषको 
शरण में गये, अतः ऋषिको शरणागत जानकर राजाने विनय पूर्वक सुदशंनचक्र का निवारण किया तथा ऋषिको भोजन करवाकर आदरपूर्वक विदा किया । 


चाहती है, माता-पिताके पाससे तो निकल आये, अब ऐसा शोधकर यत्न करो कि वनमें र 
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५ भरतजीके समान श्रीरामचन्द्रजीका स्नेही कौन ! कि जगत्‌ श्रीरामचन्द्रजीको जपे और 
५ 
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| श्रीरामचन्द्रजी भरतजीको जपते हैं ॥ ८ ॥ जर, भे » 
दोहा-मनइ न आनिय अमरपति, रघुवर भक्त-अकाज ॥ 
बुक अयश लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज ॥ I ॥ 
है अमरपति ! श्रीरघुनाथजीके भक्तोंका अकाज तो मनसे मत कीजिये; क्योंकि लोकमें 
अयश, परलोकमें दुःख ओर दिन-दिन शोकका समाज होता है ॥ २४९ ॥ 
सुन सुरेश उपदेश हमारा # रामहि सेवक परम पियारा ॥१॥ 
मानत सुख सेवक सेवकाई # सेवक वेर वैर अधिकाई ॥२॥ 
सुनो इन्द्र ! हमारा यह उपदेश है कि श्रीरघुनाथजीको सेवक परम प्यारा हे ॥१॥ सेवककी !: 
५ सेवा करनेसे सुख ओर वैर करनेसे वेरकी अधिकता मानते हैं ॥२॥ 
यद्यपि सम नहि राग न रोषू # गिं न पाप पुण्य शुण दोषू ॥३॥ 
कम प्रधान विश्व करि राखा #जो जस करइसो तस फळ चाखा॥४॥ 
यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी सम हैं, राग, रोष, कुछ नहीं किसीका पाप, पुण्य, गुण, दोष नहीं 
ग्रहण करते ॥ ३ ॥ परन्तु जगत्में कर्म परम प्रधान कर रखा है, जो जेसा करे वेसा फल 
भोगनेको कर ॥ ४ ॥ 
तदपि करहि सम विषम विहारा # भक्त अभक्त हृदय अलुसतारा ॥५॥ 
अशण अलेख अमान एकरस # राम सगुण भये भक्ति प्रेम वश॥६॥ 
„ _ तो भी भक्तोंके अभक्तोंके हदयके अनुसार सम विषम लीला करते हैं, अर्थात्‌ जिसका 
; प्रेम एकरस हे उनके हृदयमें एकरस, जिनका भिन्न प्रकारका है उनसे विषम हैं ॥ « ॥ 
। गुणरहित अलेख मानरहित एकरस ऐसे रघुनाथजी भक्तोंके प्रेमवश सगुण हुए हें ॥ ६॥ 
राम सखासेवक-रचि राखी # वेद पुराण साध सुर साखी ॥७॥ 
अस जिय जानि तजहु कुटिलाई % करह भरत-पदप्रीति सुहाई ॥८॥ 
_ औरामचन्द्रजीने सखा और सेवककी रुचि ( सदा ) राखी हे; इस विषयमें वेद, पुराण, 
| ष्ठ लोग देवता साखी हैं ॥ ७॥ ऐसा जीमें जान कुटिलता छोड़ भरतजीके चरणोंमें : 
5 सुन्दर प्रीति करो ॥ ८॥ | न 
दोहा-रामभक्त परहिते निरत, पर दुख दुखी दयाळ ॥ 
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र भक्तशिरोमणि भरतते, जानि डरपह झुरपाल ॥ २५० ॥ । 
| है इन्द्र ! श्रीरघुनाथजीके भक्त पराये हितमें प्रीति करनेवाले पराये दुःखसे दुखी दयालु | 
| ५ होते हैं, अतः भक्तोंके शिरोमणि भरतजीसे मत डरो ॥ २५० ॥ 

। सत्यसिध प्रश सुर-हित कारी # भरत राम-आयसु अलुहारी ॥१॥ | 
स्वार्थ विवश बिकछ तुम होह $ भरत दोष नहि राउर मोह ॥९॥ 
औरामचन्दजी सत्यसागर देवताओंके हितकारी प्रभु हैं और भरतजी रघुनाथजीकी आज्ञा | 

मानने वाले हैं ॥ 9 ॥ स्वार्थके कारण तुम व्याकुळ होते हो इसमें भरतजीका दोष नहीं { 

४ तुम्हारा अज्ञान है ॥ २॥ 
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जबहिं राम कहि लेहिं उसासा % उमगत प्रेम मनहूँ चहँ पासा ॥६॥ | 
उनके वचन सुनकर वज और पत्थर पिघले जाते और पुरजनोंका प्रेम बखाना नहीं जाता 

रॅ 

| में मग्न होनेको थे, कि ज्ञानके जहाजमें चढे । अर्थात्‌ घेयं धारण किया ॥ ॥ २७१ ॥ 


इस प्रकार भरतजी मार्गमें चलते जाते हैं, वह दशा देखकर मुनि सिद्ध . सिहते हैं ॥ « ॥ 
॥ ७ बीचमें वास करके यसुनापे आये जल देखकर नेत्रोंमे जल छा गया ॥ ८ ॥ 
४ य॒पुन तीर तेहि दिन करि वासू % सयउ समय सम सबहिं सुपास॥१॥ 
| 


र्ग 


रय 
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वाषि प्रसून हाष सुराऊ # लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥४॥ 

गयी ॥ ३॥ इन्द्र फूल बरसा कर प्रसन्न हो भरतजीके स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 
विधि भरत चले मणुजाहीं # दशा देखि मुनि सिद्ध सिहाहीं॥५॥ 

¦ टूबहि वचन सुनि कुलिश पखाना # पुरजन-प्रेम न जाय बखाना ॥७॥ 

| बीच वास करि यमुनहि आये # निरखि नीर लोचन जल छाये ॥८॥ 

Ri 

न हले होत विरह वारिधि मगन, चढे विवेक जहाज ॥ २५१ ॥ 

जलका रंग सुन्दर श्रीरुनाथजीके वर्णकेसा देखकर समाज सहित भरतजी विरह सागर 


र्ण 


सुनि सुखर सुरण वर बानी # भा प्रबोध मन मिटी गलानी ॥३॥ 
यह बृहस्पतिजीकी सुन्दर वाणी सुनकर इन्द्रको ज्ञान हो गया और मनकी ग्लानि मिट 
| 
| जब श्रीरामचन्द्रजी कहकर उसांस लेते हैं तो मानो चारों ओर प्रेम उमॅगता है ॥ ६॥ 
दोहा-रघुवर वरण बिलोकि वर, वारि समेत समाज ॥ 
रातहि घाट घाटकी तरणी # आई अगणित जाय न वरणी ॥२॥ 


उस दिन यमुनाके तीर वास करके सब प्रकारसे सबको समयानुरूप सुख हुआ; अथात्‌ 
निषादने यथावत शुश्रूषा की ॥ 9॥ रातही रातमें घाट-घाटकी अनेक नावें आ गयीं 
जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ २॥ 

प्रात पार भये एकहि खेवा % तोषे राम सखा करि सेवा ॥३॥ 

चले नहाइ नदिहिं शिर नाई % साथ निषादनाथ लघु भाई ॥४॥ 

प्रातःकाल एकही खेवेमें सब पार हुए और निषादने सबको सेवा करके सन्तुष्ट किया 
॥ ३॥ निषादनाथ और छोटे भाईके साथ स्नान कर नदीको शिर नवाकर चले ॥ ४ ॥ 


र | 
आगे सुनिवर वाहन आछे # राज-समाज जाइ सब पाछे ॥५॥ | 
| 


रश 


तेहि पाछे दोउ बंधु पयादे # भूषण वसन वेष सुठि सादे ॥६॥ 

मुनिराज अच्छे वाहनपर आगे चले; राजसमाज सब पीछे जाता है॥ ५ ॥ उसके पीछे 
दोनों भाई पेदळ चले, जिनके वेष, गहना और वस्न अत्यन्त सादे हैं ॥ ६ ॥ 

सेवक सचिव सुहृद सब साथा # सुमिरत लषण सीय रघुनाथा ॥७॥ 

जहँ जहँ राम कीन्ह विश्रामा % तहँ तहँ करहि सप्रेम प्रणामा ॥८॥ 

सेवक-मन्त्री, सब साथ लिये जाते हुए लक्ष्मण, सीता, रघुनाथजीका स्मरण करते हैं ॥७॥ 
जहां श्रीरामचन्द्रजीके वास और विश्राम थे, वहां, प्रेमपूर्वक प्रणाम करते हैं॥ ८ ॥ 
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दोहा-मणवासी नर नारि सुनि, धाम काज तजि धाइ ॥ 
चै देखि स्वरूप सनेहवश, सुदित जन्म फल पाइ ॥ २५२॥ 
मार्गमें वसनेवाले श्ली पुरुष सुनते ही घर का काम त्याग कर दोड़े और स्वरूप देखकर | 
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। स्नेहे वश होकर जन्मका फल पाकर इषित हुए ॥ २५२ ॥ 
¦ कहहिं सप्रेम एक इकपाहीँ # रामळषण सखि होहिं कि नाहीं॥१॥ 

४ षय वपु वणे रूप सोइ आळी % शीळ सनेह सरिस सम चाली ॥२॥ | 
| प्रेमपूर्वक एकसे एक कहती हैं-ये राम, लक्ष्मण हैं कि नहीं ! ॥ १॥ हे आली! आयु | 
! शरीरका वर्ण और रूप तो वैसा ही है और वही शील स्नेहके समान चाल है ॥ २॥ | 
5 वेष न सो सखि सीय न संगा # आगे अनी चली चतुरंगा॥३ ६ 
॥ नहि प्रसन्न सुख मानस खेदा # सखि सन्देह होत यहि मेदा ® ¦ 
| _ परन्तु हे सखी ! वैसा वेष नहीं, जानकीजी साथ नहीं और आगे चहुरंगिनी सेना चली | 
४ है ॥ ३ ॥ इनका प्रसन्न मुख नहीं कुछ मनमें खेद है; हे सखि! इस भेदसे कुछ संदेह होता |! 
$ के कि ये श्रीरामचन्द्रजी ओर लक्ष्मणजी नहीं हैं ॥ ४ ॥ i 
| ताह तर्क तियगण मनमानी %कहहि सकछ तोहिसमनसयानी॥॥ | 
५ तेहि सराहि वाणी फिरि पूजी # बोली मधुर वचन तिय इजी ॥६॥ | 
{| उसकी तर्कना ख्नियोंने मनमें मानी और सब कहने लगीं तुम्हारे समान कोई चतुर नहीं | 
| है॥ ५ ॥ उसकी सराहना करके उसकी वाणीकी प्रशंसाकी ओर फिर दूसरी सखी मधुर / 
न वचन बोली ॥ ६॥ ॥ 
5 कहि सप्रेम सब कथा प्रसंग & जेहि विधि राम राज रस मंगूएआ |] 
| भरतहि बहुरि सराहन छागी $ शील सनेह स्वभाव सुभागी ॥८॥ | 
| _ मेक सब कथा प्रसंग कहा, जिस प्रकारसे श्रीरघुनाथजीका राज्य रस भंग हुआ ॥७॥ {$ 
'! फिर भरतजीकी सराहना करने लगी । शील, स्नेह, स्वभाव, सौभाग्यकी बड़ाई की ॥ ८॥ ¦ 
| दोहा चलत पयादे खात फळ, पिता दीन तजि राज ॥ 
| # जात मनावन शघुबरहि, भरत सरिस को आज ॥ २९३॥ | 
¦, प्यादे चलते, फल खाते, पिताके दिये राज्यको त्यागकर श्रीरघुनाथजीको भरतजी मनाने | 
। जाते हैं इनके बराबर कोन बड़भागी है ! ॥ २५३ ॥ | 
५ भायप भक्ति भरत आचरण # कहत सुनत दुखट्षण-हरणू ॥॥ । 


सुनि कछ कहिय थोर सखि सोई # रामबन्धु अस काहे न होई ॥२॥ 
| _ भाईचारेकी भक्ति और भरतजीका आचरण कहने सुननेसे दुख दोषको हरनेवाला है ॥१॥ 
, हे सखी ! इनको कुछ भी कहा जाय वह थोड़ा हे, रघुनाथजीके बन्धु ऐसे क्‍यों न हों ! ॥ २॥ 
। हम सब सातुज भरतहि देखे % भइन्ह धन्य युवतीजन लेखे ॥३॥ 
¦ सुनि गण देखि दशा पछिताहीं # केकेयि जननियोग सुत नाहीं ॥४॥ 
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| औरस से भी जो आईक सहित मो देला तो की गो न्य | 

५ युवती में हो गर्या ॥ ३॥ भरतजीके गुण सुनकर और दशा देखकर पछताती हैं | 

/ कि केकेयीके उदरसे उत्पन्न होने योग्य यह पुत्र नहीं था ॥ ४॥ | 
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वहि कुदेश कुगांव कुवामा # कहँ यह दरश पुण्य परिणामा॥७॥ प 
अस अनन्य अचरज प्रतिग्रामा $ जनु महुभूमि कलळपतरु जामा || 
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/) देशमें कल्पवृक्ष जम आया हो॥ ८॥ शे 
दोहा-मरत दरश देखत खुले, मगलोगन्ह कर भाग ॥ { 
न जनु सिहलवासिन्ह भयउ, विधिवश सुलम प्रयाग ॥ २५४ ॥ | 
भरतजीके दर्शन करनेसे मागमें लोगोंके भाग्य खुल गये, मानो सिंहलद्वीपके रहने ‡ 
वालोंको प्रारब्धसे प्रयाग मिल गया ॥ २५४ ॥ ४ 
निज शणसहित राम एणगाथा % सुनत जात सुमिरत रघुनाथा ॥॥॥ ६ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा #निरखि निमजहि करहि प्रणामा ¦¦ 
अपने गुणों सहित रामजीके गुणों की कथा सुनते भरतजी रघुनाथजीका स्मरण करते चले | 


¦ पुण्यो का फल है ॥ ७॥ ऐसा असाधारण आश्चर्य प्रत्येक गाँवमें होता है जेसे कि मारवाड़ | 
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जाते हैं ॥१॥ तीर्थ मुनियोके आश्रम और देवस्थान देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं ॥२॥ : 
मनही, मन माँगहि वर येह # सीय राम पदपद्य सनेह ॥३॥ h 
मिळहिं किरात कोल वनवासी # बेखानस वटु यती उदासी ॥४॥ 
मनही मनमें यह वरदान मांगते हैं कि सीतारामके चरण कमलोंमें स्नेह हो ॥३॥ किरात, |! 

१ कोळ, वैखानस, वनवासी, ब्रह्मचारी, यती, उदासी ये जहाँ मिलते हैं॥ ४ ॥ | | 


hoo Me 


करि प्रणाम पूछहि जेहि तेही # केहि वन लखन राम वेदेही ॥५॥ 

ते प्रथु समाचार सब कहहीं # भरतहि देखि जन्मफछ लहहीं॥६॥ । 

प्रणाम करके जिस तिससे पूछते हैं कि लक्ष्मण राम वेदेही किस वनमें हैं! ॥ ५ ॥ वे | 

। प्रथुके समाचार सब्‌ ss हैं ओर भरतजीको देखकर जन्मका फल पाते हैं॥ ६॥ 
जे जन कहहिं कुशल सम देखे # ते प्रिय राम छषण सम लेखे ॥७॥ 

| इहि विधि बूझत सबहिं सुबानी % सुनत राम वनवास कहानी ॥८॥ 

और जो कहते हैं कि हमने कुशलपूर्वक देखे हैं उन्हें भरतजीने राम लक्ष्मणके समान प्यारे | 

५ जाना ॥७॥ इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे बूझते और रामकी वनवासकी कथा सुनते चले॥८॥ |; 

द वासर वसि प्रात ही, चले सुमिरि रघुनाथ ॥ 

राम दरशेकी लालसा, भरत सरिस सब साथ ॥ २५५॥ 
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रामचन्द्र व्र नों ५ °) 
£ उस दिन वास करके प्रातःकाल ही रघुनाथजीका स्मरण कर चले, रामचन्द्रजीके दर्शन | ; 
t की इच्छा हे और भरतजीके साथ जो समाज है उन सबकी इच्छा श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन 


त 
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मंगल शकुन होहि सब काहू # फरकहि सुखद विलोचन बाहू ॥१॥ 
। भरतहि सहित बा उछाह # मिलिहहिराम मिटहि हुखदाहु॥२॥ 


¦ लगीं और वाम अंग नारियोंके फड़कने लगे ॥१॥ भरतजीको समाज सहित उत्साह हुआ 
5 कि अब रघुनाथजी मिलेंगे और दुःखदाह मिट जायेगा ॥ २॥ र 

; | करत मनोरथ जस जिय जाके हा जाहि सनेह सुरा सब छाके ॥३॥ 

¦ शिथिल अङ्गपग डगमग डोलहि% विद्व वचन प्रेमवश बोलहि ier 

£ जेसा जिनके मनमें मनोरथ है वैसा कहते हैं, स्नेहसुरामें उन्मत्त हुए चले जाते हैं ॥ ३॥ 
४ अंग शिथिल हैं; मागमें पग डगमग पड़ते हैं प्रेमवश विहल वचन बोलते हैं॥ ४ ॥ 
रामसखा तेहि समय दिखावा # शेल शिरोमणि सहज सुहावा ॥५॥ 
जासु समीप सरित पय तीरा % सीय समेत बसहिं दोउ वीरा ॥६॥ 
उस निषादने स्वाभाविक सुन्दर पर्वतोंमें शिरोमणि चित्रकूटको दिखाया ॥ ५ ॥ जिस 
| निकट मन्दाकिनीके किनारे जानकी सहित वीर दोनों भाई रहते हे ॥ ६ ॥ 

५ देखि करहि सब दंड प्रणामा # कहि जय जानकि जीवन रामा ॥७॥ 


| 5 
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प्रेम मगन अस राज समाजू # जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥८॥ 
। देख सब दण्ड प्रणाम करते हैं जानकीजीके जीवन रघुनाथजीकी जय हो! अथवा हे 
| षवत ! तू तो जानकी रामका जीवन है तेरी जय हो ! ऐसा कहते हैं ॥ ७॥ सब राजसमाज £ 
प्रमम 
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ममें ऐसा मग्न हो गया मानो फिर रघुनाथजी अयोध्या चले ॥ ८॥ । 
दोहा-भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहि सकत न शेषु ॥ 


sooo 


क कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेषु ॥२५६॥ | 
उस समय जैसा भरतजीका रम है वेसा शेषजी भी नहीं कह सकते तो कविके लिये £ 
। ऐसा अगम हुआ जेसा अहम्‌ ओर मेरे कहनेवाले अर्थात्‌ अहंकारी मलिनजन ब्रह्मे सुखको 


2 hed क] 


नहीं कह सकते ! अथवा जो भरतजीको सुख हुआ उसे कवि लेशमात्र भी नहीं कह सकते, | 
| अथवा भरतके मेमको जब शेषरूप लक्ष्मणने भी न जाना तो कवि क्या कहे ! ॥ २५६ ॥ 


इति श्रोरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानंद-मिश्रात्मज विद्या वारिधि पण्डित ज्वालाप्रसादज्ञो 
मिश्रकृत टीकायामयोध्याकांडान्तर्गत त्रयोदशो विश्राम: ॥ १३॥ 


woos 


दोहा-भरत मिलन रघुनाथसों, सो चौदह विश्राम ॥ 
बणइ सुनिये कान दे, पूरहि सब मन काम॥ ४॥ 
सकल सनेद शिथिछ रघुवरके % गये कोश हुई दिनकर हरके ॥१॥ 
जळ थल देखि बसे निशि बीते # कीन्ह गमन रघुनाथ पिरीते ॥२॥ 
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| सब कोई रघुनाथजीके सनेहमें शिथिल सूर्यास्त होनेपर भी दो कोस निकल गये ॥ 9 ॥ 
जल और थळ देखके वसे और रात्रि व्यतीत होते ही रुनाथजीके प्रियतमने गमन किया | 
', अथवा प्रथुकी प्रीतिसे गमन किया वा जिनको रघुनाथजी प्यारे है उन्होंने गमन किया, £ 
| ( वहांकी तो यह दशा है, अब रघुनाथजीका वृत्तान्त सुनिये ) ॥ २॥ | 
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¦ उहा राम रजनी अवशेषा % जागे सीय सपन अस देखा ॥॥ £ 
; सहित समाज भरत जनु आये # नाथ वियोग ताप तन ताये ॥४॥ 
| वहां रघुनाथजी रात्रि थोड़ी शेष रहनेसे जागे, जानकीजीने ऐसा स्वप्न देखा ॥३॥ समाज { 
+ सहित मानो भरतजी आये हैं और आपके bs तापसे उनका शरीर तापित है ॥ ४ ॥ | 
सकळ मलिन मन दीन दुखारी # देखीं सासु आन अनुझारी ॥५॥ £ 
सुनि सिय सपन भरे जळ छोचन % भये सोच वश शोच विमोचन ॥६॥ 
सबही मलिन मन, दीन ओर दुःखी हैं, सब सासु और ही प्रकार अर्थात्‌ विधवाके 
रूपमें देखीं ॥ « ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रघुनाथजीके नेत्रोंमें जल भर आया और वे 
शोक दूर करनेवाले शोकके वश हो गये ॥ ६॥ 
छषण स्वप्न यह नीक न होई # कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥७॥ 
अस्त कहि बन्धु समेत नहाने # पूजि परारि साधु सनमाने ॥८॥ 
हे लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं होगा, कोई कठिन ङुचाह ( अनिष्ट समाचार ) £ 
¦ सुनायेगा ॥ ७ ॥ यह कहकर भाई सहित स्नान किया और शिवजीका पूजनकर साधुओंका £: 
५ सम्मान किया ॥ ८॥ _ अक: जे त 
छन्द-सनभानि सुर मुनि वंदि बैठे उतरदिशि देखत भये । 
गम नभ धूरि खग शग भूरि भागे, विकल प्रश्न आश्रम गये ॥ 
तुलसी उठे अवलोकि कारण, काह चित चकित रहे । 
सब समाचार किरात कोलन्ह, आय तेहि अवसर कहे ॥२२॥ 
सम्मान करके सुर घुनियोंको नमस्कार कर बैठे और उत्तरकी ओर देखने लगे तो आकाशमें 
$ धूलि छारही हे, बहुतसे खग मृग व्याकुल हो भागकर प्रभुके आश्रममें आगये रडुनाथजी यह 
देख कया कारण है ! यह जाननेको उठे और मनमें चकित हो रहे, उसी समय भील, वन- | 
४ वासी कोल, किरातोंने भरतजीके आनेके सब समाचार आकर कहे ॥ २२ ॥ 
६ सोरठा-सुनत सुमंगल बेन, मन प्रमोद तल पुछक भर ॥ 
शु शरद सरोरुह नेन, तुळसी भरे सनेह जल ॥ १६॥ 
तुलसीदासजी कहते हैं-यह भरतजीके आनेके सुमंगळ वचन सुन मनभें प्रसन्न, शरीरसे 
पुलकायमान हो शरदऋतुके हे ेतरोमें स्नेहका जल भर आया ॥ १६ ॥ 
4 बहुरि शोच वश भये सियरमन्र्‌ % कारण कवन भरत आगमन ॥9॥ 
; एक यार अस कहा बहोरी # सेन संग चतुरंग न थोरी ॥२॥ 
फिर भगवान्‌ शोकवश हुए कि, क्‍या कारण है जो भरतजीका आगमन हुआ ! शोच यह 
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५ भरत ओर शबष्नसे कुछ विरोध न हुआ हो, तीसरे कोई राज्यको दबा न बेठा हो, चोथे | 
| प्रजा फिर न गयी हो जिससे भरतजी यहां आते हों ॥१॥ एकने आकर यह कहा कि संगमें 


| 


| चतुरंगिनी सेना भी थोड़ी नहीं है अर्थात्‌ बहुत है ॥ २ ॥ 


SD 
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सो सुनि रामहि भा अति शोचू # इत पिठु वच उत बन्धु सैंकोचू ॥३॥ 
भरत सुभाव समुझि मनमाहीं # प्रथुचित हितथिति पावत नाहीं॥४॥ 
| यह सुनकर रघुनाथजीको बड़ा शोच हुआ, इधर पिताके वचन उधर बन्धुका संकोच 
कि हमें लौटा ले जावेंगे ॥ ३॥ भरतजीका स्वभाव समझकर प्रभुका चित्त कर 
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| जगह ठहरने नहीं पाता है, कारण यह कि मैं प्रेममें वशीभूत होता हूँ, भरतका प्रेम प्रबल 


rere 


 लोरनेको कहेंगे ॥ ४ ॥ | 
समाधान तब भा यह जाने # भरत कहे-महँ साधु स्याने ॥५॥ 


99०00 


एज 


तब यह जानकर समाधान हुआ कि भरत आज्ञाकारी हैं,चतुर महात्मा हैं॥५॥लक्ष्मणजीने |. 
$ रघुनाथजीका चित्त चलायमान देखा तो समय अनुसार नीतिपूर्वक विचार कर बोळे । इससे 
विदित होता है कि लक्ष्मणजीने निज अनुकूल नहीं किंतु समयके अनुकूल कहा है ॥ ६॥ 


लषण लखेउ प्रथु हृदय खँभारू % कहत समय सम नीति विचारू॥६॥ 


fois 0८ 


पूछे कछ कहे णसॉई # सेवक समय न ढीठ ढिठाई ॥७॥ 
तुम सवेज्न शिरोमणि स्वामी # आएनि सम्झि कहो अनुगामी॥८॥ 
हे गोसाई ! विना पूछे कुछ कहता हूँ मेरा अपराध न गिनना क्योंकि समय पाकर जो £ 
५ सेवक ढिठाई करे वह ढीठ नहीं हे । अथवा स्वामी सोता हो और उसपर कोई उपद्रव आवे 
| तो सेवक सोने देनेकी आज्ञाको न मान उसे जगा दे॥ ७॥ हे स्वामी ! तुम सर्वज्ञ शिरो- ! 


¦ मणि हो, मैं सेवक अपनी सेवकाई समझकर कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
५ दोहा-नाथ सुहृद्‌ सुठि सरल चित, शील सनेह-निधान ॥ 

व सब पर प्रीति प्रतीत जिय, जानिय आपु समान ॥ २५७ ॥ 
हे नाथ ! आप अच्छे सुहृद, सरळचित्त, शील और स्नेइके घर हो; आप सब पर प्रीति | 
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¦ करके अपने चित्तके समान जानते हो॥ २५७ ॥ 


विषयी जीव पाय प्रश्न॒ताई % मूढ़ मोहवश होहि जनाई ॥१॥ 
भरत नीतिरत साधु सुजाना $ प्रु पद प्रेम सकळ जग जाना॥२॥ 
| की सदा ( अधिकार ) पाकर घी अभिमान करते हैं, ( जनाई ) £ 
न समझना ॥ १ ॥ भरत नीतिम तत्पर हैं, । 

५ आपके चरणोंमें जेसी प्रीति है उसे भी जगत्‌ जानता है ॥ २ ॥ आ ची 
तेऊ आजु राज्य पद पाई के चले धम मर्याद मिटाई ॥३॥ 
कुबड कुअवसर ताकी % जानि राम वनवास एकाकी ॥४॥ 
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वे भरतजी भी आज राज्यपद पाकर धर्मकी मर्यादा मिटाकर चले हैं॥ ३॥ कुटिल 
बंधुने बुरा समय देख ओर आपका वनमें अकेले रहना विचार, अथवा यह भाव धर्म 
यांदा मिटानेका है कि, आप तो पिताके दिये राज्यको छोड़ते हैं आपसे पिताके ¦ 
आज्ञारूप धर्म छुड़ाने अर्थात्‌ आपके लोटनेकी इच्छा करते हैं इस समय आपको वनवासी 
देख ये स्वतंत्र हो गये और कुमंत्र सोचकर पिताके वचन न माने और 
राज्य था उसे न करके यहाँ चले आये ॥ ४ ॥ 
क्रि ङुमन्त्र मन साजि समाज # आये करन अकंटक राजू ॥९ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई # आये दल बहोरि दोउ भाई ॥६॥ 
ये मनमें कुमंत्र कर और समाज सजाकर अकंटक राज्य करने आये हैं॥ ५ ॥ करोड़ 
प्रकारसे कुटिलता करके दोनों भाई दल एकत्र करके आये हैं, कि श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध कर 
उन्हें मारें ॥ ६ ॥ 
जौ जिय होति न्‌ कपट कुचाली % केहि सुहाति रथ वाजि गजाली॥७॥ 
भरतहि दोष देइ को जाये # जग बोराय राज्य पद पाये ॥८॥ 
जो जी में कपट कुचाल न होती तो हाथी. घोड़े, रथोंकी पंक्ति किसे सुहाती ! ॥ ७॥ 
भरतजीको कोन वृथा दोष दे ! राजपद पाकर तो जगत्‌ बौराय जाता है ॥ ८॥ 
दोहा-शशिशु तियगामी नहुष, चढे भूमिसुरयान ॥ 
#रु# ठोकवेदते विसुख भा, अधम को बेन समान ॥ २५८ ॥ 
चन्द्रमाने गुरूकी ख्रीसे गमन किया, नइुषने राज्यमदसे ब्राह्मणोंसे पालकी उठवाई और 
बेनके समान कौन अधम है ! जो लोक और वेदसे विसुख हुआ ॥ २५८ ॥ 
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१. चन्द्रमाके गुर वृहस्पति उनको स्त्री तारा, उसने कामके वश मोहित हो चन््रमासे कहा कि मेरे संग 
रमण करो, तब चन्द्रमान गुरुपतनोका विचार कुछ मनमं न लाया और उसके साथ भोग किया, जब वह गर्भवती हुई और पुत्र हुआ जिसका 
नाम 'वुध' हुआ । तब बृहस्पति बूधका नामकरण करन लगे उस समय चन्द्रमान कहा - महाराज ! यह पुत्र मेरा है मुझे दोजिये । यह कहकर समाचार 
७ सुनाया, तब बृहस्पति जी बोले वीर्य तुम्हारा और क्षेत्र हमारा है इस कारण पुत्र हमारा है, झगड़ा हुआ तब देवताओंने पञ्चायत करके 
बह पुत्र चंद्रमाको दिलवाया । यह आलंकारिक कया है मनरूप चन्द्रमान दारारूप ब्रह्म विद्या हरण को जिससे बुध हुआ। 

२. राजा नहुष प्रतिष्ठान पुरमें बड़े धर्मात्मा प्रतापो राजा हुए । एक समय जब इन्द्र वुत्रासुरको हुत्याके भयसे भागकर मानस 
सरोवरमे जा छिपे तब इन्द्रपद खाली देख वृहस्पति महाराजने राज्यप्रबंधके निमित्त राजा नहुषको बुलाया इन्द्र पद पर स्थापित किया, तब राजा बड़े 
यश प्रतापके साथ इन्द्रपदका राज्य भोगने लगे। राज्य पद प्राप्त होनेसे मद आगया और इन्द्राणीको कहला भेजा कि अब हम इन्द्र हो गये तुम हमारी 
सेजपर आओ । इन्द्राणी बहुत व्याकुल हुई पश्चात्‌ बृहुस्पतिसे सम्मति करके कहला भेजा कि यदि आप ब्राह्मणोंसे पालको उठवाकर उसपर 
चढ़कर आवें तो में आपके पास आऊंगो । राजाने यह बात सुन सप्तऋषियोंसे विनयपूर्वक पालकी उठवायी, जब वे शनेः शनः चलने लगे 
तब राजाने कामांध होकर उनसे स्प-सर्प अर्थात्‌ 'जल्दी-जल्दी चलो ' कहा और लात मारी, तब ऋषियोंने क्रोधकर शाप दिया कि, तू मूर्ख 
सर्प हो जा, राजा तुरंत सपं हो गिरा और पीछे युधिष्ठिरसे निस्तार हुआ। 

३. राजा बेन वालकपनसे ही क्रूर था प्रजाको अनेक प्रकारसे दुःख दिया करता था और अंगराजाके मरनेके पीछे तब प्रजामें” 
डोंडी पिटवा दी कि आजसे सब कोई मुझे परमेश्वर जाने और जप-तप सब मेरे नामसे किया करें, जो आज्ञा न मानेगा उसे दंड दिया 
जायगा, जब प्रजा बहुत दुःखो हुई तब ऋषियोंने आकर इसे ज्ञानोपदेश करना प्रारंभ किया । तब उसन मुनियोंसे कहा -तुम झूठ बोलते हो, यह्‌ 
सुनते ही ऋषियोंने शाप देकर उसे मार डाला और फिर उसके शरीरको मथा तब प्रथम काला पुरुष निकला, वह निषाः 
दोका राजा हुआ, पीछे भुजासे पृथु निकले, तब उन्हे श्रेष्ठ जानके राज्य दिया; काले पुरुषको जाति निषाद कहुलायी, यह नियोग भी राजा | 


बनने ही चलाया है जो अनथंका मूल है । 
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{ 
: : 
£ सहसबाह सुरनाथ निशंकू # केहि न राजमद दीन्ह कलंकू ॥१॥ 
| भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ % रिपु ऋण रंच न राखब काऊ॥र॥ । 
१ सहस्रबाहुं, इन्द्र, त्रिशंकु, राज्यमदने किसे कलंक नहीं दिया !॥ 9 ॥ भरतजीने यह £ 
| उचित ही उपाय किया a क्योंकि शत्रु और ऋण सर्वथा शेष नहीं रखना चाहिये ॥ २ ॥ |. 
| एक कीन्ह नहिं भरत भलाई # निद्रे राम जानि असहाई ॥३॥ | 
समुझ्ि परिहि सो आजु बिशेखी % समर सरोष रामझुख पेखी ॥४॥ | 
एक ही भरतजीने अच्छा नहीं किया कि रघुनाथजीको असहाय जानकर तिरस्कार किया { 
५ ॥ ३॥ सो आज समरमें क्रोध भरा रघुनाथजीका सुख देखकर विशेषता समझ पड़ेगी ॥४॥ ; 
इतना कहत नीति रस शूला %रणरस विटप पुलक मिस फूला ॥५॥ 
प्रभुपद बंदि शीश रज राखी # बोले सत्य सहज बल भाखी ॥६॥ 
„ इतना कहते नीतिरसको भूल गये, वीर रसका वृक्ष पुलकके बहाने फूल उठा ॥५॥ प्रश्ुके 
| चरणोंमें नमस्कार कर और रज शिर पर रख सत्य स्वाभाविक बल कहते बोले ॥ ६ ॥ 
| अनुचित नाथ न मानव मोरा # भरत हमहि उपचार न थोरा ॥आ। 
| कहँ लगि सहिय रहिय मन मारे # नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥८॥ 
Ft 
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हे नाथ ! मेरा कहना अनुचित न मानना, भरतने कुछ हमारे लिये भी थोड़ा उपाय नहीं | 

| किया अर्थात्‌ बहुत किया ॥ ७॥ कहां तक सहें और मन मारे रहें ! नाथ ! एक तो आप) . 

हमारे साथ हैं, दूसरे धनुष बाण हाथभें है ॥ ८ ॥ 

दोहा-क्षत्रि जाति रघुकुल जनम, राम अनुज जग जान ॥ . 

भन लातह मारेह चढत शिर, नीच को धूलि समान ॥ २५९॥ | 

| एक तो हमारी क्षत्रिय जाति, दूसरे, रघुकुलमें जन्म, तीसरे मैं रामजीका भाई हूँ, यह | 
£ जगत्‌ जानता है फिर क्यों न युद्ध करके बदला हूँ, देखो धूरिके समान कौन नीच है परन्तु 

$ वृह भी लात मारनेसे बदला लेनेको शिरके ऊपर चढ़ती है ॥ २५९॥ 
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१. सहुत्र बाहु क्षत्रिय राजा महादेवके प्रसादसे बड़ा बलो राजा हुआ । एक समय सेना संग लेकर अहेर खेलने गया, वहां प्यासा 
होकर दूतको भेजा कि कहाँसे पानो लाओ। द्रुत जमदग्निके आश्रमपर गया और ऋषिको समाचार सुनाकर बोला - जल दो जब ऋषिने कहा राजाको 
5 यहां बुलाकर लाओ; हम उनका निमन्त्रण करेंगे, राजाने सुनकर कहा कि यदि सेनासहित हमारी शुश्रूषा करो तो हम आवं । ऋषिन 
| स्वीकार करके राजाको सेना सहित निमन्त्रण कर संतुष्ट कर दिया । सहस्रबाहुने पुछा-आपन इतनी शीक्रतासे फसे 
हि 


निमन्त्रण को सामग्री तयार को? ऋषिने कहा-मेरे पास कामधेनु गो.है। राजाने मांगी और ऋषिने नहीं दो, तब ऋषिसे 
राजा बदलपुवंक कामधेन्‌ ले चला, तब कामधेनु भागकर इन्द्रलोकको गयी, परशुरामजो यह समाचार सुनकर आये और पिताकी यह 

"9 दशा देख क्षत्रिय वंशका नाश कर दिया। 

ह २. राजा त्रिशंकुको राज्य मदसे इच्छा हुई कि हम ऐसा यज्ञ करें कि सदेह स्वर्गको जाये, एसा 
विचार वसिष्ठजोके पास गये और अपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठजीने कहा कि यह शास्त्रविरुद्ध कर्म हम नहीं करेंगे, तब त्रिशंकु वसिष्ठके 
पुत्रोंक पास गये और यह सब वृत्तांत सुनाया तो उन्होंने उसे गुरुवचनमें अविश्वासी देख शाप दिया, कि तू चाण्डाल हो जा तब यह 

चांडाल हो विश्वामित्रके पास गया और सब व्योरा कह सुनाया, तब विश्वामित्रने उससे यज्ञ कराया । देवता लोग यज्ञका भाग लेने न 

४५ आये तब विश्वामित्रन नये देवतादिका बनाना प्रारंभ कर दिया और अपने कमण्डलुसे जल निकालकर,- उसके ऊपर छिड़क कर कहा कि तू 

£ सहेह बेकुंठको चला जा, जब त्रिशंकु स्वर्गमे जाकर इन्द्रके आसनपर बैठ गया, 'तब--इन्द्रंने नीचे ढकेल दिया, विश्‍वामित्रजीने अपने 

पश तपोबलसे ऊपर स्थिर कर दिया सो आजतक वह त्रिशंकु नोचेको मुंह किये लटका है औरं उसके मुखसे लार जो टपकती है वहो कर्मनाशा 
नदो हुई, जो बनारस, बिहार जिलेके बोच बहती है और शास्त्रसे उसका पानी वर्जित है । कोई ऐसा भो कहते हें कि गुरु ओर गुरुपुत्रोंकी आज्ञा 
£? न मानी और एक समय वसिष्ठजीकी गऊको ताड़ना फरनेसे इन तीनों पापोंसे इस राजाके माथमें तीन सींग हो गये इससे 

ह “त्रिशंकु नाम पड़ा \” . 
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उठि कर जोरि रजायसु माँगा % मनहूँ वीर रस सोवत जागा ॥१॥ | 
बाधि जटा शिर कसि कटि भाथा% साजि शरासन सायक हाथा ॥२॥ 
४ लक्ष्मणजी यह कह खड़े हुए और हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी मानो वीर रस सोते हुएसे 
जाग गया॥ १॥ शिरके ऊपर जटा बांध और कमरमें तरकस कस, धनुष बाण 
; हाथम सुधार कर ( बोले )॥ २॥ 
आजु राम सेवक यश लेझँ # भरतहि समर सिखावन देउँ ॥३॥ 
र राम निरादर कर फळ पाई # सोवहि समर सेज दोउ भाई ॥४॥ | 
| 
| 
क 
न 
| 
4 


आज श्रीरामचन्द्रजीकी सेवकाईका यश लँ और भरतको युद्धमें शिक्षा टूँ॥३॥ रघुनाथजीके 
निरादरका फल पाकर दोनों भाई समरमें शयन करेंगे ॥ ४॥ 


आय बना भल सकल समाज # प्रगट करों रिस पाछिल आजू ॥५॥ 
5 


करि निकर दले मृगराज # लेह छपेटि लवा जिमि बाजू ॥६॥ 
सब समाज अच्छा आ बना है, आज पिछली रिस “जो शेषरूप होके संसारका प्रलय 
करनेमें कहते हैं” प्रगट करं ॥ ५ ॥ जेसे एक सिंह हाथियोंको मारता है जेसे चिड़ियोंको 
एक बाज लपेट लेता है ॥ ६ ॥ 
तेसेहि भरतहि सेन समेता # सानुज निदरि निपातो सेता ॥७॥ 
जो सहाय कर शंकर आई # तो मारो रण राम दुहाई ॥८॥ 
इसी प्रकार भरतको सेन सहित अनुज समेत मारकर समरश्रूमिमें सुला दूंगा॥७॥जो शिवजी | 
न 


भी आकर सहायता करें तो भी युद्धमें मार डाढूँगा, रघुनाथजीकी सोगंध है अथवा जो शंकर 
उनकी सहायताको आवेगे उन्हें रामकी दुहाई दिला दंगा जिससे भरतका पक्ष छोड़ देंगे ॥८॥ 
दोहा-अति सरोष भाखे छषण, लखि सुनि सपथ प्रमान ॥ 
“छुँ समय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥ २६० ॥ 
जब बड़े कोधसे लक्ष्मणजीने यह बात कही तब प्रमाणपूर्वक सच्ची प्रतिज्ञा सुन तथा जान- | 


कर लोक और लोकपाल सब घबड़ा गये और डरके मारे भागनेका विचार करने लगे ॥२६०॥ 
जग भय मगन गगन भे बानी # छषण बाइबल विपु बखानी ॥१॥ 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा # को कहि सके को जानन हारा॥२॥ 
जगत्‌ भय सागरमें मग्न हो गया, आकाशसे लक्ष्मणके बाहुबलकी अत्यन्त प्रशंसामें 
वाणी हुई ॥ १ ॥ हे तात ! तुम्हारा प्रताप प्रभाव कोन कह सके, कौन जाननेवाला है ॥२ 
अनुचित उचित काज कछ होई #समुझि कर्य भल कह सब कोई॥।३॥ 
शीघ्रता करते हैं वे पीछे पछताते हैं, वेद और पंडित कहते हैं कि वे 
बुद्धिमान नहीं हैं ॥ ४ ॥ 
ene mR es Pee Rr PPP Pe sR Pe Pe PP NP eH 


सहसा करि पाछे पछिताहीं # कहहि वेद बुध ते बुध नाहीं ॥४॥ 
अनुचित उचित जो काम हो समझके किया जाय तो सब कोई भला कहेगा ॥ ३ ॥ 


६०७) ॐ” सदीकं तुलसीकृतरामायणस ३०० 


| (व अत अ त य ooo hoon ce MM Mo MO SOO 
१ 


सुनि सुर वचन छषण सकुचाने # राम सीय सादर सनमाने ॥५॥ | 
क 

| सुनो लक्ष्मण ! भरतजीके समान भला विधाताकी सृष्टम न सुना है न देखा है ॥ ८॥ 
दोहा-भरत्‌हि Se राजमद, विधि हरि--हरपद पाय ॥ 


किया ॥ ५ ॥ हे तात ! तुमने अच्छी नीति कही है राज्यमद सबसे कठिन है ॥ ६ ॥ 
जो अँचबत मातहि रप तेई # नाहि न सासमा जिन सेई ॥७॥ 
सुनह उषण भल भरत सरीसा # विधि-प्रपंच महँ सुना न दीसा ॥८॥ 
जिसे पीते ही वे नरपति मत्त हो जाते हैं, जिन्होंने साधुसभाका सेवन नहीं किया है॥ ७॥ 


कही तात तुम नीति सुहाई # सबते कठिन राजमद भाई ॥६॥ 
देवताओंके वचन सुनकर लक्ष्मणजी सकुचाये और सीता-रघुनाथजीने आदरसे सम्मान 
वँ कृबहुं कि कांजी शीकरन्हि, क्षीर सिन्छ बिनसाय ॥ २६१ ॥ 
भरतजीको राज्यमद ब्रह्मा, विष्णु और शिवका पद्‌ पानेसे भी नहीं होगा क्या कहीं £ 
कांजीकी बूँदोंसे क्षीरसिंधु फट सकता है ! कभी नहीं॥ २६१ ॥ चि मि 
तिमिरतरुण तरुणिहि सकु गिलई %गगन मगन मकु मेघहि मिलई ॥१॥ 


गोपद जळ बूड़हि घट योनी % सहज क्षमा वरु छांड़हि छोनी ॥२॥ | 
जेठके दुपहरके सूर्यको चाहे अन्धकार निगल जाय; ( मकु ) बल्कि आकाशमें मेघको 
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मार्ग न मिले ॥ १ ॥ समुद्रके पीनेवाले अगस्त्यसुनि चाहे गायके खुरमें डूब जाये और | 


ON 


पृथ्वी चाहे स्वाभाविक क्षमाको छोड़ दे ॥ २॥ 
। मशक-फूँक वरु मेरु उड़ाई # होई न हुपमद्‌ गव मरतहि भाई ॥३॥ 
लषण तुम्हार, शपथ पितु आना # शुचि सुच नहिं भरत समाना॥४॥ 

| चाहे मच्छरकी फूँकसे सुमेरु उड़ जाय पर भरतजीको राज्य मद नहीं होगा॥ ३॥ £ 

लक्ष्मण ! तुम्हारी सोगंध, पिताकी आन है भरतजीके समान बंधु नहीं होगा ॥ ४॥ न 
सगण क्षीर अवगुण जल ताता # मिल रचे परपंच विधाता ॥५॥ 
भरत हंस रघुवंश तडागा % जनमि कीन्ह गुणदोष विभागा॥६॥ 

हे तात ! ब्रह्माने सगुण दूध निर्गुण जलको मिलाकर प्रपंच रूप जगतको बनाया ॥ ५ ॥ 

। भरतजी इस सूर्यरूपी सरोवरमें हंस हुए, जिन्होंने उत्पन्न होकर गुण दोषका विभाग कर दिया ॥६॥ । 


टच 
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गहि शण पय तजि अवगुण वारी #निज यश जगत कीन्हउजियारी।७। 
कहत भरत गुण शील स्वभाऊ # प्रेम पयोधि-मगन रघुराऊ ॥८॥ 
गुणरूपी दूध अहण करके अवगुणरूपी जळ त्याग अपने भक्तिरूपी यशके सहित उजियाला | 


८८००००८ 
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किया॥७॥ भरतजीके गुण शीळ स्वभाव कहते कहते रघुनाथजी प्रेमके समुद्रम मग्न हो गये॥८॥ | 
दोहा-सुनि रघुबर वाणी विबुध, देखि भरत पर हेतु ॥ 
४ “१7 सकल सराहत रामसों, प्रथु को कृपा निकेतु ॥ २६२ ॥ 

* _ रघुनाथजीकी वाणी देवता श्रवणकर और भरतजी पर प्रेम देख सब सराहना करने लगे 
कि प्रभुके समान कोन कृपालु है !॥ २६२॥ | 
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विकुळ अगम भरतयुणगाथा # को जाने तुम बिल रघुनाथा ॥९॥ 


न होत जग जन्म भरतको % सकलधमेधुर धरणि धरतको ॥१॥ | 
भरतजीका जन्म जगत्में न होता तो सब धर्मकी धुरी और पृथ्वीको कौन धारण 


| 

। करता ! ॥ 9 ॥ भरतजीके गुणोंकी कथा कविकुलको अगम है; रघुनाथजी तुम्हारे विन 
| उसे कोन जाने ॥ २॥ 

} 
} 
| 
शि 


यहाँ भरत सब सहित सहाये # मंदाकिनी पुनीत नहाये ॥४॥ 
लक्ष्मण, राम, सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर जेसा सुख पाया सो कहा नहीं जाता 
॥ ३ ॥ यहां भरतजी सबके सहित पवित्र मन्दाकिनी नदीमें स्नानकर प्रसन्न हुए ॥ ४ ॥ | 


| 
| 


लषण राम सिय सुनि सुरबानी #अतिसुख लहेउ न जाय बखानी॥३॥ | 


सरित समीप राखि सब लोगा मागि मात शुरु सचिव नियोगा॥५॥ 
चले भरत जहे सिय रघुराई # साथ निषाद नाथ लघु भाई ॥६॥ | 
नदीके तटपर सब लोगोंको उहराकर और आप माता गुरु, और मंत्रियोंसे आज्ञा ले॥५॥ 


जहां सीता रामजी हैं वहां भरतजी छोटे भाई ओर निषादको साथ लेकर चले ॥ ६॥ | 
सशुझ्ि मातु करतब सकुचाहीं # करत कुतर्क कोटि मनमाहीं ॥॥ : 


माताके कर्तव्य समझकर सङुचाते हैं और मनमें अनेक ङुतर्क करते हैं कि ॥ ७ ॥ राम, । 
लक्ष्मण सीता मेरा नाम सुनकर इस जगहको छोड़ कहीं और स्थानमें न चले जाये !॥८॥ ! | 
दोहा-मातुमतेमें मानि मोहि, जो कछ कहहि सो थोर ॥ र 
“क॑ अघ अवगुण क्षमि आदरहि, सपुझि आपनी ओर ॥ २६३ ॥ i 
| माताके मतेमें मुझे जानकर जो कुछ कहें सो थोड़ा है, परंतु मेरे पाप और अवगुण छोड़ £? 
+ अपनी ओर विचारेंगे तो आदर करेंगे ॥ २६३ ॥ 
! जो परिहरिहि मलिन मन जानी # जो सनमानहि सेवक मानी ॥१॥ 
मोरे शरण रामकी पनहीं # राम सुस्वामि दोष सब जनहीं ॥२॥ 
चाहे मलिन मन जानकर छोड़ दें और जो सेवक मानकर सम्मान करेंगे ॥ १॥ तो भी मैं रामजीकी 
४ पनहींके शरण हूँ। अथवा रामजीकी पनहीं निश्चय दीनकी रक्षा करनेकी है उनकी शरण हूँ 
| राम तो सुन्दर स्वामी हैं और दोष सब दासके ही हैं सो इनका विस्तार उन्हींसे है॥ २॥ | 
} 


| 
| ! 
| 
| 
} ¦; शाम छषण सिय सुनि मम नाउँ #उठि जन अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥८॥ 
| 
¢ 
4 


जग यश भाजन चातक मीना % नेम प्रेम निज निपुण नवीना ॥३॥ 

अस मन एनत चले मण जाता #सकुचि सनेह शिथिल सब गाता ॥४॥ 

¦ जगत्में चातक और मीन यशके पात्र हैं, क्योंकि अपने नेम और प्रेममें निषुण हैं और 

'} नवीन हैं नेम चातकके साथ और प्रेम मीनके साथ हे ॥ ३॥ ऐसे मनमें बिचारते हुए चले 
और सङुचके मारे सब शरीर शिथिल हो गया था ॥ ४ ॥ 

॥ फेरति मनहूँ मातुकृत खोरी # चलत भक्तिबल धीरज धोरी ॥५॥ | 

५ जब समुझहिं रघुनाथ सुभाऊ % तब पथ परत उतावल 'पाऊ ॥६॥ 
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साताकी करणीका जो अपराध है वह मानो भरतजीको पीछे फेरता है भक्तिका बल जो 
घोरी अर्थात्‌ वीर वह धीरज देता है अथवा भक्तिके बलसे धीरज धरकर चलते हैं॥५॥ जब रघु 
नाथजीका स्वभाव विचारते हैं कि वे भक्तवत्सल हैं तब तो मार्गमें उतावळ पांव पड़ता है ॥६॥ 
भरत दशा तेहि अवसर केसी # जलप्रवाह जल अलिगति जेसी॥७॥ 
खि भरतकर शोच सनेह # भा निषाद तेहि समय विदेह॥८॥ 
भरतजीकी दशा उस समय केसी हुई जेसे जलके बहने पर जलके अलि अर्थात्‌ जलके 
भौरेकी दशा होती है । यह तीनों गतिका दृष्टांत जलके भँवरके साथ देते हैं अर्थात्‌ माताकी 
करनीको समझ उस भँवर गतिके अनुसार पीछेको लोटते हैं और अपनी प्रीतिके बलसे आगे 
को चलते हैं और रामके स्वभावको देख जल्दी-जल्दी चलते हैं ( जल-अलि पानीका वह 
काला कीड़ा है जिसको भैवरी कहते हैं ) ॥ ७॥ भरतजीका शोक स्नेह देखकर निषादको 
उस समय शरीरकी सुधि न रही ॥ ८॥ 
दोहा-छगे होन मंगल शकुन, सुनि णनि कहत निषाद ॥ 
हैं! मिटिहि शोच होइहि हरष, एनि परिणाम विषाद ॥ २६४॥ 
मङ्गल शकुन होने लगे, पक्षियोंकी बोलीको सुनकर निषादने समझ लिया और बोला 
कि शोच मिटेगा प्रसन्नता होगी ओर परिणाममें विषाद होगा, अर्थात्‌ रघुनाथजीका बिछोइ 
हो जायगा ॥ २६४ ॥ 
सेवक वचन सत्य सब जाने % आश्रम निकट जाय नियराने ॥१॥ 
भरत दीख वन शेल समाज # पुदित क्षुधित जनु पाय सुनाजू॥२॥ 
सेवकके वचन सब सत्य जाने और आश्रमके निकट जा पहुँचे ॥ १॥ भरतजीने वन 
शेल समाज देखा तो ऐसे प्रसन्न इए जेसे भूखा अनाज पाकर प्रसन्न हो ॥ २॥ 
इति भीति जनु प्रजा दुखारी # त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी॥३॥ 
जाय ॒सुराज सुदेश सुखारी % होइ भरत गति तेहि अनुहारी॥४॥ 
इति सात प्रकारकी होती है-“अतिबृष्टिरनाबृष्टिमूषकाःशलभाःशुकाः ॥ स्वचक्रं परचक्रं च 
सप्तैता ईतयः स्मृताः” अयोध्याकी राजरूपी खेती जो रघुनाथजीके राजतिलक होनेकी तेया 
रीके समय पक गई थी सो उसको केंकेयीके कुमतिरूप सुगाने खा डाला, यही अयोध्यावा- 
लिये इति हुई और रघुनाथ लक्ष्मण जानकीकी विरह तीन ताप हुए । ईति, भीति, 
>> य (यं के री po फल राजा pa ड 
सुंदर देश ॥ जेसे इन क्लेश इ प्रजा सुराज और अच्छे देश 
पाकर सुखी होती हे ऐसे च की न समान हो गई॥ ४॥ 
राम वास वन्‌ श्राजा प्रजा जनु पाय सुराजा ॥९॥ 
पतित विरागः i, नरेश स विपिन सवन पावन देळू ॥६॥ | 
रघुना करनेंमें वनमें राज रही थी, जेसे सुराजको 
प्रसन्न होती है ॥५॥ वेराग्यरूपी मन्त्री और ज्ञान रूप राजा हे; सुन्दर वन पवित्र सन्न होती है ॥५॥ वैराग्यरूपी मन्त्री और ज्ञान रूप राजा ह, इन्दर वन पवित्र देश है॥६॥ i | 
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१. बहुत वर्षना, नहीं वर्षना, चूहा, टोडी, तोता, समोपवर्तो राजा, शत्र ये सात ईति हे देवताओसि भय 
चोर राजाके भयका नाम भोति है। हि है 
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| संयम नियम राजाके योद्धा हे; पवतराजस्थल (राजधानी) है; शांति,समति पवित्र पटरानी है; । 
} ५ 


! ॥७॥ यह राजा सब अङ्गोंसे सम्पन्न हैं और रामजीके चरणोंमें आश्रित होनेसे बलवान हैं ॥८॥ 
४  दोहा-जीति मोह महिपाल दल, सहित विवेक थुआळ ॥ 
" तुळ करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल ॥ २६८ ॥ 
विवेक राजाने सेन्यके साथ मोहरूपी राजाको जीत लिया है और पुरका अकंटक राज्य 
¦ करता है, सदा सुख संपदा सुकाळ रहता है ॥ २६५॥ हे 
{ वन प्रवेश सुनि वास घनेरे # जलु पुर नगर गाँव गण खेरे ॥॥ | 
¡ विपुळ विचित्र विहंग इग नाना $ प्रजा समाज न जाय बखाना ॥२॥ 
| कनके बीचमें जो सुनियोंके स्थान हैं वही कोई गांव, कोई नगर, कोई खेडे हैं॥ १ ॥अनेक | 
| प्रकारके विचित्र विहंग मृग हैं वही प्रजाका समाज है जो बखाना नहीं जाता॥ २॥ 
| खगहा करि हरि बाघ बराहा # देखि महिष हुक साज सराहा ॥३॥ 
वेर विहाय चरहिं इक संगा # जहाँ तहँ मनहू सेन चतुरंगा ॥४॥ 
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¦ गेंडा, हाथी, सिंह, सुअर, बाघ, मैंसा, pl समाज देखकर प्रशंसाकी क्योंकि 
{॥ स वेर छोड़कर एक संग फिरते हैं वह मानों चतुरंगिनी सेना है हाथियोंके स्थानमें हाथी, 
डोंके स्थानमें बाघ, रथके स्थानमें गैंडा और मृग बृकादि प्यादे हें ॥ ४ ॥ 
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चक चकोर चातक शुक पिकगन # कूजत मंजु मराल सुदित मन ॥६॥ 
झरना झरते हैं, मतवाले हाथी गर्जते हैं, वही मानो अनेक प्रकारके निशान बजते हैं॥५॥ ' 
| चकवा, चकोर, चातक, तोता पपीहा ओर सुन्दर हंस प्रसन्न हो शब्द करते हैं ॥ ६ ॥ | 
¦; अलिगन गावत नाचत मोरा # जनु सुराछ मंगल चहुँ ओरा ॥७॥ 
4 बेलि विटप तृण सफल सफूछा % सब समाज मुद मंगल मूला ॥८॥ 
- तिनके हैं, फल फूलादि समाज आनंद मंगलका मूल है, बेलि खरी हे, वृक्ष पुरुष हे तृण | 
} उनके लड़के हैं उनको पास लेकर नाच होता है ॥ ८ ॥ 
| दोहा-राम शेल शोभा निरखि, भरत हृदय अति प्रेम ॥ 
रघुनाथजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके मनभें बड़ा प्रेम हुआ, जैसे तपस्वी तप- 
4 स्याका बल पाकर नेम त्याग सुखी होता है॥ २६६ ॥ 
¦ नाथ देखियत विटप विशाळा # पाकरि जंबु रसाळ 'तमाला ॥२॥ 


झरनो झरहिं मत्तगज गाजहिं #मनहु निसान विविध विधिबाजहि।&॥ | 
भरे गाते, मोर नाचते हैं, जेसे सुराजमें सब ओर मङ्गल हो रहा हे ॥ ७ ॥ बेलि वृक्ष 

कुं तापस तप फल पाइ जिमि, सुखी सिराने नेम ॥ २६६ ॥ 

रॅ तब केवट उँचे चढ़ि धाई # कहत भरत सन भुजा उठाई ॥१॥ । 
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तब केवटने ऊँचे चढ़के भरतजीसे भुजा उठाकर कहा ॥ १ ॥ हे नाथ ! वह बड़े वृक्ष | । 
पाकर, जासुन, रसाल ( आम ) और तमालके दीखते हैं ॥ २॥ 
तरवरन मध्य वट सोहा # मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥३॥ 
नील सघन पल्लव फल लाला # अविचल छांह सुखद सब काला॥श॥ 
उन वृक्षोंके बीचमें एक बड़ा वटका शोभायमान उज्ज्वल और विशाल पेड़ हे-जिसे देख- | 
मन मोहित होता है॥ ३॥ नीले सघन पत्ते छाल-लाल जिसके फल; अविचल 
जिसकी छाया सब कालमें सुखदायक है ॥ ४ ॥ 
मानहूँ तिमिरि अरुणमय रासी # विरची विधि सकेलि सुषमासी॥९॥ 
ते तरु सरित समीप गुसॉई # रघुवर पणं कुटी जह छाई ॥६॥ 
मानो अन्धकार और अरुण मिलाकर तीनों लोककी शोभा बटोर ब्रह्माने एक राशिकर 
दी है ॥५॥ इसी वृक्षके नीचे नदीके तटपर जहाँ रघुनाथजीने अपनी पर्णकुटी बनाई है ॥६॥ 
तरुवर विविध सुहाये #कहु कहूँ सिय कहुँछषण लगाये ॥७॥ 
वट-छाया वेदिका बनाई % सिय निजपाणि सरोज सुहाई॥८॥ 
अनेक प्रकारसे सुन्दर तुलसीके विरवे, कहीं जानकीजीने कहीं लक्ष्मणजीने लगाये 
॥ ७ ॥ वरकी छायामें सुन्दर वेदी जानकीजीने अपने कर कमलोंसे बनायी ॥ ८ ॥ 
दोहा-जहाँ बेठ सुनि गण सहित, नित सिय राम सुजान ॥ 
“ढे सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम एरान ॥ २६७। 
जहाँ झुनिगणों सहित नित्य सीता ओर चतुर रामचन्द्रजी बेठते हैं, कथा सब इतिहास 
वेद शा्र-पुराण सुनते हैं ॥ २६७ 
सखा वचन सुनि विटप निहारी # उमँगेउ भरत विलोचन वारी ॥१॥ 
करत प्रणाम चले दोउ भाई % कहत प्रीति शारद सकुचाई ॥२॥ 
सखाके वचन सुन और वह वृक्ष देख भरतजीके नेत्रोंमे जल भर आया ॥ १ ॥ दोनों 
भाई प्रणाम करते चले; वह प्रीति कहते सरस्वती भी सकुचाती है॥ २॥ 
रामपद अका क मानई पारस पायउ रका ॥३॥ 
रज शिर धरि हिय नेनन लावहि % रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि।४॥ 
रघुनाथजीके चरणचिह्न देखकर हर्षित होते हैं मानो कंगालने पारस पाया हो॥ ३॥ रज 
शिरपर धरके हृदय ओर नेत्रॉंसे लगाते हैं;रडनाथजीके मिलनेके बराबर सुख पाते हैं॥४॥ 
देखि भरत गति अकथ अतीवा % प्रेममगन खग मृग जड़ जीवा ॥५॥ 
सखहि सनेह विवश मण शूला % काहि सुपंथ सुर वर्षहि फूला ॥६॥ 
भरतकी यह अकथनीय अपार गति देख कर खग, जड़ जीव प्रेममें मग्न हो गये॥५॥ भरत 
शत्रुघ्नके स्नेहको देख निषाद मागे भूल गया,देवता सुन्दर माग बताकर फूलोंकी वर्षा करते हैं॥६॥ ! 
निरखि सिद्ध साधक अनुरागे % सहज सनेह सराहन लागे ॥७॥ 
होत न भूतल भाव भरत को % अचर सचर चर अचर करतको॥८॥ 
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" थे, उन्हें सचर अर्थात्‌ चेतन्य कोन करता ! जो भरतको मार्ग बताते हैं और चर अर्थात्‌ : 
" चैतन्य जो निषाद्राज है उसे जड़ कोन करता ! क्योंकि वह भरतके प्रेममें जाने हुए मार्ग , 
| को भी भूल गया । अथवा पर्वत, तृण आदि किस प्रकार द्रवकर अचरसे चर होते और / 

सचर ऋषि सुनि स्नेह देखकर शिथिल हो गये शरीरकी सुध न रही ॥ ८॥ ; 
दोहा-प्रेम अमिय मन्दर विरह, मरत पयोधि गॅमीर ॥ | 
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कँ मथि प्रगटे सुर साधु हित, पासि रघुवीर ॥ २६८॥ | 
व॒नवासका विरह मन्द्राचल और भरत गंभीर क्षीर समुद्र हैं; सो उसको कृपासिंधु | 
५ रघुवीरने सुर और साधुके हेतु मथ कर प्रेमरूपी अमृतको प्रगट किया ॥ २६८ ॥ | 
सखा समेत मनोहर जोटा #लछखेउ न छषण सघन वनओटा॥१॥ 

भरत दीख प्रथु आश्रम पावन % सकल सुमंगल सदन सुहावन ॥ ६ 
{ सखा समेत मनोहर जोड़ी सघन वनकी ओटमें लक्ष्मणजीने नहीं देखी ॥ १॥ भरतजीने 
॥} प्रभुका पवित्र आश्रम जो सुमंगलका घर और श्रेष्ठ था-देखा ॥ २ ॥ fy 
करत प्रवेश मिटा हुखदावा $ जतु योगी परमारथ पावा ॥२॥ | 
देखे भरत लषण प्रश्न आगे # पूछत बचन कहत अनुरागे॥४॥ | 
आश्रमे प्रवेश करते ही दुःख दाव मिट गया, मानों योगीने परमार्थ पा लिया ॥ ३॥ | 
भरतजीने देखा कि लक्ष्मण प्रभुके आगे कुछ पूछते हैं और वे अबुरागसे कहते हैं वे | 
0 भरतजी अबुरागमें भरे निषादसे पूछते हैं निषाद कहता हे ॥ ४॥ i 
शीश जटा कटि मुनि पट बांधे % तूण कसे कर सर धन काँधे ॥५॥ 
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वेदी पर मुनि सा समाजू # सीय सहित राजत रघुराजू ॥६॥ 

शिरपर जटा, कमरमे सुनि व्च बांधे, तरकस कसे, हाथमे बाण कंघेपर धनुष ॥ « ॥ | 
6 वेदीपर सुनि और साधुओंका समाज है, वहां सीता सहित रघुनाथजी विराजते हैं ॥ ६॥ पौ 
वळ्कल वसन जटिलतनु श्यामा # जल मुनि वेष कीन्ह रतिकामा॥७॥ 


करकमलन्ह धनु सायक फेरत # जियकी जरनि हरत हँसि हेरता॥८॥ 
इसी चोपाईमें जानकीजीका शपत वर्णन है, लकार ओर रकारकी सवर्ण संज्ञा है सो बलसे 


Soe 


FF श्र) 


रघुनाथजी पेड़ोंके छालके वस्न धारण किये हैं, शिरपर जटा, सांवळा शरीर है और 


 वरका अर्थ होता है कल सुंद्रका अर्थ देता है अर्थात्‌ जानकीजी श्रेष्ठ और सुन्दर बस्न | 

धारण किये और तनु पर बड़े बड़े केश छूटे हैं श्यामा अवस्था है मानो रति और कामदेवने | 9 
मुनिका वेष धारण किया हे ॥ ७॥ इसमें प्रगट अर्थसे रघुनाथजीका वर्णन है कि, कमलके | 
समान हाथोंमें धनुष बाण फेरते हैं और गुप्त अर्थसे जानकीजीका वर्णन है कि जानकीजी अपने | 
हाथोंसे कमलको फेरती हैं, प्रगट अर्थ यह है कि जीवनकी जरनिको रघुनाथजी दृष्टिपूवक | > 
हँसकर हर लेते हैं और श्रीरघुनाथजीके जीकी जरनिको जानकीजी देखकर हँसके हर लेती हैं | 
अथवा रघुनाथजी जिसकी ओरको देखते हैं हसकर उसके जीकी जरन अर्थात्‌ ताप हरलेते हैं॥८॥ | 
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दोहा-छसत मन्जु मुनि मण्डली, मध्य सीय खुचन्द ॥ 
र्ष 
र 


हुल ज्ञान सभा जन॒ ततु धरे, भक्ति सच्चिदानन्द ॥ २६९ ॥ 


वल 


जैसे ज्ञानकी सभामें शरीर धारण किये भक्ति और सच्चिदानन्द शोभित हों॥ २६९ ॥ 
सानुज सखा समेत मगन मन्‌ # बिसरे हर्षशोक सुखहुख गन्‌ ॥१॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गुसाई # सूतल परे लकुटकी नाई॥२॥ 
भरतजी भाई और सखा समेत मनमें मग्न हो गये; हर्ष शोक सुख दुःख भूल गये ॥१॥ 
नाथ! रक्षा करो रक्षा करो ! ! ऐसा कहकर लकड़ीकी नाई पृथ्वीमें गिरे, प्रेमके कारण वहीं 
मूछिंत हो और सम्मुख न हो सके ॥ २॥ 
वचन सप्रेम लषण पहिचाने # करत प्रणाम भरत जिय जाने ॥३॥ 
बन्छु सनेह सरस इहि ओरा # उत साहिब सेवा बरजोरा ॥४॥ 
लक्ष्णमजीने प्रेम पूवक वचन पहचाने प्रणाम करते ही मनसे भरतजीको जान लिया 
॥ ३॥ इस ओर तो भरतजीका सरस स्नेह उधर रघुनाथजीकी सेवा चित्तको हठात्‌ खैंचती 
है उधर जो रघुनाथजीने पूछा था उसके उत्तर देनेमें उनकी सेवा खैंचती है इससे न भरतजी 
से मिल सके और न रघुनाथजीको उत्तर दे सके ॥ ४ ॥ | 
रू 


सुनियोंकी मनोहर मंडलीके मध्यमें जानकीजी सहित रघुनाथजी ऐसे शोभित होते हैं | 
५ 
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मिलि न जाय नहिं शुदरत बनई # सुकवि षण मनकी गति मनही॥५ 
रहे राखि सेवापर मारू % चढी चंग जनु खेंच खिछारू ॥६॥ 

न मिला जाता है, न सेवामें स्थिर रहा जाता हे, श्रेष्ठ कवि लक्ष्मणकी मनकी गति 
कहता है॥ ५॥ स्वामीकी . सेवाको अधिक मानकर भरतकी ओरसे स्नेइको खींचा, 
खिलाड़ी चढ़ी पतंगको खींचते हैं “जेसे ऊँची पतंगको खैंचकर फिर ढील देते हैं फिर खैंचते 
उधरसे मन खैंचकर सेवामें लगा दिया ॥ ६॥ 

कहत सप्रेम नाइ महि माथा # भरत प्रणाम करत रघुनाथा ॥७॥ | 

उठे राम सुनि प्रेम-अधीरा # कहुँ पट कहूँ निषंग धनु तीर ॥॥ £ 

फिर प्रेमसे पृथ्वीम माथा नवाकर बोले-रघुनाथजी ! भरतजी! आपको प्रणाम करते हैं॥७॥ ५ 
रघुनाथजी सुनते ही प्रेममें अधीर हो उठे, तरकस धनुष तीर कहीं का कहीं रह गया है ॥८॥ 

दोहा-बरबस लिये उठाय उर, छाये कृपा निधान॥ 
रघुनाथजीने बलपूर्वक भरतजीको हृदयसे लगाया, उस समय भरत और रघुनाथजीका 
मिळना देखकर सब कोई अपने आपको भूल गये अर्थात्‌ शरीरकी सुधि न रही ॥ २७० ॥ 
मिलन प्रीति किमि जाय बखानी#कवि कुल अगम कर्ममन बानी॥१॥ 
मिळनेकें समयकी प्रीति केसे बखानी जाय! कम,मन,वाणीसे कविकुलको वह प्रीति अगम 


” इस प्रकार लक्ष्मणजी कुछ भरतकी ओर देखते फिर सेवा करने लगते हैं; इस प्रकार 
“छुन सरत राम की मिलनि छखि, बिसरे सबहि अपान ॥ २७० ॥ 
प्रमप्रेम प्रण दोउ भाई #मन बुधि चित अहमिति बिसराई॥२९॥ 


>> 
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है ॥१॥ परम प्रेमसे दोनों भाई पूर्ण होकर मन, बुद्धि, चित्त अहंकारको भूलकर मिले ॥२॥ 
कहह॒सुप्रेम प्रगट को करई # केहि छाया कविमति अनुसरई॥श॥ 
उस प्रेमको कोन प्रकट कर सके! कविकी मति किस आधारसे चले ॥ ३॥ कविको तो 
अर्थ अक्षरका सत्य बल है, क्योंकि नट ताल गतिको अनुकूल देखकर ही नाचता है यहां 
प्रेमके प्रकट करनेको अक्षर नहीं मिलते ॥ ४ ॥ 
सो में कुमति कहो केहि भाती % बाज सुराग कि गांडर तांती ॥६॥ 
भरत और रामचन्द्रका ऐसा अगम स्नेह है की जहां विष्णु और ब्रह्माका भी मन नहीं 
जाता,यद्यपि रघुनाथजी ओर ब्रह्मादिक देवताओंमें कुछ भेद नहीं है तथापि उपासना 
ग्रन्थे रछुनाथजीकी अतिशय परता कही गयी है, प्रमाण-“उपजहिं जासु अंशते नाना । 
जहां रामजीका मन भी नहीं जा सकता फिर विधि हरि हरकी कोन ! यथा- भरत महा- 
महिमा सुन रानी । जानहिं राम न. सकहिं बखानी” ॥ ५ ॥ सो में क्षुदरबुद्धि उस प्रेमको केसे 
3 वर्णन करूं! भला कहीं अच्छा राग गांडर (एक प्रकारकी घास) की तांतसे बज सकता है!॥६॥ (९ 
मिलनि बिलोकि भरत रघवरकी % सुरगण समय धुकधुकी धरकी ॥७॥ 


wooo sohsoisot 


कृविहि अथं आखर बल साचा % अनुहरि तालगतिहि नट नाचा॥४॥ 
अगम सनेह भरत - रघवरको #जहँनजाइ मन विधि हरिहरको ॥५॥ 

विष्णु विरंचि शंभु भगवाना” किसीका यह अर्थ है-कि रघुवरको जहँ न जाय मन” अथात्‌ 
समुझाये सुरणुर जड़ जागे # बरसि प्रसून प्रशंसन छागे ॥८॥ 


भरत और रघुनाथजीका मिलाप देख डरके मारे . देवताओंकी छाती धड़कने लगी ॥७॥ 
फिर बृहस्पतिके समझाने पर जड़ देवता समझ गये; और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे॥८॥ 
दोहा-मिलि सप्रेम. रिुसूदनहिं, केवट भेंटेड राम ॥ 


। 


छठे आूरि भाग्य भेटेउ भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ॥ २७१ ॥ 
प्रेमपूर्वक शत्रध्नसे मिलकर, रघुनाथजी केवटसे मिळे, बड़भागी लक्ष्मणजी भरतजीसे 
मिले और प्रणाम किया ॥ २७१ ॥ 
भेटेड लषण ललकि लघु भाई % बहुरि निषाद ठीन्ह उर लाई ॥१॥ 
पुनि मुनिगण दोउ भाइन बन्दे # अभिमत आशिष पाइ अनन्दे॥र॥। 


| लक्ष्मणजी प्रसन्न हो छोटे भाईसे मिले, फिर निषादको हृदयसे लगाया ॥१॥ फिर्‌ दोनों 
सातुज भरत उमँगि अतुरागा % धरि शिर सियपदपदा-परागा ॥३॥ 
पुनि पुनि करत प्रणाम उठाये # शिर करकमछ परसि बैठाये ॥४॥ 
भाई सहित भरत प्रसन्न हो जानकीके चरणकमलकी धूरी शिरपर धर ॥ ३॥ बारम्बार 
सीय अशीष दीन्ह मनमाहीं # मगन सनेह देह सुधि नाहीं ॥५॥ 
सब विधि सानुकूछ छखि सीता % भये निशोच उर अपडर बीता ॥६। 
[ere PPR PP हि हेन नज तल कभ PSP र एक तल अटकेत AA oe oP re त गातच ह 


भाइयोंने सुनियोंकी वंदना की और इच्छित आशीवचन पाकर प्रसन्न हुए ॥ २॥ 
प्रणाम करने लगे तब जानकीजीने भरतको उठा शिर पर कमलसा कोमल हाथ धरकरबेठाया॥४॥ 
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£ जानकीजीने मनम ही आशीष दी और स्नेइमे मग्न हो देहकी सुध न रही, इस कारण | 
| कुछ कह न सकी । अथवा जानकीजीकी आशीष सुनकर भरतजी ऐसे प्रेममें मग्न हुए कि 
५ शरीरकी सुध न रही ॥ « ॥ भरतजी सब प्रकारसे जानकीजीको प्रसन्न देखकर शोच रहित : 
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कोउ कडु कहे न कोउ कछ पूछा # प्रेम भरा मन निजगति इछा ॥७॥ 
र तेहि अवसर केवट धीरज धरि #जोरि पाणि बिनवत प्रणाम करि॥८॥ _ 
कोई कुछ न कहता है न पूछता हे,मनमें प्रेम भर गया अपनी गतिसे शून्य हो गये 
; ॥ ७ ॥ उस अवसरमें केवट चैर्य धरकर हाथ जोड़ प्रणाम कर विनती करने लगा । केवटके 


धुः) 


} हो गये ओर हृदयसे झूठा डर जाता रहा ॥ ६॥ 
| 
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कहनेका भाव यह है कि प्रेमम मग्न हुओंको निकालता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-नाथ साथ सुनिनाथके, मातु सकल पुरळोग ॥ 

है सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग ॥ २७१ ॥ 
हे नाथ ! मुनिनायकके साथ सब माता व पुरके लोग,सेवक, सेनापति, मन्त्री आपके 
१ वियोगमें विकल होकर आये हैं। भरतका नाम छोड़कर झुनिके साथ म मतच | 
४ इसका कारण यह कि सुनिका नाम सुनकर उस प्रेमसागरसे निकल आवेगे और दूसरे यह |] 
कि भरतजीका इस भाँति चला आना आज्ञा भंग है और सुनिके साथ यह बात नहीं है और {: 
सुनि तथा माता आदि सबका आगमन कहना भी इसी कारण है कि भरतके प्रेमसे निकल कर 
४४ इनके लेनेके भी सावधान हों। अथवा घुनिकेसाथसे राजाका परलोक गमन सूचित किया।२७२। | 
शीलसिडु सुनि शह आगमन # सीय समीप राखि रिपुदमब्र ॥१॥ 
चले सवेग राम तेहि काला # धीर धरम छुर दीनदयाला ॥९॥ 
शीलसिंधु रनाथजी शुरुका आगमन सुन शब्रष्नको जानकीजीके समीप छोड़ ॥ १ ॥ | 
3 धमधुर धारी दीन दयाल रघुनाथजीसे उस समय वेगसे चले, प्रेमसे निकलकर सावधान हो 
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गये, इससे धीर धमधुर कहा और सबकी विकलता पर दृष्टि करनेसे 'दीनदयाछ' कहा कि | 
| उनकी प्रीति देख उनके निकट जानेमें देर न की ॥ २॥ ० 

गुहि देखि सानुन अनुरागे % दंड प्रणाम करन प्रश्न लागे ॥श॥ । 
मुनिवर धाय लिये उर लाई # प्रेम उमंगि भेटे दोउ भाई ॥४॥ | 
गुरुको देखकर भाई सहित रघुनाथजी बड़े प्रेमसे उमड़कर दुंड प्रणाम करने लगे ॥३॥ | 
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4 युनिने दौड़कर रामजीको हृदयसे लगा लिया और मेमसे उमड़कर दोनों भाइयोंसे मिले॥४॥ ६ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू # कीन्ह दूरते दण्ड प्रणाम ॥५॥ 
रामसखा ऋषि बरबस भेटे % जनु महि लुटत सनेह समेटे ॥६॥ 
भ्रेमस पुलकायमान हो केवटने अपना नाम कह दूरस दण्ड प्रणाम किये । तात्पर्य यह 
! कि निषादको ऐसा प्रेम हुआ कि वसिष्ठजीके सद्ध आया है परंतु उसे इस बातकी सुध न र 
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‡ रही इससे प्रणाम किया । अथवा ऋषिस मिलनेके हेतु प्रणाम किया ॥ « ॥ निषादसे ऋषि 
5 बरबस मिले, जेसे कोई पृथ्वीमं छते हुए स्नेहको समेटता हो ॥ ६॥ 
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रघुपति-भक्ति सुमंगल-भूला # नभ सराहि सुर वर्षहिं फूला ॥७॥ | 
यहि सम निपट नीच कोउ नाहीं% बड़ वसिष्ठ सम को जगमाही॥॥ | 
 हैं॥ ७॥ देखो, इस निषादके समान अत्यन्त नीच और वसिष्ठके समान कोई जगतमें / 
५ बड़ा नहीं है ॥ ८ ॥ र. 
` दोहा-जेहि छखि छखनहुँते अधिक, मिले सुदित मुनिगठ ॥  । 

५ सीता-पति भजनको, प्रगट प्रताप प्रमाउ ॥ २७३ ॥ | र्‍ 

जिसे देखकर लक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति कर प्रसन्न हो सुनिराज मिले, सो यह सीता- | 
पति रामचन्द्रजीके भजनकी महिमा प्रकट हे ॥ २७३ ॥ | 
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आरत लोग राम सब जाना # करुणाकर सुजान भगवाना ॥१॥ 
जो जेहि भांति रहा अभिलाखी #तेहि तेहिकी तसि तसि रुचि राखी॥२॥ 


चतुर रघुनाथजीने सब लोगोंको दुःखी देखकर बड़ी करूणा कर ॥ १॥ जो जिस भांतिसे f 


जैसे अभिलाषी था उसकी वैसी रुचि रखी ॥ २॥ | ॒ 
साइज मिलि पलमहँ सब काहू # कीन्ह इरि दुख दारुण दाह ॥॥ ६ 
यह बड़ि बात रामके नाहीं #जिमि घट कोटि एक रविछाहीं॥४॥ ; 
रामचन्द्रजीने भाई समेत पलमें सब किसीसे मिल और कठिन दाह दूर किया ॥ ३॥ 
¦| रघुनाथजीको यह बड़ी बात नहीं है क्योंकि जेसे करोड़ोंमें एक सूर्यकी छाया पड़ती है ५ 
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अर्थात्‌ अनेक रूप ध्रकर मिले॥ ४॥ स | 
५ मिलि केवटहि उमँगि अनुरागा # पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥५॥ | 
} देखी राम हुखित महतारी # जज सुबेलि अवठी हिम मारी॥६॥ | 
केवटसे मिल कर और अनुरागसे भरकर सब पुरवासी भाग्यकी सराहना करने लगे । | 
अथवा पुरवासियोंसे मिलकर फिर रामचन्द्रजी निषादसे मिले। फिर मिलनेका कारण यह |: 
हे कि इसने गुरुस मिलाया; यह देख पुरवासी सराइने लगे॥ « ॥ रघुनाथजीने महता- | 
रियोंको ऐसे दुःखी देखा जेसे इका समूह बर्फने मार दिया हो॥ ६॥ 
प्रथम राम भेटी केकेयी % सरल स्वसाव भक्ति मति भेई॥७॥ | 
पग परि कीन्ह प्रबोधि बहोरी #कालकम विधि शिर धरि खोरी॥2॥ | 
पहले रघुनाथजी केकेयीसे मिले, सरल स्वभाव और भक्तिसे a मति प्रभुने गीली 
५ कर दी। अथवा प्रभुने अपने सरल स्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगी हुई समझा॥७॥ ४ 
फिर पांव पड़कर बहुत समझाया और यह दोष काळ, कमं और विधाताके शिर पर घर | 
 दिया। अथवा परम बोध कराकर अर्थात्‌ अपना स्वरूप दिखाकर काल पाकर जो कमका ! 
१ | विधान हो गया उसका दोष अपने शिर लिया॥ ८ ॥ | 
दोहा-मैटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोष ॥ | 
ने अम्ब ईश आधीन जग, काह न देइय दोष ॥ २७४ ॥ 
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$ रघुनाथजी सब माताओंसे मिले और समझाकर सन्तुष्ट किया माता यह जगत्‌ 
४ ईश्वरके आधीन है, किसीको दोष नहीं देना चाहिये॥ २७४ ॥ 
4 


' गुरुतिय पद वंदे दोउ भाई # सहित विप्रतिय जे सँग आई ॥१॥ 

| गंग गोरि सम सब सन्मानी # देहि अशीश सुदित मदु बानी ॥२॥ 

! रुकी ख्रीके चरणोंमें दोनों भाइयोंने प्रणाम किया, और भी जो ब्रह्मणोंकी ख्निये संग 
आयी थीं उनको भी दंडवत किया ॥ १ ॥ गङ्गा और गौरीके समान सबका सम्मान किया 
होंने प्रसन्न हो कोमलवाणीसे आशीश दीं ॥ २ ॥ 

} गहि पद लगे सुमित्रा अंका # जल भेटी संपति अतिरंका ॥३॥ 

| नि जननी चरणन दोउ भ्राता # परे प्रेम व्याकुळ सब गाता ॥४॥ 
| 

. 


र 


र 
दोनों भाई चरण पकड़कर सुमित्राकी गोदीमें बेंठे उसने ऐसे हृदयसे लगाया जेसे न 
किसी कंगालको अधिक सम्पत्ति मिल गयी हो ॥ ३ ॥ फिर प्रेमसे सब शरीर व्याकुल $ 
ऐसे दोनों भाई माताके चरणोंमें गिरे ॥ ४ ॥ 
अति अनुराग अंब उर लाये # नयन सनेह सलिल अन्हवाये ॥५॥ | 
तेहि अवसर-कर हर्ष विषाद #किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादू॥६॥ 


बड़े प्रेमसे कोशल्याने हृदयसे लगाया और स्नेइरूपी नयनोंके जलसे स्नान कराया ॥९॥ 
उस समयका इषे विषाद कोई कवि केसे कह सकता है जैसे गूँगा स्वादको नहीं कह सकता॥६॥ 
मिलि जननिहि साइज रघुराऊ # शुस्सन कहेउ कि धारिय पाऊ॥७॥ । 
पुजन पाय मुनीश नियोगू % जल थळ तकि तकि उतरे छोगू॥८॥ | 
भाई सहित रघुनाथजी. मातासे मिलकर गुरुसे बोले कि महाराज ! पधारिये ॥७॥ | 
पुरवासी लोग सुनिकी आज्ञा पाकर जल थल देख देखकर उतरे ॥ ८ ॥ 
| दोहा-महिसुरमन्त्री मातु गुर, गने लोग लिये साथ ॥ 
“है पावन आश्रम गमन किये, भरत लषण रघुनाथ ॥ २७५ ॥ 6 
। ब्राह्मण, मन्त्री, माता गुरु गिने लोगोंको साथले भरत, लक्ष्मण और रघुनाथजी पवित्र 
5 आश्रममें चले ॥ २७९ ॥ 
सीय आय मुनिवर पग लागी #उचित अशीष लही मन मांगी ॥१॥ ' 
i 
सासु सकल जब सीय निहारी # मूंदेउ नयन सहमि सुकमारी ॥४॥ 
जानकीजीने सबके पद वंदना करके ज़ीके प्यारे आशीर्वचन व ३॥ जब सब 


। मुनितियन्ह समेता % मिली प्रेम कहि जाय न जेता ॥९॥ 
सासुओंको सुकुमारी जानकीजीने देखा तो नेत्र मूँद लिये और सहम गयीं यह चौपाई | 


सीताजी आकर सुनिके चरणोंमें लगीं और मनमांगी उचित आशीश प्राप्त की ॥ १॥ गुरुकी 
जानकीजी और सासु दोनों ओर लगती है कि जब सास॒ओंने जानकीजीको देखा तो सहम 


मिलकर जो सुख पाया, जेसे प्रेम बढ़ा वह कहा नहीं जाता॥२॥ 
वदि वदि पग सबहीके # आशिश वचन ठहे प्रिय जीके॥३॥ 
कर आंखें मीच लीं कि ये सुकुमारी वनम दुःख केसे सह सकेगी ! ॥ ४ ॥ 
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प्री वधिक वश मनहुँ मराठी # काह कीन्ह करतार कुचाली ॥५॥ 
तिन्ह सिय निरखि निपट हुखपावा# सो सब सहिय जो देव सहावा ॥६॥ 
और वह दशा हुई जेसे हंसिनी वधिकके वशमें पड़ गयी हो मनम कहने लगीं हे कर्तार ! 
तूने यह क्या कुचाल की दूसरे पक्षमें हंसिनी जानकी और वधिक केकेयी है ॥ «॥ उन्होंने 
भी जानकीजीको देखकर बड़ा दुःख पाया, वह सब सहना पड़ता है जो विधाता सहावे यह 
दूसरी रनिवासकी रानियें थीं ॥ ६ 

ः जनकसुता तब उर धरि धीरा % नीलनलिन लोचन भरि नीरा ॥७॥ 

मिली सकल सासुन सिय जाई # तेहि अवसर करुणा महिछाई ॥८॥ 

५ तंब जानकीजी हूदयमें घेर्य धरकर और नीले कमलसे नेत्रोंमे जल भरकर ॥ ७ ॥ सब 
सासुओंसे जाकर मिलीं, उस समय पृथ्वीमें कहणा छा गयी ॥ ८ ॥ 

दोहा-छागि लागि पग सबनि सिय, भेटति अति अनुराग ॥ 
है हृदय अशीशहि प्रेमवश, रहिही भरी सुहाग ॥ २७६॥ 

| जानकी सबके चरणोंमें लगके प्रेमसे मिलती हैं, वे सब हृदयसे प्रेमवश हो आशीष 
देती हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो ॥ २७६॥ 
| विकल सनेह सीय सब रानी # बैठे सबहि कह्यो शरु ज्ञानी ॥१॥ 
कहि जगगति मायिक मुनिनाथा # कहे कछुक परमारथ गाथा ॥२॥ 

। जानकीजी और सब रानी स्नेहसे व्याकुल हो गयीं; उस समय ज्ञानी गुरुने सबको बेठनेको 
कहा ॥ १॥ वसिष्ठजीने माया सम्बन्धी जगत्‌की गति वर्णन की और फिर कुछ परमार्थकी 
कही कि, ज्ञान दृष्टिसे यह संसारका प्रपंच Es जान पड़ता है ॥ २॥ : 

नृपकर सुरएुर गसन सुनावा क$ सुर अति विक ठुसह दुख पावा ॥३४॥ 5; 
मरण हेतु निज नेह विचारी # भये ठ धीर घुरधारी॥४॥ 

+ बहुतसी कथाएँ सुनाकर वसिष्ठजीने रघुनाथजीसे राजा दशरथ का सुरपुर गमन सुनाया 
जिनके सुननेसे रघुनाथजीको असह्य दुःख हुआ ३॥ प्राण त्यागनेका कारण अपना 

स्नेह विचार कर धीरोंके धुर धारण करनेवाले रघुनाथजी बड़े व्याकुल हुए ॥ ४॥ 

कुलिश कठोर सुनत कटुबानी % विलपति लषण सीय सब रानी॥५॥ 
शोक विकल अति सकल समाजू # मानहँ राज अकाजेउ आजू ॥६॥ | 
सुनिने फिर रघुनाथजीको समझाया और समाज सहित मंदाकिनीमें स्नान किये॥७॥उस 

¦ दिन रघुनाथजीने निर्जल बत किया और सुनिके कहनेसे भी जल नहीं लिया ॥८॥ 


वजरके समान कठोर और कट वाणी सुनकर लक्ष्मण, जानकी ओर सब रानी रोने लगीं॥५॥ 
न दोहा-भोर भये रघुनन्दनहिं, जो मुनि आयसु दीन्ह ॥ | 
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व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा # सुनिईँ कहे जल काइ न ठीन्हा ॥८॥ 


(TESTS AO NAT) 


। सब समाज शोचसे अत्यन्त व्याकुल हो गया, मानो आजही राजाका मरण हुआ ॥ ६॥ 
मुनिवर बहुरि राम समुझाये % सह समाज सुरसरित नहाये ॥७॥ 
कुळ शरद्धा भक्ति समेत प्रशु, सो सब सादर कोन्ह ॥ ९७७ ॥ 


woe OT OTD 


Dro eo न भव Rd 
Ow ODT OT DITTO 


(६१६) ४४” सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ३१३ 


On फल जब जा पता पल दा >> बा “अब 4 dl 


करि पितु क्रिया वेद जसि वरणी # भय पुनीत पातकतम तरणी ॥१॥ 
शुद्ध सो भयउ साधुसम्मत अस # तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥३॥ 
शुद्ध होती है वंस रघुनाथजांके करनेस कम शुद्ध हो गय । अथवा जसं गंगाक॑ आवाहन | 


| प्रातःकाल होने पर रामचन्द्रजीको जो कुछ सुनिने आज्ञा दी सो श्रद्धा भक्तिसहित 
त आदरसे किया ॥ २७७॥ 
। इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत वि० वा० ५० ज्वालाप्रसादजी 
Be ` पिश्रकृत भाषाटीकायां चतुर्दशो विश्राम: ॥ १४ ॥ 

दोहा-जेहि विधि ज्रयो समाज सब, आये जनक नरेश । | 

कहेउ पञ्चदृशमें सकल, बहुरि फिरे जस देश ॥ १५९ ॥ | 

जासु नाम पावक अघ तूला # सुमिरत सकल सुमड़छ मूला॥श | 
| पिताकी वेद विहित क्रिया करके पातकरूपी अन्धकार के दूर करनेको सूर्य रघुनाथजी पवित्र हुए 
| ॥१॥जिसका नाम पापरूपी रुईकोजलानेको अग्नि है और स्मरण करनेमें सुमङ्गलका मूल हे॥२॥ | 
न शुद्ध भये हुई वासर बीते % बोले शुहसन राम पिरीते॥४॥ 
दव हुए ऐसा साधुओंका सम्मत है,जेसे नदीमें स्नान करनेसे गङ्गा अपनेको शुद्ध माने । 
| ! वा जैसे तीर्थोके आवाहनसे गङ्गा अपनेको शुद्ध माने और जेसे गंगाके स्पर्श करनेसे नदी 
१! 
|! 
| 


रनेसे तीर्थ शुद्ध हो जाते हैं वेसे रघुनाथजीके करनेसे कर्म तीर्थ शुद्ध हो गये । लोकरीतिसे 
यह कहते हैं कि रामचन्द्र शुद्ध हुये ॥ ३॥ जब शुद्ध होनेके उपरान्त दो दिन बीत गये तब 
रघुनाथजी प्रेमपूर्वक गुरुस बोले ॥ ४॥ i 


नाथ लोग सब निपट दुखारी # कन्द मूलफल अम्बु अहारी छा । 
सानुज भरत सचिव सब माता #देखि मोहि पल जिमि युगजाता॥६॥ | 
हे नाथ! लोग सब कंद मूल, फलादि भोजन वा जलाहार रहनेसे अत्यन्त दुःखी हो रहे {$ 
- हैं ॥ ५ ॥ शडष्न भरत और सब माताओंको सुझे देखकर एक पल युगके समान जाता है॥६॥ | 
५ सब समेत पुर धारिय पाऊ # आपु यहाँ अमरावति राऊ ॥७॥ | 
बहुत कहेउँ सब कियउँ दिठाई # उचित होय तस करिय गुसॉई॥८॥ ६ 
सबको लेकर नगरमें पधारिये, क्योंकि आप यहां हैं राजा देवलोकमें हैं ॥७॥ हे स्वामी ! 
ढिठाई करके र अब जैसा उचित हो वैसा कीजिये ॥ ८॥ 
गह करुणायतन, कस न कहहु अस राम ॥ प 
लोग दुखित दिन हुइ दरश, देखि लहहिं विश्राम ॥ २७८ ॥ 
| वसिष्ठजी बोले-हे धर्मसेतु करुणा सागर रघुनाथजी ! तुम क्यों न ऐसे कहो ! लोग 
दु खी दो दिनसे आपका दर्शन कर विश्राम पाते हैं ॥ २७८ ॥ 
4 राम वचन सुनि समय समाजू #जनु जलनिधि महँ विकल जहाजू॥१॥ 
५ सुनि शरु गिरा सुमंगल मूला % भयउ मनह मारुत अनुकूला ॥२॥ 
| रामजीके जानेके वचन सुनकर समाज व्याकुल हो गया, जेसे समुद्रं पवनके चलनेसे 
जहाज व्याकुल हो जाता है ॥ १ ॥ गुरुकी सुन्दर मंगलमूल वाणी सुनकर जेसे पवन 
अनुकूल हो जाय वैसे प्रसन्न इए, पवन अनुकूल होनेसे जहाज नहीं डूबता ॥ २॥ 
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पावन पय तिह काल अन्हाहीं #जेहि विलोकि अघओघ नशाहीं॥श। | | 


,Gr £. 


NS NR RE WT कल, RRR TPR TION 


मंगल मूरति लोचन भरि भरि #निरखहिं हर्ष दण्डवत करि करि।४॥ 
मन्दाकिनीके पवित्र जलमें त्रिकाळ स्नान करते हैं जिसे देखकर पापके समूह नष्ट हो जाते 
हैं॥ ३॥ मंगलमूतिको नेत्रोंसे भरकर देखते हैं और दण्डवत करके प्रसन्न होते हैं ॥ ४॥ 
रामशेळ वन देखन जाही #जहेँ सुख सकल कतइँ दुख नाहीं॥५॥ 
झरना झरहि सुधा सम वारी #त्रिविध तापहर त्रिविध वयारी ॥६॥ | 
श्रीरामजीके शेल वन देखने जाते हैं जहां सब सुख है और कहीं भी दुख नहीं है ॥५॥ : 
झरनोंमेंसे अमृतके समान जल झरता है और देहिक, देविक, भौतिक तीनों तापोंका हरने | 
वाला शीतल, मन्द, सुगंधथुक्त पवन चलता है॥ ६॥ 
बिटप बेलि तृण अगणित जाती # फल प्रसून पल्लव बह भाँती ॥७ । 
सुन्दर शिळा सुखद तरुछाहीं # जाय वरणि छबि वनकेहि पाहीं ॥८॥ 
सब जातिके वृक्ष, बेलि, तृण जो कि अनेक भाँतिके फल फूल और पछवोंसे युक्त हैं ॥७॥ { 
सुन्दर शिला; सुखदायक ब॒क्षोंकी छाया है, वनकी छबि किससे वणन की जाय ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-सरित्‌ सरोरह जलविइँग, कूजत गुंजत भृङ्ग ॥ 
वुँ बेर विगत विहरत विपिन, सग बिहँग बहुरंग ॥ २७९॥ 
नदीम कमल खिल रहे हैं, उनपर जलके पक्षी शब्द कर रहे हैं भौरे गज रहे हैं वेर छोड़ | 
कर वनमें अनेक प्रकारके मृग और पक्षी विहार करते हैं॥ २७९ ॥ i 
कोल किरात भिल्ल वनवासी # मधु शुचि सुन्दर स्वाद सुधासी॥१॥ | 
4 
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सरि भरि. पर्णपुटी रुचि रूरी # कन्द मूल फल अंकुर जूरी ॥९॥ 

कोळ, किरात, भील, वनवासी सुन्दर स्वादिष्ट अमृतके समान पवित्र मधुको लेकर बर्त- 
रोमं भर भर कर लाते हैं । अथवा पवित्र और मधुर स्वादवाली वस्तुएँ और ॥ १ ॥ पत्तों 
के सुन्दर पुटी ( दोने बनाकर अथवा जोड़कर उनमें कंद, मूल, फल ओर जूरी जिसका | 
अँखुआ खाने योग्य होता हे, जस ( सूरण आदि) भर भर कर ॥ २॥ 

सबहिं देहि करि विनय प्रणामा # कहि कहि स्वाहु भेदगुण नामा॥३॥ 

देहि लोग बहु मोल न लेहीं # फेरत J दे | 

, भेद, गुण, नाम बता बताकर सबको नम्रतासे प्रणाम क ॥३॥ ¦ 

। ल 0 हैं, किंतु वे नहीं लेते और फेरतेमें रघुनाथजीकी दुहाई देते हैं ॥ ४। | 
fy 
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कहहिं सनेह मगन मृदुबानी # मानत साध प्रेम पहिचानी ॥५॥ । 
!| तुम सुकृती हम नीच निषादा # पावा दशन राम प्रसादा ॥६॥ £ 
सनेहम मग्न होके कोमळवाणी कहते हैं कि तुम क्‍यों नहीं लेते ! सत्पुरूष प्रेम पहचान 
कर प्रसन्न होते हैं ॥ « ॥ आप पुण्यात्मा ओर इम नीच निषाद हैं, श्रीरामच 
प्रसादसे आपका दर्शन पाया है ॥ ६॥ 
हमहिं अगम अतिदरश तुम्हारा # जस मरु धरणि. देवधुनिधारा ॥७॥ 
| राम कृपाल निषाद निवाजा #परिजन प्रजउ चहिय जस राजा॥८॥ 
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हमको आपके दर्शन ऐसे कठिन हैं जैसे मारवाड़में गङ्काजीकी धारा दुर्लभ है ॥७॥ (चित्र- | 
न कूटके कोल, किरात अवधवासियोंसे कहते हैं कि ) रघुनाथजीने निषादको तारा है सो आप 
५ लोग हमको तार, क्योंकि जेसा राजा हो वैसी ही प्रजा भी होनी चाहिये ॥ ८॥ 
दोहा-यह जिय जानि सँकोच तजि, करिय छोह लखि नेह॥ 
वु हमहिं कृतार्थ करन लगि, फल तृण अंकुर लेह ॥२८०॥ 
यह्‌ जीमें विचार कर संकोच छोड़ कृपा कीजिये; स्नेह देखकर हमें कृतार्थ करनेको फल 
तृण और अंकुर लीजिये ॥ २८० ॥ र र्‍ 
तुम प्रिय पाहुन वन दम पगुधारे # सेवा योग न भाग्य हमारे ॥१॥ 
देव कहा हम तुमहिं एसॉई # इंधन पात किरात मिताई ॥२॥ 
तुम प्यारे पाइने यहां आये हो, हमारे भाग्य सेवा योग्य नहीं हैं॥१॥ हे गुसाई ! हम तुम्हें 
% क्या देंगे क्योंकि ईधन और पत्तांसे किरातोंकी मित्रता है ॥ २॥ 
यह हमारि अति बड़ सेवकाई # लेहिं न बासन बसन चराई ॥३॥ 

. हम जड़ जीव जीवगण-घाती #कुटिल कुचाली कुमति कुजाता।शा ; 
यही हमारी बड़ी सेवा है कि; तुम्हारे बासन, कपड़े नहीं चुरा लेते हैं ॥३॥ हम जड़, जीवोंके ; 
मारनेवाछे, खोटे, कुचाली, कर्मात, कुजाति हैँ ॥ ४ ॥ हि न 
पाप्‌ करत त निरि बासर जाही # नहि कटिपट नहि पेट अघाहीं॥५॥ 
सपनेइ धर्मबुद्धि कस काऊ # यह रघुनन्दन-दरश प्रभाऊ ॥६॥ 

“हमें रात दिन पाप करते बीतते हैं नकमरमें कपड़े रहते हैं पेट ही भरता है॥॥इमारी तो धर्म 
$ बुद्धि स्वप्नमेंभी नहीं होती। यह रघुनंदनके दशनका प्रभाव है,जो आपकी शुश्रूषा मन लगा॥९॥ 
५ जबते प्रसुपर पदा निहारे % मिटे इसर दुख दोष हमारे ॥७॥ 

वचन सुनत पुरजन अनुरागे # तिनके भाग्य सराहन लागे ॥८॥ 
दु जब प्रभु ( श्रीरामचन्द्रजी ) के चरण कमल देखे हें तबसे हमारे असह्य दुःख, दोष मिट गये 
हैं॥ ७॥ पुरवासी वचन सुनकर प्रसन्न हुए और उनके भाग्य सराहने लगे ॥ ८॥ 
छन्द-छठागे सराहन भाग्य सब अनुराग वचन सुनावहीँ ॥ 
रग बोलनि मिलनि सियरामचरण सनेह छखि सुख पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहि नेह निज सुन कोल भिल्लनिकी गिरा ॥ 
तुलसी कृपा रघुवेशमणिकी लोह ले नौका तिरा ॥ २३ ॥ 
| सब कोई उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे। उनका बोलना 
मिळना ओर रघुनाथजीके चरणोंमे स्नेह देखकर सुख पाते हैं। नर नारी कोल किरातोंकी वाणी 
| सुनकर अपने स्नेहकी निदा करते हैं; रघुवशमणिकी कृपासे जो लोहेके मणिके स्थानम किरात 
५ हैं वे नोकारूपी अवधवासियोंको लेकर पार हो गये; कारण कि उनसे अपनी प्रशंसा सुनते हैं ! 
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दा दुर्बल हो गये थे वे रघुनाथजीके संयोग होनेसे ! 
दिन प्रतिदिन आनंदित हो वनके चारों तरफ विहार करते हैं, जेसे प्रथम पावस अर्थात्‌ | 
 व्षकाखमा जल पाकर मेंढक, मोर मोटे हो आनंद सहित तेह ॥ ३७॥ ५ 
पुर नर नारि मगन अति प्रीती % वासर जाहि पछक सम बीती।॥ 
सीय सासु प्रतिवेष बनाई % सादर करहि सरिस सेवकाई ॥२॥ 
कीजी अपने कई रूप बनाकर जितनी सासुएँ हैं सबकी समान सेवा करती हैं ॥ २॥ 
लखा न मम राम बिनु काहू # माया सब सिय माया नाहू ॥३॥ | 
; सीय सासु सेवा वश कीन्ही %तिन्हळहिसुखरिखआरिष दीन्ही॥४॥ 
| रघुनाथजीके विना यह गुप्त बात किसीने नहीं जानी क्योंकि सब माया जानकीजीकी + 
| मायाके भीतर है, श्रीरामचन्द्रजी मायाके पति हैं ॥ ३॥ जानकीजीने सब सासुओंको | 
| सेवा करके वशमें कर लिया, उन्होंने सुखी हो शिक्षा और आशीवाद दिया ॥ ४॥ 6 
५ छखि सिय सहित सरल दोउ भाई% कुटिल रानि पछितानि अघाई॥५॥ | 
अब निज मन याचति केकेयी % महि न बीच विधि मीच न देई॥६॥ 
जानकी सहित दोनों भाइयोंको सरळ चित्त देख कुटिल केकेयी बहुत पछताई ॥ ९ ॥ ६ 
¦ अब अपने जीमें केकेयी याचना करती है कि प्रथ्वी बीच नहीं देती है कि समा जाऊँ | 
विधाता मृत्यु नहीं देता कि मर जाऊँ॥ ६॥ | 
लोकह वेद विदित कवि कहहीं शम विसुख थळ नरक न लहहीं॥»॥ 
यह संशय सबके मनमाहीं #रामगमन विधि अवधकि नाहीं॥८॥ £ 
यह बात लोक और वेदम विदित है- ऐसा कविजन कहते हैं कि रघुनाथजीसे विसुख 
| जीबोंको नरकमें भी स्थान नहीं मिलता है ॥ ७॥ सबके मनमें यह सन्देह हे कि न जाने | 
५ रघुनाथजी अयोध्याको चलेंगे या नहीं ॥ ८॥ | 
दोहा-निशि न नींद नहिं भूख दिन, भरत विकछ सुठि शोच॥ : 
#ुँने नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल सँकोच ॥२८१॥ 
। भरतजीको रातमें नींद नहीं आती, दिनमें भूख नहीं शोचमें बड़े व्याकुल हैं जेसे नीच 
१ | कीचमें डूबी मछलीको पानीका संकोच अर्थात इतना पानी है कि डूब. नहीं सकती; चल । 
5 नहीं सकती, नीच कीचका अर्थ भी थोड़ेका है जैसे उसमें थोड़ा जल है वैसे ही भरतको 
यहां रहना थोड़ा है, जैसे मीनको बकुलादिका भय है, ऐसे इन्हें रघुनाथजीकी आज्ञाका भय । 
; हे, जैसे मछली जल विना नहीं जी सकती ऐसे ही भरतजी रघुनाथजीके संयोगरूपी जल 
विना नहीं जी सकते अर्थात्‌ मति काम नहीं देती ॥ २८१॥ र 
कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली # ईति भीति जस पातक शाली ॥१॥ | 
केहि विधि होय राम-अभिषेकू # मोहि अवकलत उपाय न एकू॥२॥ . 
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\ कालने माताके बहानेसे कुचालकी, जिस समय श्रीरघुनाथजीके शिरपर मुकुट रखना | 
| था उस समय जटा रखी गयी, जेसे जाड़ेके पके हुए धानोंको ईति अर्थात्‌ अतिवृष्टि, | 
अनावृष्टि, मूसेका लगना, टीड़ीका आना, सुगोंका लगना, खेत जो राजा कारले वा पाला वा 
ओले पड़े, सो रामराजगद्दी रूप पके खेतको केकेयी जीभरूप तोतेकी चोंचने काट डाला ॥१॥ 
केसे रघुनाथजीका अभिषेक हो ! मुझे अब कोई उपाय नहीं सूझता । 'अवकलना-सूझना॥२॥ 
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| फिरहि गुरु आयसु मानी *झुनि एनि कहब रामरुचि जानी ॥३॥ 
५ मात कहेउ बहुरहि खुराऊ #राम जननि हठ करब कि काऊ॥४॥ 
४ रामचन्द्र गुरुकी आज्ञा मान कर लौट सकते हैं, परन्तु विना रघुनाथजीकी रुचि देखे 
ब गुरुजी नहीं कहेंगे ॥ ३ ॥ माताके कहनेसे भी रघुनाथजी लोट सकते हैं, परन्तु रामजीकी 
माता जिनके पुत्रने धर्मके कारण राज्य छोड़ दिया, वे कभी हठ नहीं करेंगी ॥ ४ ॥ 
म मोहि अनुचर कर केतिक बाता # तेहिमहँ कुसमय बाम विधाता॥५॥ 
# जो इठ करों तो निपट कुकमू # हर गिरिते शुरु सेवक धू ॥६ 
और जो मैं कहूँ तो सुझ अनुचरकी बात ही कया है, उसमें भी कुसमय और विधाता 
वाम है॥ «॥ जो हठ करूं. तो अधिक बुराई है, क्योंकि सेवकका घर्म तो केलास से भी 
अधिक भारी हे, जिन शिवजीने रघुनाथजीके कारण सतीको त्याग दिया उन्हींका यह 
पर्वत हे । अथवा सेवकका धर्म केलाससे भी अधिक निर्मळ है, श्वेतमें स्याही लगनी भली 
नहीं, विध्याचळ गुरुके धर्मको स्वीकार कर आज तक झुक रहा है ॥ ६॥ } 
एकउ युक्ति न मन ठहरानी # सोचत भरतहि रैनि बिहानी ॥ ६; 
प्रात नहाय प्रशुहि शिर नाई # बेठत पठये ऋषय बुलाई ॥८॥ | 
एक भी युक्ति मनमें न ठहरी, भरतजीको सोचते-सोचते रात बीत गयी ॥ ७॥ प्रातःकाल | 
स्नान कर श्रीरघुनाथको शिर नवाकर बेठे ही थे कि ऋषिने बुलाया ॥ ८ ॥ 
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“छे विप्रमहाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय ॥ २८२ ॥ i 
भरतजी गुरुक चरणकमलको प्रणाम कर आज्ञा पाकर बठे, उस समय ब्राह्मण, महाजन, | 


मन्त्रां सब सभाम आकर बड ॥ २८२॥ f 
सुनिवर समय समाना # सुनह सभासद भरत सुजाना ॥॥ | 

धमे- धुरीण भाइकुल भानू # राजा राम स्ववश सगवानू ॥॥ ! 
सुनिराज समयानुसार बोले-हे सभासद ! और हे सुजान भरत ! सुनो॥ १ ॥ श्रीरघु- न 


नाथजी धर्मधुरीण ( धमकी धुर धारण करनेवाले ) हैं ये माता पिताकी आज्ञा उलंघन केसे 

करें ! और फिर सूर्यकुलके सूर्य हैं, सब स्थानमें प्रकाश होना चाहिये और राम हैं 

अर्थात्‌ सबमें रमे हैं; स्ववश ( अपने वशमें ) हैं और छहों ऐश्वर्योंसे प्रित हैं ॥ २॥ 
सत्यसंध पालक श्रुति-सेतू # रामजन्म जग मंगल हेतू ॥३॥ 
शुरु पितु मातु वचन अनुसारी % खलदल दलन देव हितकारी ॥४॥ 
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यह सत्य संकल्प है, विश्वका भार उतारने और वेदकी मर्यादा रखनेके निमित्त और मङ्ग : 
करनेको जगतमें रषुनाथजीका जन्म है ॥३॥ गुरु माता-पिताकी आज्ञा मानकर तदनुसार 
र्ततनेवाले हैं इनके विपरीत मैं आज्ञा दू तो केसे बने! एकको भङ्ग करना पड़ेगा और उनके | 
| 


धमकी रक्षा करने ओर खलोंको मारके देवताओंके हित करनेके निमित्त इनका अवतार हे॥४॥ 
नीति प्रीति परमारथ स्वारथ % कोउ न रामसम जान यथारथ॥५॥ 
विधिहरिहर शशिरवि दिगपाला # माया जीव कमे सब काला ॥६॥ 
नीति, प्रीति, परमार्थ, स्वार्थ, औरामजीके समान कोई यथार्थ नहीं जानता ॥९॥ ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश, चन्द्रमा, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, कर्म ओर सम्पूर्ण काल ॥ ६ ॥ j 
अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई $ योग सिद्ध निगमागम गाई ॥७। 
करि विचार जिय देखह नीके # राम रजाय शीश सबहीके ॥८॥ 
शेष और महीप (पृथ्वीके राजा) आदिकोंकी जहां तक प्रभुताई है और जोग सिद्धि, वेद 
गाद्चोंने गायी ॥ ७॥ जीमें अच्छी प्रकार विचार कर देखो,श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा सबको : 
शिरोधार्य है उनकी आज्ञा सब मान रहे हैं, न कि उन्हें कोई आज्ञा दे रहा है ॥ ८ ॥ 
दोहा-राखे राम रजाय रुख, हम सब कर हित होय ॥ 
शु सपुझि सयाने करह अब, सब मिलि सम्मत सोय ॥ २८३॥ 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा और रुख रखनेसे हम सबका हित होगा, सब सयाने लोग सम 
झके अब सम्मत करो, जेसी सबकी इच्छा हो वही किया जाय ॥ २८३ ॥ 
सब कहूँ सुखद राम-अभिषेकू # मंगल मोद मूळ मण एकू ॥१॥ 
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केहि विधि अवध चलहिं रघुराई % कहब समुझि सोइ करे उपाई ॥२९॥ 
॥ १ ॥ किस प्रकारसे रछुनाथजी अयोध्याको चलें ! समझके कहो; वही उपाय करें ॥ २॥ | 
सब सादर सुनि मुनिवर वानी # नय परमारथ स्वारथ सानी ॥॥ ६ 
सब आदरसे मुनिकी नीति, परमार्थं और स्वार्थयुक्त वाणी सुनकर ( मोन हो गये ) नीति 
यह कि राम धर्मधुरधारी हैं पिता माताके आज्ञाकारी हैं परमार्थ यह कि रामजीकी आज्ञा 
नहीं आया लोग भोरे हो गये तब शिर नवाकर भरतजी हाथ जोड़कर बोले ॥ ४॥ 
भालुवंश भये भूप पनेरे # अधिक एकते एक बंडेरे ॥५॥ 
अनेक राजा हो गये जो एकसे एक बड़े थे ॥९॥ जन्म तो सबको माता-पिता 
देते हैं उनमें बड़ा करो सामर्थ्य नहीं है और विधाता केवल कर्मके अनुसार फल देता है॥६॥ 
सोइ गुसाई जेहि विधि गति छेकी # सके को टारि टेक जो टेकी ॥८॥ | 


श्रीरषुनाथजीका अभिषेक सबको सुखदायक है, यही एक मंगल मोदका मूल मार्ग है 
उतर न आव लोग भये मोरे # तब शिर नाय भरत कर जोरे ॥४॥ 
सबके शिरपर है, स्वार्थ यह कि रामजीका राज्याभिषेक किस प्रकार हो ! ॥ ३॥ जब उत्तर | 
जन्महेतु सब कहूँ पितु माता # कम शुभाशुभ देइ विधाता ॥६॥ 
दलि दुख सजे सकल कल्याना # अस अशीश राउर जगजाना ॥७॥ 
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३१८ 
और दुःख दूर करके सब कल्याण रच देती है, ऐसी आशीष आपकी है जगत्‌ जानता है 
॥ ७॥ हे गुसाई ! आपने विधाता की गति छेकं दी अर्थात्‌ सबको शुभफल कर दिया, जो 
आपने टेक टेकी है उसे कौन टार सकेगा ! अथवा सूर्यवंशी राजाओंके प्रारब्धमें जो खोटे 
अंक थे वे आपने शुभ कर दिये, सो आपने जो टेक टेकी अर्थात्‌ यह सिद्धांत किया है कि 
राखें राम रजाय रुख हम सबकर हित होय” इसे कोन मेट सकता है ॥ ८॥ 
दोहा-बूजझिय मोहि उपाय अब, सो सब मोर अभाग ॥ 
४ सुनि सनेहमय वचन शुरु उर उमँगा अनुराग ॥ २८४॥ । 
सो आप ऐसे होकर मुझसे अब पूछते हो सो मेरा अभाग्य ही है क्योंकि आप समर्थ हो 
वसिष्ठजी यह भरतजीके स्नेह युक्त वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, मनमें बड़ा अनुराग उत्पन्न 
हुआ और बोले ॥ २८४ ॥ क्‍ 
तात बात फुरि राम कृपाहीं # रामविसुख सिधि सपनेहूँ नाहीं॥१॥ 
सकुचो तात कहत इक बाता # अध तजहि बुध सरबस जाता॥२॥ 
हे तात ! तुम्हारी बात सत्य हे, अब तक रामजीकी कृपासे ऐसा ही होता था परन्तु राम 
जीसे विसुख होनेसे स्वप्नमें सिद्धि नहीं होती ॥9॥ तथा एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ पर 
कहना ही पड़ा, क्योंकि पडितोंकी यह रीति हे कि जो आधेके जानेसे सर्वस्व बचता हो तो 
उस आधेको त्याग देते हैं। आशय यह कि रघुनाथजी सर्वस्व हैं और भरत आधे हैं, 
अथवा रघुनाथ जानकी सहित हैं भरत अकेले हैं अर्थात्‌ रघुनाथ पिंडके आधे भाग हैं और 
भरत चौथाई, इससे भी आधे उहरे; वा रामके गमनसे देवताओंका पूरा काज और हमारा 
आधा है वा रामचन्द्र पूर्ण राजा हैं भरतजी नामसे ही राजा हुए हैं इससे आधे हैं ॥ २॥ 
| तुम कानन गवनह दोउ भाई # फेरिय छषण सीय रघुराई ॥३॥ 
सुनि सुवचन हरषे दोउ भ्राता # भये प्रमोद परिपूरण गाता ॥४॥ 
न तुम दोनों भाई वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता, रघुनाथजीको छोटा दो ॥ ३॥ यह 
४ सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई प्रसन्न हुए और प्रसन्नतासे शरीर परिपूर्ण हो गया ॥ ४ ॥ 
मन प्रसन्न तनु तेज विराजा # जनु जिय राउ राम भये राजा॥५॥ 
¦ बहुत लाभ छोगन लघु हानी # सम दुख सुख रोवहि सब रानी॥६॥ 
मनमें प्रसन्न होकर शरीरमें तेज विराजने लगा, मानो रामचन्द्र ही राजा हो गये। अथवा 
मानो राजा जीवित हुए और राम राजा हुए ॥ ५ ॥ लोगोंको बहुत लाभ थोड़ी हानि है 
। सब रानी समान सुख-दुःख होनेसे रोने लगीं ॥ ६॥ 
कहहि भरत मुनि कहा सो कीन्हे & फलजगजीवन अभिमत दीन्हे॥७। 
| कानन करों जन्म भरि वासू % इदिति अधिक न मोर सुपासू ॥८॥ 
भरतजीने कहा कि सुनिजीका कहना करनेसे जगतमें जीवनके इच्छित फलकी प्राप्ति होगी 
॥ ७॥ जन्मपर्यन्त वनम वास करूँगा इससे मेरा अधिक सुपास नहीं है ॥ ८॥ 
१. ब्रह्माजीने विश्वामित्रको ब्रह्मं होनेका वरदान. दिया, परंतु वसिष्ठजीने राजषि ही कहकर ब्रह्माजीकी गति छेक दी और एक 
राजाकी कन्याको बालक भी बना दिया था। 
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“कुंडे जो फुर कहो तो नाथ निज, कीजिय वचन प्रमान ॥ २८५॥ 
हे नाथ ! राम और सीता अन्तर्यामी हैं,आप सर्वज्ञ तथा चतुर हो जो आप सत्य कहते हो 


भरत वचन सुनि देखि सनेह # समासहित मुनि भयउ विदेह ॥१॥ 


भरतजीके वचन सुन और स्नेह देखकर झुनिराज सभा सहित विदेह हो गये अर्थात्‌ 
 श्रीरकी सुध न रही ॥ १॥ भरतजीकी महामहिमा ससुद्रके समान है, वहां सुनिकी मति 
* ख्लीकी तरह तीर पर खड़ी रह गयी, अर्थात्‌ सोचकर रह गये ॥ २॥ 


; ओर कहि को मरत बड़ाई # सरसी सीपि कि सिंधु समाई ॥४॥ 

पार जाना चाहती है परन्तु कोई जहाज, बेड़ा या नाव नहीं मिलती ॥ ३॥ और 

५ भरतजीकी कोन बड़ाई करे ! मेरी मति जो तलेयाकी सीपी दै; उसमें सिंधुसमान भरतकी 

५ महिमा क्यों कर समा सकती हे ! अथवा क्‍या ताळकी सीपी समुद्रमे समा सकती है! 

* जेसे बाहरी वस्तु सागरमें डालनेसे लहरोंसे किनारे पर आ जाती है इसी प्रकार भरतजीके | 


So. न 


Se 


oo 


* वचनोंमे सुनिकी बुद्धि प्रवेश नहीं करने पाती हे, उनके मन रूपी समुद्र पड़कर 

‡ लहरसे बाहर आ जाती है। अथवा सीपीमें क्या ससुद्ठ समा सकता है ! ॥ ४ ॥ 

| भरत सुनिहि मन भीतर माये % सहित समाज राम पहँ आये ॥५॥ 
रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन ॐ बेठे सब सुनि सुनि अनुशासन॥६॥ 

मुनि वसिष्ठजीके हार्दिक प्रिय भरतजी समाज सहित रघुनाथजीके पास आये। अथवा 
४ भरतजी झुनिके मनका आशय जान रामजीके पास चले ॥ ५॥ प्रभुने सुनिको प्रणाम 
करके आसन दिया, सब सुनिकी आज्ञा पाकर बेठे ॥ ६॥ 

| बोले मुनिवर वचन विचारी # देश काल अवसर अनुहारी ॥७॥ 
सुनह॒ राम सर्वज्ञ _ सुजाना % धम नीति गुण ज्ञान निधाना ॥८॥ 
तब वसिष्ठजी विचार कर देश, काळ और समयानुकूल वचन बोले ॥ ७॥ सुनो रघु- 
नाथजी द सर्वज्ञ सुजान, धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके निधान हो ॥ ॥ 

; -सबके उर अन्तर बसह, जानह भाव कुभाव । 

#ु पुरजन जननी भरत हित, होइ सो करिय उपाव ॥ २८६॥ 

आप सबके हदयान्तरमें बसते और सब भाव कुभावको जानते हो, जिससे पुरवासी 
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माता और भरतजीका हित हो वही उपाय कीजिये ॥ २८६॥ 

आरत कहहि विचारि न काऊ # सूझि जुवारिहि आपन दाऊ ॥१॥ 
सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ # नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ ॥२॥ 
वसिष्ठजी कहते हैं कि ऊपर जो हमने कहा है सो आज्ञासे नहीं कहा है, किंतु आतं होकर 
कहा है, कोई आते विचारके नहीं कहता, जुवारीको अपना ही दोव सूझता है, हमें अपना ही 
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अपने वचनानुकूल करें अर्थात्‌ मैं वनको जाता हूँ,आप श्रीरामचन्द्रजीको लौटा ले जाइये॥२८॥ { 


मरत महामहिमा जलराशी # युनिमति तीर ठाढ़ि अबठासी॥२॥ 


) 
7) 
दोहा-अन्तयोमी राम सिय, तुम सर्वज्ञ सुजान ॥ | 


गा चह पार जतन हिय हेरा # पावति नाव न बोहित बेरा ॥३॥ | 
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( आपका घर चलना ) अच्छा मालूम होता है॥ १ ॥ झुनिके वचन सुनकर रघु 
बोले-हे नाथ ! उपाय आपके ही हाथ है॥ २॥ 
सब कर हित रुख राउर राखे # आयसु किये सुदित फुर माखे ॥३॥ 
प्रथम जो आयसु मोकहें होई # माथे मानि करों सिख सोई ॥४॥ 
आपका रुख रखनेसे सबका कल्याण होगा । अथवा सबका हित आपके रुखकी ओर 
देखता है अर्थात्‌ आप केवल भरतके ही कल्याणको ही न देखें, वरन्‌ सब देवता सुनि, ऋषि 
आदिकोंके कल्याणको भी देखें जिनको असुरोंके हाथसे विपत्ति दै वे आपकी आज्ञा मानने 
और फुर कहनेसे सब प्रसन्न हैं ॥३॥ पहले जो आज्ञा सुझे हो वही में शिरपर धारण कहूँ ॥४॥ 
पुनि जेहि कहूँ जस होइ रजाई # सो सब भाँति करहिं सेवकाई ॥५॥ 
कह मुनिराम सत्य तुम भाखा % भरत-सनेह विचार न राखा ॥६॥ 
फिर जेसी जिसको आज्ञा हो वह सब भांतिसे आपकी सेवा करे ॥ ५ ॥ मुनि बोळे 
रघुनाथजी ! आप सत्य कहते हैं, परन्तु भरतजीके स्नेहने हमारा विचार नहीं रखा, यानी 


| 
के प्रेमसे हमारी बुद्धि थकित है ॥ ६॥ 


| 
। 
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तेहिते कहो बहोरि बहोरी मरत भक्ति भइ मम मति भोरी॥७ 
मोरे जान भरत रुचि राखी #जो कीजिय सो शुभ शिवसाखी॥८॥ 
इससे बारंबार कहता हूँ कि भरतकी भक्तिसे मेरी मति भोरी हो गयी ॥ ७॥ मेरे जान 
तो भरतजीकी रुचि रखना ही अच्छा है, में शिवजीको साक्षी रखकर कहता हूँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचारि बहोरि ॥ 
“नै करब साधुमत लोकमत, नपनय निगम निचोरि ॥ २८७॥ 
पहले भरतजीकी विनय आदरपूर्वक सुन लीजिये और फिर विचार करके साधुमत, 
लोक सम्मत, राजनीतिके अनुसार और जो वेदके अनुकूल हो वह कीजिये ॥ २८७॥ 
गुरुअनुराग भरत पर देखी # राम हृदय आनन्द विसेखी ॥१॥ 
भरतहि धर्मधुरंध जानी # निज सेवक तन मानस वानी ॥९॥ 
गुरुकी प्रीति भरतजीके ऊपर देखकर रघुनाथजीके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और यह 
भी विचारा कि इन्होंने हमारा न्याय भरतके हाथ सौंपा है; सो यदि गुरुके हाथमे होता 
तो जो वे कहते सो करना पड़ता ॥ १॥ भरतजीको धर्मधुरंघर और तन, मन, वचनसे 


अपना सेवक जानकर विचारा कि ये हमारे अनुकूल ही कहेंगे॥ २॥ 
| ग़ुरूआयस अलुकूला % वचन मंजुमहु मंगल मूला ॥३॥ 
नाथ शपथ चरण दुहाई % भयउ न भुवन भरतसम भाई ॥४॥ 
जे णुरुपद्‌- अंबुज अनुरागी % ते लोकह वेदह बड़ भागी ॥९५॥ 
राउर जापर अस अनुराग # को कहि सके भरत कर भागू ॥६॥ 
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रामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुसार उज्ज्वल कोमल मंगलसूल वचन बोले ॥ डे ॥ 
आपकी शपथ पिताजीके चरणकी सोगंध हे-संसारमें भरतसे भाई नहीं हुए ॥ ४॥ 
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| जो शुरुके चरण कमलके अब॒रागी हैं वे लोक और वेदमें बड़भागी हैं ॥ ५॥ फिर आपसे 
गुरुओंका जिसके ऊपर अनुराग है ऐसा भरतजीका भाग्य कौन कह सके ॥ ६॥ f 
i लखि लघु र बन्धु बुद्धि सकुचाई % करत वदन पर मरत बड़ाई ॥७ ४ 
भरत कहहि सो किये भलाई # अस कहि राम रहे अरगाई ॥८॥ - 
| र भाई देखकर सुखपर भरतजीकी बड़ाई करते बुद्धि सकुचाती है ॥ ७॥ जो भरतजी : 
| कहेंगे उसके करनेमें भलाई है, ऐसा कहकर रघुनाथजी चुप रहे ॥ ८॥ 
| दोहा-तब सुनि बोले भरतसन, सब सँकोच तजि तात ॥ 
| व कुपासिधु प्रियबन्छ॒ सन, कहह हृदयकी बात ॥ २८८॥ | 
| तब पुनिराज भरतजीसे बोले-हे तात ! सब संकोच छोड़कर दयासागर प्रिय भाईसे जीकी |! 
| बात कहो ॥ २८८॥ | 
¦ सुनि सुनि वचन रामरुख पाई % गुर साहब अवल अघाई॥ | , 
¦ लखि अपने शिर सब कर मारू ऋकहिनसकहिंकछकरहिं विचार ¦ ६ 
४ भरतजी सुनिके वचन सुन रामजीका रुख पाकर गुरु औरस्वामीकी अनुकूलताके भूखे थे सो ४! 
!. सन्तुष्ट हो गये॥9॥ अपने शिरपर सब बड़ा भार देख कुछ कह नहीं सकते, विचार करते हैं ॥२॥ + 
| पुछकि शरीर समा भये ठाढ़े % नीरज नयन नेह हे जल बाढे॥९॥ ।. 
¦ कहव मोर सनि नाथ निवाहा # इहिते अधिक कहाँ में काहा ॥॥॥ || 
| शरीर पुलकायमान हो गया, सभामें खड़े हो गए, कमलसे नेत्रोंमें स्नेहका जल भर आया i 
{} ॥ ३॥ और बोले-मेरा कहना सुनिनाथने निबाहा, इससे अधिक मैं क्या कहूँगा ! सुनिने ५ 
/ यह कहा “जो भरतजीकी रुचि हो. सो करो” और रामने कहा “भरत कहहिं सो किये | 
¦} भलाई” भरतजी बोले मेरा कहना तो सुनि और स्वामी दोनोंने ही निबाहा ॥ ४ ॥ | 
| में जानौं निज नाथ सुमाऊ % अपराधिइ पर कोह न काऊ ॥ ६ 
॥ मोपर कृपा सनेह बिसेखी # खेळत खुनश कबह नहिं देखी॥६। - , 
| मैं अपने स्वामीके स्वभावको जानता हूँ कि अपराधी पर भी कभी कोप नहीं करते॥८॥ | 


"0>-, 


४ प. ऊपर तो कृपा और स्नेह ( सवदा ) अधिक रहता है, कभी खेलतेमें भी खुनस : 
नहीं देखी ॥ ६॥ $ दु ४ | ; 
। शिशुपनते परिहरेउ न संग # कबहु न्‌ कीन्ह मोर मन भंगू ॥७॥ 

| में प्रभु कपारीति जिय जोही # हारेउ खेल जितायउ मोही ॥८॥ 


| 


i 
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बालकपनसे साथ नहीं छोड़ा और कभी मेरा मन भंग नहीं किया ॥ ७ ॥ मैंने प्रभुकी 
कृपा रीति जीमे देख ली है; खेल्में हारने पर भी मुझे जिता वेते भे ॥ ८॥ 
दोहा-महूँ सनेह सँकोच वश, सन्सुख कहे न बेन ॥ 

१ हु दशन तृप्ति न आजु लगि, प्रेम पियासे नेन ॥ २८९॥ ६ 

| मैंने भी स्नेह संकोच वश होकर सामने बात नहीं कही और आजतक दर्शनसे तृप्त नहीं | 


|| | 
a] 
6 


| 
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5 हुए नेत्र प्रेमके प्यासे हैं । तात्पर्य यह है कि मैं दर्शन ही करने आया हूँ कुछ कहने नहीं 


| आया जो आज्ञा हो सो में करूँ ॥ २८९॥ 
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विधि न सकेउ सहि मोर हुलारा # नीच बीच जननी मिस पारा ॥१॥ 


इहो कहत मोहि आजु न शोमा &आपनिसमुझिसाधुसूचि कोभा ॥॥ ४ 
विधि आपका प्यार मेरे विषयमें भी न सह सका; नीचता माताके बहाने भेद कर दिया 
॥ १॥ यह कहना भी आज मुझे शोभा नहीं देता क्योंकि मैं दोष मातापर रखता हूँ और 


“के “एवम 


अपनेको निर्दोष कहता हूँ, सो अपनी समझसे कोन पवित्र साधु हुआ है ! ॥ २॥ 
मातु मन्द्‌ में साधु सुचाली # उर अस आनत कोटि कुचाली॥१॥ 
कहीं कोदोंमें सुन्दर धानकी बाली लगती हैं ! अथवा पोखरेकी सीपमें मोती लगते हैं ! ऐसे 
ही कुमातासे सुपुत्र नहीं होते ॥ ४॥ 
बिनु समझे निज अघ परिपाकू # जारेउँ जाय जननि कहि काकू! ; 
स्वम्रमें भी किसीका दोष और क्लेश नहीं है मेरे अभाग्यका अपार समुद्र हे ॥५॥ अपने 
कारण कि यह मेरे अभाग्यका दोष है, मैं मामाके यहां चला गया भाग्यने ही भेजा है॥६॥ त 
हृदय हेरि हारेउँ सब ओरा # एकहि भाँति मलेहि भल मोरा॥७॥ 
निवोह न देखा, केवळ एक भाँतिसे अपना भला देखता हूँ ॥ ७॥ कि शुरू आप 
| स्वामी सीता रघुनाथजी हैं इससे मुझको परिणाम अच्छा मालूम होता है ॥८॥ 
बह प्रेस प्रपंच कि झूठ फुर, जानहि मुनि खुराउ ॥ ॥२९०॥ £ 
साधुओंकी सभामें प्रभु गुरुके निकट सुथलमें सदभावसे कहता हूँ, प्रेमसे व प्रपञ्चसे / 
| भूपति मरण प्रेम प्रण राखी #जननी कुमति जगत सब साखी॥१॥ £ 
। देखि न जाहि विकळ महतारी % जरहिं हुसह दुख पुर नरनारी ॥२॥ | 
है ॥ १॥ व्याकुल माताएँ देखी नहीं जाती; पुर-नर नारी दुःसह ज्वरसे जल रहे हैं ॥ २ ॥ 
मेंदी सब अनरथ कर मूला % सो सुनि समुझि सहेउँ सब शूला 
सुनि वन गवन कीन्ह रघुनाथा #करि मुनि वेष हषण सिय साथा {| 
में ही इन सब अनर्थोका मूळ हूँ सो सुनकर और समझकर सब दुःख सहा ॥३॥ जब सुना 
विठु पनहिन प्यादेहि पाये % शंकर साखि रहेउँ इह घाये ॥५॥ 
Pr Ft PIP PF PPT FP TP PF Pos PF oro AP 


फरे कि कोदव बालि सुशाळी # युक्ता प्रसव कि शम्बुक ताली ॥४॥ 
शुरु एसांह साहब सिय रामू # लागत मोहि नीक परिणाम ॥॥ £ 


माता मन्द मैं साधु सुचाली हूँ” हूदयमें ऐसा लानेसे कोटि कुचालें उठती हैं ॥ ३॥ 
सपनेहुँ दोष कलेश न काहू % मोर अभाग्य उदधि अवगाह ॥५॥ 
पापके फल विना समझे जननीको काकु (खोटे) वचन कहकर जलाया; सो जाय (व्यर्थ) है 
अपने भाग्य समुद्र पार होनेका हेतु मैं चारों ओर डृदयमें हेरके हार गया किसी रीतिसे | } 
दोहा-साधुसभा प्रमुगुरु निकट, कहों सुथळ सति भाउ ॥ 
प झूठ वा सत्य इस बातको मुनि ओर रघुराज जानते हैं क्योंकि ये अन्तर्यामी हैं ॥ २९० ॥ | 
राजाका मरण हुआ परन्तु प्रेमका प्रण रखा और माताकी कुमतिका सब दुःख जगत्‌ साक्षी 
| कि रघुनाथजी सुनिका वेष कर सीता और लक्ष्मण सहित वनको गये ॥ ४ ॥ | 
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बहुरि _ निहारि निषाद सनेह #कुलिश कठिन उर भयउ न वहा . 
४ विना जूते पहर पेरों ही वनको गये यह सुनकर जो शूल हुआ इस (घाये) घावके शिवजी | 
¦) साक्षी हैं, सो इस घावपर भी मैं जीता रहा इसका कारण यही कि सब अनर्थका मूल मैं |: 


i 
is 
i 
¦ जीव सब दुःख सुझे सहाके जीता है ॥ ७॥ जिनको मागेमें साँप बीछी देखकर अपना i 
४ 6 तीक्ष्ण विष तीक्ष्ण तामस (क्रोध ) त्याग कर देते हैं ॥ ८॥ त 
| दोहा-तेइ रघुनन्दन लषण सिय, अनहित लागे जाहि॥ 
9 वढ तासु तनय तजि दुसह दुख, देव सहावे काहि॥ २९१ ॥ है 
वे रघुनाथजी, लक्ष्मण और जानकी जिस मेरी माताको बुरे लगे उसके पुत्रको छोड़कर 5 

' और देव किसे ऐसा असह्य दुःख सहावेगा ! ॥ २९१॥ i 
; 


$5 
शोक मगन सब समा खमारू # मनहूँ कमलवन परद्यो तुषारू॥२॥ | 
$, भरतकी अति व्याङुलतायुक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो कि दुःख, विनय, प्रीति, राजनीति | 
४ युक्त थी, आरति-'सो सुनि ससुझि सही सब झूला” प्रीति “महू सनेह संकोच वश” ¦¦ 
४ विनय “ गुरु गुसाई साहब सिय रामू” नीति सम्पूर्ण ही है ॥ १॥ शोकमें मग्न सब सभामें 
¦ खलबली पड़ गयी, जैसे कमल वनमें पाला पड़ गया हो ॥ २॥ | 
कहि अनेक विधि कथा पुरानी # मरत प्रबोध कीन्ह सुनिज्ञानी॥३॥ 
बोले उचित वचन रघुनन्द्र # दिनकर कुल केख वन चन्द्‌ ॥४॥ 
| तब अनेक प्रकारकी पुरानी कथा कहकर ज्ञानी सुनिने भरतजीको समझाया॥३॥ उस समय 


]3 


सुनि अतिविकल भरत-वरबानी # आरति प्रीति विनय नयसानी॥॥ | 


tei 


| रघुनाथजी जो सूर्यकुलके कुसुदिनी रूपी वनके चन्द्रमा हैं सो यह उचित वचन बोले ॥४॥ 
५ तात जाय जनि करह गलानी # इश अधीन जीव गति जानी ॥५॥ 
| तीन काल त्रिथुवन मत मोरे # पुण्यश्लोक तात वश तोरे ॥६॥ 


ese Dose सफल सजी soso ०० २०००००२२०७. 
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हे तात ! जीवकी गति ईश्वराधीन जान जीम बृथा ग्लानि मत करो ॥ ५॥ तीन काल 

( भूत, भविष्य, वर्तमान ) तीन लोक मेरे मतसे पुण्यश्लोक हैं म पुण्यपुरुष हैं वे सब 

तुम्हारे आधीन हैं तुमसे तले हैं। अथवा पुण्यपदार्थ तुम्हारे हाथमें हैं अथवा तीन लोकमें | 

तीन कालम पुण्यपदार्थ तुम्हारा किया है। अथवा पुण्यश्लोक ( ईश्वर ) तुम्हारे हाथमें हैं ॥६॥ | | 
उर आनत तुम पर कुटिलाई # जाय लोक परलोक नशाई ॥७॥ 
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दोष देहि जननी जड़ तेई # जिन गुरु साड समा नहि सेई ॥८॥ 
क... 
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में भी जो तुमपर कुटिलता लायेगा उसके लोक परलोक दोनों बिगड़ जायेगे ॥७॥ : 
आदी hu माताको दोष देंगे जिन्होंने गुरू और साधुओंकी सभा नहीं सेवन की है ॥ ८॥ 
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(६३८) ॐ सटीक तुलसीकृतरामायणब्‌ ५४5 ३३४ 
| दोहा-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब, अखिल अखिल अमंगल भार ॥ 
लोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २९२ ॥ 


भ्रतजीकी बुराई करनेवालोंको प्रायश्चित कहते ह तुम्हारा नाम लेते ही सब पापोंके 
पञ्च और सब बड़े अमंगळ भार मिट जायेंगे, लोकमें सुयश परलोकमें सुख होगा ॥२९२॥ 
: 


| 


कहों सुभाय सत्य शिव साखी # भरत्‌ भ्रमि रह राउर राखी ॥१॥ 
तात कुतं करहु जनि जाये # वेर प्रेम नहिं हुरे हुराये॥२॥ 
हे भरतजी ! मैं शिवजीको साक्षी देकर सत्य स्वभावसे कहता हूँ-यह भूमि तुम्हारे £ 
¦ रखनेसे ही रहेगी, क्योंकि इम अंगीकार कर चुके हैं कि तुम कहो सो इम करें, इम वनको £ 
नहीं जायेगे तो प्रथ्वीका भार नहीं उतरेगा ! अथवा तुम्हारे विना प्रथ्वी ठहर नहीं सकती, 
क्योंकि तुम उसके भरण पोषण करनेवाले हो॥ १ ॥ हे भाई ! तुम अपने मनमें बृथा £ 
। कुतक मत करो; वेर ओर प्रेम छिपाये नहीं छिपता ॥ २ ॥ 3 
४ मुनिगण निकट विहग शृगजाहीं % बाधक बधिक विछोकि पराही॥३॥ £ 
४ ह्ति गा पञ पक्षिउ जाना # मालुष तलु शुण ज्ञान निधाना ॥४॥ 0 
$) _ सुनियोके निकट पक्षी, सुग जाते हैं ओर वे ही बाधक ( सिंहादि ) और बधिकोंको |! 
* देखकर भाग जाते हें ॥ ३॥ हित अहित पशु पक्षी भी जानते हैं ओर मडुष्यका शरीर तो ! 
| गुण- ज्ञानका घर है ॥ ४ ॥ गानों नके # करें न 
¦ तात तुमहिं में जानौं नीके # करों काह असमंजस जीके॥का ६ 
राखे राउ सत्य मोहि त्यागी # तल परिहरेउ प्रेम प्रण लागी ॥६॥ । 
हे तात ! तुम्हें मैं अच्छे प्रकारसे जानता | 


ला उन पिताजीका वचन मेटनेसे हूदयमें शोच होता हे और उससे भी अधिक तुम्हारा 
संकोच है ॥ ७॥ उस पर गुरुने मुझे आज्ञा दी है तो अवश्य जो कहो वही मैं करू ॥ ८ ॥ | 

' दोहा-मन प्रसन्न कारे सकुच तजि, कहु करों सोइ आज॥ 

व सत्यसंध रघुवर-वचन, सुनि भा सुखी समाज ॥ २९३॥ त 
मन प्रसन्न कर संकोच छोड़ जो कहो वही आज करूँ, सत्यसागर रघुनाथजीका वचन 
 खनकर समाज प्रसन्न हुआ । ये रघुनाथजीके वचन ऐसी चतुरता के हैं कि भरतजीसे सबके | 
$ सम्मुख कह दिया कि हम पिताके वचन नहीं टाल सकते और कहे भी इस प्रकार कि, जो | 


| 


¦} भरतजी कहें सो करें, यह सुन सब प्रसन्न हुए॥ २९३ ॥ 
सुरगण सहित समय सुरराज # सोचहि चाहत होन अकाजू ॥॥ £ 
करत उपाय बनत कछ नाहीं % रामशरण सब गे मनमाहीं ॥९॥ । 


| यह सुनते ही देवताओं सहित इन्द्र डरकर सोचने लगे कि अब अकाज हुआ चाहता हे॥१॥ £ 
अब कुछ उपाय करते नहीं बनता है, तब सब मनमें श्रीरामचन्द्रजीकी शरण गये ॥ २॥ $ 
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बहुरि विचार परस्पर कहहीं # रघुपति मक्त भक्ति-वश अहहीं।॥ ६ 
करि अम्बरीष दुर्वासा & भे सुर सुरपति निपट निरासा॥श। 
परस्पर विचार कर कहने लगे-रघुनाथजी भक्तोंकी भक्तिके वशमें हैं॥ ३॥ अम्बरीष और 


ooo 


| ुर्वासाकी यादकरके देवता और इन्द्र अधिक निराश होगये(अम्बरीषकी कथा लिख चुके है) ४॥ 
सहे सुरन्द बहु काल विषादा # नरहरि किये प्रगट प्रहलादा ॥५॥ 
ठगि छगि कान कहहिं छुनि माथा# अब सुरकाज भरतके हाथा ॥६॥ 
देवताओंने बहुत काल तक विषाद सहे, परन्तु भक्त प्रहादजीने ही नरसिंह (भगवान्‌) को 

| 

| 
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अब देवताओंका कार्य भरतजीके हाथमे हे ॥ ६॥ 
आन उपाय न देखिय देवा # मानत राम सुसेवक सेवा ॥७॥ 
हिय सप्रेम सुमिरह सब भरतहि # निजणणशील रामवश करतहि॥८॥ 
और उपाय देवताओंने नहीं देखा; पर सोचा कि रघुनाथजी सुसेवक की सेवा मानते हैं 

अथवा भक्तकी सेवा करने वालेको मानते हैं॥ ७॥ हृद्यमें प्रेमपूवैक सब भरतजीको स्मरण 

करो क्योंकि ये अपने गुणशीलसे रघुनाथजीको वशमें किये हैं ॥ ८ 

दोहा-सुनि सुरमत सुर गुरु कहेउ, भळ तुम्हार बड़ भाग ॥ 
वँ सकल सुंगल सूल जग, भरत-चरण-अबुराग ॥ २९४ ॥ 
यह देवताओंकी सम्मति सुनकर बृहरुपतिजी बोळे-तुम्हारा अच्छा बड़ा भाग्य है, जग 

तमं भरतजीके चरणोंमें अनुराग करना सब सुमङ्गलका सूल है ॥ २९४॥ 
सीता-पतिसेवक सेवकाई % कामधे शत सरिस हई ॥१॥ 

|| महत भक्ति तुम्हरे मन आई # तजह शोच विधि बात बनाई ॥२॥ 

$ 
f 


DO i Oe 
ब कब के da १0 


प्रगट किया ॥ ५ ॥ सब परस्पर एक दूसरेके कानमें लग लगकर माथा धुनके कहते हैं, 
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सीता पति (रघुनाथजी) के सेवकोंकी सेवा करनी सुन्दर सो कामधेनुओंके समान फल 

| दायक है ॥ १ ॥ जो तुम्हारे मनमें भरतजीकी भक्ति आई है तो अब शोच छोड़ो, सब बात 

४ विधाताने बना दी है॥ २॥ 

| देवपति भरत प्रभाऊ # सहज सनेह विवश रघुराऊ ॥३॥ 

मन थिर करह देव डर नाहीं # भरतहि जानि राम परिछाहीं ॥४॥ 

३ हे इन्द्र ! भरतजीका प्रभाव देखा कि रघुनाथजी स्वभावसे ही स्नेइके वश हो रहे हैं॥३॥ 
हे देवताओं ! मन स्थिर करो; डरनेकी कुछ बात नहीं है; क्योंकि भरतजीको रामजीकी 
परिछाहीं जानो ॥ ४ ॥ 

¦ सुनि सुरुझ सुर सम्मत सोच # अन्तर्यामी प्रश्षहि सँकोच्र ॥५॥ 

अ निज शिर भार भरत जिय जाना #करत कोटि विधि उर अठुमाना॥६॥ 

बृहस्पति और देवताओंकी सम्मति शोच सुनकर प्रभुको बड़ा संकोच हुआ; क्योंकि 


| अन्तर्यामी हैं अथवा देवताओंके विचारको सुनकर बृहस्पतिजीको अन्तर्यामी प्रभुका संकोच 
| हुआ कि रामचन्द्रजी यह .सोचेंगे कि बृहस्पति इन्हें घर्य नहीं देते ॥«॥ भरतजी मनमें 
| अपने शिरपर सब भार जानकर अनेक प्रकारसे हृदयमें अनुमान करते हैं ॥ ६॥ 
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¦ बहुत किया ॥ ८॥ 

5 दोहा-कीन्ह अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीतानाथ ॥ 

¦ क्नु करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलज युग हाथ ॥ २९५॥ 

४! ओऔरामचन्द्रजीने सब प्रकारसे अत्यन्त अनुग्रह किया है । भरतजी प्रणाम कर कमलूसम 
४ दोनों हाथ जोड़कर बोले २९५ ॥ 


। 


' कहउँ कहावउँ अबका स्वामी # कृपा अम्बुनिधि अन्तर्यामी ॥१॥ 
गुरु प्रसन्न साहिब अलुकूला #मिटी मलिन मन कल्पित झूला॥२॥ 
¦ हे कृपासागर ! अन्तर्यामी स्वामी ! अब मैं और क्या कहूँ कहाऊँ ! ॥ १॥ जब शुरू 
४ प्रसन्न और स्वामी अवुकूल हैं तो मलिन मनके कल्पित विपत्तिरूप दुःख मिट गये ॥ २॥ 
 अपडर डरउँ न सोच समूले # रविहि न दोष देव दिशि शूले ॥३॥ 


र 

र 
मोर अमाग्य मात कुटिलाई # विधिगति विषमकाल कठिनाई | 
मैं अपडर से डरा हूँ और उस शोचमें जड़ नहीं है दिशाके भ्रम हो जानेमें सूर्यका दोष नहीं १! 


अपने प्रणकी रक्षाकर मुझे उबार लिया ॥ «॥ यह आपकी नई रीति नहीं किंतु पुरानी है, 
| लोक वेदमें प्रगट है छिपी नहीं है ॥ ६ ॥ | , 
| जग अनभल भूल एक गुसांई % कहिय होय मल कासु मलाई ॥७॥ 

५ देव देवतरु सरिस सुभाऊ % सम्मुख विमुख न काइइ काऊ॥८॥ 

| है स्वामी ! ऐसा कौन है कि अपनी भलाईसे जगत्‌ अनभले की भलाई करे, अर्थात्‌ ऐसे । 
/! आपही हे, जिससे जगत्‌ की भलाई हे । अथवा यह जगत्‌ अनभल (बुरा) एक आप ही भले 
/) हो, इस जगत॒की भलाई आपकी ही भलाई हे ॥ ७॥ हे देव ! आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के 
समान है, सबके सम्मुख हो किसीको विसुख नहीं कस्ते और किसीसे विसुख नहीं हो ॥८॥ 
, दोहा-जाय निकट पहिचानि तरु, छाह शमन सब शोच॥ . 

| व मागत अभिमत पाव फूल, राउ रंक भल पोच ॥ २९६॥ | 


| णो कल्पवृक्षको पहचानकर उसकी छायाके निकट जाता हे उनके सब शोच शांत हो 
5 जाते 


और राजा, रंक, साधु, अधम जो मांगते हैं सो पाते हैं॥ २९६ ॥ 
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लखि सब विधि गुरु स्वामि सनेह # मिटेउ क्षोभ नहिं मन सन्दे्र॥१॥ | 
अब करुणाकर कीजिय सोई जनहित प्रश्न चित क्षोम न्‌ होई | 
सब प्रकारसे गुरु और स्वामीका स्नेह देखकर क्षोभ मिट गया, मनका संदेह जाता रहा॥ 
॥ १॥ हे कृपासागर ! अब वही कीजिये जिससे मेरे कारण प्रभुके चित्तम क्षोभ न हो ॥२॥ 
सेवक साहिबहिं सँकोची # निजहित चहै तासुमति पोची॥२॥ | 
सेवक हित साहिब सेवकाई % करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥४॥ 
जो सेवक स्वामीके मनको बिगाड़ कर अपना हित चाहता है उसकी मति खोटी है ॥३॥ 
सेवक सब सुख और लोभ छोड़कर स्वामीकी सेवकाई करे यही उसका हित है ॥४॥ 
स्वार्थ नाथ फ्रि सबहीका # किये रजाय कोटि विधि नीका॥५॥ | 
i 
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यह स्वार्थ परमारथ सारू %& पकलसुकृतफलसुगतिसिगारू सिगारू॥६॥ 

हे नाथ ! आपके अयोध्याको फिरनेसे सबका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा करनेसे 
अनेक प्रकारसे भलाई है ॥ « ॥ आपकी आज्ञा ही स्वार्थ और परमार्थका सार है और 
सम्पूर्ण पुण्योंका फल है और सुगतिका शुंगार है ॥ ६॥ 

देव एक विनती सुनि मोरी # उचित होय तस करव बहोरी ॥७॥ 


तिलक समाज साजि सब आना #करिय सफल प्रभु जो मनमाना॥८॥ ; 
हे देव ! मेरी एक विनती सुनकर फिर जेसा उचित हो वैसा कीजिए ॥ ७॥ हे प्रभो ! i 
तिलकका सामान साजके सब लाया हूँ जो मनमें आवे तो सफल कीजिये ॥ ८ ॥ 5 
दोहा-सानुज पठडय मोहि बन, कीजिय सबहि सनाथ ॥ . 
तुं न तरु फेरिये बन्छु दोउ, नाथ चलों में साथ ॥ २९७॥ £ 
शत्रुध्न सहित मुझे वनम भेजिये और आप लौटकर सबको सनाथ कीजिये, नहीं तो हे |: 
नाथ ! दोनों भाइयोंको लोटा दीजिये; में आपके साथ चढूंगा ॥ २९७ 
नतरु जाहि वन तीनिउँ माई # बहरिय सीय सहित रघुराई ६ 
जेहि विधि प्रथु प्रसन्न मन होई # करुणा सागर कीजिय सोई ॥२॥ | 
| 
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नहीं तो रघुनाथजी ! वनमें हम तीनों भाई जायँगे आप सीता सहित लोट जाइये ॥१॥ 

हे द जिस प्रकार प्रभुका मन प्रसन्न हो वही कीजिये ॥ २॥ 
| दव कीन्ह सब मोपर मारू # मोरे नीति न धर्म विचारू ॥३॥ 

कहौं बचन सब स्वारथ-देतू # रहत न आरतके चित चेतू ॥४॥ 

हे देव ! आपने तो सब मेरे ऊपर भार दिया है और मेरे नीति धर्मका विचार नहीं है॥२॥ 
मैं सब वचन अपने प्रयोजनके कहता हूँ, क्योंकि दुःखीके मनभें ज्ञान नहीं रहता ॥ ४॥ 

र देइ सुनि स्वामि रजाई # सो सेवक लखि लाज छजाई ॥५॥ 
स में अवगुण उदधि अगाधू # स्वामि सनेह सराहत साधू ॥६॥ 

जो स्वामीकी आज्ञा पाकर उत्तर देता है उस सेवकको देखकर लाज भी रजाती हे ॥५॥ 

मैं तो अवगुणका अथाह समुद्र हूँ स्वामी के स्नेहको साधु सराइते हैं ॥ ६ ॥ 
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दोहा-प्रभ प्रसन्न मन सकुच तजि, जो जेहि आयसु देव ॥ र 


प्रु पद-शपथ कहों सत भाउ # जगमङ्गछ हित एक उपाऊ ॥८॥ | 


+ ॥ ७॥ प्रभुक चरणोंकी सोगन्ध करके सत्य स्वभाव कहता हूँ; जगतके निमित्त एक उपाय 


कँ सो शिर धरि धरि करहि सब,मिटिहि अनट अवरेब ॥ २९८॥ 
॥ अब प्रसन्न मन हो सकुच त्यागकर जो जिसको आज्ञा दोगे वह सब शिर धर धरवे | 
| करेंगे और अनट अवरेब ( न टरनेवाली उलझन ) अर्थात आज्ञा, पुरवासियोंका स्नेह 


५ आदि उलझन मिट जायगी ॥ २९८ ॥ । 
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+ ताओंने फूल बरसाये। देवताओंने भरतजीका आशय समझ लिया कि ये रामजीकी आज्ञानुसार f 
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f र 
; 
| 
.} अवसरे जनकजीके दूत आये, सुनि वसिष्ठजीने सुनकर शीघ्र ही निकट बुलाये॥ ४७ ॥ ६ 
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; । गया है तो विदेहकी कुशलता क्यों कर हो ! आशय यह है कि देही होते तो विकल होते॥६॥ । 
सुनि सकुचाय नायि महि माथा $ बोले चरर जोरे हाथा॥9 | 
ब्ब राउर सादर साई # कुशल हेतु सो भयउ गुसाई ॥८॥ 
थे 
$ 


सुनकर चतुर दूत सकुचाकर पृथ्वीमें माथा नवाकर हाथ जोड़कर बोले । सङुचानेका भाव : 
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} | 
| अपना पूछना ही कुशळ है। अथवा आपने विदेह कहकर कुशल पूछा यही कुशलका हेतु | 

| 

| की 


; > 
| दोहा-नाहित कोशलनाथ के, साथ कुशल गइ नाथ ॥ | 
| ः 
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है मिथिला अवध विशेषते, जग सब भयउ अनाथ ॥ २९९॥ 
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है नाथ ! पुरानी कुशलता थी वह तो महाराज दशरथजीके साथ गई, जिसके जानेसे / 
जगत्‌ अनाथ हो गया और विशेषकर अयोध्या और मिथिला अनाथ हो गई, | 
राजाकी मरणरूप विपत्तिके सिवाय राम, लक्ष्मण, जानकी वनको चले गये ॥ २९९॥ । 
कोशलपति गति सुनि जनकोरा # भे सब लोण शोचवश बौरा ॥॥ । 
जेहि देखा तेहि समय विदेह & नाम सत्य अस लाग न केह ॥२। | 
राजा दशरथकी गति सुनकर जनक राजाके सब लोग शोचके वश व्याकुळ हो गये ॥१॥ |? 
जिसने उस समय विदेहको देखा उसे उनका सत्यनाम नहीं विदित हुआ । अथवा जिसने | 
उस समय विदेहको देखा तो ऐसा कोई नथा जिसको यह नाम सच्चा नहीं लगा, सबने | 
जाना कि राजा सच्चे विदेह हैं, शरीरकी सुध न रही ॥ २ ॥ |! 
रानि कुचालि सुनत महिपालहि #्सझनकछ जसमणिविलुव्यालहि।श। | 
मरत-राज रघुवर-वनवासू # भा मिथिलेशहि हृदय हरास्‌ ॥४॥ | 
| 
{ 
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¦ रानीकी कुचाळ सुनकर राजाको कुछ न सूझा, जेसे मणि विना सर्पको कुछ नहीं सूझता 
| ॥ ३॥ भरतजीको राज्य और श्रीरघुनाथजीको वन सुनकर जनकजीके मनमें खेद हुआ ॥४॥ | 
| नुप बूझे बुध सचिव समाजू & कहह विचारि उचितका आजू ॥५॥ 
!  सपुजझि अवधि असमञ्जस दोऊ #चलिय कि रहियनकहकछकोऊ॥६। 
| राजाने सभामें पंडितोंका समागम और मंत्रियोंका समागम भी एकत्र किया और कहा 
१ 

0) 
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| 
१ 
१ 
कहो आज कया उपाय करना चाहिए !॥ « ॥ यह सुनके अवधको जाना व न जाना इन | 
? 


| 
| 
बातोंमें दुविधा करके बैठे रहे; चलो या रहो यह किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ६॥ ; 
नृपति धीर धरि हृदय विचारी # पठये अवध चतुर चर चारी ॥७॥। | 
/_ बूझि भरत सतमाउ कुभाऊ # आयह वेगि न होय छखाऊ ॥॥ £ 
| राजाने धेर्य पूर्वक मनमें विचार कर अयोध्याको चतुर चार दूत भेजे॥ ७ ॥ और कहा- ! 
¦ भरतका सत्य भाव, दुष्ट भाव देखकर जल्दी आना और यह भेद कोई न जाने ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-गये अवध चर भरत गति, बूझि देखि करतृति॥ ! 
क चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरृति ॥ ३०० ॥ ४ 

। दूत अयोध्यामें जाकर भरतजीकी गति जान और कृत्य देखकर जब भरतजी चित्रकूट | 
! को चले तब दूत तिरहुति ( जनकपुर ) को आये ॥ ३०० ॥ । 
| दूतन आय भरतकी करणी # जनक समाज यथामति वरणी ॥१॥ | 
सुनि एरु एरजन सचिव महीपति % भे सब सोच सनेह विकल अति।श। | 

¦ दूतोंने आकर भरतजीकी करणी जनककी सूभामें यथामति वर्णन की ॥१॥ गुरू पुरवासी i 

मन्त्री और राजा सुनकर शोचसे व्याङुल हो गये ॥ २॥ 

| धरि धीरज करि भरत बड़ाई # लिये सुभट साहनी बुलाई ॥३॥ | 
घर पुर देश राखि रखवारे % हय गय रथ बहु यान सँवारे ॥४॥ 

फिर घैर्य धरकर भरतजीकी बड़ाई कर सेनाके योद्धा बुलाये ॥ ३ ॥ घर पुर देशम रख 

वाळे रखकर हाथी, घोड़े, रथ आदि बहुतसे यान तेयार कराये ॥ ४ ॥ | 
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साधि चले तत्काला # किय विश्राम न मंगु महिपाला॥५॥ ६ 
सा आजु नहाय प्रयागा # चले यसुन उतरन सब लागा ॥६॥ 
और राजा दुघरिया मुहूर्त साधकर तत्काल चले; मार्गमें विश्राम तक नहीं किया ॥५॥ 
आज सबेरेही प्रयागमें स्नान कर चले और सब यसुनामें उतरने लगे ॥ ६ ॥ 
खबरि लेन हम पठये नाथा #तिन्ह कहि अस महिनायउ माथा॥७॥ 
साथ किरात छ सातक दीन्हे # मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे ॥८॥ 
राजाने हमें सुध लेनेको भेज दिया, दूतोंने ऐसा कह प्थ्वीमें माथा नवाया ॥ ७॥ 
सङ्गमे छः सातेक किरात करके सुनिने तुरत दूतों को विदा कर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनत जनक आ सब, हषउ अवध समाज ॥ 
न रघुनन्दनहि सँकोच बड़, शोच विवश सुरराज ॥ ३०१ ॥ 
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चलेंगे, इसमें श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा सकोच हुआ, भरतके आनेका संकोच था जनकजीके ! 
आनेसे और भी हो गया और इसी कारण इन्द्रको बड़ा शोच हुआ॥ ३०३ ॥ 
गरइ गलानि कुटिल केकेयी % काहि कहइ केहि दूषण देई॥% ! 
अस मन आनि सुदित नर नारी # भयउ बहोरि रहब दिन चारी ॥॥ £ 
कुटिल केकेयी ग्लानिके मारे गली जाती हे क्या करे! किसे दोष दे ॥ १ ॥ ऐसा मनमें 
विचारकर नर नारी प्रसन्न हुए कि अब दो चार दिन और रहना होगा ॥ २॥ i 
f 

| 
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इहि प्रकार गत वासर सोऊ # प्रात नहान लगे सब कोऊ ॥३॥ 

र त जा न गोरि पुरारि तमारी ॥४॥ 

प्रकारसे वह भी दिन बीत गया; सबेरे सब कोई स्नान करने नर-नारी £ 

स्नान करके गणेश, पावती, शिव और सूर्यको पूजते हैं | 28.0 री । । 
रमारमण पद वंदि बहोरी # विनवहि अंजलि अञ्चल जोरी॥५॥ 

राजा राम जानकी रानी % आनंद अवधि अवध रजधानी॥६॥ 

| मण A ण FT दंडवत करके अञ्जली बांधकर आंचल जोड़ £ 

। | भगवानकी कृपा रा हों | 

आनंदकी सीमा अयोध्या राजधानी हो ॥ ६ 7 2 बात हवा | 


सुबस बसे फिरि सहित समाजा % भरतहि राम करहि युबराजा ॥७॥ 
दोहा-शर समाज भाइन सहित, रामराज एर होउ ॥ 
4 
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इदि सुखमुधा सींचि सब काहू % देव देह जग जीवन लाह ॥८॥ 
अयोध्या फिर अच्छी तरह बसे, भरतजीको रामचन्द्रजी युवराज करें॥ ७॥ हे देव ! 
| इस सुख-रूपी अमृतसे सबको सींचके जगते जीवनका लाभ दो॥ ८॥ 
अछत राम राजा अवध, मरिय माँग सब कोउ ॥ ३०२॥ 
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गुरु समाज भाइयों सहित रघुनाथजी पुरके राजा हों और श्रीरामचन्द्रजीके रहते अवघमें 
हमारा मरण हो यह सब मांगते हैं॥ ३०२ ॥ 
` सुनि सनेह मय एरजन वानी $निन्दरहि योगविरति सुनि ज्ञानी॥१॥ 
इहि विधि नित्यकर्म करि पुरजन# रामहि करहि प्रणाम सुदित मन॥२॥ 
पुरवासियोंकी स्नेह भरी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वेराग्यकी निन्दा करते हें ॥ १ ॥ इस 
प्रकारसे पुरवासी नित्य कर्म करके रघुनाथजीको प्रसन्न मन हो प्रणाम करते हैं ॥ २॥ 
ऊँच नीच मध्यम नर नारी #लहहि दरश निज निज अनुहारी॥३॥ 
साबधान सबही सन्मानहि % सकल सराहत कृपानिधानहि ॥४॥ 
ऊंच, नीच, मध्यम नर-नारी अपने योग्य दर्शन पाते हैं ॥ ३ ॥ सावधान होकर रघुना- 
थजी सबका सम्मान करते हैं और वे सब कृपानिधानकी सराहना करते हैं ॥ ४॥ 
लरकाइहिते रघुवर बानी # पाठत प्रीति रीति पहिचानी ॥५॥ 
शील सकोच सिन्धु रघुराऊ # सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ ॥६॥ 
|, 
ग 
१, 
न 
मन तहँ जहे रघुवर वेदेही #विलु मन तन दुख सुख सुधि केही।४। । 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी लालसा और उत्साहसे किसीको लेशमात्र भी मार्गका श्रम 


बालकपनसे ही रघुनाथजीकी बान थी, कि रीति पहचान कर प्रीति पालते थे॥ ५ ॥ 
। और क्लेश नहीं हुआ॥ ३ ॥ मन तो जहां रघुनाथ और जानकी थे वहां था तो विना मनके | 
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कहत रामणुणगण अनुरागे # सब निजभाग सराहन लागे ॥७ 

हम सम पुण्यएुञ्ज जग थोरे # जिनहि राम जानत करि मोरे ॥८॥ 

रघुनाथजीके गुणानुवाद कहते कहते सब अपने भाग्यकी सराहना करने लगे ॥ ७ ॥ कि 
हमारे समान जगतमें थोड़े पण्यात्मा हैं जिन्हें रघुनाथजी मेरे समान मानते हैं ॥ ८ ॥ 


¢ 
4 
दोहा-प्रेममगन तेहि समय सब, सुनि आवत मिथिलेश ॥ 

| है सहित समा सम्भ्रमि उठे, रविकुल-कमल दिनेश ॥ ३०३॥ 
$ (हे पार्वती! ) उस समयमें सब जनकजीका आना सुनकर प्रेममें मग्न हो गये; सभा 
समेत सूर्यकुलकमलके सूर्य-रघुनाथजी सम्भ्रम उठे ॥ ३०३ ॥ 

भाइ सचिव शुरु एरजन साथा # आगे गमन कीन्ह रघुनाथा ॥१॥ 
गिखिर दीख जनक रुप जबहीं % करि प्रणाम त्यागा रथ तबहीं ॥२॥ 
| 


| भाई मन्त्री गुरु पुरवासियोंको साथ ले रघुनाथजीने आगे गमन किया ॥ १॥ जब जनक 
जीने पर्वतोंमें शरेष्ठ चित्रकूट देखा तब प्रणाम कहके रथ त्याग कर दिया ॥ २॥ 
राम दरश लालसा उछाह # पथ श्रम लेश कलेश न काह ॥३॥ 


का भाव है कि सबके सम्मुख हैं किसीसे विसुख नहीं अथवा किसीको कुवचन नहीं कहते 


5 रघुनाथ शीळ संकोचके समुद्र हैं, जो सुन्दर मुख नेत्र सीधे स्वभावसे युक्त हैं । सुसुख कहने 
| 
सुलोचन इस कारण कहा है कि सब पर बराबर कृपा दृष्टि है॥ ६॥ 
| 
तनको दुःख और सुखकी सुध किसे हो! ॥ ४ ॥ 
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+ निकट आगये तब प्रेमसे देखकर आदरपूर्वक परस्पर मिलने लगे ॥ ६ ॥ | 

¡ लगे जनक सुनिगण पद-वन्दन #ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनन्दून ॥७॥ 

¦ भाइन सहित राम मिलि राजहि # चले लिवाय समेत समाजहि ॥८॥ 

| जनकजी सुनियोंके सहित चरणोंकी बंदना करने लगे और रघुनाथजी ऋषियोंको प्रणाम 

- | किया ॥ ७॥ भाइयों सहित रामचन्द्रजी राजासे मिल समाज सहित लिवा ले चले ॥८॥ $ 

दोहा-आश्रम सागर शांतरस, पूरण पावन पाथ ॥ 

वू सेन मानह करुणासरित, लिये जात रघुनाथ ॥ ३०४ ॥ 
शांतरसके पवित्र जलसे भरा हुआ सागरूपी श्रीरामचन्द्रजीका आश्रम है और उसमें 

जनककी सेनारूपी करुणा नदीको मिलानेके लिए रघुनाथजी लिए जाते हें ॥ ॥ ३०४ ॥ 
बोरति ज्ञान विराग करारे # वचन सशोक मिळत नद नारे ॥१॥ 

» शोच उसास समीर तरंगा $ धीरज तट तरवरकर भंगा आशा । 

न यह करुणारूपी नदी, ज्ञान'वेराग्यके जो दो किनारे हैं उसको बोरती और मिथिलावासी £ 


| शोचसे जो उसका श्वास लेना है, वे ही वायुकी तरंगे हैं उन नदी रे जो चैर्यरूषी | 
। श्रेष्ठ वृक्ष हैं उनको तोड़ देती है ॥ २॥ i Tr RN | 
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¦ कारण जो बड़ा विषाद है वही नदीकी तीव्र धारा है, जिनमें नाव टूट 

| लौटाने और न लोटानेके समय जो भय और भ्रम है, वही नी 
EE [TR इस व केवट हैं और उनकी बड़ी विद्या नाव हे, इस- 
! खेइ क्योंकि _ नहीं 

न LR SS काते अक हं आवा ) क्योंकि खेना तो एक को भी नहीं आता। 


। बनचर कोल किरात बिचारे # थके विलोकि पथिक हिय हारे॥५॥ 
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| आश्रम उदधि मिली जद जाई # मनहुँ उठेउ अम्बुधि अकुलाई 

॥| ॥६॥ 

| ल थक गये, जीम हार गये ॥ ५ ॥ जब यह नदी | 
आ आ था र करुणारससे भर गया 9 न र है; आम जो | 
4 शाक विक दोउ राज समाजा & रहा न ज्ञान न धीरज लाजा | 
| [जा ॥७॥ 
आप रूप गुण शील सराही # शोचहिं शोकसिन्धु अवगाही ॥८॥ 
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दोनों समाज शोकसे व्याकुल हो गये, उस समय ज्ञान घेर, लाज,कुछ भी नहीं रहा॥७॥ £ 
| राजाका जो रूप गुण शील सराहना कर शोचना है वही शोकसिधुमें स्नान है ॥ ८ ॥ | 
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र छन्द-अवगाहि शोच समुद्र सोचहिं नारि नर व्याल महा। ! 
| ` शु दे दोष सकल स्रोष बोलहि वाम विधि कीन्हो कहा ॥ | 
सुर सिद्ध तापस योगि जन सुनि दशा देखि बिदेहकी। : 
तुलसी न समरथ कोउ जो तरि सकइ सरित सनेइकी ॥ २४॥ ४ 
| नर-नारी महाव्याङुल शो शोकरूपी सशरम स्नान कर शोचते हैं और सब क्रोधसे वाम | 
f ह दोष देकर कहते हैं कि यह क्या किया ! देवता सिद्ध तपस्वी योगी सुनि, लोक | 
| विदेहकी दशा देखकर कोई भी ऐसे समर्थ न हुए जो स्नेइकी नदी तर सकें ॥ २४॥ £ 
¦ सोरठा-किये अमित उपदेश, जह तहँ ठोगन मुनिवरन ॥ 
| भ धीरज धरिय नरेश, कहेउ वसिष्ठ विदेहसन॥ १०॥ 
जहां-तहां सुनिश्रेष्ठोंने लोगोंको बहुत उपदेश दिये । इसी प्रकार वसिष्ठने भी राजासे | 
र कहा कि महाराज ! घेर्य कीजिये ॥ १८॥ | 
| इति श्री रामचरित मानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने अयोध्याकाण्डान्तर्गत विद्यावारिधि-पं० j 
| ज्वालाप्रसाद मिश्रकृत भाषाटीकायां पंचदशो विश्रामः ॥ १५॥ 
{} दोहा-यहि षोडश विश्राममें, भरत जनक सुनि साथ ॥ 
अये सभामें प्रतिवचन, समुझाये रघुनाथ ॥ १६॥ | 
५ जाए ज्ञान रवि भवनिशि नाशा वचन किरण मुनि कमल विकाश॥१॥ |; 
¦ तेहि कि मोह ममता नियराई $ यह सियराम सनेह बड़ाई ॥२॥ 
जिसके ज्ञानरूपी सूर्यसे संसारकी आवागमनरूपी रात्रि नष्ट होती है और जिनके वचन £ 


जा सकती है ! किंतु यह (व्याकुलता होनी) सीता और रघुनाथजीके स्नेइकी बड़ाई है॥२॥ 
विषयी साधक सिद्ध सयाने % त्रिविध जीव जग वेद बखाने ॥३॥ 
राम सनेह सरस मन जासू % साधु समा बड़ आदर तासू ॥४॥ । 
विषयी, साधना करनेवाले (म्॒रुक्) और सिद्ध तीन प्रकारके जीव जगतभें वेदने बखाने हैं £ 

॥३॥जिसका मन रामके स्नेहइमें भीज रहा है,उसका साघुओंके समाजमें बड़ा आदर हे॥४॥ 
सोह न रामग्रेम वितु ज्ञानू # कणेधार विनि जिमि जलयानू ॥५॥ 
मुनि बहुविधि विदेह समुझाये # रामघाट सब लोग नहाये ॥६॥ 
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रामचन्द्रके प्र [न नहीं शोभित होता, जैसे मछाहके विना जहाज ॥ ५ ॥ 

बिल म का समझाया और सब लोग रामघाट पर नहाये ॥ ६॥ 
सकल शोक संकुल नर नारी # सो बासर बीतेउ विल बारी ॥७॥ 
पशु खगमृगन्ह न कीन्ह अहारा % प्रिय परिजन कर कवन विचारा॥८॥ 
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| ` दोहा-दोउ समाज निमिराज, खुराज नहाने प्रात ॥ | 


नीचे मनमलीन कृशगात बेठे ॥ ३०५ ॥ क 
¦ जे महिसुर दशरथ पखासी # जे मिथिलापति नगर निवासी ॥॥ _ 
हंस-चंश गुरु जनक पुरोधा # जिन जगमह परमार्थ शोधा ॥२। | 
| जो ब्राह्मण अयोध्याके रहनेवाळे और जो जनकपुरके रहनेवाले थे ॥ १ ॥ हंसवंश : 
अर्थात्‌ सूर्यवंशके गुरु वसिष्ठ और जनकजीके पुरोहित शतानंद, जिन्होंने इस जगत्भें | 
४ परमार्थका मार्ग शोध लिया है॥ २॥ हा ! 
|| ढगे कहन उपदेश अनेका # सहित धम नय विरति विवेका॥३॥ । 
। कोशिक कहि कहि कथा पुरानी # समुझाई सब सभा सुबानी॥॥ | 
; ये दोनों अनेक प्रकारके धर्म नीति वैराग्य ज्ञानयुक्त उपदेश कहने लगे ॥ हे ॥ विश्वा- ¡¦ 
४ मित्रजीने पुरानी कथा कहकर सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ ४ ॥ | 
तब 
मु 


। रघुनाथ कोशिकहि कहेऊ #नाथ काल्हि विनु जळ सब रहेऊ॥५॥ | 

उचित कहत रघुराई # गयउ बीति दिन पहर अदाई ॥६॥ f 
तब रघुनाथजीने विश्वामित्रसे कहा-नाथ! कल सब कोई जल बिना रहे हैं अब भोजन करनेको ¦? 
'! कशे ॥५॥ इनि बोळेरघुनाथजी उचित कहते हैं आज भी अढाई पहर दिन बीत गया॥६॥ £: 
ऋषिरुख लखि कह तिरति राजू यहाँ उचित नहि अशन अनाजू॥७॥ i 
| कहा भूप म साहि सुहाने # पाय रजायसु चले नहाने ॥८॥ | 
| ऋषिका रुख जानकर जनकजी बोले यहां अन्नका भोजन करना उचित नहीं ॥ ७॥ ६ 
राजाका कहना सबको अच्छा लगा और आज्ञा पाकर सब स्नान करने चले ॥ ८ ॥ न 


दोहा-तेहि अवसर फल फूल दल, मूळ अनेक प्रकार ॥ 
“छ छे आये वनचर विपुल, भरि भरि काँवरि भार ॥ ३०६ ॥ | 
| उसी समय वनके रहनेवाले कोळ किरात अनेक फल, फूल, दल, मूल बहुतसे कौंवरमें | 
भरभरके ले आये॥ ३०६॥ ! 
। नदी, वनभूमिके विभागोसे मानों चारों ओर आनंद अनुराग उमड़ता है॥ २ ॥ न 
"बेल विटप सब सफल सफूला # बोलत खग मृग अति अनकूला॥३॥ 
| तेहि अवसर वन अधिक उछाह % त्रिविध समीर सुखद सह काहाश। ६ 
सब वेल, वृक्ष फूल फल, सहित हो गये ओर खग अति अनुकूल हो बोलने लगे ॥३॥उस अबसर ! 
i आ नविकजत्याह हो गया; शीतल, मंद, सुगंध सबको सुखदायी पवन चलने लगा ॥४॥ 


कामद्‌ भो गिरि राम प्रसादा # अवलोकत अपहरत बिषादा ॥१॥ 
सर सरिता वन भूमि विभागा % जनु उमगत आनेंद अनुरागा॥२॥ 


रामके प्रसादसे पर्वत कामनादायक हो गये, दर्शन मात्रसे ही दुःख हरता है ॥१॥ तालाब 
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| 
तब सब लोग नहाह नहाई % राम जनक सुनि आयसु पाई ॥६॥ 
वह मनोहरताई वणीं नहीं जाती मानो पृथ्वी जनककी पहुनाई करती है, क्योंकि वे जान- 
कीजीकी माता हैं॥ « ॥ तब लोग स्नान करके राम, जनक, सुनिकी आज्ञा पाकर ॥ ६॥ 
6 तरुवर अनुरागे # जह तहेँ पुरजन उतरन लागे ॥७॥ 
सुर अतिथि गुरु, छगे करन फलार ॥ ३०७॥ । 
आदरसे सबको श्रीरामचन्द्रके गुरुने भार भर भरके भेजे, पितर, देवता, अतिथि और ४ 
गुरूका पूजन कर फलाहार करने लगे ॥ ३०७॥ : 
इहि विधि बीते वासर चारी # राम निरखि नर नारि सुखारी ॥१॥ 
| 
; परिहरि लषण राम वेदेही # जेहिघर भाव वाम विधि तेही ॥४॥ 
४ सीता रामके संगमें वनवास कोटि स्वर्गके समान सुखदायक हे ॥ ३ ॥ राम, लक्ष्मण, 
४ जानकीजीको छोड़कर जिसे घर भावे उसे विधाता वाम -है॥ ४॥ 
दाहिन देव होइ जब सबहीं # राम समीप बसिय वन तबहीं॥५॥ 
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वृक्षको देख देखके बड़े प्रेमसे जहाँ-तहाँ पुरके लोग उतरने लगे ॥ ७॥ दळ, फल, फूल, 
कंद अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर अमृतके समान ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार चार दिन बीत गये, रघुनाथजीको देखकर सब नर-नारी सुखी हो जाते हैं॥१॥ ' 
दोनों समाजके मनमें ऐसी रुचि थी कि बिना सीता, रामके फिरना अच्छा नहीं ॥ २ ॥ 

जब रामके समीप वनमें वास करें तब जानिये कि ईश्वर सबको दाहिना हो गया ॥ « ॥ 
मन्दाकिनीका तीनों कालमें स्नान रघुनाथजीका आनद-मङ्गल दायक दर्शन ॥ ६॥ 

दोहा-इहि सुख योग न छोग सब, कहहिं कहां अस भाग ॥ । 

है सहज सुभाव समाज हुई, रामचरण अनुराग ॥ ३०८ ॥ | 


जाई न वरणि मनोहरताई % जनु महि करति जनक पहनाई॥५॥ 
हा-सादर सब कहँ रामणुरु, पठये भरि भरि भार ॥ 
राम संग वनवास # कोटि अमरपुर सरिस सुपासू ॥३॥ 
अटन राम गिरि वन तापस थळ # अशन अमिय पमकंदमूलफल॥७॥ 
सुख समेत संवत दुइ साता # पलसम होहिं न जानिय जाता॥८॥ 
लोग नहीं हैं ओर कहते हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहां हैं! इस 
Ma समाजका रघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग है ॥ ३०८॥ 


दल फूल फूल कन्दविधि नाना # पावन सुन्दर सुधा समाना ॥८॥ 
हुईं समाज अस रुचि मनमाहीं #बिउ सियराम फिर मल नाहीं॥२॥ 
मन्दाकिनि मजन तिएँ काला # रामदरश सुद मंगल-माला ॥६॥ 
‡ श्ीरघुनाथजीके पर्वत, वन तपरिवयोंके आश्रममें फिरना अमृतके समान फल, मूल, 
खाना॥७॥ इस प्रकार सुख समेत चौदह वर्ष पलके समान बीत जायँगे,जाने नहीं जायंगे॥८॥ 
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इहि विधि सकल मनोरथ करही # वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं ॥१॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाई # दासी देखि सुअवसर आई ॥२। र 
इस प्रकारसे सब मनोरथ करते हैं और प्रेमपूर्वक वचन सुनकर मन हरण होते जाते हैं 

| ॥ १ ॥ सीताजीकी माताने उस समय एक दासीको भेजा, उसने आकर कोशल्यादिको | 


५ 


खाली देख सुनयना रानीसे जा कहा ॥ २ ॥ 
सावकास सुनि सब सिय सासू # आयउ जनकराज-रनिवासू ॥३॥ 
| कोठल्या सादर सनमानी % आसन दीन्हसमय सम आनी॥४॥ 
जानकीजीकी सासोंको खाली सुनकर सब जनक रनिवास कोशल्याजीके पास आया 
( जेष्ठ सुदी एकादशीके दिन सब रानी मिलने आयीं ) ॥ ३ ॥ कोशल्याजीने आदरपूर्वक 
सम्मान किया और समय अनुसार आसन लाकर दिया ॥ ४ ॥ 
शील सनेह सकल हुई ओरा #द्रवहिं देखि सुनि कुलिश कठोरा॥५॥ 
पुलकि शिथिल तनु वारि विलोचन#महिनख लिखन लगीं सब सोचन॥६॥ 
शील स्नेह सब दोनों ओर ऐसा है जिसे देख सुनकर कठोर वज्र भी पसीज जाते हैं ॥५॥ 
| शरीर पुलकित होनेसे शिथिल, नेत्रम जल, प्रथ्वीको नखोंसे खुरेदती सब सोचने लगीं ॥६॥ 
सब सिय राम प्रेमकी मूरति # जल करुणा बह वेष विसूरति ॥आ। 
। सीय मातु कह विधि बुधि बॉकी # जेहि पयफेन फोरपबि टॉकी ॥८॥ 
| फोड़ा । आशय यह कि सुनयना ब्रह्माके बहाने केकेयीका कतेब्य वर्णन करती है, पयके 


हि. 


सब सीतारामके प्रेमकी मूर्ति हैं, ऐसे बेठी हैं जसे करुणा बहुत रूप धरे बिसूरती य i 
सीताजीकी माता बोलीं-विधाताकी बुद्धि बड़ी टेढी हे जिसने दूधके फेनको वजके टॉकीसे 
स्थानमें दशरथ कोशल्या रघुनाथजीका संयोग हे, टॉकीके स्थानमें केकेयीका है और इथो- 

$ डीके स्थानमें मन्थरा है ठोकनेवाली सरस्वती है सो इन तीनोंने उस संयोगको तोड़ अळग- 


अलग कर दिया, राजा दशरथ स्वर्गवासी हुए, रघुनाथ चित्रकूटमे बसे, कौशल्या अवधमें { 
५ रही । अथवा विधाताकी गति ऐसी विचित्र है जिसने हीरेको दूधके झागोंसे तोड़ा अर्थात्‌ ¦ 
हढू रामराज्यका केकेयी अबलाके वचनोंसे भंग करा दिया । सुना है हीरेके तोड़नेमें दूधके 
झागोंकी लाग लगाते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनिय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कशल ॥ | 
* जह तह काक उलूक बक, मानस सक्त मराल ॥ ३०९॥ £ 
सुनयना कहती है-विधाताका सब कर्तब्य कठिन है, अमृत जो श्रेष्ठ पदार्थ हे सो सुननेमें {; 
ही आता दै और विष जो महा निकृष्ठ वस्तु हे वहदेखनेमें आता है और उलूक बगले काग तो त 
५ जहा तहा वीसते है श्रेष्ठ राजहसस कृत(एक)मानसरोवरगे ही सुनेजाते ही भाव यह कि सुनते थे कि | 
। केकेयीके किसी अङ्गमें अमृत हे । सो निकला तो देखनेमें विष अथवा सुधारूपी रामराज्य . 
आता था,देखनेमें वन गरळ आया । अथवा सुधारूपी केकेयी और रघुनाथजीमें प्रीति रहती थी । 
7 देखनेमें महाविरोधरूपी गर प्रगट हुआ और अवधरूपी मानसरोवरमे हेस सुन पड़ते थे 
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i देखो, जहा तहा काक, उळूक और बगुले बहुत हैं, मराल अर्थात्‌ हंस बहुत थोड़े देखनेमें 
आये । इन तीनों पक्षियोंका गुण केकेयीमें आरोपण कर कहती हैं, किसीकी प्रतीति न माननां, 
और कठोर बोलना काकका गुण है सो उसमें प्रत्यक्ष है, सूर्यरूपी दशरथको नष्ट करके 
अंधेरेमें अवधम प्रसन्न होना उळूकका काम हे और श्रीरघुनाथजीमें प्रीति दिखाकर सबको 
विश्वास दे फिर अनर्थ करना यह बङुलेका काम है ओर जो थोड़े हंस कहे हैं वे लक्ष्मण, 
ध्द हं # भरत हंस जाहा । जनमि कीन्ह ह विभागा” तथा वसिष्ठ 
आदि ऋषि मानस हंस थे, परंतु किसीकी चतुराई काम न आयी ॥ ३०९ ॥ 
सुनि सशोच कह देवि सुमित्रा #विधिगति बडि विपरीत विचित्रा॥१॥ 
जि पाले हरे बहोरी # बालकेलिसम विधिमति भोरी॥२॥ 
देवी सुमित्रा सुनकर शोकयुक्त हो कहने लगी-विधाताकी गति अति विपरीत और विचित्र 
है, अर्थात्‌ सोचकर केकेयीका दोष विधाता पर रख दिया ॥ १॥ बालकके खेलके समान 
विधाताकी मति भी भोरी है, क्योंकि जो उत्पन्न, पालन कर फिर इर लेता है, इससे ये सब 
विधाताके अधीन हैं ॥ २॥ 
कोशल्या कह दोष न काहू # क्म विवश दुखसुख क्षतिळाहू ॥२॥ 
कठिन कर्मगति जान विधाता #जो शुभ अशुभ सकल फलदाता॥श 
कौशल्या बोळी-किसीका दोष नहीं है दुःख, सुख, हानि और लाभ सब कमांबसार ही 
होते हैं, “अवश्यमेव भोक्तब्य कृतं कर्म शुभाशुभम्‌”॥३॥कठिन कर्म विधाता जानता है, जो £ 
शुभाशुभ सब फल देता है, कारण है कि हम कर्मोकी गति नहीं जानतों, विधाता जानता है॥४॥ f 
ईशा रजाय शीश सबहीके #उतपतिथितिलय विषह अमीके॥५॥ h 
बि मोइवश सोचिय वादी #विधि प्रपंच अस अचल अनादी॥६॥ 
ईश्वरकी आज्ञा सबके शिर पर है। उत्पत्ति, पालन, नाश विष भी अमृतके तुल्य ये | 
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सब उसकी आज्ञासे होते हैं अर्थात्‌ वह जो चाहे सो करे ॥९॥ हे देवि ! मोह वश वृथा क्यों 
शोच करती हो यह विधाताका प्रपंच इसी प्रकार अनादि कालसे चला आता हे । i 
हक गुण, सा विशेष, ss अभाव” ये सात पदार्थ अनादि हैं विधि प्रपंचमें 
चन्द्रजीकी आज्ञा अटल अनादि है॥ ६॥ 
भूपति जियब मख उर आनी #शोचियसखि लखि निज हितहानी॥७॥ 
सीय मातु कह सत्य सुबानी # सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥८॥ | 
। है सखी ! राजाने तो मरना-जीना मनमें अच्छा जाना, परंतु अपने हितकी हानिका र 
शोच है ! अथवा हे रानी ! जो राजाका मरना-जीना मनमें लाओ तो अपनी हानि देख | 
कर शोच होता है, मरना-जीना इस संसारम ईश्वर की आज्ञासे अवश्य है ॥७॥ सीताजीकी | 
माता बोलीं कि यह तुम्हारी सुन्दर वाणी सत्य हे, क्योंकि जो पुण्यात्माओंकी अवधि (जिनसे | 
| 
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अधिक कोई पुण्यात्मा हुआ ही नहीं ) उन दशरथ अयोध्याके पतिकी तुम रानी हो ॥ ८॥ | 
दोहा-लषण राम जाहि बन, भळ परिणाम न पोच ॥ 
«$ गहबर हिय कह कोशिछा, मोहि भरत कर शोच [च ३१० ॥ 
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५ अच्छा होगा बुरा नहीं; परंतु सुझको भरतजीका शोच है ( रघुनाथजीके विरहको सहे वा न न 
ईश-प्रसाद अशीश तुम्हारी # सुत सुतवधू देव सरि वारी ॥१॥ | 
4 
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| 
| 
राम-शपथ में कीन्ह न काऊ # सो करि सखी कहो सति भाऊ॥२॥ | 
ईशके प्रताप और तुम्हारी आशीषसे पुत्रवधू गंगाजीके जलके समान निर्मल हैं ॥ १ ॥ ,: 

हे सखी मैंने रामकी कभी सोगंध नहीं खायी; सोगंध करके सद्भावसे कहती हूँ ॥ २ ॥ | 
४ भरत-शील एण बिनय बड़ाई # भायप भक्ति भरोस भलाई ॥३॥ | 
र 

| 


भरतजीका शीळ, गुण, विनय, बड़ाई, भाईचार, भक्ति, भरोसा और i ॥ ३॥ |. 
+ कहतेमें सरस्वतीजीकी भी मति सकुचाती है, क्योंकि समुद्र सीपीसे उलीचे जाते हैं अर्थात्‌ ¦ 
नहीं, ऐसे ही भरतजीके गुण नहीं कहे जाते ॥ ४ ॥ i 
जानां सदा भरत कुलदीपा % बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥॥ || 

कसे कनक मणि पारिखि पाये # पुरुष परखिये समय सुभाये ॥॥ | 
सदा भरतजीको कुलदीपक जानो, यह मुझसे राजाने बार-बार कहा है॥६सुबर्ण कसौटीसे |; 
i 


अनुचित आजु कहब अस मोरा # शोक सनेह सयानप थोरा ॥७॥ 

सुनि रि क न स ड पाना 
आज मेरा एसा कहना अनुचित है, क्योंकि शोक स्नेइसे श्रेष्ठता थोड़ी हो गयी है। भाव | 
| यह, कि इस समय मैं कहूँगी तो लोग इसे अनुचित कहेंगे कि, भरत राजा हुए इससे यह |: 
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लक्ष्मण तो रहें और भरतजी रघुनाथके संग वनको जाये जो यह मत राजा मनमें माने॥२॥ !! 


तो भल यत्न करब सुविचारी % मोरे शोच | 
३४३७-११ ती 
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धि 
; ॥ ३ ॥ भरतजीके मनमें रघुनाथजीका गंभीर स्नेह है सो विना रघुनाथजीके भरतजीका न 
पा अच्छा नहीं विदित होता, क्योंकि कहीं शरीर न त्याग दें ॥ ४ ॥ 
ख्‌ 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य उनि #शिथिल सनेह सिद्ध योगी मुनि॥६॥ । 
॥ ५ ॥ आकाशमें फूलोंकी वर्षा और धन्य धन्यकी ध्वनि होने लगी, सिद्ध, योगी, 
स्नेहमें मग्न हो गये ( देवता कोशल्याके मनका भाव जान प्रसन्न हुए कि इन्हें रघुनाथजीका 
सब रनिवास थकित लखि रहेऊ # तब धरि धीर सुमित्रा कहेऊ ७ | 
देवि दण्ड युग यामिनि बीती # राममातु युनि उठी सग्रीती ॥८॥ 
पहले उठनेका कारण यह है कि जनकजीकी रानी इस समय चहकारी ( स्यापा ) में आयीं | 
न थीं और चहकारीमे पहले घरकी उठें तब दूसरी खत्री उठती हैं ॥ ८॥ : 
कौशल्या स्नेह से सद्भाव पूर्वक कहने लगींआप अपने स्थानको शीघ्र ही पधारें हमारे 
तो शंकर व मिथिलापति सहायक हैं ॥ ३१२॥ 
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तो यह भली भाँति विचार कर भला यत्न करें क्योंकि मुझे भरतजीका बड़ा सोच है 
सुभाव सुनि सरल सुबानी # सब महँ मगन करुणरस रानी॥५॥ 
6 समजीकी माताका स्वभाव देख सीधी वाणी सुन सब रानी करुणासागरमें मग्न हो गयीं " 
र वनगमन स्वीकार है) ॥६॥ 

सब रनिवास यह देखकर थकित हो रहा, तब सुमित्राने धर्य धरके कहा ॥ ७॥ हे देवि ! | 

दो घड़ी रात्रि बीत गयी, यह सुनकर रघुनाथजीकी माता प्रीति समेत उठीं। कौशल्याके £ 
दोहा-वेगि पॉव धारिय थलूहि, कह सनेह सतिभाय ॥ 
है| हसरे तो अब ईशगति, के मिथलेश सहाय ॥ ३१२ ॥ 

# ` छखि सनेह सनि वचन विनीता # जनक-प्रिया गहि पाँव पुनीता॥१॥ 

देवि उचित अस विनय तुम्हारी # दशरथ घरनि राम-महतारी ॥२॥ 


| स्नेह देख नम्न वचन सुन जनककी प्रिया ( सुनयना ) रानी कोशल्याके पवित्र चरण 

४ पकड़कर बोलीं ॥ १ ॥ हे देवि ! तुम्हारी ऐसी विनती उचित ही है, क्योंकि तुम दशरथ 

जीकी रानी और रामचन्द्रजीकी माता हो ॥ २ ॥ 

प्रथु अपने नीचहँँ आदरहीं # अग्निधूम गिरि शिर तृण धरहीं॥३॥ 
सेवक राउ कर्म मन बानी # सदा सहाय महेश भवानी ॥४॥ 
प्रभु अपने नीचका भी आदर करते हैं, (जेसे) अग्नि धुएंको और पर्वत तृणको अपने शिरपर 

| सदा धरते हैं॥३॥ राजा तो वचन मनवाणीसे सदा सेवक हैं शिव पार्वती हमेशा सहायक हैं॥8॥ 
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अंग योग जग को है # दीपसहाय कि दिनकर सोहे ॥५॥ 
राम जाय वन करि सुरकाज # अचल अवधपुर करिहहिं राजू॥६॥ 
तुम्हारे अंगके उपमा योग्य जगतमें कोन है, दीपकी सहायतासे क्या सूर्य शोभा पा 

सकता है ! ॥ « ॥ श्रीरामचन्द्रजी वनम जाकर देवताओंका कार्य कर फिर अचळ होकर | 
अयोध्याका राज्य करेंगे ॥ ६॥ 
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देवता,शेष,मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके बाहुबलसे सुखपूर्वक अपने-अपने स्थान पर बसेंगे॥७॥ | 


{ 
उर उमगेउ अम्बुधि अनुराग # भयउ भूप मन-मनइ प्रयाग ॥५॥ 5 
सिय सनेह बट बाढ़त जोहा # तापर राम प्रेम शिशु सोहा ॥६॥॥ | 
हृदयमें प्रेमका समुद्र उमड़ आया, राजाका मन उस समय प्रयाग हो गया, प्रयाग |! 

कहनेका भाव यह है कि, प्रल्यमें भी प्रयाग रह जाता है इसी प्रकार राजाका मन प्रेममें | 


डूबनेसे अचल हे ॥ « ॥ जहाँ जानकीजीका स्नेह अक्षयवट बढ़ता जाता है, उस अक्षयवट न 

| के पत्ते पर रघुनाथजीका प्रेम शिशुरूप शोभित होता हे । प्रळय का जल बढ्नेसे अक्षयवट (६ 
उसके उपर ही रहता है और उसके पत्ते पर भगवान्‌ विराजते हैं॥ ६ ॥ 

चिरजीवी झुनि ज्ञान बिकळ जनु # बूड़त लहेउ बाल अवलम्बनु ॥७॥ 

रूप माकण्डेय मुनिको रामका प्रेमरूप अवलम्बन मिला ॥ ७॥ मोहमें मग्ग हो गये, विदेह । 

राजाकी मति ठिकाने नहीं रही, यह रघुनाथ और जानकीके स्नेहकी महिमा है । “> र 


मोह मगन मति नहिं विदेहकी % महिमा सिय रघुवर सनेहकी ॥८॥ 
विदेहकी मति मोहमें मग्न नहीं है यह सीतारामजीके स्नेहकी महिमा है ॥ ८ ॥ 
& में प्रवेश कर गये। वहां भो एक जगत देखा, आश्रम भी देखा, कुछ दिन वहां रहे, | 


जेसे चिरञ्जीवी सुनि मार्कण्डेय चेतनाहीन हो ससुद्रकी उमंगमें डूबते-डूबते वटके पत्रमें 
5 सोते हुए बाळकरूप विष्णु भगवानका अवलम्बन करके बच गये, इसी प्रकार इनके ज्ञान- 
फिर श्वासके साय बाहर अपने को नदीके तटपर स्थित देखा तो दो घड़ीकी माया विदित हुई । 
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9१ ० अयोच्याकाण्यय रे 
दोहा-सिय्‌ पितु मातु सनेह वश, विकळ न सकी संभारि॥ ! 
कुँ धरणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधर्म विचारि॥ ३१४॥ £ 
जानकीजी पिता, माताके स्नेहसे ऐसी व्याकुळ हुई कि अपनेको संभाल न सकीं। अथवा 
सीताजीके पिता माता अपनेको न संभाल सके, पुनः धरणीसुता जानकीने समय और सुधर्म 
४ विचार कर धेय धरा, धेर्य धारण करना पृथ्वीमें है इससे जानकीको 'धरणीसुता' कहा॥३१४॥ £ 
तापस वेष जनक सिय देखी # भयउ प्रेम परितोष विसेखी ॥॥ £ 
पुत्रि पवित्र किये कुछ दोऊ अयश धवल जग कह सब कोऊ॥। : 
तपस्विनी के वेषे जब जनकजीने जानकीजीको देखा तो प्रेम और बहुत सन्तोष हुआ और 
कहने लगे॥१॥।हे पुत्रि! तू ने हमारा कुल और दशरथका कुल दोनों पवित्र कर दिये,तेरा उज्ज्वल | 
सुयश जगतमें सब कोई कहेंगे ! दोनों कुलकीतिहूपी नदीके किनारे हैं सो कहते हैं ॥ २॥ 
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जित सुरसरि कीरति सरि तोरी # गवन कीन्ह विधि अण्डकरोरी॥३॥ 
गङ्ग अवनि थळ तीनि बड़ेरे # इहि किये साधु समाज घनेरे ॥४॥ 
तेरी कीतिरूपी नदीने गद्भाजीको जीतके विधाताके करोड़ों बरहमाण्डोंमें गमन किया है, 
3 गंगाजी तो तीनों लोकमें गई हैं ॥३॥ गंगाजीके प्रथ्वी पर तीन बड़े स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, 
और सागर संगम और कीतिरूपी नदीने सब साधुसमाजोंके स्थळ बना लिये हैं॥ ४ ॥ 
पितु कह सत्य सनेह सुबानी # सीय सकुच मन मनहूँ समानी॥५॥ | 
पुनि पितु मातु छीन्ह उर लाई #शिष आशिष हित दीन्ह सुहाई ॥६॥ ६ 
पिताने तो स्नेहसे सुन्दर सत्यवाणी कही, परन्तु जानकीजी सकुचाकर मानो मनमें समा | 
| गयीं ॥५॥ फिर माता-पिताने हृदयसे लगाकर हितकारी शिक्षा और सुन्दर आशीष दी॥६॥ 
कहति न सीय सकुचि मन माहीं% इहां बसब रजनी भल नाहीं ॥७॥ 
उखि रुख रानि जतायउ राऊ % हृदय सराहत शील छुभाऊ॥८॥ _ 
जानकीजी सकुचके मारे कहती नहीं परन्तु मनमें सोचती हैं कि यहां रातका रहना ! 
अच्छा नहीं । जानकीजीने इस कारण रहनेकी इच्छा नहीं की कि रघुनाथजीकी सेवामें विक्षेप 
पड़ेगा दूसरे यह बात कि माता-पिताके निकट रहनेसे चोदह वर्षके वनवासमें एक दिनका बल | 
पड़ जायगा ॥ ७॥ यह रुख देखकर रानीने राजासे कहा, वे हृदयमें जानकीजीका शील । 


| स्वभाव सराहने लगे ॥ ८ ॥ | 
कँ कही समय सम भरतगति, रानि सुबानि सयानि ॥ ३१५ ॥ 
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दोहा-बार बार मिलि भेंटि सिय, विदा कीन्ह सन्मानि ॥ 
बार-बार मिल भेंटकर जानकीजीको सम्मानसे विदा कर दिया, फिर चतुर रानीने समय £ 


पाकर जो बात कौशल्याजीने रामसे कहने को कही थी, सो सुन्दर वाणीसे कही ॥ ३१५ ॥ ! 


| 


| सूनि भूपाल भरत- व्यवहारू # सोन सुगन्ध सुधा शशि सार ६ 
मदे सजल नयन पुलके तन % सुयश सराइन छे सुदित मनार॥ | 
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केसे हैं, सोनेके तुल्य हैं उसमें उनका सद्भाव | 


!¦ ( तत्व ) असृत हे ओर भरतजीमे सुधारूप सद्भाव, जिसने सब मलुष्यों को आनंदित | 
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* ( भरतजीका ) सुयश सराहने लगे और फिर प्रसन्न हो बोले॥ २॥ 


>>. 


| 

ग प कर न पळ र यहाँ यामति मोर चारू ॥४॥ | 
सुमुखि सुलोचनि ! सावधान होकर सु Ce की कथा संसार बंधनसे छुड़ानेवाली 

है ॥३॥ धर्म, राजनीति, रह्म विचार इन स्थानोंमें तो यथामति में कह सकता हूँ ॥ ४॥ ¦ 


सो मति मोरि भरत महिमाहीं #कहे काह छलि छअति न छाही॥५॥ | 
रष 
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विधिगणपति अहिपति रिवशारद%कवि को विद बुधबुद्धि विशारद ॥६॥ 
सो मेरी मति भरतजीकी महिमाको क्या कहे ! कि छलसे भी उस महिमाकी छाया नहीं : 


सकती ॥ « ॥ ब्रह्मा गणेश, शेष, शिव, सरस्वती, कवि, पंडित बुद्धिमान तथा चतुर { 
समझनेवाला ॥ ६॥ 
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भरतजीका चरित्र, कीतिं, करतूति, धर्म, शील, गुण, उज्ज्वल विभूति ॥ ७॥ समझने 
और सुननेमे सब किसीको सुख देनेवाली है और उनकी पवित्रता गर मझने | 
च कन्या वित्रता गंगाको और रुचि अबृतके ६ 


i 
` दोहा-निखधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजानि ॥ त 
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| है देवि ! तुम भरतको भरतके ही समान जानो; जिनका गुण अवधि रहित है और वे 
| अप उपम पुरुष हे, जेसे कविकी मति सुमेरूको (तोलने के) सेरके समान कही i | 
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अन्य पुरुषांको सेर और भरतको सुमेरुसम जान मेरी मति सकुचाती है ॥ ३१६ ॥ 
अगम सह वणेत वर बरणी %जिमि जलहीन मीन गु धरणी॥१॥ 
अ अमित महिमा पुत रानी क जानहि राम न सकहिं बखानी ॥२॥ | 
| ति । भरतजीकी कीतिं और गुणोंका कथन करना सबको ऐसा अगम है जेसा 
„ गलहीन भूमिपर मछलीका चलना कठिन हे ॥ १ ॥ हे रानी ! सुनो, भरतजीकी महिमा 
४ पार ह उ जी जानते हैं हि आह मही सकते ॥ २॥ रट 
भरत अनुभाऊ %तियजियकी रुचि लखि कह राऊी३॥ 
बहुरहि उषण भरत बन जाही $ सब कर भठ सबके मनमाही ।%' | 
| स मकाः मेमसे भरतजीका अनुभव वर्णन कर रानीके जीकी रुचि देखकर राजा बोळे॥ ३॥ 
(५ लक्ष्मणजी लोट जाये भरत साथ जाये यह बात सबके मनमें 


; का में है ओर इसमें सबकी भलाई हे॥४॥ 
परंत भरत रघुबरकी #प्रीति प्रतीति जाय ः 
भरत अवधि सनेह ममताके $ यद्यपि राम पार तार 


के कहिय सुमेरु कि सेरसम, कविकुलमति सकुचानि ॥ ३१६॥ ¦ ` | 
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| परन्तु हे देवि ! श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी प्रीति रतीति तर्कना नहीं हो 
सकती । प्रीति श्रीरामजीकी और प्रतीति भरतजीकी है ॥ « ॥ भरतजी तो स्नेह और £ 
| ममताकी सीमा हैं यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी मर्यादा हैं ॥ ६ ॥ | 
| परमार्थं और स्वार्थके सुख जो साररूप हैं, उन्हें भरतजीने स्वप्नमें भी मनम नहीं देखा | 
केवल श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाके अनुकूल रहे हैं॥ ७॥ सब साधनोंकी सिद्धि श्रीरामचन्द्रजी । 
* के चरणोंमें प्रीतिका होना है, मुझे भरतजीका मत यही विदित होता है ॥ ८ ॥ 
| दोहा-भोरेउ भरत न पेलिहे, मनसह राम रजाय॥ 
| 
५ शोच मत करो । वार्ता राजाने प्रीतिसे व्याकुल हो कही ॥ ३१७ ॥ 
+ राम भरत एन गनत सप्रीती #निशि दंपतिहि पछकसम बीती॥१॥ 
राज समाज प्रात युग जागे # न्हाय न्हाय सुर पूजन लागे ॥२॥ 
रघुनाथजी और भरतजीके प्रेमपूर्वक गुण कहते सुनते रात्रि दोनों स्री पुरुषोंको पलकेसमान 


| 


Me हि कब hah 


ooo ०2०2 ३०200, 


साधन सिद्ध रामपद नेह मोहि लखि परत भरत मत एड ॥८॥ 
¦} भरतजी भूलकर भी मनसे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा नहीं टालेंगे, तुम स्नेह वश होकर 
र 


| 
; 
| 
व 


| 


प्रमारथ _ स्वारथ सुख सारे # भरत न सपनेहुँ मनहूँ निहारे ॥७॥ 
कुले करिय न सोच सनेह वश, कहेउ श्रूप विळखाय ॥ ३१७ ॥ 
बीती ॥१॥ दोनों राजसमाज प्रातःकाल जागे तो स्नान कर देवताओंका पूजन करने लगे॥२॥ 
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५ गये न्हाय शरुपहेँ रघुराई # वदि चरण बोले रुख पाई ॥३॥ 

९ नाथ भरत पुरजन महतारी # शोच विकल वनवास दुखारी ॥४॥ 

* स्नान करके रघुनाथजी गुरुके पास गये और चरणोंको प्रणाम कर रुख पाकर बोले॥३॥ 

| स्वामी ! भरत, पुरवासी, सब माताएँ मेरे शोचमें व्याकुळ और वनवाससे दुःखी हें ॥ ४॥ 

सहित समाज राउ मिथिलेश % बहुत दिवस भये सहत कलेश ॥५॥ 

उचित होय तस कीजिय नाथा # हित सबही कर रोरे हाथा ॥६॥ 

समाजसहित अब महाराज मिथिलेशको भी कष्ट सहते बहुत दिन हो गये ॥ ५॥ जो 

6 उचित हो सो हे नाथ ! करिये; क्योंकि सबका हित आपके ही हाथमें हे॥ ६ ॥ 

५ अस कहि अति सकुचेउ खुराऊ %सुनि पुलके लखि शील समाऊ॥आ। 
तुम बिनुराम सकल सुख साजा # नरक सरिस दुइ राज समाजा ॥८॥ 
यह कहकर रघुनाथजी बहुत सकुचाये । सकुचानेका कारण यह कि गुरुजीसे जानेको 

कहा और गुरु सम्मुख विना आज्ञा बोले और मुनि शील स्वभाव देखकर प्रसन्न हुए॥७॥ 

और बोळे हे रामजी ! तुम्हारे बिना सब सुखोंका साज दोनों राजसमाजोंमें नरकके समान 
है ( इससे घरको केसे जाये ! प ME । | 
दोहा-प्राण प्राणके सुखके सुख राम ॥ 
#ु# तुम तजि तात सुहात ग्रह, जिनहि तिनहि विधि वाम ॥ ३१८ ॥ 
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जिनसे विधाता वाम हे, हमारी तो आपके साथ ही भजन करनेकी इच्छा है ॥ ३१८ ॥ 


| है प्राणोंके प्राण, जीवके जीव, सुखके सुख रघुनाथजी ! तुम्हें छोड़कर उन्हें घर सुहाता है, 
| सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ # जहँँ न राम पद पंकज भाऊ ॥१॥ 


योग कुयोग ज्ञान अज्ञान्‌ # जहाँ न रामग्रेम परधानू॥२ 

जहां श्री रघुनाथजीके पदकमलका प्रेमन हो वह सुख, कर्म, धम जल जाय ॥ १॥ और 
जहां रघुनाथजीका प्रेम प्रधान नहीं है वह योग कुयोग और ज्ञान अज्ञान है ॥२॥ 

तुम बिनु दुखी सुखी तुमतेही # तुम जानह जिय जो जेहि केही॥३॥ 

राउर आयस शिर सबहींके #विदित छपालुहि गति सब नीके॥४॥ 

जो तुम्हारे विना दुःखी और तुमसे सुखी हे तुम जानते ही हो, जो जिसके जीमें है ॥३ | 


आपकी आज्ञा सबको शिरोधार्य हे और तुमको सबकी गति भली भाँति विदित ही है, 
क्योंकि कृपासागर अन्तर्यामी अर्थात्‌ आपकी आज्ञासे हम लोट जायेंगे; परंतु आप सब 
; सुख दुःखकी गति जानते हैं सो आपको उसका विचार रखना उचित है ॥ ४ ॥ 


आए आश्रमहि धारिय पाऊ # भये सनेह शिथिळ मुनिराऊ ॥५॥ | 

करि प्रणाम तब राम सिधाये #ऋषि धरि धीर जनक पहँ आये॥६॥ | 

आप आश्रमको चछिये यह कहकर वसिष्ठजी स्नेहसे शिथिल हो गये॥«॥ यह सुन रघुनाथजी । 

तो प्रणाम कर आश्रमको गये, वसिष्ठजी घेय धर कर जनकजीके पास आये ॥ ६॥ 
राम वचन शुरु पहि सुनाये % शील सनेह सुमाय सुहाये ॥७॥ 

महाराज अब कीजिय सोई # सब कर धर्म सहित हित होई ॥८॥ | 

| 


| 


ग, 
गुरुजीने रघुनाथजीके शील स्नेह स्वभावयुक्त वचन राजासे कहे ॥ ७॥ महाराज अब वह 
कीजिये जिससे धर्म सहित सबका कल्याण हो ॥ ८॥ i 
दोहा-ज्ञान निधान सुजान शुचि, धमधीर नरपाल ॥ 
ऋ तुम विनु असमञ्जस शमन, को समथे इहिकाल ॥ ३१९॥ ; 
तुम ज्ञानके सागर चतुर पवित्र धर्मात्मा धीर मनुष्योंको पालनेवाले हो, तुम्हारे विना यह 
| असमंजस शांत करनेको इस समय कोन समर्थ हे(रामचन्द रहे या घर चलें यही स है)।३१९। 
सुनि मुनि वचन जनक अनुरागे # लखि गति ज्ञान विराग विरागे॥१॥ 
शिथिछ सनेह शनत मनमाहीं # आये इहा कीन्ह भछ नाहीं ॥९॥ | 


। सुनिके वचन सुनकर जनकजीको बड़ा अघुराग हुआ, जिनकी गति देखकर ज्ञान वैरा 
ग्यको भी विराग हुआ ॥ 9 ॥ जनकजी स्नेहसे 
यहाँ आये यह अच्छा नहीं किया ॥ २॥ [क ह 


रामहि राय कहेउ वन जाना % कीन्ह आए प्रिय प्रेम प्रमाना ॥३॥ 
हम अब वनते बनहि परु रब विवेक बढ़ाई ॥॥ । 
औरामचन्द्रजीको राजाने वन जानेको कहा और अपने प्रिय प्रेमका निर्वाह किया, अर्थात्‌ उसे 

पूरा कर श्रीरामजीके बिछुड़ते ही शरीर त्याग दिया॥ ३॥और इम अब यह करेंगे कि प्यारे रामको 
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इस वनसे दूसरे वनको भेजकर ज्ञान दृढ़ कर प्रसन्न हो घरको चलेंगे ॥३॥ भाव यह हे कि 
हमारे लोटने पर कहेंगे कि जनकजी क्यों न लोटते, कारण कि बड़े ज्ञानी हैं जो ज्ञानियोंमें 
बड़े कहावेंगे न रामजीको लोटा सके, न शरीर त्याग कर सके, इससे यहां आये यह 
अच्छा नहीं किया ॥ ४ ॥ ह जू 

तापस युनि महिसुर गति देखी % भये प्रेमवश विकल बिसेखी ॥५॥ 

समय सम्झि धरि धीरज राजा % चले भरत पहँ सहित समाजा ॥६॥ 

तपस्वी, मुनि, ब्राह्मण, रामजीकी गति देख प्रेमके वश हो अधिक व्याकुल हो गये । 
अथवा तपस्वी सुनि ब्राह्मण की गति देख राजा विकल हो गये ॥ ५ ॥ समय विचार कर 
५ राजा घेर्य धरकर समाज सहित भरतजीके पास चले ॥ ६॥ 
भरत आय आगे होइ लीन्हा # अवसर सरिस सुआसन दीन्हा 
तात भरत कह तिरइति राऊ % तुमहि विदित रघुवीर सुभाऊ ॥८॥ 
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मिथिलापति जनकजी बोले-तात ! तुमको रघुनाथजीका स्वभाव विदित है ॥ ८॥ 
दोहा-राम सत्यत्रत धर्मरत, सब कर्‌ शील सनेह ॥ 
वक संकट सहत सकोच वरा, कहिय जो आयसु देइ ॥ ३२० ॥ 
श्रीरामजी सत्य प्रतिज्ञ, धर्मप्रिय सबके स्नेहके वश होकर संकोचसे संकट सहते हैं, अब 
५ जो आज्ञा हो सो कहिये ॥ ३२० ॥ 
सुनिततु पुलकि नयन भरि वारी # बोले भरत धीरधरि भारी ॥१॥ 
प्रु प्रिय पूज्य पिता सम आए # कुल गुरुसम हित माय न बाप।२॥ 
यह बात सुन शरीर पुलकायमान होनेसे नेत्रोंमें जल भर आया और विशेष धेयं धारण 
कर भरतजी बोले ॥ १॥ हमारे प्रभु रडुनाथजी प्यारे और पूज्य हैं : पिताके समान आप 
हो और कुलगुरू वसिष्ठ हैं जिनके समान हितकारी मां बाप भी नहीं हैं ॥ २॥ 
कोशिकादि सुनि सहित समाज # ज्ञान अम्बुनिधि आएन आजू॥३॥ 
शिशु सेवक आयसु अबुगामी # जानि मोहि सिख देइय स्वामी॥४॥ 
समाजसहित कौशिकादि सुनि और आज दिन साक्षात ज्ञानके समुद्र आप हैं ॥ ३॥ 
यह बालक सेवक तो आज्ञाका अनुगामी है ऐसे जानकर मुझे शिक्षा दीजिये ॥४॥ 
इहि समाज बूझब थळ राउर # मौन मलिन बोलब मन्‌ बाउर॥५॥ 
टे बदन कहों बडि बाता # क्षमब तात लखि वाम विधाता॥&॥ 
इस समाज स्थलमें जो आप पूछते हैं वह मैं (दुःखसे ) मलिन मोन हो बावला अर्थात्‌ 
घबड़ाकर कहता हुँ अतएव ॥ ५॥ छोटे सुँइसे बड़ी बात कहता हूँ, सो आप विधाताके 


bs] 


5 वाम होनेसे क्षमा करेंगे ॥ ६॥ द 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सेवा धमं कठिन जग जाना ॥७॥ 
स्वामिधम स्वारथहि विरोध # वैर अन्ध प्रेमहि न प्रबोध ॥८॥ 
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अरतजीने पहलेसे आकर स्वागत किया और समयानुकूल सुन्दर आसन दिया ॥ ७॥ र 
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यह वेद, शास्त, पुराणोंमें प्रकट है और जगत्‌ भी जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन | 
है ॥ ७॥ स्वामिधर्म और स्वार्थसे विरोध है, जैसे वेरसे अन्धेको प्रेमका ज्ञान नहीं हो सकता ५ 

, कहीं 'बघिर' पाठ है, उसका भाव यह है कि जैसे अन्धे और बहरे कहीं जृत्यमें गये तो (३ 
पूछने पर बहरे ने कहा गाना बजाना तो कुछ नहीं वृत्य अच्छा था, अन्धेने कहा-गाना | 
बजाना अच्छा था नृत्य कुछ न था, इसी प्रकार स्वार्थसे स्वामी धर्म नहीं बनता; | 
स्वामिधर्मसे स्वार्थ नहीं बनता ॥ ८॥ 
दोहा-राखि रामरुख धर्म्रत, पराधीन मोहिं जानि 
कू सेवक सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहिचानि ॥ ३२१ ॥ 

श्रीरामजीके धर्मब्रतका रुख रखके मुझे पराधीन जानकर श्रीरामचन्द्रका धर्म सवसम्मत 
तथा कल्याण कारक है। सो आप प्रेमसे पहचानके इसको करें वा श्री रघुनाथजीके प्रेमकी 
पहचान आप करें कि रघुनाथजीका प्रेम धर्म पर है वा ब्रतपर है ! ३२१ ॥ 

भरत वचन सुनि देखि सुमाऊ # सहित समाज सराहत राऊ ॥१॥ 

सुगम अगम मृदु मन्जु कठोरा # अर्थ अमित अति आखर थोरा॥९॥ 

भरतजीके वचन सुनकर और स्वभाव देखकर समाजसहित राजा प्रशंसा करने लगे 
॥ १ ॥ वह भरतकी वाणी सुनकर जो सुननेम सुगम, कोमल तथा मनोहर है किन्तु सम- 
झनेमें अगम तथा कठोर है; अर्थ बहुत और अक्षर थोड़े हैं श्रीरामचन्द्रजीका रुख रखना 
और अपनेको पराधीन कहना यह सुगम है और श्रीरामको धर्मत्रत रखनेको कहना और 
रघुनाथजीको अपनी धर्मप्रतिज्ञा ( पितु आज्ञाका पालन ) यह अगम है, और जो अवधवासी 
माता, मन्त्री, प्रजा, भरत आदि विकल होकर शरण आये हैं उनके मनोरथका करना | 
| ब्रत है, इस प्रकारसे जो महान्‌ विरोध है सो केसे बने, यही अगम कठोर है और श्रीभरतकी £ 
पराधीनता जो रामरुखका रखना है वही मंजु मूदु और सुगम है ॥ २॥ | 
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ज्यों सुख सुकर मुकुर निज पाणी #गहि न जाय अस अद्थुतवाणी ॥३॥ 
भूप भरत मुनि साधु समाज % गये जहँ विबुध कुमुद हिजराज॥४॥ 
जेसे देण हाथके भीतर, सुख दपेणके भीतर हो, यही मंजु मृदु और सुगम हे, इतने निकट 
सुखको पकड़ा चाहे तो कोई उपाय नहीं हे जेसे दपणम सुख पकड़ा नहीं जाता ऐसे ही भरतकी 
र बागी है ॥३॥ यह वचन सुन राजा, भरत, मुनिराज, साधुसमाज सब कोई देवता- 
कूंकाबेरीके खिलानेको चन्द्रमा समान रघुनाथजीके पास गये श्रीरघुनाथजीको देवताओं 
का हितकारी इस कारण कहा कि अब वे केवल देवताओंको रखेंगे ॥ ४॥ 
सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा # मनह मीनगण नव जल योगा॥९॥ 
ह म उ वि देखी % कि विदेह सनेह विसेखी ॥६॥ 
पुन सुनकर सब लोग शोचसे व्याकुल हो गये (कि जायगा ) जे 
स्नेह देखा । वसिष्ठजीकी यही गति दोनों 
समाज नरकतुल्य है, परंतु जनकजीका स्नेह उनसे भी अधिक हे ॥ र क नवी 
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राम-भक्तिमय भरत निद्दारे # सुर स्वारथी हहरि हिय हारे ॥७॥ । 
भू 


सब कोउ राम प्रेममय पेखा # भये अलेख शोचवश लेखा ॥८॥ 
राम भक्तिमय भरतजीको देखकर स्वार्थी देवता जीमें हारकर घबड़ा गये ॥ ७॥ सब 


कोई रामजीको प्रेममय देखकर लेखा (देवता) “लेखा अदितिनन्दनाः” इत्यमरः । श्रीरघुनाथ 
लोट न जाये ऐसे अलेखा ( जो लिखनेमें न आवे ) शोच वश हो गये अथवा जिसका 
| लेखा नहीं हो सकता ॥ ८॥ | 


| 
| 


दोहा-राम सनेह सँकोच वश, कह सशोच सुरराज ॥ 
वु रचहु प्रपचहि पंच मिलि, नाहित भयो अकाज ॥ ३२२॥ 
£ रघुनाथजी स्नेह तथा संकोचके वशीभूत हैं, यह शोकथुक्त इन्द्र कहने लगा अब पञ्च 
| मिलकर प्रपञ्च रचो नहीं तो अकाज हुआ चाहता है ॥ ३२२॥ 
¦ सुरन्ह सुमिरि शारदा सराही # देवि देव शरणागति पाही ॥१॥ 
फेरि सरतमति करि निज माया # पाल विबुधकुळ करि छल छाया॥२॥ 


f देवताओंने स्मरण करके शारदा की बड़ाई की कि हे देवि ! शरणागत देवताओंकी रक्षा 
४ करो ॥ १॥ अपनी माया करके भरतकी मति फेर, और छल छाया करके देवताओंके 
कुलका पालन करो॥ २॥ 


RN Th] 


विबुध विनय सुनि देवि सयानी # बोली सुर स्वारथ जड़जानी ॥३॥ 
सन कहह भरत-मति फेरू % लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥४॥ 
रेष्ठ देवी देवताओंकी विनय सुनकर देवताओंको स्वार्थ जड़ जानकर बोली ॥ ३॥ तुम 
झुझसे कहते हो कि भरतजीकी मति फेर दो, सो तुम्हें हजार नेत्रोंसे भी सुमेरु पर्वत नहीं 
सूझता ! तुम्हें भरतकी महिमा नहीं दीखती ॥ ४॥ 
विधि हरि हर माया बड़ि भारी # सो न भरत मति सके निहारी ॥५॥ 
सो मति मोहिं कहत करु भोरी # चैंदनि कर कि चन्द्रकर चोरी॥६॥ 
ब्रह्मा शिव विष्णुकी बड़ी भारी माया भरतकी मतिको नहीं देख सकती ॥ « ॥ ऐसी 
उनकी मति मुझसे फेरनेको कहते हो भला कहीं चांदनी चन्द्रकी चोरी कर सकती है ! ॥६॥ 
भरत हृदय सिय राम निवास #तहुँकि तिमिर जहँ तरणि प्रकासू॥७॥ 
अस कहि शारद गइ विधि ठोका #विबुध विकल निशि मानहुँकोका॥८॥ 
भरतजीके हृदयम सीतारामका निवास है, क्या वहां अंधेरा हो सकता है जहाँ सूर्यका 
प्रकाश होता है ! ऐसे ही माया भरत पर नहीं चछ सकती ॥ ७॥ ऐसे कह सरस्वती 
ब्रलोकको चली गयी, देवता ऐसे व्याकुल इए जेसे रातमें चकवा चकवी ॥ ८॥ 
दोहा-सुर स्वारथी मलीन मन, कीन्ह कुमन्त्र कुठाट ॥ 
| कु रचि प्रपंचं माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाट ॥ ३२३॥ 
७ तब स्वारथी देवताओंने अपने मन मलिन होनेके कारण कुमंत्र कुठाट और मायासे प्रबळ 
पाखण्ड रचके उच्चाटन मंत्र सिद्ध किया जिससे भय भ्रम,अप्रीति और उच्चाट फेल गया॥३२३॥ 
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। करि कुचाल सोचत सुर राजू # भरत हाथ सब काज अकाजू ॥॥ । 
शे 
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गये जनक रघुनाथ समीपा # सनमाने सब रघुकुळ-दीपा ॥९॥ 
कुचाल करके इन्द्र शोच करने लगा कि अब सब काज अकाज भरतजीके हाथमें है॥१॥ जनकजी 
+ रघुनाथजीके समीप गये, सूर्य कुल दीपक रघुनाथजीने सब प्रकार सम्मान किया ॥ २ ॥ 
समय समाज धर्म अवरोधा # बोले तब रघुवंश पुरोधा ॥३॥ 
जनक भरत संवाद सुनाई % भरत कहावति कही सुहाई ॥४॥ 
तब समयाबुसार धर्मसे अविरुद्ध रघुवंशके पुरोहित वसिष्ठजी बोले ॥ ३॥ जनक और 
| भरतका संवाद सुनकर भरतजीकी सुन्दर कहावत कही ॥ ४॥ 
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तात राम जस्‌ आयस देह # सो सब करें मोर मत एहू॥% ! 

सुनि रघुनाथ जोरि युग पानी # बोले सत्य सरल सदु बानी॥& |! 
;) हे तात रामजी ! अब जेसी तुम आज्ञा दो वही सब करें, मेरा मत तो यही है ॥ ५ ॥ । 
| यह वचन सुन रघुनाथजी हाथ जोड़कर सत्य सरल कोमल वाणी बोले ॥ ६॥ i 
विद्यमान आएन मिथिलेश # मोर कहब सब भति महेश ॥ । 
पाला पप्पाप 
| आपकी और राजाकी आज्ञा हो, आपकी सोगंघ वही निश्चय याया h र i कक । 

दोहा-राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे समा समेत ॥ i 

rn a भरत सुख, बने न उत्तर देत ॥ ३२४॥ | 
| ओर देखने लगे, उत्तर देते नहीं बनता ॥ ३२४ ६१ जाये, पर मरतजीके ली i 


सभा सकुचवश भरत निहारी # रामबन्छु धरि धीरज भारी ॥१॥ 
झुसमय देखि सनेह सँमारा कढत विन्ध्य जिमि घटज निवारा॥२॥ 
न भाई भरतजीने सभाको संकोच उ देख विशेष धैर्यं किया ॥ १॥ ओर समय 
क इ संभार, जेसे बढ़ते हुए विन्ध अगस्त्यजीने निवारण किया है ॥ २ ॥ 
क अलकडोचन मति छोनी % हरी विमल गुणगण जग योनी॥३॥ 
भरत बराह विशाला # अनायास उधरी तेहि काढा ॥४॥ 
| SR बुद्धिरुपी पृथ्वीको हर लिया उसी समय विमल गुणोंके समूह- 
ष वीर ॥ ३ ॥ भरतजीका विवेक रूप विशाल वराह प्रकट होकर हिरण्याक्षको मार ¦ 
पृ ना अम उबार लिया । यह कथा भागवतमें प्रसिद्ध है ॥ ४॥ न 
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करि प्रणाम सब कहुँ कर जोरे # राम राउ गुरु 
5 साधु निहोरे ॥॥ 
। _धमव आज अति अलचित मोरा % कहह बदन मदु वचन कठोरा ॥६॥ _ 
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भरतजी प्रणामकर सबको हाथ जोड़ राम, राजा साधुओंका निहोरा करके बोले ॥ ५॥ || 
आज मेरा अति अनुचित क्षमा करना क्योंकि मैं कोमळ मुखसे कठोर वचन कहता हूँ ॥६॥ | 
सुमिरि शारदा सुहाई # मानस ते सुखपंकज आई॥७॥ 
विरति विवेक धम नय शाली # भरत भारती मंजु मराठी ॥८॥ 
हृदयमें सुन्दर सरस्वती का स्मरण किया सो मानसरूपी हदयसे सुखरूपी कमलमें 
आयी । रघुनाथजीकी आज्ञा करनेको मनमें ठीक किये थे वह वाणी मुखमें आगई। यहांपर | 
वाणीका ध्यान है ॥ ७॥ भरतजी भारती अर्थात्‌ वाणी जो मनोहर हंसिनीरूपा है सो | 
ज्ञान, वैराग्य, धर्म, नीतिरूप मोतियोंके खेतमें विचरती हे । भाव यह हे कि भरतजी | 
विनय, वेराग्य-नीति-युक्त वाणी बोले ॥ ८ ॥ डि 
दोहा-निरखि विवेक विलोचनन्हि, शिथिल सनेह समाज ॥ | 
€ करि प्रणाम बोले भरत, सुमिरि सीय रराज ॥ ३२५ ॥ 
ज्ञानरूपी नेत्रोंसे समाजको स्नेइसे शिथिल देख प्रणाम कर सीता रामजीका स्मरण कर 
भरतजी बोले ॥ ३२५ ॥ f 
प्र्न पितु मातु सुहृद एरु स्वामी % पूज्य परमहित अन्तर्यामी ॥१॥ र 
सरल सुसाहिब शीळ निधानू # प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजानू ॥२॥ | 
रब 
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हे प्रभो ! आप पिता माता, सुद, गुरू, स्वामी, पूज्य, परमहितू, अंतर्यामी हो ॥१॥आप 
सरळ,सुन्द्र स्वामी, शीलके निधान;दीनबन्धु,सर्वज्ञ सुजान हैंजो कहूँगा सो आप जानते हैं॥२॥ 
समरथ शरणागत हितकारी # गुणग्राहक अवगुण अघहारी ॥३॥ i 
स्वामि गुर्सोईहि सरिस साई # मोहि समान में स्वामि दुहाई ॥४॥ 
आप समर्थ शरणागत हितकारी, गुणकारी हो, आप अवगुण और पापके हरनेवाले हो 


। हे स्वामी ! आपके समान आपही स्वामी हो और आपकी सौगन्ध करके कहता हूँ 
मेरे समान ( स्वामि द्रोहियोंमें ) मैं ही हूँ ॥ ४ ॥ 

झु पितु वचन मोह वश पेठी # आयउँ यहाँ समाज सकेली ॥५॥ 

ग भल पोच उँच अरु नीच $ अमी अमरपद माहुर मीचू ॥६॥ 
हे प्रभो ! में आपके और पिताके वचन मोइवश उल्लंघन करके यहां समाज सहित 
चला आया; इस प्रकार मैं द्रोही हूँ राजाने राज्य दिया आपने सुमंतके हाथ सन्देशा कहला 
भेजा, वह एक न माना, यही द्रोह है ॥५॥ जगतमें भला, बुरा, ऊंच, नीच, अमृत, 
अमरपद्‌, विष, मृत्यु सब कुछ है ॥ ६॥ | 

राम रजाय मेट मनमाहीं # देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं ॥७॥ 

सो मैं सव विधि कीन्ह ढिठाई # प्रभु मानी सनेह सेवकाई ॥८॥ 
| रामजीकी आज्ञा मनसे भी मेटनेवाला कहीं कोई देखा सुना नहीं ॥ ७॥ सो मैंने सब 
| प्रकारसे ढिठाई ही की; तो भी प्रभुने स्नेहसे सेवकाई मानी अर्थात्‌ इतना करने पर भी | 
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अच्छा ही समझा ॥८॥ 
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| दोहा-कृपा मलाई आपनी, नाथ कीन्ह भळ मोर ॥ 
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हुक दुषण भये भूषणसरिस, सुयश चारु चहूँ ओसी ३२६ ॥ 
अपनी कृपा भलाईसे आपने मेरा सब भातिसे भला कर दिया; जिससे मेरे दोष ही भूषण 
समान हो गये; सुन्दर यश चारों ओर फेल गया ॥ अथवा आपकी दयाछुताका यश 
चारों ओर फेल गया ॥ ३२६॥ 
„ राउर रीति सुवाणि बड़ाई # जगत विदित निगमागम गाई॥१॥ 
कलंकी $ नीच निशील निरीह ॥९॥ 
आपकी रीति, सुन्दर वाणी बड़ाई जगतमें प्रसिद्ध, वेदशास्रोंने गायी ॥ १ ॥ छूर कुटिल 
दुष्ट, कुमति, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीह ( गुरुहीन अथवा नास्तिक) और निर्भय ॥२॥ 
| 
| 
हे 
| ॥५॥ आप (सेवकपर कृपाका ठिकाना नहीं है) ऐसी अपनी करनीको स्वप्नमें भी नहीं लाते 
सकुचका अपने हृदयमें बड़ा शोच करते हैं ॥ ६॥ 


शरण सासुहे आये % सक्त प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 
| गुसाई नहि इसर कोपी # सजा उठाय कहों प्रण रोपी ॥७॥ 
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कबहु न उर आने # सुनि गुण साधु समाज बखाने ॥४। 

ऐसे पुरुष भी जिनके गुण श्रवण कर सामने आये तो एक ही बारके प्रणाम करनेसे आपने 
नाचत शुकपाठ प्रवीना # गुणगति नट पाठक आधीना ॥८॥ 

सो ऐसे आप ही हैं और दूसरा कोई नहीं, यह मैं धुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर सकता हूँ॥»॥ 


उन्हें अपना लिया ॥ ३॥ और दोष देखकर भी मनमें न लाये तथा गुण सुनकर उनका 
जो पशु नाचता है उसको गति सिखानेवाले ओर जो तोता पढ़ानेमें चतुर होता हे उसकी गति 
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साधु समाजम बखान किया । अथवा उनके अवगुणोंको कहकर बखान किया । अथवा 
आपके दोष न देखनेकी साधुजन मण्डली बड़ाई करती है ॥ ४॥ 
निवाजी # आएं समान साज सब साजी ॥&॥ 
निज करतूति न समुजिय सपने # सेवक सकुच शोच उर अपने ॥६॥ 
जो नट कला करते हैं उनके गुणों की गति पढ़ा 
बुराईका गुण आपके अधीन है, आप मेरे पाठक CR to 
। दोहा-यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु शिरमोर ॥ 
| कृपाळु बिनु पालिहे, बिहदावलि बरजोर ॥ ३२७॥ 
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कोन ऐसा स्वामी सेवकको निबाइनेवाला है, अपने समान सबका साज सजा देते 
यद्यपि मैंने अवज्ञा भी की परंतु आपने यों सुधार और सम्मान 
सम्मान करके सुझे अपने भक्तों 
का सुन्दर शिरमोर बना दिया, अब आपके बिना बलात्कारसे भी गड़नेको 
कोन पालेगा ! कारण कि आप कृपालु हैं ॥ ३२७॥ च 


सनेह कि बाल सुमायें % आयउँ छाय रजायसु बाये ॥१॥ 
तबहं इपाठु हेरि निज ओरा # सबहि भाँति भल मानेउ मोरा ॥श॥ न 
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| मैं शोक स्नेहसे वा बालस्वभावसे आज्ञाको बायें लाय अर्थात्‌ उछंघन कर चला आया 


॥ ३॥ तब भी कृपाळुने अपनी ओर देखकर सब प्रकारसे मेरा भला माना ॥ २॥ 
पाय सुमंगल-मूला % जानेउँ स्वामि सहज अनुकूला॥३॥ 


बंडे समाज विलोकेउँ भागू # बड़ी चूक साहिब अनुरागू ॥४॥ 
सुन्दर मंगलके सूल आपके चरण देखे और आपको सहजही अपने अनुकूल देखा ॥ ३॥ 
बड़े भाग्यसे इस समाजको देखा, मुझसे बड़ी जो चूक हुई तो भी स्वामीका अनुराग रहा | 


अथवा इस समाजम अपने बड़ भाग्य दीख पड़ जो चूक पर भी आपका प्रेम रहा ॥ ४ ॥ 
कृपा अनुग्रह अंग अघाई #कीन्ह कृपानिधि सब अधिकाई॥५॥ 
राखा मोर हुलार गुसाँई # अपने शील स्वभाव भलाई ॥६॥ 
आपकी कृपा और अनुग्रहसे अंग अघा गया, कृपाके निधि आपने सब अधिक ही र 
किया ॥ ५ ॥ हे स्वामी ! अपने शील स्वभावसे मेरा सब प्रकार प्यार रखा ॥ ६॥ 
नाथ निपट में कीन्ह ठिठाई # स्वामि समाज सँकोच विहाई ॥७॥ 
अविनय विनय यथाूचि बानी # क्षमिय देव अति आरत जानी॥८॥ 
ग 
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नाथ ! मैंने स्वामी और समाजका संकोच छोड़कर बड़ी ढीठता की ॥७॥ अविनय अथवा £ 
विनयकी वाणी यथारुचि विचारकर हे देव ! मुझे अत्यन्त दुःखी जानकर क्षमा कीजिये॥८॥ | 
“छने आयसु देइय देव अब, सबइ सुधारिय मोरि॥ ३२८ ॥ 
हे देव ! प्रिय, चतुर, श्रेष्ठ स्वामीसे बहुत कहना बड़े दोषकी बात हे, सो अब आज्ञा 
देकर मेरा सब सुधारिये ॥ ३२८॥ 
प्रञ्ु पद पद्म पराग हुहाई # सत्य सुकृति सुख सीम सुहाई ॥१॥ 
सो करि कहों हिये अपनेकी # रुचि जागत सोवत सपनेकी ॥२॥ 
सीमा है ॥ 9 ॥ सो ऐसे चरणोंके परागकी सोगन्ध करके मैं अपने जीकी बात कहता हूँ 
® जो रुचि सोते-जागते स्वप्नमें होती है ॥ २ ॥ 
५ सहज सनेह स्वामि सेवकाई # स्वारथ फल छल चारि विहाई ॥३॥ 
आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा # सो प्रसाद जन पावे देवा ॥४॥ | 
| काम, मोक्ष, ) छोड़ दे ॥ ३॥ हे रघुनाथजी ! आज्ञा पवक आपकी सेवा यह प्रसाद भक्त 
अस्त कहि प्रेम विवश भये भारी # पुलक शरीर विलोचन वारी ॥७॥ 
५ प्रश्चपद्‌ कमल गहे अङुलाई # समय सनेह न सो कहि जाई ॥६॥ 
भरतजी ऐसा कह अधिक प्रेमके वश हो गये, शरीर पुलकित नेत्रोमे जल भर आया ॥५॥ | 
[a er ar Pe Tes Foe PPP PF TP PP गाज“ यान MP Pn Pe गादा सके मिड का नद) 


¦ पावे, कारण कि आज्ञा पालन करनेके समान श्रेष्ठ सेवा स्वामीकी सेवा नहीं हे ॥ ४॥ 
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दोहा-सुहृद सुजान सुसाहिबहि, बहुत कहब्‌ बड़ि 
। 
प्रभुके चरण कमलोंके परागकी दुहाई है कि सत्य पुण्यकी मर्यादा सुखकी सुन्दर 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविक स्नेहसे कर, स्वार्थ छल और चारों फल (धर्म, अर्थ, 
घबड़ा कर प्रभुके चरण कमल पकड़ लिये, उस समयका स्नेह कहा नहीं जाता ॥ ६॥ 
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रघुनाथजीने भरतजीका सुवाणीसे सन्मान कर हाथ पकड़ पास बेठाया ॥७॥ भरतजीकी |: 
| विनय सुनकर स्वभाव देखकर सभा और रघुनाथजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ८॥ 

। छन्द्‌-रघुराउ शिथिल सनेह साठ समाज शुनि मिथिला धनी । 
| 4 मनमहँ सराहत भरत मायप भक्ति की महिमा घनी ॥ 
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भरतहि प्रशंसत विबुध वर्षेत सुमन मानस मलिने । 
तुलसी विकल सब लोक सुनि सकुचे निशागम नलिनसे ॥ २५॥ 
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} रघुनाथजी, साधु समाज, सुनिजन, राजा जनक ये सब नेहसे शिथिल हो गये; मनमें | 
¦ भरतजीकी भायप पर भक्तिकी बड़ी गूढ़ महिमा सराहने लगे, देवता जो मनके मलीन हैं, वे ; 
| भरतजीकी प्रशंसा करते हुए फूलोंकी वर्षा करने छगे सब अवधवासी और जनकपुरवासी 
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घुनकर व्याङुल हो गये और ऐसे सोचने लगे कि जेसे रात्रिके आनेसे कमल सकुचाते हैं॥२५॥ प 
सोरठा-देखि दुखारी दीन, हुहु समाज नरनारि सब ॥ 
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दोनों समाजके खरी -पुरुषोंको दीन दुःखी देखकर महामलिन मन इन्द्र उन मारे हुओंको £ 
मारकर मंगल चाहता हे । इन्द्रको महामलिन कहनेका आशय यह है कि अवध और | 
मिथिलावासी जो श्रीरामचन्द्रजीके वियोगमें मृतक तुल्य हैं उनको मायासे मारकर अपना | 
मंगळ चाहता है भरतजीके वचन नहीं विचारता ॥ १९॥ | 
कपट कुचाळ-सीम सुरराज # पर अकाज प्रिय आएन काजू॥१॥ 
काक समान-पाकरिएु॒ रीती % छली मलीन न कतई प्रतीती॥२॥ 
इन्द्र कपट और कुचालीकी सीमा हे, उसको दूसरे का अकाज और अपना काज प्यारा £ 
6 है॥ ३॥ कोवेके समान इन्द्रकी रीति है क्योंकि छली मलीन कहीं भी किसीका इसे ' 
विश्वास नहीं है। पाकनामक एक देत्यके मारनेसे इन्द्रको, पाकरिषु कहते हैं ॥ २॥ 
प्रथम कुमति करि कपट सकेला % सो उचाट सबके शिर मेळा ॥३॥ 
सुर माया वश लोग विमोहे # राम प्रेम अतिशय न बिछोहे ॥४॥ 
| es Sa र es उच्चाट ह 2554 पर डाल दिया ॥ ३ ॥ देव- | 
| तो जले कम भी रघुनाथजीके अहिन प्रेमी होनेसे वियोग ! 
उचाट वश मन थिर नाहीं # क्षणवनरुचि क्षण सदन सुहाहीं ॥५॥ 
LT अ i सिंधु संगम जिमि वारी ॥६॥ 
च गया, मन स्थिर नहीं रहा, क्षणमें म 
| जानेकी रुचि होने लगी । अथवा भय उचाट पाठ हो तो भय Te 
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न व मघवा महा मलीन, झुयेहि मारि मंगळ चहत ॥ १९ ॥ 
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|! मनकी दो प्रकारसे गति हो जानेके क प्रजा दुःखी हो गयी, जैसे नदियोंके सङ्गमसे समु- |}, 
| दरका जल कॉप जाता है। देवताओंकी माया नदी रूप और सबका मन समुद्र रूप है ॥६॥ १) 


f 
SS ९5 ~ 5» हैँ 
| ॥ ७ ॥ यह देख रघुनाथजी मनभें हसकर कहने लगे कि, मघवन्‌, श्वन्‌, युवन, समान हैं, तभी | 
तो व्याकरणकर्त्ताने एक पंक्तिमें बेडया है, यथाहि,- “शवथुवमघोनामतद्विते” ॥ ८॥ | 


3090909050 


i 

उखिहिय हसि कह कृपानिधान्‌ # सरिस शान मघवान युवान ॥2॥ | 

र 

¦ दोहा-भरत जनक सुनिगण सचिव, साधु सचेत बिहाय ॥ i 
¦ - ९ लागि देवमाया सबहिं, यथायोग्य जन पाय ॥ ३२९॥ 
} भरत, जनकजी, सुनिगण, मन्त्री चेतन्य साधुजनोंको छोड़ और सबको देवमाया यथा- 
!! योग्य व्यापी ॥ ३२९॥ 
| इपासिछ ढखि लोग ढुखारे # निज सने सुरपति छल भारे ॥॥ । 
| समा रा यह महिसुर मंत्री मरतभक्ति सबकी मति यन्यी॥र) 
| कृपासिंधु लोगोंको दुःखी देखकर कि सुझमें स्नेहके कारण इन्द्रने बड़ा छल किया है | 
| ॥ १॥ और सभा, राजा, गुरु, ब्राह्मण, मन्त्री इन सबकी मतिका भरतजीकी भक्तिने यन्त्री | 
| अर्थात्‌ अनबोछ कर दिया ॥ २ A द 
` रामहि चितवत चित्र लिखेसे # सुचत बोलत वचन सिखेसे ॥॥॥ ¦ 


{ भरत प्रीति नति विनय बड़ाई # सुनत सुखद वर्णत कठिनाई ॥श : 
+ _ रघुनाथजीको चित्रलिखेकी नाई खड़े होकर देखने लगे, सकुचाकर सिखायेसे वचन बोलते 


सुमति हृदयमें हुलसी अर्थात्‌ जो उमंग हुआ हे उसीके अनुसार कहता हूँ ॥ ६॥ 
आए छोटि महिमा बड़ि जानी #कविकुल कानि मानि सकुचानी॥७॥ ; 
कहि न सकत गुण रुचि अधिकाई % मति गति बाल वचनकी नाई ॥८॥ 
अपने आपको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर मति कवियोंके वंशकी कानि !. 


| | 
मानकर सकुचायी॥७॥ भरतजीके गुणोंके कहनेको रुचि अधिक होती है किंतु कह नहीं सकती : 
: शा गति बालकके वचनके समान हो गयी जैसे बालक कहना चाहता है और कहा | 
5 नहीं जाता॥ ८॥ | i 
| दोहा-मरत विमळ यश विमठ विश, सुमति चकोर कुमारश | 
' “छ उदित विमल जन हृदय नम, इकटक रही निहारि ॥३३० | 
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दोहा-कमे वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात॥ | 
‰ गुरु समाज लघु बन्धु गण, कुसमय किमि कहिजात॥ ३३१॥ 


हे तात ! कर्म वचन मनसे उज्ज्वल तुम समान तुम ही हो सुजनोंका ! 
भाईके , एक तो शु समाज, £ 
दूसरे कुसमयमें, तीसरे छोटे भाईके गुण ऐसे स्थानमें केसे कहे जाये ॥ ३३१॥ | 


भरतजीका उज्ज्वल यश विमळ चन्द्रमा हे, भक्तोंका निर्मळ हदय स्वच्छ आकाश है, 

' जहां यह उदय हुआ है उसमें कवियोंकी मति चकोरकुमारी होके इकटक निहार रही है; 
कुछ कह नहीं सकती ॥ ३३०॥ ॒ ! 
| भरत सुमाव न सुगम निगमह # लघुमति चापलता कवि क्षम ॥१॥ । 
| कहत सुनत सति भाव भरतको # सीयराम पद होय न रतको ॥२॥ ¦¦ 
 भरतजीका स्वभाव वेदको भी सुगम नहीं है, लघुमति होनेसे में किस प्रकार कह सकता !) 
| हू ऱ्य अतः कवि लोग मेरी चपलता क्षमा करें ॥ १॥ भरतजीका सत्यभाव कहते सुनते मनमें !. 
(| कौन सीतारामजीके चरणोंमें प्रीतिवाला न होगा ! ॥ २॥ | 
| सुमिरत भरतहि प्रेम रामको #जेहि न सुछम तेहि सरिसवामको॥३॥ ४ 
| देखि दयाळ दशा सबहीकी #राम सुजान जानि जन जीकी॥४॥ । 
$| भरतजीका स्मरण करते ही जिसको रघुनाथजीका प्रेम (भक्ति) सुलभ न हो उसके समान :- 
४ कोई कुटिल नहीं॥३॥ सुजान दयाळु रामजीने सबकी दशा देखकर सबके जीकी जानकर॥४॥ | 
| . धमं धुरीण धीर नयनागर # सत्य सनेह शील सुखसागर ॥५॥ । 
¦ देशकाल लखि समय समाजू # नीति-ग्रीति-पालक-रघुरज ॥0॥ | 
धर्मकी धुर धारण करनेवाले, धीर, राजनीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शीळ झुखके सखु / 
॥५॥ देश, काळ, समय, समाज देख नीति और प्रीति पालनेवाले भगवान्‌ ॥ ६॥ || 
५ बोले वचन वाणि सरबससे #हित परिणाम सुनत शशिरससे॥9। i 
तात मरत तुम धम धुरीणा # लोक बेदविधि परम प्रवीणा ॥॥ | 
¦ सरस्वतीके सवेस्व समान वचन बोले-जो परिणाममें हित और सुननेमें चन्द्रमाके समान || 

शीतळ हैं । “हितं मनोहारि च दुर्लभ वचः” । अथवा अपनी बात जो सबके हित करनेमे है | 
सम वचन बोले ॥ ७॥ हे तात भरत ! तुम धर्मात्माओमें धुरीण और लोक वेद | 

|| विधिमें अत्यन्त चतुर हो ॥ ८॥ | 
न 
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जानह तात तरणि कुलरीती % सत्यसन्ध | 
समय समान छान ननकी # उदासीन जनि म | 


|] 


हे तात ! आप सूर्यकुलकी रीति जानते हो, 'प्राण जाये बरु वचन ' सत्य 

 पिताजीकी कीति और प्रीति देख चुके हो । अथवा हे भरत ! तुम क रो 
| नाम कठिन जानो । केसी भी विपत्ति पड़े वचन नहीं छोड़ते । अथवा तुम अपनेको कुलकी | 
$ तरणी अर्थात्‌ नौका जानो ॥ १॥ आप समय, समाज, गुरुजनकी लाज और उदासीन, र 
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हितकारी, अहितकारी, सबके मनकी जानते हो ॥ २ ॥ 
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तुमहि विदित सबही कर करमू % आपन मोर परमहित धरमू ॥२॥ ; 

मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा # तदपि कहो अवसर अनुसारा ॥॥॥ ¦ 

मको सबका कार्य विदित है और अपना, मेरा परम हित धर्म भी जानते हो ॥ ३॥ हे 

तात ! मुझे सब भांति तुम्हारा भरोसा है तो भी समयानुकूल कहता हूँ ॥ ४॥ 

तात तात बिजु बात हमारी # केवळ कुलगुरु कृपा सुधारी ॥५॥ | 

न तह प्रजा एरजन परिवारू % हमहिं सहित सब होत खुआरू॥६॥ : 

हे तात ! पिताके विना हमारी बात केवल गुरुकी कृपाने ही सुधारी है ॥ ५॥ नहीं तो / 

पुरजन, प्रजा, परिवार हम सब दुःखी हो जाते ॥ ६॥ | । 

जो बिल अवसर अथव दिनेश # जग केहि कहह न होय कलेळ७॥॥ । 

तस उत्पात तात विधि कीन्हा #सुनि मिथिलेश राखि सब लीन्दा॥८॥ 
जो विना समय सूर्य अस्त हो जायँ तो कहो जगमें किसे क्लेश न हो ! ॥ ७॥ भाई 
वने इसी प्रकारका उत्पात किया, परंतु वह सब शुरू और जनकजीने रख लिया ॥ ८। 

दोहा-राजकाज सब लाज पति, धर्म धरणि धन धाम ॥ 


| 
१ 
4 
क गुह प्रभाव पालहि सबहि, भल होइहि परिणाम ॥ ३३२॥ | 
! 
| 
4 
| 


पालना करेगा परिणाम भी अच्छा होगा ॥ ३३२॥ 
साहत समाज हमार तुम्हारा # घर बन शुरु प्रसाद रखवारा ॥9॥ 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेश # सकल धर्म धरणी धर शेळ ॥२॥ 
समाज सहित तुम्हारा हमारा वन और घरका रखवाला गुरुजीका प्रसाद ही है॥ १॥माता, ४ 
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} 
| 
गुरुका प्रभाव राजकाज, सब लाज पति (प्रतिष्ठा ) धर्म परथ्वी, धन धाम इन सबका | 
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|! 
¦ शेषजी प्रथ्वीको धारण करते हैं वैसे ही माता-पिताकी आज्ञा धर्मको धारण करती है। अथवा 
| माता-पिताकी आज्ञा धर्मकी प्रथ्वी है, उसके धारण करनेको तुम शेष हो ॥ २॥ 

सो तुम करड करावह मोह # तात तरणिकुल-पालक होह ॥॥ . 
| साधन एक सकल सिधि देनी # कीरति सुगति भूतिमय बेनी ॥॥॥ | 
हे तात भाई ! सो तुम वही आज्ञा करो, और मुझसे कराओ, सूर्यकुलके पालन कत्ता होओ ! 
; ॥३॥ यही एक साधना है कि पिताकी आज्ञा माननी संब सिद्धिकी देनेवाली है, कीति इसी 
| 
| | 


पिता गुरुस्वामीकी आज्ञा माननी सब धर्मरूपी पृथ्वीको धारण करनेवाले शेषनाग ही हैं जेसे | 
4 


सुगतिसे प्राप्त होती है,यही एशवर्यकी बेनी है। अथवा कीति सुगति विभ्तिकी मिली हुई 
हे के शा) आज्ञा माननेसे तुमको सहसों व होंगी त ॥ 
वेचारि सहि संकट भारी प्रजा पारवार सुखारी ॥५॥ 
बाँडी विपति सबहिं मिलि भाई ठा अवघि भरि अति कठिनाई॥६॥ 
सो विचार भारी संकट सहन कर प्रजा और परिवार सुखी करो ॥ ५ ॥ हे भाई ! सब 
लोग मिलकर यह विपत्ति बॉट लो; चोदह वर्षतक अति कठिनाई है ॥ ६॥ 


>. RDN SO CP UT TR >अन+लज+ RR LU IV 
mm em On we mss one de २ क्क च च्ल ४ पर पेण र चणा 


INIT I PRT VIE OS I 


| 


ग] 
De 00७०0 ५0९ 0९0 भट २९ री २0 बह परत “हक लकर ता 


i जानि तुझ मदु कहो | कठोरा # कुसमय तात न अनुचित मोरा॥आ। 
होहि कुठाव सुबन्धु सहाये & ओड़ियहि हाथ असनिके घाये॥८॥ 
हे तात! तुम्हे मृदु जानकर भी कठोर कहता हूँ अर्थात्‌ कठिन भार सोंपता हँ, सो कुसमयकी न 


^ वज्र पड़ता हे तो पहले उसके घावको हाथही रोकता है, यद्यपि हाथ और शरीर एक है पर व 
| सहाय हाथ करता हे ऐसे ही तुम सहाय करो॥ ८ ॥ i 


दोहा-सेवक कर. पद नेनसे, सुख सो साहित होय ॥ | 
{ 


{ 


अँ तुळसी प्रीतिकी रीति छनि, सुकवि सराहहि सोय ॥ ३३३॥ | 

सेवककी रीति ऐसे चाहिये जैसे किसी फलको आँखने देखा, पेर वहां ले गये, हाथ ने उसे रं 

| | उठाकर मुखको सोंप दिया । मुखसा स्वामी हो कि उसे खाकर सब अंगोंको पुष्ठ किया इसी ! | 
$ प्रीतिकी रीतिको ही सुन्दर कवि सराहना करते हैं। सेवकका यही धर्म है कि स्वार्थी न हो | 
प | सब कुछ स्वामीको अर्पण करे, स्वामीको उचित है कि यथायोग्य सेवकको संतुष्ट करे॥३३३॥ fy 
सभा सकल सुनि रघुवर बानी # प्रेम पयोधि अमिय जतु सानी॥॥ । 
शिथिल समाज सनेह समाधी # देखि दशा चुप शारद साधी ॥॥॥ । 
| 


So न 
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५ सब सभा रघुनाथजीकी वाणी सुनकर प्रेमरूपी ससुद्रसे निकले हुए अभृतसे मानो सन : 
¦ गयी ॥ १ ॥ दोनों समाज स्नेहके समाधिसे शिथिल हो गये, ऐसी दशा देखकर सरस्वतीने | 
४ भी मौन साध लिया ॥ २॥ 
भरतहि भयउ प्रम सन्तोषू #सन्सुख स्वामि विसुख हुख दोषू ॥२॥ | 
सुख प्रसन्न मन मिटा विषाइ # भा जतु गूँगहि गिरा प्रसाइ ॥॥ , 
भरतजीको भी परम सन्तोष हुआ कि स्वामीके सम्मुख होने से दोष दुःख जाते रहे |! 
॥ ३ ॥ सुख प्रसन्न हुआ, हृदयका विषाद मिटा जैसे गूँगेको सरस्वती प्राप्त हो गयी ॥४॥ 
कीन्ह सप्रेम प्रणाम बहोरी % बोले पाणि पंकरुह जोरी ॥०॥ ¦ 
नाथ भयो सुख साथ गयेको # लहेउ लाभ जग जन्म भयेको ॥६॥ |: 
अमसे प्रणाम किया और कमल से हाथ जोड़कर बोले ॥ « ॥ हे नाथ ! आपके साथ 
५ जानेका सुख प्राप्त हो गया, जगतमें जन्म लेनेका फल मिल गया॥६॥ . ई. 


त. कपाछ जस आयसु होई % करों शीश धरि सादर सोई ॥७॥ | 
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अवछम्ब देव मोहि देई % अवधि पार पावो जेहि सेई ॥८॥ । 
ण हा आदरपूर्वक; शिरपर धर कहूँ ॥ ७॥ हे ¦ 
ह रो वन कर चतुदश वर्षकी अवधि बिता सकूँ॥८॥ 
दोहा-देव देव : हित, गुरु. अनुशासन पाय ॥ 


४ आने सब तीरथ सलिल, तेहि कहूँ काह रजाय॥ ३३४॥ | 


टि 


हे स्वामी ! आपके अभिषेकके निमित्त हर 
हेतु क्या आज्ञा है !॥ ३३४ ॥ गरुकी आज्ञासे सब तीथोंका जळ लाया हूँ, इसके 
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एक मनोरथ बड़ मनमाहीं # सभय सँकोच जात्‌ कहि नाहीं॥१॥ 
कहह तात प्रश आयसु पाई % बोले वाणि सनेह सुहाई ॥२॥ 
मनम एक बड़ा मनोरथ है सो भय संकोचके कारण नहीं कहा जाता ॥ १ ॥ रघुनाथजी 
बोले-भाई ! कहो तब प्रभुकी आज्ञासे भरतजी स्नेह भरी सुन्दर वाणी बोले॥ २॥ 
चित्रकूट शुचिथळ तीरथ वन #लगम्रग सरिसर निझर गिरिगन ॥३॥ 
प्रपद्‌ अंकित अर्वाने बिसेखी % आयसु होय तो आवहूँ देखी ॥४॥ 
र चित्रकूटमें पवित्र स्थान, तीर्थवन, खग, मृग, नदी, सरोवर, झरने, पर्वतगण ॥३॥ विशेष | 
* करके जो पृथ्वी प्रभुके चरणोंसे अंकित है वह आज्ञा हो तो देख आउँ ॥ ४ ॥ 
अवशि अत्रि आयसु शिर धरह # तात विगत भय कानन चरहू ॥५॥ 
सुनिप्रसाद वन मंगलदाता # पावन परम सुहावन भ्राता ॥६॥ 
„ रामचन्द्रजी बोळे हे भाई ! निश्चय अत्रि ऋषिकी आज्ञा शिर धर भय रहित वनमें हो | 
५ आओ ॥९॥ हे भाई ! सुनिके प्रसादसे मंगलदायक पवित्र अति सुन्दर वन देख सकोगे॥६॥ ! 
ऋपिनायक जह आयसु देहीं & राखे तीरथ जल थल तेहीं ॥७॥ 
सुन प्रथु वचन भरत सुख पावा &सुनिपद कमल सुदित शिर नावा॥८॥ 
ऋषिनायक जिस स्थानमें आज्ञा दें वहीं यह तीर्थोका जल धर देना ॥ ७॥ प्रभुके वचन 
|} सुनकर भ्रतजीने सुख पाया ओर प्रसन्न होकर झुनिके चरण कमलोंमें शिर नवाया ॥ ८॥ | 
दोहा-भरत राम संवाद सुनि, सकल मर मूल ॥ 
खुडे सुर स्वारथी सराहि कुल, वर्षहि सुरतरु फूल ॥ ३३५ । | 
भरत और रघुनाथजीका सम्पूर्ण मंगलमूल संवाद सुनकर स्वार्थी देवता ( सूर्य )कुलकी £ 
सराहना कर कल्पवृक्षके फूल वर्षाने लगे ॥ २३५ ॥ 
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इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्या काण्डान्तरगंत विद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत- 
भाषाटीकायां षोडझो विश्रामः ॥ १६॥ 

दोहा-यहि सत्रह विश्राममें, तीरथ देखि ललाम । 

| भरत पाइका हू चले, आये अवध निकाम ॥ १७॥ 


धन्य भरत जय राम शुसाई # कहत देव हर्षित बरिआई ॥१॥ 
मुनि मिथिलेश सभा सब काहू # भरत बचन सुनि भयउ उछाहू॥२॥ 
धन्य भरत ! जय रघुनाथजीकी ! ऐसे कह देवता बरबस प्रसन्न होते हैं ॥ 9 ॥ सुनि और 
| मिथिलेशकी सभामें सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता हुई ॥ २॥ 

भरत राम गुण ग्राम सनेह # एलकि प्रशंसत राउ विदेह ॥३॥ 
सेवक स्वामि सुभाव सुहावन # नेम प्रेम अतिपावन पावन ॥४॥ | 
राजा जनकजी, भरत और रामजीके गुण समूह और स्नेहकी पुलकित हो सराहना करने !. 
$ लगे ॥ ३ ॥ सेवक और स्वामीका सुन्दर स्वभाव हे, परस्पर प्रीतिका नियम पवित्रसे “ 
| भी पवित्र है । ॥ ४ ॥ f 
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 मति अनुसार सराहत छागे # सचिव सभासद सब अनुरागे ॥५॥ । 
¦ सुनि सुनि राम-भरत संवाद & हह समाज हिय हर्ष विषाद ॥६॥ | 
+ सब कोई मतिके अनुसार सराहने लगे, मन्त्री सभासद सब प्रसन्न हुए ॥ < ॥ राम | 
| * और भरतका संवाद सुनकर दोनों समाजके मनमें हर्ष विषाद हुआ ॥ ६ ॥ 
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राममातु दुख सुख सम जानी # कहि गुण दोष प्रबोधीं रानी ॥७॥ न 
एक कराह रघुवीर बड़ाई # एक सराहहि भरत मलाई॥ढा : 


रामजीकी माताने दुःख सुख समान जानकर गुणदोष कहकर रानियोंको समझाया ॥७॥ र 
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योग्य कर दिया ॥५॥ देवयोगसे संसार भरका उपकार हुआ, जो अगम धर्म अनेक तीर्थोका | 
जल यहां एकत्र हो गया | अथवा धर्मका विचार गहन है कहीं सुगमका अगम हो जाता है 


¦ कहीं अगमका सुगम हो जाता है ! अगम अभिषेका जल यहां सुगम हो गया ॥ ६॥ 


भरतकूप अब कहिहृहि लोगा % अति पावन तीरथ जल योगा।आ £ 
प्रेम सनेम निमजत प्राणी # होइहहि बिमल कर्म उन i 


I 
3 


५ एक रघुनाथजीकी बड़ाई करते हैं, एक १ भलाई सराहते हैं ॥ ८ ॥ | र 
| दोहा-अत्रि कहेउ तब भरत सन, शेळ समीप सुकूप ॥ f 
॥ क राखिय तीरथ तोय तहे, पावन अमल अनूप ॥ ३३६॥ | | 
¦| तब अत्रि ऋषिने भरतजीसे कहा-पर्वतके किनारे एक सुन्दर कूप है, यह तीर्थोका पवित्र | 
|) उज्ज्वल उपमा रहित जल वहां रखिये ॥ ३३६ ॥ ट | 
॥ भरत अत्रि अनुशासन पाई % जळ भाजन सब दिये चलाई ॥१॥ 
¦ सातुज आपु अत्रि मुनि साधू # सहित गये जहँ कूप अगाधू ॥॥ | 
£ भरतजी अजि सुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र लिवा ले चले ॥ १॥ अनुज सहित i 
i भरतजी और अत्रि सुनि साधुजनके साथ जहां Mi कूप था स गये ॥ २ ॥ | 
पावन पाथ पुण्य थळ राखा # प्र्सुदित प्रेम आत्रि अस र पला! | 
|| तात अनादि सिद्ध थल एह # लोप काल विदित नहि केह ॥॥॥ ¦ 
| वह पवित्र जल उस पुण्यस्थानमें रखा गया और बडे प्रेमसे अजिने ऐसा कहा॥२। हेतात ! यह |! 
2 अनादिकालका सिद्ध स्थळ है; किंतु समय पाकर लोप हो गया, किसीको विदित नहीं है॥४॥ [} 
FH सेवकन्ह सरस थळ देखा # कीन्ह सुजल हितकूप बिसेखा॥५॥ | 
¦ विधिवश भयउ विश्व उपकारू # सुगम अगम अतिधमं विचारू॥६॥ ¦ 
| था सब सेवकोने सुन्दर स्थान देखकर उस कुएँसे मिट्टी आदि निकाल कर सुन्दर जलके 
; 
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अब इसे लोग भरतकूप' कहेंगे और जलके योगसे अति ५ १ 
। प्राणी इसमें प्रेमसे नियमसहित स्नान करते ही कर्म मन वाणीसे i रोज , 
र ले कूपमाहेमा सकल, गये जहाँ रघुराउ ॥ | 
| _ ® अत्रि सुनायउ रघुवर॒हि, तीरथ पुण्य प्रभाउ ॥ ३३७॥ | 


| 
| कुऐंकी महिमा कहते सब रघुनाथजीके पास आये और अजिने थक | 
पुण्य प्रभाव कह कर सुनाया ॥ ३३७ ॥ 'उनाथजीको उस तीर्षका | 
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कहत धर्म इतिहास सप्रीती #भयउ भोर निशि सो सुख बीती॥१॥ 
नित्य निबाहि भरत दोउ भाई # राम अत्रि गुरु आयसु पाई ॥२॥ | 
प्रीतिपूर्वक धर्म इतिहास कहते सवेरा हो गया और वह रात्रि सुखसे बीत गयी ॥ ३ ॥ । 
५ नित्यकर्म निबाहके भरतजी दोनों भाई राम, अत्रि और गुरुकी आज्ञा पाकर ॥ २॥ | 
सहित समाज साज सब सादे # चले राम वन अटन पयादे ॥२॥ £ 
कोमल चरण चढत बितु पनहीं # भइ महुभूमि सुचि मन मनहीं॥४॥ " 
सब समाजसहित सादे साजसे पेदल रघुनाथजीके वनमें विचरनेको चले ॥ ३ ॥ कोमल 
कुश कंटक कांकरी कुराई # कटुक कठोर कुवस्तु हुराई ॥५॥ 
महिमंजुल_महु मारग कीन्हे # बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे॥६॥ 
कुश, कण्टक, कांकरी, कुराई ( कोरदार ) बड़ी कठोर कड़वी कुवस्तु, जिससे पेरमें लग- | 
> नेसे दुःख हो, सब छिपाकर ॥ ५॥ पृथ्वीने उज्ज्वल कोमल मागे किया । शीतल, मन्द्‌ 
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धर य हैं उसपर जूते त्याग करके चले हैं इससे प्रथ्वी मन ही मन सकुचकर कोमल हो 
। गयी ॥ ४॥ 
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४ ओर सुगन्ध पवन सुखके साथ चल रहा था ॥॥ ६॥ 

सुमन वषि सुर घन करि छाहीं % विटप फूल फल तृण सू ताहीं॥७॥ 
मृग विलोकि खग बोलि सुबानी # सेवहि सकल राम प्रिय जानी॥८॥ 
| देवता फूल बरसाते, मेघ छाया करते, वृक्ष फल देते और तृण कोमलताको धारण किये ! 
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५ हैं ॥ ७॥ खग मृग देखकर सुन्दर वाणी बोलने लगे, मानो रघुनाथजीका प्रिय जानकर सब 
सेवा करते हैं॥ ८॥ 
दोहा-सुळम सिद्ध सब प्राकृतह, राम कहत जम॒हात ॥ | 


Lec 


' राम प्राणप्रिय मरतको, यह न होय बडि बात ॥ ३३८ ॥ 

जमाई लेतेमें भी जो मनुष्य रषुनाथजीका नाम लेते हैं उनको सब सिद्धियाँ सुगमतासे प्राप्त 
होती हैं फिर रामके प्राण प्यारे भरतको जो ऐसा मार्गहुआ तो यह कोई बड़ी बात नहीं हे॥३३८॥ | 
यहि विधि भरत फिरत वनमाहीं # नेम प्रेम छखि मुनि सकुचाहीं।१॥ 
पुण्य जलाशय सूमि-बिभागा #खग मृग तरु तृण गिरि वन बागा॥२। 

इस प्रकारसे भरतजी वनमें फिरते हैं जिनका नेम प्रेम देखकर मुनि सकुचाते हैं॥१॥ पुण्य 
। सरोवर, भूमिके स्थान, खगमृग, वृक्ष, तृण, पवत, वन बाग ॥ २॥ वका 

चारु विचित्र पवित्र विसेखी # बूझत भरत दिव्य सब देखी ॥३॥ र 
सुनिमन मुदित कहत ऋषिराऊ # हेतु नाम गुण एण्यः्रमाऊ॥® ६ 
सुन्दर विचित्र अधिकं सब दिव्य देखकर भरतजी पूछते हैं, ( कि महाराज ! यह कोन £: 
तीर्थ है ? ) ॥ ३॥ सुनकर मनमें प्रसन्न हो अत्रि मुनि उनके होनेका कारण, नाम, गुण, और | 


“जि? जि OOO 
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पुण्य प्रभाव कहते हे ॥४॥ । क 
कतहँ. निमजहिं कतहँ प्रणामा #कतहूँ विलोकत मन अभिरामा॥५॥ न 
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भे कतहूँ बेठि सुनि आयसु पाई # सुमिरत सीय सहित दोउ माई॥६॥ डर 
|! भरतजी कहीं स्नान, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं दर्शनमात्रसे मनमें प्रसन्न हैं ॥ ५॥ कहीं | 
`) सुनिकी आज्ञासे बेठकर जानकी, रघुनाथ और लक्ष्मणको स्मरण करते हैं ॥ ६॥ 
| देखि सुभाउ सनेह सुसेवा # देहि अशीश सुदित बनदेवा ॥७॥ 
फिरहिं गये दिन पहर अढाई # प्रभुपद कमल विलोकहि आई॥८॥ 


दोहा-देखे थळ तीरथ सकल, भरत पाँच दिन माँझ ॥ 
व कहत सुनत हरिहर सुयश, गय दिवस मड साँझ ॥ ३३९॥ | 
भरतजीने सब स्थल और तीर्थ पांच दिनभें देखे; विष्णु ओर शिवजीका सुन्दर यश | 


देखा ॥ ३॥ शीलकी सराहना करके सब सभा सोचने लगी कि रघुनाथजीके समान संकोची ! 
स्वामी कहीं नहीं है ॥ ४॥ ः 
भरत सुजान रामरुख देखी % उठि सप्रेम धरि धीर विशेखी॥५॥ | 
करि दंडवत कहत कर जोरी % राखी नाथ सकल रुचि मोरी ॥६॥ £ 
‡ चतुर भरतजी रघुनाथ का रुख देखकर प्रेमपूर्वक उठे और विशेष घेर्य घरके ॥८॥ दण्ड ! 
! वत्‌ कर हाथ जोड़ बोळे महाराज ! आपने सब प्रकारसे रूचि रखी ॥ ६॥ | 


| मोहि छगि सबहि su सन्तापू % बहुत भाँति दुख पावा आए ॥७॥ | 
| अब शसाई मोहिं देह रजाई # सेवों अवध अवधि छगि जाइ१८॥ 
मेरे कारण सबने ही दुःख सहे और आपने भी अनेक प्रकारके दुःख पाये ॥७॥ अब हे 


„ स्वामी ! मुझे आज्ञा दीजिये; जो अयोध्यामें के की अव- £ 
| RT गो आतोवी योध्यामें जाकर आपके आगमनकी चौदह वर्षकी अव | 
दोहा-जे पाय पुनिपाय जन, देखे दीन दयालु 
शहा ot [ठु ॥ 
| क be Re म Sl कृपालु ॥ ३४० ॥ 
उपायस ये आपके चरण फिर आपके दासको दर्शन करनेको मिलें : 
वीन दयाळु ! कोशलपुरीके पालक ! चौदह वर्ष घेय धारण करनेको दीजिये i क | 
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| पुरजन परिजन प्रजा ग॒साँई # सब शुचिसरस सनेह सगाई ॥१॥ 
| राउर वदि भळ भवहुख-दाह # प्रश्न विन वादि परमपद छाह ॥२॥ 
| है स्वामी ! पुरवासी, कुटुम्ब, प्रजा, ये सब स्नेहके सम्बन्धसे परम पवित्र अत्यन्त सरस स्‌ ; | 
हैं तो भी ॥ १॥ आपके निमित्त संसारका दुःख-दाह भी मुझे अंगीकार है और आपके £ 
विना परमपद्का लाभ भी वृथा है ॥ २॥ 
स्वामि सुजान जानि सबहीकी # रुचि लालसा रहनि जनजीकी॥३॥ 
| प्रणतपाल पालहिं सब काहू # देव हुहँ दिशि ओर निबाहू ॥९॥ 
/ हे स्वामी ! आप सुजान हो, भक्तोंकेजीकी रुचि, इच्छा रहन सब कुछ जानते हो ॥ ३॥ 
| आप दीनोंके पालक सबका पालन करते हो, हे देव ! दोनों ओर निर्वाह करते हो ॥ ४ ॥ 
| अस मोहिं सब विधि शरि भरोसो% किये विचार न शोच खरोसो ॥५॥ 
। 
| 
| 
| 


आरति मोरि नाथ कर छोह #हहँ मिलि कीन्ह ढीठ हठि मोह॥६॥ | 
एसा मुझे सब प्रकारसे आपका बड़ा भरोसा है, विचार करनेसे शोच तृणके समान भी | 

हीं hs ॥ ५ ॥ मेरा दुःख और आपकी प्रेमपूर्वक कृपा दोनोंने मिलकर मुझे इठसे ढीठ ५ 
या ॥ ६॥ i 

यह बड़ दोष दूरि करि स्वामी तजि संकोच सिखइय अनुगामी॥७॥ | | 
भरत विनय सुनि समा प्रशंसी # क्षीर नीर विवरण गति इसी ॥८॥ ; 
स्वामी ! यह मेरी ढिठाईका बड़ा दोष दूर कर संकोच त्याग सेवकको शिक्षा दीजिये॥७॥ i 
भरतजीका विनय सुनकर समा प्रशंसा करने लगी, जो विनय दूध और जलको प्रथक्‌ | 
क्रनेमें हसके समान है ॥ ८॥ । 

दोहा-दीनबन्छु सुनि बन्धुकेवचन दीन छल हीन ॥ 
6१ देश काल अवसर सरिस, बोले राम प्रवीन ॥ ३४१ ॥ 
दीन प्रतिपालक चतुर रघुनाथजी भाईके छलहीन दीनता युक्त वचन सुनकर देश काल 

अवसर अनुसार वचन बोले ॥ ३४१॥ 


तात तुम्हारि मोरि परिजनकी # चिन्ता गुरुहि पहि घर वनकी॥१॥ 
माथे पर गुरु मुनि मिथिलेश % हमहि तुमहि सपने न कलेश ॥२॥ 
। हे तात ! घरमें तुम्हारी; वनमें हमारी और सब कुटुम्बकी गुरु और महाराज जनकजीको 
चिता है; ये सब ठीक करते रहेंगे ॥ १॥ जब हमारे माथेपर गुरुजी और राजा जनकजी 
| हैं तो हमको तुमको स्वप्नमें भी क्लेश नहीं हे ॥ २॥ 

मोर तुम्हार परम पुर्पारथ # स्वारथ॒ सुयश धर्म परमारथ ॥२॥ | 
| | 
| 
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पितु आयस पालिय दोउ भाई # लोक वेद भळ भूप भलाई ॥४॥ 

हमारा और तुम्हारा तो यही परम पुरुषार्थ है, कि स्वार्थ, यश, धर्म और परमार्थ प्राप्त 
हो ॥ ३॥ पिताकी आज्ञा दोनों भाई पालें, लोक और वेदम भी अच्छे गिने जायँगे 
और राजाकी कीति होगी ॥ ४॥ 
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र द | 
^ गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले % चलेह कुमगु पण प्रत न खाले॥क॥ | 
अस बिचारि सब शोच विहाई # पालह अवध अवधि भरि जाई॥६॥ | 
४ जो गुरु, पिता, माताकी आज्ञा पाले तो कुमार्गमें चलने पर भी पग खाली नहीं पड़ता !! 
* सब सिद्ध हो जाता हे ॥ ५॥ यह विचार सब शोच त्यागकर चौदह वर्ष पर्यन्त अयोध्याकी न 
| रक्षा करो ॥ ६॥ . | 
| देश कोश एुरजन परिवारू # गुरुपद रजहि लागछर भारू ॥७॥ || 
४ तुम सुनि मात सचिव सिख मानी # पालेह पुहमि प्रजा रजधानी ॥८॥ 
|! देश, खजाना, पुरजन, कुटुम्बका छर ( बड़ा ) कार्यभार गुरुकी पदरजसे लगा है ॥७॥ऐसे | 
| तुम,बसिष्ठमन्त्री और माताकी शिक्षा मानकर पृथ्वी,प्रजा और राजधानीकी पालना करो ॥८॥ प, 
|  दोहा-सुखिया मुखसो चाहिये, खान पानको एक ॥ त 
है वढ पाले पोषे सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥ ३४२॥ र! 
मुखिया मुखसा होना चाहिए जो खाने-पीने को तो एक हो और विवेक सहित सब अंगों | 
| की पालना करता हो । सुखके द्वारा सब अंग पुष्ट हो जाते हैं, ऐसे तुम प्रजा पालन करो |! 
$| और प्रजा तुम्हारी सेवा करे ॥ ३४२॥ ल f 
॥ राज धमे संस इतनोई # जिमि मनमाहँ मनोरथ गोई ॥१॥ 
5 बन्धु प्रबोध कीन्ह बहु भाती #बिनु अधार मन तोष न शाती ॥२॥ ¦; 
|| सबभजा पालन और राजधर्मका सर्वस्व इतना ही है जैसे मनमें मनोरथ है। मनमें | 
£ बहुत मनोरथ होते हैं, इस प्रकार उक्त दोहेमें सब प्रजा पाळनकी नीति वर्णन की है ॥ १ ॥ i 
॥ रघुनाथजीने भरतजीको बहुत प्रकार समझाया पर विना आधारके मनमें सन्तोष और !' 
i शांति न हुई ॥ २॥ 
| मरत शील शरु सचिव समाज # सकुच सनेह विवश रघुराजू ॥३॥ |) 
$ प्रश्न करि कृपा पावरी दीन्ही # सादर भरत शीश धरि ढीन्ही ॥४॥ | 
भरतके शीळ तथा गुरु मन्त्रियोंके समाज से रघुनाथजी स्नेहे वश हो बहुत सकुचाये | 
; ॥३॥ रघुनाथजीने कृपा करके अपनी खड़ाऊँ दी, सो भरतजीने आदरसे शिरपर घर लो॥९॥ | 


चरणपीठ करुणा-निधानके # जनु युग यामिक प्रजा प्रानके ॥०॥ 
संपुट भरत सनेह रतनके # आसर युग जनु जीव जतनके ॥६॥ 
ह I Ht हा तयी आतून मानो प्रजाओंके प्राणके !: 
: भ स्नहरत्नका रक्षा दोनों हें; वोंके {} - 
५ उद्धार करनेको अक्षर रकार-मकार' हैं ॥६॥ . ED Se ! 
कुछ कपाट “कर कुशल कमके % विमळ नयन सेवा सुधर्मके ॥॥ £ 
भरत पुदित अवलंब हेते # अस सुख जस सिय राम रहेते ॥८॥ 
मानो रघुकुलकी रक्षा करनेको दो किवाड़ हैं; मानो कुशल कर्मके दो हाथ हैं, मानो सेवा 
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और शुधर्मके साक्षात्‌ निर्मल नेत्र हैं ॥ ७॥ भरतजी खड़ाऊँका अवलम्बन मिळनेसे हाषिंत 
इए ओर ऐसा सुख हुआ जेसे सीतारामजीके रहने से होता था ॥ ८॥ 
दोहा-माँगेउ बिदा प्रणाम करि, राम लिये उरलाय ॥ 
छँ लोग उचाटे अमर-पति, कुटिल कुअवसर पाय ॥ ३४३॥ 
सो कुचालि सब कहुँ भइ नीकी % अवाधि आहा सब जीवन जीकी॥१॥ | 
नतरु छषण सिय राम योगा # हहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥र॥ | 
सो कुचाल सबको अच्छी इई, क्योंकि सबके जीवनकी आशा अवधि है ॥ १॥ नहीं तो ! 
सीताराम लक्ष्मणके वियोगके कुरोगमें सब लोग व्याकुळ हो हाय-हाय कर मर जाते ॥ २॥ 


| 

| 

। 

| तब भरतजीने प्रणाम कर बिदा मांगी, सुनते ही रघुनाथजीने दयसे लगा लिया; अमर 
| पति (इंड) ने कुटिलतासे उसी असमयमें अवसर पाकर लोगोंको उच्चाट कर दिया॥३४३॥ 
| 

| 

} 

| 


| 
रामकृपा अवरेब सुधारी # विबुध धार भइ गुणद शुहारी ॥३॥ : 
भेटत भुज मरि भाइ मरत सो # राम प्रेमरस कहि न परत सो ॥४॥ | 
श्रीरामजीकी कृपासे वह टेढ़ी भी सूधी हो गयी, देवताओंकी धार अर्थात्‌ माया गुणदायक 
( शुहारी ) सहायक अथवा ओट फाटनेवाली फोज हो गयी, अर्थात्‌ इन्द्रकी विचारी हुई | 
कुचाळ उलटी गुण करनेवाली और सहायक हो गयी॥३॥ भरतजीसे भाईको हूदयसे लगाके /! 
भुज भरकर रामचन्द्रजी मिलते हैं, वह रघुनाथजीका प्रेमरस वर्णन नहीं हो सकता ॥ ४॥ 
तन मन वचन उमँगि अवुरागा # धीररन्धर धीरज त्यागा॥५॥ | 
वारिज लोचन मोचत वारी # देखि दशा सुर-समा दुखारी ॥६॥ 
उस समय तन, मन, वचनभें अनुराग भर गया, धीर धुरंधर रघुनाथजीने धैर्य त्याग दिया 
॥ ५॥ कमल नेत्रोंसे जल बहने लगा, यह दशा देख देवताओंकी सभा बड़ी दुःखी हुई॥ ६॥ | 
८ सुनि गण यरु धूर धीर जनकसे # ज्ञान अनल मन कसे कनकसे॥॥ | 
| जे विरॅचि निर्लेप उपाये # पद्मपत्र जिमि जग जल जाये॥८॥ 


और सुनि गण, गुरू ( वसिष्ठ ) जनकजीसे धेर्यवाले जिन्होंने सोनेरूपी मनको ज्ञानामिमें 
कसा है ॥७॥ और जो ब्रह्ाके जगतके प्रपंचसे भिन्न हैं जेसे कमलका पत्र जलमें रहता हे 
और उससे भिन्न है ऐसे ही वे भी जगतमें हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेउ विलोकि रघुवर भरत, प्रीति अनूप अपार ॥ 
कु भये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार ॥ ३४४ ॥ 
| वें भी भरतजीकी और रघुनाथजीकी उपमा रहित अपार प्रीति देखकर सब तन, मन 
वचनसे विराग और विचार सहित मग्न हो गये ॥ ३४४॥ 
जहाँ जनक गुरु गतिमति मोरी # प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी॥१॥ 
वणेत खुवर-भरत वियोणू # सुनि कठोर कवि जानहि छोगू॥२॥ 
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` बड़ा दोष है, उसकी तो कथा ही क्या है ! ॥१॥ रघुनाथजीका भरतजीसे वियोग वर्णन कर- | 
') नेमें लोग मुझे कठोर कवि जानेंगे । अथवा जो उनका वियोग वर्णन करेगा, लोग उसे भी /* 
| कठोर कवि समझेंगे ॥ २॥ र 

सो संकोच रस अकथ सुबानी # समय सनेह सुमिरि सकुचानी॥३॥ 
भेंटि भरत रघुवर ससुझाये # पुनि रिपुदमन हषि हिय ढाये॥४॥ 
सो बात संकोचके रसके कारण अकथनीय है और उस स्नेहको सुमिरके मेरी सुन्दर वाणी ;: 
वर्णन करनेमें सकुचायी ॥ ३॥ रघुनाथजीने भरतजीसे मिलकर समझाया, फिर शब्रुष्नको |. 
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चले सप्रेम अशीश सुनि, सकल सुमंगल मूरि॥ ३४५॥ | 
_ भरती लक्ष्मणसे मिल प्रणाम करके जानकीजीके पगकी धूरि शिरपर लगाकर प्रेमपूर्वक |! 
| | मंगलमूल आशीष सुनकर चले ॥ ३४५ ॥ f 
साइज राम रपति शिर नाई # कीन्ह बहुत विधि विनय बड़ाई।१ 
देव दया वश बड़ दुख पायउ #सहित समाज काननहि आयउ ॥॥ । 
फिर रघुनाथजीने लक्ष्मण सहित जनकको शिर नवाकर बहुत विनती स्तुतिकी और कहने | 
लगे॥9॥हेदेव!आपनेदयाके वशीभूत होकर बड़ा दुःखउठाया,जो समाज सहित वनमें आए॥२॥ | 
| 


| डृदयसे लगाया ॥ ४॥ है , । | 
| "सेवक सचिव भरत रुख पाई # निज निज काज लगे सब जाही | 
| मुनि दारुण इख हुँ समाजा % लगे चलछनके साजन साजा ॥&॥ | 
| म मन्त्री भरतका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जाने लगे ॥५॥ दोनों समा- i 
| जोंमें सुनकर कठिन दुःख हुआ, चलनेके साज सजाने लगे ॥ ६॥ | 
| पधूयदपद्य वंदि दोउ भाई के चले शीश धरि राम रजाई॥७ | 
| सुनि तापस वनदेव निहोरी # सब सन्मानि बहोरि बहोरी ॥८॥ || 
॥ मुके चरण कमलोंमें प्रणाम कर दोनों भाई रघुनाथजीकी आज्ञा शिर घर चळे ॥ ७॥ !! 
5 तपस्वी, बनके देवताओंका निहोरा कर और सबका बार-बार सम्मान कर ॥ ८॥ ff 
| दोहा-लषणहि भेटि प्रणामकरि, शिर धरि सियपद धूरि ॥ | 


रः ® 


पुर पण धारिय देइ अशीशा % कीन्ह धीर धरि गमन महीशा ॥३॥ 


की रत ना या i [र किये हरिद्रसम जाने ॥४॥ | 
न प आशाष देकर पुरको पग धारिये राजाने यह सुन धेयं धर गमन किया ॥ ३॥ : 
| फिर शरीरामचन्जीने यानि आह्ण, साइओंको सम्मान करके इनको विष्ण शकी 


2 
स्स समीप गये दोउ भाई % फिरे बन्दि पद आशिष पाई ॥७॥ !' 
वामदव जाबाली # परिजन पुरजन सचिव सुचाछी॥६॥ 
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फिर दोनों भाई सासुके पास गये और चरणोंमें प्रणाम कर आशीष पाकर लोटे ॥ «॥ | 
विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि; पुरवासी कुटुम्ब और सदाचरणयुक्त मंत्रियोंको ॥ ६॥ 
यथायोग करि विनय प्रणामा % बिदा किये सब सान॒ज रामा ॥७॥ 
नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे # सब सन्मानि कृपानिधि फेरे ॥८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाई सहित रामजीने सबको विदा किया ॥ ७॥ नारी 
पुरुष, लघु, मध्य, बड़े सबको भगवानने सम्मान करके फेर दिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-भरत मातु पद वंदि प्रश्न, शुचि सनेह मिलि भंटि ॥ 
बिदा कीन्ह सजि पालकी, सकुच शोच सब मेटि ॥ ३४६ ॥ 
भरतजीकी माताके चरणोंमें नमस्कार करके प्रभुने पवित्र स्नेहसे मिल भेंट कर पालकी 
सजाकर सब शोच सङुच मेटकर विदा कर दिया ॥ ३४६॥ 
परिजन मातु पितहिं मिलि सीता # फिरी प्राण पति प्रेम पुनीता ॥॥ 
करि प्रणाम भेंटीं सब सासू #प्रीति कहत कवि हिय न हलास॥र॥ 
कुटुम्बी, माता, पितासे जानकी मिलकर लौट आयीं; सबको प्राणकी प्यारी, जिसका 
ग्रेम पवित्र वा रामचन्द्रजीके पवित्र प्रेमवाली ॥ १॥ जानकी प्रणाम करके सब सासुओंसे 
मेलीं वह प्रीति वर्णन करते कवियोंके मनम हुलास नहीं होता ॥ २॥ 
सुनि सिख अभिमत आशिष पाई # रही सीय हुहँ प्रीति समाई ॥३॥ 
रघुपति पट पालकी मँगाई # करि प्रबोध सब मातु चढ़ाई ॥४॥ 
शिक्षा सुन अभिमत ( इच्छित) आशीष पाकर जानकी सासु और माता दोनोंकी 
प्रीतिमें समा रही ॥ ३॥ तब रुनाथने सुन्दर पालकी मँगायी और समझाकर सब माता- 
ओंको उस पर चढ़ाया ॥ ४8 ॥ 
बार बार हिल मिलि दोउ भाई # सम सनेह जननी पहुँचाई ॥५॥ 
साजि वाजि गज वाहन नाना % भूप भरत दल कीन्ह पयाना ॥६॥ 
- बार-बार हिल मिलकर दोनों भाइयोंने समान स्नेहसे माताओंको पहुँचाया ॥५॥ अनेक 
प्रकारसे हाथी, घोड़े वाहन ठीक कर राजा और भरतजीके दळने पयान किया ॥ ६॥ 
हृदय राम सिय लषण समेता # चले जाहि सब लोग अचेता ॥७॥ 
बसह बाजि गज पशु हिय हारे # चले जाहि परवश मन मारे ॥८॥ 
हृदयमें सीता, राम, लक्ष्मण कहते सब लोग अचेत चले जाते हैं ॥ ७॥ बेल, घोड़े, 
हाथी, पशु सब हारे मनमारे परवश हुए चले जाते हैं ॥ ८॥ 
दोहा-शुरु गुरुतिय पद बंदि प्रथु, सीता छषण समेत ॥ 
कुं फिरे हर्ष विस्मय सहित, आये पणे-निकेत ॥ ३४७॥ 
गुरू और गुरुकी ख्रीके चरणोंमें नमस्कार करके रघुनाथजी सीता, लक्ष्मण समेत हर्ष 
विस्मय सहित पर्णशालाको आये ॥ ३४७ ॥ 
विदा कीन्ह सन्मानि निषाद # चले हृदय बड़ विरह विषादू ॥१॥ 
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| कोल किरात भिल्‍्छ वनचारी % फेरे फिरे जुहारि जुहारी ॥२॥ | 
र फिर रघुनाथजीने निषादको सम्मान करके विदा कर दिया, वह हृदयमें बड़े विरह विषाद न 
। से चला॥१॥फिर भिछ, कोळ, किरात, वनचारियोंको फेरा, वे सब जहार जुहार करके फिरे ॥२॥ 


बैठ वटछाहीं # प्रियपरिजन वियोग विठखाहीं ॥३॥ 
सुभाव सुबानी #प्रिया अनुज सन कहत बखानी।श!। हे 
! रघुनाथजी,जानकी और लक्ष्मण वटकी छायामेंबेठकर प्रिय कुट॒म्बके वियोगमें दुःखी होते हैं |: 
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॥३॥ रघुनाथजी भरतका स्नेह स्वभाव मधुरवाणीसे जानकी ओर लक्ष्मणसे कहते हैं ॥ ४ ॥ 
वचन मन करणी # श्रीमुख राम प्रेमवश बरणी ॥९॥ 
5 तेहि अवसर खग मृग जलमीना % चित्रकूट चर अचर मळीना ॥६॥ 
भरतजीकी प्रीति प्रतीति मन वचनसे करनी रघुनाथजीने प्रेमवश अपने मुखसे वर्णन की ॥५॥ 
उस अवसरमें खग, मृग, जलमीन, चित्रकूटके स्थावर जंगम सब जीव मलीन हो गये ॥६॥ 
विबुध बिलोकि दशा रघुवरकी अवरषिसुमनकहि गति घरघ्रकी॥७॥ 
"प्रस्न प्रणाम करि दोन्ह मरोसो #चले सुदित मन डर न खरोसो॥८॥ 
देवताओंने रघुनाथजीकी ऐसी दशा देखकर फूल बरसाकर अपने घर घरकी गति निवेदन 
! कि; राक्षसोंसे बड़ा दुःख हे ॥ ७ ॥ प्रभुने प्रणाम करके भरोसा दिया, वे मनें प्रसन्न 
न चले और मनभें डर न रहा ॥ ८॥ 
| दोहा-सानुज सीय समेत प्रभु, राजत पणेकुटीर ॥ 


hh] 


“श अत्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोइत धरे शरीर ॥ ३४८॥ 

सीता, लक्ष्मण सहित प्रभु पर्णशालामें ऐसे विराजते हैं मानो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य 
शरीर घरे हों ॥ ३४८॥ 

मुनि महिसुर शरु मरत सुवाळू % राम विरह सब साज विहाळू ॥१॥ 

प्रथु एणग्राम गनत मनमाहीं # सब चुप चाप चले मग जाहीं ॥२॥ 

सुनि, ब्राह्मण, वसिष्ठ, भरत, राजा जनक, समाज श्रीरघुनाथजीके विरहमें व्याकुळ हो 
रहा है ॥ ३॥ मनमें प्रभुके गुणोंकी कथा करते सब मार्गमे चुपचाप चले जाते हैं ॥ २॥ 

यमुना उतरे पार सब भयऊ % सो वासर बिनु भोजन गयऊ ॥३॥ 

उतारे देवसरि इसर वासू $ राम सखा सब कीन्ह पुपासू ॥४॥ 

यसुनाजी उतर कर सब पार हुए और वह दिन विना भोजनके बीता ॥ ३॥ गङ्गाजी 
उतर कर दूसरा वास किया, वहां निषादराजने सब प्रकार पहुनाई की ॥ ४॥ 

सई उतरे गोमती नहाये % चोथे दिवस अवधपुर आये ॥६॥ 

जनक रहे पुर वासर चारी % राज काज सब साज सवारी ॥६॥ 

फिर सई उतर कर गोमतीम तीसरे दिन स्नान किया चोथे दिन अयोध्यामें आये 
॥ < ॥ जनकजी चार दिन पुरमें रहे और राज-काज सैभाल कर ॥ ६॥ 
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सोपि सचिव गुरु भरतहि राजू # तिरिइति चले साजि सब साजू॥७॥ 
नगर नारि नर गुरु सिख मानी % बसे सुखेन राम रजधानी ॥८॥ 
जनकजी, मंत्री, गुरू;ःभरतजीको राज्य सौंपकर सब समाज सहित अपनी राजधानी तिरहुतिको 
गये ॥ ७॥ नगरके नारी नर गुरुकी शिक्षा मान रघुनाथजीकी राजधानीमें सुखसे बसे ॥ ८॥ 
दोहा-राम दरस हित लोग सब, करत नेम उपवास ॥ 
“७ तजि तजि भूषण भोग सुख, जियत अवधिकी आस ॥ ३४९ ॥ 
रघुनाथजीके दर्शनके निमित्त लोग नियम और उपवास करने लगे । भूषण और भोगके 
+ सब सुख छोड़कर अवधिकी आशामें प्राण धारण किये रहे ॥ ३४९ ॥ भो 
सचिव सुसेवक मरत प्रबोधे #निज निज काज पाय सिखओघे॥१॥ 
पुनि सखि दीन्ह बोलि लघु भाई # सौंपी संकल मातु सेवकाई ॥२॥ 
मन्त्री और अच्छे सेवकोंको भरतजीने समझाया; वे सीख पाकर अपने-अपने काममें 
लगे ॥ १॥ फिर लघुभाईको बुलाकर सीख दी और माताओंकी सब सेवकाई सौंपी ॥ २॥ 
भूसुर बोलि भरत कर जोरे # करि प्रणाम बर वि ह 
ऊँच नीच कारज भछ पोचू # आयसु देव न करब सँकोचू ॥४॥ 
फिर ब्राह्मणोंको बुलाकर भरतजीने हाथ जोड़ प्रणामकर क तनम निहोरा किया ॥ ३॥ 
और कहा कि ऊँच-नीच केसा भी काम भला बुरा हो, आज्ञा देनेमें संकोच मत करिये ॥४॥ 
परिजन एरजन प्रजा बुलाये # समाधान कारे सुबस बसाये ॥&॥ 
साइज गे गुरु गेह बहोरी # करि दण्डवत कहत कर जोरी ॥६॥ 
{ _ फिर कुटुम्बी षुरवासी प्रजाओंको बुलाया और चित्त सावधान कर्‌ अच्छे प्रकारसे रहने 
} को कहा ॥ ५ ॥ फिर भाई सहित गुरुके घर जाय दडवत्‌ कर हाथ जोड़ बोले ॥ ६॥ 
आयखु -होय तो रहँ सनेमा # बोले सुनि तनु पुलकि सप्रेमा ॥७॥ 
सशचुझव कहब करब तुम सोई # धर्म सार जग होइहि जोई ॥८॥ 
आज्ञा हो तो नेमसे रहूँ तब सुनिराज पुलकित हो प्रेमसे बोले ॥ ७॥ तुम उसे समझोगे ; 
कहोगे और करोगे जो जगत्में धर्मका सार होगा ॥ ८ ॥ । । 
दोहा सन हि ने सिख पाय अशीश बड़, गणक बोलि दिन साधि ॥ 
हर प्रश्ु॒पाहुका, निरुपाधि ॥ ३५० ॥ 
 भरतजीने मुनिकी शिक्षा पाकर और बड़ी आशीष सुनकर ज्योतिषियोंको बुलाकर | 
+ अच्छे दिन सिंहासन पर प्रभुकी पादुका उपाधिरहित बेठायी ॥ ३५० ॥ 
| राम मातु यरुपद शिर नाई # प्रभुपद पीठ रजायसु पाई ॥१॥ 
|! 
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नंदि ग्राम करि पर्णकुटीरा # कीन्ह निवास धर्मधुर धीरा ॥२॥ 
कौशैल्या और गुरुके चरणोंमें शिर नवाकर खड़ाउओंकी आज्ञा पाकर ॥ १॥ 
नंदिमममे पर्णकुटी बनाकर धमकी धुर धारण करनेवाले भरतजी रहने लगे ॥ २॥ 


१. उस समय कौशल्या बोली - हाथ मीजबो मोहि रह्यो । लगी न संग चित्रकूटहुते, ह्या कहें जाव बहो पति सुरपुर सिय राम | 
लषन वन, मुनि्रत भरत गह्यो । हौं रहि घर मशान पावक ज्यों, मरिबो मृतक दह्यो। मोरइ हिय कठोर, करिबेको विधि कहें कुलिश लह्यो। तुलसी 
0) बन पहुंचाय फिरी सुत, क्‍यों कछु परत कह्यो ॥” 
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| जटाजूट शिर सुनि पट धारी # महि खनि कुश साथरी सँवारी॥३॥ 
| अशन वसन बासन ब्रत नेमा # करत कठिन ऋषिधम सप्रेमा॥® | 


जराजूट शिरमें धारण कर सुनियोंके वस्न पहिने भरतजीने एथ्वी खोदकर कुशोंकी 
साथरी सवारी ॥ ३॥ भोजन, वस्र, कमंडळ्पात्र, ब्रत, नियम और ऋषियोंका धर्म प्रेमपूर्वक 
करने लगे ॥ ४॥ 
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शु 
: 
} भूषण वसन भोग सुख भूरी # मन तन वचन तजे तृणतूरी॥५॥ 

¦ अवधराज सुराज सिहाई # दशरथ धन छखि धनद छजाई॥६॥ 

१ भूषण, वस्न, भोग ओर बड़े-बड़े सुख मन, तन, वचनसे तृण समान त्याग दिये ॥ «५ । 

१ जिस अवधराज्यकी इन्द्र सराहना करते हैं दशरथजीका धन देखकर कुबेर लजाते हैं ॥ ६। 
| पुर बसत भरत विनुरागा # चंचरीक जिमि चंपक वागा ॥७॥ 

' रमा-विछास राम अनुरागी # तजत वमन इव जन बड़सागी॥८॥ 
उस पुरमें भरतजी विना राग अर्थात्‌ वेराग्यथुक्त हो बसते हैं, जेसे चंपेके बागमें भौरा 
£ लास ) धनादिक बह्मांडके ऐश्वर्यको वमनके समान त्याग देते हैं.॥ ८॥ 
| । दोहा-राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतूति ॥ 
jy व्छ्चातक हस सराहियत, टेक विवेक विभूति ॥ ३५१॥ 

भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके पात्र हैं, उनकी यह बड़ी करतूति नहीं है, क्योंकि 
चातक हँस श्लाघनीय हैं जो अपनी टेकको नहीं छोड़ते यह विवेक ही उनकी सम्पदा है । 
४! चातककी टेक स्वातिजलकी और इसका क्षीर नीरका विवेक या मोती चुगे, या नहीं तो 
| कंकर खाकर रह जायेंगे ॥ ३५१ ॥ 
नव रामप्रेम प्रण पीना % बढ़त धमे दळ मन न मछीना॥२॥ 

| देह दिन दिन दुबल होती है, तेज बल नहीं घटता, सुखकी छि वैसी ही है ॥१॥ नित्य नया 

5 रामका भेम प्रण इंद होता जाता हे, धर्मरूपी दल बढ़ता जाता है, मन मलिन नहीं होता॥२॥ 

जिमि जल निघटत शरद प्रकासे #विलसत वेतस बनज विकासे ॥३॥ 

ब द्म यस शियुस दा भरत हिय विमल अकासा॥४॥ 

जप शरदक्रतुक भकारासे जळ घटता है, बेत शोभित होता है; कमल खिलता है ॥३॥ 
| वैसे ही शम, दम ( बाह्मांतर इन्द्रियोका निग्रह ) संयम-नियम (त ) ये भरतजीके विमल 
| 
र 


राग रहित बसता हे ॥ ७॥ हे पार्वती ! राम-अनुरागी जन जो बड़े बड़ भागी हैं ( रावि 
देह दिनहि दिन इरि होई % घट न तेज बलसुख छबि सोई॥१॥ 
डद्यरूप आकाशमं तारागणकी नाई प्रकाशित होते हैं ॥ ४॥ 
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विश्वास अबधि राकासी #स्वामि सुरति सुरवीथि विकासी॥५॥ 
Ee ys तेत अ SE सोह नित चोषा॥६॥ 
श्वास धुवतारा है, चोद अवधि पूर्णमासी हे । 
विश्वास एणिमाकी रात्रि है, रघुनाथजीकी सुरति देववीथी है,जो शरदऋतुके soa 
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दीखता है ॥ ५॥ श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम अचल अदोष (क्षीणतादि दोषरहित) चन्द्रमा | 
है, जो नित्य समाज सहित प्रकाशित हे ॥ ६॥ - | 
भरत रहनि सस्नि करतूती #भक्ति विरति गुण विमल विभूती॥७॥ ¦; | 
वणेत सकल सुकवि सकुचाहीं # शेष गणेश गिरा गम नाहीं ॥८॥ । 

f 


भरतजीकी रहन, सझुझन, कर्तव्यता, भक्ति, वैराग्य, गुण, उज्ज्वल ऐश्वर्य ॥ ७॥ ये 
सब अच्छे कवि कहनेमें सकुचाते हैं वहाँ शेष गणेश सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं हे ॥ ८ ॥ 
दोहा-नित पूजत प्रश्न पॉवरी, प्रीति न हृदय समाति॥ 
छ मँगि मगि आयसु करत, राज काज बहुभॉति ॥ ३५२ ॥ 


| 

| 

| 

| 

| 

{ नित्य प्रति भगवानकी खड़ाऊँ पूजते प्रीति हृदयमें नहीं समाती, आज्ञा माँग माँग कर 
| अनेक विधि राजकाज करते हैं ॥ ३५२॥ 
| 
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पुलक गात हिय सिय रघुबीरू % जीह नाम जए॒ लोचन नीरू॥१॥ 
लषण राम सिय कानन बसहीं भमरत सवन बसि तनु तप कसहीं॥२॥ 
शरीर पुलकित, हृदयमें सियाराम, जिह्वासे रामनाम जपे, नेत्रोंसे जल बहता है ॥ १ 
लक्ष्मण, राम, सीता वनमें बसते हैं और भरतजी तप कर घरमें रहते भी शरीर कसते हैं ॥२ 
हुहु दिशि समुझि कहत सब लोग % सब विधि सरत सराहन योगू ॥३॥ 
साने ब्रत नेम साधु सकुचाहीं % देखि दशा सुनिराज छजाहीं॥७। 
दोनों ओरकी बात समझके सब लोग कहते हैं कि सब प्रकारसे भरतजी सराइने योग्य हैं 
॥ ३॥ ब्रत नेमको सुनकर साधु सकुचाते हैं दशा देखकर सुनिराज लजाते हैं ॥ ४ ॥ 
परम पुनीत भरत-आचरण # मधुर मंजु मुद मड़ल करण्‌ ॥५॥ 
हरण कठिन कलिकठुष कलेञ्च # महामोह निशि दलन दिनेळू ॥६॥ 
भरतजीका आचरण परम पवित्र उज्ज्वल मधुर आनन्द मंगल करने वाला है ॥ < ॥ 
कलिके कठिन दोष क्लेशको हरने वाला है और मोहरूपी रात्रि दूर करनेको सूर्य है ॥ ६॥ 
पाप पुंज कुंजर प्रगराजू % शमन सकल संताप समाज ॥७॥ 
{ जन रंजन भंजन भव-भारू # रामसनेह सुधाकर सारू ॥८॥ 
| पापके समूहरूपी हाथियोंका नास करनेको भरतजीका आचरण सिंह है और सन्तापके 
$ समाजको शान्त करनेवाला हे ॥ ७॥ भक्तजनोंको आनन्द देनेवाला है संसारका भय दूर ! 
| करनेवाला, रघुनाथजीके स्नेहरूपी चन्द्रमाका सार हे ॥८॥ | 


ore Co) अब कब he कण ~ 


नि ण90020 दट oc0eifoe oor Df कन्या 08 
AIRS SOOM soar reese 


Oo ब म ड 


छन्द्-सिय राम प्रेम पियूष पूरण होत न भरतको । 

ग मुनिमन अगम यम नियमशमदम विषमत्रत आचरतको ॥ 
दुख दाह दारिद देभ इषण सुयश मिसु अपहरतको । 

कलिकाल तुल्सीसे शठहि हठि राम सन्मुख करतको ॥२६॥ 
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| जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमपूर्वक आदरसे सुनेंगे उनको सीता रामके चरणोंमें | ण 


si 
ह ४ ; करनेके शि 
४ सीता रामके प्रेमामृतको पूर्ण करनेके के | 
{ | मनसे अगम ( कठिन ) यम, नियम, शम, दम विषमत्रतका कोन आचरण करता है। दुःख, | 
| ताप, दरिद्र, पाखण्ड दोषोंकी सुयशके बहाने कौन हर लेता ! कल्युगमें तुलसीदासजी | 
त कहते हैं; मुझसे शठको हठपूर्वक रघुनाथजीके सम्मुख कोन करता ! मु २६॥ | 
¦ सोरठा-भरत चरित करि Uo जे सादर सुनहि ॥ i 
मे कश सीय राम पद प्रेम, अवशि होय भवरस विरति॥ ९०॥  । 


च 


प्रेम और संसारमें विरक्तता अवश्य प्राप्त होगी; यह तुलसीदासजी कहते हैं ॥ २० ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने तुलसीकृते अयोध्याकाण्डे विमलवि- 
ज्ञानवैराग्यसम्पादनो नाम द्वितीयः सोपानः सम्पूर्णः ॥ २॥ झुभमस्तु ॥ 
! चोपाई-नील जलद तनु सुन्दर श्यामा। तरुण कमलसम नयन ललामा ॥ 
| सहित लषण सिय अवध विहारी । राजत चित्रकूट भयहारी ॥ 
गुरु वसिष्ठमुनि भरत सचिवगन । नृप मिथिलेश समाज सुदितमन ॥ 
सुनि मण्डली सुहावन पावन । चइुँदिशि लसत शोक दुःखदावन ॥ 
| सम्मुख रह निषाद कर जोरे। रघुपति चितवत प्रेम न थोरे ॥ 
। अवध-नगरवासी नर नारी । निरखत प्रभुहि निमेष बिसारी ॥ 
| 
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र यह विचार सबके मनमाहीं। जनु प्रभु घर चलि हैं की नाहीं ॥ 
| तेहि छिन भरत विनय अति कीन्हीं। कृपा कीन्ह प्रभु पाँवरि दीन्ही ॥ 
९ दोहा-सो छबि शरीरघुराजकी, सहित समाज महान । 

; नित ज्वाला परसादके, हिये बसहिं सुखदान ॥ १ ॥ 

उन्निस शत ऊपर अधिक, सेंतालिसको साळ । 

द्वितिया शुक्ल फाल्गुन, गुरुवासर गुणमाल ॥ २॥ 

अवधकांड टीका सुगम, निज मतिके अनुसार । 

लिखी कृपाकर देखिये, सजन साधु विचार ॥ ३॥ 


इति श्रीरामचरित मानसे मुरादाबाद पं० सुखानन्द-मिशरात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 


मिश्रकृत भाषाटीकायामयोध्याकाण्डान्तर्गत सप्तदशो विश्रामः ॥ १७ ॥ 
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अथ श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासङ्कतरामायंणस्य 
| आरण्यकाण्डम्‌ ३. 
“ऋ सञ्जीवनीटीकासमेतस्‌ + 
११ ज्र 


दोहा-ऋषिगणमिलन विराध वध, खरदूषण संहार ॥ 
सीय हरन शबरी तरन, सो वनकांड विचार ॥ १ ॥ 
र धर्मतरोविवेकनलघेः  पूर्ीन्दरमानन्दद, र 
यामास शतक वात तापस || र्‍ 
$ मोहाम्मोधरपु्चपाटनविधी खेसम्भव शांकरं, 
वन्दे ब्रह्मकुलं कलडरामनं श्रीरामभूप प्रियम्‌ ॥ १॥ न 
जो शिवजी महाराज धर्मरूपी वृक्षके मूल, ज्ञानरूपी समुद्रके आनंद करनेको पूर्णचन्द्र | 
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और वैराग्यरूपी कमलके खिलानेको सूर्य हैं, पाप समूहरूपी अन्धकार दूर करने वाले, त्रिवि- 
+ घतापके मिटानेवाले और मोहरूपी बादलोंके समूह तोड़नेमें ( खे संभवम्‌ ) आकाशमें 
प्रकट होनेवाले पवन रूप हैं, कल्याणकता हैं, ( ब्रह्मकुलम्‌ ) परबह्नके वंश, कलंकके नाशक | १ 
| श्रीराम भूपके प्यारे श्रीशंकरकी मैं वन्दना करता हूँ । कहीं स्वसंभवम ऐसा पाठ है अर्थात्‌ । 
। स्वयं प्रकट हुए । कहीं पुश्नपाटन के स्थानमें पूगपाटन पाठ है ॥ 9॥ 
छोक-सान्द्रानन्दपयोदसोमगतलं पीताम्बरं सुन्दरं, 
‡ पाणी बाणशरासन कटिल्सत्तणीर मारं बरम्‌॥ 
राजीवायतलोचनं तजटाजूटेन संशोमितं , 
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे ॥ २॥ 
जिनका सुन्दर शरीर जलसे भरे इए बादलोंके समान है, सुन्दर पीताम्बर धारण किये 
हाथमें घनुष बाण, कटिमिं बाणोंसे भरा हुआ तरकस शोभित है, कमलके समान बड़े बड़े | 
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नेत्र, शिरपर सुन्दर जटाजूट शोभित सीता लक्ष्मण सहित मार्गमे जाते हुए जानकीके ; 
आनंददायी रामकी में शरण हूँ वा भजन करता हू ॥ २ ॥ 
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वह मूर्ख जयन्त कागका रूप धर श्रीरुनाथजीका बल देखने आया ॥ ९ ॥ जेसे चींटी 

५ में चरण और चोंच दोनों मारके भागा॥११॥रघुनाथजी सीताकी गोदमें सोते थे उसी अवसरमें 
जब रुधिर्‌ बहकर पीठे ठंडा लगा तब रघुनाथजीने जाना और धनुषपर सींकका बाण चढ़ाया। १२। 
निरपराध प्रच हतें न काइ # अवसर परे ग्रसे शशि राहू ॥१॥ 

धरि निजरूप गयउ पितु पाहीं # राम विमुख राखा तिन्ह नाहीं॥४॥ 

व भागते फिरते थे; जब अम्बरीषसे झगड़ा किया था ॥ «॥ ब्रह्मणाम, शिवलोकादि सभी । 

लोकोंमें व्याकुळ हो डरसे भागता फिरा और बड़ा शोक हुआ॥ ६॥ 
| काहू बेठन कहा न ओही % णाखिको सके राम कर द्रोही ॥७ 


ष “की” आरण्यकाण्डम्‌ ३, 5/2 ¬` (६७९) 
अपनी मूर्खतासे ससुद्रकी थाह पाना चाहे वेसे इस महामूर्खने किया ॥ १० ॥ 
जयन्तने चोंच मारी, परंतु रछुनाथजीके जग उठनेके भयसे सीताजीने कुछ अंग नहीं हिलाया 
। दोहा-अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन पर नेह ॥ 
| 
जब प्रथु ठीन्ह धनुष सिक बाना % क्रोध जानि भा अनल समाना॥२। 
विना अपराध प्रथु किसीको नहीं मारते किंतु अवसर पड़े तो राइ चन्द्रमाको आस करता 
| से अभिमंत्रित हो जब वह बाण चला तो वह काग भय पाकर भाग चला ॥ ३॥ 
४ दफा धरे पिता ( इन्द्रके ) पास गया परंतु उसने रामविसुख होनेसे नहीं रखा ॥४॥ 
मातु मत्यु पितु शमन समाना % सुधा होइ हरियाना ॥८॥ 
किसीने उसे बेठनेको भी न कहा, रघुनाथजीके द्रोहीको कौन रख सकता हे! ॥ ७॥ हे | 


| रघुनाथजीका रूप देखकर र प्रसन्न हु हुई और मनोहर वाणीसे स्तुतिकी ॥७॥ मन भावता वर न 
| मोग चली गयी, इ्द्रके पुत्र जयन्तने यह समाचार सुन (क्रोधकर)( यहाँ तक क्षेपक हे) ॥८॥ (३ 
¦ सुरपतिसुत धरि वायस बेखा # शठ चाहत रघुपतिबल देखा ॥९॥ £ 
५ जिमि पिपीलिका सागर थाहा # महा मन्दमति पावन चाहा ॥१०॥ 
सीता चरण चोंच हति भागा # मूढ़मंदमति कारण कागा ॥११॥ | 
+ चला सुधिर रघुनायक जाना # सींक धनुष सायक संधाना ॥१२॥ 
यह सूढ़ काग मन्दमतिके कारण सीताजीके चरणोंमें चोंच मारके भागा । अथवा जानकी के शरीर 
#ं तासन आय कीन्ह छल, सूरख अवगुण-गेह ॥ १ ॥ 
¦ रघुनाथजीका अति कृपाळु स्वभाव है और सदा दीनोंपर प्रेम रखते हैं, इस मूर्ख अव- 
शुणीने आकर छल किया ( अगली चोपाई क्षेपक है) ॥ १॥ 
ही हे ॥ १॥ जब रघुनाथजीने धनुषपर सींकका बाण चढ़ाया तो रघुनाथजीको कोधित जान- 
कर वह बाण अग्निके समान हो गया ( यहाँ तक क्षेपक ) ॥ २॥ 
प्रेरित मन्त्र ब्रह्मशर धावा # चला भाजि वायस भय पावा ॥३॥ | 
भा निराश उपजी हिय त्रासा # यथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा ॥५॥ 
ब्रह्मणमाम शिव पुर सब लोका #फिरा अमित व्याकुल भय शोका॥६॥ 
जब पिताने नहीं रखा तो निराश हो गया, मनम डर गया, जेसे चक्रके भयसे दुर्वासा ऋषि 
इरियान (गरुड़जी) सुनो, उसे माता मृत्यु, पिता यम, अभृत विषके समान हो जाता है ॥८॥ 
र्ड ps टला पदा तिज हळ तिक यिड ह तड इस पल फेड क फेड ल ह लीड हक जज जज केक कोड उन कळ क जो De ee PD PP 
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१ मित्र करे शत रिपुकी करणी # ताकहँ विबुध नदी वेतरणी ॥९॥ 
%! सब जग तेहि अनते ताता कनो रघुवीर विसुख सुनु आता ॥१०॥ । 
४ मित्र सौ शकी करनी करने लगते हैं, गङ्गा वेतरणीके समान हो जाती है॥ ९ ॥ याज्ञ- £ 
¦ वल्क्यजी बोले-हे भाई भरद्वाज ! उसे सब जगत्‌ अझ्निसे भी अधिक तत्ता हो जाता है जो 
'! रषुनाथजीसे विमुख होता है, सो ये सब बातें जयन्त पर हुई॥ १० ॥ 

५ दोहा-जिमि जिमि भाजत शकसुत, व्याकुल अति दुःख दीन ॥ 

| र i तिमि तिमि धावत [ore स मीन A 

५ जे इन्द्रका पुत्र महाव्याकुल अति दुःखसे दीन हो भागता वे | 
¦` चतुर रघुनाथजीका बाण पीछे दोड़ता है ( यह दोह क्षेपक है) ॥ २॥ ५3323 
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i f= | 
¦ बचहि उरग वह ग्रसे खगेशा &घुपति शर छुटि वचब अन्देशा॥॥॥ | 
| नारद देखा विकछ जयन्ता #छागि दया कोमल चित सन्ता॥२॥ |¦ 
¦ चाहे सर्प गरुड़के पकड़नेसे छूट जाय, परन्तु रघुनाथजीके बाण छूटनेके उपरांत बचना !! 


| पटवा तुरत रामपह ताही # कहेसि एकारि प्रणतहित पाही॥श॥। ` 
व ह घासता आगी. इए जयन्त नाखजीने ह समझाई ( यह भी क्षेपक है ) i 
| I । ओर कहा कि पुकारके कहना-हे दीनोंके हित- |; 


/ करो | ॥ «॥ तुम्हारा अतुलित बल बड़ी प्रभुताई. है सो मुझ | 
डी मूर्सने नहीं जाना ॥ ६। 
री कम उ फळ पायउ#अब प्रभु पाहिशरण तकि आयउँ॥७॥। 
पे ER अति आरत बानी # एक नयन करि तजा भवानी ॥८॥ 
अप कमका फळ पा गया, अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा करो, मैं शरण आया हूँ 
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, सोरठा-कीन्ह मोहवश द्रोह, यद्यपि तेहि 

क पा हिकर बध उचित ॥ 

| “४ प्रसु छॉडेउ करि छोह, को इपाठ रघुवीर सम ॥ २॥ 
| 


मोहके वशीभ्रत हो यद्यपि उसने होह किया ५ 
: किन्तु रत छोह कर छोड़ दिया, दमनी पलक आर. डालना र गल St 
बसि नाना #चरित कीन्ह श्रुति सुधा समाना॥१॥ 


बहुरि राम अस मन अनुमाना # होइहि भीर सबहि मोहि जाना॥र॥। 
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रघुनाथजी चित्रकूट में बहुत समय तक रहे और कानोंको अमृत समान सुखदायक चरित्र 
रते रहे ॥ १॥ फिर र्‌घुनाथजीने मनमें विचारा कि भीर अब यहां बहुत होती है, अयोध्या- 
वासी भी प्रति दिन आते-जाते हैं और सबने मेरा प्रभाव जान लिया है तब ॥ २॥ 
सकल सुनिनसन बिदा कराई % सीता सहित चले दोउ भाई ॥३॥ 
अत्रिके आश्रम जब प्रथु गयऊ % सुनत महाद्वुनि हरषित मयठ॥९॥ 
सब सुनियांसे विदा होकर सीता सहित दोनों गई ।(कुवार सुदी दृशमीके दिन रघुनाथजी 
दक्षिण दिशाको चले)॥३॥रघुनाथजी अत्रिके आश्रममें गये तब महासुनि सुनकर प्रसन्न हुए॥४॥ 
पुलकित गात अत्रि उठि धाये # देखि राम आतुर चलि आये ॥५॥ 
करत दंडवत सुनि उर छाये # प्रेमवारि दोउ जन अन्हवाये ॥६॥ 
पुलकित शरीर होकर अत्रि ऋषि उठ धाये और रघुनाथजी भी उन्हें आते देखकर शीघ्र 
तासे चले ॥ ५॥ देडवत्‌ करते ही सुनिने दोनोंको हृदयसे लगा लिया और प्रेमके जलसे 
दोनोंको स्नान कराया ॥ ६॥ 
देखि राम-छबि नेन जुड़ाने # सादर निज आश्रम तब आने ॥७॥ 
करि पूजा कहि वचन सुहाये % दिये मूल फल प्रभु मन भाये ॥८॥ 
रघुनाथजीकी छवि देख नेत्र ठंडे इए, तब आदर पूर्वक अपने आश्रममें लाये ॥७॥ रघुनाथ 
जीकी पूजाकर और सुन्दर वचन कहकर प्रभुको भोजनके लिए मन भाये मूल फल दिए ॥८॥ 
सोरठा-प्रु आसन आसीन, भरि लोचन शोमा 
मुनिवर परम प्रवीन, जोरि पाणि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
प्रभु आसनके ऊपर बेठे हैं, नेत्र भरके उनकी शोमा देखकर परम चतुर ऋषिराज हाथ 
जोड़ स्तुति करने लगे ॥ ३॥ 
छन्द्-नमामि भक्त-वत्सछं । कृपालु शील कोमलम्‌ । 
ह सजामि ते पदाम्बुजं । अकामिनां स्वधामदस ॥ 
निकाम-इयामसुन्द्रं । भवाम्बुनाथ मन्द्रम्‌ 
प्रफुल्ल-कंज-रोचनं । मदादि-दोष मोचनम्‌ ॥ १॥ 
भक्तोंके ऊपर कृपा करने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ आप कृपाके स्थान, शीलवान्‌ 


| और कोमल हो; कामना रहित जनोंको सुक्ति देनेवाले आपके चरण कमलका मैं भजन करता 


हूँ आपका निकाम अर्थात्‌ अतिशय श्यामसुन्दर शरीर है, हे नाथ ! संसार समुद्रके मथन 
करनेका आपका ( गुण नाम ) मंदराचल है, जेसे ससुद्रसे रत्न निकाल प्रथक्‌ 
प्रकार भक्तोंको अपनी शरणमे रखा है; अर्थात्‌ जो भक्तजन हैं, उन्हें अपने पास रखते हो, 
प्रफुल्लित कमलके समान आपके नेत्र हैं आप मद आदि दोषोंके छुड़ानेवाले हो ॥ १ ॥ 
द-प्रळम्ब-वाइविक्रमं । प्रमोःप्रमेय 
T निषंग-चाप-सायकं । धरं त्रिछोकनायकस्‌ ॥ 
दिनेश-वंश मण्डनं । महेश-चाप खण्डनम्‌ । 
सुनींद्र सन्त-रंजनं । सुरारि-हन्द-संजनस्‌ ॥ २॥ 
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$ हे प्रभो स्वामिन्‌ ! आपकी लम्बायमान धुजाओंके पराक्रमका वैभव अप्रमेय है अर्थात्‌ | त 
| उसकी तुलना नहीं है जिनमें धनुष बाण धरे, तरकस कमरमें बांधे हो, आप त्रिलोकीके (| 
! स्वामी हो इन भुजाओंने सूर्यवशको भूषित किया और शिवजीके धनुषको तोड़ा है; सुनींद !! 
सन्तोंको आनन्द दिया और असुर समूहोंको नष्ट किया ॥ २॥ 
उन्द-मनोज-वेस्विंदितं । अजादिदेवसेवितम्‌ । न 
ग विशुद्ध-बोध-विग्रह । समस्तदृषणापहस ॥ । 
नमामि इंदिरिपति । सुखाक्र॑सतांगतिम्‌। | 
भजे सशक्ति सानुजं । शचीपतिप्रियाठुजम्‌ ॥ ३॥ 9 
जो भुजा कामदेवके वैरी शिवजीसे वंदित, ब्ह्मादि देवताओंसे सवित है आपका बोध 
विग्रह अर्थात्‌ शरीर विशेष शुद्ध और ज्ञानरूपी है समस्त दूषणोंका नाशक है । आप 
लक्ष्मीके पति सुखके आकर सज्जनोंकी गति हैं, आपको नमस्कार है । सीता लक्ष्मण सहित 
आपका भजन करता हूँ, आप इन्द्रके प्यारे छोटे भ्राता हो ! इन्द्रका छोटा भाई कहनेका 
तात्पर्य यह कि जब राजा बलिने यज्ञ किया तब अदितिके बतसे सन्तुष्ठ हो भगवानने उसके 
र पड लिया; र या हैं। वामनजी छोटे ००4 राजा pe 
५ पृथ्वी ले इन्द्रका कार्य किया इससे प्रिय अनुज कहा “सतां गतिम्‌” कहनेका भाव यह 
कि सत्पुरुषोंको आप ही गति देते हो ॥ ३॥ | 
छन्द-त्वदंघिमूळ ये नराः । भजन्ति हीन-मत्सराः । 
पतन्ति नो भवाणेवे | वितक-वीचि-संकुले ॥ 
विविक्तवासिनः सदा । भजन्ति सुक्तये सुदा । 
निरस्य इंद्रियादिकं । प्रयांति ते गति स्वकम्‌ ॥ ४॥ 
जो मनुष्य आपके चरणकमलका अभिमान त्यागर भजन करते हैं वे कुतर्ककी लहरोंसे 
युक्त संसार सागरमें नहीं पतित होते, अर्थात्‌ फिर उनका जन्म नहीं होता। विविक्तवासी अर्थात 
एकांतसेवी सुक्तिके निमित्त प्रसन्न होकर आपकी सदा सेवा करते हैं इंद्रियादि रसोंको त्याग 
आपकी निज गतिमें प्राप्त होते हैं। जहां “विविक्ति वासना” ओर भजन्ति मुक्तिदं पाठ है 
| वहां यह अर्थ करना कि विषय वासना छोड़ मुक्ति देनेवाले आपका भजन करते हैं ॥ ४ । 
| छन्द-त्वमेकमद्भुतं प्रसुं । निरीहमीशवरं विश्चुम्‌। 
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4 जगद य शुर च शाश्वतं । तुरीयमेक केवलम॥ 
प भाववल्लमं । कुयोगिनां सुदुळंभम्‌ । 
स्वभक्तकल्प-पादपं । समस्त-सेन्यमन्वहम ॥ ५॥ 
आप एक हो, अद्भुत हो, प्रभु हो और ( निरीह ) इच्छा रहित, (ईश्वर ) सबके प्रेरक, 
यापक, जगत्‌क गुरू, शाश्वत (निरंतर) तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 


| 
| 


£! अवस्थाओंसे भिन्न, केवळ एक हो, आपका भाव प्यारा है और आप 
| हैं और अपने भक्तोंके कल्पवृक्ष हो और सुन्दर सेवा कर ir FF Uo | 
करता हूँ । कहीं 'समं सुसेव्य'-पाठ हे तो समान भावसे सबको सेव्य अर्थ है ॥५ ॥ र 
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छन्द्-अनूप रूप भूपति । नतोऽहम्विजापतिस्‌ । 
5 प्रसीद मे नमामि ते । पदाब्जभक्ति देहि मे॥ 
पठन्ति ये स्तवं लिदं । नशदरेण ते पदम । | 


व्रजंति नात्र संशयं । लदीयभक्ति संयुतम्‌ ॥ ६॥ 
आप जानकीजीके पति हो आपका अनुपम राजाका रूप है, प्रसन्न हूजिये मं तुम्हे नमस्कार | 
करता हूँ अपने चरणकमलकी भक्ति मुझे दो । जो मनुष्य इस स्तोत्रको आदरसे पढ़ते हैं वे | 


००0०6”? 


५ आपकी भक्तिसहित आपको निःसन्देह प्राप्त होते हैं कहीं “संशयं” भक्तिसंयुक्त पाठ हे ॥६॥ 
दोहा-विनती करि मुनि नाय शिर, कह कर जोरि बहोरि । 
वु) चरण सरोरुह नाथ जनि, कबहुँ तजे मति मोरि ॥३॥ 
विनती कर हाथ जोड़ शिर नवाय फिर झुनिराज कहने लगे-हे नाथ ! आपके चरण | 
कमलको मेरी मति कभी न त्यागे ॥ ३ ॥ प र 
जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा # बढ़े प्रेम चकोर जिमि चन्दा ॥१॥ 
देखि राम सुनि विनय प्रणामा # विविध भाँति पायउ विश्रामा॥२॥ 
जन्म जन्म आपके सुखदायक चरण ( कमल ) में प्रेम ऐसे बड़े जसे चकोरका चन्दर- | 
| मामें प्रेम बढ़ता है ॥ १॥ रघुनाथजीने झुनिका विनय प्रणाम देखकर अनेक प्रकारसे सुख 
+ पाया ( दोनों चोपाई क्षेपक हैं ) ॥ २॥ ' 
र 
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अनसूयाके पद _ गहि सीता #मिली बहोरि सुशील विनीता ॥३॥ 

जो सिय सकल लोक सुखदाता #अखिछ लोक ब्रह्माण्डकि माता॥४॥ | | 

फिर अत्रि ऋषिकी ख्ली अनुसूयाके चरण स्पर्श कर जानकीजी अधिक सुशीलता और | 
विनय पूर्वक मिलीं ई ३ ॥ जो सीता सब लोकोंकी सुख दाता, सब लोक और ब्रह्माण्डकी £ 
6 माता हैं ( यह चौपाई क्षेपक हे )॥ ४॥ | 


A) 


तेउ पाइ सिय मुनिवर भामिनि #सुखी मई कुसुदिनि जिमि यामिनि॥५॥ 

| ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाई # आशिष देई निकट बेठाई ॥६॥ 

उन जानकीको सुनिपत्नी पाकर ऐसी प्रसन्न हुई जेसे रात्रिम कुमुदिनी (कूँकावेरी) (यह भी 
कु सन्मानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाय बखानि॥ ४॥ 


क्षेपक है)॥५॥ऋषिपत्नीके मनम बड़ा सुख हुआ, आशीष दे जानकीजीको निकट बेठाया॥६॥ 
इस प्रकारसे पवित्र अद्भुत वस्र जानकीजीको लाकर, दिये,जो कभी मेले न हों और प्यारे | 


भाग जाते हैं॥ ( यह आठवीं चौपाई क्षेपक है )॥ ८॥ 


दोहा-ऐसे वसन विचित्र शुचि, दिये सीय कहँ आनि॥ 


रु 

। दिव्य वसन भूषण _पहिराये # जे नित चतन अमल सुहाये ॥७॥ । 
जाहि निरखि दुख दरि पराहीं # गरुड़ जानि जिमि पन्नग जाहीं॥८॥ 

"दिव्य अर्थात्‌ जो कभी मेले न हों, सदा प्रकाशित रहें ऐसे वस्न गहने पराये, जो नित्य 

6 नये शोभायमान रहे ॥ ७ ॥ जिनको देखते ही दुख दूर होते हैं; जेसे गरुड़को जान सपे दूर | 

वचन कहकर सम्मान किया, प्रीति बखानी नहीं जाती ( यह दोहा भी क्षेपक है ) ॥ ४ ॥ 
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| कह ऋषिवधू सरस ; महु बानी # नारिधर्म कछ व्याज बखानी ॥१॥ 


¦ मातु पिता भ्राता हितकारी # मित सुखप्रद सूच राजकुमारी॥९॥ 
तब अनसूया कोमलवाणीसे कुछ स्री-ध्मके व्याजसे वर्णन करने लगीं॥१॥ हे राजकुमारी 


SO 
Tog ep 


सुनो-माता, पिता, भाई हितू ये सब परिमित अर्थात्‌ योग्यताबुसार सुख देनेवाले हैं॥ २॥ , 
अमित दानि भती वेदेही # अधम सो नारि जो सेब न तेही॥श॥ 
धीरज धमे मित्र अरु नारी # आपदकाल परखिये चारी ॥४॥ 
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परंतु हे जानकी ! स्वामी अनन्त सुखदाता हैं, अतः जो ख्ली अपने स्वामीकी सेवा नहीं 


न करती वह अधम है ॥ ३ ॥ धैर्य, धर्म, मित्र और ख्लीको आपत्कालमें परखना चाहिए ॥४॥ | 
ट्ट रोगवश जड़ धन हीना # अन्ध बहिर कोधी अतिदीना॥५॥ | 
ऐसेइ पतिकर किय अपमाना % नारि पाव यमएुर दुख नाना ॥६॥ | 

बुड्ढा, रोगी, मूर्ख, दरिद्र, बधिर, क्रोधी अत्यन्त दुःखी ॥ ५,॥ ऐसे भी पतिका अप- £ 


मान करनेसे श्रिया यमलोकमें अनेक दुख पाती हैं ॥ ६॥ 
५ एके धर्म एक ब्रत नेमा # काय वचन मन पतिपद प्रेमा॥७॥ 

जग पतित्रता चारि विधि अहहीं # वेद पुराण सन्त सब कहहीं ॥८॥ 

न्नियोंका एक ही धर्म एक त्रत नेम है कि शरीर वचन मनसे पतिके चरणोंमें प्रेम करना 
॥ ७॥ ज॒गत्मे पतिव्रता चार प्रकारकी होती हैं ऐसे वेद पुराण और सब सन्त कहते हैं ॥८॥ 
| दोहा-उत्तम मध्यम नीच ज सकल कहँ समुझाय ॥ 
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* आगे सुनहि ते भव तरहि, सुनहु सीय चितलाय ॥ ५॥ 
उत्तम, मध्यम, नीच लघु सब प्रकार समझाकर कहती हूँ जो आगे सुनेंगी वे संसार सागरसे ! 
| पार हो जायँगी । जानकीजी तुम भी मन लगाकर सुनो ! ( यह दोहा क्षेपक है ) ॥ ५ ॥ {. 

उत्तमके अस बस मन माहीं $ सपनेह आन पुरुष जग नाहीं ॥१॥ 

मध्यम परपति ति देखहि केसे # भ्राता पिता एत्र निज जेसे ॥२॥ 

ह यित ता मन यह वात बसी रहती है कि दूसरा पुरुष स्वप्नमें भी £ 
dn बहस तग ५ सि मेरा पति है॥ १॥ मध्यम पतिब्रता 
धम बिचार सथुझि कुल रहीं #सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहहीं॥३॥ | 
ब्व ३ अतसर भयते रह जोई % जानहु अधम नारि जग सोई॥श। 

धर्म विचारके अपना कुछ समझके रहती है वे निकृष्ट झी हैं, ऐसा वेद कहते हैं ॥३॥ 


जो अवसर न मिलनेसे तथा कुल और गुरुजनके भय मानने ह 
४ हैं उन्हें जान लेना कि जगत्में वे अधम खत्री हें ॥ ४॥ के कारण अपने धर्ममें रहती 


| पतिवंचक परपति रति करई # रोख नरक कल्पत 

क्षणसुख जन्म शतकोटी शत परई ॥५॥ 
' छागि जन्म शतकोटी हुल न समुझ तेहि समको खोटी॥६॥ | | 
जला आप जो अपने ने पतिको ठगकर पर पुरुषसे प्रीति करती हैं वे सो कल्पतक नरकमें पड़ती हैं ॥५॥ £ 
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जो क्षणमात्रके सुखके 
कौन खोटी है सुखके निमित्त सो करोड़ जन्मतकका दुःख नहीं समझती उसके समान 


बिल श्रम नारि परम गति लहई # पतित्रत धर्म छाँडि छल गहई ॥७॥ 
पति प्रतिकूल जनमि जहे जाई % विधवा होय पाय तरुणाई ॥८॥ 


, 

| छोड़के पतिब्रत धर्म पालन करती है वह खी विना परि नि 

| शे जा त गी तरुणाई विधवा हो जायगी ie 
| 


> 


सोरठा-सहज अपावनि नारि, पति सेवत शुभ गति लहू ॥ 
है यश गावत श्रुति चारि, अजहुँ तुळसिका हरिहि प्रिय ॥ ४ ॥ 
स्वाभाविक अपवित्र नारी पतिकी सेवा करनेसे शुभ गतिको प्राप्त हो जाती है, यह यश 
चारों वेद गाते हैं देखो तुलसी अभी तक हरिको प्यारी है यह वृन्दाके पतिब्रतका ही 
भाव है जो पतिकी भक्ति करके तुळसी हो गयी (बृन्दाने पतिके मरने और पतिब्रतका 
होनेसे विष्णु भगवानको शाप दिया कि तुम शिला हो जाओ, विष्णुजी बो 
| तुलसी kl ह म करूंगा )॥ ४ रि नारि पतितत ऋरि 
ठा” तव नाम, सु नार पातत्रत ॥ 
प्राणप्रिय राम, कहेउँ कथा संसारहित ॥ ५॥ 
सुनो जानकीजी ! तुम्हारे तो नाम स्मरण करनेसे ही खरी पतिवत धर्म करेंगी तुम्हें तो 
रघुनाथजी प्राणोंके समान प्यारे हैं किन्तु यह कथा मैंने संसारके कल्याणके लिये कही हे ॥५। 
अ | सुनि जानकी परम सुख पावा & सादर तासु चरण शिर नावा ॥१॥ 
तब सुनिन कह कृपा निधाना # आयसु होय जाउँ वन आना॥२॥ 
3 सुनकर जानकीजीने सुख पाया, आदरसे अनुसूयाके चरणोंमें शिर नवाया ॥ 9 ॥ तब 
। झुनिसे भगवानने कहा जो आज्ञा हो तो मैं और वनमें जाऊं ॥ २॥ 
सन्तत मोपर कृपा करेह # सेवक जानि तजह जनि नेहू ॥३॥ 
¦ धर्म-धुर-घर प्रधुकी बानी # सुनि सम्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥४॥ 
सदा झुझपर कृपा करते रहना और मुझे सेवक जानकर प्रीति न छोड़ना ॥ ३॥ धर्म | 
धुरंधर प्रभुकी शशि सुनकर ज्ञानी सुनि A पूवक बोले ॥ ४॥ Se 
जासु कपा शिव अज सनकादों % चहत सकल पर ॥५॥ 
ते तुम राम अकाम पियारे # दीनबन्धु मृहुवचन उचारे ॥६॥ । 
जिसकी कृपाको शिव, ब्रह्मा, सनकादिक सब्‌ परमार्थवादी चाहते हैं ॥५॥ हे रामजी ! वही 
आप हमें निष्काम प्यारे हो आप दीनोंके बन्धु हो; कोमल वचन आपने उच्चारण किये हैं॥९॥ 
अब जानी में श्री-चतुराई # भजिय तुमहि सब देव विहाई ॥७॥ 
जे समान अतिशय नहिं कोई # ताकर शील कस अस न होई॥८॥ 
अब मैंने आपकी चतुराईको जाना आप कहते हैं कि और देवता 
भजो ॥ ७॥ जिसके समान अधिकतर कोई नहीं उनका शील ऐसा क्‍यों न होगा ॥ ८ ॥ | 
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केहि विधि कहों जाह अब स्वामी # कहहु नाथ तुम अंतरयामी ॥९॥ 
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के one है. अत. अत बा RD 

| 
में हँ कि वनको जाओ! हे नाथ ! आप अन्तर्यामी हैं ॥९॥ ६; 
; नोर Lily En आया और शरीर पुलकित हो गया॥१०॥ | 
| छछन्द-तनु पुलक निर्भर प्रेम पूरण नयन सुख पंकज दिये । 
है मनज्ञान गुणगोतीत प्रश में दील जप तप का नि ॥ न 
| | जप योग धरम समहते नरभक्ति अतुपम पावहीं । | 
रघुवीर-चरित पुनीत निशिदिन दास तुळसी गावही ॥ ७॥ ; 
मुनिका शरीर पुलकित, अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हो गया रघुनाथजीके झुखुकमलकी ओर | 


| नयन लगाये सुनि बोले-जो मन, ज्ञान गुण इंड्रियोंसे परे हैं उन्हें मैंने देखा, ऐसा क्या जप £ 
५ तप किया जिसका यह फल मिला । जप, योग और धर्मसमूइसे मनुष्य अनुपम भक्ति |. 
5 पाता है और रघुनाथजीके पवित्र चरित्र रात दिन तुलसीदासजी गाते हे ॥ ७ ॥ 
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$ दोहा-कलिमछशमन दमन मन, राम सुयश सुखमूल ॥ र 
न कू सादर सुनहि जे तिनहि पर, राम रहहि अवकूळ ॥६॥ | 
| कलियुगके मलोंका शांत करनेवाला, मनका निग्रह करनेवाला, सुखमूल रघुनाथजीका | 
(| सुयश है जो प्रेमसे सुनेगे उनपर रघुनाथूजी अनुकूल रहेंगे ॥ ६॥ 
| सोरठा-कठिन काल मलकोस, धर्म न न योग तप ॥ रे 
+ हैँ परिहरि सकल भरोस, रामहि भजहि ते चतुर नर ॥ ६॥ 
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यह का कलिकाल मलका भंडार है, इसमें धर्म ज्ञान योग कुछ भी नहीं है जो सब | 
भरोसेको छोड़कर रघुनाथजीका भजन करते हैं वे चतुर पुरुष हैं ॥६॥ व 
दोहा-सुनिइकि अस्तुति कीन्ह प्रश्न, दीन्ह ल बरदान ॥ 
सुमन दृष्टि नमसंकुळ, जय जय ङ ॥७॥ | 
| रामचन्द्रजीने भी सुनिकी स्तुति की और सुन्दर वरदान दिया, आकाश फूलोंकी वर्षासे { 
| छा गया, देवता बोले है कृपा कृपानिधान | आपकी जय हो ! ! ( यह दोहा क्षेपक हे) ॥ ७ ॥ | 
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ति नसे सकलफलिकलुषविध्वंसने आरण्यकाण्डान्तगत-विद्यावारिधि- 
पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः १ ॥ 


। ता गोया विश्राममें, किय विराध वध राम | 
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र सुतं स गे हक hs ॥२॥ नि ज्ञा | 
| मुनिषदकमल नाइ कर शीशा % चले वनहि सुर नर ॥१॥ 
१ पी य आळ रे पुनि पाछे % सुनिवर वेश बने अति डे ॥२॥ 6 

लम शिर नवाकर सुर नर मुनियों च 
रामचन्द्र पीछे लक्ष्मण अत्यन्त सुन्दर मुनिके वेष बनाये व ® EAT 


५ उभय बीच सिय सोहति केसी # ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥३॥ 
दोनोंकेबीचमें जानकीजी इस प्रकार शोभित होती हैंजेसे ब्रह्म और जीवके Ts ॥३॥ 
सरिता वन गिरि अबघट घाटा % पति पहिचानि देहि वर बाटा॥४॥ 
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¦ जहे जहे जाहि देव रघुराया % करहि मेघ नम तहँ तहँ छाया॥५॥ 
५ __ नदी, वन, य. औधघट घाट र कोई स्वामी जानकर जहाँ मार्ग नहीं वहाँ सुन्दर माग 
5 देते हैं, नदी औषरमें घाट कर देती हैं ॥ ४॥ जहाँ जहाँ देव रघुनाथजी जाते हैं वहाँ वहाँ 
मेघ आकाशसे छाया करते हैं ( आगे क्षेपक है) ॥ ॥ | 
आश्रम विएछ दीख मगमाहीं # देवसदन तेहि पटतर नाहीं ॥६॥ 
बहु तड़ाग सुन्दर अमराई &भॉति भाति सब सुनिन लगाई॥७॥ 
बहुत आश्रम मार्गमें देखे, जिनके समान देवताओंके भी स्थान नहीं हैं. ॥ ६ ॥ बहुतसे 
! | तालाब, सुन्दर, आमके वृक्ष, जो, पा हे दे सब सुनियों ने लगाये थे॥ ७॥ 
दिव्य विटप वनचहूँ दिशि सोहें # देखत सकल सुरन मन मोहे ॥८॥ 
तेहि दिन तहु प्रश्न कीन्ह निवासा #सकलसुनिनमिलि कीन्ह सुपासा॥९॥ 
|! वनके चारों ओर दिव्य वृक्ष शोभित हो रहे थे, जिन्हें देखकर देवताओं के मन मोहित हो 
+ जाते थे ॥८॥उस दिन रघुनाथजीने वहां ही वास किया/सब सुनियोंने मिलकर पहुनाई की॥९॥ 
दोहा-निज निज आश्रम वेदिका, तेहिपर तुलसि विराज ॥ 
वू अतुज जानकी सहित तहँ, राजत भये रघुरान ॥ ८ ॥ 
सबके आश्रमों पर वेदी वनी हुई हैं उन पर तुलसी विराज रही है, लक्ष्मण जानकी सहित 
रघुनाथजी वहां विराजे ॥ ८॥ 
दोहा-आनि सुआश्रम सुदित मन, पूजि पहनई कीन्ह ॥ 
वठ कन्दमूल फल अमियसम, आनि रामकहँ दीन्ह ॥ ९ ॥ 
मनमें हषित हो सुनियोंने प्रको अपने सुन्दर आश्रममें लाकर पूजाकर पहुनाई की और 
५ अमृतके समान कद मूल फल लाकर रघुनाथजीको दिये ॥ ९ ॥ 
अनुज सीय सह भोजन कीन्हा % जोजेहि भाव सुभग वर दीन्हा ॥१॥ 
होत प्रभात मुनिन्ह शिर नावा # आशिखाद सबहि सन पावा ॥२॥ 
रामचन्द्रने लक्ष्मण सीतासहित भोजन किया, जो जिसको भाया उसे सन्त वर दिया 
॥ १ ॥ प्रातःकाल होते ही झुनियोंको शिर नवाकर और सबसे आशीर्वाद पाकर ॥ २॥ 
सुमिरि उमा सुर सिद्ध गणेशा % एनि प्रश्न चले सुनह विहगेशा॥३॥ 
वन अनेक सुन्दर गिरि नाना % लॉपघत चले जाहि भगवाना ॥४॥ 
हे पार्वती ! पुनः देवता, गणेशजीको स्मरण कर प्रभु चळे, हे गरूड़जी! सुनिये यह 
काक भुशुण्डजी कहते हैं ॥३॥ अनेक वन, सुन्दर पर्वत लांघते इए भगवान्‌ चले जाते हैं॥४॥ 
मिला असुर विराध मग जाता # गर्जत घोर कठोर रिसाता ॥५॥ 
रूप भयंकर मानह काला # वेगवन्त धावा जनु व्याला ॥६॥ 
विराध राक्षस मार्गमें जाते घोर कठोर गर्जन करता हुआ मिला । ( आधी पूर्वकी चौपाई 
क्षेपक नहीं है)॥«॥ बड़ा भयंकर रूप कालके समान ऐसा वेगसे दौड़ा मानो सप आया॥६॥ 
गगन देव सुनि किन्नर नाना % तेहि क्षण हृदय हारि भयमाना॥७॥ 
¦ तुरतहि सो सीतहि ले गयऊ # राम हृदय अति विस्मय मयऊ॥८॥ 
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आकाशमें अनेक देवता मुनि किन्नरों ने उस समय डदयमें हार और भय मानी ॥ ७॥ 
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वह तुरन्त जानकीजीको ले गया, तब रघुनाथजीका मन बड़ा विस्मित हुआ ॥ ८ ॥ , 
ससुझी हृदय केकयी करणी #कहा अठुजसन बहुविधि वरणी॥९॥ £ 
बहरे छषण खुवरहि प्रबोधा # पांच बाण छांड़े करि कोधा ॥१०॥ र 

हृदयमे केकेयीकी करणी समझकर लक्ष्मणजीसे बहुत प्रकारसे कहा कि अब केकेयीका मनोरथ {| 
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पूरा हुआ॥९॥फिर लक्ष्मणजीने रघुनाथजीको समझाकर और क्रोध कर पांच बाणछोड़े।१०॥ 
छन्द-भये कद्ध षण सँधानि शरधत मारि तेहि व्याकुल कियो । | 

पुनि उठि निशाचर राखि सीत्‌हि हळ ले धावत भयो ॥ 

जनु कालदण्ड कराळ धावा विकळ सब खग खग भये। ! 

धवु तानि श्रीरघुबशमणि पुनि मारि तन जजर किये ॥८॥ 


जब लक्ष्मणजीको क्रोध आ गया तो धनुष संधानकर बाण मारकर उसे व्याकुल कर दिया | 
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तब वह राक्षस जानकीको रख ओर उठ त्रिशूळ लेकर दौड़ा उस समय ऐसा विदित हुआ |: 
मानो कराल कालदंड दौड़ा चला आता है। सब खग मृग व्याकुल हो गये तब रघुनाथजीने | 
धनुष चढ़ाकर बाणोंसे मार मारके जर्जर कर दिया ॥ ८॥ i 
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जीव जन्तु जहूँ छगि रहे जेते # व्याकुल भागि चले सब तेते ॥४॥। 
उसका तेज सो पवनके समान था, बहुतसे वृक्ष टूट गये, पत्थर उड़ने लगे ॥ ३॥ जितने !. 
जीव जन्तु जहाँ तक ह व्याङुल होकर भाग चले ॥ ४ ॥ >> १ 
उरग समान जारि शर साता # आवतही रघुबीर निपाता सा : 
RE I पावा ा # देखि दुखी निज धाम पठावा॥६॥ | 
बाण रर आते ही उंसे मार डाला 
चौपाई तक क्षेपक हे ) ॥ «॥ तुरन्त ही उसने रघुनाथजीके सम्पकंसे vo 
उस दुःखी देखकर रामचन्द्रजीने अपने धामको भेज दिया ॥ ६॥ s 


| 


। 
| 
|| 


र १. यह विराध पूर्वजन्मका गन्धर्व था, कुबेरके पास समय पर उपस्थित न होनेके कारण कुबेरने शाप दिया कि तू राक्षस हो जा , 
"७ तब प्राथना करन प्र कहा -- रामचन्द्रके साथ युद्ध कर अपने स्थानको प्राप्त होगा। 3 
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f पुढ 
| सीता आय चरण छिपटानी # अनुज सहित तब चले भवानी॥८॥ | 
¦} उसकी हड्डी मुने धरती में गाड़ दी, देवता प्रथुकी यह करनी देख प्रसन्न हुए ( यहांसे । 
। क्षेपक है ) ॥ ७॥ हे पार्वती ! सीता आकर चरणोंमें लिपट गयी, तब रघुनाथजी भाई | 
सहित चले ॥ ८॥ _ 
व्ही शक जह युनि शरमंगा के आये सकळ देव झुनि संगा॥९॥ | 
¦ गये कहन प्रथु देन सिखावन # दिशिब भेद बसत जहँ रावन॥१॥ | 
¦ जहां शरभंग सुनि थे वहां इन्द्रजी सब देवता सुनि साथ लिये आये ॥९॥ प्रभुको शिक्षा | 


५7 


नेके लिए गये थे वह दिशा औरउसका बल जहां रावण रहता था सो भेद कहने आये थे॥१०॥ £ 
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रथमें जुते, जिनका बळ पवनके समान था और रथ सूर्यके समान प्रकाशमान जो बखाना £ 
नहीं जाता ॥ २॥ ही अ 
क्षिति न परस अन्तरहित रहई % शवेत_ छत्र चामर शिर ढरई ॥३॥ 


| अनुजहिं प्रियहि कहा सम॒झाई % सुरपति महिमा गुण प्रभुताई ॥४॥ 


| दोहा-ुरपति संशय तमशमन, रघुपति-तेज दिनेश ॥ | 
„ र रावण जीवन निशा सम, बीते छुटहि कलेश ॥ ११॥ i 
इन्द्रके संशयरूप अन्धकार नाशक रघुनाथजीका तेज सूर्यके समान है, रावणका जीवन | 
|) रात्रिके समान है, था नह बीतने मात्रसे इंड्रादिकोंके सब क्लेश छूट जायेंगे ॥ ११ ॥ | 
५ सुनासीर प्रश तेहि क्षण देखा # तेज-निधान शुभ्र अति वेषा॥॥ ¦ 
¦ तुरग चारिबळ मरुत समाना % रथरविसम नहि जाय बखाना ॥२॥ | 
¦¦ इन्द्रको उस समय प्रभुने देखा कि तेज निधान और बड़ा सुन्दर वेष है ॥१॥ चार घोड़े | 
| | 
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रथ पृथ्वीको स्पर्श नहीं करता, किंतु अंतहित रहता है श्वेत क्षत्र चवर शिरपर ढल रहा हे | ह 
! ॥३॥ यह देखकर लक्ष्मण और जानकीको रघुनाथजीने इंद्रकी महिमा गुण बड़ाई सुनाई ॥४॥ ६ 


जेहि कारण वासव तहँ आये # सो कछ वचन कहे नहि पाये ॥५॥ | 
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बीचहि सुनि आगम प्रश्न केरा % कहि सारथिहि तुरत रथ फेरा ॥६॥ 
6 जिस कारण इन्द्र वहां आया था वह तो कुछ वचन कहने नहीं पाया ॥ « ॥ बीचमें ही ! 
3 प्रभुका आगमन सुनकर तुरन्त सारथीसे कहकर इन्द्रने रथ फेरा, वह शरभंगसे रावणकी 


oo 
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4 कथा कहने गये थे ॥ ६ ॥ ; 
दूरहिते करि प्रथुहि प्रणामा % हरषि सुरेश गयउ निज धामा॥७॥ : 


॥ प्रश आये जहे सुनि शरभंगा # सुन्दर अनुज जानकी संगा ॥८॥ | 
| दूरसे ही प्रभुको प्रणाम करके इन्द्र प्रसन्न हो अपने घरको गया ( यहाँ तक क्षेपक है ) $ 
| ॥ ७॥ प्रभु जहाँ शरभंग सुनि थे वहां सुन्दर लक्ष्मण और जानकीके संग आये ॥ ८ ॥ f 
दोहा-देखि रामसुखपंकज, मुनिवर ळोचनभंग ॥ 

| + सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग ॥ १२॥ न 
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रघुनाथजीके युखकमलको देखकर शरभंग झुनिके नेत्र अमर हो गये, अत्यंत आदरपूर्वक 


5 पान करने लगे ओर अपने जन्मको धन्य मानने लगे ॥ १२ ॥ 
कह सुनि सुत रघुवीर कपाला # शंकर-मानस राज-मराला ॥१॥ 
५ जात रहे निके के धामा # सुनेठ श्रवण वन आवत रामा ॥२॥ 
सुनि बोले-हे रखुनाथजी ! सुनिये, आप शिवजीके हृद्यरूपी सरोवरके राजहस हो ॥१॥ {$ 
मैं ब्रह्मलोकको जाता था सो सुना कि आप वनको आते हैं ॥ २॥ उ 
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चितवत पंथ रहँ द राती # अब प्रश देखि जुड़ानी छाती॥३॥ 
नाथ सकल साधन में हीना # कीन्ही झपा जानि जन दीना॥श। 
मैं रात दिन मार्ग देखता रहता था, अब आपको देख छाती ठंडी हुई ॥ ३ ॥ हे नाथ ! मैं 
| सब साधनसे हीन हूँ, दीनजन जानके आपने कृपा की ॥ ४॥ 
सो कड देव न मोर निहोरा # निजप्रण राखेउ जनमन चोर॥५॥ 
| तब लगि रहह दीन हित छागी #जब लग मिलीं तुम्हें तनु त्यागी॥६॥ 
हे जनोंके मन चुरानेवाले नाथ ! उसमें कुछ मेरा निहोरा नहीं; आपने अपना प्रण रखा है, 
५ ॥ < ॥ मैं जबतक तुम्हें शरीर त्यागकर_न मिलें तबतक तो दीन हूँ अथवा शरीर त्यागकर 
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दोहा-सीता अनुज समेत प्रभु, नील जलद तनु इयाम ॥ 
ऋ मम हिय बसह निरंतर, सगुण रूप श्रीराम ॥ १३॥ 
और बोले-हे प्रु नीले बादलके समान आपका श्याम शरीर है सीता लक्ष्मण सहित 
ह De रहे ॥ १३ ॥ सिधा 
७ रा % राम कृपा वेकुएठ सिधारा ॥१॥ 
Hise रि डीन्‌ न्‌ ड HE मेद्‌ क. बर्‌ छयऊ ॥२॥ 
गाभिमं शरीर जला दिया और रघुनाथजीकी कृपासे वेकुंठको | 
सुनि इस कारण भगवानमें लीन नहीं हुआ कि प्रथम ही भेद भक्तिका वर मग लिया था॥र॥ | 
} ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी#सुखी भये निज हृदय विसेखी ॥३॥ 
| | अस्तुति करहि सकल युनि इन्दा# जयति प्रणतहित करुणाकन्दा॥४॥. 
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ऋषिसमूइ सुनिराजकी गति देखकर हृदयमें बड़े 
करते हैं, हे दीनोंके हितकारक करुणामय ! आपकी ज ड RR शा समुहस्तुति | १ 
पनि रघुनाथ चले वन आगे % मुनिवर बृन्द विपुळ सँग लागे॥५॥ 


अस्थि समूह देखि रघुराया # पूछा सुनिन लागि अति दार 
फिर रघुनाथजी आगे बनको चले और सब भ्रष्ट मुनि साथ ही जहा | 
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अस्थियोंका समूह देखकर रुनाथजीको बड़ी दया आयी और सुनियोसे पूछा ॥ ६॥ £: 
जानतह कस पॅछहु सामी # समदशीं उर अन्तयांमी ॥॥ £: 
निशिचर निकर सकल सुनिखाये$ सुनि रघुनाथ नयन जल छाये ॥2॥ | 
मुनि बोले-हे स्वामी ! जानते हुए भी पूछते हैं? आप समदशीं सबके हयदके जाननेवाले 

हो ॥७॥ सब शुनियोंको राक्षस समूह भक्षण कर गये यह वचन सुनकर रघुनाथजीके नेत्रोंमें 
जल भर आया ॥ ८॥ 
दोहा-निशचर हीन करों महि, भुज उठाय प्रण कीन्ह ॥ 
4 
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कु सकल सुनिन के आश्रमन, जाय जाय सुख दीन्ह ॥ १४॥ 
पृथ्वी राक्षसोंसे हीन कर दूंगा; सब सुनियोके सामने भुजा उठाकर रघुनाथजीने यह । 
धृ 


प्रण किया और सबके आश्रमोंमें जा जाकर सुख दिया ॥ १४ ॥ 
घुनि अगस्त्य कर शिष्य छुजाना # नाम सुतीक्षण रत भगवाना ॥॥ । 
मन क्रम वचन रामपद्‌-सेवक % सपनेह आन भरोस न देवक ॥२॥ 
एक अगर्त्तय ऋषिका चतुर शिष्य जिसका सुतीक्षण नाम; रघुनाथजीका बड़ा प्रेमी॥१॥ | 
मन, वचन, कर्मसे रघुनाथजीके चरण ( कमळ ) का सेवक और अन्य देवताका स्वप्नमें 
भी भरोसा न करने वाला था ॥ २॥ 
प्रसु आगमन श्रवण सुनि पावा % करत मनोरथ आतुर धावा ॥३॥ 
हे विधि दीनबन्धु रघुराया # मोसे शठपर करिहहि दाया ॥९॥ 
प्रभुका आगमन श्रवण करके मनोरथ करता व्याकुळ हो दोड़ा( और मनमें कहने लगा) 
॥ ३ ॥ हे विधाता ! दीनबन्धु रघुनाथजी मेरे समान मूर्खपर दया करेंगे ! ॥ ४ ॥ 
सहित अनुज मोहि राम शुसाई # मिलिहहि निज सेवककी नाई॥५॥ 
मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहीं # भक्ति न विरति ज्ञान मनमाहीं ॥६॥ 
लक्ष्मण सहित रघुनाथजी मुझसे अपने सेवकोंके समान मिलेंगे !॥५॥मेरे मनमें दृढ़ विश्वास 
४ नहीं हे, अथवा भरोसा मिलनेका नहीं है, क्योंकि भक्ति, ज्ञान वैराग्य तो मनमें है नहीं॥६॥ 
नहि सतसंग योग जप यागा # नहिं दढ चरण कमळ अचुरागा ॥७॥ 
४ एक वानि करुणा-निधानकी # सो प्रिय जाके गति न आनकी ॥८॥ 
सत्संग, योग, जप, यज्ञ मैंने किया नहीं; न हढ़ चरणकमलमें प्रेम ही हे ॥७॥ पर 
रघुनाथजीकी एक बान है जो अनन्यगति है उसे प्यार करते हैं ॥ ८ ॥ 
6 छन्द-तेउ परमप्रिय अतिपातकी जिन कबहि प्रभु सुमिरण करो ॥ 
4 आजु में निज नयन देखों पूरि पुलकित हिय भरो 
जे पद सरोज अनेक मुनि उर ध्यान कबहुँक आवहीं ॥ 
ते राम का प्रेम ते पख प ॥ णा 
घुनाथजीको वह अत्यन्त पा बहुत प्यारा है जिसने कभी भी स्वार्म 
सम सो आज मैं उन्हें अपने नेत्रोंसे देखुँगा, यह कहते हृदयमें पुलकावली 
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ee न र 
¦| छा गयी जो चरण कमळ अनेक विधि ध्यान करनेसे भी झुनियोंके हूदयमें नहीं आते। 
वे रघुनाथजी केवल प्रेमसे सुख पाते हैं ( यह छन्द क्षेपक है ) ॥ ९ ॥ |! 
| दोहा-पत्नगारि सु प्रेससम, भजन न इसर आन॥ | 
| क यह विचारि एनि इनि सुनि, करत राम झण गान ॥ 38 | 
#  काकमुशुण्डजी बोले-गरुड़जी ! सुनो प्रेमे समान कोई और दूसरा भजन नहीं है यह ¦ 
|) विचार कर सुनि बारंबार रघुनाथजीके युणोंका गान करते हैं ( यह दोहा क्षेपक है )॥१५॥ | 
| हि हिं सफल आज मम लोचन # देखि वदन-पंकज भव मोचन॥॥ | 
॥ निर प्रेम मगन सुनि ज्ञानी $ कहि न जाय सो दशा भवानी | 
| आज संसार भयनाशक कमल समान सुखका दर्शन करके मेरे नेत्र सफल होंगे ॥१॥ हे | । 
! पारवती ! ज्ञानी सुनि अत्यन्त प्रेममें मम़ हो गये, यह दशा कही नी जाती. ॥ २ ॥ 
¦ दिशि अरु विदिशि पंथ नहिंसुझाऋ को में चलेउे कहाँ नहि इल्ला . 
| कबईँक फिरि पाछे सुनि जाई # कबइँक बत्य करत गुण गाई ॥0॥ | 
त „ सुतीक्ष्ण मुनिको दिशा और विदिशाओंमें मार्ग नहीं दिखायी देता कि मैं कोन,कहां जाता । 
/ ह! यह कुछ नहीं समझते॥३॥ कभी पीछेको चले जाते हैं कभी गुण गाकर नृत्य करते हैं॥ ४ ॥ |! 
| अविर प्रेम भक्ति मुनि पाई # प्रश्न देखहि तरु ओट लुकाई ॥०॥ | 
' अतिशय प्रीति देखि खुवीरा # प्रगटे हृदय हरण भव्पीश ॥छ॥ | 
सुनिने रघुनाथजीकी अविचल प्रेम भक्ति पायी,रखुनाथजी बृक्षकी ओटमें छिपे देखते हैं॥५॥ i 
न फिरअधिक प्रीति देखकर संसारके दुःख दूर करनेवाले रघुनाथजी उसके छृदयमें प्रगट हो गये॥६॥ | 
5 मुनि मग मॉझ अचल होइ वेसा # एछकशरीर पनस फल जैसा ॥9॥ || 
| तब रघनाथ निकट चलि आये #देखि दशा निज जन मन भाये॥८॥ ¦ 
सुनि मार्गमे रघनाथजीके हृदयमें प्रगट होनेसे अचल होकर बैठ गये । बेठनेका कारण 


FO 


६ हि FSF म णा और शरीर पुलकित हो ऐसे रोमांच | 
खड़े र ७॥ निके | 
| चले आये ओर अपने भक्तकी दशा देखकर प्रसन्न हुए ॥ ८॥ क ति त 
सोरठा-राम सु सहज सुभाय, सेवक दुख दारिद दमन ॥ 
| कहने लगे उठ, तुम मेरे णके समान प्यारे दो ( नह सो झो ६ आकर अगि 
मुनिहि राम बहमाँति जगावा # जाग न ध्यान जनित सुखपावा॥१॥ 
भूरूप तव राम दुरावा # हृदय चतुर्युज रूप दिखावा ॥२॥ 
रघुनाथजीने मुनिको बहुत प्रकारसे जगाया परन्तु वे ध्यानसे उत्पन्न सुखको पाकर न | 
| जागे ॥ १ ॥ रामचन्द्रजीने अपना भूप-रूप छिपाकर हृदयमें चतुभुज रूप दिखाया ॥२॥ | 
नि अकुलाय उठा तब केसे # विकल हीन मणि फणिवर जेसे॥३॥ 
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आगे दीख राम तनु श्यामा % सीता अनुज सहित सुखधामा॥४॥ | 
तब सुनि ऐसे घबड़ाकर उठे जैसे श्रेष्ठ सर्प मणिके बिना घबड़ा उठा हो ॥३॥ आगे देखे 
तो श्याम शरीर सुखके धाम रघुनाथजी सीता लक्ष्मण सहित खड़े हैं॥ ४ ॥ 
उ छकुट इव चरणन छागी # प्रेममगन मुनिवर बड़भागी ॥५॥ 

शुज विशाल गहि लिये उठाई % परम प्रीति राखे उर लाई ॥६॥ | 
लकड़ीके समान चरणोंमें गिरकर बड़भागी सुनिराज प्रेममें मग्न हो गये ॥९॥ रामचन्द्र- ! 
जीने विशाल धुजाओंसे उठाये और परम प्रीतिसे हृदयमें लगा लिये ॥ ६॥ f 

मिलत अस सोह कपाला # कनक तरुहि जन॒ भेंट तमाळा॥७। 

राम वदन विलोकि सुनि ठाढ़ा # मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा।८॥ | 

| 

| र 

| 

§ 

i 
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सुनिसे मिळनेमें रघुनाथजीकी ऐसी शोभा होती है मानों सुवर्णके बृक्षसे तमालकी भेंट 
॥ ७ ॥ मुनि ( मोन होकर ) रघुनाथजीके सुखको देखने लगे, मानो किसीने चित्रमें 
काढ दिया हो ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब सुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार ॥ 
निज आश्रम प्रु आनिकर, पूजा विविध प्रकार ॥ १६॥ 

तब सुनिने हूदयमें धेयं धर बारंबार चरण पकड़ अपने आश्रममें प्रभुको लाकर अनेक 
प्रकारसे पूजा की ॥ १६॥ 

कह सुनि युन प्रभु विनती मोरी अस्तुति करउँ कवन विधि तोरी॥१॥ 

महिमा अमित मोरि मति थोरी # रवि सनसुख खद्योत उजोरी ॥श॥ 

मुनि बोले-महाराज ! मेरी विनय सुनिये मैं आपकी स्तुति किस प्रकारसे करूँ ! ॥ १॥ 
| आपकी महिमा बहुत बड़ी है, मेरी मति बहुत थोड़ी है, सूर्यके सम्मुख पटबीजनेका प्रकाश 
5 नहीं हो सकता ॥२॥ . | 
१ ज्याम-तामरस-दाम-शरीरं ॐ जटा-सुकुट-परिधन-मुनिचीरं॥३॥ 

पाणि-चाप-शर-कटि-तूणीरं % नौमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥४॥ | 

श्याम कमलके समूहके समान आपका शरीर है, आप जटाओंका मुकुट और झनिवस्न 
' ( भोजपत्रादि ) धारण किये हो ॥ ३ ॥ हाथमें धनुष वाण, कमरमें तरकस ऐसे रघुनाथजी 
को निरन्तर नमस्कार करता ई ॥ ४ ॥ 

मोह-विपिन-घन दहन कृशानुः # सन्त-सरोरुह-कानन-भानः ॥५॥ ; 

निशिचर-करिवरूथ स्गराजः % त्रातु सदा नो भवखगबाजः ॥६॥ | | । 

मोहरूपी गहन वनके जलानेको अग्नि हो ओर संतरूपी कमलवनके खिलानेको सूर्य हो | 
॥ « ॥ हाथीके समूहरूप राक्षसोंके मारनेको आप सिंह हो और संसाररूपी पक्षीके मारने | 
को वाज हो, हमारी रक्षा करो ॥ ६॥ 
अरुण नयन राजीव सुंवेशं # सीता नयन चकोर निशेशं ॥७॥ 
हर-हृद मानस राज मरालं # नौमि रामउर बाहु विशाल ॥८॥ 
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कमलके समान लाळ आपके नेत्र हैं सुन्दर वेष है सीताके नयनचकोरोंके आप पूर्ण | 
चन्द्र हैं ॥ ७॥ शिवजीके हृदयरूपी मानसके आप हंसराज हैं, हृदय, बाहु आपका बड़ा 
विशाल हे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ ॥ ८ ॥ 
संशय सर्प ग्रसन उरगादः # शमन सुककंस तक विषादः ॥९॥ 
भय-भंजन रञ्जन सुर यूथः # त्रातु सदा नो कृपा वरूथः ॥१०॥ 
संशयरूपी सपके खानेको आप गरुड़ हैं और कठिन जो तर्कना तथां विषाद हैं उनके | 
नाशक हो, कहीं “सतर्क सुतर्क' पाठ हें । अर्थ-ये जितने दुःख अन्तःकरणमें करते हैं और £ 
जो मनकी तर्कनाएँ हैं उनको शान्त करते हो ॥ ९ ॥ भयके नाश करनेवाले, देवता समू- £ 
इको आनन्द देनेवाले, कृपाके सागर आप हमारी रक्षा करो ॥ १० ॥ 
निशुण सशुण विषम सम रूपं # ज्ञान गिरा गोतीतमबूपं ॥११॥ 
अमल अखिछ-मनवद्यमपारं # नौमि राम भंजन महिमारं ॥१२॥ 
आप निर्गुण विषम समान रूप हैं, आप ज्ञान गिरा (वाणी ) इंद्वियोंसे परे अनूप 
(उपमारहित ) निर्थुण ब्रह्मरूप योगियोंके ध्यान करने योग्य हैं; सशुणरूप जो धारण कि 
हैं सो विषमरूप दुष्टोंके निमित्त, समरूप सन्तोंके लिये अथवा आपका निर्गुण रूप एकरस 
रहता है ओर सगुणरूप विषम है कभी केसा, कभी केसा ये दोनों रूप ज्ञान, वाणी और 
इंड्रियोंसे परे हैं ॥ 99 ॥ आप मळरहित अखण्ड दोष रहित अनन्त हो प्रथ्वीके भार दूर 
करने वाले आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १२॥ 
भक्त कल्प पादप आरामं # तजन क्रोध लोभ मदकामं ॥१३॥ 
अति नागर भव सागर सेतुं % रातु सदा दिनकर कुलकेतुं ॥१७॥ 


आप भक्तोंके मनोरथ सफल करनेको कल्पवृक्षके बाग हैं, आप कोथ, लोभ, मद, कामको 


| दुःख देनेवाले हो ॥ १३ ॥ आप भवसागरके सेतु बांधनेमें अति चतुर हो अर्थात आपके 
५ नामसे प्राणी संसारसे पार हो जाते हैं, हे सूर्यकुलके ध्वजा ! आप मेरी रक्षा करो ॥ १४ ॥ 
सुजप्रताप बल धामः ##कलिमलव्पुलविभज्जन नामः॥१५॥ 


धमे वर्मं नर्मद गुण-ग्रामं # सन्तत शं तनोतु मम राम॑ 

! म॑ ॥१६॥ 

¦ आपकी भुजाओंका अतुलित प्रताप है आप बलके धाम हो, आपका नाम विपुल कलि 
मलका नाश करने वाला हे ॥ १५॥ आपके गुणोंका समूह 


ध्म कर्मका वर्म अर्थात्‌ 
हा १. तव ) कल्याण दाता है, हे रामजी ! आप मेरे निमित्त सदा शं ( कल्याण ) 


यदपि विरज व्यापक अविनाशी % सबके हृदय निरंतर वासी ॥१७॥ 


तदपि अनुज सिय सहित खरारी % बसह मनसिमम 
यद्यपि आप गुणातीत ( अजन्मा ) व्यापक अविनाशी क i sl प 


मण 
आप मेरे मनमें वास करो ॥ ८ जानकी सहित वनमें विचरनेवाले रघुनाथजी ! 
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जो कोशलपति राजिवनयना #करो सो राम हृदय मम अयना॥२०॥ 
जो आपके सगुण निर्गुण रूपको जानते हैं वे जानें, आप सबके अन्तर्यामी हो ॥ १९ ॥ £ 
¦ परंतु आप्‌ कोशळपति कमल नयन हैं अतः मेरे हृदयमें इसी रूपसे वास करें ॥ २० ॥ 
¦ सोरठा-मायावश जिमि जीव, रहहि सदा सन्तत मगन ॥ 
॥ क्छ तिमि छागह मोहि प्रीय, करुणाकर सुन्दर सुखद” ॥ ८ ॥ 
हे करुणासागर सुन्दर सुखद ! जेसे मायाके वश जीव सदा मग्न रहता है, वेसे ही 5 
6 


ग 
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| 
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आप सुझे प्यारे लगो ( यह क्षेपक है) ॥ ८॥ 
अस अभिमान जाय जनि भोरे # में सेवक रघुपति पति मोरे ॥१॥ 
रामभक्ति तजि चह कल्याना # सो नर अधम श्वगाल समाना॥२॥ 
ऐसा अभिमान कभी भोरेपनसे भी न जाय कि मैं सेवक और रघुनाथजी स्वामी हैं | 
॥ १॥ जो रघुनाथजीकी भक्ति त्यागकर कल्याण चाहता है वह मनुष्य मूर्ख और शृगाल 
के समान है ( यह चोपाई क्षेपक हे) ॥२॥ | 
सुनि वचन राम मन भाये # बहुरि हरषि मुनिवर उर लाये ॥॥ ,! 
5 परम प्रसन्न जानि मुनि मोहीं # जो वर मागइ देई सो तोही ॥2॥ ६ 
. # सुनिके वचन सुन रघुनाथजीके मनको भाये और फिर प्रसन्न हो सुनिको हृदयसे लगाया” 
॥ ३॥ और बोले-हे सुनि मुझे परम प्रसन्न जान जो वर मांगोगे वही मैं तुम्हें दूँगा ॥ ४ ॥ 
' मुनि कह में वर कबहुँ न याचा # सप्ुझि न परे छठ का साँचा ॥॥ 
तुमहिं नीक छागे रघुराई # सो मोहिं देह दास सुखदाई ॥६॥ 
| शुनि बोले मैंने कभी वर नहीं मांगा, जाना नहीं जाता क्या झूठ क्या सत्य है ॥ ५ ॥ 
४ हे दासोंके सुखदाता रघुनाथजी आपको जो अच्छा लगे वही मुझे दो ॥ ६॥ 
| आविर भक्ति विरत विज्ञाना # होइ सकल गुणज्ञान निधाना ॥७॥ 
प्रश जो दीन्ह सो वर में पावा # अब सो देह मोहिं जो भावा ॥८॥ 
रघुनाथजी बोले-तुम अखण्ड भक्ति, वैराग्य, विज्ञान युक्त हो, तुम सब गुण ज्ञानके घर 
हो ॥७॥ तब सुनि बोले-हे प्रभु! आपने जो दिया वह तो मैंने पाया, अब वह दो जो 
मुझे अच्छा लगा है ॥८॥ 
| दोहा-अनुज जानकी सहित प्रश्न, चाप-बाणधर राम ॥ 


| 


“हमम हिय गगन इन्दु इव, बसह सदा निष्काम ॥ ॥ १७॥ 
हे प्रथु ! लक्ष्मण जानकी सहित धनुष बाण धारणं.किये आप मेरे हृदयरूपी आकाशमें 
निष्प्रयोजन चन्द्रमाके समान वास करो ॥ १७॥ 
एवमस्तु कहि रमा निवासा # इषि चले कुम्मन ऋषि पासा॥१॥ 
 सुनि प्रणाम करि युग कर जोरी % सुनह नाथ कछ विनती मोरी॥र॥ 
“तसा ही होगा' यह कह लक्ष्मीपति रघुनाथजी प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले | 


पा 


॥ १॥ चुनि प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर बोले नाथ ! छुछ मेरी विनती सुनो (क्षे०) ॥२॥ 
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बहुत दिवस शुरु दरशन पाये % भये मोहिं इहि आश्रम आये॥३। 


अब प्रशुसंग जाउँ शरु पाहीं # तुम कहें नाथ निहोरा नाहीं ॥४॥ 
गुरुके दर्शन पाये विना मुझे इस आश्रममें आये बहुत दिन बीत गये ॥ ३॥ अब आपके | 
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४ संग गुरुके पास जाऊँगा, हे स्वामी ! इसमें आपका निहोरा भी नहीं है ॥ ४॥ 


` चले जात मए तव पद कंजा # देखिहों Fla ॥५॥ | 
॥ देखि इपानिधि सनि चतुराई # लिये संग बिहॅसे दोउ भाई ॥६॥ ४ 

¦ मार्ग चले जाते आपके चरण कमलोंको देखता चढूँगा, जिन्होंने विराधका मदचूर्ण किया |. 
हे (क्षे०)॥«॥ कृपा निधानने झुनिकी चतुरता देख साथ लिया और दोनों भाई हँसते चले।अथवा | 


| दक्षिणा मानेंगे, सो ऋषिके साथ चळनेमें वह बात पूरी होती देख चतुराई जान हँसे ॥ ६॥ | 

' पंथ कहत निज भक्ति अनूपा # सुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा ॥७॥ 
आश्रम देखि महाशुचि सुन्दर # सरित सरोवर हर्षित भूघर ॥८॥ 
मार्गमें अपनी श्रेष्ठ भक्तिको कहते हुए देवताओंके राजा राम घुनिके आश्रममें पहुंचे ॥ ७॥ 

( यहांसे क्षेपक है ) महापवित्र सुन्दर आश्रम नदी तालाब पर्वत प्रसन्न हो सब देखा ॥ ८ ॥ 
जलचर थलचर जीव जहाँते % वेर न करहि प्रीति सब राते ॥९॥ 
जळचर थळचर जितने जीव जन्तु थे वे परस्पर वेर नहीं करते सबकी प्रीति है ॥ ९ ॥ 
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„ तुरन्त सुतीक्षण गुरुके समीप गये दण्डवत्‌ करके यह कहने लगे ॥ १॥ | 
र है र स्वामिन्‌ ! 
अयोध्याके महाराजके कुमार हा i 


राम अनुज समेत विदेही # निशिदिन देव जपतहह जेही ॥३॥ 


सनत अगस्त्य तुरत उठि धाये # हरिहि विलोकि नयन जल छाये॥४॥ 
। | _े ही रघुनाथजी लक्ष्मण जानकी समेत आये हैं, जिन्हें आप रात दिन जप ॥ हे ॥ 
पह सुनकर अगस्त्यजी तुरंत उठकर दोड़े प्रभुको देखकर नेत्रोमे जल छा गया ॥ ४ ॥ 
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i आ कमळ प्रे दोउ भाई # ऋषि पिति उरलाई॥५ 


दर कुशल पूछि मुनि ज्ञानी आसन पर बेठारे आनी 

र यान्‌ र आनी ॥६॥ 
| ना भाई सुनिके पदकमलमे पड़े, ऋषिने बड़ी प्रीतिसे हृदयसे लगा व ज्ञानी 
| सुनिने आदर स डुशल पूछा और दोनों आताओंको लाकर आसन पर वेठाया ॥ ६॥ 
१ कर वह पकार प्रश्न पूजा $ मोहि सम भागवंत नहि दूजा॥७॥ 


Do I 
द्रु PtP CHP FCF Chic [mp NO 
स्ट डर STDs Ts fr POPP य ळा गन Fe PT Tec Pn ० णत) भर “गत 
CN Orv eon हा SE 


SVD > 
गाळा टाकन कका वयच गा क मक 


टि 
2) 


OO OT 


टि 


ह्‌ Teich 


दै 

| जहे लगि रहे अपर सुनि इन्दा % हर्षे सब विलोकि सुखकन्दा ॥८॥ 
| फिर सुनि बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजाकर कहने लगे कि मेरे सामने कोई भाग्यवान्‌ नहीं | 
/! है ॥ ७॥ जहां तक और मुनि थे सब भगवान्‌ को देखकर प्रसन्न हुए॥ ८॥ | 
¦ दोहा-सुनि समूह महे वेठ प्रस, सम्मुख सबकी ओर ॥ 

| वं शरद इंदु तन चितवत, मानह निकर चकोर ॥ १९॥ 
| | सुनि समूहमें प्रभु बैठे थे, परन्तु मुख सबकी ओर था, मुनि लोग ऐसे देख रहे थे, जेसे |; 
| शरद्के चन्द्रमाको चकोरके समूह देखते हों । यह रघुनाथजीका रहस्य है कि चारों ओर मुनि 
। बेठे हैं और आपका सुख सबके सन्मुख दीख पड़ता है ॥ १९॥ } 
| पाय पूयछ जल बा $ पारस पाय सुखी जिमि दीना॥॥ | 
¦! प्रह्ठदि निरखि सुख मा इहि माती चातक जिमि पाये जल स्वाती ॥॥ | 
¦¦ जैसे सुन्दर जल पाकर मछली और पारस पत्थर पाकर दुःखी दरि प्रसन्न होता है ॥१॥ | 
(: प्रशुको देखकर पा इस प्रकार सुख हुआ, जेसे पपीहेको स्वातीके बूँद पानेसे होता हे | 
(! (ये दोनों चौपाई क्षेपक हैं ) ॥ २॥ 
} तब रघुवीर कहा युनिपाहीं # तुमसन प्रश हुराव कछ नाहीं ॥३॥ f 
तुम जानइ जेहि कारण आयउँ # ताते तात न कहि समुझायउँ॥४॥ 
¦| तब रुपतिजीने अगस्त्यजीसे _कहा-महाराज ! तुमसे कुछ छिपा नहीं है ॥ २॥ तुम £ 
/! जानते हो जिस कारण मैं आया हूँ-इस कारण हे प्रिय ! समझाकर नहीं कहा ॥४॥ १ 
अब सो मन्त्र देह प्रस मोही # जेहि प्रकार मारो सुनि द्रोही ॥५॥ त 
 हिजद्रोही न बचहि सुनि राई #जिमि पड़जवन हिम ऋतु पाड|६॥ £ 
१ प्रभु ! अब वह सम्मति दीजिए जिस प्रकार राक्षसोंको माहँ ॥५॥ हे सुनिराज ! ब्राह्मणोंके | 
| रोही एसे नहीं बचेंगे जैसे जाड़ेका समय पाकर कमल वन नहीं बचता ( क्षेपक ) ॥६॥ | | 
| मुनि सुसकाने सुनि प्रश वानी # पूछेह नाथ मोहि का जानी ॥॥ ¦ 


NONE nF hei 22 


तुमरेइ भजन प्रभाव अघारी # स महिमा कुक तुम्हारीदा | 

मुनिराज प्रभुकी वाणी सुनकर मुसकाये और बोले नाथ ! आपने मुझसे क्या जानकर पूछा 
५ ॥ ७॥ हे पापके शज्ठ ! आपके ही भजन प्रभावसे आपकी कुछ महिमा जानता हूँ ॥ ८॥ | 
| सोरठा-“शूकुटी निरखत नाथ, रहति सदा पद कमलतर ॥ 
| 


शु रचि डारे निजहाथ, विविध विधाता सिद्ध हर” ॥९॥ 


~ 


हे नाथ ! आपकी माया सदा आपकी भृकुटि निहारती हुई पदकमलके तरे रहती हे,जिससे 
| अपने हाथसे अनेक प्रकार विधाता सिद्ध शिव बना दिये। न सोरठा क्षेपक है) ॥९॥ | 
¦ आति कराल सबपर जग जाना # ओरो कहों सुनिय भगवाना ॥॥ | 
¡ ऊमरि तरु विशाल तव माया # फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥२॥ 
| 


हर 
| हे भगवन्‌ ! आपकी माया सब पर अति कराल है, यह जगत्‌ जानता है, और भी ; 
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(६९८) २” सटीक लुरसीकृतरामायणब्‌ ३८% == व 
कहता हूँ सुनिये ! ( यह क्षेपक है ) ॥ 9 ॥ आपकी सुन्दर माया गूलरके वृक्षके समान है, 
न इसमें अनेक अह्मांडरूपी फल लगे हें ॥ २॥ कक 
जीव चराचर जन्तु समाना # भीतर बसहि न जानहि आना ॥३॥ 
ते फल्भक्षक कठिन कराला # तव भय डरत सदा सोउ काला॥४। 
चराचर जीव इसमें जन्तुओंके समान भीतर वास करते हैं, और किसीको नहीं जानते 
बाहर क्या है ! ॥ ३॥ इन ब्रह्मांडरूपी फलोंका भक्षण करनेवाला कराल काल भी आपके 
भयसे सदा उरता है ॥ ४॥ हि रं 
ते तुम सकल लोकपति साई # पूछेह मोहि मडुजकी नाई ॥५॥ 
यह वर माँगउँ कृपानिकेता # वसइ हृदय सिय अनुज समेता॥६॥ 
हे स्वामी ! वही आप सब लोगोंके पति होकर मनुष्योंके समान हमसे पूछते हो ॥ ५ ॥ 
४ कृपासागर ! यह वरदान मांगता हूँ कि सीता अनुज समेत मेरे हृदयमें बसो ॥ ६॥ 
; अविरल भक्ति विरति सतसंगा # चरण सरोरुह प्रीति अभंगा ॥७॥ 
यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता # अनुभवगम्य भजहिं जेहि संता॥८॥ 
मुझे अविरल भक्ति वेराग्य सत्संग प्राप्त हो और आपके चरण कमलमें अखण्ड प्रीति हो॥७॥ 
यद्यपि बरह्म अखण्ड अनत आप हो, अनुभवसे जाने जाते हो,जिसका संतजन भजन करते है॥८॥ 
अस त्व रूप बखानों जानों #फिरि फिरि सगुण ब्रहारति मानो ॥९॥ 
ऐसे आपके रूपको बखानता और जानता हूँ परंतु मेरी बारंबार सगुण बल्ममें प्रीति हो ॥९॥ 
दोहा-जाहि जीव पर तव कृपा, संतत रहत इलास ॥ 
*ँ तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रियदास ॥ २० ॥ 
जिस जीवके उपर आपकी कृपा होती है, वह सदा प्रसन्न रहता है अतः उनकी महिमा 
कोन कहे ! जो आपके अनन्य प्रिय दास हैं ( यह दोहा क्षेपक हे) ॥ २० ॥ 
सन्तत दासन्ह देह बड़ाई # ताते मोहि पूछेह रघुराई ॥१॥ 
चा | द मनोइर यर हे पावन पञ्चबटी तेहि नाउँ॥२॥ 
| दादा पूर 
मनोहर पवित्र स्थान पंचवटी निकट ही है॥ गा जी परम 
गोदावरी नदी तई बहई % चारिह युग प्रसिद्ध सो अहई ॥३॥ 
हत कढ क उयशाप सनिरकर इ॥श 
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र कालतक ऋषियोंका पालन किया, पश्चात्‌ ऋषियोंने विचार किया कि अब जनस्थानको चलना चाहिये परंतु गौतमजीके भयसे न जा सके तव सबोंने - । 
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वहांसे भाग कर जहां बसे वही स्यान जनस्थान कहुलाया, ` रघुनाथं 
फिर फूल पत्ते लगे। 
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यहां गोदावरी नदी बहती है जो चारों युगमें प्रसिद्ध है वहाँ ही देडकवन है ॥३॥ हे प्रभो! | 
} आप दुंडकवनको पवित्र करिये और झुनिराजने जो कठिन शाप दिया उसे हरिये॥ ४॥ 
| वास करह तहं रघुकुल राया # कीजिय सकल सुनिनपर दाया ॥५॥ | 


चले राम तब आयसु पाई # तुरतहिं पंचवटी नियराई ॥६॥ 
| रडुनाथजी आज्ञा पाकर चले और पंचवटीमें शीघ्र ही पहुँच गये ॥ ६॥ 


है रघुनाथजी ! वहां कुछ काल पर्यन्त वास करके सब सुनियों पर दया करो ॥ «॥ तब 
दिव्य छता दुम प्रभु मन भाये # निरखि राम तेउ भये सुहाये ॥७॥ 
! छषण राम सिय चरण निहारी # कानन अघ गा भा सुखकारी ॥८॥ 
५ रघुनाथजीको दिव्य लता और वृक्ष हृदयसे अच्छे लगे और वे भी प्रभुको देखकर सुहा- 
+ वने हो गये ॥ ७॥ लक्ष्मण, राम व सीताजीके चरणोंको देखते ही वनका शाप मिट गया 


इति श्रीरामचरित मानसे आरण्यकाण्डान्तगंत विद्यावारिधि-पं० ज्वालाप्रसादजी 


i 
मिश्रकृत भाषाटीकायां द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥ | 
| 


दोहा-भक्ति ज्ञान वैराग्य युत, यहि तृतीय विश्राम । 
मई विरूपा राक्षसी, खरदूषण बघ वाम ॥ ३॥ 
जब ते राम कीन्ह तहँ बाता # सुखी भये सनि बीती वासा ॥१॥ 
गिरि बन नदी ताळ छबि छाये #दिन दिन प्रति अति होत सुहाये॥२॥ { 
जबसे रघुनाथजीने वहां निवास किया तबसे वहांके सब सुनि प्रसन्न हो गये,दुःख मिट गये £ 
॥१॥ पर्वत, वन नदी और ताल छबिसे छा गये, प्रतिदिन अधिक सुन्दर होते जाते हैं ॥२॥ 


खग झग हन्द अनंदित रहहीं # मधुप मधुर एञ्नत छबि लहहीं॥३॥ 
| सो वन वरणि न सक अहिराजा # जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा ॥॥ £ 
५ ओर खग मृगोंके समूह आनूदित रहते हैं भोरे मधुर गुजारते छबि पाते हैं ॥ ३॥ उस 
3 वनको शेषजी वर्णन नहीं कर सकते, जहां प्रगट होकर रघुनाथजी विराजते हैं ॥ ४ ॥ 
एक बार प्रु सुख आसीना % लक्ष्मण ण वचन कहेउ छलहीना॥५॥ | 
सुर नर सुनि सचराचर साई # में पूछों निज प्रझुकी नाई ॥६॥ £ 
एकवार कहनेका भाव यह है कि कुछ बर्ष उपरांत [णा रघुनाथजीसे ज्ञान विषयक £ 
प्रश्न छल रहित हो पूछने छगे। प्रश्न चार प्रकारके होते हैं एक तो विवादार्थ; जिसमें जीत हारका 
विचार हो सो तुच्छ है,द्वितीय वक्ता आदिकी परीक्षाके निमित्तसो कनिष्ठ हे,्रतीय अपनी बुद्धि | 
५ की चतुरता दिखानेके निमित्त सो मध्यम है,चतुर्थ संदेह निवृत्त्यर्थ सो उत्तम। लक्ष्मणजीने चतुर्थ £ 
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शन किया इसीसे छलहीन लिखा ॥८॥हे देव,मतुष्य, मुनि और चराचरके स्वामी ! अर्थात 
5 यावत संसारकेष्यवद्दार जानने वाले! आपसे मैं अपने स्वामीके समान जानकर पूछता हूँ॥६॥ 


समुझाय कहो सोइ देवा # सब तजि करों चरणरज-सेवा॥७॥ | 
| 

रष 

! 


नर 


कहह ज्ञान विराग अरु माया #कहह सो भक्तिकरह जेहि दाया॥टा | 
हे देव ! मुझे समझाकर वही कहिये कि सब त्यागकर आपके चरणधूलिकी सेवा कहँ॥७॥ !: 


क 


है महाराज ! मुझे ज्ञान वैराग्य तत्त ओर मायाका स्वरूप कया है सो कहिये उस भक्तिका 
० । स्वरूप कहो,जिस भक्ति पर आपकी कृपा वा जिसके करनेसे आप भक्तोंपर कृपा करते हो॥८॥ |: 
दोहा-ईश्व्र जीवहि मेद प्र, सकल कहो ससुझाय ॥ त 

कू जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय ॥ २२॥ | 


हे 
प्रीति हो; शोक मोह अम जाता रहे (लक्ष्मणजी संदेह हीन हैं तो भी संसारके मनुष्योंके |! 
शोक और मोह दूर करनेको पूछा, रघुनाथजी बोले ) ॥ २२॥ न 
थोरे मई सब कहों बुझाई % सुनह तात मतिमन चित छाई | 
में अरु मोर तोर तें माया % जेहि वश कीन्हे जीव निकाया।श। | 
है भाई ! थोड़ेमे समझाकर कहता हूँ-तुम मति मन चित्त लगाकर सुनो, बुद्धि लगानेसे | 
गूढ आशय शीघ्र ध्यानमें आता है इस कारण मन लगानेको कहा । लक्ष्मणका प्रश्न व्यति- ¦/ 
कमसे है रघुनाथजी अनुकमसे कहते हैं॥१॥ देहमें अहंभाव, अपने पदार्थोमें ममता तू और |; 
तेरा यही मायाका स्वरूप है, इसी मेरे तेरे ने ही सब चराचरको आधीन कर रखा है ॥२॥ |! 
गोगोचर जहे छगि मन जाई & सो सब माया जानेह भाई ॥३॥ | 
तेहिकर दक भेद सुनहु तुम सोऊ % विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥॥. ! 
जो ईद्वियोंका विषय स्पष्ट है और इंद्रियोंके देवता और जहाँ तक मन जाता है वह सब | 
} माया है, पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कमेंद्रिय कमसे इनके देवता भी कहते हैं श्रवणके दिशा, ! 
त्वचाके वायु, नेतरे सूर्य, जिह्वाके वरुण, नासिकाके अश्विनीकुमार, चरणके विष्णु, शुदाके |! 
५ यम, छिंगके दक्ष, हाथके इंदर ह अभि ये सब अपने विषयोंके भोग भोगते हैं॥ ३ ॥ || 
॥ तुम सुनो उस प्रकृतिके दो भेद हैं एक विद्या दूसरी अविद्या हे ॥ ४॥ | 
एक्‌ कु अतिशय दुखरूपा # जा वश जीव परा भव-कूपा ॥५॥ 
एक रचे जग गुण बश जाके # परशु प्रेरित नहिं निजबळ ताके॥६॥ 
एक ( अविद्या ) दुष्ट और अधिक दुःखरूप हे, जिसके वश होकर जीव संसाररूपी | 
कूपमें गिरता हे अर्थात समस्त जगत्‌ अविद्यासे भासता हे॥ ५ ॥ और एक अविद्या ! 
मायाको प्रधुकी मेरणासे जगतको रचती है और जगतके रचनेके गुण ब्रह्मके आधीन हैं { 
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अथात्‌ मायाको स्वतः बळ न ॥ ६॥ | 
ज्ञान मान जहेँ एको नाहीं # देखत ब्रह्म रूप सब-माहीं ॥७ !' 

कहिय तात सो परम विरागी # तृण सम सिद्धितीन गुण त्यागी॥८। | 
¡ ज्ञानउसको कहते हैं जहां वर्णाश्रमादिका अमादिका कुछ भी अभिमान नहीं हे सबमें समान अद्मरूप 


° SS a 
ORO OTs ऱ्या ("एक Fen] शः FT >> 
बज पी कसही ०४०७ २० यिड FL POT FTF Fer pT RPP TP ७७०७), SEO OOo SAPNA AS E 
७०७७७. 2 0] क व 


lO DDD Det gro OE 


3» ० ० गा 


} 
| 
| 
१. 
| 
| तो ब्राह्मणोंके चरणोंमें अतिप्रीति करनी और वेदाबुसार अपने अपने धमम प्रीति करनी ॥६॥ 
| 
| 
| 
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| देखते हे. सव खल्विद ब्रह्म नेहनानास्ति किंचन'यह सब जगत ब्रह्मरूप है, यहां नाना वस्तु र 
कुछ नहीं ॥ ७.॥ हे भाई ! रजोगुणसे ब्रह्माकी सिद्धि, सत्त्वगुणसे विष्णुकी सिद्धि, तमोगुणसे | 
रुद्रकी सिद्धिको जो तृणके समान त्याग कर दे उसे परम वैरागी कहते हें ॥ ८॥ | न 
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दोहा-माया ईश न आएकहे, जान कहिय सो जीव ॥ 

बन्धमोक्षप्रद स्वपर, माया प्रेरक सींव॥ २३॥ उ 
इस दोहेमें द्वेत अद्वेत विशिष्टाद्रेत तीनों मत प्रकट हैं, अद्वेत इस प्रकार कि जबतक अपने ६. 
गि मायाईश अर्थात्‌ मायाका पति ( ईश्वर ) नहीं जानता तबतक जीव कहलाता है और | 
जब अपने को जान लिया तब बांधने छोड़नेवाला सबसे परे और मायाको आज्ञा देनेवाला £ 
और सींव अर्थात्‌ मर्यादारूप हुआ । द्वेत यह हे कि यह मायाको नहीं जानता; अपनेको £ 

और इश्वरको जाना। विशिष्टाद्रेत यह कि रघुनाथजी लक्ष्मणसे कहते हैं, अपनेको मायाईश 

। अथात्‌ ईश्वरको न जाने, जीव जाने वा जो मायाईश और अपनेको नहीं जानता वह जीव है 

! और जो बन्ध मोक्षका देनेवाला सबसे परे मायाका प्रेरक मयादायुक्त हे वह ईश्वर है॥२३॥ 
| धमते विरति योगते ज्ञाना # ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना ॥१॥ 
| 
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जाते वेगि द्रवो में भाई # सो मम भक्ति भक्त-सुखदाई ॥२॥ 
स्वधर्मसे त्याग होता है ओर योगसे ज्ञान होता है, ज्ञानसे मोक्ष होता है, यह वेद कहता 
। १॥ और हे लक्ष्मण ! जिससे मैं शीघ्र प्रसन्न होता हूँ सो मेरी भक्ति भक्तोंको सुखदायी 
( इंश्वरमें अत्यन्त प्रेम करना भक्ति कहाती है ) ॥ २॥ 

सो स्वतंत्र अवलंब न आना # तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना ॥३॥ 


a 


वह भक्ति स्वतन्त्र हे उसमें किसीका अवलम्ब नहीं है और उसके आधीन ज्ञान विज्ञान हैं 
॥ ३ ॥हे आता ! भक्ति अनुपम सुखका मूल हे, परन्तु जो संत अनुळूल हों तो प्राप्त होती हे॥४॥ 

सक्तिके साधन कहों बखानी # सुगम पंथ मोहि पाइय प्रानी ॥५॥ 

प्रथूमहिं विप्रचरण अति प्रीती #निज निज धर्म निरति श्रुतिरीती॥६॥ 


f 
| 
f 
। 
| 
हे 
भक्ति तात अनुपम सुख मूला # मिले जु संत होइ अनुकूला ॥४॥ | 
ग 
उस भक्तिके साधन बनाकर कहता ६, जिस सुगम मागस सुझ प्राणी पात है॥&॥ प्रथम | 


इहि कर फल पुनि विषय विरागा # तब मम चरण उपज अबुरागा॥७। 
श्रवणादिक नब भक्ति हृढ़ाई # मम लीलारति मति अधिकाई ॥८॥ 
। इसका फल यह है कि विषयोंमें विराग होना, तब मेरे चरणोंमें प्रीति उपजती है ॥७॥ 
अवणादिक नो प्रकारकी भक्तिको हढकर और मेरी लीलामें मति लगाकर प्रीति करे ॥ ८॥ 
सन्त चरण पंकज अति प्रेमा % मन क्रम वचन सजन टृढ़ नेमा॥९॥ 
शुरु पितु मातु बं पति देवा # सब मोहि कहँ जाने दृढ़ सेवा ॥१०॥ 
संतोंके चरणकमलोमें बड़ा प्रेम करे, मन कर्म वचनसे ढ़ _नियमसे भजन करे ॥ ९॥ | 


उ 


“०30300०600 


! 
। | गुरु, पिता, माता बन्धु पति देवता सब मुझे ही जानकर हढ़ सेवा करे ॥ १० ॥ 
| मम णुण गावत पुलक शारीरा % गदगद गिरा नयन बह नीरा॥११॥ 
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® काम आदि मद दम्भ न जाके # तात १ 

न शरीर पुलकायमान हो मेरे ही गुण गावे गदगद वाणी; नयनोंसे जल बहता रहे ॥३१॥ | 

| हे तात! जिसके काम आदि अहंकार पाखंड नहीं हैं; में सदा उसके वशमें हूँ ॥ १२॥ ६ 
मन्‌ कर्मं मन मोरि गति, ता करहि निष्काम ॥ 

हे तिनके हृदय-कमल महँ, करों सदा विश्राम ॥ २४ ॥ 

वचन, कर्म, मनसे जिनको मेरी गति है, जो सदा निष्काम ( कामना त्यागकर ) मेरा | 

भजन करते हैं, में उनके हृदयकमलमें सदा विश्राम करता हूँ ॥ २४॥ - | 
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भक्तियोग सुनि अति सुख पावा # लक्ष्मण प्रश चरणन शिरनावा ॥॥ | 
॥ नाथ सुनत मम गत सन्देहा # भयउ ज्ञान उपजे नव नेहा॥॥॥ £ 
| भक्तियोग सुनकर बहुत सुख पाकर लक्ष्मणने प्रश्ुके चरणोंमें शिर नवाया ॥१॥ और बोले | 
५ है नाथ! ्रणमाजसेही मरा सन्देह जाता रहा ज्ञान हो जानेसे नवीन स्नेह आपमें उत्पन्नहुआ॥२॥ |; 
6 अनुज वचन सुनि प्रु मन भाये # हर्षि राम निज हृदय लगाये ॥३॥ | 
) इहि विधि गये कडक दिन बीती # कहत विराग ज्ञान गुण नीती ॥७॥ । 
+ लक्ष्मणजीके वचन प्रधुको अच्छे लगे रघुनाथजीने प्रसन्न हो दयसे लगाया (क्षेपक है) / 
न ॥ २॥ इस प्रकारसे ज्ञान वेराग्य गुण नीति कहते कहते कुछ समय भी बीत गया॥ ४॥ i 
| शपणला रावणकी बहिनी # दुष्टहृदय दारण जिमि अहिनी॥॥ ¦ 
| पंचवटी सो गइ इक वारा # देखि विकठ मइ युगल कुमाराह॥ | 


ह पी हा बहिन दुष्ट अलसा कठिन, दोडके काटने वाली | 
मान कुमारों 
| bi नफ La क बार पंच गयी और शकी देखकर हे 

भ्राता पिता पुत्र उरगारी # पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥७ £ 
होहि विकल सकु मनहि न रोकी#जिमिरविमणिद्ररविहि बिलोकी॥॥ ¦¦ 
काकसुशुण्डजी कहते हैं-हे गरुड़ | आताके तुल्य सम अवस्था वाला वा पिताके तुल्य f 
अधिक भसा हो बा इय छोटी पाळ हो इरी मनोहरताई देखकर सी | 
। बैल मन जाती है उसे आगे अथात्‌ मन नहीं रोकसकती, जैसे सूर्यकांत मणि सूर्यको | 


Ch °| 


f 
दोहा-अधम निशाचरि कुटिल अति, चली | 
र : करन उपहास ॥ 

% सुनु खगेश भावी प्रबळ, भा चह निशिचर-नाश ॥ २५॥ f 
नान्या बोळे हे गरुड़ ! सुनो, प्रथम तो नीच मति उसपर राक्षसी जिनके वधकी # 
5 प्रभु है पुनः कुटिल उस पर भी ईश्वरसे हँसी करना यह दोष देख प्रभुने दंड न 
। दिया भावी प्रबलका आशय यह है कि इतने समय तक न आयी, अब वनवासकी अवधि ! 


अल्प कालकी रह गयी तो आयी, अब होनहारके वशसे यंकि 
राक्षसोंका कुळना' 
। * राक्षसोंका नाश निकट आ गया हे ॥ २५ ॥ कुलनाशक बुद्धि उपजी, क 
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/ सुचिर रूप घरि प्र्पहे आई % बोली वचन मधुर सुसुकाई ॥१॥ 
सुन्दर रूप धरकर रघुनाथजीके पास आयी और मधुर सुसुकान कर वचन बोली ॥१॥ र 
| 
मेरे योग्य रूपवान्‌ पुरूष जगतमें नहीं हे, मैंने त्रिलोकी एूँढ़ देखी ॥२॥इस कारण अबतक 
कुमारी रही कुछ तुम्हें देखकर मन माना है रघुनाथजी के प्रति कुछ मनमाना'यह वचन कहा॥४॥ 
अथवा उसने जो कहा था कि मुझसी नारो त्रिलोकमें नहीं है तो उसको जानकी को दिखाते 
हैं की ऐसी सुन्दरी तो तू हे भी नहीं! अथवा कहते हैं कि हमारे निकट तो खत्री है परन्तु ; 


तुमसन पुरुष न मोसम नारी # यह सँयोग बिधि रचा विचारी॥२॥ 
तुम्हारे समान पुरुष और मेरे समान स्री जगतमें नहीं हे,विधाताने यह संयोग विचारकेरचा 
है राम समान रामही हैं और इन दुष्टोंके समान भी कोई कुटिल नहीं यह भाव है ॥२॥ । 

मम अनुरूप पुरुष जगमाहीं # देखेउँ खोज लोक तिहु नाहीं ॥२॥ 

ताते अब लगि रहिए कुमारी # मनमाना कछ तुमहि निहारी ॥४॥ | 

कही प्रथु बाता # अहे कुमार मोर लघुभ्राता ॥५॥ 

गई लक्ष्मण खि भगिनी जानी # प्रश्न विलोकि बोले शूट बानी ॥६॥ 

तब रघुनाथजी जानकी की ओर देखते हुए बोले, आशय कि जानकीजीकी ओर देखते | 
रहे इससे यह बात जनायी कि तेरा मन कुछ माना है; हमारा मन रञ्चकमात्र भी नहीं माना । 
हमारे छोटे भाई कुमार हैं, कुमारपद प्रत्यक्षश्रीके अभावमें हे अथवा रघुनाथजी जानते हैं 
कि यह राक्षसी है, छळ करके मनोहर रूप धरे है इस कारण' शठं प्रति शाठयं कुयात्‌” 
इस न्यायसे हास्य पूर्वक लक्ष्मणको कुमार कहा । यदि वह कहे में कुलीन स्री हूँ आपको { 
कुलीन जानके वरती हूँ उत्तरमें रघुनाथजी कहते हैं कि यह मेरे छोटे भाई हैं अथवा कुनाम त 
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पृथ्वीका है उस विषे यह मार अर्थात्‌ कामदेवके समान सुन्दर हैं मदनो मन्मथो मारः”यह 
3 अमरकोशमें लिखा हे, रूपमे तेरे अनुरूप ही हैं अथवा यह कुमार खोटे पुरुषोंके मारनेवाले 
+ हैं,तू भी राक्षसी हे सो उनके निकट जा और जानकीजीकी ओर देखनेका यह भी आशय है 
} कि जानकीजी रावणकी इष्ट हैं उनका रुख देखते हैं कि रावणसे विरोध करें वा न करें, एक 
आशय हास्य का भी है कि देखो ख्लीकी केसी प्रकृति होती है॥«॥लक्ष्मणके निकट जेसे वह 
गई त्योंही वह जान गये कि यह शब्रुकी भगिनी है, क्योंकि राक्षसोंकी गति ऐसी हो कि 
चाहे जहाँ जाते हैं कामचारी होते हैं; यह राक्षसी होनेसे त्रिलोकमें धूम आयी, सो लक्ष्मणने 
रघुनाथजीका मन हास्य पर जानकर मृदु वचन कहा ॥ ६ ॥ 
में उनकर दासा % पराधीन नहिं तोर सुपासा ॥७॥ 
प्रभु समर्थं कोशलपुर राजा #जो कछकरहि उन्हहि सबछाजा॥८॥ 
हे सुन्दरि ! सुन, मैं उनका दास हूँ, पराधीन हूँ तेरे योग्य नहीं हूँ ॥ ७ ॥ प्रभु समर्थ हैं 
कोशळपुरके राजा हैं जो करें उन्हें सब सोहता दै, अर्थात्‌ कोशलपुरके राजा दशरथके ६६० 


| 
रानी हैं उन्हींके स्थानपर ये हैं इन्हें दो ब्याह करना कया बड़ी बात है ! अथवा राजा समर्थ | 
होते हैं जिस ख्लीको चाहे विना जाति कुल जाने स्वीकार कर लें और दूसरा ऐसा करे तो 


जातिश्रष्ट हो जाता है ॥ ८ ॥ 
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| दोहा-केहरि सम sa कखिर, लवा कि बाज i | 
t हळ प्रभु सेवक इमि जानइँ, मानहूँ वचन प्रमान ॥ २९ ॥ 
५ जेसे सिंहके की भ्रष्ट हाथी नहीं होता । चिड़िया बाज समान नहीं होती; ऐसे मुझे / 
न प्रभु सेवक जानकर वचन प्रमाण मान, अथात्‌ सुझे तेरे साथ व्याह करनेको सामर्थ्य नहीं 
है ( यह दोहा क्षेपक है )॥ २६ ॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी #व्यसनी धन शुभगति व्यमिचारी॥१॥ 
लोमी यश चह चारु गुमानी # नम हुहि इध चहत ये प्रानी ॥९॥ 
सेवकको सुख चाइना, भिखारीको मान चाहना,व्यसनीको धन चाइना, व्यभिचारीको 
शुभ गतिकी इच्छा ॥१॥ लोभीको यश चाहना, शुमानीको शोभाकी इच्छा करनी ऐसी है कि | 
जेसे कोई आकाश दुहकर दूध चाहता है इस कारण सुझसे विवाह कर सुख न मिलेगा ॥२॥ 5 
पुनि फिरि राम निकट सो आई # प्रश छक्ष्मण पहँँ बहुरि पठाई ॥३॥ 
लक्ष्मण कहा तोहि सो बरं & जो तृण तोरि छाज परिहरई ॥४॥ | 
यह सुनकर वह फिर रघुनाथजीके पास आयी, प्रभुने लक्ष्मणजीके पास भेज दिया ॥३॥ 
ऱमणजीने कहा-तुझे वही वरेगा जो तिनकेकी नाई लाज त्याग देगा ॥ ४ ॥ 
तब खिसियानि रामपहँ गई # रूप भयंकर प्रगटत मई ॥५॥ 
बिथुरे केश रदन विकराला % कुटी कुटिल कणळणि गाळा॥६॥ 
ot रघुनाथजीके पास गयी और भयंकर रूप प्रकट करती भयी,मानों खाने 
सीतहि 
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को दोड़ी ॥ « ॥ केश बिखरे आ दांत टेढी भौंह, गालतक लम्बायमान कान ॥६॥ | 
रघुराई # कहा अनुजसन सेन बुझाई ॥७ 
अवुज राममनकी गति जानी # उठे रिसाय सो सुनो भवानी ॥८॥ त 
उसे देखकर सीताजी डर गयीं, तब रघुनाथजी उसे देखकर सैनसे बुझाकर लक्ष्मणजीसे {| 
कहा । बरवा रामायणमें लिखा है,- वेद नाम गनि अँशुरिन खण्ड अकाश । शूर्पणखा प्रभु 
पठ्यी लक्ष्मण पास ॥” रघुनाथजीने चार अंगुली आकाशको उठाकर लक्ष्मणजीको सेनकी, 
आशय यह कि वेदसे चारका बोध होता हैवेद श्रुतिको भी कहते हैं और श्रुतिका अर्थ कान । 
कूळ ताके कर रावण कहुँ, मनहूँ चुनोती दीन्ह ॥ २७॥ । 
का शीता से उसके नाक और कान काट डाले उसके हाथसे मानों 
नाक कान विच भइ विकरारा # जनु खव सेल गेरुके धारा ॥१॥ | 


है चार अंगुली उठानेसे कान, आकाशकी ओर करनेसे नाकका बोध होता है, क्योंकि ऊपर 
स्वगे हे और स्वर्ययं स्वगेनाक-” इत्यमरः । इस प्रकार नाका बोध हुआ और झटका 
_ खर दूषण इई पह गइ बिलखाता $ धिक धिक तव पौरष बलभ्राता॥२॥ 


देकर खण्ड आकाश करनेका भाव यह है कि काट डालो ॥ ७॥ हे पावती ! सुनो ! अनुज 
( लक्ष्मण ) जीने रघुनाथजीके मनकी गति जानी, तब तत्काल कोधकर उठे i ८॥ 


दोहा-लक्ष्मण अति छाघव तेहि, नाक कान बिनु कीन्ह ॥ 
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i oe et 25502 55 2525 850 i 2025 22 2 2 2 र शिर 
वह नाक कानके विना विकराल हो गयी, ऐसा रुधिर बहा कि मानो गेरुकी धारा बहती 
है ॥ १॥ खरदूषणके निकट ब्याकुल हो गई और बोली हे भाई ! तेरे बल और पुरु 
षार्थको धिक्कार है ॥ २॥ 

तेई पूछा सब कहेसि बुझाई # यातुधान सुनि सेन बनाई ॥१॥ 

चौदह सहस सुभट संग लीन्हे # जिन सपनेह रण पीठि न दीन्हे॥४॥ 

उसने पूछा-क्या हुआ ! शू्पणखाने सब समाचार समझाकर कहा, तब यातुधान 
(राक्षस ) ने सुनकर सेना बनाई ॥ ३॥ खरदूषणने चौदह सहस्र ऐसे राक्षस संग लिये जिन्होंने 
स्वप्नमें भी लड़ाईमें पीठ नहीं दिखाई ( यहांसे क्षेपक है) ॥ ४॥ 

धाये निशिचर-निकर वरूथा % जनु सपक्ष कजल गिरि यूथा ॥५॥ 

नाना वाहन नानाकारा क नानायुधधर घोर अपारा ॥६॥ 

राक्षसोंके समूह ऐसे दौड़े मानों पखवाले काले २ पर्वत-समूह दोड़ते हैं ॥ ९ ॥ अनेक 
प्रकारके वाइन, अनेक प्रकारके आकार, अनेक प्रकारके घोर आयुध धारण किये हुए ॥६॥ 

श्याम घटा देखत नभ केरी % वासवधल तहँ मनहूँ उगेरी ॥७॥ 

शूर्पणखहि आगे करि ठीन्ही % अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥८॥ 

राक्षसोंके आनेसे आकाशमें श्याम घटा सी उदय हो गई, अनेक प्रकारके वस्र अनादि 
मानों इन्द्र धनुष उदय हुआ । (यहां तक क्षेपक है) ॥ ७॥ शूर्पणखाको आगे कर लिया 
जो अशुभरूप नाक कानसे हीन है, वह अमङ्गल-सूचक आगे की ॥ ८॥ 

दोहा-निज निज बल सबमिलि कहहिं, एकहि एक सुनाय ॥ 
#ँ# बाजन वाज जुझाऊ, हष न हृदय समाय ॥ २८॥ 

अपना अपना बळ राक्षस मिलकर कहते हैं, कि एकको एक सुनाते हैं जुझाऊ बाजे बजने 
लगे प्रसन्नता हृदयमें नहीं समाती ॥ २८॥ 

अशकुन अमित होहि मयकारी # गनहिं न मृत्यु विवश सब झारी॥१॥ 

गजहि तर्जहि गगन उड़ाहीं % देखि कटक भट अति हषांही।२॥ 

उस समय अनेक भयदायक अशकुन होने लगे, परन्तु राक्षस मृत्युके वशमें हो रहे थे, 
इस कारण गिनते नहीं थे ॥ 9 ॥ कोई गर्जते, कोई आकाशमें उडते कटकको देखकर योद्धा 
बड़े प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 

कोउ कह जियत धरइ दोउ भाई % धरि मारह तिय लेह छुड़ाई ॥३॥ 

कोउ कह सुनह सत्य हम कहहीं #कानन फिरहि बीर कोउ अहदीं॥४॥ 

कोई कहने लगे-दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, कोई बोळे-इन्दें मारके स्री छीन लो 
॥ ३॥ कोई बोले-भाई ! हम सत्य कहते हैं, ये वनम घूमते हैं अतःनिश्चय कोई वीर हें ॥४॥ 

एके कहा मिष्ट है रहहू % खरके आगे अस जनि कहहू ॥५॥ 

बहु विधि कहत वचन रण धीरा # आये सकल जहां रघुवीरा ॥६॥ 


ज +29 TT SN 
४५ 


हू प 
Ce Tr OR 


DT TN ० SPT top ooo 
correc Gr ses ores ठोकत आग ठो सफ एक पर क डीन उचीत टळो डलग ros or rer पलक सफर Os Ose र) कणर आणर oF roo ss 


A तोक तकव पोच कवर कव रोळव OC OCARINA PTB ०४७ ५५ 


वर SON F so: य NT NO WO आय OA) Mo 
rss sD I 5०८० = ण FOO ०१०२० “२० Or ३००5० -ने+०० ३७२३० स9 ०८ वली, ८ 
PPP BRAC BGP RAST Kr पक RT २00) लज Che Dees he RR OOo 0 FOO fos 


७-७०: 


26०००: २००० २२००० २० ७०० 
Cp RRS GUI BOC ००% 


TPP SPT 
[zl |: व्यू - [E} SS? 


$ 


७०६) । खडी” सटीकं तुलसीकृतरासायणय "७८% ३३ 
Oo था: वय अर वा अव विट बर अय वड ला ता गवड वडवळ 


Sp ८2-०० EY TY UN YO पु 
बज पी &व IORI ४४ कवर अब LONE ONO पक बगावत हक 
के - OP व आग आय दी? का लिप कर BNP पे कव तक नम वेड कल एल ser राजन डोलत डिक ठोकत crore Hi] 


<< 


जाओ, खरके आगे ऐसा मत कहो i ॥ वे सब रणधीर इस | 
ह डप pS थे वहां आये (यह दोनों क्षेपक है ) ॥ ६॥ | 
धूरि पूरि नम मण्डल रहेऊ # राम बुछाइ अनुज सन कहेऊ ॥७॥ 
ले जानकिहि जाइ गिरि कन्दर & आवा निशिचर कटक भयंकर।८॥। |. 
आकाशमंडळ घूरि एण देखकर रघुनाथजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा ॥७॥ जानकीजीको | 
+ लेकर पर्वतकी कंदरामें चले जाओ क्योंकि राक्षसोंका भयंकर कटक आता है ॥ ८ ॥ 
रहेउ सजग सुनि प्रयुकी बानी # चले सहित सिय शरधनुपानी॥९॥ 
| देखि राम रिपुदळ चलि आवा #विहँसि कठिन कोदण्ड चढ़ावा॥१०॥ 
! सावधान रहना प्रभुकी वाणी सुन लक्ष्मण हाथमें धतुष बाण ले जानकी सहित चले | 
॥९॥जब रामजीने देखा शह्ुओंका दल चलां आता है तब हसकर कठिन धनुष बाण चढ़ाया॥ १०॥ if 
छन्द-कोदण्ड कठिनचढ़ाय प्रस, शिर जटा बांधत सोहक्यों॥ | 
मरकत शैलपर लसित दामिनि कोटिसों शुगस॒जग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग विशाल्सुज गहि चाप विशिख सुधारिके॥ 
चितवत मनह मृगराज प्रश्न गजराज घटानिहारिके॥१॥  । 
कठिन धनुष चढ़ाकर, प्रभुने शिरकी जटा कसकर बांधी उस समय ऐसे शोभित इए; |! 
र मानो मरकत अर्थात्‌ श्याममणिके शैल प्र करोड़ों बिजली चमकती हैं और दोनों हाथों | 
5 से जो बालोंको बांधते हैं, वे मानो दो सपे लिपटे हैं। कमरमें तरकस कसे, बड़ी भुजा- | 
| ति हा धनुष सुधारके सिंहके समान प्रभु राक्षसोंकी घटाओंको हाथीके समान 
¦ सोरठा-आय गये बगमेछ, धरइ धरह धाये हुभट ॥ 
४ यथा विलोकि अकेछ,बाल रविहि घेरत दनुज ॥ १० ॥ 
र चारों ओरसे राक्षस सवार आ गये। बाग ढीली कर दीं और 'पकड़ लो पकडू लो? कह 
५ कर योद्धा दोड़े और इस प्रकार रामचन्द्रजीको घेर लिया; जेसे प्रातःकाळके सूर्यको 
% अकेला जानकर दत्य घेर लेते हैं। यह सूर्य घेरनेवाले मन्देहा नामक राक्षस सन्ध्या करके |! 
५ दिये ब्राह्मणोंके जलसे ताड़्त सूर्यको त्याग देते हैं ॥ १० ॥ 
न रहे निशिचर-समुदाई % दंडक खग सग चले पराई ॥१॥ 
| र सकहि न र ह यकत भड नीच धारी ॥९॥ a 
समूहने आकर रामचन्द्रको घेर लिया; तब दंडकवनके खग मृग भाग च | उ 
* (यह ॥१॥ बाण नहीं रामचन्द्र 
ह सगे देखकर बाण नहीं छोड़ सकते, तब राक्षस रामचन्द्रजीका रूप 
सचिव बोलि बोले खर इषण #यह कोई नृप बालक नर भूषण॥३॥ 
सुर नर नाग असुर मुनि जेते # देखे जिते इते इम केते॥४॥ 
मन्त्रीको बुलाकर खरदूषण बोले ये कोई मनुष्योंमे श्रेष्ठ राजकुमार हैं ॥ ३ ॥ सुर, नर, 
नाग, असुर सुनि जितने हैं वे कितने एक हमने देखे और मारे हैं परंतु ॥ ४ ॥ 
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| इम भरि जन्म सुनहु सब भाई # देखी नहिं असि सुन्दरताई ॥५॥ | 
| यद्यपि भगिनी कीन्ह कुरूपा # बघ छायक नहि पुरुष अनूपा ॥६॥ | 
| भाई अपने जन्ममें तो हमने ऐसी सुन्दरता कहीं नहीं देखी ॥ ५॥ यद्यपि इन्होंने हमारी | 
 बहिनको कुरूप किया है, परंतु तो भी यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं हे ॥ ६॥ | 

देहि तुरत निज नारि हुराई % जीवत भवन जाहिं दोउ भाई ॥॥ £ 
मोर कहा तुम ताहि सुनावइ # तासु बचन सुनि आतुर आवहाड _ | 
किंतु अपनी ख्नीको हमे शीभ दे दें जो छिपाई है और जीते हुए दोनों भाई अपने घर जायँ 
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| ॥ ७॥ यह मेरा कहना तुम उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ ॥ ८॥ | 
दोहा-मये कालवश भूड़ सब, नहिं जानहिं रघुबीर ॥ | 
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_ व मशक फूंक किमि मेरु उड़, सुनह गरुड मतिधीर ॥ २९॥ 

वे सब मूर्ख कालके वश होकर रघुनाथजीके प्रभावको नहीं जानते । काकमुझुण्डजी कहते | 
हैं हे मतिधीर गरुड़जी ! क्या कहीं मच्छरकी फूँकसे सुमेरु पर्वत उड़ता हे(यह क्षेपक है) ॥२९॥ | 
इतन कहा रामसन जाई % सुनत राम बोले मुसुकाई ॥१॥ 

| 
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आज भयउ बड़ भाग्य हमारा% तुम्हरे प्रश अस कीन्ह बिचारा॥२॥ £ 
दूतोंने सब वृत्तांत रघुनाथजीसे कहा, तब रघुनाथजी सुनकर हँसकर बोले ॥ १॥ आज 
हमारा बड़ा भाग्य हुआ जो तुम्हारे प्रभुने ऐसी नीतिका विचार किया; परन्तु ॥२॥ | 
प 
१ 


त असक 


de 
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हम क्षत्री शृगया बन करही # तुमसे खलमृग खोजत फिरहीं ॥३॥ 
रिपु बलवन्त देखि नहि डरहीं # एक बार कालहसन लरहीं ॥४॥ £ 
हम क्षत्रिय वनमें मृगया ( शिकार ) करते हैं तुमसे खल मृगोंको ढूँढ़ते फिरते हैं यह | 


° 


> अपने स्वामीसे कह देना ॥ ३॥ इम बलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते, यदि काळ सम्मुख {. 
५ आवे तो उससे भी एक बार लड़ें ॥ ४॥ | 
यद्यपि मनुज दनुज कुळ घाळक % सुनि पालक खल्शाळक बालक ॥५॥ | 
जो न होय बळ घर फिरि रे जाह 48 समर विमुख में हतों न काहू ॥६॥ : 
यद्यपि हम मनुष्य हैं परंतु राक्षसोंके मारनेवाले मुनियोंके पालक दुष्टोंका वध करनेवाले हैं | 
५ अथवा हम राक्षसोंके मारनेवाले बालक हैं पि अरे बाळको अर्थात्‌ मूखों ! ॥५॥परंतु जो £: 
5 तुमभें बल न हो तो घरको चले जाओ, मैं समरसे विसुख हुये किसीको नहीं मारता ॥ ६॥ | | | 
रण चढ़ि करिय कपट चतुराई # रिपुपर कृपा परम कदराई ॥७॥ 
दृतन जाय तुरत अस कहेऊ मुनि खरूषण उर अति दहेऊ॥॥ : 
रे नीचो ! युद्धके निमित्त चढ़कर आना और कपटकी चतुरताकर अपनेको दयाळु दिखाना |: 
नहीं बनता, शत्रुपर कृपा करनी कायरता है ॥ ७॥ दूतोंने जाकर तुरन्त यह सब कुछ कह | म 
५ दिया सुनकर खरदूषणका हृदय अति क्ोधसे जल उठा ॥ ८॥ 
छन्द-उर दहेउ कहेउ धरह धावह विकट भट रजनीचर । 
छ शर-चाप तोमर-शक्तिशल-कृपाण-परिधपरशुधरा ॥ 
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प्रभु कीन्ह धतुष टंकोर प्रथम कठोर धोर भयावहा । 
भये बघिर व्याकुळ यातुधान न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥ ११ ॥ | 
जब हृदय कोघसे जल उठा तब कहा हे राक्षसो ! इन्हें पकड़ो, ऐसा कह दौड़े जो शर | 
चाप तोमर शक्ति शूल ( त्रिशूळ ), परिघ ( लंबा श्र ) कपाण ( तलवार ) और परशु | 
धारण किये हैं देखकर प्रभुने प्रथम धनुष टॅकोर किया, जिसका भयकारी कठिन महाशब्द | 
पूणे हो गया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे हो उस समय ज्ञानशून्य हो गये ॥ १३ ॥ 
दोहा-सावधान है धाये, जानि सबल आराति ॥ 

कहै लागे वर्षन राम पर, अल्ल श्न बह भाँति ॥ ३० ॥ 
तब वे रघुनाथजीको प्रबल श्र जानकर सावधान होकर दौड़े और रघुनाथजी पर अनेक 
£ प्रकारके अख्न, शखोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३० ॥ 

दोहा-तिनकें आयुध तिळ सम, करि काटे रघुबीर॥ 

'छु तानि शरासन श्रवण छणि, एनि छोड़े निज तीर ॥ ३३॥  : 
रघुनाथजीने उनके आयुध तिलके समान करके काट दिये और फिर कर्णपर्यन्त धडुष |: 
तान कर अपने तीर छोड़े ॥ ३१ ॥ ठ 

तोमर छन्द्-तब चले बाण कराळ । फुँकरत जल बहु व्या ॥ 
¶ कोपे समर श्रीराम । चले विशिखतिशितनिकाम ॥ 
अवछोकि खरतरतीर । सुरि चले निशिचर वीर॥ 
 इकएकको न सम्हार। करे तात आत एकार ॥ १२॥ 
$ तब बड़े तीक्ष्ण बाण चले, मानो बहुत सर्प एंकारते आते हैं, जब समरमें आऔरघुनाथजी | 
५ कुपित हुए तब अत्यन्त चोखे बाण चले। अथवा राक्षसोंको निकाम पदवी देने चले अति 
$ वेगवान्‌ बाण देखकर वीर राक्षसोंका सुख फिर गया, एक एकको संभार नहीं रही तात और 
| श्राताको पुकारने लगे ॥ १२॥ 
छन्द्-कोउ कहे खर का कीन्ह। जो युद्ध इन सन छीन्ह॥ 
¶ जाको बाण अतिहि कराछ। ग्रसे आय्‌ मानू काल ॥ 
कड तीनिह भाइ।जो भागि रणते जाइ॥ 
तेहिबधब हम निज-पानि। फिर मरण-मनमहँ ठानि॥ १३॥ | 
। कोई बोला-खरने क्या किया जो इनसे लड़ाई ली ! जिनके कालके समान अतितीक्ष्ण बाण । 
, आकर असते हैं तब ( खरदूषण त्रिशिरा ) तीनों भाई कोधकर कहने लगे, जो लड़ाईसे भाग 
| जायगा उसे हम अपने हाथसे मार डालेंगे । फिरवे राक्षस मनम मरणठानयुद्ध करने लगे॥१३॥ 
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। शिवजी बोले-हे पावती ! एक तो वे अपने स्वामीके वश, फिर इनके बर | | 
धुके शर लगनेसे विना योग, जप, यज्ञके तरना चाहते हैं। ( यह त) Eu ल 
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छन्द-आयुध अनेक प्रकार । सन्सुखते करहि प्रहार॥ 
श रिपू परम कोपे जानि। प्रु धतुष शर संधानि॥ 
छाडे विपुल नाराच। ढगे कटन विकट पिशाच ॥ 
उरशीशकर भुज चरण | जहँँ तहँ लगे महि परन॥१४॥ 
सम्मुख हो अनेक प्रकारके आयुध वे राक्षस मारने लगे तब रघुनाथजीने शइुओंको |? 
अधिक क्रोधित इए जानकर अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, बहुत बाण छोड़े जिससे विकट 
| राक्षस कटने लगे; शिर, भुजा, चरण जहाँ-तहाँ प्रथ्वीमें गिरने लगे ॥ १४॥ 
छन्द्‌-चिक्करत लागत बान। धर परत ङुधर समान॥ 
¶ सट कटत तलु शतखण्ड । पुनि उठत करि पाखण्ड॥ 
* नभ उड़त बहु सुज मुंड । बिल मौलि धावत रुण्ड ॥ 
खग कंक काक श्शगाठ । कटकटहि कठिन कराल ॥ १५॥ { 
बाणके लगते ही चिक्कार करते हैं पहाड़के समान प्थ्वीमें धड़ गिरते हैं यद्यपि उनके शरीर £ 
५ सौ खंड हो जाते हैं किंतु फिर उठकर पाखंड करने लगते हैं, क्योंकि उनकी मृत्यु किसीके 
४ हाथसे नहीं थी परस्पर थी,आकाशमें अनेक सुजाएँ शिर बाणोंमें लगे उड़ते हैं विना शिरके रुण्ड | , 
५ दोडते हैं, पक्षी बड़े छोटे काक और गिद्वादिक महा कटकट शब्द कर(आमिष खाते हैं) ॥१५॥ |, 
छन्द्-कटकटहिं जम्बुक श्वत प्रेत पिशाच खप्पर संचहीं ॥ 
! वेताळ वीर कपाळ ताळ बजाय योगिनि नंचहीं ॥ 
रघुबीर, बाण प्रचण्ड खण्डहिं भटनके भुजउर शिरा ॥ } 
जहूँ तहँ प्रहिं उठि छरहिं धरु धरु करहि भयकारणि गिरा i , 
गीदड़ कटकट शब्द करते हैं, भूत पिशाच खण्पर भरते, वेताल वीर खोपड़ी बजाते हैं और 
योगिनी नाचती हैं, रडुनाथजीके प्रचंड बाण राक्षसोंके भुजा, हदय शिर काटते हैं र जहाँ 
तहां गिरकर फिर उठ लड़ने लगते हैं और “घरो पकड़ो” ऐसी भयंकर वाणी बोलते हैं ॥१६॥ 
छन्द- अंत्रावळी ठे उड़त गीध पिशाच कर गहि धावहीं ॥ 
है संग्राम पुरवासी मनहूँ कल्या गुडी उड़ावहीं ॥ 
मारे पछारे उर विदारे भट कहरत परे॥ 
अवलोकि निजदल विकट भट त्रिशिरादि खर दृषण फिरे॥ १७॥ | 
गीध आंतोंको लेकर उड़ते, पिशाच नीचे हाथ पकड़ कर दोड़ते हैं सो ऐसा विदित होता 
है मानो संग्रामपुरके अनेक बालक गुडी अर्थात्‌ कनकेया,-पतंग उड़ाते हैं, मारे पछाड़े इए * 
बहुतसे योद्धा पड़े कराइते हैं। तब विकट योद्वाओंका अपना दल व्याङुल देखकर खर- 
दूषण और त्रिशिरा लौटे॥ १७॥ वा 
छन्द-शर शक्ति तोमर परशु झळ कृपान्‌ एकहि बारहीं ॥ 
हु करि कोप श्रीखुवीर पर अगणित निशाचर डारहीं ॥ |! 
प्रश्न निमिष महेँ खि शर निवारि प्रचारे डारे सायका ॥ 
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दशदश विशिख उर माझँमारे, सकळ निशिचर नायका ॥१८॥ 
|! बाण, शक्ति, तोमर परशु त्रिशूल तलवार एक ही बार क्रोध करके अगणित राक्षस 
५ प्रभुपर डालने लगे, रघुनाथजीने पळमात्रमें शत्रुओंके बाण निवारण कर अपने बाण छोड़े 
त । और सब राक्षसोंके हृदयमें दश दश बाण मारे ॥ 9८॥ 
` छन्द-महि परत पुनि उठि भिरत मरत न करत माया अतिघनी ॥ 
शु! सुर इरत चोदह सहस निशिचर देखि_इक कोशल्धनी ॥ 
सुर्सूनि समय प्रश्देखि मायानाथ अति कोतुक करयो ॥ 
देखहि परस्पर राम करि संग्राम ख्ुदळ लरि मरो ॥१९॥ 
राक्षस प्रथ्वीमें गिरते हैं फिर उठकर लड़ते हैं, मरते नहीं, बड़ी गम्भीर माया करते हैं 
} देवता डरते हैं कि चोदह सहस्र निशाचर, अकेले रघुनाथजी हैं तब देवता शुनियोंको 
भयभीत देख श्रीरामचन्द्रजीने जो मायाके पति हैं विचित्र कौतुक किया कि सब राक्षसोंके 
रामरूप हो गये, तब वे एक दूसरेको राम जानकर परस्पर मारने लगे, रघुनाथजी तो देखते 
ही रहे और शब्रुदल परस्पर संग्राम कर लड़ मरा । कहीं-“सुर डरत चोदह सहस प्रेत 
५ विलोकि इक अवघ धनी” पाठ है॥ ३९॥ (जि, पाहि 
दोहा-राम राम कहि तनु तजहिं, पावहि पद निर्वान ॥ 
है करि उपाय रिपु मारेउ, क्षण महँ कृपानिधान ॥ ३३॥ 
राक्षसगण राम राम कहकर शरीर त्यागते और मुक्ति पाते हैं, इस प्रकार कृपानिधानने 
उपाय र क्षणमाजमें स मार डाला ॥ ३३ हि 
-हषित सुमन सुर, बाजहिं गगन निशान ॥ 
, आकाशमें नगाड़े बजते हैं मानोंमें शोभा- 
। यमान सब देवता स्तुति करके अपने-अपने स्थानको चले ॥ ह जव भा 
इति श्रोरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानन्द सिश्रात्मज वि० वा० पं० उ 
भाषाटीकायां आरण्यकाण्डान्तर्गत खरदूषणवधो नाम तृतीयो बिया ॥ ea 
दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, जेहि विधि वध मारीच ॥ 
जनकसुताको हरण जिमि, कियो दशानन नीच॥ ४॥ 
जब रघुनाथ समर रि जीते # सुर नर मुनि सबके भय बीते ॥१॥ 
तब लक्ष्मण सीतहि छे आये & प्रश्न पद परत इषि उर छाये ॥२॥ 
जब रघुनाथजीने समरे राइओंको जीता तब सुर नर झुनि सबके भय दूर हो गये । सब 
जान गये कि अब विरोध हो गया, रुनाथजी रावणको निश्चय मारेगे॥१ ॥त र -मण जानकी 
$ को ले आये और रुके चरणोंमें पड़े कि उन्होंने उठाकर दयसे लगा ह २॥ 
सीता चितव शयाम मढ गाता % परम प्रेम लोचन न 
पंचचटी वसि श्रीरुनायक # करत चरित अघाता ॥३॥ 
रत चरित सुर मुनि सुखदायक॥४॥ 
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५ युद्धके समय तप्त हो गयी थीं, सो अब विजयसे शीतल हो गयीं इससे सीता कहा ॥ ३॥ 
* पैचवटीमे वास करते श्रीरघुनाथजी सुर चुनियोंके सुखदायक चरित्र करते रहे ॥ ४॥ 

घुआँ देखि खर दूषण केरा # जाइ सुर्पनला रावण प्रेरा ॥५॥ 
बोली वचन ऋध कर भारी # देश कोशकी सुरति बिसारी ॥६॥ 
¦; खरदूषणकी मृत्यु देखकर वा बाणोंसे जलनेका धुआँ देखकर झूपणखाने रावणको प्रेरणा की | 
| ॥ ५ ॥ और बड़ा क्रोध करके कहने लगी-तुमने राजमर्यादा, कोश और अपने देश £ 
, ( पैचवटी ) की सुरति बिसरा दी ॥ ६॥ नहि | f 
करसि पान्‌ सोवसि दिनराती # सुधि नहिं तव॒ शिरपर आराती॥० £ 
राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा # हरिहि समप बितु सतकर्मा ॥८॥ " 
मदपाम करके दिन रात सोता हे,खबर नहीं तेरे शिर पर श्ट आ गया॥७॥विना नीतिके ६: 
| राज्यका, विना घर्मके धनका, हरिको अर्पण किये विना सत्कर्मका ॥ ८॥ 
विद्या वितु विवेक उपजाये # श्रम फल पढ़े किये अरु पाये ॥९॥ 
संगते यती कुमन्त्रते राजा # मानते ज्ञान पानते लाजा ॥१०॥ 
विना विवेक विद्याका फल श्रममात्र हे अर्थात्‌ जो विद्या पढ़नेमें दुःख हुआ वही फल है 
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र ~ ~ ws गयीं नहीं च राक्षसोंके टि 
न सीता श्याम सुन्दर कोमल गात देखकर परम प्रेममे भर गयीं नेत्र नहीं अघाते, राक्षसोंके । 
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। और सत्कर्म करनेमें जो दुःख हुआ वही उसका फल है और जो राजधन कमानेमें दुःख हुआ | 


2 वही उसका फल है; इससे विवेक रखना चाहिये ॥९॥ संगसे संन्यासीका नाश, खोटे मन्त्रसे # 
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* राजाका नाश, मानसे ज्ञानका नाश और मदपानसे लाजका नाश होता है ॥ १०॥ 
प्रीति प्रणय बिलु मदते एनी # नाशहिवेगि नीति असिसुनी॥११॥ 

प्रणय अर्थात्‌ नम्रता विना प्रीतिका, अहंकारसे गुणका नाश तत्काळ हो जाता है, ऐसा 

 नीतिमें भी सुना जाता है॥ १3 ॥ 

, सोरठा-रिएु रुज पावक पाए, प्रु अहि गनिय न्‌ छोट करि ॥ 

“कं अस कहि विविध विलाप, करि लागी रोदन करन॥१॥ £ 

हे रावण ! शत्र रोग अग्नि पाप और सांपको छोटा मत जानो ये प्रबल होकर दुःसाध्य 

| हो जाते हैं; यह कह अनेक विलाप कर रोने लगी ॥ ११॥ 

दोहा-सभा माझ परि व्याकूळ, बह प्रकार कहि रोय ॥ 
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शं तोहि जियत दशकंधर, मोरि कि असि गति होय॥३५॥ ¦ 
! सभाके बीच व्याकुल हो गिर पड़ी और बहुत प्रकारसे रोकर कहने लगी-हे दशशीश ! » 
* तेरे जीते ही मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ! ॥ ३५॥ ध् । 
सुनत सभासद उठे अकुलाई % सझुझाई गहि बाँह उठाई ॥१॥ | 
कह ठंकेश कहसि किन बाता # किन तव नाशा कान निपाता॥२॥ 
सुनकर सभासद(समाकेबेठनेवाले)व्याकु हो उठे और बांह पकड़ उठाकर उसे समझाया ॥ ३॥ | 
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रावण बोला वह बात क्यों नहीं कहती, तेरे नाक कान किसने काटे ! तब शूपनखा बोली ॥२॥ 
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5 हैं दुष्टोंके मारनेमे तत्पर, सुर नर सुनियोंके सुखदाता हैं ॥ ७॥ जो शोभाके धाम हैं उनका 
+ नाम 'राम' है उनके संगमे एक शयामा अर्थात्‌ तरुणी ली है॥ ८॥ ६ 
सोरठा-अति सुकुमारि पियारि, पट त्र योग न आहि कोउ॥ | 
' में मन दीख विचारि, जह रह तेहि सम आन नहिं॥ १९॥ ।: 
वह अति सुझुमारी खी हे, जिसके समान दूसरा कोई नहीं है, मैंने मनमें विचार देखा | 
र | कि जहाँ रहे उसके समान कोई नहीं ( यहाँसे क्षेपक )॥ १२॥ ! 
रूपराशि विधि नारि सँवारी # रति शतकोटि तासु बलिहारी ॥॥ । 
अजह जाय तुम देखिहो जबहीं % हह विकल तासु वश तबहीं॥२॥ | 
। विधाताने यह ह रास सवारी है कि जिसके ऊपर सो करोड़ रति बलिहारी 
। जाय । अथवा वह खरी ऐसी सुन्दर हे कि विधाताकी बनाई सो करोड़ रति उसके ऊपर बलि- ६ 
हारी की जॉय ॥१॥ अब भी जो तुम उसे जाकर देखोगे तो तुरत उसके वशमें व्याकुल होगे॥२॥ £' 
जीवन मुक्त लोक वश ताके #दशमुख सुन सुन्दरि असिजाके॥३॥ | 
तासु अनुज काटी अति नाशा % सुनि तव भगिनी कर परिहासा।श। ¦ 
हे रावण ! जिसकी स्री ऐसी सुन्दर है वह जीवन सुक्त हे और सब लोग उसके वशम हैं * 


( यहां तक क्षेपक है ) ॥ ३॥ उन रामके छोटे भाईने यह वार्ता 
। हती ह वार्ता सुनकर कि ण 
* बहिन है हँसी करके नाक और कान काट लिये ॥ ४॥ रू ह एगकी | 
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४ (यह क्षेपक है) ॥ ९ ॥ ( यदि कहो कि जन स्थानके थानेमें खरदूषणके क्यों 
| तो उनकी तेरही भी हो गयी ) वे सुनकर मेरे साथ खरदूषणके पास क्यों न गयी ! 
कर गवे गये, परन्तु रामने क्षणमात्रे कटक सहित हि नोद 30009 


ह ned) 


49 


El 


३९ ~ आरण्यक्काण्डम्‌ ३, पवतर (७१३) 


| 


व 


| खर दूषण त्रिशिराकर घाता # सुनि दशशीश जरा सब गाता॥७॥ 

॥ भयो शोचवश नहिं विश्रामा # वीतहिं पछ मानों शतयामा ॥८॥ 

| खरदूषण और त्रिशिराका मरण सुनकर रावणके शरीरमें कोधाग्नि जल उठी ॥ ७ ॥ बड़े 
| शोचमें हो गया शांति नहीं, एक पल सो पहरके समान बीतने लगा (यह क्षेपक हे ) ॥ ८ ॥ 
| ¦  दोहा-शर्पणखहि स्य करि, बल बोलेसि बहु भाँति ॥ 

} “की गयउ भवन अति शोच वश, नींद परे नहिं राति ॥ ३६॥ 
| 
9 
पीट 

| 
{} 
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a | । 
शूर्णणखाको समझाकर अपना बल बहुत भांतिसे बखान किया और अधिक शोचमें 
होकर घर गया परन्तु रात्रिमें नींद गा मो | होउ नारी 
* सुर नर असुर नाग खगमाहा छै अबुचर सम कोउ नाहा ॥१॥ 
} खर दूषण मोसम बछ्वन्ता # तिनहिको मारे बिल भगवन्ता॥२॥ : 
देवता, मनुष्य, नाग और पक्षियोंमें कोई मेरे अतुचरोंका भी सामना नहीं कर सकता 
॥ १॥ खर दूषण तो मेरे समान बली हैं,उनको विना भगवानके कोई नहीं मार सकता ॥२। 
# सुरजन भञ्जन महि-मारा # जो जगदीश छीन अवतारा ॥३॥ 
¦ तो में जाय वेर इठि करं & प्रश्र प्राण तजे मव तरऊं॥श® ६ 
देवताओंको आनन्द देने ओर पृथ्वीका भार दूर करनेको जगदीशवरने अवतार लिया 
| कहीं “भगवंत' पाठ हे ॥ ३॥ तो में जाकर हठपूर्वक उनसे वेर करूंगा और प्रभुके बाणसे i 
( प्राण छोड़ भव तर जाऊंगा ॥ ४॥ i 
५ जो नररूप शूपसुत कोऊ # हरिहों नारि. जीत रण दोऊ ॥६॥ | 
: तामसी देहसे भजन तो होगा नहीं अब मन कर्म वचनसे यही दृढ़ मंत्र निश्चय है ॥५॥और £ 
जो कोई मनुष्यरूप किसी राजाके पुत्र हैं तो दोनोंको युद्धम जीत उनकी स्री हर ढूँगा ॥ ६ ॥ 
। चला अकेल यान चढ़ि तहवाँ # बस मारीच सिंधु तट जहवाँ ॥७॥ 
५ रथ अनूप जोरे खर चारी # वेगवन्त इमि जिमि उरगारी ॥८॥ 
| ऐसा विचार कर अकेला सवारीमें चढ़कर वहां चला जहां (ससुद्ठ किनारे)मारीच रहता था £ 
| गरुड़के समान अति वेगवान्‌ रथ जिसकी उपमा वर्णित नहीं हो सकती, शिरपर श्याम 


। ७॥ सुन्दर रथमें चार खच्चर जुते इए थे, जिनका गरुड़के समान बड़ा वेग था 
छत्र शोभित है, मानों मेघ हैं और श्वेत चमर विराजते हैं इस भांतिसे नदी पवत लांघता | 
र्ड SRP 


शं 


३ 

| 

| 

| होइहि भजन न तामस देहा # मनक्रम वचन मन्त्र दृढ एहा ॥५॥ 
df 

पै 


छन्द-उरगारि सम अति वेग वरणत जाय नहिं उपमा कही । 


| ¶! शिर छत्र शोभित शयामधन जल चमरख्वेत विराजहीं ॥ 
् इहि भांति लांघत सरित रीळ अनेक 

| बन बाग उपवन बाटिका शुचि नगर मुनिमन मोहहीं ॥२०॥ 
५ 

} 


और नगर घुनियोंके मनको मोहित करते हैं ॥ २० ॥ 
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( यहांसे क्षेपक है ) ॥ ८ ॥ 
हुआ चला; जहाँ अनेक बावड़ी शोमित हो रही हैं और पवित्र वन, बाग, उपवन, वाड़ी | 


> 
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भे विहंग र 
| दोहा-बह तड़ाग शुचि विहंग मृग, बोलत विविध प्रकार ॥ | 
$ कू यि विधि आयउ सिंधुतट, शतयोजन विस्तार ॥ ३७॥ न 
बहुत सुन्दर सरोवर, जिनमें अनेक प्रकारसे मृग, पक्षी बोल रहे हैं इस प्रकार रावण (| 
१! के तटपर आया, जिसका सौ योजन का विस्तार है ॥ ३७॥ | 
सुन्दर जीव विविध विधि जाती # करहि कोलाइळ दिन अरराती॥॥ | 
| कूदहि ते गजहिं घन नाई # महाबळी बल बरणि - न जाई॥श | 
| सुन्दर अनेक अनेक जातिके जीव दिन और रात कोलाहल करते हैं ॥३॥ वे कूदते और | 
$ मेघोंकी तरह गरजते हैं, उन id र नहीं किया जा सकता ॥ जाह ॥ f 
५ कनक बाल सुन्दर सुखदाई # बंठाहि सकल जन्तु तह आइ ॥३॥ : 
तेहि पर दिव्य छता तरु छागे # जेहि देखत पुनिमन अनुरागे ॥॥ : 
¦ सोनेकी जहाँ सुन्दर सुखदायी हैं, जिन्हें बिछ रही हेःसब जीव जन्तु वहां आकर बेठतेहैं॥३॥ ' 
6 उनपर दिव्य लतायुक्त वृक्ष लगे हें, जिन्हें देखकर मुनियोंके मनमें भी अछुराग होता है॥8॥ | 
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गुहा विविध विधि रहहिं बनाई # वणत शारद मति ते सङचाई ॥५॥ 
चाहिय जहाँ ऋषिनकर वासा # तहा निशाचर करहि निवासा॥६॥ 
अनेक प्रकारकी गुहा बनाकर रहते हैं जिसे वर्णन करते शारदाकी मति सकुचाती है 
॥ < ॥ जहाँ ऋषियोंका निवास होना योग्य है वहाँ राक्षस वास करते हैं ॥ ६॥ 

दशमुख देखि सकल सकुचाने # जे जड़जीव सजीव पराने ॥७॥ 
इहां राम जस युक्ति बनाई % सुनह उमा सो कथा सुहाई ॥८॥ 
रावण को देखकर सब सकुचाये, मूख ओर धूर्त सब भाग गये, ( यहां तक क्षेपक है ) ! 


sl i ३०० 
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4 ॥ ७॥ हे पावती ! यहाँ रघुनाथजीने जो युक्ति बनायी वह सुहावनी कथा सुनो॥ ८ ॥ 
| दोहा-लक्ष्मण गये वन॒हि जब, लेन मूल फल कन्द ॥ 
हुए जनक सुतासन बोलेउ, विहैंसि ऋपा-सुखत्वन्द ॥ ३८ ॥ १ 
| जिस समय लक्ष्मणजी वनम कंद, मूल फल लेनेको गये उस समय रघुनाथजी हँसकर जानकीजी £: 
५ से बोले । कृपासुख बृन्द कहनेका आशय यह कि अब मनोरथ सिद्ध किया चाहते हैं॥३८॥ | ! 
सुनह प्रिया ब्रत रुचिर सुशीला % में कछ करब ललित नरछीछा॥॥ £ 
तुम पावक महँ करह निवासा % जब लगि करों निशाचर नाशा॥२॥ 
अ बर्त) क रि सुशीले ! सुनो, हम कुछ ललित मनुष्य 
हा, रह आदि करें मैं निशाचरोंक ह ० 
य य करो ! अभिमें टिकानेका खि by मानते है. क्योंकि 
3 अ दि डसे इनका जन्म उ था, स्री अपने पति वा पिताके घरमे शु 
रहती है दूसरा हेतु यह है कि अग्नि निकालंगे । 
ऋषियोंके कोधसे जानकीजीका-जन्म है रत तिक आर 
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र अग्नि पिता हैं अथवा रघुनाथजीने विचारा 
महावीर द्वारा लंकादाह करना है सब देवता रावण से भयभीत हैं, कदाचित अग्नि न जलावे 
५ इस कारण इसमें अपनी शक्ति रखी, जो निर्भय दाह करे ॥ २॥ " 
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जबहिं राम सव ` हउ बखानी % प्रभुपदधरि हिय अनछ समानी॥३॥ 
निज प्रतिबिंब राखि तहँ सीता # तेसइ शील स्वरूप विनीता ॥४॥ 


| था वहाँ गया और स्तार्थमें तत्पर नीचने माथा नवाया ॥ ६॥ 

नवनि नीचकी अति दुखदाई % जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई॥७॥ 
सयदायक खलकी प्रियबानी # जिमि अकालके कुसुम भवानी ६ 
नीचोंकी नम्रता ऐसी दुःखदायक होती है-जैसे अंकुशकी, धनुषकी, सांपकी, विलारकी £ 


दोहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात ॥ । 
#ुँन कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयउ तात ॥ ३९ 


तुम्हारा मन बहुत उदास है और अकेले आये हो !॥ ३९ ॥ 
| दृशमुख सकल कथा तेहि आगे % कही सकल अभिमान अभागे॥१॥ 
होइ कपट-सृग तुम छलकारी # जेहि विधि हरि आनों रपनारी॥२॥ 
५ अभागे रावणने खर दूषणादिक की सब कथा अभिमान पूर्वक उससे कही ॥१॥ और फिर 
बोळा-तुम ठल करनेवाले क बनो, सस मैं नृप (राम) की ws लाउँ॥२॥ 
तेहि एनि कहा सुनह दशशीशा % ते नररूप चराचर ईशा ॥३॥ 
। तासों तात वेर नहि कीजे # मारे मरिय जियाये जीजे ॥४॥ 


पूजा सत्कार करके मारीचने आदर पूर्वक यह बात पूछी की हे तात्‌! क्‍या है जो | 


| सुनकर रावणसे मारीच बोले-सुनो जी रावण ! जिनको तुम मनुष्य कहते हो 
वे साहा चराचरके ईश हैं ॥ ३॥ इस कारण हे तात ! उनसे वेर मत कीजिये उनके 
मारनेसे मरना और जिलानेसे जीना चाहिए ॥ ४ ॥ 
मुनि मख राखन गयउ कुमारा # विच फरसर रघुपति मोहि मारा॥५॥ 
शत योजन आयउँ पछमाहीं # तिनसन वेर किये मळ नाहीं ॥६॥ | 


FN 


जब रघुनाथजीकी कुमार अवस्था थी तब सुनि विश्वामित्रके यज्ञकी रखवाली करने 
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| गये थे, रघुनाथजीने बिना फरका बाण मेरे मार दिया ॥ « ॥ में सौ योजन यहां एक | 


| पलमाजमें आ पड़ा, उनसे वैर करनेसे भला नहीं होगा ॥ ६॥ हे | 
| झह गति कीट अङ्गकी नाई & जहे तहे में देख दोउ भाई॥० £ 
£ जो नर तात तदपि अति शरा # तिनहि विरोध न आइहि पूरा ॥८॥ : 
उस दिनसे मेरी गति भृङ्गीकी नाई हो गयी कि जहां तहां सुझको दोनों भाई ही दीते हैं। { 


भृङ्गीका पकड़ा हुआ कीट जो छूट जाय तो उसके डरसे सब संसार भङ्गीमय दिखायी देता 
है॥७॥हे तात!जो वे मनुष्य हैं, तो भी बहुत झूर हैं उनसे वेर करनेमें पूरी नहीं पड़ेगी॥८॥ | 
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दोह-जेहिं ताडका सुबाह इति, खण्डेउ हर-कोदण्ड ॥ 
हुँ खरूषण त्रिशिरा बधेउ, मनुज कि अस बरिबण्ड ॥ ४० ॥ 
जिसने ताइका और सुबाइको मार शिवजीका धनुष तोड़ा, खर दूषण और त्रिशिराको 
| मार दिया, क्या ऐसा बली मनुष्य हो सकता है ! ॥ ४० ॥ हि 
| रा अस नाम सुनत दसकंधर # रहत प्राण नहिं मम उर अंतर॥।१॥ 
१ जाइ भवन कुछ कुशल विचारी # सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥२॥ 
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{£ रामके नाममासे मुझे इतना भय हो गया कि कोई रा? अक्षरका भी उच्चारण करता 
हे तो मेरे हदयमें प्राण नहीं रहता ( क्षेपक ) ॥ १॥ तुम कुलका कुशल विचार कर घरको 
/ चले जाओ। मारीचके यह वचन सुनकर रावण जल उठा, बहुत गारी दी ॥ २ ॥ 

शुर जिमि मूढ़ करत मम बोधा #कह जग मोहिं समानको योधा॥३॥ 

तब मारीच हृदय अनुमाना % नवहिं विरोधे नहिं कल्याना ॥४॥ 

हे मूर्ख । गुरुके समान मुझे समझाता है, जगत्में मेरे समान कौन योद्धा है! ॥ ३ ॥ 
तब मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि नो व्यक्तियांसे विरोध करनेसे भला नहीं होता॥४॥ 

श्री मरमी प्रश शठ धनी # वैद्य वैदि कवि मानस शुनी ॥५॥ 

उभय भांति देखेसि निज मरणा % तब ताकेसि रघुनायक शरणा ॥६॥ 
हथियार बंद १, मम जाननेवाला पड़ोसी २,प्रभु जिसके राज्यमें बसे३,शठमूर्ख8,धनी%, ` 
५ हकीम ६, भांड७,कवि- छन्द बनानेवाला ८ और गुणवान्‌ पंडित ९ इनसे वेर न करना चाहिए £: 
6 ॥५॥ जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा तो रघुनाथजीकी शरण ताकी ॥ ६॥ ¦ 
५ उतर देत मोहि वधब अभागे # कस न मरों रघुपति शर लागे॥७॥ 
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अस जिय जानि दशानन संगा % चला रामपद-प्रेम अभंगा ॥८॥ 
उत्तर देनेसे तो यह अभागा मुझे मार डालेगा इससे रघुनाथजीके ही बाण लगनेसे मरना ¦. 
अच्छा है ॥ ७॥ ऐसा जीम जानकर रावणके संग चला रावणमें प्रेम भंग और रघुनाथ- * 
जीके पदमें अभङ्ग प्रेम किया ॥ ८॥ i 
मन अति इषे जनाव न तेही % आजु देखिहों परम सनेही ॥९॥ 
मनका बड़ा हर्ष उसने प्रकट करके नहीं कहा,सोचा कि आज परम स्नेही रघुनाथजीको | 
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देखूँगा । परमस्नेहीका भाव है कि जीव ब्रह्मका स्नेह सबसे परे हे और अह्मके प्राप्त 
होनेपर दूसरा स्नेह नहीं होता ॥ ९ ॥ | 
निज परम प्रीतम देखि छोचन सफल करि सुख पाइहों । | 
अपने परम प्रियतमको देखकर नेत्र सफल कर सुख पाउँगा, सीता लक्ष्मण सहित कृपा 
निधानके पदमे मन लाउँगा, जिनका क्रोध सुक्तिका देनेवाला है और उनकी भक्ति ही 
अवशों को वशमें करनेवाली है; सुखसागर रघुनाथजी अपने हाथसे धनुष बाण धारण 
मारेंगे; धन्य मेरे भाग्य | ॥ २१ ॥ | 
समान धन्य कोन है ! ॥ ४१॥ ५ 
सीता-छषण सहित रघुराई # जेहि वन वसहि सुनिन्हसुखदाई॥१॥ 
तेहि बन निकट दशानन गयऊ # तब मारीच कपट मृग भयऊ ॥२॥ 
सीता लक्ष्मण सहित सुनियोंके सुखदायी रघुनाथजी जिस वनमें वसते हैं ॥ १ ॥ उस 
१ 
उसने अति विचित्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसी मणियोंसे जटित सोनेकी देह 
6 बनायी ॥ ३॥ जानकीजीने परम शोभायमान मृग देखा कि जिसके प्रत्येक अंग मनोहर 
५ और सुन्दर वेष हैं, तब कहने लगीं ॥ ४॥ ; 
सागर स्वामी ! इसे वध करके इसका चर्म लाओ यह जानकीजीने कहा । सत्यसंध कहनेका 
* भाव यह कि आपने राक्षसोंके मारनेकी प्रतिज्ञा की है, यह मृग उसका कारण हे ॥ ६॥ 
तब रघुपति जानत सब कारन % उठे हषि सुरकाज सवारन ॥७॥ 
प्रथु टक्ष्ममहि कहा समुझाई #फिरत विपिन निशिचर बह भाई॥९॥ 
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ग श्रीसहित अनुज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहो ॥ 
निवाग-दायक क्रोध जाकर भक्ति वश 
निजपाणिशरसन्धानि सो मोहिं वधहिं सुखसागर हरी ॥२१॥ 
दोहा-मम पाळे धर धावत, धरे शरासन बान॥ | 
बळे फिरि फिरि प्रश्ृहि विलोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥ ४१॥ | 
मेरे पीछे धनुष बाण धरके रघुनाथजी दोडेंगे में बार बार पीछे फिरकर देखूंगा मेरे | 
वनके निकट रावण गया; तब मारीच कपटका मृग हुआ ॥ २॥ 
अति विचित्र कछु वरणि न जाई# कनक देह मणि रचित बनाई ॥३। 
सीता परम रुचिर मृग देखा # अंग अंग सुमनोहर बेखा ॥४ 
सुनह॒ देव रघुवीर कृपाला % इहि एगकर, अतिसुन्दर छाला॥५॥ 
सत्यसन्ध प्रभु वध करि एही # आनह चमं कहति वैदेही ॥६॥ 
हे देव रघुवीर ! हे कृपासागर ! सुनिये इस मृगका अति सुन्दर छाला हे ॥ < ॥ हे सत्य 
शृग विलोकि कटि परिकर बांधा # करतल चाप रुचिरशर सांधा ॥८॥ 
तब रघुनाथजी तो सब कारण जानते ही थे, प्रसन्न होकर देवताओंका काज सँवारनेको उडे 
॥ ७॥ मृगको देखते ही रघुनाथजीने कमर बांध हाथमे धनुष ले सुन्दर बाण साधा ॥ ८॥ | 
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५ सीता-केरे कोड रखवारी कँखुद्धि विक बळ समय विचारी॥१०॥ | 
प्रभुने लक्ष्मणसे समझाकर कहा-भाई ! वनमें बहुतसे राक्षस घूमते रहते हैं ॥ ९॥ तुम |! 
सीताकी रखवारी बुद्धि, विवेक बल समय विचार कर करना, लड़ना व बचा जाना ॥१०॥ । 
दोहा-अस कहि चले तहां प्रस, जहाँ कपट सरग नीच ॥ र 
“ह देव हषे विस्मय विवश, चातक वर्षा बीच”॥ ४२॥ 
ऐसा कहकर प्रभु वहां चले जहां वह कपटी नीच मृग था । देवता हष और विस्मयके वश 
हो गये, जेसे चातक वर्षाके बीचम होता है कि स्वाती बरसे वा नहीं बरसे (यह क्षेपक है) ॥४२॥ : 
प्रभुहि विळोकि चला शग भाजी # धाये राम शरासन साजी ॥१॥ 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा # माया-मृग पाळे सो धावा ॥९॥ 
प्रभुको देखकर मृग भाग चला; रघुनाथजी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दोड़े ॥१॥ जिसको | 
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| वेद 'नेति’ अर्थात्‌, ऐसे नहीं यह कह गाते हैं; शिव जिसका पार नहीं पाते, वे प्रथु माया i 
५ के मृगके पीछे दोड़े ॥ २॥ i 
कबहे निकट पुनि इरि पराई # कबहुँक प्रगटइ कबहुँ छिपाई ॥३॥ ।: 
5 प्रगटत दुरत करत छल भूरी #यहि विधि प्रश्चुहि गयउ छे इूरी॥४॥ | 
मृग कभी समीप कभी दूर चला जाता है, कभी प्रकट कभी छिप जाता है ॥ ३॥ | 
इस प्रकार वह प्रकट होते छिपते और अनेक छल करते प्रभुको दूर ले गया ॥ ४॥ 
| तब तकि राम कठिन शर मारा # धरनि परेउ करि घोर पुकारा ॥७॥ | 
५ लक्ष्मण कर प्रथमहि ले नामा % पाछे सुमिरेसि मन महँ रामा ॥६॥ | 


तब रघुनाथजीने ताक कर कठिन बाण मारा जिससे वह घोर पुकार कर पृथ्वीमें गिर गया॥८॥ 
| तब उसने हा लक्ष्मण|ऐसा बड़े शब्दे उच्चारण कर पीछे मनम रघुनाथजीका स्मरण किया॥६॥ | 
त प्रगटेसि निज देहा # सुमिरेसि राम समेत सनेहा ॥७॥ 

} अन्तर प्रेम तासु पहिचाना # सुनि हुलंभ गति दीन्हि सुजाना॥८॥ 
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उसने प्राण त्याग करते ही अपनी देह प्रकट की और रघुनाथजीका 
॥७॥उसका अन्तर प्रेम पहचान कर रघुनाथजीने उसे वह गति चोन मी गहा - 
दोहा-विषुल सुमन सुर वर्षहिं, गावहिं प्रशगुण गाथ॥ | 
ता फूल pp En FS 
भुके गुणानुवाद गा बंधु रघुनाथजी ऐसे हैं । 
हा भी अपना पद्‌ दिया । जहां दौड़ते हुए शृगका नूपुर गिरा था वहां नूपुर'आम हुआ | 
जहां वह चपलतासे गिरा वहां चापल्या' ग्राम हुआ,ये गोदावरीके तटपर स्थित हैं ॥४३॥ £ 
खल il तुरत फिरे रघुनीरा # सोह चाप कर कटि तृणीरा ॥१॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता % कह लक्ष्मणसन परम सभीता ॥२॥ 
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दुष्टको मारकर तुरंत रघुनाथजी लोरे, हाथमे धनुष और कमरमें तरकस शोभित है॥१॥ 5 
जब सीताजीने दुःखकी वाणी मारीचकी कही सुनी तब लक्ष्मणजीसे बहुत डरकर कहने लगीं॥२॥ 
जाइ वेगि संकट तव भ्राता #लक्ष्मण बिहसि कहा सुत माता।श। . 
२कुटि विलास सृष्टि लय होई % सपनेह संकट परे कि सोई ॥४॥ 
शीघ्र जाओ तुम्हारे भाई पर संकट पड़ा है,तब लक्ष्मणजीने हसकर कहा-कहीं इश्वर पर संकट पर | 
सकता है, कहा-सुनो; माता ! ॥३॥ जिनकी भृकुटी फेरने मात्से सृष्टिका नाश हो जाता है उन्हे । 
स्वप्नमें भी कभी संकट पड़ सकता ! हँसनेका कारण यह कि वे इस बातको नहीं जानतीं ॥४॥ | | 
सोंपि गये रघुपति मोहिं थाती #जो तजि जाउँ तोष नहि छाती॥५॥ 
यह जिय जानि सुनहु मम माता# पूछत कहब कवनि में बाता ॥६॥ 
 रघुनाथजी सुझे धरोहरकी तरह तुमको सौंप गये हैं। तुमको त्यागकर जाऊं तो छातीमे 
4 सन्तोष नहीं होता ॥ ५ ॥ हे माता ! यह जीमें जानकर मेरी विनय सुनो, जो वे पूछेंगे तुम " 
+ केसे छोड़ आये, तो मैं क्या उत्तर दूँगा ! ( यह क्षेपक हे) ॥ ६॥ ॒ 
ममं वचन्‌ जब सीता बोली # हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोली ॥७॥ 
चहुँ दिशि रेख खँचाइ अहीशा # बारहिबार नाय पद शीशा ॥८॥ 
जब जानकीजीने लक्ष्मणजीके प्रति कठोर वचन कहे कि तुम रघुनाथजीका कल्याण नहीं 
+} चाहते हो, तब हरिकी प्रेरणासे लक्ष्मणकी मति डोली जानकीजीके वचनसे नहीं ॥७॥ लक्ष्मण 
१ चारों ओरसे अभिमंत्रित करके रेखा खैंचकर और बारंबार चरणोंमें शिर नवाकर॥ ८ ॥ 
वत दिशि देव सोंपि सब काहू % चले जहां रावण शशि राह ॥९॥ 
चितवहिं छषण सियहिं फिरि केसे% तजत वत्स निज मातहिं जेसे॥१०॥. 
जानकीजीको वनके देवता और दिशाओंको सौंपकर लक्ष्मणजी जहां रावणरूपी चंद्रमाको 
ग्रास करनेवाले राहुरूपी राम हैं वहां चले । उपमा एक देशी है अर्थात्‌ चन्द्रमाको द॒बाने- 
वाला राहु ऐसे ही रावणके दबानेवाले केवळ राम हैं॥९। लक्ष्मणजी जानकीजीको इस प्रकार 
लौटकर देखते हैं जेसे अपनी माताको छोड़कर बछड़ा देखता है ( यह क्षेपक ) है ॥ १०॥ 
दोहा-एक डरत डर रामके, दूजे सीय अकेलि॥ 
“कुं छषण तेज तलु हत भयो, जिमि दाही दव वेलि ॥ ४४॥ 
एक तो रामजीके डरसे डरते हैं, दसरी जानकीजी अकेली हैं, उस समय लक्ष्मण इस 
| प्रकार तेजोहत हो गये जेसे दव बेलिको जला देती हे ॥ ४४ ॥ 
सून बीच दशकंधर ड देखा % आवा निकट यतीके बेखा ॥१॥ 
जाके डर सुर असुर डेराहीं #निशि न नींद दिन अन्न न खाही॥२॥ 
रावणने जब देखा कि इस स्थानमें कोई नहीं हे तब मायासे संन्यासी रूप बनाकर आया 
॥१॥ जिसके डरसे असुर डरते हैं, रामिमें नींद नहीं आती दिनमें अन्न नहीं खाते ॥२॥ 
सो दशशीश शवानकी नाई % इत उत चिते चछा मडिहाई ॥२॥ 
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इमि कुपंथ पग देत खगेशा # रह न तेज बल बुधि लवलेशा॥४॥ 
सो रावण कुत्तेकी नाई इधर उधर देखता चोरीको चला, चोरी ऐसी वस्तु हे ॥ ३॥ | | 
कहते हैं हे गरुड़जी ! इस तरह जो कोई कुमार्गमें पग धरते हैं तेज; बुद्धि बल 
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किचिन्मात्र नहीं रहते ॥ ४॥ 

करि अनेक विधि छल चतुराई # मांगेउ भीख दशानन जाई॥५॥ । 

अतिथि जानि सिय कंदमूळ फल #देन लगीं तेहि कीन्ह बहुरिछल॥६॥ । 
अनेक प्रकारसे छल चतुराई करके रावणने जाकर भीख मांगी ( यहांसे क्षेपक है) ॥५॥ 

अतिथि जानकर जानकीजी उसे कन्द, मूल, फल देने लगीं, तब उसने छल किया ॥ ६॥ | 

कह रावण सुन सुन्दरि बानी # बाँधी भील न लेउ सयानी ॥»॥ | 

विधि गति वाम काळ कठिनाई # रेख नाँधि सिय बाहर आई ॥८॥ | । 

रावण बोला-हे चतुर सुन्दरी ! यह मैं बंधी भीख नहीं लेता ॥ ७ ॥ विधाताकी गति | 

वाम है; कालकी गति बड़ी कठिन है, जानकीजी रेखा लांघकर बाहर आयीं ॥ ८ ॥ 

दोहा-विशवमरनि अघदलदलनि, करनि सकल सुरकाज ॥ । 

बुल जाना नहि तेहि समय तहँ, दशशिर कपट कुप्ताज ॥ ४९॥ । 

संसारके पालनेवाली; पापसमूहको नाश करनेवाली; देवताओंकी सम्पूर्ण काज संभालने त 
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वाली जानकीजीने उस समय रावणका नीच कपट नहीं जाना । (यहां तक क्षेपक है) ॥४५॥ 
नाना विधि कहि कथा सुहाई # राजनीति सय प्रीति दिखायी॥१॥ 
कह सीता सुनु यती श॒सांई # बोलेइ वचन हुष्ठकी नाई ॥९॥ 
रावणने अनेक प्रकारसे कहकर कथा सुनाई राजनीति भय प्रीति दिखाई । कथा यह कि 
असुक पुरुषसे अमुक नारीकी ऐसी प्रीति हुई, अहल्यासे इन्द्रकी हुई, राजसुखका लोभ 
दिया सब सृष्टि मेरे वशमें है । भय यह हे जो मेरी आज्ञा भङ्ग करे उसके प्राण नहीं रहते । 
प्रीति यह कि जो मुझसे प्रीति करे सुझे प्राणोंके समान प्यारा है इत्यादि ॥ १ ॥ तब 
जानकीजी यह बात सुनकर बोलीं सुन यती गुसाई ! तूने दुष्टोकेसे वचन कहे ॥ २॥ । 


तब रावण निज रूप दिखावा #मई समीत जब नाम सुनावा ॥३॥ | 
वायस कर चह खगपति समता #सिंधु समान होय किमि सरिता॥६॥ 
ट्क कीची कक लटक एकात फक फट फट मच टाक TEP ह क काया 


(टोचे? ७ ७व कक Ln ळव) 


कह सीता धरि धीरज गाढ़ा # आय गये प्रभु खळ रह ठाढ़ा ॥॥ । 
तब रावणने अपना रूप दिखाया और जब अपना नाम बताया तब जानकीजी डरीं 

॥ ३॥ पुनः सीताजी बड़ा घेर्य धरके बोलीं-खड़ा रह दुष्ट ! रघुनाथजी आ गये ॥ ४ ॥ 
हखिध॒हि छद्र शश चाहा #भयसि काल वश निशिचर नाहा॥५॥ । 
[ सिंहनीको कोई छोटा खरगोश कालके वश होकर चाहे वैसे तूने कालके वश होकर 
हमारी इच्छा की है; तू राक्षसोंका पति हे ॥ «॥ क्या कोवा 
और नदी समुद्रके समान हो सकती है॥ ६॥ ता तकता 
खर कि होइ सुरधेत समाना % जाइ भवन निज सुनु अज्ञाना ॥७॥ 
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४७ ॐ आरण्यकाण्डम ३, ४४% ` (७३१ 2 
| सुनत वचन दशशीश लजाना % मन महँ चरणवंदि सुखमाना ॥८॥ 
'॥ गधी क्या कामधेनु के समान हो सकती है! हे अज्ञानी ! सुन, कुशळ समझे तो अपने घर | 
| चला जा ॥७॥ रावण यह वचन सुनकर लज्जित हो और धैर्य देखकर जान गया कि यह ईश्वर [ 
५ ही हैं, जो कि मेरा रूप देखकर भी भय न हुआ, तब मनमें पद वंदना कर सुख माना ॥८॥ |) 
| दोहा-क्रोधवन्त तब रावण, लीन्हेसि रथ बेठाय ॥ 
वक); चला गगनपथ आतुर, भय रथ हॉकि न जाय॥ ४६॥ 
तब रावणने क्रोधकर जानकीजीको रथमें बेठा लिया और आतुर हो आकाश मार्गसे चला 
¦ भयके मारे रथ हांका नहीं जाता, ( तब जानकीजी विलाप करती हैं ) ॥ ४६॥ 

। हा! जगदेक वीर रघुराया # केहि अपराध बिसारेउ दाया ॥१॥ 
आरति हरण सरण सुखदायक % हा रघुकुल सरोज दिन नायक॥२९॥ 
हा ! यह खेदमें है; जगतके अद्वितीय वीर रघुनाथजी ! आपने मेरे ऊपरसे किस अपराध 
से दया बिसार दी ॥ १॥ आप तो दुःखके दूर करनेवाले तथा शरणागतके सुख देनेवाले | 
| २, कनक 0) हे 

हा लक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा # सो फल पायउँ कीन्हेउ रोषा ॥३॥ 
३५ ०५ यी 
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विविध विलाप करति वेदेही # भूरि कृपा प्रश इरि सनेही ॥६॥ ७ 


पञ्चवटीके खग, मृग, वनचर, उस समय अनेक प्रकारसे सब दुःखी हुए ॥५॥ जानकीजी 
५ अनेक विलाप करके कहती हैं, कि जिनके हृदयमें बड़ी कृपा है और मेरे स्नेही हैं, पुनः इस 
 दुष्के मारनेको समर्थ भी हैं, क्या जाने कितनी दूर मृगके पीछे चले गये ! ॥ ६॥ 

बिपति मोरिको प्रशुहि सुनावा # पुरोडाश चह रासभ खावा ॥७॥ 
सीताके विलाप सुनि भारी # भये चराचर जीव हुखारी॥८॥ 
मेरी विपत्ति प्रभुको कौन सुनावे ! होम करनेकी खीर जो देवताओंका भाग है उसे गधा ६ 
* खाना चाहता है ॥७॥ सीताजीका भारी विलाप सुनकर चराचर जीव सब दुःखी हुए। रावण | 
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| इस बातको न जाने कि यह मेरे वध निमित्त चली है, इस कारण उसे अज्ञानी करने को | 
५ विलाप किया ॥ ८॥ वेळाप i 
५ दोहा-बहुविधि करत विलाप नम, लिये जात दशशीश ॥ 
| ____ं! डरत न खल बर पाय मछ, जो दीन्हेउ अज इश॥४७॥ . 


१, भजन--“आरत वचन कहति बैदेहो॥ विलपति भूरि विसूरि दूरि गये, मुग संग परम सनेही॥ कहे कट्दचन रेख नाघी में ; 
तात क्षमासों कीजे ॥ देखि वधिक वश राजमरालिनि लषणलाल, छिन लोजे। बनदेविन सिय कहति यों, छल कर नीच हरी होँं। डोमके ४ री 

कर सुरघेनु, नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परी हॉ ॥ तुलसीदास रघुनाथ नाम सुनि, अकनि गोध धुकि धायो। पुत्रि पुत्रि जनि डरेन जइहेँ, {६ 
७ नीच मीच हों आयो ॥” 
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म प्रकार विलाप जानकी करती हैं आकाशमार्गसे रावण लिये जाता है यह खळ उन : | 
धे आह को पाकर निडर हो गया है; जो शिव और ब्रह्माने दिये हैं ॥ ४७॥ |! 
¦ गीधराज सुनि आरति बानी &घुकुळ तिलक नारि पहिचानी॥)॥ | 
| अधम निशाचर ठीन्हे जाई #जिमि म्लेच्छ बस कपिला गाई॥२॥ | 
(._ गभराजने यह दुःखकी वाणी सुनकर जानकीजीको पहचाना कि रघुनाथजीकी खी हैं 


न सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा # की स याठान कर नाशा ॥ | 
| “अहह' यह खेद है कि मेरे शरीरमें पहलासा बल नहीं है परंतु तो भी उसका बल जाकर | 
f 


Ei ब्रा [क 
OFS IO IO IOS DIE 


DoD fe oD 


0 "०-० र > 
sees ses टीसएटीसफएस सी सफट-पज पकी seco oos 


“म हे सीते पुत्रि | मनमें मत डरो, में इस राक्षसका नाश कर दूंगा ॥ ४॥ है 
घावा क्रोधवन्त खग केसे # छूट पवि पर्वत कहूँ जैसे ॥५॥ 
रे रे दृष्ट ठाढ़ किन होहीं # निर्भय चलेसि न जानेसि मोहीं॥६॥ 
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| की मेनाक कि खगपति होई &मम बेळ जान सहित पति सोई॥८॥ 
_ कालके समान आता देख रावण लोटकर मनमें अनुमान करने लगा ॥७॥ या तो यह /! 

मेनाक पवेत होगा या गरुड़ है जो पति अर्थात्‌ विष्णुसहित मेरे बलको जानता है॥ ८ ॥ 
जाना जरठ जटायू एहा # मम कर तीरथ छॉड़िय देहा ॥९॥ 

| यह निकट आया तो जाना कि यह वृद्ध जराथ है, हाथरूपी तीर्थमें यह शरीर तजेगा, £ 

आशय दो है कि जेसे बूढ़े तीर्थपर नहि, जाते हैं वेसे यह मेरे द आता है॥ ९॥ [| 

- मम भुज बल नहि जानत, आबत तपिन्ह सहाय ॥ 

। स्य र ll le जियत न निज थल जाय” ॥ ४८॥ 

यह मेरी भुजा 'मको नहीं जानता, तपरिवियोंकी सहायताके निमित्त आता है 

| जो युद्ध करेगा तो निश्चय माझँगा, जीतेजी यह अपने घर नहीं जायगा ( क्षेपक )॥ ४८॥ 


| सुनत शश्र कोधातुर धावा # कह सुन रावण मोर सिखावा ॥१॥ 
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तजि जानकिहि कुशल ग्रह जाइ % नाहित अस होइहि बहुबाह ॥२॥ 
यह सुनकर ग्र बहुत क्रोध कर दोड़ा और बोला-सुनो रावण ! मेरा कहना मानो॥१॥ 
जानकीजीको त्याग करके कुशलपूर्वक घर जाओ नहीं तो हे रावण ! सानकोंजाकी त्याग करके झुशलपूर्वक घर जाओ नहीं तो हे रावण ! बड़ा युद्ध होगा ॥ २॥ 


| अतर १. एक समय विष्णु भगवान्‌ गर्ड्पर स्थित हो रावणसे लड़े थे वा मेरे मुजवलका जानने वाला कैलास पवंत शंकर समेत चला 
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राम रोष पावक अति घोरा #होइहि शम सकळ कुळ तोरा ॥॥ [ 
उतर न देत दशानन योधा % तबहिं ध धावा करि कोधा ॥४॥ | 
रामचन्द्रजीके रोष अर्थात्‌ कोध की भयंकर अग्निम तेरा सबकुल पतंगवत्‌ जल जायगा | 


॥ ३ ॥ रावण योधापनके घमण्डसे कुछ उत्तर नहीं देता और चला ही जाता हे तब गृध्र 
क्रोध करके दौड़ा ॥ 8 ॥ 


धरिकच विरथ कीन्ह महिगिरा # सीतहि राखि श्र पुनि फिरा ॥५॥ 


| 
| 


दराल उठि कृत शर संधाना # ग्रथ आय काटेसि धबु बाना ॥६॥ 


जटायुने मुकुट उतार करके केशोंको ऐसा खींचाकी रावण धरती पर गिर पड़ा तब गररने 


So 


| 
| 
सीताको रथसे उतार कर किसी वृक्षकेनी चे बेठाया और फिर आप उसे मारने के निमित्त लोटा॥५॥ 
? पुनःलोटनेका भाव यह कि उसके बलकी परीक्षा कर ली,अथवा यह विचारा कि जो मैं जानकी 
¦ जीको छे जाउँ तो फिर यह श्र चलावेगा अथवा कदाचित्‌ जानकीजीको मार न डाले । 
। रावणने उठकर शर संधान किया और छोड़नेको था किगृश्रने आकर धनुषबाण काट दिया॥६॥ 
| चोंचन मारि विदारेसि देही # दंड एक भइ मूछो तेही ॥७॥ 
। और मारे चोंचसे उसकी देह फाड़ डाली; जिससे एक घड़ी तक सूछा हुई ॥ ७ ॥ 
¦ दोहा-जेहि रावण निज वश किये, सुनिगण सिद्ध सुरेश ॥ 
कढ तेहि रावणसन समर अति, धीर वीर शध्ेश ॥ ४९ ॥ 
जिस रावणने अपने वशमें सिद्ध सुनि देवता कर लिये उससे ऐसा युद्ध किया, बड़ा 
घीरवीर जटायु हे ॥ ४९ ॥ 
स्वस्थ भयउ सो एनि उठि धावा # मारे गृध्र न सन्सुख आवा॥१॥ 
कीन्हेसि बहु जब युद्ध खगेशा # थकित भयउ तब रद्ध गिघेशा॥२॥ 
जब रावण सावधान हुआ तो फिर उठ थाया परंतु ग़भने फिर मारा जिससे सम्मुख न हो 
सका ॥१॥ जब रावणसे बहुत युद्ध किया तब बृद्ध होनेके कारण थक गया (क्षे ) ॥ २॥ 
तब सक्रोध निशिचर खिसियाना # काढ़ेसि परम कराल पाना ॥३॥ 
काटेसि पंख परा खग धरणी #सुमिरि राम करि अद्भुत करणी॥४॥ 
तब रावणने खिसियाकर बड़े कोधसे परमतीक्ष्ण तलवार निकाली ॥३॥ उससे ग्रभरके पंख 
कार डाले तब ग्रश्न रामजीको स्मरण करता हुआ अद्भुत करणी कर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४॥ 
मनमें श्र परम सुख माना % रामकाज मम लागेउ प्राना ॥५॥ 
सीतहि यान चढ़ाय बहोरी # चला उतावछ त्रास न थोरी ॥६॥ 
गृध्ने मनमें बड़ा सुख माना कि रघुनाथजीके कार्यमे मेरे प्राण लगे ( क्षेश ) ॥ ५ ॥ फिर 
जानकीजीको यान (जो आकाशमें चलते हैं उनको भी यान कहते हैं) में चढ़ाकर शीभतासे 
चला, मनमें थोड़ा त्रास नहीं किंतु बहुत है क्योंकि कदाचित्‌ कोई फिर आ जाय ॥ ६॥ 
कृरति विलाप जाति नस सीता #व्याध विवश जनु मृगी सभीता॥७। 
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| गिरि पर बेठे कपिन निहारी # कहि हरिनाम दीन्ह पट डारी॥ट॥ | 
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- ॥७॥ पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीवादिको देख “हरिनाम” कहकर जानकीजीने पट डाल दिया। | 


क खक एस १० 


¦ दे देता । अथवा हरि कहनेका भाव यह है कि प्रभुने पथ्वीके भार हरनेके निमित्त अवतार लिया ।. 
{ हे 


Lo 


५ भी सुख देंगे, तुम यह मेरा वस्र उनको देना । अथवा वानरोंने जानकीजीको जाती देख 
¦ हरिनाम उच्चारण किया, जानकीजीने भक्त जान पट डाळ दिया ॥ ८ ॥ i 
| यहि विधि सो सीतहि छेगयऊ # वन अशोक महँ राखत मयऊ॥९॥ 
इस प्रकारसे वह जानकीजीको ले गया और अशोक वाटिकामें रखा । घरको इस कारण ¦ 
! न ले गया, उसने विचारा आरामकी सुन्दरता कामोत्पादक है, इस वाटिकामें जानकीजीको | 
मद्नोद्दीपन होगा तो झुझसे प्रीति करेंगी । अथवा ङुबेरके पुत्रोंने यह शाप दिया था कि तुम { 


sp 
"mr ms rr Cn sir mi णि 


oo 
ज 


® 


Yt 


> 


i ऱ्य व गं 

£} को अधिक सुन्दरताके कारण बागमें रखा कि घरमें प्रतिक्षण सम्मुख रखना ठीक नहीं ॥९॥ ; 

|  दोहा-हारि परा खळ बह विधि, भय अर प्रीति दिखाय ॥ 

¡ छ तब अशोक पादप तर, राखेसि यत्न कराय ॥ ५० ॥ 
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द | 
अनेक प्रकारसे भय ओर प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, परंतु जानकीजीने उसकी |! 
बात न मानी तब यत्न पूर्वक नवीन उ वृक्षके नीचे रखा। भाव यह है कि कदाचित्‌ यह 
4 रामचन्दरके वियोगभे अन्न छोड़ प्राणोंको पीडित करे तो अशोकके नीचे रहनेके प्रभावसे इसके i 
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| राण बचे रहेंगे ॥ ५० ॥ | 9 
वहां विधाता मन अनुमाना कसुरपति बोछि मन्त्र असठाना ॥॥ |; 
तान ततया ई नाक सुधि नपाव जहि निशिचर नाडा. i 
| वहाँ अ बात विचारईद्रको बुलाकर यह सम्मति दी(यहां ॥१॥ | 
| इंद्र! तुम ऐसी गुप्तरीतिसे जानकीजीकेपास जाओ,जिससे रावणको यह समाचार स हा | 
अ नि pe हवि आनीक i बहुरि बोले महु बानी ॥॥ ¦ 

चा न प्यासा # वष सहस दश संशय नाशा ॥॥ । 

¦ यह अह्माजीने दिव्य इवि (खीर) ईदको देकर फिर मीठी वाणी से कहा ॥ ३॥ इसके | 
भक्षण करनेसे १० हजार वर्ष तक भूख प्यास नहीं लगती, इसमें संशय नहीं है ॥ ४ ॥ | 
सो प्रसाद लइ आयु पा # चले द्य यमित  खुराई ॥५॥ ; 

कछ वासव माया निज मोई # रक्षक तहँ सोई ॥६॥ | 

वह प्रसाद ले आज्ञा पाकर दृदयमे रघुनाथजीका स्मरण करते चले ॥«॥ राजिके समय |! 

इन्द्र आये सो राक्षसों पर अपनी माया फेला दी, जितने राक्षस थे सब सो गये॥ ६॥ 5 १ 

` तदपि डरत सीता पर्हं आयउ करि प्रणाम निज नाम सुनायउ॥७ ! 
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५ तो भी डरते डरते जानकीजीके पास आया और प्रणाम कर अपना नाम सुनाया ॥७॥ | 
४) निश्चय इन्द्र ही है! यह जान जानकीजीने पिता जनक और दशरथके समान माना ॥ ८ ॥ | 
करि परितोष इरि करि शोका % हविहि खवाय गये निज लोका॥९॥ 
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इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने आरण्यकांडान्तर्गत विद्यावारिधि- 
पंडित ज्वालाप्रसादजी मिभकृतभाषा-टीकायांचतुर्यो विश्राम. ॥ ४ ॥ 


दोहा-यहि पञ्चम विश्राममें, ग्रधराज उद्धार । 
जातिहीन नारी तरी, शबरी प्रीति विचार ॥ किला 
रघुपति अनुजहि आवत देखा % बाहिज चिन्ता कीन्ह विशेखा ॥१॥ त 
जनकसुता परिहरेउ अकेली # आयउ तात वचन मम पेठी ॥२॥ | 


ळकत टोकन कलर अग रोडने. oe नर) कीचे or os 


रघुनाथजीने लक्ष्मणको आते देख बाहिज ( ऊपरसे ) बड़ी चिंताकी और बोले ॥१॥ हे | 
. तात ! जानकीजीको अकेली छोड़ हमारा वचन उलंघन कर यहां चले आये ॥२॥ | 
| निशिचर निकर फिरहि वन माहीं # मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥२। | 
अहह ! तात भळ कीन्हो नाहीं # सिय विहीन मम जीवन नाही॥४॥ । 

वनमें अनेक राक्षस घूमते फिरते हैं मेरे मनमें ऐसा आता हे कि जानकी आश्रममें नहीं हैं॥ ३॥ 
“अहह! यह इुःखका शब्द हेःहे आत ! अच्छा नहीं किया,सीता विना मेरा जीवन कहाँ! ॥४॥ !: 
इहिते कवनि विपति बडि भाई # छाँड़े सीय काननहि आई ॥९॥ 
गहि पदकमल अनुज कर जोरी % कहेउ नाथ कछ मोरि न खोरी॥६॥ | 
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| हे भाई! इससे अधिक और क्या बड़ी विपत्ति होगी कि वनमें आकर जानकीको : 
¦ छोड़ दिया ( क्षेर )॥ ५॥ हाथ जोड़ चरण कमल पकड़ लक्ष्मणजीने जानकीजीकी {' 
| दुरूक्ति सुनाकर कहा-नाथ ! मेरा अपराध नहीं है ॥ ६॥ | 


अनुज समेत गयउ प्रश्न तहवाँ # गोदावरि तट आश्रम जहवाँ ॥७॥ 
भाई समेत प्रभु वहाँ गये जहाँ गोदावरीके किनारे आश्रम था॥७॥जानकी हीन आश्रमको | 


आश्रम देखि जानकी हीना % सये विकल जस प्राकृत दीना ॥८॥ 
देखकर रघुनाथजी ऐसे व्याकुल इए जेसे साधारण मनुष्य दीन हो जाते हैं ॥ ८ ॥ 


दोहा-कानन रहेउ तड़ाग इव, चक चकई सिय राम ॥ : 
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«ने रावण निशि बिछरन किये, दुःख बीते चहँ याम ॥ ५२ ॥ 
वह वन सरोवर समान; उसमें राम सीता चकवा चकई समान रहते हैं, सो रावणरूपी 
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| प्र हुख-हरण सो स दादी $ सा विषाद तिन्ह मनमाहीँ ॥9॥ । 
/ हा गण खानि जानकी सीता # रूप शीळ बरत नेम एनीता॥२! | 
¦ परायेका दुःख हरनेवाले जिन्हें कभी दुःख न हो उनके मनमें विषाद हुआ ( क्षे? )॥१॥ | 
3 हा जानकी ! सीता ! गुणोंकी खानि, रूप शील स्वभाव और पतिब्रताके नेमको धारण | 


| करनेवाली ! तुम कहां हो ! ॥ २ ॥ यथा हलुमन्नाटके- | 
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रे दक्षाः पवतस्था गिरिगहनलता वायुना वीज्यमाना, 
रामोऽहं व्याकुळात्मा दशरथतनयः शोकशुक्रेण दग्धः ॥ ! 
बिम्बोष्ठी _चासनेत्रा सुविपुळजघना बद्नागेन्द्रकाज्ची, 

| _ हा सीता केन नीता मम हृदयगता को भवात्‌ केन दृष्ट ॥ १॥ 

४ _ हे वृक्षो। तुम पतोंप्र स्थिर हो इससे सब वस्तु देखते होगे,तुम पर्वतकी गहन लतास्पर्श ¦¦ 
* किये वायुसे चलायमान हो,अर्थात्‌ वायु सर्वगामी है उसके द्वारा तुम्हें सब समाचार विदित 
५ होगा।यदि मेरा परिचय पूछना चाहोततो मैं व्याकुल हृदय राम दशरथ पुत्र शोकाग्निसे दग्ध हो | 
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कुमा विजने वने तत इतो देवी सम्दीक्षते, 

का देवी जनकाधिराजतनया हा! हा! प्रिये जानकि !॥ २॥ . 
$ फिर रामचंद्र व्याकुल हो लक्ष्मणजीसे बोले (के यूयं वद ) तुम कौन हो कहो ! लक्ष्मण | 
| (नाथनाथ किमिदम्‌) हे नाथोंके नाथ ! आप क्या कहते हैं ! (दासोऽस्मिते लक्ष्मणः) मैं आप | 
| का दास लक्ष्मण हुःरा०(वत्स ! अहंकः)तात तो मैं कोन हूं!छ०(स आर्यएव भगवान्‌)आप वही £ 
= ऐश्वर्यवान आर्य हैं; रा०(स आर्यः कः) वह आर्य कौन ! छ० (राघवः) रघुवेशमें उत्पन्न हुए ¦ 
व राम, रा० ( कि कुर्मो विजने वने) तो का निर्जन वनमें क्या करते हैं ! छ० ( तत इतो | 
| देवीं समुद्रीक्षते ) इधर उधर देवीको खोजते हैं, रा० (का देवी)कोन देवी ! छ० (जनकाधिराज । 
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खअन शुककपोत मृग मीना # मधुप निकर 
कुन्दकळी दाड़िम दामिनी #शरदकमल नना हा 
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है खग मृग हे मधुकर श्रेनी # तुम देखी सीता मगनेनी ॥४॥ 
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उपमा, कोकिला स्वरकी उपमा ॥ ५॥ कुंदकी कली, अनारके दाने और बिजलीकी चमक | 
दांतोंकी उपमा, शरद कमल सुखकी उपमा, शरद चन्द्रमा सुखमण्डलकी उपमा और नागिनी । र 
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श्रीफल कनक कदलि हषाहीं # नेऊ न शंकु सकुच मनमाहीं ॥८॥ | 
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४) उपमा, यह सब अपनी प्रशंसा सुनते हैं, कारण कि तुम्हारा दर्शन नहीं होता ॥ ७ ॥(श्रीफल) | : 
i बेल और ( कनक ) सोना ( कदली ) केलेका खंभ, श्रीफळ उरोजकी, कनक वर्णकी कदली / 
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5 परंतु उसमें भी केवल उपमा कहा और उपमेयका कहना अपने लिये अनुचित समझा ॥८॥ /+ 
', मुद जानकी तोहि बिल आजू # हषे सकल पाय जनु राजू ॥९॥ 
किमि सहिजात अनख तोहि पाहीं% प्रिया वेगि प्रगटसि कस नाहीं॥१०॥ 


सुन जानकी ! ये सब तेरे विना ऐसे प्रसन्न हुए, मानों राज्य मिल गया ॥ ९ ॥हे प्रिये! | १ 
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५ यह बुकी प्रसन्नता तुझसे केसे सही जाती है; शीघ्र प्रकट क्यों नहीं होती ॥ १० ॥ 

॥ इहि विधि विलपत खोजत स्वामी% मनहें महाविरही अतिकामी॥१॥ 
| शर. मकार Fi रामचन्द्रजी विलाप करते और खोजते हैं, जेसे कोई बड़ा विरही. 
५ और मह्दाकामी हो ॥ १३ ॥ 

5 दोहा-भणिविहीन फणि दीन जिमि, मीन हीन जिमि वारि॥ 

ऋँ तिमि व्याकुळ भये षण तहँ, रघुवर दशा निहारि' ॥ ५३॥ 

/ जैसे मणि विना सर्प दीन होता हे, जल विना मछली इस प्रकार लक्ष्मणजी रघुनाथजी 
की दशा देखकर दुःखी हुए ( यह दोहा क्षेपक है )॥ ५३ ॥ 

५ उर धरि धीर बुझ्नावहिं रामहि $तजहिंनशोक अधिक सुख धामहि॥१॥ 
पूरण काम राम सुखराशी #मलुज चरित कर अज अविनाशी।२॥ 
लक्ष्मणजी हृदयमें घेर्य धरकर रघुनाथजीको समझाते हैं, परन्तु उनके शोक नहीं जाते 
(क्षेपक है) ॥ 9 ॥ यद्यपि आनंदके सागर रघुनाथजी पूर्णकाम हैं, अज अविनाशी हैं, परन्तु | 
|} अनुष्योकेसे चरित्र करते हैं ॥ २॥ हे 

| सरवर अमित नदी गिरि खोहा विधि राम उषण तह जोहा ॥२। 
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¦` शोच हृदय कछ कहि नहिं आवा टूट धतुष शर आगे आवा ॥# . 
॥ अनेक सरोवर, नदी, पर्वतकी कन्दराएँ अनेक प्रकारसे रघुनाथजी लक्ष्मणजीने हदी पर ; 
४ जानकी न मिलीं॥ ३ ॥ हूदयमें बड़ा शोच है, कुछ कहा नहीं जाता । आगे चलकर देखा 


। तो धनुष बाण टूटा है ॥ ४ ॥ 
: कहत राम हक्ष्मणहि बुझाई # काह कीन्ह युद्ध यहि ठाई ॥५॥ 
५ आगे परा शध-पति देखा & सुमिरत रामचरण चिन्ह रेखा॥६॥ 
| तब रघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे समझाकर कहा कि किसीने यहां युद्ध किया हे ( क्षे० ) 
१: ॥५॥ आगे ग्रभराजंको पड़ा देखा, जो रामचरणकी रेखाका स्मरण कर रहा था ॥ ६॥ 
दोहा-कर_ सरोज शिर परसेउ, कृपासिंधु रघुवीर ॥ 
श निरखि राम छबि धाम सुख, विगत भई सब पीर ॥ ५४ ॥ 
दया सागर रघुनाथजीने कमलसा हाथ उनके शिर पर रखा, भगवानके सुखकी शोभा |! 
५ देखते ही उनकी सब पीड़ा मिट गयी ॥ «४ ॥ गृभ्रराजकी ऐसी दशा थी- 
' छन्द-दीन आ है प हि ९ लनन ढ्लारी । 
राघव पाळ रपा थे मैन दुखी करुणा भड भारी ॥ 
२ गीधको गोदमे राखि इपानिधि नेन सरोजनमें भर रे वारी । 
बारहि बार सुधारत पंख जटायुकी धूरि जटानसों झारी ॥ १॥ 
| जटायू ग्रभराज दीन मलिन हो अङ्गसे विकल महादुःखी प्रथ्वीमे पड़े हुए थे, दीनदयाछ | 
il हा दृशा ग्रभराजकी देख बड़ी दया आई, गृभ्रको रघुनाथजी गोदमें रखकर और | 
| कमलसे नेत्रोंमे जल भरकर बारंबार पेख सुधारते हैं और जटायुकी शूरि जटाओंसे झाड़ते है॥॥ + 
छन्द-गीधको गोदमें राखि कृपाल निहारें ओ नेननते जल डारै । 
श॑. दृक है जात हेसीता विथाके जो याकी सनेह कथाको विचार । 
छांड़ि चले तुम हाय हमें हम भी अब आजहि सङ्ग सिधा । 
यों कहि राम भरे जल नेन जटायुकी धूरि जटानसों झारे ॥॥ | 
कृपा सागर गीधको गोदमें रखकर और देखकर नेत्रोंसे जल डालते हैं जिस समय गृध्र- ! 
राजकी स्नेह कथाको विचारते हैं उस समय जानकीके वियोगका दुःख कुछ भी नहीं रहता, | | 
'! खुनाथजी बोले-ग्रभराज हमें छोड़कर कहाँ जाते हो हम भी साथ चलते हैं यों कह खु- ! 
¦ नाथजीने नेत्रोंमे जल भर जटाओंसे धूरि झाड़ते हैं ॥ (क्षे, ) ॥ २॥ १ 
तब कह ग्रथ वचन धरि धीरा $ सुनह राम भञ्जन भव भीरा ॥१॥ 
नाथ दशानन यह गति कीन्ही #तेहि खल जनकसुता इरि लीन्ही॥२॥ 


१. भजन --मेरे एको हाथ न लागो। गयो वपु बोच वादि कानन ज्यों, कल्पलता दवदागी | दशरथसों न प्रेम प्रतिपाल्यो, हुतो | 
सकल जग साखो। पर वश ह्रत निसाचरपतिसों, हठ न जानकी राखो॥ मरत न में रघुबीर विलोके तापस वेष बनाये | चाहत चलन प्राण पामर 
बिनु, सिय सुधि प्रमुहि सुनाये॥ बार बार कर मालि शीश धुनि, गीधराज पछिताई। तुलसी प्रभु कृपालु तेहि अवसर, आय गये दोउ भाई ।।” 
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तब गृश्न धैर्यं धारण कर वचन बोला-झुनो रामचन्द्र ! आप संसारका भय छुड़ानेवाळे f 
हो ॥ १ ॥ हे नाथ ! रावणने यह गति स और उसी दुष्टने जानकी हर ली ॥२॥ 
ले दक्षिण दिशि गयउ शसाँई # विलपति अति कुररीकी नाई ॥३॥ 


दरश लागि तन राखेउँ प्राना # चलन चहत अब कपानिधाना॥श। 
हे महाराज ! वह दुष्ट जानकीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गया है जानकी कुररी 

५ पक्षीकी नाई विलाप करती थीं ॥ ३॥ हे कृपानिधान ! मैंने आपके दर्शन निमित्त शरीरमें | 
. प्राण धारण किये थे सो अब चलना चाहते हैं ॥ ४॥ 


ooo 
sf : य. ७४) 


राम कहा तंतु राखह ताता # सुख सुसकाय कही तेहि बाता ॥५॥ | 

जाकर नाम मरत मुख आवा # अधमहूँ मुक्त होइ श्रुति गावा ॥६॥ | 

रघुनाथजी बोले-हे प्रिय ! शरीर धारण करो, तब मुखसे सुसकराकर ग्रभने बात कही | 
॥ ५ ॥ जिसका नाम मरते समय सुखसे निकल जाय तो अधम भी मुक्तिको प्राप्त होता 
है ऐसा वेदने भी गाया है ॥ ६॥ 

सो मम लोचन गोचर आगे # राखो नाथ देह केहि लागे ॥ ७ 

जल भरि नेन कहा रघुराई # तात कमे निजते गति पाई ॥८॥ 
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देह रखूँ॥ ७॥ रघुनाथजी नेत्रोंमें जल भरकर बोले-हे तात ! तुमने अपने कर्मसे शुभ- 5 ६ 
गति पायी, मेरा निहोरा नहीं ॥ ८॥ त न: 
परहित बसत जिनके मनमाहीं # तिनकहँ जगहुरुम कछ नाहीं ॥९॥ । 
तबु तजि तात जाह मम धामा # देउँ काह तुम प्रूरणकामा ॥१०॥ 


तुम पूर्णकाम हो ॥ १० ॥ 
दोहा-सीताहरण पिता सन्‌, कहेउ तात जनि जाय ॥ 
हुँ जो में राम तो कुलसहित, कहिहि दशानन आय ॥ ५५॥ | 

हे तात ! तुम सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, क्योंकि उन्हें सुनकर शोक होगा 


गध्र देह तजि धरि हरिरूपा # भूषण बहु पट पीत अन्पा ॥१॥ 
श्याम गात विशाल भुजचारी % अस्तुति करत नयन भरि वारी॥२॥ 
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सनाय मगि लोजं । हरि हर सुयश सुनाय दरश दे, लोग कृतारय कीजे ॥ देखि वदन सुनि वचन अमिय, तन राम नयन जल भोजे 
5 बोल्योबचन गध्र रघुवर बलि;कहों सुभाव पतोजे। मेरे मरिबे सम न चारि फल, होहि तौ क्यों न कहीजे। तुलसी प्रभु दिये उत्तर मौनहि, परि मानो प्रेम सहीजे । 


१- पद--“मेरे जान तात कछुक दिन जोजे। देखिये आप सुबन सेवासु, मोहि पितुको सुच दीजै। दिव्यदेह इच्छा जीवन जग विधि | 
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पाथोदगात सरोज सुख राजीव आयत छोचनस्‌ । 

नित नौमि राम कृपाळु बाइ विशाल भवमयमोचनम्‌ ॥ २९॥ | 
हे रामचन्द्र ! आपके अनूपरूपकी जय हो,वह रूप केसा है निगुंण जो व्यापक ब्रह हे और |; 

* सगुणमत्स्यादि अवतार और गुण सत्व, रज, तम अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन सबका 
प्रेक है और आप प्रथ्वीके भूषित करने और दृषणरूपी रावणके मारनेके हेतु तीक्ष्ण बाणको 
धारण किये हो आपका शरीर श्याम घनके समान हे, कमलके तुल्य सुख ओर बड़े बड़े नेत्र हैं 
कृपाळु संसारके भय छुड़ानेवाले विशाल बाहु रामको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ २२ ॥ | । 
हन्द-बलमप्रमेय-मनादि--मज-मव्यक्त-मेकमगोचरस्‌ । 
¶ गोविंद गोपर इन्दर विज्ञानघन धरणीधरस्‌ ॥ 
जे राममन्त्र जपंत सन्त अनंत जन मन रजनथ्‌ । 
नितनोमि राम अकामप्रिय कामादिखलदल गंजनस्‌ ॥ २३॥ ¦ 
आपका बल अप्रमेय हे, आप अनादि, अजन्मा; अप्रकट शक्ति अद्वेत और इंह्रियोंकी : 
 गतिसे परे , गोविंद इंद्रियोंके भोक्ता और इंद्रियोसे परे हो, इन्द्र मोहके हरनेवाले विज्ञानके : 
५ बरसानेवाले पृथ्वीके धारण करनेवाले हो, जो अनन्त सन्त राम मन्त्रको जपते हैं और | 
उनके मनको प्रसन्न करते हो, हे कामादि दुष्टोंके मारनेवाले अकामग्रिय राम ! मैं आपको | 
नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ २३॥ 
छन्द-जेहि श्रुति निरंजन त्रह्मव्यापक विरज अज कहिं गावहीं । 
५ करि ध्यान ज्ञान विराग योग अनेक मुनि जेहि पावहीं ॥ 
सो प्रकट करुणाकन्द शोमादन्द अग जग मोहई । 
मम हृदय-पंकज भंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥ २७॥ ¦ 
| जिनको वेद-निरंजन, रोगरहित, जन्मरहित, ब्यापक ब्रह्म कहकर गाते हैं और जिनको 
५ अनेक चुनि ध्यान, ज्ञान विराग योग कर पाते हैं वे ही करुणाजलके बरसानेवाले प्रकट | 
होकर अपनी शोमाके समूहोंसे जड़ चेतन्यको मोइनेवाले मेरे हृदय कमलमें भौरेके समान | | 
५ अङ्ग जे बल या राशि २४॥ र 

। सुगमस्वमाव निमळ असम सम शीतल सदा । 

श॑ पश्यन्ति य॑ योगी यतन करि कमे मन गोवश सुदा ॥ 

सो राम रमानिवास सन्तत दासा त्रिभुवन धनी ॥ 

मम उर बसह सो शमन संछृति जास॒ कीरति पावनी ॥ २५॥ 
जो अगम दुर्गम और सुगम प्रति योग्य,स्वभावसे निर्मळ, विषम और सम और सदा शीत है 
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$) जिनको योगीजन मन और इन्द्रियों के वश करनेवाले अनेक यत्न करते हैं तो देखते हैं । वेसे 
जाननेमें अगम और कृपा कर भक्तोंके जाननेमें सुगम हो जाते हो कर्मफल देनेमें विषम भक्तों 

¦ पर दया करनेमें सम हो, हे रामचन्द्रजी ! वे रमा-अर्थात्‌ लक्ष्मीके निवास त्रिभुवन धनी जो 

५ आप अपने दासके निरंतर वश रहते हो और आपकी पवित्र कीति जरा मरणको नष्ट | 
करनेवाली है, मेरे हृदयमें बसो ॥ २५ ॥ 
दोहा-अविरछ भक्ति माँगि बर, शध गयउ हरि-धाम ॥ 


०, 0/2% ७25७० २७४ ७७ 


gece २0] 


|| 
ke) 


OOS 


ts) 


oe 


| 
| 


eve सफर रस 


| क तेहि की क्रिया यथोचित, निज कर कीन्ही राम ॥ ५६॥ | ! 
| अविचल भक्तिका वर मांगकर ग्रथ ( हरिधाम ) वेकुण्ठको चला गया; रघुनाथजीने उसकी । 
¦ यथायोग्य दाहादि क्रिया अपने हाथसे की॥ «६ ॥ | 
| कोमळ चित अति दीन दयाला # कारण बिल रघुनाथ कपाला ॥१॥ 
¦ गीध अधम खग आमिषभोगी $गति तेहिदीन्हिजो याचत योगी । 
कोमलचित्त अति दीनदयाल रघुनाथजी हैं, विना ही कारणके कृपा करते हैं ॥ १ ॥ गृप्र | |, 
| ' नीच पक्षी मांसादिकोंका खानेवाला उसे रघुनाथजीने वह गति दी जो योगी चाहते हैं ॥ २॥ ६? 
 झुनह उमा ते छोग अभागी # हरितजि होहिविषयअल॒रागी॥॥ * 
£ पुनि सीतहि खोजत दोउ भाई # चले विळोकत वन बहुताई ॥श॥ ग 
| सुनो पार्वती ! वे अभागे लोग हैं जो नारायणको छोड़ विषयोंमें प्रेम करते हैं॥ ३ ॥ 
¦ फिर दोनों भाई जानकीको ढूँद़ते वनकी अधिकता देखते चंले ॥ ४ ॥ 

संकुल लता विटप घन कानन %बह खग मृग तहँ गज पंचानन ॥५॥ £ 

आवत पंथ कबन्ध निपाता # तेहि सब कही शापकी बाता ॥६॥ 


अनेक वृक्ष वेलोंसे युक्त घना जंगल था जहां अनेक प्रकारके पक्षी, हिरण, हाथी और सिंह 
॥५॥ मार्गमे आते इए रघुनाथजीने कबन्धको मारा, इसने सब शापकी बात कही ॥६॥ { 


दुर्वासा मोहिं दीन्ही से शापा # प्रशुपद देखि मिटा सो पापा ॥७॥ 
सुनु गन्धवं कहीं में तोही # मोहि न सुहाय ब्रह्मकुलद्रोही॥८॥ 
मुझे दुवांसा ऋषिने शाप दिया सो पाप आपके दर्शन कर मिट गया, तब रघुनाथजी 
बोले ॥ ७ ॥ सुन गन्धर्व ! मैं तुमसे कहता हूँ कि सुझे ब्राह्मण कुलका द्रोही अच्छा नहीं 
। लगता ॥ ८ ॥ 
¦ दोहा-मन क्रम वचन कपट तजि, जो कर असुर सेव ॥ 
छुने मोहि समेत विरचि शिव, वश ताके सब देव ॥ ६७॥ 


Te SS FSS SS नि की 

१. मार्ग में एक बड़ी भयंकर अजामुखी राक्षसी मिलो सो लक्ष्मणसे बोलो-चलो हम तुम विहार करें, यह कहकर हाथ पकड़ा 
तब लक्ष्मण ने उसके नाक-कान काट लिये, तत्काल वह पलायन कर गयी -' बाल्मोकि रामायणे ० 

२. यह कबन्ध पूर्व जन्मका गन्धवं था, किसी समय उसके गानेसे दुर्वासा मुनि नहीं रीझे तो बह उनपर हँसा तब मुनिने शाप दिया 
f कि तू राक्षस हो जा, तब राक्षस हो उपद्रव करने सगा तब इन्तरने ऐसा वस्र भारा फि उसका शिरहो पेटभें घुस गया, मुनिके शापसे भरा नहीँ 
तब से उसका नाम कबंध! पड़ा। जब इसने भोजनके निमित्त प्रार्थना को तब इन्द्र के कहनेसे उसको योजन भरकी भुजा हो गयी यी जो बाहोंके 
बीचमे आता था उसे खचकर खा जाता था, ऋषि की प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा रघुनाथजो तेरा उद्धार करेंगे, सो रघुनाथ जीको 
भुजाओंके बीच में डालकर खंचने लगा तब इन्होंने उसकी भुजाएँ काट लो तब वह रघुनाथजी से बोला । 
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| मन, कमे, वचनसे कपट त्याग कर जो आह्मणोंकी सेवा करता है, सुझ सहित बह्मा ; 


१ 


शिवादि सब देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥ ५७ ॥ a ! 
¦ शापत ताड़त परुष कहता # विप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥१॥ 
| पूजिय विप्र शील यण हीना # द्र न णुणगण-ज्ञान प्रवीना ॥२॥ 
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शाप देता, मारता दुर्वचन कहता हुआ भी आह्मण पूज्य है, ऐसा संत कहते हैं यह रघुनाथजीने / 
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प्रसन्न हुए ॥ ३॥ रघुनाथजीके चरण कमलोंमें शिर नवाया गंधर्व-तनु पाकर आकाश मार्ग 
से चला गया ॥ ४ ॥ 


ठः ~ 


« | 


ताहि देइ गति राम उदारा % शबरीके आश्रम्‌ पण धारा ॥४॥ 
शबरी देखि राम ग्रह आये ##मुनिके वचन ससुझि जिय माये ॥६॥ । 
उदारचित्त रघुनाथजी उसको गति दे शबरीके आश्रममें गये। उदार कहनेका तात्पर्य यह | 
कि अबतक जो देवयोगसे मिलता था उसको गति देते थे, किंतु अब घर पर गति देने चले ॥५॥ ; 
शबरीने देखा कि रघुनाथजी घर आये हैं तब झुनिके वचन स्मरण कर बड़ी प्रसन्न हुई ॥६॥ |: 
सरसिज लोचन बाइ विशाला # जटासुकुट सिर उर बनमाळा॥७॥ 
शयाम गोर सुन्दर दोउ भाई % शबरी परी चरण छपाई ॥८॥ 
कमलसे a विशाल बाहु, जटाओंका मुकुट शिरपर, हृदयमें वनमाला ॥ ७॥ श्याम | 
गोर सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर शबरी चरणोंमें पड़ गयी ॥ ८ ॥ | 
प्रम मगन सुख वचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज शिर नावा॥९॥ ! 
र सादर जल लेह चरण पखारे # एनि सुन्दर आसन बेठारे ॥१०॥ | 
„ प्रेममे ऐसी मग्न हुई कि सुखसे वचन नहीं निकला, बारंबार चरण कमलोंमें शिर नवाकर | 
$ ॥ ९ ॥ आद्रपूवक जल ले चरण धोये और फिर सुन्दर आसन प्र बेठाया ॥ १० ॥ | 
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दोहा-कन्द बूल फल सुरस अति, दिये रामकहँ आनि ॥ 

। र र स सहित प्रश लाय बार रहि बार बंखानि॥ ६८॥ | 

नर ड कंद मूल फल न र र्‌ 

कर प्रेमसे खाये कि इनमें बड़ा स्वाद है ( शबरी जिस रे म ल थी वही ' 
प्रति दिन छा रखती और रघुनाथजीके आनेकी वाट देखा करती थी )॥ «८ ॥ | 


यह मोलनी मतंग ऋषिकी सेवा किया करतो यी, जब वे परमधामको जाने लगे तब वह भो चलने को ते । ऋषि | 
बोले कि तू यहाँ रह, यी रघुनाथजीका दर्शन होगा सो वह वहाँ रहने लगी दश सहस्न घर्ष पीछे रघनाथजी कं उप दुर | 
२. कवित्त “ बेर बेर वेर ले सराह बेर बेर वहु, रसिक विहारी देत बन्धु कहे फेर फेर । चालि चाखि भावे येह ताहते मीठो 
शं NR 3 वर न ३ भाषे यह ताहुते महान 
लेहु तो लषण यों बखानते हैं हेर हेर। बेर बेर देव बेर शबरी सुवेर बेर, तऊ रघबीर बेर बेर तेहि रनर २ 3 
४ लामो बेर, बेर जनि लाओ बर लाओ कहे बेर बेर ॥ उबर बेर बेर तेहि टरटर । बेर जनि लाओ बेर बेर जनि 
ह PoP पका DPOF PAO गाव गया गया PUT Pe नरनरर्श्य 
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हळ आर्क क 
र जोरि आगे भह ठाढ़ी # प्रशुहि विलोकिप्रीति उर बाढ़ी॥१॥ । 
| केहि विधि अस्तुति करउँ तुम्हारी#अधम जाति में जड़मति भारी | 
| हाथ जोड़कर आगे खड़ी हुई प्रभुको देखकर हृदयमें बहुत प्रीति बढ़ी ॥ 9 ॥ आपकी 
* स्तुति किस प्रकारसे करूं ! में तो नीच जाति और महामूखं मतिवाली हूँ ॥ २॥ | 
| अधमते अधम अधम अतिनारी # तिन महँ में मतिमन्द गॅवारी॥२॥ | 
कह रघुपति सुलु भामिनि बाता # मानउँ एक भक्ति कर नाता ॥४॥ 
अधम से अधम और उससे भी अत्यन्त अधम त्नी होती हैं, किंतु में इनसे भी मतिमंद 
+ गवारी हुँ॥३॥रघुनाथजी बोले-हे कांते य बात सुन, मैं केवल एक भक्तिका नाता मानता हूँ॥४॥ | 


° - कग. छा 


| जाति पाति कुल धर्म बड़ाई # धन बळ परिजन गण चतुराई॥५॥ | 
भक्तिहीन नर सोहत ' केसे # बिनु जल वारिद देखिय जेसे॥६॥ 
जाति, पांति, कुलके धर्म बड़ाई, धन, बल, कुट्म्ब, गुण, चतुरता यह सब हों, परंतु + 

॥ «५ ॥ विना भक्तिके मनुष्य ऐसे सोहता है जेसे विना जलके बादल दीखता है॥ ६॥ ६ 
नवधा सक्ति कहुँ तोहि पाहीं # सावधान सुव॒ धरु मनमाहीं ॥७॥ ३ 
प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा % इसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥८॥ | 
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नौ प्रकारकी भक्ति तुझसे कहता हूँ; सावधान होकर सुन और मनम धर ॥७॥ सन्तोंकी | 
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सङ्गति करना प्रथम भक्ति है! मेरी कथामे प्रीति करना दूसरी भक्ति है ॥ ८ ॥ 
दोहा-शुरूपद-पंकज सेवा, तीसरि भक्ति अमान ॥ | | 

गुरुके चरण कमलकी सेवा अभिमान त्यागकर करना तीसरी भक्ति है और कपट त्याग £ 
मेरे गुणाबुवाद गाना चौथी भक्ति है ॥ ५९॥ 
घट दम शील विरति बहुकम्मा # निरत निरन्तर सजन धमो ॥२॥ | 

मेरे मन्त्रका दृढ़ विश्वास करके भजन करना पांचवी भक्ति वेदमें कही हे ॥ १॥ छठी ७ 
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ळी 
हैंड चोथि सक्ति मम शुणगण, करे कपट तजि गान ॥ ५९॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा # पंचम भजन जो वेद प्रकाशा ॥१॥ | | 
| भक्ति इंद्रियोंको जीतना शीलवान्‌ होना, वैराग्य और सत्कर्ममें प्रीति तथा सज्जनोंके धर्मोका | 
¦ सप्तम सब मोहिमय जग देखे # मोते सन्त अधिक करि लेखे ॥३। 

अष्टम यथा छाम सन्तोषा # सपने नहि देखे परदोषा ॥४॥ | 
है ॥ ३॥ जो मिल जाय उसमें सन्तोष करना, स्वप्नमें भी पराये दोषोंको नहीं देखना ॒ 
५ आठवीं भक्ति है॥ ४॥ 

नवमहँ जिनके एको होई # नारि पुरुष सचराचर कोई ॥६॥ 


५ निरन्तर आचरण करना ॥ २॥ 
सब जगतको राममय देखना और सन्तोंको मुझसे भी अधिक जानना, यह सातवीं भक्ति 
; नवम सर सव सन छळ हीना # मम भरोस हिय हषे न दीना ॥५॥ | 
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| ` सबसे सीधा छलहीन रहना, मेरा ही भरोसा करना; हर्ष शोक रहित होना नोवीं भक्ति है 


॥ <॥ इन नौ भक्तियांमेंसे जिनके एक भी होगी वह नारी पुरुष चर अचर कोई हो ॥ ६॥ 
¦ सो अतिशय प्रिय भामिनि मोरे # सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे ॥७॥ 6 
| योगि-उन्द दुळभ गति जोई # तो कहँ आजु सुळम भइ सोई ॥८॥ 
ॅ हे भामिनि ! वह सुझको अधिक प्यारा है और फिर तुझमें तो वह भक्ति दृढ़ है ॥ ७ ॥ 
जो गति योगियोंको दुलेभ है वह आज तुझे सुलभ है ॥ ८॥ 
रान फल परम अनूपा % जीव पाव निज सहज स्वरूपा ॥९॥ 
मेरे दर्शनके परम अनूप फलसे जीव अपने स्वाभाविक रूपको प्राप्त हो जाता है (जो 
भक्तिमें तत्पर होता हे) ॥९॥ 
दोहा-सब प्रकार तव भाग बड़, मम चरणन अनुराग ॥ 
छुनै तव महिमा जेहि उर वसिहि, तासु परम जग भाग ॥ ६० ॥ 
सब प्रकारसे तेरा बड़ा भाग्य है, जो मेरे चरणोंमें प्रीति की है, तेरी महिमा जिसके 
हूदयमें बसे उसका भी जगतमें बड़ा भाग्य है ॥ ६०॥ 
सुनत वचन शबरी हरषाई # पुनि बोले प्रश गिरा सुहाई ॥१॥ 
जनक सुताकर सुधि कहभामिनि %जानिहि कछ जो कखिर गामिनि॥शा। 
यह रघुनाथजीके वचन सुनकर वह प्रसन्न इई, तब रघुनाथजी बोले ( क्षेश ) ॥ १ ॥ हे 
गजगामिनि ! जनकसुताका समाचार विदित हो तो बताओ ॥ २॥ 
__ अथ क्षपक 
सुनिये देव चराचर स्वामी % रावण बळी महा अति कामी ॥१॥ 
एक समय सजि पुष्पक याना # बेठि कियो लंकेश पयाना ॥२॥ 
शबरी बोली-हे चराचरके स्वामी ! आप श्रवण कीजिये कि रावण महाबली और अति 
कामी हे ॥१॥ वह लंकेश एक समय पुष्पक विमानमें बेठकर जगत्‌ जीतनेको निकला ॥ २॥ 
5 मध्य देखी इक बाला # तासन कहेउ वचन दशभाला ॥३॥ 
Mg च कानन न बोली सो तिय सुनह दशाननी४॥ 
उससे रावण 
हो का वह स्री दे ॥४॥ ह ॥३॥ तुम वनमें अकेली क्यों फिरती 
शध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता % सो मम पिता वेदवर ज्ञाता ॥५॥ 
। न प्रगटानी $ वेदवती इमि नाम बखानी ॥६॥ 
गां > नामसे प्रसिद बरह्म ऋषि वेदवादी थे ॥ ५॥ वेद पाठ करते समय 
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मुखसे हुआ इससे मेरा नाम 'वेदवती' हुआ ॥ ६॥ 


धारा # 
यह्‌ युनि शुम्म दैत्यपति कोप्यो % ह भ धर्महि गा 


2 
| हमारे पिताने दृढ़ प्रण किया कि मैं तेरा विवाह 
| ह विष्णु भगवानके ॥७॥ 
| सुनकर शुभ देत्यराजने बड़ा कोध किया, उस दुष्ट मलिन बुद्धिने सब धर्म नष्ट किया | ८ 
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आधी रातको सोतेमें उन्हें मारकर भाग गया, तब मेरी माता उनके संग सती हो गयी | 
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असिसमभयो नारिकर तेहि छिन#बोली महाक्रोध करि तब मन ॥१३॥ 
करों शाप दे जो तोहि छारा #तो नशाय मम तप बल सारा॥१४॥ | 
वेदवतीका हाथ उसी समय तळवारके समान हो गया । तब वह मनमें महाक्रोध कर बोली | 
१३ ॥ जो मैं शाप देकर तुझे नष्ट करूँ, तो तो सारी तपस्या नष्ट हो जायगी ॥ १४॥ :: 
दोहा-ताते हों एनि जन्म ले, करों वेगि तव नाश | न 
क$ अस कहि वेदवती तबे, कियो अग्निमें वास ॥ ६१ ॥ ` र 
इससे मैं दूसरा जन्म ले शीत्र तेरा नाश कहूँगी यह कहकर वेदवती अग्निमें जल गई॥६१॥ ; 
दोहा-ताछ अंस सियमें मिळो, सो पहुँची वन आय ॥ | 
छँ रावण अपने निधन हित, सो ले गयो चुराय ॥ ६२॥ 
उसीका अंश जानकीमें मिला है, सो वनमें आयी, रावण उन्हें अपने नाशके निमित्त $ | ९ 
चुरा ले गया है ॥ ६२॥ | 


ताते मनमें शोच न कीजे # जनक सुताहे खोजत मन दीज॥॥ 
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यह में सुनी गह्मुख बानी # सो तुमसे रघुराज बखानी ॥२। 

इससे मनमें शोच मत करो, जानकीजीको हूँढरो ॥ १ ॥ हे राम ! मैंने ऋषि मतंग से { 

| सुना था, सो आपसे कहा ॥ २॥ इति क्षेपक ॥ व्र 5 

पम्पासरहि जाह रघुराई # सुनिवर विपुळ रहे जहेँ छाई ॥३॥ | 

ऋषि मतंग महिमा गुण भारी क जीव चराचर रहत सुखारी ॥४॥ न 
हे रघुनाथजी ! पम्पा सरोवरको जाओ, वहां बड़े २ श्रेष्ठ सुनि रहते हैं ॥३॥ मतंग ऋषिकी 
यह महिमा और बड़ा आशीर्वाद है कि वहां चर अचर जो य वह सुखी हो जायगा ॥४॥ 

स न कर काहू-सन के है जासन पर कर सोई ॥५॥ | न 
[खर सुहावन कानन $% खग सृग जीव जन्तु अनुकूले॥६॥ 

कोई किसीसे वैर नी करता, जिससे वैर है वे भी ( Le ) प्रीति करते हैं॥ ५॥ पर्वत 

५ सुन्दर है, वन फूल रहे हैं खग मृग जीव जन्तु अनुकूल रहते हैं, हिंसादि भाव नहीं हैं॥ ६ ॥ | 

करह सफल श्रम सबकर जाई # तह होइहि सुग्रीव मिताई॥७ ६ 

सो सब कहिहि देव रघुवीरा # जानतहूँ पूछह मतिधीरा ॥८। 
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करो, वहां सुग्रीवसे मित्रता होगी (यह मतंग ऋषि कह गये थे ) | 

| ॥ ७ ७ ॥ है देव सुगी | वह तुग्रीव सब कहेगा जिस प्रकार जानकीजी हरी गयी हैं। | 
आप जानकर भी पूछते हो इसी कारण बड़े धेर्यधारी हो॥ ८ ॥ 

| बार वार प्रभुपद शिरनाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥९॥ 
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प्रभुके चरणोंमें बार बार प्रणाम कर सुग्रीवकी मित्रता और रावण मरण या अवधराज 
तक जो भविष्य कथा मतंग ऋषिसे सुन रखी थी वह प्रेमसे सब सुनायी ॥ ९॥ 
छन्द-कहि कथा सकल विलोकि हरिसुख हृदय प॒दपंकूज धरे 
तजि योग पावक उहि रिपद लीन भई जहँ नहिं फिरे ॥ 
बहुमत शोकप्रद सब त्यागहू । 
विश्वास करि कह दास तुलसी रामपद अबुरागहू ॥ २६ ॥ 
शबरी सब कथा कह प्रभुका सुख देखकर चरण कमळ को हृदयमें घारणक्र योगा भिमें शरीर त्याग 
हरिपदमे लीन हो गयी; जहाँसे फिर नहीं लोटते हैं, मनुष्योंके अनेक प्रकारके कर्म अनेक मत शोकके 
देनेवालेहैं, इन्हें छोड़ो। तुलसीदासजी कहते हैं विश्वासकर रामजीके चरणों प्रीति करो ॥२६॥ 
दोहा-जातिहीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्हि अस नारि ॥ 
तु) महा-मंद मति सुख चहसि, ऐसे प्रश्वुहि बिसारि ॥ ६३। 
जिन्होंने जातिहीन जो प्रथ्वीमे पापरूप है ऐसी नारीको भी सुक्त कर दिया वह महामंद 
मति हैं जो ऐसे प्रभुको छोड़कर सुख चाहते हैं॥ ६३ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं ० सुखानन्द मिश्रात्मज वि० वा० पं० उ्वालाप्रसादजो 


| 


४ 


EQ yO Crass rs 


[ 


| 
| 


coarse ors 


- मिश्रकृत भाषाटीकायामारण्यकांडे पञ्चमो विश्रामः ॥ ५॥ 
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दोहा-याहि षष्ठ विश्राममें, कछुक विरह रघुनाथ । 
पुनि नारदकर आगमन, गावत गुणगण गाथ ॥ ५ ॥ 

चले राम त्यागा वन सोऊ # अतुठित बल नरकेहरि दोऊ ॥१॥ 

विरही इव प्रश्न करत विषादा # कहत कथा अनेक संवादा ॥९॥ 

रघुनाथजी वहांसे भी आगे चले वन छोड़ दिया, दोनों बड़े बली, दोनों पुरुष सिंह हैं ॥१॥ 
विरही पुरुषोंकी नाई प्रभु विषाद करते अनेक कथा संवाद करते जाते ॥ २॥ 

लक्ष्मण देखह कानन शोभा # देखत केहि कर मन नहिं क्षोभा ॥३॥ 

नारि सित सब खग मृग दा ह मन्ड मोर करतहहि निन्दा ॥४॥ 

भा दुखकर का मन । खगमृगों 

समूह नारी सहित रहते हैं मानां मेरी निदा करते हैं कि तुम सी को शाथ याहो ससस 

हमहि देख सग निकर पराहीं # मृगी कहहिं तुम कहे भय नाहीं॥५॥ 

तुम आनन्द करइ मगजाये % कञ्चन मृग खोजन यह आये ॥६॥ 
मोरे देखकर मृग भागते हैं तब मृगी कहती हैं कि पम इनसे भय मत करो ॥५॥ हे मृग 
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तुम आनंद करो मृग ढूँढने आये | 
संग छाय करिणी करि लेहीं % मानहूँ मोहि सिखावन देहीं ॥७॥ 
टण Pe PS Pe PF FNP Pe Pe A PAIN गन | 
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| शास्र सुचितित एनि एनि देखिय # भूप सुसेवित वश नहिं लेखिय ॥८॥ 

| थिनियोंको साथ लेकर चलते हैं, मानो मुझे रिक्षा देते हैं कि तुम स्री इस प्रकार 

! क्यों न लिये रहे ॥ ७॥ भली भाँति चिन्तित भी शास्रको बारम्बार देखते रहो तब ध्यान : 

| में रहता है नहीं तो नहीं। राजाकी अच्छी प्रकार सेवा करते रहो, परन्तु तो भी वह अपने 

वशमें नहीं होता ॥ ८॥ 
राखिय नारि यद्यपि उरमाहीं # युवती शास्त्र पति वश नाहीं ॥९॥ 
देखह तात वसन्ते सुहावा #प्रियाहीन मोहिं भय उपजावा॥१०॥ 
यद्यपि स्रीको हृदयमें ही रखिये तथापि खत्री शास्र और महीप बशमें नहीं होते ॥९॥ हे 

तात ! देखो वसन्तकी केसी शोभा हो रही है, परन्तु प्रियाहीन मुझे भय उपजाता है॥१०॥ 

दोहा-विरह विकल बलहीन मोहि, जानेसि निपट अकेल ॥ 

| “हैँ? सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह बगमेल ॥ ६४ ॥ 

कामदेवने मुझे विरहसे व्याकुल बलहीन और अत्यन्त अकेला जानकर, वन, भोरे पक्षी 

! इनकी सवारीकी सहायता लेकर मेरे जीतनेकी तैयारी की है। बगमेल सवारी पक्षी आदि 

की अथवा हमारे जीतनेको बगमेल अर्थात बाग छोड़ दी है॥ ६४ ॥ 

` दोहा-देखि गयउ आता- सहित, तासु इत सुनिबात ॥ 

{ 

} 
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तकु) डरा कीन्देउ मनही. तब, कटक हटकि मनजात ॥ ६५ ॥ 
उस कामदेवके दूत ( त्रिविध पवन ) ने तुम्हारे सहित हमको देख यह बात उससे जा 
ही कि महाबली आता संग हैं सो सुनकर तुम्हारे भयसे कामदेवने सेनाको हटाकर वहीं 
[ कर दिया ॥ ६९॥ 
¦ विटप विशाल छता अह्झानी # विविध वितान दिये जबुतानी ॥१॥ 
५ कदलि ताल बर ध्वजा पताका # देखि न मोह धीर मन जाका॥२॥ 
! डेरेका समाज वर्णन करते हैं-विशाल वृक्षोंमें जो लता चढ़कर छा रही है वे मानों अनेक 
प्रकारके तम्बू तने हैं ॥ 9 ॥ केलेके वृक्ष सुन्दर ध्वज हैं, ताड़के वृक्ष पताका हैं, जिसके मनमें 
घेर्य हे वही इन्हें देखकर नहीं मोहता ॥ २॥ 

विविध भाँति फूले तरु नाना # जल बानेत बने बह बाना ॥३॥ 
कहूँ कहुँ सुन्दर विटप सुहाये # जनु मटविलग विलग है छाये॥४॥ 
| जो वृक्ष अनेक रंगके फूले हैं मानों अनेक रंगके बाण चलानेवाले हैं ॥ ३ ॥ जो 
| सुन्दर वृक्ष कहीं कहीं अलग हैं वे ही मानों महायोद्धा सेनाके बाहर डेरा किये हैं ॥ ४ ॥ 
न कृजत पिक मानहूँ गज माते # देक महोख॑ ऊँट बिसराते ॥५॥ 
| 3:443505058::%030505050505506%565556565:56555%505% Ne ५४% 
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मोर चकोर बर बाजी % पारावत मराल सब ताजी ॥६॥ 
कोयलका शब्द मानों मतवाले गज बोलते हैं, ढेक ( कुलङ्गपक्षी ) और महोख पक्षी मानो 


१. . कवित्त-“बेलिन वसंत ओ नवेलिन वसंत वन, वागन वसंत रज्भरागन वसंत है। कुंजन वसन्त दिशि पुंजन वसंत अलिगुञ्जन 
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(वट) 5३ सटाक गुलसीकतराबाचणय पथ 
५ उँट और सच्चर बोलते हैं ॥५॥ मोर चकोर और तोता मानो उत्तम घोड़े हैं, कबूतर हंस 
मानों ताजी घोड़े हे ॥ ६ ॥ = | 
तीतर. लावक पदचर यूथा % बरणि न जाय मनोज वरूथा ॥७॥ £ 
रथ गिरि शिला हुन्हुभी झरना # चातक बंदी शुणगण बरना ॥८॥ 
तीतर और लावा (बटेर) मानों पेदलोंके समूह हैं इस प्रकार कामकी सेना कही नहीं जाती॥७॥ | 
पहाड़ोंकी टूटी शिला रथ हैं,झरना नगारे हैं, पपीहे गुण गणकी प्रशंसा करनेवाले भाट हैं ॥८॥ | 
सकर न मुखर भेरि सहनाई # त्रिविध बयारि बुसीठी आई ॥९॥ 
चतुरंगिनी सेन संग लीन्हे # विचरत सबहि चुनौती दीन्है ॥१०॥ 
भौंरोंका शब्द मानों भेरी और शहनाई बजती है, शीतल, मन्द, हू सुगंध पवन बसीठी ६ 
५ अर्थात्‌ दूत आते हैं कि तुम शबसे मिलो, मत॒ लड़ो॥९॥ इस प्रकार चतुरंगिनी-हाथी के सवार, 
| अश्वारोही, रथी, पेदलोंकी सेना लिये सबकी हँसी करता कामदेव पृथ्वीमें विचरता है॥३०॥ 
| लक्ष्मण देखत काम अनीका % रहहि धीर तिन्हकी जगलीका॥११॥ 
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इहिकि एक परम बल नारी & तेहिते उबर सुभट सोइ भारी॥१९॥ | 
लक्ष्मण ! कामकी सेना देखते जो घेर्य धारण करें उन्हींकी जगतम मर्यादा है ॥११॥ £ 


} है ; 
५ इसको एक ख्रीका बड़ा बळ है; जो उससे बचे वही बड़ा योद्धा है ॥ ॥ १२॥ | 
| दोहा-तात तीनि अति प्रब ख, काम क्रोध अरु होम ॥ 
& ऋ मुनि विज्ञानधाम मन्‌, करहि निमिष मह क्षोभ ॥ ६६॥ | 
| _, हे तात ! तीन बड़े दुष्ट श्र हैं काम कोध और लोभ ये बड़े बड़े विज्ञानी सुनियोंके मनमें ¦ 
| भी काश जो से कर देते हैं। क ही तीन सेनापति हैं ) ॥ 5६ | 
र हा-लोभके इच्छा द॑भ बळ, कामके केवळ नारि॥ | ; 
न वु क्रोधके परष वचन बल, मुनिवर कहहिं विचारि॥ ६७ ॥ | 


Ore PO 


| लोभका बल अर्थात्‌ सेना इच्छा और पाखण्ड है कामका बळ केवल खी है और क्रोध | ः 
$ ह आ शा दात नवार विचार कर ह हैं ! प्राणीने ला १ 
|! ] ज्‌ ते 3 कामकी | | 
कठोर जात ही क्रोधकी जय हुई इ | Le wir 

गुणा तीत सचराचर सामी # राम उमा सब_ अन्तर्यामी ॥१॥ 

राति | तीनों भ चराचर दिखाई व ती र रते ER वे | 
6 चरके स्वामी राम अन्तरमें टिके हैं 
5 कामियोंकी दीनता दिखाते हैं और धीरोंके मनमें वैराग्य इद कते हे॥ २ वि ले 


क्रोध मनोज लोभ मदमाया # छूटहि सकल रामकी 
| मी दाया ॥३॥ 
। सो नर इन्द्रजाल नहि भूळा # जापर होइ सो नट अनुकूला ॥४॥ 
| न तल लोम माया सब हट जाते हैं ॥ ३॥ वही मनुष्य 
५ इस इन इन्द्रजाल कर 
न भाव यह कि रामचन्द्रकी कृपासे मायाके गुण नहीं व्यापते ॥ ४ | क 
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¦ धनि प्रु गये सरोवर-तीश #पंपा नाम सुभग गम्मीरा॥६॥ | 
| शिवजी बोले-हे पार्वती ! मैं अपना अनुभव कहता हूँ इस स्वप्नरूपी जगतमें इरिका भजन | 
४) ही सत्य है ॥५॥ फिर प्रथु पेपा नामक सरोवरके किनारे गये जो सुन्दर और गम्भीर है ॥ ६॥ £ 
संत हृदय जस निर्मल वारी $ बाँधे घाट मनोहर चारी ॥७॥ 
+ जह्‌ तह पियहि विहंग सृग नीरा # जतु उदार ग्रह याचक भीरा ॥८॥ 
+ _ सन्तोके हृदयके समान उनका निर्मल जल है, सुन्दर चार घाट बँधे हुए हैं ॥७॥ जहाँ तहाँ 
विहंग सुग जल पीते हैं, जेसे दाता पुरुषोंके यहाँ या भीड़ लगी रहती है ॥ ८ ॥ 
दोहा-पुरइनि सघन ओट जल, बेगि न पाइय मर्म ॥ 
व मायाइन्न न देखि नि्ुण ब्रह्म ॥ ६८॥ 
घुरइनकी सघनतासे जल ऐसा ढका हे कि एकाएकी उसका भेद नहीं मिलता, जेसे 
निर्णुण ब्रह्म मायासे ढका हुआ नहीं दिखाई देता ॥ ६८ ॥ | 
दोहा-सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जलमाहि ॥ | । 
वक यथा धर्म-शीलन्हके, दिन सुख संयुक्त जाहि ॥ ६९॥ 
अति गहरे जलम सब मछली एकरस सुखसे रहती हैं जेसे धर्मात्माओके दिन एक रस | 
सुखसे बीतते हें ॥ ६९॥ प 
विकसे सरसिज नाना रंगा & मधुर मुखर युञ्जत बहु भूद्धा ॥१॥ । 
| 
र| 
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बोलत जलकुककुट कलहसा # प्रश्न बिलोकि जनु करत प्रशंसा॥२॥ 
अनेक रंगके कमल खिले हैं सुखदायक बहुतेरे भोरे अनेक प्रकारसे गुज्ञारते हैं ॥ १ ॥ 
जल-मुर्गावी और हंस बोल रहे हैं,मानो रघुनाथजीको देखकर प्रशंसा करते हैं ॥ २॥ 
चक्रवाक बक खग सपुदाई % देखत बने वरणि नहिं जाई ॥२॥ : 
सुन्दर खगगण गिरा सुहाई # जात पथिक जनु लेत बुलाई ॥४॥ 


जि जिन 


चकवा, चकवी,बगले और भी पक्षियोंका समूह है वह देखते ही बनता है कहा नहीं जाता ॥३॥ 
५ सुन्दर पक्षियोंके समूहोंकी ऐसी सुन्दर वाणी है जो जाते हुए पथिकोंको मानो बुला लेती हे॥४॥ " 
ताल समीप सुनिन्ह ग्रह छाये # चहुँदिशि कानन विटप सुहाये॥५॥ £ 
| चतपक बकुल कदम्ब तमाठा # पाटळ पनस पलास रसाला ॥६॥ । 
९४ तालके समीप झुनियोंके आश्रम बने हैं, चारों ओर वनके वृक्ष सुन्दर हैं॥५॥ चंपा, बकुल, 
(मौलसिरी), कदम्ब, तमाल, पाटल (जिसमें केवल फूल होता है), कटहर, ढाक, आम ॥६॥ 
| नवपल्छव कुसुमित तरु नाना # चंचरीक पटली कर गाना ॥७॥ 
मन्द्‌ सुगंध सुभाऊ # सन्तत बहे मनोहर बाऊ ॥८॥ 
अनेक प्रकारके एक्ष नवपछव फूलसे शोभित हैं, उनपर भौंरोंकी कतार गान कर रही है 
॥७॥ शीतळ, मन्द्‌, सुगंधयुक्त पवन सदेव चलता रहता है॥ ८॥ 5 
कुहु कुहू कोकिळ छनि करहीं #सुनिखसरस ध्यान सुनि टरहीं॥९। | 
जाते हैं ॥ ९॥ ४ 
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कोकिला 'कुहू-कुहू' शब्द करती हैं, उस रसीले शब्दको सुनकर सुनियोके भी ध्यान 


(७७०) । सि” सटीक तुळसीकृतरामायणय ५६/2 ` म 
| दोहा-फल भारन ते विटप सब, रहे भूमि नियराय ॥ ३ 
| _ ध पर उपकारी पुरुष जिमि, नवि सुसंपति पाय ॥७०॥ 
५ फलों बोझसे सब वृक्ष पृथ्वीपर झुक रहे हैं जेसे परोपकारी पुरुष उत्तम संपत्ति पाकर | 
४ झुक जाते हैं॥ ७०॥ 
i देखि राम अति रुचिर तलावा # मजन कीन्ह परमसुख पावा ॥१॥ | 


रघुनाथजी सुन्दर सरोवर देखकर प्रसन्न हुए और मन कर अत्यन्त सुख पाये ॥ १ ॥ 
एक सुन्दर वृक्षको छाया देखकर लक्ष्मणसहित रघुनाथजी बेठ गये॥२॥ प 
तहँ पुनि सकल देव मुनि आये %अस्तुति करि निज धामसिधाये॥३॥ ६४ 
बैठे परम प्रसन्न पाला % कहत अतुजसन कथा रसाला 
फिर वहां सब देवता तथा सुनि आये और स्तुति करके अपने अपने स्थानोंको चले गये॥३॥ 
दयाळु रघुनाथजी परम प्रसन्नतासे बेठे और कुछ सुन्दर कथा लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ ४॥ 


i 
त भगवंतहि देखी # नारद मन भा शोच विसेखी ॥५॥ | 
{ 


देली सुन्दरि तख्वर-छाया # बैठे अनुज-सहित रघुराया ॥२॥ | 


। 
छ। 


शाप करि अड्भीकारा # सहत राम नाना इख भारा ॥६॥. | 
, विरहयुक्त रुनाथजीको देखकर नारदूजीके मनमें शोच हुआ कि॥ « ॥ मेरा शाप ! 
4 अंगीकार कर रघुनाथजी ऐसे बड़े बड़े अनेक दुःख सहते हैं ॥ ६॥ न 


एसे 


ऐसे प्रभुदि विलोकउँ जाई #पुनि न बनहि अस अबसर आई।७॥ | 
यह विचार नारद कर बीना # गये जहां प्रश सुख आसीना ॥८॥ 

ऐसे समय प्रभुको जाकर देखे, फिर आकर ऐसे समय नहीं बनेगा ॥ ७॥ यह विचार |, 
नारदजी हाथम वीणा लिये जहाँ रघुनाथजी सुखसे बेठे थे वहां गये। पिछली चौपाईमें ! 
i नित और यहां 'सुखासीन' पाठ है, इसका कारण यह है कि दूसरोंकी दृष्टिमें विरहवंत | 
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हैं और स्वयं सुखसे स्थित हैं। अथवा पम्पासरोवरके प्रभावसे वेक बैठे हैं । 
जानकीके वियोगमे विरही और पृथ्वीके भार हरनेको सुखी हैं॥ ८॥ Coa 


गावत रामचरित मदु वानी # प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥९॥ | 


करत दण्डबत लिये उठाई ® राखे बड़ी बार उर छाई ॥१०॥ 
मृदुवाणीसे रामचरित प्रेमपूर्वक बहुत भांतिसे बखानकर र उर छाई 


है के है ताना 


स्वागत पछि निकट बेठारे # लक्ष्मण सादर चरण पखारे ॥११॥ 
कुशल पूछकर समीप बेठाया, लक्ष्मणजीने आदरपूर्वक चरण धोये ॥ ११ ॥ 


करी, प्रभु प्रसन्न 
“है नारद बोले वचन तब, जोरि पका माय ri | 


अनेक प्रकारसे विनय कर जीसे प्रधुको प्रसन्न जान नारदजी कमलसे हाथ जोड़कर बोले॥७१॥ | 
सुनह उदार परम ठर जाम $ सुन्दर अगम सुगम वरदायक॥१॥ 
एक वर मांगउ स्वामी # यद्यपि जानह अन्तर्यामी ॥२॥ 
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है प्रमउदार रघुनाथजी ! सुनिये, आप सुन्दर हो अगम ( कठिनतासे प्राप्त होने योग्य) ः 
र 


हो प्रेमसे सुगम हो, वरदाता हो ॥१॥ हे स्वामी ! हे अन्तर्यामी ! यद्यपि आप ( सब ) जानते : 
हो तो भी आपसे एक वर माँगता हूँ कृपाकर दीजिये। ( तब रघुनाथजी बोले ) ॥ २॥ 


|! 
जानह सुनि तुम मोर सुभाऊ % जनसन कबह न करउँ दुराऊ ॥श। | 


कवनिवस्त असिप़्िय शा व्या मुनिवर न सकहु तुम माँगी॥४॥॥ । 
सानवर | आप मेरा स्वभाव जानते ॥३॥ ¦ 
ह सनिवर ! ऐसी कौनसी का गो यम 


जनकहेँ कछ अदेय नहिं मोरे #अप्त विश्‍वास तजह जनि भोरे॥५॥ | 
तब नारद बोले हरसाई # अस वर माँग करउँ दिठाई ॥६॥ । 
f 
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भक्तोंको सुझे कभी कोई वस्तु अदेय नहीं हे ऐसा आप विश्वास भोरसे भी मत छोड़ना 

॥<॥ तब नारदजी प्रसन्न होकर बोले-ऐसा वर मांगता हूँ; ढिठाई करता हूँ॥ ६॥ - 
यद्यपि प्रशुके नाम अनेका # श्रुति कह अधिक एकते एका॥७॥ 

राम सकळ नामनते अधिका #होउ नाथ अघ खग गणबधिका॥८॥ : 

यद्यपि प्रभुके अनेक नाम हैं वेद एकसे एक अधिक कहता है, परन्तु ॥७॥ हे नाथ ! राम | 

के नाम सब नामोंसे अधिक पापरूपी पक्षियोंके लिये वधिक हो ॥ ८॥ १ 

दोहा-राकारजनी भक्ति तव, राम नाम सोइ सोम ॥ ; 

वँ अपर नाम उड़गण विमल, बसह भक्त उरब्योम ॥७२॥ ¦ 

आपकी भक्ति (कारकी) पूणिमाकी रात्रि हो राम नाम परणिमाके चन्द्रमाके समान तारा- ! 

गणके समान और नामोंके सहित सुझ भक्तके हृदयरूपी आकाशमें निवास करें ॥ ७२॥ [| 

दोहा-एवमस्तु मुनिसन कहे, कृपासिंधु रघुनाथ ॥ रे 

हैं तब नारद मन हर्ष अति, प्रश पद नायउ माथ ॥ ७३ ॥ | 

जब कृपासागर रघुनाथजीने नारदकी बात सुनकर कहा 'ऐसा ही होगा” तब नारदजीने । । 

मनमें पा प्रसन्न होकर रे sh स ॥ ७३ र ज 
आति प्रसन्न रघुनाथांह जानी % पुन नारद सह बानी ॥9॥ 

राम जबहि प्ररेउ निज माया # मोहेउ मोहि सुनह रघुराया ॥९॥ | 

चुनाथजीको अधिक प्रसन्न जानकर फिर नारदजी कोमल वाणी बोले ॥ १ ॥ हे रुना | 

| 
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थजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाको प्रेरणा करके सुझे किया था॥ २॥ 
तब विवाह में चाहउँ कीन्हा कप्रसु केहि कारण करन न दीन्हा ॥१॥ 
सुनु मुनि तोहि कहउँ सहरोसा #मजहिजेमोहितजिसकलभरोसा॥४। 
तब मैं विवाह करना चाहता था सो हे प्रभु आपने किस कारण नहीं करने दिया ! ॥ ३ ॥ 

रामचन्द्र बोले हे सुनि सुनिये, आपसे कहता हूँ जो शूरता पूर्वक ओर सब भ' 

मेरा भजन करते हैं। अथवा सहरोसा-सत्यसंकर्प कर कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
करउँ सदा तिन्हकी रखवारी # जिमि बालकहि राख महतारी 
गह शिशु वत्स अनल अहि घाई % तहँ राखे जननी अरु गाई ॥६॥ 
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मैं सदा उनकी रखवारी करता हूँ, जैसे महतारी बालककी रक्षा करती हे ॥५॥ जबकि बालक 


5 
| प्रोह भये तेहि सुत पर माता # प्रीति करे नहिं पाछिल बाता ॥७॥ 
| 


मोरे प्रोढ तनय सम ज्ञानी % बालकसुत सम दास अमानी ॥८॥ 


वही पुत्र जब बड़ा (ज्ञानवान्‌) हो जाता है तब माता पिछलीसी प्रीति नहीं करती ॥७॥ | 


८ 


ही जो ज्ञानी हैं वे हमारे बड़े बेटे हैं क्योंकि वे अब अपनेको सैभाल लेते हैं और अमानी 


| अर्थात्‌ मान रहित दास छोटे बालक हैं ॥ ८॥ न 
| जनहि मोर बळ निज बल ताही & हहँकहे काम क्रोध रि आही ॥९॥ 
यह विचारि पंडित मोहि मजहीं #पायह ज्ञानभक्ति नहि तजहीं ॥१०॥ 

हमारे जो छोटे बालक हैं उन्हें हमारा बल हे और ज्ञानी जो बड़े बेटे हैं उनको अपना 
| बल है, और काम कोध शड दोनोंके निकट घात करनेको खड़े हैं॥ ९ ॥ यह विचार कर 
पंडित मेरा भजन करते हैं ओर ज्ञान पाकर भी भक्ति नहीं त्यागते॥ १० ॥ 

दोहा-काम क्रोध लोभादि मद, प्रबळ मोहकी धारि॥ 

` तिन महे अति दारुण हुखद, माया रूपी नारि ॥ ७४ ॥ 
मोह जो [म प्रधान हे उसकी धारि अर्थात्‌ सेनामें यद्यपि काम, क्रोध; लोभ आदि ६! 
खदायी हैं परन्तु उनमें अति दारुण दुःख देनेवाली मायारूपी खरी है॥ ७४ ॥ 
सुनु मुनि कह पुराण श्रुति सन्ता # मोह विपिन कहुँ नारि वसन्ता॥१॥ 
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f 
सुनो, मुनि ! पुराण वेद और सन्त कहते हैं ु वि 
५ स्रीसे मोह बढ़ता है ॥१॥ जप तप न्तर ग खत हो शोष खेती ह |! | 

काम क्रोधमद मत्सर भेका # इनहि हषग्रद वर्षा एका ॥३॥ | 
दुवोसना ङुसुद  समुदाई # तिन्ह कहै शरद सदा सुखदाई।श। | 
काम, क्रोध, अभिमान, मत्सररूपी मेढ़कोंको आनन्द देनेको एकमात्र ख्ली ही वर्षा ऋतु है र 

॥ ३॥दुवासनारूपी बबूलोंको सदा सुख देनेके निमित्त श्ली शरद ऋतु हे॥ ४ ॥ | 
सकल सरसीरह रन्दा #होइ हिम तिनहिं देत हुखमन्दा॥५॥ 

पुनि ममता जवास बहुताई # पढुहे नारि शिशिर ऋतुपाई ॥६॥ !' 
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। रूपी जवासेके वन स्री शिशिर ऋतु बढ़ाती है वा पालती है॥ ६॥ 
| पाप उळूक-निकर सुखकारी # नारि निबिड रजनी अँधियारी॥७॥ 
‡ पापरूपी # 
सत्य रूपी सब मीनोंको खरी वेशीके समान है ऐसा चतुर पुरुष कहते हैं ॥ ८॥ ५ 
-अवगुणमूल शलप्रद, प्रमदा सब हुखखानि ॥ 
| 


बुधि बल शील सत्य सब मीना # बंशी सम तिय कहहि प्रवीना॥८॥ 
दोहा-अवणणमूल 
“छ ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानि ॥ ७५ ॥ 


+ वर्णाश्रम धर्मरूपी समस्त कमलोंको स्री हिम ऋतु होकर दुख देती है ॥ « ॥ फिर ममता- 
सुखदायक यह नारी महा अँधेरी रात हे ॥ ७॥ बुद्धि बल शील 
ES ee vo Pennines 
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हे मुनि ! अवशुणकी मूल अनेक दुःखोंको देनेवाली खरी सब दुःखोंकी खानि हे, बस ! 
यही जीम जानकर मैंने आपको निवारण कर दिया था ॥ र | ह > ; 
सुनि रघुपतिके वचन सुहाये #मुनि तनु पुछक नयनभरिआये॥॥। ! 
कहह कवन प्रक्षकी असि रीती # सेवक पर ममता अति प्रीती ॥॥ £ 
रघुनाथजीके सुन्दर वचन सुनकर घुनिका शरीर पुलकायमान होकर नेत्रोंमे जल भर आया॥ 
कहो ऐसी किस प्रभुकी रीति हे जिसकी सेवकके ऊपर ऐसी ममता और परम प्रीति हो ! ॥२॥ | 


४) 
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| न मजहि अस प्रथु भ्रम त्यागी# ज्ञानरंक नर मन्द अभागी ॥२ | 
एनि सादर बोले सुनि नारद $ सुनह राम विज्ञान विशारद ॥४॥ | 
¦ जो ऐसे प्रभुकी श्रम त्यागकर नहीं भजते वे ज्ञानके दरिद्र, मन्द, भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ ६ 
| फिर आदरपूर्वक मुनि नारदजी बोळे-हे विज्ञानके पारगामी रघुनाथजी ! सुनिये ॥ ४॥ 
। सन्तनके लक्षण  खुबीरा # कहह राम भंजन भव भीरा ॥५॥ 
!  सुनि सुनि सन्तनके गुण कहरु # जिन्हते में उनके बश रहे ॥६॥ | 
| हे रघुनाथजी ! संतोंके लक्षण कहिये आप संसारकी भीर अर्थात जन्म मरणके मेटनेवाले हो 
। ॥९॥रामचन्द्रजी बोले-सुनो मुनि! सन्तोंके लक्षण Mts जिनसे मैं उनके वशमें रहता हूँ॥३॥ 
{ षटविकार्‌ जित अनघ अकामा #अचल शुचिसुखधामा।ओ । 
¦ अमित बोध अनीह मित भोगी # सत्यसार कवि कोविद योगी ॥८। | 
छः विकार-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकारको जीतकर पापरहित कामनारहित ! 
अचल, धनके लोभसे रहित; पवित्रता और सुख जिनके हृदयमें स्थित हे ॥ ७॥ बड़े ¦ 
ज्ञानी, चाइना रहित, मितभोगी, सत्यसारके कवि, अर्थात्‌ कहनेवाले और ( कोविद ) सत्‌ 
असत्‌ के जाननेवाले पंडित, ( योगी ) इंद्रिय जीतनेवाले ॥ ८॥ 
सावधान मानद मंद हीना % धीर भक्ति पथ परम प्रवीना ॥९॥ 
सदा धर्में सावधान, मानदाता, मदसे रहित, बड़े धेर्यवान्‌, भक्ति मार्गमें परम प्रवीण॥९॥ 
दोहा-शुणागार संसार दुख, रहित विगत सन्देह ॥ | 
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है तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहुँ देह न गेह ॥ ७६॥ 
गुणके घर, संसारके दुःखसे भिन्न और सन्देह रहित हैं और हमारे चरण कमलकी 
ग्रीतिको छोड़कर उनको न तो देह प्यारा है और न घर ही प्यारा है॥ ७६॥ 


निजणुण श्रवण सुनत सकुचाहीं # परणण सुनत अधिक हाही ॥१॥ 
सम शीतल नहि त्यागहि नीती # सर सुभाव सबहिं सन प्रीती॥२॥ 
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जो अपने गुण श्रवण कर सकुचाते और पराये गुण श्रवण कर अत्यन्त प्रसन्न होते हैं ॥१॥ $: 
4 जप तप ब्रत दम संयम नेमा # गरु गोविंद विप्रपद प्रेमा ॥३॥ 

| श्रद्वा क्षमा मइत्री दाया % मुदिता ममपद्‌ प्रीति अमाया ॥४॥ | 
FFT 50: 5 नीच 55:05 55055 50505050505:565%5%5 555६ 


4 जो सम शीतल हैं वे नीति नहीं त्यागते किंतु सीधे स्वभावसे रहते और सबसे प्रीति रखते है॥२॥ 
जप, तप, ब्रत, दम, संयम करते हुए गुरु गोविंद और ब्राह्मणोंके चरणोंमे प्रेम रखते हैं, 


8 ४ १ सटीक Ce तुरसीकृतरासायणस्‌ oo ha - I हट 
| (द) दलि जीतना, (सम) विषय त्याग ॥ २ अदा, सा, मिता, व 

$ प्रसन्नता, मेरे चरणोंमें माया रहित प्रीति ॥ ४॥ र 
॥ बिरति विवेक विनय विज्ञाना # बोध यथारथ वेद पुराना ॥५॥ 


> ज oo 
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क्षमा, मित्रता, दया, £ 


त दंभ मान मद करहि न काऊ # भ्रूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥६॥ | 
१ विरति ( त्याग), विवेक ( सत्‌ असत्‌का जानना ), विनय ( नम्रता ), विज्ञान | 
१. ( अंतविचार ) और वेद पुराणोंका यथार्थ बोध ॥ ५॥ कभी पाखण्ड और अभिमान ६: 
हू । नहीं करते, भूलकर भी कुमार्गमें पग नहीं रखते ॥ ६॥ |! 
गावहिं सुनहि सदा मम लीला # हेतु रहित परहित रत शीळा 0» । 
५ सुदु सुनि साधनके गुण जेते # कहि न सकहि शारद श्ुतितेते।ट॥ ¦¦ 
/ सदा मेरी लीलाको गाते सुनते है र अपने प्रयोजन विना परायेका हित करते हैं ॥७॥। i 
(| सुनो सुनि ! जितने साधुओंके गुण हैं उसे शेष, सरस्वती भी नहीं कह सकते ॥ ८ ॥ 
| छन्द-कहि सक न शारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे। | 
॥ ध अस दीनबन्छ इपाछ अपने भक्त गण निजसुख कहे ॥ 
शिर नाइ बारहिबार चरणन्ह ब्रह्मएर नारद गये । 
ते धन्य तुलसीदास आश विहाय जे हरि रंग र्ये॥ २७॥ . 
शेष, शारदा भी उन शुणोंका वर्णन नहीं कर सकते, यह वचन सुनकर नारदुजीने रघुनाथ- i 
६ जीके चरणकमल पकड़े और बोले कि आपकी ऐसे दीनबन्ड कृपाळु हैं जो अपने भक्तोंके गुण |; 


! अपने सुखसे वर्णन किये बार बार चरणोंमें शिर नवाकर नारदजी बरह्ललोकको चले गये। तुल- !! 
¦ सीदासजी कहतेहैं-वे मनुष्य धन्य हैं जो आशा छोड़कर सब प्रकारसेहरिके रंगमें रंगे हैं॥२७॥ | ! 
| दोहा-रावणारियश पावन, गावहिं सुनहि जे लोग 
P| 
5 एडु रघुनाथजीका यश गावेंगे वा सुनेंगे वे विना वैराग्य ग 
किये ही रघुनाथजीकी हृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ७७ ॥ र UP BRT f 
|| दोहा-दीपशिखा सम युवति तन, मन जनि होसि पतंग ॥ 
# कँ भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग ॥७८॥ : 
है मन, दियेकी लूपटके समान ्रीके तनोंमें पतंग होकर मत जल, काम; मदको छोड़कर सदा £: 
रामको भज और सत्संग कर (क्षे”)(कांडम जो बहुतसे क्षेपक हैं उनको टीकाकारोंने माना है 
॥ परंतु खङ्ग विलासके छपे मूल रामायणभे इसके क्षेपक मूल नहीं समझे गये हैं ) ॥ ७८ ॥ 
| दोहा-नीलसरोरुहरंयामघन,रामचन्द्र भगवान्‌। नित ज्वाला परसादके हिये विराजो आन ॥१॥ 
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5 कियो तिलक भावार्थ यह,निज मतिके अनुसार है विश्वास विचारि प्रभु, करिह अंगीकार॥२॥ | 
 महाकठिन कलिकालमें और न साधन कोय । केवल इरिको नाम इक, जपे पार सो होय ॥३॥ ण 
| पढ़े सुने सुख पावहों, भक्ति करहि नर नारि । प्रीति और विश्वाससे, लहृहिं पदारथ चारि ॥४॥ | 
i इति श्रीरामचरितमानसे rea विध्वंसने विमलकर्मवैराग्यज्ञानपराभक्तिपरतम उपासना सम्पादनो नाम तृतीयः सोपानः ॥३॥ | 

इति श्रोरामच आरण्यकांडे विद्यावारिधि पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत भाषाटीकायां 
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श्रीयुत पण्डित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत 
सञ्जीवनी टीका सहित 


2४2४०५० 
'8४0१2४०५०४०१०४०५०४०१०५०५४०४०१०*०५४०१०१८० ०२. 


रार ज्ल्ज्ण्ल्क्फ्प््प्न् 
गत कक जज यान पद जप 


[५] 


भावसहित सो यह कथा, करे श्रवणपुट पान ॥ 


दोहा-रामचरणरति जो चहै, अथवा पद 
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ऋष्यमूक पर्वेतपर हतुमानूजीका सुग्रीवकी आज्ञासे रघुनाथजीका परिचय लेना । 
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होइ शत, सिकताते Ck तेल | 
बिलु हरिभजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेल ॥ 


दोहा-वारि 
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“ऋ सञ्जीवनीटीकासमेतम्‌ ई” 


शछोक-कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबली विज्ञानधामावुभोः 
शोभाढ्यो वरधन्विनों श्रुतिनुतों गोविप्रहन्दप्रियों ॥ 
माया मानुषरूपिणो रघुवरो सडमेवमों 
सीतान्वेषण तत्परो पथिगतो मक्तिप्रदो तोहि नः॥ १॥ 


श्रीगोसाईंजी महाराज मंगलाचरणरूप ध्यान करते हैं-जो कुन्दपुष्पके समान गोरवर्ण 
श्री लक्ष्मणजी और इन्दीवर अर्थात्‌ श्यामकमलके समान श्रीरघुनाथजी हैं दोनों 
सुन्दर, अतिबलवान्‌, विज्ञानके घाम, शोभाके आगार, श्रेष्ठ धनुष धारण किये, वेदोंसे स्तूय- 
मान, गो ब्राह्मणोंके प्यारे अथवा उनको गो ब्राह्मण प्यारे हैं, दोनोंने मायाको अंगीकार कर 
मनुष्य रूप धारण किया है, रघुकुलमें शरेष्ठ सद्धर्मवाले अर्थात सुन्दर धर्मरूप कवचसे 
संयुक्त, सीताजीके ढूँढ़नेमें तत्पर होकर मार्गमें प्राप्त हैं, वे दोनों हमें निश्चय भक्ति देनेवाले | 
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+ हैं। जहां 'सद्धर्मवन्तो' पाठ है वहां सनातनधर्मसे युक्त ऐसा अर्थ करना ॥ १॥ 


-ब्रह्माम्मोधिसमुद्धव॑ कलिमिलप्रध्वंसने चाव्ययं, 
| *्होक-त्रह्मा सुद्धव ल शोमित ददा 


संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं 

धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरमनामाग्ृतस्‌॥ २॥ 

| “ते कृतिनः धन्या!? वे सुकर्म करनेवाले धन्य हैं जो निरंतर रामनामरूपी अमृतका पान 
| 


करते हैं । वह रामनामरूपी अमृत केसा है! ब्रह्म जो वेदरूपी समु दै, उससे उत्पन्न है 
और कलिमल अर्थात कलिके पातक आदिका नाशक है, “अव्ययम्‌” जन्म मरणादिसे रहित 
है और परम शोमायुक्त श्रीमहादेवजीके सुन्दर सुखचन्द्रमे सदेव शोभित है, संसाररूपी रोगका 
औषध तथा सुख करनेवाला दै और (वियोग समुद्रम) श्री जानकीजीको जिलानेवाला है ॥२॥ 
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दोहा-प्रथम सुगम विश्राममें, भइ कपीशसों प्रीति । 
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+ पापोंके नाश करनेवाली और सुक्तिकी जन्मभूमि जानकर जिस काशीमें शिवपार्वती ( सदा ) ¦! 
अप काशीको महादेवसहित क्यों न सेवन कहूँ ! दूसरा अर्थ यह कि श्रीमद्रामायण | 
५ केसा है! सुक्तिकी न्मम , ज्ञानकी खानि है अघको नाश करता है, जिस रामायणमें, | 
५ शिवपावती अन्तः करणस सदा बसते हैं; फिर रामायण केसा है कि, 'शोकाशी' अर्थात्‌ शोक |; 

के नाश करनेको असि (खङ्ग ) है, अतः इस रामायणको क्यों न सेवन करें ! अर्थात्‌ | 
| अवश्य करें । इस सोरठेका अर्थ अयोध्यामें भी लगाते और राम नाम पर भी छगाते हैं | 


+ परंतु उसमें खेच बहुत करनी पड़ती हे; इससे उसमें रस नहीं रहता; जेसे ज्ञानकी खानि और | 


के || 
$ मकार है, जिन दो अक्षरोंमें शिव पार्वती निवास करते हैं, जो शोकके लिये असि अर्थात्‌ | 
5 खङ्ग उसका क्यों न सेवन किया जाय ! ॥ १॥ न i 
| सोरठा-जरत सकल सुरहन्द, विषम गरल जेहि पान किय ॥ 
| क तेहिनभजसि मन मन्द, को पाठ शंकर सरिस २॥ | 
श्रीमदामायणका आचार्य जानके फिर महादेवजीको प्रणाम करते हैं-जिस महाविषकी |: 

5 ज्वालासे सम्पूर्ण देव, दैत्य समूह व्याकुल हुए जाते थे उस विषम विषको जो पान कर गये 
इससे शहूरके समान कृपाळु कोन है! उन शिवजीको रे मूर्ख मन ! तू क्यों नहीं भजता ] 
अथवा जिस रामनामकी महिमासे शिवजी विषम विषको पान कर गये उस नामको क्यों i 
| नहीं भजता ! अथवा जिसकी महिमा शंकरके समान कोई कृपाळु नहीं जो अन्तमं काशीमें 
| 
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प्राण छोड़नेवालोंको रामनामका उपदेश करते हैं ॥ २॥ 


| 

आगे चले बहुरि रघुराया % ऋष्यमूक पर्वत नियराया ॥॥ £: 

तह रह सचिव सहित सुग्रीवा $ आबत देखि अतुळबल सीवा ॥श। | 

फिर शरीरामचन्ब्रजी आगेको चले ऋष्यमूक पर्वत के निकट पहुँचे । 'आगे' शब्द कह- 
नेसे आरण्यकाण्ड और किष्किन्धाकाण्डका सम्बन्ध मिल गया, अर्थात्‌ आरण्यको छोड़ !: 
आगे किष्किन्धाको चळे । इसरा अर्थ यह कि जेसे पहले आप आगे चलते ओर लक्ष्मणजी | | 
पीछे होते थे वैसे ही फिर आगे चले । तीसरे यह राज्य छूटा, माता पिता छूटे, देश छूटा, 
" वनमें आनेसे सब भोग छूटे उस पर भी सीता हरण हुआ, इन विपत्तियोंको सहकर पीछे ! 
फिरनेका विचार नहीं किया, किंतु य ही चले । 'रघुराया कह कर झूरताकी प्रधा- {| 
5 नता दिखाते हैं। वा इस काण्डमें राजधर्मको प्रधान करेंगे; क्‍योंकि जब सुद्रीवने अपनी विपत्ति त 
ja बालिके अन्यायोंका वर्णन किया तब रघुनाथजीने जानकीकी सुधिमें अपना अर्थ ¦ 
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| र सुगरीवका पक्ष कर बालिका वध किया, यही राजधर्म हे । 'ऋष्यसूक' इस पर्वतका ! 
नाम इस कारण था कि यहां ऋषिलोग मौन धारण करते थे ॥१॥ वहां मंत्रियों सहित सुग्रीव | 
रहता था, वह इन अतुलबलके मर्यादारूप दोनों भाइयोंको आते देखकर ॥ २॥ ; 
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अति समीत कह सुनु हनुमाना # पुरुष युगल बछ रूप निधाना ॥३॥ 
धरि बटुरूप देखु तें जाई # कहेसु जानि जिय सेन बुझाई ॥४॥ 
अतिसभीत अर्थात्‌ वालिके भयसे डरा हुआ सुग्रीव इनुमानसे बोला-हे महावीर देखो 

ये दोनों पुरुष बड़े बलवान्‌ और रूपवान्‌ हैं जो अनेक विभोंसे भरे बनमें निःशंक चले जाते हैं | 

॥ ३ ॥ सो तू ब्रह्मचारीका रूप धर जाकर देख, क्योंकि ब्रह्मचारी अवध्य है और मंगलरूप है। 

अथवा विद्यार्थी रूप धर, क्योंकि उनका स्वभाव चञ्चल होता है, विना प्रयोजन प्रश्न करना उनको 

उचित है, सो देखकर जैसा वृत्तान्त हो सो मुझे वानरी सेनसे जता देना जिससे बे न जानें॥४॥ £ 
पठये बालि होइ मन मेला # भागों तुरत तजों यह सेला ॥५॥ | 

। विप्ररूप धरि कपि तहँ गयऊ # माथ नाइ अस पूछत भयऊ ॥६॥ । 

ह i ये वालिके पठाये हों तो तुम उदास हो जाना । अथवा जो ये मनमलिन भाई वालिके [: 

|! भेजे होंगे तो मैं इस पर्वतको छोड़कर भाग जाऊँगा । वालिको “मनमेला क्यों कहा कि | 

४ उसने सर्वस्व छीन इसकी ख्रीसे भोग किया ॥ « ॥ ब्राह्मणका रूप धर महावीरजी वहां गये £ 
और हमारा स्वरूप पहचान न जाय इस कारण शिर नीचे किये ही यह वचन बोले । ! 

| अथवा महावीरजीने जाना कि i ब्रह्मऋषिके बालक हैं इस कारण प्रणाम किया। अथवा महा- (६ 

* वीरजी अपनेको वानर जानते हैं इस कारण प्रणाम किया । अथवा यह भी लेख है कि जो ; 

५ कोई वनान्तर वा तीर्थमें अपूर्व रूप देख पड़े तो उसमें देव बुद्धि कर प्रणाम करे । तीसरे यह 

१ कि महावीरजीको दूरसे देख यह बुद्धि हुई कि तीनों देवताओंमें कोई हैं वा नर नारायण व 

+ परब्रह्म हैं इस कारण बड़े हैं। अथवा उत्तम पुरुष भ्रेष्ठोके साथ नीचा सुखकर बात करते 

प | हैं रघुनाथजीके तेजसे धषित हो महावीरजी नीचा शिर कर बोले॥ ६ ॥ 

को तुम इयामळ गोर शरीरा # क्षत्रिय रूप फिरह बन वीरा ॥७॥ 

कठिन शमि कोमळ पदगामी % कवन हेतु वन विचरह स्वामी ॥८॥ 

आप श्याम और गौर शरीरवाले कोन हो क्षत्रियका रूप धरे वीखृत्तिसे वनमें फिरते 

5 हो ! ॥ ७॥ हे स्वामी ! यह प्रथ्वी वनकी बड़ी कठिन हे, आपके कोमल पद हैं, क्या 
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१ कारण है जो आप वनमें फिरते हो ! ( यह दूसरा प्रश्न हुआ ) ॥ ८॥ | 


FE 


मृहुळ मनोहर सुन्दर गाता # सहत हुसह बन आतप वाता ॥९॥ 
की तुम तीन देवमहँँ कोऊ # नरनारायण की तुम दोऊ ॥१०॥ 
आपके कोमल मनोहर सुन्दर शरीर हैं, आप किस कारण वनकी दुःसह गरमी और पवन 
* सहते हो !॥९॥क्या आप ब्रह्मा,विष्ण,महेश तीनों देवताओंमेंसे कोई हो, एक तुमसे बिछुड़ गया 
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है ! अथवा आप नरनारायण ये दो सूति धारण करके जगतमें रक्षा हेतु विचरते हो ! ॥१०॥ 
दोहा-जग कारण तारण भविं, भञ्जन धरणी भार ॥ | 

है! की तुम अखिल भुवनर्पाते, ठीन्ह मुज अवतार ॥ १ ॥ | 
क्या आप जगते परम कारण संसारसागरसे तारनेवाले प्रथ्वीके भारहर्ता हो ! अथवा | | 
सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके पति अपनी इच्छासे मनुज अवतार धारण कर वनमें आये हो !॥ १ ॥ । 


|. "हसि बोले खुवंश . कुमारा #विधिकर लिखा को मेटनहारा” ॥१॥ i 
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` दृश्रथके जाये | 
रघुनाथजी हसकर बोळे न्रहझाका लेख कौन मेट सकता है ! अथवा विधाताके छेखको ६ | 
४ मेटनेवाले रघुवेशकुमार हैसकर बोले ( यह चोपाई क्षेपक है) ॥१॥ प्रथम प्रश्नका उत्तर देते हैं £ 


९ 
। नाम राम हक्ष्मण दोउ भाई # संग नारि र सुङमारि सुहाई॥श । 
यहाँ हरी निशिचर वेहेही # वमर फिरहिं हम खोजत तेही ॥0॥ | 


हमारे दोनों भाइयोंका नाम 'राम' और 'लक्ष्मण' है संगमे हमारी कोमल शोभायमान खनी | 

थी ॥३॥ हे विप्र ! यहीं हमारी ख्रीको किसी राक्षसने हर लिया है हम उसे ही ढूँढ़ते फिरते हैं। ! 

3 शेष प्रशनोंका उत्तर रघुनाथजीने नहीं दिया, इससे अपने रूपको गुप्त रखना चाहते हैं ॥ ४॥ ¦. 
४ आपन चरित कहा हम गाई # कहह विप्र निज कथा [वाई UE 
£ प्रश्न पहिचानि परेउ गहि चरणा # सो सुख उमा जाय नहिं बरणा॥६॥ 
| - है विप्र ! हमने अपना चरित्र तुमसे कहा, अब तुम अपनी कथा समझाकर कहो ॥५॥ हे |: 
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„ पार्वती ! प्रभु के वाक्यांको महावीरजी विचार कर चरणोंमें गिरे, वह सुख वणा नहीं जाता | 
५ महावीरजीने शास्त्रोंमं रघुनाथजीका आना सुना था कि वनमें आये हैं इस कारण उनके कहे! 
| वाक्योंको विचारने लगे कि “कुशलानां समूहः कोशलस्तस्य ईशः कोशलेशः” अर्थात्‌ सर्व! 
5 कल्याणोंका दाता और (दश) पक्षी विशेष गरुड़ वही है जिसका ( रथ ) वाइन सो विष्णु 
परमात्मा उनके (जाये) अवतार, पितु अर्थात्‌ इम सकल विश्वके कर्ता हैं। जो वह कहे कि 
तुम अपनी श्लाघाके हेतु यह कहते हो तो अपनी सर्वज्ञता भी दिखाते हैं कि तुम वन आये 
» वास्तविकरूप आपका और हे,यह विप्रवेष बनावटी है,यह हमारा वचन मानो। अथवा रडुनाथजी 
जब विश्वामित्रके साथ चले तब महावीरसे कहा-हम तुमको वनमें आके मिलेंगे सो अब नाम £: 
क्‍ सुनते ही पहचान लिया। अथवा ब्रह्माजीने जब देवताओंको वानर शरीर धारण करनेको कहा £ 
था तब यह वृत्तांत जना दिया था कि 'रामचन्ह वनमें आवेंगे' सो यादकर पहचान लिया॥६॥ 
पुळकित तनु मुख आव न वचना # देखत रुचिरे वेशकी रचना ॥७॥ 
एन्‌ धीरज धरि अस्तुति कीन्हा # हषे हृदय निज नाथहि चीन्हा॥८॥ 
+ महावीरजीका शरीर पुलकायमान हो गया,मुखसे वचन नहीं निकले,सुन्दर वेषकी रचना देखने 
लगे ॥७॥ फिर धेर्य धर र स्तुति की, अपने स्वामीके पहचाननेसे मनमें प्रसन्न हो बोले ॥८॥ 
४ मोर न्याव में पँछा साई # तुम कस पूछेह नरकी नाई ॥९॥ 
; तब माया वश फिरों सुलाना # ताते में नहि प्रश्न पहिचाना ॥१०॥ 
५ हे प्रभो ! हम यदि आपको नहीं पहचान कर पूछे तो हमको उचित ही है; पर आप 
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केसे मनुष्योंके समान पूछते हो !॥ ९ ॥ मैं आपकी माया ड 
मैंने आपको नहीं पहचाना ॥ १०॥ के वश भूला फिरता हूं इस कारण 


दोहा-एक मंद में मोहवश, कीश हृदय अज्ञान ॥ 
“है धनि प्रथु मोहि विसारेह, दीनबंधु भगवान्‌॥ २॥ । 


5 [किन 


एक तो में मतिमंद मोहवश हूँ दूसरे कीश होनेसे अज्ञानी हूँ; अतः नहीं 
उसपर आपने प्रथु ओर दीनबन्धु रामेश्वर होकर मुझे विसार दिया (मेरा हा हशा 


Par Per Ps PPD PPOs FA PPP रट मन कसम 
क F, रषी ए ए २05७-९०, च 2७०७-०७: चड र0च०- ५०२४0५३०२४) 


| 


| 


i 6 


तरि पिन तिल तिल व किन पिन पलसज न So ट cS EA Soe? { MR 
यदपि नाथ अवघुण बहु मोरे # सेवक परे जनि भोरे ॥१॥ 
नाथ जीव तंब माया मोहा # सो न तुम्हारेहि छोहा ॥॥ ¦ 

हे नाथ ! यद्यपि सुझं अवगुण हैं तथापि स्वामी समर्थ हैं सेवकको नहीं बिसारते॥१॥ 

हे नाथ ! जीव आपकी सो आपकी ही कृपा हो तो निस्तार पा सकता है॥२॥ 
तापर रघुवीर हुहाई # जानों नहिं कछ भजन उपाई ॥३॥ 
र्ग 
4 
ग 


क्‌ सुत मातु भरोसे # रहे अशोच बने प्रश्न पोसे ॥४॥ 
और तो हैं परन्तु रघुवीरकी दुहाई करके कहता हूँ कि कुछ भजन का 
उपाय नहीं जानता ॥ ३॥ सेवक स्वामीके भरोसे, पुत्र पिता माताके भरोसे अशोच रहता 
है और प्रभुके पोषनेसे बनता हे । अथवा प्रधुको उनको पोषे ही बनता है ॥ ४ ॥ 
अस कहि चरण परेउ अकुलाई # निज तनु प्रगटि प्रीति उरछाई॥५॥ 
तब रघुपति उठाय उर लावा #निज लोचन जल सींचिजुड़ावा॥६॥ 
एसा कह व्याकुळ हो चरणोंमें गिर पड़ा, ब्राह्मण रूप छोड़कर अपना शरीर प्रत्यक्ष करके 
प्रीति हृदयमें छा रही ॥ ५ ॥ जबतक महावीरजी ब्राह्मण शरीर धारे रहे तबतक रघुनाथजी 
ने अंगें नहीं लगाया, क्योंकि वह कपटरूप था; जब प्रेमवश वह शरीर छोड़के वानररूप 
हुए तब अंगम लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींच कर ठंडा किया ॥ ६॥ 
सुनु कपि जिय मानसि जनि ऊना तें मम प्रिय लक्ष्मण ते इना ॥७॥ 
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समदर्शी सोहि कह सब कोऊ # सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥८॥ 


हे कपि जीमे संकोच मत करो, तुम मुझे लक्ष्मणसे दूने प्रिय हो इने कहनेका भाव यह £ 
कि लक्ष्मण हमारे सेवक और ये दोनों के सेवक हैं अथवा महावीर ही केवल विपृत्तिमें रघु- i 
के साथी इए हैं, लक्ष्मणके साथ रहते भी जानकीका वियोग हुआ, इनके साथसे | 
जानकीका मिलाप होगा, इस कारण दूना प्यार अथवा शक्ति लगने पर संजीवनी ; 
ये ही लावेंगे इस कारण दूना प्यार कहा ॥ ७ ॥ हमें सब कोई समदर्शी कहते हैं, परंतु जो 
ह्मा 
|! 


भे 
} 
रे अनन्यगति सेवक हैं वे अधिक प्यारे हैं ( अनन्यका लक्षण आगे कहते हैं) ॥ ८॥ 
दोहा-सो अनन्य जाकी असि, मति न टेरे हनुमन्त ॥ 
हुं में सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवन्त ॥ ३॥ 
ह अनन्य भक्त है जिसकी ऐसी मति नहीं टरती कि जो भगवान्‌ चराचरमें व्याप्त और 
स्वामी हैं उनका मैं सेवक पति जिसको दूसरी गति हे ता कहलाता है ॥ ३। 
खि पवनसुत पति अनुकूला % हृदय सब झळा ॥१॥ 
च शैलपर कपिपति रहई # सो सुग्रीव दास तव अहई ॥९॥ 
४ भहावीरजी रघुनाथजीको प्रसन्न देख मनमें ज सुग्रीवके दुःख से दुःखी थे सो दुःख मिट 
| गया ॥१॥ और बोले-हे नाथ पर्वत पर कपिपति रहता है सो भी आपका दास है॥२॥ 
5 तेहिसन नाथ कीजे # दीन जानि तेहि अभय करीजे॥श। 
| मो सीताकर खोज कराइहि # जहे तहँ मर्कट कोटि पठाइहि॥७॥ 
हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और दीन जानकर उसे अभय करिये ॥ ३ ॥ वह जान- | 
| 
टब 
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कीजीकी खोज करनेको जहाँ तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ ४ ॥ 
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यहि विधि सकल कथा समाई # लिये दोउ जन पीठ चढ़ाई ॥९॥ 
जब सुग्रीव राम कहँ देखा #अतिशय जन्म धन्य करिलेखा॥६॥ + 
इस प्रकारसे उसके राज्य व्यवहारकी सब कथा समझाकर दोनों भाइयोंको पीठपर चढ़ा | 


Se 


कर और कूदकर पर्वतपर आये ॥ « ॥ सुग्रीवने रुनाथजीको देखा तब उनके दर्शन मात्र 
| से अपनेको कृतार्थ जाना ॥ ६॥ 
सादर ` मिलेउ नाइ पद माथा # भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥७॥ | 
कपि कर मन विचार यहि रीती # करिहें विधि मोसन यहि प्रीती॥ट॥ ¦ 
सुग्रीवजी आदर पूर्वक चरणोंमें शिर नवाकर मिळे, रघुनाथजी लक्ष्मण सहित मिले॥७॥ 
सुग्रीव अपने मनम इस तरह विचार करते हैं कि हे विधि कया ये मुझसे प्रीति करेंगे ! ॥८॥ | 
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दोहा-तब हनुमंत उभय दिशि, कहि सब कथा सुनाइ ॥ 
# पावक साखी देइकरि, जोरी प्रीति हृढ़ाइ॥ ४॥ । 

तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा कह सुनायी अर्थात्‌ सुग्रीवकी ओरसे रघुनाथ- | 
je 
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जीसे कहा आप इन्हें अभय कीजिये, आपकी सहायता करेंगे । पुनः सुग्रीवसे कहा ये तुम्हे 
अभय करेंगे तो तुम्हें इनका प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, अग्निकी साक्षी देकर दृढ़ 
प्रीति जोड़ी । इसका यह कारण है कि अग्नि सबके हृदयमें बसते हैं और दाहक शक्तिमान ($ 
हैं और जिस किसीके मनभें विकार उत्पन्न हो तो उसे जला देंगे। अथवा रामायणम अग्नि | 
ही प्रधान हे, अग्निसे ही उत्पत्ति, अग्निम जानकीको सौंपा, अग्निसे ही लंका दहन और $ 
अभिसे जानकीको निकालना है, मित्रतामें शुद्विका कारण अग्नि ही है ॥ ४ ॥ न 
कीन्ह प्रीति कछ वीच न राखा # लक्ष्मण रामचरित सब भाखा ॥१॥ | 
कह सुग्रीव नयन भरि वारी #मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी।२। 
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| न की कन्या आपको मिलेंगी । मिथिलेश कुमारी नाम यहां अर्थानुकूल है अर्थात्‌ जो मथने | 
भसे ह जप हा थे उनके वंशकी कुमारी है, इनके लिये बड़ा मथन करना पड़ेगा तो मिलेंगी 
5 आंखोंमें जल भरनेका भाव यह कि रुलायके मिलेंगी ॥ २॥ 

मंत्रिन सहित यहां हे इक बारा # बेठ रहदेउँ कछ करत विचारा ॥३॥ 
| गगन पंथ देखी में जाता % परवश परी बहुत बिलपाता ॥४॥ . 


में एक समय मंत्रियों सहित यहां बेठा हुआ कुछ विचार करता था ॥ ३ ॥ जानकीजी र 
को आकाशमें जाती मैंने देखा था परवश बहुत व्याकुल थीं ॥ ४ ॥ | 
राम राम हा राम पुकारी # हमहिं देखि दीन्हेउ पट डारी॥५॥ 

मागा राम तुरत तेई दीन्हा #पट उरलाय शोच अति कीन्हा॥६॥ 
उन्होंने राम राम हा राम ! ऐसा पुकार कर हमारी ओर देख कन्न डाल दिये सो धरे 
5 हैं। अथवा मैंने उनका विलाप सुनकर ' हा राम' पुकारा, तब उन्होंने हरिभक्त जान बस्न | 
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| डाल दिया ॥ ५ ॥ रघुनाथजीने कहा लाओ, तो तत्काल सुग्रीवने ला दिया; तब प्रभुने 5 

५ पट हूदयसे लगाकर बड़ा शोच किया । ( अगली तीन चौपाई क्षेपक हैं ) ॥ ६॥ | 

॥ कह मच लक्ष्मणसों यों बाता # पहुँचानत पट भूषण ताता ॥»। 

+ हाथ जोरि लक्ष्मण तब बोले # रघुनायकसों वचन अमोले ॥८॥ 

| | तब रघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे कहा-भाई ! यह गहने और बल्न पहचानते हो !॥ ७॥ ' 

| यह वचन सुन श जोड़कर लक्ष्मणजी रुनाथजीसे अमोल वचन बोळे ॥ ८ ॥ 

पगश्रूषणं में सकत चिन्हारी # उपर कबहुँ न सीय निहारी ॥९॥ 

¦ कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा #तज्‌ह शोच उर आनह धीरा ॥१०॥ 

| है प्रमो ! मैंने कभी सीताजीके चरण छोड़कर और कहीं नहीं निहारा,इस कारण पगके भूषण 

‡ पहचान सकता हूँ (क्षे) ॥९॥ सुग्रीव बोले प्रभो ! सुनो,तुम शोच त्याग मनमें घेर्य घरो ॥१०॥ 

सब प्रकार करिहों सेवकाई #जेहि विधि मिलहि जानकी आई॥११॥ 

¦ मैं सब्‌ प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा जिस प्रकार माता जानकीजी मिलेंगी ॥ ११ ॥ ६ 
दोहा-सखा वचन सुनि हरषे, कृपासिंधु बळसीव ॥ 
“ने कारण कवन वसह वन, मोहि कहह सुग्रीव ॥ ५ ॥ 

सखाके वचन सुनकर करुणासागर रघुनाथजी प्रसन्न हो सुग्रीवसे बोले हे सुग्रीव ! किस 

| कारण वनमें वसते हो ! मुझसे कहो ॥ «५ ॥ 
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ह प्र रि बँ अथ क्षेपक ह" - 
, ह प्रश्न हसि जानहिं ताही # महावीर मरकट कुलमाहीं ॥१॥ 
| ¦ तव अस्थान प्रथम केहि ठामा # कह निज मात पिताकर नामा॥२॥ 
प्रभु जान करके भी उस महावीर वानरकुलवालेसे पूछने लगे ॥ 9 ॥ तुम्हारा स्थान 
प्रथम कहां था और अपने माता पिताका नाम कहो ॥ २॥ 
कह सुग्रीव सुनह रघुराई # कह आदिते उतपति गाई ॥३॥ 
ब्रह्मा नयनन कीच निकारी # ले अंगुरी सुई ऊपर डारी ॥४॥ 
सुग्रीव बोले-है रघुनाथजी ! सुनो, आदिसे उत्पत्ति गाकर कहता हूँ॥ ३॥ एक समय 
*$ ब्रह्माजीने नेत्रोंसे कीचड़ निकाला अँगुलियोंसे पृथ्वीके ऊपर डाली ॥ ४॥ 
वानर एक प्रगट तहँ होई % चञ्चल बहू विरंचि बल सोई ॥५॥ 
तेहिकर नाम धरा विधि जानी #नऋच्छराज तेहि सम नहि ज्ञानी॥६॥ 
उससे एक वानर प्रकट हुआ, जो बड़ा चञ्चल ब्रह्माके समान बली था ॥ ५ ॥ विधाताने | 
विचार पूर्वक उसका नाम 'क्रच्छराज' रखा, उसके समान ओर दूसरा ज्ञानी नहीं था ॥६॥ | 5 
विधिपद नाय कीश अस कहई % आयसु कहा मोहि प्र अहई॥७॥ 


१. कवित्त-ममल अमोल गोल कुण्डल प्रकाशमान ऐसी दरसात कोऊ गजगामिनोको है। तसे ही अमन्द भुजबन्द चन्दते दुचन्द दीपति सुदिव्य | री 

दुतिहारी धामिनों को है। परम पुनीत पदभूषण अनूप चार, पुजनीय सन्ततविलोकि नामिनीको है। रसिक विहारी ओर नाहिँ पहचाने एक जाने यह नूपुर हमारी १” 
स्वाभिनोको है।” (रामरसायन) ॥२'नाहं जानाभि केयूरे नाहं जानामिकंकणे । नुपुरेऽहंविजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ ” ॥ (वा०्ला०) प 
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|| विचर वन शिखिन फल खावह # मारह निशिचर जे जह पावह ॥८॥ । 
¦| ब्रह्माके चरणोंमें शिर नवाकर वह वानर बोला-हे प्रभो ! मुझे क्या आज्ञा है ! ॥ ७॥ | 
` तब बाजी बोले-तुम वनमें विचरो फल खाओ, राक्षस जहाँ पाओ मारो ॥ ८॥ 
॥ ्रसाकी आज्ञा पाई # दक्षिण दिशा गयउ रघुराई ॥९॥ | | 
. हे रघुनाथजी ! वह ब्रह्माकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिशामें गया ॥ ९ ॥ न 
£ दोहा-ऋक्षराज तह विचर, महाबीर बलवान ॥ | 
॥ क निशिए पावत ही हने. शमे कठिन पान ॥ ६॥ न 
| वहां महाबली ऋक्षराज विचरते फिरते थे; जो राक्षस उन्हें मिलता था उसके शिर पर | 
कठिन शिला मार देते थे॥ ६॥ ड र 
फिरत देखि इक कुण्ड अनूपा # जल परछाई दीख हल्या ॥१॥ त. 
तब कपि शोच करत मनमाहीं # केहि विधि रिपुरहही ह्यां आही ॥९॥ | 


फिरते फिरते एक सुन्दर कुण्ड देखा तो जलमें परछांई द्वारा अपना रूप देखने लगा | 

॥ १ ॥ तब वह कपि विचारने लगा, कि यह शत्र यहां किस प्रकार रहता हे! ॥ २॥ ¦ 
ताहि देखि कोपा कपि वीरा # सब दिशि फिरा कुण्डके तीरा॥३॥ 

जो जो चरित कीन्ह कपि जैसा # सो सो चरित दीख तहँ तेसा ॥॥॥ | 

उसे देख कोघित हो कुण्डके चारों ओर घूमने लगा ॥ ३॥ कपिने जैसी चेष्टा कि उसे! 

वैसी वेसी ही जल्म दिखाई दी ॥ ४॥ र 

ग्रजा कीश सोइ सो बोला # कूदि परा जलमाहीं डोळा ॥५॥ 

तनु पलटि मई सोइ नारी # अति अनूप गुणरूप अपारी ॥६॥ 

| जब कीने गर्जना की कुण्डसे प्रतिध्वनिका शब्द हुआ, तब वह छुण्डमें कूद पड़ा |, 


| 


पेन 5M MO MRE 


PPP 
Ce Soar of जळत Soro रुक 0-७५ ७०३४ 


Ff 7 णनेर०ने+० नि 
OE 


Fn 9 )4वा णव 
Or 


कर कब का केक का कब कब का 
eee StS ISO ७७०७५ 


॥ ॥ सो तुरन्त ही शरीर पलटकर वह बड़ी सुन्दर श्ली हो गया ॥ ६॥ 

सुनह उमा अति कोतुक होई # आइ रि ठाही से सोई ॥७॥ 

सुरपति दृष्टि परी तेहि काला # तेहि तब बिंदु परा तेहि बाळा ॥८॥ 

| सुनो पार्वती ! यहां बड़ा कौतुक हुआ, फिर वह निकलकर खड़ी हुई ॥ ७॥ उस 
समय उसके ऊपर इन्द्रकी दृष्टि पड़ी तो उसके बालोंपर वीर्य गिरा ॥ ८॥ | 
मोहे भानु देखि छबि साँवा & छटा बिन्दु परा तेहि ग्रीवा ॥९॥ 
उसकी अपार छबिको देख सूर्य मोहित हुए, तब उसकी गर्दन पर उनका वीर्य गिरा ॥९॥ 
५ दोहा-इंद्र अंशते वालि भा, महावीर बलधाम ॥ 
| 5 दिनकर सुत इसर मयो, तेहि सुग्रीव सुनाम ॥ ७ ॥ | 
| _ बुके अंशसे बली वालि हुआ, सूर्यके अंशसे में सुग्रीव उत्पन्न हुआ ( बाळसे उत्पन्न होने | 
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४ से वालि; ग्रीवासे सुग्रीव ) ॥ ७॥ | 


४ पनि तत्काळ सुनह रघुवीरा # नारी पछटि भई सोइ वीरा ॥१॥ 
| तब ऋच्छराज प्रीतिमन भयऊ # हमहिं संग ले विधि पहेँ गयठ॥२॥ 
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| फिर हे रघुनाथजी ! तत्काल वही नारी तनुसे तात त्यों पुरुष हो गया ॥ १ ॥ तब | 
करि प्रणाम सब्‌ चरित बखाता #कह अज हरि इच्छा बळ्वाना ॥॥ £ 
तब विधि हमहि कहा सम्झाई # दक्षिण दिशा जाह दोउ भाई ॥९॥ 
५ बहमाजीसे प्रणाम करके सब चरित्र बखाना; तब अल्लाजी बोले-हरि इच्छा बलवान्‌ है 
| किष्किन्धा तुम करि अस्थाना & राज्य भोग बहुविधि सुख नाना॥५॥ 
जो प्रु लोक चराचर स्वामी # सो अवतरिहि नाथ बहुनामी ॥६॥ 
तुम किष्किन्धा नगरीमें स्थान बनाकर अनेक प्रकार सुख भोग राज्य करो ॥५॥ जो प्रु | 


eee 
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} वह ऋक्षराज बड़े प्रसन्न हो हमें साथ ले ब्रह्माके पास गये ॥ २ ॥ 
। ॥ ३॥ तब बल्लाजीने हमें समझाकर कहा-तुम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥ ४॥ | 
९ | संसारके और चर अचरके स्वामी हैं वे नाथ किसी समय अवतार लेंगे जिनके अनेक नाम हे॥६॥ 


¦ रघुकुलमणि दशरथ सुत होई # पितु आज्ञा विच्रहि वन सोई ॥७॥ 
| नरलीला करिह विधि नाना & पेहौ दरश होइ कल्याना ॥८॥ 
| वे रघुकुलमणि दशरथके पुत्र होकर पिताकी आज्ञासे वनमें विचरेंगे ॥ ७॥ वे अनेक 

४: प्रकारकी लीलाएँ करेंगे तब उनके दर्शनसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा ॥ ८॥ । 


४ दोहा-तब हषे हम बन्धु दोउ, सुनिके विधिके बेन॥ ` | 


|! तुं जप तप योग न पावहीं, सो इम देखब नेन ॥ ८ ॥ 
तब हम दोनों भाई अह्याके वचन सुनकर प्रसन्न हुए कि जो जप तप और योगसे भी. | 
५ नहीं मिलते उन्हें हम नेत्रों से. देखेंगे ॥ ८॥ > | ( 
„ विधि-पद वंदि चले दोउ भाई # किष्किन्धा महँ आये धाई ॥१॥ 
वाली राज कीन्ह सुरत्राता # वन वसि दैत्य हने दोउ भ्राता॥२॥ 
इम दोनों भाई अल्लाके पदवंदन करके शीघ्र किष्किन्धामें आये ॥ १॥ हे सुररक्षक ! 
वनमें रहकर दोनों भाइयोंने दैत्य मारे और वालि किष्किन्धाका राज्य करने लगा ॥ २॥ 
मय दानवके सुत दोउ वीणा # मायावी हुँुमि' रणधीरा ॥३॥ 
कह सुग्रीव सुनह रघुराई #विधिगतिअलखजानिनहिजाई।श' 
मयदानवके दो बेटे वीर मायावी और दुन्दुभि बड़े रणधीर थे ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोले सुनो 


रघुनाथजी ! विधाताकी अलक्षित गति जानी नहीं जाती ॥ ४ ॥ इति क्षेपक ॥ 
नाथ वालि अर में दोउ भाई # प्रीति रही कछ बरणि न जाई ॥५॥ 
मयसुत मायावी तेहि नाउँ # आवा सो प्रश हमरे गाऊं ॥६॥ 
हे नाथ ! मेरी और वालिकी ऐसी प्रीति थी जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता ॥५॥ हे 
| प्रभु ) मयका बेटा “मायावी' नामक देत्य युद्ध करनेको हमारे गांवमें आया ॥ ६॥ 
| 


| 
| 
- 
९] 
i 


अर्धराति पुर _ हार पुकारा # वालिइ रिपुबळ सहै र पारा ॥७॥ 
धावा वालि देखि सो भागा # में एनि गयउँ बन्छु सँग ठागा॥८॥ | 
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! वहाँ उसने आधीरातके समय पुरके द्वारे पुकारा, वालि भी शहुका बळ नहीं सह सकता था | 
(| ॥७वालिको आतादेख वह दैत्य भागा,वालिभी उसके पीछे हुआ मैं भीबंधुके संग हो गया॥८॥ |; 


¦! गिखिर शहा पेठ सो जाई # वालि मोहि तब कहा बुझाई ॥९॥ | 
! परखे मोहि एक पखवारा # नहि आवों तो जानेउ मारा ।१०॥ । 
'। वह एक सुन्दर पर्वतकी शुफामें घुस गया तब वालिने झुझसे समझाकर कहा ॥ ९॥ |; 
! प्रह दिनतक मेरी बाट देखना, गुनो नहीं आउँ तो जान लेना कि मारा गया ॥ १०॥ || 
¦ मास दिवस तह रेठं खरारी # निसरी रुधिर धार तहुँ भारी | 


| तब में निजमन कीन्ह विचारा # जाना असुर वाछि कहँ मारा १२ । 
| हे रघुनाथजी ! वहाँ महीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके दिन अर्थात्‌ ३६० |; 
¦ दिन ( एक वर्ष ) पर्यन्त रहा, यही वारमीकिमिं लिखा हे तस्य प्रविष्टस्य बिलं समग्रः संव- !; 
'! त्सरो गतः” (वाल्मीकी कि०सर्गे९शलोक० १५) कोई बारह दिनका अर्थ करते हैं, तब वहाँसे |; 
।¦ सूधिरकी ( फेनयुक्त ) धारा निकली, इसी प्रकारका वालिका रुधिर होता था, अतएव झुझे |! 

४ भ्रम हो गया । “इस पर भी वाछिने अन्याय किया तभी तो रडुनाथजीने मारा” ॥ १३॥ | 
` ¦! तब मैंने अपने मनमें यह जाना कि असुरने वालिको मारा (यह क्षेपक है) ॥ १२॥ |: 
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', वालि इतेसि मोहि मारिहि आई # शिला हार देइ चलेऊँ पराई ॥१३॥ | 
| यह देत्य वालिको मारके सुझे भी मारेगा,तब मैं गुहाके सुखपर शिला लगाकर भागा॥१३॥ |: 
,  दोहा-वालि महाबळ अमित अति, समर न जीते कोय॥ 
* तेहि मारेसि जो निशिचर, सो अब मारिहि मोय ॥९॥ | 
| वालि बहुत बलवान्‌ है उसके बळका ठिकाना नहीं उसे कोई युद्धमें नहीं जीत सकता | 
{ परन्तु जो इसने मार डाला तो मुझे भी मार डालेगा ( यहा क्षेपक है) ॥ ९॥ i 
$| गये भवन मन सोच अपारा # पूछे वालि कहेउँ जिमि मारा ॥॥ ६ 
| पंपापरके जन तेहि काला # तनुव्याकुल मन बहुत बिहाला ! 
{| तब में मनम बड़ा शोच करता घर आया और पूछनेसे वालिके समाचार मरनेके सुनाये॥१॥ |! 
$| उस समय पंपापुरवासी जन तनसे बहुत व्याकुल, मनसे बेहाल ये ( यहां तक क्षेपक है)॥ २॥ || 
¦ मंत्रिनपुर देखा विछ साई % दीन्देउ राज्य मोहि बरि आईक || 
¦ वाली ताहि मारि ग्रह आवा # देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा ॥®॥ | 
{| मन्त्रियोने विना राजाके पुर देख मेरी इच्छा न होते भी बसे राज्य दे दिया ॥३॥ जब |! 
|¦ वाछि उसे मारकर घर आया और मुझे सिंहासन पर बेठा देखा तो हृदयसे वेर बढ़ाया ॥ ४ ॥ | 
रिए॒ समान मोहि मारेसि मारी # हरि ठीन्हेसि सरस अरु नारी॥५॥ | 
| न है गा Fl डाला क सुवन है बिहाढा॥६॥ || 
१ नर बहुत मारा, मेरा सर्वस्व ।५॥ ¦} 
| हे रनाथजी ! उसके डरसे मैं सब प्रथ्वीमें व्याकुल फिरा ॥ ६ ॥ च | 
"हा शापनश आवत नाही # तदपि सभीत रहों मन माहीं ॥७॥ | 
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सुनि सेवक-दुख दीनदयाला #फरकि उठीं दोउ भुजा विशाला॥८॥ 
यहां मुनिके शापके डरके मारे नहीं आता, तो भी में मनमें डरता हूँ ॥ ७॥ सेवकका 
/ दुख सुनते ही दीनदयाछु रघुनाथजीकी दोनों विशाल भ्रुजाएँ फड़क उठीं ॥ ८ ॥ | 

क्षपक 
दोहा-सुनत वचन बोले प्रश, कहह शापकी बात ॥ | 
वे हुन्दुभि दैत्य सो कवन विधि, वालि हत्यो तेहि तात॥ १० ॥ i 
वचन सुनकर रघुनाथजी बोळे-शापकी बात कहो कि ढुंढ़भी देत्यको वालिने किस . | 
प्रकार मारा !॥ १० ॥ | 
दोहा-समदर्शी शीतळ सदा, सुनिवर परम प्रवीन ॥ | 
र मोहि बुझाय कहहु सब, शाप कोन हित दीन ॥ ११ ॥ 

मुनि श्रेष्ट मतंगजी, जो समदर्शी, सदा शीतल और अत्यन्त चतुर थे उन्होंने किस ५ 
कारण शाप दिया यह मुझे समझाकर कहो ॥ ११ ॥ | 
इमि बूझत भये कृपा निकेता # वालिहि शाप भयो केहि हेता ॥१॥ | 
तब बोले कपीश मन छाई # टुन्हुमि देत्य महाबल्दाई॥९ ६ 
इस प्रकार कृपाळु रघुनाथजीने, पूछा कि वालिको किस कारण शाप हुआ ! ॥ १ ॥ | 
| 
| 
f 
i} 
| 
| 
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तब मन लगाकर कपीश बोला-हुढुभि देत्य बड़ा बली था ॥२॥ 
मल्लयुद्दकी गति सब जाने # ओर बली नहि कोउ मनमाने॥३॥ 
एक वार जलनिधि तट आयो # जाके जलनिधि माँझ अथायो॥४॥ 
वह मल्लयुद्धकी गति सब जानता था और मनमें अपने समानकिसीको बली नहीं मानता 
था ॥३॥ एक बार ससुद्रके तटपर आकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अर्थात्‌ अवगाइन किया ॥४। 
सबही कटि प्रमाण जळ भयऊ # करि अभिमान मथन सो ढयऊ॥५॥ 
मथत सिंधु व्याकुल सब गाता # जीव जन्तु सब भये निपाता ॥६॥ 
सब सागर कमर तक हुआ, तब वह अभिमान करके मथने लगा ॥ ५ ॥ मंथनसे समुद्र 
सब शरीरसे व्याकुल हो गया; सब जीव जन्तु मरने लगे ॥ ६॥ 
तब अकुलाय सि चलि आवा # वचन विचारि सो ताहि सुनावा॥७॥ 
तुब बल सखर और न कोऊ # वचन विचारि कहाँ में सोऊ ॥८॥ 
तब अकुला कर समुद्र चला आया और विचार कर कहने लगा ॥ ७ ॥ तुम्हारे बके 
बराबर और तो कोई नहीं है, परन्तु में वचन विचार कर कहता हू ॥ ८ ॥ 
हिमगिरि बल बरणों नहि जाई # तेहि जीतन कर करह उपाई ॥९॥ | 
बचन सुनत तहँवा चलि आयो % देखि हिमाचछ अतिमन भायो॥१०॥ 
हिमगिरिका बल वर्णन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतनेका उपाय करो ॥ ९ ॥ वह | 
देत्य वचन सुनते ही वहां आकर हिमालयको देख प्रसन्न हुआ ॥ १० ॥ | 


ताल ठोंकि हिम लीन्ह उठाई % तब हिमगिरि बह विनती छाई॥११॥ 
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तुम्हरे बर सरवर में नाहीं # ताते करों न मान तुम्हाहीं ॥१२। | 


ताळ ठोंक कर हिमाळयको उठा लिया,तब हिमाल्यने बहुत विनती की और कहा॥११॥ | 
इस कारण में तुमसे मान नहीं करता,विनती करता हूँ॥१२॥ ; 


2s - 
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र तुम पेपापुरको अभी चले जाओ; वहां वालि महाबलवान रहता है ॥ १३ ॥ वह देत्य ! 
न यह वचन्‌ सुनकर वहाँ चला आया वालि वालि कहके पुकारा ॥ १४॥ म न 
| दोहा-वेष किये सो महिषकर, गर्व बहुत मनमाहि॥ हि ब 
i) #ँ* आयो निकट सो गर्ज करि, मनहि तनिक भय नाहि ॥१९॥ :' 
वह भेंसेका वेष किये बड़े घमण्डसे गर्जना करके समीप आया, मनमें तनिक भी भय h 
$ नहीं था ॥ १२॥ i 
| महि मंद तरु करे निपाता # गर्जेउ घोर गिरा भय दाता ॥॥ । 
ताल वज्र जल परहीं # तेहिकर ममे जानि सब डरहीं ॥२॥ | 
5  प्रथ्वीका मर्दन करता हुआ वृक्षोंका निपातन करने लगा और बड़ी भयंकर गर्जना की |! 
॥ १ ॥ ताळ ठोंकना मानों वज्र पड़ता है। उसका भेद जानकर सब डरते हैं ॥ २॥ 
पंपाएए व्याकुळ सब काहू # चन्द्रग्रसन जनु आयो राह ॥३॥ 


सुनत बालि धावा तत्काला # देखि असुर झुजदंड कशाला ॥४॥ 
पंपापुरमं सब कोई व्याकुल हो गये, मानों चन्द्रमाके पकड़नेको राइ आ गया ॥ ३॥ 
४ सुनकर वालि तत्काल दोड़ा और असुरके कराल भ्रुजदंड देखकर ॥ ४॥ 
| भिरे युगल  करिवरकी नाई & मल्लयुद्ध कछ वरणि न जाई ॥५॥ 
चारि याम सब कोतुक भयऊ # पुष्टि प्रहार तासु कपि दयऊ ॥६ 
| दो बड़े हाथियोंके समान दोनों भिड़े जो मल्लयुद्ध हुआ, वह कुछ वर्णा नहीं जाता ॥५॥ £ 
५ चार पहर तक यह सब कौतुक ( युद्ध ) हुआ, फिर वालिने उसके एक पैसा मारा॥ ६॥ | - 
| ` गिरा अवनि तब शैल समाना % जीव जन्तु तरु टूटे नाना ॥७॥ 
; पनि तेहि वालि युगल कर डारा # उत्तर दक्षिण कीन्ह प्रहारा ॥८॥ 
„ _तब वह राक्षस प्रथ्वीपर पर्वतके समान गिरा, जीव जन्तु उसके नीचे दब गये, वृक्ष टूट | 
| गये ॥ ७॥ फिर वालिने उसे दो टुकड़े कर उत्तर दक्षिणकी ओर फेंक दिया ॥ ८॥ 
। तेहि गिरि पर मुनि कुटी सुहाई # रुधिर प्रवाह गयो तहँ धाई ॥९॥ 
न TS EF कँगयो सो ऋषिमजनसुख रासा॥१०॥ 
र I अ 

था और वे आनंदराशि ऋषि स्नान गी जी: 00८ baa 

मजन करें मतंग ऋषि आये #देखि कुटी अति क्रोध बढ़ाये॥११॥ 
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| तबहिं विचार कीन्ह मनमाहीं # यक्ष एक चि आवा ताहीं ॥१२॥ ` | 
जब मतंग ऋषि मजन करके आये तब कुटीको देखकर बड़ा कोध किया ॥११॥ और मनम 
f विचार करने लगे कि यह सुधिर कहांसे गिरा ! उसी समय एक यक्ष वहां आया ॥ १२॥ £ 
| तिन सब सकल कहा इतिहासा #शुनि मतंग भये क्रोध निवासा॥१३॥ 
/ उसने सब रूधिरकी कथा कही, उसे सुनकर मतंग ऋषिको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १३॥ 
¦ दझोहा-दीन्ह शाप तब क्रोध करि, नहिं मन कीन्ह विचार ॥ 

‡ ऋ बालिनाश गिरि देखते, होय जाय तदु छार॥ १६॥ {| 
| तब ऋषिने क्रोध कर शाप दिया और मनमें विचार नहीं किया । यह बोले कि इस पर्वत 
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पर आते और देखते ही वाली भस्म हो जायगा ॥ १३ ॥ | १ 
तेहि मय यहां वालि नहि आवत # ऋषिके वचन मानि भय पावत ॥१॥ | 
तेहि भरोस इहि गिरिपर रहऊँ # वालि त्रास नहिं विचरत कहउं॥२॥ 

¦ इसी भयसे यहां वाली नहीं आता, ऋषिके वचनोंसे डरता है॥ १॥ इस भरोसे पर मैं 

¦ भी इसी पर्वत पर रहता हूँ, वालिके त्राससे कहीं नहीं जाता ॥२॥ 
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¡ यहि दुखते प्रश्न दिन अरु राती # चिता बहुत जरति अति छाती॥३॥ 
| जानह मर्म सकल रघुनाथा % इहाँ रहो. हनुमत ले साथा ॥श॥ 
, 


0 


व विधा षा (वतन कव कब हर 


हे प्रभो ! इसी दुःखसे दिन रात चिन्ताके मारे छाती अत्यन्त जलती हे॥ ३॥ हे रघु- ! 
|; नाथजी ! आप तो सब कारण जानते हैं, इस कारण हनुमानजीको साथ ले यहां रहता हू ॥४॥ £ 
| सो इत्तान्त वालि सब जाना # यहाँ न आवत कृपा निधाना ॥५॥ 
सुनि सुग्रीव चन मगवाना # बोले हरि हसि धरि धतुवाना ॥६॥ 
हे कृपानिधान ! यह सब वृत्तांत वाळी जानता हे,इससे यहां नहीं आता ॥५॥ यह सुग्रीवके 
५ वचन सुनकर भगवान इसे और धबुष धारण कर बोले ( यहां तक क्षेपक हे )॥ ६॥ 
दोहा-सुनु सुग्रीव में मारिहों, वालिहि एकहि बाण ॥ 
शुड ब्रहम रुदर शरणागतई, गये न उबरहिं प्राण ॥ १४ ॥ 
सुनो ! सुग्रीव ! जो ऐसा है तो वाली को मैं एक ही बाणसे मार डाळूंगा । यदि वह 
भागकर ब्रह्मा और रुद्रकी शरणमें जायगा तो भी उसके प्राण नहीं बचेंगे ॥ १४ ॥ 


इति श्रीरामचरित मानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने किष्किन्धाकाण्डान्त्गतविद्यावारिधि पंडितज्वालाप्रसादजो मिभ्रकृत- 
भाषाटीकायां प्रथमो विश्रामः ॥ १॥ 
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| दोहा-यहि द्वितीय विश्राममें, वध्यो वालिको राम । 


राज्य दियो सुग्रीवको, पूरे सब मनकाम ॥२॥ 
जे न मित्र-हुख होहि हुखारी # तिनहि विळोकत पातक भारी॥१॥ 
$ निज दुख गिरिसमरजकरि जाना % मित्रके दुख रज मेरु समाना ॥२॥ 
* जो अपने मित्रको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होते उनको देखकर बड़ा पाप लगता है॥ १॥ 


Pd Fe hr Ts hn Re Ce Po per Pe Pet BF > जन भर गण 
(सनक न ताण लपीक ब स्टेक नीयत पणय कली 


|e SO) SOY AD ००, 
हड 2 CR कब shah oOo 


| 
|| 


कक पा न दी uP, Re PASTOR “fr 
Ee YES Foods doo oFo ns Foose ose 
Bre 


(७६०) “#५४- सटीक लुझसीकृतरामायणम्‌ “६५४2 ` १६ 


PP ~ ०“ शिविर ललनटव०लरनि रक? यि 
> (त. SR RRSP आय व ७ य अब च चवर ७4७ OREN RON RSNA SOON अब अत अत कवर व. कत INPRO कत रपेट घत कतर न 


अपना दुःख पर्वतके समान हो तो उसे रजके समान जाने और जो मित्रका दुःख रजके | 
समान हो तो पवतके समान जाने ( उसके निवारणका यत्न करे ) ॥ २॥ 


जिनके असि मति सहज न आई # ते शठ हठिकत करत मिताई ॥३॥ 
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१ जो कुपंथसे निवारण कर सुपंथमें चलाते हैं, गुण प्रकट करते हैं और अवगुण छिपाते हैं ॥४॥ 
देत लेत मन शङ न धरहीं % बल अनुमान सदा हित करहीं॥५॥ 
विपतिकाल कर शतणण नेहा # श्रुति कह सन्त मित्र गुण एहा॥६। 
जो देते लेते मनम शंका नहीं धरते, बलके अनुसार सदा हित करते हैं वे मित्रे हैं ॥ ९ ॥ £: 
| और जब विपत्तिकाल आवे तो सो गुणा प्रेम करे, वेदने संतों और मित्रोंके गुण कहे हैं॥६॥ | 
आगे कह सटु वचन बनाई # पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥॥ । 
जाकर चित अहिगति सम भाई # अस कुमित्र परिहरेहि मलाई ॥८॥ £: 
और जो आगे तो बनाकर मीठे वचन कहे किंतु पीछे अहित और मनमें कुटिलता करे 
! 


| 


५ कुपथ निमारि सुपंथ चलावा # गुण प्रगटे अवद्युणहि दुराबा॥॥ | 
जिनके ऐसी मति सहज स्वभावसे नहीं आयी वे शठ हठपूर्वक मित्रता क्यों करते हैं ! ॥३॥ | 


5; 
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; ॥७॥ भाई ! जिसका चित्त सांपकी गतिके समान है ऐसे कुमित्रको त्यागनेसे ही भलाई है॥८॥ £ 


ee ह शर्थ 


डर मित्र ह्‌ 


मित्र मित्रसे र प्रीति करते हैं परन्तु ृदयमें और मुखय और । जिनके वचन और 
मनमें प्रीति नहीं है वे अपना कपट हृदयमें छिपाते हैं अतः वे कुमित्र हैं (क्षेपक) ॥ १५ ॥ 


Cres Mobius Gr 


[| 
णि | 


वढ जाके मन वच प्रेम नहि, हुरे हुराये जान ॥ १५॥ | 
4 


प 
दोहा-मित्र मित्रसों प्रीति कर, हृदय आन सुख आन ॥ | 
न 
| 


| सेवक शठ दप कृपण कुनारी # कपटी मित्र ञूलसम चारी॥॥ £! 
सखा शोच त्यागह बळ मोरे # सब विधि करब काज में तोरे॥२॥ 
| मूर्ख सेवक, कृपण राजा, खोटी स्री, कपटी मित्र ये चारों शूलके समान हैं ॥ १॥ हे £ 


कह सुग्रीव सुनह रघुवीरा # बालि महाबळ अति रणधीरा ॥३॥ | 
सप्तताल यह कृपानिधाना # बेधे जो सब एकहि बाना॥श £ 


सुग्रीव बोला-सुनो रघुनाथजी ! वारि महाबली और परम रणधीर है ( आगे क्षेपक है) 


(७०९८०३ vd ९” रळ (37 veer 


मित्र ! तुम मेरे भरोसे अपना शोच त्याग दो; मैं सब प्रकारसे तुम्हारे काज कहूंगा ॥२॥ | 
५ 
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in 7000. ! इन सात तालके तो जो एक बाणसे बेघे॥ ४॥ 
| ५ मण्डछाकार सुहाई % परे एक बाणहि महि आई ॥५॥॥ £ 
| वाके स वाठी मह मरई & नातो श्रम मिथ्या कोउ कर ॥६॥ _ 


थे बोले ५०० कम थे लने गया था, स्त्रो बोली वह तो चलते समय मेने निकाल लिये थे तब यह बोले पहलेसे 
र कहा हमारे रुपये धरमें हो थे, यह बोले स्या डर है धर जाओ । सच्चे मित्र ऐसे होते हें । 
क्ल क अंक उड एड कळ कध उऊ क कोड एक कळ पथ क गड कळ उजागर न क क मन कम 5 लक लक सके लक पक कक ह 
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र ही क्यों न कहा तब रुपये लेकर मित्रके घर गये 


रस की TR किप्किन्दाकाण्ड्स 9, ` {७६१ 2 
चन्द्रमण्डलाकार ये वृक्ष जिसके एक बाणसे प्रथ्वीपर आ गिरें ॥ ५॥ हे प्रभु ! उसीके 
हाथसे वालि मरेगा, नहीं तो श्रम कितना ही करे बृथा है ॥ ६॥ 
युनि बोले प्रश्न शीतळ वानी # कपि चतुरई तोरि में जानी ॥७॥ 
इहि विधि बलकर करह परेखा # कहहु तालकर चरित विसेखा॥८॥ 
सुनकर प्रु शीतल वाणी बोले-हे कपि ! मैंने तुम्हारी चतुराई जानी ॥ ७॥ तुम इस 
प्रकारसे हमारे बलकी परीक्षा करना चाहते हो, तो तालका विशेष चरित्र कहो ॥ ८॥ । । 
सुनि _ सुग्रीव हिये हषोना # ताल रक्षकर चरित बखाना ॥९॥ ४ 
एक दिवस कपीश वन गयऊ # टक्ष फूल फल देखत भयऊ ॥१०॥ 
सुनकर सुग्रीव हृदयमें प्रसन्न हो तालबृक्षका चरित्र कहने लगा ॥९॥ कि एक दिन | 
वालि वनको गया, फूल फलवाले वृक्षोंको देखने लगा ॥ १० ॥ ( अथ क्षेपक ) न 
मन हषोत सात फल ठीन्हा मजनते शुचि जो कीन्हा॥११॥ 
मनमें प्रसन्न हो सात फल लिये और जलसे धोकर उन्हें पवित्र किया ॥ ११ ॥ 
दोहा-ले आतुर चलि आयडउ, पंपापुर जगदीश ॥ 
है करि स्नान ध्यान पनि, नाइ इष्ट कहे शीश ॥ १६॥ न 
हे जगदीश्वर ! उन्हें लेकर वालि शीभ्रतासे पपार आया और स्नान कर इष्टदेवको शिर 
नवाया ॥ १६॥ 
राखे फळ जे मग करि दपा # प्रभु तापर बैठा इक सर्पो ॥१॥ 
शशिमण्डल समान फन काढी # देखि कपीश महा रिसि बाढी॥२॥ 
हे प्रभो! जो फल अहंकारपूर्वक वालिने मार्गमें घरे; उनपर एक सर्प आकर बैठ गया॥१॥ 
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|; चंद्रमंडलके समान फण काढू कर बेडा देखकर वालिको बड़ा कोष हुआ और बोला ॥ २॥ 
“झरे दुष्ट भख मोर नशावा # यमपुर आज सदन ते छावा ॥३॥ 
* ता हित शीश शाप ले मोरा # रक्ष फूटि निकसे तनु तोरा ॥४॥ 


अरे दुष्ट ! तूने मेरा भोजन नष्ट कर दिया, तू यमपुर जाना चाहता है ! ॥३॥ इस कारण 
मेरा शाप शिरपर ले; कि तेरे शरीरको फोड़कर ये वृक्ष निकलेंगे ॥ ४ ॥ 
जहाँ जाय कर बेठो वेदी # निकसे ताल रक्ष तनु छेदी ॥५॥ 
क्रोध निवारि वालि ग्रह आवा # समाचार यह तक्षक पावा ॥६॥ 
जैसे कि तू वेदीके आकार शरीर किये बेठा है इसी प्रकार ये तत्काल वृक्ष शरीर छेदकर 
निकलेंगे ॥ « ॥ वालि कोध त्यागकर घर आया । यह समाचार तक्षकने पाया ॥ ६॥ 
दोहा-पुत्रशाप सुनि कध करि, मन हुःख भयो अपार ॥ 
कु निश्चय मारे वालिको, जो यह वेधे तार ॥ १७॥ 
पुत्रका शाप सुनकर बड़ा कोधकर मनमें दुखी हो यह शाप दिया, कि जो ये सातों ताड़ 
एक बाणसे तोड़ दे वह निश्चय वालिको मारेगा ॥ १७॥ 
पुनि ऋषिराय कही अस बाता % हुन्दुभि अस्थिकेर यह त्राता ॥१॥ 
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एक बाण जो देइ उड़ाई# वाली शत्य प कर पाई ॥२॥ 

फिर मतंग ऋषिने यह भी कहा कि दुन्दुभिकी अस्थियोंका समूह ॥ 9॥ जो एक 

णसे उड़ा देगा, वालिकी मृत्यु निश्चय उसके हाथसे होगी ॥ ९॥ ५ 9 
सब समाचार में जान # अब तव कहब नाथ में मानड॥३॥ 


देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती # वालि बधन कह भइ परतीती ॥७॥ 
बारहि बार नाइ पद शीशा # प्रशुहिं जानि मन हषे कपीशा॥८॥ 


यह सब राम-भक्तिके बाधक #कहहि संत तव पद अवराधक ॥११॥ 
मित्र शड़ दुख सुख जग माहीं # मायाकृत परमारथ नाहीं ॥१९॥ | 
हे रघुनाथजी | ये सब आपकी भक्तिमें बाधा करनेवाले हैं आपके चरणोंकी आराधना 

| करनेवाले सन्त महात्मा ऐसा कहते हैं ॥ ११ ॥ शत्रु, मित्र, दुःख और सुख जगतमें मायाके £ 


द 


५ किये हुए दीखते हें परमार्थ नहीं ॥ १२॥ 

र परम हित जासु प्रसादा # मिले राम तुम शमन बिशादा॥१३॥ 

सन होइ छराई # जागे समुझत मन सकुचाई ॥१४। 

| हे रघुनाथजी ! वालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसके कारण आप मिले क्योंकि जो 

५ वालिसे मेरा द्रोह न होता तो आपका दर्शन केसे होता !॥१३॥ यह वेर ऐसा है कि जैसे स्वप्नमें // 
५ जिससे लड़ाई होती है वह जागता है तो जागकर मन बहुत सकुचाता है इसी प्रकार इस | 
UT TR PP FF तीनी मी म वीण RTD फट : 
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संसारकी अहममत्वादि लड़ाई यह कुल मिथ्या है जागनेसे अर्थांत ज्ञान होनेसे फिर कुछ 
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| सुनि विराग संयुत कपि-वाणी # बोले विदैसि रामधनुपाणी ॥१६॥ 

} है प्रभु ! अब ऐसी कृपा करो जो सब कुछ त्याग कर आपका दिन रात भजन कहूँ (मुझे 
जो कछ कहेउ सत्य सब सोई # सखा वचनमम षा न होई ॥१७ | | 
नट मर्कट इव सबहिं नचावत % राम खगेश वेद अश गावत ॥१८॥ | 

५ अकारसे नट बन्दरोंको नचाता हे उसी प्रकार रघुनाथजी सबको अमाते हैं, ऐसे वेद गाते £ 


ग 

अब प्रशु करड कृपा इहि भाती # सबतजिमजन करों दिनराती ॥१५॥ | 
5 राज्यकी वासना नहीं है) ॥ १५॥ सुग्रीवकी वेराग्ययुक्त वाणी सुनकर रघुनाथजी धनुष 
जानने लगा, अपनी प्रतिज्ञा रखनेको धनुष उठाकर कहने लगे ॥ १६॥ 

हे सखा ! जो कुछ तुमने कहा, सिद्धांत तो यही है परन्तु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं ६ 
जन्म नहीं होगा यह कहकर सुग्रीवका ज्ञान आकृष्ट कर लिया ) ॥ १७॥ हे गरुड़ जिस 
+ हैं, गीतामें लिखा है-“ईश्वरः सर्वभूतानां हददेशेऽर्चुन तिष्ठति। आमयन्सर्वभ्तानि यन्त्रा- 


० ' 


श 
माया नहीं रहती ॥ १४॥ 
५ धारण कर हँसकर बोले । सुग्रीवकी चपलता पर हुँसे कि अभी शत्रु मानता था, अब मित्र 
होती ! ( तुमको राज्यकी प्राप्ति होगी और राज्य भोगकर अन्त समय मुझको प्राप्त होगे; फिर 
५ रूढानि मायया ।” अर्थ ऊपर लिखे अनुसार है ॥ ३१८ ॥ १ 
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लइ सुग्रीव संग रघुनाथा # चले चाप सायक गहिहाथा॥१९। £ 

तब रघुपति सुग्रीव पठावा जसि जाय निकट बळ पावा॥२॥ | 
रघुनाथजी सुग्रीवको संग लेकर धनुष बाण हाथमे लेकर चले ॥ १९ ॥ रघुनाथजीने 5 

तब सुग्रीवको भेजा, वह बल दृषित हो वालिके पास जाकर गर्जने लगा ॥ २० ॥ 

सुनत वालि कऋधातुर धावा # गहि कर चरण नारि समुझावा॥२१॥ 

सुनु पति जिनहिं मिला सुग्रीवा # ते दोउ बेधु तेज बल सीवा ॥२२॥ 
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और जिनकी सहायता लेकर लड़ने आया है वे दोनों भाई तेज और बलकी | 
is पहले तो सुग्रीव गिरिसे नहीं उतरता था अब सहायतासे लड़ने आया है ॥२२॥ 
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५ कोशलेशा सुत लक्ष्मण रामा # कालह जीति सकें संग्रामा ॥२२॥ 
सोइ रघुवीर हृदयमें आनइ #छांडह मोह कहा मम मानह।२४। 
वे राजा दशरथके पुत्र लक्ष्मण और राम हैं; जो संग्राममें कालको भी जीत सकते हैं॥२३॥ 
उन रघुनाथजीको हृदयमें धारण करो; मोह त्याग करो, मेरा कहना मानो (क्षेपक) ॥ २४॥ 
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। दोहा-कह वाली सुत भीरू त समदर्शी रघुनाथ ॥ | 
है जो कदापि मोहि मारिंदे, तौ पुनि होब सनाथ॥१८॥ 
SPOR ROO ier PsP ह कड क Te PSPS वि PARP Fron PF PP Fn re Pe कर कर 


९७६७) ३ सटीक तुसीकृतरामायणस्‌ `९४ॐ ` ३० 
` तब वालिने कहा-हे भीरु ( डरनेवाली ) प्रिये ! रघुनाथजी तो समदशीं अथात सबको | 
¦} समान इष्टिसे देखनेवाले हैं जेसा सुग्रीव वेसा मैं, जो कदाचित्‌ सुझे मारेंगे तो फिर मैं 
६, सनाथ अर्थात्‌ कृतार्थ हो जन्म मरणसे छूट जाऊंगा ॥ १८ ॥ 

असि काहि चला महा अभिमानी # तृण समान सुग्रीवहिं जानी ॥१॥ | 
। भबालि देखि सुग्रीवहि ठाढ़ा अहृदय क्रोध एनि बहविधिवाढ़ाएर॥ . 
£ एसा कहकर महा अभिमानी सुग्रीवको तणके समान जानकर चला । महा अभिमानी | 
त कहनेका तात्पर्य यह है कि रघुनाथजीको ईश्वर और सुग्नीवके सहायक जानकर तथा ख्रीका : 
|! निषेध अशकुन जानकर भी मारनेको धाया, इससे महा अभिमानी कहा ॥१॥ जब वालिने | 
| चि 
| 
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पा छ होकर भागा, क्योंकि वह एसा उसके वजके समान लगा (तो रघुनाथजीसे कहा)॥४॥ | 
में जो कहा रघुवीर कृपाला # बैधु न होय मोर नप क्या. 
एक रूप तुम भ्राता दोऊ # तेहि अमसे मारेउँ नहि सोऊ ॥६॥ त 
हे रघुनाथजी ! मैंने जो आपसे कहा कि यह मेरा बन्धु नहीं, काळ है, तब रघुनाथजी |; 
$ बोले ॥ « ॥ तुम दोनों भाई एक रूप हो इस अमके कारण मैंने उसको नहीं मारा (यहाँ गूढ || 
तात्पर्य यह है कि सुग्रीव प्रथम रघुनाथजीसे वालिको अपना हितू बता चुका है कि वालि { 
4 परम हित जासु प्रसादा, इस कारण रघुनाथजीने नहीं मारा, ओर उससे कहते हैं कि वालि | 
५ और अपनेको एक रूप बता चुका है उसमें कुछ भेद नहीं यह द्वैत मायाका सब झूठा है! : 
$ मैंने यही विचार कर नहीं मारा, अब तूने उसे काल बताया है तो निश्चय माँगा । दूसरी | 
५ बात यह है कि “प्रणत कुटुम्ब पाळ रघुराई” ऐसा भी लिखा है तो सुग्नीवके शरण आने , 
* और सखा बननेसे उसके सब कुटुम्बी रघुनाथजीके सखा इए, इससे उसके पालनेकी इच्छा | 
| की, इस कारण as अपने सुखसे नहीं कहा तबतक नहीं मारा, अब वालिको अपना | 
5 शत्रु कहा तब मारनेमें कृतसंकल्प इए। दूसरी वार्ता यह है कि वालिके मरणका काल नहीं आया 
; दै, दो बार युद्ध होना दै, इस कारण भी उपेक्षा की, यहां कोई भ्रमकी बात नहीं है॥ ६॥ ¦ 
कर परसा सुग्रीव शरीरा % तनुभा कुलिश मिटी सबपीरा ॥७॥ 
| मेली कण्ठ सुमनकी माछा # एनि पठवा बल देइ विशाला ॥८॥ 
‡ हाथसे सुग्रीव का शरीर छुवा तब वज़के समान हो गया, सब पीड़ा मिट गयी ॥ ७॥ 
5 सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाळ और अधिक बळ देकर भेजा । माला इसलिए डाल 
7 दी कि जो वालिने कहा था वे समदशी हैं उस पर रघुनाथजीने प्रथम दोनोंको एक रूप 
| अर्थात्‌ समान कहा, अब ख्नीके समझाने, रघुनाथजीकी सहायता करने पर अवज्ञा की तो 
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अपना भक्त होनेके कारण सुग्रीवके हृदयमें माला डाली कि बालि अब भी इनसे न लड़े 
$ और जान ले कि इस पर रामकी कृपा है ॥ ८॥ 
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fl वि विक is दँ रघुनाथजी वृक्षकी ओटसे देखते हैं न 
ह अनेक डाई हुई, वृक्षको अ । ओटमें इस कारण £ 
| ल कि वालिने तो समदशीं कहा है और यहां सुग्रीवका पक्ष लिये हैं लाजके कारण £ 
| ! कार्य बिगड़ेगा तो ठीक नहीं, इस कारण ओटमें खड़े इए । आधे बल खिंच जानेकी बात । 
५४ ईश्वरमें नहीं घट सकती ( यह युद्ध जेठ सुदी १४ को हुआ )॥ ९ ॥ | | 
दोहा-बह छल बछ सुग्रीव करि, हिय हारा भय मानि ॥ 
कूँ मारा वालिहि राम तब, हृदय- माझ शर तानि॥ १९॥ 
जबतक सुग्रीवको अपने छल बलका भरोसा रहा तबतक रघुनाथजीने नहीं मारा, जब 
¦} छलबलका भरोसा छोड़ हृदयमें भय मान, रघुनाथजीकी शरण हुआ तब रघुनाथजीने | 
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¦! वालिके हृदयमें तानके बाण मारा कि इसके हृदयमें अहकार अधिक है सो दूर करना 
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| उचित है। जब, मनुष्य सब बल कर्मादि त्याग भगवानकी शरण होता है तब सहायता ; 
'। करते हैं, यथा- सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ( गीता ) ॥ १९॥ f | 
प्रा विकल महि शरके छागे & पुनि उठि बेठ देख प्रु आगे ॥१॥ 
श्याम गात शिर जटा बनाये # अरुण नयन शर चाप चढ़ाये ॥२॥ 
¦ बालि बाणके लगते ही ब्याकुछ हो पृथ्वीम गिरा कि रघुनाथजी उसके निकट चले गये | 
४ इधर वालि भी गिर पड़ा परन्तु वीर था इस कारण फिर उठ बेठा । रघुनाथजीको आगे 
‡ खड़ा देखा ॥१॥ सांवळा शरीर, शिरपर जटा बनाये, लाळनेत्र, धनुषपर बाण चढ़ाये थे 
+ वही बाण वालिका हृदय विदीर्ण करके फिर धनुषमें स्थित हुआ, इस कारण बाण चढ़ाये 
? कहा । अथवा जबतक शत्रुके प्राण सम्यकू प्रकारसे न निकलें तबतक सावधान रहनेके निमित्त 
४ बाण चढ़ाये, अथवा बालिकी ओरसे कदाचित्‌ कोई युद्ध करनेको आवे इससे चढ़ाया ॥२॥ 
पुनि एुनि चिते चरण चित दीन्हा # सफल जन्म माना प्रभु चीन्हा॥श॥ 
हृदय प्रीति सुख वचन कठोरा # बोला चिते रामकी ओरा ॥श॥ 

बार बार इस कारण देखता है कि रूप अति सुन्दर है वा विचार करके देखता है; मनम | 
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| ये तो ईश्वर हैं इन्होंने विषमता क्यों की ! अथवा यह सुझसे पूछते तभी : 
र मारते, पन be क्या काम संवारा है ! अथवा उसके किस गुणपर रीझे हैं इत्या- £ 


| 
(| 


Soe 


Ss si 


७७ 


५ दिक विचार कर मनमें कहा हरि इच्छा, ये जो चाहें सो करें, बे श चरण ध्येय हैं । 
६ | अथवा ताराने जो स्वरूप कहा था उसे पहचान कर कहने लगा मैं इनके कौनसे अङ्गका 
' ध्यान कहूँ ! तब बारबार सर्वाङ्गको देखकर चरणोंमें मन लगाया और अपना जन्म सफळ £: 
¦ माना ॥३॥ हृदयमें प्रीति थी, कितु सुखसे कठोर वचन रघुवीरकी ओर देखकर बोला ॥४॥ ¦ 
धस हेतु अवतरेउ शुसाई # मारेउ मोहि व्याधकी नाई ॥५॥ | 
| में वेरी सुग्रीव पियारा & कारण कवन नाथ मोहि मारा ॥६॥ 

हे गुसाई! आपने तो परथ्वीमें धर्म स्थापन करनेको अवतार लिया है। मुझे आपने व्याधके | 

$ समान क्यों छिपकर मारा ! ॥५॥ में आपका केसा वेरी हूँ और सुग्रीव आपको क्यों प्यारा है! | 
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हे नाथ ! क्या कारण जो आपने झुझे मारा! तब रघुनाथजी उसे दोष दिखाते इये कहते हैं ॥६॥ 
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अनुजबधू सगिनी सृत नारी # सु शठ कन्या सम ये चारी ॥७॥ | 

इन्हें कुदृष्टि विळोके जोई # ताहि वधे कछ पाप न होई ॥८॥ 

$ रे सूर्ख ! सुन, छोटे भाईकी बहू, बहिन, बेटेकी बहू और पुत्री ये चारों समान हैं ॥ ७॥ ¦ 

| इन्हें जो कोई खोटी दृष्टिसे देखे उसके मारनेका कुछ पाप नहीं होता । तूने तो सुग्रीवकी 
रु 


स्रीको अपनी स्री बना ली है ॥ ८ ॥ 
मूढ़ तोहि अतिशय अभिमाना # नारि सिखावन करेसि न काना॥९॥ 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी #मारा चहसि अधम अभिमानी॥१०॥ 
रे मूढ़ ! तुझे बड़ा अभिमान है; जो अपनी नारीका सिखाना भी न माना । यह सवज्ञता 
हे॥ ५॥ ओर सुन अरे अधम! अभिमानी ! तू मेरे भुजबलके आश्रयभूत सुग्रीवको 
जानकर भी मारा चाहता था !॥ १० ॥ 
दोहा-सुनह राम स्वामी सन, चल न चातुरी मोरि ॥ 
बन प्रभु अजहूँ में पातकी, अन्तकाल गति तोरि ॥ २० ॥ 
वाछि बोला-हे रघुनाथजी ! आपसे कुछ मेरी चतुराई नहीं चलेगी, परंतु हे प्रभो ! इतनी 
$ विनय है कि, जब आप अंत समयमें मेरे सम्मुख विद्यमान हैं तो क्या मैं अब भी पातकी हूँ॥२०॥ 
| सुनत राम अति कोमल वानी # वालि शीश परसेउ निज पानी ॥१॥ 
| अचल करों तल राख प्राना # बालि कहा सुड इपानिधाना ॥२। 
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रघुनाथजीने कोमल वाणीके सुनते ही वालिके शिरपर अपना हाथ रखा ॥१॥ और बोले 
मैं तुम्हारे शरीरको अचल कर प्राणोंकी रक्षा कर देता हूँ, जरा मृत्यु नहीं व्यापेगी शरीर 
रखो, तब वालिने कहा-कृपानिधान ! सुनो ॥ २॥ 
| जन्म जन्म मुनि जतन कराहीं # अन्त राम कहि आवत नाहीं ॥३॥ 
जासु नाम बल शंकर काशी % देत सबहिं समगति अविनाशी ॥४॥ 
५ सुनिजन अनेक जन्म यत्न करते हैं परंतु अन्तभें 'राम' शब्द भी मुखसे नहीं कहा 
४ जाता वा अन्तमं राम शब्द उच्चारण कर फिर संसारमें नहीं आते । अथवा रामका अन्त 
न नहीं कहा जाता; वा अन्तमे राम कहीं नहीं आते ॥ ३॥ जिसके नामके बलसे शिवजी | 
५ काशीमें सबको अविनाशी ( नाश न होनेवाली ) समान गति अर्थात्‌ मुक्ति देते हैं ॥ ४ ॥ £ 
मम लोचन-गोचर सोइ आवा #बहरि कि प्रभु अस बनहि बनावा ॥५॥ 
सो साक्षात मेरे नेत्रोके सामने आये, हे प्रभु ! फिर ऐसा बनाव नहीं बनेगा फिर 
सम्मुख आप कहां आओगे ! ॥ ॥ 


| 
न्द-सो नयन गोचर गो निस नित नेति कहि श्रुति गावहीं । | 
| 
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पवन मन्‌ ध्यान कबइक पावहीँ ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान वश प्रभु कहेउ राखु शरीरही । 
अस कवन शठ हठि काटि सुरतरु वारि करिहि बब्ूरहीं ॥१॥ 

वे मेरे नयनगोचर अर्थात्‌ नेत्रोंके सम्मुख हैं जिनका गुण वेद नित्य नेति कहकर गाते हैं । 
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| ओर प्राण, अपान, व्यान, उदान और इंद्रिय मन वश करके मुनि लोग भी ध्यानमें ; 
। उनको पाते हैं सो आपने सुझे अहंकारके वश जानकर कहा कि शरीर रखो, ऐसा कौन मूर्ख | 
| होगा जो कल्पवृक्ष काट कर बबूरका बाग लगावेगा ! ॥ १॥ । 
छन्द-अब नाथ करि करुणा विळोकह देह यह वर माँगऊँ। £ 
नि जनमठं_ कर्मवश तहँ रामपद अनुरागउँ ॥ | 
यह तनय मम सम विनय बल कल्याणप्रद प्रथु लीजिये । 
गहि बांह सुर नरनाह अंगद दास अपनो कीजिये॥ २॥ 
अब हे नाथ कृपा करके मेरी ओर देखो, जो वर मागू सो मुझे दो कि जिस योनिमें कर्मा- 
बुसार जन्म हूँ वहां ही आपके चरणोंमें दृढ़ प्रीति हो । वालिका चित्त चलायमान हो गया; £ 
भेद दृष्टि करके सब कुछ कहकर यह वर मांगा कि कर्मानुसार जिस योनिमें जन्म हूँ वहां 
आपकी प्रीति हो यद्यपि यह अनन्य भक्ति है और भक्तोंको कर्म नहीं लगते परन्तु वालि 
कर्मानुसार योनि मिलनेका वरदान मांग कर्मको प्रधान मान जन्म पानेकी इच्छा करता है इसी | 
कारण बहुत कालतक वेकुण्ठका सुख भोग रघुनाथजीको व्याध कहनेके कारण “मारेउ मोहि 
याधकी नाई” द्वापर युगमें ब्याधकी योनिको प्राप्त हो श्रीकृष्णके बाण मार कर्म बंधनसे मुक्त 


| 

} 

| 

} हो गया । यह मेरा पुत्र अङ्गद मेरे समान बल विनय सम्पन्न आप इसे अभय कीजिये । हे देवता 

मनुष्योंके नायक! आप मेरे पुत्रकी बांह पकड़ इसे अपना दास कीजिये यही मेरी निती बे वता १ 
दोहा-रामचरण दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग ॥ | 

} वँ सुमन माल जिमि कंठते, गिरत न जाने नाग ॥ २१ ॥ 

रघुनाथजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके वालिने अपना शरीर विना दुःख त्याग दिया, 

, जैसे हाथीके गलेसे फूलोंकी माला गिर जाय और उसे खबर नहीं होती ॥ २१ ॥ र 


नाना विधि विलाप करि तारा # छूटे केश न देह सँभारा॥२ 
रघुनाथजीने वालिको अपने लोक भेज दिया । अथवा उसके जाने योग्य लोकको भेज 
+ दिया और सब नगरवासी व्याकुल होकर दौड़ चले ॥ १॥ तारा अनेक प्रकारसे विलाप 


। राम वालि निज धाम पठावा # नगर लोग सब व्याकुल धावा ॥१॥ | | 

करने लगी केश खुळ गये, देहकी सुध न रही ॥ २॥ 

| 

बार बार उसका शीश हृदयमें धरती हे, सुख देख हृदयमें ताडून करती है॥३॥ हे 
तारा विकल देखि खुराया # दीन्ह ज्ञान हरि ठीन्ही माया ॥६॥ । 
क्षिति जल पावक गगन समीरा % पंच रचित यह अधम शरीरा॥७। 
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पुनि पुनि तास शीश उर धरई # वदन विलोकि हृदय महँ हतई॥श॥ 6 
में पति बहुत समुझावा #काल विवश प्रिय मनहिं न आवा॥४॥ । 
पति ! मैंने तुम्हें बहुत समझाया, परन्तु कालवश तुम्हारी समझम न आया ॥ ४७ ॥ 
अङ्गद कहेँ कछ कहन न पायउ # बीचहि सुरपुर प्राण पठायउ ॥५॥ 
ने अंगदसे भी कुछ नहीं कहा, बीचमें ही सुरपुरको प्राण पठा दिये (क्षे, )॥ ५ ॥ 
तारा देखकर रघुनाथजीने ज्ञान दिया और साया हरली ॥ ६॥ | 
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र जीव नित्य तुम केहि छणि रोवा॥८॥ | 
| प्रगट सो तलु तब आगे सोवा #जीव नित्य र 
| हे तारा ! तुम क्यों रुदन करती हो ! यह शरीर अनित्य है कारणकि यह अधम शरीर | 
( पांच तत्व ( पृथ्वी, जळ, अग्नि, आकाश, और वायु ) रचित है इसमें जेगुण्यमय विकार | 
$ रात दिन होते रहते हैं, जो उत्पन्न होता है वह निश्चय नष्ट होता हे, शरीर पार्थेव दै, गंध | 
+ विषयग्राहक नासिका इंद्रिय हे जलका जिह्वा इंद्रिय है अग्निका नेत्र इंग्रिय दै, आकाशका | 
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| 
करती हो तो आत्मा नित्य उसके निमित्त रोना क्‍या ! ॥ ८ ॥ जो 
उपजा ज्ञान चरण तब छागी # लीन्हेसि पस भक्तिवर मांगी | 
उमा दास्योषितकी नाई # सबहि नचावहि राम शुई ॥१०॥ | 

५ जब ज्ञान उपजा तब चरणोंमें तारा गिरी और परम भक्तिका वर ॥ ९ ॥ | 
शिवजी बोळे हे पार्वती ! काठकी पुतलीकी तरह रघुनाथजी सबको नचाते हैं॥ ३०॥ ॥ 
तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा #छतक कसं विधिवतसबकीन्ह।१॥ | 
राम कहा अतुजहि समुझाई # राज्य देह सुग्रीवहि जाई ॥१२९॥ । 
¦ फिर सुग्रीवको आज्ञा दी, उसने विधिपूवेक सब भृतक कर्म किया ॥ ११ ॥ लक्ष्मणजीको : 
यह बात समझाकर कहा सुग्रीवको जाकर राज्य दो ॥ १२ ॥ 


ला मार रत मा ॥ ३॥ अनना 

उमा राम सम हित जग माहा % गुरु माठु बन्छु काउ नाह|॥१ ॥ ; 

सुर नर मुनि सबकी यह रीती # स्वार्थ लागि करें सब प्रीती ॥२॥ | 
र 


४ बंधु कोई नहीं हे । अथवा गुरु पिता तो माता हैं पर बन्धु कोई नहीं हैं ॥ 9 ॥ सुर नर सुनि 
* सबकी यह रीतिहे कि अपने स्वार्थके निमित्त प्रीति करते हैं परंतु रामजीम यह बात नहीं ह॥२॥ ! 
वालि त्रास व्याकुल दिन राती % तल बहु त्रण चिता जर छाती॥३॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपि राऊ % अति कोमल रघुवीर स्वमाउ॥४॥ 
जोसुग्रीववालिके डरसे रात दिनमहाव्याकुल था,शरीरमें घाव और चिंताके मारे छाती जलती 
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दोहा-यहि तृतीय विश्राममें, राम प्रवर्षण वास । | 
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जानतह अस प्रश्न परि हरहीं % काहे न बिपति जाल नर परहीं॥५॥ 
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} 
| पनि सुग्रीवहि छीन्द बुलाई # बहु प्रकार दृपनीति सिखाई ॥६॥ 

¦ जो नर जान बूझ कर ऐसे ग्रथुको बिसारते हैं वे विपत्ति जालमें क्यों न पढ़ें ! ॥ ५ ॥ 
फिर सुग्रीवको बुलाकर बहुत प्रकार राजनीति सिखायी ॥ ६ ॥ 

| कह सुग्रीव सुनहु रघुराया # दीन जानि पुर कीजिय दाया॥७॥ 

| कह प्रथ सुन सुग्रीव हरीशा # पुर न जाउँ दशचारि बरीशा ॥८॥ 

‡ तब सुश्रीवने कहा कि रामचन्द्रजी ! मुझे दीन जानकर मेरे पुरमें पघारनेकी कृपा करें॥७॥ 
| तब प्रथु बोले हे कपीश सुग्रीव ! सुनो मैं चौदह वर्षतक किसी घुरमें नहीं जाऊंगा ॥ ८ ॥ 


| गत ग्रीषम वर्षाऋत आई # रहिहों निकट सेलपर छाई ॥९॥ 
| ' अंगद सहित करह तुम राजू सन्तत हृदय धरेउ मम काजू॥१०॥ 
४४ अब गर्मी बीत चुकी वर्षा ऋतु आ गयी, निकटके इस पर्वत पर रहूँगा ॥ ९ ॥ तुम 
| 
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अंगदके सहित राज करो और (जबतक प्रयत्न करनेका समय न आवे तबतक ) तुम 
सेरा काज हृदयमें धारण किये रहो ॥ १० ॥ 
तब सुग्रीव भवन फिरि आये # राम प्रवर्षण गिरि पर छाये ॥११॥ 
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तब सुग्रीव घर लौट आये. और रघुनाथजी प्रवर्षण पर्वत पर रहने लगे ( इसपर सब 
¦ दिन वर्षा होती रहती है इससे प्रवर्षण नाम है ) ॥ ११ ॥ 
दोहा-ग्रथमहि देवन्‌ गिरिशुहा, राखी रुचिर्‌ बनाय ॥ 
| छ रास कुपानिधि कडक दिन, बास करहिंगे आय ॥ २३॥ 
} देवताओंने प्रथम ही यह वार्ता जानकर एक गुहा सुन्दर प्रकारसे बनाकर रखी थी; कि 
रघुनाथजी कुछ दिन यहाँ आकर रहेंगे॥ २३ ॥ 
| सुन्दर वन कुसुमित अतिशोसा # गुंजत मधुप निकर मधु लोभा॥१॥ 
कंद सूल फल पत्र सुहाये# भये बहुत जबते प्रभु आये ॥२॥ 
सुन्दर वन फूल रहा सो अत्यंत शोभा होती हे, मधुके लोमसे भौरोंके समूह गुज्ञार रहे 
हैं ॥ १॥जब स तबसे कंद-मूल, फल और पत्र शोभायमान बहुत उत्पन्न हुए ॥२॥ 
१ शेल अनरूपा # रहे तहँ अनुज सहित सुरभूपा॥३॥ 
मधुकर खग मृग तनुधरि देवा % करहि सिद्ध सुनि प्रसुकी सेवा॥४॥ 
| मनोहर अनुपम पर्वतको देखकर वहां देवताओंके राजा रघुनाथजी लक्ष्मण सहित 
} ॥ ३ ॥ देवता, भ्रमर खग ओर मृगोंका शरीर धारण कर सुन्दर 
प मनको प्रसन्न करते और सिद्ध, सुनि भी प्रभुकी सेवा करते हैं ॥ ४ ॥ 
{ 
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मंगछरूप भयो तबते # कीन्ह निवास रमापति जबते ॥५॥ 

फटिकशिला अति शुभ्र सुहाई % सुख आसीन तहँ दोउ भाई ॥६॥ 

५ जबसे रघुनाथजीने उसमें निवास किया तबसे वह मङ्गलरूप हो गया ॥ ५ ॥ एक 
पर्वतकी उत्तम श्वेत शिलाके ऊपर दोनों भाई सुखपूर्वक बेठे हुए हैं॥ ६॥ 
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कहत अनुज सन कथा अनेका # भक्ति विरति र्पनीति विविका॥आ। 
वषोकाल मेघ नभ छाये # गर्जत छागत परम सुद्दये॥॥ ४ 
लक्ष्मणसे अनेक प्रकारकी भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी कथा कहते हैं ॥ ७॥ 

अब वर्षीकालमें मेघ आकाशमें छा गये, जो गर्जनेमें परम शोभायमान लगते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-लक्ष्मण देखह मोरगण, नाचत वारिद पेखि ॥ 
कुक गुही विरतिरत हर्ष युत, विष्णुभक्त कहूँ देखि ॥ २४॥ 
रघुनाथजी बोळे-भेया लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके समूह बादलोंको देखकर नाचते हैं जेसे {| . 
विरागसे युक्त ग्रहस्थी विष्णुभक्तको देखकर प्रसन्न होते हैं ( इसमें नीति, वैराग्य, और | 
४ भक्ति तीनों हैं )॥ २४ ॥ 
| घन घमण्ड नम गर्जत धोरा # प्रियाहीन डरपत मन सोरा ॥१॥ । 
¦ दामिनि दमक रही घन माहीं # खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं।श। £ 
आकाशमें बादल बहुतसे होकर घोर गर्जना करतेहैं प्रियाहीन होनेके कारण मेरा मन डरता है 
॥१॥ बिजली चमकती हेबादलमें रहती नहीं,जैसे दुष्टोंकी प्रीति स्थिर नहीं रहती(यह नीति है) ॥२॥ 
# वर्षेहे जलद भूमि नियराये # यथा नवहि बुध विद्या पाये ॥३॥ ' 
बूंद अघात सहहि गिरि केसे % खलके वचन संत सह जेसे ॥/॥ : 
बादल पृथ्वीके निकर आकर वर्षते हैं पंडित जेसे विद्याको पाकर नत्र हो जाते हं ॥ ३ ॥ i 
ई / वृक्ष पशु आदि सब सहते हैं परन्तु उनसे अधिक नहीं सहा जाता, पर्वत अनायास 


खलोंके वचनोंसे सबका अन्तःकरण बिगड़ जाता है सन्तोंका नहीं ॥ ४ ॥ 

क्षुद्र नदी मरि चलि उतराई % जस थोरेहँ धन खळ इतराई॥९॥ ६ 
भूमि परत भा डाबर पानी # जिमि जीवहि माया छपटानी ॥६॥ 

४ छोटी नदी भरके ऐसे वेगसे चली जेसे थोड़े ही धन से दुष्ट इतरा जाते हैं ( यह नीति है) 

| कहीं बोराई' पाठ हे ॥ « ॥ जल पृथ्वी पर पड़नेसे मेला हो जाता है, जेसे जीवमें माया 

४ लिपट गयी कि वह मलिन हुआ ॥ ६ ॥ १! 

सिमिटिसिमिटिजलभरहिं तठावा# जिमि सद्गुण सजन पहे आवा॥» ६ 
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रिता जल जलनिधि महँ जाई % होइ अचल जिमि जिव हरिपाई॥८॥ 
जाता है जिस प्रकार ईश्वरको प्राप्त होकर मन वा जीव अचल हो जाता हे(यह ज्ञान है)॥८॥ 
दोहा-हरित भूमि तृण संकुल, समुझि परे नहि पथ ॥ 
विवादसे सदअन्थ छत हो जाते हैं । ( यह ज्ञान हे) ॥ २५ ॥ 
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। जल सरोवरमें सिमिट सिमिट कर इस प्रकार भरता है जेसे सुन्दर गुण सज्जनके पास 
} आकर इकट्ठे हो जाते हैं (यह नीति हे)॥७॥ नदियोंका जल सागरमें जाकर इस प्रकार स्थिर 
| विबादते, लुप्त होहि सद्ग्र॑थ ॥ २५ ॥ 6 
पृथ्वी इरित तृणोंसे ऐसी आच्छादित हो गयी कि मागे नहीं विदित होता, जैसे पाखण्ड | 


REE (७७१ ) 
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दाहुर धुनि चहु दिशा सुहाई % वेद पढें जत॒बटुससुदाई ॥१॥ 
नव पल्लव भये डर विटप अनेका # साधकमन जस मिले विवेका ॥२॥ 
|} मेंढक चारों i दिशाओंमें इस प्रकार बोल रहे है जेस ब्रह्मचारी वेद पढ़ते हैं ॥ १ ॥ अनेक ; 
५ इक्ष नवीन पत्तोंसे सम्पन्न हो गये,जेसे साधकोंके मन ज्ञानसे सुन्दर हो जातेहैं(यह ज्ञान है)॥२॥ 
| अक जवास पात विनु भयऊ % जिमि सुराज खल उद्यम गयऊ॥३॥ 
खोजत कतहु मिलइ नहिं धूरी # करे कोध जिमि धमेहि इरी ॥४॥ 
आक, जवासा, सूखकर विनापत्तोंके होगये,जेसे अच्छे राज्यमें दुष्टोका कर्तव्य जाता रहता 
है ( यह वैराग्य हे ) ॥ ३ ॥धूल कही ढूँढेसे नहीं मिलती,जेसे कोधसे ध्म नहीं रहता ॥ ४॥ | 
„ शश सम्पन्न सोह महि केसी # उपकारीकी संपति जेसी ॥५॥ 
¦ निशि तम घन खद्योत विराजा # जिमि द॑मिन कर जुरा समाजा॥६॥ 
। खेतीसे भरी हुई पृथ्वी केसी शोभित होती हे जेसे परोषकारीकी सम्पत्ति ॥ « ॥ राजिमें / 
| अधिक अन्धकार होनेसे पटबीजने ऐसे शोभित होते हैं जेसे मूर्खशोमि पाखण्डी अपना जाल 


फेलाते हैं ॥ ६ ॥ 
४ शुद्ध करते हैं ॥ ८॥ 
न देखिय चक्रवाक खग नाहीं & कलिहि पाय जिमि धमे पराहीं॥९॥ 
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3 
$ जिमिबुध तजहि मोहमदमाना॥८॥ 
| 


महादृष्टि चलि फूटि कियारी #जिमि स्वतंत्र भये बिगरहि नारी॥७॥ 
कृषी निरावहि 

उमस तृण नहिं जामा #संत हृदय जस उपज नकामा॥१०॥ 
वर्षाऋतुमं चकई चकवा इस प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे कलियुग को पाकर वणांश्रम $ 


धर्म नहीं दिखाई देते ॥ ९॥ उषरमें वरसनेसे तृण मात्र तक नहीं जमा, जैसे सन्तके | ! 
; हदयमें कामना नहीं उपजती । (यह नीति है) ॥ १० ॥ । 


विविध जन्तु संकुल महि आजा कबढ़इ प्रजा जिमि पाइ सुराजा॥११॥ | 
। जहँ तहँ पथिक रहे थकि नाना # जिमि इंद्रियगण उपजे ज्ञाना॥१२॥ | 
¦ अनेक जन्तुओंसे संयुक्त पृथ्वी ऐसे शोभित हो गयी जैसे सुराज्यसे प्रजा बढ़ती है ( यह 

" नीति है )॥ ११ ॥ जहाँ तहाँ अनेक पथिक वर्षाके कारण मार्ग बन्द हो जाने से थककर बेठ | 
रहे जेसे ज्ञान उपजनेसे इंद्रिय स्थिर हो जाती हैं ॥ ३२॥ 

५ दोहा-कबह प्रबळ चछ मारुत, जह तई मेघ बिलाहि। 
कश जिमि कुप्रतके उपजे, कुल सडमे नसाहि॥ २६॥ 
| कभी ऐसी तीक्ष्ण पवन चलती है कि जहाँ तहां सब मेघ बिला जाते हैं जेसे डत के! 
| उत्पन्न होने पर कुल के सब धर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ २६ ॥ 
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प्रगट पतंग ॥ 


र दिनमें बड़ा अन्धकार हो जाता है।कभी सूर्य निकल आता है तो उजेला हो जाता है | 
| RE sid हो जाता है और सुसंगतिसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है॥ २७॥ 

` वर्षा विगत शरद ऋतु आई # देखह लक्ष्मण परम सुहाई ॥१॥ 
फूले कास सकल महि छाई # जल वर्षाकृति प्रगट बुढाई ॥२॥ 


१ हे लक्ष्मण ! देखो, अब वर्षी बीत गई, शरदऋतु आगई यह परम शोभायमान है ( इस | - 
+ कारण इसमें जानकीजीके खोजनेका उद्योग होगा ) ॥ 9 ॥ सब परथ्वीमें घास फूलकर छा | 
। रहे हैं मानों वर्षा ऋतुने बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ २॥ 
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उदित आगस्त्य पन्थ जल शोषा # जिमि छोमहि सोखइ संतोषा ॥३॥ 
५ सरिता सर निर्मल जल सोहा # सन्त हृदय जस गत मद मोहा | 
अगस्त्य तारेने उदय होकर मार्गका जल शोषना प्रारम्भ कर दिया; जेसे सन्तोषसे | 


'रस_ रस सूख सरित सर पानी ममता त्याग करहिं जिमि ज्ञानी॥५॥ | 
जानि शरद ऋतु खंजन आये #पाय समय जिमि सुकृत सुहाये।श। ¦¦ 


| शरदऋतुको जानकर खञ्नन आ गये, जेसे समय पाकर पुण्य फलते हैं, खञ्ञनके वर्षाऋतुमें 
पंख शिरमं निकलता है जिससे वे अदृष्ट हो जाते हैं, शरदमें उनके गिर जानेसे दृष्टि /! 
| आते हैं जो उस पेखको सुखमें धरे वह भी अदृष्ट हो सकता हे ॥ ६॥ रं 
पेक न रेणु सोह अस धरणी #नीति निपुण पकी जसि करणी॥७॥ 
जल संकोच विकल भये मीना #अबुध कुटुम्बी जिमि धनहीना॥८॥ 

कीच कहीं नहीं है, पृथ्वी धूरिसे ऐसी शोभित है जेसे नीतिमान राजाकी करणी अथवा £ 


. बिनु घन निर्मळ सोह अकाशा %जिमि हरिजन परिहरिसबआशा॥९॥ | 
¦ कह कहे दृष्टि शारदी थोरी #कोउ इकपाव भक्तिजिमि मोरी॥१०॥ 
विना बादछोंका आकाश ऐसे शोभित है जेसे हरि भक्त सब आशा छोड़कर प्रसन्न होते 


हैं ॥ ९॥ शरदऋतुमें कहीं-कहीं वर्षा जेसे सहम | 
मेरी भक्ति मिलती है ॥ १० ॥ EE Cnt "कका न 


दोहा-चले हर्षि तजि नगर नृप, तापस वणिक भिखारि ॥ 
“छू जिमि हरिभक्ति पाय श्रम, तजहिं आश्रमी चारि॥ २८॥ 
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राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिक्षुक शरदऋतु पाकर आनंदसे घर छोड़ अपने अपने | 

कामको चले । जेसे बरह्मचारी, गहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी हरि भक्तिको पाके अपने अपने | 

3 आश्रमको छोड़ देते हैं; अर्थात्‌ राजा देश सँभारनेको,तपस्वी आम छोड़ वनमें तप करनेको, | 


वणिक व्यापारको, भिखारी भिक्षा मांगनेको चलते हैं।इन चारों आश्रमवालोंको मेरी भक्ति 
| पाकर फिर आश्रमाजुप्तार अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ २८ ॥ 
मीन जह नीर अगाधा # जिमि हरिशिरण न एको बाघा॥१॥ 
फूले कमल सोह सर केसे & नियण ब्रह्म सगुण भये जेसे ॥२॥ 
। जहाँ गहरा का है वहांकी मछली इस प्रकार सुखी हैं जेसे नारायणकी शरणमें जानेपर 
| कोई बाधा नहीं होती ॥ ३ ॥ कमळ खिलनेपर सरोवर ऐसे शोभित होते हैं जैसे निर्गुण बह 


४ सगण होनेसे ( अधिक ) शोभित होते हैं॥ २॥ 

शुञ्जत मधुकर निकर अदूगा क सुन्दर खग ख नाना रूपा ॥३॥ 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी # जिमि हुरजन पर संपति देखी॥४॥ 
अनेक सुन्दर भौरोंके समूह गूँजते हैं, अनेक प्रकार पक्षी सुन्दर बोली बोलते हैं ॥ ३ ॥ 


| दुखित होते हैं ॥ ४॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही # जिमि सुख लहे न शंकर द्रोही॥५॥ 
: शारदातप निशि शशि अपहरई # सन्त दरश जिमि पातक टरइ॥६॥ 
चातक स्वाती बदके निमित्त अत्यन्त प्यासे रहकर चिल्लाया करते हैं जेसे शिवजीके 
५ द्रोही कभी सुख नहीं पाते ॥५॥ शरदकऋतुकी तीक्ष्ण धूषको रात्रिमें चन्द्रमा हर लेता है जेसे 
॥ सन्त देख, i दूर रीती हैं॥ यो चितवर्हिनिमि इरन 
| देखहि विधु चकोर ससुदाई % हरिजन हरिपाई॥७॥ 
मशक दंश बीते हिम त्रासा #जिमि हिज द्रोह किये कुलनाशा॥८॥ 
७ अनेक चकोर चन्द्रमाको देखते हैं जैसे नारायणको पाकर उनके भक्त देखते हैं ॥ ७॥ | 
हिमके डरसे मशक दंश बीते ( नाशको ) प्राप्त हो गये, जैसे ब्राह्मणॉंसे द्रोह करनेसे कुलका 
+ नाश हो जाताहै॥ ८॥  , 

दोहा-भूमि जीव संकुछ रहे, गये शरद ऋतु पाय ॥ 

तु) सद्गुरु मिलते जाहि जिमि, संशय भ्रम-समुदाय ॥ २९ ॥ 
पृथ्वीपर अनेक जीव जो (वर्षामें) उत्पन्न हुए थे शरदऋतु पाकर नष्ट हो गये, जेसे सदू- । 
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वर्षा विगत शरद ऋतु - कै सुधि न तात सीताकी पाई ही 
एक बार केसेह सुधि जानों #कालह जीति निमिष महँ आनो॥२॥ 
दे लक्ष्मण ! वषी बीत गयी, और शरद ऋतु आ गयी, परंतु अभीतक जानकीकी सुधन 
3 मिली ॥१॥ एक बार केसे भी सुध पाऊं तो काठको भी जीतकर एक पलमें लारँ॥ २॥ 
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॥ कतहु रहउ जो जीवित होई % तात यतन करि आनों सोई ॥३॥ | 
| सुगरी सुधि मोरि विसारी # पावा राज्य कोश पुर नारी॥® ४ 
i ` है तात! जो जानकी कहीं भी हो परंतु जीती होगी तो यत्न करके छे आऊँगा॥२॥ सुग्रीवने 
१ जी राज्य, खजाना, पुर, श्री पाकर मेरी सुध विसार दी यद्यपि मैंने कोई कसर नहीं रखी ॥४॥ । 
र जेहि सायक मारा में वाली # तेहि शर हतो मूढ़ कहे काली ॥५४॥ 
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जासु कृपा छूटे मद मोहा # ताकहु उमा कि सपनेइ कोहा ॥६॥ 
जो वह न आकर नहीं मिलेगा तो जिस बाणसे मैंने वालिको मारा है । 
उसी बाणसे उस मूर्खको मारँगा अथवा जो उसी बाणसे मारूंगा तो लोग कल ही सुझे मूढ | ! 
+ कहेंगे अथवा आज नहीं मिला तो कल उसकी मूढ़ता हरूँगा, यह मनुष्य लीला है सन्देह 
नहीं करना, यथा-“में कुछ करब ललित नर लीला”॥५॥ शिवजी बोले-हे पार्वती ! जिसकी | 
कृपासे मद मोह छूट जाते हैं उसे तो स्वप्नमें भी क्रोध नहीं होता; यह भय दिखाया है, कि 
जिससे दास॒ सावधान रहें ॥ ६॥ 
जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी # जिन रघुवीर-चरणरति मानी ॥७ 
लक्ष्मण कोधबन्त प्रथु जाना % धनुष चढ़ाय गहे कर बाना ॥८॥ 
4 इस चरित्रको तो वे ज्ञानी ओर सुनि जानते हैं जो रघुनाथके चरणोंमें प्रीति रखते हैं ( यह £ 
| नर लीला है) ॥७॥ लक्ष्मणने परशु ( रघुनाथजी ) को कोधमें जान धनुष चढ़ाकर बाण अहण 
+ किये ( तब श्रीरामचन्द्रजीने यह समझा कि कहीं यह सुग्रीवको मार न दें ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-तब अनुजहि समझायह, रघुपति करणासींव ॥ 
# सय दिखाय ले आवह, तात सखा सुग्रीव ॥ ३० ॥ 
तब करुणा सागर रघुनाथजीने लक्ष्मणको समझाया कि हे भाई ! सुग्रीवको केवल भय 
| दिखाकर ले आओ ( किंतु उसे मारना नहीं ) वह मेरा मित्र हे ॥ ३०॥ 
इह पवन-सुत हृदय विचारा # रामकाज सुग्रीव बिसारा ॥१॥ 
निकट जाय चरणन्ह शिर नावा #चारिहँ विधि तेहि कहि समुझावा॥९॥ 
यहां हनुमानजीने मनम विचारा कि सुग्रीवने रघुनाथजीका कार्य झुला दिया ॥१॥ निकट | 
जाके चरणोंमें शिर नवाकर चारों विधि अर्थात्‌ साम,दाम,दंड,भेद कहकर सुग्रीवको समझाया 
कि राजाओंमें चार गुण होते हैं सो रडुनाथजी तुम्हारे साथ दो तो कर चुके,एक सामके साथ 
मित्रता ओर दामके साथ राज्य आदिका देना और दंड ओर भेद रहे सो भी होने चाहत हैं 
क्योंकि भेदके निमित्त अङ्गद विद्यमान है और दंडके निमित्त वही वाण है जिससे वालिको 
मारा था, इससे शीघ्र जानकीजीकी सुधको दूत भेज दो और खोजनेका उपाय करो ॥ २॥ 
सुनि सुग्रीव परम भय माना # विषय मोर हरि ठीन्हेउ ज्ञाना ॥३॥ 
# अब मारतसुत इत समूहा % पठवह जहे तहँ बानर यूहा ॥४॥ | 
¦} सुग्रीवने सुनकर बड़ा भय माना और बोला, विषयने मेरा ज्ञान इर लिया ॥ ३ ॥ पवना- | 
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५ त्मज ! अब जहां तहां अनेक दूतोंके समूह भेजो; जो वानरोंको बुलाकर लावे ॥ ४ ॥ 
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कहेउ पाखमहँ आव न जोई # मोरे कर ताकर वध होई ॥५॥ 

तब इनुमन्त बुलाये इता # सबकर करि सम्मान बहता ॥६॥ | 

कह देना, जो एक पखवारे में नहीं आवेगा तो मेरे हाथसे उसका वध होगा ॥ ५ ॥ तब | 
महावीरजीने दूत बुलाये और सबका बहुत सम्मान किया ॥ ६॥ 

भय अर प्रीति नीति दिखलाई # चले सकल चरणन्ह शिरनाई ॥७॥ 

सुनि पितु वचन बोल युवराज्‌ % विनु हनुमन्त होइ नहिं काजू ॥८॥ | 


| 
भय और प्रीति, नीति दिखलायी तब सब चरणोंमें शिर नवाके चले (आगे क्षेपक है) ॥७॥ | 
केहारिपुत्र पवन कर अंसा क पठवहू नाथ करइ परसा ॥१०॥ 
ये पर्वतकी कंदरा और सागर आदि सब्र स्थान जानते हैं और चतुर, विवेकी, बुद्धिबलकी 

} 
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सुग्रीवे वचन सुनकर अंगदजी बोले कि विना हनुमानजीके काम नहीं होगा॥ ८॥ 
जाने हैं गिरि कन्दर सागर # चतुर विचक्षण बुधिबळ आगर ॥९॥ | 
खानि हैं ॥९॥ हे नाथ ! केशरीके पुत्र पवनके अंश हैं, आप उन्हें बड़ाई कर भेजिये ॥ १० ॥ 

तब सुग्रीव मारुतिहि हुँकारा # राम काज जनि लावह बारा ॥११॥ 

पति आज्ञा धरि शीश सिधाये # मारि फलाँग पूर्वे दिशि आये॥१२॥ 

तब सुग्रीवने महावीरजीको बुलाकर कहा तुम रघुनाथजीके काममें देर मत लगाओ ॥११ 
स्वामीकी आज्ञा मान महावीरजी चले और एक ही फलांग मारकर पूरवे दिशामें आये॥१२। | 

सुनि हनुमन्त मिलन सब आवहिं #माथ नाय हित वचन सुनावहिं ॥१३॥ £ 

कारण कवन कीन्ह श्रम सारी #तुम किष्किन्धा नाथ-अधिकारी।१४॥ 

महावीरजी का आना सुनकर सब कोई मिळनेको आते हैं और माथा नवाकर सब कोई हित 
वचन बोले ॥ १३ ॥ क्या कारण है जो आपने इतना श्रम किया ! आप तो किष्किन्धानाथ |! 
व अधिकारी हो ॥ १४ ॥ 
हम लायक जो कारन होई # नाय शीश धरि मानब सोई ॥१५॥ ६ 

सुनि कपि कहा न छावह बारा # तुमहिं वाछि ठघुबन्छु हँकारा।१६॥ 
हे नाथ ! जो कार्य हमारे योग्य हो वह शिर धरकर मानेंगे ॥ १५॥ यह सुनकर महा- 
वीरजी बोले-देर मत लगाओ तुम्हें सुग्रीवने बुलाया है ॥ १६ ॥ 
¦ आतुर जाह विलंब न करेह # परो काज भारी मन देह ॥१७॥ | 
-असी लाख अरु सात शत, कपिदळ बर बरि बेड ॥ 
i नभ मारग कूदत चले, गय गवाक्ष बलि दंड ॥ ३१॥ 

अस्सी लाख और सात सौ प्रचण्ड वानर, गय, गवाक्ष नामक यूथप सहित कूदते इए | 
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सुनत वचन सब मिले तुरन्ता # जय सुग्रीव कहि गगन गहंता॥१८॥ 
¦ जल्दी जाओ देर मत करो, बड़ा काम है सो मन देकर करो ॥ 9७॥ यह वचन सुनकर 
सब कोई तुरन्त ही सुग्नीवकी जय बोलते आकाश मार्गसे चले ॥ १८॥ 
आकाश मार्गसे चले ॥ ३१ ॥ 
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पठे तिनहि तरक्यो हनुमाना % रोहित पर्वत जाय तुळाना ॥१॥ 


दुधषेणसन - बात सुनाई # चला वीर कदली वन आई ॥॥ £ 
इन्हें भेजकर महावीरजी कूदकर रोहित पर्वत पर गये ॥ 9 ॥ दुर्धर्षणसे बात सुनाकर | 
| महावीरजी कदली वनमें आये॥२॥ | 
गजसन कह सुनु वानरराजा % परा कठिन _सुग्रीवहि काजा ॥३॥ 
निजदछ संग छाय सब लेड # धीरजता निज पतिको देह ॥श : 
हनुमानजीने गजसे कहा, हे वानरोंके राजा ! सुनो, सुग्रीवको कठिन काज आ पडा है, 
वहीं शीघ्र जाओ ॥ ३॥ सब हद के संग ले ख पतिको घेर्य Ei 8॥ | 
भलेहि नाथ कहि सब उठि चले % सुधा धा हिली शेष ह ॥५॥ 
पद्य सात दळ असी करोरी % क हिरज गज मई अँधेरी ॥&॥ £ 
“बहुत अच्छा स्वामी' यह कह वे उठ कर चल दिये, तब प्रथ्वी कांपी और शेषजी | 
कलमलाये ॥ «॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना लेकर द्विरद और गज वानर चले तब | 
अँपेरा हो गया ॥६॥ «७ त. 
हनुमत व्याहर पर्वत आवा # जेठ पुत्र बलवीर बुलावा॥आ | 
तीस लाख दल साठि हजारा % पवन पुत्र सब कीन जुहारा ॥८॥ 
तब हनुमानजी ब्याइर पवत पर आये और बळवीरके बड़े पुत्रको बुलाया ॥ ७ ॥ तीस 
५ लाख साठ हजार दल सबने पवन पुत्रको जुहार किया ॥ ८॥ 
कारज होय तो आयसु दीजे # इतना श्रम केहि कारण कीजे ॥९॥ , 
कपिपति रघुपति कथा सुनाई # चलेउ पवनसुत विदा कराई ॥१०॥ £ 
जो आपका कार्य हो वह आज्ञा कीजिये, किस कारण इतना श्रम किया ! ॥ ९॥ महा- 
‡ वीरजीने सुग्रीव और रघुनाथजीकी कथा सुनायी और बिदा होकर चले ॥ १० ॥ ; 
नमार पर्वत नियराना % कहतेहि श्रीखंड कीन पयाना॥१॥ | 
छपन कोटि वानर ले साथा # करि परणाम चले कपि नाथा॥१२॥ 
| फिर महावीरजी धुन्धुमार पर्वत पर गये, वहांके वानरों को बुलवा दिया, श्रीखण्ड वानर £ 
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सुनते ही चला ॥११॥ छप्पन करोड़ वानरोंको साथ ले प्रणाम कर सेनापति चला ॥ १२ ॥ 


तब हनुमत अंजनि गिरि आवा % कुमुद नाम कपिवीर बुलाबा ॥१३॥ 
पद्म सात अरु छाख सतासी # धाये वीर महाबल रासी ॥१४॥ | 


। 


। तब हनुमानजी अञ्जनी पर्वत पर आये कुसुद नामक वीर वानरको बुलाया ॥ १३ ॥ 

| सात पद्म सतासी लाख वीर बलवान्‌ वानर चले ॥ १४॥ 
४ गगन मागे जयराम कहता # आयो नीलगिरी हनुमंता ॥१५॥ £ 
५ जर्‌ रह नीळ नाम कपि मारी # अग्निपुत्र बलबुधि अधिकारी ॥१६॥ 
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आकाश मागमें जय रामकी' ऐसा कहते महावीरजी नीलगिरि पर्वत पर आये॥ १५ ॥ 
जहां नील नामक अग्निका बुद्विमान्‌ पुत्र रहता था॥ १६ ॥ 

मारुतसुत तेहि मर्म बुझावा # मेघसमान गाजे कपि आवा ॥१७॥ 
| अबुंद चारि चारि शत बारा % समरधीर सब सुभट जुझारा ॥१८॥ 
तब महावीरजीने उसे भेद समझाया, वह वानर मेघके समान गजता हुआ आया॥१७॥ 
चार अरब चार सौ बारह सब समरमें धीरधारी जुझारू अच्छे योद्धा थे ॥ १८ ॥ 
| गहे रक्ष आयुध वनचारी % चले शकल जय राम पुकारी॥१९॥ 
॥ पवनपुत्र उत्तर दिशि गयऊ क बद्रिक आश्रम परसत भयठ॥२०॥ 
| अनेक वानर वृक्ष आयुध हाथमें लिये सब रघुनाथजीकी जय पुकारते चले ॥ १९ ॥ तब 
महावीरजी उत्तर दिशा बदरिकाश्रममें गये ॥ २० ॥ 
| शीघ्र गन्धमादन पर गयऊ # जलतडाग देखत सुख ठयऊ॥२१॥ 
| फिर शीभ्र गंधमादन पर्वत पर गये और वहां तड़ागोंमें जल देख सुख पाया ॥ २१ ॥ 
| 
| 
| 
| 
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दोहा-गज गवाक्ष कहें मिल्यो पुनि, बहु प्रकार समुझाय ॥ 
कुं नाय माथ अस्तुति करत, चले बीर हषोय ॥ ३२ ॥ 
गज गवाक्षसे मिलकर उन्हें बहुत प्रकारसे भेद समझाया, वे माथा नवाके स्तुति 
कर प्रसन्न होकर चले ॥ ३२ ॥ 
हनुमत अजुन-गिरिपर आवा # तारा-तात बीर तहँ पावा ॥१॥ 
नाम सुषेण महाबळ बीरा # बुधि-बलतेज समर धर धीरा ॥२॥ 
फिर महावीरजी अर्जन पर्वतपर आये, जहाँ ताराका पिता वीर रहता था॥१॥ सुषेण 
नामक महाबली बुद्विमान्‌ तेजस्वी धीर धारी था ॥ २। 
समाचार एनि ताहि सुनावा # चलि हनुमन्त सुमेरुहि आवा ॥३॥ 
कनक वरण सम दीपित काया # नेत्र लाळ अति विपुल सुद्दया॥®। 
फिर सब समाचार उसे सुनाकर हनुमानजी सुमेरु पर्वत पर आये ॥ ३ ॥ सोनेके वर्णके 
समान दीप्तिमान्‌ शरीर बहुत बड़े लाल लाल नेत्र सुहाते इए ॥ 8 ॥ 
पवन-प्रसून गगनपर गरजे # राक्षस देखि कालसम तरजे ॥५॥ 
| ठंगुर उठाय शीशपर छाये # मानहूँ मघवा धनुष सुहाये ॥६॥ 
| पवन सुत आकाशमें गजे, राक्षसोंको देखकर कालके समान घुड़की दी ॥ « ॥ जो लैंगूर 
| उठाकर शिरपर घरे उसकी शोभा इन्द्र धनुषकी थी॥ ६॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
र 
| ( 
| 


| 
| 
| 
| 


एक एक सन वचन सुनावा % हनुमत चरणन शिर तिन नावा॥७॥ 
काया कष्ट कीन्ह केहि काजा # कुशळ अहहि किष्किधा राजा ॥८॥ 
एकसे वचन सुनाया और उन्होंने महावीरजीके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ७॥ और 

- आपने कायाकष्ट किस निमित्त किया ! किष्किधाके राजा तो कुशल हैं ! ॥ ८ ॥ 
कपि तब समाचार सब भाषा # चले दरश कारण अभिलाषा ॥९॥ 
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$ महावीरजीने समाचार कहे तब दर्शनकी अभिलाषा कर सब चले ॥ ९ ॥ 
दोहा-दशकरोरि नवलाख अरु, बीस सहस शत एक ॥ 


दश करोड़ नौ लाख बीस हजार एक सौ वानरोंको साथ ले केशरी नामक वानर अनेक 
| चरित्र करता हुआ चला ॥ ३३ ॥ सहि 
} ताहिह विदा कीन्ह कपि पवना # रद्रगिरी केळासहि गवना ॥१॥ 
कपि बलपुरद ताहिकर नाउँ # रखवारी अळकाएर .गाऊँ॥२॥ 
उसको भी महावीरजी विदाकर रूद्र गिरी ( केलास ) पर आये॥ १॥ बलणुरद नामक 
वानर जो अलकापुरीमें रखवारीको रहता था ॥ २ ॥ 
महातेज बर दुर्गम काया # समर चतुर जानत सब माया ॥३॥ 
6 सुनि सो मारुतसुत पह आवा # छे संग सेन शीश तेहि नावा ॥४॥ 
महातेजस्वी, बली, दुगम जिसका शरीर, सब माया जानने; भेद लेनेमें चतुर ॥ डे ॥ वह! 
महावीरजीका आना सुन सेना संग लेकर आया और शिर नवाया ॥ ४ ॥ t 


| हुं चले केशरी संग ठे, करत चरित्र अनेक ॥ ३३॥ 


&| 


पूछा कवन काज है नाथा # दीन दरश हम भये सनाथा ॥७॥॥ ६ 
तुम सुकंठ रुपके परधाना % आज्ञा देह बेगि हलुमाना ॥६॥ | 
ओर पूछा हे स्वामी ! क्‍या हे! आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हुए ॥ ५ ॥ आप राजा || 
ॐ सुग्रीवे प्रधान मन्त्री हैं; हे पवनसुत शीश आज्ञा कीजिये ॥ ६॥ र 
कहा पवनसुत विलम न लावह # ले निजसेन पन्पपुर धावहु ॥७॥ 

जय रघुवीर अनुज लघु बाली % सजि दल चले मेदनी हाळी ॥८॥ | 
पवनसुतने कहा देर मत करो, अपनी सेना लेकर पम्पापुरी जावो ॥ ७॥ रघुनाथजी, | 


लक्ष्मणजी और सुग्रीवका जय बोलकर वे सेना सजाकर चले कि, पृथ्वी हिली॥ ८॥ £ 


सिंहनाद करके पूँछ उठाये हुए दर्शनके उत्साइसे सब कोई उठकर दौड़े ॥९॥ महावीरजी के | 
कहनेसे कोई नहीं रहा, फिर दूसरे मेनागिरि और हिमाचलमें र आये ॥ १०॥ 

प्रम सहित कपि सकल बुलाये % आसवासना करत पठाये ॥११॥ 

अण्डक नाम महाबळ कीशा % चले कहत जय राम अहीशा॥१२॥ | 

वहांके वानरोंको प्रेमसे बुलाके आश्वासन देकर भेज दिया ॥११॥ अण्डक नाम महाबली 
वानर “जय रघुनाथजीकी जय लक्ष्मणजीकी' कहते चले ॥ १२ ॥ 

ताहि बिदा करि पवन कुमारा % विन्ध्याचछ कहुँ तुरत सिधारा॥१३॥ 

नाम वसंत महाबलवाना #छे निज दल कपि निकटतुलाना॥१४॥ 

महावीरजी उसे बिदाकर तुरंत विन्ध्याचलको गये ॥ १३ ॥ वहां का राजा वसन्त नाम 
महाबली वानर अपना दळले कपिके निकट आया ॥ १४॥ 


NN Pi Vt Hen fn GO FOF 


CN Fe PP FF HP PP RF य 


ण ९” किष्किच्वाकाण्डम्‌ -क्षे० 9, (७७९) 


(व डव अल रन RIO RH कव. अप ठप RN व. लय व कब तप र च व. अब अब य न कब कय त अव. ळय व व अत ळव बर 


इद्र्केलि वनके कपि जेते # हनुमत चरण गहे कपि तेते ॥१५॥ 
` आठ पद्य अरु सहस अठासी # चले तहा जहे हैं अविनासी ॥१६॥ £ 
जितने इन्द्रकेलि वनके वानर थे, सबने महावीरजीके चरण पकड़े ॥ १५ ॥ आठ पद्य | 
और अठासी सहस्र वानर वहांसे रघुनाथजीके निकट चले ॥ १६ ॥ । 
नाम॒ मयन्द महाबळ वीरा # तेजपु्ज अति दुर्ग शरीरा ॥१८॥ | 
महावीरजी रघुनाथजीका कार्य हृदयमें धारण किये कश्यप पर्वत पर जा पुकारे ॥ १७ ॥ 
मयन्द्‌ नाम महाबली वीर तेजस्वी, अति कठिन शरीर वाला वानर (वहां रहता था) ॥१८॥ 
इकिस कोटि वनचर छे साथा # पवनकुमारहि नायउ माथा ॥१९॥ 
कहा पवनसुत जानहूँ तोहीं # धन्य भाग्य दशन भा मोहीं ॥२०॥ 
वीरजी बोले-मैं तुम्हें जानता हूँ धन्य भाग्य ! जो झुझे दर्शन हुआ ॥ २०॥ न 
करहु न्‌ बेर सुनह बलसींवा # तुमहिं बुलाव बेगि सुग्रींवा ॥२१॥ 
हे बलवानो ! सुनो, अब देर मत करो, तुम्हें सुग्रीवने शीघ्रतासे बुलाया हे ॥ २१ ॥ 
दोहा-सुनत मयन्द गयन्दगति, उच्छहन्त आकाश ॥ 
हैंड अट्टहास गम्भीर करि, सेन बुलायसि पास ॥ ३४ ॥ 


RS 
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रामकाज हनुमत हिय धारे # कश्यप पर्वत जाय पुकारे ॥१७॥ 
उसने इक्कीस कोटि वानरोंको साथ लेकर पवन कुमारको माथा नवाया ॥ १९ ॥ महा- 
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हाथी कीसी चालवाले मयन्दने आकाशमें उछल,गंभीर अट्टहास कर सेना पास बुलायी॥३४॥ 
टीडी सम सेना उथलानी # चलते दिगपालन भय मानी ॥१॥ 
आतुर चले गगन करि छाहीं # उठे छँगूर पतंग छिपाहीं ॥॥ ४ 
वह सेना टीड़ीके समान उथला चली और उसके चलनेसे दिक्पालोंने भय माना ॥१॥ 
| वे बड़ी शीघ्रतासे आकाशमें छाया करते चले, जिनकी पूछोंके उठानेसे सूर्य छिप गये ॥ २॥ 
एक नीळ दल तीस करोरा # धावत एक एक करजोरा ॥३॥ 
जय सिंहनाद करत बल दापा # देवन हाथ पेटमें चापा ॥४॥ 
एक नीळ वानरका तीस करोड़ वानरोंका दल चला, जो बड़े बली थे और एकको एक 
रिसकर कूदते चले ॥ ३ ॥ बलसे दित जयजयकार और सिंहनाद करते चले जिसे 
देखकर देवताओंने भी पेटमें हाथ दबाये ॥ ४ ॥ 
रामस्वरूप दिये महँ आना % करि दल बिदा चछा हनुमाना॥५॥ 
रसना करे राम हण गाना # धवलागिरि कहें कीन्ह पयाना॥६॥ 
रघुनाथजीका स्वरूप हूदयमें धारण किये सेनाको बिदाकर महावीरजी चले ॥ « ॥ 
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जिह्वासे रघुनाथजीका गुणगान करते धौलागिरि पर्वतको पयान किया ॥ ६ ॥ 
ु्गन्धनामक कपि बड़ योधा # ताहि बुछाय दीन वर बोधा ॥७॥ | 


आठ लाख शत बार गनाई # छे संग सेन पंपपुर जाई ॥८॥ 
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¦  दुगन्ध नामक एक बड़ा बली बन्दर था, उसे बुलाकर बहुत ज्ञान दिया अर्थात्‌ सुग्रीवका 
) बुलाना सुनाया ॥ ७॥ वह आठ करोड़ सेना लेकर पंपापुरको चला॥ ८ ॥ 

। हनुमत उदयागिरि पर आवा # बंदर धाय परे तेहि पावा ॥९॥ 

| कुन्द कुमुद बन्दर जे गाये # जे जहे रहे बनचर सब छाये ॥१०॥ 

न तब महावीरजी उदयाचल पर्वत पर आये, वहांके बन्दर आकर उनके चरणोंमें पड़े ॥९॥ 


के 


| 


। 
| 
| 
। कुन्द कुमुद जो बन्दर थे उनके जितने साथी वानर थे, सब चले ॥ १० ॥ | 
शब्द किलकिला नमपर करहीं # बन सर शेळ धरब सब घरहीं॥१% | 
| 
f 
| 
| 


» आकाशमें किलकिला शब्द करते वन, सरोवर, पर्वतोंको मँझाते चले ॥ ११ ॥ 
| दोहा-रामकाज करि पवन सुत, आये जह सुग्रींव ॥ 
ऋ मिले इषि अस्तुति करि, धन्य धन्य बलसींव ॥ ३५॥ 
¦ महावीरजी रघुनाथजीका काज कर सुग्रीवके पास आये और प्रसन्न हो स्तुति की तब 
| सुग्रीवने प्रसन्न हो प्रशसा की कि हे महाबली! तुम धन्य हो ! धन्य हो! (क्षेपक समाप्त)॥३५॥ 
। तेहि अवसर लक्ष्मण पुर आये # क्रोध देखि जहँ तह कपि धाये ॥१॥ 
हे उसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये उन्हें कोधमे भरे देख जहाँ तहा वानर व्याकुल हो दोड़े॥१॥ 
न दोहा-धनुष चढ़ाइ कहा तब, जारि करों पुर छार ॥ 
ee ज ता देखि क आचा जिम ॥ ३६ ॥ न 
चढ़ाकर कहा कि पुरको जलाकर दंगा तब नगरके 
त व्याकुल होते देखकर अंगदजी आये । उनके आनेका कारण यह है कि पिताहीन जानकर ल 
गे। अथवा यह कि वालिझुझे रघुनाथजीको सौंप गया है उस कारण भी कृपा करेंगे॥३६॥ 
हा नाय शिर विनती कीन्ही # लक्ष्मण अभय बाँह तेहि दीन्ही॥१॥ 
लीनः 0 गा हर क्श अतिशय अकुछाना॥२॥ 
उसे अभय ॥१॥ 
कोधवन्त कानोंसे सुनकर सुग्रीव भयसे बहुत घबड़ाकर कहने लगा बा र ह 


| 
| 
छठ हनुमन्त संग लेइ तारा % करि विनती सुझाव कुमारा ॥३॥ | 
| 
| 


| 
| 
| 


| 
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तारा सहित जाय हनुमाना # चरण वंदि प्रभु सुयश बखाना॥श। 
और महावीरजीसे बोला कि तुम ताराको साथमे ले विनती कर कुमार लक्ष्मणको सम 
| झाओ, ताराको भेजनेका कारण यह कि श्लीको देखकर कोध शांत हो जायगा, 
स्रीकी विनतीसे दया शीर उत्पन्न होती हे। अथवा इसके पतिको प्रभुने मारा है इस कारण इस 


पर दया करेंगे। यद्वा इसे रघुनाथजीने तत्त्वका उपदेश दिया | 
महावीरजीको परमभक्त और सत्संगी जानकर भेजा॥३॥ त्याती | 
पड़ मुका सुयश बखाना कि आप दीनोंपर दया करते आये हो सो अब भी दया करो ॥४॥ | 


ले मंदिर आये % चरण पखारि पछँग बैठाये ॥५॥ 
तब कपीश चरणन शिर नावा % गहि सुज लक्ष्मण कंठ लगावा ॥६॥ 
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लह मदिर $ | 
लक्ष्मणजीको विनती करके मंदिरमें ले आये और चरण धोकर पलँग पर अर्थात्‌ आसन पर बैठाया | 
i ॥५॥ कपीशने चरणोंपर शिर नवाया और लक्ष्मणजीने भुजा पकड़ सुग्रीवको कंठसे लगाया॥६॥ £ 


| नाथ विषयसम मद कछ नाहीं % सुनिमन मोह करे क्षणमाहीं ॥७॥ 
सुनत विनीत वचन सुख पावा % लक्ष्मण तेहि बहुविधि समुझावा॥८॥ 
सुग्रीवजी बोले हे नाथ ! विषयके समान कोई मद नहीं है जो क्षण मातरम युनियोंके 

मनभें मोह कर देता है, उसमें राजमद तो बहुत कठिन है ॥.७॥ इन विनम्र वचनोंको सुन 
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f | सुख पाकर लक्ष्मणजीने उसे बहुत प्रकार समझाया ॥ ८॥ 
पवनतनय सब कथा सुनाई # जेहि विधि गए इत समुदाई ॥९॥ न 
i तब महावीरजीने सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार दूत सेना बुलाने को गये हैं ॥ ९॥ र 
| दोहा-हर्षि चले सुग्रीव तब, अङ्गदादि कपि साथ ॥ | | 
४] हु राम अनुज आगे किये, आये जहँ रघुनाथ ॥ ३७ ॥ 9 
४४ जब लक्ष्मणजी यह वार्ता सुन प्रसन्न हुए तब अंगदादि कपियों सहित सुग्रीवजी लक्ष्मण | 
जीको आगे कर चले । आगे इस कारण किया कि रघुनाथजी जानें कि इन्होंने सुग्रीवको | 
! पीछे कर लिया है । सब रघुनाथजीके पास आये ॥ ३७॥ 


नाय चरण शिर कह कर जोरी # नाथ मोहिं कछ नाहि न खोरी॥१॥ 
अतिशय प्रबल देव तव माया # छूटे राम करह जब दाया॥२॥ 
चरणोंमें शिर नवाके हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा, नाथ ! मेरा कुछ दोष नहीं है ॥१॥ हे 
देव आपकी माया अधिक प्रबळ है, यह तभी छूटती है जब आप दया करते हैं ॥ २ ॥ 
विषय विवश सुर नर मुनि स्ामी# में पामर पशु कपि अतिकामी॥२॥ 
नारि नयन शर जाहि न लागा # घोरकोधतम निरि जो जागा ॥४॥ 
हे स्वामी ! विषयोंके वश तो सुर, नर, मुनि हैं फिर अतिकामी मुझ पामर और पशुकी 
3 क्या गिनती है ! ॥ ३॥ जिसको ख्रीके नेत्रोंका बाण नहीं लगा और जो घोर क्रोधरूपी ६ 
५ अन्धकारकी रात्रिमें जागता है अर्थात क्रोध और अज्ञानसे हीन है ॥ ४॥ 
लोभ पाश जेहि गर न बंधाया # सो नर तुम समान रघुराया ॥५॥ 
यह गुण साधनते नहिं होई # तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई ॥६॥ 
| हे रघुनाथजी ! और जिसने लोभकी फांसीमें अपना गला नहीं बैधाया हे वह मनुष्य 
५ आपके समान है। सुग्रीवने मित्रताके कारण रघुनाथजीसे व्यंग वचन कहे और लक्ष्मण- 
| जीकी स्तुतिकी है, रघुनाथजी जानकीके वियोगमें व्याकुळ हो क्रोषकर लक्ष्मणजीको भेजा 
6 और वे मुझे यहां लाये परन्तु बाधाओंसे रहित हैं ॥ ५ ॥ यह शण साधनसे नहीं, तुम्हारी 


| कृपासे कोई २ पाते हैं ( जैसे लक्ष्मणजी और हनुमानजी पाये )॥ ६॥ 
| अब सोइ यतन करड मन लाई % जेहि विधि सीताकी सुधि पाई ॥८॥ 
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तब रघुपति बोले ससुकाई तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई॥७॥ 
सुग्रीवकी व्यंग भरी ज्ञान विरागयुक्त बातें सुनकर हसे और बोळे तुम मुझे 
तक ता हो, छोटे भाइयोंमें सबसे बड़े हैं इस कारण भ भरतके समान प्यारा कहा। 
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| लक्ष्मणजीसे दूना प्यारा नाल महावीरको कह चुके इस कारण लक्ष्मणका नाम नहीं 
लिया ॥ ७॥ हे सखा ! अब मन लगाकर वही यत्न करो जिससे जानकीकी सुध मिले, 
# फिर मैं सब देख लूँगा ॥ ८ ॥ , 
४  दोहा-यहि विधि होत बतकही, आये वानरयूथ ॥ 
करु नाना बरण अतुल बल, देखिय कीश वरूथ ॥ ३८ ॥ 
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ती थी कि अनेक प्रकार वानरोंके यूथके यूथ आ गये, वर्ण वर्णके 
अबुल प चय यूथ” पाठ है अर्थात्‌ वानरोंके राजाओंके समूह आये जिनमें 
एक एक यूथपतियोंके साथ अनेक वर्णवाळे अतुलबली वानरोंकी सेना देखी गयी थी ॥३८॥ 


पै इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने किष्किन्धाकांडान्त्गंत-विद्यावारिधि 
न पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषादीकायां तृतीयो विश्रामः ॥ ३ ॥ 
4 
। 


। 
| 


छ। 


५ दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, महाकीश बलवान । 
। सीताकी सुधि लेनको, तुरतहि कीन पयान ॥ ४ ॥ 
र 


¦ वानर कटक उमा में देखा # सो मूरख जो किय चह लेखा ॥१॥ 
५ आइ राम पद नावहि माथा #निरखि वदन सब होहि सनाथा ॥२॥ 

शिवजी बोले हे पार्वती ! मैंने वह वानरोंकी सेना देखी थी वह मूख है जो सेनाकी संख्या « 
त गिनना चाहे॥9॥सब कोई आकर रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाते हैं और सुख देखकर सनाथ £ 
होते हैं। ये वानर देवता हैं, अनाथ पड़े थे अब रघुनाथजीको देखकर सनाथ हो गये ॥ २॥ 
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अस कपि एक न सेना माही # राम कुशल पूछी जेहि नाही ॥३॥ 
यह कछ नहिं प्रथुकी अधिकाई % विश्वरूप व्यापक रघुराई ॥४॥ 
सेनामें ऐसा कोई कपि नहीं था जिसकी रघुनाथजीने कुशल न पूछी। जो कोई कहे अपार 
| सेनासे कुशल केसे पूछी और क्यों पूछी ! तो वानर सब देव अंश हैं, मान देना उचित ही । 
| था दूसरे ४ आगे ॥ ३॥ एक तो रघुनाथजीका विश्वरूप है, दूसरे जितने विग £ 
० जड़ चेतन्यरूप हैं उन सबमें तिलम तेलकी नाई व्यापक हैं तो प्रत्येक वानरसे मिलना और | 
कुशल पूछना क्‍या आश्चर्य हे !॥ ४ पाई हि समाई 

ठाढ़े जह तह मोर निह शै कह सुग्रीव सब माई ॥५॥ 

राम काज अरु मोर # वानर कटक जाइ चह. ओरा ॥६॥ 
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6 व हो तशा सब वानर आज्ञा पानेके निमित्त द र ब सबसे समझाकर कहा 

वानरो ! यह महाराज रामचन्द्रजीका का उपकार 

होगा, चारों ओर वानरोंकी सेना लेकर जाओ ॥ ६॥ को गायी 

५ जनकसुता कह खोजह जाई % मास दिवस महँ आयह माई ॥७॥ 

४ तब कपीश दुइ दत बुलाये # गज गवाक्ष आतुर चलि आये ॥८॥ 
जाकर जानकीजीको टँदो और एक महीनेमें सब कोई आ जाना ( आगे क्षेपक है ) ॥७॥ 

। तब सुग्रीवने दो दूत गज और गवाक्षको बुलाया वे शीघ्रतासे आ गये ॥ ८ ॥ 
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हे 73” किष्कि्याकाण्डय-क्षे ७, ६८% (७८३) | 
मन बुधि निगम केरि गति जानी # बोलेउ कीश सुधा सम बानी ॥९॥ 
} सिय खोजन हित एवं सिधायउ #रामकान कहे विलंब न छायउ॥१०॥ 
जानकीजीके ढूँढ़नेको पूर्वदिशामे जाना और राम काज समझकर इसमें देर नहीं करना ॥१०॥ 
| उदि खोत सरिता गिरि झरना # ब्रह्मपुरी कामावति वरना ॥११॥ 
सशुदर खोत नदीके तीर पर्वत झरनोंके स्थान ब्रह्मपुरी कामावती और वरना तक ॥११॥ 
| सरोवर बावड़ी पर्वतकी कंदरा देवताओंके स्थान नगर खोहादिक जितने है वे सब टूँढना॥१२॥ 
जो कोई तुम्हें मार्गमें मिले उससे जानकीजीके समाचार पूछना ॥ १३॥ 
; दोहा-रामचरण परणाम करि, उर धरि युगल स्वरूप ॥ 
Rt 
| रघुनाथजीके चरणोंमें प्रणाम कर युगल स्वरूप सूतिको हूदयमें घार सात करोड़ बलवान्‌ 
| वानरयूथ पूर्वको चले ॥ ३९ ॥ " 
| तुम मयन्द उत्तर दिशि जाहू # सीता सुधि पूछेह सब काहू ॥२॥ 
तब सुग्रीवने सुषेणको बुलाया और बड़े सम्मानसे पास बेठाया और कहा ॥ १ ॥ तुम 
| 


उनकी मन, बुद्धि और शासखत्रकी गति जानकर सुग्रीव अमृतके समान वाणी बोले ॥९॥तुम र 
| सर वापी गिरिकन्दर जेते # देव नगर खोहादिक तेते ॥१श॥ 
र जो कोई तुम्हें मिलहि मगमाहीं # सीता सुधि पूछेह तिनपाहीं ॥१३॥ 
कूक सात कोटि वानर बी, चलेउ पूर्वकह भूप ॥ ३९॥ य 
वाली-अवुज सुषेण बुळावा # करि सम्मान निकट बेठावा ॥१॥ 
५ और मयंद उत्तर दिशाकी ओर जाओ और सब किसीसे जानकीजीकी सुधि पूछो ॥ २॥ 


मादनगन्ध सुमेरु महीधर # अर्जुन शेल नील गिरि कन्दर॥३॥ 
शिव केलास अलकणुर छानी # गंधवे यक्ष पूछ मूदुबानी ॥४॥ 
तुम गंधमादन, सुमेर, पर्वत, अर्जुन शेळ, नीळगिरिकी कंदरा ॥ ३॥ केलासपर्वत, 
अलकाएुरी ईँट्कर गंधर्व और यक्षासे कोमळ वाणीसे पूछना ॥ ४ ॥ 
तिनहिं पछि आगे धारि पाउँ # जायह दिव्य सरोवर ठाउँ ॥५॥ 
पुष्पमार जहे विटप सुहाये # परसत हैं धरणी नियराये ॥६॥ 
उनसे पूछकर फिर आगे पेर धरना और दिव्य मानस सरोवरमें जाना ॥ ५॥ जहां के 
सुहावने वृक्ष फूल फलोंके बोझसे प्रथ्वीमें झुक रहे हैं ॥ ६॥ 
श्रम निवारि कछ करेउ अहारा # प्रु कारज दिय धरेह करारा ॥७॥ 
सबहि ठोर हँढ़ह मनलाई #जेहि विधि मिलहि जानकी आई॥८॥ 
श्रम निवारके कुछ भोजन करना, प्रभुके काममें ढील न करना सावधान रहना ॥ ७॥ 
सब स्थानोंमें मन छगाके हूँटो, जिस विधिसे माता जानकीजी मिल जाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋषि तपसिनसों बृझिके, करेह बलिष्ठ पयान ॥ 
छुनै इवेत भूमि उत्तर दिशा, अन्त धराको जान ॥४०॥ 
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हे वीरो ! वहाँ ऋषि तपस्वियोंसे पूछ के फिर आगे जाना, म्लेच्छ देश होते हुए उत्तर | 
न सागर तक जाना, जहां काश प्रकाश नहीं, सागरका जळ भी जहां जमकर बर्फ हो जाता 
है वहां तक जाना, वही श्‍वेतभूमि है, वहांसे प्रथ्वीका अन्त है ॥ ७० ॥ 
| शिखर सुमेरु मही केलासू # काकथुशुण्डिकेर वन-वासू ॥१॥ 


| 
रक 


| 


एक तहँ मोती चरा # पानी अशत त कपूरा ॥२॥ 
। सुमेर पके शिखर, कैलास पर्वत और जहाँ यी ञुण्डजी रहते हैं ॥ १॥ वहां एक 


५ मोतीचूर नामक कुण्ड है, अमृतके समान जिसका जल और जिसमें करकी कीच रहती है॥२॥ 
जामुनि दक्ष अहे तेहि ठाउँ # जम्बू दीप जासुते नाऊ ॥३॥ 
७ शता तमात ठाण कल क अडत रसकहि निगम सराही | 
वहां एक जासुनका वृक्ष हे उस जासुनके पेड़के कारण उस स्थानका गा जम्बूद्वीप है | 
। ॥ ३ ॥ बल हाथीके बराबर बड़े अमृत सम स्वादिष्ट फल लगते हैं, जिनकी निगम ; 


Of 


सराहना करते है॥ ४ ॥ | 
पकत सो फल धरणी पर परई # तेहिके शाक ड बहु सरई ॥५॥ . | 
दिव्य रूप चढ़ि देव विमाना $ तेहिके नीर करहि अस्नाना ॥६॥ | 


। ५ ॥ दिव्यरूप देवता विमानोंमें चढ़कर उसके सुन्दर जलमें स्नान करते हैं ॥ ६ ॥ 
सो शुभ नीर सरित है बहई # अवध समीप प्रगट सो अहई ॥७॥ 


| पकते ही वे फल पृथ्वीपर गिर पड़ते हैं और उसके रससे बहुत कुण्ड भर जाते हैं; 
5 । 
जहँ मज्जन कीन्हेते वीरा # सकळ पाप दुख हरे शरीरा ॥८॥ 


D0 “कक ०“ कई 


न 


¦ वह जल नदी होकर बहता हे, जो अयोध्याके निकट सरयू नामसे प्रसिद्ध है ॥ ७॥ हे | 
वीरो ! जहाँ स्नान करनेसे शरीरमं कोई पाप दुःख नहीं रहता ॥ ८ ॥ ह 
॥ फल भोजन जल पान करू # रामकाज हित हिये धरेह ॥९॥ 
शूरसेन-कर मण्डप जहुँवाँ #सुमिरि राम जायह इनि तहँवो॥१०॥ 
वहाँ फल भोजन, जलपान करना और रघुनाथजीका कार्यं हृद्यमें धारे रहना ॥ ९॥ 
| रघुनाथजीको स्मरण करके फिर सूरसेनका जहां मंडप है वहां जाना ॥ 9० ॥ 
लोमश ऋषिकर दशन करड पुनि शांडिल्य जहाँ अनुसरहू ॥११॥ 
लोमश ऋषिका दर्शन करना, जिनका एक प्रलयमें एक रोम गिरता हे फिर शांडिल्य £ 
ऋषिके न जाना ॥ ११ ॥ शोचिडे दिया | 
i -रन वन्‌ घन जन , तिया बतायह राम ॥ 
# मास दिवस त आवरु फिरेह लहे विश्राम ॥ ४१॥ 


लड़कर जैसे हो वेसे घने टू महीनेयें 
- रामचन्द्रजीको बताना फिर विश्राम करगागा व सुच लेकर एक महीनेमें आकर | 


आवत्तेन इषु लन रोम 
[त दशा पु पटच्चर । 
द पशु कोच सेनिक कुक्कुट वर ॥ 
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अश्वक प्रलिया कुहक देश तामस अरु मारक । 
आरण्यकी तुरुष्क कानिबल बबैर चारक ॥ १॥ 
ये प्राचीन नाम हैं ओर जो इनके इस समय नाम हैं सो भी लिखते हैं आवर्तन (ब्रिटेन ) 
इषुजात व अश्वक्रांत ( यूरप ) रोम-रूम पटच्चर (इटाली) इंदुद्वीप वा इन्द्रद्वीप ( इंग्लेण्ड ) 
पशुशील ( पोटुंगाल, ) कोंच कमथ कामल (जर्मनी), सैनिक कुक्कुटहालेण्ड ( वेलजियम )) 
अश्वक वा आश्वीय ( आस्ट्रिया ), प्रलिया कुहक (गोळया फ्रांस), तामस ( स्पेन ), मारक 
वा माठक ( डेनमार्क स्वीडन स्केण्डेनेविया ), आरण्यक-तुरष्क यूरुपियन, टरकी, कानिबल 
( केनिबल ), ब्र ( बारबेरी ) में जाना ॥ १ ॥ 


रथक्रांत उपहीप राक्षसावास विचारो । 
! 
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वारण विष्णुक्नांत हेख रुखमें पण धारो ॥ 
शक्‌ तुरष्क अरु चीन ताल तोषकमें जाई। 
पार्वत अरु आवंत देख पारस्य सुहाई ॥ २॥ 
रथक्रांत वा सूर्यारिया (अफ्रीका), उपद्वीप, राक्षसवास, वरुण वारिधान ( अफ्रीकाके उप 
द्वीप), विष्णुक्ांत वा आसेचेनक (एशिया), हैस (साइबेरिया), रूष ( रशिया वा रूस ), शक 
तुरुष्क (एशियाटिक टरकी), चीन पारट महाचीन ( चीन ), ताळ तोषक (तिब्बत ) पावत 
( टार्टरी ) आवर्त ( अरब ) पारस्य ( ईरान ) ॥ २॥ 
देश तुखारा शद्रयवन पहनव मनलाई । 
नदिनाझ गान्धार देश अपवाह सुहाई ॥ 
ब्रह्मोत्तर उपमल्क सिहलद्वीप कुमारी । 
स्वर्णभूमि उत्तर कुमारि दक्षिण पण॒ धारी ॥ ३॥ 
तुखारा ( बुखारा ), शूद्रयवन ( महका वा मक्का ), पहनव (काबुल), नादिनाश, कारस्कर 
(महादी वा मदीना) गांधार (कंधार), अपवाह वा अपक्रांत (मस्तक) ब्रहोत्तर ब्रह्मदेश ( ब्रा ) 
उपमल्क, ( मलेका ), सिंहद्वीप (सिलोन), कुमारी (कन्याकुमारी वा केशकारिन), स्वर्णभूमि 
वा कुमारद्वीप, अमेरिका, उत्तरकुमार, दक्षिणकुमार; ( नार्थ अमेरिका साउथ अमेरिका)॥३॥ 
रमणक तलह हिरण्यपूर छख भाई। 
स्वणप्रस्थ अह हुगेहीप खोजो मन लाई 
दरद पंचनद दरदलिंग कश्मीर सुहावन । 
उत्तर कोशल इन्द्रप्रस्थ कुरुजांगळ पावन ॥ ४ ॥ 
रमणक (आस्ट्रेलिया), तलह (जील), हिरण्यपुर (पेरू), स्वर्णप्रस्थ ( पालिनेशिया ), 
दुगद्वीप ( छोटे बड़े), दरद (मोटान), पंचनद (पंजाब), दरदृ्लिंग (दाजिलिंग), काशमीर वा 
गेरिक (काश्मीर),उत्तर कोशळ(अयोध्याके देश),कुरुजांगल(कुरुक्षेत)इन्दरप्रस्थ(दिल्ली)॥४॥ 
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पुरी अबन्ती गुर्जराट कांची एनि काशी। | 
केकय महिषक पाण्डय देश उत्कल सुखराशी ॥ 
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(७८६) ॐ सदीकं तुल्सीकृतरामायणस यी 
| मिथिला सिन्धु सुराष्ट्‌ महोदय मगध विचारी । 
पुंड चम्पा छख भारी ॥ ५॥ 
*$ अवन्तिकापुरी ( उज्जैन), गुजरराष्ट्र गुजरात), कांची (कर्नाटक ), काशी शिवपुरी बारा- 
णसी (बनारस), केकय (हिरात), महिषक (महिसूर), पांडय ( मालावार और श्रेष्ठ), उत्कल , 
| ( डड़ीसादेश ), मिथिला ( विदेह तिरहुत), सिंधुसोवीर (सिंधुनदके मध्यवती देश), सुराष्ट्र { 
( महारष्ट्र), महोदय ( कान्यकुब्ज कन्नोजादि ), मगध ( कीकर गया ), अंग (वेद्य- !: 
नाथ-कालगाँव, राज महल, आरा आदि ), पाटली पुत्र ( पटना), पुंड ( मेदनी पुर), चम्पा | 
( भागलपुर ) देखना ॥ «५ ॥ 
मत्स्यदेश अरु वंगगोड उपबंग सिधारो । 
| 
पै 


प्राग्ज्योतिष अरु शूरसेन किलकिला पधारो ॥ 
किष्किन्धा निज देश सकल हुँदो बसुधातछ । 
और बीचके देश हँढियो सबही जल थल ॥ ६॥ 
मत्स्यदेश ( रंगपुर, दीजानपुर राज शाई ), वंगगोड़ ( बाकरगंज ढाका नदिया शांति- 
पुरी । कृष्णनगर), उपवंग ( माईमसिंह),किल किला (कलकत्ता),प्ाग्यज्योतिष (कामरूप), 
झूरसेन ( मथुरा ), और अपना सब देश किष्किन्धा सब पृथ्वी जल थल तथा बीचके सब 
देश टूँढ़ो । यह प्राचीन नवीन नामोंकी सूची ' भारत वर्ष विचार” अरन्थमें लिखी है ॥ ६॥ 
दोहा-उदय अस्तलो खोजिके सिय सुधि देह बताय ॥ 
“छँ वचन सुनत सब कपि चले, तब बोले खुराय ॥ ४२ 
उदयाचलसे अस्ताचछ तक जानकीजीको ढूँढ़कर शीघ्र आकर बतला दो, यह वचन 
सुनकर सब वानर चले । उस समय रामचन्द्रजी बोले-॥ ४२ ॥ 
दोहा-स॒व भूमिके देश तुम, केहि विधि जानह मित्र ॥ 
प्रथु वचन,बोले वचन पवित्र ॥ ४३॥ 


हु सुनि 
हे मित्र ! सब देशोंके समाचार तुम केसे जानते 
४ सुन सुग्रीव पवित्र वचन बोले ॥ न्या. हग क (ओ यहः 
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निज प्रधु केरि मानि हित बानी % शीश धरे प्रभु चरणन आनी ॥१॥ 


: दोहा-बाली भय भागत फिरों, सकल देश रघुराज ॥ 
“ढं तब यह देखे देश सब, अब आये सब काज ॥ ४४ ॥ 
है रामचन्द्रजी ! वालिके भयसे सब देशोंमें भागता फिरता था, तब ये सब देश देखे थे, 
आज वह देखना काम आ गया ॥ ४४ ॥ 

। चले # पद्म एकादश बनचर भले ॥श॥ 
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सुनहु सुवीर प्राण हितकारी % रामकाज हिय घरह सँवारी ॥४॥ 
फिर सुग्रीवने मुख मोड़कर और शतबली वीरसे विशेष ( विचार पूर्वक ) बोला ॥ ३ ॥ 


हे सुवीर प्राणहितकारी ! सुनो, रघुनाथजीका कार्य हृदयमें विचारके धरो॥ ४॥ 
तुम वसंत पश्चिम दिशि गवनी # सीता सुधि सब पूछह अवनी ॥५॥ 
पश्चिम देश शेल सर जायह # अग्निदेव कर जोरि मनायह ॥६॥ | 
| तुम और वसंत पश्चिम दिशामें जाकर सीताजीकी सुधि सब किसीसे पूछो ॥«॥ पश्चिम | 
५ देशके पर्वत, सरोवर देखते हुए अभनिदेवको हाथ जोड़कर मनाओ ॥ ६॥ . 
॥ खोजो सब तहँके अस्थाना # राम काज हित करइ पयाना ।७॥ 
रंगभूमि जायहु एनि भाई # सीता सुधि पूछेह सब ठाई ॥८॥ 
` वहांके सब स्थान खोजो, रघुनाथजीके कार्यके लिये पयान करो ॥ ७॥ फिर हे भाई ! 
रंगश्रूमिमे जाकर सब किसीसे जानकी की सुध पूछना ॥ ८ ॥ | 
सरिता सैल सुगिरि बन जेते # खोजेह सीतहि हितधरि तेते ॥९॥ 
जो कोइ मिले महासुनि ज्ञानी # पूछेह समाचार मृदु बानी ॥१०॥ | 
५ नदी, पर्वत गिरि, वन जितने हैं, वहां वहां जानकीजीको हित धरके हूँढ़ो ॥९॥ जो कोई 
महासुनि ज्ञानी मिलें उनसे कोमल वाणीसे समाचार पूछना ॥ १० ॥ 
तुम्हरे बल गर्जत में भाई # मिलवह बेगि जानकी लाई ॥११॥ 
हे भाई ! मैं तुम्हारे बलसे गर्जता हूँ शीघ्र माता मा लाकर मिलाओ॥ ११ ॥ 
दोहा-पश्चिम दिशा विशेष सो, जहाँ धराको अन्त । 
कै एक मासमें लेड सुधि, फिरो बेगि बळवन्त॥ ४५॥ 


+ पश्चिम दिशामें जहांतक पृथ्वीका अन्त हो वहांतक जाकर एक मासमें सुध लेकर जल्दी 
% लोट आना ॥ ४५ ॥ | 
५ चरण कमल सब करहि प्रणामा % पश्चिम दिशा चले बल धामा ॥॥ 
दश षट लाख हरीहर बोलत # चले जाहि गिरि कन्दर तोठत॥२॥ 


चरण कमलम सब प्रणाम करते हैं इस प्रकार सब बलवान्‌ पश्चिम दिशाको चले ॥ १। 
सोलह लाख बंदर 'इरीहर' कहते पर्वतोंकी कंदरा देखते चले ( यहां तक क्षेपक है) ॥ २। 
' अबधि मेटि जो बित सुधि पाये #अवशिमरिहि सो मम कर आये॥३॥ 

$ सुग्रीवजी बोले-जो अवधि मेटकर विना सुध पाये आवेगा सो निश्चय मेरे हाथसे मृत्यु पावेगा॥३॥ 
| दोहा-वचन सुनत सब बानर, जहँ तहँ चले तुरन्त ॥ 

शुक तब सुग्रीव बुळायउ, अंगदादि हनुमन्त ॥ ४६॥ 

५ सब वानर वचन सुनकर जहां तहां तुरन्त चले; तब सुश्रीवने अंगदादि हनुमानजीको 
न बुलाया ( और कहा ) ॥ ४६ ॥ 8 
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| सुनह नील अंगद इतुमाना # जाम्बबंत मति धीर खुजाना ॥॥ | 
| सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहू # सीता सुधि एछेह सब काहू ॥२॥ | 
१} दे नील अंगद इलमान्‌ जाम्बवेत मतिधीर सुजान ! सुनो ॥ १॥ तुम सब योद्धा मिलकर 
| दक्षिण दिशामें जाओ; सब किसीसे जानकीजीकी सुध पूछना ॥ २ ॥ 


मन वच कमे सो यतन विचारेह # रामचन्द्रके काज सँवारेह ॥३॥ 
भानु पीठि सेय उर आगी # स्वामी सर्व भाव छळ त्यागी ॥४॥ | 
मन, वचन, कर्मसे यही प्रयत्न विचारो कि रघुनाथजीका कार्य जिससे सम्पूर्ण हो जाय 
।३॥ सूर्यको पीठसे सेइये और अग्नि उरसे और स्वामीको आगे पीछे छल छोड़कर से 
योंकि सूर्यके साथ आगेका कपट, अझ्निके साथ पीछे का कपट लगा है। दूसरा अर्थ यह 
कि बाहरका छल कपट रघुनाथजी सूर्य होकर देखते हैं, अन्तःकरणका छल कपट अथि होकर । 
देखते हैं, इस कारण छळ कपट छोड़कर रघुनाथजीका काम करना ( यथा स्तवराजे- सूर्य :? 
मंडलमध्यस्थं रामसीतासमन्वितम? और'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनःदेहमाञ्रितः'। (गीतायां ¦ 
प्रसिद्धम्‌ ) अथवा जेसे सूर्य छल कपटको छोड़ पीठ अर्थात्‌ मार्ग सेवते हैं, अभि जेसे छल | 
कपटको छोड़ अन्नको सेवते हैं, क्योंकि जो सूर्य सावधानी न रखे तो रात दिनमें अंतर पड़ {| 
जाय और अग्नि छल कपट रखे तो अन्न न पचे; देह जल जाय ऐसे सावधान होकर तुम 
रघुनाथजीकी सेवा करना । अथवा सुग्रीव रघुनाथजीका गौरव दिखाते हैं कि ये भाडुके पीठ 5 
हैं, भानु हे पीठ जिनकी सो रविवंशी हमारे उरआगी सम्सुख स्थित हैं, इन्हें छल छोड़ {; 
सेये अथवा इनको तपस्वी मत जानो; ये भाजके पीठ हैं सूर्य इनके पीछे उपजा है हमारे | 
उर आगे अर्थात्‌ प्रत्यक्ष हैं अथवा भाडपीठ आतसी शीशा होता है, सम्मुख ' 
| करते ही उसमेंसे अग्नि प्रकट हो जाती है; परन्तु जो उसमें सूर्यकी किरणें गोल बिन्दु सम | 
सीधी पडे तो अग्नि निकले, नहीं तो टेढ़ा रखनेसे नहीं निकलती, सूधीसे अग्नि निकालके न 
चाहे जितना कार्य कर लो उसके सम्मुख होनेसे सूर्य अग्नि देकर कार्य करते हैं अग्नि तो 
+ सूर्य देते हैं नाम शीशे का होता है; इस प्रकार जो तुम छर कपट छोड़कर कार्य करोगे तो खु- | 
नाथजी कार्य तो आप बना लेंगे, तुम केवल निमित्त मात्र हो बड़ाई योग्य होगे ॥ ४ ॥ न 
| 
आयस मांगि चरण शिर नाई # चले हृद्य सुमिरत रघुराई ॥८॥ | 
वही गुणी और वही बड़भागी है जो रघुनाथजीके चरणकमळका प्रेमी हो ॥७॥ यह वार्ता सुन 
वे सब वानर आज्ञा मांगके चरणोंमें शिर नवाकर रघुनाथका हृदयमें स्मरण करते चले ॥८॥ | 
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कर यह फ भाई # भजिय राम सब काम बिहाई ॥६॥ 
मायाको त्याग कर परलोक सेवन करना चाहिये, इससे संसारसे उत्पन्न हुए शोक मिट 
बात ढे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि कामना छोड़ रघुनाथजीका 
र 


सोइ शुणज्ञ सोई बड़ भागी % जो रघुबीर-चरण अनुरागी ॥७॥ 
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तजि माया सेइय परलछोका %मिटिहि सकल भव संभव शोका॥५॥ 
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पाछे पवन तनय_ शिर नावा #जानि काज परश्च निकट बुछावा॥९॥ |; 
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पीछे महावीरजीने शिर नवाया, तब रघुनाथजीने यह बात विचार कर इनसे कार्य होगा 
निकट बुलाया ॥९॥ शिरके ऊपर कमलसा हाथ रख अपना भक्त जानकर अँग्रठी उतार कर ! 
। सबसे पीछे हनुमानजी स्नेहके कारण रह गये तथा एकान्तमें मुद्रिका इस कारण दी! । 
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कि सबके सामने एकको देनेसे औरोंका अपमान था और यह कि कार्य इन्हींसे होगा इस £ 
'! कारण इन्हें ही दी । कमलवत्‌ कर स्परीका तात्पर्य यह कि तुम निर्भय होना जैसे कमलके |; 
| आश्रित भोरे जलमें मग्न नहीं होते वैसे मेरे हाथके आश्रित तुम सागरमें मग्न होगे, पार हो £ 
| जाओगे सुद्विकासे जानकी प्रसन्न होंगी, नाम और नामीमें अभेद है॥ १० ॥ र 
बह प्रकार सीतहि समुझायह &कहि बळ विरह बेगि तुम आयह॥११॥ 
हनुमत जन्म सफल करि माना # चले हृदय धरि कृपा निधाना॥१२॥ 
रामचन्द्रजी बोले-हनुमानजी ! बहुत प्रकारसे जानकीजीको समझाकर और हमारा विरह £ 
तथा बल बखानकर शीघ्र लोट आना ॥ ११ ॥ महावीरजीने अपना जन्म सफल जाना | 
और भगवानको डृदयमें धारण कर चले ॥ १२॥ i 
यद्यपि प्रभु जानत सब वाता % राजनीति राखत सुर त्राता ॥१३॥ 
र यद्यपि प्रभु सब बातें जानते हैं परन्तु राजनीतिके अनुसार बतीव करते हैं और देवता- | 
| ओंके रक्षाके निमित्त नीतिसे वर्तते हैं कारण यह कार्य देवताओंकी रक्षाके ही निमित्त है, | 
|! यद्यपि बल दिखाके यह सूचना करना और राक्षसोंको भय दिखाना कि जिनके दूत ऐसे हैं | | 
| ! वे स्वामी जानते थे कि जानकी लंकामें हैं परन्तु दूत द्वारा ससुद्रलंघन, बंधनादिसे रावण : 
ff 
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! आदि सब केसे होंगे तथा राक्षसोंके बलकी परीक्षा महावीरजी द्वारा हो जायगी और | 


। सर्वज्ञता विदित न हो जाय इस कारण चारों दिशाओंको दूत भेजे ॥ १३॥ f 
दोहा-चले सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ॥ 


i pips, 
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|. “है! राम काज लवलीन मन, बिसरा तनुकर छोह॥ ४७७॥ | 
i सब कोई वन, सरिता ( नदी ) सर, तालाब और खोह टूँढते हुए चले, रामकाजमे मन i 
| लवलीन हो गया, शरीरका मोह त्याग दिया ॥ ४७॥ र र 
| कतहूँ होय निशिचरसन मेटा # प्राण लेहि तेहि एक चपेटा ॥॥ | 
i वज्रदंष्ट्र इक राक्षस आवा # देखत कपिन परम दुख पावा ॥॥ ! 
४ कहीं जो राक्षससे भेट हो जाय तो एक चपेटमें ही उसका प्राण लेते हैं ॥ १ ॥तब एक 
| वजदृंष्ट नामक राक्षस आया, बन्दरोंने उसे देख बड़ा दुख पाया ( यहांसे क्षेपक है ) ॥२॥ !! 
|| भीमरूप यह को अब आवा #छखि अंगद क्रोधित उठि धावा । 
| देखत ताहि कोप युवराजा $ सन्मुख जाय ताहिसन वाजा ॥४॥ | 
४ अब भयंकर रूप राक्षस कौन आया ! अंगदको देखते क्रोधित हो उठके दौड़ा ॥ ३॥ ¦ 
|| उसको देखते ही महान्‌ युवराज उसके सम्मुख जाके जुट गये ॥ ४ ॥ i 
| मल्लयुद्ध अति भयो अपारा #सब बानर मिलि कीन्ह बिचारा ॥५॥ | 
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| प्रथम पयान काल चलि आवा #कह कपि विधि कह कीन्ह बनावा॥६॥ 
१ बड़ा भारी अत्यन्त मछयुद्ध हुआ, तब वानर मिलके विचार करने लगे कि ॥५ ॥ पहले 
$ ही प्रस्थानमें काळ चला आया, कृषियोंने कहा यह विधाताने क्या किया ! ॥ ६॥ 


[s] 
डि 


£ बालि सुवन तब हृदय विचारा # पुष्टिक एक तायु शिर मारा ॥७॥ 

| रामस्वरूप हृदय महँ आनी % उध्वे अधे धरि चीर भवानी ॥८॥ | 
तब अंगदने ड़दयमें विचार कर उसके शिरमें एक घूंसा मारा ॥ ७॥ हे पार्वती ! रछु- | 
Ri 

| 


नाथजीकारूप हृदयमें स्मरण कर टॉग पकड़ कर चीर डाला ॥ ८ ॥ 

जै जे शब्द भयो तेहि बारा # पवन पुत्र मन हर्षे अपारा ॥९॥ 

बीस कोटि सँग सेन सुहाई # चले सकल जय कहि रंघुराई॥१०॥ 
उस समय सबने जय जयकार किया। महावीर जी मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥९॥संगमें बीस करोड़ 
ऐ सुन्दर सेना रघुनाथजीकी जय पुकारती बढ़ती हुई चली जाती थी(यहां तक तील १०॥ { 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि #कोउ सुनि मिलहि ताहि सबघेरदि॥११॥ 
लागि तृषा अतिशय अकुलाने # मिले न जल घन गहन धुळाने ॥१९॥ 
बहुत प्रकारसे वन; पर्वत हूँ जो कोई सनि मिले तो उसे सब घेरकर पूछे ॥११॥ एकदिन 
| मार्गमें प्यासके मारे बहुत घबड़ा गये, जल नहीं मिला, सघन वनमें (मार्गमें) भूल गये ॥१२॥ £: 
५ तब हनुमान कीन्ह अवुमाना # मरण चहत सब बिनु जलपाना॥१३॥ 
| चदिगिरि शिखर चहूँ दिशिदेखा # भूमि विवर इक कौतुक पेखा॥१४॥ 
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je तब इनुमाचजीने अनुमान ( अन्दाज )किया जळपानके विना सब मरना चाहते हैं॥१३॥ | 
„ पवतकी चोटी पर चारों ओर देखा कि प्रथ्वीके विवरमें कभ होता है॥ १४॥ 
चक्रवाक बक हंस उड़ाहीं # बहतकलगप्र तेहि माहीं॥१५॥ 

| उतरि पवनसुत आवा #सब कहे ले सोइ विवर दिखावा ॥१६॥ 
चकवा चकवी, बगले और हंस उड़त हैं, बहुतसे पक्षी प्रवेश करते हैं; र ,( तब महावीरजीने 
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४ जाना कि यहां जल है क्योंकि पक्षी फिरते हैं) ॥ १५ ॥ महावीरजी पर्वतसे उतर आये 

४ और सबको वह स्थान दिखाया ॥ १६॥ 

आगे करि हनुमन्तहि ठीन्हा # पेठे विवर विलंब न कीन्हा ॥१७॥ 
चारि दुगे अति बाकी # मय दानव गढ़ कीन्हा हॉकी ॥१८॥ 


तब वानर तत्काल महावीरजीको आगे कर बिलमें घुसे, घुसे थे ) 
| ॥ १७॥ चार योजनके बीचमें विशाल गढ़ Sides 


का प्‌ यह पक Ue ढ़ मयदानवका बनाया हुआ था, वह मायासे 
हा-दीख जाय उपवन सुभग, सर विकसित बहु क्ष 
FR एक्‌ रुचिर तह बेठि नारि तप पुञ्ज ॥ ९८॥ 

न्द्र उपवन जाकर देखा और तालाबमें अनेक हें हैं 
| एक अति सुन्दर मन्दिर और एक तपरिविनी खरी बेटी हे ॥ श [य 
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दृरिहिते तेहि सब शिर नावा # पूछेसि निज वृत्तान्त सुनावा ॥१॥ 

तब तेहि कहा करह जलपाना # खाह सुरस सुन्दर फल नाना ॥२। | 

सबने उसे दूरसे शिर नवाया, पूछनेसे अपना वृत्तांत सुनाया कि जिस प्रकारसे आये थे 
॥ १॥ तब उसने कहा-जळपान कर अनेक तरहके सुन्दर स्वादवाले फल खाइये ( प्रथम 
श्रम मिंटाओ ) ॥ २॥ 

मञ्जनं कीन्ह मधुर फल खाये #तासु निकट एनि सब चलि आये॥३॥ 


PO MO याय 


ई सब आपनि कथा सुनाई # में अब जाब जहाँ रघुराई ॥४। 
वानरोंने स्नान करके मीठे फल खाये फिर उसके निकट आकर बेठे ॥ ३॥ फिर उसने 
अपनी सब कथा सुनाकर यह बात कही कि मैं अब जहां रघुनाथजी हैं वहां जाऊँगी, 
* स्वयंप्रभा मेरा नाम है, गन्धव कन्या हूँ, हेमा अप्सराकी सखी हूँ, मय दानवने उसे यहां 
छिपा रखा था सो उसे इन्द्र ले गया, में यहाँ रह गयी ॥ ४ ॥ 
देवांगना सुनाम हमारो # एक समय तप करत विचारो ॥५॥ 
त्रासे मांगे वरदाना # दर्शन में पाउँ भगवाना ॥६॥ 
मेरा नाम देवांगना है एक समय तपस्या करनेका विचार किया ॥ ( यहांसे क्षेपक है ) 
॥ ५ ॥ ब्रह्मासे यह वरदान मांगा कि झुझे भगवानका दर्शन मिले ॥ ६॥ 
रझा हा रह्यो यहि थाना # आवहिं यहां कीश बवाना ॥७॥ 
राम खबरि तुम पाई % दशन पावहगी रघुराई ॥८॥ 
ब्रह्माजी बोले-तुम इस स्थानम उरो; यहां बड़े बलवान वानर आवेंगे ॥ ७॥ उनसे 
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तुम रामचन्द्रजीकी खबर पाकर रघुनाथजीके दर्शन पावोगी ॥ ८॥ ग 

सो वह सत्य भई अब बानी # जाउँ दशेहित शारँग पानी ॥९॥ 
प्रँदह नयन विवर तजि जाहृ # पेहहु सीतहि जनि पछिताह ॥१०॥ 
| सो वह बात अब सत्य हुई, मैं रघुनाथजीके दर्शन निमित्त जाती हूँ ( यहां तक क्षेपक है) 

॥ ९ ॥ अब तुम सब अपनी आँखें मीचलो तो इस विवरसे निकल जाओगे जानकी 


नत?” 


मिलेंगी घबड़ाओ मत ॥ द ०॥ म 
नयन मूँदि तब देखहिं वीरा # ठाढ़े सकल सिन्धुके तीरा ॥११॥ 


तब वे वीर आंखें मीचनेके उपरांत देखने लगे तो ससुद्रके किनारे खड़े हैं ॥ १३ ॥ फिर 
वह जहां रघुनाथजी थे वहां गयी और जाकर पदकमलमें माथा नवाया ॥ ३२॥ ० 

नाना माँति विनय तेद कीन्ही # अनपायनी सक्ति प्रशन दीन्ही॥१२॥ : 

उसने अनेक प्रकारसे विनय की, रघुनाथजीने अनपायनी ( अनपायनी जो नाश रहित ) 


| ‘| 


| | सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा % जाइ कमल पद नायसि माथा॥१२॥ 
: 


पड 


दोहा-बदरीबन कहुँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीश ॥ 
कु उर धरि राम चरण युग, जो वंदत अज इंश ॥ ४९ ॥ 
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4 
पिता बधे पर मारत मोही # राखा राम निहोर न ओही ॥५॥ 
पुनि पुनि अंगद कह सब पाहीं # मरण भयउ अब संहाय नाहीं ॥६॥ 
पिताजीके मरनेपर ही यह मुझे मारता, पर रघुनाथजीने मेरा हाथ पकड़ा है इस 
कारण छोड़ा नहीं तो वह मुझे मार डालता कुछ उसका निहोरा नहीं है ॥ ९ ॥ अङ्गदजीने 
यह वाता वारंवार सबसे कही कि अब मरण हुआ इसमें सन्देह नहीं है॥ ६ ॥ 
अंगद वचन सुनत कृषि वीरा # बोलि न सकहि नयन बह नीरा ॥७॥ 
क्षण इक सोच मगन होइ गयऊ #पुनि अस वचन कहत सब भयऊ ॥८॥ | 
( बड़े बड़े )वीर कपि अंगदके वचन सुनकर बोळ नहीं सकते हैं नेत्ोसे जल बहता है (कषे०) : 
॥ ७ ॥क्षणमात्रको तो सब्‌ वानर शोकमें मग्न हो गये, फिर इस प्रकार कहने लगे ॥ ८ ॥ | 
हम सीताकी शोध विहीना # नहि जेहहिं युवराज प्रवीना ॥९॥ 
अस कहि लवण-सिंधुतट जाई % बैठे कपि सब दर्भ डसाई ॥१०॥ 
6 हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुध लिये विना नहीं लौटेंगे, चाहे मर जायें ॥९॥ यह 
‡ कह क्षीरससुद्रके किनारे ( मरनेको कृतसंकल्प हो ) सब वानर कुश बिछाकर बैठे ॥ १० ॥ { 
जाम्बवन्त अंगद दुख देखी % कही कथा उपदेश विसेखी ॥११॥ 
तात तात रा रामक नर जनि जानह %निगुण ब्रह्म अजित अज मानह॥१ शा 
¦ _ जाम्बवंतने अंगदजीको दुःखी देख अनेक उपदेशकी कथा कही॥ ११ ॥ हे तात ! | 
| रखुनाथजीको मनुष्य मत जानो, उन्हें निगुण अहम अजित और अजन्मा मानो ॥ १२॥ | 
इम सब सेवक अति बड़मागी # संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी ॥१३॥ 
र सब सेवक अति बड़भागी हैं; निरंतर सगुण ब्रह्मकी आराधना करते हैं ॥१३॥ 
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| सो प्रथुकी आज्ञा शिरप्र धरकर वदरीवनको गयी, रघुनाथजीके उन युगल चरणोंको त 
५ हूदयमें धारण किये जिनकी ब्रह्मा और शिव वंदना करते हें ॥ ४९ ॥ र 
ग इति धोरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं० सुखानन्द-मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजो मिश्रकृत र 
| ` भाषाटीकायां किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थो विभामः ॥ ४ ॥ र 
i दोहा-संपाती को मिळन अरु, त कपिराज ॥ 
॥ कथा पवनसुत जन्मकी, जलनिधि कूदन काज ॥ ५॥ fy 
४ इहाँ विचारहि कपि मनमाहीं # बीती अवधि काज कछु नाहीं॥१॥ 
| सब मिलि करहि परस्पर बाता #विठु सुधि लिये करब का श्राता। । 
५ यहां अंगदादि वानर मनमें विचार करने लगे कि महीनेकी अवधि बीत गयी और काज i 
५ कुछ हुआ नहीं, अब कया करें ! ॥ १ ॥ सब कोई मिलकर परस्पर बातें करने लगे-भाई ! | 
* विना सुधि लिये हम क्या केंगे॥।२॥ ५ | 
॥ कह अंगद लोचन मरि वारी # हुहु प्रकार भइ शत्य हमारी ॥३॥ । | 
{ इहा न सुधि सीताकी पाई # उहाँ गये मारिहि कपिराई॥शा : 
| अंगद नेत्रोंम जल भरकर कहने लगे-दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई ॥ ३ ॥ यहां तो | 
जानकीजीकी सुधि नहीं पायी, वहां जानेसे सुग्रीव मारेंगे ॥ ४॥ १ 
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# दोहा-निज इच्छा अवतरेउ प्रशु, सुर महि गोहिज लागि ॥ 

७ सगुण उपासक संग तहँ, रहहि मोक्ष सुख त्यागि ॥ ५० ॥ 

४! 


जो सगुण बह्मके उपासक हैं वे अर्थ, धम, काम और मोक्षपद सबके त्यागी हो संग रहते हैं 
( इससे शोच मत करो, रघुनाथजीकी कृपा सब काम बनावेगी ) ॥ «० ॥ 
इहि विधि कहत कथा बह भाती % गिरि कन्दरा सुनी संपाती ॥१॥ 
बाहर होइ देख सब कीशा % मोहि अहार दीन्ह जगदीशा ॥९॥ 
इस भाँति अनेक कथा कह रहे थे कि पर्वतकी कंदरामें सम्पातीने बातें सुनी ॥ १॥ सो 
बाहर निकल कर दे बन्दर बहुत बेठे हैं, कहने लगा-विधाताने आज मुझे 
भोजन दिया ॥ २॥ 
* आजु सबन कहूँ भक्षण करऊँ # दिन बहु गये अहार विनु मरउँ॥३॥ 
कबहुँ न मिलि भर उदर अहारा # आजु दोन्ह विधि एकहि बारा॥४॥ 
आज इन सबका भक्षण करूंगा, बहुत दिन बीत गये, भूखा मरा जाता हूँ ॥३॥ कभी 
पेटभर कर भोजन नहीं मिला; सो आज विधाताने एक ही बार दे दिया ॥ ४ ॥ 
डरपे गीध वचन सुनि काना # अब भा मरण सत्य हम जाना ॥५॥ 
कपि सब उठे गीध कहे देखी % जाम्बवन्त मन शोच बिसेखी ॥६॥ 
शृध्रके वचन कानोंसे सुनकर वानर डरे और कहने लगे अब हमने जाना कि निश्चय 
मरण होगा ॥ ५॥ सब वानर गीधको देखकर उठ बैठे परन्तु जाम्बवत शोच करने | 


लगा कि सम्पातिको देखकर यह दशा हुई, रावणसे केसे लड़ेंगे ! ॥ ६॥ 
४ कह अंगद विचारि मन माहीं # धन्य जटायू सम कोउ नाहीं ॥७॥ 
राम काज कारण तल त्यागी % हरिपुर गयउ परम बड़ भागी ॥८॥ 
¦ अंगदजी मनमें विचार कर कहने लगे कि जटायुके समान कोई भाग्यवान्‌ नहीं हे ॥७॥ 
जो रघुनाथजीके कार्यमें अपना शरीर त्यागकर वेकुण्ठको गया । ये बातें ऐसे ऊँचे स्वरसे 
ताहि देखि कपि चले पराई # ठाढ कीन्ह तिन शपथ दिवाई॥११॥ । 
तिनहिं अभय करि एछेउ जाई % कथा सकल तिन ताहि सुनाई॥१२॥ ¦ 
जब उसे देखकर वानर भागने लगे तब उसने सोगंध दिला कर खड़े किये ॥ ११ ॥उन्हे 
अभयदान देकर कहा तुम मत डरो, मैं रघुनाथजीका सेवक हूँ, तुम कौन हो ! अपनी कथा 


न 
ये प्रभु देवता, गो ब्राह्मण, प्रथ्वीकी रक्षा करनेके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार लेते हैं, | 
। 
| 


कही कि वह सुन ले, अङ्गदजी पहलेसे जानते थे कि यह जटायुका आता है ॥ ८ ॥ 

जो रघुवीर चरण चित लावे # तेहि सम धन्य न आन कहावे॥९॥ 

सुनि खग हर्ष शोकयुत वानी #आवा निकट कपिन भय मानी॥१०॥ 

जो रघुनाथजीके चरणोंमें चित्त लगाता है उसके समान कोई धन्य नहीं ( यह क्षेपक है) 
॥ ९ ॥ यह हर्ष और शोक युक्त वानरोंकी वाणी सुनकर सम्पाती निकट आया तो वानर डरे 
जानकीजीकी सुधि न मिलनेसे और सुग्रीवके भयसे मन कातर है इस कारण वानर डरते हैं॥१०॥ 
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कहो १ बड तब उन्होंने जटायुः जटायुके मरनेका और सीताकी सुधके निमित्त आनेका अपना सब मेद न 
| कहा ॥ १२॥ र 
सुनि संपाति बन्थुकी करणी %रघुपतिमहिमाबह विधि वरणी॥१३॥ | 

तब संपातीने भाईकी करनी सुनकर बहुत प्रकार रघुनाथजीकी महिमा वर्णन की ॥ ३३ ॥ | 
दोहा-मोहि लेड चलह॒सिधुतट, देई तिछांजछि ताहि ॥ 

तू, वचन सहाय करब में, पेहह खोजह जाहि ॥ ५१ ॥ । 

सम्पाती बोळे भेया वानरो ! सुझे उठाकर समुद्रके किनारे ले चलो, उसे तिलांजली इूँगा + 

। और तुम्हारी भी वचनसे सहायता करूँगा,जानकी तुम्हें मिलेंगी दूंढनेके लिये जाओ ॥५१॥ | 


| 


पिवीर ! स्न ॥ १ ॥ हम दोनों भाई पहले युवावस्थामें ( ईर्ष्या कर ) सूर्यके निकट उड़ | 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा# में अभिमानी रवि नियरावा ॥॥ ! 
जरे पंख रवि तेज अपारा % परेड भूमि करि घोर चिकारा॥४॥ | 
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सुनि इक नाम चन्द्रमा ओही % लागी दया देखि कर मोही ॥७॥ £ 

| मुनि थे, मुझे उनके जीमें ॥५॥ शं 
५ उन महात्माने ज्ञान सिखाया और देहसे उत्पन्न हुए डागा कराना और बोठे रा न 
५ नेता ब्रह्म मनुज तनु धरहीं % तासु नारि निशिचरपति हरहीं॥७॥ | 
Ll Sl pS मिठ तुम होव एनी 
चारण है. रावण प 

सोज करनेको अल दत मेज, उनके मिलने तुम पहि ह जाओगे ट ११ उसी. 
जमिहहि पंख करसि जनि चिन्ता# तिनहि दिखाइ देव तें सीता ॥९॥ | 

यहि कहि सुनि निज आश्रम गयर#तेहि क्षण हृदय ज्ञान कछ भयऊ॥।१०॥ ¦ 

6 तुम्हारे पंख जम आवेंगे, चिंता मत करो, उन्हें तुम सीता दिखा देना ॥ ९ ॥ यह कह | 
कर सुनि अपने आश्रमको गये उस समय हूदयमें कुछ ज्ञान हुआ ॥१०॥ ( यहां से क्षेपक है ) * 

4 पनि संपाती वचन उचारी सुनो गिरा अब मंम हितकारी ॥११॥ 

| इन मोर मोर सुपण तेहि नाऊं & सेवत मोहि सदा इहि ठारँ॥१२ £ 
‡ फिर संपाती कहने लगा कि हित करने वाले मेरे वचन सुनो ॥ ११ ॥ मेरा सुपर्ण नामक | 


पुत्र इस स्थानमें मेरी सेवा सदा करता था ॥ १२॥ 
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दोहा-क्षुधावन्त इक दिन गयउँ, कही पुत्र सुनु बात ॥ 

| वं बेगि भक्ष ठे आवह, न तो प्राण मम जात॥ ५२॥ 

| भूले क हो एक दिन मैं गया और पुत्रसे कहा-बेटा ! शीघ्र भोजन लाओ नहीं 
तो मेरे प्राण चले ॥ २ ॥ 

सुत शिर आज्ञा धारि सिधावा # मोहिं धीरज दे बहु ससुझावा ॥१॥ 
नमपथ होय महावन गयऊ % गजमृगराज इनत बहु भयऊ ॥२॥ 
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बेटा शिरप्र आज्ञा धारण कर चुळा और सझे घे्य दे बहुत प्रकारसे समझाया ॥ 9 ॥ 
आकाशके स सदा गया और वहाँ बहुतसे हाथी वो छाप मारा, अथवा बहुत 
अस्त पतंग बहरि घर आवा # क्षुधावन्त में क्रोध बढ़ावा ॥३॥ 
त टी न अजा कै सुत कहे शा छाता 
सूर्यके अस्त होनेपर फिर वह लोटके घर आया, तब भूखके मा घ हुआ ४) 
॥ ३ ॥ ज्ञानसे हीन मैं नीच और अभागा तब पुत्रको शाप देने लगा i द | 
गहि मम वाइ कह्यौ सम्झाई # सुनह तात मम वच चितलाई ॥५॥ 
जब आरण्य गयउ में ताता # तह पुनि भयउ एक उतपाता ॥६॥ 
तब उसने मेरी बॉह पकड़ समझाकर कहा-पिताजी ! मेरे वचन चित्त लगाकर सुनो 
| पल | जब में वनको ; ताहीं फिर वहां एक उत्पात हुआ ॥ ६ नाही 
सुजा दश मस्तक ताही # आतुर चला जात मगमाहाँ ॥७॥ 
सङ्ग नारि एक दिव्य अनूपा #कोउ नहिं व्रणि सके तेहि रूपा॥८॥ 
जिसके बीस भुजा, दश शिर थे ऐसा एक पुरुष शीत्रतासे मार्गम चला जाता था ॥७॥ 
| सङ्गमं एक अनुपम सुन्दरी श्री थी उसके रूपको कोई नहीं वर्णन कर सकता ॥ ८ ॥ 
| कोटि सुधाकर नख बलिहारी # रम्भा रती नारी ॥९॥ 
म गाति मा गो त Te 
गेड़ों चन्द्रमा नखों पर बलिहारी थे वह स्री रंभा, नट्राणीके समान 
थी ॥ ॥ उस पुरुषको जन्तु जानकर मैंने पीछेसे पकड़ा, परन्तु वह स्री देखकर उसे | 
या ॥ १०.॥ विन 
करिमोहिंविनयद्खिनदिशिगयउ#यहि कारण विलंब मोहि भयऊ॥११॥ | 
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सुनत वचन मोहि लागि अंगारा #आपनि गति विचारिहियहारा॥१२॥ 
मेरी बड़ी विनती करके वह दक्षिण दिशामें गया, इस कारण झुझे देर लगी ॥ ११॥ 
वचन सुनते ही मेरे अंगारसा लगा अर्थात्‌ क्रोध आ गया, परन्तु अपनी गति न होनेके | 


कारण जीमें हार गया ॥ १२॥ 


| ~ 
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| अरे ! मेरे तो पंख नहीं, तू अवसर पर जक गया, यह कहकर पुत्रके बलको धिक्कार किया, 


तिन UP 


अरे! उसे पकड़कर मेरे निकट नहीं लाया,रघुनाथजीकी खरी थी,( रावण हरे जाता था)५३॥ $; 
जब सुनि वचन ध्यान हित आवा % हियमें धीरज तब कछ पावा ॥१॥ | 


२२ च 


हि राम जो इत पठावुहि #सिय सुविलेन अरण्यहि आवहि।र। 
वचन स्मरण आये तब हृदयमें कुछ धेय हुआ ॥ १ ॥ कि, 
| जो रघुनाथजी दूत भेजेंगे वे जानकीजीकी सुधि लेने वनम आवे ॥ २॥ निते 
देखत दरश होब बड़ भागी # तुम मग देखत मन अचुरागी ॥३॥ 
सदा रामकर सुमिरण करऊँ #निशिदिनमग जोवत दिन भरउँ॥श। | 
मैं उनके दर्शन कर बड़ भागी हो जाउँगा, सो अनुराग युक्त मनसे तुम्हारा मार्ग देखता £ 
था ॥ ३॥ सदा रघुनाथजीका स्मरण करता; रात-दिन मार्ग देखता दिन पूरे कर रहा था 
(यहाँ तक क्षेपक ) ॥ ४॥ 
की गिरा सत्य भइ आजू #सुनि मम वचन करह प्रश काजू॥५॥ 
उपर बस लंका क तह रह रावण सहज अशंका ॥६॥ 
,सो आज सुनिकी वाणी सत्य इई, मेरे वचन सुनकर प्रश का कार्य करो ॥ ६ ॥ त्रिकूट 
पर्वत के उपर लंकापुरी है वहां जन्मसे ही निडर रावण रहता है ॥ ६॥ 
तहं अशोक उपवन जह रहई # सीता बेठि शोचरत अहई ॥७॥ 
Re Sd जानकीजी बेटी शोचती हैं, ( यह संपातीके वचन सुनकर 
pi न जानकीजी उन्हें न दीखीं तब वे बोले हमें जानकी , 


Te 
cies 


, 


[ 
f 

Ee] 
| 
डि 


> 


| ड। 


ले? 
rove soos 


[Sg 
oso oR soos 


Es] 


| 


fi 


eR, 


ऱी 


बज न IO (व. वा बे आय व आव आल “व. RL व. ७4. ४ ७य 


| 

4 
p34 
f 

~ 

~ 
6 
जै व 
ah 

oY 

ce 

६५ 

5 

ei] 
oo 


जो नांघइ शतयोजन सागर #करइ सो 
रामकाज मति आगर ॥१॥ 
जो कोइ करे रामकर काजू #तेहिसम धन्य आन नहि आजू ॥२॥ 


जो कोई सौ योजन समुद्र लांघ सके औ 
र है॥१॥ जो कोई रघुनाथजीका कार्य करे सर री ल ता 


| मोहिं विछोकि धरह मन धीरा # रामङ्गपा कस भयउ शरीरा ॥३॥ | 


A जाकर नाम सुमिरहीं # अति अपार भवसागर तरही ॥४॥ 
rs देखकर मनम धेय धारण करो कि रघुनाथजीकी कृपासे केसा शरीर हो गया कि 
इनः पख जम आये ) ॥ ३॥ उस सागरका तो पार भी है और तुम उन भगवानके भक्त 


i 
हो जो अनंत हैं और उनका नहीं है ऐसे 
! सागर भार रोज Fi मि पापी भी स्मरण करे तो जिसका पार नहीं है ऐसे 
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ताह दूत तुम तजि कदराई # राम हृदय धरि करह उपाई ॥५॥ 
अस कृहि उमा गीध जब गयऊ #तिनके मन अति विस्मय भयऊ॥६॥ 
४४ तुम उनके दूत हो इस कारण भय त्याग श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें धारण कर उपाय करो 
॥ ५ ॥शिवजी बोले-हे पार्वती ! ऐसा कहकर जब गृध्र चला गया ( उड़ गया ) तब सब 
मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ; देखो रघुनाथजीकी महिमा कि इसके पंख जम आये! ॥ ६॥ 
निज बल सब काहू भाखा # पार॒जाइकर संशय राखा ॥७ 
जरठ भयउँ अब कहइ ऋछेशा # नहि तनु रहा प्रथम बललेशा ॥८॥ 
| अपना अपना बल सब किसीने कहा, परन्तु पार जानेका सबको संदेह रहा॥७॥अब बूढ़ा 
* हो गया हूँ, पहलासा बल शरीरमें लेशमात्र भी नहीं रहा, यह बात जाम्बवंतने कही ॥८॥ 
जबहिं त्रिविक्रम भयउ खरारी # तब में तरुण रहा बलभारी ॥९॥ 
जब भगवानने त्रिविकम( वामन ) अवतार लिया था मैं तरूण और बड़ा बली था॥९॥ 
+ह अथ क्षेपक ई” 
दोहा-घेरि अंगदहि कहा सब, अब कछ करह उपाय ॥ 
“कुं है कोउ सुमट प्रवीन अस, जलधि लाँघि जो जाय॥ ५५॥ 
तब सब किसीने अङ्गदको घेरकर यह बात कही कि अब कुछ उपाय करो और कहने 
लगे कि कोई चतुर योद्धा है जो सागर लांघ जाय ॥ ५७ ॥ 
बोला विकट सुनह युवराज # योजन तीस उलंघह आजू ॥१॥ 
नील कहा चालिस में जाउँ # आगे परत मोर नहिं पारँ ॥२॥ 
विकट वानर बोला-सुनो युवराज ! मैं आज तीस योजन उलांघ सकता हूँ ॥ १ ॥ नील 


- ४ बोला-मैं चालीस योजन जा सकता हूँ; आगे मेरा पांव नहीं पड़ेगा ॥ २॥ 
नील वचन सुनि दुर्धर कहई # पञ्चाशत योजन बल अहई ॥३॥ 


DD) 


बोल्यो नळ दोउ खुजा उठाई # योजन साठि मोर गति भाई॥४॥ 


“००656० 
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व 

| नीलके वचन सुनकर दुर्धर बोला-मेरी गति पचास योजनकी है॥ ३ ॥ नळ दोनों भुजा 
उठाकर बोला-भाई मेरा बल साठ योजनका है ॥ ४॥ 
; दधिद्ुख कह अस्सी उपरन्ता # योजन सात जातु बलवन्ता ॥५॥ 

| सुनह॒ वचन मम सुभट प्रवीना # आगे होइ मोर बलहीना ॥६॥ । 
i 

| सुनि अस वचन बोलि युवराज # इहि बलते बनिहै नहिं काजू ॥७॥ 

|| दुःख कृशित अंगद कहे देखी क जाम्बब॑त एनि कहा विशेखी ॥८॥ 
प | ऐसे वचन सुनके अङ्गद बोले इस बलसे काम नहीं चलेगा ॥ ७॥ अद्भगदजीको विशेष 

| ¦ दःखोसे उदास देखकर जाम्बवंत विशेष रूपसे फिर बोले ॥ ८ ॥ 


७ बलवान दधिसुख बोला मैं सत्तासी योजन जा सकता हूँ ॥ ९ ॥ हे प्रवीण योद्वाओ ! 
मेरे वचन सुनो, इससे आगे मेरा बल क्षीण हो जायगा ॥ ६॥ 
निरखि सकल सुख कह ऋच्छेसा % नहिं रह प्रथमक बललवलेशा ॥९॥ 


(७९८) “डी” सटीकं तुलसीकृतरामायणय्‌ "७८% ५७ 
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| वृद्ध सये बल ऐसा भाई # लांघत पछमें जलधिहिं धाई ॥१०॥ 
न सबके सुख देखकर जाम्बवन्त बोले-पहलेकासा अब लेशमात्र भी बल झुझमें नहीं हे 
| ॥ ९ ॥ भाई इस वृद्धतामें भी ऐसा बल था कि, पलमें सागर लाँच जाता ॥ १० ॥ 


इनकहि बात सत्य सनमानी # मानी सत्य कर्म मन बानी ॥११॥ 
इकदिन बद्रिक आश्रम गयउँ #विपिन बिलोकि महासुख भयउं॥१२॥ 
सब वानरोंने इनकी कही बातको कमे,मन,वाणीसे सत्य माना और सम्मान किया॥११॥ 
जाम्बवंत बोले -एक दिन मैं बदरिका आश्रमको गया,उस वनको देखके सुझे बड़ा सुख हुआ॥१२॥ 
भक्षण करि फल पीन्देउँ पानी # बेठेउँ एक शिला सुखमानी ॥१३॥ 
ब्रह्मज्ञानि इक विग्र सुजाना # बैठि अराधत श्रीमगवाना ॥१४॥ 
फल भक्षण कर पानी पिया और एक शिलापर सुख मानकर बेठ गया ॥ १३॥ एक 
ब्रह्माज्ञानी विद्वान ब्राह्मण बेठकर श्री भगवानकी वहां आराधना करता था ॥ १४ ॥ 
ताहि वधन इक दानव आवा % देखत नेन क्रोध मोहिं छावा॥१५ 
मुनि मय देखि गयउँ तेहि सामू तेहि दुततर कीन्हा अस कायू॥१७ 
उसे मारनेको एक दानव आया, तब उसे आँखोंसे देखकर झुझे बड़ा क्रोध हुआ ॥१९॥ 
में मुनिको भयभीत देखकर उसके सामने गया; परन्तु उस राक्षसने बड़ी शीत्रतासे यह 
काम किया कि॥ १६॥ 
्िशत योजन शेल उठाई # मारेसि मोर गोड़में आई ॥१७ 
लागत गिरि तनु सहा प्रहारा #भयो क्रोध तेहि अबनि पछारा ॥१८ 
तीस योजनका पर्वत उठाया और आकर मेरे घुटनेमें मारा ॥ १७ ॥ शरीरमें यह प्रहार 
लगते ही मैंने सहन कर क्रोध करके उसे पृथ्वीमें पछाड़ दिया ॥ १८ ॥ 
दोउ चरण करि रीशा #सुख पायो हिज दीन्ह अशीशा॥१९॥ 
सो बल नहीं तब तुमहिं बखान # सुनत बात सब अचरज मातू॥२०॥ 
कोध कर उसके दोनों चरण पकड़ कर चीर डाले,तब ब्राह्मणने सुख पाया और आशीषदी 
और॥१९॥वह बल में तुमसे नहीं कहता, सब बातें सुनकर तुम आश्चर्य मानोगे परन्तु॥२०॥ 
न प्रहार छगेउ मम पाउँ % योजन नबे पांच में जाळं ॥२१॥ 
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मेरेपांवमें पहाड़की चोट लग गयी हे परंतु तो भी मैं पश्चानवे योजन जा सकता हूँ(इति क्षे०)२१॥ 
बोधित प्रथु बाढ़ेउ, सो तनु वरणि न जाइ ॥ 
उभय घरी महँ दीन्ह में, सात प्रदक्षिण धाइ ॥ ५६ ॥ 
ls i Fd र उनका शरीर इतना बढ़ा कि उसका वर्णन 
ना 
EO बार प्रदक्षिणा की थी ॥ ५६ ॥ हि १ 


कहा जाउँ में पारा % जिय संशय कछु फिरती बारा ॥१॥ 
जाम्बवन्त कह तुम सब छायक #किमि पठवों सबही कर नायक ॥२॥ 
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अंगदने कहा-मैं पार जा सकता हूँ परंतु लोटती बार जीमें कुछ सन्देह है कि राक्षसोंसे 
युद्ध करके फिर आया जाय वा नहीं, क्योंकि जाता तो शक्तिके सम्मुख हूँ इससे बल रहेगा 


आनेमें शक्तिसे विसुखता होगी, सामर्थ्य रहे वा न रहे, यथा “ अशक्तः शक्तिसम्पन्ना ये च 
शक्तिपराङ्गषुखाः । असमर्थाः स्युश्शक्तिसन्सुखगामिनः ॥” इसके अर्थ कई प्रकारके 
करते हैं परंतु वे निर्मल हैं। कोई कहते हैं कि अंगदजीको ऋषिका शाप था जिस जलको 
उलांघोगे फिर न लोट सकोगे, यदि शाप होता तो अंगदजीको सन्देह क्यों होता निश्चय 
था । कोई कहते हैं वाली और रावणकी प्रीति थी अंगदजीको सन्देह हुआ कि उसकी प्रीतिमें 
न फेस जाऊ, परंतु इससे भक्तिकी न्यूनता होती है इस कारण ठीक नहीं, एक कथा यह भी 
है कि अंगद और अक्षयकुमार दोनों गुरुके पास पढ़ते थे तब अंगदने एक दिन अक्षय को 
हो तुम्हें केसे भेजूँ ! क्योंकि भृत्योंके होते स्वामीका जाना नीति विरुद्ध है ॥ २॥ | 
कृहा-ऋच्छपति सुलु हनुमाना % का चुप साधि रहा बलवाना ॥३॥ 
पवन तनय बळ पवन समाना % बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥४॥ 
तब ऋच्छपति बोले सुनो महावीरजी ! तुम इतने बनवान्‌ होके केसे चुप बेठे हो ! ॥३॥ 
तुम पवनके पुत्र हो! इस कारण तुममें पवनके समान बल हे,बुद्धि,विवेक,विज्ञानके घर हो॥४॥ 
कोन सो काज कठिन जगमाहीं % जो नहि तात होय तुम पाहीं ॥५॥ 
तव उत्पति अब कहों सहेता # सुनह सकळ बैठे इहि रेता ॥६॥ 
तात तोर तेहि वनकर राजा % केशरि नाम तेज बल छाजा ॥१०॥ 
उसे देखकर सब सुनि डर गये, भयके मारे भाग न सके, चरण शिथिल हो गये ॥ ९ ॥ 


०6०१6०७०6०“ 


स्मरण करके अंगद कहते हैं यदि अक्षय मिल गया तो आनेगे संदेह होगा, यथा हि दोहा- 
अंगद कह्यो सकोप तब, अबहि जाउँ में पार । मोहिं सुरति सुनि शापकी, संशय फिरती 
बार” ॥ १ ॥ जाम्बवन्त बोले तुम सब कुछ करनेमें समर्थ हो परन्तु सबके स्वामी युवराज 


DD 


महावीर! अब मैं कारण सहित तुम्हारी उत्पत्ति कहता हूँ,सब कोई इस रेतीमें बैठकर सुनो॥६॥ 
६ इक पर्वतके पासा # कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा ॥७॥ 


| 

| दिग्गज इक ऐरावतके सम #आयो ऋषि सम्मुख दुर्धर यम ॥८॥ 

५ हिमाल्य पर्वतके पास एक तपतेजसे प्रकाशमान कश्यप ऋषि थे ॥७॥ ऐरावतके समान 
भे 

प 


एक हाथी मानों कठिन यमराज ही हो, ऋषिके सम्मुख दोडा ॥ ८ ॥ 
५ निरखि ताहि ऋषि सकल सयाने #चले न चरण सिथिल भय माने॥९॥ 


बहुत मारा यह सुन गुरुने शाप दिया कि अक्षयके एक ही पँसेसे अंगद मर जायगा वह बात 
| हे तात ! जगवमें ऐसा कोनसा काम हे जो तुमसे नहीं हो सके ! (आगे क्षेपक हे)॥५॥हे 
केशरी नाम बड़े तेजस्वी तुम्हारे पिता उस वनके राजा थे ॥ १० ॥ 
सो गज देखि मुनीश निहोरा # हे कपि सकल शरण हैं तोरा॥११॥ 
ऋषिदुख देखि दया मन माहीं # धायो तुरत तात बल माहीं ॥१२॥ 
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मिरचो ताहि इक पुष्टिक मारा उभय दशन्‌ गहि भूमि पछारा॥१३॥ त 
प्रयो धरणि करि घोर चिकारा # तब सुनि होय प्रसन्न विचारा॥१४॥ 


| केशरी उस हाथीसे लड़ने लगे और एक पँसा मार दोनों दांत पकड़ कर पृथ्वीपर पछाड़ 
न दिया॥१३॥ वह घोर चिक्कार कर पृथ्वीमें गिरा,तब सुनिने बड़े प्रसन्न हो मनमें विचार किया॥१४॥ | 
| दोहा-तव पितु बहुबल देखि मन, सुनिवर दीन्ह अशीश ॥ 
| न मागु मॉए वर साय मन, हे डिजपाल कपीश ॥ ५७॥ | 
} मनम तुम्हारे पिताका अधिक बळ देखकर सुनिने आशीष देकर कहा-हे ब्राह्मण पालक | 
४ कपिराज ! जो मनमें भावे सो वर मांग ॥ ९७ ॥ ५ 
साठकूल तपसी कहँ जानी # बोलत तात जोरि युग पानी ॥॥॥ ; 
जो प्रसन्न मोपर भगवाना # पुत्र देह बल महत समाना ॥२॥ 
¦} तपस्वीको प्रसन्न जानकर तुम्हारे पिता केशरी दोनों हाथ जोड़के बोले ॥ १॥ हे भग- i 
¦ वन्‌ ! जो आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मरुतके समान बली पुत्र दीजिये ॥ २ ॥ 
| एवमस्तु कहि ऋषि तब गयऊ #आगिल चरित सुनइ जस भयऊ । 
१ माता तोरि अञ्जनी सती # रूप अपार नहीं रहि रती॥शा £ 
एवमस्तु ( ऐसा ही होगा ) यह कहकर ऋषि तब चले गये अब अगला चरित्र जेसा हुआ त 
! सो सुनो ॥ ३ ॥ माता तुम्हारी सती अञ्जनी थी जिसका अपार रूप रतिसे उत्तम था ॥४॥ i 
| नबसत साजि श्वृङ्गार बनाई # बेठी शिखर शैल पर आई ॥५॥ | 
| त्रिविध समीर बहे सुखदाई # निरखत वन शोभा अधिकाई ॥६॥ | 
सोलह शगार बनाये और सजकर पर्वतके शिखरपर आ बेटी ॥९॥ सुख देनेवाला शीतळ | 
५ मंद सुगंध त्रिविध पवन चल रहा था, वनकी अपार शोमा देखकर मनमें प्रसन्नता होती थी॥६॥ न | 
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चीर उड़ावन पवन सुव्रसा % सुजा दीप करि चाहत परसा ॥७॥ 
| देखि मातु तव क्रोध केही # लागी शाप देन एुनि तेही ॥८॥ 
पवनदेव उसे देखकर मोहित हुए और पतिकी तरह चीर उड़ाकर-भुजा दीर्धकर छूना 
चाहा ॥ ७॥ देखकर तेरी माताको क्रोध बढ़ा, फिर उसे शाप देने लगी ॥ ८ ॥ 
मारत मधुरे वचन कहेऊ % शाप न देउ वचन सुनि लेऊ ॥९॥ 
तव पति ऋषिसन सुत वर माँगा % ताते परसि अंग तब लागा ॥१०॥ 
५ पवनने मीठे स्वरसे कहा-शाप मत दो, पहले बात सुन लो ॥९॥ तुम्हारे पतिने ऋषिसे 
| पुत्रका वर मांगा-इस कारण तुम्हारा शरीर छूने लगा ॥ १० ॥ 


निज काया धरि मिलेडं न तोही% काहे शाप देति हे मोही ॥११॥ 


अस कहि पवन एत हवै राऊ & सो तव माता पतिसन कह्यऊ॥१२॥ 
५ मैं अपनी काया धरके तुमसे नहीं मिला हूँ, मुझे क्यों शाप देती हो! ॥ ११ ॥ ऐसा 
„ कहकर पवनदेव गुप्त हो रहे, तुम्हारी माताने वे सब बातें पतिसे कहीं ॥ १२ ॥ 
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¦ अब तव जन्म कहव सुखमानी #सुनह सकळ कुलदीपक जानी॥१३॥ 
| शुभ नक्षत्र शुभ घरी सुहाई % जन्मत भयउ देव बळ पाई ॥१४॥ 
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¦| अब तुम्हारा सुखदायक जन्म कहता हूँ, कुलका प्रकाशरूप जानके सब सुनो ॥ १३ ॥ ६: 
'अच्छे नक्षत्र और अच्छी घड़ीमें देवबल पाकर तुमने ज॑न्म लिया, ( कातिक वदी चौदश 
} भोमके दिन तुम्हारा जन्म हुआ ) ॥ १४॥ र 
पुनि वरदान पवन कर दरसा # वीरज तोहि पिता कर परसा॥१५॥ 
उदित भये दंपति सुख माने # करहि केलि वनमें मनमाने ॥१६॥ 
/ फिर पवनके वरदानसे पिताके वीर्यसे तुम उत्पन्न हुए । अथवा पवनने वरदान दिया, | 
 हाथसे स्पर्श किया और कहा मेरे समान बली होगे ॥ १५ ॥ तुम्हारे उत्पन्न होनेसे दोनों ! 
! जली पुरुष सुख मानकर वनमें मनमाना विहार करंते थे ॥ १६ ॥ | ” 
एक दिवस माताकी गोदा # करत रहेउ पयपान विनोदा ॥१७॥ 
देखेउ अरुणबंध छबि लाला-#तरकि अकाश गयेउ ततकाळा ॥१८॥ | 
एक समय माताकी गोदीमें तुम इध पीते थे और खेलते थे॥ १७ ॥ प्रातःकालके रक्तवर्ण | १ 
सूर्यकी छबि देख ( पक्का फल समझ पकड़नेको ) तड़क कर ( किलकार मारकर ) शीघ्र 
|! 70 उछल गये ॥ ह १८॥ 
सूये गहन कहे सुजा पसारा # क्रोधित इन्द्र बज्र तब मारा॥१९॥ 
सूर्य पकड़नेको हाथ फेलाकर दोड़े shuns वज मारा ॥ १९॥ 
दोहा-छागत वज्र महा कठिन, गठित तुम तात ॥ 
तुळ पवन देव तब कोधकरि, रोकी सिंगरी वात॥५८॥ £ 
हे तात ! महावीरजी महा कठिन वज्र लगते ही तुम मोहित हो सूछित हुए, तब पवन- | 
; देवने क्रोध करके सब वायुकी गति बंद कर दी ॥ ५८॥ न 
क्रोधित पवन वायु गति रोकी # व्याकुळ तुरत भई तिरळोकी ॥१॥ 
स्तत सुरन्ह कीन्ह निज देता # बोळे शिव शणज्ञान-निकेता ॥२॥ | 
क्रोध करके पवनने वायुकी गति रोक ली; जिससे तुरंत त्रिलोकी व्याकुल हो गयी ॥१॥ ; 
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i १. महावीरजीकी जन्मतिथिमें मतभेद है, उत्सवर्सिन्धुमें लिखा है कि महावीरजोका जन्म कार्तिक कृष्ण चतुदंशो स्वाती नक्षत्र भौमवार मेष 
| लग्नमें हुआ था जैसा कि श्लोकसे पाया जाता है-'उर्जस्य चासिते पक्षे स्वात्यां भोमे कपीश्वरः । मेष लग्नेऽञ्जनी गर्भाच्छिवः प्राबुरभूतस्वयम्‌" और वह सत्य | 
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जिस दिन सू्यके निकट कूदे थे उसी समय राहु सूर्यको प्रसने क त ऱ ग्रंथोसे 
न जन्म हुआ होगा, क्योकि कातिकमे मेषलग्न राज़िमें आता है, प्रातः काल सुर्यको देखकर कूदे क्योंकि सुर्‍ंग्रहण अमावसमे ही होता है । इन प्रंयोस तो कातिक :* 
. $} आताहै। राहुने महावी रको, आता देख दूसरा राहु समझकर इनसे सब वृत्तांत कहा था यह सुनकर इनद चज लेकर आये (बहा ज अमद पा है 
| काल तु ”) महावीर इको राहुके निकट देखकर उनपर धावमान हुए । तब इतने वत्र मारा जिससे किचित्‌ हनु अर्थात्‌ ठोड़ी टेढ़ी हो गई उसी समय | 
५) वर्षकाले ठु”) महावी ल्मी ) और हूसरे किसी-किसो प्रों में चैत्र शुपल पूणि- 
0) पवनदेवने पवन बन्द कर दिया और देवताओंके वरदानसे फिर पवन छोड़ा (व 2 अ2 3 न दे ५ इरे Cs णु हु 
नाका जन्म लिखा है सो वह भी प्रमाण ही है क्योंकि “ कलपभेद हरि चरित सुहाये, भांति अनेक मुनीशन गाये इसमें कोई संदेह नहीं अनेक कल्प बीत गये किसी ; 
१ कल्पमे कोई विधि है उसीके अनुसार महात्मा ऋषि मुनियोंने ग्रंथ रचे हैं। “ करिय न संशय अस जिय जानी, सुनिय कया सादर रति मानी ॥।' 
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¦ तब देवता घबड़ाकर अपने प्रयोजनके लिये शिवजीकी स्तुति करने लगे, उस समय शुण ||. 
¦) ओर ज्ञानके निधान शिवजी बोले ॥ २॥ | 
॥ रह धीर जनि दोउ उदासा # सब मिलि चलह पवनके पासा॥३॥ 

शिव विरंचि सुर इन्द्र समेता # वायूके दिग चले सचेता ॥४। 
_ भेयं घरो, उदास मत हो, मिलकर पवन देवताके पास चलो ॥ ३ ॥ शिव, बरहा, इन्द्रादि 
| देवता सब पवनके निकट आये ॥ ४ ॥ | 


तव सुत गगन सूर्यगहि लीन्हा #इवास समीर रोकि दुःख दीन्हा॥५॥ 
तजह पवन रहे प्राण मलाई # तुमको छुयश होय जग भाई ॥६॥ 

| तुम्हारे पुत्रने आकाशमें सूर्यको पकड़ लिया, एक तो अपराध किया दूसरे तुमने पवनकी 
गति रोक दी ॥ ५ ॥ हे भाई ! वायुको त्याग दो तो सबके प्राण रहें इसमें तुम्हें यश और 


भलाई 
मन भाव लेह वरदाना # तजह समीर होय कल्याना ॥७॥ 
आवे सो वरदान लो, पवनको त्याग सबक ॥ ७ ॥ देव 
ताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव दोनों हाथ रक बोले ॥ है पु द 
अमर अजीत सकल बलसागर # सुतहि देह वर देव सुनागर ॥९) 
राम-भगत अरु निकट निवासी # यह वरदान देव बलरासी ॥१०॥ 
हे देवताओ ! मेरा पुत्र अमर अजित सब बलका सझुद्र और चतुर हो यह वर दो ॥९) 
और मेरा पुत्र रामका भक्त बलकी राशि और उनके निकट रहनेवाला हो यह वर दो ॥ १० । 
एवमस्तु सब देवन कीन्हा % पवन समीर छाँडि तब दीन्हा॥११॥ 
दे वरदान देव सव गयऊ # विचेरें बनहि महासुख मयऊ॥१श॥ 
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देवीने वृचनसे निर्भय किया) यह सुन उस समय 
55500 प्या छोड़ हिया क १ ॥ वरदान देकर सब देवता चले गये और हनुमानजी 


विचरने 
जब जाये मुनिनके तीरा & डार 
। विटप तोरि गिरि शिखर दहावे #बल आति भर अंग आवि 


जाये तब तब कमण्डलु 
| प्तक, शिखर दहावे महा ण्डछु फोड़ जल बहा दें ॥१३॥ वृक्ष तोडे, 
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शरीर धुने ॥ १४॥ 
ऋषिन शाप तब दीन विचारी # भूलि जाइ निज पौरष भारी॥१५॥ 
तब ऋषियोंने कराई % तब तब तुम्हरे बळ हो भाई ॥१६॥ 
स्मरण करावेगा TE तुम अपना प्रबळ बल भूल जाओगे॥ १५॥ जब कोई 


जायगा ॥ १६॥ - 
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तत मात कर प्राण समाना # इज हनी नाम हतमाना ॥ १७॥ f 
सो में तुमहिं घुनायउँ सबही # बोले महावीर सुनि तबही॥ १८॥ £ 
ये तात माताके प्राणोंके समान प्यारे हैं, इंहने जो ठोढ़ीमें वज मारा तो हबुमानकी ठोढ़ी | र 
* रेटी हो गयी इससे हनुमान्‌ नाम हुआ ॥ १७॥ सो मैंने तुमसे सब कथा कही, यह सुन- * 
" कर तब महावीरजी बोले ॥ १८॥ - 
तजइ शोक आनह मन धीरा # मोहि निश्चय सेवक रघुवीरा॥ १९॥ | 
हलुमत वचन सुनत सब काना $जयजयजयसब करहिबखाना॥२०४॥ | 
शोकका त्याग करो, मनमें bs मैं निश्चय रघुनाथजी का सेवक हूँ ( कार्य करूँगा ) £ 
५ ॥ १९॥ हलुमाचजीके वचन कानोंसे सुनकर सब कोई जयजयकार करने लगे ॥ २० ॥ 
व सिड _रामकर काजा % अतिसुख लहेउ हिये युबराजा॥२॥ : : 
जाम्बबन्त औरो नह नीला # अंगद आदि सुमट बल्शीला॥२॥ | 
अब रघुनाथजीका काम सिद्ध होगा, यह जान अङ्गदजीने हृदयमें अत्यन्त सुख पाया | 
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॥ २१ जाम्बवंत्‌, नल, नील ओर भी बड़े बड़े अङ्गद आदि सुभट जो बलवान्‌ थे ॥२२॥ : 
मिळे सबै सा घाई # रामकाज तुम करिहो भाई॥रशा | 
| 5 हनुमन्त सिंधु ततु देखी # करिहों रघुपति काज विशेखी॥२४ ६; 
सब कोई दौड़कर इनुमानजीसे मिळे कि अब रघुनाथजीके कार्य तुम करोगे ॥२३॥ तब 
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| महावीरजीसागरकी ओर देखकर बोले मैं निश्चय रघुनाथजीका विशेषरूपसे कार्य करुँगा॥२४॥ ; 
| तन ऋछेश अस वचन उचारा # सादर सुनह समीर इमारा ॥२५॥। | 
रामकाज छगि तव अवतारा % सुनतहि -भयउ पर्वताकारा ॥२६॥ | 
५ तब जाम्बवंत ऐसे वचन बोले-महावीरजी ! मन लगाकर सुनो ( यहां तक क्षेपक हुआ) | 
४ ॥ २५ ॥ ( महावीरजीको अपना बल स्मरण नहीं रहता था करानेसे स्मरण होता था तब £ 
जाम्बवन्तकी यह वात्ता सुनकर ) कि तुम्हारा जन्म रघुनाथजीके कार्य निमित्त ही है, £ 
„चुनते ही महावीरजी पर्वताकार हो गये ॥ २६ ॥ fu | - 
कूनक वण तदु तेज विराजा #मानहूँ अपर गिरिन कर राजा॥२७ 
सिंहनाद करि बारहि बारा #लीलहि ढाँधों नल निधिखारा॥२८॥ | 
सोनेकासा वर्ण शरीरका ऐसा तेज हो गया मानो दूसरे पर्वतोंके राजा हैं ॥२७॥ वारंवार |! 
सिंहनाद्‌ करके कहने लगे, मैं क्षारससुद्रको लीलासे ही लांघ जाऊँगा ॥ २८॥ | 
सहित सहाय रावणहि मारी # आनों यहाँ त्रिकूट उपारी ॥२९॥ ; 
. जाम्बवंत में तोही # उचित सिखावन दीजे मोहीं॥३०॥ 
4 कहो तो सेना सहित रावणको मारकर यहां त्रिकूट पर्वत उखाड़ छाऊँ॥२९॥हे जाम्बवंत £ 
५ मैं तुमसे पूछता हूँ क्या करूँ ! मुझे योग्य शिक्षा दो ॥ ( तब जाम्बवंत बोळे) ॥ ३० ॥ £: 
५ इतना करह तात तुम जाई # सीतहि देखि कही सुधि आई॥३१॥ | 
तब निज शुजवढ राजिवनेना & कोतुक लागि संग कपि सेना॥२३२॥ ६ 
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॥ है तात! तुम जाकर केवल इतना ही करो कि जानकीजीको देखकर उनकी सुध आकर | 
; सुनाओ ॥ ३१ ॥ तब रघुनाथजी अपने भुजबलसे कोतुकके निमित्त अर्थात्‌ युद्वकी शोभा 
, बढ़ानेके लिये कपियोंकी सेना लेकर चढेंगे ॥ ३२॥ नें 
| छन्द-कापे सेन संग सँंहारि निशिचर राम सीतहि आन्हिं । | 
॥ ¶ योक पावन सुयश सुर धुनि नारदादि बलानिई॥ | 
जो सुनत गावत कहत सपुझत परमपद नर पावहीं। | 
रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावही ॥६॥  ।: 
5 तब बानरोंकी सेना संगमें लेकर रघुनाथजी रावणको मार जानकीको छावेंगे, उनका | 


ns 


& पवित्र चरित्र देवता, नारदादि सुनि त्रिलोकमें बखान करेंगे । जो इस कथाको सुनते, गाते, : 


कहते, समझते अर्थात्‌ मनन करते हैं वे नर परम पदको प्राप्त होते हैं। रछुनाथजीके चरण i 
| कमलके मधुकर ( भौरे ) तुलसीदासजी इस da हैं॥ ६॥ | 
| दोहा-भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहि जे नर अरु नारे | 
| ऋकू तिनकर सकळ मनोरथ, सिद्ध करहि त्निएुरारि॥ ५९॥ | 
* . संसार रोगको औषधरूप रघुनाथजीका यश जो नर नारी करेंगे, सुनेंगे, शिवजी उनके ¦! 
सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ॥ ५९ ॥ | 
॥ सोरठा-नीलोसछ ततु श्याम, काम कोटि शोभा अधिक ॥ । 


हा 


कं सुनिय तासु गुणग्राम, जासु नाम अघ खग वधिक ॥ ५॥ ह 
नील कमलके समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवसे भी अधिक शोभावाले रघुनाथजीके i 
7 ही गुणाउवाद सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनेके लिये वधिक (व्याध) है ॥«॥ |? 
इति श्रीराचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विमलवैराग्यसंपादनो नाम 
चतुर्थः सोपानः ॥ ४ ॥ 
दोहा-कियो यथा मतिसे तिलक, सुमिरि राम घनश्याम । 
ओता वक्ताके सदा, सिद्ध होहि सब काम॥ १॥ 
दशमी आश्‍विन कृष्णकी, रविवासर सुखदान । 
तिलक पूरण सुभग, कुशल करें भगवान ॥ २॥ 
औङृष्णदासात्मज, खेमराज. मतिमान। 
छाप्यो तिन अति हेतुसों, देखें सन्त सुजान॥ ३॥ 
ज्वाळाप्रसाद NT गुण अनुराग । 
कीजिये , जगमें अति बड़ भाग॥ ४॥ 
मुक्त माल पिरे हिये, लिये हाथ धनु बान। 
= „गाही, रूप अवूपसो, हृदय बसहु भगवान्‌ ॥ ५॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने किष्किन्धाकाण्डान्तर्गत वि० वा० 
पंडित-ज्वालाप्रसादजी भिश्रकृत-भाषाटीकायां पञ्चमो वि्ञामः।। ५।। 


इति किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ४. 
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श्रीयुत पण्डित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रकझृत 
सञ्जीवनी टीका सहित 
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श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासळृतरामायणस्य 


सुन्द्रकाण्डम्‌ ५. 
ऋ सञ्जीवनीटीकासमेतस्‌ {ह 


हु 

शछोक-शान्तं शाइवतमप्रमेयमनघं निर्वाणशांतिग्रद, 
ग बद्याशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिश, वेदातवेयं विष 
रामाख्यं जगदीश्वरं सुरयुरुं मायामतु ; 
वैदेह करुणाकरं रघुवरं भ्रपाल-चूडामणिम्‌॥ १ ॥ 
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{ जो निरन्तर शान्त, आदि अन्त रहित, प्रमाणसे परे, सब पातकोंसे रहित होनेसे शुद्ध 
मोक्ष और शांतिदायक, ब्रह्मा शम्धु शेषजी करके नित्य सेवन किये हुए, वेदांत्से जानने 
२ योग्य, समर्थ, जिनका “रामः नाम हे, जगतके इश्वर, देवताजोंके गुरु, मायासे मनुष्य £ 


अवतार धारण किये साक्षात्‌ विष्णुरूप, करुणासागर, रघुकुलमें श्रेष्ठ, राजाओंमें चूड़ामणि 
* सर्व व्यापक रघुनाथजीकी में वंदना करता हूँ ॥ ३ ॥ 

] नाच्या छ्या रघुपते केसरी सत्यं ला 

निर्भर नखिलान्तरात्ता _। be प्रयच्छ र 

| मेक कुरु मानसं च॥ २॥ 

` हे रघुपति ! मेरे हृदयमें और कोई आकांक्षा नहीं है, यह में सत्य कहता हूँ और आप 
कर अन्तःकरणके आत्मा हैं रघुवंशियोंमे श्रेष्ठ ! मुझे परिपूर्ण भक्ति दो और मेरे मनको 


कामादि दोषोंसे रहित करो ॥ २॥ 
| अतुलितबलधामं स्वणरैलामदेई दनुजवनङ्कशालुं ः 
५. त्ञानिनामग्रगण्यस । सकल णणनिधानं_ वानराणा- । 
५ मधीशं खुपतिवरदवत॑ं वातजातं नमामि ॥३॥ ० 
५ जो अतुलित बलके धाम हैं, समेरूके सहश जिनका शरीर हे,राक्षसरूपी वनके जलानेको | 


अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रसर, सम्पूर्ण गुणोंके स्थान वानरोंके अधीश्वर, रुपतिके श्रेष्ठ दूत ६ 
महावीरकी में वंदना करता हूँ ॥ ३॥ आगे टीकाकारङृत मंगलाचरण- 
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जो वरणों यह काण्डमें, सुन्दर सहज प्रताप ॥ ३ ॥ 

सुन्दर सुन्दरकांड यह, मन वांछित दातार ॥ 

भक्ति नेह हृढ़ राखिकर, सुमिरहुँ पवनकुमार ॥ ४ ॥ 

तहां प्रथम विश्राममें, जलधि लांधि हनुमान ॥ 

सुरसाको संवाद अरु, देखन लंक महान ॥ ६ ॥ 
जाम्बवंतके वचन सहाये # सुनि हनुमान हृदय अति माये॥१॥ 
तब ठगि मोहिं परखेउ तुम माई % सहि हुख कंद मूळ फल खाई ॥९॥ 
जो कुछ महावीरजीने किष्किन्धाकांडमें जाम्बवंतसे लंकाके विषयमें पूछा था उस विष- 
यकी जाम्बवंतने जो सम्मति दी उसे सुनकर महावीरजी हूदयमें प्रसन्न हुए और बोले « 
¦} (किष्किन्धा और सुंदरका भी सम्बंध इससे मिल गया)॥१॥ हे वानरो! तब तक तुम मेरी वाट { 
+ देखते रहना कंद bri निवोह करना और यह न मिले तब दुःख सहकर रहना ॥२॥ : 
जब लगि आवों सीतहिं देखी # होय काज मन हषे बिसेखी ॥३॥ 
अस कहि नाय सबन कहुँ माथा # चले हषिं हिय धरि रघुनाथा ॥४॥ 
जबतक में जानकीजीको देखकर आउँ और यहकार्य निश्चय होगा क्योंकि मनमें प्रसन्नता _ 
| अधिक होती है ॥ ३ ॥ ऐसा कहकर सबको माथा नवाके योगमार्गमें स्थित प्रसन्न होकर 
| महावीरजी हृदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर चले ॥ ४ ॥ 
| सिंध तीर इक सुन्दर क % कोतुक कूदि चढ़े तेहि ऊपर ॥५॥ 
वार बार रघुवीर सँमारी % तरकेउ पवन तनय बल भारी ॥६॥ 
| सिंधुके किनारे एक सुन्दर नामक पर्वत था, महावीरजी खेलसे ही कूदकर उसके ऊपर | 
चढ़ गये । उक्त पर्वतसे ही कथा प्रारंभ हुई, अतः इस कांडका भी सुन्दर नाम हुआ॥५॥ | 
। FR दा शरीर बढ़ाके बार बार जका स्मरण कर महावीरजी | 
| बलसे गज ओर कूदे ( उस समय तनका झटका बहुतसे वेग 
| सबकी ओर चळे तो ऐसे विदित होते ये जेसे कोई घरका करो जाय सी ग 


पहुँचानेको 


न (र पि हैं॥ ६॥ | [ 
चरण देइ इनुमन्ता % सो चछि गयउ पताल तुरंता ॥७॥ 

| जिमि अमोघ रघुपतिके वाना # ताही भाँति चछा इनुमाना ॥८॥ 

| ` महावीरजी जिस पर्वतके ऊपर चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत पृथ्वीमें समा गया ॥»॥ जैसे 

४! रघुनाथजीके बाण अग्रतिहत वेगसे जाते हैं उसी प्रकारसे महावीरजी चले। रघुनाथजीके बाणकी ५ 
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| एक यह है कि 
५ आता है दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ है तीसरे किसीके रोकनेसे नहीं रुक सकता ॥ ८॥ £ 

जलनिधि रघुपतिइत विचारी # कह मेनाक होइ श्रमहारी ॥ ९॥ | 
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सझुडने विचारसे जाना कि यह रघुनाथजीका दूत हे, तब मेनाक पर्वत जो समुदरके भीतर £ 
* था उससे कहने छगा तुम ससुद्से निकल इनको थोडासा विश्राम दो । इसका कारण यह था { 
५ कि जब इंद्ने पव॑तोंके पंख काटे तब वायुने मेनाककी सहायता की, इसको उड़ाकर समुद्रम 
हे गया अब तक यह वहीं रहता था । सागर कहता हे तुम्हारी इनके पिताने सहायता की 
ह | १ 
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तुम इनकी सहायता करो । कहीं पाठांतरमें 'ते मेनाक' हे अर्थ यह कि तुम अम हरके मेरा ; 
नाक हो अर्थात मेरी नाकरख ले, मेनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारत वपके मध्यमे हे॥९॥ | 
इन्द्र बज्र जा दिन कर लीन्हा # पवत सबे पंख बिनु कीन्हा ॥ १ ॥ 
तादिन मारुत कीन्ह सहाई % तासु तनय लंका को जाई ॥ २॥ 
सि इदरने धळ दिन as क रष म त डाले थे ॥१॥ उस दिन क 
: देवने तुम्हारी सहायता उड़ाके यहां छिपा दिया । उन्हीं पवन 
3 छंकाको जाते हैं; इनकी सहायता करनी तुमको उचित है ॥ २ ॥ ^ पहाते पकी हे) दे ण 
सोरठा-सिंधु वचन उर आनि, तुरत उठेउ मेनाक तब ॥ 
वु कपि कहुँ कीन्ह प्रणाम, बार बार कर जोरिके ॥ १॥ 
तब सागरके वचन हूृदयमें मान मेनाक पर्वत उसी समय सागरमें से निकला और महावीरसे 
| बारबार विश्रामके निमित्त हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना की ( यहां तक क्षेपक है ) ॥9॥ | 
दोहा-हचमान तेहि परसि कर, पनि एनि कीन्ह प्रणाम ॥ 
वं णामकाज कीन्हे बिना, मोहि कहाँ विश्राम ॥ १॥ 
महावीरजीने स्पर्श करके बार बार प्रणाम कर कहा कि रघुनाथजीका कार्य किये विना 
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मुझे विश्राम करना उचित नहीं हे (और तुम आजसे सागरमें इसी प्रकार बाहर निकले रहो 
इंद्र तुम्हारा कुछ न कर सकेगा ) ॥ १ ॥ £ 
जात पवनसुत देवन देखा # जाने कहूँ बल बुद्धि बिसेखा ॥१॥ 
सुरसा नाम अहिनकी माता # पठयह आइ कही तेहि बाता ॥९॥ 
देवताओंने महावीरजीको जाता देखकर विशेष करके बल बुद्धि जाननेकी इच्छासे ॥१॥ सुरसा 
नाम सर्पोकी माताक हि बन निमित्त भेजा, उसने महावीरजीसे आकर यह बात कही ॥२॥ 
आज सुरन्ह मं न्ह अहारा क$ सुनत वचन कह पवन कुमारा ॥३॥ 
aR क " 
ओंने त्त तुमको भेजा है, सो मैं तुम्हें खाऊँगी। यह वचन £ 
| Ms ॥ ३॥ में रघुनाथजी का काम करके फिर आउँ और सीताजीकी 
3 सुध प्रभुको सुना हू ॥ ४ ॥ र क्हों 
५ तब तव वदन पैठिहों आई #सत्य कहो मोहि जान दे माई॥५॥ | 
कवनेह यतन देइ नहिं जाना #ग्रससि न मोहि कहा हतुमाना ॥६॥ i 
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| तब तेरे आकर प्रवेशा करूँगा, हे माता ! सत्य कहता हूँ सुझे जाने दे, बल्नचर्यत्रती 
य्न † 


£ होनेसे महावीरजी ख्ीको माताका सम्बोधन करके बोले ॥५॥ जब महावीरजीके अनेक य 
प 


| योजन भरि तेहि वदन पसारा #कपि तलु कीन्ह हुगुन विस्तारा॥७। 
| सोरह योजन मुख तेहि ठयऊ % तुरत पवनसुत बत्तिस भयऊ ॥८॥ 


सुरसाने एक योजन अर्थात्‌ चार कोस का सुख फेलाया; महावीरजीने अपना शरीर 
उससे दुगना करके दिखाया ॥ ७ ॥ जब सुरसाने सोलह योजनका शुख किया तब तुरन्त £ 
| ही महावीरजी बत्तीस योजनके हो गये ॥ ८ ॥ 

जस जस सुरसा बदन बढ़ावा # तासु दुशुण कपि रूप दिखावा ॥९॥ 


तयोजन तेहि आनन कीन्हा #अतिछुरूप पवनसुत छीन्द्वा ॥१०॥ त 


जब उसने सो योजनका सुख किया तो महावीरजीने छोट ी 
| वड जनका इख क [तो महावीरजीने बहुत छोटा रूप धर लिया, यह 


| वदन्‌ पेठि पनि बाहर आवा % मागी विदा ताहि शिर नाबा॥११॥ 


शा 
| जैसा जेसा सुरसाने अपना मुख बढ़ाया महावीरजीने उससे इना ही रूप दिखाया ॥९॥ 


माई शब्द कहा था यही उसकी सार्थकता दिखायी ! अथवा सुखें बेठकर शीघ्र बाहर निकले 
| जबतक सुख बंद करे तबतक सूक्ष्म रूपसे बाहर निकले ओर शीश नवाके बिदा मांगी तब सुरसा 
५ बोली॥9)॥ मुझे देवताओंने जिस निमित्त भेजा था तुम्हारी बुद्धिबलका सब मैंने भेद पाया ॥१२॥ 
; दोहा-रामकाज सब करिहह, तुम बल बुद्धि निधान ॥ 
| आशिष दे सुरसा चली, हरषि चले हनुमान ॥ २॥ 

तुम बळ और बुद्धिके निधान हो सब रघुनाथजीके काम करोगे, यह आशीष देकर सुरसा 
| चली तब महावीरजी प्रसन्न हो और भी वेगसे समुद्र उलांघते चले ॥ २॥ 
निशिचरि एक सिंधु महँ रहई % करि माया नभके खग गहई ॥१॥ 
जीव जन्तु जे गगन उड़ाहीं #नल बिलोकि तिनकी परछाही॥२॥ 
एक राक्षसी सममे रहती थी,सिंहिका नाम माता थी, छलसे आकाश के पक्षियोंको | 
पकड़ लेती थी ॥१॥जो जीव जंतु आकाशमे उडते थे वह जलमें उसकी परछाहीं देखकर ॥२॥ 
गहे छॉह सक सो न उड़ाई # इहि विधि सदा गगनचर खाई॥३॥ 
सोइ छळ हलुमानते कीन्हा #तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा॥४॥ | 

छाया पकड़ लेती थी फिर वह उड़ नहीं सकता था इस प्रकारसे सदा पक्षियांको 
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भी खा सकता हे ॥ ९ ॥ महावीरजीने उसी पर्वत पर चढ़कर लंकापुरी 


वि न न न घव. धीर न oreo sr homeo ao norm त ना क का पर अप पर व पक त त अब लिकर) 
खाती थी 
स॒ग्रीवसे इसका वृत्तांत सुन चुके थे; इस कारण उसे तुरन्त पहचान गये ॥ ४ ॥ 6 
ताहि मारे मारुतसुत वीरा # वारिधि पार गयउ मतिधीरा ॥५॥ । 
वह मतिधीर पवनपुत्र महावीर उसे मारकर सागरके पार गये (नीचेको अपने चरण बढ़ाकर 
;} उसे चूर्ण कर दिया)॥५॥वहां जाकर वनकी शोभा देखी कि मधुके लोभसे भोरे गुलाररहेहे॥६॥ 
; विशाल देखि इक आगे # तापर कूदि चढ़े भय त्यागे ॥८॥ | 
अनेक वृक्ष फल फूलोंसे शोभित हैं, खग बृगोंके झुंड देख मन मोहित होता हे ॥ ७॥ महा 
परन्तु पार होकर भय जाता रहा । दूसरा अर्थ यह कि भय इनके साहस की परीक्षा निमित्त 
यहाँ तक इनके साथ आया; परन्तु जब सब प्रकार हार गया तबसाथको त्यागचला गया॥८॥ | 
चढ़ि लंका तेहि देखी #कहि न जाय अतिदुर्ग बिसेखी॥१०॥ 
| | शिवजी बोले-हे पावती ! यह कपिकी कुछ अधिकता नहीं है, कितु सब प्रभुका प्रताप है, 
। अति उतंग जलनिधि चहूँ पासा # कनककोट कर परम प्रकासा॥११॥ 
| वृह कोट अति ऊंचा और उसके चारों ओर समुद्र हे, सुवर्ण का कोट अधिक प्रकाशित 
! चौहड्ट हाट सुघट्ट वीथी चारु पुर बहुविधि बना ॥ 
; गज वाजि खचर निकर पदचर रथ वरूथन को गने । 


वीरजी एक बड़ा पर्वत आगे देख निर्भय उसपर कूदक चढे) जबतक सागरके पार नहुएतबतक 
| हो रहा है ॥ १३॥ | 
बहुरूप निशिचर यूथ अति बल सेन वणेत नहि बने ॥१॥ 


> ७५५ पड ० (८११) 
जो आकाशमें उड़ते थे॥ ३॥ वही छल इसने हनुमानजीसे किया, महावीरजी 
तहा जाय वन शोभा # शुञ्जत चश्चरीक मधु-छोभा ॥६॥ ' 
: 
नाना तरु फळ फूल सुहाये % खग सृगड़न्द देखि मन भाये ॥७॥ 
इस बातका संन्देह था कि कदाचित्‌ दो वित्न हो चुके हैं कोई और विश्न उपस्थित न हो जाय 
| 
|! 
¦ उमा न कडु कपिकी अधिकाई # प्रशन प्रताप जो कालहि खाई ॥९॥ 
उसके दुर्गोंकी अति विशेषता कही नहीं जाती ॥ १० ॥ 
छन्द-कनक कोट विचित्र मणि कृत सुन्दरायत अतिघना । 
सोनेका कोट अनेक रंगकी मणियोंसे विचित्र और सुन्दरता का घर, बहुत लम्बा चोड़ा 


|! 
न आकाश में चलने वाले पैदलोंका निकर अर्थात्‌ समूह और रथोंके समूहों को कोन गिने ! 


अतिदृढ़ सघन बना हुआ, चोहट ( चौरस्तों की बजार ) हाट ( दुकानें ) ओर सुन्दर वीथी 


(गली) सुघट पुर अनेक प्रकार से बना है, हाथी, घोड़ें, खच्चर, अथवा खेचर अर्थात्‌ 


अनेक रूप के अति बली निशाचरों के झुण्ड और सेनाका वर्णन नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 
। छन्द-वन बाग उपवन वाटिका सर कूप वापी 

नाग सुर गन्धर्व कन्या रूप मुनिमन 

र कहूँ म देह विशाल शेल समान अतिबल गजेहीं । | 
नाना अखारन्ह भिरहिं बहुविधि एक एकन तर्जहीं ॥ २॥ 
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| से मुनियोंके मनको मोहित करती हैं कहीं पर्वतके समान बड़े देहवाले मछ अतिबलसे गर्जते | 
हैं अनेक अखाड़ोमें भिडते हैं और अनेक भांतिसे एक दूसरे को ललकारते हैं ॥ २॥ 


| सुन्दर गति को अवश्य प्राप्त होंगे॥ ३॥ ही 

दोहा-पुर रखवारे देखि बह, कपि मन्‌ कीन्ह विचार ॥ 
| छ अति लघुरूप धर निशि, नगर करों पैसार ॥ ३ ॥ 
| पुरम अनेक रखवारे देखकर कपि ने मनमें विचार किया कि रात के समय बहुत छोटा || 
| रूप बनाकर नगर में प्रवेश करूँ ॥ ३ ॥ 
॥ मशक समान रूप कपि धरी # लंका चले सुमिरि bt ॥१॥ 
नाम लंकिनी एक निशिचरी # सो कह चलेसि मोहि निदरी ॥२॥ 
| यहाँ मशक मच्छर' समान का अर्थ यह कि अपने कपिरूप को बहुत छोटा कर लिया 
मशक शब्द उपमामें पड़ा है, उपमा उपमेयमें बड़ा अन्तर रहता है, जेसे तालाबकी उपमा 


। घरें तो अंगठी कहां रही यह शंका होगी इससे यह ठीक नहीं ॥१॥ लंकिनी नाम एक छटी इई * 
राक्षसी थी; सो महावीरजी को देख बोली-अरे मेरा तिरस्कार कर कहां जाता है॥ २॥ ; | 


| जानेसि नाहि मम शठ मोरा # मोर आहार छं 
£ हार लककर ।३॥ 
। सुष्टिक एक ताहि कपि हनी # रुधिर वमत धरणी उनमनी शा र 
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तत लाता गा भदको sl ais ल्क जितने चोर आते ह, मैं उन 
महा 
बहने छगा, धरणीमें गिर पड़ी ॥ ४ ॥ ला आज | 
पनि सँमारि उठी सो लंका #नोरि पाणि कर विनय सशंका॥ £ 
जब रावणहि ब्रह्म वर दीन्हा #चलत विरंचि कहा मोहि चीन्हा॥६। 
फिर वह छंकिनी सँभारकर उठी और हाथ जोड़कर सशंक विनती करने लगी । शंका 
इसी वातकी कि फिर न मार बेठे क्योंकि महावीरजी वहां खड़े थे, इस लिये कि या तो यह | : 
मर जाय या हमारी शरण हो, नहीं कोलाइळ करनेसे पुकार पड़ जायगी ॥५॥ जब ब्रह्माजीने 
रावणको वर दिया तो चलते समय मुझसे जो कहा था सो पहचान लिया ॥ ६॥ 
विकछ होसि जब कपिके मारे # तब जानेछु निशिचर संहारे ॥७॥ 
तात bi ति पुण्य बहुता % देखेउँ नयन राम कर दूता ॥८॥ | 
| जबक के मारनेसे तू व्याकुळ हो जायगी तब जान लेना कि अब राक्षस मारे जायँगे । | | 
। (जो वानर जानकीजीकी सुधिको आवेगा उसीके मारनेसे तू व्याकुल होगी) ॥ ७॥ हे 
‡ तात ! मेरा बड़ा भारी पुण्य है नेत्रोंसे रघुनाथजीके इतको देखा ॥ ८॥ | 
! दोह-तात स्पर्ग अपवर्गं सुख, धरिय तुला इक अंग ॥ ४ 
ळक) तुले न ताहि सकळ मिलि, जो सुख लव संत्संग ॥ ४॥ 
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* लोक और अपवर्ग ( मोक्ष सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, इन सबके सुखको 
'। तुला ( तराजू ) के एक ओर रखो तो भी सब मिलके उस सुखके बराबर नहीं होते जो 
५ लव भरके सत्सङ्गमें होता है। साठ ळवका एक निमेष है, जितनी देरमें ऊपरका पलक 
 नीचेके पलकको छूकर उठ जाता है उतने कालका नाम निमेष होता है, तुलाका भारी पछा 
| } धरतीपर झुक आता है, हलका ऊपर है, इसी प्रकार सत्सङ्गकी मुख्यता धरणीपर है, 

स्वगोदि सुख ऊँचे लोकमें हैं इससे हलके हैं ॥ ४ ॥ | | 


प्रविशि नगर कीजे सब काजा % हृदय राखि कोशलपुर राजा ॥१॥ 
गरल सुधा रिए करे मिताई % गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥९॥ | 


हे पुत्र | सात लोक, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्य- 
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नगरमें प्रवेश कर और रघुनाथजीको डदयमें रखकर सब काम कीजिये। वे सब काम £ 
! ये हैं कि जानकीजीके मिला देनेकी सुग्रीवकी प्रतिज्ञा 3, रघुनाथजीका कार्य २, सब | 


| वानरोंके श्रमकी सफलता ३, जानकीजीका विरह छुड़ाना ४, विभीषणका मनोरथ पूरा करना५, | 
|) लंकादाह करके त्रिलोकीको आनंद देना ६; रडनाथजीको हृदयमें धारण करनेको इस कारणं 
£ १. एक समय विश्वामित्र वसिष्ठ दोनोंमें सत्संग और तपके विषयमे विवाद हुए, वसिष्ठजी सत्संग और विश्वामित्रजी तपको बड़ा कहते थे, | 


SPAS 


i 


दोनों निर्णय करनेको शेषके पास गये और अपना वृत्तांत सुनाया । शेषजी बोले--यदि आपमें कोई पृथ्वीको धारण फर ले तो हम उत्तर दें, विश्वामित्र ने अपनी 


ऱ्य 


तपस्याका संपूर्ण फल लगा दिया परंतु शेषजीके कुछ हरते ही पृथ्वी गिरने लगी तब चसिष्ठजीने दो घड़ीके सत्संगका फल लगाया तो पृथ्वी स्थिर हो गयो 


अतः विश्वामित्र सत्संगको बड़ा मान मौन हो चले गये। 
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| कहा कि जब यंह इनको पुत्र कह चुकी तो उपदेश देना उचित हुआ। इस संदेहसे कि महा- 
| वीरजीने लोककी मायारूपी तीन खरी विष्नकारिणी स्वगेकी सुरसा, पातालवासिनी सिंहिका 
१ भूतलवासिनी लंकिनीको जीत लिया, तो इससे इन्हें अहंकार न हो, इन तीनोंके मिळनेका 
$ कारण यह कि महावीरजी ब्रह्मचयत्रत धारण किये जानकीरूपी रामभक्तिको प्राप्त किया चाहते 
हैं सो उस ब्तभें प्रबळ विघ्न खियोंका है दूसरा कारण यह कि रात्रिके समय लंकामें घर घर |! 
0 ढूँढेँगे और लंका त्रेलोक्यकी सुन्दरी श्लियोंकी खानि है, ऐसा न हो कि इनका चित्त बिगड़ | 
जाय और यह काम भूल जायें इससे रघुनाथजीको हृदयमें धारण करनेको कहा ॥३॥ उस भे 
रामभक्तको विष अमृत, शत्रु मित्र, समुद्र गोपद, अग्नि शीतल बन जाते हैं॥ २॥ 5 
गरुअ सुमेरु रेण सम ताही # राम कृपाकरि चितवहि जाही ॥३॥ । 
अति लघु रूप धरे हनुमाना # पेठा नगर सुमिरि भगवाना ॥४॥ 
महाभारी सुमेरु पर्त मिट्टीके कणके समान हो जाता है, जिसको रघुनाथजी कृपा दृष्टिसे £ 
हैं, यह सब बातें महावीरमें हुई । गरल सुधा यह कि इन्द्रने जब वज मारा तो मरे ! 
४ नहीं किंतु अमर हो गये, लंकिनी शत्रुरूप थी सों मित्र हो गयी, समुद्र गोका खुर हो गया, £ 
५ लंका जलानेमें अग्नि इनको शीतल होगी, रावण जो सुमेरुके समान था सो धूलका कण £ 
हो गया ॥ ३॥ महावीरजी बहुत छोटा रूप बनाके भगवानका स्मरण कर नगरमें घुसे। नं 
अब इसलिये छोटा रूप धरके चले कि कोई देख न ले॥ ४॥ त 
मन्दिर मन्दिर प्रति करि शोधा # देखे जह तह अगणित योधा ॥५॥ 
| गयउ दशानन मन्दिर माहीं #अतिविचित्र कहिजात सो नाहीं॥६॥ 
वह 
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प्रत्येक मंदिर महावीरने ढूँढ़ा जहाँ तहाँ अनेक योद्धा देखे ॥ ५ ॥ रावणके मंदिरबें गये 
ह ऐसा विचित्र है कि कहा नहीं जाता ॥ ६॥ 


शयन किये देखा कपि तेही # मन्दिर महँ न दीख वेदेही ॥७॥ । 


re ७य हाथ: हाई 


शोचे छाग कहाँ अब जाऊँ # कहाँ दरश सीताकर पारँ ॥८॥ 
महावीरजीने उसे सोते देखा परंतु मंदिरमं जानकीजीको नहीं देखा यह शकुन महावीरको 
अच्छा हुआ कि शुको सोता देखा । ( आगे क्षेपक है ) ॥ ७॥ सोचने लगे कि अब 
कहां जाऊं और कैसे जानकीजीका दर्शन पाऊँ ! ॥ ८॥ 
सीतहि जाउँ % केसे वदन प्रथुहि दिखराउँ ॥९॥ 
९ इता # नीकी अइहि जानकी माता ॥१०॥ 
न्‌ जाऊ प्रभुको डे द 
५ जब कुशल पूछेंगे कि जानकी माता अच्छी है ॥ i i या २.) जाम 
कवन उतर देहों तिन जाई % पवनतनय मनमहँ पछताई ॥११॥ 
निशिचर घोर भयंकर रहहीं % सीताकी सुधि कोउ न कहहीं ॥१२॥ 


तब उन्हें जाकर क्या उत्तर दूँगा ! महावीरजी मनमें पछताये ॥ ११ ॥ बड़े बड़े घोर | 
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राक्षस रहते हैं कोई जानकीजीकी सुध नहीं बता सकते ! ॥ १२ ॥ 
पर्छ काहि कहो केहि जाई क जनक सुता को देइ बताई ॥ १३ ॥ 
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;. भवन एक एनि दीख सुहावा # हरिमंदिर तहँ भिन्न बनावा ॥१४॥ 
अब किसे जाकर एँछू, कोन जानकीजीको बता देगा ! ( यहां तक क्षेपक है ) ॥ १३ ॥ ; 
और एक सुन्दर स्थान देखा जो राक्षसी-भंदिरसे भिन्न रचनाका था । अथवा एक हरिमंदिर 
विभीषणके निकट पृथक्‌ था ॥ १४ ॥ 


-रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरणि न जाय॥ 
है नवतुळसीके इन्द बहु, देखि हष कपिराय ॥ ५॥ 
वह घर रामके आयुध ( धनुषबाण ) करके अंकित था, जिसकी शोभा नहीं कही जाती 
| छोटे छोटे तुलसीके बिरवे देखकर कपिराज बड़े प्रसन्न हो मनमें कहने लगे ॥ < ॥ 


लंका निशिचर निकर निवासा # यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा ॥१॥ 
तर्क करन कपि लागे # ताही समय विभीषण जागे ॥९॥ | 
¦ छंकामें तो अनेक राक्षस रहते हैं यहां तो सज्जनोंका आना बहुत कठिन हे,वसना केसे हुआ 
॥३॥यह बात महावीरजी विचारने लगे कि कहीं छल तो नहीं है, उसी समय विभीषण जागे॥२॥ | 
[म नाम तेहि सुमिरण कीन्हा #हृदय हर्ष कपि सज्जन-चीन्हा॥३॥ | 
इहिसन इठि करिहों पहिचानी # साधते होय न कारज हानी ॥४॥ 
„ विभीषणने रामनाम स्मरण किया;महावीरजी उसे सज्जन जान हृदयमें बड़े प्रसन्न इए ॥३॥ 
इससे मैं निश्चय पहचान करूँगा, क्योंकि महात्माओंसे कार्यकी हानि नहीं हो सकती ॥४॥ 
५ विग्ररूप धरि वचन ` युनाये # सुनत विभीषण उठि तह आये॥५॥ अ 


करि प्रणाम एँछी कुशलाई # विप्र कहह निज कथा बुझाई ॥६॥ 
्राह्मणका रूप धरकर वचन सुनाया सुनते ही विभीषण वहां आये (ब्राह्मण इस कारण 
बने कि जो राक्षस होगा तो यह भ्ाहणको न मानेगा ) ॥ « ॥ प्रणाम करके कुशलता उ 

क्‍या तुम कोई नारायणके दासोंमें हो ! क्योंकि तुम्हें देख मेरे हृदयमें बड़ी प्रीति होती | 
हे ॥ ७॥ अथवा तुम दीन भक्तोंके ऊपर प्रेम करने वाले श्रीरामचन्द्र ही हो, मुझे बड़भागी 
करनेको आये हो ! ॥८॥ 
और मन पुलकित हो गया और रघुनाथजीके गुणग्राम सुमिरण क्र म्न हुए और बोले ॥६॥ 
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पूछी-हे ब्राह्मण ! अपना चरित समझाकर कहो ! ॥ ६॥ 
की तुम हरिदासनमें कोई # मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥७॥ 
की तुम राम दीन अनुरागी # आयह मोहि करन बड़ भागी॥८॥ 
दोहा-तब इतुमन्त कही सब, राम कथा निज नाम ॥ 
8 सुनत युगल तदु एुछकमन, मगन सुमिरि शुणग्राम ॥ ६ ॥ 
तब इनुमानजीने रामचन्द्रजीकी कथा और अपना नाम कहा, वचन सुनते ही दोनोंका शरीर 
रहनि हमारी # जिमिदशनन्हमें जीभ विचारी ॥१॥ 
तात कबहूँ मीहि जानि अनाथा # करिहहि कृपा भाठकुल नाथा ॥९॥ 
हे पवनपुत्र ! सुनो, हम इस प्रकार निर्वाह करते हैं जेसे दांतोंके बीचमें विचारी जीभ 


[PRN NP - हॉल व? 


“००००००० 
लमे या व.) 


भह opr, poco no ooo oes हि किक व गाना FR Fer PCDI विक PF किक वेड Cheah 
हज ७०७७७ ७०७७ घट चीचछ एच OTT 


Fr 


= 0? 
ewe ere 


वड NENT यर पर 


| 


Soo oo? 


ese SSS sess ce ss ss SSS eres 


निर्वाह करती है ॥१॥ हे तात ! कभी झुझे दीन अनाथ जानकर र्घनाथजी कृपा करेंगे ! ॥२॥ 


परंतु हे महावीरजी ! अब सुझे भरोसा हुआ नारायणकी कृपाके विना संत नहीं मिलते ॥ ४॥ 


प्रकारसे हीन हूँ ॥ ७॥ जो प्रातःकाल हमारा नाम छे उसे उस दिन भोजन न मिले ॥ ८ ॥ 


गुण स्मरण कर दोनों नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ७॥ 


aoe ser Ors 0 


होंगे  ॥ १ ॥ इस प्रकार रघुनाथजीके गुण समूह कहते सुनते वह विश्राम पाया जो अनि 
वाच्य अर्थात्‌ कहनेमे न आवे ॥ २॥ 


पिताके घरमे पुत्री जहां तहां रहती हैं । अथवा जेसे जनकके यहां जानकी थीं वैसे यहां हैं 
अथवा जहाँ जानकी थीं वह स्थान बताया ॥ ३॥ तब महावीरजी बोळे-सुनो भाई ! 
माता जानकीजीको मैं देखना चाहता हँ ॥ ४ 


| 


8 का जागा चाहते थे परंतु यह ठरू चले ॥ ५॥ र 
शोकवाटिकामे जानकीजी रहती थीं ॥ शक समय धरा था ) इलुमानजी वहां गये जह | 
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तामस तनु कडु साधन नाहीं # प्रीति न पदसरोज मन्‌ माही ॥३॥ 


अब मोहि भा भरोस इनुमन्ता #बिठ हरिकृपा मिलहिनहि सन्ताश। 
हमारा तामसी शरीर साधन रहित था चरण कमलमें प्रीति नहीं थी इससे सन्देह था ॥३॥ 


जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा #तो तुम मोहिं दरश इठि दीन्हा 

सुनह बिभीषण प्रसुकी रीती क क र्र्‌ सदा सेवकपर प्रीती ॥६॥ 

जो रघुनाथजीने अनुमह किया तो तुमने मुझे हठसे कार कर दर्शन दिया ॥९॥ महावीरजी 
सुनो विभीषणजी ! प्रभुकी यह रीति है कि सदा सेवक पर प्रीति करते हैं॥ ६॥ | 

कहहु कवन में परम कुलीना # कपि चंचळ सबही विधि हीना | 

प्रात लेह जो नाम हमारा # ता दिन ताहि न मिले अहारा॥८ 

तुम अपनेको तामसी कहते हो तो में क्या कुछ कुलीन हूँ, जातिसे बन्दर, चश्चल सब 
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दोहा-अस में अधम सखा सुव, मोहूँ पर रघुवीर ॥ 
कने कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर ॥ ७ 
हे सखा ! मैं ऐसा नीच हुँ तो भी मेरे ऊपर रघुनाथजीने कृपा की है यह भगवानके 
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जानतहूँ अस स्वामि बिसारी # फिरहि ते काहे न होहि हुखारी॥१॥ 
इहि विधि कहत राम गुण ग्रामा # पावा अनिवोच्य विश्रामा ॥९॥ 
जो जान बूझकर ऐसे स्वामीको बिसार कर इधर उधर भटकते फिरते हैं वे क्यों न दुःखी 
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पुनि सब कथा विभीषण कही # जेहि विधि जनक सुता तहँ रही॥३॥ 
तब हनुमन्त कहा सुनु आता % देखा चहो जानकी माता ॥४॥ 
फिर वह सब कथा विभीषणने सुनायी कि जानकी यहां ऐसे रहती हैं, जेसे जनक अर्थात 
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विभीषण सकल युना $ चलेउ पवनसुत बिदा कराई ॥५॥ 
रूप गयउ क बन अशोक सीता रह जहवाँ ॥६॥ 
तब विभीषणने सब युक्ति सुनायी तो महावीरजी विदा होकर चले । विदा करनेसे विदित 
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| देखि मनहि मन कीन्ह प्रणामा # बेडे वीति जात निशि यामा॥॥ | 
¦| कशत शीशजटा इक वेणी # जपत हृदय रघुपतिशुण श्रेणी ८ { 
i महावीरजीने देखकर मनही मनमें प्रणाम किया, जिस समय बेटे हैं एक प्रहर रात्रि बीती {? 
| जाती थी; अथवा जानकीजीको बैठे २ दिन रात बीतती थी ॥ ७॥ जानकीजीका तलु दुर्बल f 
र शिरके बाल बँधकर एक वेणी हो गये थे, मनमें रघुनाथजीके गुणानुवाद जपती थीं ॥ ८ ॥ १ 
i दोहा-निजपद नयन दिये मन, रामचरण महँ लीन ॥ 
डक कुठ परमहुखी भा पंवनसुत, निरखि जानकी दीन ॥ ८ ॥ त 
fi को अपने चरणोंकी ओर दिये, मन रामजीके चरणोंमें लीन किये बेटी थीं । भाव | 
। | यह कि वियोगमें संयोग करनेवाले चरण हैं, ये चरण वहाँ जाय या वे चरण यहाँ आविं। £ 
! जानकीजीको इस प्रकारसे दीन देख महावीरजी परम दुःखी हुए ॥ ८॥ 
i इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने मुन्दरकाण्डान्तर्गंत वि० वा० f 
i पं० ज्वालाप्रसादजो मिश्रकृत-भाषादीकायां प्रथमो विश्रामः ॥ १ ॥ i 
jy दोहा-यहि द्वितीय, विश्राममें, महावीर सुखपाय ॥ 
र, जनकसुताकहँ रामकी, क. वृत्ति सुनाय ॥ प १॥ 
| तर ड रहा लुकाई # करे विचार करों का भाई॥॥ : 
न तेहि अवसर रावण तहँ आवा # संग नारि बह किये बनावा ॥२॥ | 
पेड़ोंके पत्तोंमें छिपे रहे और विचार करने लगे, क्या करूं ! ॥ १॥ उसी समय शयनसे £ 
उठकर रावण वहां आया, संगमे अनेक स्रिया ऐसी थीं जो अपना शङ्कार किये थीं॥ २॥ | 
न बहुविधि खल सीतहि समुझावा # साम दाम भयमेद दिखावा ॥३॥ : 
¦ कह रावण सुव सुसुखि सयानी # मन्दोदरी आदि सब रानी॥४॥ | 
i बहुत प्रकारसे दुष्टने जानकीजीको समझाया और साम (प्रीति करना), दाम (लोभ), भय 
| ( डर ), भेद (आपसका बिगाड़ ) दिखाया ॥ ३॥ रावण बोला कि त सयानी ! { 
सुन्दर युखवाली ! सुन, यह साम है; मन्दोदरी आदि सब रानी जितनी हैं॥ ४॥ |! 
तब अनुचरी करो प्रण मोरा # एकबार विलोक मम ओरा॥४॥ | 
| तृण धारे ओट कहति वैदेही # सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥६॥ | 
| उन सबको मैं तेरी दासी कर दूँगा, तू एकबार कृपादष्टिसे मेरी ओर देख ले। यह भी { 


जि, 


SD 


| विदित होता है कि रावण जानकीजीको अपना इष्ट मानता है सो अपने उपर अनुम्रहके | 
निमित्त कहता है, क्योंकि हरण समयमें लिखा है कि मनमहँ चरण वेदि सुख माना” फिर $ 
५ दूसरे भावसे नहीं कहना बनता॥ ५ ॥ जानकीजीको आदिशक्ति जानकर सहायताके निमित्त 
कहता है; जानकी उपाय बताती हैं; जानकी तृणकी ओट करके बोलीं (पतित्रता परपुरुषसे | 
f सम्भाषण करते समय कुछ ओटमे कर लेती हैं) अथवा तृणधर नाम पृथ्वीकी ओर सुखकर |: 
कहती हैं । अथवा तृण नाम धूँघटका भी है, यथा दो०- मुख ढापन शारंग दुहन, चन्द्र {; 
अँगोछा जौन । विनय करन अरुक्षय करन,तुळसी तृण लसिता अथवा अपने प्राणोंको तृणके |: | 
* समान जानती हैं कि जैसे तृण तोड़ देते हैं वैसे मे प्राणोंको छोड़ दूंगी । अथवा रघुनाथजीके | 
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| ! सम्मुख रावणको तृणवत्‌ करके कहती हैं कि तू अवधिपति परम सनेही रघुनाथजीको स्मरण | | 
| कर अथवा जानकीजी अवधपति दशरथजीके परम सनेही रघुनाथको स्मरण कर कहती हैं जे 
| होने रघुनाथजीके वियोगमें शरीर त्याग दिया था उसी प्रकार मैं भी शरीर त्याग दंगी ॥६॥ ५ 
सुनु दशमुख खोत प्रकाशा # कबहुकिनलिनी करहि विकाशा॥% | 
अस मन समुझह कहति जानकी # खल सुधि नहि रघुवीर-बानकी ॥८॥ | 
हे रावण ! तू तो खद्योतके समान प्रकाशित है, क्या कहीं पटबीजनेके प्रकाशसे कमिनी 
सिलती हैं, यह मेरी कमलिनीरूप आंखें रामरूप सूर्यको प्राप्त होकर खुळेंगी । इष्टका यह पक्ष | 
कि रावण तेरे कुलकमलको रामरूप भाजु ही कृपा करके खिला सकते हैं-निस्तार सकते 
विना रामकी कृपा मेरे खद्योतके प्रकाशसे कुछ भी न होगा ॥ ७॥ हे खल ! ऐसा मनमें || 
मझ जैसा मैंने ऊपर कहा ! तुझे रघुवीरजीके बाणोंकी सुध नहीं हे जिसके डरसे तू झुझे | 
से लेकर चला आया है। अथवा यह उसी राजा अजके कुलमें हैं जिनके बाणके डरसे | 
लंकामें छिपा था वह कथा बालकाण्डमें लिख चुके हैं। कहीं “रघुवीर भाबुकी” ऐसा 
पाठ है कि रघुनाथरूपी सूर्यकी तुझे खबर नहीं है । इष्टपक्षमें तुझे रघुवीरजीके बानकी सुध 
नहीं ! दासके दोषको न मानकर शीघ्र दयाळु हो जाते हैं ॥ ८ ॥ र 
| शठ सूने हरि आनिसि मोहीं # अधम निळज लाज नहि तोहीं ॥९॥ 
| दे शठ ! जिस बाणके डरसे तू सूनेमें हर लाया हे रे नीच निलंज ! तुझे लाज नहीं आती 
¦ अथवा सूने-हरि अर्थात्‌ विना रामके मेरे समीप आकर प्रार्थना करते तुझे लाज नहीं आती ॥९॥ 
दोहा-आपुहि सुनि खद्योत सम, रामहि भावु समान ॥ 
तकं परुष वचन सुनि काट़ि असि, बोला अतिखिसियान ॥९॥ ¦ 
अपने आपको पटबीजना और रघुनाथजीको सूर्यके समान यह कठोर वचन सुन रावण ¦ 
तलवार निकाल खिसियाकर बोला, इष्टपक्षमं जानकीजीको खद्योत समान रामको भासमान 
अपने हेतु कठोर समझा, इस कारण खिसियाकर और तलवार निकाल बोला, मैंने तो तेरे 
ही भरोसे रघुनाथजी से विरोध किया था ॥ ९ ॥ 
मम कृत अपमाना #कटिहों तव शिर कठिन कृपाना॥१॥ 
सपदि मानु मम बानी # सुसुखि होइ नतु जीबन हानी ॥२॥ 
हे सीता ! तूने मेरा निरादर किया, इस कारण मैं तेरा कठिन तलवारसे शिर काट ढूंगा। 
इष्टपक्षमें i ह प सा ह व शिर काट लूँगा ॥१॥ हे सुसुखि ! 
त्र मेरी वाणी मान, न न्‌ 
तब जानकी गज ॥२॥ गी क दोन मामे आता 
श्याम सरोज दाम सम सुन्दर # प्रश्न भुज करिकरसम दशकंधर॥३॥ 
सो भुज कण्ठ कि तव असि घोरा % सुनु शठ अस प्रमाण प्रण मोरा॥४॥ 
हेरावण! श्यामकमलकी मालाके समान सुन्दर हाथीकेसँँड़के समानजो प्रभुकी सुजा हैं॥ ३॥ सो 
या तो वे भुजा मेरे कंठमें पड़ेंगी या तेरी तलवार । दूसरा अर्थ हे शठ, ( कितव ) चोर ! उन्हीं 
जाओंकी घोर तलवार तेरे कण्ठमें पड़ेगी; यहीं दृढ़ प्रतिज्ञा है। अथवा श्याम कमलकी । 
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सुन्दरकाण्डम्‌ ५, वतर ( ८१९ ) 
उन्हीं भुजाओंकी असि अर्थात्‌ तलवार तव कंठ अर्थांत तेरे कंठमें लगेगी ॥ ४ ॥ 

चन्द्रहास हरु मम परितापं # रघुपति विरह-अनल-संजातं ॥५॥ 

शीतळ निशि तव असिवर धारा % कह सीता हरु मम दुख भारा ॥६॥ 


| SSM अवर वट कवर ४५८ 04:92: रव. व. (95. Me Soe Mo? 
हे चन्द्रहास तलवार ! रघुपतिके विरहरूपी अनलसे उत्पन्न हुए मेरे परितापको तू हर । 


मालाके समान जो तेरे दशों शिर हैं उनको तोड़नेको प्रभुकी सुन्दर भुजाएँ हाथीकी शुण्डके समान 
5 वह इसके शिरको काट देनेसे जाता रहेगा । अथवा मेरा दुःख जो रघुपतिकी विरहामिसे 
। उत्पन्न है सो तेरी चन्द्रहास तलवारको हर लेगा, तेरी यह तलवार प्रभुके सम्मुख कुछ काम 


+ न देगी ॥५॥ हे चन्द्रहास ! तेरी जो उत्तम धार है, सो तेरे नाम अर्थात चन्द्रकिरणके अनु 
कूल रात्रिम शीतलताको प्राप्त है उसे सीता कहती हैं कि मेरे दुःखको हर अथवा यह तलवार 
f 
| 


की धार शीतल निशिके समान है, सो मेरे दुःखको कहाँ इर सकती है! ॥ ६॥ 
वचन एनि मारन धावा # मयतनया कहि नीति बुझाबा ॥७॥ 
कहेसि सकल निशिचरी बुलाई # सीतहि बहुविधि त्रासह जाई ॥८॥ 
यह वचन सुनकर रावण फिर सीताके मारनेको दौड़ा; मन्दोदरी नीति कथन करके कि $ 
ज्लीको मारना उचित नहीं है समझाया ॥ ७ ॥ तब सब राक्षसियोंको बुलाकर रावणने कहा 
कि जानकीजीको दुःख दिखाओ । इसरा अर्थ यह है कि जानकीके यह वचन सुन (मार न) 


Roofs sesso 


अपनेको मारा तो नहीं किंतु उनके डरसे (घावा) भागा,तब मन्दोद्रीने समझाया कि इनकी 
और सेवा करो तो प्रसन्न होंगी तब रावणने राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि अब तुम सब 
अतित्रास अर्थात्‌ कष्टसे जानकीजीकी सेवा करो; जो एक महीनेमें प्रसन्न न हुई तो तुम्हारा 
अपराध समझा जायगा और खड़से मार डाळूँगा॥ ८ ॥ 


A nF हक: 


मास दिवस महँ कहा न माना # तो में माख काढ़ि कपाना ॥९॥ 

जो एक महीनेमे मेरा कहा नहीं माना तो में तुमको और सीता को खङ्ग निकालके मार 
डाठँँगा वा तुम्हें मारूँगा ॥ ९ ॥ 

दोहा-भवन गयउ दशकंध तब, यहां निशाचरि दन्द ॥ 
कु सीतहिं त्रास दिखावहि, धरहि रूप बह मन्द्‌ ॥ १०॥ 

तब रावण यह कहकर मंदिरमें चला गया, राक्षसियोंका झुण्ड अनेक प्रकारके भयंकर रूप 
घरकर जानकीजीको दुःख दिखाने लगा, अथवा ऐसे रूप धरती हैं जिससे दया आवे ॥१०॥ 

त्रिजटा नाम राक्षसी एका # रामचरणरत निएुन विविका ॥१॥ 

सबहिं बुळाय सुनायसि सपना # सीतहि सेइ करह हित अपना ॥२। | 
एक त्रिजटा नाम राक्षसी रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति करने वाली ज्ञानवती थी ॥ १ । | 
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उसने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा-मैंने स्वप्न देखा है कि जानकीजीकी सेवा 
अपना हित करो ॥ २ ॥ 

सपने वानर लंका जारी # यातुधान सेना मारी ॥३॥ 
खर आरूढ़ नगन दशशीशा # सुंडित शिर खंडित भुजबीसा ॥४॥ 
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* स्वप्न में वानरने लंका जला दी है और राक्षसोंकी सब सेना मार दी ॥३॥ रावणको देखा |! 
¦; है कि नंगे शिर गदहे पर चढ़ा हुआ शिर झण्डा, बीसों हाथ इटे हुए हैं॥ ४॥ | 
!! इहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई # लंका मनहँ विभीषण पाई ॥५॥ £: 
! नगर फिरी रघवीर-हुहाई # तब प्रस सीतहि बोलि पठाई ॥६॥ | 


' ॥५॥ नगरमें रघुनाथजी ना हाई फिर गई, तब रघुनाथजीने जानकीजीको बुला भेजा ॥ ६॥ 
| यह सपना में म 


/ यह स्वप्न चार दिन गये सत्य होगा अथवा दिन चारी (वानर) के यहाँसे जानेसे सिद्ध होगा | 
¦| ॥७॥ सब निशाचरी तिजटाके वचन सुनकर डर गयीं और जानकीजीके चरणोंमें पड़ी ॥८॥ | 
। दोहा-जहँ तहँ गई सकल तब, सीता कर मन शोच ॥ 

पोच॥११॥ ४ 
तबवे राक्षसी जहाँ तहा चली गयीं तब जानकीजी मनमें सोच करने लगीं कि महीने उपरांत सुझे :: 


|) यह पोच राक्षस मारेगा, शोच इस बातका कि एक महीनेकी मृत्यु और हट गयी । अथवा |; 
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निशिनअनल मि सुनुसुकुमारी#अस कहिसो निज भवन सिधारी ॥६॥ 
वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़ कर समझाया कि तुम मत दुःखी हो प्रभुका प्रताप और : 
बल सुयश सुनाया कि जयंतके पीछे सीकका बाण रघुनाथजीने छोड़ा, उसका चोदह लोकमें | 
कोई शरण दाता न हुआ, बळ धनुष तोड़नेमें विख्यात है,सुयश यही है कि एक नारी बत ॥५॥ |! 

सुङुमारी सुन रातिमें आग नहीं मिलेगी ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥ ६॥ !' 


कह सीता विधि भा प्रतिकूला #मिलिहिन पावक मिटिहिन ञ्चला॥७॥ 
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सीता बोली-विधाता प्रतिकूल है न अग्नि मिलेगी, न दुःख मिटेगा ॥७॥ आकाशमें अनेक 
अंगारे दीखते हैं परन्तु पृथ्वीमें कोई एक भी तारा नहीं आता ॥ ८ ॥ 
पावकमय शशि स्वत न आगी # मानइ मोहि जानि इत भागी ॥९॥ 
सुनहु विनय मम विटपअशोका # सत्यनाम करु हरु मम शोका ॥१०॥ 
चन्द्रमा भी अग्नियुक्त है परन्तु मुझे हतभागी जानकर अग्नि नहीं देता ॥ ९ ॥ हे अशोक 
वृक्ष तू मेरी विनय सुनकर अपना नाम सत्य करके मेरा शोक हर ॥ १० ॥ 
बन किसलय अनछ समाना # देह अगिनि तनु करह निदाना॥११॥ 
परम विरहाकुळ सीता #सो क्षण कपिहि कल्पसम बीता॥१२॥ 
अश्निके समान लाल जो तेरे नवीन पत्ते हैं उनसे मुझे अग्नि दे तो में अपने शरीरका 
नाश कंर दू ॥ ११ ॥ सीताजीको विरहसे परम व्याकुल देखकर वह क्षण महावीरजीको 
कर्पके समान र र कवार तेरे ज्मा 
रठा-काप कार्‌ हृदय विचा नह सुंद्रका डार तब ॥ j 
छँ जनु अशोक अंगार, दीन्ह हर्ष उठि कर गहेउ ॥ २॥ | 
तब महाबीरजीने ड़दयमें विचार कर घुद्रिका डाळ दी, मानो अशोक वृक्षने अंगार दी, 
सो जानकोजीने प्रसन्नतासे उठकर उसे उठा लिया ॥ २॥ | 
छी ह मनोहर % रामनाम अंकित अति सुन्दर ॥१॥ 
चकित प्‌ हर्षविषाद हृदय अकुलानी ॥२॥ | 
तब मनोहर मुद्रिका देखी, अथवा अपनी मन हरनेवाली मुद्रिका देखी कि जिसके उपर : 
सुन्दर रामनाम लिखा था ॥ १ ॥ चकित होकर देखने लगीं; सुद्रिका पहिचानी, प्रसन्नता हुई | 
दुःख भी हुआ;मनमें व्याकुल हुई। इष अंगूठी मिलनेका,विषाद इस बातका कि यहाँ केसे आयी॥२॥ | 
जीति को सके अजय रघुराई # मायाते असि रची न जाई ॥३॥ | 
| 
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सीता मन विचार कर नाना # मधुर वचन बोला हनुमाना ॥९॥ 

यह अँगूठी केसे आयी ! रघनाथजी तो अजेय हैं उन्हें कोई जीत नहीं सकता, फिर यह 
केसे आयी ! और जो कहूँ कि माया है तो मायासे ऐसी बनायी नहीं जा सकती ॥ ३ 
सीता मनमें अनेक प्रकारके विचार करने लगीं, तब महावीरजी मधुर वचन बोले ॥ ४ 


रामचन्द्र शण वणन छागे % सुनतहि सीताके दुख भागे ॥५॥ 
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लागी सुने श्रवण मन लाई # आदिइंते सब कथा सुनाई ॥६॥ 
महावीरजी रघुनाथजीके गुण वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही जानकीजीके दुःख भाग 
! गये ॥५॥ कान और मन लगाकर सुनने लगीं । महावीरजीने आदिसे रामचन्दरके जन्म व 
। वन जाने तककी सब कथा सुनायी कि महाराज दशरथके कुमार वनमें आये, वहां रावणने ! 
जानकी हरण की, फिर जत हर जटायुसे सुध पायी, फिर सुग्रीवको राज्य दे चारों ओर | 
नेको वानर ज चार सौ कोश सागर लांघकर यहाँ कलसे खोज ! 
रहा हूँ आज माताका दर्शन हुआ है । तब जानकीजी बोलीं ॥ ६ र 


$ कहाँ सो प्रगट होत किन भाई ॥७ 
तब हमत ट नि ता $ फिरि बैठी मन विस्मय भयऊ रि 
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| जिसने कानोंको अमृतरूप कथा सुनायी सो कहाँ है! हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता ! |] 
! ॥७॥ फिर जब महावीरजी पास चले गये तो तुरन्त जानकीजी पीठ फेरके बेठ गयीं और | 
¦ मनमें बड़ा विस्मय हुआ, कि यह रावणकी माया है तब महावीरजी बोले ॥ ८॥ 

|| रामदूत में मात जानकी % सत्य शपथ करुणा निधानकी ॥९॥ 
। यह मुद्रिका मातु में आनी # दीन्ह राम तुम कहें सहिदानी॥१०॥ 
हे माता जानकी ! मैं ही रघुनाथजीका दूत हूँ करूणा सागरकी सत्य शपथ कर कहता हूँ | 


eee 


जब जानकीजी बोलीं-नर और वानरोंकी संगति केसे हुई ! तब महावीरजीने वह भी कथा | 

| सुनाई, जेसे सुग्रीवसे रघुनाथजीकी मित्रता हुई, वालिका वध और वानर सुधको गये ॥११॥ |: 

॥ ` ° होहा-कपिके वचन सप्रेम सुनि, उपजा मन विश्वास ॥ | 

कु जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिन्छुकर दास ॥ १२॥ 

; महावीरजीके यह प्रीतिके वचन सुनकर जानकीजीके मनमें विश्वास हुआ और जाना 

¦ कि यह मन, वचन, कर्मसे रघुनाथजीका दास है ॥ १२॥ 

! हरिजन जानि प्रीति अतिबाढ़ी # सजल नयन एछकावलि ठाढ़ी ॥१॥ 

' बूड़त विरहजछघि इनुमाना # भयउ तात मो कहँ जलयाना॥२॥ 
इरिका दास जानकर, बड़ी प्रीति बढ़ी नेत्रोमें जल भर आया, पुलकावली ( रोमराजी ) 
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रीरम खड़ी हो गयी ॥ १॥ विरहरूपी ससुद्रम डूबते हुए सुझे बचानेको हे तात पवन- | 
) ह ः 
| पाल कुशल जाउँ बलिहारी # अनुज सहित सुख भवन खरारी ॥३॥ 


चित्त कृपालु रघुराई # कपि केहि हेतु धरी निढराई ॥४॥ 
है महावीरजी ! में बलिहारी जाती हूँ अब कुशल कहो कि लक्ष्मण सहित रघुनाथजी प्रसन्न 
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} सहज बानि सेवकसुखदायक % करव हूँ कि सुरति करत रघुनायक॥५॥ 
# कब नयन मम शीतल ताता # होइहि निरखि श्याम सृढुगाता ॥६॥ 

। ह उनकी स्वाभाविक यह बान है सेवकको सुख देते हैं, भला कभी वे मेरी भी याद करते 
" हैं ॥ ५॥ हे तात ! कभी मेरे नेत्र उस श्याम कोमल शरीरको देखकर शीतल होंगे ॥ ६ ॥ 


। 


AS हकक हक कु 


| 
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वचन न आव नयन भरि बारी % अहहनाथ मोहि निपट बिसारी ॥७॥ 
देखि परम विरहाकुल सीता # बोला कपि मदु वचन बिनीता ॥८॥ 
| अ अल आया; sl जळ भरकर कहने लगीं-अहा स्वामी ! ! 

सार दिया ॥ ७॥ जा ड { 
| देख महावीरजी विनययुक्त कोमल वचन बोळे ८॥ म. DUR i 
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मातु कुशल प्रभु अनुज समेता % तव दुख दुखी सो कृपा निकेता॥९॥ | 
4 


जननी जनि मानहूँ मन उना % तुमते प्रेम रामकह इना॥१०॥ ६ 
_ हे माता ! रघुनाथजी लक्ष्मणजी सहित कुशल हैं परन्तु कृपानिधि तुम्हारे दुःखसे दुःखी हैं ॥९॥ 
| हे माता ! मनसे किसी प्रकारकी ग्लानि मत करो, रघुनाथजीको तुमसे दुगुना प्रेम है ॥ १० ॥ 


दोहा-रघुपतिके सन्देश अब, सुबु जननी धरि धीर ॥ 


है माता ! अब घेर्य धरकर रघुनाथजीका सन्देश सुनो, यह कह प्रेमसे महावीरजीका 
कंठ गद्गद हो गया ( रुक गया ) नेत्रोंमे जल भर आया, फिर बोले ॥ १३॥ 
राम कहेउ वियोग तव सीता # मोकहँ सकल भये विपरीता ॥१॥ 
नव तरु किसलय मनहुँ कृशानू %कालनिशासम निशि शशि भातू॥२। 
+ रघुनाथजीने कहा-हे सीता ! शीतल करनेवाली सब वस्तुएँ तेरे वियोगमें विपरीत हो 
गयीं जो शीतळ थीं वे जलानेवाली हो गयीं ॥ १ ॥ बृक्षोंके नये कोमळ पछव अग्निके समान 
* लगते हैं; रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा ज्येष्ठके सूर्यके समान लगता है ॥ २॥ 
| कुबलय विन कुन्तवन सरिसा # वारिद तप्त तेल जनु बरिसा ॥३॥ 
! जेहि तरु रहों करत सो पीरा % उरग शवाससम त्रिविध समीरा ॥४॥ | 
कमलोंका वन बरछियोंके समान लगता है, बादल मानों तप्त तेल बरसाते हैं ॥३॥ जिस 
वृक्षके नीचे जाकर रहता हूँ सो दुःख देता है, शीतळ मंद सुगंध पवन सपेके शवासकें समान 
% लगता है ॥ ४॥ त 
¦ कहेह ते कछ दुःख घटि होई # काहि कहाँ यह जान न कोई ॥५॥ 
४ | | प्रेम कर मम अरु तोरा तक साती प्रिया एक Rr मोगा 2 ॥६॥ की. 
| नेसे कुछ दःख घट जाता है पर किससे कहूँ ! इस दुःखका कोई जाननेवाला न 
अत देता दल किसीको भी न पड़ा ॥ ५॥ हे प्यारी ! मेरे और तेरे प्रेमके तत्त्वको 
केवल एक मेरा मन जानता है॥ ६॥ | 
सो मन सदा रहत तोहि य $ जालु प्रीति रस तने माहीं ॥७॥ 
प्रभु संदेश सुनत वेदेही # मगन प्रेमतनु सुधि नहि तेही ॥८॥ 
सो वह मेरा मन सदा तेरे पास रहता है, तेरी प्रीतिका रस जो विरह दुःख है उसको मेरा 
४ यही तनु-जिसमें वह दै, जानता है ! अथवा इतनेमे ही प्रीतिका रस जान लेना ॥७॥ प्रभुका 


। 
। 
| हैँ अस कहि कपि गट भयउ, भरे विलोचन नीर ॥ १३॥ 
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¦ सन्देश सुनते ही जानकीजी भ्रेममें मग्न हो गयीं; शरीरकी सुध न रही ॥ ८॥ | 
कह कपि हृदय धीर धरु माता # सुमिरि राम सेवक सुखदाता ॥९॥ 
उर आनह रघुपति-प्रशुताई % सुनि मम वचन तजह कदराई ॥१०॥ . 


महावीरजी बोले-हे माता ! मनमें घेर्य घरो, सेवकोंके सुखदायक रघुनाथजीका स्मरण करो 
॥९॥ रघुनाथजीके सामर्थ्यको हृदयमें धारण करो, मेरे वचन मान ब्याकुलता छोड़ दो ॥३०॥ 
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र र a RR MR EIEN HAT ROR NR | 
|. दोहा-निशिचरनिकर पतंग सम, रघुपति बाण शालु ॥ ; 
¦! ध जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जानु ॥ १४॥ ग 
¦ राक्षसोंका समूह पतंगके समान है, रघुनाथजीके बाण अग्निके समान हें, माता ! हूदयमें 
र ल ह ाक्षसोंको भस्म इए जानो, ( महावीरजीने राक्षसोंका जलाना मनमें निश्चय कर | 
¦} लिया था )॥ १४॥ हि ४ 
॥ जो रघुवीर होत सुधि पाई # करते नहि विलम्ब रघुराई॥॥ । 
/. राम बाण रवि उदय जानकी # तम वरूथ कहें यातुधानकी ॥२॥ | 
|, _ जो रघुनाथजीको तुम्हारे यहां होनेकी खबर होती तो रघुनाथजी देर न करते ॥ १ ॥ हे | 
 जानकीजी ! रघुनाथजीके बाण सूर्यके समान प्रकाशवाले हैं उनके सामने राक्षसोंका समूह- { 
न रूपी अँधेरा नहीं ठहरता सा अब सूर्य उदय हुआ ही चाहता है ॥ र ॥ ,_ 


कछुक दिवस जननी धरु धीरा # कपिन सहित ऐहें रघुवीर ॥४॥ 
मातामें तुम्हें अभी लिवा जाता परन्तु रघुनाथजीकी दुहाई कर कहता हूँ मुझे सब बातकी आज्ञा 


; निशिचर मारि तुम्हें लइ जेहें # तिईँप[ नारदादि यश गेहे ॥५॥ 
/ हैं सुत कपि सब तुमहि समाना # यातुधान भट अति बलवाना ॥६॥ 
{ _ राक्षसोंको मारकर तुम्हें छे जायेंगे, यह यश त्रिलोकीमें नारदादि गावेंगे ॥«॥ जानकीजी । 
i बोलीं-हे पुत्र ! जैसे तुम छोटे हो वेसे सब बन्दर क्या तुम्हारे ही समान हैं ! आकर क्या £ 
! करेंगे क्योंकि राक्षस अतिबलवान्‌ योद्धा हैं ॥ ६॥ 
हृदय परम सन्देहा & सुनिकपि प्रगट कीन्ह निज देहा ॥७। 
¡ कनक भूधराकार शरीरा & समर भयंकर अति रणधीश ॥८॥ 
। मेरे मनम इस बातका बड़ा संदेह हे सुनकर महावीरजीने देह प्रकट किया ॥ ७ ॥ सोनेके 
| 


| अबहि मातु में जाउँ लिवाई % प्रथु आयसु नहि राम हुहाई ॥३॥ 
| 
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पर्वतके आकारका बड़ा भारी देह युद्ध करनेवालेको डरानेवाला अति बलवान्‌ शरीर हुआ॥८॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ % पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ ॥९॥ 
तब सीताजीके मनमें भरोसा हुआ, महावीरजी फिर छोटा रूप बना लिया ॥९॥ 
दोहा-सुत्त माता शाखामृगहि, नहिं बळ बुद्धि विशाल ॥ 
Ce ता Ed खाय परम लघु ब्याल ॥ १५॥ 
$ खामृग जो वृक्षकी डालीपर बे में 
| बल कहां है ! छोटी डालियां उसका भार Ue Ee 


| गरुड़को खा सकेता है अर्थात्‌ में चाइ तो रावणको मार सकता गरुडको खा सकेता है अर्थात्‌ में चाइ तो रावणको मार सकता ह ॥ १५॥ ___ !: 
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दि एक छोटे सर्पके बच्चेको खानेकी इच्छा ने 
£ भगवान्‌के सिहासनके नोचे घुस गया। गरुड्जी सामने बैठे कि जब निकलेगा इच्छा की, वहु अपने प्राणोंकी रक्षाके निमित्त विष्णु 
धि > ळू ड 

जानम समर्थ हो जब सर्प बली हो गरुडपर झपटा तब पक्षिराज प्रार्थना करने पर छूटे । 
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कलेगा तो भक्षण करूंगा ने र 
, भगवान्‌ने विचारा गरुड ये | 
शरणागतिका निरादर करता है तब सर्प को वर दिया कि तू गरुड़के पु ल लक 


त. तची सुन्दरकाण्डयू ५, ६६/८ . (८९५) 
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मन सन्तोष सुनत कपि बानी # भक्ति प्रताप तेज बळ सानी ॥१॥ ji 
आशिष दीन्हि रामप्रिय जाना % होह तात बलशील निधाना ॥२॥ 
महावीरजीकी वाणी जो भक्ति, प्रताप, तेज, ओर बलसे मिली हुई थी सुनकर जानकी 
| जीके मनमें सन्तोष हुआ । भक्ति-“सुमिरि राम सेवक सुखदाता” प्रताप-' प्रभु प्रतापसे 3 
भे | गरुड्रहि, खाय परम लघु व्याल” तेज-“रामबाण रवि उदय जानकी” बल-“उर आनहु | 
+ रघुपति प्रभुताई” वा “अबहि मातु मैं जाउँ लिवाई” ॥ १ ॥ रघुनाथजीका प्रिय जानकर । 
+ आशीष दी, हे तात ! तुम बळ और शीलके स्थान हो ॥ २॥ | 
अजर अमर शुणनिधि पुत होह # करहि सदा रघुनायक छोड ॥३॥ 
करहि इया प्रश अस सुनि काना # निर्भर प्रेम मगन हनुमाना ॥४॥ | 
हे पुत्र ! तुम जरारहित, अमर ओर गुण निधान हो, रघुनाथजी सदा तुम्हारे ऊपर कृपा £ 
क्रते इ सदा प्रश कृपा करेंगे ऐसी वार्ता कानसे सुनकर महावीरजी अधिक प्रेममें | | 
+ छक गये ॥ ४ 
बार बार नायउ_ हे शीशा # बोले वचन जोरि कर कीशा ॥५॥ 
अब कृतकृत्य भयउँ में माता # आशिष तव अमोघ विख्याता ॥६॥ 
महावीरजी बार बार चरणोंमें शिर नवाके हाथ जोड़कर वचन बोले ॥५ ॥ हे माता ! : 
अब में कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है कभी विफल नहीं होता यह 
बात विख्यात है ॥ ६॥ , 
सुनिय मातु मोहिअतिशय भूखा % लागि देखि सुन्दर फल रूखा ॥»। 
सुन सुत करहि बिपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर मारी ॥८॥ i 
नाम yl ही मांगता है, she कर रसात । ये F फल जो 
इन्हें भूख लग „ तब ॥ ७ ॥ हे पुत्र सुन इस ४! 
रखवाली बड़े बड़े राक्षसोंके अधिपति करते हैं, तब महावीरजी बोले ॥ ८ ॥ । 
तिनकर भय माता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानह मनमाहीं ॥९॥ 
हे माता ! सुझे उनका भय नहीं है, जो तुम मनम सुख मानो ॥ ९ ॥ 
दोहा-देखि बुद्धिबळ निपुन कपि, कहा जानकी जाइ ॥ 
कै रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फल खाइ ॥ १६॥ 
बुद्धि बलमें कपिको निपुण देखकर जानकी बोळीं-अच्छा हे पुत्र! जाओ और रघुना- 
£ थजीके चरण कमल हृदयमें रखकर मीठे फळ खाओ ॥ १६॥ | 


प इति श्रीरामचरितमानस मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानंद मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
मिश्रकृत भाषाटीकायां सुन्दरकाण्डान्तर्गत द्वितीयो विश्रामः ॥२॥ 
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दोहा-यहि तृतीय विश्राममें, बाग अशोक उजारि । 
अक्षयवध करि लंकगढ़, बहुविधि दीन्हों जारि॥ ३ ॥ 
चलेउ नाय शिर पेठेउ बागा # फल खायउ तरु तोरन लागा ॥१॥ 
रहे तहँ बहु भट रखवारे # कछ मारे कड जाय पुकारे ॥२॥ 
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महावीरजी शिर नवाके चले और अशोक वाटिकामे प्रवेश किया; फल खाये वृक्ष तोड़ने 
लगे ॥ १॥ का योद्धा जो रक्षा करते थे, कुछ मार डाले गये और कुछ रावणके न 
पास जाकर पुकारे ॥२॥ ! 
नाथ एक आवा कपि मारी # तेहि अशोक वाटिका उजारी ॥३॥ | 
खायसि फल अरु विटप उपारे $ रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे॥शा { 
हे नाथ! एक बड़ा भारी बन्दर आया; उसने. अशोक वाटिकाको उजाड़ दी यह शब्द राव- 


sense ses 


So 


णको अशुभ सुनाया; (क्योंकि जब अशोकवाटिका उजाड़ी तब शोकवाटिका लगी) ॥३॥ फल ६ 
खाये और पेड़ उखाड़ डाले रक्षा करनेवालोंको मसल मसल कर पृथ्वीमें डाल दिया ॥ ४॥ ¦ 
सुनि रावण पठये भट नाना # तिनहि देखि गरजा हतुमाना ॥९॥ 
सब रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछ अधमारे॥६॥ | 
सुनकर रावणने अनेक योद्धा अर्थात्‌ अस्सी हजार किंकर भेजे, उन्हें देखकर इलुमानजी £ 
गरजे ॥ ५॥ महावीरजीने उन राक्षसोंका संहार कर दिया, कुछ अधमरोंने फिर जाकर {: 
पुकारकी ॥ ६॥ 2 त 
5 पुनि पठवा तेहि अक्ष कुमारा # चला संग छे सुमट अपारा ॥आ। 
४ आवत देखि विटप गहि तजो # ताहि निपाति महाध्वनि गर्जा ॥८॥ ; 
| फिर अक्षय कुमारको रावणने भेजा; वह अगणित योद्धा संग ले चला ॥७॥ महावीरजी 
उसे आता देख वृक्ष लेकर ललकारे और मारकर जमीनमें गिराकर महाध्वनिसे गजे ॥ ८ ॥ र 
दोहा-कछ मारेसि कछ मर्देसि, कछक मिलायसि धरि | 
वे कळु पुनि जाय पुकारे, प्रथु मकंट बल थ्रूरि ॥ १७॥ | 
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# महावीरजीने शेषमेसे किसीको मारा, किसीको मर्दन किया, किसीको धूलमें मिला दिया 
| कुछ जाकर फिर पुकारे महाराज ! वह मर्कट ( मारनेवाला बन्दर ) बड़ा बली है अक्षयको 
भी मार डाला ॥ १७॥ 
सुनि सुत वध लंकेश रिसाना % पठवा मेघ नाद बलवाना ॥१॥ 
मारेसि जनि सुत बांधेसि ताही % देखों कीश कहां कर आही ॥२॥ 
त्का मरण सुनकर रावणने रिसाकर बली मेघनादको भेजा और कहा ॥१॥ हे पुत्र ! 


५ उसे मारना मत; बांध लाना, देखूँ वह बन्दर कहांका है ॥ २॥ । 
चला इंद्रजित अतुलित योधा # बन्धु निधन सुनिउपजा क्रोधा ॥३॥ 
कपि देखा दारुण भट आवा % कटकटाय गर्जा अरु धावा ॥९॥ 
अतुलित योद्धा इन्द्रजीत चला, भाईका मरना सुनकर बड़ा क्रोध उपजा ॥ ३॥ जब | 

कपिने देखा कि कठिन योद्धा आया तब कटकटाकर गर्जा और दौड़ा ॥ ४॥ . 

अति विशाल तरु एक उपारा % व्रिथ कीन्ह छंकेश कुमारा ॥५॥ 

रहे महाभट ताके संगा #गहिंगहि कपिमर्देशिनिज अंगा॥६। 
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महावीरजीने एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़ और ऐसा मारा कि मेघनाथका रथ टूट गया, 
वृह विरथ हो गया ॥ ५ ॥ इसके सङ्गमें भी अनेक योद्धा थे, उन्हें पकड़ पकड़कर महा- न 
तिन्हें निपाति ताहिसन बाजा # सिरे युगल मानहूँ गजराजा ॥७॥ 
सुष्टिक मारि चढ़ेठ तरु जाई # ताहि एक क्षण मूळी आई ॥८॥ 
उन सबको मारके महावीरजी फिर मेघनादसे भिड़े जेसे दो हाथी लड़ते हों ऐसा लड़ने लगे | 


वीरजी अपने अंगसे मलने लगे ॥ ६॥ 


॥ ७॥ तब महावीरजी उसको इूँसा मार पेड़पर जा चढ़े, उसे एक क्षण मूछा आगई ॥८॥ 
उठि बहोरि कीन्हेसि बहु माया % जीति न जाय प्रभञ्जन जाया ॥९॥ 
फिर उठकर मेघनादने अनेक माया की, परन्तु पवनपुत्रको न जीत सका ॥ ९॥ | 


दोहा-त्रह्म अन्न तेहि साधेउ, कपि मन कीन्ह विचार ॥ 
हू जो न ब्रह्मशर मानउँ, महिमा मिटै अपार ॥ १८॥ 
मेघनादने ब्रह्म अञ्न साधा, तब कपिने मनमें विचार किया कि जो मैं इस बाणको नहीं | 
आवँँगा तो ब्रह्ाकी अपार महिमा मिट जायगी और जो ब्रह्माने नर वानरके हाथ रावणकी 
श्ृत्यु कही है वह भी मिट जायगी ॥ १८ ॥ 
ब्रह्माण तेहि कपि कहँ मारा # परतिइ बार कटक संहारा ॥१॥ 
तेहि जाना कपि सूछित भयऊ # नागफाँस बाँधेसि लेइ गयऊ ॥२॥ 
म्रेघनादने भह्मबाण महावीरजीको मारा तब इन्होंने गिरते समय भी सेनाका संहार कर दिया 
॥१॥ जब उसने महावीरजीको जाना कि सूच्छित हो गये तब नागफांसमें बांधकर ले गया ॥२॥ 


जासु नाम जपि सुनह भवानी # भव बन्धन काटहि मुनि ज्ञानी ॥३॥ | 


८000000900” 


तासु इत बंधन तर आवा # प्रश्न कारज लगि आए बँधावा ॥४॥ 

शिवजी बोले-हे पार्वती ! जिसका नाम जपके ज्ञानी सुनि संसार बंधनको काटते हैं ॥३॥ 
उनका दूत क्योंकर बन्धनमें आ सकता है! परन्तु प्रभुके कार्य निमित्त अपनेको बँधाया ॥४॥ 

कपि बंधन सुनि निशिचर धाये # कोतुक लागि समा लइ आये ॥५॥ 

दशसुख समा दीख कपि जाई # कहिन जाय कछ असि प्रथताई॥६॥ 

कपिबन्धन सुनकर राक्षस दौड़े और कोतुकके निमित्त सभामें लाये ॥ ५ ॥ रावणकी 
सभा महावीरजीने जाकर देखी, जिसकी प्रभुता कुछ कही नहीं जाती ॥ ६॥ 

जोरे सुर दिशिप विनीता #भूकुटिविोकहिंसकल सभीता॥७। 

देखि प्रताप न कपि मन शङ्का #जिमिअहिगणमहगरुड्अशङ्का।८। 

सब दिशाओंके देवता इन्द्र, वरुण, कुबेर, यमादिक हाथ जोड़ विनीत भावसे खड़े भय- 
भीत इए भूकुटी देखते हैं ॥ ७ ॥ यह प्रताप देखकर भी महावीरजीके मनमें शंका नहीं हुई, | 
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जैसे सर्पोके समूहमें गरुड़ निःशक रहता है इसी प्रकार स्थिर हुए ॥ ८ ॥ 
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कहि हुवांद ॥ 

कुह सुत वध सुरति कीन्ह पुनि, उपजा हृदय विषाद ॥ १९॥  _। 
महावीरजीको देखकर रावण दुर्वाकय कहकर हँसा, पुनः पुत्रके मरणकी सुध करके त 
दुःखी हुआ॥१९॥ ` त करके र 
कह ठंकेश कवन तें कीशा # केहिके बल घालेसि वन खीशा॥॥ | 
कीधों श्रवण सुने नहिं मोहीं & देखों अति अशड्क शठ तोहीं ॥२॥ । 
रावण बोला अरे वानर ! तू कौन है ! तुझे किसका बल है, जो वनको उजाड़ दिया ! | 
॥ १ ॥ अरे शठ ! तू जो ऐसा कर्म करके अति निःशंक दिखलाई देता है सो क्या तूने !. 
कानोंसे मेरा नाम नहीं सुना !॥ २ ॥ । 
मारे निशिचर केहि अपराधा # कहुशठ तोहिन प्राण की बाधा | 
सुबु रावण ब्रह्माण्ड निकाया # पाय जामु बल विरचति माया ॥॥॥ | 
तूने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा ! कह सूख !तुझे क्या प्राणोंकी बाधा नहीं अथवा | 

हम तुझे न मारेंगे; तू सत्य कह ॥ ३ ॥ ( रावणके प्रश्न संक्षेपसे पेडिताई युक्त हैं, अब महा- 
वीरजी उत्तर देते हैं-महावीरजीका उत्तर विलोम है, पहले जिसका बल है उसको बताते हैं | 
४ और अपने उत्तरमें रावणका बल तोड़ते हैं, रावणको अपनी लंकापुरीकी रचनाका घमंड है) 


4 
| 
- महावीरजी कहते हे । हे रावण सुन ! जिनका बल पाकर माया अनेक ब्रह्माण्डोंकी रचना | 
करती है ॥ ४ ॥ न 
| 
| 
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जाके बल विरंचि हरि ईशा # पाठत छजत हरत दशशीशा ॥५॥ 
जा बल शीश धरत सहसानन # अण्डकोश समेत गिरि कानन ॥६॥ 
हे दशानन ! जिनके बलसे बरहा सृष्टिको उत्पन्न करते हैं विष्णु पालन करते हैं शिव संहार | 
करते हैं (तुझे तो अपने परिवारके उत्पन्न करने, पालने, शब्रुसंहार करनेका तुच्छ अभिमान है) 
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| ॥ ५॥ (जो तुम्हे दशशिर होने तथा केलाश पर्वतका उठानेका घमंड है तो सुनो) जिनके | 
बलसे सहख्न मुखवाले शेष पहाड़ वन सहित इस ब्रह्माण्डको शिरपर धारण करते हैं॥ ६ ॥ | 

विविध देह सुर वाता # तुमते शठन सिखावन-दाता ॥ | 
हर कोदण्ड कठिन जेइ भज्ञा # तोहि समेत पदर मदगज ॥८॥ | 
जो तू कहे कि वे देह नहीं धरते सो तेरे समान अनेक शठोंके सिखाने और देवताओंकी | 


जिन्होंने शिवजीका धनुष तोड़ा, वह र} 
| के समूहके मदको नष्ट कर दिया हद 0 तामरा 


| खर दुषण विराध अरु बाली # बघे सकल अतुलित बलशाली ॥९॥ त 
; Si गको नहीं मारा किन्तु खर दूषण, विराध वाली इन सब महाबलियोंका | 
दोहा-जाके बल ठवलेशते, जितेउ चराचर झारि॥ | 
ह तामु दत हों जाहिकी, हरि आनेउ प्रिय नारि॥ २० ॥ 
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। का तू किंचित्‌ लेश बल पाया है, जिससे समस्त चराचरको जीत लिया है, वा जिनके लेश 
| बलसे सबको जीता है सो मैं ऐसे बलवानका दूत हूँ तू उन्हींकी श्लीको हर लाया है इस 

। कारण म आया हू ॥ २० ॥ 6 
| जानों में तुम्हारि प्रभुताई # सहसबाह सन परी लड़ाई ॥१॥ । 
। समर बालिसन करि यश पावा #सुनिकपि वचन विहैसिबहरावा ॥॥ £ 
| 
| 
i 
| 


तुम कहते हो कि मुझे नहीं सुना, में तुम्हारी प्रभुताको जानता हूँ, तुम्हारी लड़ाई सहस्रबाहु 
से हुई थी ॥१॥ जो कुछ वालिसे समर करके यश-पाया है वह भी जानता हूँ, कपिके ये वचन 
सुनकर रावणने मनमें सोचा कि यह तो भेद खोल देता है तब हँसके बहला दिया ॥ २॥ 

खायउँ फल मोहि लागी भूखा # कपि स्वभावते तोरेउँ रूखा ॥३॥ | 

सबके देह परम प्रिय स्वामी # मारहिं मोहि कुमारग गामी ॥॥ £ 

भूख लगी थी इस कारण मैंने फल खाये, वानर स्वभावसे वृक्ष तोड़ डाले ॥३॥ हे स्वामी ! | 
मैं तो अपने मार्गमें रहा, अपना शरीर सबको प्रिय होता है इस पर तुम्हारे कुमार्ग पर चलने 
वाले दूत झुझे मारने लगे । स्वामीपद हनुमानजीने राजा जानकर कहा । अथवा हे खोटे 
गमे चलनेवाले राक्षसोंके स्वामी ! देह सबको प्यारा होता है ॥४॥ 

जिन मोहिं मारा तेहि में मारा & तेहिपर बाँधेउ तनय तुम्हारा ॥५॥ 

मोहि न कछ बॉँधेकर लाजा # कीन्ह चहों निज प्रभुकर काजा ॥६॥ 

विनती करों जोरि कर रावन % सुनह मान तजि मोर सिखावन॥७॥ | 

देखह तुम निज कुलहि विचारी # भ्रम तजि भजह भक्त भयहारी ॥८॥ 
हे रावण ! में हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मानको त्यागकर मेरी शिक्षा मानो । | 
| 
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जिसने मुझे मारा, मैंने उसे मारा, उसपर जिसने झुझे बांधा सो तुम्हारे पुत्र हैं अर्थात्‌ यह 
तम्हारेसे पुत्र नहीं अथवा इसे तुम्हारा पुञ् समझकर मैंने अपनेको बधा लिया है॥ ५ ॥ 

मुझे कुछ अपने बँधनेकी लाज नहीं है, में अपने स्वामीका कार्य करना चाहता हूँ ॥ ६॥ 
कोई सन्देह करे कि महावीरजीने दाथ जोड़कर विनती की ! तो यह अर्थ करना कि हे रावण | 
मेरी शिक्षा सुनो नहीं तो (जोरकर) अर्थात्‌ बलसे (विनती करों) विना ख्रीके कर दूँगा ॥ ७॥ 
तुम अपने कुलको विचार देखो कि ब्रह्मा के परपोते, पुलस्त्यके पोते, विश्रवाके बेटे हो तुम 


श्रमको छोड़कर भक्तोंके भय हरनेवाले का भजन करो ॥ ८॥ 


ज, तोडत TNR 


जाके डर अति काल डेणई # जो सुर असुर चराचर खाई ॥९॥ | | 
| तासों वेर कबहुँ नहि मोरे कहे जानकी दीजे ॥१०॥ 
| देखो जिसके डरसे सुर असुर चराचरको खानेवाला काल भी बहुत डरता है ॥९॥ उनसे | 

| बेर कभी न करना, मेरे कहनेसे जानकी दे दो ( यह शिक्षा महादेवजीके पक्षसे है )॥ १० ॥ 
दोहा-प्रणतपाल रघुवंशमणि, करुणासिध्ठ खरारि | 

| हुं गये शरण प्रश राखिदे, तव अपराध बिसारि॥ २१ ॥ 
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रघुवंश है उसके 


राम-चरण-पंकज _उर रह # लंका अचल राज्य तुम करह ॥१॥ 
ऋषि पुलस्त्य यश विमल मयंका # तेहिशशिमहँजनिहोउ कलंका ॥२॥ 
रघुनाथजीके चरण कमल हृदयमें धारण कर तुम लंकामें अचल राज्य करो ॥ १॥ 
पुलस्त्य ऋषिका जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल यश है, तुम यश्रूप चन्द्रमामें कलंक मत हो॥२॥ 


SCE 
A 
डं 
| 
| 
द, 
A 
अ 


OS 


Dns WO 
2०००००८ Ro {| 


oR, 


राम नाम कि गिरा न सोहा # देख विचारि त्यागि मद मोहा ॥३॥ 
बसन हीन नहिं सोह सुरारी % सब भूषण क्षषित वर नारी ॥४॥ 
रामनामके विना वाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद, ET त्याग दे ॥ ३ ॥ 
हे देवशत्रु ! ख्रीको केसे ही भूषण पहना दो परन्तु वह विना कपड़ोंके शोभित नहीं होती 
इसी प्रकार त्य विना व्य भी प हो शोभित ही र हा रा 
राम सम्पात प्रथुताई # जाय रहा प लु पाई ॥॥ 
शेल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं # वरषि गये पुनि तबहिं सुखाही ॥६॥ 
रामके विपुख होनेसे यह संपत्ति और प्रभुताई जो तूने पाई है और पावेगा सो जाती रहेगी! 
5 अथवा पाई जिसके पांव हैं हाथी घोड़े, बिनुपाई स्वारथ महल वस्ती आदि जो तू पा चुका 
और पावेगा सो जाती रहेगी, अथवा संपत्ति और प्रमुताई जाती रहेगी और वह वस्तु 
पावेगा जो तूने नहीं पाई दुःख विपत्ति । अथवा रामजी एक्‌ पाई अर्थात्‌ एकका अंक हैं ( 
५ उनके विना सब संपत्ति बिनु पाई झून्यके बराबर है विना अंकके शून्यकी संख्या नहीं ॥ ५ ॥ 
त जैसे जिन नदियोंके मूल पवत नहीं हैं वे वर्षने के उपरान्त सूख जाती हैं इसी प्रकार तेरी संपत्ति नष्ट 
हो जायगी। कहीं सजल मूल'पाठ हैउसका भी यही अर्थ है किजिसमें जलका कारण नहीं है ॥६॥ 
सुनु दशकंठ कहों प्रण रोपी # राम विझ्ुख त्राता नहि कोपी ॥»। 
शंकर सहस विष्णु अज तोही # राखि न सकहि रामकर द्रोही ॥८॥ न 
सुन रावण ! यह Mt मैं प्रण रोपकर कहता हूँ कि श्रीरामचन्द्रजीसे जो पुरुष विसुख है | 
उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा ॥ ७॥ हजार शिवजी, ब्रह्मा और विष्णु भी जो रघुनाथजीसे | 
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* तेरा वैर होगा तो तुझे नहीं रख सकेंगे ॥ ८॥ 

| दोहा-मोहमूल बहुझूलप्रद, त्यागह तुम अभिमान ॥ ॒ 
*# भजउ राम रघुनायकहि, कृपासिंधु भगवान ॥ २२॥ 
+ तुम्हारे हृदयमें जो अभिमानका अंकुर है उसका मूल मोह है तथा फळ शूल है, उसे £ 
| त्यागकर कृपासागर भगवान्‌ रघुनाथजीका भजन करो ॥ २२॥ 


यदपि कही कपिअति हित बानी # भक्ति विवेक विरिति नयसानी ॥१॥ 
बोला महा अभिमानी % मिला हमहिं कपिणर बड़ ज्ञानी॥२॥ 
यद्यपि महावीरजीने भक्ति ज्ञान वैराग्य नीतिसे सनी हितकारी वाणी कही, भक्ति “भजु | 


| 


(4 


| राम” विवेक “जाके डर अति काल डराई” विरत “त्यागडु तुम अभिमान” नीति यह प्रकरण { 
/ ही है ॥३॥ तो भी महा अभिमानी हँसकर बोला हमें यह कपि गुरु बड़ा ज्ञानी मिला है ॥ २॥ 
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| मृत्यु आई खर तोही # छागेसि अधम सिखावन मोहीं॥३॥ | 
¦ उल्टा होइहि कह हनुमाना # मतिअम तोरि प्रगट में नाना ॥॥ | 
| सूर्ख अब तेरी मृत्यु निकर आयी है जो मुझे नीच होकर शिक्षा करता है॥ ३॥ महा-; 
| वीरजी बोले-इस वचनका उलटा होगा, मेरी तो नहीं तेरी मृत्यु आई है, जिसके निकट 
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आती है उसकी मतिमें भ्रम होता हे, सो तुझे श्रम है मृत्यु तो तेरे निकट है और 
देखता है मेरे निकर ॥ ४ ॥ धर 
` सुनि कपिवचन बहुत खिसियाना # बेगि न हरह मूढ़कर प्राना ॥५॥ | 
सुनत निशाचर मारन धाये # सचिवन सहित विभीषण आये ॥६॥ 
महावीरके वचन सुनकर रावण बहुत लजित हुआ और कहने लगा कि इस मूर्खके प्राण 
शीघ्र क्यों नहीं हरते ! ॥ « ॥ यह वचन सुनकर राक्षस मारनेको दोड़े, उस समय मंत्रियों 
सहित विभीषण आये ॥ ६॥ 
नाय शीश करि विनय बहुता # नीति विरोध न मारिय इता ॥७॥ 
आन दण्ड कछ करिय गुसाई % सब ही कहा मन्त्र मळ भाई ॥८॥ 
विभीषण चरणमें शिर नवाके अनेक विनती कर कहा-स्वामी ! नीतिके विरुद्ध है, दूतको 
मारना न चाहिये ॥ ७ ॥ हे स्वामी ! इसे कुछ और दंड दीजिये, तब सब सभासद बोले | 


तुम ठीक कहते हो ॥ ८॥ 
सुनत बिहँसि बोला दशकन्धर % अंग संग करि पठवइ बन्दर ॥९॥ 
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तख सबकी एक सम्मति सुनकर हँसकर बोला कि इस बन्द्रको अंग भंग करके 

छोड़ दो ॥ ९ ॥ 

दोहा-कपिकी ममता पूंछपर सबहि कहा समुझाय ॥ 

बोरि पट बांधि शनि, पावक देह छगाय ॥ २३ ॥ 
( तब सबसे यह बात समझाकर कही कि ) बन्दरको अपनी पूँछ बहुत प्यारी होती हे, 
इस कारण तेलमें कपड़ा भिगोगर पूँछमें आग लगा दो ॥ २३ ॥ 
पूँछहीन वानर तहँ जाइहि #तब शठ निज नाथहि ठे आइहि॥१॥ | 
जिन्हकी कीन्हेसि बहुत बड़ाई % देखों में तिन्हकी मचाई ॥२॥ | 
जब वहां वानर एँछहीन होकर जायेगा तब यह मूर्ख अपने स्वामीको ले आवेगा ॥ 9 ॥ | 
जिनकी इसने बड़ी बड़ाई की हे मैं उनकी मलुसाई अर्थात्‌ वीरता देखूँगा । कहीं 'प्रभुताई | 
पाठ है ॥ २॥ 

र क सुनत कपि मन सुसुकाना % भइ सहाय शारद में जाना ॥३॥ | 
यातुधान सुनि रावण वचना % छागे रचन मूढ़ सोइ रचना ॥४॥ 
यह वचन सुनकर महावीरजी मनम सुसकाये और कहने लगे कि सरस्वतीने सहायताकी 

यह मैंने जाना ॥ रे ॥ मूर्ख राक्षस तो रावणके वचन सुनकर वही रचना करने लगे ( मूर्ख ) 

¦ इस कारण कहा कि अपना घर जलानेकी रचना करने लगे ॥ ४॥ 
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( रहा न नगर वसन छत तेला # बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला ॥५॥ न 
कौतुक कहँ आये पुखासी # मारहिं चरण करहि बह हाँसी ॥६॥ । 
उस समय लंकाभरमें वस्न, घी, तेल, नहीं रहा, क्योंकि कपिकी पूँछ बढ़ गई किन्तु वे खेल |! 
¦ समझने लगे। महावीरजीने खेल करके एँछ बढ़ा दी ॥ « ॥ यह कोतुक देखनेको पुरवासी 
¦ आये और महावीरजी को लात मार बहुत हँसी करने लगे ॥ ६ ॥ शं 

बाजहि ढोल देहि सब तारी # नगर फेरि पुनि एँछ प्रजारी ॥»। 
पावक जरत देखि हनुमन्ता # भयउ परम लघुरूप तुरन्ता ॥८॥ 
ढोल बजाते हैं सब; ताली पीटते हैं, सारे नगरमें फिराकर फिर पूँछमें आग लगा दी॥»॥ 
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| 
महावीरजी अग्निको जलता देख बहुत छोटे रूप हो गये, जिससे सब बन्धन ढीले पड़कर | 
| छूट गये ( अह्माश्र तो पहले ही छूट गया था क्योंकि अल्ला्नसे बांधनेके उपरांत फिर किसी | 
| वस्तुसे बांधो तो वह बहमन फिर नहीं रहता । महावीरजीको वर था, दो घड़ीसे अधिक | 
¦} इनको बहान बाधा नहीं करेगा ) ॥ ८॥ | 
|| निबुकि चढ़ेउ कपि कनक अटारीक मई समीत निशाचर नारी ।९॥ 
{ फिर महावीरजी कूदकर सोनेकी अटारीपर चढ़ गये, निशाचरोंकी ख्मियां डर गयीं ॥९॥ | 
॥ दोहा-हस्प्रिरित तेहि अवसर, चलेउ पवन उनचास ॥ | 
| क अट्टहास करि गजेउं, कपि बढ़ि छाग अकाश ॥ २४॥ | 
१ | 
i 
१ 


£| हरि इच्छासे उस समय उनचासों ( ४९ ) पवन चलने लगे, अट्टहास करके महावीरजी र 
| गरजे और आकाशको बढ़ने लगे । अथवा बढ़के आकाशमें लग गये (आगे क्षेपक है ) ॥२४॥ ! प 


धर १. गोसाइंजीकृत कवित्त--' गाजो कपि गाज ज्यों विराजो ज्वाला जालयुत, बाजो वीर धोर अकुलाय उठो रावनो । धावो धावो धरो सुनि } र 
| , धाये यातुधान धारि, वारिधारा उलच जलद ज्यों नशावनो । लपट झपट झह्राने हहराने बात, भहराने भट परो प्रबल परावनो । ढकनि ढकेलि पेलि सचिव 
| चले ले ठेलि, नाथ ना चलेगो बनअनल भयावनो ।१॥। बड़ी विकराल देखि सुनि सिहनाद उठ्यो, मेघनाद सहित विषाद करे रावनो । वेगिजोतौमारत प्रताप f 
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समारत न कोऊ काहु, व्याकु ल, जहांसों तहां लोग चले भागि हैं । वालघो फिरावं बार बार झहरावं ज्रे बूदियांसी लंक पवि लाय पागि पागि है। तुलसो 

- बिलोकी अकुलानी यातुधानी कहे, चित्रहूंके कपिसों निराचर न लागि हैं॥३॥। लागि लागि आगि भागि भागि चले जहां तहां, धायको न माय बाप पूतन सँभारहीं । 
र्त छूटे वार बसन उघारे धूम धुन्ध अन्धे कहें वारे बूढ़े वारि वारि बारहीं ॥ हय हिहिनात भागे जात घहरात गज, भारी भोर ठेलिपेलि रौदि खाँदि 
(३ डारहीं। नाम ले चिलात विललात अकुलात अति, तात तात तोसियत कोसियत झारहों ॥४। लपट कराल ज्वाल जालमाह दशों दिशि, धूम अकुलाने पहि” | | 
४) चाने कौन काहिरे। पानीको ललात बिललात जरे जात गात, परे पायमाल जात 'भ्रात तू निवाहिरे ॥। प्रियातू पराहि नाथनाथतुषराहि बाप बाप तू | 
४ पराहि पूत पूत तू पराहि रे। तुलसी बिलोकि लोक व्याकुल बिहाल कहे लेहि दशशोश अब बीस भुज चाहिरे ॥ ५॥ बीथिका बजारप्रति अटनिअगारे प्रति, f 


| sO 


 पंचरि प्रगार प्रति वानरे विलोकिपे । अधः उध्वं वानर विदिशिदिशिवानर हे, मानों रह्यो जङ्गभरि वानर विलोकिये । मूंद आंखि हियेमें उघारे आंख 
रु. आगे ठाढ़ो, घाव, जाय जहां तहां और कोऊ को किये । लहु अब लेहु तब कोउ न सिखावों मानों कोई सतराय जाय जाहि जाहि रोकिये ॥६॥ पान पकवानविधि 
£ नामके समानो सिधो, विविध विधान धान वरत बखारहीं । कनक किरीट कोटि पलंग पिटारे पीठ काढ़त कहार सब भर भर भारही । प्रवल पावक बढ़े जहां 
काढे तहाँ ठाढ़ शपटलपट भरे भवन भंडारहीं । तुलसी अगार न पगार न बजार बचो हाथी हथियार जरे घोरे घुरसारहीं ॥ ७॥ कोपि दशकन्धर तब प्रलय | हु 
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योधि बोले रावण रजा धाय आये यूथ जोरिकं ॥ कहो लंकपति लंक वरत वुझावो बेगि बानर भगाय मारो महावीर बोरिकं ॥ भले नाथ नाय माथ चले 
पाथप्रद नाय, बरसे मूसलधार जलवार बोरिक । जीवनते जानि आगि चपरिचौगुनि लागि, तुलसी भभरि मेघ भागे मख मोरिकं ॥ ८ ॥ 
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| cr} bbl ibe उठायङ। 
ff मना अक नको कशातुकी बहायऊ ॥ 
| कि छक छी काल जीहसी पसारेह । || 
| किधों अनी महान झर सेफसी निकारेह ॥ ४ ॥ | 
| _ जिस समय महावीरजी फलांग मारकर धामपर चढ़े और लम्बी एँछ उठायी, जो गूद- i 
| ड़ीकी छपेटसे बड़ी मोटी हो गयी इससे विदित होता था कि मानो आकाशमें अग्निकी नदी | 
| बहा दी है। अथवा छंकाके लीलनेको मानो कालने अपनी जीभ निकाली है, अथवा सेनाके || 
।/ किसी महान्‌ झूरने सेफसी निकाली हे, सेफ लम्बा हथियार होता है सो पटेबाज उससे | 
jt खेळता है ॥ ४॥ | 
| छन्द-फिशय लाब लाय ऐन ह मैनसे ढगे बरे। ! 
i £ गयंद छोर बाजि छोर उँट छोरिये खेरे॥ र” 
| अनेक बाल बालिका सुतात मात बोलहीं। । 
| बचाय लीजिये हमें समे समान डोलहीं ॥ ५ ॥ 
¦ बार बार महावीरजी कामके समान मकानोंको जलाने छगे, लंका जलने लगी, स्थान |; 
'! भस्म होने लगे, कोई बोले-हाथी, घोड़े, उँट, खच्चरोंको खोळ दो अनेक बालक बालिका ५ 
{ पिता माताको पुकारने लगे कि हमें बचाओ; इस प्रकार कहते फिरते थे ॥ ५ ॥ 
¦ छन्द-अनेक नारि भारि डिम्म डिम्म काढ़ि लावहीं । न; 
| ¶ अनेक डारि डारि वस्तु वारि लेन दी ॥ 0! 
| अनेक कन्त वीरते पुकारि वेन यों कहें। | 
| उठाय लेह छाछ माल-जाल दे परो तहं ॥ ६॥ | 
|| अनेक नारियाँ चिछाती हुई बालकोंको निकालती हैं कोई चीजे छोड़ छोड़ जल छेने र 
¦ जाती हैं, अनेक ख्नियाँ अपने कंत और वीरोंको पुकार कर इस एकार वचन कहती हैं-लालको न 
| उठा लो अर्थात्‌ बालकोंको उठा लो और माल असबाब आदि वहीं पड़ा जळ जाने दो ॥६॥ i 
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-गिरि कॅगूर इरते तबे कहै मेंदोदरी । 
Ee विहाय लोक छाज कानि भागती न क्यों अरी ॥ 


इहा ज्वाल जरे जात उहां पलानि गरे गात सुख सकुचात सब कहत पुकार है । युगषट्‌ भानु देखे प्रलय कृशानु देखे शेष मुख अनल विलोके 
.} “बार बार है। तुलसी सुना न कान सलिल सर्पी समान अति अचरज कियो केशरी कुमार है। वारिद वचन सुनि धुने शील सचिव सब, कहे दशशोश इंश |. 
वामता विकार है ॥९॥ पावकपवन पानी भानु हिमवान यम, काल लोक पाल मेरे डर डांवाडोल हैं | साहिब महेश सदा शंकित रमेश मोहि, महाताप साहस |: } 
विरंचि लिये मोल हे । तुलसी त्रिलोक आज दूजो न विराजे राज, बाजे बाजे राजनके बटा बेटी बोल हु । को है इंश नामको जो बाम होत मोइसे, को माल- ह. 
रावरेकी बावरी सी बोल हैँ ॥१०॥ भूमि भूमिपाल व्याल पालक पताल नाकपाल लोकपाल जेते सुभट समाज हें । कहे मालवान यातुधानपति रावरेको, i 


ने ऐसे कौन आज है । राम कोह पावक समीर सीयस्वास कीश ईश वामता बिलोकि वानर से व्याज हैं । जारत प्रचार फरि वारिसों निशंक | 
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आने 
स तोसे शूर शिरताज हैं ॥११॥ हाट बाट हाटक पिंघलि चलो घिसो घनो फनकवाही लंक तालफल जायसी । नाना पकचान यातुधान बल- 


वान सब पारि पाणि ढेरी कीन्ह भली भांति सायसों। पहने कृशानु परूवानसों परोसो हनुमान सनमानक॑ जिमाये चितचायसो । तुलसी निहारि अरिनारि । 
| दे दे गारि कह, बावरे सुरारि बैर कोन्ही रामराय सों ॥१२॥ 
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अरे अकम्पनातिकाय कण्टकी महोदरम्‌ | 
लिवाय लेह अगति एत नाति सोदरम्‌ ॥ ७॥ | 

कंगूरोंको दूरसे गिरते देख मन्दोदरी.बोली-अरी ! लोकलाजकी की कान छोड़कर भागती | 


Or 


न क्यों नहीं ! अरे अकंपन, अतिकाय, कंटकी, महोदर ! अधजले पत, नाति, सहोदरोंको । 
| बुला लो, निकलो, बचाओ॥ ७॥ ! 
५ छन्द-अनेक वार में कही इझायहू बिभीषणम्‌ । 

| 4 न मान दाढिजारने कुठाखंश तीक्षणम ॥ 
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छन्द-वध््‌ 
| { हहाई रामचन्द्र केरि मोर कन्त राखिये॥ 
अनेक धाय धाय आय रावण सुनायऊ ॥ 
विचारि वीर मेघनाथ से बळी पठायऊ ॥ ९ ॥ 
| कुम्भकर्णकी बहू हाथ जोड़कर बोली-मेरा पति सोता है, तुम्हें रुनाथजीकी सौगन्ध ; 


| 
| 
| 
४ जो मेरा घर जलाओ, बहुतोंने जा जाकर रावणसे यह समाचार कहा, उसने विचार कर 
' मेघनादसे बलीको भेजा ॥ ९॥ | ! 
rr ह हा य be टं | { 
¶ घुमाय दीन्दहि बालधी पुकारि कूर नाह ॥ 
: विशालज्वाल जानि कोपमेध बोलियों कही । | 
बुझाय देह आगिरे बहाय कीशको सही ॥ १०॥ 
| वे राक्षस आ आकर अनेक अन्न शत्रोंसे मारने लगे, महावीरजीने तनक पूँछ जो घुमाईतो 
| सब कूर बालकोंकी तरह पुकारते भागे। तब विशाल अग्निकी ज्वाला जान रावणने क्रोधकर $ 
% कहा मेघो ! तुम अभी जाकर लंका ठंडी कर दो; आग बुझा दो, कीशको बहा दो ॥१०॥ 
छन्द्-भले सुनाय मेघ ह पञ्च छाडेऊ । र 
यथा पाय कृशाल बाढेऊ ॥ 
लगे जु अंग अग्निबाण प्राण ले भगे सबे॥ 
निहारि रीति माल्यवान स्यान बोलियो तबे ॥ ११ ॥ 
मेघोंने आकर जल बरसाया, परंतु जेसे तेल पड़नेसे आग बढ़ती है ऐसे चौगुनी अग्नि 
बढ़ गयी जब राक्षसोंके अङ्ग अङ्गमें अग्निके बाण लगे तब सब प्राण ले भागे। यह दशा 
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{} देख चतुर माल्यवान्‌ बोला ॥ ११ ॥ 
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$ छन्द-न आहि याहि अग्नि आहि ईशकी जु वामता । भे 
- समीर श्वास सीयकी जु रामरोष मामता॥ । 
| बुळाय कालते कह्यो ढैंगूर छाउ मारिके। 
प बटोरि भृत प्रेत यक्ष दण्ड चण्ड धारिके ॥ १२॥ 
|. यह अभि नहीं, ईश्‍वर का कोध है, अथवा जानकीजीकी श्वास और रघुनाथजीका क्रोध है। 
| तब रावण ने काळसे कहा-बन्द्रको मारके ला, भूत, प्रेत, यक्षको साथ लेकर तीक्ष्ण दंड 
धारण करके जा ॥ १२॥ 
| छन्द-विछोकि वातजात घात कीन्ह सैन तासुको । 
| ध उठाय गाहमें धरी परो खभार जाझुको। 


| समेत दाम्स इन्द्र बातजात पास आयऊ। 
; समीत पंकजासनादि बीनती सुनायऊ ॥ ३३ ॥ 


जब काल पहुँचा तो महावीरजीने देखते ही उसकी सेना मार डाली और कालको उठा- | 
| कर गालमें धर लिया तब काल बहुत व्याकुल हुआ । फिर शिवजी सहित इंद्र महावीरजीके 

+ पास आये और ब्रह्मादि देवताओंने भयभीत होकर विनती सुनायी ॥ १३॥ 
५ दोहा-देह छॉडि यमराज कहे, यही विनय इक मोरि॥ | 


ळं प्रश आयो छरन सुनि, दीन्ह गाठते छोरि॥ २५॥ 

५ और बोले कि यमराजको छोड़ दो एक यही हमारी विनय है, ये परवश होकर लड़नेको £ 

५ आये थे, यह सुनकर महावीरजीने यमराजको गालसे छोड़ दिया ( इति क्षेपक )॥ २५ ॥ 
देहविशाल प्रम हरुआई # मन्दिर ते मन्दिर चढ़ि धाई ॥१॥ 

जरत नगर भये लोग विहाला # झपट लपट बह कोटि कराला | 


| 
| 


प्र 


४ 


| 
| 
देह तो बहुत बड़ी थी, परंतु हलकी थी, सो एक स्थानसे दूसरे स्थानमें सहजसे दौड़के 
चढ़ जाते थे ॥ १ ॥ नगरके जलानेसे लोग बेहाल हो गये, अनेक प्रकारकी कराळ छपरे 
करोड़ों निकलती हैं ॥ २॥ | 
तात मात हा सुनिय पुकारा # इहि अवसर को हमहि उबारा॥३॥ 
हम जो कहा यह कपि नहि होई # वानर-रूप धरे सुर कोड ॥४॥ | 
हमने जो कहा था वह कपि नहीं है कोई वानर रूप धरे देवता है । ( उसी समय जानकी- 
जीने आग्निकी प्रार्थना की, महावीरजीको बाधा न हो; ऐसी प्रचण्ड अग्नि थी; परन्तु महावीर 
जीको जाड़ा लगता था ) ॥ ४॥ 
$ साध अवज्ञा कर फळ ऐसा क जरे नगर अनाथकर जैसा ॥५॥ 
जारा नगर निमिष इकमाहीं % एक विभीषणको ग्रह नाहीं ॥६॥ 
साधु श्रेष्ठ पुरुष महात्माके निराद्रका यही फल होता हैजेसे अनाथकी तरह नगरजल रहा 
हे । जो महावीरजीने कहा था- मोरे कहे जानकी दीजे” सो रावणने न मानी ॥«॥ पलमाजमें | 
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शं नगर जला दिया परन्तु विभीषणका घर नहीं जलाया और कुम्भकर्ण सोता था, उसकी ख्नी | | 


| 
'. ताकर भक्त अनल जई सिरजा # जरा न सो तेहि कारण गिरजा॥ओ | 
'/ उलटि पलटि लंका सब जारी # कूदि परा पुनि सिध्ठ मझारी ॥८॥ | 
;। विभीषण उनका भक्त है, अग्नि जिसकी बनाई है भाई चारे का नाता हुआ, हे पार्वती । इसी |! 
४ कारणसे नहीं जला ॥७॥ महावीरजीने उलट पलटके सब लंकाएुरी जलाकर फिर ससुद्रमें f 
|| कूद पड़े, ( कोई कहते हैं कि एक समय शनेश्वरकी इष्टिसे लंकाकी दीवार काली पड़ गई; | 
¦| तब रावणने उसे दीवालके नीचे दबा दिया, जब लंकामें आग लगी तो सोना और भी | 
¦ अधिक चमका, तब महावीरजीसे देवताओंने कहा-महाराज ! शनेश्वरको दीवालके नीचेसे | 
¦| निकालो उनकी दृष्टिसे लंका काली पड़ जायगी, तब जलेगी। महावीरजीने दीवाल उलट | 
४! शनिको निकाला, उनकी दृष्टिसे लका काली पड़ गई, तब महावीरजी लंका जलाकर उसी |! 
| दीवालके नीचे शनेश्वरको रख ज्योंका त्यों कर दिया और कहा-रघुनाथजी तुम्हारा उद्धार |! 
करेंगे कुछ दिन भेर्य धरो ऐसा कहा फिर वैसे ही दीवाळ रख दी, इस कारण पलट शब्द कहा |! 
¦ हे, कि छंकाको उलट कर वैसे ही करके खूब जलाकर सागरमें कूद पड़े ) ॥ ८॥ i 
(॥ दोहा-पैँछ बुझाय खोय श्रम, धरि लघुरूप बहोरि॥ ; 
| क जनकसुता के आगे, ठाढ़ भयउ कर जोरि॥ २६॥ |' 
{| पछडझ्ायःश्रम खोकरफिर छोरा रूप बना हाथ जोड़कर जानकीजीके सम्सुख खड़े इये॥२६॥ ०४ 
॥ मातु मोहि दीजे कछ चीन्हा # जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥॥ | 
५ चुड़ामणि उतारि तष दयऊ # हर्ष समेत पवन सुत लयऊ॥२। | 
| और बोले-माता तुम भी कोई मुझे चिन्हारी दो.जेसे रघुनाथजीने सुझे आपके निमित्त दिया | 
¦| था ॥३॥ तब जानकीजीने चूडामणि उतार महावीरको दी, उन्होंने प्रसन्न हो अहणकी ॥ २॥ || 
| कहेउ तात अस मोर प्रणामा % सब प्रकार प्रथु पूरण कामा ॥३। ;:. 
॥ दीन दयाळ विरद सम्भारी % हरह नाथ मम संकट भारी॥® | 
¦ है तात ! प्रणाम कहना; आप सब प्रकारसे पूर्ण काम हैं ॥ ३॥ हे नाथ ! आप दीन | 
6 + दयाळु हो; यह बिरद सैभालकर भारी संकट हरो॥ ४॥ | 
र १. जिस समय महावीरजीने लंका दाह किया था उस समय लंकाको tt 


गलियोंम सुवणं बहने लगा था, कारण यह है कि क्षीरसागर में भी एक $ 


उस पर्वत में एक वरुणका कीड़ा सरोवर है, उसमें एक कच्छप रहता था, एक दिन हाथियों र 
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दोनोंको पकड़ लिया और ले उड़े, आगे चलकर एक कई योजनका जांबूनदका 
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कक. 
| तात शकसुत-कथा घुनायह # बाण प्रताप प्रश्नि समुझायह ॥५॥ । 
¦| मास दिवस महँ नाथ न आवें # तो एनि नहिंपावें॥छ॥ | 
¦| _ दे तात ! जयन्तकी कथा सुनाना यह भी चिह्ृरूप थी, क्योंकि रनाथजी और जानकी : 
जीके सिवाय और कोई इस भेदको नहीं जानता था और बाणका प्रताप समझाना कि (सींक f 
/! के बाणसे त्रिलोकीमें जयन्तको ठौर नहीं रहा था, अब रावण केसे बचा हे !) ॥५॥ स्वामी || 
/) एक मासमें न आयेंगे तो फिर मुझे जीती नहीं पावेंगे ॥ ६॥ | 
| कहकपि केहि विधि राखो प्राना # तुमह तात कहत अब जाना ॥॥ | 
| तुमहि देखि शीतल भइ छाती # पुनिमो कहे सोइ दिन सोइराती।॥ | 
/ कहो महावीरजी ! किस प्रकारसे अपने प्राण रख अब तुम भी जानेको कहते हो ॥ ७॥ ¦ | 
| तुम्हें देखकर छाती ठेढी हुई थी, परंतु तुम्हारे विना फिर उसी प्रकार दिनरात बीतेंगे॥ ८ ॥ | 
र अथ क्षेपक | 
| दोहा-जिमि मणिबिलु व्याकुळ भुजग, जळबिनु व्याकुल मीन ॥ | 
! क तिमि देखे रघुनाथ बिठ, तलफत हों में दीन॥१॥ : 
{| जैसे मणिके विना सर्प व्याकुळ रहता हे, जलके विना मछली दुःखी रहती है, वैसे ही मैं 

', रघुनाथजीके विना देखे दुःखी हूँ ॥ १॥ | 
¦| दोहा-कब घो विधि पहुँचइदैं, फिरि कोशुर तात ॥ | 

र तूळ भरत शब॒हन लोग सब, कब लहिहें मुद मात ॥२॥ 

!। है महावीर | न जाने विधाता फिर कब अयोध्यामें पहुँचावेगा ! कब माता सहित भरत | 

;¦ शब्श्न और सब लोग आनन्द पावेंगे ॥ २॥ 
¦ दोहानहहँ मंगल काज सब, पुर्जिहे याचक काम॥ | 
| कछ नखशिख कब अवलोकिहों, रपति छबि अभिराम॥ ३॥ ¦ 
¦ कब मङ्गल काज होंगे ! और कब याचकोंके कार्य पूरे होंगे! कब श्री रामचन्द्रजीके नख || 
| से शिख तक मनोहर छवि be ॥ ३ अ र | 
|  दोहा-शीशसकुट मणिगण जटित, श्रवणन कुण्डल लोळ ॥ म 
#ु जगमगात कब देखिहों, टोपी दिये अमोल ॥ ४॥ | 
¦| बह कौनसा दिन होगा जब मैं श्ीरामचन्द्रजीको मणियोंसे जटित मुकुट शिर पर धरे, :? 
४ कानोंमें कुण्डल हिलते, जगमगाती अमोल टोपी दिये देखूगी ! ॥ ४ ॥ । 
| दोहा-अठकें सींची अतरसों, निकट कपोलन सुक्त ॥ |! 
वक भरि लोचन कब देखिहों, कुसुम कलिन-संयुक्त॥ ५॥ | 
|| जगनष सीची हुई, कपोलोके निकट छुटी हुई जिनमें फूलोंकी की लगी इई ऐसी |! 
| अलके नेत्र भरके मैं कब देखूँगी ! ॥ ५ ॥ 
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दोहा-माळ तिलक pt , शूकुटी धड अनुहारि ॥ 
«छु भूरिभाग्य कब नयनन पलक विसारि ॥ ६॥ 
माथे ऊपर सुन्दर तिलक दिये, धनुषके समान भोहें, बड़ भागिनी मैं नेतरोंके पलक विसार 


कर उन्हें कब देखूँगी ! ॥ ६ ॥ 


दोहा-चत्वळ चारु विशाल शुभ, लोचन मोचन मान ॥ 
छुँ चितवत दिशि कब देखिहों, मनको करि कुर्बान ॥ ७॥ 


बड़े चञ्चल, सुन्दर शुभदायक, मानके दूर करनेवाले (हमारी) तरफ देखते हुए स्वामीके 


नेतरोंकी ओर मनको बलिहारी कर में कब देखूँगी ! ॥ ७॥ 


दोहा-कीर तुण्डसम नासिका, छटकनकी छबि श्रूरि॥ 
बँ कब चकोर सम देखिहों, सुखमयड्रः तृण तूरि॥ ८ ॥ 
तोतेके चोंचके समान जिनकी नासिका उसमें अति शोभायमान लटकन पहने हुए प्रश्चुके 
मुख चन्द्रको चकोरके समान तृण तोरकर में कब देखुँगी ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-अरुण अधरदाडिम दशन, रसन चारु ग्रदुहास ॥ 
नै हे हरि कब अवलोकिहों, शशिकर सरिस प्रकाश ॥ ९॥ 
हे महावीरजी ! जिनके लाळ होठ, दाडिमके समान दांत, सुन्दर रसना, मन्द हँसना है 
उन चन्द्रमाके समान प्रकाशयुक्त स्वामीका कब दर्शन कहूँगी ? ॥ ९ ॥ 
दोहा-मधुर वचन जनमन हरन्‌, कब सुनिहों निज कान ॥ 
वुँ चिबुक चारु कब देखिहों, चितवनि अमी समान ॥ १०। 
भक्तोंके मन इरनेवाले, कोमल वचन में अपने कानोंसे कब सुदूँगी ! वह सुन्दर ठोढी और 
वह अमृत के समान चितवन में कब देखूँगी ! ॥ १० ॥ 
दोहा-कम्बु कण्ठ तुलसी सुभग, मणि मोतिनकी माल ॥ 
हँ उर दीरघ अवलोकिहीं, कब त्रिवली सुख जाल ॥ ११ ॥ 
जिनका शंखसा कंठ, उसमें सुन्दर तुलसी और मणि मोतियोंकी माला पहने जिनका 
हदय विशाळ है, वह सुखकी खान उद्रकी त्रिवली कब अवलोकन करूँगी ! ॥ ११ ॥ 
दोहा-शुज विशाल करि कर सरिस, करतल कमल समान ॥ 
“छू सहित विभूषण देखिहों, कब लीन्हे धनु बान॥ १२॥ 
जिनकी बड़ी चुजाएँ हाथीके शुण्डके समान हैं, जिनकी हथेली कमलके समान हैं और 
धनुष बाण लिये गहने पहरे उन भुजाओंको कब देखूँगी ! ॥ १२॥ 
दोहा-झीन झगा पहरे ललित, ता उपर पट पीत॥ 
“छँ कब निज नयन निहारिहों, देखि उदर उपवीत ॥ १३ ॥ 


सुन्दर पतला जामा पहरे उसपर पीला दुपट्टा डाले, यज्ञोपवीत युक्त प्रभुके उदरका 
दशन अपने नयनोंसे कब कहूँगी ! ॥ १३ ॥ इति क्षेपक ॥ yp 
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दोहा-जनक सुतहि समुझाय करि, बहु विधि धीरज दीन्ह ॥ 
वु चरण कमल शिर नाइ कपि, गमन रामपहेँ कीन्ह ॥ २७॥ 
तब महावीरजीने जानकीको समझाया बहुत प्रकारसे धैर्य दिया और चरणकमलमें शिर 
नवाकर रघुनाथजीके निकटको चले ॥ २७ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानंद मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
मिश्नकृत भाषाटीकायां सुन्दरकांडे तृतीयो विश्राम: ॥ ३॥ 


दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, कपि रघुवर ढिग आय । 
समाचार कहि ल॑कके, पुनिदल चले लिवाय ॥४॥ : 

चलत महानि गजेंउ भारी # गभ बहि सुनि निशिचर नारी॥१॥ 
लांघि सिन्धु इहि पारहि आवा # शब्द किलकिला कपिन सुनावा॥२॥ 
महावीरजी चलते समय महाध्वनिसे बहुत गजे, जिसे सुनकर राक्षसोंकी ख्नियोंके गर्भ गिर 

॥ १ ॥ समुद्र लांघकर इस पार आये, किलकिला शब्द कपियोंको सुनाया ( कातिक | 
; पूणिमाको ) इस पार आंये॥ २॥ 
इष॑ सब विलोकि हतुमाना # नूतन जन्म कपिन तब माना ॥२ ¦ 
मुख तेज विराजा % कीन्हेसि रामचन्द्रकर काजा ॥४॥ । 


| 


चले हर्षि खुनायक-पासा # पूछत कहत नवळ इतिहासा ॥६॥ 
| सब मिलकर बड़े प्रसन्न हुए जेसे तड़फती मछली जल पा जाय ॥ « ॥ सब प्रसन्न हो 
५ रघुनाथजीके पास ( लंका जलानेकी ) नई कथा कहते सुनते चले ॥ ६॥ 

! तब मधुबन भीतर सब आये # अंगद-सम्मत मधु फल खाये ॥७॥ | 
रखवारे जब बरजन लागे % सुष्टि प्रहार करत सब भागे॥ +; 
तब मधुवनके भीतर आये, अंगद्जीकी सम्मतिसे सबने मीठे फळ खाये । ( सुग्रीवने कह 

रखा था जो जानकीजी की सुध लावेगा वह इस वनके फछोंको खायेगा ) ॥७॥ जब रखवारे 
बरजने लगे तब सुष्टिप्रहार करने पर वे सब भाग गये (अगइन कृष्ण ५ शुक्रवारको मधुवनके 
फल खाये ) ॥ ८ ॥ 

१ लिन समय महावीरजी पार आये तब एक मुनिके आश्रम में आकर जल पोनेकी इच्छा कौ । मुनिने निकट सरोवर दिखाया तब यह चूडा 
अणि और मुद्रिका रखकर जल पीने गये पीछे मुनिन यह चूडामणि व मुद्रिका कसण्डलुम डाल दो, महावीरजीन जाकर पुछा मुद्रिका, चडामणि फहां है ? मूनि 
बोले कमण्डलु है लें लो महावीर जी कमण्डलु देखने लगे तो उसमें सहस्रं मुद्रिका ओर चूडामणि देखो जो सोता ओर रामके नामसे अंकित थों। महावोरजो १५) 
बोले-भगवन ! यह क्या है? ऋषि बोले- जब जब राममवतारम सहावीरजी सुध लेने गय तब वहां होकर गये उन्हॉको ये मुद्रिका धरी हैं तुम संख्या करो ? 
महावीरजी संख्या करने लगे तो अनन्त पायौं तब मुनिने कहा अनंतवार रामका अवतार हुआ है, महावीर जी रामका माहात्म्य जान प्रसन्न हो चले । 
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` दोहा जाय पुकारे सकलते, वन उजार युवराज ॥ 
वू सुनि सुग्रीव हषे कपि, करि आये प्रु काज ॥ २८॥ 
- तब वे सब रखवारे सुग्रीवके पास जाकर पुकारे कि युवराजने वन उजाड़ दिया, यह सुनते । 


ही सुग्रीव प्रसन्न हो गये; जान लिया कि वानर प्रश्युका काज कर आये ॥ २८ ॥ 

न होति सीता शुधि पाई # मधुवनके फल सकत की खाई ॥१॥ 
इहि विधि मन विचार कर राजा % आइ गये कपि सहित समाजा॥श। 
जो जानकीकी सुध न पायी होती तो मधुवनके फल कौन खा सकता ! ॥१॥ इस प्रकार 
सुग्रीव मनमें विचार करने लगे कि समाज सहित वानर आ गये ॥ २॥ 
आय सबहिं नावा पद शीशा # मिले सबन्ह अति प्रेम कपीशा॥३॥ 
पूँछेउ कुशल कुशलपद देखी # राम कृपा भा काज बिसेखी ॥४॥ 
सबने आकर चरणोंमें शिर नवाया; कपीश सबसे बड़े प्रेमसे मिले ॥ ३॥ उनके कुशलके 
चिन्ह देखकर कुशळ पूछा, तब वानर बोले-आपके चरण देखकर सब कुशल हैं रघुनाथजीकी 
कृपासे विशेष कार्य बन गया ॥ ४॥ 
नाथ काज कीन्हेउ हनुमाना # राखे सकल कपिनके प्राना ॥५। 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ # कपिन सहित रघुपति पह चलेऊ॥६॥ 
हे नाथ ! हनुमानजीने सब कार्य किया है और सब कपियोंके प्राण रखे हैं ॥ « ॥ यह 
सुनकर सुग्रीव फिर महावीरजीसे मिळे और कपियों सहित रघुनाथजीके पास चले ॥ ६॥ 
राम कपिन्ह जब आवत देखा % कीन्ह काज मन हषं विसेखा ॥७॥ 
फटिक शिला बैठे दोउ भाई # परे सकळ कपि चरणन जाई ॥८॥ 
जब रघुनाथजीने कपियोंको आते देखा कि काज कर चुके ( इसीसे ) अति प्रसन्न मनसे 
चले आते हैं ॥७॥ एक चट्टानपर दोनों भाई बेठे थे, कि सब वानर चरणोंमें जा पड़े ॥ ८॥ 

दोहा- मटे, रघुपति करुणापुञ् ॥ 
वठ पूछेउ कुशल नाथ अब, कुशल देखि पदकञ्ज॥ २९॥ 
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ङपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वक मिले और कुशल पूछा तब वानर बोले-नाथ ! अब | 
आपके चरणकमल देखकर सब कुशल है ॥ २९ ॥ | 
| जाम्बवन्त कह सुनु रघुराया % जापर नाथ करहु तुम दाया ॥१॥ 
¦ ताहि सदा शुम कुशल निरंतर # सुर नर मुनि प्रसन्न तेहि उपराशा 
| _ तब जाम्बवन्त कहने लगे-सुनो रघुनाथजी ! जिस पर आप दया करते हो ॥१॥ उसका 
| सदेव शुभ होता हे और सुर नर मुनि भी उस पर प्रसन्न रहते हैं ॥ २॥ | 
! विनयी गणसागर # तासु सुयश तिईँ लोक उजागर : 
न प्रथुको कृपा भयउ सब काजू % जन्म हमार सफल भा आजू ॥४॥ 
| वही विजयी, विनययुक्त, गुणोंका समुद्र है, उसीका सुयश जिलोकीमें उजागर है॥३॥ 
प्रभुकी कृपासे सब काम हुआ; आज हमारा जन्म सफल हुआ॥ ४॥ 
ल करावल पक वती 
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नाथ पथनधुत्‌ कीन्ह जो करणी # सहसह मुख न जाय सो वरणी॥५॥ | 
लय चरि ये जॉकनत रति नाये ॥६॥ £ 
जाम्बवंतने महावीरजीके पवित्र चरित्र Ci ॥ ६ द सणी ना 


सुनत ऊपानिधि मन अति भाये # एनि हनुमान हर्षि उर छाये ॥७॥ 
कहु तात केहि भाँति जानकी # रहति करति रक्षा स्व प्रानकी ॥८॥ | 
| 
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सो सुनकर कृपानिधानके मनको अत्यन्त भाये और प्रसन्न होकर इनुमानजीको फिर हृद- 
यसे लगाया ॥७॥ कहो तात ! जानकी किस प्रकारसे अपने प्राणोंकी रक्षा करती है! ॥ ८ ॥ 
_ . हुं अथ क्षेपक ह ! 
कौन भाँति लंका विस्तारा # सो सब वर्णह पवन कुमारा ॥१॥ 
सुनत वचन कह मारत बानी # सुनिये दीनवन्धु सुख दानी ॥श॥ 
५ _ श्रीरामचन्द्रजी बोले-हे महावीरजी ! लंकाका विस्तार किस प्रकार है सब कहो ॥ १॥ यह 
! सुनकर महावीरजी बोले-हे दीनबन्धु सुखदानी ! सुनो ॥ २॥ ं 
| गिरि त्रिकूट पर लंक घुहाई % वणि न जाय मनोहरताई ॥॥ : 
पांच लक्ष हैं पत्यरके घर # ओ नव छाख काठके सुन्दर ॥४॥ | 
त्रिकूट पर्वतके ऊपर लंकापुरी विराजमान है, उसकी मनोहरता वर्णी नहीं जाती ॥ ३॥ | 
उसमें पांच लख पत्थरके और नो लाख काठे सुन्दर घर हें ॥ ४ ॥ . | 
दोहा-सात कोटि हैं ताम्रके, चांदीके श्रुति कोटि ॥ , 
वँ जातरूप केहू इते, माणिक कोटि सु ओटि ॥ १॥ ! 
रा els चार करोड़ चांदीके, चार ही करोड़ सोनेके और एक करोड़ माणि- f 
कके घर 
तृण निर्मित षटकोटि विशाला # वेश छाल शत कोटि दयाला ॥१॥ 
नव करोरि अस्फटिक सुहाये # सहस कोटि मणिनीछ सुहाये ॥२॥ | 
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छः करोड़ बड़े बड़े घास फूसके तथा सो करोड़ ( अगणित ) बांस और छालके घर हैं 
५ ॥१॥ नौ करोड़ स्फटिकके ओर हजार करोड़ ( अगणित ) नीलमणिके सुन्दर घर हैं ॥ २॥ { 
शत योजन में पुरी सुहाई % घनी बसति अ र राई ॥३॥ | । 
राज करत रावण तह. स्वामी # सो तुम जानत अलर ॥९॥ 
हे रघुनाथजी ! वह सुन्दर पुरी सो योजनके बीचमें अत्यन्त सघन वसती है॥ ३॥ हे £ 
+ स्वामी ! वहां रावण राज्य करता है सो आप जानते ही हो, क्योंकि अन्तर्यामी हो ॥ ४॥ ६ 
दशशिर ताके भुज प्रश बीसा # देव दनुज नावत सब शीशा ॥५॥ । 
ताकी प्रश्ुताई तह भारी # राज्य करत भय त्यागि खरारी॥६॥ ¦ 
हे प्रभु ! रावणके दश शिर और बीस भुजा हैं, उसको देवता दैत्य सब शिर नवाते हैं 
॥५॥ हे खरारि ! वहां उसकी बड़ी प्रथुता हे, वह भय त्याग राज्य करता है ॥ ६ ॥ 
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§ चलिये अब प्रश्न बिलम न कीजे # जनकसुताको धीरज , दीजे ॥७। 
तुम बिल सीय महा दुख पावत #तुम बिल तिन्दै कछ नहि मावत॥८॥ 
| 


हे प्रथु ! अब चलिये, देर मत कीजिये, शीत्र चलकर जानकीको घेर्य दीजिये ॥ ७॥ 
आपके विना जानकीजी बहुत दुःख पाती हैं और आपके विना उन्हे अच्छा नहीं लगता ॥८॥ 
॥ इति क्षेपक ॥ 

दोहा-नाम पाहरू दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट ॥ 
हु लोचन निजपद यंत्रित, जाहिं प्राण केहि बाट ॥ ३० ॥ 
आपका नाम रात दिन पहरा देता है और आपका ध्यान किवाड़ है और जानकीके नेत्र 
अर्थात्‌ आंखें जो पांवकी ओर लगी हैं वही कपाटको ताला हैं, इससे प्राण निकळनेका मार्ग 
नहीं पाता है, अर्थात्‌ महादुःखी है। भाव यह कि जो आपके रंगमें रंगे हैं उका काल भी 


जाया 


चळत मोहि चूड़ामणि दीन्ही # रघुपति दिये लाय तेहि ठीन्ही।१ 
नाथ युगल लोचन भरि वारी # वचन कहे कछ जनक कुमारी ॥२। | 
चलने पर मुझे यह चूड़ामणि दी है, उसे लेकर रडुनाथजीने हृदयमें लगा लिया ॥ ३ ॥ | 


हे नाथ ! दोनों नेत्रोंमे जल भरकर जानकीजीने कुछ वचन कहे हैं ॥ २ ॥ 
अनुज समेत गहेह प्रभु चरणा % दीनबन्धु प्रणतारति-हरणा ॥३॥ 
मन क्रम वचन चरण अनुरागी # केहि अपराध नाथ मोहि त्यागी॥४॥ 
लक्ष्मणसहित प्रभुके चरण पकड़कर कहना हे-दीनबन्धु ! आप दीनोंके दुःख हरने वाले हो 
| लक्ष्मणके चरण पकड़नेका आशय यह कि जो हमने कटुवाक्य कहे थे सो क्षमा करें । 


न 


4 

| अथवा “रदत न आरतके चित चेतृ”। अथवा जो प्रथु दीनबन्धु हैं, अबुज समेत रहते हैं 

| उनके चरण पकड़ना अथवा तुम और लक्ष्मण मेरी ओरसे प्रधुके चरण पकड़ना अथवा 
लक्ष्मणकी और मेरी सेवाके दोनों चरण पकड़ना ॥ ३ ॥ मन, कम और वचनसे चरणोंमें | 


अनुराग करने वाली मुझको रघुनाथजीने किस अपराधसे त्याग कर दिया है !॥ ४॥ 
विरह-अनल तनु तूळ समीरा % श्वास जर क्षणमाहँ शरीरा ॥७॥ 
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अवगुण एक मोर में जाना % विरत प्राण न कीन्ह पयाना ॥९॥ 
नाथ सो नयनन्ह कर अपराधा % निसरत प्राण करहि हठि बाधा ॥६॥ 
नयनस्तवदि जल निज हित लागी % जरइ न पाव देह विरहागी ॥८॥ 
आपकी विरइकी तो अमि, शरीर रुई है, श्वास पवन हे, क्षणमात्रम शरीर जळ जाता 


हां मेरा एक अवगुण है सो मैंने जाना, कि बिछुड़ते ही प्राणोंको त्याग नहीं दिया ॥५॥ 

| हे नाथ ! वह नेत्रोंका अपराध हे, वे प्राण निकलनेमें इठसे बाधा करते हैं ! ॥ ६॥ 

॥७॥ परंतु नेत्र अपने निमित्त जल बहाते हैं इस | 
( नेत्रोंका हित रामका दर्शन है )॥ ८ ॥ रण वेद जढने नही पाती 
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सीताकी अति विपति विशाला # विनहिं कहे मल दीनदयाला ॥९॥ 
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हे दीनदयाळु ! सीताकी बड़ी विपत्ति वह विना कहनेसे ही अच्छा हे, अथवा जानकी- 
जीकी ऐसी विशाल विपत्ति कि उससे आपको दीनदयाळु न कहना ही भला हे॥९॥ 
दोहा-निमिष निमिष करुणानिधि, जाहि कल्प सम बीति॥ ; 
वू बेगि चलह प्रभु आनिये, सुजबल खल दल जीति ॥ ३१॥ ¦ | 
हे करुणासागर | जानकीजीको एक एक पल कल्पके समान बीतते हैं, हे नाथ! आप 
शीत्र चलकर शत्रुओंको भुज बलसे जीतकर जानकीजीको लाइये ॥ ३१ ॥ 

सुनि सीता दुख प्रश सुख अयना % भरि आये जल राजिव नयना ॥१॥ 

वचन काय मन मम गति जाही % सपनेहुँ बूझिय विपतिकि ताही॥२॥ 

जो प्रभु सुखके धाम हैं, सीताजीका दुःख सुनते ही उनके कमल नेत्रोंमें जल भर आया 
॥ १॥ जिसे मन, वचन, कर्मसे मेरी ही गति हे, कया उसे स्वप्नमें भी विपत्ति होनी चाहिए 
अर्थात्‌ उसे विपत्ति होती ही नहीं ॥ २॥ 

कह हनुमन्त विपति प्रथु सोई % जब तव सुमिरन भजन न होई ॥३॥ 

केतिक बात प्रथु यातुधानकी # रिपुहि जीति आनिये जानकी ॥४॥ 

महावीरजी बोले-हे प्रभु ! विपत्ति तो वही है जबकि आपका स्मरण भजन नहीं हो (इससे 
जानकीजीके निकट विपत्ति नही) ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! राक्षसों की कया बड़ी बात है ! शत्रुको 
जीतकर जानकीजीको लाइये॥ ४ ॥ 

नु कपि तोहि समान उपकारी % नहिं कोउ सुरनर सुनि तनुधारी॥५॥ 

प्रति उपकार करों का तोरा #सनसुख होइ न सकत मन मोरा॥६॥ 

तब रघुनाथजी बोले-सुनो, पवनसुत ! तुम्हारे समान उपकारी देवता, मनुष्य, मुनि, 
शरीर धारियोंमें नहीं है॥ « ॥ मैं इसका प्रत्युपकार क्या करूं ! मेरा मन तुम्हारे सम्मुख 
नहीं हो सकता ॥ ६॥ 

सुनु कपि तोहि उकऋऋण में नाहीं # करि देखेउे विचार मन माहीं ॥७॥ 
पुनिएनिकपिहि चितव सुरत्राता # लोचन नीर पुलक अति गाता॥८॥ 
सुनो कपि ! मनमें यह विचार कर देखा है कि मैं तुमसे उऋ्रण नहीं, अर्थात्‌ तुम्हारा 
ऋणी हूँ॥ ७ ॥ देवताओंके रक्षक रघुनाथजी ( प्रेमसे ) बारंबार महावीरजीको देखने लगे 
नेत्रोंमे जल भर आया, शरीर अति पुलकित हो गया॥ ८॥ 
दोहा-सुनि प्रथु वचन विलोकि सुख, हृदय हिं हनुमन्त ॥ 
क्रुश चरण परेउ प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन्त ॥ ३२॥ 


[ यह वचन सुनकर कि “में तुमसे उऋण नहीं” 
मन 20 प्रेमसे गिरे और कहने लगे-हे प्रभो ! रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ३२ ॥ 
बार बार प्रभु चहत उठावा % प्रेम मगन तेहि उठब न भावा ॥१॥ 
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प्रद पंकज कपिकर शीशा # सुमिरि सो दशा मगनगौरीशा॥र॥ | 


भे रघुनाथजी बारंबार उठाना चाहते हैं, परंतु महावीरजी म्मे ऐसे मग्न हैं कि उठना नहीं | 


१ 


> 


FT 


¦ जीके शिर पर रघुनाथजीका हाथ है, वह दशा स्मरण कर शिवजी भी मग्न हो गये । अथवा न 
गोरी और शिवजी दोनों प्रेममें मग्न हो गये ॥ २॥ 
सावधान मन करि पुनि शंकर # छागे कहन कथा अति सुन्दर ॥५॥ 
कपि उठाय प्रश्च॒ हृदय लगावा # कर गहि परम निकट बेठावा ॥४॥ 
फिर शिवजी मनको सावधान करके अति सुन्दर कथा कहने लगे॥ ३ ॥ कपिको उठा- | 
कर प्रभुने हृदयसे लगा लिया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बेठाया॥ ४ ॥ 
कह कापे रावण पालित लंका #केहि विधि दहेउ दुगे अतिबंका॥९॥ 
प्रभु प्रसन्न जाना हलुमाना # बोले वचन विगत अभिमाना ॥६॥ 
कहो कपि | रावणकी पाली हुई लंकाको किस प्रकार जलाया ! जो कि, अति विकट | 
किला है ॥ « ॥ हनुमानजी प्रभुको प्रसन्न जानकर अभिमान रहित वचन बोले ॥ ६ ॥ 
शाखामगकी बड़ि मनुसाई # शाखाते शाखा प्र जाई ॥७॥ 
लाँधि सिन्थु हाटकपुर जारा #निशिचरगणबधि विपिन उजारा॥८॥ | 
५ महाराज वानरोंकी तो यही बड़ी वीरता है, एक शाखासे दूसरी शाखा पर जाते हैं ॥ ७॥ :' 
i और जो समुद्र लांघकर स्वर्णमय नगर जलाया राक्षसोंको मार सब अशोकवनं उजाड़ दिया॥८॥ ; 
सो सब तव प्रताप रघुराई # नाथ न मोर कछुक प्रश्नुताई ॥९॥ 
सो हे रघुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप है, कुछ मेरा बल नहीं है, भाव यह है किं | 
आपकी सुद्रिकाके सहारे समुद्र पार होकर मुद्रिका दिखाकर जानकीजीको शीतल किया '। 
आपकी शोकाग्निसे लंकाको जलाया; फिर चूड़ामणिके सहारे इस पार आया, अर्थात्‌ आपके {¦ 
| प्रतापसे वन उजाड़ा और राक्षसोंका संहार श्या ॥९॥ 
दोहा-ताकहँ प्रभु कछ अगम नहि, जापर तुम अनुकूल ॥ 
वू तब प्रताप बड़वानल, जारि सके खल तूळ ॥ ३३॥ 
हे प्रभो! जिसके ऊपर आपकी कृपा होती हे उसको कुछ कठिन नहीं रहता । आपके | 
प्रतापकी प्रचण्ड बड़वाम्नि रुई रूप दुष्ट राक्षसोंको जला सकती हे कहीं 'खळु तूल' पाठ है | 
अर्थ यह है कि आपके प्रतापसे का भी अवश्य भस्म कर सकती हे ॥ ३३ ॥ : 
नाथ भक्ति तव अतिसुलदायिनि # देह कृपाकरि सो अनपायिनि ॥१॥ 
सुनि प्रश्न परम सरल कपि बानी % एवमस्तु तब कहेउ भवानी ॥९॥ 
है नाथ | कृपाकर अपनी अत्यन्त सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दो ॥ ३ ॥ हे पार्वती ! | 
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घुनाथजीने कपिकी बहुत सीधी वाणी सुनकर यह कहा कि ( एवमस्तु ) ऐसा ही होगा ॥२॥ 
उमा राम स्वभाव जेहि जाना #ताहि भजन तजि भाव न आना॥३॥ 
यह संवाद जातु उर आवा #रघुपति चरण-भक्ति तेहि पावा ॥४॥ 
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| शिवजी बे पारबती गौ 
५ इसरा कुछ नहीं अच्छा लगता ॥३॥ यह सम्बाद जिसके हृदयमें , ; 
IE चण भक्ति पा ६ द जिसके हृदयमें श गया उसने ही रघुपति ।- 
सुनन प्रथु वचन कहहि कपिरन्दा # जय जय जय कपाळ सुखकन्दा॥५॥ `: 
| तब रघुपति कपिपतिहि बुलावा # कहा चळे कर करह बनावा ॥६॥ 
¦ _ मुके वचन सुनकर कपिसमूह बारंबार कहने लगे-हे कृपाळु सुखसागर ! आपकी जय | 
९ हो! जय हो, जय हो॥ ५ ॥ रघुनाथजीने सुग्रीवको बुलाकर कहा कि अब चलनेका सामान | 


अब विछग्ब केहि कारण कीजे # तुरत कपिन कहूँ आयसु दीजे ॥७॥ 
कौतुक देखि सुमन बहु वरषे $ नमते भवन चले सुर हरषे ॥८॥ 
अब आप किस कारण देर करते हो! तुरन्त वानरोंको प्रस्थानकी आज्ञा दीजिये ॥ ७॥ 
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|! आकाशसे देवता यह कौतुक देख प्रसन्न हुए और बहुत फूल बरसाकर घर गये ॥ ८॥ 

| दोहा-कपिपति बेगि बुढायउ, आये यूथप यूथ ॥ 

¦ छ नाना वरण अतुल बल, वानर भाळ वरूथ ॥ ३४॥ ` 

|. तब कपिपतिने शीभरतासे यूथपतियोंके यूथोंको बुलाया तो जो अनेक वर्णके बड़े बली 
i रीछ और वानरोंके यूथ थे वे सब आये॥ ३४ ॥ 

५ प्रथु पद पंकज नावहिं शीशा # गर्जेहि भाछ महा बळ कीशा ॥4॥ | 
| देखी राम सकल कपि सेना % चितव कृपा करि राजिव नेना ॥श॥ £ 
h प्रभुके चरण कमलमें शिर नवाकर महाबली रीछ और वानर गर्जने लगे ॥ १ ॥ कमल- * 
।२ नयन रघुनाथजीने सब वानरोंकी सेनाको देखकर कृपा दृष्टिसे निहारा ॥ २॥ | 
| शम्पा बल पाय कपिन्दा # मये पक्षयुत मनहुँ गिरिन्दा ॥३॥ 

| इषि राम तब कीन्ह पयाना # शकुन भये सुंदर शुभ नाना ॥४॥ | 
उ 

तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर पयान किया, उस समय अनेक सुन्दर शुभ शकुन हुए ॥४॥ 


| जाए सकल मंगलमय कीती % तासू पयान सगुन यह नीती ॥५॥ 

| प्रथु पयान जाना वेदेही #फरकि वाम अँग जनु कहि देही॥६॥ 

{ जिसका यश कहना मङ्गल मूल है उनके पयानमें शकुन होना यह एक नीति मनुष्य शरीर 

! धारण करनेकी है अथवा उनके पयानमें सफल होनेको शकुन हुआ करते हैं ॥५॥ प्र सुका पयान | र 
! जानकीने जाना, क्योंकि वाम अंग फरकते ही मानो कह दिया कि रघुनाथजी चले॥ ६॥ £ 
। 

} 

| 


जो जो शकुन जानकिहि होई % अशन भयउ रावणहि सोई ॥७॥ 
चछा कटक को वरणे पारा # गर्जेहि वानर भाछ अपारा ॥८॥ | 


ff 

{ _रघुनाथजीकी इपाका बल पाकर वानर ऐसे हो गये मानो पर्वतोंके पंख निकल आये ॥३॥ | 
क्‍ 

त 

जानकीजीको जो जो शकुन इये वही वही रावणको अपशकुन हुए ॥ ७॥ कटक चला £ 
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नख आयुध गिरि-पादप-धारी & चले गगन महि इच्छाचारी ॥९॥ | 
केहरिनाद भाल कपि करहीं # डगमगाहिं दिग्गज चिक्करहीं॥१०॥ 
जिनके नख ही आयुष हैं, वे वृक्ष और पर्वत धारण करनेवाले इच्छा अनुसार पृथ्वी और | 
आकाश मागेसे चले ॥ ९ ॥ सब भाछ और बानर सिंहनाद करते हैं डगमगाकर दिग्गज 
। चिक्कारने लगे ॥ १० ॥ ऽ 
छन्द्-चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि छोछ सागर खरभरे । । 


मन हषं दिनकर सोम सुर सुनि नाग किन्नर हुख टो ॥ 

व कट कटहि मकेट विकट भट बहु कोटि कोटिन धावहीं । 
जय राम प्रबळ प्रताप कोशलनाथ-शुणगण गावही ॥१४॥ 
दिग्गज चिघारते हैं, पृथ्वी डोलती है, पर्वत चञ्चल हो गये; ससुद्ठ उछलने लगा, चन्द्रमा 
सूर्यके मनमें प्रसन्नता हुई, देवता, सुनि, नाग किन्नरोंका दुःख छूट गया; अनेक विकट योद्धा 
| बानर कट-कट शब्द करके अनेक भांतिसे धावते हैं और कहते हैं प्रबल प्रतापी रघुनाथजीकी 5 
जय हो ! इस प्रकार कोशलनाथका गुण समूह गाते हैं॥ १४ ॥ | | 
| 
। 


गहि दशन पुनि पुनि कमठप्ृष्ठ कठोरसो किमि सोहई ॥ 
$ रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी । 
जनु कमठ खप्पर सपेराज सो लिखत आविचल पावनी ॥ १५॥ 
उस महाभारको शेषजी सह न सके, बार बार मूछित हो जाते हैं; अपने दातोंसे कमठकी 
कठोर पीठको बारम्बार पकडते हैं उसकी कटोरतासे दांत नहीं घैंसता, परन्तु रेखायें पड़ 
| जाती हैं, वे रेखायें विशेषरूपसे ऐसे शोभित होती हैं मानो रघुनाथजीके सुन्दर पयानके 
 व्योरेको शेषजी कमठकी पीठको अचल और पवित्र जानकर उस पर लिख रहे हैं ॥ १५ ॥ 
दोहा-इहि विधि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर ॥ 


र 
छन्द-सहि सक न भार उदार अहिपति बार बार विमोहई । 
र 
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“७ जहे तह लागे खान फल, भाळ विपुळ कपिबीर ॥ ३५॥ 
इस प्रकारसे कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी ससुद्रके किनारे जाकर उतरे, जहाँ तहाँ अनेक 


जलनिधि दोनों एकसे हैं। जहाँ तहाँ फलको खाते हैं,अथवा जहां तहां खानेके फल लगे हैं॥३९॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने विद्यावारिधि-पंडित जवालाप्रसादजी- 
जु त्याग विभीषणको कियो, मिलो आय जगदीश ॥ ५ ॥ ; 
ग निशाचर रहहिं सशंका % जबते जारि गयो कपि लंका ॥१॥ | 


| रीछ बली वानर फल खाने लगे। अथवा इस प्रकारसे चले जेसे तीर; यह कृपानिधान वह | 
| मिश्रकृत भाषाटीकायां सुन्दरकांडे चतुर्यो विश्रामः॥ ४ ॥ 

दोहा-यहि पञ्चम विश्राममें, सभा कीन्ह दशशीश। 

ग्रह सब करहि विचारा % नहिं निशिचर कुलकेर उबारा॥२॥ 
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वहाँ लकामें सब राक्षस डरते हैं, जबसे महावीर लंका जला गये । अथवा जब हनुमान्‌ | 
| महावेगसे लंका जला गये और कुछ न बन पड़ा इससे सन्देहमे रहते हैं ॥१॥ अपने अपने 

| घरमें ( रावणके डरसे ) सब विचार करते हैं कि राक्षसोंके कुलका अब उद्धार नहीं हे ॥२॥ | 


4 

| जासु हतबल बरणि न जाई # तेहि आये पुर कवन भलाई ॥३॥ | 
| जिनके दूतका बल वर्णा नहीं जाता उसके नगरमें आनेसे क्‍या भलाई होगी अर्थात महा £ 

f 


सुनि पुरजन बानी % मन्दोदरी हृदय अकुलानी ॥४॥ 
अनर्थ होगा, क्योंकि जब दूत ऐसा है तो राजा कैसे होंगे ॥ ३ ॥ यह पुरवासियोंकी वाणी 
दूतियोंसे सुनकर मन्दोदरी मनमें अत्यन्त व्याकुल हुई ॥ ४ ॥ | 


रहसि जोरि कर पति पद लागी # बोली वचन नीति रस पागी ॥५॥ 
कन्त कर्षं हरिसन परिहर % मोर कहा अतिहित हिय धरह॥8॥ 


| 

| एकांतमें हाथ जोड़कर पतिके चरण छूकर नीतिके रसम सनी हुई वाणी कहने लगी अथवा 
रहसि’ के स्थानमें “रही कर जोरि' का यह अर्थ है रावण जाता था और इसने चरण पकड़ 
¦ जोरसे रोक लिया और 'बोली वच न' अर्थात्‌ तुम बचोगे नहीं क्योंकि तुम नीति युक्त नहीं 
। हो, अथवा नीतियुक्त न होनेसे 'बच न पागी' तुम्हारी पगड़ी न बचेगी ॥ « ॥ हे स्वामी ! 
भगवानसे शज्ञता त्याग दो और मेरा कहना जो हितकारी है सो मनमें धरो ॥ ६ ॥ 


| 
' सम्ुझत जासु इतकी करनी % खवहि गमे रजनीचर घरनी ॥७ 
| तासु नारि निज सचिव बुलाई # पठवह कन्त जो चहह भलाई ॥८॥ 


जिसके दूतकी करनी श्रवण करके राक्षसियोंके गर्भ गिर जाते हैं॥ ७॥ हे कांत ! जो 
भलाई चाहो तो अपने मन्त्रीको डुलाकर उनकी ख्रीको उनके पास भिजवा दो ॥ ८॥ 


१. एक समय पद्माक्ष राजाने संसारको लक्ष्मीकी इच्छाम देखकर महातप किया कि, मेरे यहां लक्ष्मी कन्या रूपसे हो, लक्ष्मीने दर्शन देकर 
कहा में परतन्त्र हूँ, तुम विष्णु भगवान्‌से प्रार्थना करो । राजान विष्णुका तप किया, भगवान्‌न पद्माक्षको एक मातुलिद्धू का फल दिया, उस फलमं से एक | 
कन्या प्रादुर्भूत हुई, जो साक्षात्‌ लक्ष्मीरूप थी राजान उसका नाम पद्मा रखा फिर वह फल ज्यों का त्यों हो गया; वह कन्या बहुत शीघ्र वृद्धि को प्राप्त 
हुई, तब राजाने स्वयंवर किया, उसमें देवता, देत्य, राक्षस, मनुष्य सब आये। राजाने कहा जो नोलवणेके आकाशको अपनी देह मे लपेट लेगा उसे 
में अपनी कन्या ब्याह दूंगा, यह दुर्घट बात सुनकर सब राजाओंने कन्या हरणके निमित्त राजासे युद्ध किया, उस युद्मं दंत्योसे राजाकी मुत्यु हुई, तब 
वे कन्याके ग्रहण करनेको दौड़े, कन्या अग्निमे प्रवेश कर गई । राजा दूंढ़ भालकर चले गये, नगर नष्ट ष्ट हो गया । एक समय पद्मा अग्निकुंडसे निकल 
| कर विचरण करती थो और उसी समय आकाशते रावण जाता या, सारनके दिखानेसे रावणने कहा- हे पद्मा ! अब तुम्हारा स्थान जाना यह कह 


| 
| 


टि 


ज्योंही उसे पकड़ने को हाथ बढ़ाया त्योंही वह अग्निमें प्रवेश कर गयी, तब रावण अस्निमे दूने लगा उस कुंडमं से पांच रत्न निकले उन्ह ले पिटारीमें घर 
रावण लंकामे आया मंदोदरी से एकान्तम बोला में तुम्हारे निमित्त रत्न लाया हूँ सो पिटारोम धरे हें उठा लाओ मन्दोदरी जब पिटारी उठाने 
लगी तो न उठी लज्जित हो पतिसे कहा, रावण हँसकर उठाने को गया तब उससे भी न उठी तब विस्मयको प्राप्त हो वहीं रावः 
जने खोला, उसमें महातेजोनिधान कन्या देखी जिसके तेजसे रावणकी आँखें मीच गयीं। बहुत राक्षस उस कन्याको देखने माये तब रावणने 
४? पष्माका सब चरित्र कहा कि इसने अपना सब कुछ विध्वंस किया है। तब मन्दोदरी बोली जो यह ऐसा है तो तुम इसे यहां क्यों लाये? इसका 
शी शीघ्र हो त्याग करो में जानती हूं इसके कारण तुम्हारा वध होगा। दृतोंको बुलाकर मन्दोदरी बोली, इसे बंदकर 
शी. आकाश भागंसे पुष्पके बेठाकर ले जाओ बाहर मत डालना कितु पृथ्वीमे गाड देना, जो गृहस्य जितेद्रिय चराचरमें 


El 


आत्माका देखनेवाला होगा उसके यहां यह रह सकती है ओर वृद्धि को प्राप्त हो सकती है। यह घुनकर दूत चले 


१० गये तब यह कन्या बोली, अब में जाती हू, परतु राक्षसोंके सब कुटुम्ब और रावणके वधके निमित्त फिर में आऊंगी, तीसरी बार शतशिरके रावणको मारूंगी 


(9 त्तोयी बार मलकासुरको मारूंगी, वह वचन सुन खड्ग ले रावण दौड़ा तब भन्दोदरीने निवारण किया हे रावण। अभो क्यों बिना फाल सत्य के 


ता है? होनहार नहीं मिटता यह सुन रावण मौन हुमा बूतोंने जाकर उसे जनकपुरमं गाड़ जिससे जानकी हुई। सो भन्दोदरी 
वी Radon कुलको नाशिनी आयी है इसे दे दो। 
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“तव कुलकमल विपिन हुखदाई % सीता शीत निशा सम आई ॥९॥ । 
; सुन नाथ सीता बिल दीन्हे अहित न तुम्हार बंध अज कीन्ह १ || 
| तुम्हारे कुलकमलको दुःख देनेके निमित्त जानकी शीतकालकी रात्रिके समान आयी है ¦ 
| ॥९॥ हे स्वामिन्‌ ! सुनो, विना जानकीजीके दिये यदि शिव ब्रह्मा भी तुम्हारा भला चाहें तो 


t न होगा । अथवा 'सुनहु न' “नते नहीं, अथ सीता बिनु दीन्हें' अथ विना जानकी दिये 'हित |: 
४ न तुम्हार शम्भु' शिवजी हितु न होंगे, जिन्होंने तुम्हें अजर किया है ॥ ३० ॥ ५ 
| दोहा-रामबाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेक ॥ 

है जब छगि ग्रसत न तबहिं छग, यतन करह तजि टेक ॥ ३६ ॥ 

| रघुनाथजीके बाण सपके तुल्य हैं, राक्षस समूह मेढकके समान हैं वे जब तक मेढकोंको | 


खाय तब तक जानकीके न देनेकी टेक त्याग दो, अर्थात्‌ जानकी को दो और रघुनाथ- 
श्रवण सुनत शठ ताकरि बानी #विहँसा जगत विदित अभिमानी॥॥ || 


le] 
| 
i 


न्‌ 
जीसे मिळनेका यत्न करो ॥ ३६॥ 
समय सुभाव नारि कर सांचा #मंगल महे भय मन अति काँचा॥२॥ 
जगत्‌म जिसका अभिमान प्रकट है वह मूर्ख रावण उसकी वाणी सुनकर हँसा और बोला न 
४ ॥ १ ॥ स्रीका भययुक्त स्वभाव है यह बात सत्य हे उसे मंगल भय प्रतीत होता है, क्योंकि | 
|| उसका मन बहुत कच्चा होता है ॥ २॥ . हे | 
जो आवै मर्कट कटकाई % जियहिं विचारे निशिचर खाई॥३॥ | 
शिक क त्रासा # तासु नारि सभीत बड़ि हासा ॥४॥ न 
बन्द्रोका कटक आवेगा तो विचारे राक्षस उन्हें खा कर जियेंगे ॥ ३॥ लोकपाल £ 
जिसके देखनेसे ही कांप जाते हैं, उसकी खी डरे यह बड़ी हेसीकी बात है॥ ७ ॥ | 


अस कहि विहिसि ताहि उर लाई % चलेउ सभा ममता अधिकाई ॥५॥ | | 


मन्दोदरी पर वि 58 $ भयो कंत पर विधि विपरीता ॥छ॥ 
१ _, यह कहकर हसते हुए उसे हृदयसे लगाकर बड़े अहंकारसे ॥ «॥ मन्दो- | 
द्रीने मनमें विचार किया कि अब स्वामी पर विधाता विपरीत हो गया. गि दीपकके 


$ बुझनेकी गन्ध, सुद्धदोंके वाक्य, अरुंधती तारा ये तीन वस्तु गतायुष पुरुष सँघते, सुनते | 
देखते नहीं यथाहि- दीपनिर्वाणगंध च सुह्द्वाक्यमरुन्धतीम्‌ । = न्ति भन्ति न 
# पश्यंति गतायुषः ॥ ६॥ म । न जिति नः श्रित न 


बेठेड समा खबरि अस पाई # सिन्धुपार से | 
बेड सचिव उचित मत कह & ते सव हसे मौन कर ५ टी 


DOOD 


तब रावण समामे जा बैठा तो ख़बर पायी कि समुद्रके पार सेना आ गयी ॥ मंत्रियों 
न bi मत कहो, तुम्हारी इसमें क्या संमति है ! वे सब से कि इसमें मौन ही 
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8... Mm | 
य्‌ घट श्रुति बोला अहँकारी # को हे त्रिथुवन सरिस हमारी ॥१॥ 

सन्सुख सक नयन मिलाई % अस कहि चला विवश ओंघाई॥क ; 
यह सुनकर अहंकारी कुम्भकर्ण (रावणकी सभामें) कहने लगा त्रिलोकीमें हमारे समान कौन £ 
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तब अतिकाय राक्षस कोधकर बोला-हे रावण ! आप कृपाकर मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ | 3 


eT 


अबहीं क्षिति नर हरि बिनु करूं & ओर मन्त्र का बहु उच्चरट ॥४॥ 


TOT SOOT Id 


Sehr लिप 
एन Rr उन 


{ अभी सब पृथ्वी मबुष्य और वानरहीन कर हूँ और सारी बातें आपसे क्या कहूँ ! ॥ ४ ॥ 
{ काम रूप बोला ह $ मम प्रभाव जग जानत जादा ॥५॥ | 
, विधि हरिहर वश कियरँ जुझारू # नर वानर हित कोन विचारू ॥६॥ : 
{तब कामरूपी मेघनाद बोला-मेरा प्रताप सारा जगत्‌ जानता हे ॥५॥ कि मैंने बड़े लड़ने i 
वाले अह्या,विष्णु,महेशकी भी अपने वशकर लिया, फिर, नर वानरकी तो बात ही कया है॥६॥ | 
| झुस्म निकुंम दम्भ छलकारी # बोले विश्रुता विदित हमारी ॥॥ ॥ 
¡ कृपादृष्टि सब लोग निहारं # उच्चासन बेठारें ॥८॥ । 
! यह सुनकर कुम्भकर्णके बेटे महाछली पाखण्डी कुम्भ और निकुम्भ बोले कि हमारी म 
5 ताई सब जानते हैं ॥ ७॥ सब देवता हमारी कृपादृष्टिकी इच्छा करते हैं, देखते ही ऊंचे £ 
आसन पर बेठाते हैं ॥ ८ ॥ | | 

भोजन हित कहियत तिनपाहीं # इम काहुकर झवा न खाहीं॥९॥ | 


त 


डाटत बोलि सकें नहिं एकू # कपि मानुष हम गने न नेकू॥१०॥ | 
| भोजनके निमित्त उसको क्या कहना ! हम किसी दूसरेका छुवा नहीं खाते ॥९॥ हमारी 
५ डाटसे कोई भी नहीं बोल सकता, हम वानर सम्यक कुछ भी नहीं गिनते ॥ १०॥ !. 
| मत्सर रूप अकम्पत कहई # हमें जियत असको सिय लहई ॥११॥ | 
कहो उपाय करों अब सोई # नर बानर जेहि बचे न कोई॥१२ £ 
यह वार्ता सुन अहेकाररूप अकंपन जल जानकीजीको कोन ले सकता हे ! | | 
॥ ११ ॥ अब जो कहो वही उपाय करें जिससे कोई मनुष्य और बन्दर न बचे॥ १२ ॥ | 
अपर कथा कहिये को लोमी % तब भा सनत महोदर लोभी ॥१३॥ 
जो आवें अनगिनत करोरी # डारों खाय भरे मम झोरी ॥१४॥ | 
फिर और कथा कहनेकी तथा लोभ दिछानेकी आवश्यकता कया है ! यह बात सुनकर £ 
 छोभी महोदर बोला॥ १३ ॥ जो अनगिन्त करोड़ों वानर आवें तो भी मैं उन्हें खा डाढूँगा 
* तब मेरी झोली भरेगी ॥ १४ ॥ k 
तो कपि सहस छाख केहि लेखे क जे हैं भूमि नाग हम देखे ॥१५॥ | 
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पाखण्डी #छलकरि हरिआनों दोउ दण्डी॥१६॥ | 


Pl 


ह लाख वानर किस लेखेमें हैं ! हमारे देखनेसे तो सर्प भी प्रथ्वीमें घुस ; 
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पाखण्डी दुर्मुख बोला-कहो तो दोनों तपरिवयोंको छल करके हर लाऊँ॥ १६॥ 
जो चाह्यो 
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षः | 

पीछे जो चाहे सो करना, सुनकर कपटी मकराक्ष बोला ॥ ३७ ॥ हम बराह्मणरूप घर कर : 

+ कि कोई जान न सके बहुत ब्राह्मणोंकी जिमावे ॥ ३८ ॥ | 
दोहा-तिनके छलसे रामको, प्रश्न तह लेहि इळाय ॥ ॥ 

है घरि बाँधे ठावें यहां, केसो कहो उपाय ॥ १॥ 

हे स्वामी ! उनके छलसे रामको बुला लेंगे और फिर उसे बांधकर तुम्हारे पास ले आवेगे | 


F 


कहो यह केसा उपाय है ( इति क्षेपक ) ॥ ३ ॥ हा ४ 
जितेउ सुरासुर तब श्रम नाहीं # नर वानर केहि लेखे माही ॥१॥ : 
जब आपने सुर, असुरोंको जीत लिया; अम नहीं हुआ तब नर वानर किस लेखेमें हैं । 

ये तो हैं ही क्या ! ॥ १ ॥ | 

दोहा-सचिव वेद्य शुरु तीनि जौ, प्रिय बोछहिं भय आश ॥ 
#ँ राज धम ततु तीनकर, होय बेणिही नाश ॥ ३७॥ 
जो मन्त्री भयसे प्यारी वाणी बोले तो राज्यका नाशं हो जाय, वैद्य अयसे अथवा किसी 
लोमकी आशासे प्रिय वाणी बोले तो शरीरका नाश हो जाय,गुरु भय वा आशासे प्रिय बोले तो | 
$ धर्मका नाराहो जाय । तात्पर्य यह कि मन्त्रीके ठकुरस॒हाती कहनेसे नीति बिगड़ कर राज्यका |; 
नाश होता हे, रोगीके कुपथ्य मांगनेपर वैद्य लोभ अथवा भयसे उसे दे तो शरीरका नाश होता i 

र | है और यदि गुरु लोभ वा भयसे शिष्योंको अधर्मसे न रोके तो धर्मका नाश होता है ॥३७॥ | 

५ सोइ रावण कहूँ बनी सहाई % अस्तुति करहि सुनाय सुनाई ॥१॥॥ £ 
अवसर जानि विभीषण आवा % भ्राता चरण शीश तेहि नावा ॥२॥ र | 
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शिर नाय बैठ निज आसन # बोला वचन पाय अनुशासन ॥३॥ - 
जो कपाठ पूछेह मोहिं बाता # मति अनुरूप कहव में ताता ॥४॥ | 
फिर शिर नवाकर आसन पर बेठा ( रावणकी आज्ञा हुई कि तुम्हारी इसमें क्या संमति | | 

है ! ) तब आज्ञा पाकर विभीषण बोला ॥ ३ ॥ हे कृपाळु भाई ! जो मुझसे यह बात आप 

मल तो अपनी मतिके अनुसार मैं कहता हँ ॥ ४ ॥ 

आपने चाहह कल्याना #सुयश सुमतिशुभगति सुखनाना॥५॥ | 

५ तो परनारि लिलार शसाई % तजह चोथि चन्दाकी नाई ॥६॥ 
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जो अपना भला, सुयश, सुमति और अनेक सुख चाहो तो॥ ५ ॥ हे गुसाई ! पराई स्री f 
का सुख भादोंकी चौथ चन्द्रमाकी नाई त्याग दो (जेसे उस दिन चन्द्रमाको देखनेसे कलंक | 
लगता है उसी प्रकार पराई ख्लीका सुख देखनेसे कलंक लगता है, मुख देखना तो कया ! 

माथ देखना भी बुरा हे चोथके चन्द्रकी माथेसे उपमा हे) ॥६॥ 

* चोदह भुवन एकपति होई # भूतद्रोह तिष्ठे नहिं कोई ॥७॥ 
शुण-सागर नागर नर जोऊ # अल्प लोभ मल कहे न कोऊ ॥८॥ 
चाहे चौदह थुवनका एक पति हो, परंतु जीवमात्रसे द्रोह करनेसे कोई नहीं रह सकता 

अथवा चौदह भुवनके स्वामीसे कोई एक प्राणी द्रोह नहीं कर सकता ॥ ७॥ जो मनुष्य 

गुणोंका सस्र अति चतुर हो थोडेसे भी लोभसे कोई भला नहीं कहता ॥ ८॥ 

दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरकके पंथ ॥ 
“रे सब परिहरि रघुवीरपद, भजह कहहि सद ग्रन्थ ॥ ३८ ॥ 

हे नाथ ! काम, क्रोध, मद्‌, लोभ ये सब नरकके मार्ग हैं, इन सबको छोड़कर रघुनाथजी 
के चरणोंको भजो, यह सदअन्थ कहते हैं ॥ ३८॥ 

तात राम नहिं नर-भूपाला # भुवनेश्वर कालह कर काला ॥१॥ 

ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता # व्यापक अजित अनादि अनंता॥२॥ 

हे तात ! रघुनाथजी कोई मनुष्य राजा नहीं हैं, वे ्ुवनोंके ईश्वर और कालके भी काल हैं 
॥१॥ ब्रह्म हैं, रोगरहित हैं, जन्मरहित हैं, ऐश्वर्यवान्‌ हैं ( विशवमें ) ब्यापक हैं, अजित हैं आदि 
रहित तथा अन्त रहित (जो ऐसे हैं तो शरीर क्यों धारण किया !) उस पर कहते हैं ॥ २॥ 

गो हिज धेतु देव हितकारी # कृपासिन्धु मानुष तनुधारी ॥३॥ 

जनरंजन भंजन खलळ-त्राता # वेद धमे रक्षक सुर-त्राता॥४। 

पृथ्वी, ब्राह्मण, धेनु और देवताओंके हित करनेके निमित्त कृपा सागरने मनुष्यका शरीर 
धारण किया है ॥३॥ भक्तोंको आनंददायक, दुष्टोंके मारनेवाले, देवताओंके और वेद धर्म 
रक्षा करने वाले हैं ॥ ४ ॥ | 
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ताहि बेर तजि नाइय माथा % प्रणतारति भंजन रघुनाथा ॥५॥ 

देह नाथ प्रसुकहे वेदेही # भजह राम विलु देतु सनेही ॥६॥ 

वेर छोड़कर रघुनाथजीको माथा नवाओ, महाराज श्रीरामचन्द्रजी दीनोंके दुःख दूर करने | 
| 


॥«॥ हे नाथ ! प्रभुको जानकी दे दो, वे विना ही कारण स्नेह करते हैं उनका भजन 
ग हमने बड़े पाप किये हैं क्यों कर शरणमें जाय तो कहते हैं कि) ॥ ६॥ 
* जरण गये प्रश्न ताइ न त्यागा # विश्वद्रोह कत अघ जेहि लागा ॥७॥ 
| जासु नाम त्रयताप नशावन #सोइपरशनप्रगट सपुझि जिय रावन॥८॥ 
i शरणमें गये पर तो प्रभुने उसे भी नहीं त्यागा जिसे संसारसे द्रोह करनेका पातक लग 
| 


चका है ॥ ७॥ हे आतः रावण | जिसका नाम तीनों तापोंको दूर करनेवाला है वे ही प्रभु 
हैं ऐसा जीमें विचार कर देखो ॥ ८॥ 
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व दोहा-बार बार पद छागउँ, विनय करई दशशीश ॥ 

| वह परिहरि मान मोह मद, मजह कोशछाधीश ॥ ३९ ॥ 

न हे रावण ! मैं बारंबार तुम्हारे चरणोंमें पड़कर विनय करता हूँ कि मान, मोह, मदको त्याग 


eS 


3 कर रघुनाथजीका भजन करो (यह बात कुछ में अपनी ओरसे नहीं कहता हूँ किंतु ) ॥ ३९ ॥ 
५ दोहा-भुनि एलस्त्य निज शिष्यसन, कहि पठई यह बात ॥ 

त “कु तुरत सो में तुम सन कही, पाय सुअवसर तात ॥ ४० ॥ 

| हे भाई ! पुलस्त्य ऋषिने अपने शिष्यसे यह बात कहला भेजी थी; वही समय पाकर 
अने तुमसे कही है (इस कारण जानकी को दे दो ) ॥ ४० ॥ 

माल्यवंत अति सचिव सयाना # तासु वचन छुनि अतिसुख माना॥१॥ 


| 
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तात अनुज तब नीति विभूषण # सो उर धरह जो कहत विभीषण॥९॥ 
माल्यवंत एक वृद्ध मन्त्री था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहुत सुख माना ॥१॥ 
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$ ( और बोला ) हे महाराज ! आपका भाई नीतिका गहना है अतः जो विभीषण कहता है उसे | 
| हृदयमें धारण करो ॥ २॥ i 
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रिपु उत्कर्षं कहत शठ दोऊ # इरि न करह इहाँते कोऊ ॥३ 
माल्यवन्त ग्रह गयउ बहोरी % कह विभीषण पुनि कर जोरी ॥४९॥ . 
( तब रावण रिसाकर बोला ) ये दोनों सूख हैं शत्रुकी बड़ाई करते हैं, कोई इन दोनोंको 


Vo नि 

` सुमति कुमति सबके उर रहहीं # नाथ पुराण निगम अस कहहीं ॥५॥ 
॥ जहाँ सुमति तह सम्पति नाना #जहाँकुमतितहुँ विपति निदाना ॥६॥ 
| * हे नाथ! सुमति कुमति सबके हृदयमें बसती हे ऐसा पुराण ओर शाक्त कहते हैं ॥५॥ जहां 
| सुमति होती है वहां अनेक प्रकारकी संपत्ति होती हे, जहां कुमति हे वहां विषत्ति होती है ॥६॥ ” 
4 तव उर कुमति बसी विपरीती ऋहित अनहित मानत सिए प्रीती ॥७॥ 
} काढरात्रि निशिचर-कुलकेरी # तेहि सीतापर प्रीति घनेरी ॥८॥ 
तुम्हारे हृदयमें कुमति बसी है, जो विपरीत समझते हो कि, हितको अहित और शहुको मित्र 
। मानते हो। अथवा प्रीति करनेवालेको शत्रु मानते हो अथवा झुझे प्रीति करनेवालेको शत्रु मानते 
५ हो ॥ ७॥ राक्षसोंके कुलकी कालरात्रि है, जिस सीतापर तुम्हारी बहुत प्रीति है ॥ ८॥ 

दोहा-तात चरण गहि मागहूँ, राखह मोर दुलार ॥ 

है सीता देह रामकहे, अति हित होय तुम्हार ॥ ४१ ॥ 


हे आतः ! मैं चरण पकड़ कर आपसे मांगता हूँ कि मेरा प्यार मानकर जानकीजीको । 
ह [नकीजीको 
रघुनाथजीको दे दो तुम्हारा अत्यन्त कल्याण होगा ॥ ४१ ॥ 
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बुध-पुराण-श्रुति सम्मत वानी % कही विभीषण नीति बखानी ॥१॥ 
सुनत दशानन उठा रिसाई % खल तोहि मृत्यु निकट अब आई॥२॥ 
__विभीषणने पंडितोंकी सम्मत, पुराण और वेदसे मिली हुई वाणी नीति बखान कर 
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कही ॥ १॥ सुनते ही रावण बड़े कोधसे उठकर बोळा, मूर्ख तेरी मृत्यु अब निकट आ गई॥२॥ 
जियसि सदा शठ मोर जियावा # रिए कर पक्ष मूढ़ तोहि भावा ॥३॥ 
कहसि न खल अस को जगमाहीं # सुज बल में जीता जेहि नाहीं ॥४॥ 
हे मूर्ख ! सदा तू मेरे जिलानेसे जीता हे आज तुझे शब्रुका पक्ष अच्छा लगा !॥ ३॥ 
सूख ! बता जगतूमें ऐसा कोन है जिसे मैंने भुजाओंके बलसे न HS हो॥ ४॥ 
मम एर बसि तपसिन्ह पर प्रीती #शठमिल जाय तिन्हहिं कह नीती॥५॥ 
| अस कहि कीन्हेसि चरण प्रहारा # अनुज गहे पद वारहि वारा ॥६॥ 
हमार नगरमे रहकर तपस्वियों पर प्रीति करता है! मूर्ख! जा उन्हींसे मिल; यह नीति | 
| उन्हें ही सुना ॥ ५ ॥ यह कहकर रावणने विभीषणके चरण प्रहार किया; तब विभीषणने 
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, बारम्बार भाईके डो पकड़े रा ॥ ड रा 
। उमा सन्तकी यही बड़ाई # मन्दर करत भलाई ॥७॥ 

! तुम पितु सरिस मले मोहि मारा # राम भजे हित नाथ तुम्हारा ॥८॥ | 
¦ (शिवजी बोले ) हे पार्वती ! सन्तकी यही बड़ाई है जो मंद करते भी भलाई करे ॥ ७॥ , 
( विभीषणने कहा ) तुम पिताके सहश हो, अच्छा किया जो मुझे मारा पर हे प्रभो ! ! 
| श्रीरामचन्द्रजीका भजन करनेसे ही तुम्हारा हित होगा ॥ ८॥ | 


¦ सचिव संग लेड नम पथ गयऊ # सबहि सुनाय कहत अस भयऊ॥९॥ 
(विभीषण) मन्त्रीको साथले आकाशमार्गमें गया और सबको सुनाकर यह बात कही॥९॥ 
दोहा-राम सत्यसंकरप प्रभु, समा काळवश तोरि॥ 

व मुक में रघुवीर शरण अब, जाउँ देउ जनि खोरि॥ ४३ ॥ 

| रघुनाथजीका राक्षसोंके मारनेका सत्य संकल्प है उसके अनुसार तेरी सभा कालवश हो 


। रही है और में अब रघुनाथजीकी शरण जाता हूँ,सुझे कुछ दोष नहीं देना ॥ 9३ ॥ 
अस्त कहि चछा विभीषण जबहीं # आयुहीन भये निशिचर तबहीं ॥१॥ 


। 


साधु अवज्ञा तुरत भवानी # कर कल्याण अखिलकी हानी॥२॥ 
| यों कहकर जब ही विभीषण चला कि तभी राक्षस आयुहीन हो गये ॥१॥ (शिवजी बोले) | 
5 हे पार्वती ! साधु महात्माका निरांदर तत्काल संपूर्ण कल्याणका नाश कर देता है ॥ २॥ 
। रावण जबहिं विभीषण त्यागा #भयो विभव बिनु तबहि अभागा॥३॥ 


| चलेउ इषि रघुनायक-पाहीं # करत मनोरथ बहु मनमाहीं ॥४॥ 

{4 रावणने जभी विभीषणको त्याग दिया तभी वह ऐश्‍वर्यके विना अभागा हो गया ॥ ३॥ £ 
{/ विभीषण प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास मनमें अनेक मनोरथ करता हुआ चला ॥ ४ ॥ 
| देखिहों जाय चरण जलजाता # असग महल सेवक-सुखदाता ॥५॥॥ | 
। | जे पद परसि तरी ऋषि नारी % दंडक--कानन-पावन-कारी ॥६॥ | 
आज वह लाळ कमलसे कोमळ, सेवकोंको सुख देनेवाले चरणोंको देखुँगा ॥ ९ ॥ जिन : 


"४ | चरणोंको छूकर ऋषि पत्नी तर गयी, दण्डक वन पवित्र हो गया ॥ ६॥ 


| 
| 
bl 
Ei 


[-॥ द ST ne NNN Ti nein in i RN IP FoF ००७ 
&-*' NR **% र] HIP gt ७. Fir Pes Pte Fer Fs Fe htt # चट The] 
FCF Ne POC Tees oer oe oe OES Ors rw OT Ooo Se Den oD Tn on Te Oe res DE 
चा 7 


(८५७) 7२” सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ४६ ७७ 


Sh किन शा कक पाया “बार EN धन ve i 
oR ROR WR व: [कः Ini noni MS NO ni hr iS NOE Hi OR NOT OR soi य ७४ ४6वर केव शा बज: य BPR OREO य? वीचा: fm ds ९ ] EMP nO FOF ME (0 रन य Mm" ® 
[al 


जे पदं हे उर लाये # कपट-कुरंग संग धर धाये ॥७ 
हर उर-सर-सरोज-पद जेई # अहो भाग्य में देखब तेई ॥८॥ 
जो पद जानकीने हृदयमें धारण किये हैं और कपटके मृगके पीछे जो चरण चले (यदि £ 
रघुनाथजी शरण न रखें तो जानकीजी की तरह मैं दूर बेठे ध्यान करूंगा और जो में कहूँ कि | 
। कपटी हूँ तो जैसा मृगका कपट न विचार उसके संग गये वैसे ही मेरे तर दृष्टि न करेंगे) न 
॥७॥ शिवजीके हदय सरोवरमें जो पदकमल होकर रहते हैं मैं उन्हें ( आखोंसे ) देखूँगा, अहो £ 
मेरे परम भाग्य हैं ! (जिनका शुरु ध्यान करें उन्हींका चेलेको भी ध्यान करना योग्य है)॥८॥ ! 
दोहा-जिन पायनके एका, भरत रहे मन छाय॥ 
न सो पद आज विलोकिहों, इन नयनन अब जाय ॥ ४३॥ 
जिन चरणोंकी पाढुकामें भरतजीने मन लगा सा है ( जिन्होंने ऐश्वर्यका मद भरतजीको 
न होने दिया ) आज वे ही पद इन नेत्रोंसे जाकर देखुँगा ( फिर झुझे भी कोई ऐश्वर्यमद्‌ 
» बाधा न करेगा ॥ ४३॥ _ सिर 
इहि विधि करत सप्रेम विचारा # आयउ सपदि सिधुके पारा ॥१॥ 
कपिन विभीषण आवत देखा # जाना कोउ रिएु इत बिशेल्ा॥२ | 
५ इस प्रकार प्रेमपूर्वक विचार करता शोत्र समुद्रके पार हो आया, अथवा जो इस प्रकार 
विचार करता है वही शीघ्र समुद्रते पार हो जाता है ॥ १ ॥ कपियोंने विभीषणको आता | , 
„ देखकर जाना कि यह कोई शब्ुका विशेष दूत है ॥ २॥ ; 
ताहि राखि कपीश पहँ आये % समाचार सब ताहि छुनाये ॥३॥ 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराई # आवा मिलन दशानन भाई ॥४॥ 
| वानर उसे वहां ही रखकर सुग्रीवके पास आये और उन्हें सब समाचार सुनाया ॥ ३॥ £: 
सुग्रीव बोले सुनिये रघुनाथजी ! दशाननका भाई मिलने आया है ॥ ४॥ ५ 
कह प्रश्न सखा ज्रज्िये काहा % कहेउ कपीश सुनिय नरनाहा ॥५॥ 
जानि न जाय निशाचर माया # कामरूप केहि कारण आया ॥६॥ 
तब रघुनाथजी बोलेइसमें तुम्हारी कया संमति हे ! तब सुग्रीवजी बोले-सुनो महाराज 
i माया जानी नहीं जाती, यह काम रूपी यथेच्छाचारी न जाने यहां क्यों 
| भेद हमार लेन शठ आवा % राखिय बाधि मोहिं अस भावा ॥७॥ 
५ सखा नीति तुम नीक विचारी # मम प्रण शरणागत मयहारी ॥८॥ 
(आपका भेद मिलना कठिन हे परन्तु) यह हमारा भेद लेनेको आया है मेरी संमतिमे तो 
सा मक न छो ॥ ७॥ (खनाथजी बोले) हे सखा! तुमने नीति शेड 
| प्रतिकूल रल 
ववान कू एक प्रतिज्ञा है कि जो शरणमें आता है उसका 


सुनि प्रथु वचन हर्ष हलुमाना % शरणागत-वत्सङ भगवाना ॥९॥ 
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अभुके वचन सुनकर महावीरजी प्रसन्न हुए कि भगवान्‌ शरणागतवत्सल हैं ( जेसे गाय 
बछड़ेका शरीर चाटकर निर्मल कर देती है उसी प्रकार रघुनाथजी भक्तोंके पाप काट निर्मल {† | 
कर देते हैं ) ॥ ९॥ | 
+ उनको देखनेसे भी पाप लगता है ॥ ४४॥ | 
‡ कोटि विप्रवध लागहिं जाहू # आये शरण तजों नहि ताह ॥१॥ 
सन्सुख होय जीव मोहिं जबहीं # जन्मकोटि अघ नासों तबहीँ ॥२॥ 
5 
| जो पे दुष्ट हृदय सो होई % मोरे सन्सुख आव कि सोई ॥९॥ 
१} पापियोंका सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं लगता ॥३॥ 
जो वह दुष्ट हृदय होगा तो मेरे सम्मुख केसे आवेगा ! ॥ ४॥ । न 
4 
{ 
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७१ श सुन्दरकाण्डम्‌ ५, ४८७ (८५५) 
दोहा-शरणागत कहुँ जे तजहि, निज अनहित अनुमानि ॥ 
ते नर पामर पापमय, तिनहि विळोकत हानि ॥ ४४ ॥ 
करोड़ों ब्राह्मणोंका वध जिसको लगा हो उसे भी शरण आनेसे मैं नहीं त्यागता ॥ १ ॥ 
जबही जीव मेरे सम्मुख होता हे तभी मैं उसके कोटि जन्मके पाप नष्ट कर देता हूँ ॥ २ ॥ 
| निर्मळ मनजन सो मोहिं पावा # मोहिं कपट छल छिद्र न भावा॥५॥ 
भेद लेन पठा दशशीशा %तदपि न कछ भयहानि कपीशा॥६। 
} जुदा 


CPI VT PETIT TT 
जो अपना आहित विचार कर शरणागतको त्याग देते हैं वे मनुष्य पापी और निकम्मे हैं ः 
पापवन्त कर सहज स्वभाऊ # भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥३॥ 
जो मनुष्य निर्मल स्वभाव वाले हैं वे ही सुझे प्राप्त होते हैं, सुले कपट, छल, छिद्र नहीं । 


[ता ॥ ५ ॥ हे सुग्रीव ! जो रावणने हमारा भेद लेनेको भेजा है तो भी कुछ भय और 
6 हानि नहीं है॥ ६॥ 

। जगमहँ सखा निशाचर जेते & लक्ष्मण हनहि निमिष महँ तेते ॥७॥ 
जो सभीत आवा शरणाई # रंखिहों ताहि प्राण कि नाई ॥८॥ 

हे सखा ! जगतमें जितने राक्षस हैं, लक्ष्मणजी एक पलमें सबको मार सकते हें ॥ ७॥ ' 


; और जो डरकर मेरी शरणमें आया है तो मैं इसे प्राणके समान रक्खूँगा ॥ ८॥ 

५ दोहा-उमय माँति तेहि आनह, हुँसि कह कृपानिधान ॥ २ 
! कुं जय कृपाल कहि कपि चले, अंगदादि हनुमान ॥ ४५ ॥ 

| डरकर आया है या दूसरे प्रकारसे आया है, परन्तु उसे ले आओ, यह बात रघुनाथ- 

¦, जीने दैसकर कही ! अंगद, हतुमान आदि वानर 'जय कृपाछ' यों कहकर चले ॥ ४५ ॥ 

| सादर तेहि आगे कर वानर # चले जहाँ रघुपति सुख सागर ॥१॥ | 
५ दरिहिते देखे दोउ आता क नयनानन्द-दानके दाता ॥२॥ 


१. सवंया-एकही वेर कहाँ सुकहों, कहिकं पुनि औरको ओर न भाजों । कीन्हि, कृपा जहिप तिहिपे अपराध निहारि न रंचहु माखौं। 

देऊं ~ 

१ जाहि लियो गहिकं अपनाय, तिनहें रसिकेश न भूलिहु नाखों ? लावों कपीश विभोषणको, कर देऊं अभे शरणागत राखों ॥ ( रामरसायने ) दोहा- 

४ 

द क हेड कण पक डक Pe RY क कोड केक कक IR Pe RT ee कोड कॉ कक कड कीड क क न कात 
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“कहा विभोषणकी कथा, दश कन्धर यदि होय । शरणागत कहें आनिये, विलम करहु मति कोय ॥” 
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$ अब सब. वानर आदरपूर्वक विभीषणको आगे करके खुनाथजीके पास चले ॥ १ ॥ ९ 
१ विभीषणने दोनों भाइयोंको दूरसे देखा, जो नेत्रोंको आनंददान देनेवाले हैं ॥ २॥ | 
5 बहुरि राम छविधाम बिलोकी # रह्यो ठिठकि इकटक पग रोकी ॥३॥ 
|| सुज प्रलम्ब कञ्जारण-छोचन # श्यामल गात प्रणतमय-मोचन॥श॥ 
न | रघुनाथजीकी छबि देखकर एकटक पग रोककर खड़ा रह गया । कहीं 'पल रोकी' 
} पाठ हे, वहां यह अर्थ करना कि नेत्रोंके पलक खुले रह गये ॥ ३ ॥ जिनकी लम्बी भुजाऐँ, 
| लाल नेत्र श्यामल गात जो भक्तोंका डर दूर करनेवाले हैं ॥ ४॥ 

| कन्ध आयत उर सोहा % आनन अमित मदनमन मोहा ॥५॥ 

| नयननीर पुलकित अति गाता # मन धरि धीर कही शाता ॥६॥ 

| और सिंहके समान उँचे कंधे, चौड़ी सुन्दर छाती, सुख अनेक कामको मोहित करने 
वाला है, (इस प्रकार रघुनाथजीको देखकर ) ॥ «॥ नेत्रोमें जल भरे शरीर पुलकित हो 
| 

| 

3 
है 
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गया, मनें धीरज धरके कोमल वाणी बोला ॥ ६॥ 
नाथ दशाननकर में भ्राता # निशिचर वंश जन्म सुरत्राता ॥॥ 
सहज पापप्रिय तामस देहा % यथा उळूकहिं तमपर नेहा ॥८॥ 
हे देवताओंके रक्षक ! (जो आपने प्रण किया है कि इम राक्षस रहित पृथ्वी कर देंगे) सो 
मेरा जन्म उसी राक्षस वेशमें हे और दशाननका भाई हूँ । अथवा हे सुरत्राता ! निशिचर- 
वेके प्रवृत्त करनेका जो नाथ राजा है में उसी रावणका भाई हूँ ॥ ७ ॥ हमें स्वभावसे ही 
पाप प्यारा है क्योंकि तामसी देह है, जेसे उळूकका अन्धकारसे स्नेह होता है ॥ ८॥ 
। दोहा-श्रवण सुयश सुनि आयउँ, प्रभु भंजन भवभीर ॥ ॥! 
व तराहि त्राहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर ॥ ७६ ॥ 
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| आपका सुन्दर यश कानोंसे सुनकर आया हूँ; आप संसारका भय दूर करनेवाले हैं 
। शरणं गतः” ॥ वाल्मी० ॥ ४६॥ । 
अस कहि करत दण्डवत देखा # तुरत उठे प्रथु हषे बिसेखा ॥१॥ 
॥ ३ ॥ दीन वचन सुनकर प्रभुके मनको भाया और विशाल 
{ लगा लिया (क्योंकि ब्ह्नाजीके वरदान पानेके समयसे ह 
ठंकेश सहित परिवारा # कुशल कुठाहर वास तुम्हारा ॥४॥ 
Te PN eH PHN ID NI 


(आपके सिवा कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं इस कारण ) हे रघुवीर ! आप शरणागतके सुख- | 
दाता और दुःखनाशक हो, मेरी रक्षा करो ! रक्षा करो! त्यक्ता दारांश्च पुत्रांश्च त्वामहं 

वचन सुनि प्रशमन भावा # सुज विशाल गहि हृदय छगावा॥ए॥ : 

पढ कहकर उसे दंडवत करते देखकर रघुनाथजी अति प्रसन्न हो तुरन्त उठ खड़े हुए ॥१॥ | 

से ही यह भगवद्भक्त था ) ॥ २॥ 

अनुज सहित मिलि दिग बेठारी $ बोले वचन भक्त मय-हारी ॥३॥ | 
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 „ रामचन्द्र लक्ष्मण सहित मिलकर समीप बेठाकर भक्तोंके भयहारक वचन बोले ॥ ३॥ 
( विभीषणका मनोरथ छंकामे राज्य पानेका था इसी कारण रघुनाथजीकी भुजाको प्रथम 
+ देखा कि यह मनोरथ पूर्ण करेगी, छाल लाल आँखें देखीं, जो रावणकी शब्ुतासे भरी थीं £ 
५ शयाम शरीर शरणागत भयमोचन करनेवाला देखा ) इसी आशयको जान रामचन्द्रजीने | 


* तुरन्त उसे लंकाका राज्य देना विचारा वा लंकेश पदका उच्चारण किया कि लंकाके राजा ! 


परिवार सहित अपना कुशल कहो, तुम्हारा वास बड़ा कुठौर है ॥ ४॥ 
खळ मण्डली बसह दिनराती # सखा धर्म निबहे केहि भाती ॥५॥ 
में जानों तुम्हारे सब रीती # अति नयनिपुण न भावअनीती ॥६॥ 
हे सखा ! रात दिन खलमंडलीमिं वास करते हो, अतः धर्म केसे निभता हे ॥५॥ मैं तुम्हारी 
सब रीतिको जानता हुँ कि तुम नीतिनिषुण हो अनीति तुमको नहीं अच्छी लगती ॥ ६॥ | 
ब्र भछ वास नरक कर ताता # दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥७॥ 
अब पद देखि कुशल रघुराया #जो तुम कीन्हि जानि जन दाया॥८॥ 
| हे तात | नरकका वास मिलना उत्तम है, परन्तु विधाता दुष्टका संग न दे ( यह सुनकर | 
| विभीषण बोळे) ॥ ७॥ हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोंको देखकर कुशल हुआ, जो 
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४ आपने अपना भक्त जानकर दया की ॥ ८॥ AB 
| दोहा-तब छगि कुशल न जीव कह, सपनेहुँ मन विश्राम ॥ 
i कँ जब छगि भजत न रामकहँ, शोकधाम तजि काम ॥ ४७॥ 
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तब तक जीवका कुशल नहीं होता और स्वप्नमें भी मनको विश्राम नहीं मिलता, जब 
तक शोकका धाम कामनाओंको त्यागकर रघुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७॥ | 
तब लगि हृदय वसत खळ नाना # लोभ मोह मत्सर मद माना ॥१॥ 
जब छगि उर न वसत रघुनाथा % धरे चाप शायक कटि भाथा ॥२॥ 5 
‡ तबतक ही हृदयमें लोभ, मोह, मत्सर, मद, मान आदि अनेक दुष्ट वास करते हैं ॥१॥ 
जब तक हूृदयमें रघुनाथजी कटिपर तरकस और हाथमें धनुष बाण धारण कर वास | 
नहीं करते ॥ २॥ र अ 
ममता तरुण तिमिर अँधियारी % राग देष उळूक सुखकारी ॥३॥ । 
तब लगि बसत जीव उरमाहीं # जब गि प्रशुप्रताप रवि नाहीं ॥४॥ 
ममता जो अँधेरी युवा रात है, वह रागद्रेष अर्थात प्रीति विरोध उूँकोंको सुखकारी है | 
॥ ३॥ यह तभी तक जीवके हूृदयमें वास करती हे जब तक प्रभुके प्रताप रूपी सूर्यका 
उदय नहीं होता ॥ 8 ॥ _ _ | 
“अब में कुशळ मिटे मय भारे # देखि राम पदकमल तुम्हारे ॥५॥ | 
f 


तुम कपाळ जापर अनुकूला # ताहिन व्याप त्रिविध मवशला ॥६॥ | 
हे रघुनाथजी ! अब मेरा सब प्रकार कुशल हुआ, सब भय मिट गये, आपके चरण- | 
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१ देखनेसे कृतार्थ हो गया ॥ ५॥ हे कपाळ ! आप जिसके ऊपर अनुकूल होते हो 
० उ स तीन प्रकारके ( देहिक, देविक, भौतिक ) दुःख नहीं व्यापते ॥ ६॥ 
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में निशिचर अतिअधम सुभाऊ # शुभ आचरण कीन्ह नहिं काऊ॥७॥ , 
जासु रूप सुनि ध्यान न पावा # सो प्रशु हि हृदय मोहि छावा ॥८॥ | 
मैं राक्षस अति नीच स्वभाववाला हूँ, कभी मैंने शुभ आचरण नहीं किया ॥७॥ जिसका * 
रूप सुनियोंके ध्यानमें भी नहीं प्राप्त होता उन्होंने प्रसन्न हो घुझे हृदयसे लगाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-अहो भाग्य मम अमित अति, रामझषा सुखपुंज ॥ 
देखे नयन विरंचि-शिव, सेव्य युगल पदकञ्ज ॥ ४८॥ 
अहो! मेरे बड़े अपरमित भाग्य हैं मैंने उन कृपाळु सुखसागर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन किया है 
कि जिनके दोनों चरणकमलोंको ब्रह्मा, शिवजी सेवन करते हैं ( अब रघुनाथजी बोले ) ॥४८॥ ¦ 
सुनह सखा निज कहों सुभाऊ % जान सुशुण्डि शम्शु गिरिजाऊ ॥१॥ 
जो नर होय चराचर द्रोही # आवे समय शरण तकि मोही ॥९॥ 
सखा ! सुनो, में अपना स्वभावं कहता हूँ-इसे शिव पार्वती ओर काकभुझुण्डिजी 
जानते हैं ॥ १॥ जो मनुष्य चराचरका द्रोही हो और फिर डरकर मेरी शरणमें आजाय॥२॥ 
तजि मद मोह कपट छल नाना # करों सद्य तेहि साधु समाना ॥३॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा # तन धन भवत सुहृद परिवारा ॥४॥ 
और मद ( अहंकार ), मोह ( अज्ञान ) और अनेक छल, कपट त्यागकर आवेतो मैं 
उसे शीघ्र साधुके समान कर देता हूँ । कहीं (आप समाना” पाठ है ॥ ३ ॥ माता, पिता, 
, बेटे, स्री, तबु, ग्रह, धन, परिवार और मित्र ॥ ४॥ 
सबकी ममता ताग बटोरी # मम पद मनहिबाँघि बटि डोरी ॥९॥ 
समदशा इच्छा कछ नाहीं # हर्ष शोक भय नहिं मनमाहीं ॥६॥ 
इन सबकी प्रीतिका तागा बटोर कर मनमें उसकी डोरी बटके मेरे चरणोंमें बांधे ॥ ५ ॥ 
/ समान इष्टिसे रहे, कुछ इच्छा न रखे; मनमें इष, शोक, भय कुछ न लावे ॥ ६॥ 
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अस सजन मम उर बस केसे % लोभी हृदय बसत धन जैसे ॥७॥ 
तुम सारिखे सन्त प्रिय मोरे % धरो देह नहि आन निहोरे i 
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ऐसे सजन मेरे हृदयमें इस प्रकार वास करते हैं जेसे लोभीके हृदयमें धन रहता है ॥ ७॥ 

तुम सरीखे महात्मा मेरे प्यारे हें, तुम्हारे ही समान साधुओंके निमित्त में देह धारण करता 

हूँ और के कहनेसे नहीं ॥ ८॥ 

| दोहा-सण॒ण उपासक परम हित, निरत नीति दृढ़ नेम ॥ 

| लु ह ब समान मोहि [I eT ४९॥ 
सज्जन सगुणके उपासक परम हितेषी हैं ओर जिनका नीतिमें निश्चय 

| हा र मोर माथे किसी भी ह बहे नि समान व्या 

षण पर 

र ee ह चलाइ तब रघुनाथजीने वह शक्ति अ 

सु लकेश सकल गुण तोरे % ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे ॥१॥ 

वट डं कत कंड Fe PN Pe Pe अल कल की 


| ५ थम कय तेका पका आर ठान 


>> SRNR SPP Spe Pe 
oOo Dodoo io Holos Hoe 


है, > सुन्दरकाण्ड ५, ४6 (८७९ ) 


८८09060060 SoS 
Fr OC ne ese भि र Te मि न ह क्षय TO धाम प्ण छव पथ पथ या ४# क ०७० ०७ ७ ० )४य ७ हब आय हाथ ४ 28 


शत 
प 
राम वचन सुनि वानर-यूथा & सकल कहहिं जय कृपावरूथा ॥२॥ 
"हे लंकेश ! सुनो, तुममें ये गुण वास करते हैं, इस कारण तुम मुझे परम प्यारे हो॥ १॥ 
¦} रघुनाथजीके वचन सुनकर सब वानर समूह कहने लगे कृपासिधुकी जय हो ! ॥ २ ॥ 
सुनत विभीषण प्रश्की बानी # नहिं अघात श्रवणामृत सानी ॥३॥ 
| पढ अम्बुज गहि बारहि बारा # हृदय समात न प्रेम अपारा ॥४॥ 
॥ विभीषण कानोसे प्रभुकी अमृतके समान वाणी सुनकर नहीं अघाये ॥ ३ ॥ बार बार 
चरण कमल पकड़कर ( प्रार्थना करने लगे ) हृदयमें अपार प्रेम नहीं समाता ॥ ४ ॥ 
सुनिय देव सचराचर-स्वामी # प्रणतपाल उर अन्तयामी ॥७॥ 
५ उर कछ प्रथम वासना रही % प्रथु पद प्रीति सरित सो बही ॥६॥ 
| | हे देव ! चराचरके स्वामी ! हे दीनोंके पालन करनेवाले ! हे अन्तयांमी ! सुनिये॥ ५ ॥ 
४ पहले तो कुछ डद्यमं वासना भी थी, सो वह प्रथुके चरण कमलकी प्रीतिरूपी नदी द्वारा 
॥ बह गयी अब कोई कामना नहीं है ॥ ६॥ 
| अब कृपाळु निज भक्ति सुपावनि # देइ दया करि शिवमन भावनि॥७॥ 
एवमस्तु कहि प्रथु रणधीरा # माँगा तुरत सिंधुकर नीरा ॥८॥ 
* हे कृपाळु! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवजीके मनको भाती है, मुझे दया करके दो।७। | 
हे सखा ! यद्यपि तुझे इच्छा नहीं है, परन्तु जगतमें मेरा दर्शन अमोघ है ( निष्फल 
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अस्त कहि राम तिलक तेहिसारा # सुमन रृष्टि नम भई अपारा ॥१०॥ 


यही हो” ऐसा कहकर रणधीर रघुनाथजीने तुरंत ससुद्रका जल मांगा ( और बोळे) ॥ ८॥ 
¦ यदपि सखा तोहि इच्छा नाहीं # मम दर्शन अमोघ जगमाहीं ॥९॥ र 
| हीं जाता ) ॥ ९ ॥ यह कहकर रघुनाथजीने उसे ( लकाके राज्यका ) तिलक कर दिया। | 

| आकाशसे फूलोंकी अपार वर्षा हुई ॥ ३० ॥ 

| कु जरत विभीषण राखेउ, दीन्हैउ राज अखण्ड ॥ ५० ॥ 

रावणका कोध ही अग्नि है और अपना श्वास तीक्ष्ण पवन है उससे जळते हुए विभीषण 

५ दोहा-जो सम्पति शिव रावणहि, दीन्हि दिये दशमाथ ॥ 

| क सोइ सम्पदा विभीषणहि, सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ ५१॥ | 

$ विभीषणको सा क ही स ल कलिकलुषविध्वंसने सुन्दरकांडे विद्यावारिधि-पं 

न ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां पंचमो विश्रामः ॥ ५ ॥ । 


दोहा-रवण क्रोध अनळ निज, खास समीर प्रचण्ड ॥ । 
। को रखकर अखण्ड राज्य दिया ॥ ५० ॥ 
जो सम्पदा शिवजीने रावणको दश शिर चढ़ाने पर दी थी वही सम्पदा रघुनाथजीने 
दोहा-शुक रावण संवाद अरु, सागरको अभिमान। 


कथा षष्ठ विश्राममें, कियो भगवान ॥ ६॥ 
अस प्रभ छाँडि मजहि जे आना % ते नर पशु बिल एँछ विषाना ॥१॥ | 
निज जन जानि ताहि अपनावा # प्रस सुमाव कपिकुळ मन भावा॥श॥ 
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ऐसे प्रध्ुको छोड़कर जो औरौंका भजन करते हैं अर्थात्‌ भूत प्रेतको इष्टदेव मानते हैं वे भे 
प ] बिना सींग, पूँछके पशु हैं ॥ १ ॥ प्रभुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया यह प्रभुका ॥ 
५ स्वभाव वानरोंके मनको भाया॥ २॥ व रे 
सवज्ञ सवे उखासी # स्वरूप सब रहित उदासी ॥३॥ | 
बोले वचन नीति प्रति पालक # कारण मनुज दलुज कुळघाळक॥४॥ 
फिर सर्वज्ञ ( सब कुछ जाननेवाले ) सबके हृदये वास करनेवाले, सर्व रूप सबसे रहित | 
उदासीन ॥ ३॥ नीतिको पालन करनेवाले मनुष्यरूप धरकर देत्य कुलका नाश करनेके ! 
कारण श्रीरामचन्द्रजी वचन बोले ॥ ४॥ _ | 
` सुनु कपीश ठंकापति वीरा #केहि विधि तरिय जळधि गंमीरा॥५॥ | 
संकुल उरग मकर झष जाती # अति अगाध हुस्तर सब भाँती ॥६॥ 
है सुग्रीव ! लंकापति वीर विभीषण ! सुनो, यह गंभीर सागर किस प्रकार उतरा जायगा 
| ॥ ५ ॥ सप्‌, मकर, झष (मछली) आदिसे युक्त है बहुत गहरा और सब प्रकारसे दुस्तर है, £ 
| किस प्रकारसे इसे तरना चाहिए ॥६॥ . कोटि सिंध शोषक र 
कह लकश सुनहू रघुनायक ५. छ शाषक तेव शायक ॥७॥ 
यद्यपि तदपि नीति असि गाई % बिनय करिय सागर सन जाई ॥८॥ 
तब विभीषण बोले-सुनो रघुनाथजी ! आपका बाण अनेक सागर शोष सकता है ॥७॥ 
£ यद्यपि यह बात ऐसी है, परन्तु नीति अनुसार जाकर सागरसे विनय करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
दोहा-ग्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहिहि उपाय विचारि ॥ 
व बिजु प्रयास सागर तरिहि, सकल भाळ कपि धारि॥ ६२॥ ` 
है प्रमो ! समुद्र आपका कुलगुरु है,(क्योंकि सगरके पुत्रोंसे उत्पन्न है) कोई उपाय विचार 
कर बतावेगा,जिससे सब रीछ और वानर सेना विना प्रयास सागर-पार हो जायगी ॥ «२ ॥ 
सखा कहेउ तुम नीक उपाई # करब देव जो होइ सहाई ॥१॥ 
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मन्त्र न यह लक्ष्मण मन भावा % राम वचन सुनिअति हुखपावा ॥२॥ 
र ल ! तुमने अच्छा उपाय कहा, जो मारब्ध सहाय करे तो यही करेंगे ॥१॥ लक्ष्मणजीको 
„ मनसे यह संमति भली न छगी,रामजीके वचन सुनकर अतिदुख पाये (ओर कहने लगे) ॥२॥ 
नाथ देव कर कोन भरोसा # शोषिय सिंधु करिय मन रोषा ॥३॥ 
| > दर मनकर एक अधारा # देव देव आलसी पुकारा ॥शा . 
ह नाथ! देवका क्या भरोसा ! मनमें रोष करके सागरको शोष लीजिये ॥ ३ ॥ यह तो 

कातरके मनका आधार है आळसी देव देव पुकारते हैं काम तो उद्योगसे सिद्ध होता | | 
स हित लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदेति” ॥ ४ ॥ 
js सि बोले रघुबीर # ऐसेइ करब धरह मन धीरा ॥५॥ 
| अस कहि प्रश अनुजहि समुझाई % सिंधु-समीप गये रघुराई ॥६॥ 
| सुनकर रघुनाथजी हसकर बोले-ऐसे ही करेंगे; मनमे घे धरो ॥ ८ ॥ ऐसा कहकर प्रभु 

# अनुज ( लक्ष्मणजी ) को समझाकर समुद्रके किनारे गये ॥ ६ ॥ 
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ः गये ॥७॥ यहां जैसे विभीषण प्रभुके पास आये कि पीछेसे रावणने दूत भेज दिये ॥ ८॥ | 
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उन्होंने कपटसे वानरी देह धारण कर सब चरित्र देखे और प्रभुके गुण सराहने | 
लगे कि शरणागत पर बड़ी प्रीति है ॥५३॥ { गवकास 

प्रगट बखानहिं राम-सुमाऊ # अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ ॥१॥ 

रिपुके इत कपिन तब जाने # तिन्ह बांधि कपीश पहेँ आने ॥२॥ 

प्रकरमें रघुनाथजीके स्वभावका वर्णन करते थे, बड़े प्रेमके मारे दुराव भूल गये अर्थात्‌ 
राक्षस हो गये ॥ 9 ॥ तब वानरोंने शतुके दूत जाने और उन्हें बांधकर सुग्रीवके पासमें लाये | 
( कहा ये रावणके दूत हैं क्या आज्ञा होती हे) ॥ २॥ 

कह सुग्रीव सुनह सब वनचर # अंग भंग करि पठवह निशिचर॥३॥ 

सुनि सुग्रीव वचन कपि धाये # बांधि कटक चहँपास फिराये ॥४॥ 

सुग्रीवजी बोले वानरो ! सब कोई सुनो, इन राक्षसोंको अंग भंग करके भेजो ॥३॥ सुग्रीव 
के वचन सुनकर कपि दोड़े और राक्षसोंको बांधकर कटकके चारों तरफ फिराया ॥ ४ ॥ 

बहु प्रकार मारन कपि लागे # दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥५॥ 

जो हमार हर नासा काना # तेहि कोशलाधीश के आना ॥६॥ | 

अनेक प्रकारसे कपि मारने लगे; वे दीन होकर पुकारने लगे, तो भी न छोड़े ॥ ५॥ तब | 
वे बोले-जो हमारे नाक कान काटे उन्हे कोशलाधीश ( रघुनाथजी ) की आन है ॥ ६॥ | | 

मुनि लक्ष्मण तेहि निकट बुलाये % दया लागि हुँसि तुरत छड़ाये ॥॥ ¦ 

रावण कर दीन्दैउ यह पाती # लक्ष्मण वचन बाच कुलघाती ॥८॥ 
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सुनकर लक्ष्मणजीने उन्हें समीप बुलाया और दयापूर्वक हसकर छुड़ा दिया ॥ ७॥ और 
0 एक पत्री लकष्मणजीने लिखकर दी कि यह रावणके हाथमें देकर कहना; हे कुल्घाती ! | 
लक्ष्मणके वचन बाँचकर छाती ठंढी कर और ॥ ८ ॥ र 
दोहा-कहेउ मुखागर मूढ़सन, मम संदेश उदार ॥ 
ले सीता देइ मिल नतु, आवा काल तुम्हार ॥ ५४॥ 
उस मूसे जबानी भी मेरा सन्देश कह देना कि या तो जानकीजीको देकर मिलो, नहीं | 


Sooo 
घत 
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; तो तुम्हारा काल आ गया है ॥ ५४॥ ! 
तुरत नाय ढक्ष्मणपद माथा % चले दूत वणेत शुणगाथा ॥१॥ 


कहत रामयश लंका आये # रावण चरण शीश तिन नाये ॥२॥ | 
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तुरंत लक्ष्मणके चरणोंमें शिर नवाकर गुण वर्णन करते चले ॥ १ ॥ रघुनाथ- 
र cE (सुनते ) लंकामें आये और रावणके चरणोंमें शिर नवाये ॥ २॥ 
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बिहैसि दशानन पछेसि बाता #कहसि न शुक आपनि कुशलाता॥३॥ 
पुनि कहु खबरि विभीषण केरी # जासु शृत आई अतिनेरी ॥९॥ 
हँसकर रावणने बात पूछी कि हे झुक ! तुम अपनी कुशल क्यों नहीं कहते ! अर्थात्‌ 
कहो ॥३॥ विभीषणका समाचार कहो, जिसकी मृत्यु निकट आ गयी है ॥ ४॥ 
करत राज्य लंका शठ त्यागी # होइहि यवकर कीट अभागी ॥५॥ 
पुनि कह भाछ कीश कटकाई % कठिन काळ प्रेरित चलि आई ॥६॥ 
जो लङ्काको राज्य करते छोड़ गया वह ( मूर्ख ) भाग्यहीन जोके कीड़ासा होगा अर्थात्‌ 
के संग घुन पिस जाता है ऐसे ही नष्ट होगा ॥ « ॥ फिर रीछ वानरोंकी कटकाई 
है ! ) जो कठिन काळकी प्रेरणासे चली आयी है ॥ ६॥ 
जिनके जीवनकर रखवारा % सयो श्ृढूल चित सिधु विचारा॥ £ 
कह तपसिनकी बात बहोरी % जिनके हृदय त्रास अति मोरी ॥८॥ 
जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला विचारा सागर हुआ है॥ ७ ॥ फिर तपर्वियों { 
की बात कहो ! जिनके हृदयमें मेरा अत्यन्त भय रहता है ॥ ८॥ ६ 
दोहा-की भइ भेट कि फिर गये, श्रवण सुयश सुनि मोर ॥ 
हैं! कहसि न रिपुदल तेजबल, बहुत चकित चित तोर ॥ ५५ ॥ 
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तेरी भेंट उनसे हुई या मेरे सुयशको श्रवण करके लौट गये, शत्रुका दळ, तेज बळ क्यों 
नहीं कहता ! तेरा चित्त बहुत चकित हो रहा है ॥ ५७ ॥ x 
जाय जब अनुज तुम्हारा # जातहि राम तिलक तेहि सारा ॥२॥ 
शुक बोले-हे नाथ ! जेसे कृपा करके पूछते हो वैसे ही कोध त्याग मेरे वचन मानो॥१॥ 
रावणइत हमहि सुनि काना # कपिन्ह बांधि दीन्हे दुख नाना ॥३॥ 
श्रवण नासिका काटन लागे % राम शपथ दीन्हे हम त्यागे ॥४॥ 
कान नाक काटने लगे; हमने रघुनाथजीकी शपथ दिवायी तो छोड़ा ॥ ४॥ 
नाथ  राम-कटकाई % वदन कोटिशत बरणि न जाई ॥५॥ 
| आप श्रीरामचन्द्रजीकी कटकाई पूछते हो, सो सौ करोड़ मुखोसे नहीं वणी जायगी 
जेहि एर दहेउ बेड सुत तोरा सकळ कपिन मुँ तेहि बळ थोरा॥७॥ | 
| अमित नाम भट कठिन कराला % अमितनागबछ विपुछ विशाला ॥८॥ 
मुके प्रतापकी महिमा दिखाई कि उनकी कृपासे छोटे भी बड़ा कार्य करते हैं। अथवा जिसने | 


नाथ कृपा करि पूछह जेसे $ मानह वचन क्रोध तजि तैसे ॥१ | 
भै 
भै 
जभी तुम्हारा छोटा भाई जाकर मिला तभी रघुनाथजीने उसे लंकाका राज्यतिलक कर दिया॥२॥ 
हमें आपका दूत कानोंसे सुनकर कपियोंने बांधकर बड़े दुःख दिये ॥ ३ ॥ और हमारे 
नाना वरण भाळ कपि धारी % विकटानन विशाल भयकारी ॥६॥ 
॥ ५ ॥ अनेक वर्णके रीछ वानर हें विकट मुखवाले बड़े भयानक हे ॥ ६ ॥ 
जिसने लंका जलायी। तुम्हारे पुत्रको मारा उसके सब वानरोंसे थोड़ा बल है, इसके कहनेसे 
कथा पंख गाया पाया गत गाय ण. जा Pe PF 
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लंका जलायी है, उससे (सकळ कृपिन महे ) और बन्दरोमें कुछ थोड़ा बल नहीं, जब एक 
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से ठिकाना न लगा तो बहुतोंसे केसे होगा ! ॥ ७ ॥ उन कठिन भयानक 
नाम हैं और एकएकमें ३ हाथियोंका विशेष बल है॥ ८ ॥ 
दोहा-हिंविद मयंद नील नल, अंगदादि विकटासि ॥ 
| द्विविद, नील, नल, अंगद, ; , केहरि, कुमुद, गव, ये 
तब कोड क रग ताटात दघिसुख, केहरि, कुसुद, गव, जाम्बवंत 
५ ए कपि सब सुग्रीव समाना # इन सम कोटिन गने को नाना॥१॥ 
{ ये सब वानर सुग्रीवके समान हैं इनके समान ओर भी करोड़ों हैं, उन्हें कोन गिन सकता है ! 
| ॥१॥ रामचन्द्रजीकी कृपासे उनके अपरिमित बल हैं, तृणके समान तीनों लोकको गिनते हैं॥२॥ 
न अस में श्रवण धना दशकंधर % पद्य अठारह बन्दर ॥३॥ 
हे रावण ! यह वार्ता मैंने सुनी हे कि अठारह पद्म वानरोंके सेनापति हैं और जितनी सेना 
है उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ हे नाथ ! कटकमें ऐसा कोई वानर नहीं जो 
लड़ाईमें तुम्हें न जीत ले ॥ ४॥ 
शोषहिं सिंधु सहित झष व्याछा # पुरहि न तो धरि कुधर विशाला ॥६॥ 
वे सब बड़े. कोधसे (लंकामें घुसनेको) हाथ मलते हैं परंतु रघनाथजी आज्ञा नहीं देते॥५॥ 
५ ग्रीन, सर्पसहित ससुद्र शोष लें जो ऐसा भी काम न चले तो पर्वत रखकर पाट दें“फारहिं नख 
मर्दि गदै मिळवहि दशशीशा # ऐसेइ वचन सदा सब कीशा ॥७॥ 
गजहिं तर्जहिं सहज अशंका # मानहूँ ग्रसन चहहिं अब लंका ॥८॥ 
मलकर रावणको गर्दमें मिला दो, सब वानर ऐसा ही वचन कहते हैं॥ ७॥ गरजते हैं 


केहरि कुसुद गव, जाम्बवन्त बल रासि ॥ ५९६ ॥ 
रामङपा अतुलित बछ तिनहीं # तृण समान त्रेलोकहि गिनहीं ॥२॥ । 
५ नाथ कटक महे सो कपि नाहीं # जो न तुम्हें जीते रणमाहीं.॥४॥ 
भे 
प्रम क्रोध मींजहि सब हाथा # आयसु पे न देहि रघुनाथा ॥५॥ 
भे धरि कुधर विशाला” कहीं ऐसा पाठ है तो यह अर्थ है कि नखोंसे पर्वतोंको फाड़ डाले॥६॥ 
| तुमको भयकारी वचन कहते हैं, निडर हैं,मानो अब इस लंकाको खाना चाहते हें ॥ ८॥ 


दोहा-सहज सूर कपि भाळ सब, पुनि शिरपर प्रभु राम ॥ 

“क॑ रावण काल कोटि ह जीति सकें संग्राम ॥ ॥ ५७ कि र 

| स्वाभाविक ही शूर हैं, पुनः उन वाले रघुनाथजी हैं, 
सो रा ~ हो ! करोड़ों कालको भी संग्राममें जीत सकते हैं ॥ ५७ ॥ | 

शमतेज बुधि वहत सकहि न गाई॥ ! 

सक शर एक शोषि शत सागर # तव नयनागर ॥९॥ ! 

उन रघुनाथजीके तेज, बल, बुद्धिकी अधिकता सो हजार शेषजी भी वर्णन नहीं कर सकते | 


बाणसे सौ सागर शोष सकते हैं, परंतु तुम्हारे भाईसे नीति अनुसार 
Ks का क्या उपाय करें! ( उसने कहा कि सागर से विनय करो )॥ २ i 
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तासु वचन सुनि नट सागर पाहीं # मांगत पंथ कृपा मन माहीँ ॥३॥ ४ 
सुनत वचन विहँसा दशशीशा %जो असि मति सहायकृत कीशा।श। | 
उसके वचन सुनकर सागरसे पंथ मांगते हैं, क्योंकि उनके मनमें बड़ी कृपा है॥ ३॥ यह | 


oe 


वचन सुनकर रावण हँसा, कि जिसकी ऐसी मति है और सहायक बन्दर हैं तो बन्दर कया 
कर सकते हैं! अथवा जो ऐसी मति है तभी तो बन्दर सहायक हैं ॥ ४ ॥ 
५ सहज भीरु करि वचन दृढ़ाई # सागरसन ठानी मचलाई ॥५॥ 
मूढ सषा कत करसि बड़ाई # रिपुवबळ बुद्धि थाह में पाई ॥६॥ 
जन्मके कातर हैं और वचनकी ढिठाई कर समुद्ठसे मचलाई ठानते हैं अथवा स्वाभाविक |! 
डरपोक विभीषणके वचन मानकर सागरसे मचलाई ठानी है ॥ ५ ॥ अरे मूर्ख ! क्यों बृथा; 
ॐ बढ़ाई करता है मेने शड़की बुद्धि की थाह पाली ॥ ६॥ ५ त 
¦ सचिव सभीत विभीषण जाके % बिजय विश्वूति कहाँ छगि ताळे ॥७॥ न 
सुनि खल वचन दूत रिस बाढ़ी # समय विचार पत्रिका काढी ॥८॥ । 
जिसके यहां विभीषणसे डरपोक मन्त्री हैं उसे विजय (जीत) और ( विभूति ) ऐश्वर्य नहीं | 
प्राप्त हो सकती ॥७॥ उस दुष्टके वचन सुनकर दूतको अति क्रोध आया और समय विचार 
कर पत्री काढी ॥ ८॥ प. | 
राम अनुज दीन्ही स पाती # नाथ बैंचाय जुड़ावह छाती ॥९॥ | 
बिहँसि वामकर छीन र रावन #सचिव बोलि हठ लाग बचावन॥१०॥ | 
‡ है नाथ | लक्ष्मणजीने यह पत्री दी हे, इसे बँचाकर छाती ठंढी करो ॥ ९॥ रावणने हँसकर | 
$ बाय हाथसे ली और मन्त्रीको बुलाकर बँचाने लगा ( पत्रिका बायें हाथसे लेना मन्त्री से : 
। पढ़वाना यह निरादर है उसमें लिखा था कि )॥ १० ॥ i 
-बातन मनहि रिझाय शठ, जनि घालसि कुछ खीश ॥ 
अ राम विरोध न उबरसि, शरण विष्णु अज ईश ॥ ५८॥ 
अरे मूर्ख ! बातोंसे ही तो मन रिझाकर कुलका नाझ मत कर; चाहे विष्णु, ब्रह्मा और ५ 
शिवजीकी शरणमे जा; परन्तु रघुनाथजीसे वेर करनेसे तेरा उद्धार नहीं होगा ॥ ५८॥ : 
दोहा-की तजि मान अनुज इव, प्रसुपदपंकज भंग ॥ 
ईँ होहि कि राम शरानछ, खल कुल सहित पतंग ॥ ५९ ॥ | 
अरे मूर्ख | या तो मान त्याग कर विभीषणकी तरह तुम भी प्रभुके चरणकमलमें भौरेकी | | 
करनेवाले हो, अथवा रामचन्द्रजीके बाणकी अग्निमें कुल सहित पतंग हो ॥९९॥ £ 
सुनत समय मन सुख मुसुकाई # कहत दशानन साहि नाई सुनाई ॥॥ ।: 
| भूमि परा कर गहत अकाशा % लघु तापस कर वाग ॥२॥ 
Cie J म सबको सुनाता इञा बोला ॥ १ ॥ 
स! भूमिपर गिरके मैं आकाशवत्‌ हूँ; उ चाहता 
अर्थात्‌ छोरा तपस्वी ही मुझे जीतना चाहता है ॥ २॥ ‘log Ms 


कह शुक नाथ सत्य सब वानी #ससुझह छांड़ि प्रति अमिमानी॥३॥ 
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नह वचन मम परिहरि कोधा # नाथ रामसन तजह विरोधा ॥॥ { 

५ शुकने कहा हे नाथ ! संब सत्य है जो चिट्र॒ठीमें लिखा है उसे समझो और अभिमानी fF 

४ प्रकृतिको छोड़ दो॥३॥ हे नाथ ! कोधको त्यागकर वचन सुनो, रघुनाथजीसे वेर त्याग दो॥४॥ ४5 

अति कोमल खुवीर-स्वमाऊ # यद्यपि अखिल लोककर राऊ ॥५॥ 

कृपा प्रश्न तुमपर करिहें % उर अपराध न एको धरिहें॥६॥ 

5 यद्यपि रघुनाथजी सम्पूर्ण लोके राजा हैं तथापि उनका स्वभाव अतिकोमल हे ॥ ५ ॥ । 
+ रघुनाथजी मिलते ही तुम पर कृपा करेंगे, हृदयमें एक भी अपराध न धरेंगे॥ ६॥ 

जनकसुता रघुनाथहि bd क इतना कहा मोर प्रश कीजे ॥७॥ | 

जब तेहि देन कहेउ वेदेही # चरण प्रहार कीन्ह शठ तेही ॥ढ॥ : 

हे स्वामिन्‌ ! जानकीजी रुनाथजीको दीजिये, इतना मेरा कहा कीजिये ॥७॥ जब उसने / 

¦ जानकीजी देनेको कहा तो सुनते ही मूर्ख रावणने लात मारी ॥ ८॥ । 

नाय चरण शिर चला सो तहा # कृपासिश्ठ रघुनायक जहाँ ॥९॥ . 
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करि प्रणाम निज कथा सुनाई & राम कृपा आपनि गति पाई।१०॥ 
चरणोंमें शिर नवाकर वह रडुनाथजीके पास चला ॥ ९॥ उन्हें प्रणाम करके अपनी 
+ कृथा सुनायी और रामचन्द्रजीकी कृपासे अपनी गति पाई ॥ १० ॥ 


SR अव वाव. 


ऋषि अगस्त्यके शाप भवानी # राक्षस भयउ रहा सुनि ज्ञानी ॥११॥ 
वदि राम पद वारहि बारा #सुनि निज आश्रम कहँपगुधारा॥१२॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! यह एक ज्ञानी सुनि था, अगस्त्यजीके शापसे राक्षस हो गया 


जे? तय कब हा NO 
St 


था ॥११॥ बार बार रघुनाथजीके चरणोंकी वंदना करके सुनिने अपने स्थानको प्रस्थान | 
किया ( अब इधरका वृत्तांत सुनो ) ॥ १२ ॥ | 

दोहा-विनय न मानत जलधि जड़, गये तीन दिन बीति ॥ | 
._ “क॑ बोले राम सकोप तब, भय विन होय न प्रीति ॥ ६० ॥ | 

मूर्ख सागरने विनय नहीं मानी, प्रार्थना करते तीन दिन बीत गये, तब रघुनाथजी क्रोध | 
करके बोले-भय विना प्रीति नहीं होती ( यदि कोई संदेह करे कि रामचन्द्रजीका सम्मान : 
क्यों नहीं किया ! तो उत्तर यह है कि समुद्र रामकी नरलीला देख मोहित हो गया । दूसरे £ 
| उसकोउत्तरतटके निवासियोंका दमन कराना था;इस कारण प्रार्थना करनेसे भी न आया)॥६०॥ 


लक्ष्मण बाण शरासन आनू # सोषों वारिधि विशिख इशान॥१॥ 
| उाठसन विनय कुटिलसन प्रीती # सहज कपणसन सुन्दरि नीती ॥२॥ 
TE So eC COR ti Ti CER १. एक समय अगस्त्यजी इसके आश्रम पर आये, इन्होंने ज्ञानके अभिमानसे आदर सन्मान उठकर नहीं किया तब भगस्त्यजीने शाप दिया कि | 


राक्षस हो जा फिर उसके बड़ प्रार्थ ना करने पर कहा-त्रेताके चोथे चरणमें रघुनायजीके दर्शनसे कृताथं होगे॥ अध्यात्मरामायणमं यह कथा एसी है-शुक बहा- £ f 
'िष्ठ थे, इन्होंने आसुरी यज्ञका अनुष्ठान किया एक दिन अगस्त्यको निमन्त्रण दिया उस समय उनके चले जाने पर पिछले बरसे वज्धदंष्ट्राक्षसने अगस्त्पके | 
050 


५५ 


छपमें कहा कि हमको सामिष अन्न भोजन कराना, शुकने स्वीकार किया, तब राक्षसने वहांके रसोईथेका रूप धरा और नरमांस बनाया । जब अगस्त्य आये तव १ 
उन्होंने नरमांस देखकर शुकको शाप दिया कि राक्षस हो जा; पोछे राक्षसका कतंव्य जानकर कहा कि रावणके समीप जा रहो, त्रेताके अंतमं रामचंद्रजीके 
आने पर रावणको ज्ञान सिखानेसे तिरस्झृत होकर श्रीरामचंद्रजीका दर्शन पाकर मुकत होगे। 


(८६६) _ 7” सटीक तुठसीकृतरासायणय* ६८% ६२ 


RP 


Sop RD PS 
(य य SO CWS PTO OE PE जद, FR Cee व यर ळव.) sen fe) रा तै I 


a | 
हे लक्ष्मण ! धनुष बाण लाओ, अभी अभिवाणसे सागरको सुखाता हूँ ॥ १ ॥ मूर्खसे 
} 


विनती, कुटिलसे प्रीति, स्वाभाविक कृपणसे सुन्दर नीतिका उपदेश करना ॥ २॥ 
समतारत सन ज्ञान कहानी # अतिलोभी सन विरति बखानी॥३॥ 
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| कोधिहि शम कामिहि हरि कथा # उषर बीज जये फ फूल यथा ॥४॥ 

ममतारत ( मोइवाले ) से ज्ञान कथा कहनी, अति लोभीसे | चर्चा करनी ॥३॥ 

| a शांतिका उपदेश, कामीको हरि कथा सुनानी उषरमें बीज बोनेके समान है अर्थात्‌ | 

व्यर्थ है ॥ ४ ॥ | 

५ अस कहि रघुपति चाप चढावा # यह मत लक्ष्मणके मन भावा ॥५॥ 

* संघानेउ प्रथु विशिख कराला #उठी उदधि उर अन्तर ज्वाला॥६॥ 

ऐसा कहकर रघुनाथजीने धनुष चढ़ाया यही मत लक्ष्मणजीको अच्छा लगा ॥ ५ ॥ 
मकर उरग झषगण अकुलाने #जरत जन्तु जलनिधि जब जाने ॥७॥ 
कनक थार भरि मणिगण नाना # विप्रर्ष आयउ तजि माना ॥८॥ 

be मकर, सर्प, मछली, आदि सब व्याङु हो गये, जब सझुद्दने जाना कि सब जले जाते | 

. हैं ॥७॥ तब सोनेके थालमें अनेक प्रकारकी बहुत मणि भरकर ब्राह्मणका रूप धारण कर | 

| मान त्याग आया ॥ ८॥ ; 

५ दोहा-काटेहिपे कदली फरे, कोटि यतन कोउ सींच॥ 


कर कप कक न तर 


क विनय न मान खगेश सुच, डाटेहि पे नव नीच ॥ ६१ ॥ 
काकमुशुण्डजी कहते हैं-हे गरुड़जी ! सुनो चाहे कोई अनेक यत्नसे सींचे परंतु केला 
काटने पर ही फ्रता हे इसी प्रकार नीच भी प्रार्थना नहीं सुनता डाटने पर ही नवता हे ॥६१॥ 
समय सिंधु गहि पद प्रशु केरे # मह नाथ सब अवणुण मेरे ॥१॥ 
गगन समीर अनल जळ धरणी # इनक नाथ सहज जड़ करणी ॥२॥ 
समुद्रने डर कर प्रभुके पद पकड़ लिये और कहा-नाथ ! मेरे सब कुंछ अवगुण अब क्षमा 
| करो ॥9॥ हे नाथ ! आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है ॥२॥ 
५ तव प्रेरित माया उपजाये & रा हेतु स ग्रन्थन गाये ॥३॥ 
| Fre अहई क्स दि मत रहे सुल लहई ॥९॥ 
४ जेसी उपजाया सब अंथों कारण कहा 
$ है ॥ ३ ॥ प्रधुकी जेसी आज्ञा जिसको हे वह उसी तरह रहनेसे सुख ख Tu 


| ब मछ कोन्दमोहि सिख दीन्ही # मर्यादा सब दहर कीन्ही ॥५॥ 


| 


2४ 


3 


गवार झट पशु नारी % यह सब अधिकारी ॥६॥ 
5 _ रुने अच्छा किया जो सुझे शिक्षा दी यह मर्यादा आपकी ही हुई हे । जो जेसे हैं उनसे 
ता के योग्य हैं, अर्थात्‌ जो समझानेसे खरी, ने 
Sm EM: फिर न माने तो कुछ ताइ ताडून करे, यह नहीं कि स दा द 


~ 


OOD AYALA AV RD ADA ees D4 
nn rie i NIN NC A 


व कळ तवा तला फळ vee र PPTs PPP PP 


६३ > सुन्दरकाण्डयू ५, ६८७ (८६७) 


री Sooo oo ooo fo क क क कक ककत कक का 
Yoho BT 000 Soe PN 4२ ज 
(त कत कवे कवर PF > (अत “व ME ७ MENON ४: ORF SOMO SOO BOE OE ni नर क. MPT BO OT BOA ७ ७० ०२०७ ०७ 6: र्व: वि? OAT NOTE HOE 


वेद रस आपकी आशा मा है इससे जो आपकी इच्छा हो शीघ्र करो॥८॥ £ 
-सुनत विनीत वचन अति, कह पाठ सुसुकाय ॥ ; 
वँ जेहि विधि उतरे कपि कटक, तात सो कहहु उपाय ॥ ६२ | 


रः 5 
८... 


i] 


०८प०ले०००0069०"2“9०6 


SAPP श्व) 


यह ( सागरके ) विशेष विनययुक्त वचन सुनकर कृपालु श्रीरामचन्द्रजी सुसकाकर बोले- | 
हे तात ! जिस प्रकार वानरोंका कटक उतरे वही उपाय कहो ॥ ६२॥ र 
नाथ नीछ नल कपि दोउ भाई % लरिकाई ऋषि आशिष पाई ॥१॥ 
सरिता निकट रहे सुनि छाई # करहि उपद्रव तहँ दोउ भाई ॥शा £ 
है नाथ! ( आपकी सेनामें ) जो दोनों भाई नील, नल ( सेनापति हैं ) उन्हें लड़कपनमें | ल्‍ 
0 ऋषिने शाप दिया था जिसे इस समय शाप नहीं बल्कि आशीष कहना चाहिये, आगे क्षेपक | 
/ है ॥ १॥ नदीके किनारे सुनि रहते थे, उनके निकट जाकर ये दोनों उपद्रव कर थे॥२॥ | 
आँख मूँदि मुनि ध्यान लगावें % तब यह ठाकुरको लेड जावें ॥४॥॥ : 
सो जल मह सब देहि इबाई # तब सुनि शाप दियो रिसियाई॥४॥ । 


GEORG Cis 
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जब आंखें पदके झुनि ध्यान लगाते थे तब ये नील नल उनके ठाकुरको उठाकर ले 


तुम्हार छई जो होई # पानी पे उतरावे सोई॥७॥ : 
ए चले सो नाहीं # तब यह कछ समझे मनमाहीं ॥६॥ 


अस्थिर 

। जो वस्तु तुम्हारी छुई होगी वह पानी पर उतरावेगी॥५॥ और वह जहांकी तहां स्थिर रहेगी “ 
$ चलेगी नहीं, तंब उन्होंने कुछ मनम समझा (अपनी चञ्चलता त्याग दी)॥ ६॥ (इति क्षेपक) ; 
में एनि उर घरि प्रसु-प्रथुताई # करिहों बळ अनुमान सहाई fi | | 
¦ उनके स्पर्श करनेसे बड़े पर्वत आपके प्रतापसे समुद्र पर तरेंगे॥ ७॥ ओर मैं भी आप 
की म हृदयमें धारण करके बलके अनुसार सहायता करूँगा ॥ ८॥ 


तिनके परस किये गिरि भारे # तरिदें जलघि प्रताप तुम्हारे ॥७॥ 
विधि नाथ पयोधि बँधाइय #जेहियह सुयश लोक तिहु गाइया।९॥ 


kl 


। 
| 
| 


त्मा हैं उनका नाश करो ॥ १० ॥ 

सुनि कृपाळु सागर-मन पीरा # तुरतहि हरी राम रणधीर ॥११॥ 
देखि राम बल पोरष भारी # हर्षि पयोनिधि भयो सुखारी॥१२॥ 
दयाळु तथा रणधीर रघुनाथजीने सागरके मनकी पीड़ा सुनकर तुरन्त ही दूर कर दी उस | 
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देशके किरात जो दुःखदायी थे उन्हें मार दिया; इससे उस स्थानका जल शुष्क हो गया; 
र के उसे वर हि न बहुत फल पड होंगे ॥ ११ ॥ रघुनाथजीका भारी पौरुष बल | 
$ देख समुद्र प्रसन्न हुआ ॥ १२ दि 

सकल चरित कहि प्र्ुहि सुनावा # चरण वंदि पाथोधि सिधावा॥१३॥ 


( रावणके घरका ) सब प्रसंग प्रभुको सुनाकर चरणोंमें दण्डवत्‌ करके चला गया ॥१३॥ 
छन्द-निजभवन गवनेउ सिन्छु श्रीरघुपतिहि मत यह भायऊ॥  । 

4 यह चरित कलिमलहर यथामति दास तुळसी-गायऊ ॥ | 

न | 


(८६८) 82 सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ९९४2 ` ६५ 


- = ठग हर 2) PTS BoD कफ PEON शता पक ONT 
[NI UNS FT व. व व व Ce 


< 


ake 


शि 


सुखमवन संशय शमन दमन विषाद रघुपति-गुणगना ॥ 

तजि सकल आश भरोस गावहिं सुनहि सजन शुचिमना ॥ १६॥ ¦ 

सागर अपने घर गया और रघुनाथजीने उसके वचन मान लिये । कलि मल हरनेवाला | 
यह चरित्र यथामति तुलसीदासजीने गाया है, यह कथा सुखकी निधान, संशय नाशक : 
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६ और विषाद नाशक हे, इसमें रघुनाथजीके गुण वर्णन किये हे, सम्पूर्ण (विषयोंकी) आशाएं | 
| | और दूसरोंका भरोसा त्यागकर पवित्र मनवाले सज्जन इसे गाते तथा सुनते हैं॥ १६ ॥ | 
» दोहा-सकल सुमंगल-दायक, नायक [युक गुणगान ॥ 
% क सादर सुनहि ते तरहि भव, सिुविना जल्यान॥ ६३॥ ` त 
४ रघुनाथजीके गुणोंका गान सकल आनद मंगलका देनेवाला है जो आदर पूर्वक सुनते हैं i 
४ वे विना जहाज संसारके पार हो जाते हैं ॥ ६३॥ र 
; इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने विमलेश्वर्यसंपादनो नाम 

| पंचमः सोपानः समाप्तः । | 

|! दोहा-महावीर सुख-दानिके, चरण कमल चित धार । 


सुन्द्रकी टीका करी, कछु निजमति अनुसार ॥ १ ॥ 
संवत वसु अरु वेद ग्रह, शशि सुन्दर रविवार । 
दीपमाछिकाके दिवस, पूरण कियो विचार ॥ २॥ 
तड़ित पीत पट, लक्ष्मणयुत जगदीश । 
द्विज ज्वाला परसाद नित, तुमको नावत शीश ॥ ३ ॥ 
दीनबन्धु करुणायतन, हम पर होहु दयाल । 
शरणागत-वत्सळ प्रभो, भक्तनके रखवाल ॥ ४ ॥ 


इति श्रीरामचरितमानस मुरादाबाद निवासि पं ० सुखानन्द मिश्नात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजी 
भिश्रकृत भाषाटीकायां सुन्दरकांडे षष्ठो विश्राम: ॥ ६॥ 
SS 


इति सुन्द्रकाण्डं समाप्तम्‌ ॥ 
ग णत्त्तत्त्त्तक्तक्ततत्त्त्त्तत्त्त्त्त्ज्कव्सडड Ot sD का 
| १. सज्जनो! इस तरह कथा न सुने कि मन घरके कामोंमे लगा है, बैठे कथामें हैं, जेसे ने सुननेसे कथामें गये 

४ र न पख र जैसे एक वजाज कहने सुननेसे कथामे गये और राम 

र्ड राम करते डित जीको चोकीके समीप ही बेठ गये नोंद आ गयी, स्वप्न देखने लगा कि अपनी दुकानमे बेठ हे ग्राहक बैठे हैं लेन . देनका सौदा हो रहा है, | र 
£) मतम आप बोल चार हो आने गज ले पंडितजीका जो अंगरखा था उसका दामन सोते समय हाथमे आ गया, झट उसे फाड़ डाला तब लोग बोले 
यह क्या हुना । लालाजी बहुत लज्जित हुए सो ऐसे सुननसे निस्सार नहीं होता अतः मन लगाकर कथा सुननो चाहिये । न 
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श्रीरामपञ्चायतन 


कहुँ कछु नाहीं ॥ 


न्‌ 


संदेहा । जनरञ्जन सज्जन प्रिय एहा। 


जगमाहीं। यहि सम प्रिय ति 


2 


भंजन- गंजन 


विजय विवेक विभूति नित, तिनहिं देहिं भगवान ॥ 


दोहा-समर विजय रघुवीरके, सुनहि जे सन्त सुजान । 


राम उपासक जे 
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श्रीगणेशाय नम 


अथ श्रीमद्वोस्वामितुलसीदासकृतरामायणस्य 


लेकाकाण्डम्‌ ६. 
व सत्ञीवनीटीकासमेतम ई” 


कु ॅ तमसि १ 
छोकः-राम॑ कामारिसेव्यं भवमयहरणं कालमत्तभसिह, 
गु! योगीन्ट्रज्ञानगम्यं शणनिधिमजितं निर्णणं निरस । 
मायातीतं सुरेश खलवधनिरत॑ क ब्रह्मरन्देकदेवं, 
बन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपम्‌॥ १ ॥ 
वीररस प्रधान युद्ध कांडम गोस्वामी तुलसीदासजी इस प्रकार रघुनाथजीकी वंदना करते 
$ हैं-मैं (कामारिसेव्यम्‌) कामदेवके अरि शिवजीसे सेव्यमान, (भवभयहरणम्‌) संसारके जन्म- 
हे 


न मापक भय वा Fs ) कालरूपी न सा आ ह 

| न्दरज्ञान गम्यम्‌ श्रेष्ठ नारद झुक सनकादिक उनको ज्ञानसे प्राप्त 
योग्य, ( गुणनिर्धि ) गुणोंके समुद्र, ( अजितम्‌ ) जो किसीके जीतनेमें न आवें 

* गुणातीत, ( निर्विकारम्‌ ) विकार रहित, ( मायातीतम्‌ ) मायासे परे, ( सुरेशम्‌ ) देवता- 
ओंके स्वामी, (खळवधनिरतम्‌ ) दुष्टोंके मारनेमें तत्पर, ( जश्मवृंदेकदेवम ) ब्ाह्मणोंके पूज- | 


न आवें, (निगुणम) 


नेको एक देव अथवा ब्राह्मणोके बन्द हैं देवता जिनके, ( कंदावदातम्‌ ) मेघकी आभा समान 
सुन्दर, ( सरसिजनयनम्‌ ) कमसे नेत्रवाले, ( देवम्‌ ) दिव्य-गुणयुक्त, ( उवीशरूपम्‌ ) 
साक्षात्‌ पृरथ्वीपतिरूपधारण किये ( रामम्‌ ) श्रीरघुनाथजीको ( वंदे ) नमस्कार करता हूँ। | 


डे 


COD ० 002 किक ४: ७४व) 


कहीं देवकेः सेव्यमानं, पाठ है अर्थ-देवताओंसे सेवित हैं ॥ ३ ॥ 
। इंखेन्दाममतीव सुन्दरतउं शाइलचर्म्माम्बरं, 
काछव्यालकपालभूषणधरं गंगाशशाँक प्रियस्‌ । 


काशीशं कलिकल्मषोघशमनं कल्याणकल्पदुमं, 

नोमीडयं गिरिजापति शुणनिधि fe श्रीशंकर कामदस्‌॥ २॥ 

( शंखेनद्वामम्‌ ) जिनकी शंख और चन्द्रमाके समान कांति है; (अतीव सुन्दरतनुम्‌) बहुत 
सुन्दर शरीर, ( शाईलचम्माम्बरम्‌) सिंहका चर्म ही जिनका चल्न है, ( कालब्यालकपालभूष- | 
णधरम्‌ ) कालके समान सर्प और कपालरूप गहने धारण करनेवाले, अथात जीवोके कार £ 
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, 7 अही ज किये, ( गंगाशशांकम्रियम्‌ ) गङ्गा 
# रूप सप धारण किये और कपालमें विभूति भूषण धारण किये, ( गंगार म्‌ ) गङ्गा 
¦ और चन्द्रमाको प्यार करनेवाले, ( काशीशम्‌ ) काशीके पति, ( कलिकल्मषोघशमनम्‌ ) £ 
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(यः) जो (शंथु) शिवजी महाराज (सताम्‌) महात्माओंको (दुर्लभम्‌) दुष्प्राप्य ( केवल्यम्‌) 


दोहा-कर शर वर कोदेड दृढ़, कटिनिषंग रणधीर । 
जटा जूट माथे कस्यो, छबि निधान रघुवीर ॥ १ ॥ 
महावीर अंगद सुभट, जाम्बवन्त सुग्रीव । 
कुसुद नील नल विकट सुख, गव गवाक्ष बलसींव ॥ २ ॥ 
सागर तट सब विकट भट, बेठे वीर स्वरूप । 
शोमित तिनके मध्यमें, राम लषण सुर भूप ॥ ३॥ 
सभा सहित रघुराजके, चरणकमल शिर नाय । 
करहुं यथामतिसो तिलक, कीजे आय सहाय ॥ ४॥ 
दोहा-लव निमेष परिमाण युग, वर्ष कल्प शर चंड ॥ 
“छु भजसि न मन तेहि राम कहँ, काल जासु कोदंड ॥ १॥ 
हे मन ! उन औरामचन्द्रजीका भजन क्यों नहीं करता कि जिनके लवसे कल्पपर्यन्त | 
प्रचण्ड बाण हैं, काल धनुष हे, पलकके लगानेका नाम लव है,साठ लवका एक निमेष, साठ | 


~ 


| निमेषका एक परिमाण,साठ परिमाणका एक पल, साठ पलका एक दंड अर्थात्‌ घड़ी,साठ घड़ीका 
एक दिनरात, तीस दिनरातका एक महीना, बारह महीनोंका एक वर्ष, सौ वर्ष उनके बाणकी 
| दण्डी है, लव निमेष बाणोंके फोक हैं; वे वर्षमे लगे हैं; चार युग ही बाणके पर हैं, कल्प 


प्रत्यंचा हे जिसका धनुष हो उसीके बाण 


धनुष है, जो कालके भीतर उत्पत्ति पालन है वही 

| होते हैं, यथा “काम कुपुमधन सायक लीन्हें” सो यह बाण ह्मादिकोंको लगते रहते 
| -सिन्धु वचन | सनि राम, सचिव बोलि प्र अस कहेउ ॥ 

: श अब विलम्ब केहि काम, करह सेतु उतरे कटक ॥ १॥ 


प्रचण्ड गांसी है; हजार सतयुग, हजार त्रेता, हजार द्वापर, हजार कलियुग बीतने पर | 
५ महाका एक दिन होता है इसको कल्प कहते हैं, वही बाण हे महाकालका जो महाप्रलय वही 
हें मनृष्योंकी क्या गिनती हे! हे मन जिनका काल ही धनुष बाण है उन श्रीरामचन्द्रजीका भजन 
कर । इस कांडमे निरंतर बीररसका प्रतिपादन किया है। यहां धनुषबाणकी महिमा वर्णन की॥ १॥ | 
oo क re Re eC se TN व वर कर TN se eI Ns गो 
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प्रसंग मिला दिया है कि ) सिन्धुके वचन | 
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¦ जाम्बवन्त हाथ जोड़कर बोले-हे सूर्य कुलके ध्वजारूप ! आपका नाम ही सेतु है; जिस 

¦ पर मनुष्य आरोहण करके संसार सागरसे पार हो जाते हैं ॥ २॥ | 
|! यह लघु जलधि तरत कति वारा नकी रती कद पवन कुमार | 
` प्रच प्रताप बड़वानल भारी # शोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥९॥ | 
फिर इस लघु-सागरके तरनेमें क्या देर लगेगी ! यह सुन फिर महावीरजी बोले ॥ १ ॥ | 


| आपका बडूवानलरूप प्रताप पहले ही ससुद्रके जलको शोष चुका है॥ २॥ ॒ 
तव्‌ रिपुनारि रुदन जलधारा # भरेउ बहोरि भयउ तेहि खारा ॥॥ ¦ 
| सुनि अस उक्ति तक १७ बिहँसे रघुपति कपि तन हेरी ® ६ 
५ जब आपके शडओंकी नारियाँ रोई तो यह उनके आंसुआंसे फिर भर गया और इसी कारण | 
| खारा हो गया है! कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि तोयरिपु' जलके शत्रु अगस्त्यजीने जब आप 
} के प्रतापसे शोष लिया तब उसके रुदनसे नाड़ी द्वारा निकाल दिया, इसीसे यह खारा हो 
¦ गया हे । जब आपके भक्तोंने ऐसा किया तो आपकी क्या ७ बात है ! ॥ ३ ॥ महावीरजी 
!! की यह उक्ति सुनकर्‌ कपिके शरीरकी ओर देख रघुनाथजी हँसे॥ ४ ॥ | 
५ जाम्बबंत बोले दोउ भाई # नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥५॥ | 


| 


राम प्रताप सुमिरि मनमाहीं # करह सेतु प्रयास कछ नाहीं ॥६॥ 
५ जाम्बवन्तमे दोनों भाई नल नीलको बुलाकर यह सब कथा सुनाई जो सागर कह गया था 
५ ॥ « ॥ श्रीरघुनाथजीका प्रताप मनमें स्मरण करके पुल बांधो; कुछ प्रयास न होगा ॥ ६॥ 


| बोलि लिये कपिनिकर बहोरी # सकल सुनह इक विनती मोरी ॥७॥। 
| फिर कपियोंके समूहों को बुलाकर कहा-तुम सब मेरी एक विनती सुनो ॥ ७॥ हे भालु 


धावह मर्कट विकट बरूथा # आनह विटप गिरिनके यूथा ॥९॥ 
सुनि कपि भाल चले करि हहा # जय is रघुवीर प्रताप-समूहा ॥१०॥ 
| हे अनेक प्रकारसे साहसी वानरो ! वृक्ष और पर्वतोंको उठाकर लाओ ॥९॥ सुनकर रीछ | | 
¦ और बन्दर 'हूदा! शब्द करके रघुनाथजीका यश समूह बखानते चले ॥ १० ॥ 
; दोहा-अति उतंग तरु शेलगण्‌, लीलहि लेहि उठाय ॥ 
न क आनि देहि नळ नील कह, रचहि ते सेतु बनाय ॥ २॥ क | 
बड़े बड़े ऊँचे पर्वत तथा बृक्षांको खेलसे ही उठा लेते और नळ, नीलको लाकर देते हैं, 
[५५ शव हा पथ उ हक गत वा गव उक मच वक गज जय 2 + 727 .0॥४७७७॥ 


रामचरण पंकज उर धरह # कोतुक एक भालु कपि करह ॥८॥ | 
| कपियो ! रडुनाथजीके चरणकमलको हूदयमें धारण कर एक कौतुक करो ॥ ८ ॥ | 


वे बनाकर सुन्दर सेतु रचते हैं॥ २ ॥ Bape a 
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चहुं दिशि कहुँ सब वानर धावहिं # कंहुक इव नग कहुँ धरि छावहि॥१॥ 

चोदह योजन रच्यो प्रथम दिन # दजे वीस रच्यो प्रसुदित मन ॥२॥ 

चारों ओरको सब वानर धावमान होते हैं, गेंदके समान पर्वतोंको उठा छाते हैं (यहांसे क्षेपक 

है) ॥१॥ प्रसन्न मन हो पहले दिन चोदह योजन, दूसरे दिन बीस योजन सेतु रचा ॥ २॥ 

तीजे स॒ बनायो % बाइस चोथे दिवस सुहायो ॥३॥ 

$ पंचम दिन योजन तेईसा # रच्यो नील नह प्राज्ञ हरीसा ॥४॥ 
तीसरे दिन इक्कीस, चौथे दिन बाइस योजन बनाया ॥३॥ वानर श्रेष्ठ नीळ नलने पांचवें 

दिन तेइस योजन बनाया ! इस प्रकार पांच दिनमें सो योजन बनाया ॥ ४॥ 
पूणे भयो सत योजन जबहीं # आज्ञा दी रघुनन्दन तबहीं ॥५॥ 

मत लावो # जहाँ तहाँ तुरतहि पधराबो ॥६॥ 

। 

र गोवधेन विप्र तनु, धरि तब कह्यो उचारि ॥ १ 

न आज्ञा सुनते ही महावीरजीने पर्वत रख दिया, तब गोवर्धनने विप्ररूप धरकर कहा ( कि 

रामके निकटकी प्रतिज्ञा करके लाये थे )॥ १ । 

५ रामद्रश इच्छा मनमाहीं #त्यागो हमहिं उचित अस नाहीं॥१॥ 

6 महावीर सुनि प्रभु पहु आये # ताके समाचार सब गाये॥२॥ 
सो हमारे मनमें रामके दर्शनकी इच्छा हे, तुम हमें त्यागते हो, यह उचित नहीं है ॥१॥ 
यह सुनकर महावीरजी फिर उसके निकट आये और प्रभुके वचन सुनाये ॥ ५ ॥ गोवर्धन 

सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और मेममें मग्न हो भगवानका स्मरण किया ॥ ६ ॥ ( इ० क्षेर ) 
शेल विशाल आनि कपि देहीं # कंदुक इव नल नील सो लेहीं ॥७॥। 
देखि सेतु अति सुन्दर रचना # विईँसि कृपानिधि बोले वचना ॥८॥ 
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जब पूरा सो योजन इस पारसे उस पारतक बँध गया तब श्रीरामचन्द्रजीने आज्ञा दी 
॥ ५ ॥ अब कोई पर्वत मत लाओ, जहां तहां रख दो, विलंब मत करो ॥ ६ ॥ 
तेहि क्षण श्रृंग हिमालय भारी # लावत हे हनुमान उपारी ॥७॥ 
वृन्दावन टिंग पहुँचे . जाई % तहँ प्रशुकी आज्ञा सुनि पाई ॥८॥ 
जिस समय यह आज्ञा हुई उस समय महावीरजी हिमालयका शंग ला रहे थे ॥७॥ सो 
वृन्दावनके निकट आकर पहुँचे वहां प्रशुकी आज्ञा सुनी ॥ ८ ॥ 
दोहा-सुनि आज्ञा हनुमान तब, तहँ गिरि धरो उतारि ॥ 

यह सुन महावीरजी (उसे समुझाय ) रामजीके पास आये सब समाचार सुनाये ॥ २ ॥ 

रघुपति क्यो कहो तुम जाई # हापर अन्त दरश दें आई ॥३॥ 

सात दिवस करपर तेहि धरिहों # तीन लोक महिमा विस्तरिहों ॥४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा उससे जाकर कहो कि द्वापरके अन्तमें आकर दर्शन देंगे ॥ ३ ॥ 
सात दिन तक उसे ® धारण डी उसकी तीन लोकमें महिमा विस्तृत होगी ॥ ४ ॥ 
पर आये % प्रसुके सब सन्देश. सुनाये ॥५॥ 
| सुनि गोवर्धन हर्षित भारी # मग्न प्रेम सुमिरे अघहारी ॥६॥ 
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यहां शश्च-थापना # मोरे हृदय परम कल्पना ॥४॥ 
„ यह धरणी परम रम्य और उत्तम हे, इसकी बड़ी महिमा है; जो वरणी नहीं जाती। धरणी की | 
१ महिमा इस कारण कही कि द्रविड़ देश भक्तिकी जन्म भूमि हे और देवाराधनको पर्वत पीठ 
| । उत्तम स्थान है, यहां अनेक पर्वतोंका सङ्गम है, समुद्रका तट है इस कारण यह स्थान पर- 


म 


॥$ स्थापन करनेका परम संकल्प इस कारण कहा कि रावण शंकरका परम भक्त हे और उसके न 


परम > उत्तम यह धरणी % महिमा अमित जाय नहिं वरणी॥॥॥ ६ 
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¦ मोत्तम है ॥३॥ यहां मैं शिवजीकी स्थापना करूँगा यह मेरे हृदयका संकल्प हे ( ९ 


oP 


7 यहां शिवजीका स्थापन हो चुका है । रघुनाथजीने रावणके मारनेका निश्चय किया है; इस कारण 
' पि प्रसन्न करनेको यहां स्थापना करते हैं कि रावणका विनाश देख चित्त उदास न 
| कीजिये मैं आपकी सेवा करूँगा । दूसरी बात यह है कि यदि कोई वेष्णव शिवजीकी निंदा £ 


~ 
CC 


~ 


स्थापन और अधर्म नाशके तो अनेक संकल्प हैं परंतु यह संकल्प सर्वोपरि हे) ॥ ४ ॥ 
सुनि कपीश बह इत पठाये # मुनिवर निकर बोलि छइ आये॥५॥ 
लिङ्ग थापि विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न इजा॥६। 
सुनकर सुग्रीवने कई दूत भेजे वे अनेक सुनियोंको बुलाकर ले आये । कोई कोई कहते हैं | 


२७ ९४ ७ 


०००१००१०१० 
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२ | कि रावणने स्थापना कराई और जानकीजीको लाया, भला यह केसे हो सकता है कि अनेक 
¦ सदाचारी ज्ञानी सुनियोंके होते हुए रघुनाथजी दुराचारी पापी रावणको अपने यज्ञमें बुलाते 
| और उस महा अभिमानीको क्या दक्षिणाकी आवश्यकता थी जो जानकीजीको लेकर यज्ञमें 
आता ! उसने तो जानकीके देनेके नामसे विभीषणको निकाल दिया, फिर रघनाथजी और 
+ लक्ष्मणजी केसे उसे जानकीजीको ले जाने देते ! कया जयेमें हार गये थे या वह जीतकर ले 
गया था जो धर्म विचार कर उसके पास छोड़ देते ! इस कारण रावणके आनेकी सम्पूर्ण वार्ता | 


Sooo 
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असङ्गत है और चोपाईम प्रत्यक्ष दूतोंका भेजना, झुनियोंका बुलाना लिखा है ॥«॥ छिंगकी 
+ स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जेसी वेदमें लिखी है वैसी ही की और कहने लगे कि शिवजीके 
५ समान मुझे कोई प्यारा नहीं है गोसाईजी पूर्व कालमें शिवजीको “सेवक स्वामि सखा सियपियके” 


“>> 


हे के हैं,सेवकका लक्ष्य तो- “पूजि पाथिव नायउ माथा”स्वामीका लक्ष्य-' रघुकुलमणि मम 
र स मरी कहि शिव नायउ माथ” स्वामी यहां हैंतथा वाल्मीकीय रामायणमें भी शिवजीका 

५ स्थापन लिखा हे,यथाहि “एतत्तु दृश्यतेतीर्थ सागरस्य महात्मनः । सेतुबंध इतिख्यातं त्रैलोक्येन 

"च पूजितम्‌ । एतत्पवित्रं परमं महापातकनाशनम्‌ । अन्न पूर्व महादेवः सावयव 

5 अर्थात्‌ रघुनाथजी कहते हैं कि हे जानकी ! यह जो देखती हो सो महात्मा सागरका तीथे हे 

) सेतुबन्ध त्रिलोकीमें जित है, यह बड़ा पवित्र पापनाशक तीर्थ है, यहां ही रावणपर चढ़ाई क 

+ करनेसे पहले मैंने महादेवजीको स्थापित किया था/जिनकी कृपासे मैने रावणको जीता । ये - लेका 

० कांडके छोक इसी प्रकार वेदमें पृत्युलय और रुद्राध्याय शिवजीकी महिमामें विद्यमान हें ॥६॥ 
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ल र्ट 
|» शिवद्रोदी मम दास कहावे # सो नर सपनेहँ मोहिं न पावे ॥७॥ 
| शंकर-विमुख भक्ति चह मोरी # सो नारकी मूढ मति थोरी ॥८॥ 
ध् जो शिवजीसे द्रोह करता हो और मेरा दास कहावे वह मलुष्य स्वप्नमें भी सुझको नहीं 
पावेगा ॥ ७॥ जो मनुष्य शिवजीसे विसुख हो और मेरी भक्ति चाहे वह मूर्ख, बुद्धिहीन 
तथा नारकी है ॥ ८ ॥ 
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दोह्ा-शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास ॥ । 
| “कुं ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरक महे वास ॥ ३॥ |! 
शेव होकर मेरे द्रोही हों वा वेष्णव होकर शिवसे द्रोह करें वे मुष्य करप पर्यन्त 
घोर नरकमें वास करेंगे। “शिवस्य हृदय विष्णुः विष्णोश्च हृद्यं शिवः” ॥ ३ ॥ 
जो दशन करिदें #सो तनु तजि मम धाम सिधरिहें॥१॥ 
| जो गड़ाजल आनि चढ़ाइहि # सो सायुज्य शुक्ति नर पाइहि ॥२॥ 
जो हला ju करेंगे वे शरीर Fs os Fh प्राप्त होंगे 
रघुनाथजी इस स्थानका क्या नाम होगा ! तब ऋषियोंने कहा 'रामेश्वर' अर्थात्‌ 
जहां राम और ईश्वर विराजते हैं यह सखा भाव है, रघुनाथजी बोले कि 'रामके ईश्वर , 
|} स्वामीभाव है, तब पिण्डी बोली-'कि राम हैं ईश्वर जिसके' यही सेवक भाव है इत्यादि 
| ॥ १ ॥ जो मनुष्य आकर गङ्ाजळ चढ़ावेगा वह साथुज्य घुक्ति पावेगा ॥ २॥ 
होइ अकाम जो छल तजि सेइदि भक्ति मोरि तेहि शंकर देइहि ॥३। 
मम कृत सेतु जो दरशन करिहें # सो बितु श्रम भव सागर तरिहें॥४ 
जो कामना रहित हो छल त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥ ३॥ जो 
कोई मेरे पुलका दर्शन करेंगे वे विना परिश्रम भवसागरसे पार हो जायँगे ॥ ४॥ 
राम वचन सबके मन भाये #सुनिवर निज निज आश्रम आये॥५॥ 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती # सन्तत करहि प्रणत पर प्रीती ॥६॥ 
के वचन सबके मनको अच्छे लगे, सब सुनिवर अपने अपने आश्रमको चले आये 
॥५॥ शिवजी कः पावती! रघुनाथजीकी यह रीति है कि सदा दासों पर प्रीति करते हैं॥६॥ 
| नल नागर % रामकृपा यश भयउ उजागर ॥७॥ 
बूड़हि आनहि बोरहि जेई # भये उपछ बोहित सम तेई ॥८॥ 
चतुर्‌ नील और नलने पुल बांधा; रघुनाथजीकी कृपासे सर्वत्र यश फेल गया ॥ ७॥ 
इवा दें और आप भी डूब जाये वे ही पत्थर जहाजके समान हो गये ॥ ८ ॥ 
महिमा यह न जलधिकी वरणी % पाहन गुण न कपिनकी करणी॥९॥ 
समुद्रकी महिमा नहीं थीपत्थरों का गुण नहीं था,कपियोंकी भी करणी नहीं थी॥९॥ 
-श्री रघुवीर प्रताप ते, सिन्धु. तरे पाषान॥ 
कि वि दनो राम तजि, भजहि जाय प्रश्न आन ॥ ४ ॥ les 
प्रतापसे पत्थर गये 
0 ला जा दर तर सस तर गये । वे बड़े मूर्ख हैं जो रघुनाथजी 
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बाँधि सेतु अति सुद्दढ बनावा # देखि कृपानिधिके मन भावा ॥१॥ 
चली सेन कछ वरणि न जाई # गर्जहि मकंट भट समुदाई ॥२॥ 


बड़ा हढ और सुन्दर पुल बांधा, उसे देख रघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ 9 ॥ इतनी सेना 
चली कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, बन्दर योद्धाओंके समूह गर्ज ता ॥२॥ 
सेतुबन्ध ढिग चढ़ि रघुराई # चितव ङपाल सिन्धु बहुताई ॥३॥ 
कह अछ करुणा कन्दा # प्रगट भये सब जलचर टन्दा ॥४॥ 
बन्धके ढिंग चढ़कर कृपाळु रघुनाथजी ससुद्रकी बहुताई देखने लगे ॥ ३॥ करुणा 
सागर रघुनाथजीके देखनेको अनेक जलचर प्रकट हो गये अर्थात्‌ पानीके ऊपर आ गये॥४॥ 
नाना मकर नक्र झष्‌ व्याला # शतयोजन तनु परम विशाला ॥५॥ 
ऐसेउ एक तिनहि जे खाहीं # एकनके डर एक डेराही॥६॥ 
४ मगर ( नाके ), घड़ियाल, मछली, सांप जिनका परम विशाल सौ योजनका शरीर है; 
वा सबके शरीर मिलकर सौ योजनमें हो गये हैं ॥ « ॥ उनमें ऐसे भी हैं जो उन्हें पकड़ कर 
खा जाय और एकके डरसे एक भागने वाले हैं परन्तु ॥ ६॥ र 
प्रशुहिं विोकहि टरहि न टारे # मन हर्षित सब भये सुखारे ॥७॥ 
तिनकी ओट न देखिय वारी % मगन भये हरि रूप निहारी ॥८॥ 
प्रभुको देखते हैं टारनेसे भी नहीं टरते और सब मनमें प्रसन्न हो सुखी हुए हैं॥ ७॥ | 
उनकी ओट्ये जल नहीं दीखता था ये इरिरूप निहारके मञ्च हो गये ॥ ८ ॥ 
चला कटक कछ वरणि न जाई # को कहिसक कपिदल विपुलाई ॥९॥ 


करक चला, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता वानरोंके दलकी विपुलता अर्थात्‌ 
अधिकता कोन वर्णन कर सके! ॥ ९ ॥ 

यह कौतुक देखते हुए चले ॥ १ ॥ सेना सहित रघुनाथजी 

नरकी रा ना व्ण ह किया जा सकता ॥ २॥ ! 


दोहा-सेतुबन्ध भइ भीर अति, कपि नभ पन्थ उड़ाहिं॥ 
सिन्धु-पार प्रथु डेरा कीन्हा #सकल कपिन कहुँ आयसु दीन्हा॥५॥ 
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सेतुपर चढ़कर जाते हैं वे कर्मकाण्डी हैं, जो जलजन्तुओं पर चढ़कर पार जाते हैं वे उपासक 
हैं, जो आकाशमें उड़कर जाते हैं वे ज्ञानी हैं, परन्तु फल सबका एकही है कि रघुनाथजीकी 
प्रसन्नता भक्तिरूपी जानकीजीकी प्राप्ति और मोहादिरूप शत्रु रावणादिकोंका नाश ॥ ५ ॥ 
यह कोतुक विलोकि दोउ भाई % विहुँसि चले इपाछ रघुराई ॥१॥ 
सहित उतरे रघुवीरा # कहि न जाय कपि यूथप भीरा॥र॥ 


- “२०५००9० 


कुं, अपर जलचरन उपर, चढ़ि चढ़ि पारहि जाहि॥५॥ 
सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हर और सागरसे उतरनेके तीन मार्ग इसमें वर्णन किये हैं कारण 
यह है संसारसागरसे पार होनेके भी तीन ही मार्ग “कर्म, उपासना, ज्ञान” हैं। जो वानर 
जाय फल मूळ सुहाये # सुनत भाळ कपि जहेँ तहँ घाये॥४॥ 
स पार उतर प्रभुने डेरा किया और सब कपियोंको यह आज्ञा दी कि॥३॥ जाकर 
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सब तरु फले राम हित लागी #ऋतु अनऋतु अकालगति त्यागी॥५॥ 


| बनके सुन्दर मूल फल खाओ, यह सुनकर रीछ और वानर जहां तहां खानेको दोड़े॥ ४॥ : 
| साहि मधुरफल विटप हिछावहि & लंका सनसुख शिखर चलावहि॥६॥ 


र 
| रामजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनऋतुके फलनेके नियम त्यागकर फलनेवाले हो गये । 
+ अर्थात्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था वे भी फले हुए हैं ॥ ५ ॥ वानर मीठे फल खाते हैं | 
पेड़ोंको हिलाते हैं लंकाके सामने शिला फेंकते हैं ॥ ६॥ | 


जहँ कहूँ फिरत निशाचर पावहि # घेरि सकल बहु नाच नचावहि॥७। 
दशनन काटि नासिका काना # कहि प्रश्न सुयश देहि तब जाना॥८ 


| 
रश 
| 
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|| 


| सुनायी ( कि पुल बांधकर इस पार आ गये ) ॥९॥ कानोंसे सागरका बंधन सुनते ही रावण | 


जहां कहीं राक्षसोंको फिरते देखते हैं तो उन्हें घेरकर अनेक नाच नचाते हैं ॥ ७॥ दांतोंसे 
उनके नाक कान काटते हैं, जब वे रघुनाथजीका सुयश बखानते हैं तब जाने देते हैं ॥ ८ ॥ 
! जिनकर नाशा कान निपाता % तिन्ह रावणहिं कही सब बाता॥९॥ 


घबड़ाकर दशों मुखोंसे बोल उठा । भाव यह कि रावणके दश मुख थे परंतु बातचीत एक 
ही मुखसे करता था, जब सुना कि रघुनाथजी इधर आये, अनेक राक्षसोंके नाक और कान £ 
काटे गये तब व्याकुल होकर समुद्रके दश नामोंको दशों घुखोंसे बोल उठा ॥ १० ॥ | 


दोहा-बांधेउ वननिधि नीरनिधि, जलूधि सिन uF 
ति का वि वी नहीश ॥ ६ ॥ | 


ठर ~ तो इसकी मृत्यु होगी यह समझकर व्याकुछ हो गया; फिर यह कहा कि झुझे शाप क्या | 
व्याकुलता निज समुझि बहोरी # विहैसि चला ग्रहकरि मय मोरी॥१॥ 
मन्दोदरी सुना प्रश आयो # कोतुक ही पाथोधि बँधायो ॥२॥ | 
रावण अपनेको व्याकुल जान हँसकर घरको चला । इस कारण कि ऐसे न हो कि मेरे | 
ड की बात निकल जाय । अथवा ऐसा न हो कि वानर यहां आकर 
ण॒ मनमें बहुत मन्दो 
द्रीने सुना कि रघुनाथजी आये उन्होंने कौतुकसे त गण व्या 0 > | 
कर गहिपतिहि भवन निज आनी # बोली परम मनोहर बानी ॥३॥ 
चरण नाय शिर अञ्चल रोपा % सुनहु वचन पिय परिहरिकोपा ॥४॥ । 


रावणका हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने घर लायी और परम मनोहर वाणी बोली, इससे 
यह सूचित हुआ कि रावण घबड़ाया हुआ घरमें जाता था सो मन्दोदरीने यह उसकी दशा. 
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देखकर विचारा कि इस समय उपदेश लग सकेगा इस कारण हाथ पकड़ कर लायी और बोली॥३॥ । 


चरणोंमें शिर नवाके अचल फेलाकर बोली कि हे स्वामी ! कोप त्याग मेरा वचन सुनो॥४॥ 

नाथ वेर कीजे ताहीसों ॐ बुद्धिबळ जीत सकिय जाहीसो॥५॥ £ 
रघुपतिहि अन्तर केसा % खळ खद्योत दिवाकर जैसा ॥६॥ 

है स्वामी ! वेर तो उसीसे करना चाहिये जिसे बुद्धि बलसे जीत सके॥ ५ ॥ खलु 

( निश्चय करके ) तुममें और रघुनाथजीमें इतना अन्तर है कि जितना पटबीजने और 6 


, 
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सूर्यमें होता है॥ ६॥ 
अतिबल मधु केटस जिन मारा # महावीर दितिसुत संघारा ॥७॥ 
जेइ बलि बांधि सहसभुज मारा % सोइ अबतरेउ हरण महि भारा॥८॥ 
जिन्होंने महाबली मधुकेटभको मारा और महाबली दितिके पुत्र ( हिरण्यकशिु | 


हिरण्याक्ष ) को मारा ॥ ७॥ जिन्होंने राजा बलिको बांधा और जिन्होंने सहस भुजावाले 
कार्त्तवीर्यार्जुनको मार डाला, तुम्हारे वीस भुजा हैं, वही प्रथ्वीका महाभार हरण करनेको 
अवतार लिये हैं ॥ ८॥ 

तासु विरोध न कीजिय नाथा # काल कम गुण जिनके हाथा ॥९॥ 

है नाथ ! उनसे विरोध मत करो; जिनके हाथमें काल, कर्म, गुण हैं अर्थात्‌ काल 
जगतको खाता है, कर्म जो चराचरको बांधे हुए हे ओर गुण अर्थात्‌ गुणरूप रस्सी जिससे 
सब बँथे हुए हैं सो ये तीनों जिसके आधीन हैं उससे वैर त्याग दो ॥ ९ ॥ 


हे नाथ ! रघुनाथजी ( सदा ) दीनोंके ऊपर दया करते हैं, शरणागत पालक हैं ओर 
देखो वे तो क्या ! बाघ भी सम्मुख जाने से नहीं खाता है॥ 9॥ जो तुमको करना चाहिये 
था वह सब कर लिया, क्योंकि तुमने देवता, राक्षस, चराचर सब जीत लिये हैं। अथवा 


} दोहा-रामहि सोंपह जानकी, नाय कमलपद माथ ॥ 
| #ुले सुत कहूँ राज्य समपि वन, जाय भजह रघुनाथ ॥ ७॥ 

| जानकी रघुनाथजीको सौंप दो और उनके चरण कमलमें माथा नवाके पुत्रको राज्य 

४ देकर तुम वनमें जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७॥ . 

¦ नाथ दीन दयाल रघुराई # बाघो सनपुख गये न खाई ॥१॥ | 
चाहिय करन सो सब करि बीते # तुम सुर असुर चराचर जीते ॥२॥ 


वेद कहहि अस नीति दशानन % चोथे पनहि जाय रप कानन ॥३॥ 
पालन और नाश करनेवाले हें ॥ ४ । 


¢ 

4 

| भजन कीजे तहँ मर्ता # जो कर्ता पालक संहतो ॥४॥ 
सोइ रघुवीर प्रणत अनुरागी # भजह नाथ ममता मद त्यागी॥५॥ | 


SOOO 


जो न करना चाहिये वह सब तुमने कर लिया ॥ २॥ | 

| वेदने ऐसी नीति वर्णन की है चोथेपनमें राजा बनमें तप करनेको चला 

जाये 80 हे स्वामी ! उनका भजन वहां वनमें जाकर कीजिये जो संसारको उत्पन्न, 
मुनिवर यतन करहि जेहि छागी # भूप राज तजि होहिं विरागी ॥६॥ 


(८७८) सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ `९42 ` १० 


| बनके सुन्दर मूल फल खाओ, यह सुनकर रीछ और वानर जहां तहां खानेको दोड़े॥ ४ ॥ 


+ सब तरु फले राम हित लागी #ऋतुअनऋतु अकालगति त्यागी॥५॥ 
५ साहि मधुरफळ विटप हिछावहि % लंका सनसुख शिखर चळावहि॥६॥ 
रामजीके निमित्त सब वृक्ष ऋतु अनऋतुके फलनेके नियम त्यागकर फलनेवाले हो गये 
अर्थात्‌ जिनके फलनेका समय नहीं था वे भी फले हुए हैं ॥ « ॥ वानर मीठे फल खाते हैं 
पेड़ोंको हिलाते हैं लंकाके सामने शिला फेंकते हैं ॥ ६॥ 
जहँ कहुँ फिरत निशाचर पावहिं # घेरि सकळ बहु नाच नचावहि॥७॥ 


दशनन काटि नासिका काना # कहि प्रश सुयश देहि तब जाना॥८॥ 
चबड़ाकर दशों मुखोंसे बोल उठा । भाव यह कि रावणके दश सुख थे परंतु बातचीत एक 


जहां कहीं राक्षसोंको फिरते देखते हैं तो उन्हें घेरकर अनेक नाच नचाते हैं ॥ ७ ॥ दांतोंसे 

उनके नाक कान काटते हैं, जब वे रघुनाथजीका सुयश बखानते हैं तब जाने देते हैं ॥ ८॥ 
| ही सुखसे करता था, जब सुना कि रघुनाथजी इधर आये, अनेक राक्षसोंके नाक और कान 
प | तब व्याकुल होकर समुद्रके दश नामोंको दशों घुखोंसे बोल उठा ॥ १० ॥ 
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जिनकर नाशा कान निपाता # तिन्ह रावणि कही सब बाता॥९॥ 
सुनत श्रवण वारिधि बन्धाना #दशसुख बोलि उठा अकुळाना॥१०॥ 
जिनके नाक कान कारते थे उन्होंने रावणसे जाकर रघुनाथजीकी सेनाकी सब व्यवस्था 
सुनायी ( कि पुल बांधकर इस पार आ गये )॥९॥ कानोंसे सागरका बंधन सुनते ही रावण 
दोहा-बंधिउ _वननिधि नीरनिधि, जलधि सिन्छु वारीहा 
बै सत्य तोयनिधि कम्पति, उदधि पयोधि नदीश ॥ ६ | 
वननिधि, नीरनिधि, जलधि सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदपि, पयोधि, नदीश 
बांध लिया कया सत्य हे ! ( रावणको यह शाप भी था कि जब यह दृशों झुखोंसे बोलेगा | 
इसकी मृत्यु होगी यह समझकर व्याकुळ हो गया; फिर यह कहा कि झुझे शाप क्‍या ; 
करेगा ! यह तो मेरे मनका भय है )॥ ६॥ | 
या निज सपुझि बहरी # विहेसि चला शहकरि मय मोरी॥१॥ | 
सुना प्रथु आयो # कोतुक ही पाथोधि बँधायो ॥२॥ 
रावण अपनेको व्याकुळ जान हँसकर घरको चला । इस कारण कि ऐसे न हो कि मेरे 
कोई और घबराहटकी बात निकल जाय । अथवा ऐसा न हो कि वानर यहां आकर 
मेरे ही नाक कान काट लें इस कारण मनमें बहुत भयमान घरको चला ॥१॥ इधर मन्दो 


दरीने सुना कि रघुनाथजी आये उन्होंने कौतुकसे ही सागर बांध लिया ॥ २॥ 
कर गहिपतिहि भवन निज आनी# बोली परम मनोहर बानी ॥३॥ 
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रावणका हाथ पकड़कर मन्दोदरी अपने घर लायी और परम मनोहर वाणी बोली, इससे 
यह सूचित हुआ कि रावण घबड़ाया हुआ घरमें जाता था सो मन्दोद्रीने यह उसकी दशा 
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५ देखकर विचारा कि इस समय उपदेश लग सकेगा इस कारण हाथ पकड़ कर लायी और बोली॥३॥ , 
; चरणोंमें शिर नवाके अचल फेलाकर बोली कि हे स्वामी ! कोप त्याग मेरा वचन सुनो॥४॥ 


नाथ नार वेर कीजे ताहीसों # बुद्धिबळ जीत सकिय जाहीसों॥५॥ 


तुमहि रघुपतिहि अन्तर केसा # खळ खद्योत दिवाकर जेसा ॥६॥ 
है स्वामी ! वेर तो उसीसे करना चाहिये जिसे बुद्धि बलसे जीत सके॥ ५॥ खलु 
५ ( निश्चय करके ) तुममें और रघुनाथजीमें इतना अन्तर हे कि जितना पटबीजने और 
7 सूर्यमें होता है॥ ६॥ _ 
अतिबल मधु केटभ जिन मारा # महावीर दितिसुत संघारा ॥७॥ 
जेइ बलि बांधि सहसभुज मारा # सोइ अवतरेउ हरण महि भारा॥८॥ 
जिन्होंने महाबली मधुकेटभको मारा और महाबली दितिके पुत्र ( हिरण्यकशिपु और | 
ह 


¦ हिरण्याक्ष ) को मारा ॥ ७॥ जिन्होंने राजा बलिको बांधा और जिन्होंने सहस्र ्ुजावाले 
* कार्त्तवीर्याजुनको मार डाला, तुम्हारे वीस भुजा हैं, वही पृथ्वीका महाभार हरण करनेको | 
अवतार लिये हैं विरोध ८॥ हा 

तासु विरोध न कीजिय नाथा # काल कमे गुण जिनके हाथा ॥९॥ 
` हे नाथ ! उनसे विरोध मत करो; जिनके हाथमें काल, कर्म, गुण हैं अर्थात काळ 
५ जगतुको खाता हे, कर्म जो चराचरको बांधे हुए हे और गुण अर्थात गुणरूप रस्सी जिससे 
न सब बँथे हुए हैं सो ये तीनों जिसके आधीन हैं उससे वैर त्याग दो ॥ ९ ॥ 
| दोहा-रामहिं सोंपह जानकी, नाय कमलपद माथ ॥ 
| कु सुत कहँ राज्य समपि वन, जाय भजह रघुनाथ ॥ ७॥ 
;} जानकी रघुनाथजीको सौंप दो और उनके चरण कमलमें माथा नवाके पुत्रको राज्य 
| देकर तुम वनमें जाकर रघुनाथजीका भजन करो ॥ ७॥ . | 
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नाथ दीन दयाल रघुराई # बाघो सनसुख गये न खाई ॥१॥ 


५ चाहिय करन सो सब करि बीते # तुम सुर असुर चराचर जीते ॥२॥ 
4 हे नाथ ! रघुनाथजी ( सदा ) दीनोंके ऊपर दया करते हैं, शरणागत पालक हैं और । 


५ वे तो क्या ! बाघ भी सम्मुख जाने से नहीं खाता है ॥ १॥ जो तुमको करना चाहिये 
५ भर सब कर लिया, क्योंकि तुमने देवता, राक्षस, चराचर सब जीत लिये हैं । अथवा 
+ जो न करना चाहिये वह सब तुमने कर लिया ॥ २॥ हि । 
¦ बेद कहहिं अस नीति दशानन # चौथे पनहि जाय दप कानन ॥३॥ 

¦ तासु भजन कीजे तहँ मता कै याक कृतां पालक संहतौ ॥४॥ 

| हे स्वामी ! वेदने ऐसी नीति वर्णन की है चो राजा वनमें तप करनेको चला 
१ जाय ॥ ३॥ हे स्वामी ! उनका भजन वहां वनमें जाकर कीजिये जो संसारको उत्पन्न, 


दड 
सोइ खुवीर प्रणत अनुरागी कँ भजह नाथ ममता मद त्यागी ॥५॥ | 
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वे ही रघुनाथजी दीनोंके उपर अनुराग करने वाले हैं यह ममता और अभिमान त्याग, उन्हींका | | 
भजन करो ॥५॥ जिनके निमित्त श्रष्ठसुनि यत्न करते हैं राजा राज्य त्याग करकेविरागी होते हैं॥ ६॥ | 
कोशलाधीश रघुराया # आये करन्‌ पर दाया ॥ £ 
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जो पिय मानह मोर सिखावन # होइ सुयश तिहँपुर अतिपावन ॥८॥ । 
वे ही परब्रह्म परमेश्वर कोशळदेशके राजा तुमपर द्या कर घर बेठे दर्शन देनेको आये । 
हैं॥ ७॥ हे स्वामी ! जो तुम मेरा कहना मानो तो त्रिलोकीमें तुम्हारा अति पवित्र यश! 
होगा, ( जो जानकीजीको दे दोगे) ॥८॥ 
दोहा-अस कहि लोचन वारि भरि, गहि पद कंपित गात ॥ 
dl 


जज कब) ° "जज कि कक 


| 
कँ नाथ भजह रघुवीर पद, मम अहिवात न जात ॥ < 

ऐसा कहकर नेतरोमें जल भर कर चरण पकड़ लिये शरीर कांपने लगा और बोली, | 
त 

| 

| 
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नाथ ! रघुनाथजीके चरणोंका भजन करो जिससे मेरा अहिवात ( सुहाग ) न जाय अथवा 
मेरा सुहाग तो न जाता ) कभी नहीं जायगा; सदा सुहागिनी ही बनी रहूँगी ॥ ८ ॥ 
तब रावण मयसुता उठाई # कहे छाग खळ निज प्रश्चुताई ॥१॥ 
सुनु तें प्रिया सषा भय माना % जग योधा को मोहिं समाना ॥९॥ 
तब रावण मन्दोद्रीको चरणोंपरसे उठाकर अपनी बड़ाई अपने सुख से करने लगा । जो | 
अपने मुखसे अपनी बड़ाई करते हैं वे खल हैं इसी कारण यहां रावणको खल कहा है ॥१॥ 
है प्रिया ! सुन तो तूने क्या वृथा भय माना है; बता तो जगत्में मेरे समान कौन योद्धा है॥२॥ 
वरुण कुबेर पवन यम काला #सुजबल जितेउँ सकल दिगपाला॥३॥ 
देव दनुज नर सब वश मोरे # कवन हेतु उपजा भय तोरे॥४॥ 
वरुण, कुबेर, पवन, यम, कालादि जितने दिक्पाल हैं उन सबको मैंने भुजाओंके बलसे 
जीत लिया;देख,राज्य करते अनेक युग बीत गयेऔर काल भी मेरे निकट नहीं आया अथवा मैं रघुना 
थजीसे युद्ध कर फिर प्रकृति मंडलमे नहीं आऊँगा,इस कारण कालका जीतना कहा। इससे विदित 
होता है कि रावण तत्त्ववेत्ता है वेदका भाष्य बनाया है क्योंकि शांतरसके विना काल नहीं जीता 
जाता ॥ ३ ॥ देवता, राक्षस ओर मनुष्य मेरे वशमे हैं, तुझे किस निमित्त भय हो रहा है॥४॥ 
नाना विधि तेहि कहि समुझाई % सभा बहोरि बेठि सो जाई ॥५॥ 
मन्दोदरी हृदय अस जाना # काल विवश उपजा अभिमाना॥६॥ 
अनेक प्रकारसे उसे कहकर समझाया फिर वह सभामें चला गया ॥५॥ मन्दोदरीने हृदयमें 
ऐसा अनुमान किया कि कालके वशीभूत होनेके कारण स्वामीको अभिमान हो गया है॥६॥ 
सभा जाय मन्त्रिन सो बूझा #करिय कवन विधि रिपुसन जूझा॥»॥ 
कहि सचिव सुचुनिशिचर नाहा # बार बार प्रभु बूझत काहा ॥८॥ 
समाजमं जाकर मन्त्रियोंसे पूछा कि शहसे किस प्रकार युद्ध करना चाहिये !॥ ७॥ 
मन्त्री बोले-हे महाराज ! सुनिये, आप बार बार क्या पूछते हैं ! ॥ ८ ॥ 
कह कवन भय करिय विचारा # नर कपि भालु अहार हमारा ॥९॥ 
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कहो ऐसा क्या डर है विचार | किया जाय ! तुष्य, वानर, रीछ तो हमारे भोजन हैं॥९॥ तरा र 
दोहा-वचन सबनिके श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि ॥ 
व नीति विरोध न करिय प्रशन, मंत्रिन मति अति थोरि॥ ९॥ | 


यह सबके वचन कानोंसे सुनकर प्रहस्त हाथ जोड़कर बोले-हे प्रभु ! नीतिसे विरोध 
मत करो; मंत्रियोंकी बुद्धि बहुत थोड़ी है ॥ ९॥ 
सचिव कहुहिं सब ठङ्रसुहाती # नाथ न प्र आव इहि भाती ॥१॥ | 
वारिधि ढॉंघि एक कपि आवा # तासु चरित मनमहँ सब गावा ॥॥ | 
` मन्त्री तो सब ठकुरसुहाती कहते हैं, परन्तु हे नाथ ! इन बातोंसे पूरी नहीं पड़ेगी ॥१॥सागर 
7 लांघकर एक वानर आया था, जिसका कतव्य सब निशाचर मनमें आजतक गाते हैं ॥२॥ 
क्षुधा न रही तुमहिं तब काहू # जारत नगर न कस धरि खाटू ॥३॥ 
सुनत नीक आगे हुख पावा #सचिवन्हअस मत प्रथुहिसुनावा ॥४॥ 
¦ तुम्हें, सब किसीको उस समय भूख नहीं लगी थी ! उसने तुम्हारा नगर जलाया तो तुमने 
fy उसे क्यों त्याग दिया ! क्‍यों नहीं खा गये ! ॥ ३ ॥ सुननेमें तो अच्छी परंतु परिणाम 
¡¦ (पीछे) में दुःख देनेवाली ऐसी वाणी मंत्रियोंने आपको सुनाई है, देखो ॥ ४॥ 
जेहि वारीश बँधायउ हेला # उतरे कपिदल सहित सुबेला ॥५॥ 
सो जबु मनुज खाब इम भाई # वचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥६॥ 
जिसने खेलमें ही सागरको बांध लिया और दल सहित सुबेळ पर्वतपर डेरा किया ॥५॥ : 
स्‌ वे क्‍या मनुष्य नर भे “हम खायगे' यह बात सब गाल फुला फुलाकर कहते 
( सम्मुख कुछ न हो सकेगा ) ॥ ६॥ की 
तुन मम वचन तात अति आदर %जनिमन गुनहु मोहि कहि कादर॥७॥ 
प्रिय वाणी जे सुनहि जे कहहीं # ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥८॥ 
हे तात ! मेरे वचन बड़े आदरसे सुनो, अपने मनमें मुझे क मत गिनना ॥ ७॥ परंतु 
जो प्यारी वाणी कहते, सुनते हैं ऐसे जगतमें बहुत मनुष्य है ॥ ८॥ 
वचन परम हित सुनत कठोरे # कहद सुनहि ते नर प्रश्न थोरे ॥९॥ 
प्रथम बसीठि पठव सुन नीती स दुद करिय पनि प्रीती॥१०॥ | 
हे प्रभु! सुननेम तो कठोर,परंतु वचन परम हितकारक हों ऐसे वचनोंके कहने सुननेवाले मनुष्य !. 
थोड़े हैं ॥९॥ सुनो, नीतिके अनुसार प्रथम दूत भेजो, फिर जानकीजीको देकर प्रीति करो॥१०॥ | 
दोहा-नारि पाय फिरि जाहि जो, तो न बढ़ाइय रारि॥ 
#ुं नाहित सनमुख समर मह, नाथ करिय हठि मारि॥ १० के 
हे नाथ ! जो वे ख्लीको पाकर लोट जायँ तो रारि बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं और जो 
नारीको पाकर भी न मानें तो समरमें हठ करके युद्ध कीजिये ॥ ३० ॥ 
यह मत जो मानह प्रथ मोरा % उभय प्रकार सुयश जग तोरा ॥१॥ 
सुतसन कह दशकंठ रिसाई #असि मति तोहि शठ कवनसिखाई॥२॥ 


नट PS FN -<*९०-८८%-८४*५८--. ENG ८२०७-८७ pA pn 
oo SAP 0 I FP oF Pe Pt] 
CS He FC ण भे Pa “गयी के मक बट FR rt LP ot Ft Pet Plt क PY FOF Pint POL POC Ft FFL FP Ys 
"द्दीन eo) i > ADOT OO OTE चः 


५६ 


Sh wee PON oF Kd 
rere sa, 


*+ | 
© 


Some 


~ ~ 
पन, 


| si ses «0 «+-+0०- *0«- « 
व फक कव Theft The 


> 


द pl छः 
re 


Socorro roi 
Ah णले लत 


४--५४>-७०*+ 


2-९० 


| 


eso 


E 
let 


५0००८८० 


Lo Sen oe ds Se i I NS 


जम जग पिन चिट न पिन bE de बः) "क 
नर FCF TOTTI rs FOO 0s Or कळा कका ळात rvs 


Ls] 
हैः | 


शि 
हल 


Soo 

| 7) रा 

LSD RD sp SD rma 

i ) ०७००२७० Re ०5० दिन 
PR SOC AERA DP 


PPP 
[ 


। 
|| 
| ड्‌ 


-] वि ० ऱ्या न 


Sopp. 
व: शव व.) 


09 


[| 


hpi bgt hg hg 


SOS 
Ee) 


ब; ७क 


वी 


(८८३२) 78%” सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ "३८% ` १७ 


ह Se op Poo Ee ना बार उबान उप 
=) बन मा ता Se me ae TT SS SE पंच CLT NTO रः CEP TO) ESOP: Ob त्र बा 
ह Tn we i See id befse sesso अता कीत Se Soloed अत कलर वर कि 


ज्र व वे य कय ) ख : 
ee Gees ones nen reer अति ल 


0 


संध्या समय जानि दशशीशा # भवन चछा निरखत शुज बीशा॥६॥ 
तुझे हितकी बात ऐसे अच्छी नहीं लगती जेसे मरनेवालेको औषध अच्छी नहीं लगती 
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¦) ॥ < ॥ संध्या समय जानकर रावण भी अपनी बीसों भुजाओंको हाजा घरको चला। | 
| आशय यह कि वे दो बाहोंवाले मुझ बीस भुजावालेका क्या कर सकते हैं ! ॥ ६॥ प 
| लंकाशिखर उपर आगारा # अतिविचित्र तह होइ अलारा ॥॥॥ । 
बेठ जाय तेहि मंदिर रावन # छागे किन्नर गुणगण गावन॥८। | 
|  छंकाके शिखर पर एक स्थान था; वह अति विचित्र था और वहां अखाड़ा होता था ! 
;; ॥ ७॥ उसी मंदिरमे जाकर बेठा और किन्नर गुणगण गाने लगे ॥ ८॥ f 
“ बाजे ताळ पखावज बीना # बत्य करहि अप्सरा प्रवीना ॥९॥ ४ 
ताछ पखावज, बीन बजते हैं और अप्सरा नृत्य करती हैं ॥ ९॥ f 
#  दोहा-सुनासीर शत सरिस सो, संतत करे बिलास ॥ f 
| ® परम प्रबळ रिषु शीशपर, तदपि न कछ मनवास ॥ ११ ॥ त 

रावण सो इन्द्रके बराबर सदा ऐश्‍वर्य भोगता है, इदको तो डर भी रहता है क्योंकि मेघ- न 

ली दित खिया थप परं यद रावण कही हारा नही । इसके शिरपर सा i 

शत्रु विद्यमान इसके मनमें कुछ भय नहीं है, इन्द्रका EF 

४ भययुक्त है तथापि- “सुरपुर नितिं परावन होई” ॥ ११ i > | 
इति श्रीरामचरितमानसे सकल कलिकलुषविध्वंसने पं० ज्वालाप्रसादजो मिश्रकृत-भाषाटी काया 5 


इहा . सुवेल शेळ रघुवीरा # उतरे सेन सहित अति भीरा ॥१॥ 
दोलश्वंग इक सुन्दर देखी # अति उतंग सम सुभग विसेखी॥२॥ 


५ पर्वतका ट 
ग शृङ्ग देखकर जो बहुत ऊँचा, समान और बहुत सुन्दर था ॥ २॥ 
| तहे तरु किसरुय सुमन सुहाये # लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाये ॥३॥ 
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तापर सुचिर झुहुल मृगछाला # तेहि आसन आसीन पाला ॥४॥ 

वहां सुन्दर वृक्षोंके पत्ते और पुष्प लक्ष्मणजीने अपने हाथसे बिछाये ॥ ३॥ उसके ऊपर 
सुन्दर मृगछाला बिछा दी, उस आसनके ऊपर रघुनाथजी बेठे ॥ ४॥ 

प्रभु छत शीश कपीश उछंगा # वामदहिन दिशि चाप निगा ॥५॥ 

दुइ कर कमल सुधारत बाना # कह छंकेश मंत्र लगि काना ॥६॥ 

प्रभु सुग्रीवकी गोदीमिं अपना शिर रखकर लेट रहे, बाई दाहिनी ओर धनुषबाण धरे थे ॥९॥ 

दोनों करकमलोंसे बाण सुधारते हैं, विभीषण कानोंके समीप बेठे कुछ मन्त्र बताते हैं ॥६॥ 


os 


ष्र 
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बड़मागी अंगद हनुमाना # चरणकमल चापत विधिनाना ॥७॥ 
प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन % कटि निषंग कर बाण शरासन ॥८॥ 
अंगद हनुमानजी बड़भागी हैं, जो अनेक प्रकारसे रघुनाथजीके चरणकमल दबाते हैं 
॥ ७॥ प्रथुके पीछे वीरासनसे लक्ष्मण कमरमें तरकस हाथमें धनुष बाण लिये बेठे हैं ॥८॥ 
दोहा-यहि विधि करुणाशील गुण, धाम राम आसीन ॥ 
बलै धन्य सो नर जो ध्यान यहि, रहत सदा छबलीन ॥ १२॥ 
इस प्रकार करुणाशील, शुणके धाम रघुनाथजी विराज रहे हैं, वे नर धन्य हैं-जो इस 
ध्यानम सदा लवलीन रहते हैं । इस दोहेमें रुनाथजीमें तीन विशेषण दिये हैं; वही ऊपरकी 
चौपाइयोंमें वर्णन कर आये हैं। सुग्रीवकी गोदीमें शिर रखना, बाण सुधारना, विभीषणकी 
सम्मति सुनना, अंगद हनुमानको चरण देना यह सब करूणा है।सुग्रीव को शिर संपते हैं कि 
यह आपकी गोदमे है;बाणोंका प्यार करनेका कारण यह कि जन्म भर सेइ आये हैं, अब तुम्हारा 
काम पड़ा है; चरण अङ्गद हबुमानको देनेका यह आशय है कि जहां ले चलेंगे वहां चलेंगे अथवा 
सुग्रीवकी गोदीमें शिर रखकर शिरकी रक्षा समरमें कपिपतिको सौंपी। धनुष तरकससे तनकी 
रक्षाकी, बाण सुधारनेसे पुरुषत्वका समय जताया; विभीषणको कान दे शका भेद चाहा 
अंगद हनुमानको चरण देकर चलना न चलना उनके अधीन किया इन सबकी असावधानता 
सुधारनेको लक्ष्मणजी ण बैठे देणो ने होग आज्ञा ज्या प इनको दंड देंगे॥ १२॥ 
दोहा-एरब दिशा प्रभु, देखा उदित मयंक ॥ 
'ँह कृहेउ सबहिं देखह शशिहिं, सृगपतिसरिस अशंक ॥ १३॥ 
प्रभुने जो पूर्व दिशाकी ओर देखा तो चन्द्रमा उस समय उद्य हो रहा था, तब रघुना 
थजी बोले- सब कोई देखो तो चन्द्रमा सिंहके समान निःशंक है चन्द्रमाके मिषसे अपनी 
झुरता जनायी, अब तीन भेदसे निशशंक वर्णन करते हैं ॥ १३॥ 
पूरब दिशि गिरि-णहानिवासी # परम _प्रताप-तेजबल-राशी ॥१॥ 
मत्त-ताग-तम कुंभ विदारी # शशि केशरी-गगन-वनचारी ॥२॥ 
पूर्व निवासी सिंह चन्द्रमा,गिरिनिवासी सिंह आप ओर गुहानिवासी प्राकृत सिंह तीनोंको 
प्रताप, तेज बलकी राशि वर्णन किया है। अथवा क्षीरसागर गिरि है पूर्व दिशा गिरि 
गुहा है वही निवास है, वहांसे निकलता है ओर प्रकाश ही परम प्रताप हे और जिससे 


TRATES hp पक चि ce ०१०० ण 


व कव er 
oso 


“> 


TBO OE Fv वृक व शव 


रण 
eee फट सफट+सए 


लि किव व: बन बा क 
'टज्टसजटी 


os 


eR 


SSP 
RS ॥ जि?“ 
0000 
कक 


eevee 


ल hg ° 


E 
ही 
न 
El 
EE 
| 
fy 
f 
Fk 


(८८७४) "सटीक तुलसीकृतरामायणस 5९४2 ` १६ 
वि. वू MN वे किन छः SO व न आय ४ कव -॥क अं १. व यो > LO > So he HM he hoes 


US हनन" 


El 


|! दूर कर चन्द्रमा आकाशे विचरता है ॥ २॥ 


# ओर रघुनाथजीके शिरके बड़े केश हैं यह ध्वनि दोनों चोपाइयोंसे निकलती है, अन्धकारको | 
विथुरे नम मुकताहल तारा # निशि सुन्दरीकेर श्रृंगारा ॥३॥ 
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# मोतीरूपी तारे बिखर रहे हैं रात्रिरूपी ख्रीके शृङ्गार हैं अथवा अन्धकारझूपी हाथीके तारा- 
ई' यपा शिरके मोती हैं; रात्रिूपी सुन्दरीका शगार है प्राकृत हाथीके मोती प्राकृत ञ्लीके | 
| 5 शृंगार हैं, रावणरूपी हाथीके सुक्तागण राक्षसोंकी सुक्ति है जो महावीरजीका शङ्कार है । यहां | 
५ तक शील है ॥३॥ रघुनाथजी बोले कि चन्द्रमामें जो श्यामलता है वह क्‍या है! सब अपनी ! 
) द्विके मा कहो । श्यामलता पूछना यह गुण है, इससे सबके अन्तरका भाव प्रकट |: 
करते हैं, सब सेना चार कोटिमें परिणत हो गयी वही प्रकट करते हैं॥ ४ ॥ | 


१ | 
कह प्रश्न शशिमहँ मेचकताई % कहु काह निज निज मति मा४: 
सिंह जब मत्त हाथीका मस्तक विदीर्ण करता है तब मोती बिखर जाते हें आकाशमें ५ 
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4 
कह सुग्रीव सुनहु रघुराया # शशिमहँ प्रगट भूमिकी छाया॥५॥ : 
मारेउ राह शशिहि कह कोई # उरमहूँ परी इयामता सोई ॥६॥ | 


५ मनोरथ मिला । कोई यह अंगदका वाक्य बताते हैं ॥ ६॥ 
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५ कह प्रथु गरळ बन्ध॒ शशिकेरा # अति प्रीतम उर दीन बसेरा ॥९॥ | 
! विषसंयुत करनिकर पसारी % जारत विरहदव॑त नर नारी ॥१०॥ | 
| रघुनाथजी बोले-चन्द्रमाका बन्धु गरल हे दोनों सागरसे निकले हैं सो भाईको रत्न सम- | 
¡ इकर हदयं वास दिया ॥९॥ इसी कारण विषसंयुक्त किरणोंको पसारकर विरही खरी पुरु | 
| | 


 षोंको जळाता है, इससे वियोग सूचित किया है ॥ १०॥ 


दोहा-कह मारुत सुत सुनह प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय 
दास ॥ 
| हे तव मूरति तेहि उर बसति, सोइ श्यामता भास ॥ १४॥ । 
} (सबके वचन सुनकर ) महावीरजी बोले कि सुनो प्रभु ! चन्द्रमा आपका प्यारा दास है | 
fy आपकी सूति उसके मनमें वसती है वही आपकी श्यामता भासती है। इससे यह प्रकट किया 
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कि जितने रीछ वानर हैं चाहे शूर हों वा कातर, वे सब आपको अन्तःकरणमें लिये हैं जो f 
इनका शरीर भिन्न हो जाय तो शत्रु आपको देख सकेगा ॥ १४ ॥ 


; दोहा-पवनतनयके वचन सुनि, विहँसे राम सुजान ॥ 
“ दक्षिण दिशा विलोकि पनि, बोले कपा निधान ॥ १५ ॥ 
महावीरजीके अपने अनुकूल वचन सुन कृपासागर रघुनाथजी हँसे और दक्षिण दिशा 
देखकर ( विभीषणके भावकी परीक्षा करनेके निमित्त ) फिर बोले ॥ १५ ॥ 
| देखु विभीषण दक्षिण आशा # घन घमण्ड दामिनी विलासा ॥१॥ 
मधुर मधुर गर्जत घन घोरा # होइ दृष्टि जनु उपल कठोरा ॥२॥ | 
विभीषण! दक्षिणकी ओर देखो कि बादल उमड़ रहे हैं, बिजली भी चमक रही है ॥१॥ मधुर 
मधुर घनघोर गजता है, मानो कठोर पत्थर ( ओलों ) की वर्षा होगी वा हो रही है ॥ २॥ 
| कह विभीषण सुनह पाला # होइ न तड़ित न वारिद माला ॥श ¦ 
| लंका शिखर रुचिर आगारा & तहँ दशकन्धर देख अखारा ॥॥ £ 
| विभीषण कहने लगा-सुनो रघुनाथजी ! यह बिजली और मेघ माला नहीं है ॥३॥लंकाके ; 
शिखरके ऊपर सुन्दर स्थान है वहां दशकंधर अखाड़ा देखता हे ॥ ४ ॥ 
| छत्र मेघडम्बर शिर धारी # सो प्रथु जळद घटा अतिकारी ॥५॥ 
¦ मन्दोदरी श्रवण ताटङा & सोई प्रश जनु दामिनी दमड़ा ॥६॥ 
४४. हे प्रभो ! जो रावणके शिरके ऊपर मेघडम्बर छत्र है वही अत्यन्त काली मेघ घटासी 
| ती है॥५॥ हेस्वामी । मन्दोदरीके कर्णफूल हैं वे ही मानो बिजलीके समान चमकते हें ॥६॥ र 
¦ बाजहि ताल झदंग अवूपा % सोइ ख सरस सुनह सुरभरपा ॥॥ । 
म 
Tl 


प्रश्न सुसकाय सपुझि अभिमाना # चाप चढ़ाय बाण सन्धाना ॥८॥ 
| सुनिये महाराज ! अनुपम ताल मृदेंग बजते हैं वही सरस बादलोंके शब्द सुनाई देते हैं 
४ ॥७॥ यह अभिमान समझकर रघुनाथजी सुसकाये और धनुष चढ़ाकर बाण संधान किया॥८॥ 


दोहा-छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एकही बान ॥ ! 
। 
| 


लु सबके देखत महि गिरे, ममे न काह जान ॥ १६ ॥ 
एक बाणमें छत्र, सुकुट, कर्णफूल सब काटकर गिरा दिये, सबके देखते देखते 
$ पृथ्वीपर गिर पड़े परन्तु यह मर्म किसी ने नहीं जाना ॥ १६॥ 
दोहा-यह कोतुक करि रामशर, प्रव्शिउ आय निषंग ॥ 

## रावण सभा सशङ्क सब, देखि महा रस मंग॥ १७॥ 5 
यह कौतुक करके रघुनाथजीका बाण फिर निषंगमें आकर प्रवेश कर गया रावणकी सब 
सभा महारसका भंग देखकर घबड़ा गयी ॥ १७॥ | 

कम्प न भूमि न मरुत बिशेखा # अख्न श्र कछ नयन न देखा ॥१॥ 


शोचहिं सब निज हृदय विचारी # अशकुन भयउ भयडूर भारी ॥२॥ 
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^| पृथ्वी नहीं कांपी, न पवन चला, न कुछ अल्ल नेत्रोंसे दिखायी दिये ॥ 9 ॥ सब अपने त. 
'! सनमें विचार करते हैं कि बड़ा भारी भयंकर अशकुन हुआ ॥ २॥ | 
* रावण दीख समा भय पाई % विहँसि वचन कह युक्ति बनाई॥२ । 
5 शिरउ गिरे सन्तत शुभ जाही # मुकुट गिरे कस अशकुन ताही॥४॥ 

जब रावणने देखा कि सभाने भय पाया तब हँसकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३॥ जब 


| 
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+ कि हमने शिर काटकर होम दिये तब कुछ अमंगल नहीं हुआ, अब झुकुट गिरनेसे कब | 
| अशुभ हो सकता है ! ॥ ४॥ न 
५ शयन करह निज निज ग्रह जाई # गवने भवन सकल शिर नाई ॥५॥ । 
# मन्दोदरी शोच उर बसेऊ # जबते श्रवण फूल महि खसेऊ ॥६॥ 
अब अपने अपने घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर चले गये . | 
} ॥ ५ ॥ मन्दोद्रीके हृदयमें शोच हो गया जबसे कि कर्णफूल परथ्वीमें गिरे ॥ ६ ॥ 
| संजठ नयन कह युग कर जोरी # सुनह प्राणपति विनती मोरी ॥॥ । 
कन्त राम-विरोध परिहर # जानि मनुज हठ जनि उर घरडू ॥८॥ न 
$ नेत्रोंमें जल भर कर दोनों हाथ जोड़कर बोली-हे प्राणपति ! विनती सुनो ॥७॥ हे * 
¡स्वामी ! रघुनाथजीसे विरोध त्याग कर दो; मनुष्य जानकर डयम हठ मत करो ॥ ८॥ न 
 दोहा-विश्वरूप खुवंशमणि, करह वचन विश्वासु ॥ हे 
| क लोककस्पना वेद कह, अंग अंग प्रतिजासु ॥ १८॥ |! 
| हें रघुनाथजी विराट्रूपसे जगतके रूप हैं यह मेरे वचन विश्वास करने योग्य हैं वेद कहते * 
$| हैं कि जिनके अंग अंगमें लोकोंकी कल्पना है ॥ १८ ॥ र 
| पद पाताल शीश अजधामा % अपर लोक अंगन्ह विश्रामा ॥१॥ त 
| भाकुटि विलास भयडूर काला # नयन दिवाकर कच घन माला॥२॥ 


| 


। ` पगजिनके पाताल हैं, ब्रह्मलोक शिर है, सब लोक अंगोंके विश्राम हैं अर्थात अंगोंमें 
५ ठहरे हुए हैं ॥१॥ भौंहका फेरना ही भयंकर काल हे, सूर्य नेत्र हैं, बादल समूह का हैं ॥२॥ ; 
जाए भाण अश्विनी कुमारा # निशि अरु दिवस निमेष अपारा॥३॥ 
श्रवण दिशा दश वेद बखानी # मारुत वास निगम निज बानी।४ | 
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{ _ जिनकी नासिका अभिनी कुमार हैं रात और दिनकी अपार पलक लगती है ॥३॥ दशों 
। दिशाएँ कान हैं यह बेने वर्णन किया है पवन जिनका श्वास हे वेद जिनके कर हैं ॥४॥ 


अधर लोम यम दशन कराला % माया हास बाहु दिगपाला ॥५॥ 


आनन अनल अम्डुपति जीहा % उतपति पालन प्रलय समीहा ॥६॥ 
ओठ लोभ हैं, दांत यम हैं, जो बड़े तीक्ष्ण हैं; हँसना माया हैं॥ « ॥ 
५ मुख अग्नि हे जीभ वरुण है, उत्पत्ति पालन प्रलय उद्यम है ॥ 3 | म 


, रोमराजि अष्टादश मारा # अस्थि शेल सरिता नस जारा ॥७॥ 
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प्रथुकी बहु कल्पना ॥८ 
+ समुद्र है नीचेकी इंद्रिय नरक स्थान हैं, ऐसे ही संसार (विराट) रूप ईश्वरकी कल्पनाएँ हैं ॥८॥ | 


अष्टादश भार वनस्पति उनकी रोमावली हैं पर्वत हडूडी हैं नदी नसोंके जाल हैं ॥७॥ पेट 
दोहा-अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान ॥ 
` अ मनुज वास चर-अचरमय, रूपराशि भगवान ॥ १९॥ 
‡ अहंकार शिव हैं, ब्रह्माजी बुद्धि हैं, चन्द्रमा मन हे, महत्त्व चित्त है और मन॒ष्यादि 
र | चराचर सबमें वे ही वास करते हैं, वे ही मलुष्यादि चराचरके रूपकी राशि हैं। थुतो यथा- | 
| चन्द्रमा मनसो जातः” इत्यादि ॥ १९॥ है 


दोहा-अस विचारि सुन प्राणपति, प्रशुसन वैर विहाइ ॥ 
कुळ प्रीति करह रघुवीरपद, मम अहिवात न जाइ ॥ २०॥ 


न अथवा रावण हँसकर कहता है कि रघुनाथजीसे कर अब मेरी झुक्ति हुआ चाहती है सो 
¦, यह भजन में डालकर वर्षोसे पार होनेकी विधि कहती है॥ ३ ॥ कविजन सत्य कहते हैं 
न 


कि ख्रियोंका स्वभाव ऐसा हे कि उनके हृदयमें सदा आठ अवगुण रहते हैं ॥ २॥ { 
साहस अदत चपलता माया # भय अक्विक अशोच॒अदाया ॥३॥ | 


प ब स्वाभाविक मेरे वशे हैं यह तेरा प्रभाव समझ पड़ा ॥ ५ ॥ हे 
यी i मेने Shs जानी कि इसी बहानेसे तूने मेरी प्रसुता वर्णन की है॥ ६॥ ¦ 
तव बतकही गृह झगलोचनि #ससुञ्तत सुखद सुनत भय मोचनि॥७॥ 

मन्दोदरि मनमहँ यह ठयऊ #पियहि कालवश मति भ्रम भयउ॥८॥ 
५ हे मृगलोचनी ! तेरी वातां गढ़ है समझनेमें सुखदायक, श्रवण करनेमें भय दूर करनेवाली 
है। मन्दोदरीने जो विराटरूप वर्णन किया सो रावणे उन्हीं वचनोंको गढ़ कहा है उन्हीं 


$ अ जाय बेर इठि कँ” भजनमे विध्न बहुत हैं बने या > ॥ ७ ॥ मन्दोदरीने यह बात | 
मनमें निश्चय कर ली कि कालवश होनेसे स्वामीकी मतिमें अम हुआ ॥ ८॥ 
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| दोहा-बह विधि जल्पेसि सकल निशि, प्रात भये दशकन्ध ॥ | 
वु सहज अशंक सो छंकपति, समा गयउ मतिअन्ध॥ २१॥ £ 
बहुत प्रकारसे सारी रात बकवाद करता रहा, प्रातःकाल होते ही स्वभावसे निडर मति- | 
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आकाश कभी फूलता फलता नहीं; चाहे बादल अमृत ही क्यों न बरसावे; क्योंकि |: 
आकाश शून्य है शून्यमे अमृत ठहरता ही नहीं गुण कैसे करे ! ऐसे मूर्खका हृदय शून्य 
होता है; ब्रह्माके समान भी गुरु हो तो क्या करे! अर्थांत मूको उपदेश नहीं लगता । 
अथवा बेत फूलता नहीं चाहे मेघ अमृत ही बरसावे ॥ ३॥ 
रा “क अथ क्षेपक 8 
दोहा-मंत्रिन सहित दशानन, चढ़यो धवरहर जाय ॥ 

१. ल कह तब राजसन, देखह कपि समुदाय ॥ २२॥ ः 
५ दां मंत्रियोंकी साथ लेकर रावण लंकाके सबसे ऊँचे शिखर पर चढ़ा तब उस समय ! 
४ सारन बोला कि कपियोंके समूहको देखो ॥ २२॥. ० 
यह जो सिंहनाद किलकरहीं # सप्तताल उन्नत संचरहीं ॥१॥ 
सु fs अतुठित बवाना $% इनके सँग वानर परिमाना ॥९॥ 
, ज करते किलकारी मारते, के चे हैं | 
So Ne शत सात तालके बराबर ऊंचे हैं॥ १॥ सहस्र 

रण अजीत यह सहज अशंका & नाद सुने कापे गढ़ लंका ॥३॥ 
द व्यि निरखह इनके लंगूरे क र ऋतु पावस युग धनु पूरे ॥४॥ 
रणमें अजित और स्वाभाविक निडर हैं जिनके शब्द सुनकर लंकापुरी कांपती है॥३॥ £ 
| आकारामे इनके छंगरंको देखो जेसे वर्षातुमं दो धनुष निकल आये हों ॥ ४॥ व 
| विशुकर्मा के सुत अभिमानी # इन परसे पय शिळ उतरानी ॥५ 
| रहहिं ताम्रगिरि- य॒ शिळ उतरानी ॥५॥ 
म्रागारिकन्दर-माहीं % गोदावरी विमल जल पाहीं ॥६॥ 
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ये अभिमानी विश्वकर्माके पुत्र हैं इन्हींके छूनेसे जलके ऊपर शिला तरी है ॥ ५ ॥ ये 


; ताम्नगिरिकी कन्दरामे निवास करते और गोदावरीका उज्ज्वल जल पीते हैं॥ ६॥ 


 अतिबल आगे धावहि बीरा % 

| । इनपर कृपा करहि रघुवीरा ॥७॥ 
| र र कर संगर ठीला # कज्जल बरण नाम नल नीला ॥८॥ 
/ संग्राम यमको वळी वीर आगे लते इनपर रघुनाथजी बड़ी कृपा करते हैं ॥ ७॥ ये 
| समाम यमको भी टीला कर सकते हैं, कनलवर्णवाले नील-नल नामक वानर हैं॥ ८॥ | 


००१०६० 


4०००० 


|  दोहा-पद्म अठारह कपिकटक, चछ इनकी 
| _ क निजकर सुरभी सुमन हे, रघुपति. एनी बढ ॥ २२ । 
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र; ह पद्म वानरोंकी सेना इनकी भुजाकी छाया में चलती है; अपने हाथसे मनोहर | र 
| | सुगंधित पुष्प लेकर रघुनाथजीने इनकी बाहुओंका पूजन किया है २३॥ ris 
| यह जो आवत अचल समाना # चोदह ताड उच्च परिमाना ॥१॥ । 
| बास पुलिन्दाके तट कर # अम्बुद निकर निरखि कर घरटी | 
४ _ यह जो पर्वतके समान चला आता है जिसका परिमाण चौदह तालका है॥ १॥ पुरिंदा 
| नदीके किनारे वास करता है बादलोंके समूहोंको देखते ही पकड़ लेता है ॥ २॥ 

| रक्त कमठ दछ सम स # जलु बिकसेउ संध्याकर मेहा ॥३॥ 

दिनी पूछ सवाई # लंका संह चितव जनु खाई॥४॥ | 
हाट कमलदलके समान देह है मानो संध्याका मेघ उदय हुआ है ॥ ३॥ पूँछ 
|} अमाकर मारे तो पृथ्वी टक हो जाय, लंकाकी ओर ऐसा देखता है मानो खा जायगा ॥४॥ । 
|, तारा-सुवन बालिको जायो # अतिजुझार रघुपति मन भायो ॥५॥ 

॥ ददयः गगन इहिके प्रश भावू # पंच पद्य इनकर परिमान्‌ ॥६॥ 

|| यह ताराका पुत्र बालिसे उत्पन्न हुआ बड़ा शूर है, रघुनाथजी इनको बड़ा प्यार करते हैं॥८॥ {? 
¡} इसके हृद्यरूपी आकाशमें रुनाथजी सूर्यके समान हैं, इसके साथमे पांच पद्म वानर हैं॥३॥ | 


०७००० TT 


9 | यह सेनापति परम चतुर है, रघुनाथजीकी इपासे बड़ा भाग्यवान्‌ है॥ ८॥ | 
दोहा-पाउँ धरा धरि चापे, पन्नग होइ अकाज ॥ 


WO 


| यह इन््रके वजको भी तोड़ सकता है उदयाचळ पर्तको गोदीमें उठा सकता है ॥ ७॥ * 


DO 
ARR 


| न 4 

| वै सेन अग्रसर देखह, यह अंगद युवराज ॥ २४॥ कर ५ 
| जो पृथ्वीको चरणोंसे धरकर दबावे तो शेषजी व्याकुल हो जाय । यह वही सेनाके आगे £ 
// चलनेवाला युवराज अंगद है ॥ २४ ॥ i 
| यह जो झेतवरण तनु रेखा # मनह रजतगिरि श्वृंग विसेखा ॥१॥ 
दीधे केश दारुण सुजदण्डा % चपळ चलत बल बुद्दि प्रचण्डा ॥२॥ 

5 देखो यह जो खेतवर्णके शरीराला है मानो चांदीके पर्वतका शृंग है॥ १ ॥ चपल !; 
५ चालवाला बल और बुद्धिमें तीव्र, जिसके बड़े लम्बे केश और कठिन भुजदंड हैं ॥ २ ॥ 

वास करे जलनिधिके तीरा # पान करे गोमती सुनीरा॥॥ ; 


नप्‌ सुग्रीबकेर अधिकारी % सबळ व्यूह यह रचे सवारी ॥४॥ 
यह समुद्रे किनारे रहता, गोमतीका उज्ज्वल जळ पान करता है॥ ३ ॥ यह राजा 
सुग्रीव का अधिकारी, सबळ व्यूह रचना अनूठी जानता है ॥ ४ ॥ 
जन्मत चन्द्रहि ग्रसन्‌ उड़ाना # इहिकर पुरुषारथ जगजाना ॥५॥ 
निरखि गगन राकाशशि सोहा शिशु अजानतेहि छगिमनमोहा॥६। i 
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यह जन्म लेते ही चन्द्रमाके खानेको उड़ा इसका पुरुषार्थ जगत्‌ जानता है॥ ५॥ 
आकाशमें ( पू्णमासीका ) सुन्दर चन्द्रमा देखकर इसका मन मोह गया, क्योंकि उस समय । 
धरणी धसकि धरन जब उडेऊ # सत्तरि योजनते पुनि फिरेऊ ॥७॥ 
जब यह पकड़ने दौड़ा तब पृथ्वी धसक गयी, फिर यह सत्तर योजनसे लोटा हे ॥ ७ ॥ 
पंचसत मकंट, रहहि सर्वदा साथ ॥ | 
रण छरि सके, कुमुदमात कपिनाथ ॥ २५ ॥ 
पांचसो करोड़ वानर इनके साथ सदा रहते हैं; यह कालसे भी लड़ सकता है; इसका 
नाम कुमुद हे ओर वानरोंका स्वामी है ॥ २५ ॥ 
ये देखह जे चहुँँदिशि घुमड़े % मनहूँ लंक सावन घन उमड़े ॥१॥ 
अब ये देखो,जो चारों ओर घुमड़ते चले आते हैं मानो लंकामें सावनके बादल उमड़ आये हैं 
॥१॥ आगे पीछे दशों दिशाओंमें दोड़ते हैं शिला और पर्वतोंके शुंग व वृक्ष तोडते आते हैं॥२॥ 
$ सहस नाग बल सबहि समाना के सप्त पद्म इनकर परिमाना ॥३॥ 
काशीपुरी वास इनकेरा # समर कतहु जिन पीठ न फेरा ॥४॥ 
इनमें हजार हाथियोंका बल प्रत्येकमें है, ये सब वानर सात पद्य हैं ॥३॥ इनका काशीः 
१ पुरीम वास हे, युद्धमे इन्होंने कभी पीठ नहीं फेरी है ॥ ४॥ 
दन्त नख आयुध धारी # हन्ह यु जानहि यह भारी ॥९॥ 


यह अजान बालक था ॥ ६॥ 
आगे पीछे दश दिशि धावहि # शिला शग तरु तोरत आबहि ॥२॥ 


| 


गु 


धूमकेतु यूथप इनकेरा # लंका निकट कीन्ह जेहि डेरा ॥६॥ 
तीक्षण दन्त और नख रूप आयुधवाले इन्द्र युद्धको ये अच्छा जानते हैं ॥ « ॥ इनका 
यूथपति धूमकेतु है; जिसने लंकाके निकर डेरा किया हे॥ ६॥ 
य इहिकर जेठ बन्छु जमवन्ता % तेहिके बळकर पावको अन्ता ॥७॥। 
देव दनुज को जूझे ताही % धरा होइ कर कन्हुक जाही ॥८॥ 


बड़े भाईका नाम जाम्बवन्त हे, उसके बलका अन्त कोन पा ॥७॥ उससे 
देवता और राक्षसोंमें कौन लड़ सकता है ! पृथ्वीको गेंदके समान ला है॥ ह ॥ 
नमेदा तीरा $ अशनि समान अभेद शरीरा ॥९॥ 
यह निर्भय नव॑दाके किनारे वास करता है, इसका वजके समान अभेद्य शरीर है ॥ ९ ॥ 
दोहा-यह मन्त्री सुग्रीवकर, रघुपतिकर प्रियदास ॥ 


| जड़ मंद जो याहि रण, चह जीतनकी आस ॥ २६ ॥ | 

सह सा मन्त्री, रघुनाथजीका प्यारा दास है, वह महामूर्ख है जो युद्धमें इसे जीतना 
यूथ अपारा % पीत बरण होइ गयउ पहारा ॥१॥ 

वाळ अरुण मरीचि जस फूटी # निशिचर निकर तमी चह छूटी ॥२॥ 
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अबुंद इनकर यूहा # सहस बुन्द सम कोटि समूहा ॥३॥ | 
कञ्चन-गिरि-कन्द्रके वासी % इनकर यूथनाथ अविनासी ॥५॥ 
6 पान करें गंगा-कर नीरा # पर्वत शग समान शरीरा ॥७॥ 


१ SRR Mo? (व ळव कव पट जि Pon: RO BO TF NON a UO NO RO OF LO NO SO a जा ळव RO 2) 
अब इस अपार यूथको देखो जिनके रंगसे पहाड़ पीला हो गया हे ॥१॥ जेसे प्रातःकालकी । 
ः शिलाशेल आगे परहीं # पायन मदि गर्दसम करहीं ॥४॥ 
इनका समूह चौबीस अरबका है सहस्र बुन्दके समान करोड़ों का समूह ॥३॥ जो शिला 
अतिबल वासवकर हितकारी % सखासुकठ केर सुखकारी ॥६॥ 
ये सब सुमेरु पर्वतकी कन्द्राके वासी हैं इनका यूथपति अविनासी है ॥ ९ ॥ यह अति 
॥ छिन छिन सिंह नाद जो होई # आवत गर्जत है कपि सोई ॥८॥ 
| यह गंगाका जलपान करता है, पर्वतके शङ्गके समान इसका शरीर है ॥ ७॥ यह जो 
व 
। । 


छाल किरणें फूटती हों और राक्षसरूपी अन्धकारका नाश करना चाहती हों ॥ २॥ 

| व पवत आगे पड़ते हैं उन्हें ये पांवसे मसल कर गर्द कर देते हैं ॥ ४॥ 
बलवान्‌ इद्रका हितकारी और सुग्रीवका सुखदायक मित्र है ॥ ६॥ 
क्षण क्षणमें सिंहनाद होता है, सो वही वानर गर्जता चला आता है॥ ८॥ 


दोहा-यश ति मंडल गलित गज, बढकर नाहिन अन्त ॥ । 
रुह यह कपिराजा केशरी, सुवन जासु हनुमन्त ॥ २७॥ 
है यह वानरोंका राजा केसरी है जिसका पुत्र हनुमान्‌ है ॥ २७॥ 
उत्तर दिशि देखह रजधानी #जनु हकाल छगि शलभ उड़ानी॥॥ 
। मर्कट निकर विकट बल जूटे # आवत उदधि कूल जनु छूटे ॥९॥ 
¦ अब यह राजधानीसे उत्तरकी ओर देखो, मानो दुकालके निमित्त टीडी उड़ती हैं ॥१॥ बान- 
रोंके समूह बड़े बली जुटकर ऐसे चले आते हैं जेसे ससुद्रके किनारे छूटे चले आते हैं ॥ २ ॥ 
इहि दळ यूथनाथ जो अहई % अति बलवन्त राजसँंग रहई ॥३॥ 
कृपिके रूप अनल अविनासी # ये दोउ पारियात्रके वासी ॥४॥ 
इस दलका जो यूथनाथ है वह बड़ा बली है, राजाके संग रहता है ॥ ३॥ कपिके रूपमें 


| त्रिलोकीमें जिसका यश फेल रहा है, इसने अनेक हाथी मारे हैं बलका आदि अन्त नहीं | 


साक्षात्‌ अविनाशी अग्नि ही है, ये दो पारियात्रके रहनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
अतिसुन्दर अरु समर-विपक्षा # महाबळी दोउ गवय गवक्षा ॥५॥ 
थे दोउ गर्जत अतिरण धीरा # पीवहिं तुंगमद्र कर नीरा ॥६॥ 
अति सुन्दर और युद्धम बड़े प्रवीण महाबली ये दोनों गवय, गवाक्ष हैं ॥ ५ ॥ ये दोनों 
रणधीर जो गर्जते हैं तुंगभद्र नदीका जळ पीते हैं ॥ ६॥ 
सत्तरे सहस नाग बल शाही # इनर्म एक कहों में ताही ॥७॥ 
अपर बली गँधमादन नामा % रण अजेय एनि सब गुणधामा ॥८॥ 
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इनके एकके सत्तर हजार हाथियोंका बळ है उसे मैं कहता हूँ ॥ ७ ॥ इस दूसरे बलीका £ 
नाम गन्धमादन हे, जो रणमें अजेय और गुणोंका धाम है ॥ ८॥ 
व+ पनस नाम यह वानर, अतिबल नीति निधालु ॥ २८॥ । 
(और देखो ) देवता-समूहमें जेसे इन्द्र, तेजोंमें जेसे सूर्य ऐसेही 'पनस” नामक वानर बल 
और नीतिका घर है ॥ २८॥ | 
यह जो TR देहा # जस केछास शरदकर मेहा ॥१॥ " 
लोचन मधुपिगल अति छोने # कामरूप चितवत चहँ कोने ॥९॥ 
यह जो कुमुद (बबूले) के पत्रके समान देहवाला, जेसे केलासके ऊपर शरदका मेह होता £ 
देखता है ॥ २ ॥ है ५ 
ठंका सोह ठंगर फिराई # गर्जत प्रलय मेघकी नाई ॥३॥ 
सुरपति साथ युद्ध कहँ गयऊ # तबते कामरूप है गयऊ ॥४॥ 
लंकाकी ओर तो लंगूर फिराता है; प्रलय मेघके समान गर्जता है ॥३॥ यह इंद्रके साथ 
( देत्योंसे युद्ध करनेको गया था, तबसे कामरूप हो गया यानी मन इच्छित रूप धारण 
प कर लेता है ॥ ४ ॥ 
सहस कोटि कपि इहिके संगा # राते पीत खेत बहु रंगा॥६॥ | 
& इन्द्रस इसन मित्रता! कर ली है; यह सदा देवताओंकी सहायता करता है ॥ ५॥ हजार | 
¦; करोड़ वानर इनके साथ हैं-जो लाळ पीले तथा सफेद रंगके हैं ॥ ६॥ ह 
बचन झषा मम प्रश यह नाहीं # अपरबालि जानहु मनमाहीं ॥७॥ 
दहुर शेळ सदन यहि-केरा # मन बच कर्म राम कर चेरा ॥८॥ 
है प्रभु । मेरा वचन झूठ नहीं है मनम इसे तुम दूसरा बालि जानो ॥ ७॥ इसका द्दुर | 
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दोहा-वासव विबुधहन्द महँ, तेजन महे जस भानु ॥ 
॥१॥ जिसके नेत्र मधुर्पिंगल ( भूरे) अति सुन्दर हैं और कामरूपी चारों कोनों को न 
मघवा इहिसन कीन्ह मिताई # करे सदा यह देव सहाई ॥५॥ 

स्थान है यह मन वचन और कर्मसे रामका दास हे ॥ ८॥ - 
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दोहा-गिरिर छाघत आवत, चढत उड़ावत रेणु ॥ 
क हि तेज इन रूँधेउ, तरा तनय सुषेण ॥ २९॥ 
को छांघता हुआ आता है जिसके चलनेमें इसने 
सूर्यका तेज भी रूँच दिया था इसीकी तारा बेरी हे दता ण ही र नी 
र bo मनहँ गिरि गेरू # दिनमुख छबि जस लहत सुमेरू॥१॥ 

इ काप प्रथम लंक जेहि जारी % प्रश्न केहि लगि आवत इहिबारी॥९॥ 
र i js हः शोभायमान होता है जैसे प्रातःकाल सुमेर की 
[नर > 
अब यह यहां क्‍यों आता है !॥ २॥ मत 
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अञ्जनि गर्भ जन्म जब भयऊ % क्षुधित जननिसन पूछत भयऊ॥३॥ 
हि कह सुपक अरुण फल खाह् #सुनत चितव इत्‌ उत चित चाटू॥४॥ 

‡ जब माता अज्ञनीके गर्भसे जन्म लिया तब भूखे हो, मातासे पूछने लगे ॥ ३॥ उसने 

' कहा सुपक्व लाळ फल खाओ, यह सुनकर इधर उधर मन इच्छित वस्तु देखने लगे॥ ४ ॥ , 


ooo sots 
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| | 

| ॥६॥ वज्र मारा तो इसकी ठोडी टेढ़ी हो गयी जिससे पवनने क्रोधकर सब वायु रोक दी ॥६॥ 

| देव विकल होइ अस्तुति कीन्हा #कुलिश होइ तनु अस वर दीन्हा॥७॥ । 
i 


| देवताओंने व्याकुल होकर स्तुति की और यह वर दिया कि इसका शरीर वजके समान हो 
५ जायगा ॥ ७॥ तब पवनदेवने वायु त्याग दिया सब देवताओंने जयजयकार किया ॥ ८॥ 
। | विद्या पढत भानुके पाहीं # उलटी गति रवि आगे जाही ॥९॥ 


पवन वायुने तब तजि दीन्हा # जय जयकार देव सब कीन्हा ॥८॥ 
वारिधि लॉघेड गोपद जेसे # यहि कपीश सन जूझब केसे ॥१॥ £ 


| 
| दोहा-अंबक पीत बाल रवि, बदन तेज अतिराज॥ 
«लै पवनते वेग अधिक जनु, अनल नितम्ब सुभ्राज ॥ ३० ॥ 


मत्त गजेंद्र शुण्ड भुजदण्डा # धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥२॥ 


i और rg धारण र ॥२॥ Et 

+ उर विशाल अति उन्नत कन्धर % कम्बु कठ रखा प्रसन्न वर ॥३॥ 
मुख छबिकी उपमा कवि जोहे # शशि सरोज सम कहे न सोहे ॥४॥ 
‡ जिनका हृदय विशाल है ऊँचे बड़े कंधे शंखकीसी कंठमें रेखा पड़ी है, प्रसन्न वदन ॥३॥ । 
४ जो कवि सुखकी छबिकी उपमा विचारे तो चन्द्रमा और कमल नहीं हो सकते ॥ ४॥ 

| दशनपांतिकी कांति कहे को # छलकत मन पटतरिय लहेको ॥५॥ 

त देखत अधरनकी अस्णाई # बिंबाफ्छ बंधक लजाई ॥६॥ 
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१ १. गायके खुरसे पृथ्वोमें जो गड्डा पड़ जाता है उसको 'गोपद' कहते हें 
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कहे, उपमा देनेको मन ललचाता है परन्तु किससे उपमा | 


दुपहरियाके फूल लजातेहें॥६॥ क 
झुकतुण्डहे नासिका लजावे # थके सुकवि नहि पटतर आवे ॥७॥ 
शीश जटाके मुकुट बनाये % भाळ विशाळ तिलक अति भाये॥८॥ 

जिनकी नासिका तोतेकी नासिकाको लजाती है, कवि श्रेष्ठ थक गये, कोई उपमा 
i 


(समानता ) नहीं मिलती ॥ ७॥ शिरके ऊपर जटाके मुकुट बनाये हैं, विशाल माथेपर ¦ 
तिलक अत्यंत शोभायमान है ॥ ८॥ | 


दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा # राम बाइसम अतिरणधीरा ॥९॥ 
i 
| 


OOOO 


इनकी दक्षिण दिशाम वीर लक्ष्मणजी बेटे हैं,ये रचुनाथजीकी बाहुके समान बड़े रणधीर हैं ॥९॥ 
दोहा-वाम बिभीषण सोइहि, शिर अभिषेका राज ॥ 
छ बीज मन्त्र सब जानि, अकसर करिहि अकाज ॥ ३१॥ 
बाई ओर विभीषण है जिसके शिरपर राज्यका अभिषेक ( तिलक ) शोभित है, सब बीज 
* मंत्र जानता है; निश्चय यह तुम्हारा काम बिगाड़ hs कार्य सम्भालेगा ॥३१॥ 
अब देखह यह सेन सुहाई # सादों मेघघटा जड़ छाई ॥१॥ 
कन्या एक ब्रह्म उपजाई % नयन सूरि अरु रूप छुनाई ॥शा 
अब देखो, यह सुन्दर सेना भादोंके मेघकी घटाके समान छा रही है ॥ १ ॥ एक कन्या 
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ब्रह्माजीने उपजायी, जिसका सुन्दर नेत्र और सुन्दर रूप था ॥ २॥ 
बालमाहि दिनकर बल दीन्हा % ऋतु जानी वासवरति कीन्हा ॥३॥ˆ ` 
जातक यमल बीर दोउ जाये % देव अंश वानर तलु पाये ॥श॥ | 
सूर्यका वीर्य बालोंपर गिरा और इंद्रका मद उसके गर्दन पर गिरा ॥ ३॥ उन्हींके वीर्यसे i 

| दो वीर उत्पन्न हुएं, देवताओंके अंशसे उत्पन्न हुए वानरका शरीर पाया ॥ ४॥ | 

किष्किन्धा पर इनकर_ थाना % देव सरिस मधुवन उद्याना ॥५॥ 

¦ ऋष्यमूक इनकर विश्रामा % चातुमोस बसे जहे रामा ॥६॥ 

| इनका स्थान किष्किन्धा पर है जहांका मधुवन देवताओंके नंदनवनसे श्रेष्ठ हे ॥ ५ ॥ 
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और इनका विश्राम ऋष्यमूक पर्वत पर है, जहां चार महीना रघुनाथजी बसे थे ॥ ६॥ 
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वाळी ज्येष्ठ राम रण मारा $ यहि कहुँ राजतिछक प्रभु सारा ॥७॥ 
तारा तासु मई पटरानी % जेहिकर सुत अंगद अतिज्ञानी ॥८॥ 
वाली इससे बड़ा था, जिसको लड़ाईमें रघुनाथजीने मारकर इसे राज तिलक दिया 
॥ ७॥ अब तारा इसकी पटरानी इई है जिसका पुत्र अंगद बड़ा ज्ञानी है ॥ ८॥ 
सहस क अइद एका % अबुद सहस कि बिन्दु विवेका ॥९॥ 
सहस गणकन मनमाना % महापद्य तेहिकर परिमाना ॥१०॥ 
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२७ “2 लंकाकाण्ड ६५ ५९६८ ` (८९५) 
सहस्र करोड़का एक अर्व, सहस्र अर्वका एक बिंदु ॥ ९॥ हजार बिन्दुका ज्योतिषियोंने ' 
; सहापझ कहा है ॥ १० ॥ 
निष पदा अठारह साजा # विग्रह बढ़ेउ रामके काजा ॥११॥ 
वीरवेष अरु नेन विशाला # कम्बुकण्ठ मोतिनकी माला ॥१९॥ 
ऐसे अठारह पद्म सेना रघुनाथजीके निमित्त तुमसे समर करनेको प्रस्तुत हुई है ॥ ११॥ 
| वीरवेषधारी विशालनेत्र, शंखके समान जिसकी गर्दन, मोतियोकी माला पहरे ॥ १२॥ 
दोहा-हस्ती साठि सहल्ूबछ, सदा धमकी सींव ॥ 
“छु इवेत छत्र सिर शोभित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२॥ 
जिसके साठ हजार हाथियोंका बल है सदा धर्मकी मर्यादा है श्वेत छत्र शिर पर शोभित 
५ है यह राजा सुग्रीव हे ॥ ३२॥ 
दोहा-इहि बिधि सकल दिखाये, सारन कपिदल यूह ॥ 
हैँ? गने न रावण कालवश, अतिशय गर्वे समूह ॥ ३३॥ 
इस प्रकार सारनने सब कपि दलके यूथ दिखाये, परंतु अत्यन्त अभिमानी रावण कालके य 
३ वशीश्रूत हुआ कुछ नहीं गिनता है॥ ३३॥ इति क्षेपक 
इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद निवासि पं० सुखानन्द मिश्रात्मज वि० वा० पं० ज्वालाप्रसादजीसिश्रकृत ह 


SPGQ 


[F) NOE) 


ki] 


| 


भाषाटीकायां लंकाकांडे हितीयो विश्रामः ॥ २॥ | 


दोहा-यहि तृतीय विश्राममें, अंगद आज्ञा पाय । 
रावणके दर्बारमें, फिरि आये समुझाय ॥ ३॥ 


यहां प्रात जागे रघुराई # पूछा मत सब सचिव बुलाई ॥१॥ 
कहहु बेगि का करिय उपाई # जाम्बवन्त कह पद शिर नाई ॥२॥ 
गोसाईँजी रघुनाथजीके निकट हैं इसी कारण रघुनाथजीके प्रसंगको यहां और रावणके 

। प्रसंगको वहां लिखते हैं । रघुनाथजी प्रातःकाल जागे सब मंत्रियोंको बुलाकर पूछा ॥ १ ॥ 

५ कहो क्या उपाय करें ! तब जाम्बवन्त चरणोंमें शिर नवाकर बोले । रघुनाथजीके तीन | 

मन्त्री मुख्य हैं-सुग्रीव, विभीषण, जाम्बवन्त । सुग्रीवका मत विभीषणकी शरणागतिमें, 

५ विभीषणका मत सागर उतरनेमें हो चुका, अब जाम्बवन्तकी बारी आयी ॥ २॥ 
सुतु सर्वज्ञ सकळ उखासी # सर्वरूप सब रहित उदासी ॥३॥ | 
मन्त्र कहउँ निज मति अठुसारा # इत पठाइय बालि कुमारा ॥४॥ 

अपनी मतिके अनुसार मैं मन्त्र कहता हूँ कि अंगदको दूत बनाकर भेजो ॥ ४॥ 
तीक मन्त्र सबके मन माना # अङ्गइसन कह इपानिधाना ॥५॥ 
बालितनय बुधिबल्गुण-धामा # लङ्का जाइ तात मम कामा ॥६॥ 

तुम बुद्धि, बल और गुणके धाम हो, मेरे कार्यके निमित्त लंकामें जाओ ॥ ६॥ 
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हे सर्वज्ञ, सबके हृदयमें वास करनेवाले, स्वरूप, सबसे रहित, उदासीन ! सुनिये ॥३॥ 
यह मंत्र सबके मनको अच्छा लगा, तब अंगदसे रघुनाथजी बोले ॥ ५॥ हे तात अंगद । ‡ , 
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५ बहुत बुझाय तुमहिं का कहे # प्रम चतुर में जानत अहर् ॥७॥ 
काज हमार तासु हित होई # रिपुसन करेउ बतकही सोई ॥८॥ 
¦ मैं तुम्हें बहुत समझाकर क्या कहूँ ! में तुमको परम चतुर जानता हूँ ॥ ७॥ जिससे !. 
¦) हमारा काज और उसका हित हो वही वार्ता शत्रसे करना । आशय यह है कि हमारा काज | 
रावणका मारना, और उसका हित, सुक्त होना है सो वही करना जिससे विरोध बढ़े ॥ ८॥ | 


"कु 
|| 
न 
बे 
Aw 
प्र्चं त्र्य 
श 
wy 
| 
EE 
च 2, 
च 
SIS 
$5] 
«l #4 
~ 
ea 


! प्रथुकी आज्ञा शिरपर धर चरणवन्दन करके अंगदजी उठे और बोले रघुनाथजी आप | 
| जिसके ऊपर कृपा करें वही गुणसागर है ॥ ४॥ हि 
सोरठा-स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दयउ ॥ 

“अस विचारि युवराज, तन पुलकित हर्षित भयउ ॥ ५ ॥ | 
¦ हे भगवन्‌ ! आपके कार्य तो स्वयं ही सिद्ध हैं, परन्तु आपने सुझे आदर दिया, यह कह- [; 
¦ कर अंगदजी शरीरसे पुलकित होकर प्रसन्न हो उठे ( माघवदी परिवाको अंगदजी चले) ॥५॥ | 
वंदि चरण उर धरि प्रभुताई # अंगद चले सबहिं शिर नाई ॥१॥ 
प्रथु प्रताप उर सहज अशांका # रणबाकुरा बालि-सुत बंका ॥२॥ 
अंगदजी चरणवंदन करके रामजीकी प्रभुता हृदयमें धारण कर सबको शिर नवाके चले ¦; 
५ ॥ १॥ रघुनाथजीके प्रतापसे ये सहज ही मनमें अशंक और रणके बाँके वालिकुमार हैं ॥२॥ ४ 
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५ नगरमे घुसतेही एक रावणके बेटेसे जो खेल रहा था भेंट हो गयी ॥ ३ ॥ रावणके पुचने | 
| पूछा कि बन्दर ! तू कोन हे ! अंगद्जीने कहा, में रघुनाथजीका दूत हूँ; तब उसने कहा ! 
| जिसकी पत्नीको हमारे पिता हर लाये हैं। अंगद बोले मैं उनका दूत हूँ जिन्होंने तेरी फूफीके । 
व्र का दा । इसी तरह बात ही बातसे क्रोध बढ़ गया क्योंकि दोनों अतुल बली और । 


तेहि अंगद कहूँ लात उठाई % गहि पद पटकेउ भूमि अमाई ॥५॥ 

निशिचर निकर देखि भट मारी # जहे तहँ चलेन सकहि एकारी ॥६॥ 

५ उसने अंगदको लात उठायी उन्होंने उसका पांव पकड़ और घुमाकर पृथ्वीपर पटका ॥५॥ | 
- क jl कि बड़ा योद्धा i जहां क चल दिये पुकार नहीं सके ॥ ६॥ 

सन मम न कहहीं % सपुझि तासु वध चुप होइ रहहीं ॥७॥ 

भयउ कोलाहल नगर मझारी # आवा कपि लंका जेहि जारी ॥८॥ 

एक एकसे भेद नहीं कहते उसका वध समझकर चुप हो रहे हैं ! कहीं बल' पाठ है तो यह | र 


अर्थ करना कि उसका बल समझ कर चुप रहे ॥७॥ लंकामें 
र प बड़ा कोलाहल हुआ कि 
वही कपि आया है जिसने लंका जलाई थी ॥ ८॥ 5022 
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शुजा विटप शिर शग समाना # रोमावली छता जनु नाना ॥५॥ 
¦ सुख नासिका नयन अरु काना क गिरि कन्दरा खोह अडुमाना ॥६॥ 


| सभामे गये पर तनिक भी मन नहीं घबड़ाया; क्योंकि वालि पुत्र लड़ाईमें बड़ा वीर है | 
| ॥ ७॥ कपिको देखकर सब सभासद उठे, पर रावणके हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ ॥ ८ ॥ 
दोहा-यथा मत्तगज यूथ महेँ, पंचानन चलि जाय ॥ 

बे राम प्रताप सँमारि उर, बेठ समा शिर नाय ॥ ३५॥ 


सँभाळ कर सभाको शिर नवाकर बेठ गये, क्योंकि सभा भी इनके आदर को उठी थी | 
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५ अथवा इनके बैठते ही सब सभाका शिर नीचा हो गया ॥ ३५ ॥ 
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बोला-यहां केसे आये ! तब अंगदजी बोले-मेरे पिता और तुमसे मित्रता थी, इसी 


कारण तुम्हारे हित करनेके निमित्त आया हूँ ( सुनो )॥ २॥ 
उत्तम कुछ पुढस्त्यकर नाती # शिव बिर॑चि पूजेह बहु माँती ॥३॥ 
ब्र पायउ कीन्देउ सब काजा % जीतेह लोकपाल सब राजा ॥४॥ 
तुम्हारा श्रेष्ठ कुल है पुलस्त्य ऋषिके नाती हो, शिव ब्रह्माजीका अनेक प्रकार पूजन किया है 
॥३॥ तुमने वर पाकर सब काम किये, लोकपाल(इंद्रादि) और सब राजाओंको जीत लिये ॥४॥ 
नरप अभिमान मोहवश किम्वा # हरि आनेह सीता जगदम्बा ॥५॥ 
अब शुभ कहा करह तुम मोरा # सब अपराध क्षमहि प्र तोरा॥६॥ 
हे नृप ! फिर अभिमानसे या मोहसे वा .राजमदसे जो जगदम्बा (जगन्माता) जानकीजी 
को हर लाये ( यह अच्छा नहीं किया ) ॥ ५ ॥ परन्तु अब मेरा-छुन्द्र कहा मानो इसके 
करने से रघुनाथजी; तुम्हारे सब अपराधोंको क्षमा कर देंगे ॥ ६॥ 
दशन गहह तृण कण्ठ कुठारी # पुरजन संग सहित निज नारी ॥७॥ 
सादर जनकसुतहि कारे आगे #इहिविधिचलहु सकल भय त्यागे॥८॥ 
वह कहना यह है कि दांतोंमें तृण धरो अर्थात्‌ गऊ बनो, गलेमें कुठारी धरो जिससे 
अपराधी सूचित हो और लकाकी श्वियोंको ले चलो, जिससे विदित हो लंकामें शूर नहीं, 
कन्तु स्वियां रहती हैं ॥ ७॥ ओर जानकीजीको आदर पूर्वक सबके आगे करो, इस प्रकार 
सब भय छोड़कर चलो और कहना कि ॥ ८ ॥ 
दोहा-प्रणतपाल रघुवंशमणि, त्राहि त्राहि अब मोहिं ॥ 
सुनतहि आरत वचन प्रथु, अभय करहिंगे तोहिं॥ ३६॥ 
है दीनोके रक्षक रघुनाथजी ! अब मेरी रक्षा करो, यह दुःखके वचन सुनते ही रघुनाथजी 
र तुम्हें अभय कर देंगे ( यह सुनकर रावण कहने लगा ) ॥ ३६ ॥ | 
| रे कपिपोच न बोल सँमारी # मूढ़ न जानेसि मोहिं मुरारी ॥१॥ 
कह निज नाम जनककर माई # केहि नाते मानिये मिताई ॥२॥ 
| रे वानरके बच्चे ! सँभालके नहीं बोलता मूर्ख तू नहीं जानता मैं देवताओंका शत्रु हूँ ! 
५ ॥ ३ ॥ अरे भाई ! अपने बापका तो नाम बता, मैं किस नातेसे मिताई मानूँ ! ॥ २ ॥ 
अंगद नाम वालि कर बेटा # तोसों कबहु भई धों मेटा ॥३॥ 
अंगद वचन सुनत सकुचाना $ रहा वालि वानर में जाना ॥४॥ 
। अंगद तुही बालि कर बाळक # उपजेउ बंश अनल कल घालक ॥५॥ 
गभ न खसेउ द्रथा तुम जाये # निजसुख तापस हत कहाये ॥६॥ 
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अङ्गदजी बोले-अक्कद्‌ मेरा नाम हे वालिका पुत्र हूँ तुमसे उनसे कभी भेंट हुई थी! 


॥ ३॥ रावण यह अङ्गदके वचन सुनकर सकुचाया और कहने 
लग मका 
वानर था उसे मैं जानता हूँ ॥ ४। [हाँ एक बारि ना 
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; गया।तू बृथा हीउत्पन्नहुआःजो ऐसे वीरका पुत्र होकर अपने झुखसे तपस्वीका दूत कहाया ॥६॥ | 
| ¦ अंब कह कुशल बालि कहूँ अहई # विहँसि बचन अंगद अस कहई॥७॥ । 
/ दिन दश गये बालि पहँ जाई # पूछेह कुशळ सखा उर लाई ॥८॥। : 
| अच्छा, अब बालिकी कुशल तो कह, वह कहां है ! तब अंगदजी हँसते हुए ऐसे वचन / 
+ बोले ॥७॥ हे दशशीश ! अब दश दिन पीछे वालिके निकट जाकर, उसे हृदयसे लगाकर : 
|! कुशल पूछना। अथवा अच्छे दिन और अच्छी दशा बीत गयी, अब कुशल कहां !॥ ८॥ | 
राम विरोध कुशल जस होई # सो सब तोहि घुनाइहि सोई ॥९॥ . 
सुतु शठ भेद होइ मन ताके # श्रीरघुवीर हृदय नहिं जाके ॥१०॥ | 
जसा कुछ कुशल रघुनाथजीसे विरोध करनेसे होता है वह वालि तुम्हें सब सुना देगा 
।९॥ ऊपरकी चौपाईसे वालिका बखानकर रावण अंगदकी निंदा कर उसे अपनेमें मिलाता 
है, उसपर अंगदजी कहते हैं-रे मूर्ख ! सुन, भेद तो उसके मनमें होता है जिसके मनमें :, 
} रघुनाथजी नहीं हों ॥ १०॥ i 
4 दोहा-हम कुलघातक सत्य तुम, कुलपालक दश॒शीश॥ । 
i 
र 


कुं अन्धी बघिर न कहहि अस, श्रवण नयन तोहि बीस ॥ ३७॥ | 
| _ है रावण! हम तो कुल नाशक हैं यह सत्य है क्योंकि रघुनाथजीके दास हैं तुम उनसे वेर । 
| करके कुलपालक बनोगे ! अरे एक भी न बचेगा जेसी बात हमसे कही है ऐसी तो अन्धे | 

बहरे भी नहीं कहते तेरे तो बीस आंखे और बीस कान हैं। अथवा जिस कुलका तू पालक | 
है हम उस कुलके नाशक हैं॥ ३७॥ 
¦ शिव विरँचि घुर सनि समदाई # चाहत जास चरण-सेवकाई ॥॥ | 


¦ तासु इत होइ हम कुछ बोरा # ऐसिह मति र बिहर न तोरा॥२॥ 
$| शिव बह्म देवता तथा सुनि जिनके चरणोंकी सेवकाई चाहते हैं ॥१॥ हमने उसका दूतः | 
पना स्वीकार कर कुल डुबाया ! ऐसी मति होनेसे तेरा हृदय क्‍यों नहीं विदीर्ण होता ! ॥२॥ | 


| ® हें 
तो आँखोंसे देख ली; अब तू डूब मर वा महावीरजीकी ओर संकेत करते हैं कि 
! बतकी रस ( एूँछमें ) वारी (आग लगायी ) यह सुनना भी देखना ही हे ॥६॥ | य 
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नाक, कानके विना बहिनको देखकर भी तुमने धर्मको ही विचार कर क्षमा कर दी ॥७॥ £ 
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¦ अरे जड़जन्तु वानर ! बृथा बकवाद मत कर, मूर्ख ! मेरी बांहोंको तो देख, जो लोकपालों | 


दोहा-पुनि नम सर मम करनिकर, कमछन प्र करिवास॥ ; 
॥ क शोभित भयउ मराठ इव, शम्धु-सहित केलास ॥ ३९॥  : 
| फर देख आकाशरूपी सरोवरमें हाथरूपी अनेक कमलोंके ऊपर वास कर इसकी नाई 
5 श्वेत केलास पर्वत शिवजीके सहित शोभित हुआ, अर्थात्‌ मैंने केलास पर्वतको विना £! 
प | परिश्रम उठा लिया ॥ ३९॥ | 
|| तुम्हरे कटक माहि सुव॒ अङ्गद # मोसन मिरहि कवन योधा बद॥॥ |) 
५ तव प्रथु नारि-विरह बलहीना # अनुज तासु हुखहुखित मलीना॥२॥ 
{ अच्छा अङ्गद | सुन, अब तो यह बता, तेरे कटकमें मुझसे लड़नेवाला कौन योधा है ! ; 
॥ १ ॥ तुम्हारे स्वामी तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि वह ख्लीके वियोगसे बलहीन हैं और जो * 


$ उनका छोटा भाई लड़े सो भी नहीं क्योंकि वह भाईके दुःखसे दुःखी है ॥ २॥ 

| तुम सुग्रीव कूळ दम्‌ दोऊ # बन्ध हमार भीर अति सोऊ ॥३॥ 
५ जाम्बवन्त मन्त्री अति बूढ़ा # सो किमि होय समर आरूढ़ा ॥४॥ 
$ तुम और सुग्रीव दोनों विरोध नदीके किनारेके वृक्ष हो अर्थात्‌ परस्पर राज्य प्राप्तिकी £ 
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५ इच्छा करते हो, इससे क्या लड़ोगे ! हमारा भाई भी नहीं ” क्योंकि 
| डरपोक है ॥३॥ ओर जाम्बवन्त मंत्री बहुत बूढ़ा है। केसे उ ०! पे 
| शिल्प कमे जानहि नळ नीला # है कपि एक महाबलशीला ॥५॥ 
| आवा प्रथम नगर जेहि जारा # सुनि हँसि बोलेउ बालिकुमारा ॥६॥ 
¦ नळ नीळ राजगीरी जानते हैं वे लड़ना नहीं जानते; एक कपि निश्चय बड़ा बली है 
॥५॥ (य ap और जिसने हमारा नगर जला दिया, यह बात सुन 
सत्य वचन कह निशिचर नाहा # साँचेउ कीश कीन्ह पुरदाहा ॥७॥ 
रावण-नगर अल्प कपि दहई # को अस मूढ़ सुने को कहई ॥८॥ 
रावण! सत्य बात कहो क्या सत्य ही वानरने तुम्हारे नगरको जला दिया !॥७॥ एक छोटा सा 
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{¦ वानर रावणके नगरको जलावे यह कोन मूर्ख कहे सुनेगा । कहीं सूढ़के स्थानमें झूठ पाठ 
| | है अर्थात्‌ ऐसा झूठ कौन कहे ! कहीं 'सुनि अस वचन सत्य को कहई' पाठ है ॥ ८॥ 
जो अति सुभट सराहेउ रावन # सो सुग्रीबकेर लघु धावन ॥९॥ 
चले बहुत सो वीर न होई # पठवा खबरि लेन हम सोई ॥१०॥ 
रावण | तुम जिसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो वह तो सुग्रीवका छोटा दूत है 
॥ ९ ॥ जो बहुत चलता है वह वीर नहीं होता, हमने उसे खबर लेने भेजा था ॥ १० ॥ 
दोहा-अब जाना पुर दहेउ कपि, वितु प्रु आयस पाय ॥ 
“छ गयउ न फिरि निजनाथ पह, तेहि भय रहेउ ळुकाय ॥ ४० ॥ 
यह बात मैंने अब जानी की कपिने विना प्रभुकी आज्ञा तुम्हारा नगर जलाया और इसी | | 
कारण वह फिर कर अपने स्वामीके पास नहीं गया, उसी डरके मारे कहीं छिपा रहा ॥४०॥ 
दोहा-सत्य केसि दशकण्ठ तें, मोहि न सुनि कछु कोइ 7 । 
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कुठ कोउ न हमरे कटक अस, तोसन ठरत जो सोह ॥ ४१॥ 
रावण ! तुमने यह बात सत्य कही और कुछ सुनकर मुझे क्रोध नहीं आया है, क्योंकि | । 
हमारे कटकम कोई भी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध करते शोभा पावे, क्योंकि॥ ४१॥ | 
दोहा-ग्रीति विरोध समानसन, करिय नीति तअ गार ॥ | 

क जो सृगपति वध मेंडकहि, मो कहे को ताहि॥ ४९॥ | 
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र उसे कौन भला कहेगा ! अर्थात्‌ यह रावण मेंढक ओर राम सिंह हें ॥ ४२॥ | 

दोहा-यद्यपि छुघुता राम कहुँ, तोहि बधे बड़ दोष ॥ | 

#ंन तदपि कठिन दशकंध सुत॒, क्षत्रिजाति कर रोष ॥ ४३ ॥ । 

सुनो रावण ! यद्यपि रामको इसमें बड़ी लघुता हे क्षुद्रके मारनेसे बड़ा दोष है तो भी क्षत्रिय 

¦ जातिका कोष कठिन होता है अथवा तूने जानकीजीको हरकर बड़ा दोष किया है; अथवा तू ५ 
7 ब्राहमण है तेरे मारनेम दोष है; तो भी क्षत्रिय जातिका महा रोष होनेसे तुझे मारेंगे ॥ ४३ ॥ | 

दोहति बोळे दशमोड़ि तब, कपिकर गण बड एक॥ | 
क जो प्रतिपाछे तास हित, करे उपाय अनेक ॥४४॥ । 

तब रावण हँसकर बोला-'वानरोंमें एक बड़ा शण होता है जो कि उनको पाले वे उसकी | 

बड़ाई निमित्त अनेक उपाय करते हैं ॥ ४४ ॥ मह | 

धन्य कीश जे निज प्रथु काजा % जहे तहँ नाचहिं परिहरि लाजा ॥१॥ | | 

नाचि कूदि करि लोक रिझ्ाई # पति हित करत धर्म निएणाई ॥शा | 

ये वानर धन्य हैं जो अपने स्वामीके निमित्त जहां तहां लाज छोड़कर नाचते हे १॥नाच | 

५ कूदकर लोगोंको रिझाते तथा अपने स्वामीके निमित्त अनेक निषुणताके धर्म करते हैं॥ २॥ | 
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अंगद स्वामिमक्ति तव जाती #प्रशुुण कस न कहसि इ भाँती॥३॥ 
में गुणगाइक परम सुजाना # तव कटुवचन करों नहिं काना ॥४॥ 
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फिर एक रावण और देखा था, जिसे सहस्रबाहुने जलजन्तुके समान पकड़ लिया ॥७॥ ' 
ओर कोतुकके निमित्त अपने घर छे आया, उसे पुलस्त्य झुनिने जाकर छुड़ाया॥ ८॥ 
दोहा-एक कहत मोहिं सकुच अति, रहा बालिकी कॉल ॥ 

“क तिनमहँ रावण कवन तुम, सत्य कह तजि माँख ॥ ४६॥ 
एकका वर्णन करते मुझे बड़ी सकुच लगती है, जो कि वालिकी कांखमें रहता था, उनमें 

तुम कौनसे रावण हो ! सो अभिमान त्यागकर सत्य बताओ तब रावण बोला ॥ ४६॥ 
सुबु शठ सोइ रावण बळशीला # हरगिरि जान जासु सुजलीछा ॥१॥ 
जान उमापति जासु शुराई # पूजेउँ जेहि शिर सुमन चढ़ाई ॥२॥ 
सुन मूर्खं ! मैं वही प हूँ जिसकी भुजाओंके पराक्रमको केलास पर्वत जानता है, 

५ अथात्‌ मैंने केलास पर्वतको बहुत बार उठा लिया है ॥१॥ और जिसकी झूरताको शिवजी 
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* श्रुजाओंके विकमको दिक्पाल जानते हैं मूर्ख ! अभी भी जिनके डदयर्मे बड़ा दुःख रहता हे॥४॥ | 


| दिग्गज मेरे हृदयकी कठिनताको जानते हैं, जब. जब में जबरदस्ती उनसे जाकर भिड़ ; 
| जाता हूँ ॥«॥ जिनके दांत ऐसे कठिन थे जो कभी टूटनेवाळे न थे; वे दांत मेरे हृदयमें 
४ लगकर मूलीकी नाई टूट गये हैं ॥ ६॥ 

जासु चढत डोलत इमि धरणी # चढत मत्त गजजिमि लघुतरणी ॥७॥ 

| सोइ रावण जग विदित प्रतापी # सुनेसि न श्रवण अलीक प्रलापी॥८॥ 

¦ जिसके चलनेसे प्रथ्वी ऐसे डोलती हे जेसे मत्त हाथीके चढ़नेसे छोटी नौका डोलती है 
} ॥७॥ वही प्रतापी रावण जगत्में विख्यात है; रे असंगत वचन कहनेवाले ! क्या तूने | 
* कानोंसे नहीं सुना मेरा केसा प्रताप है !॥ ८॥ : 
दोहा-तेहि रावण कहुँ लघु कहसि, नरकर करसि बखान ॥ 


4] 


ल र कपि बर खरं खळ, अब जाना तव ज्ञान ॥ ४७॥ 
ऐसे रावणको छोटा कहता है मतुष्यका बखान करता है, रे मूर्ख ! छोटे दुष्ट कपि अब 


सुनि अंगद सकोप कह बानी % बोल सँमारि अधम अभिमानी ॥१॥ 

५ सहस बाहू सुज गहन अपारा % दहन अनल समजासु कुठारा ॥२॥ 

५ यह सुनकर अङ्गदजी कोधकर बोले-अरे नीच अभिमानी ! संभाल कर बोळ ॥ १॥ 
सहस्नबाहुकी अपार गहन भुजाओंको जळानेको जिसका झुल्हाड़ा अग्निसमान है अर्थात्‌ 
१ जिन परशुरामजीने फरसे से सहसबाइकी सुजा छेदन कर दी हे ॥ २॥ 
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जासु परशु सागर खर धारा # बूढ़े रुप अगणित बह बारा ॥३॥ 
तासु गर्व जहि देखत भागा # सो नर किमि दसकंठ अभागा ॥४॥ 


७ जिन परशुरामजीके फरसे रूप सागरकी तीक्ष्ण धारमें अनगिनत बार अनेक राजा डूब £ 
| गये ॥३॥ उन परेशुरामजीका अहंकार जिन रामचन्द्रजीको देखते ही भाग गया; हे अभागे 
| ¦ रावण | वे मनुष्य केसे हो सकते हैं ! ॥ ४॥ | 
६ राम मुज कस रे शठ बंगा # धन्वी काम नदी इनि गंगा ॥५॥ 
न पशु सुर धेत कल्प तरु रूखा # अन्नदान अरु रस पीयूखा ॥६॥ 
3 
5 


५ झरे बंगा ( छुच्चे ) ! रघुनाथजी मनुष्य केसे हैं? कया कामदेव एक साधारण धनुषधारी 
है यदि साधारण होता तो पुष्पके धनुष बाणसे भी कहीं छोकनय होती है और कया गंगा 
एक नदी है ॥ ५ ॥ कामधेनु कया पशु है! कल्पवृक्ष कया पेड़ है ! क्या अन्न एक साधारण | 

! अ अमृत एक रस है! ॥ ६॥ 

| वैनतेय खग अहि सहसानन % चिंतामणि एनि पू शानन्‌ 


वै 


सुतु॒मतिमन्द लोक वेकुण्ठा # लाभकि रघुपति भक्ति अकुण्ठा॥८॥ 
क्या गरुड़ एक पक्षी है! जी क्या सांप हैं ! और चिंतामणि क्या कोई पत्थर है 
अर्थात्‌ ये अलौकिक पदार्थ हैं ॥७॥ सुन मूर्ख | क्या वेकुण्ड भी एक साधारण लोक है 
* रघुनाथजीकी अविचल भक्ति क्या साधारण लाभ है ! वह तो अखण्ड लाभ है ॥ ८॥ 
“ दोहा-सेन सहित तव मान मथि, वन उजारि पुर जारि ॥ 
। कु कस रे शठहनुमान कपि, गयउ जो तव सुत मारि ॥४८॥ 
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जो सेना सहित तेरे मानको मथकर वन उजाड, पुर जलाय तथा तेरे पुत्रको मारकर 
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| ठ रावण परिहरि चतुराई % भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥१॥ 
¦ जो खल भयसि रामकर द्रोही $ बरह्म र्र सक राखि न तोही ॥९॥ 
| सुन रावण ! तू यह चतुरता छोड़; कृपासागर रघुनाथजीका भजन क्यों नहीं करता ॥१॥ ॥ 
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| मद सवा जनि मारिसिगाहा ह द अस हाल 
| र 
| एक be आ हीर जो गिरंगे ॥ ४ क दां | 
जबहि समर कोपहि रनायक ह छटहि अति 02 i 


तब गेंदकी तरह रीछ वानर तेरे अनेक शिरोंकी खेलेंगे॥ < शुद 
क्रोध करेंगे और अनेक कराल बाण छूरेंगे ॥ ६ गान rr ब 


: १. कवित्त--जाके रोष दुसहं त्रिदोषदाह दूर कोन्हू, पयत न क्षत्री खोज खोजते खलकमं । माहिष्मतीको नाह साहस सहसबाहु, समर समर्थराज | 


| का ह । सहित समाज महाराजो जहाज राज, बूडि गयो जाके बल, वारिधि छलकमें। दूटत पिनाकके मनाक वाम राम ते नाक विनु भये भूगुनायक 
| में। नु i 
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| तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा# अस विचारि भजु राम उदारा ॥७॥ 
| सुनत वचन रावण पर जरा बरत अनल महँ जनु घृत परा ॥८॥ 

Th? fl 
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¦ तब यह तुम्हारा गाल बजाना नहीं चलेगा, ऐसा विचार कर उदार रघुनाथजीको भजो ॥७॥ 
| यह वचन सुन रावण बड़े कोधमें हुआ, मानो जलती अभिमें घृत पढ़ा हे और बोला ॥८॥ 
| दोहा-कुंभकरण अस बन्धु मम, सुत प्रसि शक्रारि ॥ | 
# मोर पराक्रम सुनेसि नहि, जितेउँ चराचर झारि॥ ४९॥ 
कुम्भकरण ऐसा तो मेरा भाई प्रसिद्ध और इन्द्रको जीतनेवाला पुत्र हे,तूने क्या मेरे पराक्रमको | 
नहीं सुना ! जो मैंने चराचर जगतको झारकर जीत छिया है। झारका अर्थ समूह है॥४९॥ 
शठ इरा जोरि सहाई # बांधेउ सिन्धु यही प्रभुताई ॥१॥ 
नांघहि खग र अनेक वारीशा # शूर न होहि ते सुनु जड़ कीशा ॥२। 
अरे मूर्ख ! वानरोंकी सेना जोड़कर पुल बांध लिया है बस यही प्रभुताई हे !॥ १ ॥ 
अनेक पक्षी सागर लांघ जाते हैं रे मूर्ख वानर ! वे शूर नहीं होते ॥ २॥ 
मम शुज सागर बळजछ पूरा % जह बूड़ बहु सुर नर शूरा ॥३॥ 
बीस पयोधि अगाध अपारा # को अस वीर जो पावहि पारा ॥४॥ 
सागर रूपी मेरी बीस बाँहोंमें बळरूपी जळ भर रहा है यहां अनेक शूर, देवता, मनुष्य 
डूब गये हैं ॥ ३॥ ये गहरे अपार बीस समुद्र हैं ऐसा कोन वीर है जो इनका पार पावे॥४॥ 
॥ दिगिपालन में नीर भरावा # भूप सुयश खल मोहि सुनावा ॥५॥ 
जौ पै समर सुभट तव नाथा # एनि पनि कहसि जासु एणगाथा॥६॥ 
मैंने दिक्पालोंसे जळ भराया, रे मूर्ख तू राजाका सुयश मुझे सुनाता है ॥ ५ ॥ जो तेरे 
५ स्वामी समरमे बड़े योद्धा हैं जिनके गुणोंकी कथा तू बार बार कहता है॥ ६॥ 
तो बसीठ पठवा केहि काजा # खिसन प्रीति करत नहि लाजा॥७॥ 
हरगिरिमथन निरखु मम बाहू #पुनि शठ कपि निज स्वामि सराह 
¦ तो उन्होंने दूत किस कारण भेजा ! शङ्गे प्रीति करते लाज नहीं आती! ॥ ७॥ । 
५ शिवजीके केलासको मथन करनेवाली मेरी बाहोंको देख फिर मूर्ख वानर ! अपने स्वामीकी 
} सराहना करना ॥ ८॥ जे 
दोहा-शूर कवन रावण सरिस, स्वकर काटि जेईं शीश ॥ 
कुं हुने अनलमहँ बार बह, इषित साखि गिरीश ॥ ५९० ॥ 
रावणके बराबर कौन शूर दै जिसने अपने दाथसे शिर काटकर अनेक बार प्रसन्न हो | 
अग्निमें होम दिये; इसके साक्षी शिवजी हैं ॥ ५० ॥ धके | 
जरत विलोकेउँ जबहिं कपाला # विधिके लिखे अंक निज भाला॥१॥ 
नरके कर आपन वध बांची सेड जानिविधि गिरा असाँची॥२। 
| जब मैंने अपने कपाळ जळते देखे तो अपने भालपर विधाताके लिखे अंक बाँचे ॥ १॥ 
५ तो मलुष्यके हाथ अपना मरना बांच मुझे हँसी आयी कि अह्माजीकी बात झूठी हे॥ २॥ 
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| आन वीर को सठ ममं आगे # एनि एनिकहसि लाज परित्यागे 
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कह अंगद सलज जग माहीं # रावण तोहि समान कोउ नाहीं ॥५॥ 
छाजवंतकर सहज सुमाऊ #निजसुख निजगुणकहहिंनकाउ॥६॥ | 
अंगद बोले-रावण ! लाजवाला जगतमें कोई तुम्हारे समान नहीं हे ॥ « ॥ क्योंकि | 
लाजवालोंका तो सहज ही स्वभाव होता है कि अपने गुण अपने झुखसे कभी नहीं कहते किंतु |. 
छिपाते हैं तुमने बार बार अपने गुण कहे इससे बड़े निर्लज्ज हो, परन्तु ॥ ६ ॥ ः 
शिर अरु शेळ कथा चित रही # ताते बार बीस तें कही ॥७॥ 
सो भुजबळ राखेउ उर घाली % जीतेउ सहसबाह बलि बाळी ॥८॥ 
शिर और पर्वतकी ही कथा तुम्हारे चित्तमें भर रही हे इसीसे बीसों बार तुमने वर्णन की | 
॥ ७॥ परन्तु यह चुजाओंका बल तुमने उस समय क्या हृदयमें छिपा रखा था जब सह 
खबाहु, बलि और बालिसे लड़ाई हुई थी । आशय यह कि जब इन वीरोंने दुर्दशा की तब {| 
पर्वतादि उठानेका सामर्थ्यं कहां गया था ! जो उन्हें नहीं जीता ॥ ८॥ 
सुनु मतिमन्द्की देहि अब पूरा # काटे शीश कि होइहि झरा ॥९॥ 
इन्द्रजालि कहँ कहिय न वीरा # काटे निज कर सकल शरीरा ॥१०॥ £ 
रे मतिमन्द ! सुन अब इसका तो उत्तर दे कि शिर कारनेवाळे भी कहीं शूर होते हैं ! { 
अर्थात्‌ वे शूर नहीं होते ॥ ९ ॥ बाजीगर अपने हाथसे अपना सम्पूर्ण शरीर काट डालता 
है परन्तु उसे कोई वीर नहीं कहता ॥ १०॥ 
दोहा-जरहि पतंग विमोहवश, भार बहहिं खरहन्द ॥ 
वै ते नहि शर कहावहि, ससुझि देख मतिमन्दर ॥ ५१॥ | 
मोहके वशीभूत होकर पतंग दीपक पर जळ जाते हैं, गदहे बोझ उठाते हैं, हे मतिमन्द £ 
रावण ! समझ देख, वे शूर नहीं कहाते, और ॥ «१ ॥ | 
अब जनि बत बढ़ाव खळ करही % सुनु मम वचन मान परिहरही ॥१॥ 
दशमुख में न वसीठी आयउँ % अस विचारि रघुवीर पठायउँ ॥९॥ 
सूख अब बतबढ़ाव मत कर, मान त्याग कर मेरे वचन सुन ॥ 9 ॥ रावण ! मैं बसीठी 
नहीं आया हूँ यह विचार कर रघुनाथजीने भेजा है और ॥ २॥ 
बारचार इमि कहेउ कृपाला # नहिं गजारि यश बधे श्रगाळा ॥३॥ 
मनमहे सम्झि वचन प्रथु केरे % सहउे कठोर वचन शाठ तेरे ॥४॥ 
बारंबार रघुनाथजीने यही कहा कि गीदड़के मारनेसे गजारि ( सिंह ) को कुछ यश नहीं 
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मिलता ॥ ३॥ वही ग्रभुके वचन मनमें स्मरण करके तेरे कठोर वचन सहता हूँ ॥ ४ ॥ 


नाहित करि सुख भंजन तोरा # लइ जातेउँ सीतहि बर जोरा ॥५॥ . 
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| जाने तव बछ अधम घुरारी # सूने हरि आनी परनारी ॥ ६॥ 
उ नहीं तो तेरा मुख भजन ( तोड़ ) करके जानकीजीको बरजोरी ले जाता ॥ « ॥ रे नीच | 
र मैं तेरा बल जानता हूँ कि सूने स्थानसे परायी ख्रीको चुरा लाया हे ॥ ६॥ 
त, निशिचसति ग ति ग ता क में ति सेवक-कर इता ॥ 
जों न राम अपमानहिं डरऊँ # तोहि देखत अस कोतुक करझुँ॥८॥ 
है रावण ! तुझे तो स्वामीपनेका गर्व बहुत हे और मैं रघुनाथजीके सेवक सुग्रीका दूत 
५ ६॥ ७॥ जो मैं रघुनाथजीके अपमानसे न डरू तो तेरे देखते ही यह कौतुक करूं । रामका 
¦ अपमान यह कि रावणके मारनेका उन्होंने संकल्प किया है, यदि मैं तुझे मारू तो संकल्प 
दोहा-तोहि पटकि महि सेन इति, चौपट करि तव गाउँ ॥ | 
कक मन्दोदरी समेत शठ, जनकसुतहि लइ जाउँ॥ ५२॥ 
हे मूर्ख ! तुझे पृथ्वीपर पटक्‌; तेरी सेना मारकर और यह छंकाषुरी चोपटकर मन्दोदरी { 
| समेत जानकीजीको ले जाउँ तूने समझा ही क्या है! और देख ॥ ९२ ॥ | 
जो अस करउँ न तदपि बड़ाई & सुयहि वधे कछ नहि मनुसाई ॥१॥ 
कील कामवश इपण विमूढा # अति दरिद्र अयशी अति बूढ़ा ॥२॥ 
ऐसा करूं तो भी मेरी बड़ाई नहीं क्योंकि मरे हुएको मारनेसे कुछ बड़ाई नहीं होती 
॥ ३ ॥ कोल (वाममागीं ) १, कामी २, कंजूस ३, मूर्ख ४, बहुत दरिद्र ५, जिसकी दुना- 
मता जगत्में फेल रही हो ६, अत्यन्त बूढ़ा ७॥ २॥ 
सदा रोगवश सन्तत क्रोधी # विष्णु विम्युख श्रुतिसन्त विरोधी ॥३॥ 
तनुपोषक निन्दक अघखानी # जीवत शवसम चोदह प्रानी ॥४॥ 
सदाका रोगी ८, सदा कोध करनेवाला ९,.विष्णुसे विसुख १०, वेद और सतोंसे विरोध 


करनेवाला ११, ॥ ३॥ अपने ही शरीरको पालनेवाला १२, निन्दा करनेवाला ३३ और 
' पापी १४ ये चोदह प्राणी जीते हुए सु्देके समान हैं अर्थात्‌ मृतकवत्‌ हैं ॥ ४॥ | 
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६ अस विचारि ख वों न तोही # अबजनिरिसिउपजावसिमोहीं ॥५॥ 
५ एनि सकोप कह निशिचर नाथा # अधर दशन गहि मींजहि हाथा॥६॥ 
अरे दुष्ट ! यही विचार कर मैं तुझे नहीं मारता हूँ अब तुम सुझे रिस मत उत्पन्न करो 
॥५॥तब रावण फिर बड़ा कोपकर दांतोंसे होंठ दबा, हाथ मलकर यह कहने लगा ॥ ६॥ 
* रे कपि पोच मरण अब चहसी # छोटे वदन बात बड़ि कहसी ॥७॥ 
कटु जल्पसि जड़कपि बल जाके % बुधि बल तेज प्रताप न ताके ॥८॥ 
अरे नीच कपि! मरना चाहता है, जो छोटे घुखसे बड़ी बात कहता है॥७॥ रे मूर्ख कपि! 
जिसके बलसे तू कूर वचन बोलता है उसके बुद्धि, बल, तेज प्रताप कुछ नहीं है ॥ ८॥ 
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॥ दोहा-अगुण अमान विचारि तेहि, दीन्ह पिता वनवास ॥ 
“ह सो हुख अरु युवती विरह, पुनि निशि दिन मम त्रास ॥ ५३ ॥ 
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| उसमें अवगुण मानहीनता विचार कर ही पिताने घरसे निकाल दिया है एक तो वह | 
दुःखी और ख्लीका वियोग, फिर रातदिन मेरा डर लगा रहता है ॥ «५३ ॥ | 
हा-जिनके बलकर गवे तोहि, ऐसे मनुज अनेक ॥ 

$ क्छ खाहि निशाचर दिवस निशि, मूढ़ ससुझ तजि टेक ॥ ५४॥ 

§ सूस! जिनके बलका तुझे गर्व है ऐसे बहुत मनुष्य हैं, जिनको राक्षस दिनरात खाते हैं 


यह विचार कर टेक त्याग दे; अर्थात्‌ राम असमर्थ हैं कुछ नहीं कर सकते ॥ ९४ ॥ | 
जब तेई कीन्ह रामकी निन्दा & कोधवन्त तब भयउ कपिन्दा ॥॥ : 

हरि हर निन्दा सुनहि जे काना # होइ पाप गोघात-समाना ॥॥ । 

` जब रावणने रामको निदा की तब अङ्गदजीको बड़ा क्रोध हुआ ॥१॥ और सोचने लगे कि | 
जो विष्णु और शिवजीकी निंदा कानोंसे सुनते हैं उनको गो मारनेके समान पाप होता है ॥२॥ ! 
| कटकटाय कपिकुञ्जर भारी # दोउ श्ुजदंड पटक माहे मारी॥३॥ | 
| डोठत धरणि सभासद खसे # चले भागि भय मारत ग्रसे ॥४॥ | 
शे | कपिकुश्षरने महाशब्द करके दोनों भुजदंड प्रथ्वीपर दे मारे ॥ ३ ॥ भुजदण्डके आघात ; 
¦ से पृथ्वी हिल गयी; जिससे सभासद आधे गिरे और भयरूपी पवनसे भाग चले। अथवा | 
| जो हाथ पटकनेसे पवन निकला उसके भयसे भाग न सके । अथवा भागकर चले परन्तु 

त भयसे जहांके तहां स्थिर रहे ॥ ४ ॥ । 
» गिरत दशानन उठा सँमारी # सूतल परे-सुकुट षट चारी ॥५॥ । 
कछ निजकर लेइ शिरहि सँभारे # कछ अंगद प्रथुपास पँवारे ॥४॥ : 
रावण गिरते गिरते सँभालकर उठा, परन्तु उसके मुकुट पृथ्वीपर गिर पड़े॥ « ॥ कुछ ¦ 

| रावणने हाथसे लेकर अपने शिर पर धारण किये; कुछ अङ्गदने प्रथुके पास फेंक दिये 
| ( छः रावणने धारण किये चार अङ्गदजीने फेंक दिये) ॥६॥ । 

f 

| 


। 
| 


आवत मुकुट देखि कपि भागे % दिनही लक परन विधि छागे ॥७॥ 
की रावण करे कोप चलाये # कुलिश चारि आबत अतिधाये।०॥ । 
7 मुकुट आते देख कपि भागने लगे कि हे विधाता ! क्या दिनमें ही लूक ( उल्कापात ) | 
पड़ने लगे | ॥ ७॥ या क्रोध करके रावणके फेंके चार वज्र आ रहे हैं ॥ ८ ॥ 
कह प्रशु हसि जनि हृदय डेराह % लूक न अशनि केतु नहिं राह ॥९॥ 
ये किरीट दश कन्धर-केरे # आवत वालि तनयके प्ररे ॥१०॥ 
रघुनाथजीने हसकर कहा-हृदयमें मत डरो ये उल्का नहीं, वज नहीं, केतु और राहु नहीं 
‡ किंतु ॥ ९॥ ये अङ्गदे फेके हुए रावणके मुकुट आते हैं ॥ १० ॥ | 
दोहा-कूदि मका त॒ कर गहेउ, आनि ध प्रश्नुपास ॥ | 
ह कीक रा भालु कर सरिस प्रकाश ॥ ५९॥ ग | 
देखने कूदकर हाथोमें पकड़कर पास लाकर धरे; क 
देखने लगे कि जिनका सू्यके समान हो रहा या॥ दवा ° "डे 


उहाँ कहत दशकन्ध रिसाई # धरि मार कपि भागि न जाई ॥१॥ 
इहि विधि वेगि सुमट सब धावह # खाहभाळ कपि जहे जहैँ पावहु ॥२॥ 


वहाँ रावणने क्रोधकर कहा कि इस वानरको पकड़ कर मार डालो भाग न जाय ॥ १ ॥ । 


इस प्रकार शीघ्रतासे सब योद्धा जाओ, जहां रीछ वानर मिलें उन्हें खा जाओ ॥ २॥ 
महि अकीश करि फेरि हुहाई # जियत धरह तपसी दोउ भाई ॥३॥ 
एनि सकोप बोलेउ युवराजा # गाळ बजावत तोहि न छाजा ॥४॥ | 


328900076०” 


पृथ्वीको वानर रहित कर, हमारी दुहाई फेर दोनों तपस्वी भाझ्योंको जीता ही पकड़ लो £ 
॥ ३॥ तब फिर क्रोध कर अङ्गदजी बोले मूर्ख तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती ! ॥४॥ 
मरु गर काटि निळज कुलघाती % बल विळोकि विदरति नहिंछाती॥५॥ 
तिय-चोर कुमारग-गामी % ख मछराशि मन्दमति कामी॥६॥ 
¦ अरे निर्लज्ज कुलघाती ! गला काटकर मर जा, हमारा बल देखकर तेरी छाती क्यों नहीं 
* फटती ! ॥ ५॥ रे ब्लीके चोर, कुमार्गगामी, दुष्ट पापिष्ठ, मन्दमति कामी ! ॥ ६॥ 
सन्निपात जल्पसि इरादा # मयसि कालवश शठ मचुजादा ॥७॥ 
यहि कर फल पावहगे आगे # वानर भाल चपेटन्ह लागे ॥८॥ 
अरे | मुर्ख राक्षस; तुझे सन्निपात हो गया है, इस कारण यह बृथा बकवादके वचन 
+ बोलता है, अब तेरा काल निकट प्राप्त है ॥ ७॥ और इसका फल आगे मिलेगा, जब रीछ 
४ और वानरोंकी चपेटें लगेगी ॥ ८॥ 
राम मुवुज बोलत असिबानी % गिरहि नतव रसना अभिमानी ॥९॥ 
गिरिहहिं रसना संशय नाहीं # शिरन समेत समर महि माहीं॥१०॥ 
रघुनाथजी 'मजष्य’ हैं ऐसी बात कहता है, अभिमानी ! तेरी जीभ नहीं गिरती ! ॥९॥ | 


So 
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शिरों समेत तेरी जीम रणभूमिमे गिरेगी, इसमें सन्देह नहीं ॥ १०॥ 
¦  सोरठा-सो नर क्यों दशकंध, बालि बघेउ जेहि एक शर ॥ 

व्ही बीसउ लोचन अन्ध, धिग तव जन्म कुजाति जड़ ॥ ६॥ 
रावण ! वे मनुष्य केसे हो सकते हैं जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया ! रे 
| कुजाति जड़ ! तेरी बीसों आँखें अन्धी हैं और तेरे जन्मको धिक्कार है ॥ ६॥ 

सोरठा-तब शोणितकी प्यास, तृषित रामसायक-निकर ॥ 

४ तजहूँ तोहि तेहि आस, कडु जल्पक निशिचर अधम ॥७॥ 
अरे कठोर बकवाद करनेवाले अधम राक्षस ! रघुनाथजीके बाणसमूह तेरे रुधिरके प्यासे 
४ हें इसी कारण मैं त्याग करता हूँ ॥ ७॥ | 
में तव दशन तोखि छायक # आयसु पे न दीन्ह नायक ॥१॥ 
अस रिस होत दशों मुख तोरों # लंका गहि समुद्र महँ बोरों ॥२॥ | 
मैं तेरे दांत तोड़ने योग्य था परंतु क्या करूं रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥ १॥ क्रोध 
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९] गों लंकाको he >] 
५ तो ऐसा होता है कि तेरे दशों सुख तोड़ लंकाको उठाकर समुद्र डुबा हूँ ॥२॥ 
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गूलर फल समान तव लंका % वसहि मध्य जतु जन्तु अशंका॥३॥ ' 
र्ग 
र्ष 


| में वानर फल खात न वारा # आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥0॥ 
यह सब लंका गूलर समान हैजिसमें अनेक निशशँक राक्षस जन्तुकी तरह बसते है॥३॥ में 
बानर उस फलके खानेमें देर न लगाता,परंतु क्या करूँ उदार रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥४॥ 
| यह युक्ति सुनकर रावण सुसकाकर कहने छगा-मूर्ख ! अधिक झूठ बोलना कहांसे सीख * 
लिया है ! ॥ ५॥ बालि तो कभी इस प्रकार गप्प गा करता था, तू उन तपस्वियोंसे | 

। 


युक्ति सुनत रावण सुसुकाई # मूढ़ सिखेसिकहँअधिकझठाई॥॥॥ । 
बालि कबहुँ अस गाल न मारा # मिलि तपसिनते मयसि छबारा ॥६॥ | 
मिलकर लबार हो गया ! (तब अङ्गदजी बोले जी ६ गे ! 
सांचहे मैं ठवार सुज वीहा # जो न उपारों तव दश जीहा॥ 9 | 

राम प्रताप सुमिर कपि कोपा # समा माँझ प्रण करि पग रोपा ॥८॥ | 

है रावण ! जो युद्धमें तेरी दशों जिहाएँ न उखाड़ तो निश्चय ही लबार हुँ॥ ७॥ ४! 
रघुनाथजीके प्रताप स्मरण करके अङ्गदजीका क्रोध बढ़ा और सभाके बीच प्रण करके 
अपना पॉव रोप दिया प्रताप यह हे “तृणते कुलिश कुलिश तृण करई” और “श्रीरुवीर 
प्रतापते, सिधु तरे पाषाण” “गरुअ सुमेरु रेणुसम ताही” इत्यादि (जब अङ्गदजीने 


रघुनाथजीके बलसे पग रोपा है और उनपर पूरा विश्वास है तो अगली चोपाई श॑ 
करनेकी आवश्यकता नहीं तथापि समाधान करेंगे) ॥ ८॥ Eis 
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अधिकार होता है; इससे इस वचनमें कुछ दोष नहीं । अथवा अंगदजी कहते हैं “फिरहिं 
र फिर ही मै हार ॥ अंगदजी कहते हैं “फिर 
राम सीता” राम सीता तो फिरेंगे ही मैं हार गया, तुमसे संग्राम नहीं कह । अथवा जो 


नहीं तो नहीं अथवा उन्होंने ऋषियोंसे £ 


[4 
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र रघुनाथजीका लंका जीतना सुन रखा था इस कारण ऐसी प्रतिज्ञा की, मेरा पेर किसीसे न 
इन्द्रजीत आदिक बलवाना & हषि उठे जहे तरु 
ह भट नाना॥ ११॥ 
अपर करे बळ विपुळ उपाई $ पद न ररे बेठहि शिर नाई ॥१२॥ 
घनाद आदिक अनेक बलवान्‌ योद्धा जहां तहां प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए ॥ ११ ॥ अनेक 
उपाय तथा बळ करके पद झपटते हैं परंतु जब नहीं टरता तो शिर नवाकर बैठ जाते हैं॥१२॥ 


उठा वो जार हो गयी इसमें वानरोंका पग जम गया ॥ ९॥ तब रावण बोला 
रि 

एनि उठि झपटहि सुर आराती % माँती ' 

ह आ टार वर टरे न कीश चरण इहि भाती ॥१३॥ । 


' 


OS 


हे श्र सुनो, चरण पकड़ इस वानरको पृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ १०॥ 
मि उरगारी # मोह बिट उपाः 
er FF ee PPP कका य NN ee प नहि सक हि खच्ची हिंउपार री 
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| काकमुशुण्डजी बोले-हे गरुड़ जी ! बारंबार उठकर देवताओंके वैरी ( चरणको टालनेके | 


| 


(| 


१ लिये ) झपटते हैं परन्तु अङ्गदजीका पंग इस प्रकार नहीं टरता ॥ १३ ॥ जेसे कुत्सित $; 
| 


पुरुष भर ववी वत डी ४॥ 2 
श्म न छॉड़त कापे चरण, भाग ॥ 
क$ कोटि विघ्न जिमि सन्‍्तकहँ, तदपि नीति नहि त्याग ॥५६॥ | 


5 
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जैसे सन्तोंको' करोड़ों विन्न होते हैं परन्तु वे नीति नहीं त्यागते ऐसे ही कपिके चरण 
5 परथ्वीको नहीं छोड़ते यह देखकर राक्षसोंका मद चूर्ण हो गया ॥ ५६ ॥ 

} कपि बल देखि सकल हिय हारे # उठा आप कपिके परचारे ॥१॥ 

| गहत चरण कह बालि कुमारा # मम पद गहे न्‌ तोर उबारा ॥२॥ 

{} अंगदजीका बल देखकर सब मनमें हार गये, तब कपिके प्रचारसे रावण भी पग उठानेको 
| उठा॥ १ ॥ ज्योंही चरण पकड़नेको हाथ बढ़ाया कि अद्गभदजी बोले-मेरे चरण पकड़नेसे 
४ तेरा उद्वार नहीं होगा । यद्यपि सबके पग हरानेकी प्रतिज्ञा की थी, परंतु रावणको अधि- 
| पति तथा रघुनाथजीसे ही संग्राम करने योग्य है ऐसा जानकर पग पकड़ने से निषेध किया | 
! जो इससे पेर न हटा तो रघुनाथजी पर हीनता आवेगी क्योंकि लोग कहेंगे कि उससे तो ५ 


5 समझ पिता समान जान चरण नहीं छुवाया, अथवा जो यह हारकर जानकी दे देगा तो खु- 


; नाथजी विभीषणको राजा केसे करेंगे ! इस कारण अंगदने निवारण किया और बोला॥ २॥ 


| अङ्गदका भी पग न हटा था तो रघुनाथजीने मारा तो क्या बड़ाई हुई! अथवा वालिका मित्र । 


[कः कि 


गहसि न रामचरण शठ जाई % सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥३॥ 

भयो तेजहत श्री सब गई # मध्य दिवस जिमि शशि सोहई॥श 

अरे मूर्ख ! जाकर रघुनाथजीके चरण क्यों नहीं पकडता जो तेरा निस्तार हो जाय यह 
सुनते ही रावण अत्यन्त लजित हो फिर गया ॥ ३ ॥ तेज इत हो गया श्री ( शोभा ) सब । | 
जाती रही ऐसा हो गया जेसा दिनमें चन्द्रमा छबिहीन हो जाता हे ॥ ४॥ 

सिंहासन बेठा शिर नाई # मानहूँ सम्पति सकल गँवाई ॥५॥ 

जगदाधार प्राणपति रामा # तासु विपुख किमि छह विश्रामा॥६॥ 


[sl] 
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उमा रामकी भृकुटि विलासा # होय विश्व पुनि पावे नासा ॥७॥ 
तृणते कुलिश ङुलिश तृण करई # तासु इतपद कह किमि टर ॥८॥ | 
हे पार्वतीजी ! रघुनाथजीकी भोंहकी मरोड़से संसार उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता हे ॥७॥ 
जो तृणको वज्र और वज्रको तृण कर सकता हे उनके दूतका पग कहो किस प्रकार टल ' 
९ सकता है! यहां यही दृष्टांत प्रत्यक्ष है ॥ ८ ॥ 


१. कवित्त- रोप्यो पांव पंज क॑ बिचारि रघुवीर बल, लागे भट सिमिट न नेक टसकतु है। तज्यो धीर धरणि घर धसकत, धराधर धोर ! 
भार सहि न सकु है। महाबली बालिको दबत दबकत भूमि तु. उछल सिधु मेर ससकतु है। कमठ कठिन पीठि पेठा परी मन्दरको आयो सोइ काम पे करेजो | 
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पुनि कपि कही नीति विधि नाना# मान न तासु काळ नियराना ॥९॥ 

रिएमदमथि प्रभु सुयश सुनायो #अस कहिचलेउवालि दृपजायो॥१०॥ | 

फिर अगदजी अनेक प्रकारकी नीति कही परन्तु उसका तो काल निकट था, इस कारण 

। अभी मुखसे बड़ाई क्या करूँ! तुझे खिला खिलाकर थारूँगा ॥ ११ ॥ राक्षस अंगदका 
बल देखकर अपने मनम बहुत दुःखी हुये ॥ १२॥ 


एक न मानी ॥ ९॥ इस प्रकार वालि सुत उसके मदका मथन कर और प्रभुका सुन्दर यश 
शी 
र प्रथमहि तास्त तनय कपि मारा # सो सुनि रावण भयउ हुखारा॥११॥ 
कै 
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सुनाके ऐसा कहकर चले कि ॥ १० ॥ 
मुख का करों बड़ाई #हतिहों तोहि खिलाइ खिलाई॥११॥ 
यातुधान अंगद बल देखी # भये दुःखी निज हृदयविसेखी॥१२॥ 
प्रथम ही रावणका पुत्र अंगदजीने मारा था यह सुनकर रावण बड़ा दुःखी हुआ ॥ १३॥ 
दोह्ा-रिपुबळ धर्षि हषिं हिय, बालितनय बलपुज ॥ 
“छुने सजल नयन तलु पुलकि अति,गहे रामपदकंज॥ ५७ ॥ 
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| बालिपुज्र इस प्रकार शत्रुके बलका मथन कर, मनमे प्रसन्न हो नेत्रोंमें जल भर शरीरसे अति 
| पुलकायमान हो रघुनाथजीके चरण कमलोंमें पड़ गये ॥ ५७॥ 

¦ दोहा-सांझ जानि दशकण्ठ तब, भवन गयउ विछखाय ॥ 

“१ मन्दोदरी अनेक विधि, बहुरि कहा समुझाय ॥ ५८ ॥ 
| 


oo 
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रावण सन्ध्या समय जानकर व्याङुल हो अपने घर गया; तब फिर मन्दोद्रीने अनेक 
ग्रकारसे समझाकर कहा ॥ ५८॥ 

कन्त समुझि मन तजह कुमतिही % सोह न समर तुमहिं रघुपतिही ॥१॥ 

राम-अनुज धनुरेख खँचाई % सोउ नहि घिउ असि मतुसाई॥९॥ 

है स्वामी ! मनम समझकर कुमतिको त्याग दो, तुमसे और रघुनाथजीसे समर होना 


| शोभा नहीं देता ॥ १॥ देखो, जो लक्ष्मणजीने केवळ 
तुमसे नहीं लांची गयी, बस यही वीरता है॥ २॥ ल एक धनुषकी रेखा दी थी वह भी 


| जीतब संग्रामा # जाके इतनके अस कामा ॥३॥ 
कौतुक सिन्ध लांधि तव लंका # आयउ कपि-केहरी अशंका ॥४॥ 
है स्वामी ! जिनके दूतोंके ऐसे काम हैं उनसे ही संग्राममें जीतनेकी इच्छा करते हो॥३॥ ¦ 


देखो कपि केशरी कोतुकसे ही समुद्र लांघ निःशंक हो लंकापुरीमं चला आया ॥ ४॥ 
रखवारे इति बिपिन उजारा % देखत तुमहि अक्ष तेई मारा ॥५॥ 
जारि नगर सब कीन्देसि छारा % कहां रहा बल गवे तुम्हारा ॥६॥ | 
और रखवालोंको मारकर वन उजाड़ा, जिसने तुम्हारे देखते ही अक्षको मार डाला॥८॥ 


क्ण लंकाकाण्ड ६, पवतर (९१३) 
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अब पति मृषा गाल जनि मारह # मोर कहा कछ हृदय विचारह ॥७॥ 
पतिरघुपतिहि मदुज जनि जानहु # अगजगनाथ अतुलबल मानह ॥८॥ 


स्वामी ! अब बृथा गाल मत मारो, मेरा कहा कुछ हृदयमें विचारो ॥ ७ ॥ हे स्वामी 

} रघुनाथजीको मनुष्य मत जानो, किंतु पर्वत वृक्ष देवतादि जगतके स्वामी अतुल बली मानो॥८॥ 

| बाण-प्रताप जान मारीचा # तासु कहा नहि मानेउ नीचा ॥॥॥ £ 
जनक सभा अगणित महिपाला % रहेउ तुमह बळ गर्व विशाला ॥१०७॥ ६ 
उनके बाणका प्रताप मारीच जानता था; तुमने नीचतासे उसका भी कहा नहीं माना 

९॥ देखो, जनकजीकी सभामें अगणित राजा थे, वहां तुम भी बलके गर्वसे पूर्ण विद्यमान 
कुछ तुमसे पुरुषार्थ न हो सका वहां रघुनाथजीने ॥ १० ॥ | 


oe = 


संजि धनुष जानकी विवाही % सक संग्राम जीति को ताही ॥११॥ 
सुरपति सुत जानइ बल थोरा % राखाजियत आँखिइक फोरा॥१२॥ 
धनुष तोड़ जानकीको व्याहा; उन्हें संग्राममें कोन जीत सकता है ॥ ११ ॥ इंद्रसुत जयंत ! 
! भी थोड़ा बळ जानता है, उसकी ढिठाई पर प्राणदंड देकर एक आंख फोड़ दी ॥ १२॥ | 
¡ सूर्पणलाकी गति तुम देखी # तदपिहृदयनहिलाज बिसेखी॥१२ . 
| और सूर्पणखाकी दुर्गति तुमने देखी ही है तो भी तुम्हारे हृदयमें कुछ लाज नहीं आती ॥१३॥ 
, दोहा-वधि विराध खर इषणहि, लीळा हतेउ कबन्ध ॥ 
| वठ बाछि एक शर मारेऊ, तेहि जानह दशकन्ध॥५९॥  । 
| | 


| 
| 
| 
| 
। 
! 
| 
| 
| 
| 


विराधको मारकर खरदूषणका वध किया, कबंधको खेलसे ही मार डाला, बालिका 
प्राण एक ही बाणसे हर लिया, हे रावण! उसे जानते हो! ॥ «९ ॥ 

जेहि जलनाथ ` बँधायउ देला % उतरे कपिदळ सहित सुवेळा ॥१॥ 

कारुणीक दिनकर-कूलकेतू # इत पठायउ तव हितहेतू ॥९॥ 

जिसने कोतुकसे ही सागरको बांध लिया, जो वानरोंके दल सहित सुबेल पर्वत पर टिके | 


| 
| 


॥१॥ उन्हीं सूर्येवंशमें ध्वजारूप दयाळु रामजीने तेरे हितकारण अपना दूत भेजा था ॥२। 
सभा माँझ जेई तव बल मथा # करि वरूथ महँ शृगपति यथा ॥३॥ 


। 
अंगद हलुमत अतुचर जाके # रणबांकुरे अति बाँके ॥श। 
सभाके बीचमें उसने तेरा बल मथा, जेसे हाथियोंमें सिंह हाथियोंके बलको मथता है 

१ ॥ ३॥ जिनके अंगद और हनुमानसे रणके बांके वीर अनुचर (दास) हैं ॥ ४ ॥ 
तेहि कहूँ पिय एनिएनिनर कहहू % रथा मान ममता मद बहहू ॥५॥ 
अहह कंत कृत राम विरोधा % काल विवशमन उपज न बोधा ॥६॥ 

$ हे स्वामी ! उनको तुम बारंबार मनुष्य कहते हो, वृथा मान, ममता, मदमें बहे जाते | 

| हो ॥ ५ ॥ हा स्वामी तुम रामसे वेर करते हो, कालके वशीभूत हो, इससे मनमें ज्ञान नहीं | 


Moose sesso - 


उपजता, किसीका समझाना नहीं मानते, किसीने सत्य कहा है ॥ ६ ॥ 
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; हे स्वामिन्‌! जिसके निकट काल आता है उसे तुम्हारी ही तरह भ्रम हो जाता है ॥ ८॥ , 
दोहा-दुइ सुत मरेउ दहेउ एर, अजहूँ पिय सिय देइ ॥ 5 
«छु कुपासिधुरघुवीर भजि,नाथविमळ यश लेहु॥ ६० ॥ f 
¦ है कान्त! देखो तुम्हारे दो सुत मारे गये, पुर जलाया गया, अब भी सीताजीको दे दो | 
) और कृपासागर रघुनाथजीका भजनकर उज्ज्वल यश लो ॥ ६० ॥ : 
नारि वचन सुनि विशिख समाना % समा गयउ उठि होत विहाना ॥१॥ 
बेठि जाय सिंहासन फूली % अति अभिमान त्रास सब भूळी ॥९॥ 
नारीके वचन बाणोंके समान सुन प्रातःकाल होते ही उठकर सभामें चछा गया ॥ १ 
फूलकर सिंहासनके ऊपर जा बेठा और अत्यन्त अभिमानके मारे अंगद और मन्दोदरी 
वचनोंका सब त्रास भूल गया ॥ २॥ 
"ह अथ क्षेपक 8. ह 
करि विचार दशकन्धर भारी # विद्युतज्जिहृहिं लयो हँकारी ॥१॥ 
कयो कि माया इत शिर धनुहीं # रामचंद्रकर ठावो अबहीं ॥२॥ 
| तब रावण विचार कर विद्युतञ्जिह्वा राक्षसको बुला कर ॥१॥ कहा कि तुम अभी मायासे 
¦ श्ीरामचन्द्रका शिर और धनुष बनाकर लाओ ॥ २॥ 
जेहि लखि र होय अति सीता # सो उठि गयो तुरत भयभीता ॥३॥ 
हास ता जानाई क दशकन्धरहिं दिखायो आई ॥४॥ 
महादुः । यह वचन सुन भयभीत न्त 
॥ ल सीः शिर क रावणको क > sia 
नहीं कुछ आ पर लखाई रावण देखि उठ्यो हरषाई ॥५॥ 
) i अशोक i दिंग आयो % शिर धनुरखिअसवचनसुनायो॥६॥ 
८ नाया थाकिउसमें किसी अकारका भेद विदित नहीं होता था; रावण देख प्रसन्न हो उठा 
| ।५॥ अशोक वनमें जानकीजीके निकट जाके वह शिर धनुष रखकर ऐसे वचन सुनाने लगा ॥६॥ 
ग ss जासु ॒णगाना % यह ताको शिर अरु धनु बाना ॥७॥ 
ह णी मारि गिराई # छषण जीव ले गये पराई ॥८॥ 
हे सीता! तुम रात दिन जिनके गुण गाती हो यह उन्हींका शिर ओर धनुष है ॥ ७॥ ६ 


दोहा-में तुम्हरी परतीतिको, छायो शिर 
; शर धनु राम ॥ 
०००८ रि. सिय धव शिर विक है, रोदन करति निकाम ॥ १॥ | 
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मैं तुम्हारी प्रतीतिके लिये यह श्रीरामचन्द्रजीका शिर और धनुष लाया हुँ। शिर और 
धनुष देखते ही जानकी महारुदन करने लगीं ॥ १॥ 
सिय जिहि विधितब कियो विछापा# को कहि सके विलाप कलापा ॥१॥ 
बहुतै शुण-गण प्र्ुके गावति #महि छोटतितनुसुधि विसरावति॥२॥ 
+ उस समय जानकीजीने जिस प्रकार विलाप किया सो कोन कह सकता है !॥ 3 ॥ 
प्रशुके अनेक गुण कहकर प्थ्वीमें लोटतीं और शरीरकी सुधि विसारती हैं ॥ २॥ 
हसत मोरि मुख अधम सुरापी #तिहिछिनजयध्वनिदशदिशि व्यापी॥३॥ 
जय रघुवीर कोशलाधीशा # धाय लंक सब घेरि कपीशा ॥श। 
3 देखकर मद्यपी नीच राक्षस सुख फेर हँसता था,उसी समय सब ओरसे जयका शब्द सुनायी 
दिया ॥ ३॥ “जय कोशलपति रामकी' कहकर सब वानरोंने दौड़कर लंका घेर ली ॥ ४ ॥ 
शब्द सुनत रावण उठि तबही % सभा गयो सब त्यागि बतकही ॥५॥ 
तब सरमा सियके दिग जाई # सियको सपुझायसि गुण गाई ॥६॥ 
॥ . यह शब्द सुनते ही रावण उठकर सब बातें छोड़ सभाको गया ॥ ५ ॥ तब विभीषणकी 
खली सरमाने सीताके निकट जाकर समझाया कि ॥ ६॥ 
यह सब माया कोतुक जानो % मन अपने निश्चय करि मानो ॥७॥ 
घुनह शब्द कपि लंका घेरी # तेहिते रावण गयो सबेरी ॥८॥ 
यह सब मायाका कोतुक है अपने मनमें निश्चय मानो ॥७॥ और शब्द सुनो, वानरोंने 
लंकापुरी घेर ली है, यदि ऐसा हो तो, श्रीरामचंद्रजीकी जय कोन कहता ? इससे रावण 
जल्दी चला गया है ॥ ८॥ 
दोहा-सब माया को भेद में, जानों कहो बखान 
हूँ कुशल राम कपि अनुज युत, आइउँ देखि विहान ॥ २॥ 
| मैं यह सब मायाका भेद जानती हूँ इससे बखान कर कहती हूँ। राम लक्ष्मण और कपि 
‡ दलको मैं प्रातःकाल कुशल देख आयी हूँ ॥ २॥ 
१ दोहा-वचन सुनत हर्षित सिया, धारयो मनमें धीर ॥ 
र्न 68 राम राम मनमहँ जपति, मिटी कठिन उर पीर ॥ ३॥ 
| | जानकीजी यह वचन सुनकर महा प्रसन्न हुई, मनम धेर्यं धरा 'राम राम” मनम जपने 
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लगीं हृदयकी कठिन पीड़ा मिट गयी ॥ ३॥ 
इति क्षेपक 
इहां राम अंगदहि बुलावा # आय चरणपंकज शिर नावा ॥३॥ | 
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अति आदर समीप बेठारी # बोले विहैंसि कपाल खरारी ॥९॥ 
यहां रघुनाथजीने अंगदको बुलाया, उन्होंने आकर चरणकमलोंमें शिर नवाया ॥३॥ उन्हें 
बड़े आदरसे समीप बेठाकर कृपासागर और राक्षसोंके मारनेवाले रघुनाथजी हसकर बोले ॥४॥ 


बालितनय अति कोतुक मोही % तात सत्य कह पूछों तोही ॥५॥ 
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रावण यातुधान-कुलटीका % भुजबळ अतुल जासु जगळीका ॥६॥ | 


वारि पुत्र ! मुझे इसकी बड़ी इच्छा है,सत्य कहो मैं पूछता हूँ॥५॥ रावण राक्षसोंके कुलका 

ह ली इ बल और जगत्‌ जिसकी आन मानता है॥ ६॥ 5 
तास मुकुट तुम चारि चलाये # कहह तात कवनी विधि पाये ॥७॥ 
सुन सर्वज्ञ प्रणत-सुखकारी # घुकुट न होइ भूपणुण चारी ॥८॥ 6 
हेतात!उसके चार मुकुट तुमनेफेंक दिये,सो किस प्रकारसे पाये थे सो तो कहो। तब अङ्गदजी !! 
बोले॥७॥हे सर्वज्ञ दीनोंके सुखदायक ! सुनिये,ये मुकुट नहीं हैं किंतु राजाके चारों गुण हैं ॥८॥ न 
र 
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साम दाम अरु दण्ड विभेदा # बृप उखसहि चार कह वेदा ॥९॥ 

धमके चरण सुहाये # अस जियजानि नाथ पह आये॥१०॥ 

हे नाथ ! साम दाम दण्ड भेद चारों राजाके हृदयमें बसते हैं, यह वेद कहता है ॥ ९॥ | 
१ 
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सो ये ही चारों नीति और धर्मके मुख्य चिन्ह हैं, यह मनसे विचार कर आपके पास 


चले आये कि ॥ १०॥ | 
# दोहा-धमंदीन प्रसुपर विसुख, काल विवश दशशीश ॥ 
ऋ आये णण तजि रावणहिं, सुनह कोशलाधीश ॥ ६१ ॥ 


अब वृह रावण तो धर्महीन प्रभुके पदसे विसुख होनेके कारण कालके वशीभूत हो गया 
है कोशलदेशके राजा ! सुनिये इस कारण वे गुण रावणको त्याग यहां चले आये ॥ ६१॥ 
दोहा-परम चतुरता श्रवण सुनि, बिहँसे राम उदार ॥ 
व समाचार तब सब कहे, गढ़के बालिकुमार ॥ ६२॥ 
अङ्गद्जीकी परम चतुरता कानोंसे सुन उदार रघुनाथजी घुसकाये, तब अङ्गदजीने 
छंकाके सब समाचार रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६२। 


| 
| 
| 
इति श्रोरामचरितमानसे सकलकलिकलषविध्वंसने लंकाकांडे विद्यावारिधि- | 
पंडित उबालाप्रसादजी मिश्रकृत भाषादीकायां ततीयोविश्राम: ॥ ३॥ | 
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दोहा-कृपि रीछन जेहि विधि कियो, युद्ध निश्चरन संग । 
सो अब सुनिये प्रेमसे, यही चतुर्थ प्रसंग ॥ ४ ॥ 
रिपके समाचार जब पाये # राम सचिव सब निकट बुलाये ॥१॥ 
छड्डा बाँके चारि दुआरा #केहि विधि लागिय करह विचारा॥२॥ 
जब शके समाचार पाये तब रघुनाथजीने सब मंत्रियोंको बुलाकर कहा ॥ १॥ 
लंकाके बांके चार द्वार हैं, किस प्रकारसे लगें अथात्‌ घरें ! इसका विचार करो ॥ २॥ 
कपीश ऋश्षेश विभीषण %सुमिरि हृदय दिनकर कुलभूषण॥३॥ 
भित पत इदा १ चारि अनी कपि कटक बनावा ॥४॥ 
१ | रण 
साथ मन्त्र हढ़ किया और कपियोंके कक rs ३ 3 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे % यूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥५॥ 
प्रथु प्रताप सब कहि समुझाये कपि सिहनाद करि धाये ॥६॥ 
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|} तब यथायोग्य सेनापति करके सब यूथपतियोंको बुलाकर ॥ ५॥ और सबको प्रभुका | 
| प्रताप कहकर समझाया सुनते ही वे सब कपि सिंहनाद कर दौड़े ॥ ६॥ 
५ षित राम चरण शिर नावहिं #गहिगिरि शिखरवीरसब धावहि ॥७॥ 
+ गर्जहि साळ कपीशा # जय रघुवीर कोशलाधीशा ॥८॥ 
% सब वानर प्रसन्न हो रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाते और पर्वतोंके शिखर लेकर दौड़ते 
४ हैं ॥७॥ रीछ वानर प्रसन्न हो गर्जन तर्जन करते हैं कि कोशलपुरीके राजाकी जय हो ॥ ८॥ 
| जानत्‌ परम दुगं गढ़ लंका # प्रथु प्रताप कपि चले अशंका ॥९॥ 
। घटाटोप करि चहुँदिशि घेरी # सुखहि निशान बजावहिं भेरी॥१०॥ 
रे जानते थे कि लंका भयंकर दुर्ग है, तथापि रघुनाथजीके प्रतापसे कपि निडर हो चळे ॥९॥ 
|, इव डवारमे अतिकाय राक्षस है वहां नील गये; दक्षिण द्वार पर महोदर है वहांके सेनापति 
! अङ्गद हुए, पश्चिम द्वारमें मेघनाद हे वहांके सेनापति महावीरजी हुए, उत्तरके द्वारपर 
रावण है वहां रघुनाथजी स्वयं गये इस प्रकार घटाटोप कर लंकाको चारों ओरसे घेर लिया 
झुखसे ही निशान भेरी बजाते हैं ॥ ३० ॥ 
दोहा-जयति राम भ्रातासहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 
6१ गर्जेउ केहरिनाद कपि, भालु महाबळ सींव ॥ ६३ ॥ 
भाई सहित रघुनाथजीकी जय हो, वानरोंके राजा सुग्रीवकी जय हो यह कहकर सिंहनाद 
कर बली रीछ वानर गर्जने लगे ॥ ६३ ॥ 
लंका भयउ कोलाहल भारी # सुनेइ दशानन अति हँकारी ॥१॥ 
देखह बनरन-केरि ठिठाई # बिहंसि निशाचर सेन बुलाई ॥२॥ 
लंकामें बड़ा भारी कोलाहल हुआ, रावणने सुनकर बड़े अहंकारसे कहा ॥ १॥ इन 
| वानरोंकी धृष्टता तो देखो, यह कहकर रावणने हँसकर अपनी सेना डुलायी ॥ २॥ 
7 आये की कालके प्रेरे # क्षुधावन्त रजनीचर मेरे॥३॥ 
अस कहि अट्टहास शठ कीन्हा # घर बेठे अहार विधि दीन्हा ॥४॥ 
ये वानर काळके भरे आये हैं मेरे राक्षस भी भूखे हैं ॥ ३ ॥ यों कह वह मूर्ख बहुत हँसा 
कि विधाताने घर बैठे भोजन दिया है ॥ ४ ॥ 
सुसट सकल चारिइँ दिशि जाहू # धरि धरि भालुकीश सब खाहू ॥५॥ 
उमा रावणहि अस अभिमाना #जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना ॥६॥ 
और कहने लगा हे श्रेष्ठ योद्वाओ ! तुम सब मिलके चारों ओर जाओ और जहां मिलें 
वहां सब रीछ, वानरोंको धर धरके खा जाओ ॥ ५ ॥ शिवजी बोले-हे पार्वती ! रावणको 
ऐसा अभिमान है कि जैसे टिट्टिभ पक्षी अण्डा बचानेके निमित्त पेर ऊपर करके सोता है 
क्योंकि कदाचित्‌ आकाश गिरे तो चंगुल पर थाम दूँगा ॥ ६॥ 
चले निशाचर आयसु माँगी # गहिकर भिन्दिपाल बर सांगी ॥७॥ 
तोमर सुद्र परिध प्रचण्डा # शूल कृपान परशु गिरिखण्डा ॥८॥ 
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राक्षसगण आज्ञा मांग भिदिपाळ ( ढिलवास वा गोफन ) और श्रेष्ठ सांगी लेकर चले 

॥ ७ ॥ तोमर, सुद्गर, बेड़ा, तीक्ष्ण शूल, तलवार, फरसा, पर्वत खण्ड ( लेकर) ॥ ८॥ | 
जिमि अरुणोपल निकर निहारी % धाये खग शठ माँस अहारी ॥९॥ £ 
चोंच भंग हुख तिनहिं न सूझा # तिमि धाये मनुजाद अबूझा ॥१०॥ 
जेसे लाल वर्णके पत्थरोंको देखकर मांस जान पक्षी दोड़ते हैं वसे ही राक्षस भी दौड़े ॥९॥ | 
चोंच टूट जानेका दुःख उनको विदित नहीं होता, उसी प्रकार बेसुघ हो राक्षस भी दोड़े॥३०॥ । 
दोहा-नानायुध शर चाप धर, यातुधान बलवीर ॥ | 

` व कोट कॅंशूरन चढ़ि गये, कोटि कोटि रणधीर ॥ ६४ ॥ : 
धनुष बाण आदि अनेक प्रकारके आयुध धारण कर बड़े बली रणधीर करोड़ों राक्षस † 
कोटके कंगूरोंपर चढ़ गये जिससे कि वानर ऊपर चढ़ न सकें ॥ ६४॥ 
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कोट कँगूरन सोहहि केसे # मेर्के शृंगन जनु घन वैसे ॥१॥ 
बाजहि ढोल निशान जुझाऊ # मुनि सुनि होइ मटनमन चाऊ॥२॥ 
वे कोटके कंगूरों पर ऐसे शोभित होते हैं जेसे मेरुके श्ृंगपर बादल हों ॥ १॥ ढोल 
निशान जुझाऊ बजने हैं, जिन्हें सुनकर सुभटोंके मनमें चाव होता है ॥ २॥ 
बाजहि भेरि नफीरि अपारा # सुनि कादर उर जाहि दरारा ॥३॥ 
देखि न जाय कपिनके ठट्टा # अति बिशाल तनु भाळ सुमट्टा ॥४॥ 
भेरी नफीरी अपार बजती हैं; जिन्हें सुनके कायरोंके हृदयमें दरार होते हैं॥ ३॥ 
न कपियोंके ठट्ट देखे नहीं जाते, अति विशाल शरीखाले बड़े योद्धा रीछ हैं ॥ ४॥ 
धावहि गनहि न अवघट घाटा # पर्वत फोरि करहि गहि बाटा ॥५॥ 
कटकटाय कोटिन भट गजहि #दशनन्हओठ काटिअति तजे हिं॥६॥ 
| रीछ, वानर दौड़ते हे, औघट घाट नहीं गिनते और पर्वतोंको फोरकर मार्ग बना लेते हैं ॥८॥ 
| करोड़ों योद्धा कटकटाकर गर्जते हैं, कोई दांतोंसे ओठ काटकर बहुत तर्जते हैं ॥ ६॥ 
; उत रावण इत राम हुहाई # जयति जयति करि परी छराई॥७॥ 
न . निशिचर शिखर समूह दहावहि # कूदि धरहि कपि फेरि चलावहि॥2॥ 
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उधर रावण, इधर रामकी दुहाई बोलते हैं, जयकार कर दोनों ओरसे लड़ाई प्रारम्भ हुई 


॥७॥ राक्षस लंकापरसे पर्वत शिखर नीचेको ढहाते हैं फिर वानर उन्हें कूदकर बीचमें 
पकड़कर राक्षसोंके ऊपर चलाते हैं ॥ ८॥ जर ही 
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चरण गहि पटकि महि महे बार बार प्रचारही ॥ 
अति तरुण तरल प्रताप तेहि तम्‌ कि गढ़पर चढ़ि गये । 
| कपिं भाछ चढ़ि मन्द्रिन जह तहँ रामयश गावत भये ॥ ५॥ 
|| रीछवानर पर्वतोंके तीक्ष्ण टुकड़े लेकर लंकापर डालते हैं; चरण पकड़कर झपटते हैं, पृथ्वीमें 
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पटककर बार बार प्रचारते हैं ! बड़े युवा, चपल प्रतापशाली वानर गर्ज कर कूदकर गढ़पर 
चढ़ गये और मंदिरोंपर जहाँ तहाँ रघुनाथजीका यश गाने लगे ॥ ५॥ 


दोहा-एक एक गहि रजनिचर, पुनि कपि चले पराय ॥ | 


उपर आएन देठ भट, गिरहि धरणिपर आय ॥६५॥ 
राम-प्रताप प्रबळ कपियूथा # मर्दहिं निशिचर निकर वरूथा ॥१॥ 
५ चट़े दुगे पुनि जहे तहँ वानर % जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥२॥ 
| चले तमीचर-निकर पराई # प्रबल पवन जिमि घन समुदाई ॥३॥ 
| हाहाकार भयउ पुर भारी # रोवहि आरत बालक नारी॥४। 
सब मिलि देहि रावणहि गारी # राज्य करत यहि मृत्यु हँकारी ॥५॥ 
निजदल विचळ सुना तेहि काना # फेरि सुभट लंकेश रिसाना ॥६॥ 

बड़ी लना आयी, फिर रिसाकर यह आज्ञा दी ॥ ६॥ 

जो रंणविसुख फिरा में जाना # तेहि मारिहों कराल पाना ॥७॥ 

! डाहँगा ॥ ७॥ सर्वस खाकर अनेक भोग भोगा, अब युद्धमें प्राण प्यारा हो गया ! ॥ ८ ॥ ! 

| उग्र वचन सुनि सकल डेराने % फिरे कधकरि सुभट लजाने ॥९॥ | 

दोहा-बह आयुध धरि सुमट सब, मिरहिं प्रचारि प्रचारि॥ 

वुँ कीन्हे व्याकुल भाळ कपि, परिघ प्रचण्डन मारि॥ ६६॥ | 


फिर एक एक राक्षसको पकड़ कर वानर कोटके शिखरोंसे कूद ऊपर आप नीचे राक्षस 
| ऐसे प्रथ्वीपर आकर गिरते हैं ॥ ६५ ॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे वानरसमूह प्रबल पड़ गये और राक्षसोंका नाश करने लगे ॥ १ ॥ 
फिर जहाँ तहाँ वानर किलेपर चढ़ गये और बोले-प्रतापके सूर्य रघुनाथजीकी जय हो !॥२॥ 
तब राक्षस समूह भाग चले, जेसे तीक्ष्ण इवासे बादलोंके समूह उड़ जाते हैं ॥ ३॥ 
लंकामें बड़ा हाहाकार मच गया । बालक श्ली व्याकुल हो रोने लगे ॥ ४॥ 
| सब कोई मिलकर रावणको गाली देते हैं कि उसने राज्य करते अपनी मृत्यु बुला ली 
| ॥ ५ ॥ जब रावणने कानोंसे सुना कि मेरा दळ व्याकुल है और कुछ लौट भी आये तब 
सर्वस खाय भोग करि नाना # समर भूमि भये वल्लभ प्राना ॥८॥ 
जिसकी सुझे खबर हो कि यह युद्धसे लौट आया उसे मैं अपनी कठिन तलवारसे मार 
सनमुख मरण वीरकी शोभा % तब तिन तजा प्राणकर ठोभा॥१०॥ 
यह रावणके भयंकर वचन सुन सब डरे और लजा गये, फिर कोधकर वानरोंकी सेनापर फिरे 
। सब योद्धा अनेक आयुध हाथमे ले प्रचार कर भिड़ने लगे और तीक्ष्ण परिघोंकी मारसे । 
रीछ, वानरोंको व्याकुल कर दिया ॥ ६६॥ 


॥९॥सम्मुख लड़कर मरना वीरकी शोभा है यह विचार उन्होंने प्राणका लोभ छोड़ दिया॥१०॥ 
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न कोउ कह कहे अंगद हलुमन्ता # कहँ नलनील हिविद जमवंता ॥२॥ £ 

उ | हे पावती ! यद्यपिअगाड़ी इन्हींकी जीत होगी तथापि वानर व्याकुल होकर भागने लगे॥१॥ 
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आतुर कपि भागन छागे # यद्यपि उमा जीतिहें आगे ॥१॥ 


यह दल विचलित पूर्वके द्वारे हुआ, बलवान्‌ महावीरजीने पश्चिमके द्वारसे सुना ॥ ३॥ 
श वहाँ मेघनाद युद्ध करता था, द्वार नहीं टूटता था बड़ी कठिनाई थी ॥ ४॥ 
पवन तनय मन भा अति कोधा # गजेंउ प्रलयकाल सम योधा ॥५॥ 
कूदि लंक गढ़ उपर आवा # गहि गिरि मेघनाद पर धावा ॥६॥ 
तब योद्धा महावीरजीके मनमें बड़ा क्रोध हुआ, प्रलयके समान गर्जकर ॥ ५ ॥ कूदकर 
ल॑काके गढपर चढ़ गये और एक पर्वत ले मेघनाद पर धाये ॥ ६॥ 
भंजेउ रथ सारथी निपाता # तासु हृदय महँ मारेसि छाता ॥७॥ 


दसर सूत विकल तेहि जाना # स्यन्दन घालि तुरत घर आना ॥८॥ 


! कोई बोले-अंगद्‌, हनुमान कहां हैं और नल, नील, द्विविद, जाम्बवन्त कहां हैं ! ॥ २॥ 
निजदल विचछ सुना हनुमाना # पश्चिम हार रहा बवाना ॥३॥ ¦ 
मेघनाद तहे करे लराई & टूट न हार परम कठिनाई ॥४॥ 


रथ तोड़ सारथीको मार डाला और उसके हूृदयमें लात मारी ॥ ७॥ दूसरा सारथी 
5 उसे व्याकुल देख तुरंत रथपर चढ़ाकर घर ले आया ॥ ८॥ : 


| 
| दोहा अंगद सुनेउ पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेछ ॥ ” 
4 
4 


| 


कुठ समर बांकुरा बालिसुत, ताकि चढेउ कपि खेळ ॥ ६७॥ | 

अङ्गद्जीने सुना कि महावीरजी गढपर अकेले गये हैं तब ये समरके बाँके बालिषुत्र { 

खेलसे ही कूदकर चढ़ गये ॥ ६७॥ ॒ 

युद्ध विरुद रद्द दोउ बन्दर # रामप्रताप सुमिर मन अन्दर ॥॥ | 

रावण भवन चढ़े दोउ थाई # करहि कोशखाधीश दुहाई ॥२॥ 

| दोनों वानर बुदे विरुद्ध और कुछ अर्थात्‌ युद्धमें विशेष उलझ गये, रघुनाथजीका | 

मताय द्यम स्मरण कर ॥ १ ॥ दोनों रावणके घरपर दोड़कर चढ़ गये और रघुनाथ- ६ 

जीकी दुहाई करने लगे ॥ २ ॥ 
कलशसहित सब भवन दहावहिं # देखि निशाचरअति भय पावहि॥३॥ 

| नारिहन्द कर पीटहि छाती % अब दुह कपि आये उतपाती ॥४॥ 

5 खनियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं कि अब दो वानर उत्पाती आगये हैं । 

| ५; नगर फूं és करि तिनि हिड हि ४॥ छ है तब तो एकने ही र 

क ठोढा करि तिनिहि डरावहि % रामचन्द्र कर सुयश सुनावहि॥५॥ ¦ 

._ नि कर गदि कंचनके सम्मा के करन छगे उतपात असमा ॥६॥ | 
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कलशों सहित सब घरोंको दहात हैं, राक्षस देखकर बड़ा भय पाते हैं ॥ ३॥ अनेक 
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वानर अपने खेलसे उन्हें डराते हैं और रघुनाथजीका सुन्दर यश गाते हैं ॥५॥ फिर 
| सोनेके खम्भे हाथोंसे उखाड़कर उत्पात आरम्भ करने लगे ॥६॥ 
; कूदि परे अरि-कंटक-सझारी # छागे मर्दन भारी ॥७॥ 
काइहि लात चपेटन केह # भजेह न रामहि सो फल लेहू ॥८॥ 
| फिर शतके कटकमें कूद पड़े और अपनी भुजाओंके बड़े बलसे शत्रओंका दल मर्दन 
करने लगे ॥ ७॥ किसीके लात, किसीके चपेट मारने लगे कि, तुमने जो रघुनाथजीको 
१ नहीं भजा उसका फल लो ॥ ८ ॥ 
दोहा-एक एकसन मर्द करि, तोरि चलावहिं झुंड ॥ 
तुळ रावण आगे परहि ते, जनु फूटहि दधिकुण्ड॥ ६८॥ 
एक एकसे मदेन करके उसका शिर तोड़कर फेंकते हैं, वे सब रावणके आगे जाकर गिरते 
और दहीके कुण्डके समान फूट जाते हैं, ( चरबी बिखर जाती है) ॥ ६८। 
महा महा मुखिया जे पावहि # ते पद गहि प्रसुपास चलावहि ॥१॥ 
| कहहि विभीषण तिनके नामा # देहि राम तिनटुँ निजधामा ॥९॥ 
हे जिनको बड़े बड़े सरदार जानते हैं उनके पांव पकड़कर प्रभुके पास फेंक देते हैं ॥ १ ॥ 
` ५} विभीषण रघुनाथजीसे उनके नाम बताते हैं; रामजी उन्हें अपने धाम पठा देते हैं॥ २॥ 
} खल मनुजाद हिजामिष भोगी % पावहि गति जो याचत योगी ॥३॥ 
उमा राम मृहुचित करुणाकर # वैरभाव मोहिं सुमिरत निशिचर॥४। 
+ जो दुष्ट राक्षस आह्मणोंके मांसको खानेवाले हैं वे योगियोंके योग्य गति श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपासे पाते हैं ॥ ३॥ शिवजी बोळे-हे पार्वती ! कोमल चित्त दयाके निधान रघुनाथजी 
3 कहने लगे कि राक्षस बुझे वेर भावसे स्मरण तो करते ही हैं ॥ 
देहि परम गति अस जिय जानी % को कपाल अस सुनह भवानी ॥५॥ 


५ जेअस प्रथु नभजहि भ्रम त्यागी # नर मतिमन्द ते परम अभागी ॥६॥ 
५ शिवजी बोले-हे पार्वती ! यही मनमें विचार कर राक्षसोंको परम गति देते हैं ऐसे 
दयासागर कौन हैं! ॥६॥ जो मनुष्य अम त्याग ऐसे प्रभुको नहीं भजते, वे बड़े 
१ मतिमन्द्‌ तथा अभागी हैं ॥ ६॥ 
अंगद अरु हनुमन्त प्रवेशा % कीन्ह हुगे अस कह अवधेशा ॥७॥ 
लंका दोउ कपि सोहहिं केसे %# मथत सिन्धु दुइ मन्द्र जैसे ॥८॥ 
अङ्गद और हनुमानजी लंकापुरीमें प्रवेश कर रघुनाथजीका नाम उच्चारण किया अथवा 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि अङ्गद और हनुमानने लंकापुरीमें प्रवेश किया ॥ ७॥ ये दोनों 
ळंकामें एसे शोभित इए मानो समुद्रको दो मन्द्राचल मथते हैं ॥ ८॥ 
दोहा-शुजबळ रिषुदुळ दलमलि, देखि दिवसकर अन्त ॥ 
. छुनै कुदे युगल प्रयास बितु, आये जहे भगवन्त ॥ ६९॥ 
शुजाओंके बळसे शड्का दल नाश कर दिनका अन्त ( सायंकाल) देख दोनों विना 
प्रयासके कूदे और रघुनाथजीके पास आये ॥ ६९॥ 
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(९२२) 729” सहीकं तुरसीकृतरामाणणम ऽधि ५४ 
प्रशुपदकमल शीश तिन नाये # देखि सुभट रघुपति मन भाये ॥१॥ | 
राम कृपा करि युगल निहारे # भये विगत श्रम परम सुखारे fi 
आकर उन्होंने प्रधुके चरणकमलोंमें अपना शिर नवाया, उन श्रेष्ठ योद्वाओंको देख 
औरघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ १॥ रघुनाथजीने कृपाहष्टि कर दोनोंको देखा कि दोनों ॒ 
अमरहित हो महासुखी हुए ॥ २॥ & 
गये जानि अंगद हनुमाना % फिरे भाल मर्कट भटनाना ॥३॥ 
यातुधान प्रदोष बल पाई # धाये कारे दशशीहा-हुहाई ॥४॥ 
अंगद और हनुमानजी गये जानकर अनेक रीछ, वानर योद्धा भी लौट आये ॥ ३ ॥ 
इधर राक्षस रात्रिका बल पाके 'रावणकी जय' कहकर छड़ेनेको दौड़े ॥ 8 ॥ 
निशिचर अनी देखि कपि फिरे # कटकटाय जहाँ तहँ पुनि मिरे ॥०॥ 
दोउ दळ प्रबळ प्रचारि प्रचारी # लरहिं सुमट नहिं मानहि हारी ॥६॥ 
राक्षसोंकी सेना देख फिर वानर फिरे और जहां तहां कटकटाकर फिर लड़ने लगे ॥ ५ ॥ | 
दोनों दल बड़े बली प्रचार कर छते हैं, ये दोनों दलके योद्धा लड़नेमें हार नहीं मानते ॥६॥ 
वीर तमीचर सब अति कारे % नाना वण बीस भारे ॥७॥ 
सकल युगल दल समबल योधा %विविध प्रकार लरहिं अति कोधा॥<॥ 
राक्षस वीर तो सब बहुत काले थे और वानर वीर अनेक रंगके थे॥ ७ ॥ दोनों दल बली 
दोनोंमें समान बलके योद्धा थे, जो अनेक प्रकारसे अत्यन्त कोधकर लड़ते थे ॥ ८॥ 
प्राइट शरद पयोद घनेरे % ठरत मनहु माहतके प्रेरे ॥९॥ 
अनिप अकंपन अरु अतिकाया # विचलत सेन करी तिन माया॥१०॥ 
मानो वर्षा और शरदके घने बादल वायुकी प्रेरणासे परस्पर लड़ते हैं॥ ९॥ सेनापति | 
) अकंपन और अतिकाय राक्षसने अपनी सेना विचळते देख माया फेलायी ॥ १० ॥ 
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भयउ निमिषमहँ अति अँधियारा % दृष्टि होय रुधिरोपल छारा ॥११॥ 

एक पमे बड़ा अंधेरा हो गया । रुधिर पत्थर और राखकी वर्षा होने लगी ॥ ११ ॥ 
दोहा-देखि निबिड तम दहे दिशि, कपिदछ भयउ खँभार ॥ 

द्शों दि तिल न रोते नाना 

र 

| नहीं देखते इधर उधर पुकारने लगे ॥ ७० be त य एलको 
सकल ममे रघुनायक जाना # लिये बोलि अंगद हनुमाना ॥१॥ 
समाचार सब कहि समुझाये # सुनत कोप कपि कुञ्जर धाये ॥श॥ 
सब मम रघुनाथजीने जाना तब अंगद और हनुमानजीको बुलाया ॥ १॥ सब समाचार 

कहकर समझाया तने बड़ा उपद्रव किया है; सुनते ही कपिकुञ्जर कोधकर दौड़े ॥२॥ 
पुनि कृपाळु हँसि चाप चढ़ावा # पावक सायक सपदि चढावा ॥३॥ 
भयउ प्रकाश कतई तम नाहीं # ज्ञान उदय संशय जिमि जाहीं॥४॥ 
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| फिर रघुनाथजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और शीघ्र अग्निबाण चलाया ॥ ३॥ जिससे | 
|! शीघ्र प्रकाश हो गया कहीं अँधेरा नहीं रहा जेसे ज्ञानके उदयसे संदेह नहीं रहता ॥ ४ ॥ | 
५ भाळ बढीमुख पाय प्रकाशा % धाये हषि विगत श्रम त्राता ॥॥॥ £ 
५ हनूमान अंगद रण गाजे # हांक सुनत रजनीचर भाजे ॥६॥ | 
| रीछ और वानर प्रकाश पाकर श्रम त्रास दूर हो जानेसे इषित हो राक्षसों पर दौड़े ॥५॥ ; 
+ ज्योंही अंगद हेनुमानजी लड़ाईमें गर्ज कि हांक सुनते ही राक्षस भाग गये ॥ ६॥ 
भागत भट पटकहिं गहि धरणी 48 करहिं भालु कपि अद्भुत करणी॥७॥ £ 
| गहि पद डारहि सागर माहीं #मगर उरग झष धरि धरि खाहीं॥८॥ 

¦ भाळु वानर अद्भुत करनी करते हैं। ज्यों योद्धा भागते हैं कि उन्हें पकड़ प्रथ्वीपर पटक | 
/ देते हैं ॥ ७॥ और फिर चरण पकड़ सागरमें डाल देते हैं उन्हें नाक, मछली, सर्प पकड़ | 
|| पकड़ कर्‌ खा जाते हैं ॥ ८ ॥ - 
|  दोहानकड हि घायल. कछ रण परे, कछ गढ़ चले पराय 5 
¦ ष गहि मर्कट भाठ भट, रिपिदळ बळ विचलाय ॥७१॥ { 
४ युद्धे कुछ घायल इए, कुछ मर भ कुछ लंकामें भाग गये, इस प्रकार रीछ वानर £ 
| शब्ओंके दल बलको विचलाकर गर्जते हैं ॥ ७३॥ 
५ निशा जानि कपि चारिउ अनी # आये सब जहँ कोशलधनी ॥१॥ | 
५ राम कृपा करि चितवा जबहीं # भये विगतश्रम वानर तबहीं ॥२॥ 
रात्रि जानकर बानरोंने विचारा कि सब राक्षस तो भाग गये, चलो अब चलें, तब चारों * 
सेनाएँ रघुनाथजीके पास आयीं ॥ १॥ ज्योंही रघुनाथजीने कृपा करके देखा कि सब 


वानर श्रमरहित हो गये ॥ २॥ हो 
| उहाँ दशानन सचिव हकारे # सबसन कडेसि सुमट जे मारे ॥३॥ 
{ आधा कटक कपिन संहारा % कहह वेगि का करिय विचारा ॥४॥ 
४ वहां रावणने मंत्रियोंको बुलाकर कहा कि, आज बहुत राक्षस मारे गये ॥ ३॥ वानरोंने 


आधी सेना मार डाली, शीष कहो अब कया करें ! ॥ ४॥ 
`+ माल्यवंत इक जरठ निशाचर % रावण मातु पिता मन्त्रीबर ॥५॥ 
बोला वचन नीति अति पावन % तात सुनह कछ मोर सिखावन॥६॥ 
| एक माल्यवंत बुढ़ा राक्षस था, जो रावणकी माताका बाप था और ( रावणका ) श्रेष्ठ मंत्री 
भी था ॥ «॥ सो बड़ी पवित्र नीतिके वचन बोला-तात ! कुछ मेरा सिखावन सुनो ॥ ६॥ 
जबते तुम सीता हरि आनी #अशकुन होय न जाहिं बखानी॥७॥ 
न वेद पुराण जासु शुण गावा #तासु विमुख सुख काह न पावा ॥८॥ 


| १. कवित्त--जाको बांकी वीरता सुनत सहमत शूर, जाकी आंच अबहु लसत लंक लाहसी । सोई हनुमान बलवान यांको चान इत, जोहै 


| यातुधान सेना चले लेत थाहसी ॥ कंपत अकंपन सुखाय अतिकायहू, कुम्महूं करण आय रह्यो पाय आहसी। देखिं गजराज मुगराज ज्यों गरजि घायो, $ 
चीर रघुवीरको समीरसूनु साहसी ॥ 
र Pe PI गाय टिकट 
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( यह सत्य जानिये) ॥ ८ ॥ र 
दोहा-हिरण्याक्ष आतासहित, मधु केटभ बलवान ॥ 
“हे जेहि मारे सोइ अवतरेउ, झृपासिन्धु भगवान॥ ७२॥ 


अवतार ले आये हैं ॥ ७२॥ र 
दोहा-काढरूप खल बन दहन, शुणागार घनबोध॥ 


जिन्होंने भाई सहित हिरण्याक्षको मारा और मधुकेटभको मारा वे ही कृपासागर भगवान्‌ 


जो दुष्टोंके वन दहन करने (जलाने ) को काल रूप हैं, गुणोंके सागर विज्ञानघन हैं, 


| वहन जेहि सेवहि शिव कमलमब, तेहिसन कवन विरोध ॥ ७३ ॥ 


* जिनको शिव प. करते हैं उनसे वेर केसा ! ॥ ७३॥ | 

परिहरि वेर देह वेदेही # भजह कृपानिधि परम सनेही ॥१॥ 
ताके वचन बाण सम छागे # करिया सुख करि जाइ असागे॥२॥ 

| _ तुम वेर त्यागकर जानकीजीको दे दो/परमश्रियतम रघुनाथजीका भजन करो ॥१॥ रावणको 
उसके वचन बाणोंके समान लगे और बोला-अभागे काला मुँह करके चला जा ॥ २॥ 


बू यसि नतु मरतेउँ तोही #अबजनि वदन दिखायसि मोहीं॥३॥ 

तेई अपने मन अस अनुमाना % वधे चहत यहि इपानिधाना ॥४॥ 

अरे | तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे में मार डालता, अब झुझे सुख मत दिखलाना 
॥ ३॥ तब उसने अपने मनम विचार किया कि इसे भगवान्‌ मारना चाहते हैं, क्योंकि 


सो उठि गयड कहत दुर्बोदा # तब सुकोप बोलेउ घननादा ॥७॥ 
कोतुक प्रात देखियह मोरा # करिहों बहुत कहों का थोरा ॥६॥ 


त्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आगया और प्रीति सहित निकट बैठाया॥७॥ विचार 


| कोपि 
¦ विविधायुध धरि निशिचर धाये # गढ़ते पर्वत शिखर हाये ॥१०॥ 


शिखर ढहाने गे ॥ १०॥ 


| करतेरसवेरा हो गया और चारों द्वारोंपर भाळुकपि आकर युद्ध करनेको उपस्थित हो गये॥८॥ | 
पि कपिन दुर्गम गढ़ घेरा # नगर कुलाहळ भयउ घनेरा ॥९॥ 
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बड़ा कोधकर वानरोंने दुर्गम गढ़ घेर लिया; तब नगरमें बड़ा कोलाइल 
ह घेर लिया; हुआ ॥ ९॥ 
राक्षस अनेक प्रकारसे आयुध (अन), शक्न, ग्रहण कर दोड़े और किलेमेंसे पर्वतोंके | 
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छन्द-दाहे महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विधि गोला चले । 
घहरात जिमि पविपात गर्जत प्रलयके जिमि बादले ॥ 
_ विकट भट चुटत कटत न छटत तल जर्जर भये। 
गहि शेठ ते गढपर चलावहि जहँ सो तहँ निशिचर हये ॥५॥ 
प्वतोंके शिखर ढहाये अनेक प्रकारके करोड़ों गोले चलने लगे और ऐसे गर्जना करते थे 
मानो प्रलयकालके बादल हैं बड़े-बड़े योद्धा वानर जुरते हैं अर्थात्‌ युद्ध करते हैं, कटते नहीं; न | 
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ध लटते ( हार मानते ) हैं शरीर जर्जरीभरत हो जाता है तो वानर पर्वत पर से शिला उठाकर 
फेंक देते हैं, जहां तहां राक्षस मरते हें । अथवा जहां जो राक्षस थे वे वहीं मारे गये ॥ « ॥ 


| ! 


॥ दोहा-मेघनाद मुनि श्रवण अस, गढ़ एनि छेंका आय ॥ 
छ उतरि हुगेते वीरर, सन्सुख चछा बजाय ॥ ७४ ॥ ् 
१ । जब बड़े वीर मेघनादने कानोंसे यह सुना कि वानरोंने फिर गढ़ घेर लिया तब दुर्गसे 

| उतर कर युद्धके बाजे बजाता सम्मुख चला और कहने लगा ॥ ७४ ॥ | 
| 


इति श्रीरामचरितमानसे मुरादाबाद-निवासि पं० सुखानन्दमिश्रात्मज-पं० ज्वालाप्रसादजी- 


मिश्रकृत भाषाटोकायां लंकाकाण्डे चतुर्थो विश्रामः ॥ ४॥ 


ट्र 


| 

र 

f 

मारी शक्ति लषन उर, सो पंचम विश्राम ॥ ५ ॥ 

| कह कोशलाधीश दोउ भ्राता # धन्वी सकललोक विख्याता ॥१॥ 


शै 


| दोहा-लषण संग संग्राम करि, मेघनाद बलघाम । र 

! 

} ३ 
! 
i 
| 


कहँ नल नील हिविद सुग्रीवा # कहँ हनुमत अंगद बलसींवा ॥२॥ 
कोशलपति राम और लक्ष्मण दोनों भाई कहां हैं, जो बड़े धज॒र्धारी संपूण संसारमें विख्यात 
| हैं! ॥ ३ ॥ नल, नील, द्विविद, सुग्रीव, इमान, अंगद ये सब बली कहां हैं! ॥ २॥ 
कहां विभीषण भ्राता द्रोही % आजु शठाहि हठि मारहँ ओही ॥३॥ 
* अस कहि कठिन बाण सन्धाने # अतिशयकोपि श्रवणलगि ताने॥४॥ | 
भाईसे बेर करनेवाला विभीषण कहां है ! मैं आज हठसे उस मूर्खको मार डालूँगा॥ ३॥ £ 
१ यों कहकर, कठिन बाण सन्धान कर क्रोधसे कानोंतक ताने ॥ ४॥ 
५ शर समूह सो छाँड़न लागा # जल सपक्ष धाये बहू नागा ॥५॥ 


| जहे तहँ परत देखिये वानर #सन्य॒ख होइ न सकत तेहिअवसर॥&॥ | 
वह बाणोंके समूह छोड़ने लगा; वे पंखयुक्त सर्पोके समान धावमान होने लगे ॥५॥ जिनके 
¦ लगनेसे वानर जहां तहां गिरते दिखाई देते हैं उस समय कोई सम्मुख नहीं हो सकता था॥६॥ 


। भागे भय व्याकुळ कपि ऋच्छा # बिसरी सबहिं युद्धकी इच्छा ॥७॥ 


सो कपि भाळ न रणमहँ देखा #कीन्हेसि जेहि न प्राण अवशेखा॥८॥ 

भाळु वानर लड़ाईमें भयसे व्याकुल हो भागने लगे और युद्धकी इच्छा सबकी जाती रही 
॥ ७॥ रीछ, वानर लड़ाईमें ऐसा कोई भी नहीं था कि, जिसका प्राण मात्र अवशेष न रह 
+ गया हो अर्थात्‌ केवल प्राणमात्र शरीरम रह गया ओर जजेरित हो गया था ॥ ८ ॥ 
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| ` दोहा-मारेसि दश दश विशिख उर, परे भूमि कपि वीर ॥ 
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ह सिंहनाद करि गज तब, मेघनाद रणधीर ॥ ७५॥ 


४ दश दश बाण सब कपि वीरोंके हृढयमें मारे, वे एथ्वीमें गिर पड़े तब रणधीर मेघनाद र 
सिंहनाद करके गजो ॥ ७५९ ॥ | 
देखि पवन-सुत कटक विहाला # क्रोधवन्त धावा जठु काढा ॥॥ | 
महा महीधर तमकि उपारा # अति रिस मेघनाद पर डारा ॥२॥ 
जब महावीरजीने कटकको बेहाल देखा तो कोध करके कालके समान दोड़े ॥ १ ॥ तमक 
कर एक महापर्वत उखाड़ा और क्रोधकर मेघनाद पर डाला॥ २ ॥ 


। आवत देखि गयउ नभ सोई % रथ सारथी तुरँग सब खोई ॥३ 
6 
; 


बार बार प्रचार हनुमाना # निकट न आव मर्म सो जाना 
महाशिला को आते देखकर मेघनाद आकाशको कूद गया; परंतु रथ सारथी तुरन्त उसके | 
चूर्ण हो गये ॥ ३ ॥ महावीरजीने बार बार ललकार कर-निकट आ तो तुझे बताऊँ परन्तु वह (६ 
महावीरजीके मर्मको जानता हे कि उनमें बड़ा पुरुषार्थ है इस कारण निकट नहीं आया॥४॥ ६, 
राम समीप गयउ घननादा # नाना भाँति कहेसि ह ॥४ ¦; 
अख्न श्र बह आयुध डारे # कोतुक ही प्रथु काटि ।६॥ 


% मेघनाद रामचन्द्रजीके समीप गया और अनेक प्रकारके दुवचन कहे ॥५॥ अनेक अल्ल | 
४ शश्ररूपी आयुध रघुनाथजी पर छोड़े परन्तु नदे प्रशुने कौतुक से ही काट डाला ॥ ६ ॥ £९ 
। देखि प्रभाव मूढ़ खिसियाना # करे लाग मायाविधि नाना ॥॥ | न 
जिमि कोउ करे गरुडसन खेला % डरपावे गहि स्वल्प सपेला ॥८॥ त र 
रघुनाथजीका प्रभाव देखकर वह सूखे बहुत खिसिआया और अनेक प्रकार की माया £$ 
9 करने लगा ॥ ७ ॥ जैसे कोई गरुड़जीसे खेल करे कि उसे एक छोटे सांपके बच्चेसे डरावे | 
9 उसी प्रकार रघुनाथजीको अपनी माया दिखाने लगा कि डर जाये ॥ ८ ॥ 
दोहा-जासु प्रबळ माया विवश, शिव विरेचि बड़ छोट ॥ ते 
“७ ताहि दिखावे रजनिचर, निज माया मति खोट ॥ ७६ ॥ | 
जिनकी प्रबल मायाके वशमें शिव ब्रह्मादिक बड़े छोटे सब हैं उनको राक्षस अपनी माया : 
की प्रबलता दिखाता हे, इसकी मतिकी खोटाई तो देखो ॥ ७६॥ . 
नभ चढ़ि वर्ष विपुळ अंगारा # महिते प्रगट होहिं जळ धारा ॥१॥ 
नाना भाँति पिशाच पिशाची # मारु काटु छुनि बोलहि नाची ॥२॥ 
आकाशम चढ़कर अनेक अंगारे ब्रसाने लगा, तब पृथ्वीसे जलकी धारा प्रकट होने लगी 
आशय यह है कि आकाशमें वानर जाये तो जलें और पृथ्वीमें रहें तो डूबे अथवा जो वह आग 
बरसाता है तो रघुनाथजी पृथ्वीसे जल प्रकट कर देते हैं जिससे अग्नि शांत हो जाती है 
॥ १॥ अनेक भांतिके भूत प्रेतनी नाचकर “मारो काटो' इस प्रकारकी ध्वनि कर रहे हैं ॥२॥ 
विष्ठा पय सुधिर कच हाड़ा # वर्षे कबह उपल बहु छांड़ा ॥३॥ 
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वर्षि धरि कीन्हेसि अँधियारा # सूझ न आपन हाथ पसारा ॥श। 
फिर विष्ठा, पीव, रुधिर, बाल व हाड़ोंकी वर्षा की, कभी अनेक पत्थर बरसाने लगा ॥३॥ 
। फिर धूल बरसाकर अंधेरा कर दिया जिससे कि अपना हाथ पसारा नहीं सूझता है ॥ 9 ॥ | 


न 


धर 


अङुलाने कपि माया देखे % सबकर मरण बना इहि लेखे ॥५॥ 
कोतुक देखि राम सुसुकाने # भये समीत सकल कापि जाने ॥६॥ 
वानर यह माया देखकर घबरा गये कि इस समय सबका मरण होनेको है॥६॥ | 


| रघुनाथजी यह कोतुक देख हँसे और जाना कि सब कपि डर गये हैं॥ ६॥ 
एकहि बाण काटि सब माया #जिमिदिनकर हरतिमिरनिकाया॥»। 
इपादृष्टि कपि भाल विलोके # भये प्रबल रण रहृहि न रोके ॥८॥ 
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एक ही बाणसेसब माया काट डाली,जेसे सूर्य अन्धकार समूह हर लेता हे॥७॥ओर कृपादष्टिसे 

रीछ, वानरोंको देखा तो वे ऐसे प्रबल हो गये कि युद्धमें रोका तो भी रुक नहीं सकते ॥८॥ 
दोहा-आयसु माँगि रामपहँ, अंगदादि कपि साथ॥ 
कह लक्ष्मण चले सकोप तब, बाण शरासन हाथ ॥ ७७॥ 

तब रघुनाथजीसे आज्ञा मांगी और अंगदादि वानरोंको साथ ले लक्ष्मणजी कोधकर 
घनुष बाण हाथमें ले चले ॥ ७७॥ | 

क्षतज-नयन उर बाइ विशाला %#हिमिगिरिनिमतनु कछइकछाला॥१॥ 

उहाँ दशानन सुभट पठाये # नाना असर शस्र गहि धाये ॥२॥ 
अखन शस्र लेकर धाये ॥ २॥ | 


है 
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लाल नेत्र, हदय और बाहु विशाल, श्वेत हिमाळयसा रंग कुछ एक क्रोधसे लाळ हो 
गया हे ॥ १ ॥ उधर रावणने लक्ष्मणे आनेके समाचार सुनकर योद्धा भेजे, वे अनेक 
भूधर-तख-विटपायुध-धारी % धाये कपि जय राम पुकारी ॥३॥ 
सिरे सकल जोरीसन जोरी % इत उत जय इच्छा नहि थोरी ॥४॥ 
शिला, नख और बृक्षरूप आयुध लिये इए कपि 'रघुनाथजीकी जय” बोलकर धाये ॥ ३॥ 
- $ सब जोड़ी जोड़ीसे भिड़ गये । यहां वहांसे जयकी इच्छा थोड़ी नहीं किंतु बहुत थी ॥ ४॥ | 
6 सुठिकन छातन दाँतन काटहि #कपिजयशीलमारि एनि डाटहि॥५॥ 
| मारु मारु अरु धह धरु मारू # शीश तोरि गहि भुजा उपारू॥६॥ 
पसे लात मारते हैं, दांतोंसे काटते हैं इस प्रकार जयशील वानर मारते और डाटते हैं 
५ ॥ ५ ॥ मारो पकड़ो पकड़ो, धर मारो शिर तोड़ भुजा पकड़ कर उखाड़ डालो ॥ ६॥ 
देखहि कोतुक नभ सुर इन्दा # कबहुँक विस्मय कबहुँ अनंदा ॥८॥ 
यह ध्वनि नवों खण्डोंमें भर गयी जहां तहां प्रचण्ड रुंड दौड़ने लगे ॥ ७॥ आकाशमें 
„ देवतासमूह कोतुक देखते हैं, कभी व्याकुळ कभी आनंदित होते हैं अर्थात वानरोंके संकरसे 
५ व्याकुळ और जीतनेसे प्रसन्न होते हैं ॥ ८॥ 
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असि धुनि पूरि रही नव खण्डा % धावहि जहँ तहँ रण्ड प्रचण्डा ॥७॥ 
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जिमि अंगारन राशिपर, शतक धमि राहि छाय ॥७८॥ । 
Fe भरकर जम गया हे, उसके उपरसे धूरि उड़ती है सो ऐसी भासती है | 


ल्मा 


घायल वीरोंकी यह शोभा हो रही है, जेसे टेसू बृक्षके फूल फूले होते हैं ॥ १ ॥ लक्ष्मण 
और मेघनाद दोनों योद्धा परस्पर अत्यंत क्रोध करके लड़ते हैं॥ २॥ 

तब लक्ष्मणजीने क्रोध करके मेघनादका रथ तोड़ डाला ओर सारथीको मार दिया ॥ ४ ॥ 
नानायुध प्रहार कर रषा % राक्षस भयउ प्राण अवशेषा ॥% i 

f 

| 

बीरघातिनी . छाँड्रिसि सांगी # तेजपुंज लक्ष्मण उर छागी ॥आ ¦¦ 
Fr शक्तिके छागे #तब चलि गयउ निकट भय त्यागे॥८॥ | 
| 

दोहा-मेघनाद सम कोटि शत, योद्धा रहे उठाइ ॥ | 

चूर जगदाधार अनंत किमि, उठहिं चले न खिसाइ॥ ७९ ॥ 


मानो अंगारोंकी राशिपर राख छा रही हो ॥ ७८॥ 

घायेछ वीर विराजहिं केसे # कुसुमित किशुकके तरु जेसे ॥१॥ 

नहिं जीती # निशिचर छळबळ करे अनीती । 

क्रोधवन्त तब भयउ अनंता # भंजेउ रथ सारथी तुरंता ॥४॥ 
४ रावण सुत निज मन अनुमाना #संकट भयउ हरिहि मम प्राना ॥६॥ £: 
| लक्ष्मणने अनेक आयुध प्रहार किये, जिससे मेघनादको प्राणांतकी पीड़ा हुई ॥ « ॥ तब 

तब मेघनादने ( ब्रह्माकी दी हुई) वीरको नाशनेवाली सांगी जो तेजमान थी छोड़ी, : 
र वह लक्ष्मणके हृदयमें आकर लगी ॥ ७॥ लगते ही सूर्छा आ गयी तब भय त्यागकर 
 मेघनादके समान कोटिशत अनेक योद्धा उठा रहे हैं परन्तु वे जगदाधार अर्थात्‌ जगत्‌ 
| उनके आधारसे स्थित हे केसे उठें कोटिशत शब्द यहां बहुवाची है, संख्यावाची नहीं । 


मण मेध नाद दोउ योदा # मिरहिं परस्पर करि अतिकोधा॥२॥ 
एक एकको नहीं जीत सकता और राक्षस छल, बलसे अनीति किया चाहता है ॥ हे ॥ 
मेघनादने मनमें विचार किया कि संकट आ गया, यह मेरे प्राण लिया चाहता है ॥ ६ ॥ :: 
ट समीप चला गया ॥ ८॥ 
जब लक्ष्मणजी न उठे तब खिसिया कर चले गये ॥ ७९॥ 


शिवजी बोले-हे पार्वती ! सुनो,जिसकी कोधाभि चौदहों भुवनोंको शीघ्र जला देती है ॥१॥ | 


| 
सुु गिरिजा कोधानछ जासू # जारे भुवन चारिदश आसू ॥१॥ 
उसे संग्राममें कोन जीत सकता है! जिसकी देवता, मनुष्य सब जगत्‌ सेवा करते हैं॥ २॥ | 


सक संग्राम जीति को ताही %सेवहि सुर नर अग जग जाही॥२॥ 


कूलते समूल वाजि विटप परत हें॥ सुभट शरीर नीरचारी भारी भारी जहा शूरन उछाह क्रूर कादर डरत हें। फिकरि फिकरि फेर फारि फारि पेट 
खात, काक कंक बालक कोलाहल करत हें।। 


१. कवित्त--- लोथिनसो लोहूके प्रवाह चले जहां तहाँ मानहु गिरिन गेर झरना झरत हैं। शोणित सरित घोर कुञ्जर करारे भारे 
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यह कोतूइल जानइ सोई % जापर कृपा रामकी होई॥३॥ 
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व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्‍वर % लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकर ॥५॥ 
धरि लघुरूप गयउ हनुमन्ता # आनेउ भवन समेत तुरन्ता ॥८॥ 


संध्या भई फिरी दोउ ऐनी # लगे सँभारन निज निज सैनी ॥४॥ 
और जो यहां लक्ष्मणके शक्ति लगी है यह संग्रामकी शोभा है रघुनाथजीके कौतूहल | 
तब लगि लेड आयउ हनुमाना #अनुज देखि प्रथु अतिदुख माना॥६॥ 
तब सर्वव्यापक, ब्रह्म, अजित और संसारके ईश्वर करुणा सागर श्रीराम कहने लगे कि 
सब तो आ गये परंतु लक्ष्मण कहां हैं! ॥५॥ वह कहते ही थे, कि महावीरजी गोदीमें लिए 
तब जाम्बवन्त बोले-सुषेण नामक वेद्य लंकामें रहता है, उसे किसीसे बुलवाओ ॥ ७ ॥ 
सुनते ही महावीरजी छोटा रूप धर लंकामें गये और विचार किया कि जो इसे जगाऊ तो 
कदाचित्‌ न चले, इस कारण इसको घर सहित उठा लाये । अथवा वहां पहुँचकर कहने लगे कि । 
था, अथवा यह समझा कि लाना भी एक पुरुषको है बड़ा रूप धरकर क्या करना ! ॥ ८॥ व 
दोहा-र॒घुपति चरण सरोज शिर, नायउ आय सुषेन ॥ | 
व कहा नास गिरि ओषधी, जाउ पवनसुत लेन ॥ ८०॥ ' 


(चरित्र) कोन जान सकता है ! परन्तु इस चरित्रको वही जानेगा जिसपर रघुनाथजीकी कृपा 
| 
लक्ष्मणको ले आये, यह दशा देख रघुनाथजीने बड़ा दुःख मानां ॥ ६॥ 
“औषधि तो घर ही रही' ऐसा कहकर फिर यहाँ चला आवे और न जाय शोर गुल मचा दे 
सुषेणने आकर रघुनाथजीके चरण कमलमें अपना शिर नवाया और पर्वतका नाम तथा 
| 


होगी ॥३॥ सन्ध्या हो जाने पर अपनी अपनी सब सेनाएँ सँभालकर स्थानों पर चले ॥ ४ ॥ 

जाम्बवंत कह वेद्य सुषेना # लंका रहि पठह्य कोउ लेना ॥७॥ | 
इस कारण घर सहित उडा लाये, छोटा रूप इस कारण धरा कि बड़े रूपमें लंका प्रवेश करना कठिन 
औषधि बतलाकर कहा-महावीरजी ! तुम औषधि लेनेको जाओ ॥ ८० ॥ 


bso kd Ee SREB पेरत 
जी मा छा जे जल 


रामचरण-सरसिज उर राखी % चलेउ प्रभंजन सुत बलभाखी॥१॥ 

उहाँ इत इक मम जनावा # रावण कालनेमि ग्रह आवा ॥२॥ 

रामजीके चरणकमल डूदयमें धारण कर बल कथन करके महावीरजी चले ।बलभाखी' का 
लक्ष्य गीतावलीमें कहा है-“जो मैं तव अनुशासन पाउुँ। तो चन्द्रमहि निचोर चेल जिमि, 
आनि सुधा शिर नाउँ। के पाताल दलों व्यालावलि, अमृतकुण्ड महि ल्याऊं । भेदि भुवन करि 
भाजु बाहिरो, तुरत राह दे ताऊँ। पटकों नीच मीच मूषक जिमि, सबको पाप बहाऊँ। तुम्हरी 
कृपा प्रताप तुम्हारे, नेक बिळंब न लाऊ दीजे सोड आयसु तुलसी प्रभु, जो तुम्हरे मन 
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१. “मेरो सब पुरुषारथ थाको । विपति बेंटावन बन्धुबाह बिनु, करों भरोसो काको । सुनु सुग्रीव सांचेहुं मोसन अब, फरचों वदन विधाता । 
ऐसे समय समर संकट हाँ, तजो लषणसों ्रात!। गिरिकानन जंहे शाखामृग, हौं पुनि अनुज संघाती। हृ है कहा विभीषणकी गति, रही सोच भरि छाती। 
तुलसी सुनि प्रभु वचन भालु कपि, सकल विकल हिय हारे ॥ जांबवन्त हनुमंत बोलि तब ओऔसर जानि प्रचारे । 
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| भाऊ । ” यह कह कर महावीरजी चले ॥ 9 ॥ उधर यह भेद एक दूत रावणसे जनाया 


DECC 


दशसु कहा मम तेइ युना # एनि एनि कालनेमि शिर छुना॥३॥ 
भजि रघुपतिहि करह हित अपना # तजह नाथ अब रथा कपना ॥५॥ | 


देखत तुमहि नगर जेई जारा # तासु पेथ को रोकन हारा ॥४॥ 
नीलकंज-तलु॒ सुन्दर श्यामा # हृदय राखु लोचन अभिरामा ॥६॥ | 


| सो सुनकर रावण कालनेमिके घर आया ॥ २॥ 
रावणने अपना सब आनेका भेद सुनाया, जिसके सुनते ही कालनेमिने बारंबार अपना । 
शिर धुना ॥ ३ ॥ और बोला-तुम्हारे देखते ही जिसने सुन्दर नगर जला दिया, भला 
७ उसका मार्ग कोन रोक सकता है ! ॥ 8 ॥ 
रघुनाथजीका भजन कर अपना हित करो और अब यह ( जयकी ) बृथा कल्पना त्यागो न 
॥ ५ न नीलकमलके समान सुन्दर शरीर है; जिनके सुन्दर नेत्र हैं उन्हें हृदयमें 
धारण करो ॥ ६॥ 


के 


अहंकार ममता मद त्याग # महामोह निरि सोवत जागू ॥»। 
काल व्यालकर भक्षक जोई # सपनेहुँ समर न जीतिय सोई ॥८॥ : 
अहंकार, ममता ओर मदको त्यागकर महामोहरूपी रात्रिम सोते हुए जागो॥७॥ जो काल- |: 
; रूपी सपका खानेवाला हे, भला कोई उससे समरकर क्या स्वप्नमें भी जीत सकता हे! ॥८॥ | 
दोहा-सुनि दशकंध रिसान तब, तेइ मन कीन्ह विचार ॥ हे 
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वै रामदूत कर मरण भळ, यह खळ रत मलभार ॥ ८१ ॥ 
रावण सुनते ही बड़ा कोधित हुआ, तब काळनेमिने अपने मनमें विचार किया रघुनाथ- | 


र दूतके हाथसे मरना अच्छा है; यह तो दुष्ट पापमति हे ॥ ८३॥ क 
स कहि चला रचेसि मगमाया # सर मन्दिर वर बाग बनाया ॥॥ । 
गात पुत दला छम आश्रम शूनिहि बूझििजल पिओंजायश्रमार॥ | 
यह विचार कालनेमि उठकर चला एक सरोवर और मंद्रिके निकट एक मायाका बाग | 
> या । अथवा सरोवर, मंदिर और बाग बनाया ॥१॥ महावीरजीने सुन्दर आश्रमको देख । 

[र किया कि मुनिके निकट जाकर थोड़ा जळ पीयें श्रम जाता रहेगा ॥ २ ॥ 


राक्षस कपट वेष तहँ सोहा % मायापति-दूतहि चह मोहा ॥३॥ ' 


| 


तुरत पवनसुत नायउ माथा % लाग सो कहे राम गुणगाथा 
वि ][॥॥ | 

| वह कपट वेष किये राक्षस बेठा था, मायापतिके दूतको मोहा चाहता हे ॥ ३॥ 
१ जाकर शिर नवाया; वह कृत्रिम साधु रामजीकी इता के i पा न 

४ होत हा रावण रामहि #जितिह॒हि राम न्‌ संशय यामहि॥७॥ 
ईह रे में देखो. भाई # ज्ञानदृष्टि बह मोहिं अधिकाई ॥६॥ ६ 
8 रावणम बुद्ध होता हे, रामचन्द्र जीतेंगे, इसमें सन्देह नहीं हे ॥ ५ ॥ भाई ! मैं सब | 
| यहा बेडा देखता हू, क्योंकि मुझे ज्ञान दृष्टिका बल अधिक हे॥ ६॥ | 
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| मांगा जल तेई दीन्ह कमण्डल #कह कपि नहिं अघाउँ थोरे जछ॥७॥ 
सर मजन करि आतुर आवह # दीक्षा देठ ज्ञान जेहि पावह ॥८॥ 
तब महावीरजीने पीनेको पानी मांगा, उसने अपने कमण्डलुका जल दिया, तब महा- ; 
वीरजी बोले-थोड़े जलसे मेरी तृप्ति नहीं होगी ॥ ७॥ तब कालनेमि बोला-इस सरोवरमें 
स्नान करके शोध आओ, मैं तुझे गुरुदीक्षा दंगा । जिससे ज्ञानकी प्राप्ति होगी । महावीरजी 
बहुत अच्छा कह कर चले ॥ ८ ॥ 
दोहा-सर पेठत कपि पद गहेउ, मकरी तब अकुलान ॥ 
कँ मारी सो धरि दिव्य तबु, चली गगन चढ़ि यान ॥ ८२॥ | 
सरोवरमें प्रवेश करते ही एक मकरी ( मगरकी खनी ) ने महावीरजीके चरण पकड़ लिये तब ! 
महावीरजीने उसे चरण पकड़ते ही दबा दिया, वह दबते ही मर गयी और विमानमें बैठकर 
आकाशको चली गयी ( और चलते समय कहने लगी ) ॥ ८२॥ 
कपि तब दरश भयउँ निष्पापा # मिटा तात सुनिविरकर शापा ॥१॥ 
सुनि न होय यह निशिचर घोरा # मानहूँ सत्य वचन कपि मोरा ॥९॥ 
हे कपि ! मैं आपके दर्शनसे निष्पाप हो गयी और हे तात! युनिराजका शाप मिट गया 
॥ १ ॥ यह सुनि नहीं किंतु घोर राक्षस हे, तुम मेरा कहना सत्य मानो ॥ २॥ 
अस कहि गई अप्सरा जबही #निशिचर निकट गयो कपि तबही॥३॥ 
कह कपि सुनि शुरुदक्षिना लेह # पाळे हमहिं मन्त्र तुम देह ॥श। 
जब यह कहकर वह अप्सरा चली गयी तब राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥ ३ ॥ 
¦ महावीरजी बोले घुनिराज ! पहले गुरुदक्षिणा तो ले लो पीछे हमें मन्त्र बताना ॥ ४ ॥ 
* अथ क्षेपक हि" 
यहाँ देर हलुमतहिं निहारा #किय निशिचरमनमाहि बिचारा॥१॥ 
मारयो हनुमाना #करहुँ लंक गढ़ शीघ्र पयाना ॥२॥ 
| हनुमानजीको देर तक न आया देखकर कालनेमिने मनम विचार किया ॥ १ ॥ हनः 
$ मानजी को मकरीने कदाचित्‌ मार डाला है; अब शीघ लंकाको जाऊँ ॥२॥ 
रावणको यह वचन सुनाई % अधेराज्यकी करहूँ बटाई ॥३॥ 
उत्त दिशिकी सागर रेती # शंका तहाँ बाढ़की तेती ॥९॥ 
रावणसे हबुमानका मरणवृत्तांत सुनाकर आधा राज्य बँटवा ढूँ, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा 
की है ॥ ३॥ उत्तर ओर तो सागरकी रेती है; उधर सदा बाढ़की शंका रहती है॥ ४ ॥ 


१. यह मकरी और कालन मि पहले जन्ममे गर्धर्व थे, दोनों इन्द्रकी सभामे गाते थे; उसी सभय दुर्वासा ऋषि आ गये दोनों उनकी सूरत 
देखकर हंसे तो मुनिने शाप दिया कि-तुम दोनों राक्षस हो जाओ'यह सुनते हो दोनों बड़े मयभीत हो गये और मुनिकी बड़ी प्रार्थना की । तब वे प्रसन्न हो 
बोले कि अब तो तुम राक्षस होगेओर लंकामें जन्म होगा, त्रेताके चोथे चरणमें राम अवतार होगा और लंकामे युद्ध होगा, पश्चात्‌ लक्ष्मणके शक्ति लगने पर 
जब हनुमानजी संजीवनी बूटी लेने जायंग तब यह गंधव मुनिरूप होकर महावीरजीका मार्ग रोकेगा और यह अप्सरा मकरी होकर भायाके सरोवरम रहेगी, तब 
उनके द्वारा दोनोंका उद्धार हो जायगा। 
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रावणको देहों दिशि सोई दक्षिण दिशि लेइहों शुचि जोई॥५॥ 
¦ गज रथ तुरंग सेन भट भारी # सबकी अब करिहों बँटवारी ॥६॥ | 
| वही दिशा रावणको दूँगा और पवित्र दक्षिण दिशा की ओर दूँगा ॥ «॥ अब मैं हाथी, | 


ag 
| 
i 
| 
| 


घोड़े, रथ, सेनाके योद्धा सबकी ही बँटाई करूँगा ॥ ६॥ 
घि मिलि पुष्पक भागा # सो सब में लेहहुँ अबुरागा ॥७॥ 


मनही मन अस करत विचारा # आइ कह्यो इमि पवन कुमारा ॥॥॥ # 

| जिस प्रकार पुष्पक मेरे हिस्सेमें आवे वही विधि करके सब लेकर प्रसन्न हुँगा ॥ ७ ॥ न 

वह अपने मन ही मनमें यह विचार करता था कि उसी समय वहां महावीरजी आकर बोले | 
कि पहले गुरुदक्षिणा. ले लो फिर मन्त्र देना ॥ ८ ॥ 

इति क्षेपक | 

| 

! 


4 
4 
| 
। 
{ 
१ 
शिर छँशूर लपेटि_ पछारा % निज तल प्रगटेउ मरती बारा ॥५॥ ! 
राम राम कहि छांडेसि प्राना # सुनि मन हर्षि चले हनुमाना ॥६॥ | 
| 
4 
९ 
। 


यों कह अपनी पूछमें उसका शिर लपेटकर पछाड़ दिया, उसने मरते समय अपना 
शरीर प्रगट किया ॥ ५ ॥ ओर 'राम राम? कहकर प्राण छोड़ दिये । महावीरजी यह सुन- 
कर प्रसन्न होकर चले, विघ्न दूर होनेसे प्रसन्न हुए ॥ ६॥ र 
देखा गैळ न ओषधि चीन्हा #सहसा कपि उपारे शिरि ठीन्हा॥॥ :: 

गहि गिरिनिशिनम धावत भयऊ% अवधपुरी उपर कपि गयऊ ॥८॥ 

योग मार्गमें स्थित होकर पर्वत पर गये परन्तु अरथीको आता देखकर वे औषधियाँ छिप 
जाती हैं, इस कारण वे लोप हो गयीं और महावीरजीके प्रार्थना करने पर भी प्रकट नहीं ¦! 
हुईं, तब उन्होंने औषधि न पहिचान कर पर्षतके उखाड़नेकी इच्छाकर शीघ्र पर्वत उखाड़ !; 
लिया ॥ ७ ॥ तब पर्वतको ग्रहणकर रात्रिमें महावीरजी आकाशमागसे अवधपुरीकी ओर । | 
आये। वहां भरतजी बेठे तपस्या करते थे, रामचन्द्रजी नित्य प्रति भरतके गुण वर्णन करते ! 
थे इससे महावीरजीने उनकी प्रीति और भक्ति देखनेको गमन किया, जब उनकी छाया 
खडाऊ प्र पड़ी तब इस अतिकमणसे भरतने धनुष चढ़ाया ॥ ८॥ 


| देल भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानि ॥ 
र 


फर शर तकि मारेउ, चाप श्रवण छगि तानि ॥ ८३॥ 
परम विशाल भरतजीने देखा तो मनर्मे विचार किया कि यह कोई राक्षस पर्वत ल्यि 
Er पवत न पटक दे; यह विचार विना ही गांसीके कानतक तानके 


परेउ मूच्छि महि लागत सायक % सुमिरत राम राम रघुनायक ॥१॥ | 


| सुनि प्रिय वचन भरत उठि धाये % कपि समीप अति आतुर आये ॥२॥ 
* महावीरजी बाण लगते ही मूच्छित हो प्रथ्वीपर गिरे,“राम राम रघुनायक' प न लगे 
(और पर्वत भी धर दिया यही तो सावधानी है) यह सब कोतुकके अन्तर्गत है। अथवा उस 
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भ ! समय पर्वत लंगूरपर धारण किये रहे, इनमें प्रमाण इनुमन्नाटक १३ अंक १५ शलोकका खण्ड : 

गिरि दधानो लांगूलशेखररुहेण सकेसरेण” परंतु नीचे लिखे गोसांईके पेदसे विदित होता है 


| कि पवनने पर्वत धारण कर लिया था। कहीं लिखा हे, भरतजीने कुस्वप्न देखा था उसकी शांति £ 
कर रहे थे, उसी समय महावीरजी उन्हें देखने आयेथे इससे विना फरका बाण मारा, क्योंकि हवन * 
| करते थे॥१॥ प्यारे वचन सुनकर भरतजी उठके दोड़े और शीघ्र महावीरजीके समीप आये॥२॥ 
। विलोकि कीश उर लावा # जागत नहि बहु भाँति जगावा ॥३॥ | 
सुख मलीन मन भयउ दुखारी % कहत वचन भारि लोचन वारी ॥४॥ | 
+  कीशको ब्याकुल देखकर हृदयसे लगा लिया, अनेक प्रकारसे जगाया; परंतु नहीं जागे £ 
॥ ३॥ शुख मलीन हो गया, बड़े दुःखी हुए नेत्रोंमें जल भरके बोले ॥ ४॥ धू 
। जेहिविधिराम विसुख मो हिं कीन्हा#तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा॥५॥ 
। जो मोरे मन वच अह काया # प्रीति राम पद-कमछ अमाया॥६॥ 
। जिस विधाताने मुझे रामसे विसुख किया उसने ही फिर यह झुझे दारुण दुःख दिया है 
॥ « ॥ जो मेरे मन वचन और कर्मसे रडुनाथजीके चरणकमलोंमें निष्कपट प्रीति हे॥ ६॥ | 
। तो कपि होउ विगत श्रम शूला % जो मोपर रघुपति अनुकूला ॥७॥ 
वचन सुनत उठि बेठ कपीशा #कहि जय जयति कोशलाधीशा॥८। 
और जो मेरे ऊपर रघुनाथजी प्रसन्न हैं तो कपि तत्काल ब्यथा रहित हो ॥ ७॥ यह 
वचन सुनते ही महावीरजी (जय रघुनाथजी' कहकर उठ बेठे। कोई कहते हैं कि महावीर 
जीको मूछा नहीं हुई थी किन्तु भरतजीकी परीक्षा करते थे ॥ ८ ॥ |] 
पोरठा-लीन्ह कपिहि उर छाय, पुलकित तनु लोचन सजछ॥ 
प्रीति न हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल तिळक ॥६॥ | 
भरतजीने कपिको हृदयसे लगा लिया, शरीर पुलकित नेत्रॉंमे जल भर आया, प्रीति 
हूदयमें नहों समाती, रघनाथजीका स्मरण करने लगे ॥ ६॥ | 
तात कुशल कहु सुखनिधानकी के सहित अनुज अरु मातु जानकी॥१॥ 
कपि सब चरित समास बखाने % भये दुखित मनमहँ पछिताने ॥॥ £ 
हे तात! सुख निधान रघुनाथजी, लक्ष्मण और माता जानकीजी की कुशल कहो ॥ १॥ | हे 
कपिने संक्षेपसे सब चरित्र वर्णन किया जिसे सुनकर भरतजी दुःखी हो मनमें पछताने लगे॥२॥ । 
५ अहह देव में कत जग जायउँ # प्रभुके एको काज न आयउँ ॥३॥ 
जानि कुअवसर मन धरि धीरा क पुनि कपिसन बोले बलवीरा ॥॥ ६; 
र हा देव ! मेरा जगतमें क्यों जन्म हुआ, जो मैं प्रभुके किसी भी काममें नहीं आया 
3 ॥ ३॥ फिर बलवान्‌ भरतजी इअवसर जान मने बेन घर कते बोहे॥ ३ ॥ | 
| शर हन्यो हियों है । परघों कहि राम पवन राख्यो गिरि पुर तेहि तेज पियो है ॥ जाय भरत भरि अंक भेंट निज जीवनदान दियो है। दुख लघु लषण 
परम घायल सुनि सुख बड़ो कोश जियो है । आयसु इतहि स्वाभिसंकट उत, परत त्त कछू किमो है । तुलसीदास निहारघो आकाशसों कंसो जात सियो है॥ 
ट्र OOO Oe तिक ल मि क पश: डिक Fer Pet कका मानेचा Fee कवेत HPF FO PC ली 
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सले भरत कहि बोले ताता & पीछे सुनि दुख पेहें माता ॥१॥ 
तेहिते चलि दीजे समुझाई # आय भवन सब कथा सुनाई ॥२। | 
भरतजी बोले हे तात! अब आपका जाना अच्छा है परन्तु पीछे सुनकर माता दुःख £ 


+ पावेगी ॥ १॥ इस कारण तुम्हीं चलकर उनको समझा दो; यह कह भरतजीने घरमे आकर £ 
सब कथा कही ॥ २॥ 
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. सुत घायल सुनि साधु सुमित्रहि # भयो हर्ष अरु शोच विचित्र हि ॥३॥ | 
| बोली धन्य सुवन मम आजू # जूझेउ समर स्वामिके काजू ॥४॥ | 
४ अपने पुत्रको घायल जानकर सुमित्रांको विचित्र हर्ष और शोक दोनों हुए ॥ ३॥ और ६ 
; कहने लगीं-आज मेरा पुत्र धन्य है ! जो स्वामीके निमित्त समरमें जूझा ॥ ४ ॥ 


पर इक दुःख होत जिय ताता % कुसमय भये राम विनु आता ॥५॥ 


A Y 
जि कि जे जि० ० 


न पुनि सुभाव रिपुहनते कहेऊ % जाह तात तुम प्रश्न पद रहेऊ ॥६॥ । 
५ पर एक ही दुःख सुझे होता है कि रघुनाथजी कुसमयमें ही भाईसे रहित हुए ॥ ५ ॥ फिर | 
४ स्वभावसे शबरुघ्नसे कहा कि हे तात ! तुम जाकर मुके पास रहो ॥ ६॥ | 
¦ पनत उठे सुख सहित प्रकाशा # विधिषश सुदर दरे जलु पॉसा ॥७॥ न 
$ सुनते ही शबुन्न बड़े प्रसन्न हो उठे; मानो प्रारब्धवश सूधे पांसे पड़ गये ॥ ७॥ |! 
| दोहा-अम्ब अनुज गति देखि मन, मानी सबनि गलानि ॥ 
क | 
व ग्ला घ्‌ व 
| | माता मशवीरजीसे बोलो | ह मनम ग्लानि मानी तब घेर्य धरकर रघुनाथजीकी i 
दोहा-जेहि सोपेउँ में छषणको, तिनकी यह गति होय ॥ | 
अब कब देखो नयन भर, पुत्र कमलमुख सोय ॥ ८५ ॥ 


इ अब नेत्रोंसे £ 
नकी यह गति हुई, 


दोहा-बोलेउ मरुत सुवन तब, सकल धरह उर धीर ॥ 
| उंशछ जानकी ठषणयुत, ऐहें श्रीरघुवीर ॥ ८६ ॥ 
त हा घ्य धरो; लक्ष्मण-जानकी सहित रुनाथजी कुशळ पूर्वक 


f ब तोक... 
१. “ 
हं । छित-छित धुनि रण घायल लषण परे हु । स्वामिकाज 


गात सुखात छिनहि छिन हुलसत होत हरे है। मान कर लरेहै॥ युवन शोक संतोष हि पपत मे 
टं जाहु कपिसद्ध रि 
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कपिसों कहति सुभाव अंबक अंब भरे ह ण ५ | 
! i डे उभर ह॥ रघुनंदन बिन बंध कुअवसर, 

मा सा रपुपूदन उठि कर जोरि खरे हुँ । प्रमुदित पुलकित प्रेमपुरित जनु विधिवश सुढर ढरे हैं ।। अंब अन र गति. णि ग जि 
६ गरे हूँ।ठुलसी तब समुझाय मातु तेहि समय सचेत करे हूँ॥”. जगति लखि पवनज, भरतावि $. 
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तात गहरु होइहे तोहि जाता # काज नशाइहि होत प्रभाता ॥१॥ 
चढ मम सायक शेळ समेता # पठवों तोहि जहँँ कृपानिकेता ॥२॥ 


है तात ! तुम्हें जाते ही देर होगी और प्रातः होते ही कार्यका नाश हो जायगा ॥१॥ तुम 
शेलसहित मेरे बाणके ऊपर चढ़ो मैं तुम्हें कृपासागरके पास भेज हूँ ॥ २॥ 
| सुनि कपि मन उपजा अभिमानाङमोरे भार चलिहि किमि बाना ॥३॥ 
राम प्रताप विचारि बहोरी # बदि चरण बोलेउ कर जोरी ॥४॥ 
सुनकर कपिके मनमें अभिमान उपजा कि मेरे भारसे बाण केसे चलेगा ! ॥ ३ ॥ फिर 
हांष भरत तब आयस दीन्हा #पद शिर नाय गमन कपि कीन्हा॥६॥ 
हे गोसाई ! आपका प्रताप हृदयम धारण कर आपके बाणकी तरह ही चला जाउँगा 
॥५॥ तब भरतजीने प्रसन्न होकर आज्ञा दी, महावीरजी चरणोंमें शिर नवाकर चल दिये ॥६॥ 
दोहा-तब प्रताप उर राखि प्रश, जेहों नाथ तुरन्त ॥ न 
“छै अस्त कहि आयसु पाय पद, बंदि चलेउ हनुमन्त ॥ ८७॥ ने 
है प्रश्न ! आपका प्रताप ड़दयमें धारण कर मैं तुरंत चला जाऊँगा, यह कह आज्ञा पाय 
पढ्वन्दन कर महावीरजी चले ॥ ८७॥ 


रघुनाथजीका प्रताप विचार हाथ जोड़कर चरण वंदन कर बोला ॥ ४ ॥ 
शै 
| 
| दोहा-भरत बाहुबळ शीळ गुण, प्रश्न॒पद प्रीति अपार ॥ 


| तव्‌ प्रताप उर राखि गुसाई % जेहो नाथ बाणकी नाई ॥९५॥ 
“छ जात सराइत मनहिं मन, पुनि एनि पवन कुमार ॥ ८८ ॥ 
भरतजीका बाहुबल, शील, गुण तथा प्रभुके पदमें अपार प्रीति, महावीरजी मनही मन 


। अधेरात्रि गइ कपि नहि आवा # राम उठाय अनुज उर लावा ॥२॥ 
| उधर लंकापुरीमें रघुनाथजी लक्ष्मणको देख मनुष्योंके समान वचन बोले ॥ १ ॥ देखो 
! आधीरात बीत गयी, महावीरजी नहीं आये, क्‍या कहीं द्रोणाचलका मार्ग भूल गये ! यह 
कह रघुनाथजीने लक्ष्मणको हृदयसे लगाया ॥ २ ॥ 
सकह न दुखित देखि मोहि काऊ # बन्धु सदा तव खुल स्वमाऊ ॥३॥ 
मम हित लागि तजेउ पितु माता #सहेउ विपिन हिम आतप वाता॥श। 
हे शाता! तुम मुझे कभी दुःखी नहीं देख सकते थे, सदा तुम्हारा मृदुल स्वभाव था॥३॥ मेरे 
ही निमित्त पिता माताको त्याग दिये, वनम अनेक दुःख उठाये, जाड़ा, गर्भी, पवन सहे ॥४॥ 
सो अचुराग कहाँ अब माई % उठह न सुनि मम वच बिकलाई॥५॥ 


बारंबार सराहते हैं ॥ ८८ ॥ 
+ उहाँ राम छक्ष्मणहि निहारी # बोले वचन मनुज अनुहारी ॥१॥ 


OOOO 


जो जनतेउँ बन बंधु बिछोहू # पिता बचन मनतेउँ नहि ओह ॥६॥ 
हे भाई! इस समय वह प्रेम कहां हे, मेरे व्याकुलताके वचन सुनकर क्यों नहीं उठते ! ॥५॥ 
जो मैं यह जानता कि भाईका वनमें वियोग होगा तो चौदह वर्ष बहुत हैं, मैं पिताके वे भी 
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MN NNN Ct व व 
f वचन नहीं मानता जो उन्होंने कहे थे “रथ चढ़ाय दिखराय वन फिरेहु गये दिन चारि” यहां 
; संदेह नहीं करना; क्योंकि यह भी लिख आये हैं कि रघुनाथजी मडुष्यनाटच होनेसे मदुष्यके {$ 
$ समान वचन बोले; क्योंकि बड़े दुःखका समय है, तथा-' रहत न आरतके चित्त चेतू” अथवा | 
४ रघुनाथजी कहते हैं पिताके वचन तो मानता, परंतु जानकीके वह वचन नहीं मानता जो 
| उन्होंने कहे थे-राखिय अवध जो अवधि लगि, रहत न जानिये प्रान” जो वह न आती तो र 
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क्यों यह दशा होती ! न रावण हरता न इनके शक्ति लगती । तीसरे यह कि पिताके वचन 
| मानता परन्तु लक्ष्मणजीके यह वचन नहीं मानता कि नाथ दास मैं स्वामि तुम, तजहु तो 
| कहां बसाय' न ये साथ आते, न यह दशा होती ! अथवा पिताके वचन न मानकर वह £ 
+ मानता जो उन्होंने चार दिनमें लोट आनेको कहे थे अथवा पिताके वचन न मानकर माता f 


¦ यह विचार कर जागो कि जगतमें सहोदर भाई नहीं मिलते पिताके पक्षमें दोनों भाई सहो- (६ 


मिळते, यथा-देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः । तं तु देशं न पश्यामि यत्र आता 
5 सहोदरः ॥ ( वा० रा) ॥ ८ ॥ 


| यथा पंख विदु खग अति दीना #मणिबिनु फणि करिर करहीना॥९॥ | 


, $ 
जैसे पंखो मम जीवन बंधु बिनु तोही # जो जड़ देव जियावे मोही ॥१०॥ £: 
जेसे पंखोंके विना गरुड़ अत्यन्त दीन हो जाता हे और मणि विना सर्प, सुँड़ विना हाथी | 


5 दुःखी होता है ॥ ९॥ हे भाई! मे हे 
| Fi इसी प्रकार तेरे विना मेरा जीना है, फिर भी जड़ देव मुझे 


जहों + 


जेहों अवध कवन मुँह लाई # नारि हेत प्रिय बन्धु मँ | 
ड | य बन्छु गँवाई ॥११॥ ¦ 

| बरु अपयश सहतेउँ जगमाहीं # नारि हानि विशेष छति नाही ॥१२॥ 
| पक काश सी क्या 
जे इनक हा he 6 १ 

| विशेष हानि नहीं होती पलु ॥ ५ ह को रावणन छीन ली; ब्लीके न होनेसे कोई न 
| हष अपडोक शोक यह तोरा क सहिहि कठोर निर मन मोश॥१२। । 
| अबयद सीण पय = उगारा ऊँ तात तासु तुम प्राण अधारा ॥१४॥ ¦ 
i दरण अपयश ओर तुम्हारा शोक दोनों बातें मेरा कठोर निष्ठर मन सहेगा॥ १ ३॥ । 
i | 


f 


| युवती जग सोई ' रवर भक्त जासु सुत होई” अथवा जेसे तुम हो ऐसे कोई अपनी माताके £ 


Sef CPF PnP 305, हवी: हवी OFT Fri [पु HOTA "४०9०००० 
TPP टन Se PP “5०००-३० ८७: SE वभ 9 
Dee ve ७ rl) 9 ७७०७७ ९७ २६०००-००००-४) ७१२०० ५८. ft PAP POPPI TF hr Pe Fir PP नत HONS 
TD wD DOD eee oes 


लंकाकाण्डयू ६, ४४६ (९३७ ) 
Re ee 525 rR 252 25 25 5 25 25.26 2 व 25 25.25 25 20 व व 6 5 25 
एक ही कुमार होते हैं, सो तुम ही प्रधान हो और तुम अपनी माताके इसी कारण प्राणोंके | 
आधार हो । i इम अपनी जननीके एक ही कुमार हैं, जिनके प्राणके आधार तुम हो 
र सो मैं न जिऊँगा तो कोशल्या भी न जियेंगी । अथवा तुम्हारे गुण देख हमारी माता तुम्हें £; 


4 


| 
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bs 
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५ प्राण समान मद थी ॥ १४॥ 
सोंपेसि मोहिं तुमहिं गहि पानी #सब विधिसुखद परम हित जानी ॥१५॥ 
उतर ताहि देहो कह जाई # उठि किन मोहि समुझावह भाई॥१६॥ 
सो तुम्हारी माताने मुझे हाथ पकड़के सौंप दिया था और यह जानता था कि मैं सब | 
+ प्रकारसे परम हितकारी सुखदायक हूँ ॥ १५॥ सो मैंने यह दशा कर दी, प्रमाण “तुम कहँ 
वन सब भांति सुपासू । सँग पितु मातु राम सिय जासू” “जेहि न राम बन लहैं कलेश” 
अथवा कोशल्याजीने सुझे परमहितू जानकर सौंप दिया । पूर्व यद्यपि यह प्रसंग नहीं कहा है 
/ परन्तु कविजन जहां आवश्यकता देखते हैं वहां प्रसगवश अर्थ खोल देते हैं, सो उस माता 
| कोशल्या वा सुमित्राको जाकर क्या उत्तर दूँगा । भाई उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते ! ॥१६॥ | 
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बहुविधि शोचतं शोच विमोचन #खबत सलिल राजिवदल लोचन॥१७॥ 
उमा अखण्ड एक रघुराई % नरगति मक्तिक्रपाल दिखाई ॥१८॥ 
जो अनेक प्रकारके शोचको दूर करनेवाले हैं वे भी शोच करते हैं और कमल दलके 
समान नेत्रोंसे जल चला आता हे, यही मनुष्य नाटय है ॥ १७॥ हे पार्वती ! रघुनाथजीका 
४ अखण्ड एक रूप है लीला नाटय दिखाकर अपने भक्तोंपर अपनी भक्ति दिखाते हैं कि 


SPP 
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मेरे भक्त मुझको इस प्रकारसे प्यारे हैं ॥ १८ ॥ : 


ls] 


सोरठा-प्रश्च विलाप सुनि कान, विकल भये वानर निकर ॥ 
वुः आइ गयेउ हनुमान, जिमि करुणामहँ वीर रस ॥ ॥ ९॥ | 

| शिवजी बोले-हे पार्वती ! रघुनाथजीका ( अत्यन्त ) विलाप कानोंसे सुनकर सब वानर £ 

व्याकुळ हो गये, उसी समय महावीरजी संजीवनी लेकर ऐसे आ गये जेसे करुणामें वीररस 

$ आकर प्राप्त होता है यह दान वीररस है कि जो कोई किसीको दुःखी देखे तो उसके लिये | 


Sooo 
भ ० लि । “® 


१ रणमें प्राणपर्यन्त दे दे । यह सम्पूर्ण सेना करुणारसपरिपर्ण है, महावीरजीमें ही सबके प्राण £ 


लग रहे हैं; यदि महावीरजी सबेरे तक न आते तो सबके प्राण जाते रहते । यहाँ हनुमानजी 


सबके प्राणदाता हुए, इस कारण करूणा वीररसका संग होना दोष नहीं हे । बस, यहाँ तक 

} यह कोतुक ही दासोंकी महिमा प्रकट करता है क्योंकि यदि लक्ष्मणजीके शक्ति न लगती, 

 संजीवनीका लाना, कालनेमिका वध, मकरीका उद्वार, अहझाजीकी शक्तिका मान और 

‡ शोक होते रहते हैं, इस कारण दुःख पड़नेसे हमार भक्त व्याकुल न हों। हष शोक शारीरिक 
धर्म हैं लक्ष्मणजी यही विचार मूछित हुए कि जो में मूछित हूंगा तो रघुनाथजीको इन | 

!£ राक्षसों पर बड़ा क्रोध होगा और शीघ्र इनको मारेंगे ॥ ९ ॥ | 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने लंकाकाण्डान्तर्गत वि० वा० 
पं० ज्वालाप्रसावजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां पञ्चमो विश्रामः ॥ ५॥ 


| महावीरजीकी कीति केसे होती ! अथवा यह भी यहां दिखाया कि महानुभावोंको भी हर्ष 
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दोहा-यही षष्ठ विश्राममें, कुम्भकर्ण वध कीन्ह ॥ 


कृपासिंधु भगवान्‌ सब, देवन कहुँ सुख दीन्ह ॥ ६॥ 
हषि राम भेंटेउ हनुमाना # अति कृतज्ञ प्रश्न परम सुजाना ॥१॥ | 
तुरत वैद्य तब कीन उपाई # उठि बेठे लक्ष्मण हषाई॥२॥ 
i सत होकर सी मिले श प्रम क ah ls ड 

कारको पहचानते हैं ॥9॥ तब वेद्यने तुरंत उपाय किया, चार जड़ी उखाड़ ली, विशल्यकर 
श्रकी पीड़ा दूर कर दे, दूसरी सन्धानकरणी जो कहीं मांस अस्थि फटी टूटी हो उसे जोड़ 
दे, तृतीय सवरणं करणी जो उसी स्थानके रंग और सब शरीर जेसेका तेसे कर दे, चौथी 
मृतसंजीवनी प्राणोंको सावधान करनेवाली । बस यही चारों औषधियां वेद्यने लक्ष्मणजीके 
लगायीं तब प्रसन्न होकर उठ बेटे, पर्वतके आते ही वानर जो युद्ध क्षेत्रमें मरे थे वे उस औषधिकी | 
सुगंध पाकर उठ खड़े हुए; राक्षस वहां थे ही नहीं, क्योंकि वानरोंने तो मरे हुए राक्षसोंको 
सागरमें डाल दिया था, जिससे रावणको यह विदित न हो कि राक्षस बहुत मारे गये ॥ २॥ 
हृदय लाय प्रथु भ्राता # हषं सकल भालु-कपि त्राता ॥॥ £ 
पनि कपि वेद्य तहाँ पहुँचावा &जेहिविधितबहिताहि लेह आवा॥७॥ £ 
रघुनाथजी भाईको हृदयसे लगाकर मिले और सब रीछ वानर समूह प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ 


| 
| 
| 


हरि 

म निपाता % चढ्यो अकंपन पुनि हुखदाता ॥९॥ 

( क्षेपक ) एकादशीके दिन बलवान्‌ धूम्राक्षने चढ़ाईकी और बड़ा संग्राम किया ॥ १ ॥ 
(द्वादशी महावीरजीने मारा फिर दुःख देनेवाला अकंपन चढ़कर आया ॥२५॥ 

समर कीन्ह ताने अति भारी # मारो तेहि युवराज प्रचारी ॥३॥ 


(०2००0०0 ग 


कम अक्ष बलवाना % चढ़ि कीन्हों अतिसमर महाना॥१॥ 
। 
i 
शान प्रहस्त कोधातुर धावा % नील मारि तेहि धरणि गिरावा ॥४॥ 
अकेपनने बड़ा भारी संग्राम किया (तेरसके दिन) उसेअङ्गदजीने ललकारके मार डाला 
॥३॥ फिर कोष करके प्रहस्त आया (परिवाके दिन) नीलने मारके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥४॥ | 


? 


महोदर कारे अति कोधा % महावीर मारो योघा ॥९॥ 
अतिकाय भिरयो रिसिआई % मरचो आठ दिन कीन्ह लराई ॥६॥ 

महोदर कोधकर चला, उसी दिन महावीरजीने उसे मार डाला ॥ ५ ॥ फिर 

अतिकाय का धसे आकर युद्ध किया और हि लड़कर मर गया ॥ ६॥ 
आय रण ठाना % मरे पांच दिन करि मेदाना ॥७॥ 
पुनि मकराक्ष महाभट आवा & लक्ष्मणसे अति युद्ध मचावा ॥८॥ 

कुम्भकर्णके बेटे कुम्भ निकुम्भने आकर युद ठाना और पांच दिन संग्राम कर(तेरसके दिन) 

मारे गये ॥ ७॥ महायोद्धा मकराक्ष आया, उसने लक्ष्मणसे आकर बड़ा युद्ध किया ॥ ८॥ 
दोहा-तब ठक्ष्मणने क्रोध कारे. ताको डारो मार ॥ 


कपिदलमें आनद छयो, जय जयकार पुकार ॥ ८९ ॥ 
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तब लक्ष्मणने क्रोध करके उसे मार डाला और वानरोंके दल्मे आनंद छा गया, वे 
जय-जयकार करने लगे (क्षेपक समाप्त ) ॥ ८९ ॥ 


यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ #अति विषाद पनि पुनि शिर धुनेऊ॥५॥ | 


CISTI TENA rr 


व्याकुल कुम्सकण पहं गयऊ # कारि बहु यतन जगावत भयऊ ॥६॥ 
यह समाचार रावणने सुना तो दुःखसे अति व्याकुल हो अपना शिर पीटा ॥ < ॥ और 
व्याकुळ होकर कुम्भकर्णके पास गया और अनेक यत्न करके जगाने लगा ॥ ६॥ | 


ह”) [E) डर डं [कः र डर =) 


दश सहल राक्षस तब धाये % % टोल दमामे अधिक बजाये ॥१॥ 
करन लगे कोउ मुहर मारी # तदपि उठयो नहि सो असुरारी॥२॥ 
(हांसे क्षेपक है) तब रावणकी आज्ञासे दश हजार योद्धा चले और ( कुम्भकर्णके कानके 
निकट ) ढोल, दमामे ( नगाड़े ) अधिक बजाने लगे ॥ १ ॥ कोई मुद्र मारने लगे तो 
४ यी वह राक्षस न उठा॥ २॥ 
} 
| 


लात चपेट लगावे & पर ताके कछ मनहिं न आवे॥३॥ 
भूधर सम तेहि परयो शरीरा # तासो मनमें गिनत न पीरा ॥७॥ 
{| और कोई लात चपेट लगाने लगे परंतु उसके मनमें कुछ नहीं आता ॥ ३ ॥ क्योंकि 
उसका शरीर पर्वतके समान पड़ा था, इस कारण उसके मनमें कुछ पीड़ा न हुई ॥ ४ ॥ 
| शवा चलत आँधी सी आवत #सन्सुख तेहि कोउ रहन न पावत॥५॥ 
¦ तबते राक्षस हृदय विचारी # काटन लगे प्रचारि प्रचारी ॥६॥ | 
i 


| उसकी नाकसे श्वास आँधीके समान निकलते थे, राक्षस सम्मुख नहीं खड़े हो सकते थे 
| ॥ ५ ॥ तब वे राक्षस मनमें विचार कर और महाशब्द कर उसे काटने लगे ॥ ६॥ 
उठ्यो न पुनि तब कियो उपाई # दियो नाकमें मेष चलाई ॥७॥ 
अरु हाथिनकी दायँ चलाई # छींक महानिशिचरको आई ॥८॥ 
इस पर भी न उठा तब यह उपाय किया कि उसकी नाकमें एक मेष गाड़ दिया ॥ ७॥ | 


फिर उपरसे हाथियोंकी दॉय चलायी; तब उस घोर राक्षसको छींक आई॥ ८॥ 

दोहा-कुम्भकरण ऐंडाय कर, जबहि उघारे नेन ॥ 

| वुँ राक्षस लागे भागने, रावण मान्यो चेन ॥ ९० ॥ 

जब कुम्भकर्णने अंगड़ाई लेकर आँखें खोलीं तो उसे देख राक्षस डरकर भागने लगे 

और रावण बड़ा प्रसन्न हुआ (क्षेपक समाप्त )॥ ९० ॥ 

| जागा निशिचर देखिय केसा # मानहुँ काल देह धरि वेसा ॥७॥ 

५ ङम्भकरण इछा सुन माई % काहे तव सुख रहे सुखाई ॥८॥ 
राक्षस जागा तो ऐसा विदित हुआ कि मानो साक्षात्‌ देहधारी काल है ॥ ७॥ जब 


| कुम्भकर्णं पूछने लगा-सुनिये भाई ! तुम्हारा मुख किस कारण सूख रहा है !॥ ८॥ 
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तब उस अभिमानीने सब कथा कही जिस प्रकार जानकीजीको हर लाया था ॥ ९ ॥ £ 


| 


। दुख सुररिपु मतुज-अहारी # भट अतिकाय अकंपन भारी॥१॥ | 
अपर महोदर आदिक वीरा % परे समर महँ सब रणधीरा ॥१श॥ | 


ड्‌ 


# जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥९॥ । 


[रः] 


ऽः 


¦ दुसुंख, देवश्च, मनुष्य भक्षक, बड़ा वीर अतिकाय, अकंपन ॥ ११ ॥ तथा और भी 
महोद्र आदिक जो रणधीर वीर थे सब युद्ध क्षेत्रमें गिर गये अर्थात्‌ प्राण दे दिये ॥ १२ ॥ £ 


डि 


CIO 


! कँ जादम्बा हारे आनिके शठ चाइसि कल्यान ॥ ९५॥ | 

रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बड़ा व्याकुळ होकर बोला-रे मूर्ख ! जगत्‌ माता जानकी | 
| जीको इर लाकर भी कल्याण चाहता है !॥ ९१॥ हि 
| भछ न कोन्ह तें निशिचरनाहा % अब मोहिं आय जगायउ काहा॥9॥ |! 


व्यय 
OI IOS 


दोहा-दशकंधरके वचन सुनि, कुम्भकरण बिलखान ॥ ग 


| है राक्षसराज ! तुमने यह काम अच्छा नहीं किया, अब मुझे आकर जगाया सो वृथा है 
| ॥१॥ ओर जो अब भी अभिमान त्याग रघुनाथजीको भजो तो तुम्हारा भला हो जायगा॥२॥ 


[sl 


अजह तात त्यागह अभिमाना % भजउ राम होइहि कल्याना ॥२॥ अ 


~ 
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बिन विचार तुम कारज ठाना # ताते नहि होइहि कल्याना॥॥ £ 
तुम्हरी समामाहि दशकन्धर # कार्यकुशल नहि कोउ मंत्रीवर॥२॥ £ 
(य॒हांसे क्षेपक) यह तुमने विचार किये विना कार्य किया है, इसमें तुम्हारा मंगल नहीं होगा। i 


IO 
Or IES 


| 


॥१॥ हे रावण! तुम्हारी सभाम अब कोई कार्य कुशल अच्छा मन्त्री विदित नहीं होता ॥ २॥ | 


oeNseNs 


सागर पार शिविर अस्थापन # काहे तुम नहिं कियो दशानन॥३॥ 


रक्षित होतेउ सागर-पारा # वेधत सेतु फिर कोन प्रकारा ॥४॥ 
हे रावण! भला सागरके पार एक छावनी क्यों नहीं स्थापित की ॥ ३॥ यदि सागर का | 


उत्तर तट रक्षित होता तो फिर पुल केसे बध सकता !॥ ४ ॥ [ 
जब असहाइ रहे दोउ भाई # तब तिनको नहिं मारचो जाई॥५॥ | 
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| शवुका संहार करते यह सब तो न किया किंतु पराई स्लीकी चोरी की ॥ ७॥ जब | 


मित्र तुम्हार बालि अति भारी # ताकी ठे सहाय असुरारी 
र्‌ रारी ॥६॥ 
जब दोनों भाई असहाय रहे तब तुमने जाकर क्यों नहीं मारा !॥ ५ ॥ है रावण! बालि 
म्हारा बड़ा मित्र था, उसकी सहायता लेकर युद्ध करते तो वानर तुम्हारी ओर होते॥ ६॥ 
करते शबन कर संहारा # यह सब तजि चोरी पर दारा ॥७॥ 
शर्पणखाकी दशा निहारी # करते तेहि क्षण प्रथुसन रारी ॥८॥ 


००८०० टन 
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[की दशा देखी थी तभी उनसे युद्ध करते (तो जीत होती) ॥ ८॥ 
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दोहा-त्यागि नीतिपथ धर्म तजि, हरि आनी परनारि ॥ 
#ुंछे राजनीति परमार्थता, तुम सब दीनि बिसारि॥ ९२॥ 
‡ नीति मार्ग और धर्म दोनों बातोंको छोड़कर पराई ख्रीको चुरा लाये, राजनीति और | 
परमार्थता कि राम कोन हैं, यह तुमने सब बिसार दिया ॥ ९२ ॥ 
तात राम प्राकृत नर नाहीं % पूरण ब्र छखह मनमाहीं ॥१॥ 
भू के भार हरण अवतारा # लियो कह्यो नारद बह बारा ॥२। 
हे तात ! राम साधारण मनुष्य नहीं ह इन्ह तुम मनस पूणत्रह्म जानो ॥ १॥ पृथ्वीके 
र हरनेके लिए उन्होंने अवतार लिया है, यह मुझसे नारदजीने कई बार कहा था। 
क्षेपक समाप्त )॥ २॥ 
है दशशीश मनुज रघुनायक # जाके हनूमानसे पायक॥३॥ | 
अहह बन्धु तें कोन्ह खोटाई #प्रथमहिं मोहिं न जगायउ आई॥४। 
| 


हे रावण ! क्या रघुनाथजी मनुष्य हैं कि जिनके हनुमानसे पायक ( अनुचर) हैं !॥ ३॥ 

अहा ! भाई! तूने बड़ी खुटाई की जो पहले मुझे आकर नहीं जगाया ॥ ४॥ 
हेउ प्रथु विरोध तेहि देवक # शिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥ 

नारद मुनि मोहिं ज्ञान जो कहेऊ # कहतेउ तोहि समय नहिं रहेऊ ॥६॥ 

तुमने उन देवतासे विरोध माना हे जो समर्थ हैं और जिनके शिव, ब्रह्मादिक देवता 
सेवक हैं ॥ «५ ॥ अरे जो ज्ञान नारदजीने झुझे सुनाया था वह में तुझे कहता, परन्तु समय 
नहीं रहा अथवा ऊपर कहा हुआ ज्ञान नारदजीने मुझसे कहा था सो तुमसे कहा क्योंकि 
अब इसके छिपानेका समय न रहा ॥ ६॥ 

अब भरि अंक मेंट मोहिं भाई # लोचन सफल करों निज जाई॥७॥ 

श्याम गात सरसीरुह-लोचन # देखों जाय तापत्रय-मोचन ॥८॥ 

हे भाई! अब अंकभर सुझे मिल लो क्योंकि अब मैं जीता न बचूँगा और अब जाकर | 
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अपने नयनोंको सफल करूँ ॥७॥ उन रघुनाथजीका जाकर दर्शन कर कृतार्थ हो जाऊं ! श्याम 
गात, कमलसे नेत्रवाले तीनों ताप दूर करनेवाले रघुनाथजीका जाकर दर्शन करू ॥ ८॥ 
दोहा-रामरूप गुण सुमिरि मन, मग्न भयेउ क्षण एक ॥ 
“ढे रावण मॉगेउ कोटि घट, मद अरु महिष अनेक ॥ ९३॥ 
| कुम्भकर्णं रघुनाथजीका रूप, गुण स्मरण कर क्षणमात्रको मग्न हो गया, पुनः रावणके 
४ प्रसन्नार्थ युद्धमें जानेके निमित्त रावणसे करोड़ों घट मद और अनेकों मैंसे मँगाये ॥ ९३ ॥ 
महिष खाय करि मदिरा पाना # गर्जेउ वज्राघात समाना ॥१॥ 
| रण रंगा # चलेउ दुगे तजि सेन न संगा ॥२॥ 


१. एक समय नारदजो कुंभकर्ण के पास गये थे तब कुंभकर्णन फहा-कहांसे आते हो? नारदजी बोले-राक्षसोंके दुःखसे पथ्वी क्षीर-सागरमं | 
DAD 
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पुकार करने गयी थी, वहां भगवान्‌ने अवता र धारण कर रामच॑द्ररूपसे रावणके बधकी प्रसिज्ञाको है सो मं तुम्ह सावधान करन आया हूं । 
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| भैंसे खाकर मदिरा पान करके वजाघातके समान गर्जा ॥ १॥ दुर्मद कुम्भकर्ण लड़ाईके | 
४ रंगमे रंग गया किला छोड़कर अकेला चला, सेना भी नहीं ली, क्योंकि वीरोंको किसीका | 
४ आश्रय करना उचित नहीं । अथवा कुम्भकर्ण सब छोड़ वैराग्य धारण कर रघुनाथजीके | $ 
कुम्भकर्णने विभीषणको उठा हृदयसे लगाया और रघुनाथजीका भक्त जान बहुत प्या 
किया (तब विभीषण ) बोला ॥ ४ ॥ 
दीन जान मुझे अपना लिया ॥ ६॥ 
सुनु सुत भयउ काळवश रावन #सोकि मान अब परम सिखावन॥७॥ 


अनुज उठाय हृदय तेहि लावा # रघुपति भक्त जानि मन भावा ॥४॥ | 
हे भाई ! रावणने मेरे लात मारी, यद्यपि मैंने हितकारक विचारपूर्वक सम्मति दी थी 


सम्मुख होता है ॥ २॥ 
| देखि बिभीषण आगे आयो %पुनि पदगहि निज नाम सुनायो॥३॥ 
भीषण कुम्भकर्णको आता देख आगे आया चरण पकड़कर अपना नाम सुनाया ॥३। | 
तात छात रावण मोहिं मारा # कहत परमहित मंत्र विचारा ॥७॥। : 
तेहि गठानि रघुपति पहँ आय # दीन जानि प्रश्ुके मन भायउँ ॥६ | 
१ 
" परन्तु तो भी मारा ॥ ५ ॥ उसी ग्लानिसे मैं रघुनाथजीके पास चला आया और रुने 


धन्य धन्य तें धन्य विभीषण भयउ तात निशिचर झुलथूषण॥<॥ 


र 
$ कुम्भकर्ण बोला हे पुत्र ! सुनो, ( छोटा भाई पुत्रवत्‌ होता हे इस कारण सुत कहा ) : 
रावणकी तो मृत्यु निकट आ गयी, इससे वह परम शिक्षा क्यों मानेगा ! ॥ ७ ॥ हे भाई न 

विभीषण ! तू निश्चय धन्य हे, राक्षसोंके कुलमें भूषण पेदा हुआ ॥ ८॥ | 
बन्छ वेश ते कीन्ह उजागर % भजेह राम शोभा सुखसागर ॥९॥ | 


हे धरे वंशको उजागर कर दिया जो शोभा और सुखके सागर रघुनाथजीका भजन 
करता 


> 


“न जाइ न निजपर सूझ मोहि, भयउँ कालवश वीर ॥ ९४ ॥ 


दोहा-कम बचन मनकपट तजि, भजउ तात रघुवीर ॥ | 
| हे तात ! मन, वचन और कर्मसे कपट त्यागकर रघुनाथजीका भजन करो । हे वीर ! | 
| । 


जाओ अब मुझे अपना पराया नहीं सूझता, ग 

अपने परायेको भूल जाओ क. अपना गारो ह ही मे 
बन्धु वचन युनि फिरा विभीषण % आयउ जहे वेळोक विभूषण ॥१॥ 
नाथ भूधरा कार शरीरा # कुम्भकरण आवत रणधीरा ॥२॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण फिरा और निलोकीके भूषण रघुनाथजीके निकट आया 

और बोला ) ॥ 9॥ हे नाथ ! पर्वताकार शरीरवाला रणधीर कुम्भकर्ण आता है॥ २॥ 

i इतना कपिन सुना जब काना % किलकिछाय धाये बछवाना ॥३॥ 
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लिये उपारि विटप अह भूधर # कटकटाय डारहिं ता उपर ॥७॥ 
जब बलवान्‌ वानरोंने यह बात कानोंसे सुनी तो किलकिला कर दोड़े ॥ ३ ॥ वृक्ष और 
| पर्वतोंकी शिलाएँ उखाड़ लीं और कटकटाकर उसके उपर डालने लगे ॥ ४ ॥ 


कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा करहि भाळ कपि एक एक वारा॥५॥ 
मुरेउ न मन तनु टरेउ न टारे % जिमि गज आकफलनिके मारे ॥६॥ 
रीछ,वानर एक एक वारमें कोटि कोटि पर्वतोंके शिखर प्रहार करतेहैं॥५॥परंतु कुम्भकर्णका | 


मन नहीं सुड़ा शरीर टालेसे नहीं टला, जेसे हाथी आकके फल मारनेसे व्याकुल नहीं होता॥६॥ 
तब्‌ मारुत सुत मुठिका हनेऊ #परेउ धरणि व्याकुछ शिर धुनेऊ॥७॥ 


एनि नल नीछहि अवनि पछारेसि #जहूँ तहँ पटकि पटकि भट डारेसि॥९॥ { 


फिर नल नीलको पथ्वीपर पछाड़ और जहां तहा योद्वाओंको पटक पटक कर डाल दिया 
| दबाकर ले चला । दबाना मानो रावणका बदला लेना है, जो कि बालिने रावणको कांखमें | 
घरा था अथवा वानरोंके राजाका पकड़ना सारी सेनाको जीतना है ॥ ९५ ॥ 

५ शिवजी बोले-हे पावती ! रघुनाथजी यह मजुष्यलीला करते हैं जेसे गरूड़जी सर्पोंके 
साथ मिलकर खेळते हों ॥ १ ॥ जो भोंहके मरोड़से भी कालको भक्षण कर जाये क्या 
मूळा गइ मारुतसुत . जागे % सुग्रीवहि तब खोजन लागे ॥४॥ 

४) वीरजी सुग्रीवको ढूँढ़ने लगे ॥ ४ ॥ हि । 
कृपि-राजहकी मूछा बीती #निब॒कि गयउ तेहि मृतक प्रतीती॥५॥ उ 


चछी बठीपतुख सेन पराई #अतिभय त्रसित न कोउसमुहाई॥१०॥ £ 

वह अमित बली राक्षस सुग्रीव सहित अङ्गदादि वानरोंको सूछित कर सुग्रीवको कांखमें 
उमा करत रघुपति नर लीला #खेल गरुड़ जिमि आदिगण मीला॥१॥ | 
भरूकुटि भंग कालहि जो खाई # ताहि कि ऐसी सोह लराई ॥२॥ 

उन्हें ऐसी लड़ाई शोभित होती है ! ॥ २॥ र 

| जगपावनि कीरति विस्तरिहें # गाय गाय नर भवनिधि तरिहें ॥३॥ 

यह चरित केवळ इसी कारण किया है कि जगतके पवित्र होनेके निमित्त कीतिका विस्तार 

+ हो जिसे गा-गाकर मनुष्य संसार के पार हो जाये ॥ ३ ॥ जब मूर्छा शांत हुई तो महा- 

काटेसि दशन नासिका काना % गजि अकाश चला तेहि जाना ॥६॥ 

SEE OEE EE 0 एज ee फट फिर कब फेर ऐड Tonos Pn FoF FFP TF 


(प? कण: जन, का 


ठर 


(९७७) ॐ” सहीकं तुळसीकृतरामायणस ७६ 
RNR व व. आप आन आय, ४३ ७१. क व. अव. अप. अब व वव. पी OF NE आय ववा; RCN वरन: ल कव: व धव: व: व. ता ४३१७ 
नाक, कान काट गर्जकर आकाशको चले, जब उसने यह जाना तो ॥ ६ ॥ 
गहेसि चरण धारे धरणि पछारा #अतिलाघव एनि उठि तेहि मारा॥७॥ 
पुनि आयउ प्रभुपहे बवाना #जयति जयति जय कृपानिधाना ॥८॥ 
फिर चरण पकड़ कर उसे धरतीमें पछाड़ दिया फिर सुग्रीवने शोघ्रतासे उठ उसे मारा ॥७॥ 
फिर कुम्भकर्णने नाक, कान काटे समझ बड़ा क्रोध किया और ग्लानि मानकर छोटा ॥९॥ 
| एक तो स्वाभाविक भयानक फिर नाक कानसे रहित देखते ही वानरोंको बड़ा भय हुआ ॥१०॥ 
i दोहा-जय जय जय रघुबंशमणि, धाये कपिकर इह ॥ 
“छुनै एकहि बार ताहि पर, डारे गिरितरु यूह ॥ ९६ 
री 
कोटि कोटि कपि धारि धरि खाई %# जनु टीड़ी गिरिशुहा समाई ॥२॥ 
४ कुम्भकण युद्धके रंगमं भयंकर हो गया, मानो कालके समान कोधकर सम्झुख चला 
; ॥ ३ ॥ करोड़ों वानरोंकों पकड़ पकड़ कर खाने लगा और वे उसके झुखमें इस प्रकार 
| प्रवेश करने लगे जेसे टीड़ो पवतकी शुफामें समाती हो ॥ २॥ 
देखी राम विकछ कटकाई % रिए-अनीक नान 
[विधि आई ॥८॥ 
कुम्भकर्णने वानरोंकी सेना विडार डाली, यह सुनकर अनेक राक्षस (सहायताके)निमित्त दौड़ 


| 
फिर सुग्रीपने रघुनाथजीके पास आकर कृपानिधानकी जय हो” यह शब्द उच्चारण किया॥८॥ 
रघुनाथजीकी जय हो' यह कहकर वानर दौड़े और 'हूहू' कर एक ही बारमें उसके ऊपर 
न गाहे शरीरसन मर्दा #कोटिन मींजि मिलायसि गर्दा ॥३॥ 
आये॥७॥जब रघुनाथजीने सेना व्याकुल देखी कि शकी सेना अनेकप्रकारसे आयी है तब॥८॥ 
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अथोत्‌ कोखसे लटक पड़े, तब कुम्भकर्णने मृतक जान छोड़ दिया ॥ « ॥ तो फिर उसके 
| सहज भीम पुनि बिजु श्रुति नासा# देखत कपिदळ उपजी त्रासा ॥१०॥ 
कुम्भकर्ण रण रंग विरुद्द % सन्सुख चछा काठ जनु कुद्धा॥१॥ 
ङुम्भकणन करोड़ों वानर पकडू कर शरीरसे मल डाले और अनेकोंको मलकर गद्में 
मिला दिया ॥ ३॥ भाळु वानरोंके ठट् के | 
निकट कर आग ज 0! ठट्ट के ठट्ट कुम्भकर्णके मुख नासिका कानोंके मार्गसे 
रण मदमत्त निशाचर दपा % सानह विशवग्रसन कहं अपा ॥९॥ 
सुरे सुभट रण फिरहि न फेरे # सूझ न नयन सुने नहिं टेरे ॥६॥ 
रणम मदमत्त हो कुम्भकर्णने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित हुआ मानो संसारको 
खा जायगा । अथवा जगतके खानेको अपा (संकल्प) किया हे॥५॥ सब योद्धा लड़ाईंसे मुंह फेर 
भागे लोटानेसे भी नहीं लोटते; आंखोंसे देखते नहीं और पुकारनेसे भी कानोंसे नहीं सुनते॥६॥ 
कुम्भकरण कपि फौज बिडारी % सुनि धाये रजनीचर झारी ॥७॥ 
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जब सुग्रीवकी मूर्छा शांत हुई तो कुम्भकर्णको अपने मरनेकी प्रतीति देकर निबुकि गये 
नाक कान काटे तेहि जानी # फिरा क्रोध करि मानि गळानी॥९॥ 
अनेक पर्वत और वृक्ष डाल दिये ॥ ९६॥ 
सुख नासिका श्रवणकी बाटा # निकसि पराहि सालुकपि ठाटा ॥४॥ 
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दोहा-सुनु सौमित्रि बिभीषण, सकल सँसारेह सेन ॥ 
स खलदल बलहि, बोले राजिवनेन ॥ ९७॥ 
कमललोचन रघुनाथजी बोले-हे लक्ष्मण और विभीषण ! अब सेना सँभालना में उन 
दुष्ददलोंके बलको ह ॥ ९७॥ 
कर सारंग विशिख कटि भाथा % मृगपति ठवनि चले रघुनाथा ॥१॥ 
प्रथम कीन्ह प्रश्न धनुष टँकोरा # रिपुदळ बधिर भयो सुनि शोरा॥२॥ 
हाथमे शांङ्गधनुष बाण कमरमें तरकस धारण किये सिंहकी चालसे रघुनाथजी चले ॥१॥ 
प्रथम प्रभुने धनुषकी टंकोर की, जिसका शब्द सुनते ही शत्रुदल बहरा हो गया ॥ २॥ 
धनु. सन्धानि छांड शर लक्षा # काल सर्प जनु चले सपक्षा ॥३॥ 
आति बल चले निकर नाराचा #लगे कटन भट विकट पिशाचा॥४। 
धनुष चढ़ाकर लाख बाण छोड़े वे ऐसे चले जेसे पंखवाले काले सपे चलते हों॥ ३॥ 
बड़े वेगसे बाणससूइ चले, जिनसे कि बड़े-बड़े योद्धा राक्षस, पिशाच कटने लगे ॥ ४ ॥ 
कटहि चरण शिर अरु थुजदंडा % बहुतक बीर होहि शतखण्डा ॥५॥ 
घूमि घूमि घायल महि परहीं #उठहि सँसारि सुमट फिरिछरही।&॥ 
उन बाणोंसे राक्षसोंके शिर, चरण, भुजा करते हैं बहुतेरे वीरोंके सो सो टुकड़े होते हैं ॥५॥ 
! घूम घूम कर घायल हो प्रथ्वीपर गिरते हैं और उठकर फिर संभाल कर लड़ते हैं ॥ ६ ॥ 
लागत बाण जलद जिमि गाजें # बहुतक देखि कठिन शर भाजें॥७। 
रुण्ड प्रचण्ड झुण्ड बिनु धावहि # धरु धरु मारु मारु शहरावहिं ॥८॥ 
राक्षस बाण लगते ही बादळकी तरह गरजते हैं बहुतेरे कठिन बाण देखकर भागते हैं ॥७॥ 
विना सुण्डके प्रचण्ड रुण्ड दौड़ते हैं और 'पकड़ो पकड़ो मारो मारो! पुकारते हैं ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-क्षणमहँ प्रशुके सायकन, काटे विकट पिशाच ॥ | 
“न पुनि रघुपतिके त्रोणमहँ, प्रविशे आइ नराच ॥ ९८॥ | 
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क्षणमातरमें प्रभुके बाणोंने कठिन राक्षसोंको मार डाला और वे फिर रघुनाथजीके तरक 
समें आकर समा गये ॥ ९८॥ , 
कुम्भकण मन दीख विचारी # क्षणमहँँ हते निशाचर झारी ॥१॥ | 
भयो कुद्द दारण बलवीरा % करि सृगनायक नाद गभीरा ॥®॥ £ 
तब कुम्भकर्णने मनमें विचार किया कि क्षणमात्रमें रामजीने सब राक्षस मार डाले ॥१॥ | 


उस बलवान्‌ वीरको बड़ा भारी क्रोध हुआ, तब गंभीर सिंहनाद करके ॥ २॥ 


१. यह शाङ्गधन्‌ष विष्णु भगवानका था । यह साढ़े तीन हायका लंबा विश्वकर्माका बनाया है, सिवाय भगवान्‌के किंसीके वशम यह धनुष 
नहीं रहता मनुष्यों के व्यवहार योग्य शाड्रंनामके धनुष साढ़े छ: बालिस्तके होते हें, और उन्हें अश्वारोही, गजारोही धारण करत हें। रथी, पदाति, 


SR विन 4 


७) बांसके धारण करत हें ( वृद्ध० सा०) भगव।न्‌के धन्‌षकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि पूवम ब्रह्मादि देवगणोंन युद्ध किया था, उससे २५ पबंयुक्‍त एरंड वक्ष 
5 प्रगट हुआ, इसके नौ पर्वसे विष्णु का धनु, सात पर्वंसे शिवका और पांच पवंसे रामका कोदण्ड, तीन पवंसे गाण्डीव, एक पवंसे श्रीकृष्ण को बांसुरी हुई 
४ मनुष्योंके व्यवहार योग्य शाज़ंधनुष महिषादिक श्यृंगसे बनाया जाता है। “ शाङ्गिकं त्रिणतं परोक्तं श्वुद्भादिके बने हुए धनुष तीन स्थानसे वक्र होते हें। 
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लेह उपारी # डार जहँ मर्कट भट भारी ॥३॥ | 
आवत देखि शैल प्रश भारे #शरनि काटि रजसम करि डारे॥४॥ 
महाक्रोध कर पर्वत शिखर उखाड़ लेता है और जहां बड़े श्योद्धा वानर थे वहां डाल देता है ॥३॥ |: 
¦ ने भारी पत शिल्रोंको आते देख अपने बाणोंसे काटकर उन्हें धूलिके समान कर दिया॥४॥ | 
पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक % छांड़े अति कराल बहुसायक ॥५॥ £ 
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¦ तुं प्रविश निसरि शर जाही #जिमि दामिनि घनमाहिसमाहीं॥६॥ । 
. फिर क्रोध करके रघुनाथजीने धनुष तान बड़े तीक्ष्ण बहुत बाण छोड़े ॥ ५ ॥ बाण उनके र | 
! शरीरमें प्रवेश कर निकल जाते हैं जेसे बिजली एक बादलमेंसे दूसरेमें समा जाती है ॥ ६॥ ¦! 
| शोणित_ सवत सोह तल कारे #जिमि कज्जल गिरि गेह पनारे॥आ। | 
¦ विकल विलोकि माळ कपि धाये #निहँसा जबहि निकट चलि आय॥८॥ | 
i हे काले शरीरसे रुधिर चूता ऐसा विदित होता है जेसे कजलके पर्वतसे गेहके पनारे निकलते £ 
| । हैं ॥७॥ व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़कर आये, उन भटोंके आते ही कुम्भकर्ण हँसा ॥ ८॥ || 
५ दोहा-गजत धायउ वेग अति, कोटि कोटि गहि कीश ॥ i 
महि पटके गजराज इव, शपथ करे दशशीश॥ ९९॥ i 
$| बड़े वेगसे गर्जता हुआ दौड़ा, अनेक बन्दरोंको पकड़ कर पृथ्वीम हाथीके समान पट- | 
/! कता और रावणकी दुहाई देता हे भाईकी शपथ करता है जीतके लिये ॥ ९९ ॥ i 
| भागे भाळ कपिनके यूथा # उक विछोकि जिमि मेष वरूथा॥॥ ¦ 
¦ चले माग कपि माळ भवानी $ विकल पुकारत आरत वानी ॥२॥ || 
£ रीछ और वानरोंके समूह ऐसे भागे, जेसे भेड़ियाको देखकर मेषसमूह भाग जाते हैं ॥१॥ । 
पारवती ह भाग जाते हैं ॥३॥ | 
| शिवजी बोले हे पावती | भाछ और कपि व्याकुळ होकर पुकारते भाग चले कि ॥२॥ £ 
यह निशिचर दुकाठसम अहई % कपिकुछ देश परन अब चहई ॥२॥ | 
| कपावारिभर राम खरारी # पाहि पाहि प्रणतारति-हारी ॥®॥ ¦ 


} ६ुम्भकर्णरूपी दुकाल यह कपिरूपी देशम पड़ा चाहता हे ॥ ३॥ हे कृपारूपी बादल | 
' रघुनाथजी ! हे दीनोंके दुःख इरनेवाले र ङपारूपी बादल | 
„ कुम्भकर्णरूपी कालको मेटो ॥ 8 ॥ क्षा करो ! रक्षा करो ! भाव यह कि बाण वर्षा करके 


करुणा वचन सुनत भगवाना % चले सुधारि शरासन बाना ॥५॥ | 
i? 


| 


रामसेन पाछे घाली # चले सकोप महाबल 
र बल ॥६॥ + 
के करुणा वचन सुनकर भगवान्‌ धनुष बाण सुधारते चले ॥ ५ [ls राम- £ 
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उन्हें पीछे कर आप आगे इए ॥ ६ ॥ 


खेंचि पा रात शर संधाने # छूटे तीर शरीर समाने 
लागत शर सँमारि सो फिरा # कुधर डगमगेउ डोली धरा री 
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रामचन्द्रने धनुष खैंचकर सो बाण मारे, जो छूटते ही कुम्भकर्णके शरीरम समा गये॥७॥ | 
लगते ही वह कुम्भकर्ण सभलकर फिरा जिसके चलते पर्वत कॅपे और पृथ्वी डोळ गई ॥ ८॥ 


¢ 
| न्ह एक शेल उपाटी % रघुकुल तिलक भुजा सो काटी॥९॥ 
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तब उसने एक पर्वत शिला उखाड़ ली, रघुनाथजीने वह भुजा काट डाली ॥ ९॥ तब 
विछोकनि प्रश्ुहिं बिलोका # मानो ग्रसन चहत त्रेळोका ॥१२॥ 
| दोहा-करि चिक्कार घोर अति, धावा वदन पसारि ॥ 
| तब वह कुम्भकर्ण महाघोर चिंघार कर सुख फेलाकर दौड़ा, आकाशमें सिद्ध देवता 
प 
विशिख निकर निशिचर मुख मरेऊ# तदपि महाबलि भूमि न परेऊ॥२॥ 
। राक्षसका सुख भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी प्र न गिरा ॥ २॥ 
| वह बाण भरे झुखसे रघुनाथजीके सम्मुख दोड़ा मानो सजीव कालका तर्कस आता हो ॥३॥ 
धरणि धँसेउ धर धाव प्रचण्डा % तब प्रश्न शर हति कृत युग खण्डा॥६॥ 
पृथ्वी सकने लगी, तब प्रभुने बाण मार दो खण्ड कर दिये ॥ ६॥ 
कुम्भकर्णके तनुके वे खंड ऐसे गिरे जैसे आकाशसे पर्वत गिरते हों और अपने नीचे रीछ 
$ हो गया ॥ ८ ॥ 


वह बायें हाथमें पर्वत लेकर दौड़ा, प्रभुने वह भुजा भी काटकर पृथ्वीपर डाल दी ॥ १० ॥ 
शुजाओंके करनेसे वह दुष्ट ऐसा शोभित होता है जेसे विना पंखके मंदराचल पर्वत ॥३१॥ 
तुळ गगन सिद्ध सुर त्रासित, हाहाकार एकारि ॥ १००॥ 
हाहाकार कर दुःखित हुए ॥ १००॥ 
| ` कृपाळु रुनाथजीने देवताओंको भयभीत जान कानपर्यंत धनुष ताना ॥ १॥ शर समूहसे 
शरनि भरा सुख सन्सुख धावा # काल त्रोण सजीव जनु आवा ॥३॥ 
| तब प्रभुने क्रोध कर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उसका शिर घड़से प्रथकू कर दिया ॥ ४॥ 
वह कुम्भकर्णका शिर रावणके आगे गिरा, तब रावण ऐसा व्याकुल हुआ, जेसे सर्पकी 
परे भूमि जिमि नमते भूधर % हेठ दाबि कपि भाळ निशाचर ॥७॥ 
वानर दाब लिये ॥ ७॥ उसका तेज रघुनाथजीके सुखमें समा गया, इस बातको देख सब 
«की नकल कक बल कि 0 की शतक व 
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धावा वाम बाह गिरि धारी #प्रथु सोउ भुजा काटिमहिडारी॥१०॥ 
टे शुज सोहै खल केसा # पक्षहीन मन्दर गिरि जैसा ॥११॥ 

तब बड़ी तीक्षण हष्टिसे रघुनाथजीको देखा, मानो त्रिलोकीको भक्षण करना चाहता है ॥१२॥ 
सभय देव करुणानिधि जानेउ # श्रवण प्रयन्त शरासन तानेउ ॥१॥ 
तब प्रथु कोपि तीव्र शर लीन्हा % घड़से भिन्न तालु शिर कीन्हा ॥४॥ 

सो शिर परा दशानन आगे #विकल भयउ जिमिफणिमणित्यागे॥५॥ 

मणि जाती रही हो ॥ ५॥ तब कुम्भकर्णका प्रचंड रुण्डही धावमान हुआ, उस समय 
तासु तेज प्रभु वदन समाना # सुर मुनि सबहिं अचंभा माना ॥८॥ 

देवता झुनियोंने अचंभा माना कि राक्षसकी सद्गति हुई, जो विना जप तप किये ही सुक्त 
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| नस ठुंदमी बजावहि हर्षहिं # जय जय कहि प्रसून सुर वर्षहि ॥९॥ त 
४ क सुर सकल सिधाये # तब तेहि समय देवऋषि आये॥१०॥ || 
$| देवता आकाशमें बाजे बजाने लगे, प्रसन्न हो 'जयजयकार' कर फूल बरसाने लगे ¦ | 
| ॥ ९॥ तब देवता तो विनती कर चले गये, उसी समय नारदजी आये ॥ १० ॥ हैः 
| गगनोपरि हरि-शणगण गाये # रुचिर वीररस प्रथु मन भाये॥१॥ | 
* वेगि हतह-खल कहि मुनि गये # राम समर महेँ शोमित भये।१९॥ | 
। | आकाशमें ऊपर ही स्थित हरिके गुण गण गाये और सुन्दर वीररसयुक्त प्रभुका वेष मनको | 
| भाया ॥ १३ ॥ नारदजी चलते समय यह कह गये कि हे प्रभु ! इस दुष्टको जल्दी मार |! 
| डालो तब रघुनाथजी समरमें शोभित हुए ॥ १२॥ प 
, छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुळबल कोशल धनी । i 
|  श्रमविनहु सस राणीरछोचन रुचिर तनु शोणित कनी ॥ i 
५ मुज युगल परत शर शरासन भाळ कपि बहति न 
| कहदास तुलसी कहि न सक छविशेष जेहि आनन घने॥ ६॥ | 
४ संग्राम भूमिमें अधिकं बलवान्‌ और अयोध्याके राजा रघुनाथजी विराजते हैं ्ुखके ऊपर |! 
5 पसीनेकी बंदे, कमलसे नेत्र, सुन्दर शरीर जिसपर रुधिरके छोटे पढ़े हैं, दोनों हाथोंसे घहुष : 
¦ बाण फेरे हैं, रीछ वानर चारों ओर खड़े हैं, तुलसीदासजी कहते हैं इस छबिको मैं एक | 
¦} सुखवाला क्या कहूँ ! जिसे बहुत मुखवाले शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ६॥ i 
दोहा-निशिचर अधम मछाकर, ताहि दीन निज धाम ॥ हे 
& ष गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्रीराम ॥ १०१॥ | 
न शिवजी बोले-हे पार्वती ! ऐसे पापी नीच राक्षसको भी रघुनाथजीने अपना धाम दिया | 
तो वे बड़े सत हो | औरामजीका भजन नहीं करते ॥ १०१॥ [ | 
णी i 
दोहा-यहि सप्तम विश्राममें, मेघनाद वध कीन्ह । | 
सती सुलोचन जिमि भई, मन हरिपद महँ लीन्ह ॥ ७॥ | | 
| 


Se 
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का वानरोंकी सेनाका बल बढ़ गया जेसे तृणको पाके अभिकी ळपट | 
छीजहि निशिचर दिन अरु राती #निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती।श। !! 
बहु विठाप दशकन्धर करई # पनि पुनि बन्धु शीश उर घर ॥४॥ | 
अनेक प्रकारसे दिन और रातमें राक्षस क्षीण होते हैं जिस प्रकार अपने सुखके कहनेसे { 
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पुण्य क्षीण हो जाते हें ॥ ३॥ रावण अनेक प्रकारसे विलाप करने लगा; बारंबारं उस 
कुम्भकणका शीश गोदमें धारण कर रोता है ॥ ४ ॥ 


रोवहिं नारि हृदय हति पानी # तासु तेज बळ विषुद्ध बखानी ॥५॥ | 


i 


मेघनाद तेहि अवसर आवा # कहि बह कथा पितहिं समुझावा॥६॥ 
खनियाँ हाथोंसे छाती पीटकर उसका अधिक तेज बल बखान कर रोती हैं ॥ « ॥ उसी 

समय मेघनाद आया और बहुतसी कथाएँ कह कर पिताको समझाया ॥ ६॥ 

देखह काल्हि मोरि मतुसाई # अबहि बहुत का करों बड़ाई॥» | 

इष्ट देवसों वर रथ पायडँ # सो बर तात न तुमहिं सुनायउँ ॥८॥ ; 

कल मेरी वीरता देखना, अभी क्या बहुत बड़ाई करूँ ! कल दिखा दूंगा ॥ ७॥ पिताजी | 

जो कुछ मैंने इष्टदेवसे वर और रथ पाया हे उसे तुम्हें भी नहीं सुनाया था ॥ ८॥ न 

इहि विधि जलपत भयउ विहाना % लगे साळु कपि चहूँ दिशिनाना॥९॥ 

इत कृपिसालु कालसम वीरा % उत रजनीचर अति रणधीर॥१०॥ | 

| 

| 

i 

, 

| 

| 


इस प्रकार उसे बकवाद करते सवेरा हो गया, रीछ और वानर चारों फाटकोंपर आ खड़े 
हुए ॥ ९॥ इधर तो रीछ वानर कालके समान वीर, उधर राक्षस भी बड़े रणधीर थे॥१०॥ 
लरहिं सुभट निज निज जय हेतू # बरणि न जाय समर खग केतू ॥११॥ ; 
काकभुझुण्डिजी बोले हे गरुड़जी ! दोनों ओरसे योद्धा अपने अपने जयके निमित्त 
लड़ते हैं वह युद्ध वर्णा नहीं जाता ॥ ११ ॥ 
दोहा-मेघनाद मायामय, रथ चढ़ि गयउ अकाश ॥ । 
क$ गरजउ प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदल अतित्रास॥ १०२॥ ।: 
मेघनाद मायाके रथ पर चढ़ आकाशको चला गया और वहां जाकर प्रलय कालके | 
मेघके समान गर्जा, जिसे सुनकर वानरं बहुत डरे ॥ १०२ ॥ | 
अथ क्षपक 
तेहि छिन करि मायाकी सीता अ रथ चढ़ाय कर चल्यो अभीता ॥१॥ 
पहुंच्यो जब संग्राम मँझारी # खल हनुमन्ताहि गिरा उचारी ॥२॥ 
उस क्षण निश्शंक मेघनाद मायाकी सीता बनाकर रथपर चढ़ा ले चला ॥ १॥ और ६: 
वह दुष्ट जब संग्राममें पहुँचा तब महावीरजीको देख यह वचन कहे ॥ २॥ |! 
हित ठाना तुम रारी # अब सियको डारत हों मारी ॥॥ | 
याहि मरे सब मिट॒हि लराई % कहि अस असिसन मारि गिराई॥४॥ : 
तुमने जिसके निमित्त यह युद्ध ठाना है उस जानकीको मैं मारे डालता हूँ ॥३॥ क्योंकि 
इसके मरनेसे सब लड़ाई मिट जायगी, यह कह कर तलवारसे मारकर गिरा दिया ॥ ४॥ ४६ 
तब हनुमान कह्यो रिसियाई % हनि डारह निशिचर कहँ थाई ॥५॥ 
किलकिलाय कपि कीन्ह प्रहारा % सहि न सक्यो किय लंक प्रसारा॥६॥ | 
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व र 
¦} तब महावीरजीने कोधकर कहा-वानरो ! दौड़कर इस राक्षसको मार डालो ॥ ५ ॥ तब ५ 
¦ वनारोंने उसपर ऐसा प्रहार किया कि वह प्रहार न सहकर छंकाको भाग गया ॥ ६ ॥ 


“>>” 
पा 


भे 
“ तंब मारुतसुत तजी छड़ाई & प्रश्च ढिंग जा सो बात सुनाई ॥॥ £ 
¦ मूछित हो सुनि श्रीखुनायक &करतविळाप विविधअघ घायक॥टा |; 
तब महावीरजीने युद्ध त्याग और रघुनाथजीके निकट जाकर वह बात सुनाई ॥ ७॥ | 
(5 तब अनेक पापोके नाश करनेवाले रघुनाथजी सुनते ही सू्छित हो विलाप करने लगे ॥८॥ ¦ 
॥ दोहा-लक्ष्मण सिय क्ति अब नहीं, हम करिहे संग्राम ॥. | 
४ व नारि पवित्र जगतमें, जहे तह मिळत न वाम ॥ १०३॥ | 
5 हे लक्ष्मण सीताके विना अब हम संग्राम नहीं करेंगे, पतिव्रता क्ली जगतमें जहां तहा |) 
५ नहीं मिलती ॥ १०३॥ | 
| सीता हमसे पतिको पाई $ शतक भई अनाथकी नाई ॥॥ | 
¦ अब सुख कोन अवध जेहों # माता कहें उत्तरका देहो॥२ | 
इमसे पतिको पाकर भी सीता अनाथके समान मृत हो गयी ॥ १॥ अब किस सुखके !. 
% निमित्त अयोध्यापुरी जाऊँगा और माताजीको क्या उत्तर दूँगा ॥ २॥ i 
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अस कहि मूछि परे परश जबहीं # आयो सपदि विभीषण तबहीं ॥३॥ | 
समाचार सुनि बोला बाता # सब यह झठी है जगत्राता ॥®॥ 
यह कह कर प्रभु जिस समय सूछित हुए कि उसी समय प्रभुके निकट विभीषण आये : 
॥ न स सुनकर बोले-हे भगवन्‌ ! र सब sa ॥ 8 ॥ न | 
न्तहि तुम उ पठावह के सपाद कुशळ सियकी गैंगवावह॥५॥ ।) 
सीता हैं रक्षित आति भारी # को नहि तिनकोउसकत निहारी ॥६॥ . 
तुम इजुमानको भेज कर शीघ्र लंकामें जानकीजीकी कुशळ मैँगा लो ॥ ९ ॥ सीता तो ¦ 
| इस प्रकारसे रक्षित हैं कि उन्हें रावणके सिवाय और पुरुष देख नहीं सकता ॥ ६॥ 
मायाकी सीता तिन मारी # सुनि यह वचन धीर प्रभु धारी ॥७॥ 
/ अरू मारतसृुत जाई % सियकी कुशल देखि फिर आईटा। 
मेघनादने ( आपके मोहित करनेको ) मायाकी सीता मारी, प्रभुने यह वचन सुन घेर {¦ 
षरा ॥ ७ ॥ ओर गुप्तरूपसे हनुमानजी जाकर सीताजीको कुशल देख लौट आये ॥ ८। 


दोहा-रघुपतिसे सब कुशल कह, सुख मानो भगवान ॥ | | 
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| "१ धरि धीरज पुनि युद्ध कहे, सबहिन कीन पयान॥ १०४ ॥ 


| और रुनाथजीको कुशल समाचार सुनाये भगवानने सुनक 
कप प किया थोः ०४॥ a | 
| घनाद्‌ आयो धाई # छाग्यो करन समर हुखदाई ॥१॥ £ 
| फिर मेघनाद दौड़कर आया और दुखदायी युद्ध करने लगा ॥ १ ॥ १ 
! इति क्षेपक ; 
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८३ A” हंकाकाण्डस ६, ४४% (९५१) 
। शक्ति ल शर परिघ इपाना # शस्र अल कुलिशायुध नाना ॥॥॥ न 
डारे परशु प्रचण्ड पषाना # लागेउ दृष्टि करन विधि नाना ॥९॥ | 
( हथियार ) ॥ 9 ॥ तीक्ष्ण फरशे, पत्थर इत्यादिक मेघनाद वर्षा करने लगा ॥ २ ॥ | 
रहे दशह दिशि सायक छाई # मानह मघा मेघ झरि लाई ॥श॥ 
धरु धरु मारु सुनहि कपि काना # जो मारे तेहि काइ न जाना ॥९॥ 
मघा नक्षञरमे महावषां होती है) ॥ ३ ॥ पकड़ो पकड़ो, मार लो, यही बात वानरोंको सुनायी 
देती थी और जो मारता था उसे कोई नहीं जानता था ॥ ४ ॥ | 
गहि गिरि तरु अकाश कपिधावहि#देसहिंतेहिन दुखित फिरिआवहि॥&॥ | 
वानर पर्वत वृक्षादि लेकर आकाशमें धावते हैं, जब उसे नहीं देखते तो दुःखी होकर लौट 
ते हैं ॥ ५ ॥ अवघट घाट मार्ग पर्वतकी कंदरामें भी मायाके बलसे बाणोंका पिंजड़ा 
बना दिया ॥ ६॥ 
मारुत सुत अंगद नल नीला %कीन्हेसिविकल सकल बल शीला॥८॥ 
भयसे व्याकुल वानर अब कहां जाय ! रूक गये जेसे इन्द्रकी बदीमें मन्द्र ( आदि ) 
पवत पड़े थे ॥७॥ बलवान्‌ हनुमान्‌, अङ्गद नल नील वानरोंको भी व्याकुल कर दिया ॥ ८ ॥ | 


EE I TMM DDE ROM कटि 
उस समय शक्ति, शूल, बाण, परिघ, कृपाण ( तलवार ); वज्रादिक अनेक अख्न शस्र 
चारों ओर बाण ही बाण छा गये; मानो मघा नक्षत्रमे मेघकी झड़ी लगी है ( भादोंमें * 
अवघट घाट बाट गिरि कन्दर # मायाबळ कोन्हेसि शरपञ्जर ॥६॥ 
जाहि कहाँ भय व्याङुल बन्दर # सुरपति बदि परे जनु मन्दर ॥७॥ 
एनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण # शरन मारि कीन्हेसि जर्जर तन॥९॥ 


फिर लक्ष्मण;सुग्रीव,विभीषण इनको भी बाण मारकर जर्जर शरीर अर्थात्‌ व्याकुल कर दिया 
॥९॥ रघुनाथजीसे युद्ध करने लगा जो बाण छोड़ता था वे सांप बनके काटते थे ॥ १० ॥ | 

नागफ़ांस वश भयउ खरारी # स्ववश अनन्त एक अविकारी॥११॥ 

नट इब कपट चरित कर नाना % सदा स्वतन्त्र राम भगवाना ॥१९॥ 

जो रघुनाथजी सदा स्वतन्त्र, अनन्त, एकरस, अविकारी ( विकार रहित ) हैं वे अपनी 
इच्छासे नागंफांसमें बंध गये ॥ ११ ॥ यद्यपि राम भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, परन्तु अपनेको 
छिपाकर ऐसी लीला करते हैं जेसे कोई नट अनेक कपट चरित्र करता है ॥ १२॥ 

रण शोमाहित आए बँँधावा % देखि दशा देवन दुख पावा ॥१३॥ 

युद्धकी शोभाके निमित्त अपनेको बँधाया और यह दशा देखकर देवताओंने बड़ा दुःख 
पाया, रणस्थलकी शोभाके निमित्त अपनेको बँधाया ॥ १३ ॥ 


१. वाल्मीको आदि और रामायणोंमे लिखा है कि समरभूमि देखने को पुष्पक विमानमे बंठाकर जानकोको रावणने भजा, नागपाशसे राम 
लक्ष्मण को बंधे देखा जो प्राणहीनके समान हो रहे थे, जानकीजीने महाविलाप किया, उस समय सरमाने समझाया कि जानको धेयं घरो, रामका शरीर 
प्राणयुक्त है, इनके मुख की शो भा पुरी बनी है और एक यह भो वार्ता है कि यह विमान सौभाग्यवतोके सिवाय बूसरेको धारण नहीं करता है, इत्यादि समझा- 
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नि रघुपति सन जूझे छागा # शर छांड़त होइ लागहि नागा॥१०॥ | 
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..._ दोहा-खगपति जाकर नाम जपि, नर काटहि भव पास ॥ 
“ठे सो प्रथु आव कि बंधतर, व्यापक विश्वनिवास ॥ १०५ ॥ 
काकमुशुण्डिजी बोळे हे गरुड़जी ! जिसका नाम जपकर मनुष्य संसारका पाश काटते हैं 
भला वे व्यापक तथा संसारके निवास स्थान प्रभु केसे बन्धनमें आ सकते हैं! यह तो अपनी 
इच्छा से स्वीकार किया ॥ १०५ ॥ 
रामके सगुण . भवानी # तरकि न जाये बुद्धि बळ बानी॥१॥ 
अस विचारे जे परम विरागी # रामहि मजहि तके सब त्यागी ॥२॥ 


शिवजी बोले-हे पार्वती ! यह रामके सगुण चरित्र हैं; इनमें बुद्धि, बल, वाणीसे तर्कना | 
नहीं हो सकती ॥ १ ॥ ऐसे विचार जो परम वेरागी हैं वे सब प्रकारकी तकंना त्याग रघुना- 
थजीका भजन करते हैं ॥ २॥ 
व्याकुळ कटक कीन्ह घननादा # पुनि भा प्रगट कीन्ह हुर्वादा ॥३॥ 
| जाम्बवन्त कह खल रह ठाढ़ा & सुनिकर ताहि कध अतिबाढ़ा ॥४॥ 
उस समय जाम्बवंत उसे प्रकट देख बोले-अरे दुष्ट खड़ा तो रह, यह सुनते ही मेघनाद को {| 
बड़ा क्रोध बढ़ा ॥ ४ ॥ न 
बूढ़ जानि शठ छांडेडें तोही # छागेसि अधम प्रचारत मोही ॥५॥॥ ६ 
| चलावा % जाम्बवन्त सो कर गहि धावा ॥६॥ र 
| और बोला-अरे मूर्ख अधम ! मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ा, तू ही धमकाने लगा | 
| 
न 
3 


मेघनादने सारा कटक व्याकुल कर दिया, फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ ॥ ३॥ 
॥ « ॥ ऐसा कहकर एक तीक्षण त्रिशूल जाम्बवन्त पर फेंका, जाम्बवन्त इसे बीचमें ही 


पकड़ कर मेघनाद पर दोड़ा ॥ ६ ॥ 
मारेउ मेघनादकी छाती # परा धरणि घुर्मित सुरघाती ॥७॥ 
पुनि रिसाय गहि चरण फिरावा % महि पछारि निज बल दिखराबा॥८॥ 
वह शूळ मेघनादकी छातीम मारा, जिसके आघात से वह देवताओंका घातक घूमकर 
पृथ्वी पर गिर पड़ा ॥ ७॥ फिर जाम्बवन्तने क्रोधित हो टांग पकड़ कर घुमाया प्रथ्वीपर 
पछाड़ कर अपना बल दिखाया कि मैं ऐसा बूढ़ा हूँ॥ ८ ॥ 
वरप्रसाद सो मरे न मारा # तब पद गहि छंकापर डारा ॥९॥ 
वह वरदानके क ह Sie 
„ तब टांग पकड़ कर लंकामें 
नारदजीने गरुड़को भेजा वह रघुनाथजीके निकट बहुत जा र क .. 
अथ क्षेपक | 
र 


कद्यो भवानी तब शिर नाई # शक्ति सुलोचनि केहि विधि 
पाई॥१॥ 

तब शिव कहन लगे इतिहासा # मन प्रसन्न करि सुखद निवासा ॥२॥ ' 

तब शिर नवाकर पार्वतीजी बोलीं-हे नाथ ! मेघनादने शक्ति और सुलोचना किस प्रकारसे 
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पाई सो कहो ॥ ३ ॥ तब सुखके धाम शिवजी मन प्रसन्न कर यह इतिहास कहने लगे॥ २॥ । 
“मेघनाद तप कीन्ह अपारा # तब देवी वर माँग उचारा ॥३॥ 


+ मेघनाद कह सुनह भवानी # यान लोप दीजे सुखदानी ॥४॥ 
; एक समय मेघनादने ( जब बीस बरसकी अवस्था थी तब ) बड़ा तप किया, तब देवीने 
५ कहा-वर मांग॥ ३ ॥ तब मेघनाद बोला-हे सुखदायिनी भगवति ! सुनिये, जो वरदान 
देती हो तो मुझे ऐसा रथ दो कि किसीको न दीखे ॥ ४॥ 
| तेहि पर चढ़ि सन्सुख जेहि धावों # विना प्रयास मारि तेहि छावों ॥५॥ 
रथ दीन्हो देवी सुख पाई # कह्यो सदा रख याहि छिपाई ॥६॥ 
और उस रथपर चढ़ में जिसके साथ लडँ, विना परिश्रम उसे मार लाऊँ॥ ५ ॥ यह ६ 
सुन देवीने सुख पाय रथ दिया और कहा इसे सदा छिपाके रखना ॥ ६॥ 
| प्रे कठिन रण जब कहूँ आई # तव यहि महँ चढ़ि करेउ लराई ॥»। 
जाय अकाश पहर दो माहीं # जितिहों समरवीर शक नाहीं ॥८॥ 
जब कहीं कठिन संग्राम आ पड़े तब इस रथपर चढ़कर युद्ध करना ॥ ७॥ हे वीर! 
५} आकाशमें जाकर दो ही पहरमें युद्ध जीत लोगे, सन्देह नहीं है॥ ८ ॥ i 
दोहा-जो त्यागे हादश बरस, नींद अन्न अरु नारि॥ 
कुं तासों मत करियो समर, सो तोहि डारै मारि॥ १०६ ॥ 
और जिसने बारह वर्षतक अन्न नींद तथा ख्नीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना | 
और जो युद्ध करोगे तो वह तुझे मार डालेगा ॥ १०६॥ 
यह कहि अन्तर भई भवानी # शिवकी कठिन तपस्या ठानी ॥१॥ 
“समर करत मय लगत न तोही # यह वरदान दियो शिव ओहीं ॥२॥ 
यह कहकर देवी अन्तर्धान हो गयी, तब मेघनाद शिवजीकी कठिन तपस्या करने लगा 
। 


| ॥ १॥ तब शिवजीने प्रसन्न हो यह वर दिया कि तुझे युद्ध करनेमें भय न लगेगा ॥ २। त 
एक दिवस छै सेन अपारा # चढ्यो इन्ट्रपर कियो प्रहारा ॥॥ £ 
ठान्यो समर भयडुर भारी # वासवको पुनि धरयो प्रचारी ॥४॥ 
तब मेघनादने एक समय बड़ी सेना ले इन्द्र पर चढ़ाई की और इन्द्र पर प्रहार किया 


| 


॥ ३॥ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और उसने ललकार कर इन्द्रको पकड़ लिया ॥ ४ ॥ 
छे आवा एनि लंक मँझारी % रावणने सुख मानो भारी ॥५॥ 
¦ तुरत कमल भव टंक सिधाये % तजौ इन्द्र यह वचन सुनाये ॥६॥ 
फिर इन्द्रको पकड़ छकामें ले आया, तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ «॥ यह समाचार 
| सुन ब्रह्माजी लंकामें गये और यह कहा कि इन्द्रको छोड़ दो ॥ ६॥ 
दियो छाँडि सुनि विधिके बयना % भे प्रसन्न तब अज सुख अयना ॥७॥ | 
तबहिं अमोघ शक्ति विधि दीन्ही # गे प्रसन्न मति हरिपद ठीन्ही ८ ६ 
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$ ब्रह्माजीके वचनसे मेघनादने इन्द्रको छोड़ दिया तब सुखके स्थान ब्रह्माजी प्रसन्न हुए 
॥ ७॥ तब ब्रह्माजीने अमोघ शक्ति दी, यह जिसके लगेगी एक रात्रिमें उपचार न होनेमें 
; 


उ प्राण हर लेगी । यह कहकर विष्णुके चरणोंमें मन लगाये हुए ब्रह्माजी प्रसन्न हो चले 
गये ॥ ८॥ 
दोहा-नाग लोक घननादने, तुरतहि कीन प्यान ॥ 
“छु तहा वासुकी नागसे, कीन्हो युद्ध महान ॥ १०७॥ 
इधर मेघनादने नागलोकमें जाकर वहां वासुकी नागसे बड़ा युद्ध किया ॥ १०७॥ 
चोदह दिवस युद्ध करि मारी # बाधि लियो आहिराज प्रचारी ॥१॥ 
लंका लाय पितहि दिखरायो % बाध्यो बहुरि गेह ले आयो ॥२॥ 
मेघनादने चौदह दिन तक युद्ध कर अहिराज वासुकीको बांध लिया ॥ १॥ और लंकामें 
लाके रावणको दिखाया फिर बांधकर घर ले आया ॥ २॥ 
कह्यो वासुकी त्यागो हमको % कन्या व्याहि देउँ मैं तुमको ॥३ 
छाँड़ि दियो सुनि वचन भवानी # दीन्ह वासुकी सुता सयानी ॥४॥ 
तब वासुकी बोला-तुम हमको छोड़ दो तो हम तुमको अपनी कन्या व्याह देंगे ॥ ३॥ 
महादेव बोले हे पार्वती ! यह सुनते ही मेघनादने वासुकीको छोड़ दिया और उसने अपनी 
चतुर कन्या व्याह दी ॥ ४॥ 
मिली सुोचनि नारी # इन्द्रजीत भा नाम सुरारी ॥५॥ 
जेहि विधि मद्दाशक्ति खल पाई % सो सब तुमको दीन सुनाई ॥६॥ 
हे पावती ! इस प्रकारसे सुलोचना स्री मिली और मेघनादका इन्द्रजीत नाम हुआ ॥«॥ 
न उस खलने जिस प्रकारसे महाशक्ति पायी सब कथा तुमको सुना दी ॥ ६॥ 
, oe संग इति क्षेपक 
हा-पन्न्गार खाये सकल, क्षणमहं व्याल वरूथ ॥ 
“१5 सई विगत माया तुरत, हरषे वानर यूथ ॥ १०८ ॥ 
गरुड़जीने क्षणमाजमें सब सपे खा डाले; माया तुरन्त जाती रही, वानर, रीछोंके यूथ 


बड़े प्रसन्न इए ॥ १०८॥ 
दोहा-गहि गिरि पादप उपल नख, धाये कीश रिसाय ॥ 
तमीचर विकल अति, गढपर चढे पराय ॥ १०९॥ | 
| रीछ वानर पर्वत, शिला, पत्थर ग्रहण कर ओर नखोंसे तीक्ष्ण कर रिसा कर दोड़े 
जब मेघनादकी मूछो जागी तो पिताको देखकर बड़ी लाज आयी कि अपनी प्रतिज्ञा पूरी न 
सका॥ ३ ॥ तुरंत वहांसे उठकर पर्वतकी कंदरामें ‘अजय यज्ञ! करनेकी इच्छासे गया । 
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ओर राक्षस अत्यन्त व्याकुळ हो भागकर लंकापुरीमे प्रवेश कर गढ़पर चढ़ गये ॥ १०९ ॥ 
मेघनादकी _मूछा जागी #पितहि लाज अतिलागी॥१॥ 
तुरत गयउ सो गिरिवर कन्दर #करों अजय मख अस निज मनधरा२॥ 


ग: >) >>> Je 
“OOO ODD De 


८७ श” ठंकाकाण्डयू ६, पवत (९५५) 


ब; उ ९, FN वा वा वा SoS 000 a - 
Bt odin 0 anti Ss SRR cross 
| 


} ( मेघनादका यज्ञस्थल निकुम्भिलामें था, यह लंकाका एक उपवन था; इसी स्थानभें 
| इसने अनेक यज्ञ कर वर पाये थे) ॥ २ 

| पाय विभीषण कहई % सुनु प्रथु समाचार अस अहई ॥३॥ 

| मेघनाद मख करें अपावन # खल मायावी देव-सतावन ॥४॥ 

| | (विभीषणके चारों मन्त्री शप्त भावसे समाचार लाये थे) सो उनसे सुध पाकर विभीषण 


रुनाथजीसे बोला-सुनिये महाराज ! इस समय यह समाचार है ॥३॥ कि मेघनाद जो बड़ा 
| दुष्ट, मायावी हे और देवताओंको सतानेवाला है वह इस समय अपवित्र यज्ञ करता हे॥४॥ 
! जो प्रश्न सिद्ध होई सो पाइहि # नाथ बेगि रिए जीति न जाइहि॥५॥ 

। सुनिरघुपति अतिशय सुख माना # बोलि लिये अंगद हनुमाना ॥६॥ 
| 
| 


र्ग 
लक्ष्मण ! तुम उसे युद्धमें मार डालना, क्योंकि अब देवता दुःखी हैं और उनके दुःखसे मुझे {' 
|| बड़ा दुःख है॥ ८॥ 
| जाम्बवन्त कपिराज विमीषण # सेन समेत रहेउ तीनह जन ॥९॥ 
' जब रघुवीर दीन्ह अनुशासन # कटि निषंग करवाणशरासन॥१०॥ | 
| | 
रबी 


वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो शत्रु शीघ्र नहीं जीता जायगा ॥ ५ ॥ यह सुन 
र्‌ बहुत सुख माना और अंगद हनुमानको बुलाया ॥ ६ 
लक्ष्मण संग जाइ सब भाई # करह विध्वंस यज्ञकर जाई ॥७॥ 
तुम लक्ष्मण मारेउ रण ओही % देखि समय सुरदुख अतिमोही ॥८॥ 


और कहा-हे भाई ! तुम सब लक्ष्मणके संग जाकर उसका यज्ञ बिगाड़ दो ॥ ७॥ हे 


हे जाम्बवन्त, सुग्रीव, विभीषण ! सेना सहित तुम तीनों जन लक्ष्मणके साथ रहना ॥९॥ 
जब रघुनाथजीने आज्ञा दी तब कमरमें तरकस बांध, हाथमें घनुष-बाण अहण कर ॥ १० ॥ 
प्रु प्रताप उर धरि रणधीरा # बोलेउ घन इव गिरा गॅमीरा ॥११॥ 
जो तेहि आजु बधे बितु आवों # तो रघुपति सेवक न कहावों ॥१२॥ 
रणधीर लक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको हृदयम धारण कर बादलकी नाई गंभीर वाणी बोले 

| ॥ ११॥ जो उसे आज बिना मारे आउँगा तो रघुनाथजीका सेवक न कहाउँगा ॥ १२॥ 
जो शत शांकर करहि सहाई # तदपि हतो ॥१३॥ 
जो सौ शिवजी भी आकर रक्षा करें; तो भी मैं मेघनादको मार डालूँगा, रघुवीरकी | 
जो सौ यज्ञ भी उसकी सहायता करें तो भी मार दूंगा, यही अर्थ ठीक भी है । यहां यज्ञका | 
प्रकरण भी है कि उसे देवीका यह वरदान था कि जो तू निकुम्मिला स्थानमें आकर यज्ञ 
दोहा-बंदि राम पद कमल युग, चलेउ तुरन्त अनन्त ॥ 
“क्ल अंगद नील मयन्द नल, संग सुभट हनुमन्त ॥ ११० ॥ 


दुहाई है अथवा जो शिवजी युद्ध करने आवें तो उन्हें रघुनाथजीकी अलग कर 
दूंगा और मैं मारूंगा । अथवा 'शं करोतीति शंकरः जो कल्याण करें वे शंकर अर्थात्‌ यज्ञ, 
करे और यदि वह ठीक हो जाय तो अमर हो जायगा, यदि विघ्न हो गया सिद्ध न हुआ | 
तो तेरी मृत्यु हो जायगी ॥ १३॥ 
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न नण का करन करे लक्ष्मणजी तुरंत चले । अंगद, | 
$ मयन्द्‌ और श्रेष्ठ योद्धा संगमें चले ॥ ११०॥ हः 
` जाय कपिन देखा सो वेसा # आहति देत रुधिर अरु भेंसा ॥१॥ 
तब कीशन कृत यज्ञ विध्वंसा # जब न उठइ तब करहि प्रशंसा ॥२। 
' वानरोंने जाके क्या देखा कि मेघनाद बेठा हुआ रुधिर और भेंसेकी आहुति दे रहा है 
| ॥ १॥ तब वानर यज्ञ विध्वंस करने लगे जब न उठा तब व्याज स्तुति करने लगे अथवा | 
! धीरताकी प्रशंसा करने है ॥२॥ | 
। तदपि न उठे धरहि कच जाई # लातन इति इति चछ्हिं पराई ॥३॥ | 
£ लेह चिशल धावा कपि भागे # आयो राम अजुजके आगे॥श। ' 
| तब भी न उठा तो जाकर बाल पकड़ते हैं और लातोंसे मार मार कर भाग जाते हैं ॥३॥ तब ; 
$) मेघनाद यज्ञसे उठ त्रिशूळ लेकर दोड़ा वानर भाग गये। तब वह लक्ष्मणजीके आगे आया॥४॥ | 
¡ आवा परम क्रोधकरि मारा # गि घोर ख बारहि बारा ॥५॥ 
¦ कोपि मरुतःसुत अंगद धाये # हति त्रिश्ूछ उर धरणि गिराये॥६॥ | 
त बड़े कोधसे वारंवार घोर गर्जना करके आते ही त्रिशूल मारा ॥५॥ महावीरजी और : 
ॅ अंगद क्रोध करके दौड़े और उसने त्रिशूल हृदयमें मारकर पथ्वीपर गिरा दिया ॥ ६॥ . | 
| | 
| | 
। | 
, 
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i छांडेसि शूल प्रचण्डा # शरत कृत अनन्त युगलण्डा ॥आ॥ । 
f बहोरि मारुति युवराजा % इतेउ कोपि तेहि घाव न बाजा ॥८॥ 


| 
| 
शै 
| 
| 
र! 

} 

। 

| 

उसने प्रभुके ऊपर भी प्रचण्ड गुल छोड़ा जिसे लक्ष्मणने बाण मारकर दो खंड कर दिया | 
। 

| 


फिरे वीर रिण मरे न मारा % पुनि धावा करि घोर चिकारा ॥९॥ । 
आवत देखि कुद्द जनु काला # लक्ष्मण छांडे बाण कराला॥१०॥ | 
वीर फिर गये, मेघनाद मारनेसे नहीं मारा जाता; फिर वह घोर चिंघार कर दौड़ा ॥९॥ | 
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४ उसको क्रोधित आता देखकर लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण काळके समान बाण छोड़े अथवा उसे : 
| कालके समान आता देख तीक्ष्ण बाण छोड़े ॥ १० ॥ | 
आवत देखि बज्र सम बाना % तुरत भयउ खल अन्तरधाना ॥१॥ | 
विविध वेष धरि करे लराई # कबहुँक प्रगट कबहु हुरिजाई ॥१२॥ | 
वज़्के समान बाण आते देख वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया ॥ ११॥ अनेक वेष धरके £. 
लड़ाई करता है कभी प्रकट कभी छिप जाता है ॥ १२॥ | 


| 


तब त्रिशूळ छड़िसि लक्ष्मण पर #काटि कीन्ह शतखण्डधरणिधर॥।१३॥ 
पिलर ह उका करा अदु सो काटि खसावा॥१४॥ 

| छक्मणजाके ऊपर निशूळ छोड़ा;लक्ष्मणने काट कर उसे सौ टुकड़े कर दिये॥ ३ ३॥फिर वह : 

एक पवतका शिखर लेकर दौड़ा, लक्ष्मणने उसे भी काटकर गिरा दिया । (क्षेपक ) ॥ १ गा । 
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। 
| 
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देखि अजय रिप डरे कीशा # परम कद तब भयउ अहीशा॥१९॥ | 
¦ इहि पापिहि में बहुत खिलावा #अबवध उचित कपिन भय पावा॥१६॥ 
| शब्नुको अजित देख वानर घबड़ा गये तब लक्ष्मणको बड़ा क्रोष आया ॥ १५ ॥ और 
| बोले-इस पापी को मैंने बहुत खेळाया, अब इसका वध करना ही उचित है, क्योंकि वानर 

! बहुत डर गये ॥ १६ ॥ ' 
| सुमिरि कोशलाधीश-प्रतापा # शर संधान कीन्ह अतिदापा ॥१७॥ 

| छाँड़ा बाण तासु उर लागा # मरती बार कपट सब त्यागा ॥१८॥ 
न रघुनाथजीका प्रताप स्मरण कर उसे ललकार कर बाण चढ़ाया ॥ १७ ॥ बाण जेसे छोड़ा | 
कि लगते ही उसके हृदयमें से प्राणोंको पान कर गया, तब मरती बार मेघनादने सब कपट 


? त्याग दिया ॥ १८॥ 
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 दोहा-राम अनुज कहि राम कहि, अस कहि छड़ेसि प्रान | 
| वुँ धन्य शक्जित मातु तव, कह अंगद हनुमान ॥ १११॥ | 
लक्ष्मण रघुनाथजी' ऐसे कहकर (तेरसके दिन) प्राण छोड़ दिया । प्रथम लक्ष्मणका नाम {; 
स कारण लिया मैंने शक्ति मारकर तुम्हें बड़ा दुःख दिया हे इस कारण प्रथम तुम हमारा ! 
प्राध क्षमा कर दो तो में रघुनाथजीके नाम लेनेका अधिकारी हो जाउँगा, इसी कारण 
अङ्गद और महावीरजीने कहा कि हे इन्द्रजीत ! तेरी माता मंदोदरी धन्य है। भाव यह कि यह १ 
उसकी भक्तिका प्रताप है कि जिसके कारण अन्त समय रघुनाथजीको स्मरण किया ॥१११॥ ¦ 
बिल प्रयास हनुमान उठाये # लंकाहार राखि तेहि आये ॥१॥ 
तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा # चढ़ि विमान आये नम सर्वा ॥॥ £ 
महावीरजी उसे विना प्रयास ही उठाकर छंकाके द्वारपर धर आये इसका भाव यह हे कि 
मणको मेघनादके समान सेकड़ों योद्धा उठाते थे, वे न उठे उन्होंने उसे उठाकर उसका 
लघुत्व सूचित कर यह जताया कि लक्ष्मणको अपने यहां लिये जाता था उसे उसीके यहां 
पहुँचाते हैं । अथवा मृतकको नगरमें नहीं ले जाते हैं और कदाचित्‌ रावण लाजके मारे 
समरमें न आवे और शिवभक्त रावणके पुत्रके रुण्डकी दुर्दशा न हो इस कारण धर आये, 
क्योंकि महावीरजी शंकरके अवतार हैं । अथवा बेटेकी यह दुर्दशा देख कदाचित अब भी 
जानकीजीको दे दे इस कारण धर आये ॥ 9 ॥ उसका मरना सुन देवता, गंधर्व सब 
विमानों पर चढ़कर आकाशमें आये ॥ २ ॥ 


वरषि सुमन हुन्हुभी बजावहिं % श्रीरघुवीर-विमल यश गावहिं ॥३॥ | 
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जय अनन्त जय जगदाधारा # तुम प्रथु सब देवन्ह निस्तार ॥४॥ 

अस्तुति करि सुर सकल सिधाये # लक्ष्मण कृपासिंधु पहूँ आये ॥५॥ 

फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे और श्रीरडुनाथजीके उज्ज्वल यश गाने लगे ॥३॥ हे £ 
अनन्त ! आपकी जय हो, हे जगदाधार ! आपकी जय हो, हे प्रभो ! आपने देवताओंको 
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दुःखसे पार किया ॥ ४ ॥ स्तुति करके सब देवता चले गये और लक्ष्मणजी रघुनाथजीके 
¦ निकर आये ॥ ५ ॥ 


| «कः अथ क्षेपक ई 


(सुलोचनाके सती होनेकी कथा ) 
सुख प्रसन्नता देखि ऐँछे जब # रिएवध कहा विभीषणह तब ॥६॥ 
प्रभुहि विलोकि शीश पदनाये # उठि प्रण अनुज हरषि उर छाये॥७॥ 
सुखकी प्रसन्नता देख जब रघुनाथजीने पूछा कि शत्रुको मार डाला ! तब विभीषणने £: 
कहा-हाँ महाराज ! आज उसकी मृत्यु हुई जिसे सुन रघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ६॥ | 
रघुनाथजीको देख लक्ष्मणने चरणोंमें शिर नवाया, तब उठकर प्रसन्न हो रछुनाथजीने 
ताको हृदयसे लगाया ॥ ७ हि ४ 
5 कृपादृष्टि करि अनुजहि हेरा # विगत भयो श्रम जब कर फेर ॥८॥ 
बाण वेध तल देखिय केसे # कनक-तूण शारपूरित जेते ॥९॥ 
रघुनाथजीने कृपा दृष्टिसे भाईको देखा और हाथ फेरते ही लक्ष्मणजी श्रम रहित हो गये | 
। ॥ ८ ॥ बाणसे बिंधा शरीर ऐसा दीखता था जेसे सोनेके तरकसमें बाण भरे हों ॥ ९ ॥ 
: 


[रि] 


धरेउ सो शीश आनि प्रथु आगे % वानर भालु विछोकन छागे ॥१०॥ 
प्रथु कोतुकी निरखि सोइ शीशा % राखन कहेउ कोशलाधीशा ॥११॥ 
और मेघनादका शिर रघुनाथजीके आगे धरा, जिसे रीछ, वानर देखने लगे ॥ १०॥ ४ 
कौतुक करनेवाले रघुनाथजीने वह शिर देखकर कहा कि ( यत्नसे ) इसे रखो ॥ ११ ॥ 
| दोहा-प्रश्ठ आयसु मि शा कीशपति, राखेउ यत्न कराय ॥ 
वकर कटक सहित , शोभित अति दोउ भाय ॥ ११२॥ 
» सु्रीवने रघुनाथजीकी आज्ञासे उसे यत्नपूर्वक रखा, दोनों भाई सेनासहित बड़ी शोभाको 
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प्राप्त हुए टर ॥ ! 
कृपादृष्टि सब कटक निहारे % भये श्रम रहित राम बैठारे ॥१॥ 
सुनह उमा इहि विधि रिपु मारे % सुर नर मुनि सब भये सुखारे ॥२॥ 
| रघुनाथजीने कृपादृष्टिसे सब कटकको देखा और बेठाया, सब श्रमरहित हो गये ॥ १ ॥ 


esos 


शिवजी बोले हे पार्वती ! सुनो इस प्रकार शत्रुको मारा और सुर,नर,सुनि सब सुखी इए ॥ २॥ : 
अब सो मुन सुजा तेहि केरी % खग जिमि गई छंक शर प्रेरी ॥३॥ 
मेघनाद ऑगन-महँ परी % बाण विद्ध शोणितसन भरी ॥४॥ 
अब वह कथा सुनो जो लक्ष्मणजीके बाणसे भेजी गई पक्षीकी नाई मेघनादकी भुजा गयी 

॥ ३॥ वह बाणसे बिंधी, शोणितसे भरी इई मेघनादके आंगनमें पड़ी॥ ४ ॥ 

। ` राजति ला कह सुलोचनि देसी # रतिते रुचिर रूप गण जैसी ॥५॥ 

नागसुता दशकन्ध-पतोद्द # वासव रिपुतिय छविखनि जोह ॥६॥ 


So गाव गाय गाय पाक गत रचा गा (वध गाव 
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वहां रतिसे भी अधिक सुन्दर रूप; गुणवाली सुलोचना बेठी थी ॥५॥ यह नाग (वासुकी) 
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५ की कन्या और रावणकी पतोहू तथा मेघनादकी स्री थी; सुन्दरताकी खान थी ॥ ६॥ 
५ कौन कह सकता है॥८॥ 
तब उसकी दासियोंने रुधिर चुवाते हुए थुजदंडको देखा और कहने लगीं कि आश्चर्य- र 
+ सुलोचनाकी धुकधुकी धड़की, अशुभ सूचक दाहिनी भुजा फड़कने लगी ॥ २॥ 
| विधाताकी गति जानी नहीं जाती ॥ ४॥ 


हेम सिंहासन सोहति बाळा # सेवति विद्याधरि त्रय काला ॥७॥ | 
तह पतिशुजा परी इहि भाती % मनहूँ सकल सुखतरुकी काँती ॥९॥ 

मय समर हुआ, जिससे अखण्डका भी खण्ड हुआ दीखता है ॥ ११३ ॥ 
होत महारण रावण रामहिं % वीरधुरीण मोर पियतामहि ॥३॥ 
इतना कहति गई चलि आपू # पतिभुज लखि करकोटि विलाए॥५॥ 
देखत मनहिं न आवत तेही # तासु प्रभाव सुना पहिले ही ॥७॥ 
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पूजत विविध विनय करि ताही # सुख प्रमोद को सकत सराही ॥॥ । 
यह बाला सोनेके सिंहासनपर बेठी शोभित होती थी तीनों कालोंमें विद्याधरोंकी ख्यां 
वहां मेघनादकी भुजा इस प्रकारसे पड़ी थी, जैसे सब सुखके वृक्षकी कांति हो ॥ ९॥ 
दोहा-तब निजदासिन्ह देख तहँ, शोणित खव भुजदण्ड ॥ 
| सुनिकर सकल सखीझुख बैना # तजि सिंहासन उठी सुनेना ॥१॥ 
प्रेम सुसाय घुकधुकी धरकी % सूचक अशुभ दहिन भुज फरकी॥२॥ 
सकळ सुरासुर सकहिं न जूझी # विधि वामता परत नहि बूझी ॥४॥ | 
मनमें शोचने लगी, रावण और राममें महायुद्ध होता है, मेरे वीरधुरीण स्वामी भी उसी | 
कंकण मणि गण भूषण सोई % महाविटप सम आन न होई ॥६॥ 
इतना कहकर सुलोचना आप ही चली गयी और पतिकी भुजा देख बहुत विलाप करने 
नींद नारि मोजन परिहरई # बारह वर्ष तासु कर मरई॥८॥ 
परन्तु देखकर भी पतिके मरनेका विश्वास नहीं होता था, क्योंकि उसके प्रभावको पहिले | 
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५ सेवा करती थीं ॥ ७॥ अनेक प्रकारकी विनती कर इसे पूजती थीं, उसका सुख और आनंद | 
छै सयउ समर आश्चये मय, मनहूँ अखण्डन खण्ड ॥ ११३॥ | 
सब सखियोंके सुखसे वचन सुन सिंहासन छोड़कर सुलोचना उठी ॥१॥ प्रेमके स्वभावसे 
| युद्धमें हैं ॥ ३॥ यद्यपि स्वामीसे सम्पूर्ण देवता राक्षस कोई नहीं लड़ सकते, पर वाम £ 
+ लगी ॥ ५॥ यह कंकण तथा मणियोंसे जटित भूषणयुक्त महावृक्षके समान मेरे पतिकी ही 
ही से जानती थी ॥ ७॥ जो बारह वर्ष तक नींद, नारी और भोजन त्याग देगा उसीके 


५ भुजा हे, इसरेकी नहीं ॥ ६॥ 
| हाथसे मेघनाद मरेगा ॥ ८ ॥ 


या... 


9 हर ad सटीक तुरुसीकतरामायणस्‌ ४ १३ 
॥ दोहा-करि विचार मन टेक दे, में पति देवत नारि॥ - 
| #ु शुज लिखि मेटइ हुचितई, सुनि कर दीन पारि ॥ ११४ ॥ 
| 


र विचार मनम हृढ़ किया कि मैं ता नली हूँ तो यह भुजा लिखकर मेरा 
सन्देह मिटा दे, यह सुनकर हाथ फेल गया ॥ ३१४ 
लखि रुख तासु सखी उठि धाई # सो तहँ खोजि खरी छे आई ॥१॥ 
हाथ मणिमय अँगनाई % छित छषण कीरति रुचिराई ॥॥ । 
उसका रुख देखकर सखी उठकर चली और एूँटकर खरिया ले आयी ॥ १॥ वह हाथमें 
घर दी, तब हाथ मणिके आंगनमें लक्ष्मणजीकी रुचिर कीति लिखने लगा ॥ २॥ 
£ नींद नारि भोजन शत कोटी #तजत तासु महिमा अति छोटी॥३॥ 
अक्षय अखण्ड अलख अविनाशी # अकुल अमित घट घटके वासी ॥४॥ 
| जो नींद, नारि, भोजन सौ करोड़ वर्ष त्याग दें तो भी उनकी महिमा अत्यन्त छोटी 
i 
Fl 
¢ 


{ 


न 
। ३॥ म अखंड, अलख तथा अविनाशी हैं अप्रमेय ओर सबके अन्तरमें वास | 
करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
प्रगटहि पालहि पुनि संहरहीं # त्रिगुण रूप त्रय मूरति धरहीं ॥५ र 
जो कालहकर काल भयंकर % वणत शेष शारदा शंकर ॥६ र 
जो उत्पत्ति, पालन, संहार करनेके लिये त्रिगुण ( सत्व, रज, तम ) से विष्णु, ब्रह्मा तथा | 
शिवरूपी तीन मूरति धारण करते हैं ॥ ५ ॥ जो कालके भी भयंकर काल हैं, ऐसा-शेष सर- 
स्वती और शिवजी वर्णन करते हैं ॥ ६॥ । 
¦ लीला तनु सुर-सेवक हेतू # जासु नाम भवसागर-सेतू ॥७ । । 
| सुनिमन पुण्डरीक जाको घर % वचन विवेक विचार बुद्धिपर ॥८॥ ¦ 
| जो देवता सेवकोंके निमित्त लीलासे शरीर धारण करते हैं, जिनका नाम भवसागर पार | 
करनेको सेतु है ॥७॥ कमलरूपी सुनियोंका जो मन हे वही उनका निवास स्थान हैः जो ज्ञान {; 
£ विचार तथा बुद्िमें कठिनतासे आते हें ॥ ८॥ 
-कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गुणगाथ ॥ | 
| व तम शरीर जड़ जीव बिनु, किमि वणह लिखि हाथ ॥ ११५ ॥ 
f 


कथा शास्र करोड़ों करप वर्णन करके भी नहीं ण 

जड़ शरीर प्राण विना केवल हाथसे लिखके केसे वर्णन ce वि र | 
मम शिर गयो दरश रघुराई # तव प्रतीति लगि भुजा पठाई॥॥ £ 
सकल भुजबाता % परी भूमि तब अति विलाता ॥२॥ 
मेरा शिर रघुनाथजीके पास गया, तेरी प्रतीति (विश्वास) के निमित्त भुजा भेजी है 
॥ १॥ इस प्रकार भुजाने सब बातें लिखीं, तब व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २॥ 
सकल शुजलिखित यथारथ# लक्ष्मण राम नाम परमारथ ॥३॥ | 

नारि स्वभाव तदपि बहु भाँती #विलपहि मिलि सखियनकी पाँती॥४॥ 
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१ सब भुजाका लिखा यथार्थ बांचकर राम लक्ष्मणके नामकी परमार्थता पढ़कर भी ॥ २॥ 
रके स्वाभाविक धर्मसे बहुत प्रकार सखियोंके मध्यम विलाप करने लगी ॥ ४॥ 
४ याण साहस शील नाहको % कहि रोवति बल बिपुल बांहको ॥९॥ । 


„ जेहि धुजबछ सुरनाथ बिगोवा # सो भुज आजु समरमहि सोवा ॥६॥ ¦ 
र सुलोचना स्वामीके गुणसमूह, पराक्रम, शील, विशेष बाहुबल वर्णन कर रोने लगी ॥<५॥ 
f हाय ! जिस भुजाके बलसे इन्द्र भाग गया था, वह भुजा आज समरभूमिमें पड़ी हे ॥६॥ 
मणिगण भूषण वसन विसारंति #महि छोटति करतल शिरमारति॥७॥ | 
¦ मगन शोकसरि तल सुधि नाहीं # दारुण विपति कहिय केहि पाहीं॥८॥ 
† मणिसमूइ, गहने, वद्ध त्यागने लगी, पृथ्वीपर लोटने तथा शिर पटकने लगी ॥ ७ ॥ 
५ शोकहूप नदीमें डूब गयी; शरीरकी सुध न रही, महाविपत्तिको किससे कहे ! ॥ ८॥ 

: 


छिनक प्रबोध सखी कोउ करई % बहुरि शोक दावानल जरई ॥९॥ 
क्षण क्षण उठति परति धरणी पर% पुनि रोवहि सराहि पतिकरबछ॥१०॥ 
तनक देरको सखीके समझानेसे कुछ ज्ञान होता है परन्तु वह फिर दुःखकी आगमें जलने 
५ लगती है॥९॥क्षण क्षणमें उठती और पृथ्वीपर गिरती है,फिर पतिका बल बखान कर रोती है॥१०॥ 
दोहा-तिनमें सखी सयानि इक, कहि ससुझाई बेन ॥ 
छुँ शोक छांड़ि पति देवता, सुमति करो मति ऐन ॥ ११६॥ 

` उनमें चतुर सखी समझाके कहने लगी-हे पतिवते ! शोक त्याग करो और उचित कार्य का 
सम्पादन करो, क्योंकि तुम तो बुद्धिमती हो ॥ ११६॥ 

सुनि कह सहसानन तल जाता % सत्य कहति तुम सखी सुमाता॥१॥ 

विधि निर्मित मोकहँ दुख छाह # सुख परिपूर भवन सब काहू ॥९॥ 

नागसुता यह सुन कर बोली-हे अच्छी माता सखी ! तुम सत्य कहती हो ॥१॥ यह दुःख 
$ प्रारूधसे मुझको प्राप्त हुआ है, यद्यपि सब वस्तु और सुखसे मेरा घर पूर्ण है॥ २ ॥ 
विजय राम लक्ष्मण कहे आवा ऋ सुयश सकल मकेट कुल पावा ॥३॥ 
कुलकलंक बहु छहेउ विभीषन #कुलकुठार अस सुनेउ न दीख न॥४॥ 
| परन्तु अब विजय ( जीत ) तो राम-लक्ष्मणकी हुई और सुयश सब वानरोंने पाया ॥३॥ 

विभीषणने कुलमें अत्यन्त कलंक पाया; ऐसा कोई कुलकुठार ( कुछका काटनेवाला ) 

देखा सुना भी नहीं ॥ ४॥ की फ्री 

छुटि बंदि अब सुरगण केरी # निज निज पुरन हुहाई फेरी ॥५॥ 

मुनि पुलस्त्यकर भा कुल नाशा %अब रवि शशिसुख करहि प्रकाशा॥६॥ 

अब देवताओंकी बन्दी छूट गयी, उन्होंने अपने पुरोंमें अपने अपने राज्यकी दुहाई फेर 
५ दी ॥५॥ पुलस्त्य ऋषिके कुलका नाश हुआ, अब सूर्य चन्द्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे ॥ ६॥ | 
तेजवन्त आ परिहरि दुख % बहिहि समीर आजु अपनेसुख ॥७॥ 
सलिछ गंग निर्मल जळ आजू % स्ववश बसिहि सुरनायक राजू ॥८॥ 
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f “छुँ खाय अघाय विहाय दुख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥ ११७॥ 
न आज यम कुबेर आदि दिक्पाल; देवता, नर, नाग सब प्रसन्न होकर दुःख त्याग अच्छे + 
५ प्रकारसे भोजन कर यज्ञभाग पाके प्रसन्न होंगे। मेघनादके भयसे बन्दी होनेके कारण देवता |; 
"५ यज्ञभाग नहीं ग्रहण कर सकते थे ११७॥ | 
¦ इतना कहि मन्दिर महँ आई # देखत मणिगण धन्‌ बहुताई ॥१॥ 
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$ सुरपति भवन सुपटतर नाहीं # जहँऋद्धि सिधि तु धरे कमाही ॥२॥ 
इतना कह मन्दिरमें आयी जहां कि मणिगण धन बहुत भरा था॥ १॥ इन्द्र भवन भी £ 
| जिसके समान नहीं था जहां शरीर धारे ऋदि सिद्धि काम करती थीं ॥ २॥ f 

॥ देखत विभव न मन अनुरागा # पतिपद प्रेम निपुण मन पागा ॥३॥ £ 
| देत दान मणि भूषण चीरा # घेवु धरणि गज हाटक हीरा ॥श॥ | 
/ वह विभव देख कर भी उसे धनसे अनुराग नहीं हुआ केवळ पतिके ही चरणोंमें मन लगा || 
| ॥ ३ ॥ मणि, भूषण, वस्नः गाय, पृथ्वी, गज, सुवर्ण, हीरे दान करने लगी ॥ ४॥ ¦ 
$ मणिमय शिषिका रचेउ सुहाई # सुज चढ़ाई पहिराइ बनाई॥क | 
। आएन चढ़ति भई पनि आई # सुर हंस सुखसदन बिहाई ॥६॥ | 
{ मणियासे जड़ी इई सुन्दर पालकी बनाके उसपर भुजाको सजाकर चढ़ाया ॥ « ॥ फिर 
„| आप भी उस पालकी पर चढ़ी देवताओंके दुर्लभ सुखवाले घरको त्याग दिया ॥ ६॥ £ 


वीतराग जिमि तजत विषय गन % तेहितस भांति दियो पतिपद मन॥७॥ 
शुक सारिका सुछोचनि ज्याये # कनक पींजरन राखि पढ़ाये ॥८॥ | 
जेसे विरागी विषयोंको त्याग देते हैं उसी प्रकार सबको त्याग उसने पतिके चरणोंमें मन * 
लगाया ॥७॥ जो तोता मैंना सुलोचनाने पाले थे और सोनेके पिजरेमें रख के पढ़ाये थे ॥८॥ 
व्याकुल कह कहे जाति सुनयना % सुनि धीरज परिहरत सुबयना ॥९॥ 
भये विकछ खग मृग यहि साती % अपर दशा केसे कहि जाती ॥१०॥ 
वे व्याकुल हो कहने लगे, सुलोचना ! कहां जाती है ! उनके वचन सुनकर धेय छूट जाता था 
| ॥९॥ जब इस प्रकार खग मृग व्याकुळ हो गये तो ओरोंकी दशा क्‍या कही जाय !॥ १० ॥ | 
प्रजा लोग ग्रह तजि सँग छागे % प्रेम उमेगि लोचन जलपागे॥११॥ 
प्रजा लोग भी घर त्याग संग हो गये; प्रेमके मारे नेत्रोंमे जल भर आया ॥ ११ ॥ 
दोहा-बाजन लगे निशान बहु, ढोल हुन्हुभी मेरि ॥ 
“ पुरजन परिजन संग सब, चले पालकी घेरि ॥ ११८॥ 


अनेक निशान, ढोल नगारे 
EN छ नगाड़े भेरी बजने लगीं; नगरवासी और कुटुम्बी पालकी घेरकर 
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| आकाशमागसे होकर भुजा मेरे घरमें पड़ी, जो बाणोंसे बिधी तथा रूधिरसे लिप्त है ॥ २। 
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देखि भीरि दशकन्धर हारे # सजग भये सब वीर प्रचारे ॥१॥ 
जानेउ कटक रिपुनकर आवा # अख्न शस्र कर गहि कर धावा ॥९॥ | 
रावणके द्वारपर भीड़ देखकर सब वीर सावधान हो ललकारने लगे॥ १ ॥ यह जाना ! 

कि शङ्का कटक आ गया, अब्न श्न हाथमें लेकर दोड़े॥ २॥ 
धूनु चढ़ाय कटि तरकस बाँधे # कोउ असि च्म शरासन साधे ॥३॥ 
तोमर परशु प्रचण्ड गदा गहि % रोषन चोखे झूल शक्ति छहि ॥४॥ 
धनुष चढ़ा कमरमें तरकस बांधा, किसीने तलवार ढाल सँभारा ॥ ३ ॥ कोई तोमर, 

फरसा, प्रचण्ड गदा, तीक्ष्ण झूल, शक्ति लेकर क्रोधसे भरे खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 
मारु मारु धरु धरु कहि धाये # प्रगट दशानन विजय सुनाये ॥५॥ 
गजत तजत गिरा गमीरा # समर भयंकर निशिचर बीरा ॥६॥ 
मारो २ पकड़ो २ कहकर दौड़ पड़े रावणकी जय पुकारने लगे ॥ « ॥ गम्भीर वाणीसे : 

जते ललकार करते थुद्धके पराक्रमी समरमें बड़े भयकर राक्षस चले ॥ ६॥ 
निपटहि निकट पालकी आई # चीन्हि सकल भट रहे लजाई ॥७॥ 
देखि ज्ुहारि नागपति कन्या # सती शिरोमणि त्रिसुवन धन्या ॥८॥ 
जब बहुत ही समीप पालकी आ गयी तो सब योद्धा अपना दल पहिचान कर लजित हुए॥७। 

तब तीनों लोकोंमें धन्य सतियोंमें उत्तम उस नागपतिकी कन्याको देखकर जुहार किया ॥८ 

दोहा-हारपाळ दशकन्ध कहे, खबरि जनाई जाय ॥ 
है भयउ रजायद्ु बेगि ही, लेहयु ताहि बुलाय ॥ ११९॥ 
द्वारपालने रावणको खबर दी-सुलोचना आई है,तब आज्ञा हुई कि उसे डुला लाओ॥११९॥ 
दोहा-तिहि अवस्तरहि सुछोचना, गही चरण शिर नाइ ॥ 
हुँ राखि शुजा घननादकी, करुणा वचन सुनाइ ॥ १२०॥ 
उस समय सुलोचना चरण पकड़ शिर नवाकर मेघनादकी भुजा ( रावणके ) आगे धर 
करुणायुक्त वचन बोली ॥ १२० ॥ 
तुमहिं अछत असि दशा हमारी % सुख तजि भई शोक अधिकारी॥१॥ 
नभ पथ होइ भुज मम ग्रह परी $ वाण विद्ध शोणित तनु भरी ॥२॥ 
तुम्हारे होते हुए हमारी यह दशा है कि, में सुख त्यागकर शोककी अधिकारिणी हुई ॥9) 


खि भुजा मनमें अति. डरी # संशय जानि दीन्हि कर खरी ॥३॥ 
लिखी रामठक्ष्मण महिमा इन $ क्रम क्रमसो सब कथा कही तिन॥४॥ 
भुजा देख कर में मनमें बहुत डरी और सन्देह जानकर हाथमे खड़िया दी॥ ३॥ इसने 

राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी और क्रम क्रमसे उनकी सब कथा कही ॥ ४ ॥ 
ठगिसि रही बांचि णुणगाथा # जरहुँ संग जो पावहूँ माथा ॥४॥ 
रण कबन्ध भुज मम ग्रह आई % शिर तहँ गयउ जहाँ रघुराई ॥६॥ ; 
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१ खुनाथजीके गुणोंकी कथा बांचकर में ठगीसी हो रही; जो अपने पतिका शिर पार्ऊ तो | 
| जलकर मर जाऊँ॥ ५ ॥ धड़ लड़ाईमें, भुजा मेरे घरमे आयी और शिर वहां गया जहां ff 
¦ खुनाथजी हे ॥ ६॥ हा 
! करड सो यतन मिल सो शीशा & तुम समय निशिचर कुछ ईशा ॥७॥ 
५ सुनत कुलिशसम गिरा वधूकी # जीवन आश दशानन मूकी ॥८॥ i 
¦ _ हे निशाचरपति रावण ! तुम समर्थ हो इससे अब वही यत्न करो जिससे शिर मिले॥॥ |; 
|| वज्के समान पुत्रवधूकी वाणी सुनकर रावणने जीने की आशा त्याग दी ॥ ८ ॥ i 
¦| तदपि धीर धरि करत प्रबोधा #कहकोउ मोहिसमानजगयोधा॥९। ` 
¦, तो भी रावण घेर्य धारण कर समझाने लगा, कि कह जगत्‌में मेरे समान योद्धा कौन है॥९॥ | 

¦| दोहा-राम लषण सुग्रीव नल, नील दिविद हनुमन्त ॥ iy 
कँ माथ विभीषण ऋषमकर, आनब मारि तुरन्त ॥ १२१ ॥ 
{| राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नील, द्विविद, इचुमान, विभीषण ओर ऋषभका माथा अभी || 
$ मारकर लाउँगा॥ १२१ ॥ 
| अब ठगि रहेउ भरोसा मारी # कुम्मकरण घननाद सुरारी ॥॥ | 
¦ महँ आजु लगि कीन्ह न जूझा # इन सब कर एरषारथ इझा i | 
| अबतक तो चिक्तमें बड़ा भरोसा था कि कुम्भकर्ण और मेघनादसे कुछ होगा॥ १॥ मैंने |¦ 
| इसी कारण आजतक संग्राम नहीं किया, इन सबका पुरुषार्थ देख लिया ॥ २॥ i 
| नर वानरक मारे % बात सुनत अति छाज हमारे ॥३॥ । 
! गिनती कवने वीरमें -तिनकी वैश अतिदुदंशा कीन्ह कपि जिनकी॥४॥ |¦ 
| सो वे तो मनुष्य और वानरोंके मारे मर गये, जिनकी बात सुनकर हमें लाज लगती है ff 
{) ॥३॥ क्या उनकी वीरोंमें गिनती हो सकती है जिनकी वानरोंने यह दुर्दशा कर दी ! ॥ ४॥ | 
४ तजह शोक इ पतोड % उन समान जनि मानसि मोटू ॥७॥ ¦ 
| त्रि विलम्ब करो घटि चारी $ देखह मोर पराक्रम भारी॥६॥ || 
} हे कुलवधू पतोहू ! शोक त्याग दे और उनके समान मुझे मत जान ॥ « ॥ हे पुत्री! |! 

चार घड़ी विलम्ब कर; मेरा भी संग्राममें घोर पराक्रम देख ले ॥ ६॥ | 


आनि शीश तव श्चन केरा # बिनु प्रयास नहिं लागिहि बेरा॥७। 

भोगत र जन्तु' प्राकृत भोगा # नतु कस निशिचर वनचर योगा॥८॥ 

तेरे शहओंका शिर विना प्रयास काटकर ले आउँगा, इसमें तनिक भी देर न लगेगी॥७॥ 
प्राणी अपने पूर्वकालके भोगोंको भोगता है, नहीं तो क्या भला राक्षसोंको वानर मारें ॥८॥ 

दोहा-मेर उखारनहार जे, धरा धरत कर वीच ॥ 
र झक. से मशक सि, काल करिता नीच ॥ १२२ ॥ 
धारण थे ओंको 

सदृश वानरोंने खा छिया, कालकी गति नहीं कही जाती ॥ परण्या, आ रो मन्या 
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कोधावेश घोर र बोलहि # हृद्यशोक तरुअचल नडोलहि॥१॥ 
¦ समाधान नहिं मानत सोई # सुनि प्रताप परितोष न होई ॥२॥ 
यह सुन कोधसे अधीर हुई सुलोचना कहने लगी, क्योंकि उसके हृदयमें शोकरूपी अचल 
वृक्ष जम गया हे ॥ १॥ रावणके किसी समाधानको नहीं मानती और वृथा प्रताप सुनकर 
उसके मनमें संतोष नहीं होता ॥ २॥ 
¦ नर वानर पुरुषारथ देखत # बड़ो प्रभाव छोट करि लेखत ॥३॥ 
| कूदि सिष्ठ कपि लंका जारी # लघुकरि मानत ताहि सुरारी ॥४॥ 
हे महाराज ! नर वानरोंके पुरुषार्थ देखकर भी आप बड़े प्रभाववालोंको छोटा करके मानते 
। हो॥ ३॥ जिसने सागर लांघ कर लंका जलायी उसे भी तुम छोटा करके जानते हो ! ॥४॥ 
¦ कुम्मकरण अति काय महोदर # मम पति गिरेउ समेत सहोदर ॥५॥ 
: ते शिपि चहत दशानन जीती % देखह महामोइकी रीती ॥६॥ 
; कुम्भकर्ण, अतिकाय, महोदर और मेरा पति भी अपने आताओं सहित जूझ गया ॥५। 
! हे रावण ! उन शब्रुओंको तुम जीतना चाहते हो ! तुम्हें बड़ा मोह ( अज्ञान ) है॥ ६। 
, उतर देउ तो पातक होई # अब विवाद करि सर्वस खोई ॥७॥ 
! फिर राज्य कछ मोहिं न काजू # विन पिय सकल नरक कर साजू॥८॥ 
' और अब जो उत्तर हूँ तो पातक होगा, विवाद करनेसे सर्वस्व जाता रहता है ॥७॥ चाहे 
¦ अब राज फिर आवे प्र सुझे कुछ काज नहीं, बिना पतिके सब सुख नरकका साज है ॥८॥ 
¦  दोहा-तरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास॥ 
वहै पद गहि रोवत सकल कहि, प्रगट शोक इतिहास ॥ १२३ ॥ 
¦ सुलोचना यह कहकर तुरंत उठी और मन्दोदरीके पास, चरण पकड़ कर रो रो अपना 
सब शोकका इतिहास ( कथा ) सुनायी ॥ १२३ ॥ 
} 
| 
| 
| 
१ 
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आदिहि ते सब कथा बखानी % सुनि सुनि रोवत रावण रानी ॥१॥ 

कह निज पति्ुजलिखनि बहोरी # राम लषण महिमा नहिं थोरी ॥२॥ 
प्रथमसे ही सब कथा बखान की, जिसे सुनकर मन्दोदरी रोने लगी ॥ १ ॥ फिर अपने 
स्वामीके हाथकी लिखी बात सुनायी, जिसमें राम और लक्ष्मणकी बड़ी महिमा थी ॥ २॥ 

कहेउ बहरि दशकंधर कोधा # सुये विडम्बन कीन्हेसि बोधा ॥३॥ 

निज पुत्रवधूकी बानी % बोली हुखित मन्दोदरि रानी ॥४॥ 
+ फिर रावणका क्रोध करना सुनाया, जो कि मरे पीछे समझना विडबना मात्र है, ऐसा ज्ञान 
५ रावणने मुझे सुनाया ॥३॥ अपने पुत्रवधूकी वाणी सुनकर मन्दोदरी दुःखी होकर बोली ॥४॥ 

सो मानह सत्य सयानी % सुनि जो नारद सुनिकी बानी ॥५॥ 

। पाछिल बात भई सब साँची % अबुसव कीन्ह न एकह बाँची ॥६॥ 
हे चतुर वधू ! जो मैं कहती हूँ उसे सत्य मानो कि जेसा कुछ नारद मुनिने कहा है॥«॥ 
¡ उससे पिछली बात तो सब सत्य हुई,अनुभव कर देख लिया,एक भी होनेसे शेष नहीं रही॥६॥ 
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अपने महा मोह मन राखित ॥॥ । 
आगिलि कथा समास समेता # नह पुत्रि 5 डे जेता 2 रे 
॥ झूठा नहीं होगा, चाहे मनमें केसा हो महा मोह धारण करो, वा ; 
| = ठ मर लेना अहात है॥ ७॥ हे पुत्री ! अगली कथा संक्षेपसे कहती हूँ मन | 
; लगाकर सुनो, नारदजीने कही है ॥ ८ ॥ 
वेर या दशकन्धर जूझहि # प्राणह गये नीति नहि बूझहि ॥९॥ 
सिया शोक संकटसे छटहि # वानर भाळ राज्य घर छूटहि ॥१०॥ | 
वैर भावसे रावण जूझ जायगा, प्राण जानेसे भी नीति नहीं वतेंगा ॥९॥ जानकी शोक- 
संकटसे छूट जायगी; रीछ वानर राज्य घर लूटंगे॥ १० ॥ १ 
सुरमणि भूषण वसन विमाना # भोग करहिवनचर कुछ नाना ॥११॥ 
देवताओंके मणि, गहने, वस्न विमान इन सबको वनचर समूह भोग करेंगे॥ १३ ॥ 
दोहा-राज्य विभीषण पाइहे, अमर कल्प निर्वाह ॥ 
«छु भावीवश दुःख सुख जगत, उपदेशिय कह काह ॥ १२४॥ न 
विभीषण कल्पतक अमर राज्य करेंगे, होनहारके वशसे जगत्में सुख दुःख है कोई किसी को | 
उपदेश देकर क्या कर सकता हे! अर्थात्‌ यह समयसबको कर्माधीन कर अमण कराता है।१२४। | 


सुनिवर वचन मोहिं परतीती # अनुभव दोउ हार अरु जीती ॥१॥ 
अब पुत्री परिहरि सब शोका $ पति सँग वेगि साधु परलोका ॥२॥ 
नारदजीके वचनों पर मुझे विश्वास है; हार जीत दोनोंका अनुभव होता है ॥ १ ॥ अब 
हे पुत्री ! सब शोक त्यागकर पतिके सङ्ग शीघ्र परलोक साधन करो ॥ २॥ : 
जाइ रामपहँ पतिशिर लागी $ तजि संकोच आलु किन मांगी ॥३॥ | 
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आज न होय लाज तव भूषण # समय हीन गुण गनिय न इषण॥ £ 
पतिके शिरके लिये रघुनाथजीके निकट जाओ,संकोच त्यागकर शीश मांगकर लाओ॥३॥ £ 
| आज भूषणरूपी लाज करनेका समय नहीं हे,समयके फेरमें दोष नहीं होता है, कर्तव्य करो॥४॥ | 


पुनि *वसुर विभीषण तोरा # वालितनय बालकसम मोरा ॥५॥ 
एक-नारि त्रत रघुवर ३( ह. उषण सुयश तुम पुनेउ घनेरा ॥६॥ 
| फिर विभीषण तुम्हारे शवसुर हैं ( ळं तुम्हें कोई कुछ न कहेगा ) वालि और रावणकी । 
ः ERs मि के समान हैं॥ ५ ॥ रघुनाथजीका एक नारीका ही बरत हे, (|. 
५ लक्ष्मणके ` का विशेष वृत्तांत तुम हीं 
Tp तुम सुन चुकी हो, किसी स्त्री को नहीं देखते इस कारण 
जाम्बनन्त मन्त्री सुग्रीवा # द्विविद मयन्द महाबल सीवा ॥७॥ 
जानहु बअहाचय इनुमन्ता # शिवस्वरूप भवहर भगवन्ता ॥८॥ 
मवाली जास्बवन्त, सुग्रीव, द्विविद, मयंद ये मन्त्री हैं; अर्थात रघुनाथजीके रुखसे काम । 
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न करते हैं ॥ ७॥ महावीरजीको ब्रह्मचारी जानो, वे शिवस्वरूप दुःखहारी भगवान्‌ हैं॥ ८ ॥ 
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सदा नीतिरत राम नरेशा # तहां जात कह कवन कलेशा ॥९॥ | 


फिर महाराज रघुनाथजी सदा नीति युक्त कार्य करते हैं, तो कहो वहाँ जानेसे क्या 
क्लेश है !॥ ९॥ 
6 दोहा-विदित तोर पतिसुज लिखित, लक्ष्मण राम प्रभाव ॥ , 


हूँ ऋषि भाषित कहेउँ, अब विछम्ब जनि छाव ॥ १२५॥ 
और तेरे पतिकी भुजाने तो राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी है वह तुझे विदित ही है 
मैंने यह भी सब बात ऋषिकी कही हुई वर्णन की हे, अब देर मत लगा॥ १२५ ॥ 
सुनत सासु हित बानी # जाहूँ रामपहँ अस जिय ठानी ॥१॥ 
बार बार चरणन शिर नाई # चली जहाँ लक्ष्मण रघुराई ॥२॥ 
सुलोचना मंदोदरीके सुखसे हितकर वाणी सुन कर विचारने लगी कि निश्चय रघुनाथजीके 
पास जाऊँ ॥ १ ॥ बार बार मन्दोदरीके चरणोंमें शिर नवाय रामचन्द्रके निकट चली ॥२॥ 
| 


| देखी कटक भाल कपि केरा # सिंधु सुबेल महीधर घेरा ॥श 
उमेंगे मनहैं महोदधि इसर # हरित पीत कपि घूमर धूसर ® ६ 
रीछ, वानरोंका कटक देखा कि सागरका किनारा और सुवे पर्वत पूर्ण हो रहा है ॥३॥ 
मानो दूसरा समुद्र उमड़ रहा है। वानर हरे, पीछे, धूम्र तथा धूसर रंगके हैं॥ ४ ॥ 
, भासत व्योम ढाळ अनुहेरी # मनँ लेत बड़वानल घेरी ॥५॥ । 
धर सुन सहस भयंकर #जहँ तहे प्रगट होहि जनु जलधर॥६॥ $ 
| उनसे रक्तपू्ण आकाश बड़वानल अग्निके समान भासता है वह मानो चारों ओरसे घेर न 
रहा हे ॥ ९ ॥ पर्वत वृक्ष घरे हजारों भुजा मानो भयंकर बादल प्रगट हो रहे हैं ॥ ६॥ २ 
लक्ष्मण शेष सुअंक शीशधर # कटक जलधि सोवत राघववर ॥॥ । 
अक्षयवट तहँ वेठ विभीषन % अससुकृती कहु सुने न दीखन ॥८॥ 
+ शेषषूपी लक्ष्मणकी गोदीमें शिर धरे सेनारूपी सागरमें सुन्दर रघुनाथजी सोते हैं ॥ ७॥ 
* वहां अक्षयवटरूपी विभीषण यथायोग्य बेठे हैं, ऐसे पुण्यात्मा कहीं देखे सुने नहीं ॥ ८॥ । 
दोहा-देखत डरति सुलोचना, धीरज धरति बहोरि ॥ ! 
तुं; महाराज रघुवीर कहे, विनय सुनावह मोरि ॥ १२६॥ * 
सुलोचना देखते ही डर गयी और फिर घेर्य धरकर बोली कि महाराज रघुनाथजीको मेरी 
विनय सुनाओ ॥ १२६ ॥ ऱ 
वानर सकळ उठे अस बोली % अखिरते आवत इक डोली ॥१॥ 
| जानि परत रावण अब बूझा % मइ मति मेघनाद जब जूझा ॥२॥ 


उस समय वानर ( प्रसन्न होकर ) बोल उठे कि, भाई ! आज तो लंकासे डोली आती 
है ॥ १ ॥ विदित होता है कि रावणको अब कुछ समझ आ गयी, मेघनादके मरनेपर 
सुमति हुई ॥ २ ॥ 
तहिं दीन्ह पठाई # तजह सोच अब मिटी छराई ॥३॥ 
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५ हे ॥ जिसके निमित्त लंकामें आग लगायी जिसके कारण पुल बांधा ॥ ४ ॥ | 

` सोइ सीता अब बिल श्रम पाई # जानह विधि अनुकूल सहाई ॥५॥ 

॥ विजय राम सुग्रीवहि आवा % सुयश वीर वानरकुळ पावा ॥६॥ 

i सो अब जानकी विना श्रमके पायी, विधाता हमारी सहायता पर अनुकूल है ॥ ५ ॥ 


मरकत कनक छविहि जनु निंदत # धन्य सुजन महिमाते विन्दत ॥३॥ 
| ला ee स॒जदण्डा % धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा ॥४॥ 
| होती हज मणि और सुवर्णकी छविको जिनका तन लजित करता है। जिन सुजनोंकी महिमा 
| जिन जो महात्मा होते हैं वे उनको प्राप्त करते हें ॥ ३ ॥ मतवाले हाथीके सूण्डके 
| समान जिनक भुजदण्ड हैं जिनमें धनुष बाण और प्रचंड तलवार धारण कर रहे हैं ॥४॥ 


दशन पॉतिकी कांति कहे को # छलकत मन पटतरहि लहेको ॥६॥ 


| gg पंक्तिकी शोभा कोन कहे! उपमा देनेको मन ललचाता पर किसे पा सकता है॥६॥ 
न यी अधरनकी अरुणाई # बिबाफढ बन्धूक लजाई ॥७॥ 

| शुण्ड नासिका छजाई # थाकेउ कवि पटतरहि न पाई ॥८॥ 
ड i लजाती है। कवि थक गये उपमा नहीं मिळती ॥ ८॥ 
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$ हठ त्याग कर रावणने जानकीजीको भेज दिया, अब सोच त्यागो, लड़ाई मिट गयी | 


. विशाल छाती बड़े ऊँचे कंधे शंखकीसी गर्दन जिसमें तीन रेखा शोभा देती हैं ॥ ५ ॥ | 


iE 


छ। 


Orr 


Foote र 


oreo weve ves Se Ses Se SoS 


( 


Ts 


nL Co NR 


Tp UR BPRS 


0-२0 


A 
f 


D4 


J 
| 


ब 


Dl 
i 


4 हू र 


ss 


र 


) 
| 


का फूल लजाता है ॥ ७॥ | 
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दोहा-छबिमय शणमय तेजमय, राम उदधि अवगाह ॥ | 
{ 


वु जहाँ न पावत पार सुर, किमि बरणे कवि थाह ॥ १२८॥ 
छबिके खान गुणोंके सागर तेजस्वी रामचन्द्र गुण निधान हैं, जिनका पार देवता भी | 


नहीं पा सकते, तो कवि क्या वर्णन करे ॥ १२८॥ 


4 
ललित कपोल सुहाये # शीश जटाकर मुकुट बनाये ॥॥ | 

भाळ विशाल तिलक युत सोहे # ध्यान समय मुनिमानस मोहे ॥९॥ | 
सुन्दर भोंह, सुन्दर कपोल, शिरपर जटाके मुकुट बनाये हुए॥ १ ॥ चौड़ा माथा, उसपर 
तिलक शोभित होता है; जिसके ध्यानसे मुनियोंका मन मोहित हो जाता है॥ २॥ 


| 

| बीरासन आसीन कृपाला # नवपल्लव प्रसूनकी माला॥४॥ 
पेड़ोंकी छालके वस्न पहने, कमरमें तरकस बांधे हाथमें सुन्दर बाण, कंधेपर धनुष धरे 

॥ ३॥ बीरासनसे दयासागर बेठे हुए नये पत्ते और फूलोंकी माला पहने हुए हे ॥ ४॥ 

। 

|! 

| 

| 


4 
| 
| 
| वलकल वसन तूण कटि बांधे # कर शर सुभग शरासन कांघे ॥॥ £ 
| 


चरण सरोज बरणि नहि जाई # सुनिमन मधुकर रहे ठुभाई ॥५॥ । 

प्रगट भई जेहि थलते गंगा # आति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥६॥ । 
४ चरणकमलकी शोभाका वर्णन नहीं हो सकता, जहां मुनियोंके मन भौरोके समान भा जाते 
हैं॥ <॥ जिस स्थानसे गङ्गा प्रकट हुई हैं, यह कथा प्रसंग वेद और पुराण कहते हैं ॥६॥ 


नमत महेश विरंचि जाहिको % लोचन गोचर होत काहिको ॥७॥ 


जन आरति भञ्जन जो होई # भवसागर तारण कर सोई॥८॥ 


दोहा-प्रणतपाल विरुदावली, जिन चरणनकी बानि॥ 
कु शोक हरण संशय दलन, सकल सुमङ्गल खानि ॥ १२९॥ 
जिन चरणोंकी यह विरुदावली ( बान ) है कि सदा दीनोंको पालते हैं और शोक हरने 
वाळे, संशय नाशक, सब सुमंगलोंकी खान हैं ॥ १२९ ॥ 
५ कर जोरे अङ्गद हनुमाना % हिविद मयंद कुमुद बलवाना ॥॥ 
जाम्बवन्त कपिपति बलशीला % ऋषभ सुषेण सहित नठनीला ॥२॥ | 


अ 
| 
ध 
व 
| 
, 
र 
जिनको शिव ब्रह्मा नमस्कार करते हैं वह भला किसीके नेत्रगोचर हो सकता है ! ॥७॥ | 
| जो मबुष्योंके दुःख दूर करनेवाले हैं वे ही भवसागरसे पार करनेवाले हैं ॥ ८ ॥ 5 
| | 
॒ 


+ अंगद और हतुमान्‌ हाथ जोड़े खड़े हैं, बलवान्‌ द्विविद, मयंद, कुमुद ॥ 9 ॥ जाम्बवान्‌, 
; बली सुग्रीव, ऋषभ, सुषेण नल-नील ॥ २॥ 

महावीर वानर सब राजत %लषण विभीषण दोउ दिशि भ्राजत॥३॥ 
मितभाषी प्रु चरण सुसेवक % चितवत रुख रघुनन्दन देवक ॥४॥ | 
और महावीर आदि सब वानर विराजमान हो रहे हैं, लक्ष्मण और विभीषण दोनों ओर विराजते 


हैं ॥३॥ ये सब थोड़ा बोलने वाले प्रभुके चरणोंकेसुन्दर सेवक रघुनाथजीका रुख देखते रहते हैं ॥४॥ 
समा मध्य सोइत अघ-मोचन #कीन्हेउ सफल निरखि निज ठोचन॥५॥ 
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(९७०) 
| करत दंडवत शिर धरि धरणी # तिहिकर चरित विभीषण बरणी॥६॥ | 
४९ सभाके बीच रामचन्द्रजी शोभित हैं, जिनका दर्शन कर सुलोचनाने अपने नेत्र सफल |: 
¦ किये ॥ ५ ॥ और परथ्वीमें शिर धरकर दंडवत्‌ किया; तब विभीषणने उसका समाचार | 
रघुनाथजीको सुनाया कि ॥ ६॥ ही | 
} पुत्रवधू दशकन्धर-केरी # बड़ि पतित्रता जानि प्रश हेरी ॥७॥ 
मेघनादकी नारि सुशीला % असिगत तव विरोध प्रणशीला॥८॥ 
महाराज ! 'यह रावणके पुत्र मेघनादकी बहू बड़ी पतित्रता है' यह सुन रघुनाथजीने | न 
र उसकी ओर दृष्टि की ॥ ७॥ हे प्रणशील ! यह मेघनादकी सुशीला नारी है, आपसे विरोध 
¦} करनेसे इसकी भी यही गति हुई ॥ हि थोर जोर 
करत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे # करुणा वचन कहति कर जोरे ॥९॥ 
सुलोचना बड़े प्रेमसे प्रणाम कर हाथ जोड़ करुणासे भरे वचन कहने लगी ॥ ९ ॥ 
दोहा-शृतक जानि पति भुजहि जब, लिखि सम्झाई मोहिं ॥ 
“कँ महाराज रघुवेश मणि, याचन आई तोहि ॥ १३० ॥ 
महाराज रुवेशमणि ! भुजाने जाकर सुझे आपकी महिमा ओर सब समाचार लिख कर! 
समझाया है, तब पतिको मृतक जान मैं आपसे कुछ मांगने आयी हूँ। ऐसा कह कर॥१३०॥ |; 
छन्द-प्रशे चरण कर प्रेमपूरण प्रणतपाल खरारिके । 
ki जिहि नमत शड्र शेष सुर न धरणि भञ्जन सारिके ॥ 
प्रु जानि सो विनता सुलोर्चान कहति करि विनती घनी । 
जय शोकहरण कृपाल जयजय जयति जय रघुकुलमनी ॥ १ ॥ 
सुलोचनाने अधिक प्रेमसे दीनोंके पालन करनेवाले खरारिके उन चरणोंको स्पर्श किया । 
र जिन चरणोंमें शिव, शेष, देवता और सुनि दंडवत्‌ करते हैं जो प्थ्वीका भार दूर करनेवाले 
५ हैं, स्वामी जानकर वह विनीत सुलोचना अनेक विनय कर कहने लगी-हे शोक नाशक, | 
दयाळु, रघुकुलमे श्रेष्ठ! आपकी जय हो, जय हो ॥ १ ॥ 
५ छइन्द-ग्रशु ब्रह्मरूप स्वभाव शीतल अतुलवरू त्रिधुवनधनी। 
| i, जय हरणधरणी भार बाह विशाल खण्डन खळ अनी ॥ 
तव दीनबन्छु दयाल अपरम्पार सब गुण आगरे। 
र करुणानिधान le is सनेह सब सुख सागरे ॥ २॥ 
प्रभु ! साक्षात्‌ ब्रह्मरूप, स्वभावसे शीतल; अपरिमित बली; तीनों लोकोंके धनी, 
का भार इरनेवाले, त क नाशक 2 पकी bo र्‌ 
बन्धु दयासागर ! आपके गुण अपार आप सब गुणों हं - 
निधि ! आप चतुर, शीळ, हे या उजागर हैं ॥ २॥ le 
छन्द-षट अष्ट लोक क रचत पाछत प्रलय सो मायासुरी । 
व केहि भाँति बरणों नाथ गुणगण नारि जड़ मति बाबरी ॥ 
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 ( 
| सकती हूँ ! हे ईश ! जिन चरणोंका शिव, सरस्वती और शेषजी निरंतर ध्यान करते हैं, सो 


ग जग कारणकरणं पोषणमरणं खलदलहरणं हुखटरणं॥ 

| * घनऱ्यामस्वरूप अतिहि अनूपं खुखरभूप नररूपं । 

| जेहि निगम निरूप अकल अरूपं कीन्ह कुरूपं नखञ्चूपं ॥ ४॥ 
आपके दोनों चरण तो तारण तरण, अशरणके श्रणदाता हैं, भय हरनेवाळे हैं और जो | 
| 


¦ जगतके कारण, भरण पोषण करनेवाले, दु्चोंके दलोंके मारनेवाले हैं तथा भक्तोंके दुःख हरने- £ 
' वाले हैं ( उन्हें देखकर में कृतार्थ हो गयी ) आपका रूप घनश्याम स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ | 


श सक शिसतानत राजत तवित तडित सुलाजत सुख भ्राजत । | 
|? सबके शिरताजत ग [जत सन्तनकाजत तनुसाजत॥ £ 
| * कटिसुभगसुहावनि सिह लजावनि मुनिमन भावनि छलुचावनि । 
नाभीसुभगावनि अतिशय पावनि उपमा ना बनि छबिछावनि ॥५॥ £ 
आप पीतांबर पहरे, अधिक छबिसे छाये बिराजते हो, दुपट्टेकी शोभा देख बिजली लजाती 
हे, आपका प्रकाशमान सुख है, सबके शिरताज, गरीब निवाज और संतोंके कार्य सँभाळनेके 
लिये शरीर धारण करते हो सुन्दर पतली कमर सिंहको लजानेवाली, सुनियोंके मनको भावने 


7 वाली, लळचावनी है, सुन्दर नामि बड़ी पवित्र जिसकी छबिकी उपमा कही नहीं जाती॥५॥ 
5 उन्द-अतिहदय विशाला गछ बनमाला तल सृगछाला है काला । | 
| i लोचन युगलाला भ्रकुटि विशाला दीनदयाला जनपाला ॥ 
* कुण्डल्युग काना सूयेसमाना कर गहि ध्याना मनमाना। 
| कर धरि धन॒ बाना कपा निधाना काम लजाना लखि बाना॥६॥ 


आपका विशाळ हृदय, गलेमें वनमाला, बेठनेको काले मृगकी छाल दोनों नेत्र लाळ 
और भौहें बड़ी हैं । आप जनोंके पालक दीनदयाछ हो, कानोंमें सूर्यके समान कुण्डल हैं 
जिनके ध्यानसे मन प्रसन्न होता हे, हाथमें धनुषबाण लिये दो, कृपाके निधान हो, आपके 


वेषको देखकर काम लज्जित होता है ॥ ६ ॥ 
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छन्द्-मस्तक दिय चन्दन सिर जटबन्धन दशरथनंदन सुखवंदन । 
कु) हिजसन्त अनंदन दुष्टनिकन्दन हरदुखडन्हन यमफन्दन ॥ 
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| 
प दीजे रघुराई भक्ति सुहाई करिय सहाई सुखदाई ॥७॥ | 
[ | 
वन्दन करते हैं,ब्राह्मण संतोके आनंददायक, दुष्टोंके मारनेवाले, दुःसद्द्र यमके फंदोंके तोड़ने | 


So 
a 5 


# करनेकी अधिकारिणी नहीं हूँ सुझपर बड़ा दुःख पड़ा है, हे प्रथु ! स्वामीके वियोगकी अग्नि : 

बड़ी भयदायक है, दुःखदायक हे, बहुत सहली अब नहीं सही जाती ॥ ८॥ i 

छन्द-तव शरणहि आई जन सुखदाई रघुराई करुणा सागर। | 
ग पति मस्तक पाउँ सँग जरि जाउँ शिरपाउँ शोभा आगर ॥ 
पति मम तनुत्यागी अति बड्मिगी अनुरागी जिन सुक्ति लही । 

ममता किमि तास्‌ व्रणं आसू जासु अचल जग पंक्ति रही ॥ ९॥ | 
यहिविधि पद्पंकज सेव्य रमाअज शिरनमि दोउ कर जोरिरही। 

सुनि पंकजलोचन वचन सुलोचन लोचन ते जलधार बही॥ १०॥ : 

हे जनोंके सुखदाता! दयाके सागर रघुनाथजी मैं आपकी शरण आयी हूँ। हे शोभाके स्थान ! 

| यह इच्छा है कि जो मैं अपने पतिका मस्तक पाऊं तो उसके संग जल जाऊं, जिस मेरे पतिने 
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शरीर छोड़ आपसे अनुराग किया वह बड़भागी हे और आपका प्रेमपात्र है इससे उसकी | 
मुक्ति हुई; फिर उसके साथ ममता करनेसे क्या लाभ है ! उसका वर्णन क्या कहूँ जिसकी !! 
तु जगतमें अचल कीति छा रही हे ॥ ९॥ इस प्रकार आपके चरण कमल हैं, जिनको लक्ष्मी {f 
5 और ब्रह्मा सेवते हैं, यह कह कर शिर नवाके दोनों हाथ जोड़े रह गयी । कमळनेत्र रघु- | 


| [J 


| 'नाथजी सुलोचनाके वचन सुनकर अश्च हो गये, नेत्रोंसे जलकी धारा बह निकली ॥ १० ॥ |. 
दोहा-अस प्र॒ दीनबन्धु हरि, कारण रहित दयाल ॥ | 
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} 
{ 
£ ठसियस शठ तारे मह छांडि काट जज्जाल ॥ १२५ ॥ | 
बन्धु भगवान्‌ ऐसे हैं कि विना प्रयोजन ही हित करते हैं, तुलसीदास अपनेको !/ 

कहते हैं कि हे सूरं ! प्रथुको सब कपट जाल छोड़कर तू भज ॥ १३१ ॥ ee | 
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| रघुनाथजी उसके यह करुणा वचन सुनकर पुलकित हो गये शरीर शिथिल हो गया॥ २॥ 
सब देवनकर शोच न जाई # जो करिकृपा राम इहि ज्याई ॥७॥ 
विभीषण जाकर लंकाका राज्य किस प्रकार करेंगे ! जब वैर स्मरण कर मेघनाद धनुष 

धान हैं ॥ १ ॥ रघुनाथजीकी अधिक कृपा देख सुलोचना विनय करने लगी ॥ २॥ 

| भुजबळ जीति लोक वशा कीन्हे # चौदह सुवन भोग करि ठीन्हे ॥५॥ 

| अब न उचित पति दे उपहारा # सबते अधिक सो दरश तुम्हारा ॥७॥ 


| देहु जियाय तोर पति आजू # करु बसि लंक कल्प शत राजू ॥३॥ 
ॅ च 
सुनि असि सत्यसिधुकी बानी # मनमहँ वनचर अति भयमानी ॥४॥॥ £ 
परस्पर कहने लगे-कदाचित्‌ रघुनाथजी इसको कृपा कर जिला देंगे तो किसी देवताका 
| लेकर सामने खड़ा होगा ॥ १३२॥ 
तुम उदार सब देबे लायक % करुणामय देखे रघुनायक ॥३॥ 
रण तीरथ याचक बड़ चीन्हा # प्राणसुधन लक्ष्मण कहँ दीन्हा ॥६॥ 
|! 
हमहूँ जाइ मख सत साधी #मिलबतुमहि जसमिलत समाधी॥८॥ 
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सुलोचना बोली-भगवन््‌ ! आप अन्तर्यामी हैं आपका आदि मध्य अन्त नहीं ॥ १॥ ! 
र | ॥ ३॥ अब शोच त्यागके मनमें प्रसन्न हो और शीघ्र अपने घर चली जाओ ॥ ४॥ 
।4 सकते, प्रथुका रुख देखते हैं विशेष विचार करते हैं कि ईश्वर क्या करेगा ! ॥ ६॥ 
व सप्ुजझि वेर घननाद जब, गहहि शरासन धाइ॥ १३२॥ 
सुखका रुख देखकर वानर भयभीत हो गये और बोले महाराज दीनोंकी पालनामें साव- 
% ॥ ३॥ परन्तु मैंने भी मनसे विचार देखा कि ऐसे जीनेसे मरना अच्छा है ॥ ४॥ 
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तुम अन्तर्यामी भगवाना % नहिं तव आदि मध्य अवसाना ॥१॥ 
करणा वचन सुनत रघुवीरा % पुछकरोम भये शिथिल शरीरा ॥२॥ 
छाँडि शोच अब मन हषोहू # तुरत भवन अपने फिरि जाहू ॥४॥ 
| और प्रसन्न हो बोले अभी तेरे पतिको जिला देता हूँ, सौ कल्पतक लंकामें राज्य 
कहि न सकत कछ प्रशुरख देखी % कहा करब करतार बिसेखी ॥६॥ 
` यह सत्यप्रतिज्ञ रघुनाथजीकी वाणी सुन वनचरोंने बड़ा भय माना ॥ «॥ कुछ कह नहीं 
५ शोच नहीं जायगा ॥ ७॥ ड 
दोहा-राज्य विभीषण छंककर, किहि विधि करिहहि जाइ ॥ 
मुख रुख देखि कपिन भय माना % प्रणत पाल भगवन्त सुजाना ॥१॥ 
देखि बहुत रघुबर कर छोटू $ विनय करति दशकन्ध-पतोटू ॥२॥ 
हमहुँ विचारि दीख मनमाहीं # जीवन ते अस मरण सराहीँ ॥४॥ 
हे महाराज ! आप बड़े उदार हो, सब कुछ दे सकते हो करुणासागर हो यह देख लिया | 
जिसने अपनी भुजाओंके बलसे लोकोंको जीतकर वशमें किया; चौदह भुवनोंका भोग 
किया ॥५॥ युद्ध तीर्थमें बड़े याचक लक्ष्मणजीको प्राणरूप सुन्दर धन दान कर दिया ॥६॥ 
न€नह कर Pir ose आच त कोड स्केल नाड कळ फड Fs का he PR सेत PI NP PY प फळ ण क 
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| अब यह उचित नहीं है कि पतिको उपहार ( पुरस्कार अर्थात्‌ इनाममे फेर छँ क्योंकि || 

न सबसे अधिक (लाभ) यह आपका दर्शन ही हे ॥७॥ मैं भी अब सत साधकर मरूँगी और 
5 जैसे योगी समाधी लगाकर आपको प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आपमें मिछूँगी ॥ ८॥ 

५. दोहा-निमेछ गति अवसर भयउ, सुनहु सत्य रघुवीर ॥ 

कुं) तुमहिं मिळत नहि होय भव, यथा सिंधु गत नीर ॥ १३३॥ | 

हे सत्यप्रतिज्ञ रघुनाथजी ! सुनिये, अब तो निर्मळ गति(सुक्ति)का समय प्राप्त हुआ है आपमें | | 


व रो है! 
| मिल जानेसे फिर संसारमें जन्म नहीं होता,जेसे सागरमें गया हुआ जल फिर नहीं लोटता ॥१३३॥ : 


। मनकी जाननहार सुदेवा # भवसागर तारह यह कि ॥१॥ 
ठीन्हेउ राम कपीश बुलाई # मेघनाद शिर दीन्ह मँगाई ॥९॥ 
iF 
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हे सुदेव ! आप मनकी इच्छा जाननेवाळे हो, यह मेरी भी नाव भवसागरसे पार करो | 
१॥ यह सुन रामचन्द्रजीने सुग्रीवको बुलाकर मेघनादका शिर मंगा दिया ॥ २॥ 

# पाय इतारथ मानेउ आपू # पिया विरह संभव परिताएू ॥३॥ 

अञ्चछ पोंठत मुखकी धरी # कहि मम प्राण सजीवन बूरी ॥४॥ 

| शीश पाकर सुलोचनाने अपनेको कृतार्थ माना, परन्तु पतिवियोग सन्ताप फिर नवीन हो 
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गया ॥३॥ हे मेरे प्राणजीवनमूरि ! यह वचन कहकर आंचलसे मुखकी द पोछने लगी ॥४॥ {' 
देखि सदेह ऱ्य सुग्रीवा युजमहिठिखासो मोहिंनहिसींवा॥५॥ |¦ 
४ हॅसिहहि वदनतो हे हे सांची % नातर निशिचर माया काँची ॥६॥ ; 
न शिर देख सुग्नीवजी संदेह करने लगे, कि विना जीवके भुजाने पृथ्वीमें लिखा यह मुझे ¦; 
5 विश्वास नहीं ॥ ५॥ यदि विना जीवके शिर हँसे तो यह बात सत्य है नहीं तो यह झूठी ! 
* राक्षसोंकी माया हे ॥ ६॥ | 
| कह अस ज्ञान मृतक सुज गावा # जो सुनिवर साधन नहिं पावा ॥७॥ 
प्रश अस कहेउ हँसव यह शीशा # करत कुतके न उचित कपीशा ॥८॥ 
जो ज्ञान सुनियोंको साधन करनेसे भी नहीं प्राप्त होता वह बात भृतककी भुजा केसे | 
| | लिख सकती है ! ॥ ७॥ रघुनाथजी बोले- सुग्रीव ! यह उचित नहीं, क्‍यों कुतर्क करते हो | 
तस्ता यी हे ! 
दोहा-शिरसों कहति चना हर हँसह बेगि मम नाथ ॥ 
ह जक गात न्न कला. जो तुम्हरे हाथ ॥ १३४॥ 
तब सुलोचना अपने पतिके शिरसे बोली- हँसो, नहीं 
न र मते ग न नाथ । शीघ्र हँसो, नहीं तो तुम्हारे 
क्षणक विलम्ब कीन्ह न है सृतक वदन मूँदत नहिं खोला ॥१॥ 
पुनि पुनि कहत सो नाग कुमारी # अमित भयउ रणमहँ करि मारी॥२॥ 


र क्षणमात्रका विलम्ब हुआ मृतकका सुख बन्द रहा बोला नहीं ॥ १ ॥ तब 5 
। नागकुमारी कहने लगी-युद्धमें मार करके बहुत थक गये हो ! ॥ २॥ ब्‌ 9440. ; 
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लक्ष्मणके बाण लगनेसे क्षुमित हो प्रभुके समीप मुझे क्यों लजाते हो !॥ ३॥ जो मन, | 


शि देहीके पति देवता हैं, और कोई स्नेही नहीं है ॥ ४॥ 
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जौ जानति तब असि गति सांई # बोलि पठावति पितहि सहाई ॥६॥ 


तो इस सभाके बीचमें शिर बोले जिससे किजगत्‌म अमल यश विख्यात हो जाय॥५॥ स्वामी 
जो मैं जानती की तुम्हारी यह गति होगी तो सहाय करनेको अपने पिताको बुला लेती ॥६॥ 
खु 
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तो प्रथु समा बीच शिर बोले # रहहि छाय जग सुयश अमोळे ॥५॥ 


इ नि तिय वचन हँसेउ तब शीशा # चौके चकित भाळ भट कीशा ॥७॥ 
हँसेउ ठठाय वदन सब देखत # विस्मय भयउ सकल जिहिपेखत॥८॥ 
(तब पिताकी सहायतासे क्या ईश्वर जीते जाते ! ) यही भाव समझ ख्नीके वचन सुन | 
कर शीश हँस पड़ा । योद्धा रीछ वानर चोंक पड़े ॥ ७॥ सबके देखते ही बड़े वेगसे शिर 
हँसा जिसने देखा सबको आश्चर्य हुआ ॥ ८॥ 
कुलिश समान सुनो नहि जाई # रहेउ सो वदन बहरि अरगाई ॥९॥ 
सकुचि कपीशहि तोषेउ नारी # बड़ आश्रय भयो वनचारी ॥१०॥ 
वच्चके शब्दके समान शिर हँसा, जो सुना न जाय, फिर वह सुख चुप हो गया ॥ ९ ॥ 
| कपीशने सकुचाकर सुलोचनाकी बड़ाई की, वानरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३० ॥ 
पूछत कपिपति पद शिर नाई # कारण कोन हँसा शिर साई ॥११॥ 
प्रश्मु कह सुनु सुग्रीव कपीशा % कारण कहह हॅस्यो जो शीशा॥१२॥ 
सुग्रीव रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर बोले-महाराज ! किस कारणसे यह शिर हँसा 
4 ॥ ११ ॥ तब प्रश्चु बोले-हे कपीश सुग्रीव ! सुनो मैं शिरके हँसनेका कारण कहता हूँ॥ १२। 
मन क्रम वचन पतिहि सेवकाई #तियहित इहिसम अस न उपाई॥१३॥ 
अस जिय जानि करइ पतिसेवा # तिहिपर सानुकूछ सुनि देवा ॥१४॥ | 
-- मन, कर्म, वचनसे पतिकी सेवा करनी, स्रीको इससे अधिक कल्याण निमित्त कोई उपाय 
५ नहीं है॥ ३३॥ऐसा जीमें जान जो श्री पतिकी सेवा करे उस पर सब देवता सुनि प्रसन्न रहते हैं ॥३४॥ + 
यह सतवति अहिराज कुमारी # तेहि सतते हसि शीश सुरारी॥१५॥ 
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सुनि प्रथु वचन कपिन सुख माना % पुनिपुनि चरण गहेउ हतुमाना॥१६॥ 

| यह नाग कन्या सत्यवती है इसके सत्यसे राक्षसका शिर हँसा ॥१५॥ यह रघुनाथजीका 
|) वचन सुन कपियोंने बड़ा सुख माना । महावीरजीने ( प्रेमसे ) बारंबार चरण गहे ॥ १६॥ { 
सुनु गिरिजा असि प्रश्न प्रसुताई # केवळ भक्तहि देत बड़ाई ॥१७॥ 

जासु दृष्टि जग उपजत नाशा #अस कोतुक कर केतिक आशा॥१८॥ । 


6 शिवजी बोले-हे पार्वती! सुनो प्रभुकी प्रभुता है कि अपने भक्तोंको ही बड़ाई देते हैं। १७॥जिसकी 
५ दृष्टिसे जगत्‌की उत्पत्ति और संहार होता है उसके सामने यहकोतुक क्या कुछ अधिक है॥१८॥ 
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दोहा-शीश पाइ प्रभु चरण गहि, बहु विधि विनय सुनाय ॥ 

` ऋ आजुके दिन रण परिहरह, मम हित कोशछराय ॥ १३५॥ :: 
„ सुलोचना शीश पाकर प्रभुके चरण गहकर अनेक विधिसे विनय सुनाकर बोली-हे |. 
कोशलपति ! आजके दिन मेरे कारण युद्ध मत करो ॥ १३५॥ ग 
प | विभीषण पगन परी सो % खुपति चरण दिये मन पुनि सो॥१॥ 
र तुम पितु सम दशकन्धर भाई # इहि कुलकी तोहि छाज बड़ाई॥२॥ 
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चना विभीषणके चरणोंमें पड़ी और फिर रघुनाथजीके चरणोंमें मन लगाया 
॥ hE विभीषण ! तुम दशकंधरकें भाई पिताकें समान हो, इस कुलकी 
लाज बड़ाई तुम्हारे हाथ है ॥ २॥ 
मुनि पुलस्त्य परिवारके दीपा # पायेउ फळ रघुबीर समीपा ॥३॥ 
महा मोहबश अनमल माना # ज्ञान भयो तब गुण पहिचाना ॥श। : 
तुम पुलस्त्यकुलके दीपक हो, तपके बलसे रघुनाथजीकी समीपता पायी ॥३॥ महामोहके |: | 
* वशीभूत हो पुरुष अनभल मानता है, जब ज्ञान होता है, तब गुणोंकी पहचान होती है |: 
अथवा अज्ञान वश तुमसे बुरा माना था, अब ज्ञान होनेसे तुम्हारा गुण जाना ॥ ४॥ 
$ युग युग करहु अकण्टक राजू # सहित सुकीरति सुकत समाज ॥५॥ 
'॥ सुमिरत तुमहि सुजन गति पावे # रघुपति चरित संग करि गावे ॥६॥ 
| तुम युगयुगमं अकंटक राज्य करो, कीतिसहित पुण्यरूप समाज बना रहे ॥ ५ ॥ हे ६ 
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सुजन ! जो तुम्हारा नाम स्मरण करेंगे और रघुनाथजीके चरित्रके साथमें तुमको भी गावेंगे 
5} उनकी भी गति हो जायगी ॥ ६॥ 
| सुनत विभीषण मन करुणाभर # प्रगट न कहत समय विरहाकर॥७॥ 
काळ कमे गति कहि समुझाई % चली तुरत शुरु आयस पाई ॥८॥ 
„ यह सुनते ही विभीषणके मनमें करुणा हो गयी विरह प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रगट 
करनेका समय नहीं था ॥ ७ ॥ सुलोचनाको यह कह कर समझाया कि यह सब काल और { 
कर्मकी गति है, तब वह गुरु विभीषणकी आज्ञा पाकर चली ॥ ८॥ 
दोहा बाहर करि कपि हे कटकते, फिरेउ विभीषण आप ॥ 
“^ बिसरेउ दशसुख वेरही, हृदय अधिक संताप ॥ १३६॥ न 
| कपियोंके कटकसे बाहर कर विभीषण लोट आया । उस समय रावणका वेर बिसर गया { 
४ और हृदयम अधिक सन्ताप हुआ ॥ १३६॥ | ४ 
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शिर चढ़ाय पालकी चट्टी सो # रघुपति कृपा प्रभाव बढ़ी सो ॥१॥ 
हृदय राखि मूरति घनश्यामा % रसना रटति निरंतर नामा ॥९॥ 
| वह शिर चढ़ाकर पालकी पर चढ़ी रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभाव बढ़ गया ॥ १ ॥ 
वह घनश्याम मूतिं हृदयम धारण कर जिह्वासे निरन्तर नाम जपती चली ॥ २॥ 
सरित सिंधु संगम जहँँ पावन % असि सुधि पाय गयो तहे रावन ॥३॥ 
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| मंदोदरि सब रनिवासू # मनह शोक रवि कीन्ह प्रकासू ॥४॥ | 
न जहां लंकाकी नदी और सागरका पवित्र संगम था वहां सुलोचना गयी, यह सुध पाकर न 
र प्रकाश हँ रा प गो ॥ संगमें मन्दोदरी आदि सब रनिवास था, मानो शोकके सूर्यका { 
| पाय रजाय सुसेवक धाये % चन्दन अगर सुगंध बह लाये ॥५॥. । 
|! रचि दृठ दारुण चिता बनाई 48 जनु सुरलोक निसेनी लाई ॥६॥ 
| दृशकंधरकी आज्ञासे अच्छे सेवक चले और बहुतसे चन्दन और अगर भार लाये॥५॥ | 
|) सुन्दर दृढ़ चिता बनाई, मानो स्वगेलोककी सीढ़ी हे ॥ ६॥ [ : 
|| करि प्रणाम सब जन परितोषी # धीरज धरसि तासू मति पोषी ॥७॥ | 
¦ शिरश्चुज धरि बेठी करि आसन # मइ जलु योग सिद्धि कर बासन॥९। | 
¦ झुलोचनाने प्रणाम करके सबको सन्तुष्ट किया और उन सब ख्नियोंने धेयं धरकर | 
| उसकी मति हृढ़ की बहुत बड़ाई की ॥ ७ ॥ पश्चात्‌ मेघनादका शिर और भुजा गोदीमे f 
लेकर आसन मार कर बेठ गयी; मानो योग और सिद्धका भाजन (पात्र) हो गयी । अथवा 
¦ जैसे योगी योग सिद्ध करके सिद्विका स्वरूप बन गया हो ॥ ८॥ | 


दोहा-देत अनछ ज्वाला बढ़ी, छपट गगन लगि धाय ॥ 
ळं लसी न काह जात तेहि, घुर पुर पहुँची जाय ॥ १३७॥ | 
अग्नि संस्कार करते ही पट बढ़ी, जो कि आकाश तक पहुँच गयी । उस सुलोचनाको ; 
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जाते किसीने न देखा सुरपुर जा पहुंची ॥ १३७॥ इति क्षेपक | 

शी इति श्रोरामचरितमानसे सकल कलिकलूषविध्वंसने लंकाकांडे-विद्यावारिधि 
पंडित ज्वालाप्रसाद मिश्रकृत-भाषाटीकायां सप्तमो विधामः ॥ ७ ॥ gl 

दोहा-यहि अष्टम विश्राममें, अहिरावण-कर नाश । 

जेहि विधि कीन्हों पवन सुत, सो सब करह प्रकाश॥ ८॥ र 


सुत वध सुना दशानन जबहीं # मूछित भयउ परेउ महि तबहीं॥१॥ 
दुखित भयउ लोचन भरि आवा % जनु निजमणि अहिराज गेवावा॥२॥ 
रावणने ज्योंही पुत्रवधकी यह कथा सुनी कि व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़ा ॥१॥ बड़ा 
५ दुःखी हुआ, नेत्रोंमे जल भर आया, जैसे सपने मणि खो दी हो ( यहां क्षेपक है ) ॥ २॥ : 
हा सुत संतत आज्ञाकारी # करि विछाप दशकंध एकारी ॥३ | 
शक्र आदि जीतेउ सब देवा # सुर सुनि बंदि करायह सेवा ॥॥ । 
'मेरा पुत्र निरंतर आज्ञाकारी था? यह कह विलाप करके रावण रोने लगा ॥ ३ ॥ इन्द्र | 
आदि सब देवता जीत लिये, ्ुनियोंको बेधनमे किया और सेवा भी करायी ॥ ४॥ 


दस्र रहा न = दापा # स्वर्ग भूमि तल तपेउ प्रतापा ॥५॥ | 
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५ इहि विधि करि लंकेशा # भयउ तेजहत सुत्त उरगेशा ॥६॥ 
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१ कोई पुत्रके बलके समान पृथ्वीमें नहीं हुआ, स्वर्ग और पृथ्वीमे प्रताप तपता था ॥ ६ ॥ | 
| हे गरुड़ ! सुनो, इस प्रकार रावण विलाप करता तेजहत हो गया ( इति क्षेपक ) ॥ ६॥ 


मन्दोद्री रुदन कारे भारी # उर ताड़ित बह माति एकारी ॥आ। 


र्या 


नगर लोग सब व्याकुल सोचा $ सकल कहहिं दशकन्धर पोचा ॥८ , 
त मन्दोदरी बहुत रुदन करके बहुत प्रकारसे पुकार कर हृदय पीटती है ॥»॥ नगरके मनुष्य त 
" सब व्याकुल होकर सोच करने लगे ओर कहने लगे कि रावण पोच ( नीच ) है ॥८॥ | 
| दोहा-तब दशकंध अनेक विधि, समुझाई सब नारि ॥ न | 
कुने नरवर रूप प्रपंच सब, देखह हृदय विचारि ॥ १३८॥ 
तब रावणने सब नारियोंको अनेक प्रकारसे समझाया कि यह जगत्‌ नश्वर ( नाशवाच्‌ ) ६ 
¦) हे, हृद्यम्‌ विचार कर घेर्य धरो । “जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म सतस्य च” ॥ १३८॥ 
तिनहि ज्ञान उपदेशेड रावन # आएन मन्दू कथा झुम पावन ॥७॥ | 
| पर उपदेश कुशल बहतेरे # जे आचरहि ते नर न घनेरे॥॥ | 
रावणने उन्हें ज्ञान सिखाया, परंतु अपनी बही मंद कथा रखी ॥१॥ औरोंके र करने || 
| में तो सभी चतुर हें ओर जो उसके आचरण करनेवाले हैं वे मनुष्य बहुत नहीं हैं ॥ २ ॥ i 
|] तासु क्रिया कारे निशिचर नाहा # भयो शोचवश अतिउर दाहा ॥श। | 
| सचिव आय सब टगे बुझावन क वादि विषाद करिय जनि रावन । 
(, उसकी क्रिया करके रावण शोचके वशीभूत हो गया, हृदयमें बड़ा शोक हुआ ॥ हे ॥ || 

। मन्त्री सब आकर समझाने लगे, हे रावण ! वृथा शोच क्यों करते हो ( यहांसे क्षे” ) ॥8॥ [| 

सुत बित नारि त्रिविध सुख केसे # उपजहि छटा जाहि नम जैसे ॥॥ । 

| तड़ित विदित देखी घन माहीं # रहे न थिर तहँ तुरत छिपाहीँ ॥६॥ । 

9 | बेटे, धन, स्रीका सुख ऐसा हे कि होकर नष्ट हो जाता है जैसे आकाशमें घटा होकर नष्ट {| 
| हो जाती है ॥५॥ यह जीवन ऐसा क्षणमगुर हे जसे मेघमे बिजली स्थिर नहीं रहती ॥ ६॥ | 

| यह जिय जानि सुनह दशभाला #बचहि न कोउ जग आये काळा । 

अब प्रभु यतन विचारह सोई % स्पिकर नाश जवनि विधि होई ॥८॥ ; 

7 है रावण ! यह जीम जानकर विचार करो कि जगतमें काल आनेपर कोई बचेगा नहीं | 


दोहा ( अहिरावणकी कथा ) 
| “छागे करन विचार पुनि, वह प्रकार दशशीश ॥ 
! त सि ह्य अहिरनणहि, आयउ जहाँ गिरीश ॥ १३९॥ 
प्रकार गा; हृदये 
| As ग oles र ग; हृदयमें अहिरावणको स्मरण कर जहां शिवजी 
* दण्ड चारि तब तह निशि बीती % सन्ध्या वन्दन कीन सप्रीती॥॥ : 
} एागेउ करन ध्यान दशशीशा # हर्षित करि सम्पुट भुज बीसा ॥२॥ 
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| ॥ ७॥ हे प्रभु | अब वही यत्न विचारो जिससे शत्रुका नाश हो ( इति क्षेपक ) ॥ ८॥ 
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जब चार घड़ी रात बीती, प्रेमपूर्वक सन्ध्या वंदनसे निश्चित हो गया ॥ १ ॥ रावण 


प्रसन्न हो बीसों हाथ जोड़ शिवजीका ध्यान करने लगा ॥ २॥ 

शंकर सेवक अति अनुरागी % सुबु खगेश तेहिते बड़मागी ॥३॥ 

मन्त्राकषण जप दशभाला % अहिरावण चित डोळ पताला॥® ; 

काक सुझुण्डिजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो, रावण शिवजीका अत्यन्त प्रेमी सेवक है 
इसीसे बड़ा भाग्यवान्‌ है ॥ ३॥ जब रावण आकर्षण मंत्र जपने लगा तब अहिरावणका 
चित्त पाताल में डोल गया ॥ ४॥ | 

छगेउ करन सो मन अनुमाना # केहि कारण दशमुख अकुठाना॥५॥ £ 

निशिचरनाह सुवन वश जाके % जीतन कहुँ कोउ वीर न ताके ॥६॥ 

तब मनमें अनुमान करने लगा; कि रावण किस कारण व्याकुल हुआ है॥ « ॥ यह 
राक्षसपति है; संसार उसके वशभें है, कोई वीर जीतनेको समर्थ नहीं है ॥ ६॥ 

मन क्रम वचन आन नहिं सेवी # धरेउ ध्यान उर कामद्‌ देवी ॥७॥ 

चलेउ बहार आयउ सो तहुँवा # शिवमण्डप रावण रह जहूँवा ॥८॥ 

अहिरावण मन वचन कर्मसे कामद देवीके सिवाय और का सेवक नहीं था, उसीका हूृदयमें 
ध्यान किया ॥ ७॥ फिर वह चलकर वहां आया, जहां शिव मंडपमें रावण बेठा था ॥ ८ ॥ 

निशिचरपति कहि तेहि शिरनायो$ कर गहि निज आसन बेठायो ॥९॥ 

उसने निशाचरपति कहकर शिर नवाया रावणने हाथ पकड़ अपने आसन पर बेठाया॥९॥ 

दोहा-अहिरावण तब रावणहि बूझी कुशल सप्रीति 
“ल प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीति ॥ १४०॥ 

तब अहिरावणने रावणसे प्रीति पूर्वक कुशल पूछा तो पहले रावणने भगिनीके संग 
अनीति करने की सब कथा कही ॥ १४० ॥ 

वध खरहृषण जिमि सुधि पाई % मृग मारीच कपट कृत भाई ॥१॥ 

कंहेसि बहुरि सीताकर हरणा % लंकदहन ` हनुमतकर बरणा ॥२॥ 

और जैसे खरदूषणकी मारनेकी सुध पाई, जेसे मारीच कपटका मृग बना॥ १॥ फिर जिस 
प्रकार जानकीका हरण हुआ उसे कहा और इनुमानजीके लंका जलानेकी कथा वर्णन की॥२॥ 

सेतु बाधि जिमि प्रथु चलि आयउ% बालि कुमार विवाद सुनायउ ॥३॥ 

अनी अकम्पन अरु अतिकाया % परे समर महि सुन अहिराया ॥४॥ 

जेसे रामचन्द्र पुल बांधकर आये वह, अङ्गदका विवाद सुनाया ॥ ३॥ सेना सहित अर्कः 
पन और अतिकाय राक्षस जेसे युद्ध भरूमिमें मरे वह सब अहिरावणको सुनाया ॥ ४ ॥ 

तात कुशल अब सबइ सिरानी % कटक निशाचर सकल नशानी ॥५॥ 

कुम्भकरण घननादह मारे # राम ठषण हुई मचुज विचारे ॥६॥ 

हे अहिरावण ! अब सब कुशल जाता रहा; राक्षसोंकी सब सेना मर चुकी ॥ ९ ॥ 
कुम्भकर्ण और मेघनादको विचारे ( निर्बल ) मनुष्य राम लक्ष्मणने मार डाला ॥ ६ ॥ 
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¦ आनेहु बोलि तोहि निज पासा # कहउ सो यत्न होय रिएुनासा॥ओ || 
¦ सुनत शोच भा अहिरावण मन # बोला वचन सुहावन पावन ॥८॥ $ 
' सेने तुम्हे इसी कारण अपने पास बुलाया, अब यही यत्न कहो जिससे शका नाश हो | | 
१ ॥ ७॥ सुनते ही अहिरावणके मनम शोच हुआ और सुन्दर पवित्र वचन बोला॥ ८॥ ६ 
सुनु रावण जग नीति पियारी # करे अनीति होय भय भारी॥९। | 

५ बिना विचारि रारि तुम ठानी # कीन्ह सेन कुछ सर्वस हानी ॥१०॥ | 
| हे रावण ! जगतमें नीति सबको प्यारी है, जो अनीति करता है उसे बड़ा भय होता हे i 
| ॥९ ॥ तुमने विना विचारे लड़ाई ठाना है कुल सेना क्या सर्वस्वकी हानि करदी ॥ १० ॥ |! 
¦ मतुज प्रताप प्रभाव न जानेउ # सते बड़ तेहि लघुका सानेउ॥११॥ | 
| यदपि न योग मोहि अस बाता #तदपि हरहतवलगिदोउ श्राता॥१२। | 
^ मनुष्योंका प्रताप और प्रभाव नहीं जाना, सबसे बड़ेको अधिक छोटा करके माना है॥३१॥ | 
१ यद्यपि मुझे यह बात योग्य नहीं है तो भी तुम्हारे निमित्त दोनों भाइयोंको इरूगा ॥ १३ ॥ i; 
¦ ले पताल देविहि बलि देहों # यश पूरण निशिचर कुल लेहा ॥१३। : 
॥ छे जेहों तुम जानेउ तबहीं &रविसमतेजहोइ निरि जबहीं ॥३2॥ । 
४ पातालमें ले जाकर देवीको बलि दूँगा; राक्षसोंके कुलमें पूर्ण यश प्राप्त करूँगा ॥ १३ ! | 
{| जब रातिं सूर्यके समान प्रकाश हो तब जानना कि मैं ले चला ॥ १४ ॥ र 
५ दोहा-कहि अस वचन प्रबोध करि, शीश नाइ बळ भाखि ॥ र 
| कम आयउ रघुपति कटक तब, निज देवी उर राखि ॥ १४१॥ | 
तब यह वचन कह समझा कर, शिर नवाके बळ कथन कर और अपनी देवीको ड़दयमें |; 
| धारण कर रामचन्द्रजीके कटकमं आया ॥ ३४१ ॥ र! 
यह सुनि उमा कह्यो त्रिपुरारी # अहिरावण को भा विवुधारी ॥॥ || 
कह तासु जन्मादि चरित्रा # शिव बोले सुनि कथा विचित्रा॥॥ | 

} 
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जन्म आदि चरित्र सुनाओ यह सुन शिवजी विचित्र कथा सुनाने लगे ॥ २॥ 
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अहिरावणकी कथा भवानी % सुनह चित्त दे कहो बखानी ॥३॥ 
क रसता बहुतेरे # सब बल विद्या बुद्धि घनेरे ॥४॥ न 
है पार्वती ! चित्त दे सुनो, में अहिरावणकी कथा बखान कर कहता हूँ ॥ ३ ॥ रावणके न 


| ५ बहुत पुत्र हुए थे और सब बल, बुद्धि, विद्यामें निपुण थे ॥ ४॥ 


एक समय मयजा सुत जायो # सुनि दशकंठ महाभय खायो ॥५॥ । 
बीस व्यालसुत सुनि विबुधारी # राखन योग न मनहिं विचारी ॥६॥ | 
एक समय मन्दोदरीके ऐसा पुत्र हुआ जिसे सुनकर रावणको बड़ा भय हुआ ॥ ५॥ ! 
बीस सांप युक्त पुत्र जन्म सुनके उसका रखना मनमें उचित न जाना ॥ ६॥ र 
श्वानाननते कह्यो न 
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| इत दावि नेऋत्य सिधावा # परथ्वी खोदि तोषि तर आवा ॥८॥ ¦ 
| | रावणने श्वानानन नाम अपने अनुचरसे कहा, कि इसे कहीं जाकर गाड़ आओ ॥ ७॥ i 
/. वह दूत उसे नेऋत्य दिशामें खोदकर परथ्वीमें गाड़कर चला आया ॥ ८॥ र] 
|| रघुपति चारित करन हित आगे % मरा न सो बालक तेहि लागे॥९॥ | 
।. खायसि खनि माटी एक मासा #एनिगा निकरि नीरनिधिपासा॥3 £ 
| आगे रघनाथजीके चग्त्रि करनेके निमित्त वह बालक नहीं मरा ॥ ९ ॥ और एक महीने !! 
| तक माटी खोदकर खाता रहा, फिर खोदता हुआ सागरके निकट पहुँच गया ॥ १० ॥ | 
'' तेहि छखि राह जननि अनुरागी % भवन छाय निज पालन छागी॥११॥ | 
¦ इक दिन तहाँ शुक्र चलि आये # बोले एत्र कहाँ यह पाये॥१२ ; | 
र उसे देखकर राहुकी माता प्रसन्न हो अपने घर लाकर पालन करने लगी ॥ ११ ॥ एक | 
| दिन वहां शुक्राचार्य गये और सिंहिकासे पूछा यह पुत्र कहांसे पाया | ॥ १२ ॥ ; 
¦| छाया-ग्रहणि कह्यो तब आई #ज्येहि विधि उदधि तीरते लाई॥१३॥ 
| दूनुज पूज्य पुनि वचन उचारा # यह है रावणकेर कुमारा ॥१९॥ 
| तब वह छाया आहिणी सिंहिका जिस प्रकार सागरके तटसे ले आयी वह कथा कही ५ 
¦ ॥ १३ ॥ तब देत्यगुरु ( शुक्राचार्यं) बोले यह रावणका पुत्र हे ॥ १४॥ 
|¦  आदिहिते सब कथा सुनाये # अहिरावण धरि नाम सिधाये॥१५॥ || 
¦ निज उत्पत्ति सुनी तेहि जबहीं $ कूदि परा सागर महे तबहीँ ॥१६॥ 
{ और उसकी सब कथा आदिसे वर्णन कर अहिरावण ( सांपयुक्त ) रावण नाम धरकर शुक्र | 
| चले गये॥ १५ ॥ ज्योंही अहिरावणने अपनी उत्पत्ति सुनी त्योंही सागरमें कूद पड़ा ॥१६॥ f 
| निका तुरत वितल महँ जाई % तहा रहे आहिषुरी सुहाई ॥१७॥ | 
¦ सत्तरि योजन बसत लछामा # चामीकरके अति सुठि धामा ॥१८॥ 
। ` तुरंत वितलम जाकर निकला,(वितल तीसरे पातालका नाम है)वहां सुन्दर सर पुरीथी |. 
$ ॥३७ासत्तर योजनके बीच मनोहारिणी पुरी है, वहां सोनेके अत्यन्त सुन्दर घर बने हैं ॥१८॥ | 
|| दर्वीकर तह रहे सुआरा # सो वासुकी केर सग सारा ॥0॥ | 
¦ तात पुरी लखि कौतुक नाना &पुनि गा जह नित होत पुराना॥र । 
| वहां दर्वीकर नाम राजा राज्य करता था, जो वासुकीका सगा साला था ॥ १९॥ उस | 
|} पुरीम अनेक प्रकारके कौतुक देखकर फिर वहाँ गया जहां पुराणोंकी कथा होती थी॥ २० ॥ | 
| तप-प्रमाव तहे सुनि अधिकाई # सपदि विपिन पहुँचा हषोई॥२9॥ ॐ 
¦ बृनमें छली नदी इक बहई # नाम कामदा देवी रहई॥२२॥ 
{ कथामें तपकी अधिक महिमा श्रवण कर प्रसन्न हो शीत्रतासे वनमें गया ॥ २१ ॥ उस | 
¦} पुरीमें एक बहती हुई नदी देखी और वहीं कामदा देवीका स्थान था ॥ २२ ॥ | 
| सुथछ सम्झि तहँ ध्यान लगावा # संवत चौदह सहस बितावा ॥२श॥ | 

¦ सब विधि देखि समाधि अडोली % वरंत्रूहि तब देवी बोढी॥रशा | 
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वह सुन्दर स्थान देखकर तप आरंभ कर दिया, चौदह सहस्र वर्षे बीत गये ॥२३॥ जब | 


` इष्ट वचन सुनि हुईं कर जोरी # मागेसि वरकरि विनय बहोरी॥२४ + 
अमरनते अधिकी सुख करूँ # जीतहँ तेहि जेहिके संग छरहूँ॥२६॥ | 
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| दृश महश श शश अश अनन्त ॥ 
कु मरो. न काइ हाथसे, होउँ निशाचरकन्त ॥ १४२॥ 
शेष, शिव, सूर्य, देवता, विष्णु, ब्रह्मादिक जो अनेक हैं, मैं उनमें से किसीके हाथसे न । 
मरू और राक्षसों का स्वामी होऊं ॥ १४२ ॥ 
पितहि कीन अपमान हमारा % सोऊ मोहि याचे इक बारा ॥१॥ 
सुनि देवी बोली सुनु ताता #करिहो तुम सुख बहुविधि गाता ॥२॥ 
 पिताने मेरा अपमान किया है सो ऐसा कि एक बार वह भी मेरी याचना करें ॥१॥ यह 
| सुनकर देवी बोली, है पुत्र ! सुन, तुम अनेक प्रकार शारीरिक सुख भोगोगे ॥ २॥ 
| त्रेता शोष समय दशशीशा % याचे तोहि जोरि क्रुज वीशा ॥३॥ 
मारे तुम्हें न कोउ जग माहीं # कपि एक मम वाचा वश नाहीं॥४॥ 
त्रेतायुग के बीतने के समय बीसों हाथ जोड़कर रावण तेरी याचना करेगा ॥३॥ जगत्में { 
5 तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा, केवल एक वानर मेरे वचनके वशमें नहीं हैं॥ 8 ॥ ; 
| तेहि प्रधुते जनि करे कुचाली # तो तू अजर अमर कहि चाली ॥५॥ 
न गी तहं दनुज El र हापित खग मृग करे अहारा॥६॥ 
| कुचाळ मत करना जो तू ऐसा करेगा तो अजर अमर रहेगा 
| चली गयी ॥५॥ वहां अहिरावण अनेक खग मृगों का आहार करता ल ल 
याहि विधि वर्ष पाँच शत बीती # तब खछ करन लाग अनरीती ॥७॥ 
| वेष धारे अहिपुर जाई % अज गज हय खर डारहि खाई॥८॥ 
5 _ इस भकार ५०० पांचसो वर्ष बीत गये तब वह दुष्ट अनीति करने लगा ॥ ७॥ अनेक 
वेश प pi परीमे जाकर बकरे, हाथी, घोड़े गदहे खा जाय ॥ ८ ॥ | 
| स दवाकर राजा # धरन गये तेहि सहित समाजा ॥९॥ 
अहिरावण कारे कठिन ढराई # दीन्हे सकळ नाग विचलाई ॥१०॥ 


| देवताओंसे भी अधिक सुख भोगू और जिसके सङ्ग लडू उसे जीत ढूँ॥ २६ ॥ 
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एक दिन 'दर्वीकर' नाम राजा सेन ने नि 
कठिन लड़ाई करके सब नाग बिचला [क क तो हि 3 60 श्‍िशातणने 
तब दविक अनन्त पह गयऊ % सब वृत्तान्त 
त सुनावत मयऊ ॥११॥ 
सुनि बोले करि शेष विचारा # अहिरावण तप बल अधिकारा॥१२९॥ 
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| तब दार्विक नागराज अनंत नामक शेषनाग के पास जाकर सब वृत्तांत सुनाने लगे ॥११॥ | 

तब शेषजी सुन विचार कर बोले अहिरावणका तप बल अधिक है ॥१२॥ | 

तेहिति नहिं ऐहो आरिऑई # कन्या दे मिलि रहियो जाई ॥१४॥ £ 

तब दविक बुलवावा ताही # दीन्ही विधिवत सुता विवाही॥१४॥ 
इस कारण उसे जीत न सकोगे, यह काम करो, कि अपनी कन्या व्याह दो और उससे 
मिले रहो॥१३॥ तब दविक ने अहिरावणको बुलाकर अपनी कन्या विधिपूर्वक व्याह दी॥१४॥ 

कुन्दनि नाम पाय वर नारी # तब नागनते गिरा उचारी ॥१५॥ 


आब सब होउ विगत सन्देह # करिहों में काननमें गेह ॥१६॥ 
भू 
र 


| तब अहिरावण कुंदनिनामक श्रेष्ठ ल्लीको पाकर नागोंसे बोला ॥ १५॥ अब तुम सब 
{ संदेह रहित हो जाओ मैं अपना घर वनमें करूँगा ॥ १६॥ 

! पुनि कामदा देवि ढिंग आवा # नव योजन कर नगर बनावा ॥१७॥ 

। असुरन सहित रहे तेहि माहीं # करन लाग सुख वरणिनजाहीं ॥१८॥ 

| फिर कामदा देवीके निकट आकर नो योजन का एक नगर बनाया ॥१७॥ राक्षसों सहित 
र 


वहां रहने लगा और अनेक सुख भोगने लगा जो वणे नहीं जाते ॥१८॥ 
यहि विधि शम्सु उमासन बरणा # अहिरावणकी कथा सुपरणा ॥१९॥ 


अब सब कथा सुनह उरगारी #जेहि विधि यमपुरगा विबुधारी॥२०॥ ; 
है गरुड़जी ! इस प्रकार शिवजीने पार्वतीको अहिरावणकी कथा सुनायी ॥ १९ ॥ हे % 
गरूड़जी ! अब वह कथा सुनो जिस प्रकार अहिरावण यमलोक को गया ॥ २० ॥ न 
सोरठा-आइ गयो सोइ योग, जो त्रेताके दोष महे ॥ ; 

“ळे देवी कह्यो सयोग, रच्यो अन्धतम कटक जहँ ॥ १॥ 
जो संयोग देवी ने कहा था वही संयोग त्रेता के अन्तमे प्राप्त हुआ; अहिरावणने अपनी न 
मायासे श्रीरामचन्द्रजीकी सेना में अन्धकार फेला दिया ॥ १ ॥ र 


सूझ न निजकर अति अँधियारी # मर्कट भट जागहि तहँ भारी॥॥ | 

कहहिं जयति जयजयति कृपाला #अतिहिअगम जहँनहिंगतिकाठा॥२॥ 

उस समय ऐसा अंधेरा था कि अपना हाथ पसारा भी नहीं सूझता था वहां बड़े योद्धा 

वहां महावीरजीने यह उपाय रचा कि अपनी पूँछको गोला घुमाकर कोट कर लिया । 
॥३॥ सो ऐसी शोभा थी मानो सपराजने कुण्डली बनायी हो ॥ ४ ॥ 


१ 
. 
वानर जागते थे ॥ 9 ॥ 'कृपाळुकी जय जय? बोल रहे थे, वहां जाना अत्यन्त अगम था 
! 
देखिय उन्नत शैल समाना % हार तहा जह सुख हनुमाना ॥९॥ | 


कालके जाने की भी गति नहीं थी ॥ २॥ 
तह मारुतसुत शचेउ उपाई # करि लँशूर कोट कठिनाई ॥३॥ 
देखि हृदय अहिरावण हारा #किमि रविग्रहकर तिमिर पसारा ॥६॥ 
ट्रक SO PROD pF Per Pe Tek I DIRT Poa PsP Dr Tet PI Fe 


सो शोभा इहि भाँति सुहाई # सुजगराज कुण्डली छगाई॥४॥ 


ति. 


$| पवेतके समान ऊँचा कोटसा दीख पड़ा द्वार जहां महावीरजीका सुख था वहीं था॥ «॥ | 
५ देखते ही हृदयमें अहिरावण हार गया सूर्यके सामने कहीं अंधकार ठहर सकता हे वा / 
१ जा सकता हे !॥ ६॥ ERR ! 
"एको युक्ति न मन ठहरानी # कपट वेष तहँ कीन्ह भवानी ॥॥ : 
\ वेष विभीषण सब अनुहारी % पवन तनय पहँ गा छछकारी ॥८॥ | 
$ हे पार्षती! जब मनमें एक भी युक्ति नहीं ठहरी तब उसने कपट वेष बनाया ॥ ७॥ तब | 
¦ विभीषणका वेष बनाकर यह छली महावीरजीके पास गया ॥ ८॥ | 


530 


दोहा-सइज, प्रतापी पवन सुत, पुनि सुरपति पति-दास ॥ | 
. 5 तिनहि निदारि चछ रामपहँ, मूढ हृदय नहि वास १४३॥ । 
! महावीरजी स्वाभाविक ही प्रतापी हैं फिर सुरपति ( इन्द्र के पति रघुनाथजीके दास हैं | 
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॥ सूखे अहिरावण उनका तिरस्कार कर रामके निकट चछा,उसकेद्य में त्रास नहीं है॥१४३॥ : 


> 


$ मम न जान प्रभ॑जन-जाता # कीन्हेसि गमन विभीषण भाता॥॥ | 
ठाढ़ होउ बोलेउ सुनु भ्राता % जाउँ जहाँ कृपाल जनुत्राता॥®॥ | 
$ __ महावीरजीने यह ममं नहीँ जाना उसने विभीषणके समान गमन किया ॥ १ ॥ खड़े || 
रहो, ऐसा इनुमानजीने कहा तो बोला-भाई में कृपाळु रघुनाथजीके पास जाता हूँ ॥ २॥ 
¦ में रखुपतिसन आयस पाई सन्ध्या करन गयउँ छुनु माई ॥३॥ | 
। तुरत चलेठं प्रश्न पाहीं # भा विलम्ब जनि राम रिसाहीं ॥॥. ` | 

; सुनो भाई में रघुनाथजीसे आज्ञा लेकर संध्या करनेको गया था ॥ ३॥ अब इस कारण i 

१ शीघ्र परभुके पास जाता हूँ कि कहीं देर हो जानेसे रघुनाथजी क्रोधित न हों ॥ ४॥ |} 

५ सत्य वचन कपि निजमन माना # सुनु खगेश भावी बवाना ॥५॥ 
कपट चतुरगति जानि न जाई % पर मन हरे हरे धन भाई ॥६॥ 

महावीरजीने अपने मनमें सत्य बात जानी, हे गरूड़ ! सुनो होनहार बलवान्‌ है ॥ « ॥ न 
| भाई ! कपटी चतुरकी गति जानी नहीं जाती पराया मन और धन भी इर लेता है॥ ६॥ | 

५ जास पाय गयउ सो त्वा # रह फणीस प्रसु दोऊ जहाँ ॥७॥ | 
| 


जहां दोनों भाई राम लक्ष्मणजी (सोये) थे ॥ 
सुग्रीव, जाम्बवन्त, नल, नील, अङ्गद, सुषेण ॥ ८ ॥ हन | 


दोहा-हिविद मयन्द रु कीशगण, गय गवाक्ष 

i कपिवीर ॥ 

नर be i विभीषण अपर भट, सोये सब रण धीर ॥ १४४॥ 

wi र तु गय गवाक्षादि वीर और विभीषण सहित अन्य सब रणधीर 

हि मध्य रावण शशि राह % एक संग सोइत फणिन 
॒ हू ॥१॥ 

दक्षिण दिदि सोबत रउनाथा # अचुज वामदिशि तेहि पर हाथा ॥२॥ 
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४. उन सबके बीचमें रावणरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेवाले राहुरूप रामलक्ष्मण एक साथ सोते॥१॥ 

| दक्षिण ओर रघुनाथजी सोते बांई ओर लक्ष्मणजी सोते थे, उनके ऊपर प्रभु हाथ रखे थे ॥२॥ 
प्रथुकर  उरपर राजत केसे # जातरूप पंकज फ ॥३॥ 
सुभग बाण धनु धरे बनाई # लक्ष्मण सह समीप रघुराई ॥५॥ | 
अहिरावण मन कीन्ह प्रणामा % देखि राम सुन्दर घनइयामा ॥६॥ 
लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके निकट सुन्दर धनुष बाण बनाकर धरे थे॥ ५॥ अहिरावणने 

| वैरागी जिनके निमित्त अनेक जप योग करते हैं रात दिन जागकर निरन्तर जपते हैं ॥८॥ । 

| सो प्रश्न तेहि देखा भारे लोचन % कृपासिंधु सेवक भय मोचन ॥९॥ £ 

| बहुरि हृदय तेहि कीन्ह विचारा # करहु काज रावण अनुसारा॥१०॥ 

| 


| कपि समूह जनु सागर क्षीरा # तहँ सोये मानहैँ दोउ वीरा ॥४॥ 
+ रघुनाथजीका हाथ लक्ष्मणजीके हृदयपर ऐसा शोभित था जेसे सोनेके कमल पर सर्प 
6 ॥ ३ ॥ वानर समूह क्षीरसागरवत्‌ हैं, वहां ये दोनों वीर सो रहे हैं अथवा क्षीरसागरमें वीर” 
१ 
है 
| सुन्दर घनश्याम श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मनमें प्रणाम किया ॥ ६॥ 
ब्रह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि % सुनि महेश पूजा मन लावहिं ॥७॥ 
करहि विविध जप योग विरागी #जपहि निरंतर निशिदिन जागी॥८॥ 
सेवकके भय दूर करने वाले उन कृपासागर प्रथु रामचन्द्रको इसने अपनी आंखों देखा 
॥ ९ ॥ फिर उसने मनमें विचार किया कि रावणका कहा कार्य करना उचित है ॥ १० ॥ 
माया कृत गुण आई # कवनी साति जाहिं दोउ भाई ॥११॥ 


रस शयन करता है ॥ 8 ॥ 
जिनको ब्रह्मादिक ध्यानमें नहीं पाते, मुनि शंकर जिनकी एजामें मन लगाते हैं ॥ ७ ॥ | 
कुछ अपनी मायाके गुण करके विचारा, किस प्रकार दोनों भाइयोंको ले जाऊं ॥ ११॥ 
मोहे सकल, मन्त्रन ते मुख मूँदि॥ 
नी भयउ अद्य उठायकारि प्र्ुहिं चलेउ ले कूदि ॥ १४५ ॥ | 
तब मोहनमन्त्रसे सबको मोहित कर मन्त्रोंसे मुख मूँदकर वह रघुनाथजीको उठाकर | 


अदृश्य हो कूद कर आकाशको ले उड़ा ॥ १४५ ॥ 
यहि विधि गयउ दुहुन छे सोई % नभ मारग प्रकाश अति होई ॥१॥ 


सो प्रकाश जब रावण देखा # किय प्रमाण तेहि वचन बिसेखा॥२॥ 


इस प्रकार अहिरावण दोनोंको ले गया और आकाश मार्गमें बड़ा प्रकाश हुआ ॥ १॥ 
४ वह प्रकाश जब रावणने देखा, तब उसके वचन विशेष कर सत्य जाने ॥ २॥ 

„ मनमहे इषे करइ अति भारी # अहिरावण छे गा असुरारी ॥३॥ 

ले निज लोक गयउ पलमाहीं % भयउ शोर तब कपिदलमाहीं ॥४॥ 
रावंणने मनमें बड़ा इषं किया कि अहिरावण राक्षसोंके शत्रुओंको ले गया ॥ ३॥ एक | 


पमं रघुनाथजीको ले वह अपने लोकमें पहुँच गया तब वानरोंके दलमें शोक हुआ ॥४॥ 
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जागे वानर श्रीहत मारी % देखिय जिमि सरिता विल॒वारी ॥५॥ 
पुनि देखिय जिमि निशि वित ईद भे वानर जिमि उड़ विनु चन्दर ॥६॥ 
त्र वानर जागे परंतु बहुत शोभा हीन हो गये, जेसे विना जलकी नदी होती है ॥५॥ अथवा 
जैसे विना चन्द्रमाके रात जेसे चन्द्र विना तारे ऐसे सब वानर हो गये ! ॥ ६॥ 
रवि विनु दिवस जीव वितु देहा # जिमि देखिय दीपक बिनु गेहा॥७॥ 
एकहि एक लगे तब बूझन % कहाँ गये त्रेलोक्य-विभूषन॥८॥। £ 
जैसे सूर्य विना दिन, जीव विना देह और दीपक विना घर होता है, ऐसे ही वानर हो गये । 
॥ ७ ॥ तब एकसे एक पूछने लगे कि जिलोकीके भूषण कहां गये ! ॥ ८ ॥ ० 
दोहा-शोधेउ सब मिलि कटक तिन, नहिं पाये दोउ वीर ॥ | 


र 
ळर 


&& भय व्याकुल सब भालुकपि, जिमि जलचर गतनीर ॥ १४६॥ : | 

उन सबोंने मिलकर कटकमें ढूँढ़ा, परंतु कहीं दोनों भाई रघुनाथजी न मिले, तब सब र 
रीछ वानर ऐसे व्याकुल हुए जेसे जल कम होने पर मछली दुःखी होती है ॥ १४६॥ £ 
सकल कहहि यह विधि कह कीन्हा# रघुपति विरह प्राणकत लीन्हा ॥१॥ | 
शोक ग्रसित धरि सकहि न धीरा # कहाँ राम लक्ष्मण दोउ वीरा ॥२॥ | 
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ाक्षसों की सेना तो मर चुकी थी केवल, एक महान्‌ वेरी रावण रह गया है ॥ ४॥ 


i 
[el 
छ| 


वह भी रघुनाथजीके बाण लगनेसे न रहता, पर अब भाइयो, हम सब अत्यन्त भाग्यहीन हैं 
i 


| ॥५॥ और कदाचित युद्धम हम शत्रुरावणको जीत भी लें तो जानकीक दे 
मुले अहि ग क्या उत्तर देंगे !॥६॥ 
अस se छि महिपरे % लागत बज्र शैल जिमि गिरे ॥७॥ 
रभा भाइले बि हो ग दै तस जब थेलु छाई ॥८॥ 
| ड a म॑ गिर पड़े जेसे वज्र 
विभीषणकी दशा तो कही नहीं जाती जेसे थोड़े दिनोंकी ब्यायी Sdn ट 


ड्‌ 
दोहा-सहित पवनसुत ऋक्षपति, दुख | 
पाति, दुख तम भा बड़ि भाँति ॥ 

टी खगपति सूज्ञ न कतहु कछ, मन अपार तिहि राति ॥ १४७॥ 
महावीर सहित जाम्बवन्तके मनमें भी बड़ा दुःख हुआ । काकथुझुण्डजी बोले-हे गरुड़ ! र 
उस समय कहीं कुछ नहीं सूझता था, उस रातमें अत्यन्त अन्धकार था ॥ १४७ ॥ ! 
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पवन तनय पुनि कह सब पाहीं # विस्मय एक होत मन माहीं ॥१॥ 
कोउ एक आव बिभीषण वेखा # प्रधुके निकट जात हम देखा ॥२॥ 
फिर महावीरजी सबसे बोले, कि एक द्विविधा तो मनमें होती है ॥ १ ॥ कोई एक 
विभीषणके वेषमें आया था, उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते देखा था ॥ २॥ 
पूछत वचन कहेसि अति नीका $कपट नजानिय निशिचरजीका ॥३॥ 
वचन सुनत बोलेउ लंकेशा % अहिरावण ले गा अवधेशा॥४॥ 
बूछनेसे तो मीठे वचन कहे थे, परन्तु राक्षसके जीका कपट नहीं जाना जाता ॥३॥ यह 
वचन सुनते ही विभीषणने कहा-अहिरावण महाराजको ले गया ॥ ४ ॥ 


पन्नगलोक-निबासी सोई # मम तनु वेष ओर नहिं कोई ॥५॥ | 
| 


महाबली जाने सब माया % निश्चय तेहि दशशीश पठाया ॥६॥ 
% वह पताल लोकका निवासी है, मेरे शरीरका वेष दूसरा नहीं धर सकता ॥ ५॥ वह 
महाबलो है, सब माया जानता है, जरूर उसे रावणने भेजा होगा ॥ ६॥ 

‡ जेहि बल होइ तहाँ सो जाई # ताहि जीति आने दोउ भाई ॥७॥ 
कहेउ भाळ पति सुब हनुमाना % तव बल तात सकल जग जाना॥८॥ 
जिसके बल हो वह उसके पुरमें जाय उसे जीतकर दोनों भाइयोंको लावे ॥ ७॥ तब 
५ जास्बवन्तजी बोले, सुनो तात हनुमानजी ! तुम्हारा बल जगत्‌ जानता है॥ ८ ॥ 
बेगि सो यत्न विचारह ताता # कृपासिंधु आनइ दोउ भ्राता ॥९॥ 
हे तात ! अब यत्न शीघ्र विचारो, कृपासागर दोनों भाइयोंक़ो शीघ्र लाओ ॥ ९ ॥ 

दोहा-बिलखि कहेउ कपिपति बहुरि, सुनु मारुत सुत तात ॥ 

धुँ बिनु रघुनायक जन्म धिग, पल युग सारिस बिहात ॥ १४८॥ | 
| फिर व्याकुल होकर सुग्रीव बोले-हे मारुतसुत तात ! सुनो, विना रघुनाथजीके जन्मको 
५ चिक्कार है, एक पल युगके समान जाता है ॥ १४८ ॥ 
यथा तृषित विनु वारिद वारी # रवि बिनु जलज मीन बिनु बारी॥१॥ 
भट अशन्न रण अनी अनाथा # वहि अनीन्धन गात न माथा ॥२॥ 

जिस प्रकार बादलके जलके विना बाड़ी, सूर्यके विना कमल,जल विना मछली सूखती है 

॥१॥श्र विना योद्धा युद्धमें विना स्वामी सेना, विना ईधनकी आग, शिरके विना शरीर॥२॥ 


प॒ अवति सकल क्षण भंगी % तिमि हम सब देखिय ॥३॥ 
जिमि सीता सुधि भेषज आनी # तेहि प्रकार आनह सुख दानी ॥४॥ | 


सब हैं ॥ ३॥ जिस प्रकार तुम जानकीजीकी सुध और संजीवनी लाये उसी प्रकार सुख- 
४ दाता रषुनाथजीको लाओ ॥ ४ ॥ 

 सुनत वचन मारुत सुत बोला % राखेउ चित थिर कटक अडोला॥५॥ 
भुवन चारिदश तीनइ लोका # आनहूँ प्रधुबल प्रभु तजु शोका ॥६॥ 
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विना बत्तोके दीपक ये सब क्षणभंगुर हैं वेसे ही हे महावीरजी ! रघुनाथजीके विना हम 
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शै यह वचन सुनते ही महावीरजी बोले-चित्तको स्थिर और सेनाको अडोल रखो ॥८॥ तीनों || 
४ | , चौदहों भुवनोंमंसे आपके प्रतापसे प्रभुको ले आऊंगा, हे प्रभु शोक त्याग दो ॥ ६॥ £ 
अब तुम सजग रहो सब माई # लरेउ कालसन जो चढ़ि आई ॥७॥ 
अस कहि सुकृति चलेउ हनुमाना% गर्जत प्रलय पयोद समाना ॥८॥ 
भाई ! अब तुम सब सावधान रहो, यदि काल भी चढ़कर आवे तो भी सावधानतासे 
+ लड़ना ॥७॥ ऐसा कह प्रलयकालके बादलके समान गर्जते पुण्यात्मा महावीरजी चले ॥८॥ 
चलत वाट इक तरुतर गयऊ #गीधनि गीध कहत अस भयऊ ॥९॥ 
मार्गमें चलते एक वृक्षके नीचे गये तो गीधनी गीधसे ऐसा कह रही थी ॥ ९ ॥ 
दोहा-नारि गमिणी शप्रकी, बोली पतिसन बेन ॥ 
हैं आनह आमिष मनुजकर, खाउँ होय जिय चेन ॥ १४९ ॥ 
ग्रभकी गभिणी नारी ग्रसे वचन बोली हे स्वामिन्‌ ! कहींसे मनुष्यका मांस लाकर सुझे 
¦} खिलाओ तो मेरे जीको चेन पड़ेगा ॥ १४९ ॥ हि 
तासु वचन सुनि खग अस कहेऊ # अहिरावण रामहि छे गयऊ ॥१॥ 
+ देदहि बलि देविहि सो जाई # सो आमिष बड़ भागन पाई ॥२॥ 
उसके वचन सुन कर गृध्र ऐसा बोला कि अहिरावण राम लक्ष्मणको ले गया है ॥ १॥ 
और वह जाकर देवीको बलि देगा, उनका मांस बड़े भाग्यसे मिलता है ॥ २॥ 
कवनेउ यतन देव में आनी #अस कहि विहंग वाम सनमानी॥३॥ 
जबहि पवन सुत असि सुधि पाई # चलेउ बेगि सुमिरत रघुराई ॥४॥ 
¦ में किसी न किसी यत्नसे ला दूंगा यह कह उस पक्षीने अपनी ख्लीका सम्मान किया ॥३॥ 
' महावीरजीने जब ये समाचार पाये तो शीप्रतासे रघुनाथजीको स्मरण करते चले॥ ४॥ : 
अभय प्लवंग पतालहि गयऊ # आहिरावण पुर प्रविशत भयऊ ॥५॥ 
हारपाछ मकरध्वज कीशा % कपिसन डाटि कहत बहु रीशा॥&॥ 
„ _महावीरजी निडर(एक ही कुलांचमे)पाताल पहुँचे और अहिरावणकी पुरीमे प्रवेश किया॥५॥ 
ण | वहाका द्वारपाल मकरध्वज नाम वानर था वह बड़े कोधसे घुड़क कर महावीरजीसे बोला ॥६॥ 
| निदरि जात मोहि तोहि डर नाहीं % दीपहि जिमि न पतंग डराहीं ॥७॥ 
१ त मोहिन a र नि ष मंजन सुख कालक॥८॥ 
| कार कर कहाँ जाता है, तुझे डर नहीं हे! जेसे दीपकके निकट जाते पतंग नहीं ! 
| डरते ॥ ७ ॥ मुझे नहीं जानता कि में म हे | 
| ला हक 2 ॥॥ हावीरजीका बालक हूँ ! स्वामीका भक्त कालका ¦! 
¦  सोरठा-सुनत वचन हनुमान, बोलत भे विस्मय विवश ॥ 
| ड अरे मूढ़ अज्ञान, मोरे सुत सपनेह नहीं ॥ २॥ | 
; | न ४ र हल॒मानजी विस्मय पूर्वक बोले अरे भूढ़ अज्ञानी ! मेरे बेटा स्वप्नमें भी | 
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थी कि १॥ अरे मूख ! मेरा पुत्र क्यों बनता है, इतना कहते तुझे लाज नहों आती ! ॥२॥ | 
केहि प्रकारते मम सुत भयऊ % निजउतपति मोसन किन कहउ॥३॥ £: 
सुनत कहेउ मकरध्वज वचना # किहेउ दाह रावणपुर रचना ॥॥ £ 
/ किस प्रकार मेरा पुत्र हुआ ! अपनी उत्पत्ति सुझसे क्यों नहीं कहता ! ॥ ३ ॥ यह | 
! सुनते ही मकरध्वज बोला-जिस समय तुमने लंकापुरीका दाह किया था ॥ ४ ॥ 

जब आयउ चलि उदधि समीपा # बहेउ स्वेद तव तनु कपि दीपा ॥५॥ 

सोइ प्रस्वेद सागर महँँ गयऊँ % पियेउ मीन तेहिते में भयऊ ॥६॥ 

और हे वानरदीप ! जब आप सागर किनारे आये तब आपके शरीरसे प्रस्वेद बहा ॥५॥ | 
वह प्रस्वेद सागरमें पड़ा, उसे एक मछली पी गयी, उससे में हुआ हूँ ॥६॥ ! 

इहि प्रकार में तव सुत ताता # गोपहूँ नहिनिजपितान माता ॥७॥ 

अहिरावण सेवा में करऊँ # रहहुँ हार कबहुँ नहि टरऊँ ॥८॥ i 

हे पिताजी ! में इस प्रकार आपका पुत्र हूँ, अपने माता पिताको नहीं छिपाता हूँ ॥७॥ , 


Po TS IN MV NT VD NUE SD US ड 
BOB कक TTT Bf TCT INTO क IT DT IOS पक RT कत MPR PT BPS DO Fre’ 


र्क: RHF ED 


मैं अहिरावणकी सेवा करता हूँ यहांसे कभी नहीं हटता ॥ ८ ॥ | | 
दोहा-सत्य वचन हनुमान कहि, शनि पूछी सब बात ॥ 
ले छावा लक्ष्मण राम कहे, कहा करत सो तात ॥ १५० ॥ | 
महावीरजी बोले-यह बात सत्य है, फिर प्रसंगसे और सब बातें पूँछने लगे, हे तात ! : 
$ अहिरावण जो राम लक्ष्मणको लाया है सो क्या करता है हो १५० ॥ र | । 
¦ कहु तात तेहि थलकर नाएऊँ# जान चहों में तब प्रशन ठाऊँ॥॥ ६ 
यह ढत्तान्‍न्त अस जानउ ताता % जस में श्रवण सुनेउँ कछु बाता ॥२॥ | 
हे पुत्र! उस स्थानका नाम बताओ; जहां वह हे ! मैं तुम्हारे प्रभुके स्थानमें जाना चाहता / 
+ हूँ ॥ १ ॥ मकरध्वज बोला-हे पिता ! यह वृत्तान्त मैंने जेसा सुना है वेसा कहता हूँ ॥२॥ |; 
सीतापति अरु फणपति साथा # सो ले आयउ निशिचर नाथा ॥३॥ 
करत होम तेहि कारण आजू # देविहि बलि देइहि वुपराज ॥४॥ 
सीता पति और लक्ष्मण को अहिरावण ले आया है ॥ ३॥ इसी कारण आज ऐसा होम 
करता है; देवीके लिये दोनोंका बि दिया जायगा ॥ ४ ॥ आ | 
जो कछ निज श्रवनन सुनि पायउँ # तात सकल सो तुमहिं सुनायउँ॥५॥ | 
निज प्रशुकाज लागि दुख सह # तुम सन सत्य वचन में कहरु ॥६॥ 
पिताजी ! में जो कुछ अपने कानोंसे सुना वह सब आपको सुना दिया ॥ «॥ मैं अपने 
+ प्रभुके काये निमित्त दुःख सहता हूँ आपसे यह सत्य वचन कहता हू ॥ ६॥ 
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जान कहह तुम जान न देउ रश आज्ञा तजि अयश न लेऊँ॥» £ 
$ 
४ 


सुनि असि पेलि चलेउ हनुमाना # भयउ कोध मकरध्वज जाना ॥८॥ £ 
आपने जो जानेको कहा मैं नहीं जाने दंगा,स्वामीकी आज्ञा त्याग कर मैं अपयश नहीं लूँगा | 


SCIELO 


॥७॥ महावीरजी यह सुन उसे धक्का देकर चले तब मकरध्वजको क्रोध हुआ ॥ ८ ॥ 

दोहा-तेहि मुष्टिक कपि कहुँ इनेउ, पनि मारेउ कपि ताहि ॥ 

तुं हनहिं परस्पर एक इक, बळ समान घटि नाहिं॥ १५१॥ ६ 

उसने महावीरजीको सुष्टिक मारा, महावीरजीने उसे मारा, परस्पर एक दूसरेको मारने | 
लगे, बल समान है, न्यून नहीं ॥ १९३ ॥ | | 

एकहि एक सकहि नहि पारी # पिता पुत्र र भारी ॥१॥ 

सुतहिं पँछसन बाँधि भवानी % चलेउ वातसुत विछँब न आनी ॥९॥ 

एक एकको जीत नहीं सकता, पिता पुत्र दोनों बड़े योद्धा हैं ॥ १ ॥ हे पावती ! अन्तमें 

हनुमान्‌ सुतको पूछसे बांधकर भीतर चले, विलम्ब नहीं किया ॥ २॥ ह | 

धरि लघुरूप होम ग्रह देखा # जीव सजीव परे नहिं लेखा ॥३॥ 

| त॑ देवीकर मंडप रहई # शोणित घट बहुको कहि सकई ॥४॥ 
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छोटा रूप धारण करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नहीं जाते अर्थात अगणित थे 
॥३॥ वहां देवीका मंडप था, रुधिरके अनेक घड़े भरे थे जिनकी गिनती कोन कर सके ॥ 8 ॥ ! 
विविध भाति मेवा पकवाना # धरे आनि देवी अस्थाना ॥५॥ 
मालिनि तह प्रसून ले आई # सुमन मध्य प्रविसेउ कपिराई ॥६॥ 
अनेक प्रकारसे मेवा पकवान देवीके स्थानमें लाकर रखे थे ॥ ५ ॥ उसी समय मालिन 
फूल लेकर आयी, महावीरजी ( बहुत छोटा रूप धर ) फूलोंमें प्रवेश कर गये ॥ ६॥ 
समनइते करे अति हलुकाई # लेत पाणि जेहि जान न जाई ॥७॥ 
जब देविहि सो पुष्प चढायउ # विकट रूप तब कपि दिखरायउ॥८॥ 
फूलसे भी अधिक हल्के हो गये, जिससे हाथमें लेनेमें जाना नहीं जावे ॥ ७॥ जब वह 
फूल देवीजीको चढ़ाया तब महावीरजीने विकट रूप दिखाया ॥ ८ ॥ 
दोहा-छवत चरन देवी तुरत, धरणी रही समाइ ॥ 
MR वगारि Es स छबि लखत डराइ ॥ १५२॥ 
चरण स्पर्श कर पृथ्वीम समा गयी फेला- 
कर खड़े हुए, उनकी छबि देखकर भय ला Wael” [गाली 
देवी त ससुझि खळ झारी % करहि विचार हृदय अति भारी ॥१॥ 
कहहिं कि देवि प्रगट भइ आजू % बड़मागी भा निशिचर-राजू ॥२॥ 
वे सब राक्षस देवीको प्रकट समझकर हूदयमें बड़ा विचार करने लगे॥ १ ॥ और बोले | 
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कि आज देवी प्रकट हुई, हमारे महाराज बड़े भाग्यवान्‌ हैं ॥ २॥ 
करि प्रणाम पुनि पूजा करहीं % जो चढ़ाव सो कपिमुख परहीं ॥३॥ 
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र नः : 
| जो तहु रही र समुदाई % बची न एको सब कपि खाई ॥४॥ 

i प्रणाम करके पूजा करते हैं, जो चढ़ाते हैं वह कपिके सुखमें पड़ता हे ॥ ३॥ जितनी 

| वहां वस्तुएं थीं कुछ न बची, महावीरजी सब खा गये ॥ ४॥ 

| कपि खिलारि कोतुक विस्तारा # भा चह निशिचर कुछ संहारा॥५॥ 


। अहिरावण-उर भा सुख केसे # चढ़े कांधपर बलिपशु जेसे ॥६॥ £ 
खिलाड़ी महावीरजी कोतुक करने लगे, क्योंकि राक्षसोंके कुलका संहार किया चाहते हैं £ | 
॥५॥ अहिरावणके हृदयमें ऐसा सुख हुआ जैसे बलिपशु कन्धेपर चढ़ प्रसन्न होता हे ॥ ६॥ | ५ 
/ जबहि होम सिद्ध तेहि जाना # लक्ष्मण राम तुरत तहँँ आना ॥७॥ 


ठाढ़ कीन्ह प्रथुकह तह आनी # निशिचर बहु आयुध धरि पानी॥८॥ 


जब राक्षसोंने जाना कि अब होम सिद्ध हो गया तब तुरंत लक्ष्मण और रामजीको वह ले 
आया ॥७॥ उन्हें वहां लाकर खड़ा किया, अनेक राक्षस हाथमें हथियार ले खड़े हुए ॥८॥ 
कोऊ गदा कोउ धनु बाणा # शक्ति शूल धरि कोउ कृपाना ॥९॥ । 
कोई गदा, कोई धनुष बाण ले खड़े हुए, कोई शक्ति, त्रिशूल और तलवार ले आये ॥९॥ | 
दोहा-तोमर मुदृर परशु असि, पाश परिघ अरु बेत ॥ ४8. 

तकी शूल सुझुण्डी पटु गदा, देखत बिसरत चेत ॥ १५३ ॥ ' 

| 

५ 


ls 


तोमर, सुद्र, फरशे, तलवार, पाश, परिघ, बेत, शूल, भुशुण्डी, पटा; गदा इनको लेकर / 
खड़े हुए जिनके देखनेसे चित्तका ज्ञान बिसर जाता है ॥ १५३.॥ f 
माया बछमें सकल विचक्षण % अति बिकराल मूढ़ हुरलक्षण ॥१॥ 
यह बिधि सकल वीर तहँ रहहीं % अहिरावण दृढ़ आज्ञा गहहीं ॥९॥ 
मायाके बलमें वे सब चतुर थे और बड़े भयंकर मूर्ख तथा कुलक्षणी थे॥ १॥ इस | 
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प्रकारसे सब वीर वहां उपस्थित थे, अहिरावणकी आज्ञा दृढ़ भावसे ग्रहण किये थे ॥ २॥ / 
आयसु पाय खङ्ग तिन काढे # मारन कहे प्रझुपर भे ठाढ़े ॥३॥ 
कोउ कह राजनीति अलुसरह % भारि त्रयदण्ड विलंब अब करडू॥४॥ | 


AP 
7 


उन्होंने अहिरावणकी आज्ञा पाकर खड्ग निकाले ओर प्र्ुके ऊपर मारनेको खड़े हुए 
॥ ३॥ कोई बोले-राजनीतिका अवलंबन, करके तीन घड़ी तक देर करो ॥ ४॥ 

'पुनि अस वचन मूढ़मति कहहीं # सुमिरह जो तुम्हरे हित अहहीं॥५॥ 
नाहित काळ आय नियराना # निशा स्वप्नसम दोउ जन प्राना 
फिर वे सूख यह वचन बोले, कि जो कोई तुम्हारे हितू हों उन्हें याद करो॥ ५ ॥ नहीं 

| तो अब हि निकट आ गया है रात्रिके स्वप्न समान तुम्हारे दोनोंके प्राण हैं ॥ ६॥ 
बोलहिं मूढ असम्भव बानी # सकुच लगे सो कहत भवानी ॥७॥ 


| 


| 


| ग 


(७०७७ ७७.७ 


MT PE) 


त 
| 
$$ 
कॅ 
प” 
A 
22 
> 
न 
श, 
र 
| 
| 
४-4 
Eh) 
ह 
So 
A, 
Et 
AY 
स्पर 
द 
थं 
5 
८245 
5 
ट्रुए ४००४० ४० 


की OT DS Pp Se गाव PTF Te TUE पद टी FP हब के बल न 
व ल रा पा पा गमक गाव गा पवार CoD coos पक कलक हक करा व्हि: नक फक गया गड does oR 


(९९२) सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ 5५४ 3२ 


So र कवर nO EON Fe 
0१०0060000” ® म VOT भ व धन आज जि कर ज a ० कः) + WN FURR ` (0 


तंब लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीको रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीको देखने लगे; हे गरुड़ ! वह प्रभुका 
केसे कहें ! वह दशा श्रवण करो ॥ १५४ ॥ 

विहुँसि कीन्ह प्रभु हृदय विचारा # जपे सकळ जग नाम हमारा ॥१॥ 

जाना देविरूप हनुमाना # विहँँसि कहा तब राम सुजाना ॥९॥ 
हँसकर रघुनाथजीने मनमें विचार किया कि सब जगत्‌ तो हमारा नाम जपता है ( फिर 
इम किसका नाम जपे ! ) ॥ १ ॥ तब सुजान रामचन्द्रजी महावीरको देवीरूप में देखकर 

हसकर बोल ॥ २ ॥ 

काळकोर तुम सुमिरह रक्षक % मई तुम्हारे देवि तव भक्षक ॥३॥ । 
गिरा सुनत तिन मारन ठयऊ % घन समान कपि गर्जत भयऊ ॥४॥ | 
? 
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अरे निशाचरो ! कालके आसमे तुम ही पड़े हो अपने रक्षकको स्मरण करो, तुम्हारी देवी 
ही तुम्हारा भक्षण करनेवाली हो गयी है ॥ ३॥ यह वाणी सुनते ही सब उन्हे मारनेको { 
दौड़े तब कपि बादलके समान गजे ॥ ४ ॥ 

निशिचर सकल त्रसित भे भारी % कहहिं वचन भय हृदय विचारी॥५। 

अहिरावण भल कीन्ह न काजू % आनेसि कपट वेष सुरराज ॥६॥ 

तब सब राक्षस बहुत व्याकुल हो गये, हृदयसे डरके विचारपूर्वक वचन कहने लगे ॥५। 
अहिरावणने यह कार्य अच्छा नहीं किया, जो कपट वेषसे देवताओंके स्वामीको ले आया॥६। 

इई आञ्‌ # अब भा सब कर मरन समाज ॥७॥ 


संभ्रम वश तब निशिचर झारी # बहुरि कीश गर्जेउ अति भारी॥८॥ 
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इसी कारण आज देवी छुद्ध हो गयी अब सबका मरण बन गया ॥ ७॥ सब राक्षस ! 
पश 
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मोहके व हो गये तब फिर ह तनी बड़े जोरसे गरजे ॥ ८ ॥ 
-प्रगट रूप कारे पवनसुत, अट्टहास. गम्भीर ॥ 
हैँ? अतिमय त्रासित रजनिचर, सुनह उमा मतिधीर॥ १५५ ॥ 


महावीरजी तब प्रकट रूप करके बड़े वेगसे गरजे, राक्षस अत्यन्त भयसे डर गये 
पावती ! मतिमें घेर्य धर सुनो (जो आगे चरित्र हुआ ) ॥ १५५ | र 


डगमग मे निशिचर अभिमानी % मारुत वेग यथा नदिपानी ॥१॥ 
तेहि क्षण कपि लीन्हे दोउ भाई % घुनत तूल निशिचर समुदाई ॥२॥ 
अभिमानी राक्षस डगमगाये जेसे पवनके वेगसे नदीका पानी हिलता हो ॥ १ ॥ महावीः 


तिसी सम दोनों भाइयोंको कन्धे पर चढ़ा लिया और रुईके समान राक्षसोंको चुनने 


छीन इपाण लीन्ह इतुमाना # काटत सुज शिर कृषी 
समाना ॥३॥ 
खण्ड खण्ड तब खल दल कीन्हा #गहिपद डारे अनल महँ दीन्हा ॥४॥ | 


RN eo oe ho 


महावीरजीने तलवार छीन ली और राक्षसोंके शिर ऐसे काटने लगे 
काटते हों ॥ ३ ॥ दुष्टोंकी सेना काट डाली और पद पकड़-पकड़ दात Sl 
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महँ घिरि कोउ मागि न जाई।५॥ 


|! महावीरजीने लंगूरका कोट चारों और घेरकर बना दिये जिससे कोई निकल कर भाग न !: 
| जाय ॥ ५ ॥ इस प्रकार सब राक्षस सहार कर दिये तब अहिरावण देखकर बोला ॥ ६॥ | 

रे कपि ढीठ त्रास नहिं तोही # अहिराबण तें जान न मोहीं ॥७॥ 
जम्बुमालि कहुँ जिमि तें मारा # अरु रावणसुत हतेउ विचारा ॥८॥ 


i 
डि 


टि 
| 
टि 
शि 


| 
जम्बुमाली और रावणके पुत्र अक्षयको मार डाला है क्या वैसा ही मुझे समझता है ! ॥८॥ | 
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में कालनेमिके समान नहीं हूँ मेरे वचन मानो यह कह महावीरजीके एक तलवार मारी | 
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¦ छे असि ताहि पवनसुत मारा # काटि शीश पावक महँ डारा ॥१॥ 
आइति पूर्ण दीन्ह तब कीशा # छे एुनि चलेउ छषण जगदीशा॥२। | 
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तब महावीरजीने उससे वही तलवार छीन उसके मारी और उसका शिर काट आगमें 
!| डाल दिया ॥ १॥ इस प्रकार महावीरजी पूर्णाहुति दे राम लक्ष्मणजीको लेकर चले ॥ २॥ | 
.॥ मकरध्वज प्रणाम तब कीन्हा ® बन्धन छोरि राज्य तेहि दीन्हा ॥१॥ 
| इहां राज्य मोगह तुम ताता &मजह सदा मम प्रश्न दोउ भाता ॥श॥ | 
(:_ चलते समय मकरध्वजने प्रणाम किया, तब महावीरजीने बन्धन खोलकर उसे वहाँका * 
५ राज्य दे दिया ॥ ३ ॥ और बोले हे तात ! यहां राज्य भोगो और सदा मेरे स्वामी दोनों 
५ भ्राताओंका भजन करते रहो ॥ ४ ॥ र 

असकहि कपि निज दल सो आवा हेड कटक सबनि सुख पावा ॥५॥ 
म्रतक शरीर प्राण जिमि आवहि #मणि निज पाय फणी सुख पावहि ॥६॥ जा 
यह कह महावीरजी अपने दल्मे आये, देखकर सारी सेना प्रसन्न हो गयी ॥ ५॥ जैसे 
मृतक शरीरमें प्राण आ जाते हैं और अपनी मणि पाकर सर्प प्रसन्न होते हे ॥ $ ॥ 
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विछर अलभ्य मिले जनु आई # तिमि हर्षे सब छखि दोउ माई ॥७॥ 
मिलेउ कपीश चरण धरि माथा # पुनि पद गहे निशाचर नाथा ॥८॥ 

| अथवा जैसे अलभ्य वस्तु बिछुड़ कर फिर आकर मिळती है, उसी प्रकार सब दोनों 
| भाइयोंको देखकर प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ सुग्रीव चरणोंमें माथा धरके मिले, विभीषणने चरण 
{ गृहे ॥ ८॥ र | 
¦ दोहा-जाम्बबन्त अंगद सहित, मिले भाळ अरु कीश ॥ 

कक सनमाने कहि वचन प्रिय, लषण कोशछाधीश ॥ १५७॥ 
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| जाम्बवन्त और अङ्गदादि सब रीछ वानर मिले, लक्ष्मण और रघुनाथजीने प्रिय वचन 
बहुरि सबहि मेटे हनुमाना # कहहिं तात तुम राले प्राना ॥१॥ 


कह उन सबका सन्मान किया ॥ १५७॥ 
र 
देवन सुमन दृष्टि तब कीन्हीं # प्रमुदित हृदय हुन्हुमी दीन्ही ॥२॥ 
फिर सब कोई महावीरजीसे मिले और बोले-हे तात ! आपने ही हमारे प्राण रखे हैं॥१॥ 
देवताओंने फूलोंकी वर्षा कर हृदयमें प्रसन्न हो नगाड़े बजाये ॥ २॥ र 
अनुज सहित हर्षित रघुवीरा # कहेउ वचन सुनु तनय समीरा ॥३॥ 
तुम समान नहिं कोउ हितकारी # सुर चुनि सिद्ध मनुज तलुधारी ॥४॥ | | 
लक्ष्मणसहित रघुनाथजी प्रसन्न होकर बोले-हे पवनपुत्र ! सुनो ॥ ३॥ तुम्हारे समान | 
| देवता, मुनि, सिद्ध, मनुष्योंमें कोई शरीरधारी उपकारी नहीं है ॥ ४ ॥ 
५ यश तुम्हार त्रिशुवन महँ भयऊ #मुनि प्रश चन चरण कपि नय्‌ऊ॥५॥ 
| नाथ कीन्ह सब में केहि लेखे # तरणी चळत अगम जल देखे ॥६॥ 


~ 


तुम्हारा यश त्रिलोकमें फेल जायगा, महावीरजी वचन सुन रघुनाथजीके चरणोंमें पड़े 
और बोले ॥ « ॥ महाराज ! आपने ही सब कुछ किया मैं किस गिनतीमें हैँ ! जेसे नौका 
"खे सब भरतात नाया #मुनिअस मिले पि 
सब प्रताप तव नाथा # सुनि अस मिले कृपिहिरघुनाथा॥७। 
कटक सहित इषे दोउ भाई #तेहि अवसरसुख किमि कहि जाई॥८॥ 
उसी प्रकार सब आपके तापसे होता हे, रघुनाथजी यह सुन महावीरजीसे मिळे ॥ ७॥ 
सेनासहित दोनों भाई प्रसन्न हुए, उस समयका सुख क्या कहा जाय ! ॥ ८॥ 
छन्द-कहि जाय सुख किमि तेहि समय कर सुनह गिरिजा चित धरे । 
ki र स सूख अषछोकि हित आरती सुरगण ङरे॥ 
अति प्रेमसों मारुतसुवन यश गाइ विवुधन अस कहा । 
` _ नर नारि यहि कीरति सुनहि गावहि लहृहि मंगल महा ॥ ७॥ 
शिवजी बोले हे पावती ! सावधान होकर सुनो, उस समयका सुख केसे कहा जाय ! 
रघुनाथजीका रुख देख प्रसन्न हो देवता समूह आरती करने लगे, देवताओंने बड़े प्रेमसे 
ली सरा गाकर यह कहा जो कोई नर नारी इस कीतिको सुनेंगे और गावेंगे वे 
% मदामङ्गळ पावेंगे अर्थात बड़े आनदको प्राप्त होंगे ॥ ७॥ 
दोहा-इहि विधि करि हरि आरती, वाणी सत्य सुनाय ॥ 
के ण ब ना. अमर सुमन झरि लाय ॥ १५८॥ 
| सत है लोंकी (५ 
| नाथजीके चरणोंके अनुरागी हुए ॥ १९८. 0 


ळर 


देव निडर प्रथु गुणगण गावहिं $ आरतिहर कहेँ विनय 
सुनावहि॥१॥ 
विबुध विनय रघुपति सुनि काना # कह प्रथु सत्यसंध भगवाना ॥२॥ 
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देवता निडर होकर प्रथुके गुणगण गाते और दुःखहारीको विनय सुनाते हैं ॥ १ ॥ सत्य- 
प्रतिज्ञ रघुनाथजीने देवताओंकी विनय सुनकर ये वचन कहे ॥ २॥ 
चतुरानन वर दीन्ह अपेला # तेहि कारण यह बाढ्यो खेला ॥३॥ 
नाहित लषण एक पलमाहीं # राखत यातुधान कुल नाहीं ॥४॥ 
बह्माजीने अनिवार्य वर दिया है, अर्थात्‌ जो रल नहीं सकता, इसी कारण यह खेल 
बढ़ गया है ॥ ३॥ नहीं तो लक्ष्मण एक पलमें राक्षसोंका कुल न रहने देते ॥ ४॥ 
अजह होय रण कोतुक भारी # निरखह तुम सब शोच विसारी ॥५॥ 
अब जो रहेउ निशाचर शेखा # भटमइँ जास्त भुजाकर रेखा ॥६॥ 
अब भी युद्धमें बड़ा कोतुक होगा, तुम सब शोच बिसार कर देखना ॥ ५॥ अब जो 
निशाचर अवशेष रहे हैं जिनकी गिनती बड़े योद्धाओंमें है ॥ ६॥ 
तेहि रणमहँ में हतहूँ प्रचारी % बिवुश्रमसब सन कहत खरारी॥७॥ 
शम्शु कृपा अब संशय नाहीं % सुनि सुर अति हर्षे मनमाहीं ॥८॥ 
¦ उन्हे मैं युद्धमें मार डालूँगा और कुछ श्रम न होगा, यह बात रघुनाथजीने सबसे कही 
५ ॥ ७॥ शिवजीकी कृपासे अब कुछ श्रम न होगा, यह सुन देवता मनमें बड़े प्रसन्न इुए॥८॥ 
{ दोहा-सत्य वचन सुनि रामके, आनंदित सुर यूह ॥ 
चले कहत जय जयति प्रशच, वषे सुमन समूह ॥ १५९॥ 
| रघुनाथजीके सत्य वचन सुनके देवता समूह बड़े प्रसन्न हुए और जय जयकार” कहते 
ग 


eR 


ROS 


BL oo oR 


oie hens ७० 


गि वर्षा करते हुए चले ॥ १५९ ॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां लंकाकाडान्तर्गत अष्टमो विश्राम: ॥ ८ ॥ 
दोहा-नारान्तक कर जन्मतप, अरु गढ़ लंक पयान । 
सो नवमे विश्राममें, कहहुँ सुमिरि भगवान ॥ ९ ॥ 
यह चरित्र शुचि सुनह सुहावा % खगपति रामकृपा में गावा ॥१॥ 
अब हिय हि सुनह हिजराई # मानस कहहूँ सुमिरि रघुराई ॥श॥ 
गरुड़जी ! यह पवित्र चरित्र बड़ा शोभायमान है मैंने रामजीकी कृपासे तुम्हें सुनाया है॥ १॥ 
¦3 है पत्षिराज!अब और कथा मनमें प्रसन्न हो सुनो,रघुनाथजीको स्मरण कर मानस कहता हूँ॥२॥ 
| याज्ञवल्क्य पद्‌ वंदि प्रतीती # भरहाज बोले शुचि नीती ॥३॥ 
| 
१ 


यह चरित्र अति रुचिर सुहावा % सुनि में नाथ परमसुख पावा ॥४॥ 

याज्ञवल्क्यके चरणोंमें प्रेमपूर्वक दण्डवत करके भरद्वाजजी पवित्र नीतियुक्त वचन बोले॥३॥ 
हे स्वामिन्‌ । आपके सुखसे यह परम मनोहर चरित्र श्रवण करके मैंने बड़ा सुख पाया ॥ ४ ॥ 

अहिरावण-वधांत भगवाना % चरित किये सो करह बखाना ॥५॥ 

सुनि मुनि विनय ऋषय पुलकाई % बोले हृदय सुमिरि रघुराई ॥६॥ 

अब वह चरित्र सुनाओ जो अहिरावणके वधके उपरान्त भगवानने किये॥ ५ ॥ भरद्वाज 
की विनय सुन प्रसन्न हो रघुनाथजीका मनमें स्मरण कर याज्ञवल्क्यजी बोले ॥ ६॥ 
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|] प्रश्‍न तुम्हार तात अतिपावन # सहज सुभग सजन मनभावन ॥७॥ 
! मानस हरि-चरित्र शुठि नीका #सुनत करत जो कोउ मन फीका॥८॥ : 

हे तात ! तुम्हारा प्रशन बड़ा पवित्र है, जो स्वभावसे सरल और महात्माओंके मनको { 
प्रसन्न करनेवाला है ॥ ७॥ यह मानसनामक भगवानका चरित्र बहुत श्रेष्ठ है, जो कोई: 
इसे सुनकर मन फीका करते हैं॥ ८॥ १ 
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! दोहा-सोई जगवंचक सुनहु, जेहि मानस न झुहाइ॥ f 
¡ सवसागरमहँश्वमत सो, अमित कल्प चलि जाइ ॥ १६० ॥ | 
_ सुनिये भरद्वाज ! वे ही जगके ठग हैं जिन्हें रामचरितमानस नहीं अच्छा लगता और 
| वे ही जाकर अनेक कल्प भवसागरमें घूमते हैं॥ १६० ॥ | 
¦ मानस सुनत न मनहिं अघाहीं # तिनसम धन्य और कोउ नाहीं ॥9॥ | 
| धन्य धन्य तुम समको आना #ललित चरित अति सुनहु सुजाना॥२॥ ¦ 
5 रामचरितमानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अघाता उनके समान और कोई धन्य नहीं | 
४ ॥ १॥ अतः आपके समान कौन धन्य है! अब हे चतुर ऋषिराज ! अति श्रेष्ठ चरित्र सुनो॥२॥ क 
¦ राम ढषण दलसहित विराजे # जयतिरामकहिकपि गणगाजे ॥॥ ¦¦ 
5 रामसेन सुषमा अधिकाई # निगमागम जानहि बुध भाई ॥४॥ | 
न राम लक्ष्मण दुळ्सहित विराजमान हुए, जय राम' कहकर वानरगण गर्जने लगे ॥ ३॥ | 

$ भाई! रघुनाथजीकी सेनाकी अधिक शोभा वेद, शास्र और पंडित ही जान सकते हैं ॥४॥ i} 
| वहाँ दशानन सब सुधि पाई $ दूत संदेश दीन्ह सब जाई ॥५॥ 

*  अहिरावण कर वध सुनि काना # भयउ तेजहत अति दुखमातना ॥६॥ : 

$ वहाँ रावणने यह सब समाचार पाये एक दूतने समाचार सुनाये ॥५॥ अहिरावणका ! 
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वध कानोंसे सुनकर रावणका तेज इत मा और बड़ा ही दुःख माना ॥ ६॥ 
वचन वजसम छागे ताहीं % संभ्रमि मूछि प्रेउ महिमाहीं ॥७॥ 
कटे पंख जिमि विहग बिहाला % रंक चीर गत निशि हिमकाला॥८॥ 


® 


| उसे वज़के समान वचन लगे, संभ्रमित होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥७॥ जैसे पं देनेसे | 
| पक्षी व्याकुल हो जाता है और जेसे जाड़ेकी रात्रिमें विना वस्र कंगाल हरा री न 
| 


| 
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सुख सुखान छोचन जल बहई % वचन न आव शीश धुनि रहई ॥९॥ 
रावणका सुख सूख गया, नेत्रोंसे जल बहने लगा, वचन नहीं आया शिर गए ॥९॥ 


दोहा-मयतनया तब आय पुनि, बहु प्रकार 
" हे | ससुझाइ ॥ 
७४ मान न मूरख कालवश, परम क्रोध कहूँ पाइ ॥ १६१ ॥ 


|  महाक्रोधमें भर गया (मन्दोदरीने कहा बली होकर सोचते हो!) ॥ लले व | । 
नारि वचन सुनि तेहि रिस बाही # उठि बेठेउ धरि धीरज गादी ॥१॥ 
_ तेहि: तेहि अवसर मन्त्री एक आवा # करि आदर दशमुख बेठावा ॥९॥ 
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¦ नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा कोधित हुआ और अत्यन्त घेर्य धरकर उठ बेठा ॥ १॥ | 
} उसी समय एक मन्त्री आया, रावणने आदरके साथ उसे बेठाया ॥ २॥ 

| सिन्छुरनाद नाम बलवाना % दृद ज्ञानमय परम सुजाना ॥३॥ 
¦ सदा विभीषणकर सँग ठयऊ % कबटूँ दशसुख ससा न गयऊ॥४। 
{ त्रीका नाम सिन्डुरनाद था, बड़ा वृद्ध ज्ञानी परम चतुर था ॥ ३॥ सदा विभीषणके 
¦ साथ रहता था, रावणकी सभामें कभी नहीं गया था॥ ४॥ 

| आवा सो मळ अवसर पाई # कहेसि नीति रावणहि इझाई ॥५॥ 
! ज्ञान कथा दशमुख न सुहानी # तब बहिराइ बात कह आनी ॥६॥ 
¦ सो अच्छा समय पाकर आया और रावणसे समझाकर नीति कहने लगा ॥ ५॥ रावणको 
' ज्ञान कथा अच्छी नहीं लगी, तब वह बहला कर दूसरी बात करने लगा ॥ ६॥ 

| कखिरनाद हृदय अस गुनेऊ # प्रभु हुईं ताग हृदय पट बुनेऊ ॥७॥ 
} 

| 

ग 

) 

। 
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अब यहि कहाँ सो सरल उपाई # जेहि यह मूढ़ समूल नशाई ॥८॥ 
सिन्धुरनादने हृदयमें यह विचार किया कि प्रभुके हृदयमें दोनों तागोंसे पट बुना गया 
है अर्थात स्वामीके हृदयमें अज्ञानका आवरण पड़ा है ॥ ७॥ सो अब इसे सरल उपाय 
बताउँ. जिससे यह मूर्ख जड़ समेत नष्ट हो जाय ॥ ८॥ 
दोहा-यह विचारि बोल्यो सचिव, सुनह दनुज कुलराय ॥ 
हुँ धीर धरह संशय विगत, कह सो करय उपाय ॥ १६२॥ 
यह विचार कर मन्त्री बोला-हे राक्षसङुलनृपति सुनो ! और जो मैं कहूँ वही उपाय करो 
५ सन्देह त्याग घेर्य धरो ॥ १६२॥ 
अक्षादिकन सुतन बल इना # कस सुरारि मन आनह उना ॥१॥ 
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सचिव वचन सुनि दशसुख कहई # अब हमरे कुळ को भट अइई॥२॥ 


हे सुरारि ! अभी तो आपके अक्षादिक पुत्रोंसे दूने बली पुत्र विद्यमान हैं, मनमें ग्लानि 
यों मानते हो ॥ १॥ यह मन्त्रीके वचन सुनकर, रावण बोला-अब हमारे कुलमें कोन 
र योद्धा शेष है! ॥२॥ 

अपने मनमहूँ करह विचारा # हे नारान्तक तनय तुम्हारा ॥३॥ 

| मूल अभक्तमाहि भा जोई # दियो बहाय मरा नहि सोई ॥४॥ 

॥ मन्त्री बोला-अपने मनमें विचार करो, आपका नारान्तक पुत्र विद्यमान है ॥ ३॥ जो 
| मूलकी अभुक्त घड़ीमें उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमने बहा दिया परन्तु वह मरा नहीं ॥ ४॥ 
| 
| 
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शाम्धु प्रसाद ताहि कछ भयऊ % पुर विहबावळ पता दयऊ ॥५॥ 
टि बहत्तरि एक प्रभाऊ # राजा प्रजा भेद नहि काऊ ॥६॥ 


१. अभुक्तघटीका प्रमाण--नारदजीके मतम ज्येष्ठाके अन्तको चार घटी और मूलके आदिको चारघटी अभुक्त हे, वसिष्ठके 
भत में ज्येष्ठाकी पिछली एक घटी मूलके पहलेकी दो घटी, बृहस्पतिके मतम दोनोंकी एक-एक घटी अभुक्त कहलाती हे । 
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| के ऊपर कुछ शिवजीकी कृपा हुई, वह वह बिहबावलपुरमें राज्य करता है। 
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। ५॥ बहत्तर | 


द्नुजअधीश चतुर चर पठवो # धरह धीर चित चिता घटवो ॥८॥ 
दूत भेजकर उसे बुलाओ, वह निश्चय युद्ध कषेत्रम शहको जीतेगा ॥७॥ हे रावण ! वहां 
| कोई चतुर दूत भेजिये और घेर्य धरो मनमें चिंता मत करो ॥ ८॥ 


~ 
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दोहा-ताछ मन्त्र सुनि दशवदन, हृदय प्रमोद अमान ॥ 
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हैँ धूमकेतु कह बोलि टिंग, सपुझायहु सनमान ॥ १६३॥ 
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४ रावण उसके यह वचन सुन हृदयमें अति प्रसन्न हुआ और 'धूमकेतु' दृतको निकट शं 
बुलाकर बड़े सन्मानसे बोला ॥ १६३ ॥ र र 
| धमकेठ तुम परम सयाना # ले मम पाती करह पयाना ॥१॥ ; 
| क ह त राजा तह न्‌ तात अवर कर काजा ॥२॥ | 
र | धूमकेतु ! तू बड़ा चतुर है, मेरी प जा ॥ १ ॥ हे तात ! जहाँ नारान्तक राजा !. 
¦ है वहां सिवाय तेरे और के जानेका काम नहीं है॥ २॥ | र i 
अवसर पाइ हेत समाई & सपदि ताहि छे आनो भाई॥३॥ | 
आयसु चार पाय तह गवना #यहसुनि विहसि क्यो अहिदवना॥श। | 
भाई | समय पाके कारण समझाकर उसे शीघ्र ले आओ॥ ३॥ आज्ञा पाके दूत चला 


आ न गरुड़जी Fre eo हँसकर बोले ॥ ४॥ गा ; 

गाथ $ मोसन तात कहह सम्झाई ॥५॥ 

नारान्तक-उत्पत्ति यथा विधि % पुर बिहबावळ गा कबनी विधि ॥६॥ 

| हे तात काकभुशुण्डजी ! यह सुन्दर कथा मुझसे समझाकर कहो ॥ ५ ॥ नारान्तककी | 

उत्पत्ति कैसे हुई ! और वह बिहबावलपुरमें केसे गया ! यह यथा विधि कहो ॥ ६॥ 
सुमिरि काकपति उर अवधेशहि # मन प्रसन्न करि कह विहगेशहि॥७॥ 

| अति सुन्दर शुचि यह संवाद # चित थिर करि सुनिये उरगादू ॥८॥ 

काकसुझुण्डजी हृदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर मनमें प्रसन्न हो गरुड़जीसे कहने लगे 

। ॥७॥ यह संवाद बहुत सुन्दर तथा पवित्र हे। हे गरुढ़जी चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ८॥ 

+  दोहा-नखचौगन वसु उन तहँ, सप्त अकाश मिलाइ॥ | 


FN 
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निशिचर एक दिन, भे राबणपुर आइ ॥ १६४॥ 
नख (बीस) उसके चोगुने अस्सी हुए, उसमें वसु (आठ), ऊन (घटाये) तो बहत्तर रहे उसमें 
ग 


सात शून्य मिलाये तो बहत्तर करोड़ हुये;इतने राक्षस रावणके यहां एक संग उत्पन्न | 
i हुये॥१६४॥ 

स्म ड इकसाथा # तब सुनि हषे निशाचर नाथा ॥१॥ 
Rs युर बोळि चरण रिरनाई % बुझा मुदित सो कलश धराई॥२॥ . | न 
लंकापुरीमे वे दुष्ट सब राक्षसोंके घर घर उत्पन्न हुए तब यह सुन रावण (बड़ा) प्रसन्न हुआ ॥१॥ र 
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५ कुक्राचार्यको बुलाकर चरणोंमें शिर नवाकर कलश धरकर उनका लग्न मुहूर्त पूछा ॥ २॥ 


in 


सत्य कहउँ दशमुख तुम पाहीं # भये आज्ञु जे तव एर माहीं ॥९॥ 
तब झुक्राचार्यने a कहा-आज सब बालक मूळ नक्षत्रमें हुए हैं ॥३॥ हे रावण ! मैं 
तुमसे सत्य कहता हूँ, जितने आज तुम्हारे पुरम हुए हैं ॥ ४ ॥ 

ते सुत सब निज निज पितुघाती # सुख देखत सुनु सुर आराती ॥५॥ 

घर राखे धन सहित विनाशा # होइ अवशि नहि उबरन आशा॥६। 

ये बाळक सब अपने पिताके नाशक हैं जो इनका सुख देखेगा वह मरेगा ॥५॥ओर जो उन्हें 
चर रखेगा तो उसका धन सहित नाश हो जायगा, फिर उसके उबरनेकी आशा नहीं है॥६॥ 


| 
छ| 
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शुक्राचार्यके वचन सुनकर राक्षस डर गये 'क्या करें' ऐसा सब वाद कहने लगे ॥ ७॥ ; 
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4 कहा ॥ १६८ ॥ 
सेवक दशमुख आयसु॒ पाई # धाये तुरत चरण शिरनाई ॥१॥ 
रावण आयस नगर पुकारी % सुनह सकल पुर नर अरु नारी ॥२॥ 
सेवक रावणकी आज्ञा पाकर चरणोंमें शिर नवाकर तुरंत चले ॥ 9 ॥ और रावणकी 
प | आज्ञा सारे नगरमें फेला दी और कहा कि हे नगरके नर नारियो ! सब कोई सुनो ॥ २॥ 
आज अभ्तुक्त मूल भये बालक # डारह सागर सब कुलघालक ॥९॥ + 
बोरे सबनि बाळ इक ठाई # भावी वश मधुमाखी नाई ॥४॥ र | 
आज सब बालक अभुक्त मूलमें हुए हैं इनको समुद्रमें डाळ दो क्योंकि सब कुलनाशक हैं : 
॥ ३॥ होनहारके वश सबने बाळकोंको एकही जगह मधुमक्खियोंकी तरह डाळ दिया ॥ ४॥ $; 
पाय अधार रक्ष बट बोरा # पीवन ढगे क्षीर चहुं ओरा ॥५॥ 
पीवत क्षीर अब्द मरि साती # पृष्ट भये खळ निशिचर जाती ॥६॥ 
तब वे सब बालक वटके बृक्षमें चिपटकर चारों ओर दूध पीने छगे॥ ५॥ सात वषतक | 
दूध पीते रहे, तब वे दुष्ट निशाचर पुष्ट हो गये ॥ ६॥ शं 
सब एक संग तहँ. जाई # सुरसरि संगम भा जिहि ठाई ॥७॥ | 
तहँ शिव मन्दिर परम सुहावा %सबनिविलोकि सुदित शिर नावा॥८॥ 
फिर सब एक संग गङ्गा संगमे जाकर बेंठे ॥ ७॥ वहां एक परम सुन्दर शिवजीका 
मंदिर था, सबने देखकर प्रसन्न हो उसे शिर नवाया ॥ ८ ॥ 
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(१०००) री” सटीक तुळसीकृतरामायणस पीड १३३ 


RS) शिवम ~ ¢ | 
कछु दिन रहे तहँ सकल पुनि उडि चले सुन अहिदावनं ॥ | 
| 

| 
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i 
रावणपुरीते दिशा प्राची कोस शत रस चलि गये। 
i बैठे जलधि महँ पाइ थळ वर शम्छ्ु चरणन चित दिये॥८॥ | 
१ शिवजीका परम सुन्दर पवित्र मंदिर देखकर प्रसन्न हो शिर नवाये और कुछ दिन वहां | 
4 रहे फिर वहांसे उठकर चले । हे गरुड़जी ! सुनो, रावणकी पुरीसे पूर्वकी ओर छः सौ कोश । 
५ चले गये, वहां सुन्दर स्थान पाकर सागरके तटपर बैठ भूतभावन शिवजी महाराजके चरणोंका |: | 
स्मरण करने लगे॥ ८॥ द 9 
दोहा-जानत नहिं उत्पत्ति निज, मनमहँ करत विचार ॥ 

“कू गे तेहि टिंग जाकर विदित, रविते छठबां बार ॥ १६६ ॥ 
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रविवारसे छठावार ( शुक्र ) विदित है, अर्थात्‌ शुक्राचार्यके निकट गये॥ १६६॥ 
हरि अरिणुरु निज शिष्यन चीन्हा # करत प्रणाम आशिषा दीन्हा ॥१॥ 
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सुनि आपन वृत्तान्त लजाने # लखि रुख भूगुनायक सन्माने॥४॥ 


वृत्तांत सुनते ही सब लजा गये । उनकी वह चेष्टा देखकर झुक्ने बहुत सम्मान किया ॥ ४॥ | 
करि परितोष मन्त्र शरु दीन्हा # शिक्षा पाइ गमन तिन्ह कीन्हा॥५॥ f 
ज्ञान लहेउ सब संशय त्यागी % भये विरंचि पद्‌ तब अनुरागी॥६॥ | 
गुरुने सन्तोष कर मन्त्र दिया, उन्होंने शिक्षाको प्राप्त हो वहांसे गमन किया ॥ ५॥ तब | 


सब ज्ञानको प्राप्त हो सन्देइको त्यागकर ब्रह्माके चरण कमलका आराधन करने लगे॥ ६ ॥ | 
निराहार बैठे एक आसन $ वर्ष सहस तप किय उरगासन ॥७॥ 
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श्वास धारि कृत वर्षे हजारा % रहे ऊध्वंमुख विना अहारा ॥८॥ 
है गरुड़जी ! निराहारसे एक आसन बेठे रहे इस प्रकार उन्होंने हजार वर्ष तप किया॥७॥ | 
फिर श्वास धारण कर हजार वर्षतक विना भोजन किये ऊ्ध्वसुख खड़े रहे ॥ ८॥ 


दोहा-एक पाद पुहुमी दिये, अपर अंग अनयास ॥ | 
; ® सकल एतन मन हरष, सपनेह भूख न प्यास ॥ १६७॥ | 
| एक चरण पृथ्वीमें धारण किये सब अंग आधार हीन किये सब कोई शरीरसे पुष्ट मनमें | 


A 


2 


5 प्रसन्न ( परिश्रम सहित तप करने लगे ) उन्हे स्वप्नमे भी भूख प्यास नहीं | 
¡ तप॒ अति उग्र विचारि हीं लगती थी ॥१६७॥ ; 
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इंसारुट्र कमंडलु हाथे # इवेत मुकुट शुचि चारिउ माथे॥९॥ 
अझाजी बड़ी उम्र तपस्या विचार कर मनमें सुसकाते हुए उनके निकट गये ॥१॥ हंसपर 
चढ़े कमण्डळु हाथमें, चारों शिरोंके ऊपर उज्ज्वल मुकुट धारण किए ॥ २॥ 
आनन चारि नयन वसु नीके # चारिउ भाळ भस्म शुभ टीके ॥३॥ 
उपमा किमि प्रथु सब जग अयना # भाष्यो दया सदन तब बयना ॥४। 
्रह्माजीके चार सुख, सुन्दर आठ आँखें हैं, चारों मस्तकोंपर भस्मका सुन्दर टीका लगाये 
थे॥३॥सब जगतके निवास स्थान प्रधुकी क्या उपमा दें ! तब दयासागर यह वचन बोले ॥४॥ 
मागइ बर जो सब मन भावा #सुनेउ सबनि विधिपद शिर नावा॥५॥ 
नाथ चहत हम यह वरदाना # हमहिं कोउ न जीते मेदाना ॥६॥ । 
जो सबके मन भावे वह वर मांगो, यह सुनकर सबने ब्रह्माजी के चरणोंमें शिर नवाया (और 
हरि सुत है तुम्हार शुहूमाई # तेहि सन करेउ न कबहूँ लराई ॥८॥ 
ब्रह्माने विचार कर कहा- ऐसा ही होगा' तुम्हारी और किसीके हाथ मृत्यु न होगी ॥७॥ 
सुग्रीवका पुत्र तुम्हारा गुरू भाई होगा, उससे कभी मत लड़ना ॥ ८॥ 
दोहा-जो तेहिसन करिही समर, मरिहो बचन प्रमान ॥ 
छलै एकहि कहुँ वरदान यह, दे कह कृपानिधान ॥१६८॥ 
जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह मेरा वचन सत्य मानो एकहि नरांतकको 
ब्रह्माजीने यह वरदान देकर कहा ॥ १६८॥ 
नरान्तक कहूँ वरदाना % रहे अपर जे धरि उर ध्याना ॥१॥ 
तिनसन वरं ब्रहि बिधि कहेऊ # सुनत प्रमोद सबनि उर लहेऊ ॥९॥ 
यह तो नरांतकको वरदान दिया, परन्तु जो हूदयमें ध्यान कर रहे थे॥ १ ॥ उनसे 
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कहा ) ॥५॥ हे नाथ ! हम यह वरदान चाहते हैं कि हमको कोई संग्राममें न जीते ॥६॥ 
ब्रह्माजीने कहा-वर मांगो, वे सब सुनकर मनमें आनंदित हुए ॥ २॥ र 
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एवमस्तु बिधि विचारी # आन पाणि नहिं मृत्यु तुम्हारी ॥७॥ 
सुनि विधि गिरा सबनि कह स्वामी # दक वर अन्तर यामी ॥३॥ 


देवासुर संग्रामहि माही # जीतहि हम यह वर सुरनाही ॥४॥ 
््माजीकी वाणी सुनकर वे सब बोले-हे स्वामी ! आप अन्तर्यामी हो एक यह वर 
} 
प 


॥३॥ देवासुर संग्राममें हमारी जीत हो, आपसे यही वर मांगते हैं ॥ ४॥ 
अस कहि रहे दनुज शिर नाई # तिनसन कहेउ विरंचि बुझाई ॥५॥ 
तुम अजीत सबसन सब भांती # वानर भाळ त्यागि हुई जाती ॥६॥ 
यह कह वे राक्षस शिर नवाकर खड़े हो गये, उनसे ब्रह्माजी समझाकर बोले ॥ ५॥ तुम 
केवल रीछ, वानर दो जातियोंको छोड़कर सब प्रकार सबसे अजीत रहोगे ॥ ६॥ 
यहि विधि सब कहँ दै वरदाना % ब्रह्मलोक गे ब्रह्म सुजाना ॥७॥ 
विधिते लहि वर तिन सुख बाढ़ा % छागे करन बहुरि तप गाढ़ा ॥८॥ 
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Ee प्रकार सबको वरद वरदान देकर सुजान नान अल्लाजी ब्रलोकको चले गये ॥ ७॥ ब्रह्माजीसे न 
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| वर प्राप्त कर वे सब बड़े प्रसन्न हुए और कठिन तप करने लगे ॥ ८॥ 

¦ दोहा-गिरा समेत गिरीश सब, जपहि निरन्तर क नाम ॥ 

हे कल जोरि युगल कर एक पद, निशिदिन आठों याम ॥ १६९॥ 

| सब कोई दोनों हाथ जोड़कर एक चरणसे खड़े होकर रात्रि दिन आठों पहर निरन्तर 

पार्वती सहित शिवजी महाराजका नाम जपने लगे ॥ १६९ ॥ 
बिनु प्रयास ठाढ़े सब भाई # क्षुधा तृषा निद्रा बिसराई ॥१॥ 
गुण सहस संवत सब ऐसे # गये बीत प्रथमहि तप जेसे ॥श॥ 
सब भाई विना प्रयास ही भूख, प्यास, नींद त्यागकर खड़े हुए ॥ 9 ॥ तीन हजार वर्ष 

उन्हें तपस्या करते ऐसे बीत गये जेसे पहले बीते थे ॥ २॥ 
सबनि शीश पुनि अवनी दीन्हा # भ ऊपर सब कीन्हा ॥३॥ 
जोरे कर निरोध कर इवासा # जपहि मन्त्र शंकर वर आसा ॥४ | 
तब फिर सब नीत्रेको शिर, दोनों पेर उपरको करके ॥ ३॥ हाथ जोड़, श्वास रोक श्रेष्ठ ¦ 

वरकी इच्छासे शिवजीका स्मरण करने लगे ॥ ४॥ । | 
मुनिजन तिनकर साधन देखी # मनमहँ मानत सकुच बिसेखी ॥५॥ ; 
हरि इच्छाबळ हृदय विचारी # निरखि चले सुनि जपत पुरारी ॥६॥ | 
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£ मुनिजन उनका साधन देखकर मनमें विशेष सकुच मानने लगे ॥ « ॥ तब नारायणकी | 
इच्छाको विचार कर मुनि उन्हें देख शिव भगवानको हृदयमें जपते चले गये ॥ ६॥ 
अयुत अब्द बीते खग नायक % भे प्रसन्न शिव जन सुखदायक ॥७॥ । 


चढ़े बरद हिमसुता समेता # आये तिन तट ङृपानिकेता ॥८॥ 
काकमुशुण्डजी बोले हे गरूड़जी ! जब दश हजार वर्ष बीते तब जनोंके सुख देनेवाले 
गवजी प्रसन्न हुए ॥ ७॥ तब पावती सहित कृपाळु शिवजी बैलपर चढ़कर आये ॥ ८ ॥ , 
दोहा-बोले तिनहिं प्रशासि शिव, मागइ वर मन भाव ॥ 
७ नारान्तक करि दण्डवत, बोला सुनु सुरराव॥१७०॥ 
उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोले जो मन भावे वह मांगो; तब नारांतक दण्डवत्‌ कर { 
ल तता ] सुनो I ॥ 
तप कियेउ दरश तवृ लागी % नाथ दीनजन चित अनुरागी ॥१॥ 
अब मांगत आवति मोहिं लाजा % ठाढ़ रहा कहि निशिचर राजा ॥२॥ 
मैंने आपके दर्शनके निमित्त तप किया था, हे नाथ ! आप तो भक्तवत्सल हो ॥ १॥ 
अब मुझे मांगते लाज आती हे, यह कहकर निशिचरराज खड़ा रह गया ॥ २॥ 
मांग हि एनि हर कहेऊ % नारांतक तब मागत भयेऊ ॥३॥ 
मोहि अस देह श॒साई # भूप प्रजा नहि परहि छखाई ॥४॥ 
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| फिर शिवजी बोळे तुम सकुच त्यागकर मांगो, तब नारांतक माँगने लगा ॥ ३॥ हे 


शिवजी ! झुझे ऐसा ऐश्वर्य दीजिये जो राजा प्रजामें भेद नहीं विदित हो ॥ ४॥ 
पुर अनयास बसहि मम नाथा # यह कहि रहा जोरि युग हाथा ॥५॥ 
एवमस्तु कहि हर सुरईशा # गमने भवन सहित वागीशा ॥६॥ 
हे नाथ ! मेरा नगर विना परिश्रमके बस जाय, यह कहकर वह दोनों हाथ जोड़कर खड़ा 
रह गया ॥ ५॥ यह सुन “एवमस्तु' यह कह कर देवताधिपति शिवजी पार्वती सहित अपने 
स्थानको चले गये ॥ ६॥ 
शिव प्रसाद नारान्तक पावा % अन्तरिक्ष पुर सपदि बसावा ॥७॥ 
हबावळकी रुचिराई # कहत कछ इक तुमसन गाई ॥८॥ 
शिवजीकी प्रसन्नतासे नारांतकने अन्तरिक्ष ( आकाश ) में अपना पुर बसाया ॥ ७॥ 
बिहबावलषुर' उसका नाम रखा, कुछ शोभा हम तुमसे गाकर कहते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-ऋतु रेवि दने कोटि सो, भवन बसे इक ठोर ॥ 
है? जातरूपमय नग जटित, अति शोमित चहु ओर ॥ १७१ ॥ 
बहत्तर करोड़ घर एक ही समय सबके बसे, नगजटित सुवर्णके बने चारों ओर अत्यन्त 
शोभित हो रहे हैं । ऋतु ( ६ ) रवि ( बारह ) बारहको छः से गुणा करनेसे ७२ । अथवा 
'इने” पाठ होनेसे १४४ करोड़ हुए ॥ १७३ ॥ 
दाई शत चकलाई # चोंसठि कोश उतंग सुहाई ॥१॥ 
हुगैम दुर्गे जलधि चहु फेरा # विस्मय विश्वकर्म मत घेरा ॥९॥ 
ढाई सौ योजनका चौड़ा और चोंसठ कोसका ऊँचा बड़ा कठिन सुन्दर दुर्ग बनवाया 
॥ १॥ जिसके चारों ओर समुद्र था, देखते ही विश्वकमांके मनको आश्चर्य होता था ॥ २॥ 
चारि हुवार कुलिश पट रूरे # गढ़ भीतर चोहट निधि पूरे ॥३॥ 
वणिक पद्मपन तुच्छ बखाना # बन उपवन सरिता सर नाना ॥४। 
चारों दरवाजोंमें वजके किवाड़ थे और गढ़के भीतर चौक धनसे पूर्ण थे ॥ ३॥ (बनिये) 
कुबेरके समान बैठते थे । जिनके पास पद्म धन था वह वेश्य तो तुच्छ गिना जाता था । 
। बगीचे, नदी, सरोवर अनेक प्रकारके थे ॥ ४॥ 
बसत प्रजा पुर सधन अपारा # नारान्तक गढ़ मध्य सँमारा ॥५॥ 
| 
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षोडश कोश कोट चह ओरा # मणिमाणिक छागे नहिं थोरा ॥६॥ 
| पुरम धनी अपार प्रजा बसने लगी, नारांतक गढ़का मध्यस्थ अर्थात्‌ “नायकः हुआ ॥५॥ 
| सोलह कोश पर्यंत किलेके चारों ओर कोट था मणि माणिक्य बहुत लगी थीं ॥ ६॥ 
हय गय रथ खच्चर समुदाई % कहि न जाय खग मृग विपुलाई॥७॥ 
| कोटि बहत्तरि एके साथा # विद्या पठन लगे सगनाथा ॥८॥ 
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५ हाथी, घोड़े, रथ, खच्चर, खग-भृगोंकी अधिकता कही नहीं जाती ॥ ७॥ हे गरुड़जी ! 
फिर वे बहत्तर करोड़ एक ही साथ विद्या पढ़ने लगे ॥ ८॥ 
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। गुरु इक बार कहेउ रिसियाई # हतिहसि तें आपन शुरुमाई ॥९॥ । 
१ हे सुनिराज ! सुनिये होनहारके अधीन यह कीरा राक्षसोंके साथ एक वर्ष तक पढ़ता रहा |; 
| ॥१॥ एक दिन इनके गुरुने कोधसे कहा-मूख तू अपने गुरु आईका मारने वाला होगा ॥२॥ | 
|! विनु अघ सुनि दघिबल गुरु शापा विदा माँगि गवना करि दापा ॥३॥ ; 
| मारग देवऋषि तेही # गहेउ सुकण्ठतुवन पग नेही ॥४॥ | 
!। दधिबल विना अपराध गुरुका शाप सुन बिदा मांगकर अभिमान पूर्वक वहाँसे चला | 
} आया ॥ ३॥ मागमे नारदूजी उसे मिले सुग्रीवका पुत्र दधिबछ ! नारदजीके चरण पकड़ |; 
४ दण्डवत्‌ करने लगा ॥ ४॥ त 
, लखि आशिष दे बूझा तेही # दघिबळ कवन काज गे जेही॥४५॥ _ 
४ तब नारान्तक पुर प्रथताई % दधिवल नारद सुनिहि सुनाई ॥६॥ || 
$ उसे देख नारदजीने आशीवांद दे पूछा-दधिबळ ! इस समय किस काजको कहां i 
# गये थे | ॥ ५॥ तब दघिबलने नारांतकपुरकी प्रभुता नारद सुनिको सुनायी ॥ ६॥ ` 
| सुनी निशाचर सम्पति भारी # रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी ॥आ |, 
¦ क्षणक देवऋषि किय अनुमाना % बार बार सुमिरे भगवाना ॥०। | 
| नारदजी राक्षसकी अधिक सम्पत्ति श्रवण कर हूदयमें विचारने लगे ॥ ७॥ क्षणमात्र {¦ 
विचार कर बार बार भगवानका स्मरण किया ॥ ८॥ | | 
| दोहा-दधिबछते नारद कहेउ, सुनह तात चित लाइ ॥ 
५ सह तनु धरि जे हरि भक्त नहि, जन्मबादि जग जाइ ॥ १७३ ॥ 
f दधिबलसे नारदजी बोले-पुत्र | मन लगाकर सुनो, जो शरीर पाकर नारायणके भक्त नहीं 
५ हुए उनके जन्म जगतमें वृथा हो गये ॥ १७३॥ i} 
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| अ त पहुँचा आय | os 
“कुळ पुरबिहबावळ निरखि सो, कछ दिन रहा लुभाय ॥ १७ 
४ हरि र समय वहाँ दधिबल वानर आकर पहुँच गया और बिहबावलपुरकी | 
£| शोभा देख कुछ दिन वहां रहा ॥ १७२॥ | 
| भावी वश निशिचर सँग कीशा % वर्ष एक पढ़ सुन सुनीशा ॥१॥ 
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यह विचारि_भजु रामहि ताता # उपजेउ सुनत ज्ञान मुनि बाता ॥१॥ 

। ऋषिपद प्रसि आशिषा पाई # कपिपति सुत ` गमनैउ हर्षाद ॥२॥ 

देतात! यह विचार रघुनाथजीका स्मरण करो, ये सुनिके वचन सुनते ही दधिबलको ज्ञान “ 

हो गया॥१॥तब दधिबळ ऋषिके चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चला आया॥२॥ 
fy 


सपदि कीश तब पहुँचा तहवाँ #पय निधि मध्य रुचिर गिरि जहवाँ॥॥ | 
धवलागिरि तेहि नाम सुहावा % सुभग देखि कपिवर मन भावा ॥४॥ | 


| 
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तब दधिबळ शीघ्र वहाँ आया जहाँ सागरके बीचमें सुन्दर पर्वत है ॥ ३ ॥ “धवलागिरि” 
f नामक मनोहर पर्वत देखकर कपिराज मनम बहुत प्रसन्न हुआ ॥ ४॥ 
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¦ गोरि गिरीश सुमिरि गणराई % कीन्ह निवास मनहि हर्षाई ॥५॥ £ 
| नारद ताहि देइ उपदेशा & गये विर॑चि धाम खगईशा ॥६॥ 

¦ _ शिव, पार्वती तथा गणेशजीका स्मरण कर मनमें प्रसन्न हो वहां निवास करने लगा ॥५॥ 

/ हे गरुड़जी ! तब नारदजी उसे उपदेश देकर चले गये ॥ ६॥ 

! उत दशसुखसुत विद्या पाई # जहां तहां कर विविध लराई ॥७॥ 


/ बिंदु नाम इक निशिचर आहा # सो खल रहा वितळ थळ माहा ॥८॥ 
¦ उधर नारांतक विद्या पाकर जहाँ तहाँ अनेक लड़ाई लड़ने लगा ॥ ७ ॥ “बिंदु” नामक 
| एक दुष्ट राक्षस वितलमें रहता था ॥ ८॥ 


सोरठा-अति रणधीर जुझार, पढ़े शक्रपर बल बिपुल ॥ 
ऋ कीन्दैउ समर अपार, अब्द एक श्रुति संत कह ॥ ४॥ 
। यह बड़ा रणधीर युद्ध करने वाला था, एक समय बड़ी सेना ले इन्द्रपर चढ़ गया और 
| एक वर्ष तक अपार युद्ध होता रहा, ऐसा श्रुति ओर सन्त कहते हैं ॥ ४॥ 
| सप्त कोटि निशिचर सँग ताके # अशित मेहसम अतिभट बाँके ॥१॥ 
| सुनासीर कोपेउ इक बारा # सब कहँ समर मध्य संहारा २ £ 
' सात करोड़ राक्षस उसके साथ थे, काले पर्वतके समान अति बाँके योद्धा थे ॥ ३ ॥ 
! इन्द्रने महाकोप कर एक ही बार सबका युद्धमें संहार कर दिया ॥ २॥ 
| साजि बिन्हु केवल ग्रह गयऊ #तासु नारि निशिचर सुख दयऊ॥३॥ 
| 
! 
| 
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१ 

सब निशि मोग करयो खळ पापी # उपजे बहु बाळक परितापी ॥४॥ न 
केवल बिंदु भागकर घरमे आया, उसकी लीने उस समय उसे सुख दिया ॥ ३॥ उस 
| 
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दुष्ट पापीने सारी रात उसके साथ भोग किया, जिसके अनेक सुखदायक बालक हुए॥ ४ ॥ 
सप्त कोटि सुत नाना नामा # सुन्दर वक्त्र सकल बल धामा ॥५॥ 
कोटि बहत्तरि तनया जाके # लाजहिं मृगलोचन लखि ताके ॥६॥ 
सात करोड़ पुत्र अनेक नामके सुन्दर सुखवाले सबही बलवान्‌ थे ॥ ५॥ बहत्तर करोड़ 
उसके कन्याएँ थीं, जिन्हें देख मृगियोंके नेत्र लजाते थे, ये सब उसके राज्यकी थीं, सबको 
अपनी कन्यावत्‌ पालता था, इस कारण इसीकी कन्या कहाती थीं ॥ ६॥ 
तिन महु बिन्हुमती इक सुन्दरि # नम चारिणि अतिरूप निरंतरि॥७॥ 
बिहु निजमन अनुमाना % नहि नारांतक सम कोउ आना॥<॥ 
उनमें एक बिंदुमती कन्या बड़ी सुन्दर थी जिसका रूप देवकन्याओंसे भी अधिक सुंदर था 
॥७॥बिंदुने नारांतकको देख अपने मनमें विचार किया कि इसके समान कोई बलवान्‌ नहीं है॥ ८॥ 
दोहा-यह विचारि चित बिन्दु तब, नारान्तकहि बुलाय ॥ 
#ुँै बिन्दुमती आदिक सुता, सुन्दर साज सजाय ॥ १७४॥ | 


यह विचार कर बिंदुने नारांतकको बुलाकर बिन्दुमती आदि सब कन्याओंको सुन्दर 
साज सजाकर ॥ १७४ ॥ 
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¦ सकल सुता इक सँग विवाहं # यथायोग्य जेहि कहैं जस चाहीं॥१॥ 
नारान्तक सब सेन समेता #करि विवाह फिरि गयउ निकेता।२॥ 
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नारांतकके सब साथियोंको सब कन्याएँ विवाह दीं, यथायोग्य जो जिसके योग्य थीं 
॥ १॥ नारांतक सब सेना समेत ब्याह कर अपने घर चला गया ॥ २॥ 

| पुर बिहबावळ कीन्ह बसेरा # प्रजासदित सुख करत धनेश ॥३॥ 
| जो तिय चहिय विवुधग्रह भाई # सो भावीवश निशिचर पाई ॥४॥ 
। 
क 
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बिहबावळषुरमें राज्य करने लगा, प्रजा समेत अत्यन्त आनन्द करने लगा ॥३॥ माई ! 
जो स्रिया देवताओंके घरमें उचित थीं, वे राक्षसोंके यहाँ प्रारब्धसे आ गयीं ॥ ४॥ 
नारि पतित्रत जेहि घरमाहीं # तेहि प्रताप नित अमर डराहीं ॥७॥ 
बिन्हुमती विद्यासम ताता क बुधजन समा चरित विल्याता ॥६॥ : 
जिसके घरमे पति्रता स्री होती है उसके प्रतापसे देवता नित्य डरते हैं ॥५॥ सो हे गरूड़जी | 
बिन्दुमती तो सरस्वतीके गा बुद्धिमानोंकी सभामें उसके गुणोंकी बड़ाई होती थी ॥६॥ ! 
नारान्तक-उतपति में गावा # सुनु खगेश एनि चरित सुहावा ॥७॥ | 
पुनि एनि हरि हर पद शिर नाई # गुरुसन सुनेउ सो कहउँ बुझाई ॥८॥ ६ 
हे गरुड़जी ! यह नारांतककी उत्पत्ति मैंने गायी, अब अगला सुन्दर चरित्र सुनो ॥७॥। ४ 
बारंबार विष्णु तथा शंकरके चरणोंमें शिर नवाय और कहा-शुरुसे जो सुना है उसे समझा 
कर सुनाता हूँ ॥ ८॥ न 
। दोहा-चारण दशमुखको तुरत, मग चलि पहुँचो जाय ॥ । 

कू ग्रामांतर योजन युगल, ठाढ़ भयउ हर्षाय ॥ १७५॥ | 
| इधर रावणका दूत मार्गसे चलकर तुरंत बिहबावलपुर पहुंचा, जब आठ कोस नगर रह ; 


गया तब वहाँ प्रसन्न होकर खड़ा हुआ ॥ १७५॥ 5 
तेहि माह्तदिशि कानन भारी # परन लेत देखेउ तहेँ बारी॥॥ £ 
सकुचि समीप जाइ भा ठाढ़ा # बूझे ताहि धीर धरि गाढ़ा ॥९॥ !क्‍ 

वहां वायव्य दिशामें एक भारी वन था।वहां एक बारी पत्ते तोड़ रहा था इसने उसेदेखा॥३॥यह | 

धूमकेतु'उसके पास सङुचाता हुआ जाके खड़ा हुआ और बड़ा घेर्य धर उससे पूछने लगा ॥२॥ 


कवने रीति यहि पुर महँ भाई # तरु पर चढ़त भूप सुत आई ॥३॥ 
चार वचन सुनि सो सुसुकाना % कवन नगर तुम बसत अजाना ॥४॥ 

भाई ! इस पुरमें यह कया रीति है जो राजकुमार आकर पेड़ों पर पत्ते तोडते हैं ! ॥३॥ | 

दूतके वचन सुन, वह बारी मुसकराकर बोला-अरे मूर्ख तू कौनसे नगरमें रहता हे ! ॥ ४॥ 
| नारान्तक टपकर जो बारी # तेहिकर सेवक लघु में चारी ॥५॥ 

| धूमकेतु तेहि उतर न दीन्हा $कछडरिपुनिनिजमारग लीन्हा! £ 

५ जो यहांके राजा नारान्तकका बारी है उसका मैं छोटा नौकर हूँ ॥ ५ ॥ धूमकेतुने यह 

वचन शुन उसे उसे कुछ उत्तर न दिया और कुछ डर कर फिर अपना मार्ग लिया ॥ ६॥ 
CPP का आकार र म रो oN NNN | 
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लिये कनक घट सुषमा पूरी # वारि लेन आई तिय रूरी ॥ ७॥ 
देखि भयउ तेहि संशय मारी % बूझा सत्य कहह सुकुमारी ॥ ८ ॥. 
उस समय सोनेका घड़ा कमरमें कोई एक सौभाग्यवती सुन्दर स्री जळ लेनेको आयी ॥७॥ 
उसे देखकर धूमकेतुको बड़ा सन्देह हुआ उसके निकट जाकर पूछा हे सुकुमारी | सत्य कहो॥<॥ 
दोहा-तुम्हरे पुर किमि चेरि नहिं, रानी भेद बताव ॥ 
वँ आइउ तुम जल भरन कहुँ, मनसन त्यागि डराव ॥ १७६॥ 
५ रानीजी ! क्या तुम्हारे घुरमें कोई चेरी नहीं है जो तुम जल भरनेको आयी हो! अथवा 
| और कोई कारण है भय त्याग सब भेद कहो ॥ १७६॥ 
दूत वचन सुनि निशिचर-चेरी % बोली हँसि कह एकहि बेरी ॥१॥ 
नारान्तक दासिनिकी दासी # हम ताकी दासी बिसबासी ॥२। 

५ यह दूतके वचन सुनकर हँसकर राक्षसकी चेरी तत्काल बोली ॥ 9 ॥ नारांतककी दासि- | 
५ योंकी दासीकी मैं विश्वासी दासी हूँ ॥ ९॥ । ३:82 १ 
सदा भरो यहिं सागर पानी # इहै आवहि केहि कारन रानी ॥३॥ 
कहिहउ ओर काइ असि बाता # पेहह मारु सुष्टिकन छाता ॥४॥ 

सदा इस सागरमें पानी भरने आती हूँ, भला यहां रानी काहेको आवेगी ! ॥ ३॥ जो 
और किसीसे ऐसी बात कहोगे तो घूसे, छातोंकी मार खाओगे ॥ ४ ॥ 
अस कहि गमनी ले जल नारी # तेहि संग 'धमकेत पग धारी ॥५॥ 
गढ़ भीतर कीन्हेसि पेसारी # निरखे विपुळ कूप सर बारी ॥६॥ 
यह कह वह गागर ले चली, उसके पीछे पीछे धूमकेतु चला ॥ « ॥ तब नगरके भीतर 
| तो अनेक कुएं, सरोवर तथा बाग देखे ॥ ६ ॥ 
नाना गज रथ खच्चर घोरा # फिरत विलोकत पुर चहुँ ओरा॥»। 
अन्तर गढ़ तेहि चारि हुवारा # तहां न चर पावत पेसारा ॥८॥ 
अनेक गज, रथ, घोड़े अन्तःपुरमें देखते फिरा ॥७॥ राजमार्गके भीतर जानेके भी चार 
द्वार हैं परन्तु वहां श्रमवश दूत प्रवेश कर 25६ नहीं सका ॥ ८॥ 
छन्द-पावत नहीं पेसार चरगति हार लगि फिरि आयऊ। 
र यहिं भांति रावण इत घटिका युगल दिवस गँवायऊ ॥ 
मनमहँ बिसूरत ठाढ़ चौहट मध्य सो जब रहि गयो ॥ 
निशिचर निकन्दन होन गि विधि ताहि इक अवसर दियो ॥९॥ 
वह दूत द्वारतक जाकर लौट आया; परन्तु प्रवेश नहीं पाता, इस प्रकार धूमकेतुने दो 
| घड़ी खड़े व्यतीत कर दी। चौकमें खड़ा होकर विचार करने लगा, उसी खोटे समयमें उसे 
4 राक्षसोंके नाश होनेके निमित्त एक अवसर प्रारब्ध वशसे मिल गया कि ॥ ९ ॥ 
सोरठा-गवनेउ भूपति हार, दत्य करन इक कोतुकी ॥ 
“छुन ठीन्ह धारि तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर॥ ५ ॥ 
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| एक नट साज सामानसे नारांतकके यहां बृत्य 


|e] 


ह समा ll जाई % कोटि बहत्तरि संयुत भाई ॥१॥ 
ससा नरांतक ज टे 
| व्योम तीन रस. गुण वसु एका # अंकरीति छिखि एणी विविका॥२॥ 


और जाके देखा तो नरांतक सभामें बेठा था, एक साथ जन्मे बहत्तर करोड़ भाई भी 
| विद्येमान थे अर्थात्‌ सहायक थे ॥ १॥ अठारह लाख छत्तीस हजार ( १८३६००० ) 


| 


ODD 
__ न - ७६ - किक > ककव .। 


अंककी संख्या जितनी है इतने गुणवात्‌ विवेकी थे ॥ २ ॥ 
बन्दीजन नट कोतुक करहीं #प्रतिदिन कवि कोविद्‌ उच्चरहीं ॥३॥ 


OPO SOI 


I करक 


रावण-इत सभाको देखी # मनमहँ चक्छत सयो बिसेली ॥४॥ 
भाट विदूषक उसी की सभामें तमासा करते थे, प्रति दिन कवि पंडित (यश) बखानते | 
: | थे॥ ३॥ अद्भुत व्यापार देख दशकंधरका दूत मनमें बहुत चकित हुआ ॥ ४॥ 
| तब चारण मन अस अनुमाना % कोटि बहत्तर रूप न आना ॥५॥ 


भूषण वसन सुआसन जोहा # देखि तिनहिं चारण मन मोहा ॥७॥ 
तब दूतने अपने मनग विचार किया कि यह बहत्तर करोड़ एक ही समान हैं ॥ ६ ॥ 
| वञ्च, गहने, बात-चीत बेठक एकसी ही है उन्हें देख दूतका मन मोह गया ॥ ६ ॥ 


की eh he है 
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याम दिवस गत अवसर पावा # नारांतक कहूँ शीश नबाबा ॥७॥ 
दीन्हि पत्रिका पद शिर नाई # कुशल तास्त पूछेउ हर्षाई ॥८॥ 
जब पहर दिन चढ़े समय पाया नारांतकको शिर नवाया ॥ ७॥ चरणोंमें शिर नवाकर 
| रावणकी पत्रिका दी और प्रसन्न हो उसका कुशल पूछा ॥ ८ ॥ 
| दोहा-नारांतक निज कुशल कहि, बूझा ददासुख हेत ॥ 

व समाचार गढ़ ठंककर, बरणेउ इत सचेत ॥ १७७॥ 
५ नारांतकने अपना कुशल कहकर रावणका कुशल पूछा, तब सचेत हो दूतने लंका पुरीके 
सब समाचार सुनाये ॥ १७७ ॥ 
चरभाषित नारांतक सुनेऊ # क्षणक मनहिं निज कारन एनेऊ॥१॥ 
पुनि पत्री निशिचरपति बांची # मानी चारात सब साँची ॥९॥ 
दूतकी बात सुनकर नारांतकने क्षणमात्र अपने मनमें कारणका विचार किया ॥ १॥ फिर | 


उठेउ समाते हृदय रिसाई # गा निज भवन सोच सरसाई ॥३। 


बिहुमती-कहे बांचि सुनाई # पितुपर भीर पत्रिका आई ॥४॥। 
हृदयमें कोधकर सभासे उठा और बहुत शोचता हुआ अपने घर गया॥ ३ ॥ वह पत्री 
बिन्दुमतीको सुनाकर कहा कि पितापर भीर पड़ी है इससे बुलाया है ॥ ४॥ 
_ समाचार शुनि कह तेइ नारी # तुम जनि कर रामसन रारी ॥५॥ _ 
१. सबका रूप एक सा या, समामे अगणित बैठे थे। 
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| गह चरण पिय अकसर जाई # रसन सफल करि विनय सुनाई ॥६॥ 5 
¦} सब समाचार सुन उसकी नारी बोली तुम रघुनाथजीसे लड़ाई मत करो ॥«॥ हे स्वामी ! र 
| कः उनके चरण पकड़ो और विनय सुनाकर जिह्वा सफल करो ॥ ६॥ ग; 
¦ मगि भक्ति वर प्रेम छढ़ाई & निमय राज्य करड ग्रह आई ॥७ 
| नारि वचन तेहि मनहिं न भावा # तब उठि कोटहार खल आवा॥८। £ 
| रामसे भक्ति वर मांगकर प्रेम दृढ़ करके अपने घर आकर निर्भय राज्य करो ॥७॥ ख्नीके i 
| वचन उसके मनको नहीं भाये और उठकर वह दुष्ट किलेके द्वापर आया ॥ ८॥ 
¦ दोहा-कहेउ बजाव निशान घन, सजह सेन चतुरंग ॥ 
झू जन्मभूमि जावा चहु पितु चारनके संग ॥ १७८॥ रं 
४ आज्ञा दी कि घने निशान बजाओ, चार प्रकारकी सेना सजाओ, मैं पिताके दूतके साथ | 
|, जन्म भूमिमें जाना चाहता हूँ ॥ १७८॥ i 
! आयश्चु दीन्ह नरान्तक राजा # लगे निशाचर सजन समाजा ॥१॥ 
¦ सुभग बाजि गज उष्ट्र नाना # रथ खचर खेचर बहयाना॥ ६ 
! _ नरांतक राजाकी आज्ञा पाकर राक्षस चलनेके समाज सजाने लगे ॥ 9 ॥ अनेक सुन्दर i 
) हाथी, घोड़े, ऊंट, खच्चर और आकाश विमान ॥ २॥ 
; नाना अन्न श्र गहि पानी # निशिचर अनी न जाइ बखानी ; 
| ते सब संयुग साज सजाई # विविध निशान इने हर्षाई॥॥ £ 
¦ तथा अनेक प्रकारके अल्ल श्न हाथमें धारण किये, राक्षसोंकी सेना बखानी नहीं जाती | 
{ ॥ ३॥ इस प्रकार सब युद्धे साज सजाकर स्न हो अनेक निशान बजाये॥ ७ ॥ |; 
¦ कन्त जात निश्चय जिय जानी # विुमती निज चित अनुमानी ॥५॥ 
i राम विरोध न यहि कल्याना # में हुँ संग अब करहूँ पयाना ॥६॥ | 
| स्वामीका जाना हदयमें निश्चय सा अपने मनें विचार किया ॥ ९ ॥ | 
रे रघुनाथजीसे वैर करनेसे स्वामीका भला नहीं होगा; मैं भी अब साथ साथ चू ॥६॥ | 
| भूषण वसन - सुअंग बनाई # कन्त चरण गहि विनय सुनाई ॥७॥ ; 
| सासु सुर दर्शन हित नाथा # हमहूँ चलब प्राणपति-साथा ॥८॥ ४ 
अनेक प्रकारके गहने, वख्नोसे अङ्ग सजाकर स्वामीका चरण पकड़ विनय सुनाने लगी 
| ॥७॥ हे स्वामी ! सासु श्वसुरके दुर्शनके निमित्त मैं भी आपके साथ चलूँगी ॥ ८॥ | | 
| । दोहा-दश्ुख सुत सुनि तिय वचन, हृदय परम मुखमानि ॥ ५९ 
| छने कृहेउ चलह सब सखिन सह, प्रमुदित छाँड़ि गणानि ॥१७९॥ | 
| नारांतक स्लीके यह वचन सुनकर मनमें बहुत सुख मानकर कहा कि सब संकोच छोड़कर ' 
¦ सखियों सहित प्रसन्न हो तुम हमारे साथ चलो ॥ ३७९॥ | 
। मुनि पति वचन नारि हृषांनी # चली संग छे. सखी सयानी ॥॥ | 
¦ छे दल नारान्तक पए धारा कै अमित सेनको कहि सक पाश।२॥ 


६४ 


(१०१०). ॐ” सदीकं तुळसीकृतरासायणय* ४४% १४३ 
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| पतिके वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और चतुर ससि याको साथ ले चली ॥ १॥ सेना { 
; | लेकर नरांतक चला, अपार सेना थी, उसका प्रमाण कौन कह न > का क | 
५ चुवजन कहत सुनहु खग राजा बैड अयुत सतावन बा | ॥ 

| धूमकेतु कहें टिंग सँग ठीन्हे # अति आतुर गमना रिस कीन्हे१श _ 
5 काकसुशुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो, उसकी सेनामें पांच लाख सत्तर हजार बाजे |: 
बजते थे ॥ ३ ॥ धूमकेतुको साथ लिये कोधकर शीत्रतासे लंकाको चला ॥ ४॥ 

$ चलत शकुन मछ ताहि न होई # गनइ न मृत्यु विवश शठ सोई ॥५॥ 
| तासु पयान जानि दिगपाला # जिय महँ संशय करत विशाळा॥६ 
| 
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४ चलते समय उसे अशङुन होते हैं परंतु मृत्युके वशीभ्रत है इससे कुछ गिनता नहीं ॥५॥ + 

¦ दिक्पाल उसका पयान जानकर मनमें सन्देह करने लगे ॥ ६॥ र 

कोल कूम अहिपति अतिडरहीं # पुनि एनि रामचरण चित धरहीं॥»। 

|| समुझि राम बल संशय त्यागी $ सुर विशेष प्रशुपद अनुरागी ॥८॥ है. 

४ वराह, कच्छप, शेषजी अत्यन्त भय पाते हैं, बार बार रामजीके चरणोंमें चित्त धरते हैं ¦| 
॥ ७॥ फिर देवताओंने रघुनाथजी का बल समझ संशय त्याग दिया और प्रभुके चरणोंमें 


रा ठार डी 
दोहा-नारान्तक लंका तुरत, दळ समेत नियरान॥ 
क दिगयोजन दल रहेउ जब, सुद सुनीश सज्ञान ॥१९०॥ 
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नारांतक लंकापुरीके निकट दळ समेत शीघ्र आया, जब चालीश कोश दल रह गया तब ! 
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| हे सुनिराज ! जो कुछ हुआ सो सुनो ॥ १८०॥ 

# इहां पाठ रमेश खरारी % असित जलदसम सेन निहारी ॥१॥ 
प्रथु सववज्ञ नीति हित सेतू # सचिव बोलि कह रघुकुल केतू ॥२॥ 

यहाँ कृपासागर, लक्ष्मीपति रघुनाथजीने काले बादलके समान छबिधारी सेना निहारी £ 

| ॥ ३ ॥ यद्यपि रघुकुलके प्रभु सववज्ञ हैं परन्तु नीतिकी मर्यादा पालनेके निमित्त मन्त्रियोंको £ 


बुलाकर पूछने लगे ॥ २॥ ड 
सखा विलोकह दक्षिण ओरा % गर्जत घन आवत नहिं थोरा ॥३॥ 
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उमा राम सब अन्तयांमी % चरित हेतु बूझा अस स्वामी ॥४॥ 
। क र जाताही तो र श छम गर्जता आता है॥३॥ शिवजी बोले-हे 
न बात जानते हैं परन्तु T 

lo याणी. परन्तु यह वार्ता कोतुकके निमित्त 

राम वचन सुनि दशसुख भ्राता #कह हुँसि गहि प्रभुपद जलजाता॥५॥ 

| ELE Sa क अहइ नरांतक निशिचर नाहा ॥६॥ 

| दलोका नहीं [ भाता हसकर चरण कमल पकड़ ॥ ५ ॥ 

| स्वामी ! यह बा दल नहीं किंतु नारांतक राक्षसोंका राजा है ॥ ब RR 
4. विहबावहपुर बसत सराई राड कै पठवा तेहि दशकन्ध बुलाई ॥७॥ 
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| आवत धूमकेतु चर संगा # करत कुलाहळ नाद उतंगा ॥८॥ 

स्वामी यह भी रावणका एक पुत्र बिहबावलपुरमें रहता है, इसे रावणने बुला भेजा है 
॥ ७॥ धूमकेतु दूतके साथ अनेक कोलाहल और उच्च शब्द करता आता है॥ ८ ॥ 

दोहा-तेहि सँग गुणी अनेक प्रश्च, गावत हनत निशान ॥ 
वं) सेन संग चतुरंग खल, डोलत विविध दिशान ॥१८१॥ 

हे स्वामी ! उसके संग गुणी भी अनेक हैं, जो गाते और निशान बजाते हैं, वे दुष्ट हाथी, 
दल, रथ लिये हुए अनेक दिशाओंमें फिरते हैं ॥ १८१ ॥ 

यह प्रभाव तेहि सुनि भगवाना % विहुँसे प्रथु बळ बुद्धि निधाना ॥१॥ 

पाई राम रुख पवन कुमारा छ उठे हषि हिय गाज प्रचारा ॥९॥ 

यह उसका प्रभाव सुन बलबुद्धि निधान प्रभु भगवान्‌ हुँसे॥ १॥ पुनः रघुनाथजीकी 
आज्ञा पाकर महावीरजी हदयमें प्रसन्न हो गर्ज उठे ॥ २॥ 

साहित छषण प्रशुपद शिर नाई % धाये कहि जय जय रघुराई ॥३॥ 

वातजात निशिचर सुदाई % देखि सपदि टिंग पहुँचे जाई ॥४॥ 

लक्ष्मण सहित रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर रघुनाथजीकी 'जय जय' कहकर महा- 
वीरजी दोड़े ॥ ३॥ महावीरजी राक्षसोंको देख उनके निकट बहुत शीघ्र आ पहुँचे॥ ४ ॥ 

कटकटाइ गरजे अति भारी # देखेउ इमि आवत बनचारी ॥५॥ 

बूझेउ इतहि निशिचर त्राता % यह आवत धावतको भ्राता ॥६॥ 

कृटकटाकर बड़े वेगसे उसके निकट गर्जे, उसने महावीरजीको ऐसे वेगसे आते देख ॥९॥ 
दूतसे पूछा-हे तात! यह कौन दौड़ा चला जाता हे! ॥ ६ ॥ 

स्वणे शेल विकरार शारीरा # गजत प्रलय जलद सम वीरा ॥७॥ 

तब नारान्तकसन कह इता # यहै पवनसुत बली अकूता ॥८॥ 

सोनेके पर्वतके समान जिसका भयेकर शरीर, प्रलय कालके बादलके समान जो गर्जता 
है वह वीर कोन है ! ॥ ७॥ धूमकेतुने नारान्तकसे कहा-यही महावीर बड़ा बली है ॥ ८॥ | 
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दोहा-सिधु लाँधि लंका दहेसि, पुनि हति अक्षकुमार ॥ 

कुछ कालनेमि कहेँ मारि मग, लावा शेळ उपार ॥ १८२॥ 

इसीने सागर लांघ लंकापुरी जलायी; अक्षयकुमारको मारा और कालनेमिको मार्गमें मार र | 
द्रोणाचल उखाड़ छाया ॥ १८२ ॥ |! 
पुनि अहिरावण सह परिवारा $ पेठि पताल सदळू संहारा॥॥ £ 

ले आवा तापस दोउ भाई % आवत अब तव ढिग सोइ धाई॥२॥ _ !: 
फिर इसीने पातालमें जाकर अहिरावणका कुल सहित नाश कर दिया ॥ 9 ॥ वहांसे | 
तपस्वी दोनों भाइयोंको ले आया, अब वही आपके पास दोडा आता है॥ २॥ | 
यहि कर सुजबल अहे अपारा % सुनि रिसान दशकंठ कुमारा ॥३॥ 
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चाप चढ़ाय सुधारेसि बाना # तजन न पाव गहेउ हनुमाना ॥४॥ 
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(१०१२) 7% सदीकं तुलसीकृतरामायणम्‌ “6 ` १९९ 
RN गत 7 हज यमन: 
| कर बाण चढ़ाया, छोड़ने नहीं पाया कि बीचमें ही जाके महावीरजीने पकड़ लिया ॥ ४ ॥ $ 
५ सो शर धनुष तोरि कपि डारा # पुनि रिसाय उर सुष्टिक मारा ॥५॥ 
परा दशानन सुत महि केसे # मिश्र रसातल गा गिरि जसे ॥६॥ 
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महावीरजीने वह धनुष तोड़ डाला और क्रोधकर हूदयमें घूसा मारा ॥ « ॥ नरांतक | 
+ उस घूँसेसे प॒थ्वीपर पड़ा जेसे मिश्रनामा पर्वत आकाशसे गिरकर रसातलमें चला गया ¦! 
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| पवनपूत बलि लूम पसारा # कोटिन रथ गहि तापर डारा ॥७॥ 
रथ सारथी चूर्णसम भयऊ #विधि वश तेहिकर प्राण न गयउ॥८॥ 
f 
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बली महावीरजीने वह अपनी पूँछ बड़ी कर करोड़ों रथ लपेट उसके ऊपर डाल दिये ॥७॥ 
रथ सारथी सब चूर्ण हो गये, परन्तु वरदानके कारण उसका प्राण नहीं निकला ॥ ८॥ 
दोहा-एकदड अति विकल खल, रह भ्रतळ छनि माथ ॥ 
कुळ पुनि शठ उठा सँमारि तनु, धायेउ धनु धरि हाथ ॥ १८३॥ 
वह दुष्ट मूर्ख एक घड़ी तक व्याकुल होकर माथा धुनता हुआ प्रथ्वीमें पड़ा रहा फिर 
सभालकर उठा तो धनुष हाथमें ले दौड़ा ॥ १८३ ॥ 
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| छांडेसि अगणित सायक कोपी % क्षण इक कीश कटक गा तोपी॥१॥ 
| राम प्रताप प्रमंजन-जाया # कर गहि अरिशर तोरि बहाया॥२॥ 

| अगणित बाण क्रोधकर छोड़ें, जिनसे एक क्षणको वानरोंका कटक छिप गया ॥ १ ॥ 
रघुनाथजीके प्रतापसे महावीरजीने हाथसे पकड़ शब्रुके सब बाण तोड़ दिये ॥ २ ॥ 

न पवनसुतकी प्रभुताई % वर्षत सुमन विवुध झरि छाई ॥३॥ 

| जय जय पिंगअक्ष सुर भाखा # सुनि दशकन्ध तनय मन माखा॥४॥ 
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महावीरजीका प्रताप देख देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥३॥ हे पिंग खोंवाले! | 
१ आपकी 'जय हो' यह देवताओंने कहा; जिसे सुन नरांतकके मनमें क, a 
नारान्तक अति हृदय रिसाई # कृपितट पहुँचा आतुर घाई ॥५॥ 
कह भलकीश जो कछ बल धरट्र # मोसन मल्लयुद्ध तुम करडू ॥६॥ 
नारांतक हृदयमें बड़ा क्रोध कर महावीरजीके निकट शीघतासे पहुँचा ॥ ५॥ और 
बोला रे वानर ! जो तुझमें कुछ बल हे तो हमसे मछयुद्ध कर ॥ ६ ॥ 
गावहिं विबुध तोर भुज जोरा % निज उ सह इक घुष्टिक मोरा॥७॥ 
लागत ठाढ़ 5 जो बानर # तो जानहु तव भुज बळ आगर॥८॥ 
देवता तेरी भुजाओंका यश गाते हैं, गा बरसा जो अपनी छातीमें सहो तो जाएँ ॥७॥ 
रे वानर ! धूँसा लगनेसे तू खड़ा रहे तो मैं तेरी भुजाओंका बल अच्छा जानँगा ॥ ८॥ 
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सोरठा-हरि सुनि ताकी बात, मदत रिसि रोकि उर॥ 
व अति समीप सुसक्यात, क्षणक ठाढ़ सन्मुख रहेउ ॥ ६॥ 


महावीरजी उसकी बात सुन हृदयमें क्रोध रोक उसके बहुत निकट सुसकाते हुए क्षणमात्र 
सन्सुख खड़े रहे ॥ ६॥ 

| तब तेहि कपिकहे सुष्टिक मारा # भयउ तड़ितसम शब्द अपारा ॥१॥ | 

टरा न तरुते पग हनुमाना % हृदय न निशिचर नेकु छजाना॥२। 

५ जिस समय उसने महावीरजीके पूँसा मारा, बिजलीके समान बड़ा शब्द हुआ ॥ १ ॥ 
। परन्तु महावीरजीका पग वहाँसे नहीं टरा और वह राक्षस हृदयमें तनिक भी नहीं लजाया॥२॥ 
हुई सुष्टिक तेहि फेरि चलावा # तब मारत सुत कोप बढ़ावा ॥३॥ 
किलकिलाय लंगूर छपेटा # डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥९॥ 
उसने दो एँसे और मारे, तब तो महावीरजीको कोथ आया ॥ ३॥ बड़ा किलकिला 
शब्द कर उसे लंगूरमें लपेट लिया और पृथ्वीमें डालकर चपेटा दिया ॥ ४ ॥ | 
विकल ताहि करि कपिवर गाजे # भे व्याकुल निशिचर बहुमाजे ॥५॥ 
कोटिन्ह निशिचर कपिकर गहही# राम इत कर कोतुक यहही ॥६॥ 
उसे व्याकुलकर महावीरजी गज, बुतसे राक्षस डरके मारे भागने लगे ॥५॥ महावीरजीने | 

f 


करोड़ों राक्षस पकड़ पकड़ कर मार डाले, रडुनाथजीके दूतने यह कौतुक किये ॥ ६॥ 
मर्दि मर्दि बहु वारिध डारे # देखि देव जय जयति पुकारे ॥७॥ 
एक दण्ड गत निशिचर जागा #बह विधि समर करन सो लागा ॥८॥ | 
राक्षसोंकी हड्डी पंसली तोड़ सागरमें डाल दिये, यह देखकर देवता जयजयकार करने 

लगे ॥ ७॥ एक घड़ीके पीछे वह नरांतक जागकर अनेक प्रकार युद्ध करने लगा ॥ ८॥ 

न्दु-छाग्यो करन एनि समर बहुविधि निज सुभट बहु फेरिके । 
ग खल कोटि कोटि प्रचण्ड सायक कपिहि रणमहँ घेरिके ॥ 
रणरंग रंजित वीर मास्तपूत पुनि शुनि गजहीं। न 
गहि गहि विपुळ दनुजन पछारत उर विदारत तर्जहीं॥9॥ | 
वह दुष्ट अपने योद्धाओंको फेरकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने लगा और युद्धस्थलमें महा- 
वीरजीको घेर कर बड़े तीक्ष्ण करोड़ों बाण प्रहार करने लगे, लड़ाईके रंगमें रंगे योद्धा महा 
वीरजी बारबार गर्जते हैं,राक्षसोंको पकड़ पकड़ पछाड़ते,हदय बिदारते और ललकारते हैं॥१०॥ 
दोहा-सघन वाहिनी जलज बन, जिमि करि कृत उत्पात ॥ 
कुळ रिपुन हनत तिमि वायुसुत, बिल श्रम प्रमुदित गात ॥ १८४॥ 
` उस चनी सेनामें कमलोंके वनम जेसे हाथी उत्पात करते हैं वैसे ही महावीरजी विना श्रम 
प्रसन्न होकर शत्रुओंका संहार करते हैं ॥ १८४॥ | 
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करत समर आयउ तेहि ठामा # जहँँ नित होत रहा संग्रामा ॥१॥ 
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ठरत अकेल तहां हनुमाना # धायठ बालितनय बलवाना ॥९॥ 

युद्ध करते वहां आये जहां नित्य संग्राम होता था ॥ 9 ॥ महावीरजीको अकेला युद्ध 
करते देख बलधाम अङ्गद भी दोड़े॥ २॥ 

ता पाछे कपिचम अपारा # चली कहत जय कृपा अगारा ॥३॥ 

ठीन्हे गिखिर तरु पाषाना # जहँ तहँ करन ढगे मेदाना ॥४॥ 

उनके पीछे वानरोंकी अपार सेना ' रघुनाथजीकी जय हो” यह शब्द कहती हुई चली 
॥ ३॥ हाथमें बड़े पर्वत वृक्ष पत्थर लिये जहां तहां मार मारकर मेदान करने लगे ॥४॥ 

अंगद आइ पवनसुत पाहा # कहि जय रघुवरकी हिजनाहा ॥५॥ 

दोऊ भट इक सँग करि हृहा % हतन ढगे अरिसेन समूहा ॥६॥ 

हे पक्षिराज ! उसी समय महावीरजीके पास जाकर अङ्गदजी रघुनाथजीकी जय बोले ॥५॥ 
और दोनों महायोद्धा एक संग 'हू हू? शब्द करके शत्रुओंको मारने लगे ॥ ६॥ 

देखत भाळ कीश कृत मारी % भागि चले निशिचर भयभारी ॥७॥ 

देखि अनी निज त्रसित बहुता # भा अति कुपित दशानन पूता॥८॥ 


रीछ वानरोंके भयंकर कर्म देख राक्षस बड़े भयसे भाग चले ॥ ७॥ तब अपनी सेनाको £ 


अत्यन्त ब्याङुल देखकर रावण पुत्र बड़ा कोधित हुआ ॥ ८॥ 
छन्द-अतिङुपति भा दरामुख युवन निज भटन शपथ दिवाइके । 
उ सबनि करि कोप बोला जात कहां पराइके ॥ 
विधि दीन विविध अहार कपिदल खात कस न अघाइके । 
बिनु भाळ कपि महि करह एनि तेहि धरह तापस धाइके ॥११॥ 
तब नारांतकने महाक्रोध कर अपने योद्वाओंको सौगंध दिवाकर फेरा और महाक्रोध कर 


र कहने लगा कि कहां भागे जाते हो ! विधाताने यह वानरोंका भोजन दिया अतः पेट भरकर 
रया नही खाते ! देखो, तुम यह पृथ्वी रीछ वानरोसे रहित कर दो और उन तपस्वियोको 
 दोड़कर पकड़ लो ॥ ३१ ॥ | 


दोहा-सुनि नारान्तक सरुष वच, रचनीचर समुदाय ॥ 
“न छागे करन सकोप सब, माया कपट कुभाय ॥ १८५॥ 


ये नारान्तकके रोषयुक्त वचन सब सुनकर राक्षस महाक्रो 
ध कर 
करने लगे ॥ १८५॥ लड़ने और माया विस्तार 


माया तिमिरि पसार अपारा # अख श्न बहु भाँति 
प्रहारा ॥१॥ 
शक्ति शुरु वर विशिख कराला # डारहिं रज तहु शेल विचारा ॥२॥ 
मायाका अपार अन्धेरा कर दिया, उस समय अनेक अन्न श्न प्रहार करने लगे॥१॥ शक्ति 
विश्ुल बड़े तीक्ष्ण बाण और धूलि तथा बड़े बड़े पत्थरों, वृक्षोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 
FS रह कपि लागत सायक %उठहि बहुरि कहि जय रघुनायक॥३॥ 
दल विकल विलोकि खरारी % सत्यसन्ध इक शर संचारी ॥४॥ 
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बाण लगते ही रीछ और वानर गिरते हैं परंतु रघनाथजीकी 'जयजयकार' कर उठते हैं 
॥ ३॥ सत्यसंकल्प रघुनाथजीने अपना दल व्याकुल देख एक बाण छोड़ा ॥४॥ 

रिए शर काटि तिमिर करि इरी & प्रथु शर हते निशाचर भूरी ॥५॥ 

हरिनिषंग महँ पुनि सो तीरा # प्रविशा आइ सुनह सुनि धीरा॥६॥ 

उसने शत्रओंके बाण काटकर सब अन्धकार दूर कर दिया और अनेक राक्षसोंका संहार कर 
॥ « ॥ हे धीर सुनि ! सुनो फिर वह बाण रघुनाथजीके तरकसमें आकर प्रवेश कर गया ॥६॥ 

निरखि प्रकाश भाल अरु कीशा #गहि गिरितरुकहिजयजगदीशा॥७॥ 

निशिचर अनीमध्य गे जबहीं # दिये डारि गिरि रज तरु तबहीं॥८॥ 

तब रीछ और वानर प्रकाशको देखकर पर्वत वृक्ष लेकर 'रघुनाथजीकी जय” उच्चारण करते 
दौड़े ॥ ७॥ और राक्षसोंकी सेनाके बीच पहुँचते ही उनपर वृक्ष, शिला, धूर डाल दिये ॥८॥ 

दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा परेश ॥ 
हुं हळ्युत अंगद पवन सुत, चले जहाँ अवधेश ॥ १८६॥ 

जब छः करोड़ राक्षस मर चुके और रात होने ही वाली थी तब सेना सहित अंगद और 
महावीरजी रघुनाथजीके पास चले ॥ १८६॥ 

अंगद हनुमदादि कपि भालू # आये जहुँ रघुबीर कृपालू ॥१॥ 

प्रशुहि विछोकि चरण शिर धरे # भे श्रम रहित सकल सुख भरे ॥श॥ 

अंगद हनुमानजी आदि रीछ बानर कृपासागर रघुनाथजीके पास आये ॥ 3 ॥ प्रभुको 
देख चरणोंमें शिर धरा और दर्शन कर सब सुखसे पूर्ण श्रम रहित हो गये ॥ २॥ 

अति आदर प्रथु किय सनमाना # सबकहँ बैठत कह भगवाना ॥३॥ 

पुनि रजाइ ठे थलनि सिधाये # छबि वारिधि प्रथुपद शिरनाये ॥®॥ 

रघुनाथजीने अति आदर सम्मान किया सबको बेठनेको कहा ॥ ३॥ और रघुनाथ 
जी आज्ञा ले सब कोई छबिसागर रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर अपने स्थानोंको 
चले॥ ४॥ 

अंगद हनुमत निकट-निवासी % रामचरण सुषमा गुणरासी ॥५॥ 

दोउ भटकर परशत प्रथु पॉऊ # देखि सुरन मन भा अतिचाऊ ॥६॥ 

अंगद और महावीरजी निकटवर्ती होनेके कारण रघुनाथजीके अत्यन्त सुन्दर और गुण- 
खान चरण कमलोंको अहण कर ॥ ५ ॥ दोनों योद्धा हाथोंसे चरण दबाने लगे, जिसे देख 
देवताओंके मनमें चरण दबानेको बड़ा चाव हुआ ॥ ६॥ 

हमहुँ होत जग कीश स्वरूपा # पदगहि नित्त रहत नर भूपा ॥»। 

हरिहि सिहाइ सुमन झरि छाये %निज निज आश्रम अमर सिधाये॥८॥ 

और मनम भी कहने लगे कि जो इम भी जगतमें वानर स्वरूप होते तो नित्य महाराज 
के चरण दबाते ॥ ७॥ देवता इस प्रकार वानरों की बड़ाई कर फूल बरसा कर अपने-अपने 
आश्रमको चले गये ॥ ८॥ 
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दोहा-चन्छु सचिव सेनासहित, शोभित श्रीभगवान ॥ 
है| तुलसिदास ते धन्य नर, जे यहि ध्यान लुभान ॥ १८७॥ 
भाई लक्ष्मण मन्त्री सुग्रीवादि और सेना सहित रघुनाथजी शोभित हैं, तुलसीदास कहते 
हैं वे मनुष्य धन्य हैं जो इस ध्यानमें मग्न रहते हैं ॥ १८७॥ 
उत नारांतक सेन-समेता # गयउ जहाँ दशकन्ध निकेता ॥१॥ 
सुतहि सुरारि मिला पुलकाई % कुशल बूझि बैठेउ हरषाई ॥९॥ 
वहाँ नारांतक सेना सहित रावणके स्थान पर गया ॥ 9 ॥ रावण बहुत प्रसन्न हो अपने 
पुत्रसे मिला और कुशल पूछ कर बड़ी प्रसन्नतासे बेठा ॥ २॥ 
देखि नरान्तककी समुदाई # दशसुख शठ सब शोच हुराई ॥३॥ 
जेहि विधि हरिलावा जगमाता # ताहि आदि झतङृत विख्याता 
नारांतकका ऐश्‍वर्य और अधिक सेना देख रावणने सब शोक भुला दिया ॥ ३॥ जिस 
प्रकारसे जानकी को हर लाया वह सब कथा आदिसे सुनायी ॥ ४॥ 
3 घननाद निपाता # कहि बिळखा अहिरावण घाता॥५॥ 
मलिन नरान्तक देखा # बोला खळ तब गर्व विशेखा ॥६ 
कुम्भकरण मेघनाद और अहिरावणके वध कहनेमें रावण व्याकुल हो गया ॥ ५ ॥ तब 
दुध नारांतकने पिताका सुख देखकर बड़े अहंकार पूर्वक कहा ॥६॥ 
तजहुसकल संशय विवुधारी % करिहहूँ प्रात समर अति भारी॥७॥ 
चमू कीश बिल क्षिति करि ताता # धरिहो तापस होत प्रभाता ॥८॥ 
हे देव शत्रु ! सब प्रकारसे सन्देह त्याग करो, प्रातःकाल मैं बड़ा युद्ध करूँगा ॥ ७॥ हे 
पिताजी ! सवेरे गिर का वानर रहित दोनों तपस्वियोंको पकड़ बना ॥८॥ 
छन्द-धार आन तापस भ्रात दोउ परभात बार न छाहहों। 
¶ धरि धरि विपुळ कपि साळ दीन निशाचरन अघवाइहोँ ॥ 
सुजबछ कहह निज नहि बहतकरि शिन प्रगट दिखाइहों । 
बिचु श्रमहि तातन को वयर छे तव चरण शिर नाइहों ॥१९॥ 
सबेरा होते ही दोनों तपस्वियोंको पकड़ लाउँगा, देर नहीं लगाउँगा और रीछ वानरोंको 
पकड़ पकड़ कर दीन राक्षसोंको भोजन कराउँगा; में अपनी भुजाओंका बल बहुत बखान 


कर नहीं कह सकता हूँ शदुओंको प्रकट दिखाउँगा अपने भाइयोंका वेर लेकर विना श्रम 
| आपके चरणोंमें शिर नवाउँगा ॥ १२॥ 
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दोहा-सुनत बीसश्चज सुत वचन, बार बार उर लाइ ॥ 
व लाग करावन दत्य जड़, गुणी समूह बुलाइ ॥ १८८॥ 


रावणने यह पुत्र वचन सुनकर उसे बार बार हृदयसे लगाया और लाके 
नाच कराने लगा ॥ १८८॥ 0050 


इति श्रोरामचरितमानस पं ज्वालाप्रसादजोमिश्नकृत-भाषाटीकायां लकाकाण्डान्तगंत नवमो विश्राम: ॥ ९ ॥ 
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दोहा-नारांतकको निधन कृत, यहि दशमें विश्राम । 
रीछ भाछ बानर सुखी, भे परिपूरण काम ॥ १०॥ 
` बिंुमती आदिक रनिवासू # सब चलि गई मन्दोदरि पासू ॥१॥ 
सासुहि मिलि बेठीं सब नारी # मयतनया किय आदर भारी ॥२॥ 
¦ बिंदुमती आदि नरांतककी नारियें सब मन्दोद्रीके पास गयीं ॥ १ ॥ सासुके पगवन्दन 
५ करके सब बेठ गयीं तब मन्दोद्रीने बड़ा आदर किया ॥ २॥ 
बूझि परस्पर रावण घरणी # ताहि सुनायउ रघुबर करणी ॥३॥ 
देइ पतोइन बास सुहावन % आएं लगी सुमिरन जगपावन ॥४॥ 
परस्पर कुशल पूछकर मन्दोदरीने प्रथुका यश वर्णन कर सुनाया ॥ ३॥ पतोहुओंको 
सुन्दर स्थान दे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने लगी ॥ ४॥ 
शयन करह रदा तहि निशाचर# उठा आप मतिमन्द अधाकर।॥ 
गा तेहि भवन दशग्रीवा # जहँ मयतनया सदणुणसींबा ॥६॥ | 
वहां मूर्ख पापी रावण अपने पुत्रसे 'तुम भी जाकर शयन करो' यह कहकर आप उठा 
॥ ५॥ वह कुटिल रावण उस भवनमें गया जहां श्रेष्ठ गुणवाली मन्दोदरी थी ॥ ६॥ 
आयो पिय मन्दोदरि जानी # पाइ सुअबसर गहि पग पानी ॥७ . 
पिय सुनाय अति कोमल बयना #लगी कहन जल भरि युगनयना॥८॥ 
मन्दोदरी स्वामीको आया हुआ देख समय पाकर हाथसे चरण पकड़ ॥ ७॥ बड़े कोमल 
+ बचन अपने प्रियतमको सुनाकर दोनों नेत्रोंमे जल भरकर कहने लगी ॥ ८॥ 
दोहा-नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रगट यह बात ॥ 
वुँ बुधजन सो जो आधहूँ, राखे सवस जात ॥ १८९॥ 
हे नाथ ! वेद शास्त्र पंडित यह बात प्रकट कहते हैं कि वही चतुरजन हैं जो सर्वस्व 
जातेमें आधा रख ले, कहा है “जो सब जाता जानिये, आधा लीजे बाँट” ॥ १८९॥ 
तजइ न हठ शठ सर्वश खोवे % यद्यपि अन्त शीश धुनि रोबै ॥१॥ 
विचार प्रथु परम सुजाना # मोर वचन सुनि कीजिय काना॥२॥ 
और मूर्ख चाहे अपना सर्वस्व खोदे परन्तु हठ नहीं छोड़ता; अन्तभें शिर पटककर रोता | 
। १॥ सो विचार कर हे परम सुजान प्रभु ! मेरे वचन सुनकर मानो ॥ २॥ 
अजह करइ हठ इरि एसाई #अनुज- भाँति मिलिये प्रभु जाई॥३॥ 
प्रथमहि सीतहि देइ पठाई % एनि तुम गमनह पुत्र लखाई ॥श॥ 
हे स्वामी ! अब भी हठ दूर करके विभीषणकी तरह आप जाकर रामजीसे मिलिये ॥३॥ 
| पहले तो जानकीको भेज दो फिर तुम पुत्रको भेजकर आप दर्शन करनेको जाओ ॥ ४॥ 
प्रह्षुपद गहि मांगह वर एह % पदपैकज रति विमल सनेहू ॥५॥ 
पिया वचन तेहि विष सम छागा % सो ग्रह तजिगा अनत अभागा॥६। 
प्रशुके चरण पकड़ यही वर मांगो कि आपके चरणकमलोंमें प्रीति हो ॥५॥ यह मन्दो- 
दरीके वचन उसे विषके समान लगे; इससे वह अभागा घर छोड़कर दूसरे घरमें चला गया॥६॥ 
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| नीच नारि कहि कटु अभिमानी #कीन्हशयननिशिगइ बड़िजानी।॥॥ || 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता # जागे रघवर जगत्रय त्राता ॥८॥ 


अभिमानी रावणने मन्दोदरीको 'नीच खरी! आदि कटु वचन कह, बहुत रात गयी जान 
शयन किया ॥ ७॥ रात बीतने पर जब प्रातःकाल हुआ और त्रिलोकीके रक्षक श्रीरघु 
नाथजी जागे तो ॥ ८॥ 


दोहा-ऋक्ष कीश जगदीश पद, शीश नाई रुख पाइ ॥ 


वक घरि गिरि तरु धावत भये, कहि जय जय रघुराइ ॥ १९० 

रीछ, वानर प्रभुके चरणोंमें शिर नवाकर और आज्ञा पाकर शिला, वृक्ष हाथोंमें ले “रघु 
नाथजीकी जय! उच्चारण करते चले ॥ १९०॥ | र 
कपि घेर गढ़ यह सुनि काना % रावणसुत तब निपट रिशाना ॥१॥ | 
साजि विपुढ दल हनत निशाना # गढ़ते चछा निकरि बळवाना ॥२। 
न 

१ 

३ 

|! 

र्ग 

र्ग 


तब वानरोंने लंका घेर ली, यह सुनकर नरांतक बड़ा क्रोधित हुआ ॥ १॥ और अपना 
विषुल दल सजाकर; नगाड़े बजवाके महाबली लंकासे निकल कर चला ॥ २॥ 
चारि हार करि कठिन लराई #विशिख बरिष कपिदल विचलछाई॥श॥ 
निकरे निशिचर गढ़ते केसे # शलभ समूह शैलते जैसे॥® । 
चारों द्वारोपर कठिन लड़ाई कर बाणोंकी वर्षा करके वानरोंकी सेना विचलित कर दी £९ ` 
॥ ३ ॥ राक्षस इस प्रकार लंकासे निकले जेसे पर्वतसे टीड़ी निकलती हों ॥ ४ ॥ न 
मारुतसुत देखा कपि भाजे # कटकटाइ अति विक्रम गाजे ॥५॥ न 
9 कपि लंगूर चहुँ ओर मैँवाई % रोके खल निशिचर ससुदाई ॥६॥ 
है. महावीरजीने देखा कि वानर भागते हैं तब कटकटा कर बड़े विक्रम पूर्वक गर्जनाकी 
राक्षसोंकी सेना सागरके समान अंगद हनुमान मन्दराचल पर्वतके समान उस सागरको 
जयस्वरूप रत्नके निमित्त मथते हँ,यह देख सब देवताओंके ईश ( रामजी ) हैसे॥ १९१ ॥ 


॥ ५॥ चारों ओर अपनी पूँछ बढ़ाकर दुष्ट राक्षसों को निकलनेसे रोका ॥ ६॥ 
छन्द-इमि निरखि पराक्रम करत कीश, भा क्रोध परम रजनीचरीश॥१॥ 


बेळके फलके समान राक्षसोंको पृरथ्वीपर पटकने लगे और कितनोंको विदिशाओंमें फेंक दिये 
॥७॥ एक ओर तो महावीरजी (घोर) युद्ध करते थे और दूसरी ओर अंगदजी लड़ने लगे ॥८॥ ' 
। 


दोहा-निशिचर सेना उदधिसम, मन्द्र इव दोउ कीश ॥ 
मथत देखि जयरतन ठगि, हँसे सकल-सुर देहा ॥ १९१ ॥ 


(४ कस्का ७७ स 


पटकत महि निशिचर फल बेळू #केतिक देत विदिशि दिशि मेळू॥७॥ 
दिशि इमि हरिकृत संग्रामा # दिग दूजी अंगद बल धामा ॥८॥ 
I सम घोर शो शोर, धरि कुधर श्न धाये कठोर ॥२॥ 
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¦ इस प्रकार वानरों को पराक्रम करते देख नारान्तकको बड़ा क्रोध हुआ ॥9॥ प्रलयकालके 
समान बड़ा भयंकर शब्द किया और राक्षस कठोर शिला और शत्र लेकर दोड़े॥२॥ 
इकवार मारकर शरसमूह, किय विकल अख्न हनि कीश जूह ॥३॥ | 
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कोउ टेरत कृपिपति चितउ चोट, कोउ सुरति करत निजधाम ओट॥४॥ 
पक ही वार अनेक बाण समूह मारकर और अख्न प्रहार कर वानरोंको व्याकुल कर दिया 
१ ॥२॥ कोई पुकारने लगे सुग्रीव ! मेरी चोट देखो, कोई अपने घरकी याद करने लगे ॥ ४ ॥ 
बहु चले शैल कन्दरा ताकि, कोउ दबकत इत उत जात झाँकि ॥५॥ 
कोउ देत दुहाई छषण राम, कोउ कहत विधाता भयो वाम ॥६॥ 
| बहुतसे पर्वतकी कन्दरा देखकर भगे, कोई इधर-उधर झांक कर छिपनेकी चेष्टा करने लगे 
+ ॥ ५ ॥ कोई लक्ष्मण रामकी दुहाई देने लगे, कोई कहने लगे विधाता वाम हो गया ॥ ६ ॥ | 
यहि बीच नरांतक कर प्रधान, तेहि धाय गहेउ युबराज पान ॥७॥ 
बहु भट ढपटाने अंग अंग, सब साथ उड़ेउ अंगद उतंग ॥८॥ 
उसी समय नारान्तकके मन्त्रीने अगदजीका हाथ पकड़ा॥ ७॥ उनके साथ ही और 
भी अनेक योद्धा राक्षस लिपट गये, अंगदजी सबके साथ ही आकाशको उछल गये ॥ ८॥ 
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यहं सब समाचार सुन रघुनाथजी बोले-लक्ष्मणजी ! तुम शीघ्र जाओ ॥१५॥ लक्ष्मणजी 
यह सुनते ही माथा नवाकर शंकरजीका स्मरण कर तीक्ष्ण धनुष बाण ले चले ॥ १६ ॥ | 


७००७० ७ कशा ७, 


नम कीश कीन्ह कोतुक अभूत, रविमण्डल पहुँचे बालि पूत ॥९॥ 
अंगारे जारे तपन आच, एने आयउ जहँ संग्राम राँच ॥१०॥ 
आकाशमें अंगद्जीने अपूर्व कौतुक किया कि सूर्यमण्डलके निकट चले गये ॥९॥ जिससे 

५ राक्षसोंके अंग जलने लगे; तब उन्होंने अंगदजीको छोड़ दिया, और नीचे गिर पड़े, फिर 

६ अंगदजी संग्राममें आये ॥ १० ॥ 3 

¦ यह निरखि अपर यूथपपिशाच, तुर आइ. गयउ सेना समाच ॥११॥ | 
ले विषमशल मारेसि प्रचण्ड, उर लाग आनि अतिकठिन दण्ड ॥१२॥ 
यह देखकर ओर राक्षसोंके सेनापति पिचाशोंकी सेना ले तुरंत आ गये॥११॥ और एक बड़ा 

५ तीक्ष्ण त्रिशूळ अगदजीको (पृथ्वी पर आते ही) मारा, वह कठिन दंड इनकी छाती में छगा॥१२॥ | 

| महि परेउ तनय तारा तुरंत, छखि दौरि परेड हनुमन्त सन्त ॥१३॥ 

| सोइ ञ्ल खेंचि मारेउ प्रचण्ड, उर लाग यूथपति सहस खण्ड ॥१४॥ 

¦ जिसकी व्यथासे अंगदजी मूछित हो तुरंत प्रथ्वीपर गिर पड़े, यह देख साधु महावीरजी | 

न | दौड़े ॥ १३॥ वही प्रचण्ड शूल खींचकर महावीरजीने सेनापतिकी छातीमें मारा, जिसके लगते | 

: ही यूथपतिके हजार टुकड़े हो गये ( तब गिर पड़ा ) ॥ १४ ॥ 
यह चरित सुनेउ रविकुळ दिनेश, कह जाइ बेगि अहिराज शेश ॥१५ £ 
चले नाइ माथ शंकर मनाइ, धु बाण बाधि विकराल धाइ॥१६॥ | 

.f 

अंगद उर कर धर सुमिरि राम, श्रमविगत भयउ बल अहुळ धाम ॥१७॥ 


(१०३०) “ ॐ” सटीक तुलसीकृतरामाणणम्‌ ९४2 ` १७ 
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£ _ लक्ष्मणजीने अंगदफे हूदयपर रघुनाथजीका स्मरण कर हाथ धरा जिससे महाबली 
| अगद श्रम रहित हो गये ॥ १७ ॥| ५ 
दोहा-विगत भई मूळा तुरत, बहुरि चलेउ युवराज ॥ | 
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है लक्ष्मण चाप टॅकोर सुनि, फिरा कीशदळ साज ॥ १९२ ॥ न 

जैसे ही सूछा गयी कि तुरंत अंगदजी युद्ध करने को फिर चले और लक्ष्मणजीके धनुषके !, 

शब्दको श्रवणकर वानर फिर उत्साहसे फिरे ॥ १९२ ॥ हि ! 
सुनत टॅकोर शरासन निशिचर %बधिर भये नहि सुनत शब्द पर॥१॥ 
वर्षा विशिख कीन्ह अहिनाथा # काटे पाणि पांय बहु माथा ॥९॥ 

राक्षस धनुषकी टंकोर सुनते ही बहरे हो गये, उन्हें शब्द नहीं सुनायी देता ॥१॥ लक्ष्मण 

जीने ऐसी बाणकी वर्षा की कि राक्षसोंके पांव, हाथ, शिर कटने लगे ॥ २ ॥ 

उड़हि अकाश शीश भुज केसे % धुनकत तूल रोमगण जेते ॥३॥ 
रुण्ड अशीर फिरहि रणधरणी # यथा अकाल क्षुधारत करणी ॥४॥ 

राक्षसोंके शिर बाहु आकाशमें ऐसे उड़ रहे हैं, जेसे धुनियोके यहां रुई उड़ती वा धुनी हुई , 
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रुई उड़ती हे ॥३॥ विना शिरके रुण्ड युद्ध भूमि पर फिरत हैं, जेसे अकालमें भूखे फिरते हैं॥8॥ 
इत कपि भाछ विजय अभिलाखे # उतहि निशाचर जयहित राखे॥५॥ 
मारतसुत अंगद बलवीरा % समर बाँकुरे अति रणधीर ॥६॥ 

इधर तो रीछ वानर जीतकी अभिछापामें उधर राक्षस अपनी जीतके निमित्त लड़ते हैं 

॥ ५ ॥ बलवान्‌ योद्धा अंगद और हनुमानजी युद्धके बांके रणमें घेर्य धरने वाले हैं ॥ ६॥ 
सिंहनाद कीन्हे हरि दोऊ # भाजे कपि रण गाजे सोऊ ॥७॥ 
दोउ दल युद्ध परस्पर करही # प्रमुदित भट कायर हिय डरही॥८॥ 

दोनों वीराने जिस समय सिंहनाद किया उस समय भागे इए वानर भी युद्ध करनेको उद्यत 

र हो गये ॥७॥ दोनों दल परस्पर युद्ध करते हैं। योद्धा प्रसन्न होते हैं कायर हृदयमें डरते हैं ॥८॥ 
| छन्द-कायर इहि प्रमुदित सुमट स छरत हारि न मानहीं। 
¦ जहे तहँ गिरहि पनि उठि भिरहिं दुई ओर जयति बखानहीं ॥ 
कोतुक विलोकत विवुध गण विस्मय हरष उर आनहीं । 
रघुवीर सेननि पर सुमन झरि छाय विनती ठानहीं ॥ १४॥ 


| कायर डरते हैं तथा सब योद्धा प्रसन्न होकर लड़ते हैं;हार नहीं मानते जहां 
| उठकर लड़ने लगते हैं। दोनों ओरसे जय जय'शब्द उच्चारण करते रेवता i को दस रह 
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दोनों 
हैं। कमी प्रसन्न होते कभी विस्मित होते हैं। रामजीकी सेनापर फूल वर्षाकर विनय करते हें ॥१४॥ 
दोहा-अति अद्भुत करणी करहि, ऋक्ष कीश बल भूरि ॥ र 
४१४ कर पद बिजु करि रेनिचर, तिन मुख डारहि घरि ॥ १९३ ॥ 


महाबली ऋक्ष वानर बड़ी अद्भुत करनी करते हैं, कि राक्षसोके हाथ पे में 
धूल भर देते हैं॥ १९३॥ ` ” कि राक्षसाक हाथ पेर तोड़कर सुखमें 
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बहुतनके शिर तोरि चळावहि # निजथुजबळ रावणहिं जनावहिं॥१॥ 
गये याम युग दिवस भवानी % नारान्तक अधसेन सिरानी ॥९॥ 
i शिर तोड़कर फेंक देते हैं अपना भुज बल. रावणको दिखाते हैं ॥ १ ॥ शिवजी 


7 बोले हे पार्वती ! दुपहर होते नारांतककी आधी सेना मारी गई ॥ २॥ 


मरे निशाचर अमित निहारी % रावणसुवन कोप भा भारी ॥३॥ 

रथ समेत उपर नम जाई $ भयउ अदृश्य अब्न झरि ठाई 

बहुतसे राक्षसोंको मरा देखकर नारांतकको बड़ा कोध हुआ ॥ ३॥ और रथ समेत ऊपर 
आकाशम जाकर अदृश्य हो अश्लोंकी झड़ी लगा दी ॥ ४ ॥ 

क्षणमह करि मूछित कपि सयना # एनि शठगा जहेँ राजिव नयना॥५॥ 

गजि सो मनहें मेघ समुदाई # कहन छाग कटु वचन रिसाई॥६॥ 

क्षणमाजमें वानरोंकी सेना मूछित करके फिर वह मूर्ख रघुनाथजीके पास गया ॥ «५ ॥ 
और मेघोंके समान गरज कोधकर कटु वचन कहने लगा ॥६॥ 

होसि सजग निशिचर कुल द्रोही # बंधु वेर लगि मारहँ तोही ॥»। 

प्रथुकहेँ कटुक कहत सुनि काना % कोपेउ जाम्बवन्त बलवाना ॥८॥ 

हे राक्षस कुलद्रोही ! सावधान हो, आज भाईके वेरके कारण मैं तुझे मार डालँँगा ॥७॥ 
रघुनाथजीको कटु वचन कहते सुनकर बलवान्‌ जाम्बवंत क्रोधित हुआ॥ ८॥ 

दोहा-शूल एक तेहि छांडेऊ, सो कर गहि ऋ्षेश ॥ 
ने धाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ॥ १९४॥ 
तब उसने एक बाण छोड़ा उसे जाम्बवंतने बीचमें ही पकड़ रघुनाथजीकी जय, उच्चा- 


| रण कर ( उसी शूलसे ) उसके हृदयमें दौड़के मारा ॥ १९४ ॥ 


छगत शूर सो मूछित भयऊ % जाम्बवन्त तब कर गहि ठयउ॥१॥ | 
वार अमित महिमाहिं पछारा # बाँधि गाड़ि वारू महेँ डारा ॥२॥ 
शूलके लगते ही मूछित हो गया, तब जाम्बवंतने उसे हाथोंसे पकड़ लिया ॥ १॥ और 


} कई वार घुमाकर प्रथ्बीपर पछाड़ा, फिर बांधकर रेतमें गाड़ दिया ॥ २॥ 


'जागे सकल बलीदुख ऋच्छा #लगे करन रण निज निज इच्छा॥३॥ 
जाम्बवन्त यह हृदय विचारा # मरे नहीं यह खल मम मारा ॥४॥ 
इसी अन्तरम रीछ वानर उठे और युद्ध करने की अपनी अपनी इच्छा प्रकट करने लगे 


| ॥ ३॥ जाम्बबंतने मनमें विचार किया यह दुष्ट मेरे मारनेसे नहीं मरता ॥ ४॥ 


विधि इच्छा पुनि ताहि उखारी # सुष्ट चारि उर माहि प्रचारी ॥५॥ 
गहि पद संचारा गढ़ माहा % सपदि परा जहँ निशिचर नाहा॥६॥ 
हरि इच्छासे उसे उखाड़ कर और उसके हूदयमें चार सुष्टिका मारी ॥५॥ फिर रांग पकड़ 


कर लंकापुरीमें फॅक दिया, जहां रावण था वहां शीर जाकर वह गिरा ॥ ६॥ 
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| दशमुख तब हाहा करि धावा # नारांतकहि हृदय निज लावा ॥७॥ 
निरखि निशाचर नहि समुदाई # गढ़ कहँ गे सब व्याकुळ घाई ॥८॥ 
$ तब रावण 'हाहाकार' कर दौड़ा और नारांतकको अपने हृदयमें लगा लिया ॥ ७॥ 
नारांतकको न देखकर व्याकुल हो सब राक्षस लंकामें चले गये ॥ ८॥ 
दोहा-कपिगण समय प्रदोष लखि, रामचरण धरिमाथ ॥ 
ु# ठाढ़ भये सब तन चितय, दयादृष्टि रघुनाथ ॥ १९६ ॥ 
| इधर वानर गण भी सायंकाल देखकर रघुनाथजीके पास आये और उनके चरणोंमें शिर 
चर खड़े हुए तब, रघुनाथजीने दयाइष्टिसे सबकी ओर देखा ॥ १९५॥ 
$ बिनु श्रम कीन्ह सबनि जगदीशा # गये सुवासु भाळ अरु कीशा ॥१॥ 
रुचिरासन आसीन रमेशा % टिंग वीरासन उरग नरेशा॥२॥ 
रघुनाथजीने सबको विना श्रमकर दिया, रीछ वानर अपने अपने स्थानोंपर गये ॥१॥ रघु- 
नाथजी सुन्दर आसन पर विराजमान हैं, निकट वीरासनसे महाराज लक्ष्मणजी बेटे हैं ॥ २॥ 
अंगद मारुत सुत प्रभु चरणा # लगे पछोटन सुनहु अपरणा ॥३॥ 
पुण्युंज अरु भाग्य निधाना % जिनपर नित प्रसन्न गवाना ॥४॥ 
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अङ्गद और महावीरजी प्रभुके चरण दबाने लगे, शिवजी बोले-हे पार्वती ! सुनो ॥३॥ वे i 

४ बड़े पुण्यात्मा और माग्यके निधान हैं जिनपर भगवान्‌ नित्य प्रसन्न हैं ॥ ४ ॥ | 
वहां सुरारि सुतहि पोढाई # बिलखहि तासु नारि सझुदाई ॥छ॥ ¦¦ 
होत प्रभात नारांतक जागा % पितु बिलोकि लज्जारस पागा! : 

वहां रावणने पुत्रको सेज पर लिटा दिया उसकी ख्लियां व्याकुळ हो रोने लगीं ॥ « ॥ ¦ 

पुनः प्रातःकाल होते ही नारांतक जागा और पिताको देख बहुत लज्जित हुआ ॥ ६॥ | 
स्थ चढ़ि तुरत इकाकी धावा # नमपथ समर भूमिमहें आवा ॥७ | 
कीश कटक यह मम न जाना # होइ लोप कीन्हेसि झरि बाना ॥@॥ । 


| 


Ee foro ० 


बाण एक . शतवज़ समाना # छांडेसि शठ जहँ ऋषानिधाना।॥ | | 
दाग विपुढ कीश मुरझाने # वह तक कायर देखि पराने॥॥ । 
उस मूर्खने वजके समान प्रचंड सो बाण जहां रघुनाथजी थे वहां छोड़े ॥१॥ जिन बाणोंके | 


लगते ही अनेक वानर मुरझा गये, बहुतेरे कायर तो ( दूरसे ) ही देखकर भाग गये ॥ २ । 
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भागि सेतु ढिंग एक अयाना # टेरे फिरहिं न सुन हरियाना ॥श। 

| मारत-ुत अंगद सुग्रीवा ® कुसुद मयंक द्विविद बलसींवा ॥४॥ 

काकथुशुण्डिजी बोले-हे गरुड़जी ! कोई एक पुलके निकट भाग गये और पुकारनेसे भी 
नहीं लोटते हैं ॥ ३ ॥ महावीरजी, अंगद, सुग्रीव, कुमुद, महाबली द्विविद ॥ ४ ॥ 

| सब वीर हांक दे धावहि #न्‌म पथ ताहि न खोजत पावहि॥५॥ 

| तब सब वीर एक मत ठाना # ले गिरि तरु किय लंक पयाना॥६॥ 

| ये सब वीर हाँक देकर आकाशमें दोड़ते हैं परंतु वहां उसे टंढनेसे नहीं पाते ॥ ५ ॥ तब 

! सब वीरोंने एक मत ठानकर पर्वत और वृक्षोंको लेकर लंकाको पयान किया ॥ ६॥ 

| | दशस भवन तासु कंगूरा % बेठे कपि पसारि छंगूरा ॥७॥ 
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डारि देहि पाषाना # बहुत दनुज भे चणे समाना ॥८॥ 
रावणके घरके कंगूरों पर वानर अपनी अपनी पूँछ फेलाकर बैठे ॥ ७॥ हाथसे पत्थर 
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रण करती रावणके घरमें घुस गयीं ॥ १८ ॥ 

सुनि बोलि भट दशभाल, कह खाइ कीश कराल ॥ 

करो यत्न भागें कीरा, अस कहेउ वचन दशशीश ॥ १९॥ 

यह दशा देखकर रावणने योद्घाओंको बुलाकर कहा तुम वानरोंको खा जाओ । अथवा 

मुझे प्यारा होगा जो अनेक वानरोंको पकड़ कर खा जायगा ॥ २० ॥ 
दशमुख वच रजनिचर, एक एक भुज जोर ॥ 

है रावण वचन सो राखि शिर, धाये करिख घोर ॥ १९७॥ 
| रावणके यह वचन सुनकर एक एकसे हाथ जोड़कर रावणकी आज्ञा शिर पर धारण कर 


डाळ देते हैं जिससे बहुत राक्षस चूर्ण हो गये ॥ ८ ॥ 
छन्द-भे चणे निशिचरयूथ, गुँ निशिचरी भयगूथ ॥ र 
। 
४१ यह यत्न करो कि वानर भाग जाये ये वचन रावणने कहे ॥ १९ ॥ 
¦ मम कोउ आयसु छोर, सोइ जानिहों रिएु मोर ॥ 
( बड़े ) भयेकर शब्द करके धाये॥ १९७॥ 
ठंगर सकल होने # मधुमाखी सम सब लपटाने ॥१॥ 
॥ १ ॥ और वानरों ने रघुनाथजीके प्रतापका मनमें स्मरण करके अभिमान पूर्वक सब 
राक्षसोंको पटक डाला ॥ २ ॥ 


वँ मुख बेन आरत दीन, भई भवन रावन लीन॥ १८॥ 
ाक्षसोंके यूथ चूर्ण हो गये, भयके मारे राक्षसियाँ भाग गयीं, सुखसे दुःखके शब्द उच्चा 
| सो शूर मोइकहँ प्यार जो खाय मर्कट धार ॥ २०॥ 
। और जो मेरी आज्ञाका उल्लंघन करेगा तो जागा कि यह मेरा शत्रु हे और वही वीर 
कपि उर सुमिरि रमेश प्रतापा # डारे सबनि पटकि करि दापा॥२॥ 
वानरोंके लंगूर देखकर सब बड़े प्रसन्न हुए ओर शहदकी मक्खीके समान सब लिपट गये 
Be PS Dre TNT ५5६ 
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॥ काचे घट सम दनुज बिदारी # जयति राम जय छषण एकारी ॥३१॥ । 
¦ सुसर इवहिं पनि फेर ठंग्रा # भूमि गिरावहि कोटि केशरा ॥४॥ | 
। कच्चे घड़ेके समान राक्षसोको विदीर्ण करके जय राम लक्ष्मणकी' पुकारते हैं॥३॥ फिर | 
¦ जमी राक्षस पूँछको छूते हैं तमी ये छहों योद्धा अपनी एँछें फेलाकर कंगूरोमें लपेट कर पृथ्वी | 
४ में गिरा देते हैं ॥ ४ ॥ त 
| अति विशाल गहि कश्चन खम्मा # ढह प्रयास बिठ कह आरम्भा ॥४॥ | 
¦ जतु द्वात अपक घट जूहा # कपि तिमि तोरत दतज मह्या । = | 
+ अत्यन्त विशाल सोनेके खम्भे तोड़ने लगे, जिसमें उन्हें कुछ परिश्रम नहीं होता था [Ne |! 

- | जेसे कोई कच्चे घड़ेको फोड़ देते हे, ऐसे ही विना परिश्रमके राक्षसों का संहार करते हैं॥३॥ ; 

' पनि विचार करि हरिमट धाये #निशिचर निकरमध्य चलि आये॥७॥ | 
£ करि कोटिन बिल नासा काना # कर पद हीन कीन रिएु नाना ॥८॥ | 
# फिर विचार कर वानर दौड़े राक्षसोंकी सेनामें चले आये ॥७॥ जाते ही अनेकोंके नाक, |! 
कान काट डाले और अनेक शद्ओंके हाथ पेर तोड़ डाले ॥ ८॥ : | 
छन्द-रिषु कीन कर पद हीन अगणित दीन वचन पुकारहीं। | 
¶ गदते निकरि निशिचर निखिल खळ बिपिन बाट सिधारहीं॥ . 
पीपरपरणसम धरणि लंका कंप षट कीशन करा। : 
; | तोरे कपाट निपाटि अरि-तियकेश सेचत गहि करा ॥ १९॥ £ 
अनेक शब्रुओंके हाथ पेर तोड़ डाले, वे दीन वचन पुकारने गे लंकासे निकल अनेक i 
| दुष्टराक्षस डरके मारे वनको भागते हैं, केवळ छः वानरोंने ही लंकापुरी पीपलके पत्तेके समान | 

| कंपित कर दी तथा मंदिरोंके किवाड तोड़ डाले और शत्रुओकी ब्वियोंके बाल हाथसे खींचकर ¦: 
घसीटने लगे ॥ १५ ॥ । 

¦ दोहा-भयउ कुलाहल लंक अति, नारान्तक सुनि कान ॥ | 


8 छ नमते स्यंदन सहित शठ, प्रगट परम रिसियान ॥ १९८ ॥ 

लंकापुरीमें बड़ा कोलाहल हुआ तब मायावी नारांतक यह कानोंसे सुनकर आकाशसे रथ 
सहित उतरा और बड़ा क्रोध कर प्रकट हुआ ॥ १९८ ॥ 

निरखि दशा निज नारिन केरी # कहन छाग कटु गिरा घनेरी ॥१॥ 

शठ आयउ संग्राम विहाई # छरत तियन सँग छाज न आई॥९॥ 

वह अपनी ख्रियोकी यह दशा देखकर बड़े कठिन शब्दोंका प्रयोग करने लगा ॥ 9॥ 
मूर्खो ! संग्राम छोड़कर यहां चले आये ख्लियोंके साथ लड़ते तुम्हें लाज नहीं आती ! ॥२॥ 

अबलनपे बल भट न कराहीं # छॉँड़हु तियन लरह मम पाहीं॥श॥ 

सुनि मरकटनि भयउ सुख भारी % तजी निशाचर दीन पुकारी ॥४॥ 

योद्धा ख्नियोंपर बळ नहीं करते, इस कारण ख्नियोंको त्यागकर मुझसे लड़ो ॥ ३ ॥ यह र 
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सुनकर वानर बड़े प्रसन्न हुए और उन दीन पुकारती हुई राक्षसियोंको छोड़ दिया ॥ ४ ॥ 
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| शिल प्रहार हय स्यंदन भञ्ञा # आयुध तोरि सारथी गञ्जा ॥६॥ 
तब वेख्नियाँ भयके मारे घरोंमें भाग गयीं, वानरोंने हाथोंसे एक एक शिला उखाड़ ली॥५॥ 
शिलाके प्रहारसे नारांतकके घोड़े,रथ चूर्ण कर दिये और आयुध तोड़ सारथीको मार डाला॥६॥ 
धरि पछारि रावण हृग देखा # व्याकुळ कीशन कीन्ह विसेखा॥७॥ 
लागे पद गहि खलन फिरावन # नाचहि गाय रामयश पावन ॥८॥ 
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५ रावणके देखतेही वानरोंने पकड़के पछाड़ व्याकुळ कर वि ॥ ७ i और चरण पकड़ 
+ राक्षसोंको फिराने लगे तथा रघुनाथजीका पवित्र यश गाते और नाचते हैं॥ ८ ॥ 
५ दोहा-तोरत तिन तजु पटकि महि, कहत जयति रघुवीर ॥ 
न हुँ! करत युद्ध गत याम युग, कीश छहों रणधीर ॥ १९९ ॥ 
6 
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| राक्षसोंको प्रथ्वीमे पटक उनके शरीर तोड़ डालते हैं 'रघनाथजीकी जय' उच्चारण करते | 
५ हैं, इस प्रकार रणधीर छहों वानरोंको युद्ध करते करते दो महर बीत गये ॥ १९९॥ 

¦ अस्ताच रवि कीन्ह प्रवेशा ® वन्दे चरण जाइ अवशा ॥१॥ 
५ ऽ्यामसरोरुह प्रसुतठु देखी # पद धरि शिर सुख छहेउ विसेखी॥२॥ 

] | चरण छुए ( सायंकाळ सूर्य जिस पर्वतके ओटमे होता है उसे अस्ताचल' कहते हैं ) ॥१॥ ] 


TDD 
०००००१०००० 


= AR 
चि! fA TIT 


"0०२८ 


eRe 


Cd 


इधर सूर्य भगवानूने अस्ताचल पर्वतमें प्रवेश किया, तब वानरोंने जाकर रघुनाथजीके | र 
१ प्रभुका श्याम कमलके समान शरीर देखकर चरणोंमें शिर धर बड़ा सुख पाया ॥२॥ 
राम सबनि सादर सनमाना # को दयाळ रघुबीर समाना ॥३२॥ 
रघुबर कहा तिनहि तब जाना # आयसु पाइ गये निज थाना ॥४॥ 
रघुनाथजीने सबका आदर पूर्वक सन्मान किया, रघुनाथजीके समान कोन दयाछ है! 
¦ ॥ ३॥ रघुनाथजी उनसे बोले-अपने अपने स्थानोंपर जाओ, आज्ञा पाके सब अपने | 
४ अपने स्थानों पर विराजे ॥ ४ ॥ | 
भये विगत श्रम वानर भाळू # अनुज सहित मनसुदित कृपाऴ॥५॥ 
सुनह उमा ता निशि रघुनायक % गावत जन गुण सब गुणदायक॥६॥ 
रीछ वानर सब श्रमरहित हो गये, लक्ष्मण सहित रघुनाथजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए 
॥ «॥ शिवजी बोले-हे पार्वती ! उसी समय रघुनाथजी अपने भक्तोंकी बड़ाई करने लगे | 
अथवा उनके जन उनके सब गुण गाने लगे॥ ६॥ 
याम तीन यामिनि गत जबहीं # उत नारांतक जागेउ तबहीं ॥७॥ 
शोक विवश मींजत दोउ हाथा # लज्जित हृदय निशाचर नाथा ॥८॥ 
वहाँ जब तीन प्रहर रात्रि बीत गई, तब नारांतककी मूर्छा जागी ॥ ७॥ तो वह अपने £ 
। दोनों हाथ शोचके मारे मलने लगा और मनमें ( बहुत ) छजित हुआ ॥ ८॥ 
छन्द-साजिके रथे सैभारि वाजि साजि हृष्ट पुष्ट । | 
र] 


क 
7) 


तु है क, "हण पा 


अण 


0 गन जिन 


। 


PrN 


डि 


SO 
२9०२००२००० 


nr 


डा 


SPR 
TEs पर ht बेर ने (००० fof 


| 


| 


व? ळव व ४व न वव oh 


हुं शंक छांड़ि शस्त्र मांडि गाढ़ वीर संग दुष्ट ॥ 
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भेरि हुन्हुसी निशान गान काड़खेत कते । 

धीर वीर अग्र गोन गाजि गाजि शब्दस्तं ॥ १९ ॥ 
लज्जित अपना रथ संभाल कर ओर उसमें दृष्ट पुष्ट घोड़े जोतकर शंका त्यागकर शस्र ६ 
बांध और बड़े बली वीरोंको लेकर वह दुष्ट सजित हुआ । भेरी, दुन्दुभी, निशान बजने लगे 
कड़खेत कड़खा गाने लगे बड़े धीर वीर योद्धा आगे हो महाध्वनिसे गर्जते चळे ॥ १९॥ , 
छन्द्-जीव आइ त्रास नाश बाजि मोह छंड छंड । । 
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बँक शूर शंक इर वीरता सपूर चण्ड॥ 
$ बाजि नाग शोर ओर पूरिगे दशौं दिशान । 
धूरि पुरि मेघ ओघ शोधना परो अपान ॥ २०॥ 
जीनेकी आशा और भय त्यागकर घोड़ोंके स्वामी बड़े बांके योद्धा सब शंका और मोह £ 
त्याग वीरतामें भर क्रोधकर गजे । उस समय घोड़ों, हाथियोंके भी चिंघाड़नेका शब्द दशों { 
दिशाओंमें भर गया, धूलिसे आकाश मेघमण्डलके समान पूर्ण हो गया और मेघके समान | 
गजनेसे bg व ज्ञान न रहा॥२०॥ । भ | 
छन्द्-कूदि कूदि व्योम पंथ जाय आई जाइ भूमि ॥ 
“४ अच्न श्र काठ़ि काढ़ि छड कृद झमि झूमि ॥ २१॥ 
कूद कूद आकाशमें बार वार जाते और पृथ्वीमें आते हैं, अन्न शस्र निकाल निकाल कर £ 
महा क्रोध कर झूमते हैं ॥ २१ ॥ i 
दोहा-प्रढय मनह चाहत करन, अनी तमीचरचण्ड ॥ 
ऋ सुनु खगेश मट विकट, जिमि धाये बस्बिंड ॥ २०० ॥ 
उस समय राक्षसोंकी विकट सेना मानो प्रलय करना चाहती है, काकसुशुण्डजी बोले-हे 
| गरुड़जी ! बड़े योद्धा वानर क्रोधकर जिस प्रकार दौड़े (वह भी सुनो) ॥ २०० ॥ 
¦  उन्द-निहारि हषे कीश ऋक्ष फूलि फूलि शेळ भे । 
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जिस प्रकार मृगोंको मारकर सिंह नष्ट कर देता है वैसे ही वानरोंने राक्षसी सेनाका 
विध्वंस कर दिया और हाथी, घोड़े सवार उँट आदिसे उत सेनाकी ऐसी शोभा हो रही थी 
मानो कामने सब विचित्र सेनाका खण्ड कर दिया है। उनके बलको विचार प्रथ्वी भार सह- 
नेमें असमर्थ हो कांपने लगी, वानरोंमें 'जय हो रघुनाथजीकी? यही पुकार मच रही थी, | 


eos हवीच गोळीचा ती 


राक्षसोंका किंचिन्मात्र भी भय नहीं था ॥ २३॥ 
छन्द-लंगूर शूलसे अकाश भीत उच्च ओचट्यो ॥ 
“ढे गिरे पयोद पोनते झपेट भेंटते कल्यो ॥ २४॥ 
वानरोंके लंगूर (पूँछ) जो शूलके समान थे ऊँचे शरीर भीतसे दिखायी देते उनके वेगके पवनसे 
जो बादल गिरते हैं उन्हें देखते ही वे झपटकर काट देते हैं अथवा उनसे आकाश भी भयभीत 
साइष्टिआता था। पवन थक जानेसे मेघ लंगूरोंके लगनेसे खण्ड खण्ड हो गिरने लगे ॥२४॥ 
सोरठा-शब्द करत अति घोर, इमि पहुँचा दल भाल कपि ॥ 
वकु आयुध झरि अति जोर, परे लागि घन प्रलय सम ॥ ८॥ 
इस प्रकार महाशब्द करता रीछ वानरोंका दल भी निश्चरोंके सन्मुख हुआ, राक्षसोंने भी 
आताची ह कर दी, प्रलय कालके बादलोंकी वारिधाराके समान अख्ल धारा चलने 
लगी ॥ ८॥ 
सजग होन कपि भाल न पाये # अतिशय निकट तमीचर आये ॥१॥ 
असित निशाचर अति अँघियारी # तापर करे शरनके मारी॥२॥ 
भाछ वानर सावधान भी नहीं होने पाये थे कि राक्षस बहुत समीप आ गये॥१॥अंधेरी 
रातके समान वे काले काले राक्षस आते ही सब शब्रुपर बाणोंकी मार करने लगे ॥ २॥ 
सूझहि कपिन न हाथ पसारे % जह तहँ एकनि एक पुकारे ॥३॥ 
सन्सुख कोउ न करत छराई # कपिन मारि रण भूमि सुहाई ॥४॥ 
अंधेरा होनेके कारण वानरोंको हाथ पसारा नहीं सूझता था; जहां तहां एक एकको 
पुकारने लगे ॥ ३॥ और उस समय कोई राक्षस सन्सुख होकर युद्ध नहीं करता था, किंतु 
पत हो वानरोंको मारकर रणभूमिमें सुला दिया ॥ ४ ॥ 
गे अनेक सजि सिंधु समीपा # सेन विकल छखि रघुकुल दीपा ॥५॥ 
सजि सारंग तजा इक बाना # भा प्रकाश दिग तरणि समाना ॥६॥ 
6 अनेक तो भागके सागरके किनारे चले गये, रघुनाथजीने (अपनी) सेनाको व्याकुल देख ॥५॥ 
धनुष चढ़ाकर एक बाण छोड़ा जिससे सब दिशाओंमें सूर्यके समान प्रकाश हो गया ॥६॥ 
लखि तम बिगत भालु कपि हर्षे # कटकटाय धाये खि धर्ष ॥७॥ 
एक सन एक प्रचारी # लागे करन कठिन हठिमारी॥८॥ 
अन्धकार दूर होते ही रीछ बानर बड़े प्रसन्न हुए और कटकट शब्द कर दोड़े, शब्रुओंको 
मारने लगे ॥ ७॥ एक एकसे ललकार कर युद्ध करने लगे; उस समय महा भयंकर युद्ध 


होने लगा ॥ ८॥ 
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5 दोहा-शीश शिला तरु करन धरि, कालन भरि भरि धूरि ॥ 
f व गर्जे भाळ बलीबदन, धाय धाय नमहूरि ॥ २०१॥ | 
र शिर पर शिला, हाथोंमें वृक्ष, कांखमें धूर भरकर रीछ वानर आकाशमें दूर जाकर महा- | 
| शब्द कर गर्जने लगे ॥ २०१ ॥ | 


| लगे॥१॥ और जाकर अनेक राक्षसोंके कंधोंपर चढ़ आंखोंमें धूळ डाल कान काट लेते हैं ॥२॥ (६ 
। तोरहिं शूळ चाप नाराचा % अरिल अन्न न एको बाचा ॥३। ; 
! अन्नहीन खि सेन पराई # देखि पवनसुत हँसेउ ठठाई ॥४॥ | 
५ अनेकराक्षसोंकेशूलधबुष बाण तोड़ने लगे, शत्रुओंके दलमें किसीके पास भी कोई अस्न न ! 
४ रहा॥३॥ अब आयुध रहित होकर राक्षसी सेना भगी, उस समय ऊँचे स्वरसे महावीरजी हँसे ॥४॥ | 
बेठि अवनि एनि लूम फुलाई # अति उतंग दीरघ चौड़ाई ॥५॥ 

तकित खसे निशाचर केसे % पक्षहीन नभते खग जैसे ॥६॥ 


f 
गिरत कीरा गहि चरण फिरावहि # पटकि भूमि गाडूहि बिहँसावहिं ॥७॥ 
* तुम्बरिसम अगणित शिर तोरत % अगणित रुण्ड सिघुमहँ बोरत ॥८॥ ¦ 
¦ „ राक्षसोंके गिरते ही वानर उनके चरण पकड़ फिराते, फिर हँस कर पृथ्वीमें पटक कर गाड़ते | 
` - ६३ है॥७॥ त॒म्बरि (लोकी) के समान अनेक शिर तोड़ते, अनेक रुण्ड सागरमें बोर देते हैं॥ ८॥ ; 


| वह रात बितायी ॥ २०२ ॥ 
प्रश टुणीर महे हरिशर जबहीं & प्रविशे कीन्ह उदय रवि तबहीं॥१॥ 

। देखि कटक निज परम बिहाछा $नारान्तक भेट कोटि कराला ॥२॥ 
जैसे सूर्य भगवान्‌ उदय हुए कि उसी समय यह प्रकाशमान बाण रघुनाथजीके तूणीरमें 


र प्रविष्ट हुआ ॥ १॥ अपनी सेनाकी अत्यन्त दुर्दशा देख नारांतक ढु कठि ॥ 
! ओंको साथ लिए ॥ २॥ एक करोड़ कठिन योद्धा 


| करि बहु शपथ लिये सँग वीरा # वर्षत शक्ति उपलगण तीरा॥३॥ 
| 


शर अस्तमन विपुछ पँवारे & भये अचल कपि टरहि न टारे॥४॥ 
4 मत ततक रणवीर वीरोंके सहित शपथ करके वानरोंपर शक्ति, पत्थर तथा बाणोंकी वर्षा 
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| करने लगा ॥३॥ फिर अनेक स्तंभन बाण छोड़, जिससे वानर वहां असमर्थ हो स्थिर हो गये, | 
राळनेसे भी नहीं टलते ॥ ४॥ ; 
ठे छे पाश निशाचर धाई # बांधत जिमि चुंगलि शुक पाई॥५॥ 
व्याध पींजरा सम बहु जाना % भरे जात प्रति अयुत प्रमाना ॥६॥ 
फिर निशाचर पाश ले ले वानरोंको बांधने लगे जेसे तोतोंको ( जब वे नलकीको पकड़ 
झूलने लगते हैं छोड़ नहीं सकते तब ) व्याधे जालसे बांध लेते हैं ॥ « ॥ हजारों वानरोंको 
बांधकर एक स्थानमें बन्द किया जेसे व्याधे पशुओंको पींजरेमें जकड़ते हैं॥ ६॥ र 
जे कपि छखें विपुलबठ बंका # ते मूळित फॅके गढ़ लंका ॥७॥ 
रावण देखि तनयकी करनी #बन्दीजन जिमि भुजबळ बरणी॥८॥ 
उनमें नरांतक जिन वानरोंको बली देखता है उन मूछितोंको लंकामें फॅक देता है ॥ ७॥ 
रावण यह पुत्रकी करनी देख भाटोंके समान अपने पुत्रका भुजबळ अनेक प्रकारसे वर्णन 
करने लगा ॥ ८ ॥ 6 
दोहा-हरि इच्छा जाने नहीं, सुतहि सराहत मूढ ॥ 
हैँ काल विवश मति संभ्रमित, सुनह ऋषय बुधिगूढ़ ॥ २०३॥ ६ 
हे बुद्धिसागर याज्ञवल्क्य ! सुनो, वह मूर्ख रावण 'हरिकी केसी इच्छा हे? यह न जानकर 
अपने पुत्रकी सराहना करता है, क्योंकि कालके वश होनेसे मति आंतिमें पड़ गयी है ॥२० ३॥ 
अंगद हनूमान जब जागे # नारान्तकसन जूझन लागे ॥१॥ 
क्षण हक कीश न पायउ लरई # पुनि शर हति मूछोवश कर ॥२९॥ | 
जब अङ्गद हनुमानजी जागे तब फिर नरांतकसे युद्ध करने लगे ॥१॥ एक क्षण भी वानर 
युद्ध करने नहीं पाये थे कि फिर नरांतकने बाण मार उन्हें मूछित कर दिया॥ २॥ 
याम युगल तेहिकर बरदाना % राखेउ तेहि कारण भगवाना ॥३॥ 
रिएहिं खिलावत रघुकुल-केतु # पालक बुध वाणी श्र॒तिसेतू॥४। 
शत्रुके बलवान्‌ होनेका दो पहरतक वरदान था इसी कारण भगवानने अबतक उसे रखा 
है ॥ ३॥ रघुकुलकी ध्वजा रघुनाथजी शत्रुके साथ भी खेल करते हैं, कारण कि ब्रह्मादिक 
व्रदानकी वाणीको पालन कर वेदकी मर्यादा रखते हैं ॥ ४ ॥ 
सो युग याम गये जब बीती # तब रघुवीर सजी जयरीती ॥५॥ 
हॉक देइ कपि भाळ जगाये # भये विगत मूर्छा सब धाये ॥६॥ 
सो जिस समय वे दो पहर बीत गये तब रघुनाथजीने यह क जयके निमित्त किया 
कि ॥ « ॥ एक ही हांक देकर रीछ वानरोंको चेतन्य कर दिया, वे सब कोई मूछा रहित 
होकर युद्धके उत्साही हो दोड़े ॥ ६। 
हनूमान अंगद जब जागे # राम लषण चरणन अनुरागे ॥७॥ 
प्रथु पद शीश रहे धरि कीशा # तब हँसि बोले श्रीजगदीशा ॥८॥ | 
_ जबहृनुमान्‌ ओर अङ्गदजी जागे तब राम लक्षणजी के चरणोंमे प्रेमपूर्वक प्रणाम किया ॥ ७॥ | ५ 
वे वानर अङ्गद और हनुमानजी प्रभुके चरणोंमें शिर धरे रहे, तब रघुनाथजी हँसकर बोले ॥८॥ { 
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| सोरठा-विधि वाचा लगि आज, तात तुमहिं सछा मई ॥ 
| रघुनाथने कहा-हे तात ! ब्रह्माजीके वरदानके कारण आज तुम्हें सूछां हुई है अब अन्य | 


' पुनि कह प्रभु रघुराज, अब श्रम सपनेहुँ अनत नहि॥ ९ ॥ 
समय फिर स्वप्नमें भी श्रम नहीं होगा ॥ ९ ॥ 


तुमहिं सुमिरि अंगद हनुमाना # जितिदें जगत मतुज रण नाना॥१॥ 
% अस वर जबहिं रमापति भाखा # सुनत गिरा हर्षे सृगशाखा॥२ 

हे अंगद ! हनुमान्‌ ! जगत्‌क सब मनुष्य तुम्ह स्मरण करक सश्रामम जय ग्राप्त करेंगे 
! । १ ॥ यह वर जब रघुनाथजीने दिया तो सुनते ही वे वानर प्रसन्न हो गये ॥ २ ॥ 
न कहेउ बहोरि वचन रघुवीरा # सुनु अंगद हनुमत रणधीरा ॥३॥ 


८२ 
hh 


तात तुरत तुम उभय सिधावह # लंक गये कपि तिनहिं छुड़ावहु॥श॥ 
फिर रघुनाथजी कहने लगे-अंगद ! हनुमान सुनो, तुम बड़े रणधीर हो ॥ ३॥ इससे 
पुत्रो ! तुम दोनों शीघ्र जाओ, जो वानर लंकामें फँस रहे हैं उन्हें छुड़ा लाओ ॥ ४॥ 
सुनि दोउ भट गहिशेल विशाला # सुमिरि कोशलाधीश इपाला ॥९॥ 
सपदि कीश गढपर चढ़ि गये % देखि लंकमहँँ खरमर भये ॥६ 
यह सुनते ही दोनों योद्धा विशाल शिला ग्रहण कर कृपाळु रघुनाथजीका स्मरण कर 
॥ ५ ॥ शीघ्रतासे लंकापुरी पर चढ़ गये इन्हें देखकर लंकामें खलबली मच गयी ॥ ६॥ 
सकल कपिनके मूछो बीती # तोरि पास सजि राम सप्रीती ॥७॥ 
वायुसून युवराज निहारी % हर्षे कहि जय जयति खरारी ॥८॥ 
ये ज्यों लंकामें पहुँचे कि वानरोंकी मूछा नष्ट हो गयी और सबने प्रेमसे रछुनाथजीकी 
जय उच्चारण कर बन्धन तोड़ डाले ॥ ७॥ महावीर और अंगदको देख वानर रघुनाथजीकी 
जय कह कर प्रसन्न इए ॥ ८॥ 
न दोहा-मेष बरूथहिं पाय जिमि, हकगण करहि सँहार ॥ 
१७ तिमि मदेहि दनुजन समुद, कीश भालु बर्यार॥२०४॥ 
भेडिये भेड़ोंको पाकर संहार करते हैं, उसी प्रकार वानर बड़े वेग और हर्षसे 
राक्षसोंका मर्दन करने लगे ॥ २०४ ॥ 
याम एक वासर अवसेखा % कह अंगद कीशन तन देखा ॥१॥ 
चलिय तात अब जहँ सुरभूपा % देखिय पदपाथोज अनूपा ॥२॥ 
जब एक पहर दिन शेष रहा तब अंगदजी वानरोंसे कहने लगे॥ १॥ हे तात ! अब 
रघुनाथजीके पास चलकर उनके अनुपम चरणारविंदोंका दर्शन करो ॥ २॥ . 
अंगद वचन पवनसुत भाये # सपदि सहित दल प्रशुपहेँ धाये॥३॥ 
शिचर कोटि नरान्तक संगा % करत रहे बहुविधि रणरंगा ॥४॥ 
अंगदकें वचन महावीरजीको अच्छे लगे और शीघ्रतासे दल समेत रघुनाथजीके पास 
| चले॥ ३॥ एक करोड़ निशाचर नारांतकके साथी अनेक प्रकार युद्ध कर रहे थे ॥ ४ ॥ 
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॥ माया करि निज गात बचावहि #जहे तहँ रावण खळ यश गावहि ॥५॥ न 
अदितिनन्द ढि तिनकरि माया# समय भये जाना रखघुराया ॥६॥ ४ 
मायासे अपना शरीर बचा करके दुष्ट जहां तहां रावणका यश गाते हैं ॥ ५॥ उनकी! 
+ माया देखकर देवता डर गये, यह बात रघुनाथजीने जानी ॥ ६॥ , 
| दीन्ह नाथ अनुजहि अनुशासन % उठे तुरत गहि विशिख शरासनो ¦ 
| अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका # ते कीन्हेड रण खेळ अनेका ॥८॥ | 
! 
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तब लक्ष्मणजीको युद्धम जानेकी आज्ञा दी, वे तुरंत धनुष बाणगहण कर उठे ॥७॥ लक्ष्मणजी | न 
नरांतकसे बोले-अरे दुष्ट ! क्षणमात्र मेरे सम्मुख स्थिर हो, तूने अनेक रण खेल किये हें ॥ ८॥ |: 


® 


| ks इमि कहि अहीश चढ़ाय धनुशर करन निशिचर दलमला॥ 

निज अनी निरखि निदान हरि अरिसुअन धावा रिसिभरा। 

डारत अनेक नराच परसुपर शिला तरुवर भूधरा ॥ २5॥ 

"अरे दुष्ट | तूने अनेक प्रकारसे खेल किये हे, अब क्षणमात्र रण स्थल्मे स्थित हो तो |. 

५ f 

| | 

¦; छन्द-रुवीर अवुज प्रवीण खलबल दलन श्रुति यश गावहीं। ६ 

¦ शुर तरु उपछ गिरि आरि तीर उपरहि बाण छषण चलावहीं॥ | 

न रिए शस्र अन्न अनेक आयुध कनक करि करि डारही। £ 
सुरगण प्रफुल्लित सुमन झरि करि जयति लषण पुकारहीं ॥२६॥ 


छन्द्‌-तें कीन्ह खेल अनेक विधि अब तिष्ठ खल रणमूथला । | 
४ बताऊँ यह कह लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंका दळ नष्ट कर दिया, 


अपनी सेनाका नाश देखकर रावणका पुत्र बड़ा क्रोधकर दोडा और अनेक बाण, शिला, 
„ वृक्ष, पर्वत लक्ष्मणजीके उपर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
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रघुवीरके भाई लक्ष्मण राक्षसोके मारनेमें बड़े प्रवीण हैं, जिनका यह यश वेद गाते हैं, 


, जब लक्ष्मणजी बाण चलाते हैं तब राक्षसोंके वृक्ष, पर्वत, बाण आदि सब चूर्ण हो जाते हैं 
 शब्ुओंके अनेक आयुध लक्ष्मणजीने चूर्ण चूर्ण कर दिये, देवता प्रसन्न हो फूल वरसाकर 


ल? 


न लक्ष्मणजीकी जयजयकार करने लगे ॥ २६ ॥ 
5 दोहा-मायापतिके अनुज सन, माया करत अजान॥ 


ऋ लगत न एको जानि जिय, तब खल निकट तुलान ॥ २०५॥ | 
हना छषण उर पवि सम सायक #लगत गिरे रणमहि अहिनायक॥१॥ 
पुनि खल दल मा प्रबल अपारा % भक्षण लाग भाळ कपि धारा ॥२॥ 


$ शिर पड़े ॥ १ ॥ तब तो राक्षसका दुर बड़ा प्रबळ होकर रीछ वानरोंको खाने लगा ॥ २॥ | 
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¦| निशिचर धारि भाळ कपि बेला # ठागे खान कपिन अस देखा ॥श॥। || 

¦ वानर डरके मारे भाग चले और विचारा कि अब नहीं बचेंगे काल आगया ॥३॥ राक्षस 

५ रीक्ष वानरोंका वेश धारण कर रीछ वानरोंको खाने लगे, यह रीछ वानरोंने देखा ॥ ४॥ 

£ कपि डर कीश भाल डर ऋच्छा # आएं आए भइ मिलन अनिछा॥५॥ 

. कोई न काइ निकट नियराई # जो जेहि पाव ताहि सो खाई ॥६॥ । 

४ वानरसे वानर, रीछसे रीछ डरने लगे, एक दूसरेसे मिळनेमें अनिच्छा करने लगे॥ ९ ॥ ¦ 

¦| कोई किसीके निकट नहीं जाता जो जिसे पाता है खा जाता है॥ ६ ॥ 

पुनि शठ साधि विभीषण रूपा & गहि हनुमत अंगद कपि भ्रूपा॥७॥ 
| 
! 


| 
| 
| 
| 


काइ न यह माया कछ जानी # कपट मिलाप विभीषण ठानी॥८॥ | 
फिर नीच विभीषणका रूप धरकर महावीर अंगद और सुग्रीवके निकट गया ॥७॥ यह 
माया किसीने कुछ नहीं जानी, कपटसे विभीषणका वेष बनाके मिळनेका निश्चय किया॥८॥ † 
दोहा-तेहि अवसर जागे छषण, देखा सेन विनाश ॥ | 


| 
व नारान्तक छल पवनसुत, समुझत उड़ा अकाश ॥२०६॥ | 

उसी समय लक्ष्मणजीकी मूर्छा जागी, देखे तो सेनाका विनाश हो रहा है, इधर महा- !$ 
वीरजी नारान्तकके छलको जानकर आकाशको उड़ गये ॥ २०६ ॥ 
गजउ जाय भयंकर मारी #फटेउ हृदय सुनि निशिचर झ्ञारी॥१॥ |; 
माया हर शर लषन पारा % उघरे कपट कपाट अपारा ॥॥ £ 
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ऊपर जाकर बड़ी भयंकर गर्जनाकी जिसे सुनकर राक्षसोंके हृदय फट गये॥१॥लक्ष्मणने 
माया हरने वाला बाण छोड़ा; जिससे तत्काल राक्षसोंके अपार कपटके किंवाड़ खुळ गये॥२॥ ¦! 
नारांतकके माया बीती # गयउ यज्ञशाला अति प्रीती ॥३॥ 
} 
इधर नरांतककी माया नष्ट हो गयी तो बड़े प्रेमसे यज्ञ-शालाको गया ॥३॥ “विजययन्ञ' * 
करनेके निमित्त उसकी सब सामग्री हूँढने लगा ॥ ४ ॥ ७ | 
४ 
भये निशामुख श्रम वश सेना % फिरे सुमिरि सब राजिव नेना॥६॥ न 
तुरन्त आसुरी यज्ञका अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया, बहुतसे पशु बलिदान करनेके निमित्त | 
अपने स्थान पर आगयी ॥ ६॥ 
१ 
जवत निरखे शग शाखा # प्रशन श्रमछीन दीन अभिलाषा ॥८॥ । 
त तुरन्त सेना सहित लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके पास आकर चरणोंमें शिर नवाया ॥.७॥ 


खोजिसि सकल समग्री ताकी # कीन्ह अरम्भ विजय निजताकी॥४॥ 
यज्ञ आसुरी तेहि तब ठाना # पश समूह बालकारण आना ॥९॥ | 
ले आया ॥ ५ ॥ तब सन्ध्या होते समय श्रमित हो सब सेना रघुनाथजीका स्मरण कर 
तरत अहीश रामपह आये % सहित अनी प्रभुपद शिर नाये॥७॥ 
| अमस क्षी क्षीण वीन वानरोंको जैसे रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि वे गतश्रम हो गये॥ ८॥ 
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दोहा-टिकह थलनि सबसन कहा, सुखसागर रघुनाथ ॥ 


तब सुख सागर रघुनाथजीने सबसे कहा-अपने आसनों पर सब विराजो, सुन्दर आज्ञा 
पाके रघुनाथजीका स्मरण करते सब रीछ वानर आसनों पर आ विराजे ॥ २०७॥ 
तब रघुनाथ अनुज उर लावा % निज आसन समीप बेठावा ॥१॥ 
मधवासुत-पुत अरु हनुमाना # इन सम भाग्यवंत नहिं आना ॥९॥ 
तब रघुनाथजीने लक्ष्मणको हृदयसे लगा, अपने निकट बैठा लिया ॥ १॥ अंगद और 
इनुमानके समान तो कोई भाग्यवान्‌ है ही नहीं ॥ २॥ 
अमलकमलपद गहि निजपानी % परशत अधिक सनेह भवानी ॥३॥ 
जाम्बवन्त  लंकेश हरीशा # प्रथु समीप सब सुदित सुनीजशञा॥४॥ 
हे पार्वती ! प्रथुके अमल चरणकमलको अपने हाथमें ग्रहण कर स्नेहसे दबाते हैं॥ ३॥ 
हे छुनीश ! जाम्बवन्त, विभीषण, सुग्रीव ये सब प्रसन्नतासे रघुनाथजीके समीप बेठे हैं॥४॥ £ 
अनुज सखा नारान्तक करणी # युद्ध प्रबठता बहुविधि बरणी ॥५॥ 
शिव प्रताप तेहि अमित प्रतापा # मरन न दीन्हे बहु संतापा ॥६। 
 लक्ष्णजी और विभीषणने नरांतककी करणी ओर युद्धकी प्रबलता बहुत प्रकारसे वर्णन 
| की ॥ ५॥ शिवजीके प्रतापसे इनका प्रताप बहुत है मरता नहीं बड़े दुःख दिये हैं ॥ ६॥ 
सुने वचन रघुपति युसुकाने # अति सनेह हर चरित बखाने ॥७॥ f 
छुनह सकल हम राग्य न आना ॐ जिनहि सद ते वश अज्ञाना ॥८॥ 
यह वचन सुन रघुनाथजी सुसकाये और बड़े प्रेमसे शिवजीके चरित्र वर्णन करने लगे | 


र. 


| 
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। ॥ ७॥ और कहा-तुम सब सुनो, हम और शिवजी अळग नहीं हैं ओर जो भेद मानते हैं | 
वे अज्ञानी हैं ॥ ८॥ 
¦ दोहा-जे सुमिरहि | शिव सह उमा, ते जानह मम प्रीय ॥ 


हूँ शंकर भजहि ते मोहि भजहिं, मोहिते शम्धु अतीय ॥ २०८॥ | 


जो पार्वती सहित शिवका स्मरण करते हैं वे मेरे बड़े प्यारे हैं, जो शिवजीका भजन करते £ 
| हैं वे मेरा ही भजन करते हैं मुझसे शिवजी अधिक हैं ॥ २०८॥ 
| चारि पदारथ करत ताके % प्रिय महेश गिरिजा उर जाके॥१॥ 
* जो मम प्रण शिव सदा निवाहा # सो जय देव न संशय आहा ॥२। 
। उसके हाथमें धर्म, अर्थ,काम, मोक्ष चारों पदार्थ हैं,जिनको शिव पार्वती प्राणोंके समान 
| प्यारे हैं॥ 9 ॥ जिन शिवजीने सदा मेरा प्रण निबाहा है वे अब भी जय देंगे इसमें 


५ सन्देह नहीं ॥ २ ॥ 

सुख कलत्र जय बुद्धि विभूती % शंकर-सुमिरत होय अकूती ॥३॥ 
भक्ति मोर शंकर-आधीना # जलाधीन जिमि जीवन मीना ॥®@ : 
सुख, खरी, जीत, बुद्धि, द, अरि परिमित ऐश्‍वर्य सब शिवजीके स्मरण करनेसे प्राप्त हो जाते हैं॥३॥ 
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| बहुत क्या मेरी भक्ति भी शंकरके अधीन है, जेसे ह जीवन जलके अधीन है ॥ ४॥ | र 


$ 


यह नरांतक ऐसा हो गया तो कुळ आश्चर्य नहीं ुझपर भी शिवजीका परम स्नेह है| 
५ ॥ «५ ॥ सब कोई उन विश्वनाथका स्मरण करो, कपट त्यागकर माथा नवाओ ॥ ६॥ 


| सुमिरह सदा विश्व इक साथा % कपट त्यागि सब नावहु माथा॥६॥ 
| होइहि विजय धीर मन धरू # वेगि उपाय होइ सुख करू ॥७॥ 


DOOD 
छा 


शम्पु उपासन कर मम दासा % तात हृदय धरि दृढ़ विश्वासा ॥८॥ 
जीत होगी, मनमें धीर धरो, अभी उपाय हो जाता है प्रसन्न रहो ॥ ७॥ शिवजीकी 
। उपासना करने वाले मेरे दास हैं; लक्ष्मण ! यह जीमें दृढ़ विश्वास रखो ॥ ८ ॥ 
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दोहा-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छल कपट हुराइ ॥ 


५ कः शिवासमेत गिरीशपद, निशि दिन रह मन छाइ॥ २०९॥ |! 
५ जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो वह छल कपट छोड़कर पार्वती समेत शिवजीके चरण न 
का रात दिन मन लगाकर भजन करे ॥ २०९ ॥ र्‌ iy 
$ मन क्रम वचन शम्धुपद आसा # करहि ताहि उर सब गण वासा॥॥ ¦¦ 
निमय कर जो हरपद नेह # ता उर रमासहित मम गेट ॥२॥ | 

जो मन, वचन, कर्मसे शिवजीका स्मरण करते हैं उनके हृदयमें सब गुण वसते हैं ॥१॥ ($ 


@ 
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ः जो निभेय शिवजीके  चरणोमें प्रेम करता है; मैं लक्ष्मी सहित उसके हृदयमे वसता हूँ ॥२॥ 
भव वारिधि लॉघहि बिल खेवहि # यह विचारि बुधजन मव सेवहि॥३॥ 
मव भञ्जन यह हित उपदेशा % अनुजहि सखहि बुझाय रमेशा ॥४॥ 
। वे विना सेवा ही संसारको लांघ जायँगे, यही विचार कर चतुर नर शिवजीका भजन 
५ करते हैं ॥ २॥ यह संसारका दुःख दूर करनेवाला हितकारी उपदेश लक्ष्मण और सुग्रीवको 
रघुनाथजीने सुनाया ॥ ४॥ ॒ 
चब वाणी सुनि अति सुख पावा % अहिपति रामचरण शिर नावा ॥५॥ 
अंगद . इनूमान नळ नीला % कपिपति अर ऋक्षेश सुशीला ॥६॥ 
यह निश्चयवाणी सुन सबने बड़ा सुख पाया, लक्ष्मणने रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाया 
॥ ५ ॥ अंगद, हनुमान्‌, नल, नील, सुग्रीव तथा सुशील जाम्बवन्त ॥ ६॥ 
सहित विभीषण ये जनसाता # सुनि श्रीमुख हर्यश विख्याता ॥७॥ 
। रामहि शिवहि एक मन जाने % भय तजि राम जपत हर्षाने ॥८॥ 
विभीषण सहित ये सातों जन श्रीमुखसे कहा हुआ शिवजीका यश श्रवण कर ॥ ७॥ । 
मनमें राम ओर शिवको एक जानकर भय त्याग पसन्न हो नाम जपने लगे ॥ ८॥ | 
दोहा-कहत सुनत इतिहास सुचि, निशि बीती युग याम ॥ 
2 आहते गत खप खगपति आये देवऋषि, जित शोभित श्रीराम ॥ २१० ॥ 
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राम लषण सुखसींव विराजे % मार अपार निहारत लाजे ॥१॥ 

| शीश नाइ प्रथु आसन दीन्हा % आशिष पाइ हर्ष बह कीन्हा ॥३॥ 

| प्रसन्न होता है ॥ ४ ॥ 


RS RCT, RR, द पर RN, RN, RR ROR RR, Re “की 
यह पवित्र कथा कहते सुनते दो प्रहर रात बीत गयी। हे गरुड़जी ! उस समय जहाँ रघुः {? । 
खि मान मुनि हृदय सनाथा # उठे हर्षि प्रथु रघुकुल नाथा ॥९॥ 
इस प्रकार सुख निधान राम लक्ष्मणजी विराजते हैं जिनकी शोभा देख अनंत कामदेव लज्जित 
सुनि नीके हरिरूप विलोका # यथा इन्दु लखि सुखलह कोका॥९॥ 
रछुनाथजीने नारदजीको शिर नवाकर आसन दिया और आशीष पाकर बहुत प्रसन्न हुए 
| किग ऋषिर जे ५ 
पुळकि गात तब कह ऋषिराजा #सुनह नाथ आयइँ जेहि काजा॥५॥ 
| | चतुरानन पठवा मोहि स्वामी # यदपि कृपानिधि अन्तयांमी ॥६॥ 
| 
} 


नाथजी विराजमान थे वहाँ नारदजी आये ॥ २१० ॥ 
| हुए॥9॥पुनिको देखते ही प्रसन्न हो रघुनाथजी उठ बेठे सुनिने मनम अपनेको सनाथ माना॥२॥ 
॥ ३ ॥ सुनिराज रघुनाथजीका रूप देख कर ऐसे सुखी हुए जेसे चन्द्रमाको देख चकोर 
तब शरीरसे पुलकित हो नारदजी बोले-सुनिये स्वामी ! मैं जिस कारण आया हूँ ॥५॥ 


स्वामी ! यद्यपि आप अन्तर्यामी हैं तथापि ब्रह्माजीने मुझे भेजा हे ॥ ६॥ 
सदा अनाथ नाथ भगवाना #विनय विरेचि करिय परिमाना ॥७॥ 
जब लगि होन प्रभात न पावहि % तब लगि हरि हरि सुत ले आवहि॥८॥ 
हे भगवन्‌! आप सदा अनाथोंके नाथ हैं इसे कुछ ब्रह्माजीके विनययुक्त वचन मानिये कि । 
॥७॥ जबतक प्रातःकाल न हो तबतक महावीरजी जाकर सुग्रीव पुत्र (दघिबल) को ले आवें॥८॥ 
दोहा-जपत निरन्तर नाम तव, सो जानह भगवान्‌ ॥ । 
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वुँ विधि विरचित इत आनिये, तेहि कहुँ कृपानिधान॥ २११ ॥ 
हे भगवन्‌! वह सदा आपके नामको जपता रहता है ऐसा जानिये, हे कृपानिधान ! 
ब्रह्माजीके वरदानानुसार उसे यहाँ बुलाइये ॥ २११ ॥ 
नारांतक वध हे तेहि हाथा % दधिबल नाम भक्त तव नाथा ॥१॥ | 
नाथ बहुत यहि खलहिं खिछावा # रण विछोकि देवन हुखपावा ॥२॥ 
हे नाथ! उसीके हाथसे नरान्तकका वध होगा, वह दधिबल नामक आपका भक्त हे ॥१। 
हे स्वामी! आपने इस दुष्टको बहुत खिलाया है, यह संग्राम देखकर देवता दुःख पाते हैं ॥ २ । 
अब रघुबीर करह सोइ बाता # बिनु प्रयास रिपु मरे प्रभाता ॥३॥ 
तेहिसन तुमहिं न सोह लराई % दधिबल सनमुख करह बुलाई ॥४॥ 
हे रघुनाथजी ! अब वही उपाय करो जिससे विना प्रयास ही प्रातःकाळ श्ट मर जाय॥३॥ 
उसके साथ युद्ध करना तुम्हें नहीं शोभा देता, दथिबलको बुलाकर इसके सामने करो ॥४॥ 
सविनय नाइ शीश वर भाखी # गवने सुनि प्रशुछबि उर राखी ॥५॥ | 


नारद गये जबहिं विधिलोका # वायुतनय तन राम विछोका ॥६॥ 
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अच्छे बोलनेवाले नारदजी विनय पूर्वक शिर नवाकर रघुनाथजीकी छबि हृदयमें धारण " 
कर चले गये ॥ « ॥ जैसे नारदजी ब्रह्मलोककी गये कि रघुनाथजीने महावीरजीकी ओर { 
प देखा॥६॥ 


तात तुरत तुम गवनह तहवाँ # वारिधि महँ धौलागिरि जहवॉ॥७॥ 


तहँ द्धिबल रह ध्यान लगाये # बहुत दिवस चलि गये सुमाये॥८॥ 
हे तात ! तुम तुरंत वहाँ जाओ जहां समुद्र धवलागिरि पर्वत है ॥ ७॥ वहाँ दधिबल 


ध्यान लगाये रहता है, उसे वहाँ स्वाभाविक तप करते बहुत दिन हो गये ॥ ८॥ 


दोहा-अहै तपोबल तेजसी, तात तासु ढिंग जाइ ॥ 
वुँ मन प्रसन्न करि चतुर, आनह बेगि बुछाइ ॥ २१२॥ 
महावीरजी ! वह बड़ा तपस्वी बलवान्‌ तेजनिधान है, उसके निकट जाकर उसके मनको 
४ प्रसन्न कर चतुरतासे शीत्र बुलाकर लाओ ॥ २१२ ॥ दि पद हा 
पवन कुमार पाइ अनुशासन # चले बदि पद हरषि उदास न ॥१॥ 
वेगवन्त धावा कपि केसे % वर नाराच धनुषते जेसे ॥९॥ 
महावीरजी आज्ञा पाते ही प्रभुके चरणोंका वन्दन कर प्रसन्नतासे चले, उदासीनता नहीं 
की ॥ १ ॥ कषि ऐसे वेगसे धावमान हुए जेसे तीक्षेण बाण चलते हैं ॥ २ ॥ 
लोक अड घटिका तेहि ठामा # पहुँचे वायुपत्र बळ्धामा॥३॥ 
| देखि तरणि सम तासु प्रकाशा # ठाढ़ भयउ कपि मंदिर पासा ॥४॥ 
साढ़े तीन घड़ीमें उस पर्वतपर जा पहुँचे क्योंकि वायुपुत्र बड़े बलधाम हैं॥ ३ ॥ उस 
४ मंदिरके निकट जाकर खड़े हुए जिस मंदिरका सूर्यके समान प्रकाश है ॥ ४॥ न 
५ दण्ड युगल कपि स्थित रदेऊ # हियमहँ राम राम अस कहेऊ॥५॥ 
उत रण होइहि होत, प्रभाता % इत इनकर चित हरिपद राता॥६॥ 
४ दो घड़ी तक महावीर जी वहाँ खड़े रहे और मनम राम राम स्मरण करते रहे ॥ ५ ॥ 
४ ( कोई मंदिरम बोला नहीं ) उधर प्रातःकाल होते ही युद्ध होगा, इधर दधिबळका चित्त | 
४ हरिचरणोंमें मग्न हो गया है, अर्थात्‌ समाधि लगाये हैं॥ ६॥ 
४ क्षण इक कपि मन कीन्ह विचारा # प्रभु पहं चलिये कवन प्रकारा ॥७॥ 
जो ग्रहसहित चलहु ले एही # नहि अस आयसु भक्त सनेही ॥८॥ 
४ एक क्षण कपिने मनम विचार किया अब रघुनाथजीके पास केसे चूँ! ॥ ७॥ जो अब 
¦} इसको घर समेत उठाकर ले चलूँ. तो रघुनाथजीकी आज्ञा नहीं क्योंकि वे भक्तोंपर प्रेम करने 
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# वाले हैं, इससे दीठता होगी॥ ८॥ 
॥ दोहा-बुधनन शीश शिरोरतन, अति लजात सुनिराय ॥ 

है सुनीश । पंडितजनोंके शिरके रत रजीने 
कि । न महावीरजीने बहुत लजाते लजाते उसके जगानेके 


4 ताहि जगावन हेत तब, कीन्हे अमित उपाय ॥२१३॥ 
, Sooo । 


रश 
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"| 
¦  दषिषलका अचल ध्यान था यही विचार प्रवीणता त्याग महावीरजी भगवानका स्मरण करने ¦? 
५ लगे॥१॥महावीरजीने रघुनाथजीके चरणोंमें मन लगाया,इसमें एक घड़ी और बीत गयी ॥२॥ 
| विधि प्रेरित दधिषल लघुशंका # करन उठेउ देखा भट बंका ॥३॥ 
| जय श्रीराम वायुतुत बोला &सुनि दधिबल निज लोचन खोला॥४॥ 
| विधिवश उसी समय दषिबळ लघुशंका (पेशाब) करनेको उठा, तो बड़े योद्वाको खड़े देखा | 
$† ॥३॥ जय श्रीरामजी' की यह महावीरजी बोले, सुनते ही दधिबलने अपने नेत्र खोले ॥४॥ £ 
| जूझि हरिहि कीशहि उर लाई # कही परस्पर दोउ कुशलाई ॥५॥ | | 
| पुनि हनुमान्‌ कहेउ सुदु भाता # चलहु विछोकन त्रिसुवनत्राता ॥६॥ । 
:  दुधिबलने हृद्यसे लगा महावीरजीका कुशल पूछा, दोनोंने परस्पर कुशल वर्णा ॥५॥ फिर £ 
¦ महावीरजी बोले-हे शतः ! सुनिये, त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले भगवानके दर्शनको चलो ॥६॥ |: 
साइज राम सुखद पद कल्ला # जिन मकरन्द शिळा अघ गंजा॥७ । 
जेहि लगि तप कीन्हेउ बहुकाला % सो तुम पर अनुकूल कृपाला ॥८॥ 
भाई सहित उनके सुखदायक चरणकमलोंका दर्शन करो,जिनके चरणोंकी धूलिने शिलाका 


; 


: 
|| दोहा-धरजटी-हृद-मानस, बसत हंस इव जोइ॥ | 
॥ कु सादर तुम कहुँ लेन लगि, पळा मोहि प्रथु सोइ ॥ २१४॥ | 
जो शिवजीके मानससरोवरमं हसके समान वास करते हैं, उन्हीं प्रभुने आदर पूर्वक सुझे ! 
! 


। 
| 


स्वामीके निकट आये और शिवजीने जिन चरणोंको हृदयमें धारण कर रखा ए देखा॥२॥ | 
॥ रहेउ चरण गहि प्रीति समेता # दधिबल निरखेउ कृपानिकेता ॥३॥ 

| साइज हरषि मिले सुखपुंजा # तासु पाणि गहि निजकर कंजा॥४॥ | 
! प्रीति समेत चरण पकड़ लिये और दधिबलने कृपासागर रघुनाथजीका दर्शन किया ॥३॥ 

५ सुखनिधान रघुनाथजी प्रसन्न हो भाई सहित मिळे और अपने कर कमलसे उसका हाथ पकड़।४॥ | 


बैठे ताहि निकट _ बेठावा % तेहि अवसर ठ तहे आवा ॥५॥ 
निरखि तनय कपिपति हर्षाना # मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना ॥६॥ 
आप बैठे और उसे भी पास बेठाया, उसी समय वहां सुग्रीव आया ॥«॥ अपने पुत्रको 
देख सुग्रीव बड़े प्रसन्न इए और मिलते समय जो प्रेम हुआ वह बखाना नहीं जाता ॥ ६॥ 
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वेसे ही सुखी हुये ॥७॥ सुग्रीवने बड़ा सुख माना, जब प्रथु उससे मिले, उसी 
जल पा जाय १ 
| व ता अर्थात्‌ देहिक, देविक और भौतिक सन्ताप मिट गये ( वालिके विवाद 


से दधिबळ पिताकी आज्ञासे तप करनेको चला गया था )॥८॥ 
सोरठा-दधिबल वालिकुमार, मिले परस्पर हषि हिय 
हु भयउ आइ भिनुसार, न्हाइ सबनि प्रखुपद गहे ॥ १० ॥ 
? दधिषल और अंगदजी मनमें प्रसन्न होकर मिले ओर प्रातःकाल हो गया तब सबने 
र स्नान कर प्रभुके चरणोंको स्पर्श किया ॥ १० ॥ 
जहेँ तहँ समर करन वनचारी % चले कहत जय छषण खरारी ॥१ 
४ वहां नरान्तक प्रात प्रबोधा # रथ चढ़ि चलेउ भयंकर योधा ॥२ 
- फिर जहां तहां युद्ध करनेके निमित्त 'जय लक्ष्मण रामकी' उच्चारण कर वानर चले ॥१॥ 
उधर भयंकर वीर नारांतक भी प्रातःकाल देख रथपर चढ़कर चला ॥ २ ॥ 
शिचर हठी सुभटसंग ताके $ आयुध अखिल भयानक बाँके॥३ 
महि संग्राम निशाचर ठाढ़े # असित मेघसम अतिरिस बाढ़े 
' | साथमं उसके बड़े हठी बांके राक्षस हैं, सम्पूर्ण भयंकर आयुध लिए हैं ॥ ३ ॥ संग्राम 
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भूमिमें राक्षस खड़े हुए काले मेघोंके समान कोधसे भरे इए हैं ॥ ४॥ 
करि माया तेहि गात छिपावा #मयउ प्रकट जब प्रथु दिग आवा॥& 
दधिबछ लखा सखा चलि आयउ # भुजा पसारि हरषि उठि धायउ ॥६॥ 
नारांतक मायासे अपना शरीर छिपाये चला आया, जब रघुनाथजीके समीप आया तब 
| प्रकट हुआ ॥ ५॥ इधर दघिबलने गुरुभाईको आता देखा तो प्रसन्न हो भुजा फेला कर 
| मिलनेको उठ धाया ॥ ६॥ भाई & सुदित मिले न 
र वाट सर शुसु-भाई % सादत उर उभय अघाइ॥७॥ 
म बूझि कुशलाता #निज निज दशा कीन्ह वि्याता॥८॥ 
नारांतकने भी अपने गुरू भाईको देखा और दोनों बड़े प्रसन्न हो अघाकर मिले ॥ ७॥ 
्रेमसे मिल कुशल पूछ दोनोंने अपनी दशा वर्णन की ॥ ८॥ | 
दोहा-हरिपतिपृत॒ प्रवीण अति, सुनि तेहिम्ुख विख्यात ॥ | 
“है छगो बुझावन मित्र कहुँ, सुनह वीयपति बात ॥२१५॥ | 
सुनकर 
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सुग्रीव पुत्र अत्यन्त चतुर था, नारान्तकका उसीके मखसे 

उसके मित्र जान, समझाने लगा । हे वीयपति गरुड़जी ! क क के 
वंशस्वभाव सत्य कवि कहहीं % फूल पियूष विषवेलि न लहहीं॥१॥ 
सञ्च तात विचारि निदाना # किये अनीति न जग कल्याना॥२॥ 
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# कविजनोंने वंशका स्वभाव सत्य कहा हे कि विषकी वेलमें अभृतफल नहीं लगता ॥ १ ॥ 

| हे तात ! इसका परिणाम विचार देखो, अनीति करनेसे जगते कल्याण नहीं होता ॥२॥ 

- तु चरित्र समुह मनमाहीं # राम विरोध कतहूँ जय नाहीं ॥३। 

न 
न 
न 

/ तुमह कीन्ह दिन चारि लड़ाई क जानेउ भाळ कीश बल माई ॥५॥ 

| तजि कुमन्त्र सम्भव अज्ञाना # कहह पाहि रघुवर भगवाना ॥६॥ | 
| आहं तुमने भी चार दिन युद्ध करके रीछ, वानरका बल देख लिया और ॥५॥ इस कारण 
प । छुमन्त्र से उत्पन्न हुए अज्ञानको त्यागकर रघुनाथजीकी शरणमें क्षमा मागो ॥ ६॥ है! 
| 

| 

ह 

न 


तुम प्रवीण भा मतिश्रम केसे % कूप धसत बिक बाट अनेसे ॥४॥ 
पिताके चरित्र मनमें विचार देखो, रघुनाथजीसे वेर करनेमें कहीं जय नहीं होगी ॥ ३ ॥ 


तुम चतुर हो, तुम्हारी मतिमें भ्रम केसे हुआ ! जैसे मार्ग चलते कुवाँ आवे तो उसमें घुसकर 
कोई स्थानपर पहुँचना चाहे अर्थात्‌ पिताके विपत्तिरुपी कुएँमें क्यों पड़ते हो ! अथवा जेसे 
भेड़ एकके पीछे विना समझे कुएँमें गिरती है वेसे ही तुम क्यों पड़ते हो! ॥ ४ ॥ 


सफ़ल करह भव प्रथुपद परशी # करिहे अभय तोहि समदरशी ॥७॥ 
मानह सीख मोरि सुखकारी # प्रणतपाल रघुवीर खरारी ॥८॥ 
रघुनाथजीके चरण छूकर अपना जन्म सफल करो; वे समदर्शी तुमको निडर कर देंगे 
। ७ ॥ मेरी सुखदायक शिक्षा मान लो, रघुनाथजी राक्षसोंको मारनेवाले हैंतो भी ! 
५ 


दीनोंको पाळते हैं॥ ८ ॥ 
दोहा-सारंगी शर तरणि सम, दशसुख बए खग लेख ॥ 
“$$ जरत राखु याहि समय तुम, करि विज्ञान विसेख ॥ २१६॥ 
{} रघुनाथजीके बाण सूर्य है, रावणका शरीर पक्षवत्‌ है, सो इस समय तू अपने विशेष 
| | बसे रावणको नष्ट होनेसे बचा ॥ २१६॥ 3 
* सुनत वचन शकश्राता केरा % नारांतक भा कुह घनेरा ॥१॥ 
कृहन छाग खल ताहि ङुभाती # सहज समीत कीश दिन राती॥२॥ | 
गुरुभाईके वचन सुनकर नारांतकको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १ ॥ यह दुष्ट दधिबलको कुटिल 
¦ बातें कहने लगा, कि वानर दिन रात स्वाभाविक डरपोक होते हैं॥ २ ॥ 
वालिहि हतेउ जोन तपधारी % भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥३॥ 
दधिबळ यह वानरकुळ रीती # हमरे करहि न अरिसन प्रीती ॥४॥ 
जिन तपस्वियोंने वालीको मारा, अङ्गद उन्हींका आज्ञाकारी हुआ ॥ ३ ॥ हे दधिबल ! 
यह वानरवंशकी ही रीति दै, हमारे यहां शत्रुसे प्रीति नहीं करते ॥ ४ ॥ } 
यह कहि प्रश्नुसम्सुख सो धावा # दधिबछ लूम लपेटि टिकावा ॥५॥ 
नारांतक कह रे शठ वानर # तव तनु नहीं मोर डर कादर ॥६॥ 


यह कह कर प्रभुके सम्मुख दौड़ा, दधिबलने अपनी एँछमें लपेटकर रोक लिया ॥ ५ ॥ 
तब नारान्तक बोला-अरे कायर वानर ! तेरे मनमें मेरा कुछ भय नहीं हे ? ॥ ६ ॥ 


४५ छॉड़्ह मूढ़ समुझि णुरुमाई # कहि अस पेलि चछा कठिनाई | 
तब सुकंठसुत क्रोधित भयऊ # सपदि जाय आगे गहि छयङ॥८॥ | 


हे मूख ! तुझे गुरूभाई समझ में छोड़ता हूँ यह कह, कठिन धक्का देकर चला ॥ ७॥ 
तब तो द्धिबल भी क्रोधित हुआ शीप्रतासे आगे जाके पकड़ लिया॥ ८ ॥ 
दोहा-नारान्तक दुधिबछ भिरे, निरखि भाळ अरु कीश ॥ 

कुः छरन्‌ लगे सँग निशिचरन, कहि जय श्रीजगदीश ॥ २१७॥ | 

उस समय नारान्तक और दधिबल युद्ध करने लगे; यह देखकर रीछ वानर 'रघुनाथजी ! 

| की जय' उच्चारण कर राक्षसोंके संग लड़ने लगे ॥ २१७॥ १ 
छन्द--कपि शर संहारे शिलन मार, बहुमदि करयो सिकतापहार ॥ 

वे भट बिहबावलवासी जितेक, कपि मारि गिराये बच न एक ॥१॥ 

£ वीर कपियोंने शिला मारकर राक्षसोंका संहार कर दिया, बहुतोंको मल मल कर डाल ! 

र | दिया वे रेतेके पर्वतसे दृष्टि आते थे । अथवा पर्वतोंको पीसकर रेत कर दिया, बिहबावलपुर- | 

5 के जितने राक्षस थे, सब मार डाले गये एक भी न बचा ॥१॥ व 


| 
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४ रूह एकाकी मतुजाद वीर, किये हंह युद्ध उरगाद धीर ॥ f 
5 दोउ ठरत टहें छबि एही माति, गिरिकजल कंचन उभय गाति ॥२॥ 
| काकधुशुण्डिजी बोले-हे धीर गरुड़जी ! बस, एक नारांतक ही वीर राक्षस रहा, उससे | 
| दधिबलका इन्द्र युद्ध होने लगा, दोनोंके युद्ध करते समय इस प्रकारकी छबि दीखती थी i 
जैसे कनळ और सोनेके पर्वत परस्पर युद्ध करते हों ॥ २॥ | 
| युग घटिका ऊपर एक याम, दोउ भिरे समर बल योगधाम ॥ | 
% पुनिभा अहक्ष सो कत युद्ध, बलवन्त उभय श्रमगत सक्कुद्ध ॥॥ ¦ 
एक महर घी वे. दोनों बलवान महाब करते रे, फिर अ करते क नारांतक i 
+ अन्तर्धान दो गया, दोनों बली थे, किसीको कुछ श्रम नहीं हुआ और क्रोधित हुए ॥ ३॥ i 


कह षट प्रकार श्रुति युद्ध रीति, सुख मानेउ सुर देखत सुप्रीति ॥ 
छखि पुत्र एकाकी एछकगात, कह वालि अनुज अति हरषि बात॥ ४॥ 
। शास्रमं छः प्रकार युद्ध करनेकी रीति लिखी है उसी प्रकार प्रेम सहित युद्ध होता देख 
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देवता प्रसन्न हुये पुत्रको अकेला ते तसे ˆ 
gi र र युद्ध करते देख सुग्रीव पुलकित शरीर हो जाम्बवंतसे , 
-जाम्बवन्तसन्‌ वचन महू, कहेउ सुकंठ पुकारि ॥ 
हज Fe करवाई दनुजहि डारिहि मारि ॥ २१८॥ 
देरमे मार डालेगा ! है ls आ हा (तर्को (कितनी 
समर करत छागी अति बारा # यह सुनि बोले ऋक्ष-भुवारा ॥१॥ 
TE हदय धरु धीर कपीशा % दधिबळ एरुसन लही अशीशा॥श॥ 
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युद्ध करते करते बड़ी देर हो गयी; यह सुनकर ऋश्षपति जाम्बवन्त बोले ॥१॥ हे सुग्रीव | 
क्षणमात्र हृदयमें घेर्य धारण करो, दधिबलको तो जीतनेका गुरुने आशीर्वाद ही दिया है ॥२॥ « 
अबसर अब आनि तुछाना % एक पलक महँ मरिहि अजाना॥३॥ 
सुनि हरीश मनमहँ अति हरषे # तबही विबुध सुमन बहु वर्षे ॥४॥ 
वह समय अब आके पहुँचा ही है; यह मूर्ख राक्षस एक पलमें मरता है ॥ ३॥ यह सुन 
सुग्रीव मनमें बड़े प्रसन्न हुए, तब देवताओंने बहुत फूल बरसाये ॥ ४॥ 
दधिबळ धन्य सुजाबल तोरा % रण कोतूइर कीन्ह न थोरा ॥०॥ 
/ आरि अस्वृति सुनिइरि अरि कोपाकपिहिसहित खल भयउ अठोपा॥६॥ | 
और कहने छगे-दधिबल ! तेरी भुजाओंके बलको धन्य है, तूने संग्राममे कौतूइल किया | ४ 
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१ 
| 
| ॥५॥ वानरकी बड़ाई सुन वानर शत्रु नरांतक कोधित हो दधिबल सहित अन्‍्तर्द्धान हो गया ॥६॥ £ 
| 
} 
| 
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योजन अयुत अष्ट नम जाई # दधिबल सुमिरि हृदय रघुराई ॥७॥ 
` शहि मतुजाद भूमि पर डारा # कर चिकार तेहि मरती बारा ॥८॥ 


re i 


* अस्सी हजार योजन आकाशमें चला गया, दघिबलने हूदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर | 
(4 ॥ ७॥ राक्षसको पकड़ पृथ्वीपर दे पटका, तब नरांतकने मरते समय घोर चिक्कार किया ॥८॥ £ 
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हमर समय अति शब्द दल का तनय र द 
ताज अधम भगवषु हिजनाथ सानगात 
$ जेहि हेतु सुर न सिड नाना भाँति जप तप मख किये। 


न श्रीराम करुणासिन्छु सो फल सहज ही दलुजहिं दिये ॥ २७॥ 
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मरते समय बड़ा शब्द करके रावणके पुत्नने राम राम” उच्चारण किया, यह नीच शरीर ; 
¦ त्याग दिव्य शरीर धारण कर सुनिगति अर्थात्‌ मुक्त हो गया,काकक्षुछुण्डिजी बोले-हे द्विज- { 
¦ नाथ ( पक्षियोके स्वामी ) गरुड़जी ! जिस सुक्तिके निमित्त देवता, सुनि, सिद्ध अनेक प्रकार | , 
के जप, तप, यज्ञ करते हैं वह मुक्ति करुणासागर रघुनाथजीने सहजमे ही राक्षसको दी ॥२७॥ 
दोहा-देखि तासु गति विवुधगण, अभय भये खगराइ ॥ 
तुळ प्रमुदित वरणे पुहप झरि, रामचरण चितलाइ ॥ २१९॥ 
हे गरुड़जी ! उसकी यह गति देखकर देवता सब निडर हो गये और रघुनाथजीके चरणोंमें { 
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मरा नरातक दघिबळ जानी $ तोरि तासु शिर गहि निजपानी॥१॥ 
| ॥ 9 ॥ उसका रुण्ड लंकामें फेंक दिया और आप रामचन्द्रजीके पास चले ॥ २॥ 


मन लगाकर प्रसन्नतापूर्वक फूलोंकी झड़ी लगा दी ॥ २१९॥ 
रुण्ड तासु गहि लंक सँचारी # आए चले जहेँ नाथ खरारी ॥९॥ 
। दघिबल यह देखकर कि नरांतक मर गया तब उसका शिर तोड़ अपने हाथमे लेकर £ 
अ रर 
“ निशा प्रवेश खत वेताळा क चढ़ि चढ़ि वाहन वेष कराला ॥३॥ 
¦ जाइ समरमह सुखद समेता # उदर अघाइ गये सुनिकेता ॥४॥ 
«Foe उ अप च कच कन कोड Fe PN तालका तक त PT Re केन तक CP कन कोळ य फंड कोल अ Pe शान र्‍ 
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| उस समय रात्रि होनेको थी, भूत वेताळ भयंकर वेष बनाये अपने अपने वाहनोंपर चढ़ चढ़ त. 
| के ॥३॥ सुसपूर्वक समरस्थलमें जाकर पेट भर कर अपने-अपने स्थानोंको चले ॥ ४ ॥ 
आय दघिवल प्रधुके पासा & देखि हप उठि रमानिवासा ॥५॥ । 
। साइज राम मिले अति प्रीती # परमप्रसाद नाथ नित रीती ॥६॥ | 
¦ दधिष रघुनाथजीके पास आया, रघुनाथजी देखकर प्रसन्न हो उठे ॥५॥ लक्ष्मणसहित | 


रघुनाथजी बड़े प्रेमसे मिले, क्योंकि उनकी परम प्रसन्न होनेकी रीति ही है॥ ६॥ 

| ठे रघुकुल मणि दोउ भाई # सखा सुतहि निज ढिग बेठाई ॥७॥ 
हनुमदादि मर्कट प्रसषुपाही % नाइ माथ प्रसुदित मनमाहीं ॥८॥ 
रघुकुलमणि राम लक्ष्मण बैठे, और मित्रके पुत्र दथिबलको अपने निकट बेठाया ॥ ७॥ { 

| हनुमान आदि वानर भी प्रभुके चरणोंमें शिर नवाके मनमें प्रसन्न हो बैठे ॥ ८॥ 

! दोहा-रामरजायसु पाय पुनि, होइ विगतश्रम कीश ॥ 

5 तब दघिबल प्रथु चरण गहि, आगे घर अरिशीश ॥ २२०॥ | 

रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर (कृपादृष्टिसे) वानर श्रमरहित होकर बैठे उस समय दघिबलने !: 

5 प्रधुके चरण स्पर्शकर नरांतकका शिर रघुनाथजीके आगे धरा ॥ २२० ॥ र 

| देखि कोतुकी ख्सुत शीशा # सुनह सुकंठ कह्यो जगदीशा ॥१॥ | 
नारान्तक कर शीश धरावह # यतन समेत न सेत चलावहु ॥९॥ 
कौतुक करनेवाले रघुनाथजीने नरांतकका शिर देख सुग्नीवसे कहा-सुनिये ॥ १ ॥ वह 

नरांतकका शिर सभालकर रखो फेक मत देना ॥ २॥ 
नाथ रजाय पाय कपिराई # राखेउ सो शिर यतन कराई ॥३॥ | 
एनि दधिबल हरि कीन्ह बड़ाई # श्रीपतिश्रीमुख बहुविधि गाई ॥2॥ । 
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सुग्रीवने रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर वह शिर यत्नपूर्वक रखवा दिया॥३॥ फिर भगवानने | 


| अपने सुखसे र आ प्रकारसे लि ४॥ 
जासु बड़ बड़ इशा % सखहि सराहत सो जगदीशा ॥५॥ 
दधिबछ प्रभु अनुकूल विछोकी #सफल जन्म लखि भयो विशोकी॥६॥ 
| ३ जिसकी बड़ाई करनेसे इ्द्रादिक बड़े हो गये हैं वे ही जगदीश्वर अपने सखाकी बड़ाई करते |! 
| ॥ ५ ॥ दुधिबल प्रभुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफल मान शोक रहित हो गया ॥ ६॥ | । 
्रेमारि छोचन कर जोरी # बोलेउ गिरा भक्तिरस बोरी ॥७॥ 
जगदात्मा तुम्हार यह बाना # सन्तत करह दीन मन माना ॥८॥ | 
और प्रेमसे नेत्रोंमे जल भरके दोनों हाथ जोड़ भक्तिरस सनी वाणी बोला ॥ ७॥ हे | 
* जगत्पति ! आपकी यह बान है कि सदा भक्तोंकी मनमानी करते हो ॥ ८॥ 9 
दोहा-वनचर पामर सहज जड़, बुद्धि विषम अज्ञान ॥ ! 
व विरद स्वभाव कृपाल प्रथु, सेवक सुयश बखान ॥ २२१ ॥ 
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हम वनचर स्वभावसे ही पामर, मूर्ख, ख, अज्ञानी, विपरीत बुद्धिवाले हैं । हे प्रथु ! आप | 


| 

| ५ 
| न 
| सो में प्रथु कहि सकहूँ न केसे % पणेवणिक गजमणि गुण जैसे ॥९॥ 

५ _ हे स्वामी ! आपका उज्ज्वल यश जगतूम विख्यात हो रहा है जिसके कहनेमें वेद और 
* शेष पार नहीं पाते ॥ १ ॥ हे प्रभु ! उसे में इस तरह नहीं वर्णन कर सकता जैसे पत्ते बेचने | 
¦ वाला गजझुक्ताके गुणोंको नहीं जान सकता ॥ २॥ hs ॥! 
। अत्त कहि हरि हरिपद लपटाने $ देखि प्रेम कपि विबुध सिहाने ॥३॥ 
बिनु अभिमान ताहि प्रभु जाना % दीनदयाल बहुत सनमाना ॥॥ £ 
! 

| 

| 
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ऐसा कह दृघिबल रघुनाथजीके चरणोंमें लिपट गया, यह उसका प्रेम देखकर देवता | 
! बड़ाई करने लगे ॥ ची ॥ रघुनाथजीने उसे अभिमान रहित जानकर अनेक प्रकारसे उसका 
¦ सम्मान किया, क्योंकि दीनदयालु हैं ॥ ४॥ 


माशु वत्स जो वर मन भावा #क्छुनि दधिबल करि विनय सुनावा॥५॥ 


El 
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नाथ तुम्हार रूप गण नामा % करहि निरंतर मम उर धामा ॥६॥ | 
हे पुत्र । जो मन भावे वही वर मांगो, यह सुन दधिबल ( हाथ जोड़ ) विनय करने लगा | 
॥ < ॥ हे रघुनाथजी ! आपका सा नाम मेरे हदयमें सदा स्थित रहे ॥ ६॥ 
हो मोहिं प्रिय पदपंकन तैसे # कामिहि बाम सूम धन जेसे ॥»। 
एवमस्तु तुम कहुँ बर येह # मम इच्छा कछ ओरो लेह ॥८॥ | 
मुझे आपके चरणकमल ऐसे प्यारे हों जेसे कामीको स्री तथा सूमको धन प्यारा होता 
$ है ॥७॥ रघुनाथजी बोले-तुमको यह वर दिया, मेरी इच्छासे कुछ और भी लो ॥ ८॥ 
सोरठा-विहबावळ पुर राज, करइ तात तुम सुदित मन॥ 
हैँ छाँडि और सब काज, शिवाशम्धु पद भक्तिहृढ़ ॥ ११॥ 
हे तात ! तुम प्रसन्न होकर विहबावलपुरका राज्य करो और सब कुछ त्याग शिव | 
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प | पावतीके चरणोंमें ढ़ भक्ति करो ॥ 99॥ 
यहै काज शुभ संतत चहहीं # जो सो प्राणी मम मन रहहीं ॥१॥ 
उमा रामकर यहे स्वमाऊ # जनपर प्रेम न कबहुँ हुराऊ ॥२॥ |! 


Soe 
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+ जो यह शुभ कार्य करते हैं वे प्राणी मेरे मनम वास करते हैं ॥ १॥ शिवजी बोले-हे 
पार्वती ! रघुनाथजीका स्वभाव है कि जनोंके ऊपर निर्मल प्रेम रखते हैं, कभी दुराव नहीं £ 
4 करते ॥ २॥ 

| | मोहिं निजरूप रमापति जाने # ताते बारंबार बखाने॥२। | 
¦ जानेउ श्रीरघुवर सुभाव जिन # सब तजि प्रेम भक्ति मांगी तिन॥४॥ 
रघुनाथजी सुझे अपना रूप जानते हैं इस कारण बारंबार बखान करते हैं ॥ २॥ जिसने | 


| 
| खुनाथजीका स्वभाव जाना उसने सब कुछ छोड़कर प्रेमभक्ति मांग ली ॥ ४॥ 
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॥ राम भक्ति वारीश जासु उर # महिमा तासु si बुघवरा५॥ | 
¦ सर सरिता सब सुखद सुहाये # सहजहि आवत विनहि बुळाये ॥६॥ | 
राम भक्तिरूपी सागर जिसके हृदयमें वसता है उसकी महिमा वेद और पंडित कहते हैं | 
त ॥ ५॥ सुन्दर सुख देनेवाले सब ताल, नदी, सागरमें विना ही बुलाये चले आते हैं उसी £ 
{प्रकार भक्तोंपर सुख आता है ॥ ६॥ हिर र 
| ताहि शुड शिख दे रघुनाथा #णनि प्रशुकीन्‍्ह तिळक निज हाथा । 
| सारंगी  रुख-सबही पावा $ अंगदादि ताकहँ शिर नावा॥८@। | 
¦ समर्थं रघुनाथजीने उसे शुद्ध शिक्षा देकर फिर अपने हाथसे तिलक किया ॥ ७॥ रघु |! 
| नाथजीका रुख पाकर अङ्गदादि वीरोंने उसे शिर नवाया ॥ ८॥ i 
दोहा-पाइ भक्ति वर राज्य वर, प्रश्न चरणन शिर नाइ ॥ i 
| _ 3 दधिबछ पठयउ तुरत इठि, सुनहु ऋषय झुम भाइ॥२२२॥ |' 
$ भक्तिवर और राज्य पाके प्रशुके चरणोंमें शिर नवाकर दधिबळ बहुत कहनेसे विहबा- |! 
H वळपुरको बिदा हो गया, हे भरद्वाजजी ! आगे कथा सुनो ॥ २२२ ॥ ff 
५ तन मन राम चरण अनुरागे # दधिबळ राज्य करत मय त्यागे॥॥ । 
सेन-सहित श्रीराजिवनयना राजत देखि बिदुध चित चयना॥९॥ || 
3 तन मनसे रघुनाथजीके चरणोंमें मेम किये दघिबल भय त्याग राज्य करता है॥ १ ॥ i 
{ यहां सेनासहित रघुनाथजी विराजते हैं, उन्हें देखकर देवता भनें प्रसन्न हैं ॥ २॥ i 
5 नत इन्डी विविध प्रकारा  एइपमाछ झरि करत अपारा ॥श॥ || 
र अस्तुति व्र विनय ल रित सूत निज गैर सिधारे॥शा |. 
| ) मालाकी अपार ॥३॥ | 
| 3 सुनाकर देवता अपने न र [प ॥ था Rw | 
र दशभाला # बिनु शिप सो परा विशाला ॥५॥॥ : 
| देखि विक आपे उठि धावा # पहिचानत तेहि अति हुखपावा ॥६॥ |. 


५ अब उधरकी कथा सुनिये, जहां रावण बैठा था वहीं शिरहीन नरांतकका 

+ जाकर गिरा ॥५॥ देखते ही व्याकुळ होकर उठके दोडा और पहचानकर महादु: हा ia 
हा नारांतक कहि खल परा # महा खँभार लंकगढ़ भरा ॥७॥ 

मयतनया आदिक निशिचरी # शोक समाज विषादहि भरी ॥८॥ 


५ ॥ ७॥ मन्दोदरी आदिक राक्षसियाँ शोकसमाज विषादमें भर गयीं ॥ ८॥ 
दोहा-बिंहुमती आदिक सकळ, नारातककी नारि॥ 
#5 व्याकुल महि डोटहि परी, निजतनु दशा विसारि ॥२२३॥ 


बिंदुमती आदिक जितनी नरांत व्याकुछ होकर पृ को | 
अपने शरीरकी दशा भूल गयीं ॥ २२३ ॥ या थीं वे ब्याङुळ होकर पृथ्वीमें लोटने लगीं 
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करि विलाप जिमि निशिचर नारी# सो न जात कहि सुदु नमचारी॥३॥ /ै 
शोक जयि लंका लघु तरणी % चढ़ीं सकळ निशिचरकी घरणी॥९॥ | 
है गरुड़जी ! सुनो, वे निशाचरकी श्रिया जेसे विलाप करती थीं वह कहा नहीं जाता॥१॥ | 
शोकसागरमें लंकारूपी छोटीसी नौका पड़ी है, उसमें राक्षसोंकी सब खनियाँ चढ़ी हैं ॥ २॥ | 
बूड़त जानि न कतहु निबाहा % कहत मेंदोदरि तब सब पाहा ॥३॥ | 
कर गहि बेठाई # नाग सुताकी कथा सुनाई ॥॥ । 
वह नौका डूबना चाहती हे, कहीं निर्वाह होता न देखकर तब मन्दोदरी सबसे बोली॥३॥ | 
बिंडुमतीका हाथ पकड़ कर बेठाया सुलोचनाके सती होनेकी कथा सुनायी ॥४॥ ! 
सुनत सुनयनाकी शुचि करणी # धारि धीर नारान्तक-घरणी ॥५॥ ¦ 
सबनि बुझाय सासु पग छागी #तजि धन धाम स्वामि अनुरागी॥६॥ | 
सुलोचनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नारान्तककी खली मनमें धेर्यं धरकर ॥ ५ ॥ विनय र 
{ 


पूवक अपना भेद समझाके सासुके चरणोंमें लगी, धन और धामका मोह त्याग स्वामीकी 
अबुरागिनी हुईं ॥ ६॥ 

मातु करह सो यतन उताउल %# मिळु जाइ जेहि पद निज राउछ।७॥ 

सुबु सुत-वू न आन उपाऊ # जाउ जहाँ राजत रघुराऊ ॥८॥ 

और बोली-माता ! अब शीघ्र वह उपाय सोचो कि जिसमें अपने पतिके लोकको पहुँच 
जाऊँ ॥ ७॥ मन्दोदरी बोली-हे पुत्र वधू ! और तो कोई उपाय नहीं है, जहां रघुनाथजी 
` रह विवि गह सोचा तिति वा 

= नी, गात तुम भय त्याग ॥ 

श निरखह रघुपति-पदकमल, लावह पति शिर मागि ॥ २२४॥ 

जिस प्रकारसे सुलोचना गयी उसी प्रकारसे तुम भय त्याग कर रघुनाथजीके चरण-कमळ 
का दर्शन करो, पतिका शिर मांग लो ॥ २२४ ॥ 

सासु वचन सुनि जान प्रमाता #उठि निशिचर तियपुलकित गाता॥१॥ 

जात-रूपमय यान मँगाई # निज कर गहि पतिदेह चढ़ाई॥२॥ 

सासुके वचन सुनते ही प्रातःकाल बिंदुमती प्रसन्न होकर उठी ॥ १॥ सोनेकी पालकी 
मैंगा कर अपने हाथसे उसपर अपने पतिकी देह चढ़ायी ॥ २॥ 

चली अकेलि यान चट़ि जबहीं % तासु सवति इक आई तबहीं ॥३॥ 

नाम चित्ररेखा अस तास्‌ % शुणगण सुभग बसे तनु आसू ॥४॥ 

जब ही वह पालकी चढ़कर अकेली चली कि उसी समय एक सोत आ गयी ॥ ३॥ 
उसका नाम 'चित्ररेखाः था जिसके शरीरमें अनेक सद्गुण वास करते थे ॥ ४ ॥ 

सो करि विनय चढी तेहि संगा # कीन पयान रंगी सतरंगा ॥५॥ 

यान एक आवत कपि देखा # कायर डरपे हृदय बिसेखा ॥६॥ 
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वह भी विनय करके उनके साथ चढ़ी और सत्तके रंगमें रंगकर रघुनाथजीके निकट चली॥५॥ 
| वानरोंने देखा कि एक पालकी आती है, बहुतेरे तो अपने मनमें डर गये ॥ ६॥ 
¦ आवत मानि सबल खि कोऊ # नळ अरु नील सुमट बर दोऊ॥७॥ 

| आये धाय सपदि तब आगे # युगल नारि तनु निरखन ठागे॥८॥ 
* कोई बलवान शत्रु आता विचार कर दोनों बड़े योद्धा नल, नील ॥७॥ शीप्रतासे दौड़कर £ 
५ आगे आये और दोनों त्रियोंको देखने लगे ॥ ८॥ 5 
» & दोहा-समुजि बूझि इत्तांत दोउ, फिरि आये प्रध्ु पास ॥ 
| क बदि कंजपद समय कह, सुनिये रमा निवास ॥ २९५॥ 
$ इन दोनोंका वृत्तांत समझ इझकर फिर रघुनाथजीके पास आये, चरणकमलको दण्डवत्‌ 
कर डरते हुए दोनों बोले सुनिये महाराज ! ॥ २२५ ॥ | 
५ अब नारान्तककी दोउ नारी # आवति शरणप्रणत-भयहारी ॥१॥ 
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सुनि रघुवीर हृदय सुसुकाने # उतहि टिकावह सखा सयाने ॥९॥ 
अब नरान्तककी दो स्री आपके शरण आती हैं, आप दीनोंके भय दूर करनेवाले हो॥१॥ 
$ यह सुनकर रघुनाथजी मनमें सुसकाकर बोले-हे चतुर सखा ! उन्हें वहां ही टिकाओ॥ २॥ 
सुनि प्रभु वचन वेगि सो धाये #कटक विगत तिन इरि टिकाये॥३॥ 
| बिन्दुमती चित रेखा इनो # विनय हमारि कीश अस तूनो॥४॥ 
| रघुनाथजीके वचन सुन वे वानर शीघ्रतासे चले उन्हें वानरोंके कटकसे बाहर टिकाया 
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५ ॥ ३॥ तब बिंदुमती और चित्ररेखा दोनों बोलीं हे वानरो। हमारी कुछ विनय सुनो ॥ ४॥ 


| 


कहह जाय तुम प्रसुहि इझाई & केहि कारण हम दरश न पाई॥५॥ 
हम अबला कपि बिनवें तोही % बूझि नाथसन कहबे मोही ॥६॥ | 
तुम अपने स्वामीके पास जाकर समझाके यह वचन कहो कि हमें दर्शन क्यों नहीं होता | 
॥५॥हे कपि ! हम स्री तुम्हारी विनती करती हैं,अपने स्वामीसे पूछकर यह बात हमसे कह दो॥६॥ | 
नारि विनय सुनि कपि दोउ भले $ नीति विचारि रामपहूँ चले ॥७॥ 
विनती नारि जाय नळ बरणी # सुनि बिहे प्सु तिनके करणी॥८॥ 
दोनों भळे वानर ल्लियोंकी यह विनय सुन धर्म विचारकर रघुनाथजीके पास चले ॥ ७॥ 
नलने जाकर रघुनाथजीसे नारिकी विनय सुनायी, उसकी यह करनी सुन भगवान्‌ हँसे ॥८॥ 
ल मछ रघुनाथ चित, कहत सन्त बुध वेद ॥ 
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|| 
सी तिन कदत न दरश पथ सुव खगेश सो भेद ॥ २२६ ॥ 

र ल ६, त्मा पडित हैं, 
परंतु प्रभु जिस कारणसे उनको दर्शन नहीं देते हैं, वह से लात 7 कक 
प्रेम परीक्षा-हित रघुनायक # कोतुक करत समर सुखदायक॥१॥ 
गा ससा तब बहुरि बुझाई % पनि नल नारिन पास पठाई ॥२॥ 

उनके श्रेमकी परीक्षाके निमित्त रघुनाथजी युद्धके सुखदायक चरित्र करते हे ॥ ३ ॥ 
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+ तब रघुनाथजीने सखाओंको समझा बुझाकर फिर नलको नारियोंके पास भेज दिया ॥ २॥ 
कह कपि सुनहु नारांतक नारी # दरशन तुमहिं न देहि खरारी ॥२॥ 
तुम शह जाह वचन मम मानी % बोलीं सो तिय वचन सयानी ॥४॥ | 


{ 

{ 

तब नळ जाकर कहने लगे, हे नरांतककी नारियो ! तुम्हें रघुनाथजी दर्शन नहीं देंगे ॥३॥ 
५ तुम मेरा वचन मानकर घर चली जाओ, यह सुन वे चतुर खनियाँ बोलीं ॥ ४ ॥ 

हम अबला दरशन हित आई #नयन सफल बिच किमि ग्रह जाई॥५॥ । 

यहि विधि करत विनय दोउ नारी# कीशन कटक कीन्ह पेसारी ॥६॥ | 


| हम स्री दर्शनको आई हैं, अब नेत्र सफल किये विना केसे जायँ ॥ ५॥ इस प्रकार |. 


दोनों ख्नियोंने बिनय करते करते वानरोंके कटकमें प्रवेश किया ॥ ६॥ 
आवत निकट जानि रिपु घरनी # यद्यपि पतित्रत हैं शुमकरनी ॥७॥ 
तदपि नाथ तेहि दरश न देहीं # जाइ निकट बिनती किय तेहीं॥८॥ 
 शत्रुओंकी ख्रियोंको निकट आती जानकर यद्यपि वे पतिता हैं ॥७॥ तो भी रडुनाथजी | 
3 उनको दर्शन नहीं देते, तब उन्होंने निकट जाकर यह विनती की ॥ ८॥ ५ 
दोहा-प्रश्च सीतापति जगतपति, सुर नर पति रघुनाथ ॥ 
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; | व# देउ दरश करुणायतन, दीन बन्छु श्ुतिमाथ ॥ २२७॥ 
|) हे प्रभु सीतापति जगतके पति | हे देवताओंके पति रडुनाथजी ! हे करुणासागर दीनः | 
बन्छ । हे वेदोंके मान रक्षक | हमारे उपर कृपा करो ॥ २२७॥ _ ष 
| बोले राम न सो तिय बोली # विमल ज्ञान पतित्रत अनडोळी।॥ । 
¦ नाथ सत्य यह नीति बखाने # पुरुष न परतिय सपनेह जाने ॥२॥ / 
¦ रघुनाथजी उनकी बात सुनकर न बोले, तब फिर वे खनियाँ बोलीं जो उज्ज्वल ज्ञानवाली | 
{} पतित्रताधर्ममें अडोल हैं ॥ १॥ हे स्वामी ! यद्यपि शास्रकी यह नीति है कि महात्मा पुरुष | 
४ परायी ख्रीको स्वप्नमें भी नहीं देखते ॥ २॥ | 


6 हे प्रभु अन्तर्यामी | ॥ ४॥ | 

५ आरतबन्छु विलम्ब न कीजे % करुणा करि अब दरशन दीजी५॥ ।! 
नहिं बोले प्रश एनि सो कहहीं #तव यश अस श्रुति गावत अहहीं॥६॥ 
हे दुखियोंके बन्धु ! विलम्ब मत करो, अब दया करके हमें दर्शन दीजिये ॥ ५ ॥ फिर + 

रघुनाथजी न बोळे तब वे फिर बोलीं- वेद इस प्रकार आपका यश गाते हैं॥ ६॥ 
गोतम नारि नाथ तुम तारी &अधम जाति मिल्लिनि निस्तारी॥७॥ 
सुनि मम हृदय परी परतीती # अब प्रश्न कस देखिय विपरीती॥८॥ | 
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 ॥ ३॥ हे स्वामी ! आप तो समदशीं हो इससे आपको कुछ दोष नहीं है, यह विचार कर | 
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|] जाति भिछिनी शबरीको तार दिया॥७॥यह | 

| सुनकर मेरे मनमें भी विश्वास हुआ; अब हे प्रभु ! यह उससे विपरीत केसे देखा जाता है॥८॥ । 
दोहा-तारि तारि अधमनि अमित, बार बार श्रम जान ॥ 
“छु ताते करत अनाकनी, मोरि ओर भगवान्‌ ॥२२८॥ 

हे भगवन्‌ ! क्या इस कारण आप दर्शन नहीं देते कि वारंवार पापियोंको तारनेमे आपको 
$ श्रम हो गया है, जिससे आप मेरी ओर आनाकानी करते हो ! ॥ २२८॥ 
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| प्रभु सुसुकाहि न उत्तर देहीं # ताकर प्रेम-परीक्षा छेहीं ॥१॥ र, 
$ विकल उभय नारान्तक बाळा % बार बार करि विनय विशाला ॥२॥ ; 
४ रघुनाथजी युसकाते हैं परन्तु उत्तर नहीं देते, कारण यह है कि उनकी ग्रेम परीक्षा लेते हैं | 
॥१॥ नरांतककी दोनों नारियाँ व्याकुळ होकर वारंवार बड़ी विनय करने लगीं ॥ २॥ 
 धमधरंधर प्रु अवतारा क केवल पतित्रत धर्म हमारा ॥३॥ | 

! जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी # दवह वेगि उर अन्तर्यामी ॥®॥ | 

हे मथु | आपका अवतार धर्मस्थापना करनेके निमित्त हुआ हे, हमारा धर्म केवल पति- 


बता ही हे ॥ ३॥ जो हम सत्य ही पतिव्रता हैं और आप सत्य ईश्‍वर हो तो, हे अन्तयांमी 
स्वामी ! आप शीघ्र प्रसन्न हो जाये ॥ ४॥ 

था करत कत रु अुतिभाषा # पूजत नाथ न मम अभिलाषा ॥९॥ 

छीन भयउ पति प्राण रामपहँ % अभाग इम जाह कह कहे॥६॥ 

है स्वामी प्रणतपाल ! जो वेदने आपका वर्णन किया है उसे क्या बृथा करते हो ! दर्शन 
$ देकर हमारी अभिलाषा पूरी क्यों नहीं करते ! ॥ ५॥ हमारे पतिका प्राण आपमें लीन हो ! 
3 गया, अब इम आधा भाग कहां जाये १ ॥ ६॥ |. 
दन्दा चरित नाथ सुधि करह % विनय हमारि बेगि उर धरडू ॥७॥ 
विनय प्रीति सत वै परीं प्रेममश महि अङुलाई॥८। £ 
| है नाथ !बृन्दाके चरित्र की याद हमारी विनय शीघ्र सुनो ॥ ७॥ इस प्रकार | 
स्रिया विनय, प्रीति, सत्यधर्म जनाकर दोनों प्रेमवश हो पृथ्वीमें गिर पड़ीं ॥ ८॥ . 
| ps पाहि रघुंशमणि, हतह न विरुद प्रतीति ॥ 
| 
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प्रीतम प्रीत न करत डर, तुम कहूँ नाथ अनीति ॥ २२९॥ 
रक्षा करो, रक्षा करो, रघुवंशमणि विरुदावलीकी प्रतीति नरमी गत त्यागो ! £ 
¡| भियतम हमारी सच्ची प्रीतिका आप डर नहीं करते, जो पतिसे हमने की है अर्थात पतिका / 
शिर न मिला तो इम सती न हो सकेगी इसमें तुमको बड़ी अनीति होगी ॥ २२९॥ 


सती निराश विनय सुनि बानी # पुलके दीन दयाळु भवानी ॥१॥ 
दन छीन निज निकट बुलाई % परीं युगल प्रभु पदतर आई २ 
| 
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शिवजी बोले-हे पार्वती ! यह उन सती ख्लियोंकी निराशताकी - 
। कित हो गये ॥३॥ दोनोंको अपने निकट बुला लिया वे ही अपर जम हा ॥रा। न 
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तिन्ह उठाय राम बेठावा % जगदीश्वर सढ वचन सुनावा ॥३॥ 

| बिन्दुमती तें परम सयानी # पतिपदरति हृढ़ हृदय समानी ॥४॥ 
५ रामजीने उन्हें उठाकर बेठाया और जिलोकीनाथ उनसे कोमल वचन बोले॥३॥ हे बिंदु- | 
मती ! तू बड़ी चतुर है, क्योंकि पतिके चरणोंकी दृढ़ प्रीति तेरे मनमें समा रही है॥ ४॥ ६ 

| | बहुत करहु का तव शुण गाना # माँ बेगि वर जो मन माना ॥५॥ 
| सुनत वचन छोचन जल बाढ़ी # जोरि युगल कर दोऊ ठाढ़ी ॥६॥ र 
प्रथु तुम दानि देव तरुव्रसे # पदजलजात देखि सुरसरिसे ॥७॥ | 
परमपवित्र भई हम दोऊ # हमसम धन्य नारि नहि कोऊाटा £ 
महाराज आप दान देनेमें साक्षात्‌ कल्पबृक्षसे हो, आपके चरण कमल गंगाजीके समान | 


मैं तेरे गुण बहुत क्या कहूँ ! जो मन भावे वही वरदान मांग ॥ ५॥ सुनते ही दोनोंके 
पवित्र करनेवाले हैं ॥ ७॥ जिनका दर्शन करके इम दोनों परम पवित्र हो गयीं, अब हमारे « 
सान धन्य कोई और ज्ली नहीं ॥ ८ ॥ न 


५ नेत्रोंम जल भर आया, दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई ॥६॥ 
छन्द-को धन्य हमसम नारि जगमहँ सुनह श्रीरघुनायकम्‌ । 
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| त दे दरश कीन्झो पतित पावनि नाथ सुरअरिवायक ॥  । 
हे कपासागर यश उजागर देह वर सुर भावरखं। ६ 
. जहि मि पतिक जाइ विर बे तव य्‌श श्रीस स ; 
E ; हमारे समान जगत्में धन्य है ! हे नाथ! आपने दशन | 
न कह हम पापियोंकी पवित्र किया, आप देवताओंके शब्रुओंकों मारनेवाले हो, हे कृपाके र 
५ समुद्र ! हे प्रसिद्ध यशवाले ! आप देवताओंके मन माये वर दीजिये; जिसमें हम विना श्रम i 
i पृतिको प्राप्त हो जाय और लक्ष्मीपति ! आपका यश बढ़े ॥ २८॥ 
¦} सोरठा-यह कहि विन्हुकुमारि, सहित सौति प्रथुपद परी॥ 


तिन्हें उठाइ रारि, जगत्राता इमि कहत एनि ॥ १२॥ | 
आ यह कह कर सोत समेत प्रभुके चरणोंमें पड़ी फिर रघुनाथजी उन्हें उठा- न 
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+ कर यह कहने लगे ॥ १२॥ 

| धह धीर तुम जनि अब डरह # निजपति लेह भवन सुख करह॥१॥ 

| कहेउ देव हम कहँ यह नीका # हमह कहत अब भावत जीका॥२। 

| चर्य घरो, तुम अब मत डरो; अपना पति लो ओर घरमें जाकर सुख करो ॥ १ ॥ यह 

| इनक देव ! आपने अपनी कृपा बहुत दिखायी, परन्तु इम भी अपने जीकी ६, 
बात ; ॥ २॥ 
। गिरिजा सहित गिरीश विरागी # नाथ अळशी ॥३॥ | 
नारदादि सनकादिक जेते # जप तप कर विविध विधि तेते॥शा | 


; ` हे नाथ ! पार्वती सहित शिवजी विरागी होकर आपके दर्शनमें अनुराग करते हैं ॥ ३ ॥ | 
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तेउ न कबहूँ हमारी नाई & देखहिं पद जलजात अघाई ॥५॥ 
हरि दरशन लवलेश प्रमाना # जगके सब सुख नाहि समाना ॥६॥ 
भी हमारे समान कभी आपके चरण कमल अघाकर नहीं देखे होंगे॥ ५ ॥ 
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जगतके सम्पूर्ण सुख आपके दर्शनके लवलेशके भी समान नहीं हैं ॥६॥ 
अमिय अघाइ गरल को खाई # विनय हमारि यहे सुरसांई ॥७॥ 
न देहु कान्त शिर सपदि मैँगाई % दयाशील सागर रघुराई ॥८॥ 
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अमृतसे पेट भरने पर विष कोन खायगा ! हे देवताओंके स्वामी ! यही हमारी विनती 
हे कि॥ ७॥ आप हमारे स्वामीका शिर शीघ्र ग्रँगाकर दीजिये, हे दया-शीलके सागर 
| रघुनाथजी यही हमारी इच्छा है॥ ८॥ 


कब पळवे टकर 


दोहा-नारान्तक कर शीश तब, दीन्ह मगाय रमेश ॥ 
वु पाय स्वामिशिर सुदित मइ, बोलीं दोउ उरगेश ॥ २३० 
तब रघुनाथजीने यह वार्ता सुनते ही नरान्तकका शिर मँगा दिया, हे उरगेश (गरुड़जी) ! | 
अपने स्वामीका शिर पाकर दोनों प्रसन्न होकर बोलीं ॥ २३०॥ 
र 


सुखसागर सुनि वचन समाना % हनुमत अङ्गदादि भट नाना ॥२॥ 
| है नाथ! हमारी इतनी विनय और है, कि ईधन विना हम किस प्रकार अपना शरीर दाह 
करंगी॥।१॥सुखसागररघुनाथजी उनके वचन सुनकर हनुमान्‌ अंगदादि अनेक योद्वाओंसे ॥२॥ 

कहा सखा छकाम धावह # चन्दन अगर सार बहु छावह ॥३॥ 

पाइ राम अनुशासन धाये % लंकागढ़ ग्रह ग्रह सचुपाये॥४॥ 
बोले, कि हे सखाओ ! शीघ्र लंकामें जाओ वहांसे चन्दन अगरके अनेक बोझ लाओ 

3 ॥ ३॥ रघुनाथजीकी आज्ञासे वानर धाये और लंकापुरीमें घर-घर चन्दन हूँढ़ा ॥ ४॥ 


नाथ विनय हम ओरो करहीं #दारु विना हम केहि विधि जरहीं॥१। 
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कपिन शोधि चन्दन बहु भारा % छाये जहे श्रीनाथ उदारा ॥५॥ 
की सुनह लंकेशा % तात हा बड़ हित उपदेशा ॥६॥ 
अनेक भार चन्दनके ढूँढ़कर उदार रघुना ले ८ 
नाथजी बोले-विभीषण ! सुनो, बड़ा हितकारी उपदेश है गा ॥ हे कण 

बिन्दुमती जहँ चाहत ठांऊ # दारु भार सँग तुम तहँ जाऊ ॥७॥। 
| दशकन्धर-कर वेर विदाई % चिता चारु शुचि देह बनाई ॥८॥ 
| जहां बिंदुमती स्थान चाहती हो वहां तुम यह जलानेका काष्ठभार पहुँचवा दो ॥ ७॥ 


रावणका वैर छोड़कर सुन्दर चिता बनवा दो ॥ ८॥ । 
दोहा-रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठे दशानन माह ॥ 

; बळ अयुत भार चन्दन अगर, तेहि संग चले लिवाई ॥ २३१ ॥ र 

ट्र 


रघुनाथजीकी आज्ञा शिरपर धर कर विभीषण उठे बहुतसे अगर चन्दनके भार अपने 
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र १८३ ` श” हंकाकाण्डबू-क्षे० ६, ऋः (१०७१) 
Ie Poon oi व 7 TE i Ns बा RON RN i का कब व का टिया जा बा व उब ब Soo? a 
जहाँ मेघनादकी नारी सती हुई थी, उसी स्थानमें इन्होंने भी चिता बनवायी ॥ १॥ 
| मनमें दुःखित हो वे सब चलीं ॥ ३॥ चौदह राक्षसी ऐसे वेगसे चली, जेसे वनकी आग 
| 
और कहने लगीं-हा हा पतिकी प्यारी बिन्दुमती ! तू कहां है! हमें छोड़कर कहां गयी ! | 
सबने स्नान कर सृतकको स्नान कराया और युक्ति देनेवाले रघुनाथजीका मनमें स्मरण | 
हे खगकेतु ( गरुड़जी ) ! उधर मूर्खं रावण जागा, ओर सब कारण सुनकर संगमे 
ढोल बजाते हुए वानरोंने सुनकर अपने मनमें विचार किया ॥ १॥ कि वहांसे कोई वीर 


साथ लिवा छे चले, (अयुतभार दश हजार भारका होता है पर यहाँ बहुतका अर्थ है) ॥२३१॥ | 
वहाँ बिन्दुमतीकी दूसरी सोतें जो बिन्दुमतीको बहुत प्यारी थौं ॥ २॥ 
देखकर मृगी भागती हों॥ ४॥ 
॥५॥इस प्रकार वे विलाप करतीं हुई वहां पहुंची और उन दोनोंको देखकर मनमें प्रसन्न हुई॥६॥ 
करने लगीं ॥ ८॥ 
| मन्दोदरी आदि ब्लियोंकों लेकर (जहां बिन्दुमतीने चिता बनायी थी वहांको) चला ॥ २३२॥ ; 
| 
युद्ध करनेके निमित्त आता है हमें यहां खड़ा रहना उचित नहीं॥२॥ | 


STOTT) 
Sonos 


| 
| 


चलीं चतुदंश निशिचरि केसे # निरखि दवाग्नि मगीगण जेसे ॥४॥ 
त 
सकल अन्हाइ शतक अन्हवाई % सुमिरति हृदय राम गतिदाई ॥८॥ 


> व?) Oo mn यव: चव पंच यतीन Doo? ~ 
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उहबाँ अपर सोति मनु नारी # बिहुमती मनभाव पियारी ॥९॥ 
पहले सूछित होकर सब गिर पड़ीं, शरीरकी सुध न रही, फिर बिन्दुमतीकी गति सुनकर 

¦ पहुँची सह विलाप तहँँ सोऊ % हरषीं हृदय विलोकत दोऊ ॥६॥ 
रग 
भाग्यवती सोलह राक्षसियाँ मन वचन कर्मसे पतिके चरणोंकी अनुरागिनी हुई ॥ | 
ग 
“+ संग मन्दोदरि आदि तिय, गमना ले खगकेतु ॥२१२॥ ; 

आव युद्धहित उत कोउ बीरा % हम कहुँ ठाढ़ करत यहि तीरा ॥२॥ 


जहाँ जरी मघवाजित-नारी # ताहि ठहर शुचि चिता सँवारी॥१॥ 

पूछित परीं प्रथम सुधि नाहा # चलीं सुनत गति दुख मनमाहीं।३॥ | 

हा हा बिंहुमती पतिप्यारी # कहां गई तुम हमहिं बिसारी ॥५॥ 

षोडश निशिचरि मई समागी % मन वच क्रम पतिपद अनुरागी॥9॥ |. 
दोहा-उत दशकन्ध जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सब हेतु ॥ 

बाजत ढोल कपिन सुनि काना # अपने मन तिन अस अनुमाना॥१॥ 6 

कीश अयुत तब प्रसषुपहे आये % प्रण प्रेम चरण शिर नाये॥३। 


| 


(| Oooo सके 


नाथ उतहि दशकन्धर जाता # कीश काह कह सुनु जगत्राता॥४॥ 

तब १०००० वानर रघुनाथजीके पास आये और प्रेमसे चरणोंमें शिर नवाये॥ ३ ॥ 
एक वानर बोला-सुनिये नाथ ! मुझे ऐसा विदित होता है कि रावण चिताकें निकट आया 
चाहता है, हे जनोंके रक्षक ! क्‍या आज्ञा होती है! ॥ ४॥ 

प्रथु कह कुमुद तुरत तुम धावहु # बेगि विभीषण कहुँ ले आवह ॥५॥ | 

शम रजायसु शिर धरि धाये # सपदि विभीषण पहु सो आये ॥६॥ 
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} 
} 


रुनाथजी बोले-हे कुझुद ! तुम शीघ्र जाकर विभीषणको बा लाओ गे ॥५॥ कुमुद रघु 
नाथजीकी आज्ञा शिर पर धर चले और शीघ्रतासे विभीषणके पास आये ॥ ६॥ 
तात तुमहि रघुराज बुलावा # सुनत लंकपति आतुर धाबा॥७॥ 
पतोहन कहि समुझावा # कुझुद सहित रघुपति पहँ आवा ॥८॥ | 
और कहने लगे-हे तात विभीषण ! तुम्हें रछुनाथजी बुलाते हैं, सुनते ही विभीषण शीघ्रता 
न i बहुओंको सब कारण समझाकर कुछुद सहित विभीषण रघुनाथजीके पास | 
+ आ 
त 
न 


कि om 
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दोहा-मोहनिशा कहुँ तरुणरवि, तिन चरणन शिर नाइ 
& भाग्यवन्त रावण अनुज, बेठेउ प्रश रुख पाइ ॥ २३३ 
मोहरूपी रात्रिके नशानेको प्रचण्ड सूर्य रूप रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर भाग्यवान 
रावणका भाई रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर स्थित हुआ ॥ २३३। 


Sooo 


विकन सहित गा तहवाँ # ङमती चितरेखा जहवाँ ॥१। 


श्व 
र्ग 
हि] 


[En य नव ७४य- कव. र्य: ॥कर्वरळीव )कर्व:- 


! 
बड़ा व्याकुल हो रोने लगा और साथकी श्रिया भी रुदन करने लगीं ॥ २॥ ॥ 
कहकर समझाया और अपने स्वामी समेत चिता पर आयी ॥ ४॥ 
वो ॥ तब अग्नि लगा दी बड़ी तीक्ष्ण ज्वाला बढ़ी, क्षण माजमें सब श्री स्वर्गलोक पहुँच | 
॥ ७॥ रावण भी सब ख्रियोंको साथ संदेहसे भरा हुआ भवनको गया ॥ ८॥ | 


| विवुधारी # करुणा करत निशाचरि नारी | 

सासु सघुर-कह देखि इखारी # ज्ञान नवीन नशंतक-नारी ॥३ 
कहि शुचिगाथ सबनि समुझाई # स्वामि समेत चितापर आई ॥४ र 
यथायोग्य बेठीं सब तेसे # पतिगृह रहत रहीं नित जैसे ॥५॥ | 
I दीन्हि ज्वाला अति घाई # पहुँची सुरपुर सब तिय जाई ॥६ १! 

तिनकी सुर खनी %तिनहिं 
9 | हिन पिन 
न्द-सन्देह सासति भरे रावण सहित 

| विकन न लखि विकल खळ मय त भयो॥ 


रावण ख्नियों समेत वहां गया जहां बिन्दुमती और चित्ररेखा थीं ॥ १ ॥ देखते ही रावण 

सास श्वशुरको दुःखी देख नवीन ज्ञानवती नरांतककी ज्लीने ॥ ३॥ सबको ज्ञान युक्त कथा 
राक्षसी इस प्रकार यथायोग्य बेटों जेसे अपने पतिके घरमें रहा करती थीं | 

देवताओंकी ख्नियें उनकी यह दशा देखकर उनकी सराहना कर अपने अपने स्थानोंको गयीं 
SO Sooo oe भ 5 


हा i mati ARM RMN RE sR क कबरी व्यय 
।। निशाचर व्याकुळ हो रोने लगे, मानो संताप, दः सन्देहकी ; 
घ स्ह बारे (6२ नो संताप, दुःख विलाप, भय और सन्देहकी सेना ; 
¦ दीहा-शम विरोधहि जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ ॥ i 
| _ सो विचार करि छंकगढ़, उतरी विष ति बजाइ ॥ २३४॥ ४ 
{| जैसा कुछ रघुनाथजीसे विरोध होनेका फल मिलना चाहिए, वही दिन रावणको आकर ९ 
i प्राप्त हुआ, छंकापुरीमें डंका बजा विपत्ति आकर उतरी ॥ २३४ ॥ f 
¦| इदा देवतन देव सुजाना # वर आसन शोभित भगवाना ॥१॥ | 
! यथायोग्य ls शृग शाखा % सब कोन्हे प्रधुपद अभिलाषा ॥२॥ | 
| यहां देवताओंके देवता सुजान रघुनाथजी सुन्दर आसन पर शोभायमान हैं॥ १ ॥ | 


४ शाखा भग ( वानर ) यथायोग्य स्थानमें बैठे इए हैं ओर सब प्रभुके चरण कमलोंमें अभि- £ 

बड़ मरेउ हषे सबके मन # एनि पुनि हेरत सुभग शयामतन॥३॥ 
तिनकी रुचि छखि दीनदयाला # शिव यश गावह कद्यो कपाला।४। 
बड़ा भारी शड मर गया इससे सबके मनमें प्रसन्नता हे, सब कोई बारंबार रघुनाथः | 


|| 
ks] 


¦ भरहाज प्रथु-आज्ञा पाई # गावहिं कपि कलकंठ लजाई ॥५॥ 

। डमरु शग श्ंगी करतारी # घाण पाणि मुखते वनजारी ॥६॥ | 
¦ याज्ञवहक्यजी बोले-हे भरद्वाज! प्रभु की आज्ञा पाकर वानर ऐसे मधुर स्वरोंसे गाते हैं |; 
| 

| 
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आहिनाथयुत रघुनाथ छबि निरखत सकल चितपद धरे ॥ 

! $ प्रथु देखि कौतुक अनुज सहित सखन बखानत श्रीमुखम्‌। 
तुलसी पगे यहि ध्यान जे जन पाइहें नितयश सुखम्‌ ॥ ३२ 

इस प्रकार रीछ वानर आनंदमें भरे शिवपार्वतीकी उज्ज्वल कीर्ति गाने लगे लक्ष्मणजीके 


RONSON 


So बा 


१. भजन--शिवसम को भक्तन सुखदाई.। भोर देवतनपर जब जानी, कीनो गरलपान हर्षाई ॥१॥ बाणासुरको सहस भुजा दो जिपुर देत्य | 
मारो रिसियाई ॥ २॥ जिन जिन भक्ति करी श्री शिवको, तिन तिनको महिमा जग छाई ॥३॥ इन ज्वाला प्रसादको नित ही करो उमापति 


आप सहाई ॥ ४ ॥ 
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MIRA Rr 
यह वानरोंके गानेका कौतुक देख अपने मुखसे उसका बखान करने लगे। तुलसीदासजी 


| कहते हैं जो कोई इस ध्यानमें मगन हैं वे सदा यश ओर सुख पावेंगे ॥ ३० ॥ 
सोरठा-गत रजनी युग याम, तब कीशन करुणा अयन ॥ 
“छुनै करि पूरण मनकाम, सबनि कहेउ राजह थठन ॥ १३॥ 
जब इस प्रकार आनन्दमें दो पहर रात बीत गयी, तब करूणासागर रघुनाथजीने सबके | 
काम्‌ पूर्णं करके कहा-अपने-अपने स्थानों पर विराजो ॥ १३ ॥ ; 
निज निज थळ रणधीरा # अनुज सहित राजत रघुबीर ॥॥ | 
सुखमासीव॑ सेनयुत राजे #नय जय छनि कपि भाल समाजे ¦ 


SO 


nN MT: MAN 


नों 45 
सब रणधीर अपने अपने स्थानोंपर शोभित हुए, लक्ष्मणजी सहित रघुनाथ जी विराज- ! 


“दज 


ी 
; रीक्ष वानर 'जयजयकार' करने लगे ॥ २ ॥ मे दमा ॥! 
उमा चरित यह सुभग सुहावा % नाथ इपा में तुमहिं सुनावा आशा । 
अपर चरित गिरिराज कुमारी % सुनह कहत तव प्रीति निहारी॥॥॥ ¦ 
शिवजी बोले-हे पार्वती ! यह सुन्दर चरित्र रघुनाथजीकी कृपासे मैंने तुम्हें सुनाया ॥३॥ i 
; है पावती | अब और चरित्र सुनो, तुम्हारी प्रीति विचार कर कहता हूँ ॥ ४॥ | 
वहाँ मध्यनिशि रावण जागा #कोउकोउसचिव सिखावनलागा।दा। 
उग्र सिखावन कहि बुध बाके # थके न कछ मनमाने ताके ॥६॥ 
द वहां आधीरातके समय रावण जागा कोई मन्त्री आकर समझाने लगे ॥ ५ ॥ बड़े बड़े 
| पंडित रावणको सिखाकर थक गये, परंतु उसके मनमें एक न आयी ॥ ६॥ 
रावण मन औरो कछ लसई #मेटिको सके जो विधि उर बई ॥७॥ 
प्रसुविरोध करि चह कल्याना # मोह विवश सो शठ अज्ञाना ॥८॥ 
रावणके मनमें कुछ और ही हे क्योंकि जो विधाताके मनमें बसती है उसे कौन मिटा | 
सकता है ॥७॥ जो भगवानसे विरोध करके भला चाहे वह सूरं मोहके वश अज्ञानी है ॥८॥ | 
दोहा-यहां दशानन दूतमुख, सुनि नारान्तक नास॥ १ 
रावण इस त न ह CSN रर 
ना समेत नरांतकका ना 
सेनाका निरीक्षण करके निर्भय रघुनाथजीसे स्वयं पला ती 
क्षेपक 


| इति 
इति श्रीरामचरितमानसे विर वा० पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायां 
| लकाकाडान्तगतदशमो विश्ञाम: ।। १० ॥ 


मान हुए॥ १॥ इस प्रकार प्रम शोभाकी मर्यादा रामजी सेना सहित विराजमान हुए, तब | 


bon Nour व ४४ 


f 


| 
| 
$ 
। 
| 


PoE ATOM ४४ब वन ४ 


<> oo SSeS स 


CIO IO 


"८२-८१. 


[Tne 


RR, 


SD 
दा छा लि का 


Da. 
73 ज i 
oes O es 


TOR कन 


2७ 


SR ht ET Sh SSE 


/ 


De feos 


(2 
9| 
| 


| दोहा-एकादश विश्राममें, कियो समर दशशीश । 
र व्याकुल होइ लंका गयो, अतिदुख दियो कपीश ॥ ११॥ 

इहि विधि जलपत भा मिनुसारा # छगे भाळु कपि चारिह हारा ॥१॥ . 
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सुभट बुळाय दशानन बोळा # रण सनमुख जाकर मन डोला॥९॥ 
* इस प्रकार रावणको बकते झकते सवेरा हो गया, चारों दरवाजों पर भाछू, वानर आने लगे 
| ॥ १॥ तब रावण योद्वाओंको बुलाकर कहने लगा कि जिसका मन लड़ाईसे डरता हो ॥२॥ 


सो अबहीं i जाइ पराई # रणसनशुख भागे न मलाई ॥३॥ 

; निज भुज बल में वेर बढ़ावा # देइहों उतर जो रिपु चढ़ि आवा॥श। 

वह अभी भाग जाय तो अच्छा है, परंतु युद्धके सन्सुख भागना अच्छा नहीं होगा ॥३॥ 

ने अपने भुजबलसे बेर बढ़ाया है, जो शत्रु चढ़कर आया है मैं उसे उत्तर दे दूँगा ॥ ४ ॥ 

अस कहि मरुतवेग रथ साजा # बाजहिं सकल जुझाऊ बाजा ॥५॥ 

चले वीर सब अतुलित बली % जनु कजल गिरि आंधी चली॥६॥ 

र | यह कहकर पवन-वेगके समान रथ सजाया और सब जुझाऊ बाजे बजने लगे ॥ ५ ॥ 

| सब अतुलित बली वीर चले, मानो कज्जल गिरिकी आंधी चली ॥ ६॥ 

* अदाकुन अमित होहि तेहि काढा% गने न भुजबळ गर्वं विशाला ॥७॥ 

१ उस समय बड़े बड़े अशकुन होने लगे, परंतु अपनी थुजाओंके बलके घमण्डसे कुछ | 

नहीं गिनता ॥ ७ पु गा ह a 
छन्द्‌-अति गर्व गनत न शकुन अशकुन वहि आयुध हाथते। 

भट गिरहिं रथते वाजि गज चिकरहिं भाजहि रायते ॥ 
गोमायु गीध कराल खरख इवान रोवहि. अति घने। 
जनु कालडूत उलूक बोलहि वचन परम भयावने ॥ ३१ ॥ 

| रावण अति गर्वके मारे शकुन अशकुन नहीं गिनता, हाथसे आयुध छूट जाते हैं, योद्धा 

५ रथसे गिर पड़ते हैं, हाथी घोड़े चिक्कार कर साथसे भागे जाते हैं, गीदड़ ग्रभ बड़े तीक्ष्ण 

५ शब्द करते हैं; कत्ते ऊँचे स्वरसे रोने लगे । जिससे यही सूचित होता है कि रावणकी हार 

3 होगी और कालके समान उळूक परम भयावने वचन बोलते हैं ॥ ३१॥ 

र दोहा-ताहि कि सम्पति शकुन शुभ, स्वप्नेह मन विश्राम ॥ 

तकु ह भूत द्रोहरत मोइवश, राम-विसुख रतकाम ॥ २३६ ॥ 

¦ उनको सम्पत्ति, शुभशकुन और विश्राम स्वप्नम भी प्राप्त नहीं हो सकते, जो प्राणियोंसे 

५ वेर करता; मोहके वशीभूत रामसे विमुख ओर कामी है ॥ २३६ ॥ | 

चली निशाचर सेन अपारा # चतुरंगिनी अनी बहुधारा ॥१॥ 

विविध माति वाहन रथ याना # विएळ वरण पताकध्वज नाना ॥२। 

| राक्षसोंकी अपार सेना चली । रथी, पेदल, सवार, हस्त्यारोही यह चार प्रकार की सेना 

| अनेक धारा होके चली ॥ १॥ अनेक भाँतिकें वाइन, रथ, सवारी वरणे नहीं जाते, अनेक 

५ वर्णकी ध्वजा पताका फहरा रही थीं ॥ २॥ 

५ चले मत्त गज यूथ घनेरे # प्राइट-जलद मरुत जलु प्रेरे ॥३॥ 

बरण बरण वरदेतनिकाया # समरञ्चर जानहिं बह माया॥४॥ 
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|! मतवाले हाथियोंके अनेक यूथ चले जेसे वायुकी प्रेरणासे वर्षाके बादल चलें ॥ ३॥ 
£ अनेक वर्णवाले बड़े वीर देत्य चले, जो युद्धमें अनेक प्रकारकी माया जानते हैं ॥ ४॥ 

` अति विचित्र वाहिनी विराजी # वीर वसन्त सेन जल साजी॥५॥ 

! चलत कटक दिगसिधुर डगहीं #श्लुभित पयोधि कुधर डगमगहीं।६॥ 

। वीरोंकी सेना अनेक भाँति विराजती हैं अथवा वाहिनी नाम पहरावनी विचित्र मानो वीर 
! वसंतने अपनी सेना सजायी है ॥५॥ सेनाके चलनेसे दिशाओंके हाथी डगमगाते हैं सागर 
३ क्षुभित हो गया, पर्वत डगमगाने लगे ॥ ६॥ 

¦ उठी रेण रवि गयउ छिपाई # पवन थकित वसुधा अकुछाई ॥७॥ 

¦ पणव निशान घोर रव बाजहिं # महाप्रलयके जनु घन गाजहि ॥८॥ 

| ¦;  धूरिके उड़नेसे सूर्य छिप गये, पवन थक गये, पृथ्वी अकुला गयी ॥७॥ ढोल निशानके 
# बड़े घोर शब्द बजने लगे, मानो महा प्रलयके बादल गर्जते हैं ॥ ८॥ 

| मेरि नफीर बाज शहनाई # मारू राग सुभट सुखदाई ॥९॥ 

| केहरिनाद वीर सब करही #निन निज बल पौरुष उच्चरहीं॥१ ०॥ 

'; भेरी, नफीरी, शहनाई बजने लछगीं। मारू राग गाने लगे, जो योद्वाओंको सुखदायक हैं 
| ॥ ९॥ सब वीर सिंहनाद करते हैं, और अपने बल पौरुष उच्चारण करते हैं ॥ १० ॥ 
! 
| 
| 
| 


j 


कप राव गाव 


FP SPT BIBT Rh 


poo अन्‍य आल इ 


PN 7०-०० ००८०-८0“ nem Se बेन 
ORSON ee do ' 


doe e se Ose 


शो दशानन सुनहु सुभट्टा # मर्दह सालु कपिनके ठट्ा ॥११॥ 
मारि भाई #असकहि सनसुख फौज चलाई॥१श॥ 
रावण बोला-वीरों सुनो, तुम तो रीछ वानरोंके यूथोंका मर्दन करो ॥ ११ ॥ और मैं उन 
दोनों तपस्वियोंको मारता हूँ, ऐसा कह कर रावणने सम्मुख सेना चलायी ॥ १२॥ 
यह सुधि सकल कपिन जब पाई # धाये करि रघुवीर हुहाई ॥१३॥ 
ज्योंही यह सुध वानरोंने पायी कि रघुनाथजीकी दुहाई करते दौड़े ॥ १३॥ 
| छन्द-घाये विशाल कराल मर्कट भाल काल समानते। 
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१५ मानह सपक्ष उड़ाहि भूधर इन्द नाना बाणते॥ 

नख दशन शेल महादुमायुध सब लशंक न मानही । 
 जयरामरावण मत्त गज मृगराज सुयश बखानहीं ॥ ३२॥ 
बड़ बड़ कराल वानर रीछ कालके समान दोड़े मानो पंखोंसहित पर्वतोंके समूह बाणोंके 
' भरे उड़े आते हैं। नख, दांत, पर्वत और वृक्षोंके आयुध प्रहार करते वे बड़े बली हैं इससे 
| शंका नहीं मानते, जो मत्त हस्तीके समान रावणके मारनेको सिंहके समान हैं, उन रामचन्द्र 
| महाराजकी जय हो, ऐसा कहकर सुयशका बखान करते हैं ॥ ३२ 
दोहा दिशि जयजयकार करि, निज निज जोरी जानि॥ 
इत रघुपतिहि, उत रावणहिं बखानि ॥ २३७॥ 
| दोनों ओर 'जयजयकार' शब्द करते अपनी जोड़ीके साथ बीर युद्ध करने लगे । उधर 
५ रावण, इधर रघुनाथजीकी जय बखान करके युद्ध होने लगा ॥ २३७॥ 
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रावण रथी विरथ रघुवीरा # देखि विभीषण भयउ अधीरा ॥१॥ 
रावण तो रथमें बेठा था और रघुनाथजी पेदल थे, देखकर विभीषण अधीर हो गया 
॥ १ ॥ अधिक प्रीतिसे हृदयमें संदेह हुआ तब चरणोंमें दण्डवत्‌ कर प्रेमसे बोला ॥ २॥ 
सुनह सखा कह कृपा-निधाना # जेहि जय होय सो स्यंदन आना॥४॥ 
हे नाथ ! न तो आपके पास रथ है, न पादत्राण न वर्म (बख्तर ) झुझे संदेह हे कि | 
सुनो सखा ! जिससे जय प्राप्त होता है वह रथ दूसरा है, उसे बताते हैं ॥ ४ ॥ 
शोरज धीरज तेहि रथ चाका % सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका ॥५९॥ 
b 
जिस रथमें शूरता और धीरताके दृढ़ पहिये लगे हें सत्यता और शीलता के दृढ़ ध्वजा 
पताका हैं ॥ « ॥ बल कामादि शत्रु जीतनेका ज्ञान, दम ( इंद्रियोंका जीतना ) और परोप- 
होती हैं वह प्रत्येकमें जाननी चाहिये ॥ ६ 
ईश भजन सारथी सुजाना % विरति चमे संतोष पाना ॥७॥ | 
जिस पर ईश भजन वा शंकर भजन सुजान सारथी बेठा हे,वराग्यकी ढाळ सन्तोषकी तळवा 
घरी है॥७॥दानरूपी फरसा और बुद्धिरुपी प्रचंड शक्ति,उत्तम ज्ञानका कठिन धनुष है॥ ८ ॥ | 
कवच अभेद विप्र गुरु पूजा # इहिसम विजय उपायन इजा॥१०॥ 
संयम (अनर्थोका त्याग) और नियम (वेदविहित अर्थोका पालन) ये ही बाण हैं, निमेळ 
अभेद्य कवच है, इसके समान विजयका कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ १० ॥ 
सखा धमेमय अस रथ जाके # जीतन्‌ कहुँ न कतहूँ रिएु ताके।११॥ 
दोहा-महा घोर संसार रिफ, जीति सके सो वीर ॥ । 
हे मतिधीर सखा ! सुनिये महाघोर संसाररूपी शत्रुको वही वीर जीत सकता है जिसके 
ऐसा दृढ़ रथ होगा ॥ २३८॥ 
“ळं यहि मिस मोहि उपदेश किय, रामकृपा सुखपुंज ॥ २३९॥ 
कृपासागर रघुनाथजीने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया ॥ २३९ ॥ 
६७ 5 
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| अधिक प्रीति उर भा संदेहा # वंदि चरण कह सहित सनेहा ॥२॥ 
नाथ न रथ नहि तबु पुत्राना # केहि विधि जीतब रिपु बलवाना॥३॥ 
यह बलवान्‌ शत्र किस प्रकार जीता जायेगा ! ॥ ३॥ तब कृपानिधान रघुनाथजी बोळे 
बल विवेक दम परहित घोरे # क्षमा दया समता रजु जोरे ॥६॥ 
कार ये ही चार घोड़े हैं क्षमा, दया समताकी रस्सीमें वे घोड़े बँधे हैं, रस्सीकी तीन लड़ 
दान पर्शु बुधि शक्ति प्रचंडा # वर विज्ञान कठिन कोर्दडा ॥८॥ 
संयम नियम शिलीमुख नाना # अमल अचल मन तूण समाना॥९॥ 
और अचल मन तरकसके समान है॥ ९ ॥ ब्राह्मणों और गुरुके चरणोंकी पूजा करनी यही | ह्‌ 
हे सखा ! जो पुरुष ऐसे रथमें बैठा है उसे जीतनेको कहीं कोई शत नहीं ॥ ११ ॥ । 
हु जाके अस रथ होइ दढ, सुनह सखा मति धीर ॥ २३८॥ 
| 
दोहा-सुनत,_ विभीषण प्रश्न वचन, सुदित गहे पदकंज ॥ | 
विभीषणने प्रभुके वचन सुनकर प्रसन्न हो चरण कमल पकड़ लिये और समझा कि 
LR 
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| दोहा-उत प्रचार दशकंधर, इत अंगद ` हनुमान ॥ ! 
हु! ठरत निशाचर भाळ कपि, कर निज निज प्रु आन ॥२४०॥ | 
| उधर तो रावणने अपने वीरोंको ललकारा कि लड़ो, इधर अंगद और इनुमानने अपनी 


& सेनाके वानरोंको ललकारा; दोनों ओरके वीर अपने अपने स्वामीकी जय और आन 
t उच्चारण कर युद्ध करने लगे ॥ २४० ॥ 


य 
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४ सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि नाना # देखत रण नभ चढ़े विमाना ॥१॥ 
। हम हूँ उमा रहे तेहि संगा # देखत राम चरित . रणरंगा ॥९॥ 
; बह्मादिक देवता, सिद्ध, सुनि ये आकाशमें विमानोंपर बेठकर कौतुक देखते थे॥ १॥ 


हे पार्वती ! उस समय मैं भी रघुनाथजीके रणरंगचरित्र देखनेको उन देवताओंके सहित £ 
आकाशम स्थित था॥ २ ॥ | 
सुमट समर रस हुई दिशि माते #कपि जय शीळ रामबळ ताते ॥३॥ 

| एक एकसन मिरहि प्रचारहि # एकन एक्‌ मर्दि महि डारहि॥श®। । 


दोनों ओरके बढ़े योद्धा उस समयके रसपानसेमतवाले हो रहे हैं, उनमें वानर लोग £ 
| रामग्रतापसे अति विजयशील हो रहे है ॥ ण ३ ॥ एक एकसे ललकार कर भिड़ते हैं और |! 
एकको मदेन करके पृथ्वी प्र डाल देते हैं ॥ ४॥ । 


ADA VAD 
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मारहि काटहि धरणि पछारहि # शीश तोरि शीशन सन मारहि॥५॥ 
उद्र विदारहि भुजा उपारहिं #गहिपदअवनिपटकि भट डारहि॥६॥ 
मारते काटते पृथ्वीमें पटक देते हैं और शिर तोड़कर उन्हीं शिरोंसे मारते हैं ॥ ५ ॥ पेट 
फाड़ते भुजा तोडते तथा चरण पकड़ कर योद्धाओंको पृथ्वीम पटक देते हैं ॥ ६ ॥ 
निशिचर भट गहि गाड़हि भाळ # उप्र डारि देहि बहु बाळू ॥७॥ 
बीर बलीसुख युद्ध विरुद्ध # देखिय विपुल काळ जनु कुदे ॥८॥ 
रीछ लोग योद्धा राक्षसोंको पृथ्वीमं गाडू देते हैं और ऊपरसे रेत डाल देते हैं ॥७॥ बड़े £ 
बली वानर महायुद्ध करने लगे, जेसे महाकाल क्रोध करने आया हो ॥ ८ ॥ 
छन्द-कुदे कतान्त समान कपितनु सवत शोणित राजहीं। 
निशाचर कटक भट बलवन्त घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहि चपेटन डॉटि दाँतन काटि छातन मीजहीं। 
चिक्करहि मकंट माछ छछ्बळ करहि जेहि खल छीजहीं ॥३३॥ 
बन्दर कालके समान कोष कर दोड़े जिनके शरीरसे रुधिर टपकता हे, वे बलवान्‌ योद्धा 
राक्षसोंकी सेनाको मर्दैन करने लगे और इस प्रकारसे गर्जते हैं जसे बादळ । चपेट मारते 
| दांतोंसे काटते छातोंसे मळते और डारते हैं, रीछ वानर चिक्कारते और ऐसे छल बल करते | 
| हैं जिससे राक्षस नष्ट हो जाये ॥ ३३॥ 
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धरु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही ॥ 
¦ जय राम जो तृणते कुलिश कर कुलिशते तृण कर सही ॥३४॥ | 
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पकड़ पकड़ कर गाल फाड़ते हृदय विदीर्ण करके गलमें उनकी आंत पहनते हैं जिनकी | 
| रघुनाथजीकी जय दो' जो तृणको वज और वज्रको तिनका करते हैं अर्थात वानर तृण हैं 
वज्ज हो गये, राक्षस वज्ररूप थे तृण हो गये ( यह देवताओंने कहा ) ॥ ३४ ॥ 
दोहा-निजदळ बिचल विछोकि सब, बीस भुजा दश चाप ॥ 
छँ चला दशानन कोपकरि, फिरह फिरह करि दाप ॥ २४१॥ 
धावा परम कुद्ध दशकन्धर # सनसुख चले हह देइ बन्दर ॥१॥ 
गहि कर पादप उपल पहारा # डारहि तेहिपर एकहि बारा ॥२॥ 
रावण बड़े क्रोधसे दोड़ा तब बन्दर उसके सामने “हूहू? करते चले ॥ १॥ वृक्ष, पत्थर, ¦ 
पहाड़ ये सब हाथोंमें लेकर रावणके ऊपर एकही बार डाल दिये ॥ २॥ 
उसके वञ्रसे शरीरमें पहाड़ लड़कर शीघ्र खण्ड खण्ड हो फूट जाते हैं ॥ ३ ॥ रावणने 
` 5 अचल हो वहीं रथको खड़ा किया और युद्धके कठिन मदमें भरके महाकोप किया। एक तो 
| मद पिये दूसरे रणका मद हो गया इससे दुमद कहा ॥ ४॥ 
| इत उत झपटि डपटि कपि योधा % मर्दइ लाग भयउ अति कधा ॥५॥ 
अनेक रीछ वानर भाग चले और अङ्गद्‌ हनुमानकी. दुहाई बोलने लगे ॥ ६॥ E 
पाहि पाहि रघुवीर गुसाई % यह खल आवा कालकी नाई ॥७॥ 
तेहि देखे कपि सकल पराने # दशह चाप सायक सन्धाने ॥८॥ 
हे रघुनाथजी ! रक्षा करो, रक्षा करो यह दुष्ट काळकी नाई आया है॥ ७॥ बीसों हाथमें 
॥ ` हन्द-संधानि धत शर निकर छड़िसि उरग जिमि उड़ि लागहीं ॥ 
रहे पूरि शर धरणी गगन दिशि विदिश कहूँ कपि भागहीं ॥ 
भा अति कुलाहल विकल दलकपि भाळ बोलहि आतुरे ॥ 
रघुवीर करहुणा-सिंधु आरत बन्धु जनरक्षक हरे ॥ ३२५॥ 
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6 ऐसी शोभा हो रही है मानो नृसिहजी अनेक रूप धारण कर समरांगणमें खेलते हैं। पकड़ 
५ लो, मारो, काटो, पछाड़ो यही घोर वाणी प्रथ्वी और आकाशमें परिपूर्ण हो रही थी, तब 
तब अपनी सेनाको विचलती हुई देख कर बीसों हाथोंमें दश धनुष धारणकर रावण बड़ा ॥ । 
कोधकर राक्षसोंकी ओर धावमान्‌ हुआ और कहा कि फिरो फिरो ॥ २४१॥ 
छागहि शेळ बत्रतनु तासू # खण्ड खण्ड होइ फूटहिं आसू ॥२। 
चला न अचल रहा रथ रोपी # रणढुमेद रावण अति कोपी ॥४॥ 
चले पराइ भाल कपि नाना # त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना ॥६॥ 
रावण इधर उधर झपट कर वानरोंको डपट कर महाक्रोधसे मदेन करने लगा ॥ ५ ॥ तब 
दृश धनुष लिये और बाण चढ़ाये हुए उसे देखकर सब वानर भागने लगे । अथवा रावणने 
वानरोंको भागता देखकर दशों धबुषों पर बाण चढ़ाये॥ ८ ॥ 
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११ तब रावण धनुष चढ़ाकर बाणोंके समूहको छोड़ने लगा, जो वानरोंके शरीरमें सांपकी | 
! तरह उड़कर लगते हैं, पृथ्वी आकाशमें बाण भर गये दिशा विदिशामें वानर भागने लगे ६ 
बड़ा कोलाहल मच गया, रीछ वानर व्याकुळ हो पुकारने लगे, हे राम करुणासागर ! | 
४ दीनबन्थु | जनोंकी रक्षा करने वाळे भगवन्‌ ! बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ | 


; तुक लक्ष्मण चले सकोप तब, नाइ रामपद माथ॥ २४२॥ 
१ वानरोंके कटकको व्याकुल होते देखकर कमरमें तरकस, हाथमें धनुष लेकर लक्ष्मणजी 
रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर कोधित हो चले ॥ २४२ ॥ 


दोहा-विचिलित देखा कपि कटक, कटि निष॑ग धनु हाथ ॥ 


रे खळ का मारसि कपि भालू # मोहि बिछोकु तोर मैं काळू ॥१॥ 
|! खोजत रहेऊँ तोहि सुतघाती # आजु निपाति जुड़ावों छाती ॥२॥ :: 
र ल्‍ लक्ष्मणजी बोले-अरे दुष्ट ! रीछ वानरोंको क्या मारता है! मुझे देख मैं तेरा काल हूँ £ 


४ 
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॥१॥ तब रावण बोला-अरे पुत्रको मारने वाले ! मैं तुझे बहुत दिनोंसे ढूंढता था सो आज 
तुझे मारकर छाती ठंढी करूँगा ॥ २॥ | क 
अस कहि छांड़ेसि बाण प्रचण्डा # लक्ष्मण किय शरहति शतखंडा ॥३॥ 
कोटिन आयुध रावण डारे % तिल समान प्रश्च काटि निवारे ॥४॥ 
यह कह कर रावणने बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़े लक्ष्मणजीने बाण मारकर उनके सौ खण्ड |: 
कर दिये ॥ ३ ॥ रावणने करोड़ों आयुध मारे, परन्तु लक्ष्मणजीने तिलके समान काट कर | 
सबका निवारण कर दिया ॥ ४ ॥ | र 
पुनि निज बाणन्ह कीन्ह प्रहारा # स्यन्दन मंजि सारथी मारा ॥५॥ 
शत शत शर मारे दश भाला %गिरिश्शेगनजनुप्रविशहिव्याठा ॥६॥ 
| फिर लक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये तो रावणका रथ तोड़कर सारथी मार दिया 
| ॥ ५॥ [] सौ बाण एक एक मस्तकमें मारे ये उसके शरीरमें ऐसे प्रवेश कर गये जेसे 
"| पवेतके शृङ्गोमें सर्प प्रवेश कर जाते हैं ॥ ६ ॥ 
;  एनिशत शर मारे उर माहीं # परेउ अबनितनुझुधिकछनाहीं ॥७॥ 
स इ पुनि डावही # छांडेसि ब्रह्मदत्त जो सांगी ॥८॥ 
प ९ सी बाण हूदयमें मारे जिससे रावण पृथ्वीपरगिरगया,शरीरकी कुछ सुधि न रही॥७॥ 
| फिर मूछो जागनेसेबड़े वेगसे उठा ओरत्रह्माजीकी दी इई अमोघ शक्ति लक्ष्मणजीको मारी ॥८॥ 
i प - शक्ति अनन्त उर ड सही । 
ठाव दशसुख अतुलबल महिमा रही ॥ 
न्रझाण्ड भुवन विराज जाके एक शिर जिमि रजकनी । 
चह उठावन मूढ़ रावण जान नहि त्रिथुवन धनी ॥ ३६॥ 
| वह ब्रहमाजीकी दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मणजीके डदयमे पूरी लगी जिससे वीर लक्ष्मणजी व्या- 
) कुल हो प्रथ्वी पर गिर पड़,तब रावण जाकर उठाने लगा परंतु लक्ष्मणजी न उठे यह अतुल बलकी 
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४ महिमा रावणके सम्मुख रही, जिनके ऊपर सम्पूर्ण ब्रह्मांड रजके समान रहता है उनको 

| सूट रावण उठाना चाहता है, यह नहीं जानता कि ये त्रिलोकीके धारण करनेवाले हैं ॥३६॥ 

हा-देखत धावा पवनसुत, बोलत वचन कठोर ॥ 

| वै आवत तेहि उरमहँ इनेउ, पुष्टि प्रहार प्रधोर ॥ २४३ ॥ 

देखते ही महावीरजी रावणको दुर्वाक्य कहते हुए दोड़े, तब रावणने उनके ऊपर आते 

$ ही बड़े वेगसे एक सुष्टिक छातीमें मारा ॥ २४३॥ 

| | जानु टेकि कपि भूमि न परेऊ # उठा सँमारि बहुरि रिश भरेऊ ॥१॥ 

| प्रुठिका एक ताहि कपि मारा # परेउ शेळ जिमि वज्र प्रहारा ॥२॥ 

; महावीरजी जानुके द्वारा पृथ्वी स्पशंकी परंतु गिरे नहीं, फिर महाक्रोध कर सँभल कर 
| र ॥ १॥ और उसके एक पूसा मारा, जिससे जैसे पर्वत वञ्रसे टूटकर गिरे उसी प्रकार { 

र पड़ो ॥ २॥ 
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¦ घूळो गई बहुरि सो जागा # कपिबल विपुछ सराइन छागा ॥३॥ 
| धिक धिक बल पौरुष धिक मोही# जो तें जियत उठा सुर द्रोही ॥४॥ 
| सूर्छाके जानेसे रावणको चेत हुआ तब यह महावीरजीके बड़े बलकी सराहना करने 
|| 


लगा ॥ ३॥ उस समय महावीरजी बोले-अरे देवताओंके श्ट ! जो तू मेरे हाथसे पिटकर 
भी जीता उठा सो मेरे बल पुरुषार्थको धिक्कार है ॥४॥ 
अप्तकहिकपिलक्ष्मण कहँ द्यायो# देखि दशानन विस्मय पायो ॥५॥ 
कह रघुवीर सपुज्ञि जिय भ्राता $ तुम कृतान्त भक्षक सुर त्राता ॥६॥ 
ऐसा कह कर महावीरजी लक्ष्मणको ले आये, यह देख कर रावणको बड़ा विस्मय 
हुआ ॥ ५ ॥ तब रघुनाथजी बोले भाई ! बार बार शक्तिकी व्यथा नहीं होनी चाहिये, समझ 
देखो तुम तो कालके भक्षण करने वाले हो; अपने बलको स्मरण करो ॥ ६॥ 
सुनत बचन उठि बैठ कपाला % गगन गई सो शक्ति कराला ॥७॥ 
पुनि कोदेड बाण गहि धाये # रिण सन्छुख अति आतुर आये ॥८॥ | 


तब लक्ष्मणजी यह वचन सुनकर शीध्रतासे उठ बैठे और कराल शक्ति आकाशमें चली 
गयी ॥ ७ ॥ फिर बाण लेकर दोड़े और शीघ्रतासे शह्ुके सम्मुख आये ॥ ८॥ 
|  @न्द-आतुर बहोरि विभि स्यंदन मारि तेहि व्या कियो । | 
| त गिरयो धरणि दशकंधर विकल तनु बाण शत वैध्यो हियो। | 
| सारथी रथ घालि इसर ताहि लंका लइ गयो 
| रघुबीर बन्छ प्रतापपुञ्ज बहोरि प्रभु चरणन नयो ॥ ३७ ॥ 
| 
! 


शीघ्रतासे लक्ष्मणजीने रथको तोड़ और बाण मार कर उसे व्याकुलकर दिया; तब रावण 
पृथ्वीपर व्याकुल हो गिर पड़ा, क्योंकि सौ बाणोंसे उसका हृदय वेध दिया था। तब सारथी | 


१. सवेया--जो दशशीश महीधर ईसको बोस भुजा खुलि खेलत हारो । लोकप दिग्गज दानव देव सब सहमं सुनि साहस भारो। बीर 
बडो वरुदेत बली अजहूँ जग जानत जासु पवारो । सो हनुमान हन्यो मुठिका गिरिगो गिरिराज ज्यों गाजको मारो । 
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उसे दूसरे रथमें डालकर लंकाये ले गया, रघुनाथजीके प्रतापी भाई आकर रघुनाथजीके । 
चरणोंमें पड़े ॥ ३७ ॥ 

दोहा-वहां दशानन जागिकरि, करन छाग कछ यज्ञ ॥ | 

. 

१ 


व्हूढ जय चाहत रघुपति विसुख, काळ विवश शठ आज्ञ ॥ २४४॥ 
वहां दशानन जागकर ( चेत्र कृष्णदशमीके दिन) कुछ यज्ञ करने लगा, वह मूख रघु 
नाथजीसे विसुख होकर भी जय चाहता है, क्योंकि कालके वश होनेसे मतिहीन हो गया ६; 
है कहीं 'जायकर' पाठ है ॥ २४४ ॥ 
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हृहाँ विभीषण सब सुधि पाई % सपदि जाय रघुपतिहि सुनाई ॥१॥ 
नाथ करे रावण इक यागा # सिद्ध भये नहिं मरहि अभागा ॥९॥ | 
यहां विभीषणने मंत्रियोंसे समाचार पाकर शीघ्रतासे जाकर रामजीसे कहा ॥ १ ॥ हे £ 
नाथ ! रावण एक यज्ञ करता है वह सिद्ध हो गया तो फिर वह अभागा नहीं मरेगा ॥ २॥ £ 
पठवह _ नाथ वेगि भट बंदर % करहि विध्वंस आव दशकंधर ॥॥ £ 
प्रात्‌ होत प्रु सुभट पठायं % हबुमदाद अंगद सब आये॥२॥ च 
है नाथ | शीघ्र ही वानरोंको भेजो, इसका यज्ञ विध्वंस कर दें जिससे रावण फिर लड़ने $ 
आवे ॥ ३॥ प्रातःकाल होते ही प्रभुने योद्धा पठाये, हनुमान, अंगदादि सब चले ॥ 8 ॥ ४ 
कोतुक कूद चढ़े कपि लंका % पेठे रावण-मवन_ अशंका ॥५॥ 
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जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा # सकल कपिन भा क्रोध बिसेखा॥६॥ : 
कौतुकसे वानर लंकामें कूदकर चढ़ गये और निडर हो रावणके घरमे प्रवेश किया ॥५॥ 
रणते भाजि निलज ग्रह आवा % इहां आइ बक ध्यान छगावा ॥७॥ 
अस कहि अंगद मारेउ लाता % चितवनशाठ स्वास्थ मन राता ॥८॥ 
अरे निलन ! रणसे भागकर चला आया और यहां आकर बगलेके समान ध्यान लगाये 
मन स्वाथमें लवलीन था ॥ ८ 
6 छन्दु-नहि चितव जब कपि कोप तब गहि दशन छातन मारहीं । 
| धरि केश नारि निकारि बाहर तेऽपि दीन एकारहीं ॥ ग 
| यह बीच कपिन्ह विध्व॑स कृतमख देखि मनमरहेँ हारहीं ॥ ३८॥ 


जब रावण नहीं देखा तब वानर दातोंसे काटते ळातोंसे मारते हैं, फिर बाल पकड़ उसकी 
DE च्क तब वे अत्यंत तेर शा लगीं । तब वणा कालके 
ओर चरण पकड़ वानरोंको पट । 
वानरोंको यज्ञ विध्वंस करते देख रावण मनमें हार गया ॥ ना लज नासर माकर 
दोहा-मख विध्वंस करि कपि सकल, आये रघुपति पास ॥ 
हद 2४ चछा दशानन कोध करि, छांड़ि जिवनकी आस ॥ २४५॥ 


जब उसको यज्ञ करते देखा तो सब वानरोंको बड़ा कोध हुआ॥ ६॥ 

5 बेठा है !॥ ७॥ यह कहकर अङ्गने लात मारी परन्तु वह देखा भी नहीं क्योंकि उसका । 
तब उठा कोपि कृतान्तसम गहि चरण बानर डारहीं। 

भ्‌ 
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सब वानर यज्ञ विध्वंस कर रघुपतिके पास आये तब रावण कोधकर जीनेकी आशा त्याग | 
४ चला । भाव यह कि अबतक तो तवुसे हारा था अब यज्ञका विध्वंस देख मनसे भी हार गया 
५ क्योंकि यज्ञ नाशसेउसका नाश यज्ञदेवने कहा था इस कारण जीनेकी आशा छोड़ चला॥२४५॥ 
चलत हो अशुभ भयंकर % बेठहि ग्रथ उड़ाहि शिरन पर ॥१॥ 
भयउ कालवश काह न माना # कहेसि बजावह युद्ध निशाना ॥२॥ 
चलते समय रावणको भयंकर अपशकुन होते हैं श्र शिरपर बेठकर उड़ते हैं । भयंकर 
शकुन होनेका भाव यह कि जब लड़ने जाता था तब अशकुन होते थे,परन्तु अब भय- 


। 
! 
४ 
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| 
|! 
| ¦ कारी मृत्युसूचक अशकुन हुए॥ १ ॥ काल वश हो गया था इससे किसीका कहना नहीं 
| माना और आज्ञा दी कि युद्धके बाजे बजाओ ॥ २॥ 
| | तमीचर अनी अपारा # बहु गज रथ पदचर अशवारा ॥३॥ 
| प्रश्न सन्सुल धावहि केसे # शलभ समूह अनल कहँ जेसे ॥४॥ 
¦¦ राक्षसोंकी अपार सेना चली; बहुत हाथी घोड़े, रथ, पेदळ सवार चछे॥२।े दुष्ट रघुनाथ 
| | जीके सन्मुख ऐसे दोड़ते हैं जेसे पतंग ( अपने नाशके निमित्त ) अग्रिम प्रवेश करते हैं॥४॥ 
र 
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| 
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इहां देव सब विनती कीन्ही # दारुणविपति हमहि यहि दीन्ही॥५॥ 
अब जनि नाथ खेलावहु एही % अतिशय दुखित होति वैदेही ॥६॥ 
इह देवताओंने रघुनाथजीसे विनती की हमें इस दुष्ट रावणने बड़ा दुःख दिया है ॥ ५ ॥ 
हे नाथ ! अब आप इसे मत खेलाइये, जानकीजी बहुत दुःखी होती हैं ॥ ६॥ 
देव वचन सुनि प्रश्न सुसुकाना # उठि रघुवीर सुधारेउ बाना ॥७॥ 
जटाजूट बाँधी. दृढ़ माथे # सोहत सुमन बीच बिच गाथे ॥८॥ 
रघुनाथजी देवताओंके वचन सुनकर सुसकाये और उठकर बाण सुधारने लगे । सुसकाने 
५ का भाव यह है कि देवता अपना दुःख तो नहीं कहते हैं किंतु जानकीजीको कहते हैं॥ ७॥ 
जटासमूह कसकर माथे पर बांधा जिसके बीचमें गुथे हुए फूल शोभित होते हैं॥ ८॥ 
असण नयन वारिद तनु शयामा #अखिछ लोक लोचन अभिरामा॥९॥ 
कृटिपट परिकर कसेउ निषंगा % कर कोदेड कठिन सारंगा ॥१०॥ 
लाल नेत्र जल भरे मेघके समान श्याम शरीर सब संसारके नेत्रोंको आनन्द देनेवाले 
| ॥ ९ ॥ कमरमे दुपट्टा बांधे, ऊपर तरकस कसे और हाथमें कठोर शारङ्गधनुष लिए ॥ १० ॥ 
छन्द-सारंग कर सुन्दर निषंग शिलीसुखाकर कटि कस्यो । 
? घुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो 
कह दास तुलसी जबहि प्रथु शर चाप कर फेरन लगे। 
ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे॥ ३९ ॥ 
हाथमें शाङ्गधनुष लिये, सुन्दर कमरमें तरकस (जिसमें बाण रहते हैं) बांधे जिनके भुज 
दंड बड़े दृढ़ ओर मनोहर चोड़े हैं हृदयमें भगुजीका चरण शोभित है। तुलसीदासजी कहते है 
कि जब प्रभु धनुष बाणके ऊपर कर फेरने लगे तब सारा ब्रह्मांड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, 
शेष, प्रथ्वी, सागर और पर्वत, कांपने लगे॥ ३९ ॥ 
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(१०६७) 73” सदीकं तुल्लीकृतरामायणम्‌ 4८% १९६: 
| दोहा-हपें देव विळोकि छबि, वर्षहिं सुमन अपार॥ | ; 
| _ कँ जय जय प्रश्न गण ज्ञाननळ, धाम हरण महि भार॥ ९४६॥ | 
५१ देवता छबि देख प्रसन्न हुए और फूलोंकी वर्षा करने लगे, प्रथुकी जय उच्चारण करने || 


/) लगे, जो गुण, ज्ञान और बलके धाम हैं, प्रथ्वीका भार दूर करने वाले है ॥ २४६ ॥ 
¦ इहिके बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई अति घनी ॥१॥ 
| देखि चले सन्सुख कपि मद्र # प्रलयकालके जिमि घनघट्टा ॥२॥ 


* गज रथ तुरग चिकार कठोरा % गजत मनहुँ बछाहक घोरा ॥४। 
, शक्ति, गूल ओर तलवार ऐसे चमकती हैं जैसे दशों दिशाओंमें विजली चमकती हो॥३॥ 


हाथी, रथ, घोड़ोंका कठिन चीत्कार ऐसे होता था मानो घोर मेघ गर्जते हैं ॥ ४॥ 
¦ कपि लंगूर विपुल नम छाये $ मनहूँ इन्द्रघत उयउ सुहाये ॥५॥ 
उठी रेण मानइ जल धारा # बाण बुन्द भइ दृष्टि अपारा ॥६॥ 


| दोउ कूळ दल रथ रेत चक्र अबत बहति भयावनी ॥ 

| जलजन्तु गज पदचर तुरंग रथ विविध वाहन को गने । 
JS शर शक्ति तोमर परशु चाप तरंग चम कमठ घने ॥ ४० ॥ 
| _ कायरोको भयदायक अपवित्र रुधिर नदी बड़े वेगसे बढ़ी भयंकर नदीम दोनों दळ दो 
ति दर रथ रेती हे “> a हाथी घोड़े पल रथ आदि अनेक वाहन जो 
५ बहे जाते हैं वे ही जळजन्तु हैं। बाण, वछीं, लोइबंदा, फरशा, केस 
एह धनुष लहरक समान और ढाळ 
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$ द 
| दोहा-वीर परहि जनु तीर तह मज्जा बह बह फेन ॥ 
/ कुने कादर देखत डरहि तेहि, सुभटनके मन चेन ॥ २४७॥ ६ 
; । जो वीर गिरते हैं वे नदीके तीरके वृक्ष हैं, जो उसमें चरबी बहती है वही जलका फेन है || 
+ इस घोर नदीको देखकर कायर डरते हैं और योद्धाओंके मनमें प्रसन्नता होती है ॥ २४७ ॥ | 
| मज्जहि भूत पिशाच वेताला $ केलि करहि योगिनी कराछा॥॥ : 
। काक कंक. लेह उजा उड़ाहीं % एकते एक छीनि धरि खाहीँ॥९ ॥ 
उसमें आकर भूत पिशाच वेताल मज्जन करते हैं, कराल योगिनी आनन्द करती हैं॥१॥ |. 


कौए और ग्र भुजा लेकर उड़ जाते हैं और एक एकसे छीन-छीन कर खा जाते हैं॥ २॥ 
एक कहहिं ऐसिह बहुताई % शठहु तुम्हार दरिद्र न जाई ॥३॥ 

| कहँरत भट घायल तट गिरे # जहँ तहु मनहुँ अध जल परे ॥४॥ 

एक बोले-अरे मूखों ! मुर्दोकी ऐसी अधिकतामें भी तुम्हारा दरिद्र नहींजाता !॥३॥ जहां 

तहां अनेक योद्धा घायल पड़े कहते हैंमे ऐसे दीखते हैं, मानो अर्धजलमें पड़े हैं अर्थात्‌ जिस 

$ प्रकार प्राण निकलते समय आधे गंगामें और आधे बाहर हों ऐसे ही योद्धा रुधिरमे पड़े हैं॥8॥ 
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¦ सेचहिं आंत. श्र तट भये # जल वंशी खेलत चित दये ॥५॥ 
र बहु भट बहहिं चढ़े खग जाहीं #जिमि नावरि खेळहि सरि माहीं॥६॥ | | 
4 तटपर गभ मरे राक्षसोंकी आंते खैंचते हैं,जेसे कोई नदीके किनारे वंशी खेलते हों। वंशी ॥ 


+ बह खेल है जो डोरमें कांटा बांध उसमें आटा लगाकर जलमें डालते हैं मछली आटेके धोखे | 


उनपर पक्षी बैठे हुए ऐसे विदित होते हैं जेसे नदीम नावपर चढ़ नावरि खेलते हैं ॥ ६॥ 


(१०६६) । खळी” सटीक तुठसीकृतरामायणय ६ १९८ 
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योगिनि भरि मरि खप्पर संचहिं भूत पिशाच विविध विधि नंचहि॥७॥ 


मट कपाल करताल बजावहि # चामुण्डा नाना विधि गावहिं र 
! योगिनी खप्पर भरकर सुधिर संचय करती हैं, भूत पिशाच अनेक प्रकारसे नाचते है॥७॥ - 


योद्घाओंकी खोपड़ीस ताल बजाते हैं, चासुण्डा अनेक प्रकारसे गाती हैं॥ ८ ॥ | 
जम्बुक निकर तहाँ कटकटहीं # खाहि अधाहि इआहि दपटहीं ॥९॥ 
कोटिन रण्ड मुण्ड बितु डोलहि #शीश परे महि जय जयबोलहिं॥१०॥ ` 


[sl 
: 


क य्‌ म 
वहां गीदड़ोंके समूह कट कट शब्द करते, खाते अघाते हुआते एक दूसरेको दपटते हैं | 
(इआना-हुआओ-इआओ शब्द करना ) ॥ ९ है करोड़ों रण्ड शिर विना झुण्डके डोलते हैं | 
उनके शिर पण्य नहि पड़े 'जय जय? शब्द करते हैं॥ १० ॥ ग 

| छन्द-बोळहि जय जय रण्ड मुण्ड प्रचंड बितु शिर धावहीं ॥ | 
ल्‍ 


। 
र 
i 
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प्रिणाम युद्ध अगह्य जूझहिं सुभट झुरपुर पावहीं ॥ 

$ निश्चर वरूथ बिमदि गाजहि भाळ काप दापत भये । 
संग्राम अंगन सुभट सोबहिं रामशर निकरन र ॥ ४१ ॥ 
सुंड जय जय शब्द बोलते और प्रचण्ड रुण्ड शिर विना जहां तहां दोड़ते हैं गुछका परि- 
| णाम प्रकट है कि सम्सुख प्राण देनेसे स्वग मिलता है इस कारण पराक्रमसे योद्धा जूझकर 
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$ स्वगेलोक पाते हैं । रीछ वानर भी बड़े मत्त होकर राक्षसोंके समूहोंका नाशकर गर्जते हैं। 
| संग्रामभूमिम अनेक योद्धा रघुनाथजीके बाणोंके मारे सोते हैं ॥ ४३॥ 

सोरठा-सप्त दिवस दिन राति, बाजेउ घंटा धनुष कर ॥ 

_ कू हरिपूजाकी भाति, मये सुभट संहार सब ॥ १३॥ 
(यहांसे क्षे०)सात दिन सात रात्रि तक रघुनाथजीके धनुषका घण्टा बजता रहा,जेसे पूजाकी 
| सामग्री सब ठाङुरजी पर चढ़ जाती है उसी प्रकार सब योद्वाओंका संहार हो गया ॥१३॥ 
दोहा-धंटाको परमान जब, सुनिये संगर बीच ॥ 
व नाग अयुत दश लाख हय, रथी डेढृशत मीच ॥ २४८॥ 
| अब युद्धम घन्टा बाजनेके शब्दकी संख्या करते हैं; जिस समय दश हजार हाथी सवार 
दश लाख घोड़सवार ओर डेढसौ रथी मर जाय. ॥ २४८॥ 

मरे कोटि दश पेद्र जबहीं % नाचत इक कबंध रण तबहीं ॥१॥ 

चत्य करहि जब कोटि कबन्धा % तब इक खेचर उठत निधा ॥९॥ 
जब दश करोड़ पेदल मर जाते हैं तब एक कबन्ध रणमें उठकर नाचता है॥१॥ इस प्रकार 
| जब करोड़ कबन्ध नाचते हैं तब एक खेचर उठता है जो आकाशमें विना शिरके फिरता हे ॥२॥ £ 
| खेचर कोटि नचहि निष्कंटा # तब इक धनुपर बाजत घंटा ॥३। 
जब करोड़ खेचर उठते थे तब रघुनाथजीके धनुषका घण्टा बजता था ॥ ३॥ 
५ इलोक-एवं सप्तदिनं नाशः खगे मत्यं रसातले ॥ 
आसीद्‌ भूरि भटानां हि रामरावणसंगरे॥ १ ॥ 


| इस प्रकार सात दिन राम रावणके युद्धमें स्वग मृत्यु तथा पाताललोकमें असंख्य 
ः वीरोंका नाश हो गया ॥ १॥ त्यु तथा पाता असं 
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५» दोहा-हृदय विचारेसि दशवदन, भा निशिचर संहार ॥ 
न वँ में अकेळ कपि भाळ बहु, माया करों अपार ॥ २४९ ॥ 


„ तंब रावण मनम विचार करने लगा कि प्रायः सभी राक्षसोंका संहार हो गया, मैं अकेला 
हूँ और रीछ वानर बहुतसे हैं इस कारण अब मायाका विस्तार करूँ ॥ २४९ ॥ 
देवन_ प्रहि पयादे देखा # उर उपजा अति क्षोभ बिसेखा ॥१॥ 


| 
| 


DE 


१ सुरपति निज रथ तुरत पठावा # हर्ष सहित मातलि लेड आवा ॥२॥ 
देवता प्रभुको प्यादे देखकर डृदयमें बड़े क्षुभित हुए ॥ १॥ इन्द्रने तुरन्त अपना रथ भेज 


“४ कारण हुई कि जब जब इन्द्र और रावणका युद्ध होता था तब तब इन्द्रकी हार होती थी, 


हैं, निभय हो गये हैं, इस कारण रथ भेज दिया ॥ २॥ 


तेजपुंज रथ दिव्य अवूपा # बिहँसि चढ़े कोशलपुर भूपा ॥३॥ 
चञ्चल तुरग मनोहर चारी # अजर अमर मानस गतिधारी ॥४॥ 


दिया, मातलि (इन्द्रका सारथी) बड़ी प्रसन्नतापूर्वक रथ ले आया । मातलिकी प्रसन्नता इस 
वह रथ बड़ा तेजवान्‌ उज्ज्वल उपसारहित था, उस पर रघुनाथजी हँसकर चढ़े । हँसनेका 


अब शूरशिरोमणि रघुनाथका सारथ्य पाकर प्रसन्न हुआ । मेघनादके मरनेसे देवता प्रसन्न 


को अधमरा देखा तब रथ भेजा, पहिले रथ भेजनेका साइस न हुआ ॥ ३ ॥ उस रथमें चार 
चञ्चल घोड़े जुते थे, जो अजर अमर मनके समान वेगवाले थे (यह क्षेपक) हे॥ ४ ॥ 


कारण यह कि रामजीने विचारा, जब देवताओंने लंकाके सुभटोंको मरा देखा और रावण | 


सही न जाय कपिनकी मारी # तब रावण माया विस्तारी ॥६॥ 

५ रघुनाथजीको रथभें चढ़ा देख वानरोंका बल बढ़ गया और दोड़े ॥ ५ ॥ जब वानरोंकी 
मार रावणसे न सही गयी तब माया फेलायी ॥ ६ ॥ व 

सो माया रघुवीरहि बाँची % सब काहू मानी करि साँची ॥७॥ 

देखी कपिन्ह निशाचर अनी % अनुजसहित बहु कोशल धनी ॥८॥ 


रथारूढ रघुनाथहि देखी # धाये कपि बल पाय बिसेखी ॥५॥ | | 
वृह माया एक रघुनाथूजीको छोड़कर सबने सच्ची जानी ॥ ७॥ कपियोंने क्या देखा | 


कि निशाचरोंकी अपार सेना है उसमें राम लक्ष्मण भी अनेक हैं॥ ८ ॥ 


§ 

| 

f 

छन्द-बहु राम लक्ष्मण देखि मकंट भाळ मन्‌ अति अप डरे। 

श जज चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहँ सो तहुँ चितवत खरे ॥ | 
| निज सेन चकित विलोकि हसि शर चाप सूजि कोशळधनी। | 
| माया हरी हरि निमिष महँ हरषी सकल मर्कट अनी ॥ ४२॥ 
| बहुतसे राम लक्ष्मणको देखकर रीछ वानर मनम बहुत डरे, जेसे कोई तस्वीर सैच दी हो, £ 
- उसी प्रकार लक्ष्मण सहित देखते रह गये । अपनी सेनाको चकित देख हँसके रघुनाथजीने 
धनुष चढ़ाकर एक पलमें एकही बाणसे माया नष्ट कर दी,जिससे सब वानर बड़े प्रसन्न हुए॥४२॥ । 
- दोहा-बहुरि राम सब तन चिते, बोले वचन गॅमीर ॥ ! 
| करु हून युद्ध देखह सकल, श्रमित भये सब बीर ॥ २५० ॥ 5 
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| फिर रघुनाथजी सब वानरोंकी ओर देखकर गम्भीरतायुक्त वचन बोले-हे वीरो ! तुम सब | 
| थक गये हो (अब एक स्थानमें खड़े होकर) हमारा और रावणका इद युद्ध देखो ॥ २९० ॥ . | 


कनी मि 


¦ अस कहि स्थ रघुनाथ चढावा # विप्र चरण पंकज शिर नावा ॥॥ । 
$ तब लंकेश क्रोध उर छावा क गर्जत तजेत सन्मुख आवा ॥२॥ | 
£ फिर रघुनाथजीने यह कहकर रथ चलाया, ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें शिरनवाया॥१॥ तब |; 
९ रावण हृदयमें बड़ा कोधकर गर्जता ललकारता रघुनाथजीके सम्मुख आया(औरबोला ॥२॥ | 
| जीतेउ जे भट संयुगमाहीं # सुन तापस ८ नाहीं" | 
। रावण नाम जगत यश जाना क लोकपाल जेहि बन्दी खाना॥४॥ ४ 
हे तपस्वी ! सुनो जो योद्धा तूने युद्धमें जीते हैं, में उनके समान नहीं हू ॥ हे ॥ मेरा रावण || 
| नाम है मेरे यशको जगत्‌ जानता है कि लोकपाल (वरूणादिक) भी मेरे बन्दीखानेमें ह॥४॥ | 
| र दृषण विराध तुम मारा # हतेउ व्याध इव वालि विचारा ॥॥ । 
$ निशिचर सुभट सकल संहारेउ # कुम्भकर्ण घननादहि मारेड ॥६॥ ४ 
| तुमने खर दूषण और विराधको मारा; व्याधके समान विचारे वालिको मारा ॥५॥ और |; 
| भी अनेक योद्धा राक्षसोंका है का कुम्भकर्ण और मेघनादको भी मारा ॥ $ | 
| आज र सब लेह निबाहीं # जो रणश्रूमि मागि नहिं जाही ॥७॥ | 
$ आज करों खल काल हवाले # परेड कठिन रावणके पाले ॥८॥ | 
| आज सब वेर निबाह दंगा, जो तुम रणभूमि छोड़कर भाग न जाओगे तो ॥७॥ निश्चय i 
आज तुम्हें कालके हवाले कर दूँगा, अब कठिन रावणके पाले आ पड़े हो। कहीं 'खल' : 
५ पाठ है वहां दुष्ट' अर्थ जानना ॥८॥ _। | 
| सुनि दुवचन काल वश जाना # विहँँसि वचन्‌ कह कृपानिधाना॥९॥ |¦ 
/ सत्य सत्य तव सब प्रभुताई # जनि जल्पसि देखाउ मबुसाई।१० | 
| „ यह दुवेचन सुनकर रावणको कालवश जान रघुनाथजी हसकर बोले ॥ ९॥ सत्य है सत्य | 
| है तेरी प्रभुताई एसी ही है, परंतु प्रलाप क्यों करता है! वीरता दिखा ! अथवा जो कुछ | 
¦| तेरी सत्य प्रभुता है, हम सब देख लेंगे, वृथा बकवाद मत कर ॥ १० ॥ 


Res 


छन्द्‌-जनि जल्पना करि सुयश नाशहि नीति सुनशठ करु क्षमा । 
ॐ संसारमह पुरुष त्रिविध पाटल रसाल पनस पपा ॥ 
इक सुमन प्रद इक सुमन फल इक फले केवळ लागहीं । 
(>> कहहिं करहि न करहि कहि क्‌ कर्‌हि कहहिं न गावहीं॥४१॥ 

था बकवाद करक यशका नाश मत कर, रे मूर्ख | क्षमाकर नीतिसुन,संसारमें तीन 

९ प्रकारके मनुष्य होते J पाटलके समान जिसमें फूल लगता है फल नहीं इसी प्रकार 

| | स FE या आम अमान होते हें जो फलता भी हे और फलता | 9 

‡ फूलता नहीं ऐसा ही वे कहते नहीं, करते ही हैं ॥ 8३ न rr i 

दोहा-राम वचन सुनि विसि कह, मोहि सिखावह ज्ञान ॥ 
वु वेर करत तब नहि डरे, अब लागत प्रिय प्रान ॥ २५१ ॥ 
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‡ रघुनाथजीके वचन सुनकर रावण हँसकर बोला-सुझे ज्ञान सिखाते हो ! तब तो वैर करते 
नहीं डरे अब प्राण प्यारे लगते हैं, इसीसे नीति कहते हो! ॥ २५१ ॥ 

Pi 


कहि दुर्वचन क़ दशकंधर # कुलिश समान छाग छांड़े शर॥१॥ 
नानाकार _ शिलीसुख धाये %दिशिअरुविदिशिगगन महि छाये॥९॥ 
इस तरह दुवाक्य कहकर रावण क्रोधित हो वञ्रके समान बाण छोड़ने लगा॥ १ ॥ अनेक 

प्रकारके बाण चले वे दिशा, विदिशा,प्रथ्वी आकाशमें छा गये ॥ २॥ प 
अनल बाण छांड़े रघुवीरा # क्षणमहँ जरे निशाचर तीरा ॥३॥ | 
छाँड़ेसि तीर शक्ति खिसियाई # बाण संग प्रश फेरि पठाई॥४® £ 
रघुनाथजीने अग्निबाण छोड़े, जिन्होंने क्षणमात्रभें रावणके तीर भस्म कर दिये॥ ३॥ 

तब रावणने खिसियाकर ( क्रोधसे ) तीक्ष्ण शक्ति मारी, वह रघुनाथजीने बाणके साथही 

रावणके पास भेज दी ॥ ४ ॥ | 

5 कोटिन चक्र त्रिशूल पँवारे # तिल समान प्रश काटि निवारे ॥५॥ 

| बिफल होहि रावणशर केसे # खलके सकल मनोरथ जेसे ॥६॥ 

| रावणने करोड़ों त्रिशूल मारे, किन्तु रघुनाथजीने तिल समान उन्हें काट डाला ॥ ५ ॥ 

| रावणके बाण केसे निष्फळ होते हैं जेसे दुष्टोंके मनोरथ निष्फल हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 


तब शत बाण सारथिहि मारेसि # परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥७॥ 
राम कृपा करि सूत उठावा % तब प्रथु परम क्रोध कहँ पावा ॥८॥ 
तब रावणने (महाक्रोध कर) सो वाण मातलिके मारे; वह 'जयराम ऐसा कह प्रथ्वीमें गिर 
पड़ा ॥७॥ रघुनाथजीने कृपाकर (तुरंत) सूतको उठाया, तब प्रभुको महाक्रोध हुआ ॥८॥ 
उन्द-भये ऋध युद्ध विरुद्ध रघुपति त्रोण सायक कसमसे । 
bs कोढेठ छुनि सुनि चण्ड अति मनुजाद भय मारत ग्रसे ॥ 
मन्दोदरी उर कंप कंपित कमठ भू भूधर त्रसे॥ 
चिक्करहि दिग्गज दशन गहि महि देखि कोतुक सुर हँसे॥४४ 
जब रघुनाथजी युद्धमें रौद्ररसको प्राप्त हुए तब तरकसमें बाण स्वयं कसमसाने लगे अत्यंत 
प्रचंड घनुषका शब्दं सुनकर राक्षस भयरूपी वायुसे ग्रसित हो गये, अर्थात्‌ व्याकुल हो गिर 
गये मन्दोदरीका हृदय कांपा,कच्छप.प्रथ्वी, पर्वत व्याकुल हो गये, दिग्पाल दांतोंसे प्रथ्वीको 
पकड़ कर चिंघाड़ते हैं, यह कोतुक देख देवता हँसे कि अब रावणका वध होगा ॥ ४४ ॥ 
दोहा-तान्यो चाप श्रवण छगि, छांडे विसिख कराल ॥ 
कु रघुनायक सायक चले, लहलहात जनु व्याल ॥ २५२॥ 
रघुनाथजीने कानतक धनुष चढ़ाकर बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़े वे रघुनाथजीके बाण सर्पोके 
समान लहलहाते चले ॥ २५२ ॥ 
चले बाण सपक्ष जनु उरगा # प्रथमहि हते सारथी तुरगा ॥१॥ 
रथ विभंजि इति केतु पताका % गर्जा अति अन्तर बल थाका ॥२॥ 
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¦ वे बाण ऐसे चले जेसे सपक्ष सर्प पहिले ही सारथी और घोड़े मार दिये॥ १॥रथको तोड़ केतु | 

पताकाओंको चूर्ण कर दिया; तब रावण गर्जा तो परंतु उसका आंतरिक बल थक गया ॥२॥ , 
तुरत आन रथ चढ़ि खिसियाना # छांडेसि अन्न शस्र विधि नाना ॥३॥ | 
न 


विफल होहि सब उद्यम ताके # जिमि परद्रोह निरत मनसाके ॥४॥ 

तब रावण खिसियाकर दूसरे रथपर बेठा और अनेक प्रकारके अश्न शस्र छोड़े ॥ ३॥ 

परंतु रावणके सब उद्यम इस प्रकारसे निरर्थक होते हैं जेसे पराये द्रोहियोंके मनमें कार्य 
सिद्ध नहीं होते ॥ ४ ॥ 

तब रावण दश झूल चढाये % वाजि चारि महि मारि गिरये ॥५॥ 

| तुरत उठाय कोपि रघुनायक % छांड़े अति कराळ बहु सायक ॥६॥ 

| 


PEE 


तब रावणने दश त्रिशूल चलाये; जिससे चारों घोड़े पृथ्वीमिं गिरा दिये ॥ ५॥ तब रघुः 
नाथजीने ङृपाइष्टि से घोड़े उठाकर क्रोधकर अति कराल अनेक बाण छोड़े ॥ ६॥ | 
रावण शिर सरोज वनचारी # चले रघुनाथ शिळीमुख धारी ॥७॥ 
दश दश बाण भाळ दश मारे % निसरि गये चले सधिर पनारे ॥८॥ 
रघुनाथजीके बाण रावणके शिररूपी कमलोंके वनम भौरोंके समान चले ॥ ७॥ दश दश £ 
बाण रावणके दो शिरोंमें मारे, जिससे रुधिर पनारे बहने लगे ॥ ८ ॥ | 


GSI IS 


खरवत रुधिर धावा बलवाना # प्रभु पुनि कृत शर धब सन्धाना॥९। 
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रघुवीर पँवारे % घुजन समेत शीश महि डारे ॥१०॥ | 

रुधिर चुवाते ही वहबलवान्‌ फिर रघुनाथजी पर दोड़ा, उसे देखते ही फिर रघुनाथजीने धनुष 

चढ़ाया॥९॥रामजीने तीस बाण मारे ओरभुजाओंसमेत रावणके शिर पृथ्वी पर गिरा दिये॥ 9 ०॥ 
टत ही पुनि भये il ऋ राम बहोरि शुजा र छीने ॥११ 
कटत झटिति एन नूतन भय % प्र बहु बार बाहु [शर हय ॥१९॥ 

काटते ही फिर नये हो गये रघुनाथजीने फिर भुजा और शिर काट दिये ॥११॥ काटते ही 


/ | फिर तत्काल नये हो गये फिर रघुनाथजीने अनेक बार बाहु शिर काट दिये ॥ १२ ॥ 
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नि इनि प्रसु काटहि भुजीशा # अति कोतुकी कोहलाधीशा ॥१३॥ 
छाय नम अरु शिर बाहू % मानहूँ अमित केतु अरु राह ॥१४॥ 
| बड़े कोतुकी प्रभु रघुनाथजी बार बार भुजा और शिर काटते हैं॥१३॥आकाशमें शिर और 


eR ० EE 


बाहु छा रहे हैंमानो अनेक केतु और राहु हैं ( राहु स्थानमें शिर,केतु स्थानमें बाहु है) ॥१४॥ 
छन्द-जउ राइ केतु अनेक नमपथ लवत शोणित धावहीं। 
रघुवीर तीर प्रचण्ड लागहिं भूमि गिरन न पाबहीं ॥ 
इक एक शर शिर निकर छेदे नम उडत इमि सोही । 
जवु कोपि दिनकर करनिकर जहे तहु विधुन्तुद पोहहीं ॥४५॥ 
मानो जहां तहां राहु और केतु अनेक आकाश मार्गमें रुधिर चुवाते धावमान होते हैं, रघु- 
नाथजीके प्रचंड बाण उसमें लगते हैं जिससे कि वे प्थ्वीपर नहीं गिरने पाते,एक एक बाणमें 
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से नित्य नवीन काम बढ़ता जाता है वा कामना बढ़ती है ॥ २५३ ॥ 


अनेक शिर छेद रहे हैं वे आकाशमें उड़ते हुए इस प्रकार शोभायमान होते हैं, मानो सूर्यने 
कोप करके अपनी किरणमें अनेक ( राहुओंको ) गुथ लिया है॥ ४५ ॥ 


दोहा-जिमि जिमि प्रश्न हर तासु हिर, तिमि तिमि होहि अपार | 
वे सेवत विषय विवधं जिमि, नित नित नूतन ह २५३ । | 


जैसे जैसे प्रभु उसके शिर काटते हैं वैसे वैसे अनेक हो जाते हैं, जेसे विषयके सेवन करने 


दशश्चुख देखि शिरनकी बाढ़ी # विसरा मरण मई रिस गाढ़ी ॥१॥ 
गरजा मूढ महा अभिमानी # धायउ दशह शरासन तानी ॥२॥ 
रावण अपने शिरोंका बढ़ना देखकर मरना भूल गया और बड़ा क्रोधित हुआ ॥ १॥ 
महा अभिमानी सूख रावण गर्जकर दशों धनुष तानकर रघुनाथजीपर दौड़ा ॥ २ ॥ 
समर भूमि दशकन्धर कोपा # वरषि बाण रघुपति रथ तोपा ॥३॥ 
दण्ड एक रथ देखि न परेऊ # जनु निहार महँ दिनकर हुरेऊ॥४॥ 
जब रणश्रूमिमें रावणने क्रोध किया तब बाण बरसाकर रघुनाथजीका रथ ढक दिया 
॥ ३॥ एक घटी तो रथ दीखा ही नहीं, जेसे कुहरेमे सूर्य छिप जाता है ॥ ४ ॥ 
हाहाकार सुरन्द सब कीन्हा # तब प्रश्न कोपि धनुष कर लीन्हा॥५॥ 
शर निवारि रिएके शिर काटे #ते दिशि विदिशि गगन महिपाटे॥६॥ 
सब देवताओंने हाहाकार किया;उस समय प्रशुने कोध करके धनुष हाथमे लिया॥<॥ रावणके 
शिर निवारण कर उसके शिर काटे और उनसे दिशा विदिशा और आकाश पृथ्वी भर गये॥६॥ 
काटे शिर नममारग धावहिं #जयजयधुनिकरिभयउपजावहि॥»॥ 
कह लक्ष्मण हनुमन्त कपीशा # कहँ रघुवीर कोशलाधीशा ॥८॥ 
कटे हुए शिर आकाशमार्गमें धावते हैं और जय जय शब्द करके डर उपजाते हैं॥७॥।आर 
५ इस प्रकार कहतेहे कि लक्ष्मण हनुमाच,सुग्ीव, कहां हैं! और अयोध्याके राजा राम कहां है॥८॥ 
| द मा राम कहि शिर व धावहिं i आ सजि । , 
धान धड़ रडुवशमाण तब शरान शिर वेधं भले ॥ 
५ शिरिमालिका गहि कालिका तहे इन्द हन्दनि बहु मिलीं । 
6 करि रुधिरसरि मज्जन मनहूँ संग्रामवट पूजन चछीं ॥ ४६॥ 
रघुनाथजी कहां हैं ! यह कहकर शिर समूह दोड़ते हैं, यह देख वानर भाग चले तब रघु- | 
¦ नाथजीने बाण संधान करके उन शिरोंके सुख अच्छे प्रकार वेध दिये । भगवती कालिका 
उन शिरोंकी माळा बनाकर योगिनियोंसे मिलीं, तब ऐसी शोभा पाती हैं मानो रुधिरकी न 
नदीमें स्नान कर संग्रामवटका पूजन करने जाती हैं, अर्थात्‌ जिस प्रकार खनियाँ निराजब्रत ५ 
कर वट पूजने जाती हैं वैसे ही चलीं ॥ ४६ ॥ | 
दोहा-पुनि रावण अति क्रोध करि, छांडी शक्ति प्रचण्ड ॥ 
तुं सुन्सुख चली विभीषणहि, मनह कालको दैड॥ २५४ ॥ 
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तीक्ष्ण धारयुक्त शक्ति आती देख दीन रक्षक रघुनाथजीने अपना शरणागति वाना संभाला | 
जो विभीषणसे कहा था-“जौ सभीत आवा शरणाई । रखिहों ताहि प्राणकी नाई” सो इस 


(७ च्काक च 


शि फिर रावणने महाक्रोध करके तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, वह विभीषणके सम्मुख इस तरह 
त चली मानो कालका धनुष हे॥ २९४॥ : 

| आवत देखि शक्ति वर धारा # प्रणतारति हरि विरद सँभारा ॥१॥ 

पर 


तुरत विभीषण पाछे मेला # सन्सुख शम सह्यो सो सेळा ॥२९॥ 


बातसे पूरा करते हैं ॥ १॥ तुरंत विभीषणको तो पीछे ढकेल दिया और अपने सम्मुख 
वह सेल सहा ॥ २॥ 
५ लगी शक्ति मूर्छा कछ मई # प्रशुकृत खेल सुरन विकलई ॥३॥ 
" देखि विभीषण प्रभु श्रम पायउ # गहिकर गदा क्रोध करि धायउ ॥४॥ ल्‍ 
¦ शक्ति लगनेसे कुछ मूछा हुई प्रभुने तो एक खेल किया, देवता व्याकुल हो गये॥ हे ॥ | 
। जब विभीषण ने देखा कि रघुनाथजीको श्रम हुआ तब गदा लेकर क्रोधसे दौड़ा ॥ 8 ॥ 
५ रे अभाग्य शठ मन्द कुबडे # तें सुर नर सुनि नाग विरुदे ॥५॥ 
सादर शिव कहँ शीश चढ़ाये # एक एकके कोटिन पाये ॥६॥ 


णु 


और बोला-रे भाग्यहीन मूर्ख मन्दबुद्धि ! तूने देवता, नर, सुनि, नाग सबसे ही विरोध £ 


करोड़ पाये हैं ॥६॥ | 
तेहि कारण खल अब लगि बांचा # अब तव काल शीश पर नाचा ॥७॥ 


| 


@ 


| राम विसुख शठ चहसि संपदा # अस कहि हनेसि मांझ उर गदा ॥८॥ 

इसी कारण रे दुष्ट ! अबतक बचा है, परन्तु अब तेरा काळ शिर परनाचा ॥ ७ ॥ सूखे 

¢ रामजीसे विसुख संपदा चाहता है, ऐसा कहकर उसके हूदयमें विभीषणने गदा मारी ॥८॥ 
डि मां गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परयो । 

दशवदन शोणित सवत पुनि संभारि धायो रिस भरो ॥ 

दोउ भिरे अतिबछ मल्लयुद्ध विरुद्ध इक एकहि हने । 


रघुबीर बल गित विभीषण घात नहि ताको गने ॥ ४७ ॥ ः 
हूदयमें घोर कठोर गदा प्रहार लगनेसे रावण पृथ्वीम गिर पड़ा, दशों मुखसे रुधिर चुवाता । 
| हुआ फिर सैभल कर क्रोधमें भरकर दोड़ा,दोनों बलवान महछयुद्ध करने लगे,एकको एक मारने 


५ लगा । रघुनाथजीके बलसे दर्षित होकर विभीषण रावणकी मार कुछ नहीं गिनता है, किंतु 
४ चित्त शुद्ध हो जायगा, तब विभीषणसे कहा तू वीर नहीं वैरागी है। तब विभीषणने अश्न 


बर 


¦ उसे मारता है भाव यह हे कि रावणने विचारा कि विभीषण भक्त है इसके शरीर स्पर्शसे 
| डालकर कहा यदि मेरी वीरतामें सन्देह है तो मह युद्ध कर देखो, य नों 

ड ह कह दोनों आयुध 
छोड़कर मछयुद्ध करने लगे । कहीं “ घालि नहीं ताको गने” पाठ है ॥ ४७ ग. 
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दोहा-उमा विभीषण रावणहिं, सन्मुख चितव कि काउ ॥ 


अब कालके समान लड़ता है यह रामचन्द्रजीका प्रताप है ॥ २९५ ॥ 
देखा श्रमित विभीषण भारी # धायो हनूमान गिरि धारी ॥१॥ 
रथ तुरंग सारथी निपाता # हृदय माँझ मारेउ तेहि छाता ॥९॥ 
लात छगनेसे रावण का शरीर कांपने लगा; परन्तु खड़ा रहा विभीषण रघुनाथजीके पास 
चला आया ॥ ३ ॥ इधर रावणने ललकार कर कपिको मारा तब महावीरजी पूंछ पसार कर {† 
आकाशको उड़ गये ॥ ४॥ 
ढं 
ह शोमित नम छलबल बहु करहीं # कजल गिरि सुमेरु जनु छरहीं ॥७॥ 
बल निशिचर परे न पारा # तब मारुतसुत प्रशुहि सँभारा ॥८॥ 
। दोनों आकाशम युद्ध करते अनेक प्रकार छलबल करते ऐसे शोभित होते हैं मानो काले 
| 


SOOO DO 


वै ठरत सो काल समान अब, श्रीखुवीर प्रभाउ ॥ २९५ ॥ 
शिवजी बोले-हे पार्वती ! विभीषण कभी रावणके सामने देख भी नहीं सकता था; वह 
विभीषणको बहुत थकित देख महावीर पर्वत लेकर रावणके उपर दौड़े ॥ 9 ॥ और 
उसके रथ, घोड़े तथा सारथी नाश करके रावणकी छातीमें लात मारी ॥ २॥ 
ठाढ़ रहा अति कंपित गाता # गयउ विभीषण जहँ जन त्राता॥३॥ 
| पुनि रावण तेहि हतेउ प्रचारी # चलेउ गगन कपि पूछ पसारी ॥४॥ 
धीर 
पूछु कपि सहित उड़ाना % पनि नम भिरेउ प्रबल हनुमाना॥५॥ 
लरत अकाश युगल सम योधा # हनत एक एकहि करि कधा ॥६॥ 
पूँछ पकड़ कर रावण कपिके साथ उड़ गया, फिर प्रबल वेगसे आकाशमें हनुमानजी युद्ध 
करने लगे ॥ « ॥ आकाशे दोनों समान योद्धा लड़ते हैं कोधकर एक दूसरेको मारते हैं॥६॥ | 
पर्वत और सुमेरु पर्वतसे युद्ध होता है ॥ ७ ॥ जब बुद्धि, बलसे राक्षसोंसे पार न पाया तब । 


महावीरजीने रघुनाथजीका ध्यान किया ॥ ८॥ 
श्रीरघुवीर धारि प्रचारि कपि रावण हन्यो। 
4 महिपरत पुनि उठि ठरत देवन्‌ युगल कहें जय॒ न्यो 
हनुमन्त संकट देखि मर्कट भाल धातुर चले। 
रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड भुजबळ दलमले ॥ ४८ ॥ 
। | श्री रघुनाथजीका स्मरण कर कपिने ललकार कर रावणको मारा; वह पृथ्वीमें गिरा और 
i फिर उठकर लड़ने लगा, तब, देवताओंने 'जय जय' शब्द कह दोनोंकी बड़ाई की ( यदि 
(१ देवता यथार्थ न बोलें तो स्वर्गसे गिर पढ़ें ) महावीरजीको पीड़ित देख रीक्ष वा 
क्रोधसे आतुर हो रावणके पास दौड़े परन्तु रावण ऐसा रणमत्त हो रहा था कि अनेक 


योद्धा वानरोंको अपने शुजबलसे मल डाला ॥ ४८॥ 
| दोहा-राम प्रचारे वीर सब, धाये कीश प्रचण्ड ॥ 
| प्रबल विछोकि तेहि, कीन्ह प्रगट पाखंड ॥ २९६॥ £ 
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| जब रघुनाथजीने वानरोंको प्रचारा कि वीरो ! मार लो, तो ललकार सुनकर वे बड़ी | 
शीभतासे रावण पर दौड़े, तब तो कपिदलको प्रबळ देखकर रावणने पांखड प्रकट किया॥२५६॥ 
अन्तधौन मयो क्षण एका % नि प्रगटेसि खलरूप अनेका ॥१॥ 
रघुपति कटक भाळ कपि जेते # जह तहँ प्रगट दशानन तेते ॥२॥ 

वह दुष्ट क्षण मात्र तो अन्तर्धान रहा, फिर अनेक रूप होकर प्रकट हुआ ॥ ३ ॥ राम" # 

| चंद्रजीके कटक ( सेना ) में जितने रीछ वानर थे, उतने ही रावण जहां तहा प्रकट हो गये॥२॥ 


देखे कपिन अमित दशशीशा # भागे साळु बिकछ भट कीशा ॥३॥ 

चले बलीमुख धरहि न धीरा & त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुवीरा ॥४॥ 
जब वानरोंने अनेक रावण देखे तब योद्धा रीछ वानर, व्याकुल होकर भागने लगे ॥३॥ 

घ्य नहीं रहा और कहने लगे, हे लक्ष्मण रघुनाथजी रक्षा करो, रक्षा करो ॥ ४ ॥ 

| दश दिशि कोटिन धावहि रावन # गर्जेहे घोर कठोर भयावन ॥५॥ 


डरे सकल सुर चले प्राई % जयकी आश तजह अब भाई ॥६॥ 
दशों दिशाओंमें करोड़ों रावण दौड़ते हैं, घोर कठोर भयंकर शब्दसे गर्जते हैं ॥५॥ सब 
| देवता घबड़ाकर भाग चले और. बोले कि भाई ! अब जीतने की आशा त्याग दो ॥ ६॥ 


सब सुर जिते एक दशकंधर # अब बहु भये तकह गिरिकंदर ॥७॥ 
रहे विरंचि शम्यु मुनि ज्ञानी जिन जिन प्रशु महिमा कछजानी॥८॥ 
एक ही रावणने सब देवता जीत लिये थे अब अनेक हो गये; भाई, गिरि कंदरा ताको 
अर्थात्‌ यहां से भागो ॥ ७ ॥ ब्रह्मा, शिवजी, और ज्ञानी मुनि स्थित रहे, जिन जिनने प्र्न 
की कुछ महिमा जानी थी ॥ ८ ॥ 
छन्द-जानेड प्रताप ते रहेउ निर्भय कपिन रिपु मानेउ फुरे । 
{ दछ विचळ मर्कट भाळ सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 
हनुमन्त अंगद नील नल बलवन्त अति रण बांकुरे । 
वन मदेहि दशानन कोटि कोटिन कपट भूमट आंकुरे ॥ ४९ ॥ 
नोने प्रताप जाना था वे निर्भय रहे, कपियोंने सत्य ही जाना कि रावण बहुतसे हो 
गये हैं, इससे मर्कटोंमें हलचल मच गयी और सब कहने लगे कि हे कृपाळु ! भयसे | 
5 इए हम Oe रक्षा करो । हनुमान, अङ्गद, नील, नल, आदि जो बड़े वीर 
। भट हैं, वे कपटरूपी भूमिमें उत्पन्न हुए रावणकी कोटि संख्याको मल डालते हैं॥ ४९ ॥ 
दोहा-सुर वानर देखे विकल, हॅसे कोशलाधीश ॥ 
| . “४ साजि शरासन निमिष महँ, हरे सकल दशशीश ॥ २५७॥ 
| देवता तथा वानरोंको व्याकुल देख रघुनाथजी हँसे और अपना धनुष सजाकर क्षण- न 
, मात्रमे सब रावणोंको हर लिया ॥ २९७ ॥ 


०७०७० कब 7 $$ उ हवीच २ र्वष ? विकि : हेईव त ईन रान व हर्कव-] बा छा भय MR ते छा 
OPO IOS 


न 


TD 
Fh RIT 


[eee es] 
८५७०५००१०० 


2022 


i 


[sl 


८ श ७००७ gE Ih 


प्रथु क्षणमह माया सब काटी #जिमि रविउदय जाय तम फाटी॥१॥ 
रावण एक देखि सुर इषे % विपुल सुमन पुनि प्रभु पर वर्षे ॥२॥ 
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रघुनाथजीने क्षण मात्रमें सब माया काट दी; जेसे सूयोंदयसे अन्धकार नष्ट हो जाता है॥ १॥ 
तब एक रावण देखकर देवता प्रसन्न हुए और रघुनाथजीके ऊपर बहुतसे फूल बरसाये ॥ २॥ 
शुज उठाय रघुपति कपि फेरे % फिरे एक एकनि सब टेरे॥२ ; 
प्रथुबल पाय भाल कपि धाये # तरल तमकि संयुग महि आये॥४॥ 
तब रघुनाथजीने भुजा उठाकर कृपियोंको फेरा, तब एक दूसरेके बुलानेसे लोटे ॥३॥ रघु- 
नाथजी का बळ पाकर रीछ वानर दोड़े और बड़े वेगसे तमक कर युद्ध भूमिमें आये ॥ ४ ॥ 
करत प्रशांसा देवन देखे % भयउँ एक में इनके लेखे ॥५॥ 
शठह सदा तुम मोर मरायल अस कहि कोपि गगन पथ धायल॥६॥ 
* रावणने देखा कि देवता इस बातकी प्रशंसा करते हैं कि रावण आपकी कृपासे एक रह 
गया तो कहने लगा मैं इनके लेखे एक हो गया हूँ ॥ ५॥ अरे सूखों ! सदा तुम मेरी मार 
! खाते आये हो ऐसा कहकर क्रोधकर आकाश मार्ग को दौड़ा ॥ ६॥ | 
हाहाकार करत सुर भागे # शठह जाइ कहूँ मोरे आगे ॥७॥ 
+ देखि विकल सुर अंगद धावा # कूदि चरण गहि भूमि गिरावा ॥८॥ 
| | देवता हाहाकार शब्द करते भागे तब रावण बोला-सूखों मेरे आगेसे कहां जा सकते हो! 
| भु जग देवताओंको व्याकुळ देख दोड़े और कूदकर चरण पकड़ रावणको पृथ्वीमें 
छन्द-गहि भूमि पार्यो छात मारो बालिसुत प्रसुपहें गयो । | 
¶ संमारि उठि दशकंठ घोर कठोर ख भजत भयो॥ | 


DIO 


करि दाप चाप चढ़ाय दश संधानि शर बह 
किये सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई॥ ५० ॥ 
पकड़ कर पृथ्वीम गिराके लात मार अंगद रघुनाथजीके पास गये, फिर रावण संभाल कर 
उठा और बड़े कठोर शब्दसे गजा, बड़े घमंडसे दशों धनुष चढ़ाके अनेक शरवर्षण करने 
लगा और सब योद्वाओंको व्याकुळ कर अपना बल देख प्रसन्न हुआ ॥ ५० ॥ 


दोहा-तब्‌ रघुपति छंकेशके शरा कू जा शर चाप ॥ 


वकुल काटे भये बहोरि जिमि, कम मूढ़के पाप ॥ २५८॥ 
बालितनय मारुति मयंद महाबळ शीला ॥३॥ 


तब रघुनाथजीने रावणके शिर, भुजा, धनुष और बाण काट डाले, वे फिर वेसे के वैसे हो 
गये जेसे सूखोंके पापमय कर्म अधिक बढ़ते जाते हैं। अथवा जेसे तीर्थपर किये हुए पाप 
विटप महीधर करहि प्रहारा #सोइ गिरि तरु गहि कपिन्‌सो मारा॥४॥ | 


नये हो जाते हैं। अथवा जेसे तीर्थके किये पाप दिन दिन बढ़ते हैं ॥ २९८॥ 
शिर सुज बाढ़ देखि रि केरी % भाळ कृपिन रिसि भई घनेरी ॥१॥ 
मरत न मूढ कटे सुज शीशा # धाये कोपि भाछ अरु कीशा ॥९॥ 
शत्रुके शिर भुजाओंकी बढ़ती देख रीछ वानरों को बड़ा क्रोध हुआ॥ १ ॥ कहने लगे य 
मूर्ख भुजा शिर काटनेसे भी नहीं मरता, यह विचार रीछ वानर महाक्रोध कर दौड़े ॥ २ 
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महाबली अंगद, महावीर, नल, , नील, द्विविद ये सब योद्धा॥३॥बृक्ष और पर्वतोंका प्रहार | 
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£ करते हैं और रावण भी उन्हींके मारे बृक्षादिकोंको ले उनको i है॥ ४॥ 
| एक नखन रि बुष विदारी # माणि चलहि एक हातन मारी॥४॥ |; 
¡ तब नह नीछ शिरन चि गये # ननि छछाट विदारत भये | 
+ एक नखोंसे उसके शरीरको विदीर्ण करते हैं, एक लात मारकर भाग जाते हैं ॥«॥ तब नल 
i नील रावणके शिरपर चढ़ गये और नखोंसे मस्तक विदीर्ण करने लगे,भाव यह कि ये अभिके |! 
अंश हैं, सो रावणकी मृत्यु माथा विदीर्ण करके देखते हैंकि किस प्रकार मरेगा! अथवा इन्होंने | 
सुन रखा था कि रावणकी मृत्यु नर वानरोंके हाथ है,उसका निश्चय करनेको माथा देखते हैं॥६॥ | 


रुधिर बिलोकि सकोप सुरारी # तिनहि गहनको शुजा पसारी ॥७॥ 
गहे न जाहि करनपर फिरहीं #जनु युग मधुप कमलबन चरहीं ॥८॥ 
रुधिर देखकर रावणने बड़ा क्रोध किया और उन दोनोंको पकड़नेको भुजा फेलायी ॥७॥ 
। ये दोनों पकड़े नहीं जाते हाथोपर फिरते हैं मानो दो भोरे कमल वनमें घूम रहे हैं ॥ ८॥ 

५ कोपि कूदि दोउ घरेसि बहोरी # महि पटकत भगे शुजा मरोरी॥९॥ 
पुनि सकोप दशधलु कर ठीन्दे #शरन मारि घायल कपि कीन्हे॥१०॥ 

| फिर रावणने कोधकर बड़ी कूदफांद करनेके पश्चात उन्हें पकड़ लिया; परन्तु पृथ्वी पर 
£ पटकते समय वे भुजा मरोड़के भागे॥ ९॥ फिर क्रोधकर दशों हाथमे दश धनुष लेकर 
५ कपियोंको बाण मार व्याकुल कर दिया ॥ १० ॥ 

हनुमदादि मूर्छित कर बन्दर # पाय प्रदोष हर्ष दशकन्धर ॥११॥ 
मूछित दल स सकल कपि वीरा % जाम्बवन्त धावा रणधीरा ॥१९॥ 

| हनुमदादि वानरोंको मूछित कर रात्रिका समय पाकर रावण (बहुत) प्रसन्न हुआ ॥ 9१॥ 
¢ यहां सब वीर वानरोंको मूछित देख रणधीर जाम्बवन्त दौड़ा ॥ १२॥ 
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॥ १३॥ तब बलवान रावण भी बड़ा क्रोधित हो चरण पकड़ पकड़ अनेक योद्धाओंको * 


खि भाठपति निजदळ घाता # तासु हृदय महँ मारेउ छाता ॥१५॥ 
| जब जाम्बवन्तने अपना दल नष्ट होते देखा तो रावणके हृदयमें एक लात मारी ॥ १५॥ 
हकर कमछनि बसे निशि मधुकरा ॥ 
छित बहोरि बिलोकि पद इति भाळ्पति प्रभुपहे गयो । 
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| , निशि जानि स्यन्दन घालि तेहि तब सूत यतन करत भयो ॥५१॥ ! 
रावण हृदयमें कठोर लात लगनेसे मूछित हो रथसे गिर पड़ा और काले रीछोंको पं 

ष्ट ७७ Te me Tn SNS | 


३०९ “2७ लंकाकाण्ड ६, £ { १०७७) 


| ति न SORRENTO ७: आन व: ७७4. RM RRS CR i व. ठव. व अ. हत रा ले व 


जो पटकनेके श्नि सुट्डीमें पकड़े था, उसकी सुट्टीमं ऐसे शोभित होते हैं मानो रातको 
मूर्छा बीतने पर सब रीछ वानर प्रभुके पास आये ओर लंकामें सब राक्षस अत्यन्त भय- 
5 युक्त हो रावणको घेरे इए हैं॥ २५९ ॥ 


| 
. Fy [a i 
इति श्रीरामचरितमावसे पं० ज्वालाप्रसादजी-मिश्रकुत भाषाटीकायां लंकाकांडान्तगत एकादशो विश्राम: ॥ ११ ॥ 


कमल मूँद्नेसे भोरे उसमें फॅस कर रह गये हों, उसे मूछित देख जाम्बवन्त एक लात और 


मारकर रघुनाथजीके पास चले आये। रात जान सारथी दूसरे रथम रावणको बैठाकर 
|) लंकामें ले जाकर ( चैतन्य करनेके लिये ) यत्न करने लगा ॥ ५१ ॥ 

|| दोहाऱ्यूछी विगत भाळ कपि, सब आये प्रश्न पास ॥ 

५ क सकल निशाचर रावणहिं घेरि रहे अति तास ॥ २५९ ॥ 


व DOD | 


| 

दोहा-यहि द्वादश विश्राममें, कृपासिंधु भगवान । 

भः वध दशकन्धरको कियो, दीन्हों पद निर्वान ॥ ३२ ॥ 

५ तेही निशि सीतापह जाई % त्रिजटा कहिसब कथा इझाई ॥१॥ 

५ शिर शुज बाढ़ि सुनत रि केरी % सीता उर भइ त्रास घनेरी ॥२॥ 
उसी रातिमें त्रिजटाने जानकीके पास जाकर सब कथा कह सुनायी कि रावण शिर काटने पर भी 

नहीं मरता॥१॥शत्रुके शिर और श्रुजाकी बढ़ती सुनकर जानकीजी के हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥२॥ 
मुख मलीन उपजी मन चिता , त्रिजटा सन बोली तबसीता ॥३॥ 

होइहि काह कहसि किन माता #केहि विधिमरिहिविशवहुदाता॥४॥ 

3 सुख मलीन हो गया, मनभें चिन्ता हुई तब त्रिजटासे जानकी बोलीं ॥ ३॥ माता! 

| कहो तो केसा होगा ! यह संसारको दुःख देनेवाला किस प्रकार मरेगा ! ॥ ४ ॥ 

6 रघुपति शर शिर कटेउ न मरई # विधिविपरीत चरित सब करड ॥५॥ 
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मोर अभाग्य जियावत ओही # जेहि हों हरिपद कमल बिछोही ॥६॥ 
रघुनाथजी उसका शिर काटते हैं तो भी नहीं मरता, जान लो कि यह सब चरित्र विधा- 
ताकी विपरीतताका है ॥ ५ ॥ मेरा अभाग्य उसको जिलाता है जिसने सुझे स्वामीके चरण 
; कमलोंसे वियुक्त कर दिया है ॥ ६॥ भ 
५ जेहि कृत कपट कनक मृगझँठा % अजह सो देव मोहिपर रूठा ॥७॥ 
जेहिविधि मोहिं दुख दुसहसहाबा % लक्ष्मण कहुँ कटुवचन कहावा ॥८॥ 
जिसने झूठा सोनेका मृग बनाकर झुझे छला, वह देव मेरे ऊपर अब भी रूठ है ॥७॥ 
जिस विधाताने सुझे इतना कठिन दुःख सहाया और लक्ष्मणको कडुये वचन सुनाये ॥८॥ 
रघुपति विरह विषम शर भारी % तकि तकि बार बार मोहि मारी ॥९॥ 
ऐसेइ दुख जो राखु मम प्राना #सोइ विधि ताहिजियावनआना॥१० 
तथा जिसने रषुनाथजीके वियोगरूप बड़े भारी कठिन बाण बार बार तक तक कर मेरे 
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बहुविधि करति विलाप जानकी #करि करिसुरति कृपानिधानकी॥११॥ 
| कह्‌ त्रिजटा सुनु राजकुमारी # उर शर लागत मरिहि घुरारी॥१२ £ 


बहुत प्रकार जानकी रघुनाथजीका स्मरण कर विलाप करने लगीं ॥ ११॥ तब त्रिजटा 


बोली-सुनिये राजकुमारी ! यह राक्षस हृदयमें बाण लगनेसे मरेगा ॥ १२॥ 


ताते प्रथु उर हनहि न तेही # इहिके हृदय बसति वैदेही ॥१३॥ 


| 


रष 


इसी कारण रघुनाथजी उसे नहीं मारते है कि इसके हृदयमें जानकीजी वास करती है ॥१३॥ 
। छन्द-इहिके हृदय बस जानकी उर जानकी मम वास हे। 
गु! मम उदर सुवन अनेक छागत बाण सबको नाश है॥ 
अस सुनत हषे विषाद उर अति देखि एनि त्रिजटा कहा । 
अब मरिहिरिणु इहि भांति सुन्दरि तजइ तुम संशय महा ॥५२॥ | 
इसके हृदयमें जानकी वसती हैं और जानकीके हृदयमें मेरा वास है और मेरे उद्रगें सब £: 
मांड रहते हैं तो वह बाण लगकर सब ब्रह्मण्डोंको नाश कर देगा, इस कारण उसे नहीं £ 
मारते! यह सुनते ही जानकीके हृदयमें हष और विषाद दोनों अधिक देखकर फिर त्रिजटा £ 
बोली-हे सुन्दरी | तुम सब संशय त्याग दो, अब जिस प्रकार शत्रु मरेगा (वह सुनो)॥५२॥ । 
जब रघुनाथजी बारंबार शिर काटेंगे तब व्याकुल होनेसे ध्यान छूट जायगा, उस समय 
रावणके हृदयमें रघुनाथजी बाण मारेंगे ॥ २६० ॥ 
ऐसा कह बहुत प्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अपने स्थानको चली गयी॥ १ ॥ 
| रघुनाथजीका स्वभाव स्मरण कर जानकीके हृदयमें बड़ी विरह-व्यथा उपजी ॥ २ ॥ 


दोहा-काटत शिर होइहें विकल, छुटि जाय जब ध्यान ॥ 
नह तब रावणके हृदय शर, मारिहि कृपानिधान ॥ २६०॥ 
अस कहि बहु प्रकार सम्झाई #एनि त्रिजटा निज भवन सिधाई ॥१॥ 
राम-सुभाव सुमिरि . वैदेही # उपजी विरह व्यथा अति तेही ॥९॥ 
र्यी 


| ॥ २॥ मनही मनमें बड़ा विलाप करती हैं, रघुनाथजीके वियोगमें जानकी बड़ी दुःखी हैं॥४॥ 
जब अति भयो विरह उरदाह # फरकेउ वाम नयन अरु बाहू ॥५॥ 
शङुन विचारि धरेउ उर धीरा # अबमिलिहहिं कपाल रघुवीरा॥६॥ 


६ करति विछाप मनहिं मन भारी # राम विरह जानकी हुखारी ॥४॥ | 
| रात्रि और 
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मूर्ख रणस्थानसे मुझे भगा लाया ! अरे नीच मन्दमति ! तुझे धिक्कार है ॥ ८॥ 3] 
तेहि पद गहि बहुविधि ससुझावा # भोर भये रथ चढ़ि पुनि आवा ॥९॥ | 
सुनि आगमन दशानन केरा % कपिदळ खरभर भयउ घनेश ॥१०॥ 
उसने चरण पकड़ कर बहुत प्रकार समझाया और प्रातःकाल होतेरथ चढ़ फिर युद्ध करने : 
के लिये आया ॥९॥ रावणका आना सुन कपियोंके दलमें बड़ी खलबली मच गई ॥ १० ॥ 
जह तहँ भूधर विटप उपारी % धाये कटकटाय भट भारी ॥११॥ 
जहां तहां पर्वत और बृक्षोंको उखाड़ कर बड़े योद्धा वानर दौड़े ॥ ११ ॥ | 
छन्द-धाये जो मर्कट विकट भालु कराल कर भूधरधरा । 
गू! अतिकोप करहि प्रहार मारत भजि चले रजनीचर ॥ 
* बिचलाय दल बलवन्त कीशनि घेरि पुनि रावण छियो। | 
चहुँदशि चपेटनि मारि नखन विदारि तेहि व्याकुल कियो॥५२॥ ¦ 
| विकट रीछ वानर तीक्षण पर्वतखण्ड लेकर दौड़े कोधसे मारने लगे, जिससे सब राक्षस 
भाग चले, इस प्रकार बलवान वानरोंने राक्षसोंको भगाकर रावणको घेर लिया और चारों 
¦ ओरसे चपेट मार तथा नखोंसे विदीर्ण कर व्याकुळ कर दिया ॥ «३ ॥ 


यहां रावण आधीरातके समय मूछांसे जागकर अपने सारथीसे रिसाने ळ्गा॥ ७ ॥ 
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छँ अन्तरहित होइ निमिष महँ, कृत माया विस्तार ॥ २६१ ॥ 
वानरोंको महाप्रबल देखकर रावणने मनमें विचार किया और अन्तर्धान होकर पलमाजमें | 
माया फेला दी ॥ २६१ ॥ 
छन्द-जब कीन्ह तेहि पाखण्ड, भये प्रगट जन्तु प्रचण्ड ॥ ( 
शु वेताळ भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच ॥ १॥ 
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दोहा-देखि महामर्कट प्रबल, रावण कीन्ह विचार ॥ | 


Se 


SE ~ 


| जब रावणने पाखण्ड प्रकट किया तो अनेक प्रचंड जन्तु प्रगट हो गये; वेताळ, भूत, 
| पिशाच हाथमें धनुष बाण लिए प्रकट हुए ॥ ३ ॥ 
न योगिनि गहे कराल, इक हाथ मनुज-कपाल ॥ | 


|) योगिनी एक हाथमे तलवार लिए, एक हाथमें मनुष्योंकी खोपड़ी लिए तुरन्त रुधिर ! 
$ पान करने लगीं और नाच नाचकर गुण गाने लगीं ॥ २॥ | 


और पकड़ लो, मार डालो यह घोर ध्वनि चारों ओर छा गयी, मुंह फेलाकर खानेको | 
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जहँ जाहि मर्कट भागि, तहँ बरत देखहि आगि॥ | 
भये विकल बानर भाळ, एनि लागि वर्षह बालु ॥ ४ ॥ 

¦ जहाँ वानर भाग कर जाते हैं वहाँ आग जलती देखते हैं, रीछ वानर इस प्रकार व्याकुल 
हो गये, फिर बालू बरसने लगी ॥ 8॥ 

जहँ तहँँ थकित करि कीश, गर्जेउ बहुरि दशशीश ॥ 
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| 

| जहां तहां वानरोंको थकित करके रावण फिर गर्जा और लक्ष्मण सुग्रीवादि सहित सब 
| बोर अचेत हो गये ॥ ५ ॥ 

| हा राम हा रघनाथ, कहि सुभट मीजहिं हाथ ॥ 
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| लक्ष्मण कपीश समेत, भये सकल वीर अचेत ॥ ५॥ 
१, 
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इहि विधि सकल बछ तोरि, तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥ ६॥ 
हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर योद्धा हाथ मलते हैं। इस प्रकार सब रीछ वानरोंका बल | 
तोड़कर रावणने फिर कपटकी माया रची ॥ ६॥ { 
प्रगटेसि विषुछ हनुमान, धाये गहे पाषान॥ 

र र घेरि i जाइ, चहु दिशि वरूथ बनाइ ॥ ७॥ 
| अनेक महावीर प्रकट हो हाथमें पर्वत लिए हुए दोड़े उन्होंने मू - 

नाथजीको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७॥ हा M.S तरे | 
मारह धरह जनि जाइ, कटकटहि पूँछ उठाइ॥ 
दशदिशि लंगूर विराज, तेहि मध्य कोशलराज ॥ ८॥ 


| मार लो, पकड़ लो, जाने न पावें' यह पूँछ उठा उठाकर कटकटाते हैं, दशों दिशाओंमे | | 
उ हैं, दशों दिशाओंमें : 
५ टंगूर विराजते हैं, बीचमें रघुनाथजी शोभित होते हैं॥ ८ ॥ ५४ ॥ | ः 
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छन्द-तेहि मध्य कोशलराज सुन्दर इयामतत शोभा लही । | 

| जनु इन्द्रधनुष अनेक की वर बारि तुङ्ग तमालही ॥ | 

प्रभु देखि हषे विषाद उर सुर वदत जय जय करी । | 
रघुवीर एकहि तीर कोपित निमिष महँ माया हरी ॥ ५५॥ 


उनके बीचमें रघुनाथजी विराजमान थे; श्याम शरीरकी शोभा > जेसा इन्द्र { 
| Fn ष्ठ हो रही है, जेसाइन्द्र- | 
व चारों दिशाओंमें अनेक वारी बनी है, उसके बीचमें ऊँचा तमाल वृक्ष शोभित है { 
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शर निकर छॉडेउ राम रावण बाहु शिर एनि महि गिरे ॥ 
श्रीराम रावण समर चरित अनेक कल्प जो गाबहीं। 
रात शष शारद निगम कवि तेउ तदपि पार न पावहीं॥५६॥ 
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| माया नाश होनेसे रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुए और शिला बृक्षादिक लेकर दोड़े, महाराज 
न रामचन्द्रजीने अनेक बाण छोड़े, जिससे रावणके शिर बाहु पृथ्वीमं गिर गये ओर फिर हो 
| गये, श्रीरामचन्द्रजी और रावणका युद्ध चरित्र अनेक कल्पतक जो सौ शेष शारदा ( सर- 
स्वती ) वेद तथा कवीश्वर गाते रहें तो भी पार न पावे ॥ «६ ॥ | 


दोहा-कहे तासु गणगण कङ्क, जड़मति तुलसीदास ॥ 


| 


kl 


पो 
उन परमात्माके गुणानुवाद अल्पमति तुलसीदासने ऐसे वर्णन किये है जैसे अपने पुरु- 
षार्थके अनुसार मच्छर आकाशमें उड़ते हैं ॥ २६२ ॥ 
दोहा-काटे सुज शिर बार बहु, मरे न भट छंकेश ॥ 
है? प्रथु कीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखि कलेश ॥ २६३ ॥ 
अनेक बार रावणके शिर भुजा रघुनाथजीने काटे परन्तु वह नहीं मरा, प्रभु तो खेल करते 
| हैं परन्तु सुनि सिद्ध प्रशुका क्लेश देखकर बड़े व्याकुल हैं, इस प्रकार रावणसे युद्ध होता 
१ रहा ॥ २६३ ॥ | 
| काटत बढ़हि शीश समुदाई #जिमि प्रतिळाभ लोम अधिकाई॥१॥ 
चतुर्दशी तक महायुद्ध होता रहा, जिसकी कोई उपमा नहीं, महामुनि वाल्मीकिजीने भी यही 


मरै न रिप श्रम भयो बिशेखा # राम विभीषण तन तब देखा ॥२॥ 
| लिखा है,कि- रामरावणयोरयुद्ध रामरावणयोरिव” राम रावणका युद्ध राम रावणहीके समान 
| है, अर्थात्‌ उसकी उपमा नहीं, इस प्रकार युद्ध करते अष्टादश दिन बीते और शत्रु मरा नहीं । 


| 


व निज पौरुष अनुसार जिमि,मशक उड़ाहि अकास॥ २६२॥ | 


पठ २.००. 


काटते ही फिर शीश समुदाय बढ़ जाते हैं जैसे लाभ होनेसे लोभ बढ़ जाता है अर्थात्‌ 
जैसे किसीने सौ रुपयेकी इच्छा की तब उसकी प्राप्ति होनेसे फिर अधिक मिलनेकी तृष्णा 
बढ़ती जाती है वैसे ही रावणके शीश बढ़ते जाते हैं ॥१॥ फाल्गुन शुदी द्वादशीसे चेत कृष्ण | 
ह 
| तब रघुनाथजीको अधिक श्रम हुआ, उस समय विभीषण की तरफ देखा देखनेका भाव यह | 
४ कि हमने इसे लंकाका राजा बनाया और यह दुष्ट मरता नहीं क्या होगा ! अथवा विभी- | 
षणको देख विचारते हैं कि वह भी इसीका भाता है इसमें इतना बल कहांसे आया अथवा { 
पूछते हैं कि इसके मरनेका क्या उपाय है! जो कोई सन्देह करे कि क्या आप नहीं जानते 
थे ! उसका उत्तर शिवजी कहते हैं॥ २॥ | 


उमा काल मरु जाकी इच्छा # सो प्रश्न प्रीतिकि लेत परीच्छा ॥३॥ 

सुलु सज्ञ चराचर-नायक # प्रणतपाल सुरसुनि सुखदायक ॥४॥ 

हे पार्वती ! जिनकी इच्छासे काल भी मर जाय, तो यह राक्षस क्या है! परन्तु वे प्रभु 
विभीषणकी ग्रीतिकी परीक्षा करते हैं, विभीषण बोले॥३॥हे प्रभो! आपसब बातके ज्ञाताही, 
। इससे आपके लिए रावणकी मृत्यु जानना क्या वस्तु है! जो कहो हम सब जानते हैं, परंतुऐसे 
४ जप तप करनेवाले भटको मारा नहीं चाहते तो तुम चराचरके नायक हो और यह सबको 
। र दुःखदायक है उनके सुखके हेतु इसे मारो, जो कहो, कि और सब El समान इस त्रैलो- 
५ क्याधिपतिको भी जानिये ! तो तुम प्रणतपाल हो, हमसे दीनोंकी सहायताके निमित्त 
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इसको मारो । जो कहो इसकी माताको दुःख होगा तो तुम सुर सुनिके सुखदायक हो; सब 
जगत्‌ प्रसन्न होगा तो एक न प्रसन्न हो तो क्या है! जो कहो शिर भुज काटनेसे तो 
यह मरता नहीं उसका उत्तर सुनो ॥ ४ ॥ कफ ५ 

| नाभी कुण्ड सुधा बस याके # नाथ जियत रावण बल ताके ॥५॥ , 


सुनत विभीषण वचन कृपाळा # हरषि गहे कर बाण al ॥६॥ 
हे नाथ ! ब्रह्मादिकोंके वरदानसे इसके नाभिमें अमृत कुण्ड है, उसीके बलसे यह जीता 
है ॥ «॥ अर्थात्‌ इसके शिर भुजा उपजते हैं (पहले उसे शोषो तो मरेगा ) यह विभीषणके 
वचन सुनते ही कृपासागर रघुनाथजीने प्रसन्न हो हाथमें तीक्षण बाण अहण किया । कृपालु 
इस कारण कहा कि विभीषणको निष्कंटक राज देनेकी इच्छा की । अथवा सुर सुनिके दुःख + 
मिटानेकी कृपा दिखाई । अथवा रावणका तामसी शरीर छुड़ाकर भक्तिको प्राप्त कराते हैं | 
इससे कृपाळु कहा । कठिन बाण इस कारण लिए कि इसका शरीर उग्र है । अब रावणका £ 
मृत्यु सूचक चिह्न वर्णन करते हैं ॥ ६॥ 
| क होन लगे विधि नाना # रोवहिं बहु श्वगाल खर इवाना ॥७॥ 
रोवहिं खग जग आरति हेतू & प्रगट भये जहँ तहँँ नभ केतू ॥८॥ 
उस समय महा अशकुन होने लगे और अनेक गीदड़, गधे, कुत्ते रोने लगे॥ ७॥ $ 
काकादिकोंका रात्रिमें बोलना, उळूकादिकोंका दिनमें बोलना भयदायक है; यह दुःख देनेको । 
बोलने लगे, आकाशमें बहुत केतू ( पुच्छर तारे ) जहां तहां उदय हो गये ॥ ८॥ १ 
दश दिशि दाह होन तब छागा % भयउ पर्व वितु रबि उपरागा ॥९॥ 
मन्दोदरि उर कंपित भारी # प्रतिमा बहि नयनमग बारी ॥१०॥ 


उस समय दशों दिशाओंमें दाह होने लगा, सबेरेको पूर्वमें सन्ध्याको पश्चिम दिशामें # 
अधिक समय तकरक्तताहोनी और अधिक होनी दिग्दाह कहाता है और विना पर्व(अमावस्या) 
के ही सूर्य महण पड़ने लगा ॥ ९ ॥ मन्दोदरीका हृदय कांपने लगा, मूर्तियोंकी आंखोंसे 


जल बहने लगा; मूर्तियोंसे जल बहे तो राज भङ्ग होता है; यही वेदेमं लिखा है॥ १०॥ | 
छन्द-प्रतिमा ख़बहि पविपात नभ अतिवात बह डोछति मही । | 
a 


कू वषेहि बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सकको कही ॥ 


१. कहीँ कहां ऐसा लेख है कि लक्ष्मणन उस समय रावणसे राजनोतिकी शिक्षा ली थी, जिस समथ रावणका मरण समयं 
| था, तब लक्ष्मणन रामको आज्ञासे जाकर प्रश्‍न किया या, रावणने कहा जो काम करना हो उसे तत्काल करना चाहिये, कारण कि एक 
दिन नरकवासियोंका दुःख देख मॅन विचारा या इनको पाट दूंगा वह काम आलस्यसे आजतक न हो सका और मरण समय आ गया है। 
ओर एक दिन स्वर्ग के सुख देखकर विचारा कि विश्वकर्मास सीढ़ी बनवाकर स्वगं जानेको सबके निमित्त सुभीता कर दूंगा, वह भी ग्‌ 

आलस्यसे रह गया, नहीं तो आजदिन हमारा यश पुर्ण हो जाता। तीसरी बात यह है कि पापकमंको सहसा हूदबमे स्थान न दें यदि में सहसा 
जानकी हरण न करता तो जिस पापकर्मके करनेसे समूल राक्षसकुल ध्वंस हुआ सो न होता, कहते हे कि उस समय रामने उसे विराटरूप 
दिखाया या । न 
२. सामवेदके षड्विश ब्राह्मणमें कहा है-“यदा देवतायतनानि कम्पन्ते देवताप्रतिमा हसंति रुदंति नत्यन्ति स्फटन्ति स्विदयन्त्युन्मी 
लन्ति निमीलन्ति तदा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ समूढस्यपांसुरे।” इति० सा० खंड १८अ. १ सुत्र ३० i जिस काडी 
देवताओं के मंदिर कांपते हुए जाग्रत वा स्वप्नमें दीखें वा देवताओं की प्रतिमा रोव, नांचे, विदोणं हों वा आंखे मिचती दीखे वा पसीना आवे तब जान 
लेना कि कोई भहा अनिष्ट होगा इसके निवृत्त करनेको इदं विष्णु० इस मंत्रसे हवन करना इत्यादि विचार करे। जो महात्मा मूर्ति | 
पूजन कल्पित और मिथ्या बताते हें वे इस वेद विधानको देख ले । 
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उत्पात अमित विळोकि नभ सुर विकल बोलहिं जय जये ॥ 


ORS oo 


प्रतिमा जल ख़बने ( टपकाने ) लगीं आकाशसे बिजली गिरने लगी भयंकर आंधी चलने | 


er 


देवता जय जय’ शब्द उच्चारण करने लगे, देवताओंको भयभीत जान दयाळु रघुनाथजीने 
५ धनुषबाण चढ़ाये ॥ ९७॥ 
दोहा-आकर्षेउ धलु श्रवण छगि, छांड़े शर इकतीस ॥ 


; 


FoeRsens 


वी रघुनायक सायक चले, मानह काल फणीश ॥ २६४॥ 
| | क पर्यन्त धनुष तानकर इकतीस बाण छोड़े, वे रघुनाथजीके बाण कालसपके समान ल्‍ 
£ चले ॥ २६४ ॥ 


सायक एक नामिशर शोषा # अपर लगे शिर भुजकरि रोषा॥१॥ 
५ लेइ शिर वाइ चले नाराचा % शिर शुजहीन रुण्डमहि नाचा॥२॥ 
एक बाणने तो प्रथम नाभिङुण्ड शोष लिया, और बाण क्रोधसे शिर और थ्रुजाओंमें 
| लगे॥ १॥ इस प्रकार वे बाण शिर भुजाओंको ले चले, तब शिर और भुजाहीन | 


५ रावणको रुण्ड प्रथ्वीमें नाचने लगा ॥ २॥ 


Gp 
[१ रू: 


| 


धरणि धस धर धाव प्रचण्डा # तब प्र शर हतिकृत त ॥३॥ 
५  गजउ मरत घोर ख भारी # कहां राम रण हतों प्रचारी ॥४॥ ' 
| जब दशाननका रुंड धावमान हुआ तब पृथ्वी धसकने लगी; उसी समय बाण मार उसके 

४ दो खण्ड कर दिये॥३॥मरते समय घोर शब्दसे गर्जा, कि युद्ध स्थलमें राम कहां हैं !जो मैं उन्हे 

+ प्रचार कर मारूअर्थात्‌ यह प्राण निकलनेके समय कबंधसे शब्द हुआ, राम शब्द तो उसके 

‡ शिरोंसे भी उच्चारण हो रहा है।जो आकाशमें उड़ रहे हैं कि प्रचार कर मारूँगा राम कहां हैं ! 

| भाव यह है किऔर स्थानमें रावणने रामको तपस्वी कहा है यहाँ राम कहनेसे मुक्त हुआ॥४॥ 
 डोली भूमि गिरत दशकन्धर #क्षुसित सिधुसरि दिग्गज भ्रूध ॥५॥ :: 
} परेउ भूमि युग खण्ड बढ़ाई # चापि भाळ मरकट समुदाई ॥६॥ 

0 दशाननके गिरते ही पृथ्वी डोळ गयी; समुद्र सरोवर दिग्गज, पर्वत क्षुभित हो गये॥ «॥ 

.9 रावण पृथ्वीमें अपने शरीरके दोनों खण्ड बड़े करके गिरा, जिसके नीचे बहुतसे रीछ वानर ४. 
| दब गये, (चेत्र सुदी चौदसके दिन उसकी मृत्यु हुई ) ॥ ६ ॥ 

| मन्दोदरि आगे भज शीशा # धारे शर चले जहां जगदीशा ॥७॥ 

5 प्रविशे सब निषेग महेँ आई % देखि सुरन ढुन्हुमी बजाई ॥८॥ 

| वे बाण रावणकी भुजा और शिरको मन्दोदरीके आगे धरकर रघुनाथजीके पास चले॥७॥ 

{} और आकर सब तरकसमें प्रवेश कर गये, यह देख देवताओं ने दुन्दुभी जायी । मन्दोद्रीके 
पास उसके शिर इस कारण भिजवाये कि इस वीरकें शिर गिद्धादिकोंके पगमे न लोटे और 
रावणकी रानी आदि जो कोई सती दोना चाहें वे उसके साथ सती हो जावें ॥ ८ ॥ 
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| तासु तेज समान प्रथु आनन # हषे देखि शम्स चतुरानन ॥९॥ 


> 
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जयध्वनि पुरि रही नवखण्डा # जय रघुवीर प्रबळ शुजर्दडा॥१०॥ 

, उसका तेज प्रभुके सुखमे समा गया, जिसे देख रिव बह्मा बड़े प्रसन्न हुए, कि हमारे 
शिष्यकी मुक्ति हुई॥ ९ ॥ नौ खण्ड प्रथ्वीमें जयजयकारकी ध्वनि पूर्ण हो गयी कि रघुनाथ 
¦ जीके प्रबळ भुजदेडकी जय हो ॥ १० ॥ है 

४ वर्षहिं सुमन देवसुनि इन्दा #जयकृपालु जयजयति सुकुन्दा ॥११॥ 
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देवता मुनियोंके वृन्द फूल बरसाते हैं,कृपालु सुकुंद ! आपकी जय हो' यह वारंवार कहते हैं i 
मुकुंद कहनेका भाव यह कि हम विपत्तिकी डोरीमें बधे थे,आपने कृपा कर छुड़ा दिया॥११॥ 
, छन्द-जय इपाकन्द मुकुंद हन्हहरण शरण छुखम्रद प्रभो। 
7 खलदळ विदारण परमकारण कारुणीक सदा विभो ॥ 
सुर सुमन वर्षहि हषे संकुल बाजि हुन्दुमि गहगही। 
संग्राम अंगन रामअंग अनंग बहु शोमा छही॥ ६८॥ | 
हे कृपासागर मुकुंद दुःखहरण | शरणागतसुखदायक प्रभु ! दुष्टोंके दलन करने वाले ! ! 
| आप सदा करुणाके सागर तथा सर्वज्ञ हो यह कहकर देवता प्रसन्नतासे फूल बरसाते हैं, / 
गहगहे नगाड़े बजाते हैं, कामदेवके समान सुन्दर अंगयुक्त रघुनाथजीने संग्रामके आंगनमें 
बड़ी शोभा पायी है ॥ ५८॥ र 
छन्द-शिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अतिमनोहर राजहीं । 
उ शु. जनु नील गिरिपर तड़ित पटल समेत उड़गण आजहीं॥ 
उ थुजदेड शरकोदेड फेरत रुधिर कन तन अति बने। 
| जनु रायसुनि तमालपर बेठीं बिएुछ सुख आपने ॥ ५९ ॥ 
| 


शिरपर जटाके मुकुट बने, उसके बीच बीचमें फूल अति मनोहर विराजते हैं, उसकी ऐसी 
शोभा है कि मानो नीलपर्वतके शङ्गपर बिजली समेत अनेक तारागण उपस्थित होतेहैं नीलगिरि 
के समान रघुनाथजीका शरीर है।जटा घन है, बिजलीके स्थानम बालोंकी चमक है और पुष्प |: 
तारे हैं, हाथ धनुष और बाणके ऊपर फेरते हैं,शरीरके ऊपर रुधिरके कण पंडेहें जिनकी एसी । 
शोभा हो रही है मानो तमाल वृक्षपर 'रायमुनि' अर्थात्‌ लाल पक्षी सुखपूर्वक बेठे हैं॥५९॥ 
दोहा-कृपादृष्टि करि दृष्टि प्रस, अभय किये सुरहन्द ॥ 
वह हर्षे वानर भालु सब, जय सुखधाम मुकुन्द ॥ २६९५ ॥ 
रघुनाथजीने कृपादष्टिकी वर्षा कर देवताओंको निर्भय कर दिया, सब वानर रीछ बड़े 
प्रसन्न इए और बोले कि हे सुखके धाम रघुनाथजी | आपकी जय हो ॥ २६५ ॥ 
पतिशिर देखत मन्दोदरी # मूछित विकल धरणि खसि परी॥१॥ 
युवति दन्द रोवति उठि थाई % तेहि उठाय रावण पहँ लाई ॥२॥ 
पतिका शिर देखते ही मन्दोदरी मूछित हुई व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥१॥ और 
 ख्रियां भी बहुतसी रोती हुई उठ धायीं और उठाकर रावणके निकट ले गयीं ॥ २॥ 
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न पतिगति देखि ते करहि पुकारा # छुटे केश न देह सँभारा ॥३॥ 
उर ताडना काहि विधि नाना # रोवति करहिं प्रताप बाना ॥४॥ 
| मन्दोदरी विश्वास हेतु रणभूमिमे आयी कि कदाचित्‌ फिर शिर जुड़ गए हों सो 


| 

उसका सत्य मरना देखकर पुकारने लगी, बाल खुल गये, देहकी संभार नहीं रही॥ ३॥ 
अनेक विधिसे हृदयको ताडना करने लगी और रोतेररोते प्रताप बखान करने लगी कि i 

| तुम्हारे वशमें सब देवता हो रहे थे ॥ ४॥ 


| तब बल नाथ डोळ नित धरणी # तेजहीन पावक शि तरणी ॥५॥ 
| शेष कमठ सहि सकहि न भारा # सो तलु भूमि परा भरि छारा ॥६॥ 
५ हे स्वामी! आपके बलसे नित्य पृथ्वी डोलती थी और अभि चन्द्रमा सूर्य तेजहीन हो गये £ 
५ थे ॥ « ॥ शेष कच्छप तुम्हारा भार नहीं सह सकते थे वह शरीर छार भरा प्र्वीमें + 
$ पड़ा हे ( शरीराभिमानियोंको समझना चाहिए जो थोडेसे जीवन पर इतरा उठते हैं यह थोड़े £ 
५ दिन रहनेवाला शरीर है, अतः अनीति न करें ) ॥ ६ ॥ 
व्ण कुबेर सुरेश समीरा # रण-सम्सुख धर काइ न धीरा ॥७॥ 
शुजबल जितेउ काळ यम साई % आज परेउ अनाथकी नाई ॥८॥ 
| वरूण, कुबेर, इन्द्र,पवन इत्यादि देवताओंने कभी तुम्हारे सम्मुख धीरता नहीं धारण की 
/ ॥ ७॥ हे स्वामी ! आपने भुजाओंके बलसे काल, यमको भी जीत लिया, वे ही आप आज 
५ अनाथकी नाई प्रथ्वीमें पड़े हो ! अहो इस शरीरकी निस्सांरता॥ ८ ॥ | 
जगत विदित तुम्हारि प्रश्ुताई # सुत परिजन बल वरणि न जाई ॥९॥ 

रामविप्तुख अस हाल तुम्हारा # रहा न कुछ कोउ रोवनिहारा॥१०॥ 

तुम्हारी प्रशुताई जगद्विदित है, पुत्र कुटुम्बियोंका बल वर्णा नहीं जाता ॥ ९ ॥ इतने पर /) 
भी यह हाल तुम्हारा रघुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हुआ है कि कोई कुलभरमें तुम्हारे ! ) 
` निमित्त रोनेवाला नहीं रहा ! यहाँ पुत्र पोञ्ोंको कहा है उनमेंसे कोई नहीं रहा । अथवा कोई न 
¦) कुलम भी तुम्हारे निमित्त रोने वाले नहीं रहे और विभीषणादिक जो हैं वे तुम्हारे निमित्त + 
| रोने वाले नहीं किन्तु तुम्हारे मरनेसे प्रसन्न होनेवाले हैं अथवा जो देवकुल बन्धनमें पढ़े रं 
/) थे उनके छूट जानेसे कोई रोनेवाला न रहा, यह गोण अर्थ है, अथवा तुम तक ही रोना रहा, : 
५ तुम सबसे विरोध करके रुलाते रहे, अब कोई क्यों किसीसे वेर करके रुलवेगा !॥ १० ॥ { 
तव वश बिधि प्रपंच सब नाथा #समयदिशिप नित नावहिमाथा॥११॥ 
अब तव शिर झज जंबुक खाहीं #रामविसुख यह अनुचित नाहीं ॥१२९॥ 


--_-.---_ प्या य कयात 
१. एक समय राजा-मरुत यज्ञ करते थे उसी समय वहां रावण पहुंचा, तब यज्ञके देवताओंन पक्षी आदिके रूप धारण कर 
बहांसे गमन किया । यमराजने काग, इन्द्रने मोर, वरुणने हंस, कुवेरने गिरगिटका रूप धारण कर गमन किया । जब रावण यज्ञभूमि शून्य देख चला गया, 
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तब देवताओंने रक्षक रूपोंको वर दिया। यमने कहा-भाद्वमें कागको बलि मिलेगी, उससे मेरे लोकनिवासी तृप्ति पावेगे विना इसके राद्धान्त | 
| पितर न पावेंगे कोवा मारे बिना न मरेगा, रोगरहित होगा । इख्द्रने कहा-मोरको सर्पसे भय न होगा, मेघ वरसनेसे महाप्रसन्न होगा और मेरे सहसनेत्रके 7 

चिह्न इसके पंखो में होंगे । पहले हंस काले थे वरुणने कहा-हंसके जो पर काले रहते हें सब श्वेत होंगे। कुवेरने कहा-गिरगिट सुवणं के रंगका हो 
9 जायगा और इसके शिरमे धन होगा। 
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| हे स्वामी ! विधाताका प्रपंच सब तुम्हारे वशमें था; डरके मारे सब दिशापति नित्य 


माथा नवाते थे ॥ ११ ॥ अब तुम्हारे शिर भुजा गीदड़ खाते हैं, रामजीसे विसुख होने पर 
यह बात अनुचिन नहीं है॥ १२ ॥ 
काळ विवश पति कहा न माना # अग जगनाथ मदुजकार जाना॥१३॥ 
| हे स्वामी कालके वश आपने कहना नहीं माना, सब लोकोंके पतिको मनुष्य करके 
जाना ॥ १३ ॥ 
छन्द-जाने मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयस्‌। । 
"१ 


| © जेहि नवत सुर ब्रह्मादि पिय तेहि भजेह नहि करुणामयम ॥ 
आजन्मते परद्रोहरत पापीघमय तव तलु अयस्‌। 


| तुमटुँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयस्‌॥६०॥ 
हे नाथ ! जो राक्षसरूपी वनको जलानेके लिए अग्निरूप साक्षात्‌ नारायण हैं उनको 
आपने मनुष्य जाना जिनको देवता ब्रह्मादिक शिर नवाते हैं, हे स्वामी ! तुमने उन करुणा 
सागरका भजन नहीं किया, किन्तु जन्मसे लेकर तुमने पराया द्रोह किया और शरीरको 
दण्डवत्‌ करती हूँ ॥ ६० ॥ 
दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, इपासिन्धुको आन ॥ 
वले मुनि दुलंभ जो परमगति, तुमहि दीन्ह भगवान ॥ २६६ ॥ 
| गति है वह भगवान ने तुम्हें दी है ॥ २६६ ॥ 
| मन्दोदरी रुदन सुनि काना #सुर सुनि सिद्ध सबहि सुख माना ॥१॥ 
आज महेश नारद सनकादी % जे मुनिवर परमारथबादी ॥२॥ 
मन्दोद्रीका रोना कानोंसे सुनकर सुर, सुनि, सिद्ध सबने इस कारण सुख माना कि 
थीं ऐसेही रावणकी स्री रोयी, इसे देख सुखी हुए ॥ १॥ शिवजी, ब्रह्मा, नारद, सनक 
सनंदनादि जो परमार्थज्ञाता मुनिराज थे वे ॥ २॥ 
भरि लोचन रघुपतिहि निहारी # प्रेम मगन सब भये सुखारी ॥३॥ 
रुदन करत विछोकि सब नारी # गयउ बिभीषण मन दुख भारी॥४॥ 
क gs मनमें अधिक दुःखी हो उनके समीप हि 8॥ 
न्धु दशा दुख भयऊ % तब प्रथुअनुजहि आयस दयऊ॥५॥ 
लक्ष्मण तेहि बहविधि समुझायउ #सहित बिभीषण प्रशुपहे आयउ॥६॥ £ 
भाईकी दशा देखकर विभीषणको बड़ा दुःख हुआ, तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको आज्ञा | 


| 


पापमें डुबो दिया, तुमको भी रघुनाथजीने अपना धाम दिया, ऐसे दुःख रहित रामजीको र 
अहो ! आश्चर्य, रघुनाथजीके समान और कोन कृपासागर है! जो भुनियोंको दुभ 
| मन्दोदरीने ज्ञानपूर्वक रघुनाथजीको परब्रह्म सम्पादन किया । अथवा जैसे उनकी ख्लियाँ रोयी 
नेत्र भरकर रघुनाथजीको देखकर प्रेममें मञ्च हो सब महासुखी हुए ॥ ३॥ सब नारियोंको 
दी ॥ « ॥ तब लक्ष्मणने अनेक प्रकारसे विभीषणको समझाया, फिर विभीषण सहित रघु 


नाथजीके पास चले आये ॥ ६॥ 
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# कृपाषृष्टि प्रथु ताहि विलोका % करह किया परिहरि सब शोका ॥७॥ 
| कीन्ह किया प्रमु आयसु मानी # विधिवत देशकाल जिय जानी ॥८॥ 
f रघुनाथजीने कृपा दृष्टिसे उसे निहारा और आज्ञा दी कि सब शोक त्याग रावणकी 
क्रिया करो ॥ ७ ॥ तब विभीषणने प्रभुकी आज्ञा मान विधिपूर्वक दयसे देशकालानसार 


दोहा-मयतनयादिक नारि सब, देइ तिछांजछि ताहि ॥ 


आय विभीषण एनि शिर नावा % कृपासिंधु तब अनुज बुलावा ॥१॥ 
तुम कपीश अंगद नल नीला % जाम्बवन्त मारुति नयशीला ॥९॥ 

फिर विभीषणने आकर शिर नवाया, तब दयासागर रघुनाथजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर | 
सब मिलि ला विभीषण साथा # सारेउ तिळक कहेऊ रघुनाथा ॥२॥ 

पिता वचन में नगर न जाउँ #आएं सरिस कपि अनुज पठाउँ॥४ 

सब कोई मिलकर विभीषणके साथ ( लंकाको ) जाओ और इनको तिलक कर दो । 


> 


४ रघुनाथजीने कहा ॥३॥ कि मैं तो पिताके वचन से नगरमें नहीं जाऊँगा परन्तु अपने समान | 


वानर और श्राताको भेजता हूँ ॥ ४ ॥ 
तुरत चले कपि सनि प्रभु वचना # कीन्ही जाय तिलककी रचना ॥५॥ 
सादर सिंहासन बेठारी #तिलक सारि अस्तुति अनुसारी॥६॥ 
रघुनाथजीके वचन सुनते ही वानर तुरन्त चले और जाकर तिलककी रचना रची ॥ «॥ 
र आदरसे सिंहासन पर बैठाकर तिलक किया स्तुति की ॥ ६॥ 
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जोरि पाणि सबही शिर नाये # सहित विभीषण प्रशनपह आये ॥७॥ 
तब रघुवीर बोलि कपि ठीन्हे #कहि प्रिय वचन सुखी सब कीन्हे॥८॥ 
सबने हाथ जोड़कर शिर नवाया, फिर विभीषण सहित प्रभुके पास आये ॥ ७॥ तब | 
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५ रघुनाथजीने सब वानरोंको बुलाया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया ॥ ८॥ 
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* बलसे शत्रुको मारा और विभीषणने राज्य पाया, तीनों लोकोंमें तुम्हारा यश सदा नया बढ़ता 


ए PR 
रहेगा; जो कोई सुझ समेत तुम्हारी शुभ कीतिं परम प्रीतिसे गावेंगे वे विना परिश्रमके ही 
| अपार संसारसे पार हो जायँगे॥ ६१ ॥ 


दोहा-प्रशुके वचन श्रवण सुनि, नहिं अघात कपि एञ्ज ॥ 


भे 
| वकु बारहि बार विलोकि सुख, गहि सकळ पदकञ्ञ ॥ ९६८ ॥ 
¦ प्रसुके वचन कानोंसे सुनकर कपिगण अघाते नहीं हैं और सब बारंबार प्रथुका सुख देख 
+ कर चरणारविन्दोंको ग्रहण करते हैं ॥ २६८ ॥ 
पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना # लंका जाइ कहेउ भगवाना ॥१॥ 
५ समाचार जानकिहि युनावह #तासुङुशल लेइ तुम चछि आवह 
फिर रघुनाथजीने इनुमानजीको बुलाकर कहा-हे तात ! ( मेरे कार्यनिमित्त ) लंकापुरी 
# जाओ ॥१॥ हमारे समाचार जानकीजीको सुनाकर उनका कुशल छे तुम शीब लौट आना॥२॥ 
# तब हनुमन्त नगरमहँ आये % सुनि निशिचरी निशाचर धाये॥३॥ 
पूजा बहु प्रकार तिन कीन्ही #जनक सुतहि दिखाय पुनि दीन्ही ॥४। 
तब महावीरजी नगरमे आये, यह सुनकर (शुश्रूषा करने के लिए) राक्षस राक्षसी दोड़े।३॥ 
सबने महावीरजी की पूजा (सत्कार) अनेक प्रकारसे की,फिर जानकीजीको दिखा दिया ॥४॥ 
दूरिहिते प्रणाम कपि कीन्हा % रघुपति-इत जानकी चीन्हा ॥५॥ 
कहह तात प्रभु कृपा निकेता % कुशल अनुज कपिसेन समेता ॥६॥ 
महावीरजीने दूरसे ही प्रणाम किया, जानकी तुरंत पहचान गयीं कि ये रछुनाथजीके दू 
हैं और बोलीं॥ ५ ॥ हे तात ! कहो, कृपासागर हमारे स्वामी; लक्ष्मण और वानरों 
सेना सहि स ]॥६॥ 
कुशल कोशलाधीशा % मातु समर जीतेउ दशशीशा ॥७॥ 
अविचल राज्य विभीषण पावा #सुनि कपि वचन हर्ष उर छावा ॥८॥ 
महावीरजी बोले-हे माता ! रघुनाथजी सब प्रकारसे कुशली हैं, युद्धमें रावणको जीत 


लिया अर्थात्‌ रावण मारा गया ॥ ७ ॥ विभीषणको अविचल राज्य मिल गया । यह महा 
वीरजीके वचन सुन जानकी मनमें ( बहुत ) प्रसन्न हुई ॥ ८ ॥ 
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| 
छन्द-अति हषे मन तन पलक लोचन, सजल पुनि पुनि कह रमा । 
ks का देउ तोहि त्रेळोक्य महे. कपि किमपि नहि बाणी समा ॥ | 
है कपि ! मैं तुम्हें क्या दूँ ! इस वाणीके समान त्रिलोकी में ने 
योग्य हो। यह सुनकर महावीर बोले-सुनो माता ! आपके पसन दो ह ps a 
सम्पूण जगतका राज्य पा लिया इसमें कुछ भी सन्देह नहीं; आज शत्रुको जीतकर आता 


सुनु मातु में पायउँ अखिल जगराज आज न संशयम । 
सहित रोग ढुःखरहित रामचंद्रजीको देखता हूँ इससे अधिक और क्या होगा ! यह सुन | 
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रण जीत रिपुद्छ बन्धुयुत पश्यामि राम निरामयम्‌॥ ६२॥ 
मनम बड़े इसे पुलकित शरीर नेत्रोंमें जल भर रमा ( जानकीजी ) बारंबार कहने लगीं, 
नकी जी बोलीं ॥ ६ न 
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दोहा-सुछ॒ सुत सद्गण सकल तव, हृदय बसहिं हनुमंत ॥ | 

६ सालुकूल रघुबंशमणि, रहहिं समेत अनंत ॥ २६९॥ र 

र रघुनाथजी ( सदा ) तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे ॥ २६९॥ ः 
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अब सोइ जतन करह तुम ताता # देखो नयन इयाम मृहु गाता ॥१॥ 
तब हनुमंत राम-पह आई # जनकसुताकी कुशल सुनाई ॥२॥ | 


सुनो, पुत्र हनुमानजी ! सब श्रेष्ठ गुण तुम्हारे हृदयमें वास करेंगे और लक्ष्मण सहित | 


| 
5 है तात! अब तुम वही यत्न करो जिससे श्यामल मूदुगात | 
नावि दुगात रघुनाथजीका दर्शन (अपने) | 
नयनोंसे कहूँ ॥१॥ तब महावीरजीने रामजीके पास आकर जानकीजीकी कुशल सुनाया ॥२॥ | 

छाने वाणी पतंग-कुलभूषण % बोलि लिये युवराज विभीषण ॥॥ £ 
मारुतलुतक संग सिधावह # सादर जनक सुतहि छे आवह ॥४॥ 


ल्‍ 
न तुरन्त सब जानकीके पास गये, जहां राक्षसियाँ जानकीजीकी नम्नतासे सेवा कर रहीं | 
; | थी॥५॥ तुरंत विभीषणने उन्हें सिखा दिया, उन्होंने प्रेमादरसे जानकीजीको स्नान कराया ॥६॥ ४ . 
| दिव्य वसन भ्रूषण पहिराये #शिबिका रुचिर साजि पुनि छाये।आ ; 
५ तेहि पर हषिं चढी वैदेही # सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥८॥ 
दिव्य भूषण ओर वस्न पहनाये और सुन्दर पालकी सजाकर ले आये ॥ ७॥ उस 
४४ पालकीपर जानकीजी सुखके स्थान रघुनाथजीका स्मरण कर प्रसन्न हो चढ़ी ॥ ८॥ | 
| 


बेतपाणि रक्षक चहु पासा # चले सकळ मन परम इलासा ॥९॥ 
देखन भाळ कीश सब आये # रक्षक कोपि निवारण धाये ॥१०॥ 
चारों ओर बेत हाथमे लिये सब रक्षक मनमें बड़ी प्रसन्नतासे चले ॥९॥ रीछ और वानर 


५ जानकीजीको देखने दौड़े, तो जो पालकीकी रक्षाम थे उन्होंने कोपकर कहा-इटो अभी 
५ दर्शन नहीं होगा ॥ १० ॥ ड 
कह रघुवीर कहा मम मानह # सीतहि सखा पयादेहि आनहु॥११॥ 


५ देखहि कपि जननीकी नाईँ # विहँसि कहा रघुवीर इसाई ॥१२॥ 

¦ रघुनाथजी बोलेविभीषण.! हमारी आज्ञा है कि जानकीको प्यादे पांव लाओ ॥ १ र f 

| माताकी नाई सब वानर इनका अवलोकन करेंगे, यह बात प्रधने सुसकाकर कही । हसे 

४ इस कारण कि अब ये रक्षक हमारे ही वानरोंको नहीं देखने देते अर्थात्‌ वानरोंको दर्शन | | 

* करना मिष है, मन तो जानकीकी शुद्धिमें है ॥ १२ ॥ हर 

+ मुनि प्रश वचन भाळ कपि हर्षे # नमते सुरन सुमन बहु वर्षे ॥१३। । 
सीता प्रथम अनल मह राखी % प्रगट कीन्ह चह अन्तर साखी॥१४॥ || 
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§ यह प्रधुके वचन सुन रीछ वानर (बड़े) प्रसन्न हुये और आकाशसे देवताओंने बहुत 
& फूल बरसाये ॥ १३॥ पहले तो जानकीजीको अश्निमें रखा, क्योंकि अरण्यकांडमं अग्निको 
` समपेण कर दी थी, उनको निकालना चाहते हैं और आपको तो संदेह कुछ था नहीं 
¦ क्योंकि यह सीताका प्रतिविम्ब है, केवल मनुष्योंके समझानेके निमित्त कि सबको जानकी 
t निष्कलंक विदित हो जॉय, अन्तर साखी प्रकट करना चाहते हैं वा अझ्िके अन्तर साखी 
$} करके प्रकट करना चाहते हैं ॥ १४॥ 


१4 ‘su 


5 दोहा-तेहि कारण करुणायतन, कहे कछक हुवोद ॥ 
| कु घुनत यातुधानी सकल, छागीं करन विषाद ॥ २७० ॥ 
| इस कारण रघुनाथजीने जानकीजीको कुछ अपमान सूचक वचन कहे, जिन्हें सुनकर 
सब राक्षसियाँ विषाद करने लगीं कि ऐसी प्रीतिमें यह वचन ! करुणायतन कहनेका भाव | 
यह कि इन वचनोंसे जानकीका कलंक दूर करना चाहते हैं कि तुम्हारे शुद्ध होनेमें क्या £ 
प्रमाण है ! उसे कहो, नहीं तो मैं न रखूँगा ॥ २७०॥ 
| शीश धरि सीता # बोली मन क्रम वचन पुनीता ॥१॥ 
लक्ष्मण होह धमेके नेगी # पावक प्रगट करह तुम बेगी 
प्रभुके वचन शिरपर धारण कर जानकी मन, वचन, कर्मसे पवित्र वचन बोलीं ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण ! जब विवाहका समय होता है ब्राह्मणादिक अग्नि प्रकट करके विवाह करते 
वेसा ही मेरा भी अग्निसे नया जन्म होगा तब प्रथुको वरुँगी, इस कारण अब तुम धर्म 
नेगी ( भागी ) बनकर अग्नि शीघ्र प्रकट करो ॥ २॥ 
पुन लक्ष्मण सीताकी वाणी % विरह विवेक धरम नय सानी ॥३ 
न सजल जोरि कर दोऊ #प्रशुसन कछ कहि सकत न ओऊ॥४॥ 
लक्ष्मण जी सीताकी वाणी सुनकर जो कि विरह, ज्ञान, धर्म ओर नीतियुक्त है। ' लक्ष्मण 
यह आते वचन विरह सूचक है, 'होहु' मेरे कल्याणको उद्यत हो यह ज्ञान, 'धर्म नेगी” धर्म, £ 
| और पावकको शीन प्रकट करो, जिससे सब कोई मेरे सत्यसे अवगत हो जाये यह नीति 
- है ॥ ३ ॥ लक्ष्मण नेत्रोंमे जलभर दोनों हाथ जोड़ इस प्रकार खड़े रह गये, रघुनाथजीके 
$ डरके मारे कुछ नहीं कह सकते न और कोई कुछ कह सकता है। हाथ जोड़नेका भाव यह 
* हे कि सीतापर कृपा करने के निमित्त प्रभुसे विनती किया चाहते हैं परन्तु बोल नहीं सकते । 
अथवा दोनों हाथ जोड़नेसे दोनों आशय सूचित होते हैं,तुम पिता; सीता माता मैं क्‍या करूँ ! 
अथवा सीताके हरनेका दोष मेरे ही शिरपर आया अब जलानेमें भी मैं ही मुख्य हुआ, सो | 
| वह वचन भी भयसे माना था और अब भी व्याकुल हैं, परन्तु कुछ कह नहीं सकते ॥ ४॥ 
देखि राम रुख लक्ष्मण धाये # पावक प्रगटि काठ बह लाये ॥५॥ 
प्ल अनल विलोकि वैदेही # हृदय हषे कछ भय नहिं तेही॥६॥ 
तब रघुनाथजीका रुख देख लक्ष्मणजीने बहुतसे काष्ठ मैगाकर अग्नि प्रकट की ॥५॥ वैदेही * 
प्रबळ अग्नि देखकर मनमें प्रसन्न हुई, कुछ भय नहीं हुआ । वेदेही इस कारण कहा कि जिनकी 
दृष्टिमें देह भाव नहीं और रघुनाथजीके मिलने व सत्य शरीरके प्रकट होनेका आनन्द है॥६॥ 
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जो मन कम वच मम उरमाहीं $ तजि रघुवीर आन गति नाहीं॥७॥ 
तो कृशानु सबकी गति जाना % मोकहँ होउ श्रीखंड समाना ॥८॥ 
जो मन, वचन, कर्मसे मेरे हृदयमें रघुनाथजीको छोड़ दूसरे की गति नहीं है ॥७॥ तो हे 
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५ अग्ने! तुम सबके हूदयमें वास करती हो मुझे श्रीखंड (चंदन)के समान शीतल हो जाओ॥८॥ 
उन्द-श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रश कहे मेथिली । 
3 जयकोशलेश महेश वंदित चरण रज अति निर्मली ॥ 
प्रतिबिस्ब अरु री क कलंक प्रचण्ड पावक महेँ जरे । 
_ प्रच चरित काह न छखेउ नम सुर सिद्ध मुनि देखत खरे ॥ ६३ ॥ 
मेथिली ( श्रीजानकी ) प्रभुको स्मरण करके अग्निम प्रवेश कर गयीं, अग्नि तुरंत चन्दनः 
* सम शीतल हो गई ! जानकी बोलीं-कोशलेशकी जय हो, जिनकी चरणरज अत्यन्त निर्मल 
५ है, जिसे शिवजी नमस्कार करते हैं । यहां जानकी चरणसे अपनी शुद्धता दिखाती हैं, वह 
॥ माया का प्रतिबिंब और लोकिक कलंक सब प्रचंड अग्निमें जल गये, परंतु प्रभुका चरित्र | 
¦ किसीने नहीं देखा ! आकाशमें सुर, सिद्ध, मुनि सब देखते खड़े रहे ॥ ६३ ॥ 
छन्द-तब अनल भ्रूसुर रूप कर गहि सत्य श्री श्रुति विदित जो । 
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T जिमि क्षीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो॥ 
* सोइ राम वामविभाग राजित रुचिर अति शोभा भली । 
नवनील नीरज निकट मानह कनक पंकजकी कली ॥ ६४ ॥ 
तब अग्निने आह्मणरूप बनाकर साक्षात्‌ सीता जो वेद विदित सत्यस्वरूप है सो रघुना- 
थजीको ऐसे सौंप दी जेसे क्षीर सागरने लाकर लक्ष्मी भगवानको सौंप दी थी; वे ही रुना- 
थजीकी बाई ओर अत्यन्त मनोहर शोभा युक्त विराज रही हैं, मानों नीले कमलके निकट 
सोनेके कमलकी कली है ॥ ६४ ॥ 
दोहा-हर्षि सुमन वर्षेहि विबुध, बाजहि गगन निशान ॥ 
व गावहिं किन्नर सुखधू, नाचहि चढ़ी विमान॥ २७१ ॥ 
आकाशं देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं बाजे बजाते हैं देवता किन्नर गाते हैं, उनकी 
श्वियाँ विमानोंमें चढ़ी नाचती हैं ॥ २७१ ॥ मा 
दोहा-श्रीजानकी समेत प्रथु, शोभा अमित अपार ॥ 
«न देखत हषे भाळ कपि, जय रघुपति सुखसार ॥ २७२॥ 
श्रीजानकीजी समेत प्रभुकी अपरिमित अपार शोभा हो रही है, यह देखकर रीछ, वानर | 
४ प्रसन्न हो बोले कि 'सुखके सागर रामकी जय हो! ॥ २७२ ॥ 


इति ्रौरामचरितमानसे पंडित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रक्ृत भाषाटीकायां लकाकांडान्तर्गतो द्वादशो विक्षामः॥ १२ ॥ 
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दोहा-त्रयोदशक विश्राममे, लषण सिया सह राम। 
फि सुरवेदित हिय सुदित हो, चले अवध सुखधाम ॥ १३॥ 
तब रघुपति अन॒शासन पाई # मातलि चलेउ चरण शिर नाई॥१॥ 
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आये देव सदा स्तारथी & वचन कहहि जल परमारथी ॥९॥ | 
|! तब रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर मातूलि चरणोंमें शिर नवाकर चला गया हे ॥ ३ ॥ सदाक | 
¦) स्वार्थी देवता रघुनाथजीके पास आये ऐसी बातें कहने लगे मानो परमार्थी हैं॥ ९॥ | 


+ दीनवन्धु दयाल रघुराया # देव कीन देवनपर दाया ॥३॥ 


ग 

ग 

| विद्रोह रत यह खळ कामी $ निज अघ गयउ कुमारग गामी | 
£ . हे दीनबन्धु दयाळ कांतिमान्‌ रखुनाथजी ! आपने देवताओं पर बड़ी द्या की ॥३॥ यह { 
i 


+ संसारका द्रोही दुष्ट, कामी रावण जो कुमार्गमें चलता था सो अपने पापसे मर गया ॥४॥ 
तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी # सदा एकरस सहज उदासी ॥५॥ 
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॥ 
| अकल अशण अनवद्य अनामय # अजित अमोषशक्ति कहणामय॥६॥ 
आपमें मरणादिक क्रिया नहीं बन सकती, क्योंकि तुम समरूप हो अर्थात्‌ सबको समान 
* रूपसे जाननेवाले हो, ब्रह्म हो अविनाशी (नाशरहित) हो सदा एकरस रहते हो स्वाभाविक उदा- | । 
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४ सीन हो ॥५॥ कलारहित हो, सत्त्व, रज, तम तीनों शुणोंसे परे हो, अनवद्य, (दोषरहित) हो, : 
। अनामय (अविद्यादिक रोगोंसे रहित) हो, अजित ( कोई आपको जीत नहीं सकता), अमो- ) 
| घशक्ति ( कभी निष्फल नहीं होती ) तथा करुणाके सागर हो ॥ ६ ॥ । 


| मीन कमठ सूकर नरहरी # वामन परधुराम वप घरी ॥७॥ 
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जब जब नाथ सुरन दुख पावा # नाना तबु धारे तुमहिं नसावा ॥८॥ 
i हे नाथ ! आपनेही मत्स्य, कमठ, वराह, नृसिंह, परशुराम, वामनादि शरीर धारण किये 
5 हैं ॥७॥ हे स्वामी ! जब जब देवताओं दुःख पाये हैं तब तब आपने अनेक शरीर धारण 
कर उनके दुःखोंका नाश किया है ॥ ८ ॥ 

५ रावण पापमूल सुर द्रोही # काम लोभ मदरत अति कोही ॥९॥ 
सोउ कपाळ तव धाम सिधावा # यह हमरे मन अचरज आवा॥१०॥ 

। रावण पापका मूल देवताओंका द्रोही था,काम लोभ और मदम प्रीति रखता था,बड़ा कोधी | 
i था॥९) हे भगवन! वह भी आपके लोकको गया यह हमारे मनमें बड़ा आश्चर्य आया ॥१०॥ | 
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| हम देवता परम अधिकारी # स्वारथ रत तव भक्ति बिसारी॥११॥ | 
| भव प्रबाह सन्तत हम परे # अब प्रशु पाहि शरण अतुसरे॥ २९ | 
| म सतय ला म 
2 ससाररूप जन्म मरण में निरंत डे हैं, हे |; 
| प्रभो । अब हमारी रक्षा करो हम आपके शरणागत हैं ॥ १ दाह SI | 
दोहा | सुर सिद्ध सब, रहे जह तहँ कर जोरि॥ F 
| ne Usd सर रोज मव, असति करत बहोरि ॥ २७३॥ || 
त डे परमस त्याति करते छगे २७३ ॥ हाथ जोड़कर खड़े हो गये; तब सरोजभव (ब्रह्माजी) | 
> छन्द-जय राम सदा मे हरे, रघुनायक सायक चाप धरे ॥ 
| लल स ६६ | 


२३५ A लंकाकाण्डम ६, ४४६ (१०९३) 
६900900207 जो र) ORR ON ee द य कप देय Oe? 0 ४४ वा वा वा ॥/का वाया का कण ४ 
| हे राम ! हे इरे ! 'हरति दुःखानीति हरि” जो दुःखको हरे, सदा सुखस्वरूप रघुना 
पकड़ कर मार डाला ॥ २॥ 
| जनरंजन भंजन शोकभयश्ष, गत क्रोध सदा प्रश्च॒ बोधमयम्‌ । 
(राम ) को मैं प्रेमसे प्रणाम करता हूँ, हे रघुवेशमें भूषणरूप ! आप दोषोंको दूर करनेवाले 
हो, दीन विभीषणको भी राजा बना दिया ॥ ४॥ 
सव-तारण कारण कायपरम्‌, मनसंसव-दारुण दोष हरस्‌ ॥ ६॥ 
हे दीनदयाल ! आप कारण विना ही हित करते हो; हे छबिके मंदिर ! मैं सीता सहित 


| धनुष बाण धारण किये हुए आपकी जय हो, हे प्रभो ! आप संसाररूपी हाथीके 
अवतार उदार अपार गन, महिसार विभजन ज्ञानघनम्‌॥ ३॥ 
गुणज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विश्रु विरिजम्‌ ॥ 

| आपको प्रणाम करता हूँ । भव (संसार) के तारनेवाले और जगत्के कारण हो तथा कायासे परे 

है 

| 


तनु काम अनेक अनूप छबी, गुण गावत सिद्ध 
यशपावन रावण नाग महा, खगनाथ यथा करि कोप गहा ॥९॥ 
आपके शरीरकी छबि अनेकों कामदेवके समान अनुपम है, सुनि, सिद्ध, कविराज 
अवतार उदार है, आपके अपार गुण हैं; आप पृथ्वीके भारनासक विज्ञानचन हो॥ ३॥ | 
अज व्यापकमेकमना दि सदा, करुणाकर राम-नमामि मुदा । 
रघुवंश विश्वषण दृषणहा, कृत श्प विभीषण दीन रहा ॥४॥ 
| आप गुण और ज्ञानके निधान हो; मानरहित, अजन्मा हो; ऐसे व्यापक रजोगुण तमो 
गुण रहित रामको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ, भुजदेड जो आपके हैं इनका प्रताप और बल 
। तीक्ष्ण है, ये भुज दुष्टोंके समूहको नाश करनेमें महाकुशल हैं ॥ « ॥ 


नाश करनेको सिंह हो गुणोंके समुद्र तथा चतुर हो, हे नाथ ! आप सर्वव्यापक हो ॥ १ ॥ 
आपका यश गाते हैं, पवित्र यशवाले आपने रावणरूपी महासपको गरुड़जीके समान कोधसे | 
भक्तोंके आनंददाता, शोक-भयनाशक, क्रोध रहित हे प्रभो ! आप सदा ज्ञानरूप हो,आपका 
आप सदा जन्मरहित, व्यापक एक अनादि हो, करुणाके खान, जगतके रमानेवाले ४ 
सुजदण्ड प्रचंड प्रताप बलम्‌, खलडन्दनिकंद महाकुशळम्‌॥ ५ ॥ 
बितु कारण दीनदयाळ हितम्‌, छबिधाम नमामि रमासहितम्‌ । 
हो; सपर्यगाच्छुक्रमकायमब्रणमिति” यज॒वेदम लिखा है वह परमात्मा भौतिक शरीरवाला नहीं 
हे, आप मनसे उत्पन्न हुए दारुण दोषोंको हरनेवाले हो कहीं काजपर' यह पाठ है, तो यह अर्थ 
करना कि आप संसारोद्वार करनेको कार्यपरायण हो वा कार्यसे परे सबके कारण हो ॥ ६॥ 
शर चाप मनोहर त्रोण-धरस्‌, जलजारुणलोचन भूपवरस । 
सुखमन्दिर सुन्दर श्रीरमणम्‌, मद-मार महा-ममताशमनस्‌॥ ७॥ 
आप निर्गुण होकर भी बाण धनुष तूणीर धारण किये हो, आपके कमलसे लाल नेत्र हैं, 
आप श्रेष्ठ राजा हो, सुखके स्थान हो, सुन्दर लक्ष्मीके साथ रमण करनेवाले हो और अह- 
कार, काम, ममत्वको शांत करने वाले हो ॥ ७ ॥ 
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अनवद्य अखण्ड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होइ न सो ॥ 
इति वेद वदेति न देत कथा, रवि आतप भिन्न न भिन्न यथा ॥८॥ , 
हे भगवन्‌ ! आप दोष रहित अखंड (सर्वत्र परिपूर्ण) इंद्रियोंसे परे हो; सब रूपमे और सदा 
सबसे भिन्न हो यह वेद कहता है कुछ हमने यह बात नहीं बना ली है, जेसे सूर्ये धूप भिन्न है 
और धूप सूर्यका रूप है अर्थात्‌ अलग नहीं है, इसी प्रकारसे आप हो यंथाहि-' एको देवः 
। सवभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा” इति श्रुतिः।वह एक है,स्वव्यापी परमात्मा है॥८॥ 
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कृत कृत्य विमो सब वानर ये, निरखंत तवानन सादर जे ॥ 
धिग जीबन देव शरीर हरे, तब भत्ति बिना भव श्रूलि परे ॥ ९॥ । 

हे व्यापक ! ये सब वानर कृतार्थ हैं, जो आदरसे आपका मुख देखते हैं, हे हरे देवताओंके ; 
| शरीरको धिक है, जो आपकी भक्ति छोड़कर संसारके विषयमें भूले पड़े हैं ॥ ९॥ 

अब दीनदयाल द्या करिये, मति मोर विभेदकरी इर्यि॥ 

जेहिते विपरीतं क्रिया करिये, दुख सो सुखमानि सुखी चरिये ॥१०॥ | 
है दीन दयालु ! अब मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिये भेद बुद्धि जाती रहे, क्योंकि द्वितीया द्वै £ 
भयं भवतीत श्चतेः भेददृष्टि करनेवालेको दूरसे भय होता है तत्र को मोहः कः शोक एक- | 

त्वमनुपश्यतः’ सवत्र एक हा देखनेवालेको मोह शोक नहीं होते और हे प्रथु ! जिसके द्वारा | 

| विपरीत क्रिया (कर्म) होते हैं, जिसके द्वारा दुःखको सुख माने फिरते हैं वह विपरीत मति 
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जाती रहे [अवा जितना त्रिगुण व्यवहार है उसमें आपको देखें, चेतन्यरूपकत्ता आप ही 
हो, चरणोंमें अखण्ड अनुराग बना रहे, जो कार्य सौंपा है उसमें अहंता न आये' जिससे 
विपरीत मति होती है वह मिट जाय, दुःख सुखमें समानसुखी होकर जगतमें विचरें और | 
: 
विनय कीन्ह चतुरानन, प्रेम पुलकि अति गात ॥ 


आपके भक्त जेसे आपको पाते हैं वैसे ही मुझे मिलो ॥ १० ॥ 
खलखण्डन मंडन रम्य क्षमा, पद्पेकज सेवत शु उमा ॥ 
| 
® शोभासिष्ठ॒ विलोकत, छोचन नाहि अघात ॥ २७४॥ 
ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेमसे पुलकित शरीर हो प्रथुकी विनती की और शोभासागरको देखते न 
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> हो और शिवपार्वती आपके चरणकमलोंको सेवते हैं, 
!' दीजिये कि सदा आपके दि पायक ( लोकपते ) यह वरदान 
| दोहा- पे 
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| अनुज सहित प्रणाम प्रश्न कीन्हा % आशिवाद पिता तब दीन्हा ॥२॥ 


नपनायक दे वरदानमिदम्‌, चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदस्‌ ॥ ११॥ 
इए नेत्र तृप्त नहीं होते, अर्थात्‌ प्रीति बढ़ती ही जाती हे ॥ २७४ ॥ 
अवसरमें महाराज दशरथजी ( बैठकर इन्द्र t | 
| Ss लक मे विमान पर बैठकर इन्द्रलोकसे) वहां आये और | 


आपने दुष्टोंको मारकर क्षमा ( पृथ्वी) शोभित कर दिया, आप इसके शोभा और शृङ्गार 
तेहि अवसर दशरथ तहे आये #तनय बिलोकि नयन जल छाये॥१॥ 
उसी 
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गा में जल छा गया ॥ १॥ लक्ष्मणसहित रघुनाथजीने प्रणाम किया, तब 
पिताने आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 
20 जज रर र रतत गा पथ पथ नाक यम माल ce क 
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तात सकल तव  पुण्यप्रमाऊ # जीतेउँ अजय निशाचर राऊ ॥३॥ 
सुनि सुत वचन प्रीति अति बाढी% नयन नीर रोमाबलि ठाढ़ी ॥४॥ 
( रघुनाथजी बोले ) पिताजी ! यह सब आपके पुण्यका प्रभाव है जो मैंने अजित निशा | 


[ड़ ] a न्यू: ॥ 9 र 


चरोंके राजाको जीता ॥ ३॥ यह पुत्रके वचन सुनते ही पिताकी बहुत प्रीति बढ़ी नेत्रोंमें 
6 जल भर आया, रोम खड़े हो गये ॥ ४॥ 
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रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना % चिते पितहि दीन्हेउ दृढ़ ज्ञाना॥५॥ 
ताते उमा मोक्ष नहिं पावा # दशरथ भेद भक्ति मन छावा ॥६॥ 
रघुनाथजी प्रथम प्रेमका अनुमान करके कि इन्होंने मेरा वियोग होते ही शरीर छोड़ | 
दिया था, कदाचित्‌ अब यह दिव्य शरीर भी त्याग दें, इस कारण प्रेमको घटा और ज्ञानको | 
दृढ़ कर दिया अर्थात्‌ अपनेको ईश्वर बताया ॥५॥ ( दशरथजीकी मुक्ति अबतक न होनेका 
५ कारण शिवजी कहते हैं) हे पार्वती | दशरथजीकी मुक्ति इस कारणसे नहीं हुई कि उन्होंने भेद 
| अक्तिमें मन लगाया था, स्वामी सेवक भावसे परमेश्वरको अपनेसे पृथक्‌ जानकर भजन 
करनेका नाम भेदभक्ति है, परमेश्वरका श्यामस्वरूपादिसे भजन करना भेदभक्ति है, 
स्वरूप परमेश्वरको जानकर उपासना करना अभेद भक्ति है सो यह युक्तिका कारण हे ॥६॥ 
सगुण उपासक मोल न लेहीं # तिन कहँ राम भक्ति निज देही 
बार बार करि प्रसुहि प्रणामा # दशरथ हरषि गये निज धामा ॥८॥ 
सणुणरूपकी उपासना करने वाले युक्ति नहीं चाहते,उनको रघुनाथजी अपनी भक्ति देते हैं 
सो दशरथजीकी भी भेदभक्ति थी । रघुनाथजीने विचारा कि यह पिता हैं; इनको सेवक केसे 
करें ! इस कारण इदृज्ञान देकर सुक्त कर दिया ते ज्ञानान्न सुक्तिः ॥७॥बार बार प्रभुको प्रणाम 
| कर दशरथजी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थानको गये अर्थात्‌ केवल्यपदको प्राप्त हुए ॥ यह ज्ञान 
| होनेके कारण राममें पुत्रबुद्धि जाती रही और योगवसिष्ठमें ज्ञान सुनाते समय राजा दशरथः 
जीने भी ज्ञान सुना था, उस ज्ञानसे इस कारण सुक्त नहीं हुए कि रघुनाथजीके प्रेमसे ज्ञान 
५ शिथिल हो गया था, और प्रारब्ध भी शेष था, अब ज्ञानसे सुक्त इए किसीका यह मत है 
कि भक्तोंके सभी मनोरथ पूर्ण होने पर परमगति होती है; दशरथजीको रघुनाथजीका राज्य 
देखनेकी इच्छा थी सो अभिषेकका परमोत्साह देखकर रघुनाथजीके साथ ही साकेत लोकको 
प्राप्त होंगे अर्थात मुक्ति हो जायगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-अलुज जानकी सहित प्रशन, कुशळ कोशलाधीश ॥ 
कत छवि विलोकि मन हर्ष अति, अस्तुति कर सर ईश॥ २७५॥ _ 
लक्ष्मण जानकी सहित श्रीरामजी आनन्दसे विराजते हैं, यह उनकी छबि देखकर देव- 
राज इन्द्र मनमें अत्यन्त प्रसन्न हो स्तुति करने लगे ॥ २७५ ॥ ; 
छन्द-जय राम शोमा धाम । दायक प्रणत विश्राम ॥ 
प! घृत तृण वर शर चाप। शुजदड प्रबळ प्रताप ॥ १ ॥ 
+ जय दूषणारि खरारि। मर्दन निशाचर धारि । 
यह दुष्ट मारेउ नाथ । भये देव सकळ सनाथ ॥ २ ॥ 
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| हे शोभाके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो, आप भक्तोंको विश्राम देनेवाले हो, तर 


और सुन्दर बाण धनुष धारण किये हो, आपकी भुजाओंका बड़ा प्रबळ प्रताप है॥१॥ 
दूषण और खरके मारनेवाळे तथा निशाचरकी सेनाको मर्दन करनेवाले आपकी जय हो। 


| हे नाथ ! आपने इस दुष्टको मारकर हम सबको सनाथ किया ॥ २॥ 
}५ छन्द-जय हरण धरणी भार । महिमा अमित उदार । ; 
जय रावणारि हप । किये यातुधान बिहाल ॥ ३॥ न 

वश्य सुर गंधर्व । ! 

| सुनिसिद्ध खग नर नाग । हठि पंथ सबके छाग ॥ ४॥ | 


हे प्रथ्वीके भार हरनेवाले ! आपकी महिमा उदार और अपार है, हे रावणके शत्रु और 
उसपर कृपा करनेवाले आपकी जय हो, आपने राक्षसोंको बेहाल कर दिया है ॥३॥ (लंकेश) ४ 
रावणको बलका बड़ा गर्व था, सब देवता और गंधर्वोंको अपने वशमें कर लिया था; घुनि 
सिद्ध, पक्षी, मनुष्य तथा नाग हठसे सबके पीछे पड़ा ॥ ४॥ १ 
न्द-परद्रोहरत Fi दुष्ट । गायी सो फल ह । 
अब सुनह दयाढ । राजीवनंयन छ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान। नहि कोउ मोहि समान । 
अब देखि प्रसुपरकंज । गत मान मद हुखपुज ॥ ६॥ 
रावण परद्रोदी और महा दुष्ट था वेसा ही उस पापात्माने फल पाया, अब हे दीन 
दयाळु ! कमलसे बड़े नयनवाले ! सुनिये ॥५॥ मुझे बड़ा अभिमान था कि कोई मेरे समान 
नहीं है, अब आपके चरणारविन्दको देख कर मेरा मान मद्‌ दुःख मिट गया ॥ ६॥ 
-कोउ ब्रह्म निर्गुण ध्याव । अव्यक्त जेहि श्रुति गाव । | 
र: मोहि भाव कोश भूप । श्रीराम सगुण स्वरूप ॥७॥ | 
वेदेहि । मम हृदय करहु | 


मोहि जानिये निजदास । दे भक्ति रमा निवास ॥८॥ ६६ ॥ 
कोई निर्गुण बरह्मका ध्यान करते हैं जो अप्रकट हे जिसे बेद गाते हैं, परन्तु मुझे तो अयो 
ध्याके राजा श्रीरामका सगुणस्वरूप ही अच्छा लगता हे॥७॥ जानकी लक्ष्मण सहित आप मेरे 
ह॒दयमें स्थान कीजिये और मुझे अपना दास जानकर हेरमारमण! अपनी भक्ति दीजिये॥८॥६६॥ 
छन्द-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरण शरणसुखदायकमस्‌ । 
ग सुखधाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकम ॥ 
सुरवन्द्रजनहंहसंजन मनुजतनु अतुलित 
ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करणा कोमलम्‌ ॥ ६७॥ £ 
हे लक्ष्मीके हृदयमें निवास करनेवाले ! त्रास हरनेवाले ! शरणसुखदायक_! सुखके धाम £; 
रुनाथजी | आप हमको अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखके धाम-जगत्के रमानेवाळे, अनेक | 
डि कड द क उस reese no nnn कक कम i Bi 
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ः दुखनाशक मनुष्य- | 
| शरीर धारण किये अतुलित बली हो, ब्रह्मा शिवजी आपकी सेवा करते हैं, करुणामय 
| कोमळ स्वभाव रामकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ६७॥ 
दोहा-अब करि कृपा विछोकि मोहिं, आयसु देह कपाळ ॥ 
न व काह करउँ सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दयाल ॥ २७६ ॥ 
अब कृपा करके मेरी ओर देखिये, हे कृपासागर ! मुझे कुछ आज्ञा दीजिये, मैं क्‍या £ 
| करू ! यह प्यारे वचन सुनकर दीनदयाळु रघुनाथजी बोले ॥ २७६ ॥ | र 
¦) सुनु सुरपति कपि भाल हमारे # परे भूमि निशिचर जे मारे ॥१॥ | 
¦ मम हित लागि तजे इन प्राना % सकल जियाउ सुरेश सुजाना ॥९॥ | 
(सुनो देवराज ये हमारे रीछ वानर राक्षसोंने जो मारे प्रथ्वीमें पड़े हें ॥ 9 ॥ इन्होंने मेरे | 
! कारण प्राण त्यागे हैं! हे सुजान सुरेश ! इन सबको जिला दीजिये। सुजान कहनेका 
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उनकी मुक्ति हो गयी और वानर देवांश हैं इस लिये वे जी जायँगे ॥ २॥ | 
| सुदु खगेश प्रसुकी यह बानी # अति अगाध जानहिसुनिज्ञानी ॥श। 
} 


प्रथु सक त्रि्ुवन मारि जियाई # केवल शक्रहि दीन्ह बड़ाई ॥४॥ | 
काकमुशुण्डजी बोळे-हे खगेश ! सुनिये, यह प्रभुकी अगाध वाणी है, इसको बड़े ज्ञानी 


| केवल इन्द्रको यह बडाई दी हे॥ ४॥ 52826 | 
| सुधा वर्ष कपि भाळ जिआये # हषि उठे सब म आये ॥५॥ | 
सुधा दृष्टि भइ हुहु दळ उपर % जिये भाळ कपि नहि रजनीचर॥६॥ : 
इन्द्रने अमृत बरसाकर रीछ वानरोंको जिला दिया, वे सब प्रसन्न हो उठे और रघुनाथ- 
जीके पास आये ॥९॥ अम्ृतकी वर्षा दोनों सेनाओं पर हुई किंतु भाछ वानर जीवित हो 
गये, राक्षस नहीं जिये । कोई यों अर्थ करते हैं कि अभृतकी वर्षा रीछ वानर दो दलों पर 
हुई परंतु यह संगत नहीं बेठता, गोसाईजी ही आगे लिखते हैं कि ॥ ६॥ 
रामाकार भये तिनके मन % गये ब्रह्मपद तजि शरीर रन ॥७॥ | 
सुर अंशिक सब कपि अरुरिच्छा % जिये सकल रघुपति की इच्छा ॥८॥ । 
4 (वहां से अमृत भी ला नहीं सकता) ॥७॥ वानर और रीछ सब देव अंश हैं उनके प्राण उनके ; 
अंशमें अटके रह गये; अतः उनको अमृत फेर लाया, इन सबके ऊपर कहते हैं कि रघुनाथ- £ 
 जीकी इच्छासे सब जी गये; जो अमृतको विष विषको अमृत कर देती है ॥ ८॥ | 
खल मलधाम कामरत रावन % गति पाई जो मुनिवर पावन ॥१०॥ 


राक्षसोंके मन रामाकार हो गये थे, कारण युद्धमें शरीर छोड़कर वे ब्रह्मपदको चले गये 
राम सरिस को दीन हितकारी # कीन्हे मक्त निशाचर झारी ॥९॥ | 


शुनि ही जान सकते हैं॥ ३ ॥ प्रथु चाहें तो त्रिलोकीको मार कर जिला सकते हैं, परंतु 
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न ॥ ९ ॥ दुष्ट पापोंके स्थान काममें निरत रहनेवाले रावणको वह गति दी जो पवित्र सुनियों न 
` को मिलती है ॥ १० ॥ } 

५ दोहा सुमन वरषि सब सुर चले, चढ़ि चट़ि रुचिर विमान ॥ 

५ कु देखि सुअवसर रामपहे, आये शां सुजान ॥ २००॥ 

४ फूल बरसाकर सब देवता अपने सुन्दर विमानों पर बेठकर चले गये । तब एकान्तका 
५ अच्छा समय देखकर परम चतुर (देवाधिदेव) महादेवजी रघुनाथजीके पास आये। शंकरको 
न सुजान इस कारण कहा कि संकोच है । हा ताय ह बाइ दें कि आपके चेलेसे 
{ हमको बड़ा दुःख हुआ, इस कारण एकान्तम आये ॥ २७७ 

र दोहा-परम प्रीति कर जोरि युग, निन नयन भरि बारि ॥ 

# पुलकित ततु गहृद गिरा, विनय करत त्रिपुरारि ॥ २७८॥ 

£ बड़े भेमसे दोनों हाथ जोड़कर कमलसे नेत्रोंमे जल भरकर श्रीरसे पुलकित और गदगद 

वाणीसे शिवजी स्तुति करने लगे ॥ २७८॥ 
माममिरक्षय रघुकुलनायक # 'बृतवर-चाप-रुचिरकरसायक ॥१॥ 
मोह महा घनपटल प्रमंजन % संशय-विपिन-अनछ सुररंजन॥२९॥ 

हे रघुकुलनायक ! मेरी रक्षा कीजिये; आप अपने हाथमें सुन्दर धनुष बाणको धारण किये | 
| हो ॥ १॥ महा अज्ञानरूपी बादलोंके नाश करनेको आप पवन हो, संदेइरूपी वनके जलाने £ 
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को अग्निरूप हो, देवताओंको आनन्द देते हो ॥ २॥ 
सणुण अणण गुणमंद्रि सुन्दर # भ्रमतम-प्रबठ-प्रताप-दिवाकर॥३॥ 
कामक्रोध-मद-गज-पंचानन # बसह निरन्तर जनमन कानन ॥श। 
आप सगुण अगुण-गुणके मंदिर अर्थात्‌ कारण हो। सुन्दर स्वरूप हो, श्रमरूपी अंधकार | 
* के नाश करनेको आपका प्रताप ( प्रचण्ड ) सूर्य हे ॥३॥ काम, कोध, मद जो हाथीरूप हैं । 


sl 


उनके नाश करनेको आप सिंह हो और भक्तोंके मनरूपी वनम सदा वास करते हो ॥ ४॥ | 
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विषय-मनोरथ एुंज-कंज-चन % प्रबळ तुषार उदारपार मन ॥९॥ 

। भव-वारिधि-मन्दर परमन्दर # वारय तारय संति हुस्तर ॥६॥ 

| विषयोंके मनोरथ समूह कमलोंका वन है उनके नाश करनेको आप तुषार (पाला) हो और! 
मनसे परे हो ॥५॥ संसाररूपी सागरको मथनेमें आप मंदराचल हो, परमन्द्र (परमधाम) हो 

५ रक्षा कीजिये और हमारे चेलेसे आपको दुःख हुआ सो क्षमा कीजिये और जन्म मरण जो 

( दुस्तर ) कठिनतासे तरने योग्य संसतिरूप आवागमन है उससे भक्तोंको तारिये॥ ६॥ 

व कमलसे आपके नेत्र हैं, हे दीनबन्डु ! आप दीनोंके दुःख दूर करनेवाले हो 

। ७॥ हे राजा राम ! आप लक्ष्मण जानकी सहित सदा मेरे हृदयमें वास कीजिये ॥ ८॥ 
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ऱ्याम-गात राजीव-विछोचन % दीनबन्धु प्रणतारति मोचन ॥७॥ 
अनुज जानकी सहित निरंतर % बसह रामन्रप मम उर अन्तर ॥८॥ 
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युनिरंजन महिमंडल-मण्डन % तुलसिदास प्रशचु त्रास विखेंडन ॥९॥ 
¦ _ आप पुनियोके आनन्ददाता, पृथ्वी मण्डलके ( मण्डन ) सुशोभित करनेवाले हो और 
४ हे तुसीदासके प्रथु आप दुःख दूर करनेवाले हो ॥ ९॥ 
दोहा-नाथ | जबहिं कोशल्पुरी, होइहें तिलक तुम्हार ॥ 
कुठे तब में आउब सुनहु प्रशु, देखन चरित उदार ॥ २७९॥ व 
४ सुनिये नाथ! जिस समय अयोध्यामें आपका तिलक होगा उस समय मैं आपका 
५ उदार चरित्र देखने आउँगा ॥ २७९॥ 
} करि विनती जब शम्स सिधाये #तब प्रथु निकट विभीषण आये॥१॥ 
नाय चरण शिर कह प्रुदुबानी # विनय सुनह प्रथु शारंगपानी ॥२॥ 
जब विनती कर शिवजी चले गये तब श्रीरामचन्द्रजीके निकट विभीषण आये ॥ ३ ॥ 
| चरणोंमें शिर नवाकर कोमल वाणीसे बोळे हे शाङ्गचुर्धारी प्रभु मेरी विनय सुनिये ॥ २॥ 
सुकुल सद प्रश्न रावण मारा % पावन यश निवन विस्तारा ॥३॥ 
दीन मलीन हीन मति जाती # मोपर कृपा कीन्ह बहु माती ॥४। 
स्वामिन्‌ ! कुल और दल सहित रावणको मारकर आपने त्रिलोकीमे पवित्र यशका विस्तार { 
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+ किया ॥३॥ दीन मलीन नष्ट बुद्धि हीन जाति मेरे ऊपर भी आपने बहुत प्रकारसे कृपा की ॥४॥ | 
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आब जनशह पुनीत प्रथु कीजे # मजन करिय समर श्रम छीजे॥५॥ 
देखि कोष मंदिर सम्पदा # देइ कपाळ कपिन्ह कहें सुदा ॥६॥ 
हे प्रभो ! अब दासका घर (चलकर) पवित्र कीजिये और स्नान कर युद्ध श्रम मिटाइये॥५॥ 
| हे कृपासागर ! खजाना मन्दिर संपत्ति देखिये और फिर प्रसन्न हो वानरोंको दीजिये ॥ ६॥ 
५ सब विधि नाथ मोहि अपनाइय #पुनिमोहि सहित अवधपुर जाइय॥»॥ 
सुनत वचन मदु दीनदयाळा #सजछ भये दोउ नयन विशाला॥८॥ 
हे नाथ ! सब प्रकारसे सुझको अपनाकर फिर मुझ सहित अयोध्यापुरी जाइये ॥ ७॥ 
> दीनदयालुके दोनों बड़े बड़े नेत्रोंमे विभीषणके कोमल वचन सुनते ही जल भर आया 
(और बोले )॥ ८ ॥ | 
दोहा-तोर कोष शह मोर सब्‌, सत्य वचन सुलु भ्रात ॥ 
हुं॥ दशा सरतकी सुमिरि मोहि, पछक कल्पसम जात ॥ २८० ॥ 
हे भाई ! सुनो, यह तुम्हारा खजाना, घर सब मेरा ही है सो सत्य है परन्तु इस समय 
मुझको भरत आताकी दशा स्मरण होनेसे एक पलक कर्पके समान बीतता है ॥ २८० ॥ 
दोहा-तापस वेष शरीर करा, जपत निरंतर मोहि॥ 
धु देँ वेणि सो जतन करु, सखा निहोरउँ तोहि ॥ २८१ ॥ 
वह भरत तपस्वियोंका वेष बनाये कृशशरीरसे सदा मेरा भजन करते हैं अतः वही यत्न 
करो जिससे मैं उनको शीभ देखू हे सखा ! तुम्हारा निहोरा करता हूँ, ( पुष्पक विमानका 
| लेना भी इस वचनसे सूचित होता है ) ॥ २८३ ॥ 
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दोहा-बीते अवधि जाउँ जो, जियत न पावडे वीर ॥ 
बु प्रीति मरतकी समि प्रश, पुनि पुनि एलक शरीर ॥ २८२॥ । 
जो अवधि बीतने पर जाऊँगा तो मैं वीर भ्राताको जीता नहीं पाऊगा । इस प्रकार भरत | 
की प्रीतिको स्मरण करके रघुनाथजी बारंबार पुलकित शरीर होते हैं ॥ २८२॥ 
दोहा-करह कल्पभरि राज्य तुम, मोहि सुमिरेउ मनमाहि॥ 
कु पुनि मम धाम सिधाहहह, जहाँ सन्त सब जाहि॥ २८३॥ : 
एक कल्पतक तुम राज्य करो, सुझको मनमें स्मरण करते रहना । फिर मेरे धामको | 
| अन्त समय प्राप्त होगे, जहां सब संत जाते हैं ॥ २८३॥ क र 
सुनत विभीषण वचन रामके % हिं गहे पद कृपाधामक॥॥॥ | 
वानर भाठ़ सकल हर्षाने # गहि प्रशुपद गण विमल बखाने॥२॥ 
श्री रघुनाथजीके वचन सुनते ही विभीषणने प्रसन्न होकर कृपानिधानके चरण पकड़ | 
॥ १॥ सब रीछ वानरोंने प्रसन्न होकर प्रशुके चरण पकड़ लिये और उनके विमल 
गुणोंका बखान करने लगे ॥ २॥ 
बहुरि बिभीषण भवन सिधावा # मणिगण बसन विमान भरावा ॥३॥ 
लेइ पुष्पक प्रथु आगे राखा #हँसिकरि कपा सिन्छु अस भाखा॥४॥ 
फिर विभीषण घर आये और वस्न, मणिसमूह पुष्पक विमानमें भरवाये ॥३॥ वह पुष्पक 
| विमान लेकर रघुनाथजीके आगे रखा, तब हसकर रघुनाथजीने इस प्रकार कहा ॥ ४॥ 
चट़ि विमान सुन सखा विभीषण # गगन जाइ बर्ष पट भूषण ॥५॥ 
नभपर जाइ विभीषण तबही % वर्षि दिये पट भूषण सबही ॥६॥ 
सुनो मित्र विभीषण ! तुम विमानमें चढ़कर आकाशमें जाओ और वहाँसे यह वस्न 
और गहने बरसा दो ॥ ५॥ आज्ञानुसार विभीषणने आकाशमें जाकर सब पट ( वल्ल ) 
| भूषण गहने वरसा दिये ॥ ६॥ 
जोइ जोइ मन मावा सोइ लेहीं # मणि मुखमेलि डारि कपि देहीं ॥७॥ 
५ हँसे राम सिय अनुज समेता # परमकोतुकी ङृपानिकेता ॥८॥ 
| जो जो जिसके मनम भाता है वही वही लेते हैं, वानर मणि सुखें डालकर फिर उगल 
देते हैं ( वानर मणियोंको फल समझकर मुखमें डालते हैं और फिर पत्थर जानकर उगल 
£ देते हैं ) ॥ ७॥ यह देखकर कौतुकी रघुनाथजी सीता और लक्ष्मण समेत हँसे ॥ ८॥ 
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|  दोहा-ध्यान न पावहि जासु मुनि, नेति नेति कह वेद ॥. न 

जिनको Sa नहीं पाते, वे जिनके Ss ssl 

४ पाते, वेद जिनको ' बे 

¦ वानरोंसे अनेक प्रकारसे विनोद ( आनन्द ) करते हैं ॥ २८४॥ काप 

दोहा-उमा योग जप दान्‌ तप, नाना ब्रत मख नेम ॥ | 

| व रामकृपा नहि करहि तसि, जस निष्केवल प्रेम ॥ २८५॥ १ 
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शिवजी बोले-हे पार्वती ! अनेक प्रकारसे योग, जप दान तप अनेक ब्त यज्ञ नियम करने 
से भी भगवान्‌ ऐसी कृपा नहीं करते जेसी केवल प्रीतिसे करते हैं ॥ की क 
भाळ कपिन पट भूषण पाये # पहिरि पहिरि रघुपति पहँ आये॥१॥ 
नाना जिनिसि देखि प्रश्च कीशा # पुनि पनि हँसत कोशलाधीशा ॥२॥ 
रीछ वानरोंने वस्र और गहने पाये तब पहन पहन कर रघुनाथजीके पास आये ॥ १ ॥ 
नाना रंगके रीछ ओर वानरों को देखकर अयोध्यानाथ परमकोतुकी प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
बारम्बार हँसते हैं ॥ २॥ 
चिते सबनि पर कीन्ही दाया # बोले मधुर वचन रघुराया ॥३॥ 
तुम्हरे बल में रावन मारा # तिलक विभीषण कहँ पुनिसारा ॥४॥ 
| कृपादृष्टिसे देखकर रघुन।थजीने सब पर दया की और कोमल वचन बोले ॥ ३॥ मैंने 
तुम लोगोंके बलसे ही रावणको मारा और विभीषण को तिलक भी दिया ॥ ४॥ 
¦ निज निज णह अब तुम सब जाह #सुमिरेह मोहि डरपेउ जनिकाहू ॥९॥ 
वचन सुनत प्रेमाकछ वानर # जोरि पाणि बोले सब सादर ॥६॥ 
अब तुम अपने अपने घर जाओ, मुझे स्मरण करते रहना और किसीसे डरना नहीं 
( अथवा निज घरका भाव यह है कि अपने अपने देवताओंके अंशमें मिल जाओ क्योंकि 
देव अंश हो ) ॥ ५ ॥ रघुनाथजीके वचन सुन वानर प्रेमसे व्याकुल हो आदरपूर्वक हाथ | ै 
जोड़कर बोले ॥ ६ ॥ रह : 
प्रभु जोइ कह तुमहिं सब सोहा # हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥७॥ 
दीन जानि कपि किये सनाथा % तुम त्रेछोक्य ईश रघुनाथा ॥८॥ 
४४ हे प्रभु! आप जो कहो सब आपको सुहाता है,परंतु हमको वचन सुनकर मोह आता है॥७॥ 
* आपने दीन जानकर वानरोंको सनाथ कर दिया, हेरघुनाथजी ! आप तो त्रिलोकी केईश्वर हो॥८॥ 
| सुनि प्रसु वचन लाज हम मरहीं #मशक कबहुँ खगपति हितकरहीं ॥९॥ 
देखि राम रुख वानर रिच्छा # प्रेम मगन नहिं शहकी इच्छा ॥१०॥ | 
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4 हम प्रभुके वचन सुनकर लाजों मरे हैं, भला कहीं मच्छरोंसे भी गरुड़का हित होता है ! 
| ॥९॥ वानर रीछोंकी घरकी इच्छा नहीं थी; प्रेममें मग्न हो गये, परन्तु रामका रूख देखकर ॥१०॥ 
दोहा-प्रश्च प्रेरित कपि भाळ सब, रामरूप उर राखि ॥ 
“न हर्ष विषाद समेत तब, चले विनय बहु भाखि ॥ २८६॥ 
| प्रभु की प्रेरणासे सब रीछ और वानर रामके रूपको हूदयमें धारण करके हर्ष विषाद समेत 
बहुतसी विनती करके चले (प्रसन्नता घर जानेकी, विषाद रघुनाथजीके वियोगका ) ॥२८६॥ 
१ दोहा-जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगदादि हलुमान ॥ 
#ुं# सहित विभीषण अपर जे, यूथप कपि बलवान ॥ २८७॥ । 


| जाम्बवन्त, सुग्रीव, नल, अङ्गदादि इनुमान्‌ तथा विभीषणादि सहित जो बलवान्‌ वानर 
व यूथपति EJ ॥ २८७ ॥ 


PAPAS 


[Then Dd Fon Fit FO 


(३९०२) “0४” सटीक तुलसीकृतरामायणय ४6 ` ९३७ 
PN DAU RD या कार य कप पर व बर कव कट क ने जेटज डक कर व व. कव व. व. पवा कतल व क) 


(७७७"च७५७”"७(७०"७ ७-७ ७चा>च्क>च्क्ड्च््डच्ा 


दोहा-कहि न सकहि कछ प्रेमवश, भरि भरि छोचन वारि ॥ 
र । रुल सन्मुख चितवहि रामतन, नयन निमेष विसारि ॥२८८॥ क 
| वे प्रमके वशीभूत हो रहे, कुछ कह नहीं सकते; नतरोमें बारबार जळ भर लेते हैं 
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नेत्रोंके पलक बिसार कर रघुनाथजीके सम्मुख खड़े हुए उनको देखते हैं ॥ २८८ ॥ 


अतिशय प्रीति देखि रघुराई # ढीन्हे सकळ विमान चढ़ाई ॥१॥ 


। मनमहे विप्र चरण शिर नावा # उत्तर दिशिहि विमान चलावा ॥२॥ 
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श्रीरुनाथजीने उनकी अधिक प्रीति देखकर सबको विमानमें चढ़ा लिया॥ १॥ और 
मनमें आहमणोंके चरणोंमें शिर नवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥ २ ॥ 

चळत विमान कोलाहल होई % जय रघुवीर कहहिं सब कोई ॥३॥ 

सिंहासन अति ऊच्च मनोहर # सिय समेत बैठ प्रच तापर ॥श॥ 
+ विमान चलनेमें कोलाहल होता हे, रुनाथजीकी जय हो, ऐसा सब कोई कहते हैं ( यह 
र शब्द देवता और वानरोंका होता है ) ॥ ३ ॥ उसके बीचमें अधिक ऊँचा मनोहर सिंहासन 
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बना हुआ है सीता सहित रघुनाथजी उसी पर बेठे हैं॥ ४ ॥ , 
¦ राजत राम सहित भामिनी # मेरंग जनु घन दामिनी ॥६॥ 
रुचिर विमान चलेउ अति आतुर # कीन्हीं सुमनडृष्टि हरषे तुर ॥ ६ ॥ 
रघुनाथजी जानकी सहित सिंहासन पर ऐसे विराजते हैं जैसे सुमेरु “ङ्गपर बादल और 
बिजली शोभित होती है ॥ « ॥ सुन्दर विमान बड़ी शीध्रतासे चला देवताओंने प्रसन्न हो £ 
फूलोंकी वर्षा की ॥ ६॥ 
प्रम सुखद चलि त्रिविध बयारी # सागर सर सरि निर्मल वारी ॥७॥ 
शकुन होहि सुन्दर चहुँ पासा # मन प्रसन्न निर्म नम आसा ॥८॥ 
अ शीतल, मंद, सुगन्ध वायु चलने लगी, समुद्र, तालाब और नदियोंका 
जल निर्मळ हो गया ॥ ७ ॥ सुन्दर सुन्दर शकुन चारों ओर होने लगे मनमें प्रसन्नता और 
आकाश और दिशा निर्मल हो गयीं ॥ ८ ॥ ु 
कह रघुवीर देख रण सीता # लक्ष्मण इहाँ इतेउ इन्द्रजीता ॥९॥ 
हनूमान अंगदके मारे # रणमहँ परे निशाचर भारे ॥१०॥ 
रघुनाथजी बोले-जानकी ! यह रणस्थल देखो, यहाँ लक्ष्मणजीने इन्द्रजीतको मारा था 
| ॥ ९ ॥ यहां इनूमान्‌ और अङ्गद के मारे रणमें अनेक भारी राक्षस पड़े हैं ॥ ३० ॥. 
कुंमकरण रावण दोउ भाई % इहाँ हते सुरसुनि-हुखदाई ॥११॥ 
कुम्भकर्ण और रावण दोनों भाई जो देवता और झुनियोंको दुःख देनेवाले थे, उनको 
मैंने ह मिर १॥ Fr 
र अरु थापेठं शिव सुख धाम ॥ 
कँ सीतासहित कृपायतन, शंभुहि कीन्ह प्रणाम ॥ २८९॥ 
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इस स्थान पर सागरमें पुल बांधा और शिवजीको स्थापित किया था, सीता समेत 
कृपा सागर रघुनाथजीने शिवजीको प्रणाम किया ॥ २८९॥ 
हा-जहु जह कपासिन्छ वन, कीन्ह वास विश्राम ॥ 
“क॑ सकल दिखाये जानकिदि, कहि कहि सबके नाम ॥ २९० ॥ 
जहां जहां रघुनाथजीने वनमें वास विश्राम किये थे, वे सब स्थान नाम कह कहकर 


४ जानकीजीको दिखाये ॥ २९० ॥ 

सपदि विमान तहाँ चलि आवा # दंडकवन जहँ परम सुहावा ॥१॥ 

| कुम्भजादि सुनिनायक नाना # गये राम सबके अस्थाना ॥२॥ 
शीघ्रतासे विमान वहां आया जहां परम शोभायमान देडकवन है ॥ १॥ वहां अगस्त्य 

आदि जो मुनि श्रेष्ठ हैं, रचुनाथजी सबके स्थानोंमें गये ॥ २॥ न 
सकल ऋषिन सन पाइ अशीशा # आये चित्रकूट जगदीशा ॥३॥ | 


सब ऋषियोंसे आशीष पाकर रघुनाथजी चित्रकूटभें आये ॥ ३ ॥ वहां ऋषियोंको 
सन्तोष दिया, वहाँसे भी विमान शीघ्रता के साथ चला ॥ ४ ॥ 
राम जानकिहि दिखाई # यघुना कलिमल हरणि सुहाई ॥५॥ 


तहँ करि ऋषिनकेर संतोषा # चछा विमान तहांते चोखा ॥९॥ 


¢ 
पुनि देखी सुरसरी एनीता # राम कहा प्रणाम करु सीता ॥६॥ 


फिर रघुनाथजीने जानकीजीको कलियुगके पाप हरनेवाली यसुना दिखायी ॥ « ॥ फिर 

पवित्र गङ्गाजीको देखकर रछुनाथजी-बोले, जानकी ! प्रणाम करो, (तुमने कहा था कि कुशल 

पूर्वक आउँगी तो तुम्हारा पूजन कहूँगी; इस प्रकार गंगा-यसुनाको प्रणाम कराया) ॥ ६॥ 
तीरथपति नि देख प्रयागा # देखत जन्मकोटि अघ भागा ॥७॥ | 
करनेवाली है ॥ ९ ॥ । 

नाश न वा 
दोहा-तब रघुनन्दन सिय सहित, अवधहि कीन्ह प्रणाम ॥ 

सजल विलोचन पुलक ततु, एनि एनि हरषित राम ॥ २९१ ॥ 

तब रघुनाथजीने जानकी सहित अयोध्याको प्रणाम किया, नेत्रोमें जल भर शरीर पुल- 

कित हो गया, बारम्बार रघुनाथजी प्रसन्न होते हैं ॥ २९१ ॥ 
दोहा-बहुरि आय प्र, हषित मज्जन कीन्ह ॥ 
४ कृपिन समेत महीसुरन्ह, दान विविध विधि दीन्ह ॥ २९२ ॥ 
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जीने जिवेणीमें आकर प्रसन्न हो स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणोंको {; ' 

टे. दिये, (वानरोंके पास विभीषणके दिये जो रत्नादि थे सो दान किये)॥२९२॥ . 
प्रश हनुमन्तहि कहा बुझाई # धरि बढुरूप अवधपुर जाई ॥१॥ | 
भरतहि कुशल हमारि सुनायह # समाचार लेइ तुम चलि आयइ॥२॥ | 
रघुनाथजीने महावीरजीसे समझाकर कहा कि तुम अह्मचारीका रूप घरकर अयोध्याको जाओ | 
॥१॥ और भरतजीको हमारी कुशलता सुनाके उनकी कुशलताका समाचार ले तुम शीघ्र चले । 
आओ । (शुभ समाचार मांगलिक शरीरसे सुनाना अच्छा होता है, इस कारण आह्मणका रूप |. 
धरकर जानेको कहा अथवा तुमको भरतजी पहचानते हैं, कदाचित्‌ तुम्हें अकेला देखकर जाने £ 
कि रघुनाथजीने इन्हें भेजा, स्वयं नहीं आये यह विचार कदाचित्‌ प्राण त्याग दें कोई यह अर्थ र 
करते हैं कि भरतके मनमें यदि राज्य करनेकी इच्छा हो तो हम अवधको न चलें परंतु यह 
। असङ्गत है जेसा रघुनाथजीने कहा है कि-“भरतहि होय न राजमद इत्यादि )॥ २॥ 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ # तब प्रथु भरद्वाज पह गयऊ ॥३॥ ¦ 
नाना विधि मुनि पूजा कीन्हीं # अस्तुतिकरि एनि आशिषदीन्हीं॥॥ ¦ 
| महावीरजी यह वचन सुनते ही चले गये तब रघुनाथजी भरद्वाजजीके पास आये ॥३॥ | 
भरद्वाज सुनिने रघुनाथजीकी अनेक प्रकारसे पूजा की और फिर स्तुति कर आशीर्वाद | 


| मनि पद वंदि युगठकर जोरी # चढ़ि विमान परशु चले बहोरी ॥७॥। £ 


&| 


निषाद सुना हरि आये # नाव नाव कहि लोग बुलाये ॥६॥ | 
फिर मुनिके चरंणोंमें देडवत्‌ कर दोनों हाथ जोड़े ( आज्ञा पाकर ) प्रभु विमानमें चढ़- £ 
कर चले ॥ ५॥ यहां निषादने यह सुना कि रघुनाथजी आये हैं तब नाव कहां है ! नाव | 
| कहां है! र्र्‌ टी लोगोंको बुलाया ॥ ६॥ 
सुरस यान जब आवा # उतरेउ तट प्रथु आयस पावा ॥» £ 
तब सीता पूजी सुरसरी # बहु प्रकार एनि चरणन परी ॥८॥ 
जब विमान गङ्गाजीको लांघकर आया तब प्रभुकी आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा ॥७॥ { 
| तब जानकीजीने गङ्गाजीका पूजन किया और बहुत प्रकारसे चरणोंमें पड़ी ॥ ८ ॥ 9 
दीन्ह अशीष सुदित मन गंगा # सुन्दरि तव अहिवात अमंगा ॥९॥ 
सुनतहि ग्रह धायउ प्रेमाकुळ #आयउ निकट परमसुखसंकुछ ॥१०॥ 
न ता तत र av हे हे न्य तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा ॥९॥ 
१ षाद प्रेमसे व्याकुल 
म fo | ०॥ [ jis 
प्रु सहित वेदेही #परेउ अवनि तनुसुधि नहि तेही॥११॥ 
प्रीति परम विलोकि रघुराई % हरषि उठाय लियो उर लाई ॥१२॥ 
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प्रथुको जानकी सहित देखकर पृथ्वी पर गिर गया, ऐसे प्रेममें मग्न हुआ कि शरीरकी 
सुधि नहीं रही, (वैदेही सहित इस कारण कहा कि निष । 
रघुनाथजी ने उसकी अधिक प्रीति देख प्रसन्न हो Ml 
sb हृदय लाइ ङपानिधान सुजान राम रमापती। | 
{ बैठारि परम समीप झी उठ सो 
अब कुशल पद पंकज विरंचि सेव्य जे । 
सुखधाम पूरणकाम राम नमामि राम नमामि ते॥ ६८॥ 
कृपासागर सुजान लक्ष्मीपति राम गुहको हृदयसे लगाया परम निकट बैठाकर कुशल 
पूछने लगे । तब गुह विनती कर कहने लगा, है महाराज ! आपके जिन चरणोंकी ब्रह्मा और 
शंकर सेवा करते हैं उनका दर्शन कर अब सब कुशल है, हे सुखके धाम पूर्णकाम रघुनाथ 
जी ! आपको बार बार दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूँ ॥ ६८ ॥ 
छन्द-सब भाँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर छायऊ। 
गी म तिम प सीदास सो प्रु मोहवश _विसरायऊ ॥ 
पावन राम पद रतिप्रद सदा । 
कामादिहर विज्ञानकर सुर सिद्ध सुनि गावहिं मुदा ॥ ६९ ॥ 
विचार करो कि निषाद सब प्रकारसे महानीच था; परंतु श्रीरामचन्द्रजीने उसको भरतके 
समान डदयसे लगा लिया । तुलसीदास अपनेको कहते हैं-हे मतिमन्द ! ऐसे स्वामीको 
मोहसे भूलता हे । यह रावणके शह रघुनाथजीका पवित्र चरित्र सदा श्रीरामचन्द्रजीके चर 
णोंमें प्रीति देनेवाला है और काम, कोध, मोहादिक इरनेवाला तथा विज्ञानका करने वाला 
है इस चरित्रको देवता, आ मुनि पा सदा रत न ॥ हि 
दोहा-प्तमर विजय खुवीरके, च सुनहि सुजान ॥ 
“6 विजय विवेक विभ्रूति नित, तिनहि देहि भगवान ॥२९३॥ 
इस रघुनाथजीके युद्धमें विजय देनेवाले चरित्रको जो चतुर पुरुष प्रेमसे सुनते हैं उनको 
विजय (जीत ) विवेक (विचार) विश्वति ( ऐश्‍वर्य ) ये पदार्थ भगवान्‌ सदा देते हैं ॥२९३॥ 
दोहा-यह कलिकाल मलायतन, मन करि देख विचार॥ 
हु श्रीरघुनायक नाम तजि, नहि कछ आन अधार ॥२९४॥ 
यह कलिकाळ पापका स्थान है, मनम विचार करके देखो, श्रीरामचन्द्रजीके नामके अति 
रिक्त और आधार नहीं (यही चार पदार्थ देता हे) “ॐ नमो नारायणाय” ॥ २९४ ॥ 
श्रीरामचरितमानसे सकछकलिकछुषविध्वसने विमलविजयसंपादनोनामषष्ठः सोपानः॥ ६॥ 


इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डे पं० सुलानन्दमिश्रसूनु--पं० ज्वाळाप्रसादजी 
सिश्रकृत भाषाटीकायां त्रयोदशो विश्रामः ॥ १३ ॥ 
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जो यह चरित सुने धरि ध्यान ॥ 


नित नूतन मंगल तेहिके घर, पावइ विजय महान । 
काम क्रोध लोभादिक शत्रु, जो अनंत दुखदान॥ जो० ॥ 
तिनको जीतत राम कृपाते, भोगत सुख सुज्ञान। 
तासों त्यागि जगतकी ममता, करिये प्रथु गुणगान ॥ जो०॥ 
भुक्ति युक्तिके दाता येही, सुखानंद्की खान। 
यह ज्वालाप्रसादकी शिक्षा, मित्र लीजिये मान ॥ जो०॥ 
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राम ळषण सियके चरण, प्रेम सहित मन लाय । 
युद्धकांडको तिलक यह, कीन्हों आज्ञा पाय ॥ १ ॥ 
पवन तनय संकट हरण, महावीर बलवान्‌ । 
शुद्ध कीजिये प्रीति लखि, इष्टदेव हलुमान्‌॥ २॥ 
संवत वसु श्च॒ति द्रव्य शशि, माघकृष्ण रविवार । 
तीज सुत्त गणनाथको, दायक मंगलवार ॥ ३॥ 
पढ़िये सुनिये प्रीतिसे, ऋषि सुनिके संवाद । 
पावहु कृपा दयाछुकी, नित ज्वालापरसाद ॥ ४॥ 


इति लंकाकाण्ड सम्पूर्ण 


Soho 


टूछ 525७९ ४० ४ 0 क Sc oe df= धज eS he hr 29 foo क _ ककव यक (fC {shes sf SSO pr कई “००% ००% (hehe 


So PP PN PP PP PP PAIN DD SOD oreo जेव गदी गुद हि पं पं 
Er ४७७७७ 2 9 


क्ट 
03 


- 
प्र 


१» 


(| | 


: i 


0/20/20/00/72/00/60/60/0 70/00/2020 70/00 00 004 


उत्तरकाण्डम्‌ ७. 


ज्र 


Se) F 


56 Se MOS 
Bs SOT DAO h ६ 
व SS) | Ere 


रा 


oe Tt 


POPC 
nom) 


विद्यावारिधिः 


श्रीयुत पण्डित-ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत 
सञ्जीवनी टीका सहित 


INT 


१90. 
I 


\ 


TT > ४ | 


शी 


SH [GSS] 
Re | |e i ७. र कक I het 


| [क्क | 
च 


[| |+] 
[>] 


भ्त] 


श्रीरामपञ्चायतन 


>] 


DS] 


८9८७०७“. | eT] 


॥ pls 2॥/२|॥६६ alebete | Jplhbk Ro bf ko 
। 2 2८ ०७०७ । यु ६ 2८९ १८ ७१० ७६-३७ 


FORTIES 


श्रीराम और भरत मिलन 


“० $ व य > i 2 Soong ० 
| SOE NTN ns 


rs [so 
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शशोक-केकीकण्ठामनीलं सुरवर-विलसहिप्रपादाब्जचिहं । 
T शोभाढयं पीतवल्नं स्रसिजनयनं सवेदा स्स ॥ 

पाणो नाराचचापं कपिनिकर्युतं बन्धुना 

नोमीडचं जानकी रघुवरमनिश पुष्पकारूढरामस्‌ ॥ १॥ 
अर्थ-' केकीकंडाभनीलम्‌' मोरके कंठके समान कांतिवाले, 'सुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिह्म 
जो देवताओंमे श्रेष्ठ हैं, जिनके हदयमें महासुनिके चरण कमलका चिह्न अर्थात्‌ या विरा- 
जित है 'शोभाढ्यम' शोभासे युक्त, “पीतवल्नम्‌’ पीत वस्न धारण 
कमलसे नेत्रवाले 'सर्वदासुप्रसन्नम' सदा प्रसन्न वदन “पाणो नाराचचापम्‌? हाथमें धनुष बाण 
लिये कपिनिकरयुतम' अनेक कपियोंसे युक्त बंधुना सेव्यमानम' भाइ्योंसे सेव्यमान जानकीशम्‌ 
जानकीके पति रघुवरम' रघुवेशियोंमें श्रेष्ठ 'ईडयम्‌ 
विमान में बेठे हुए रामको अनिशम' रातदिन 'नोमि' नमस्कार करता के १॥ 
शाशा श कोमलावजमहेशवन्दि 8 
जान जलाढितो 
कोशलेन्द्र श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर विन्ता र बसती चरण ब्रह्मा और शिवजी नमस्कार 
करते हैं तथा जो श्रीजानकीजीके कर कमलोंसे दुलारे हैं ओर 'चिंतकस्य' दासके ' मनभूं- 
गसंगिनो' se स हैं ( गड. चरणोंको मैं प्रणाम करता हूँ )। कहीं “कमलः 
योनिशिति कंठवदितो पाठ हे ॥ २ 
कुन्दइन्हुद्रगोरसुन्द्रमम्बिकापतिमभीष्ट _ सिद्धिदस्‌ ॥ 
रुणीककलकअलोचनं नोमिशकरमनंगमो तम नः oe i दा 
के पुष्प, चन्द्रमा और शंख सुंदर ,जोअ पा 

के तिनका अ छित फलके दाता हैं और जिनके करुणा रससे भरे कमलसे उत्तम नेत्र हैं 
ऐसे 'अनगमोचनम' कामदेवके नाश करनेवाले शंकरको प्रणाम करता हूँ ॥ ३॥ 
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दोहा-सीता लक्ष्मण कपिनयुत, रामचन्द्र भगवान्‌ ॥ 
आये अवधअनंद भर, शोभित पुष्पक यान ॥ १ ॥ 
सकल कार्य कत्ता कृती, वन्दौं पवन कुमार ॥ 
जो रघुपतिके कार्यमें, नेक न लावत बार॥ २॥ 
भरत चरण शिर नायके, रघुपतिके गुण गाय ॥ 
उत्तरकी टीका रचईुँ, कीजे आय सहाय ॥ ३॥ 
कौशल्यादिक मातु जे, ध्यान करत हिय राम ॥ 
तिनके चरण प्रणाम करि, सिद्ध होत सब काम ॥ ४ ॥ 
कर्म उपासन ज्ञानको, उत्तरमें विस्तार ॥ 
सो वेदनको मंत्र लिखि, कहिहों मतिअजुसार ॥ ५ ॥ 
धर्मशास्त्र सिद्धांत यह, कीन्हों दृढ़ निरधारि ॥ 
भजन करिय भगवानको, कपट सयानि विसारि ॥ ६॥ 
जो कछु तुलसीदासने, लिख्यो तत्त्वको ज्ञान ॥ 
तेसो औरनमें नहीं, निश्चय लीजे जान॥ ७॥ 
ब्रह्म अनामय अजित हरि, लियो सगुण अवतार ॥ 
कहे चरित तिनके ऋषिन,निज निज मति अबुसार॥ ८ ॥ 
कलिमें तुलसीदासने; जो कुछ लिख्यो चरित्र ॥ 
सो फेल्यो सब जगतमें, रघुपति कृपा विचित्र ॥ ९ ॥ 
भाषामें या अन्थ सम, दूजो नाहि लखात॥ 
बाल वृद्ध वनिता करें, रामायणकी बात॥ १०॥ 
ग्रम भक्ति गुणगानभें, सबहिनको शिरताज ॥ 
याही कारणसे रह्यो, घर घर यही विराज॥ ११ ॥ 
सुगम अर्थके आक टीका लिख्यो बनाय ॥ 
पढ़िये सुनिये प्रेमसे, तौ कछु तत्त्व लखाय ॥ १२॥ 
चार वेद छः शास्र अरु, षट तिन गुणे पुराण ॥ 
साररूप सबको यही, रामायण लो जान॥ १३॥ 
चार पदारथ देत है, पढ़े सुने मन लाय ॥ 
फिर संशय किंचित्‌ नहीं, भवसागर तरि जाय ॥ १४ ॥ 
अक्षराथ अरु भाव सब, लिखे तिलकमें शोधि॥ 
भक्ति रत्न मिलि जाइ हैं, देढे प्रेम पयोधि ॥ १५ ॥ 
यह ज्वाला परसादकी, तुमप्रति विनय महान ॥ 
चित छगाय पढ़िये तुरत, रीझहिंगे भगवान ॥ १६॥ 
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स ३४८८ (११११ ) 
¦ “यही रामायण तत्वको उपनिषद्रूप, मतको शास््ररूप है, उपासनाको भाष्यरूप है, अर्थको 
* पुराणरूप है, उपमेय धर्मवाचक भाव भेद रसयुक्ति जो अनेक प्रकार हैं वह काव्यरूप है; छन्द 
बन्धको पिंगलरूप है; वेद वाक्य, शुरूवाक्यमें प्रतीति करनेको श्रद्धारुप है, बहुत क्या ! + 
यही विदेंह करनेको मरेमा-पराभक्तिरूप है । इस प्रकार रामायणका प्रेम से जो सेवन करेगा 
रं | उसके मनोरथ पूरे होंगे जेसे राममाताओंके तथा भरतके मनोरथ पूर्ण करनेवाळी तथा 
५ आनंददायक कथा अगले दोहेसे गोसाईजीने वर्णन की है” ॥ 
| दोहा-सुभग प्रथम विश्राममें, भरत मिलाप बखान ॥ 
मंगल छायो अवधपुर, तीन लोक सुखदान॥ ३ ॥ 

दोहा-रहा एकदिन अवधि कर, अति आरत पुर लोग ॥ 

हे जह तहँ शोचहि नारिनर, कृश तलु राम वियोग ॥ १॥ 
{ रघुनाथजीके आनेकी अवधिमें केवळ एक दिन अवशेष है, पुरवासी अधिक घबड़ा रहे 
|) हैं रचुनाथजीके वियोगसे कृश शरीरवाले स्री पुरुष जहां तहां शोच करते हैं। अति आर्तका भाव | 
यह है कि चोदह वर्ष तक अवधवासी आर्त ( दुःखी ) रहे और जब एक दिन रह गया तब { 
¦ १ अत्यन्त आतं हो गयेःजहां तहांका यह भाव है कि जो नरनारी जिसस्थानमे हैं, वहां ही शोच- 
` ४ कर रहे हें । इतनी शक्ति नहीं है कि उठकर पूछें, क्योंकि रघुनाथजीके वियोगसे कृशतलु हो रहे 

हें । अथवा सब पुरवासियोंको जो अति आतं करनेवाली अवधि है उसका एक दिन रह 

| { गया है, रघुनाथजीके वियोगसे तलु कृश अर्थात दुबला हो गया हे और वियोगकी अब 
५ मुक्ति हुआ चाहती है, इससे शोच सर्वथा नहीं हे जहाँ तहां है इस आशासे कि अब अवधि 
पूरी ह , रघुनाथजी आया चाहते हें ॥ १॥ 
' दोहा-शकुन होहि सुन्दर सकल, मन प्रसन्न सब केर ॥ 


हुं प्रथु आगमन जनाब जनु, नगर रम्य चहुँ फेर ॥ २॥ | 
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जो नगरके लोग अति आतं ( दुःखी ) हुए उनके वचनेका उपाय लिखते हैं जो कि सब 
सुन्दर २ शकुन होते हैं यही उनके निमित्त रस है जो उनका मन प्रसन्न होता है वही रोगी 
का साध्य लक्ष्ण है जो नगर रघुनाथजीके वियोगमें भयदायक था चारों ओरसे रमणीक 

हो रहा है मानो रघुनाथजीके आगमनको पुकारता है। चहँ ओर इस अ कहा है कि (' 
५ जो जहां पड़ा है वह उसी स्थानमें पुकारता है उठो रघुनाथजी आया चाहते हैं ॥ २॥ 

दोहा-कोशल्यादिक मातु सब, मन अनंद अस होइ॥ 
तुळ आये प्रभु सिय अनुज युत, कहन चहत अब कोई ॥ ३ ॥ 

कौशल्यांदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनंद होता है कि अब आकर कोई कहा चाहता 
है कि रामचन्द्र लक्ष्मण जानकी सहित आ गये । जानकी लक्ष्मण कहनेका भाव यह है कि 
सबने जानकीजीका हरण, लक्ष्मणजीके शक्ति छगनेका वृत्तांत सुना था; इस कारण लक्ष्मण 
जानकी सहित देखा चाहते हैं॥ २॥ | 


१. राग सोरठा-“ बैठी शकुन मनावति माता । कब ऐहे मेरे बाल कुशल घर कह काग फुरि बाता ॥ दूध भातको दोनी | 
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a ददा सोन 'चोंच मढ़ेहों ॥ जब सियसहित विलोकि नयन भरि, राम लषण उर लंहों॥ अवधि समीप जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी । र 
गनक बलाय पांय परि पूति प्रेममगन मूदुबानी ॥ तेंहि अवसर कोउ भरत निकटे, समाचार ले आयो। प्रभ आगमन सुनत तुलसी, जनु 
मीन भरत जल पायो ॥” 
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धे त क हवा वा EI ni * 
५ दोहा-सरत नयन सुज दक्षिण, फरकत बारहि बार ॥ 
वू जानि शकुन मन हषे अति, छागे करन विचार ॥ ४॥ । 
१) श्रीमान्‌ भरतजीकी दाहिनी भुजा बांह और नेत्र बारंबार फड़कते हैं, बारंबार इस कारण 
४ कहा कि वे रघुनाथजीके वियोगम अत्यन्त डूबे हैं एक बारके फड़कनेसे उनको चेत न होगा ! | 
| भरतजी अत्यन्त इसे अच्छे शकुन जानकर मनमें विचार करने लगे । शकुन तीन प्रकारके हैं £ 
४ एक प्रत्यक्ष शकुन काक कोकिलके बोलनेका और उनके रूपका, सो यह शकुन रघुनाथजीकी 


बरातमें कहे हैं। दूसरे मानसिक जेसे महावीरजीने सुन्दर कांडमें कहा “होइ काज मन हर्ष 
विशेषी । ” न त्त शङ्कुन, सो यह तीनों शकुन ऊपके दोहेमें कह दिये हैं ॥४॥ 
¦ रहदेउ एक दिन अवधि अधारा # सप्ुज्ञत मन दुख भयउ अपारा॥१॥ 
। कारन कवन नाथ नहि आये #जानि कुटिल प्रश्षु मोहि बिसराये॥९॥ 
। सबकी प्राणाधार जो अवधि थी उसमें एक दिन रह गया है अथवा अवधके आधार 


| 


$ 
| 


दुःखका पार था, अब अवधि बीतनेको हुईं तो उसे समझकर भरतजीको वह दुःख अपार 
गया ॥ १॥ (वे विचार करने लगे कि ) कया कारण है रघुनाथजी नहीं आये ! कुटिल 


र 
जो रघुनाथजी हैं उनके आनेमें एक दिन रह गया है सो जबतक अवधि थी तबतक उस । 
जानकर मुझे विसार दिया ! ॥ २॥ 


| अहह धन्य लक्ष्मण बड़मागी % राम पदारविन्द आनुरागी ॥३॥ | 

कपटी कुटिल मोहि प्रथु चीन्हा # ताते नाथ साथ नहिं ठीन्हा ॥॥ : 

| अहह ! और अहो ! इस चोपाईमें यह दोनों पद संघटित होते हैं, लक्ष्मणके भाग्यकी | 
सामे अहो आश्रर्यवाची और अपने दुःकी अपेक्षासे खेद वाची पाठ संगत सो भरतजी | 

| कहते हैं लक्ष्मण बड़भागी हैं जोरघुनाथजीके चरण कमलमें प्रेम करते हैं। अथवा लक्ष्मणजीका 

$ स्मरण इस कारण करते हैं कि वे रुनाथजीको फेर लावेंगे। अथवा लक्ष्मण रघुनाथजीके 

¦ चरण अलुरागी वनमें बड़भागी बने बेठे हैं अपने देश भाई माता राज्यादिकमे अनुराग | 

५ नहीं है; रनाथजीके स्वरूप अलभ्य पदार्थोको अकेले लिये बैठे हैं, उन्हें बटानेके निमित्त 

र | यहां प्रभुको क्‍यों लावेंगे ! यह विचार कर लक्ष्मणकी ओरसे निराश हो भरतजी रघुनाथ | 
जीकी शरणमें आये वहां भी निर्वाह न देख अपने कर्तव्यका विचार करते हैं ॥ ३ ॥ कुटिल र 

उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष दुःख दे, कपटी कुटिल पीछे बुराई करने वालेको कहते हैं, सो मैंने | 
माताके वरदान मिषकी ओटसे राज्य लिया, इसी कारण रघुनाथजीने मुझे कपटी कुटिलों | 


का स्वामी जानकर साथ नहीं लिया; यदि प्रभु और नाथ दोनों रघुनाथजीके विशेषण करें > 
| कुछ अधिकता नहीं पायी जाती ॥ ४॥ 
र है 
| 


करणी समुझड प्रभु मोरी # नहिं निस्तार कल्पात कोरी ॥५॥ 
अवशन प्रथ मान न काऊ # दीनबन्धु अति मृदुल सुभाऊ ॥६॥ 
हे कि रघुनाथजी उसपर दृष्टि करें तो सौ कल्पतक मेरा निस्तार 
न होगा । करणी यह है कि महावीर लक्ष्मणके जगानेको संजीवनी लाते थे, तब मैंने 
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| हें बाण मारकर गिराया ॥ « ॥ अपना निस्तार न देख रघुनाथजीके स्वभावकी शरण हो | 
| 
| र 


क उन 


५ कहने लगे, परन्तु वे प्रभुके भक्तका कोई अवगुण नहीं मानते क्योंकि दीनबन्धु और अत्यंत 


SPP 


| कोमळ स्वभाव वाले हैं ॥ ६॥ 


मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई # मिलिहहि राम शन शुभ होई॥७॥ | 


> 


बीते अवधि रहहि जो प्राना # अधम कवन जग मोहिं समाना॥८॥ 
मेरे मनमें यही दृढ़ भरोसा है, रघुनाथजी मिलेंगे, क्योंकि शकुन शुभ होते हैं ॥ ७॥ ४) 
, ( इतनी दृढ़तापर भी वियोग ऐसा प्रबल है कि मनको अपनी ओर लाया, जिससे फिर | 
/ शोचने लगे कि ) जो अवधि बीतने पर भी मेरे प्राण रह जायँ तो जगतमें मेरे समान नीच , 
£ कौन है! ( और मैंने प्रतिज्ञा की है जो अवधिमें एक दिन रहे न आओगे तो फिर मुझे £ 
| जीता न पाओगे, जेसे गीतावलीमें लिखा है- तुलसी बीते अवघि प्रथम दिन, जौ रघुबीर 
! न ऐहो, तो प्रभुचरण शरण सपथ फिर, जीवत मोहिं न पेहों” ) ॥ ८॥ 
र 
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दोहा-रामविरह-सागर महं, भरत मगन मन होत॥ 

| वुँ विप्ररूप धारि पवनसुत, आई गयउ जिमि पोत॥ ५॥ 

रामके विरहरूपी ससुद्रमें भरतका मन डूबना ही चाहता था, कि उसी समय ब्राह्मणका 
| 

} 

{ 


| रूप धारण किये हुए महावीरजी ऐसे आ गये जैसे डूबते मनुष्यके निकाळनेको नाव आ । 
¦ जाय । पवनसुत इस कारण कहा कि समुद्रमें नौका चलानेको पवन सहायक होता है। | 


महावीरजीने देखा कि भरत ङुशोंके आसनपर बेठे हैं, जटाओंका मुकुट) शरीर कश, £ 
| राम राम हे रघुपति जपते हैं और कमल सरीखे नेत्रोंसे जल निकलता जाता है, सारांश | 


प्रेमकी, अलौकिक महिमा भरतजीमे विराज रही है॥ ६॥ न 


मनमहँ बहुत भाँति सुख मानी % बोले श्रवण-सुधासम बानी॥२॥ £ 
यह भरतकी दशा देख महावीरजी बड़े प्रसन्न हुए । वाल्मीकिने ऐसा लिखा हे कि रघु- | 
 नाथजीने महावीरजीसे कहा-यदि भरतका चित्त राज्यमें होगा तो इम अयोध्याको न 

५ | चलेंगे, इस बातको सुन महावीरजीका मन कुछ मलिन हो गया था; परंतु अब यह दशा देख 
रसे प्रसन्न हुए कि शरीर पुलकित हो नेत्रोंसे जल बरसने लगे ॥ १॥ मनमें अनेक प्रकारसे | 


नी 
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ho यध ४ 
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४ सुख मानकर भरतजीके कानोंमें अमृतके समान वाणी बोले ॥ २॥ 

ई जासु विरह शोचह दिन राती # रटह निरन्तर शुण-गणपाती ॥३॥ 
रघुकुल तिळक सुजन सुखदाता # आवत कुशल देवसुनित्राता ॥४॥ 
जिसके वियोगमे रात दिन शोच करते हो जिसके शुणाचुवादको लगातार रटते हो॥ ३॥ | 
! । वही रघुकुलतिळक, देवता सुनियोंके रक्षक ( स्वधर्मपालक ) सुजनोंके सुखदायक कुशल 
| प्क आ रहे है । रघुुलतिलक इस कारण कहा कि करका चर्म निवाहा ) ०॥ 
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ध 
£ रिपु रण जीति सुयश सुर गावत # सीता अठुज सहित प्रथु आवत॥५॥ 
| सुनत वचन बिसरे सब इखा # तृषावन्त जिमि पाय पियूखा ॥६॥ | 
॥ उन्होने शत्रुको रणमें जीत लिया, देवतायश वर्णन करते हैं, वे प्रधु सीता लक्ष्मणक सहित | 
| आ रहे हैं, इस थोड़े ही वचनमें महावीरजी ने लक्ष्मणादिका कुशल भी कह दिया ॥९॥ यह 


® को तुम तात कहांते आये # मोहि प्रम प्रिय वचन सुनाये ॥॥ £ 
मारुतसुत में कपि हतुमाता # नाम मोर सुनु कपानिधाना ॥८॥ | 
; 
{ 


a? 


IOAN) 


समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता, नेत्रोंसे जल टपकने लगा; शरीरके रोये (प्रसन्नतासे) { 
खड़े हो गये ॥ १० ॥ | 
कपि तव दरश सकल दुख बीते # मिले आजु मोहि राम पिरीते॥११॥ 


बार बार पूछी कुशलाता # तो कहँ कहा देउं पुतु आता॥१२। | 
और बोळे-हे कपि ! आपके दर्शनसे सब दुःख नष्ट हो गये ( भरतजीको चार दुःख थे, 


| 

। दीनोंके पालक रघुनाथजीका मैं दास हूँ सुनते ही भरतजी आदरसे उठकर मिले॥ ९ ॥ । 
मिलते 

| रघुनाथजीके न आनेके १, शब्ुकी लड़ाईका २, जानकीके हरणका ३, लक्ष्मणक शक्ति 


लगनेका ४, सो महावीरजीके वचनसे चारों मिट गये ) जो आज आप रामके प्यारे मिले न 
॥ ११ ॥ वारंवार कुशल पूछ कहने लगे भाई सुनो, आपको क्या हूँ॥ १२॥ i 
संदेश सरिस जगमाहीं % करि विचार देखेउँ कछ नाहीं ॥१३॥ 

तात उऋण में तोही % अब प्रश चरित सुनावह मोही॥१४॥ 

| इस स समान पुरस्कार मैंने सब जगत्मे ज्ञानसे हूँढ लिया पर कुछ नहीं मिलता + 
5 ॥१३॥ हे तात! मैं आपसे उऋण नहीं हुँ अब आप मुझको रघुनाथजीके चरित्र सुनाइये ॥१४॥ 


5 तब इदान नाइ पद माया % कहे सकळ रघुपति शणगाया॥१५॥ 
| कह कपि कब कपाल गुसाई # सुमिरहिं मोहि दासकी नाई॥१६॥ 
तब महावीरने, चरणेंमें शिर नवाकर रघुनाथजीके गुणानुवाद ( रण चरित्र ) वर्णन किये 
॥ १५ ॥ ( तब भ्रतजी बोले ) महावीरजी ! कहिये तो कृपाळु स्वामी कभी सुझको दासके 
समान स्मरण करते हैं ॥ १६ ॥ 


। rE ज्यों रघुवशाभूषण कबहँ मम सुमिरन करो । | 
ड 


| 


रत वचन विनीत अति कपि पुलकतनु चरणन परो ॥ 
वीर निजसुख जासु गुणगण कहत अग जग नाथ जो । 


नि 
घु 
काहे न होइ_ विनीत परम पुनीत सद्गुण पाथ सो ॥ १॥ | 


अपने दासके समान रघुवंश तिलकने कभी मुझको स्मरण किया है! भरतजीके यह अत्यंत 
णि (मर बोळे जश तन 
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वामी रघुनाथजीने अपने मुखसे जिनके गुण वर्णन किये, वे क्यों न ऐसे. र 
प परमपविञ् सदय॒ुणोंके सागर हों ! ॥१॥ „| किये, वे क्यों न ऐसे विनय सम्पन्न ' , 


छ| 


वु पुनि पुनि मिळत भरतसन, प्रेम न हृदय समात ॥॥ ७॥ | 
न नने हे नाथ ! आप तो रघुनाथजीको प्राणोंसे भी अधिक प्यारे हो, तात ! यह मेरा सत्य 


चन है ( इस प्रकार कहकर ) भरतजीसे बार बार महावीरजी मिलने लगे, हृदयमें प्रेम नहीं 
समाता है ॥ ७॥ 


| 


दधि हूर्बा रोचन फल फूछा # नव तुलसीदल मंगल मूळा ॥५॥ 

भरि मरि हेमथार वर भामिनि # गावत चलीं सिन्ध॒रागामिनि ॥६॥ 

दही, दूर्बा, गोरोचन (हल्दी चूर्ण, नारियल, सुपारी, आम्र, केला ) फूल, नये तुलसी 
पत्र, गुलाब, कमल इत्यादि मंगलके पदार्थ ॥ « ॥ सोनेके थालोंमें भर कर हस्तीके समान 
चलनेवाली सुन्दरी ख्लियें गाती हुई चलीं ॥ ६॥ | 

जो जेसहि तेसइ उठि धावहि % बाल दृ कोउ संग न लावहि॥७ 

एक एक्सन पूछहि धाई # तुम देखे दयाळ रघुराई ॥८॥ 

जो लोग जैसे बेटे हैं वेसेही उठ दोडते हैं, बाळ बृद्धको साथ नहीं लेते, बालकोंका छोड़ना 
स्वार्थ त्याग हैृद्धका छोड़ना परमार्थ त्याग है, अर्थात रघुनाथजीकी प्रीतिमें स्वार्थ परमार्थको 
न यग 
¦ छोड़ दिया । अथवा बृद्ध और बालक कहते हैं कि हमें संग ले लो तो उनको भी कोई साथ नहीं 
४ लेते ॥ ७ ॥ एक एकसे दौड़कर पूछते हैं-तुमने दयासागर रघुनाथजीको देखा है ! ॥ ८ ॥ 
| अवधपुरी प्रथु आवत्‌ जानी # भुई सकल शोभाकी खानी ॥९॥ 
भह सरयू निमेळ-नीरा % बहे सुहावन त्रिविध समीरा ॥१०॥ | 


il 


[sl 


श्री अयोध्याजी प्रथुको आते देखकर सब शोभाकी खानि हो गयी॥ ९॥ सरयू अत्यन्त |. 
निर्मळ जलवाली हो गयी शीतळ मन्द सुगन्ध पवन चलने लगा ॥ १० ॥ 
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` दोहा-हषित शु पुरजन अवुज, भ्रसुर्टन्द समेत ॥ | 


त र गुरु वसिष्ठ, बासी, [वन और ब्राह्मणोंके समूह समेत भरत | 
मनसे कुपासन्डुक सम्युख च नेहि । 
. दोहा-बहुतिय चढी अटारिन्ह, किखहिं गगन विमान ॥ 
५ क देखि मधुर स्वर हषित, करहि सुमंगल्गान i ९॥ 
। बहुत सी ख्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाशमें विमानको देखती हैं और देखकर प्रसन्न 


| 

न र | 
+ हो मीठे स्वरों से मंगल गान करती हे ॥ ९॥ i 
ह सिसत पुरी, सिन्डु देखि इरषान ॥ | 
इस दोहेमें पूर्णापमाळंकार हे, एणोंपमालंकारमें उपमा उपमेय वाचक और साधारण | 
| धर्म ये चारों बातें होती हैं। इसमें रघुनाथ, पुरी और क्ली ये तीन उपमेय, और राकाशशि, सिंधु 


j 
i 
न 
| 


है 
शि 
ie 


कः 
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बढ़े कोलाहल करत जु, नारि तरंग समान ॥ १०॥ | | 
। और तरंग ये उपमान हैं। जवुशब्द वाचक है, राकाशशि अर्थात्‌ पूनोंके चन्द्रमाको देखकर | | 
सबका बहना हा धर्म है विशता यह कि पागा ह समता है अथाँत्‌ | 
| रघुनाथजी पुरुष और उनका उपमान चन्द्रमा चु दोना पुरुष ६। ज्ञीका उपमान तरंग ; 
है जेसे चन्द्रमा आकाशभें है ऐसे ही रघुनाथजी भी पुष्पक विमानपर आते हैं । चन्द्रमा | 
५ न्ष समेत हे रघुनाथजी वानरो सहित हैं चन्द्रमा चोदह तिथियोंके पीछे णं कलाको प्रात || 
होता है तो रघुनाथजी भी चोदह वर्ष बिताकर पंदरहवें वर्षमें भरत शब्रुच्नसे मिलकर अवधिकी । 


र सो ; 
भी कोण जानिये सब कोणोंमें मणियोंके डंडे लगे हें । तीन खण्डोंमें चित्र विचित्र दी 
; है। विमानका अग्रभाग यम्महसाकार है बाहरके खण्डमे असंख्य रीछ वानरोंकी सेना चढी | 
| है, मध्य खण्ड कुछ ऊँचा है, उसमें सब यूथप बेटे हैं। मध्य खण्डसे कुछ ऊँचा अन्तर खण्ड दै 
5 जहां हन है उस ह पर सीता सहित रघुनाथजी विराजते हैं। लक्ष्मण महावीर जाम्बवन्त | 
| आदि सेवामे प्रस्तुत हैं ऐसे विमानको अयोध्याकी नारी अटारी चढ़ी देखती हैं ॥ ३० ॥ | 
" इहा भावुकुढ-कमल दिवाकर # कपिन दिखावत नगर मनोहर॥१॥ 
! 


| सुनु कपीश अंगद लंकेशा % पावन्‌ पुरी हचिर यह देशा ॥९॥ 
| 


is 
&| 


इधर सूर्यकुल कमलके दिवाकर अथांत्‌ सूर्यवशरूपी कमलके खिलानेको सूर्यस्वरूप रघ- 
नाथजी वानरोंको मनोहर नगर दिखाते आते हे ॥ १॥ कह रहे हैं कि हे सुग्रीव, अंगद! | 
विभीषण ! सुनो यह मेरी पुरी अत्यन्त पबित्र है और यह देश भी जिभीषण । सुनो यह मेरी इरी अत्यन्त पवित्र हे और यह देश भी सुन्दर है॥ २॥ _ 

१, यहद शुभोकी आकर है, यथा- अयोध्या च परहा सरयू: सगुण; मान्‌। सिसो जगना सान दुर 
DF TFPI Pd >9>02०>>> See NPs ru PI Co तट SR यी 
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' यद्यपि वैकुंठ बखाना # वेद पुराण विदित जग जाना॥३॥ 

: | अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ # यह प्रसंग जाने कोउ कोडं ॥४॥ 
| यद्यपि प बखान करते हैं जो वेद पुराणोंमें विदित हे और जिसको जगत्‌ जानता 
| 


७ हे ~ 


है ॥३॥परंतु योध्याके समान वह भी प्यारा नहीं, यह भेद कोई कोई जानते हैं॥ ४। 
| जन्म भ्रूमि मम एरी सुहावनि # उत्तर दिशि सरयू बह पावनि ॥५॥ 

; जा मळनते विनहिं प्रयासा # मम समीप नर पावहि वासा ॥६॥ 

| _ यह मेरी जन्मभूमि शोभायमान पुरी हे, जिसके उत्तर दिशामे पवित्र सरयू बहती है॥ ५॥ 

। इसमें जो व्यक्ति स्नान करते हैं वे मनुष्य विना प्रयास ही मेरे समीप वास करते हैं; (अथवा 

। सरयूमें किसीका नाम लेकर जो स्नान करे तो उसको भी फल मिलता हे) ॥ ६॥ 
| अति प्रिय मोहि इहाँके वासी # मम धामदा पुरी सुख रासी ॥७॥ | 
f 

Tf 

शि 

| 
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हरषे कृषि सुनि प्रधुकी बानी # धन्य अवध जेहि राम बखानी॥८॥ 


शुझको यहांके वासी बहुत ही प्यारे हैं, यह सुखरासी पुरी साक्षात्‌ मेरे धाम ( साकेत * 
लोक ) की देनेवाली है ॥७॥ प्रथुकी यह वाणी सुनकर be प्रसन्न हुए और कहने लगे ¦ 
कि भाई ! अयोध्या धन्य है जिसका रघुनाथजीने अपने मुखसे बखान किया ॥ ८ ॥ 

दोहा-आवत देखे लोग सब, कृपासिंधु भगवान ॥ | 
ब नगर निकट प्रश प्रेरेउ, उतरेउ भूमि विमान ॥ ११ ॥ 
कृपासिधु भगवानने (भरतादि) सब लोगोंको आते देख नगरके निकट विमानको पृथ्वीमें 
उतरनेकी आज्ञा दी और भूमिमें उतरे ॥ ११ ॥ 
Fu कृहेउ ६०६ पुष्पकहि, तुस कुबेरपहँ जाह ॥ 
राम बिरह अति ताइ ॥ १२॥ 
फिर रघुनाथजीने पुष्पक विमानके अधिष्ठातृ देवतासे कहा कि आप कुबेर के पास जाइये 
is थजीकी प्रेरणासे चला, हर्ष विषाद उसको बहुत है अर्थात रावणकी बंदी छूटनेका 
रघुनाथजीके वियोगका दुःख है ॥ १२॥ 
आये भरत संग सब लोगा # कशततु श्री रघुवीर वियोगा ॥१॥ 
वे ७. ६ 
सब सहित भरतजी आये; श्रीरघुनाथजीके वियोगमें सब दुर्बल शरीर हैं ॥१॥ 
बाग विद घुनिराजको देखते ही प्रभुने पृथ्वीपर धनुष बाण धर दिया.क्योंकि बड़ोंके प्रणाममें 
शस्र धारण नहीं करना चाहिये अथवा पृथ्वीका भार उतर चुका इस कारण धनुष बाण घर दिये॥२। 
धाय धरे शुरु चरण-सरोरूह &अतुज सहित अतिपुलकतनोरूह॥३॥ 
भेटे कुशळ पूछि सुनि राया # हमरे कुशल तुम्हारिहि दाया ॥४॥ 
गुरुके चरणकमल Mt लक्ष्मण सहित शरीर अत्यन्त पुलकित हो 
॥३॥घुनिराज कुशल पूछकर मिले बोले आपकी ही दयासे हमारे कुशल हैं ॥४। 

सकल हिजन कहँ नायड माथा % धर्म-घुरंधर रघुकुल-नाथा ॥५॥ 

गहे सरत नि प्रथुपद पंकज #नमत जिनहिशंकरसुर मुनिअज॥६॥ 


१. यथाहृ-“ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां चत्ति सत्त्वतः” ( भ० गी० ) 
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| स्वामी प्रभु रामचन्द्रजी भरतको बड़े प्रेमसे हृदय लगाकर मिले, भरतजीसे मिलते समय 


पाया ॥ ५॥ फिर RT हा चरण कमलोंको छूकर प्रणाम किया जिनको शिव, देवता, 
+ सुनि और ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ॥ ६ ॥ र 
i प्रे भूमि नहि. उठत उठाये # बल करि इपासिध उर छाये ॥७॥ 
` ऽइयामल गात रोम भये ठाढ़े # नव राजीव नयन जलबाढे ॥ढ८॥ 
ऐसे भ्ूमिमें पड़ गये कि उठाये ही नहीं उठते हैं, तब कृपासागर रघुनाथजीने बलपूर्वक 
| उठाकर हृदयसे लगाया ॥७॥ श्याम शरीरके रोये खड़े हो गये, नवीन कमलसे नेत्रोंमें जल 
| भर आया ॥ ८॥ + 
| छन्द्-राजीव लोचन खवत जल तनु छलित एछकाबलि बनी । 
i अतिप्रेम हृदय छगाय अबुजहि मिले प्रश त्रिश्वुवन धनी ॥ 
प्रश्न मिलत अनुजाहि सोह मोपहे जात नहिं उपमा कही। | 
जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरि मिलत बर सुषमा छही ॥ २॥ । 
कमलसे नेत्रोंसे जल टपकता है, पुलकावलि सुन्दर शरीरमें विराज रही है । त्रिलोकीके 


| 

is 

$ प्रथुकी जो शोमा थी उसकी उपमा मुझसे नहीं कही जाती, मानो प्रेम और शृङ्गाररस दोनों | 
र शरीर धारण किये सुन्दर शोभा पाते हैं॥ २॥ | 
“ छन्द-पूछत कृपानिधि कुशल भरतहि वचन बेगि न आबई । 
| ¶ सुनु शिवा सो सुख बचन मनते भिन्न जानि न पावह ॥ 
अब कुशल कोशलनाथ आरत्‌ जानि जन दर्शन दियो। | 

बूड़त विरह वारीश कपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥ ३॥ : 

| दयासागर रघुनाथजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं, परंतु भरतजीसे बोला नहीं जाता । 
शिवजी बोले-हे पावती ! वह सुख वचन मनसे पृथक है जाना नहीं जाता । तब भरतजी बोले हे + 
। कोशलनाथ ! अब सब प्रकारसे कुशल है, जो आपने दीन दुःखी जानकर दासको दर्शन दिया, £ 
५ है कृपानाथ ! में आपके विरह सागरे डूबता था, आपने हाथ पकड़ मुझे निकाल लिया ॥३॥ ' 
दोहा-पुनि प्रभु हिं शबुहन, मेंटे हृदय छूगाय॥ ! 


| # लक्ष्मण भरत मिले एनि, प्रेम न न हृदय समाय ॥ १३॥ अ 
es फिर रघुनाथजी शत्रु्नको बड़े प्रेमसे हदय लगाकर मिले, फिर लक्ष्मण और भरतजी £ 


, उस समयका मेम हृदयमें नहीं समाता है अर्थात्‌ महान प्रेममें परिपूर्ण हो रहे हैं ॥१३॥ £ 
भरत अनुज तब रक्ष्मण भेटे # हुसह विरिह संभव दुख मेटे ॥9॥॥ ६ 
र 


MNS 
DAD AV ADD 


सीता चरण भरत शिर नावा # अनुज समेत परमसुख पावा ॥२॥ 
तब लक्ष्मण और शत्रुष्न मिले, अत्यंत कठिन विरहसे उत्पन्न हुआ दुःख मिटाया॥ १ ॥ ) 
भरतजीने जानकीके चरणोंमें शिर नवाया और शत्रुघ्न सहित अत्यन्त सुख पाया ॥ २॥ 


प्रश विलोकि हरषे एरवासी #जनित वियोग विपति सब नासी॥३॥ 
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प्रेमातुर लोग निहारी # कोतुक कीन्ह कृपाल खरारी ॥४॥ | 

रघुनाथजीको देखकर सब पुरवासी प्रसन्न हुए और वियोगसे उत्पन्न हुई विपत्ति सब नष्ट 
हो गयी ॥ ३ ॥ सब लोगोंको प्रेमसे व्याकुल देख खरादिकोंके मारनेवाले दयाळु रघुनाथजीने 
यह कौतुक किया ( खरारि कहनेका भाव यह है कि बहुत शरीर धारण करनेका कौतुक 
खरके मारनेके समय किया था, वहां राक्षसोंको मारा; यहां पुरवासियोंकी विपत्ति दूर की, 
वहां ऋषियों पर दया की, यहां पुरवासियों पर दया की है )॥ ४॥ | 
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अमित रूप प्रगटे तेहि काला # यथायोग्य मिलि सबहिं कृपाला॥५॥ 
कृपादृष्टि रघुवीर विलोकी # किये सकल नर नारि विशोकी॥६॥ 
उसी समय अनेक रूप भगवानके प्रकट हो गये और कृपासागर यथायोग्य सबसे मिले 
॥ ५ ॥ श्रीरघुनाथजीने कृपाहष्टिसे सब लोगोंको निहार कर नारियोंको शोक रहित कर 
दिया । जो कोतुक है वह स्पष्ट करते हैं शंका समाधान पूर्व कर चुके हैं ॥ ६॥ 
क्षणमहँ सबहि मिले भगवाना # उमा ममे यह काइ न जाना ॥७॥ 
इहि विधि सबहिं सुखी करि रामा% आगे चले शील-एण-धामा ॥८॥ 
भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये, हे पार्वती ! किसीने यह मर्म ( भेद ) नहीं जाना 
॥ ७॥ इस प्रकार सबको सुखी कर शीळ णके स्थान रघुनाथजी आगे चले । शील धाम 
इस कारण कहा कि सबका मनोरथ सिद्ध किया । गुण धाम इस कारण कहा कि इस लीला 
को किसीने नहीं जाना, किंतु तुळसीदासने गुरुकी कृपासे जाना ॥ ८॥ 
कोशल्यादि मातु सब थाई # निरखि वत्स जनु घेइ लवाई ॥९॥ 
रघुनाथजीका आगमन सुनते ही कौशल्यादि सब माताएँ व्याकुल हो दोड़ीं जेसे बछडे 
को स्मरण कर गाय दोड़ती है ॥ ९ 
इन्द्-जनु धेनु बाळक वत्सग्रह तजि चरन वन पखश गई । 


गी दिन अन्त पुरुख खबवत्‌ थन इंकार करि धावत मई ॥ 
अति प्रेम प्रथु सब मातु भेटी वचन मदु बहु विधि कहे । 
गइ विषम विपति वियोग भव तिन्ह हष सुख अगणित लहे ॥४॥ 
जिस प्रकारसे बालक बछड़ेको घरमें छोड़कर माता गऊ, परवश वनमें चरनेको जाती 
हैं और दिनके अन्तमें घरको आते समय थनोंसे दुग्ध चुवता है हुकार करती घरको आती 
हैं, ऐसे ही सब माताएँ रघुनाथजीके पास चलीं, रघुनाथजी बड़े प्रेमे सब माताओंसे न 
मिले और बहुत प्रकारसे ( सुन्दर ) कोमल वचन कहे, जिससे सब माताओंके वियोगसे ५ 
उत्पन्न हुई विषम विपत्ति मिट गयी और प्रसन्न हो बड़ा सुख पाया, ( यहां विपरीतालंकार 
है, क्योंकि बछड़े वनको गये और धेनु घरमे रही थीं ओर इस अर्थसे समुचित अलंकार न 
भी हो सकता है कि, जहां राम रहें वही अवध ओर जिसको छोड़ दें वही वन है। | 
लक्ष्य-“जहां राम तई अवध निवास” ॥ ४॥ 
दोहा-मेंटेउ तनय सुमित्रा, राम चरण रति जानि | 
तुळ रामहिं मिळत केकयी, हृदय बहुत सकुचानि॥ १४॥ | 
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| सुमित्राजी रघुनाथके प्यारे लक्ष्मणजीसे मिलीं और केकेयी रघुनाथजीसे मिलते समय | 
¦} हूदयमें बहुत सकुचायी ॥ १४॥ |! 
॥ दोहा-लक्ष्मण सब मातन्ह मिले, हरषे आशिष पाय ॥ 
। कंन केकयि कहें पुनि पुनि मिले, मनकर क्षोम जाय ॥ १५॥ | 
¦ लक्ष्मणजी सब माताओंसे मिले और आशीष पाकर प्रसन्न हुए, केकेयीसे बारंबार | 
# मिले परंतु मनका क्षोभ नहीं जाता, ( अथवा केकेयीको गुरु मानते हैं) जिसके द्वारा! 
¦| रघुनाथजीकी चरण सेवा मिली ॥ १५॥ | 
| सासुन सहि मिलीं वैदेही # चरणन छागि हर्ष अति तेही ॥॥॥ | 
¦ देहि अशीष पछि कुशलाता # होहि अचळ तुम्हार अहिवाता॥२॥ ; 
| सब सासुओसे जानकीजी मिलीं और पांव पड़ीं मनमें बड़ी प्रसन्न हुई ॥ १॥ सासुएँ | | 
¦ कुशल पूछकर आशीष देती हैं कि तुम्हारा सौभाग्य ( सुहाग) अचल हो ॥ २॥ 


| | 
| |! 
| सब माताएँ रघुनाथजीके सुखकमलको देखती हैं और भ्रेमके मारे जो नेत्रोमे जल आ i 
| गया है उसको मंगलका समय जानकर रोकती हें ॥ ३॥ सोनेके थालमें आरती उतारतीं न 
११ बार बार प्रभुका शरीर देखती हें ॥ ४॥ प 

| 


| नाना भॉति निछावर करहीं # परमानंद हष उर भरही ॥७॥ | 
कोरल्या इनि इनि रघुवीरहि # चितवति इपासिन्धु रणधीरहि।श |¦ 
! अनेक भांतिसे निछावर करती हैं, और बड़े आनन्दसे हृदयमें प्रसन्नता भरती हैं | 
| ॥ ५॥ कोशल्या बारंबार रघुनाथजीको प्रेमसे देखती हैं, रघुनाथजी कृपाके सागर और £ 
| रणके धीर हैं॥ ६॥ कई त 
} हृदय विचारति बारहि बारा % कवन भाँति लंकापति मारा ॥७॥ | 
; अति सुकुमार युगल मम वारे # निशिचर सुभट महाबळ सारे ॥८॥ | 
| 


" पति रावणको किस ७ हैं और | 
/ राक्षस बड़े बली कठोर होते हे (केर र वे fe कक | 
दोहा-लक्ष्मण अरु सीतासहित, प्रसुहि विलोकहिं मात॥ | | 

म HE पुलकित गात ॥ १६ ॥ 
आनन्दसे मग्न हो रहा है, परसन्नतामे मग्न हो na के रही हैं गा | 

ठंकापति कपीश नल नीला # जाम्बबन्त अंगद शुभशीला ॥॥॥ । 
हनुमदादि सब वानर वीरा # धरे मनोहर मनुज शरीरा ॥२॥ 
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विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, जाम्बवन्त, शुभशील अङ्गद ॥9॥ हनुमान्‌ आदि सब 
वानर परम्‌ मनोहर मनुष्य शरीर धारण किये हुए ( सब पुरवासियोंकी प्रसन्नता अवलोकन 


SO [5 [Fi 


Ce nee, 


Fe बु ग वानवा Ke HON OO न 


करते हैं और मनमें प्रसन्न होकर ) ॥ २॥ | 
भरत सनेह शीळ ब्रत नेमा % सादर सब बरनहिं अति प्रेमा ॥श॥ र 
देखि नगर-वासिनके रीती # सकल सराहहिं प्रथु पद प्रीती ॥४॥ 
भरतजीका स्नेह, शील, ब्रत, नेम आदर सहित सब अत्यन्त प्रेमसे वणेन करते हैं॥३॥ वेसे ही 
नगरवासियोंकी रीति और उनकी प्रभुके चरणोमें अधिक प्रीति देखकर सब सराहना करते हैं॥ 8॥ 
रघुपति निज सखा बुलाये % सुनिपद छागह सबहि सिखाये ॥५॥ 

गुरु वसिष्ठ कुलपूज्य हमारे # इनकी कृपा दनुज रण मारे ॥६॥ 

फिर रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको बुलाकर इस प्रकारसे सिखाया कि तुम सुनि 
जीके चरणोंमें दंडवत्‌ करो ॥ « ॥ क्योंकि ये गुरु वसिष्ठजी हमारे कुलपूज्य हैं इन्हींकी 
कृपासे हमने युद्धमें राक्षसोंको मारा ॥ ६॥ | | 

सब सखा सुनह मुनि मेरे % भये समर सागर कहेँ बेरे॥७॥ ६ 
ममहित लागि जन्म इन हारे % भरतहुते मोहि अधिक पियारे॥८॥ 

(अब वसिष्ठजीसे कहते हैं) हे सुनिराज ! सुनिये, ये सब मेरे सखा हैं जो युद्धरूपी ससु 
रसे तारनेको बेडे हो गये अथवा समुद्र उतरने ओर लड़ाईके समय हमारे सखा हुए ॥ ७ । 
इन्होंने मेरे निमित्त अपने जन्म हार दिये हैं अतएव ये सुझको भरतसे भी अधिक प्यारे हैं 
( क्योंकि भरतने तो राज्यकी और शरीरकी रक्षा की है )॥ ८॥ 

सुनि प्रथु वचन मगन सब भये #निमिष निमिष उपजत सुख नये॥९॥ 

ये प्रभुके वचन सुनकर सब वानर प्रेममें मग्न हो गये पल पलमें नये सुख उपजते हैं ॥ ९ ॥ 
दोहा-कोशाल्याके चरनन, एनि तिन्ह नायउ माथ 
# आशिष दीन्हीं इषि हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥ १७॥ 
सबोंने कोशल्याके चरणोंमें माथा नवाया. कौशल्याजीने हृदयमें प्रसन्न हो आशीष 
देकर कहा कि तुम सब मुझे रामकें समान प्यारे हो ॥ १७॥ | | 


वाव व सच रहे 


हा-सुमन दृष्टि नमसंकुल, भवन चले सुखकंद ॥ 
कुषे चटी अटारिन्ह देखहि, नगर नारि नर इन्द ॥ १८॥ 
आकाशसे फूलोंकी वर्षा होती है सुखके मूल रघुनाथजी घरको चले नगरके पुरुष ख्रिोंके 
झुंड अटारियोंपर चढ़े इए भगवानका दुन करते हें बाजारमें बड़ी भीड़ हो रही हे ॥१८॥ 
चन कलस विचित्र सँवारे #सबहि धरे सजि निज निज हारे॥१॥ 
बन्द्नवार पताका , केतू कै सबन्हि बनाये मंगल हेतू ॥२॥ 
% सुन्दर सोनेके अद्धत कलश सवार कर सबने घरोंके द्वारे ( शकुनके निमित्त) सजा 
कर रखा द्य ॥ |] ॥ बंदनवार, झण्डी, ध्वजा सबने मद्भलके कारण बनाकर अपने घरोंके 
लगायी ॥ २ | 
दर अन सकल सुगन्ध सिंचाये # गजमणि रचि बह चौक पुराये॥२॥ 
नाना भाँति सुमंगछ साजे % हरषि निशान नगर बहु बाजे ॥४। 


4 
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शिरमेंसे निकले हुए मोतियोंसे जहां तहां बहुतसे चौक पुरवा दिये ॥ ३॥ अनेक २ प्रकारके 
सुन्दर मङ्गल साज सजाये और प्रसन्नतासे नगरमें बहुत निशान ( नगाड़े ) बजवाये ॥ 8 ॥ (६ 


| जहे तई नारि निछावर करही # देहि अशीष हर्ष उर भरहीं॥॥॥ | 
: 


हि ७ तरास | ते 
| सब गलियोंमें सुगंधित पदार्थ सिंचाये अर्थात्‌ चोवा चन्दनका छिड़काव कराया; हाथियोंके 


कंचनथार आरती नाना & युवती साजि करहि कलगाना ॥६॥ 

जहाँ तहां स्रिया न्योछावर करतीं ओर आशिष देकर मनमें बड़ी प्रसन्न होती हे ॥५॥ सोनेके {$ 

थालोंमें अनेक आरती सजाकर युवती श्रिया मनोहर स्वरोंमें मङ्गल गान करती हैं ॥ ६॥ 
करहि आरती आरतहरकी रघुकुल कमळ विपिन दिनकर की॥७॥ 

पुर शोभा सम्पति कल्याना # निगम शेष शारदा बखाना॥८॥ । 

ओर ब्वियाँ आरतहर अर्थांत दुःख हरनेवाले रघुनाथकी आरती करती हैं वे केसे हैं कि! 

खुवंसियोंका कुलूप जो कमलोंका वन है उसको खिलानेको सूर्य हैं ॥ ७॥ नगरकी शोभा, | 

| सम्पति, भलाई, वेद, शेष और सरस्वती यदि बखान करनेकी इच्छा करें तो ॥ ८॥ | 
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अयोध्यारूपी सरोवरें नारिरूप कुझुदिनी विरहरूपी सूर्य उदय होनेसे बंद थीं, जब वह | 
वियोगका सूर्य छिपा और रामरूपी चन्द्रोदय हुआ तब उसको देख खिल गयीं ॥ १९ । 
-होहि शकुन शुभं विविध विधि, बाजहि गगन निशान ॥ | 
र तर तार षा करि, भवन ER भगवान ॥ २० ॥ { 
6 होते हैं, 

५ नर नारियोंको म करके भगवान्‌ मी चरको ण बुजते हैं इस मकार पुरके | 

केकयी लजानी # प्रथम तासु ग्रह गयेउ भवानी ॥१॥ 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा तब निज भवन गवन प्रश्न कीन्हा॥२॥ ' 
रघुनाथजीने जाना कैकेयी बहुत लजाई हे इस कारण हे पार्वती ! पहले उसके घर गये | 


तेउ यह चरित देखि ठगि रहहीं उमा तासु गुण नर किमि कहहीं॥९ 
वे भी यह चरित्र देखकर ठगे रहे । हे पार्वती ! फिर मनुष्य उनके गुण केसे कह सकते हैं ॥९॥ 
दोहा-नारि कुमुदिनी अवध सर, रपति वि 
वू अस्त भये विकसित भई, निरखि राम राकेश ॥ १९ 
kt 
र 


5 ॥१॥ 
Mn he र मकार समझा बुझा बहुत सुख दिया तब प्रभुने अपने घरको गमन 


4 
| कृपासिंधु निज मंदिर गये # एर नर नारि सुखी सब भये ॥३॥ 


गुरु वसिष्ठ हिज लिये बुलाई # आ 
कृपासागर (जब) अपने मंदिरम गये तब हला । दिन मदा नत 


वनवास हुआ था उसके घरमें रघुनाथजीको फिर जाते 
। वहांसे कुशलपूर्वक अपने मन्दिरमें गये तब सुखी हुये) ॥३॥ तब 0 क 
| णोंको दि देह और कहने लगे आज अ इक दिन है ॥ ४॥ 
.... हिज देह हरषि अनुशासन # रामचन्द्र सिंहासन ॥॥ ¦ 


SA 
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सुनि वसिष्ठके वचन सुहाये के सुनत सकल विप्रन अति माये | 
सब्‌ ब्राह्मण प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो रामचन्द्र सिंहासन पर बेटें ॥ ५ ॥ यह मुनिराज । } 
न्द्र वचन सब ब्राह्मणोंको अच्छे लगे ॥ ६॥ | 
क्‌ हरि वचन शूदु विप्र अनेका & जग अभिराम राम अभिषका ॥७॥ : 
अब पुनिवर विलंब नहि कीजे # महाराज कहें तिलक करीजे ॥॥॥ : 
तब वे अनेक ब्राह्मण कोमल वचन बोले कि रघुनाथजीका अभिषेक जगतको सुखदायक ५ 
है ॥ ७॥ हे घुनिराज ! अब देर मत कीजिये, महाराजको शीघ्र तिलक कर दीजिये ॥ ८ ॥ । 
दोहा-तब शुनि कहेउ तुमन्तसन, तुरत चळेउ शिरनाइ ॥ 
वक रथ अनेक गज वाजि बहु, सकल सँवारेड जाह ॥ २१ ॥ 
तब घुनिराजने सुमन्तसे कहा, वे सुनते ही शिर नवाकर चले और अनेक रथ और बहुत 
से हाथी घोड़े सब जाकर सँवारे ॥ २१ ॥ 
दोहा-जहुँ तहँ धावन पठे शुनि, मंगल द्रव्य मैंगाय ॥ 
पढ्‌, पुनि नायड शिर आय ॥ २२॥ 
“ फिर जहाँ तहाँ(तीर्थोपर)इतोंको भेजकर बहाले मङ्गल च्य म्ंगाये/फिर सुमन्तने प्रसन्नतासे 
आकर वसिष्ठजीके चरणोंपर शिर नवाया(और यह सुनाया कि सब वरतुएँ प्रस्तुत हैं) ॥२२॥ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई % देवन सुमन दृष्टि झरि क ॥१॥ 
राम कहा सेवकन बुलाई & प्रथम सखन अन्हवावह जाई ॥२॥ 
अयोध्याको बहुत सुन्दर बनाया, देवताओंने प्रसन्न हो फूलोंकी झड़ी लगा दी ॥ 9 । 
रघुनाथजीने अपने सेवकोंकों बुलाकर कहा पहले हमारे सखाओंको स्नान कराओ ॥ २। 
सुनत वचन सब जहे तहँ धाये # सुग्रीवादि तुर्त अन्हवाये ॥२॥ 
पुनि कहुणानिधि भरत हँकारे # निजकर जटा राम निरवारे ॥४॥ 
वचन सुनते ही सब जहाँ तहां दौड़ पड़े, तुरन्त सुग्रीव आदिको स्नान कराया ॥३॥ फिर 
करुणासागर औरामचन्द्रजीने भरतको बुलाकर अपने हाथसे उनकी जटाये खोलीं॥ ४॥ 
अन्हवाये प्रश्न तीनिइँ भाई # मत्तवछळ पाठ रघुराई ॥५॥ 
भरत भाग्य कोमलताई कोटिशत सकहि न गाई॥६॥ 
फिर भरत, लक्ष्मण और शतरुच्न तीनों भाइयोंको स्नान कराया, श्रीरामजी भक्तवत्सल और 
कृपाळु हैं ॥५॥ भरतजीका भाग्य रघुनाथजीकी कोमलता सौ करोड़ शेषजी नहीं गा सकते॥९॥ 
पुनि निज जटा राम बिवराये अनुशासन पमा 
करि मजन भूषण $ अंग अनंग कोटि छबि लाजे ॥८॥ 
फिर रडुनाथजीने अपनी जटा विसर्जित की ओर सुनिकी आज्ञा पाकर स्तान किया ॥७॥ 
स्नान करके प्रश्ने अपने गहने पहने, अङ्गोंको देख करोड़ों कामदेवकी छबि लजा गयी ॥८॥ 
दोहा-सासुन सादर जानकिहि, मन तुरत कराइ ॥ 
दिव्य वसन वर्षण, अंग अंग सजे बनाइ ॥ २३॥ 
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` सासुओंने आदर पूर्वक जानकीको तुरंत स्नान कराया और दिव्य वस्न तथा सुन्दर || 
¦ गहने अंग अंगमें बनाकर सजाये ॥ २३॥ | 


Tre 


५ दोहा-राम वाम दिशि शोभित, रमारूप गुणखानि॥ 

ले देखि मातु सब हर्षित, जन्म सफल निज जानि ॥ २४॥ 

{| वह साक्षात्‌ रूप गुणोंकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रही हैं यह शोभा 
* देख सब माताये प्रसन्न हो अपना जन्म सफल मानती हैं ॥ २४॥ 


` दोहा-सुज खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव सुनिरन्द ॥ 

| कछ चढ़ि विमान आये सब, सुर देखन सुखकन्द्‌ ॥ २५॥ 

5 काक्खुञुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो; उस समय ब्रह्मा, शिव और घुनिगण सहित 
| विमानोमें चढ़कर सब देवता सुखसागर रघुनाथजीका दर्शन करने आये ॥ २॥ 
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इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायामुत्तरकाण्डाम्तर्गतः प्रथमो विश्रामः ॥ १॥ 


प 

वी) हू | 
3 श्रीरामराज्याभिषेक 5 
| ब 
ज 

i _ 

8९ 


फाम 
| | | | 
| | 


ETP PRE 


८२-०० ~ 
A अली अव पा ली Rei RE RE 


NINOS वे? ० 0 OPENED ERT LE 


hdd) नि) LEN 


I i, स्मा र 
SR 


दोहा-यहि दूजे विश्राममें, तिलक कीन्ह जालः 
os ह्‌ मिलो रघुनाथको, पूरे सब मन काज ॥ २॥ 

प्रभ छान मन अनुरागा % तुरत दिव्य सिंहासन माँगा ॥१॥ 
रविसम तेज वरणि नहि जाई % बैठे राम हिजन शिर नाई ॥९॥ 
भुके देखते ही गुरु वसिष्ठनीका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और तत्काल बोल उठे कि! 


दिव्य सिंहासन लाओ ॥ १ ॥ जिनका तेज सूर्यके समान हे, १ 
रघुनाथजी ब्राह्मणोंको शिर नवाकर बेठे ॥ २॥ है, वर्णन नहीं हो सकता, वे 
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प TR PR fs 
5 जनकसुता समेत राई के देसि प्रह नि ससदाई॥श॥ | 
¦ वेदमन्त्र तब हिजन उचारे # नमसुर मुनि जय जयति पुकाराशा ¦ 
। जानकी सहित रघुनाथजीको सिंहासन पर बैठा देखकर मुनि बहुत प्रसन्न हुये ॥ ३॥ तब £ 
(१ बाह्मण वेदमन्त्र उच्चारण करने लगे, आकाशसे देवता मुनि जयजयकार पुकारने लगे॥ ४॥ * 

न 


प्रथम तिलक वसिष्ठ मुनिकीन्हा # नि सब विप्रन आयसु दीन्हा ॥॥ । 
सुत विळोकि हषेहि महतारी # बार बार आरती उतारी ॥६॥ | 
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| _ पहले मुनिवर वसिष्ठजीने तिलक किया; फिर सब ब्राह्मणोंको आज्ञा दी ॥ ५ ॥ पुतरोंको 
„ देख माताएँ बड़ी प्रसन्न हुई ओर बार बार आरती उतारी ॥ ६॥ 

विप्रन दान विविध विधि दीन्हे # याचक सकळ अयाचक कीन्हे ॥७ 
सिहासनपर त्रिथुवनसाई % देखि सुरन हुन्दुमी बजाई ॥८॥ 

राहमणोंको अनेक प्रकार दान दिये सब याचकोंको अयाचक कर दिया ॥७॥ सिंहासनके | | 

ऊपर त्रिलोकीनाथको बेठा देख कर देवताओं ने दुन्दुभी ( नगाड़े बजाये ) ॥ ८॥ ।। 

छन्द-नम हुन्हुभी बाजहिं विपुळ गन्धर्वं किन्नर गावहीं। | 
| नाचहि अभ्सराहन्द परमानन्द सुर सुनि पावहीं॥ | 
` भ्रतादि अतुज विमीषणांगद इलुमदादि समेतजे। | 
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- गहे छत्र चामर व्यजन धवु असिचमंशक्ति विराजते॥ ५॥ 
आकाशमें अनेक नगाड़े बजते हैं, अनेक गंधर्व किन्नर गाते हैं अप्सरायें नाचती हैं देवता मुनि 
+ परमानंद पाते हें । भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न और 9 विभीषण, २ अद्भद,३ हनुमान्‌, ४ सुग्रीव, | 
५ ५ द्धिमुख, ६ द्विविद, ७ मयंद, ८ जाम्बवंत, ९ सुषेण, १° दरीसुख, ११ कुमुद, १२ नील, | 
१३ नल, १४ गवाक्ष, १५ पनस, १६ गन्धमादन ये सोलह पार्षद परिचयामें हैं, जो सब 
किशोरावस्था युक्त हैं, सीता राममें अपना मन लगा रहे हैं । ऐसा आगस्त्यसंहितामें i | 

है! यह सब छत्र, चामर, पंखा, धल॒ष, तलवार, ढाल, शक्ति लिए विराजमान हो रहे हैं ॥५॥ 
छन्द-सिय सहित दिनकरवंश भूषन काम उ छबि सोहहीं । 
| ग नव अग्बुधर वर गात अम्बर पीत सुनिमन नाइड || 
| * मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अङ्ग अङ्गन प्रति सजे । 
| अम्भोज नयन विशाल उर भज धन्य नर निरखंतजे ॥६॥ 
| 
रश 
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भ्या 


५ मोहित करता है, मुकुट बाजूबन्द आदि विचित्र गहने प्रत्येक अंगपर सजाये हैं 5 बड़े- {: 
" बड़े नयन,हृदय चौड़ा ओर भुजाएँ लम्बी हैं जो मनुष्य उनका दर्शन करते हैं वे धन्य है॥६॥ 
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१. बंशाखक्ृष्ण, सप्तमोके दिन रघुनाथजीका राजतिलक हुआ । 
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i सकता तो भी अपनी अपनी बुद्धिके अनुसार सरस्वती शेष बेद वर्णन करते हैं परंतु शिवजी 
{| उस रसको भली भांति जानते हैं ॥ २६॥ 


उद्यो विभीषण पाई % रत्नमाठ कर लई उठाई ॥१॥ 
दीन्हि जलधि ज हे 48 पुनः विभीषण पाई सोई ॥२॥ 
विभीषण सुख पाकर उ माला हाथमें उडा ली ॥ १॥ वह माळा 
रावणको सागरने दी, वही विभीषणने पायी ॥ २॥ र 
रत्नमा जानकीके गळ डार ॥३े॥ 
ज्योति असि ला अ#सन्सुख खि न सकत महिपाछा।४ 
विभीषण सुखदायक रत्नोंकी माला जानकीके गलेमें डाल दी ॥ ३॥ उसकी ऐसी 
ज्योति हुई कि कोई राजा सम्मुख दृष्टि करके नहीं देख सकता था ॥ 8 । 
ज॒ समूह अधिक तह सोहा # तेहि विलोकि सबका मन मोहा॥५। 
य (तह रामतन कह रानी ७ 
राज समूह अधिक शोमित था, इस माला सबका ही मन गया 
' ॥९॥ उसी क्षणमें महारानी जानकी रघुनाथजीकी ओर देखकर सुसुकाई॥ ६॥ 
पिया सुनि छीजे # जो इच्छा जेहिको सो दीजे ॥७॥ 
। सनत वचन तब जनक हुलारी # सोई गलेसे माल उतारी ॥८॥ 
| _तब रघुनाथजी बोले-प्यारी सुनिये जो जिसे देनेकी इच्छा हो उसे दीजिये ॥ ७॥ यह 
वचन सुन्‌ जानकीने उस मालाको गलेसे उतारा ॥ ८॥ 
¦ काहि देउ यह हृदय विचारी # मारुत सुतकी ओर निहारी ॥९॥ | 
+ किसे हूँ यह मनमें विचार कर पवन सुत हतुमानूजीकी ओर देखा ॥ ९॥ | 
¡| दोहा-इपादष्टि छि पवनसुत, इषि दंडवत कीन्ह ॥ 
| | सो जानकी, डारि गलेमें दीन्ह ॥ २७॥ | 
| पादि देख महावीरजीने प्रसन्न हो देडवत किया, जानकीजीने वह रत्नमाला इनके 
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डाल दी ॥ २७॥ 


महावीर मनमाहि विचारी # है कोइ एण मालामें मारी ॥॥ । 
| गही न कि ण a GR! | 
। परम न ह जो हे ग की बहा भारी गुण है ॥ १॥ परमानंद और | 
र रन तामे % मन ठ भक्तको जामे॥३॥ । 
३0८0 77 हा 
! जसमें 
न भीतर कुछ सार होगा यह वर वानर महावीरजीने व्यान शप ततक | 
१ 
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ताके विलोकन छागे # देखि लो 
६ शुनि इनो तोरथो इनुमाना # देखि निसार तज्या हवन IR i 
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उसके बीचमें देखने लगे, यह देखकर सब लोग बड़े आश्चरयमें इए ॥ « ॥ फिर बलवान्‌ | 


2) 
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महावीरजीने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसको भी निस्सार समझकर फेंक दिया ॥ ६॥ 
इहि विधि तोरत क्रम क्रम मोती # पीर अधिक दशक गण होती॥७॥ 
कहन ढगे i सन माहा कह ह अनिकारी नाहीं ॥८॥ 
इस प्रकार महावीरजी क्रम कम मनमें 

होने लगी ॥ ७॥ वे दर्शक अपने मनमें कहने लगे कि जो Es अधिकारी नहीं ह 

को एसी वस्तु न दीजे # नाहित यही दशा लखि ठीजे॥९॥ 
उसको ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं, जो देगा तो यही दशा होगी ॥ ९॥ 
दोहा-बोलि उठ्यो कोउ नृपति यह, कहा करत इलुमान ॥ 
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कह कोउ सकल वस्तुके माही # रामनाम कहुँ सुनियत नाहीं ॥३॥ 
अस कहि कपि निज हृदय विदारा# रोम रोम प्र॒ नाम उदारा ॥७॥ 
पुष्पृष्टि नम जयति उचारी # कृपादृष्टि रघुनाथ निहारी ॥९॥ 


So 


“ह क्‍यों तोरत हो माळ तुम,छुन्दर रत्न सुजान ॥ २८॥ | 
तब कोई राजा बोल उठा-महावीर ! यह आप क्या करते हो! सुन्दर रत्नमाला चतुर 
वचन सुनत कह मारुति बानी # देखह राम नाम सुखदानी ॥१॥ | 
नाम न यामह परत छखाई # ताते तोरत डारत भाई ॥९॥ 
कह मारुति न नाम जेहि माहीं & सो तो काह कामकी नाहीं ॥४॥ 
फिर कोई कहने लगा कि सब वस्तुमें रामका नाम तो नहीं सुना ॥ ३ ॥ तब महावीरजी 
बोला सोइ सुनो बल धामा # तव तलुमाहि रामको नामा ॥५॥ 
सुनत वचन कह पवन कुमारा # निश्चय तबु हरि नाम उदारा ॥६॥ 
अंकित राम नाम सब ठाहीं # लखि सब चकित भये मनमाहीं॥८॥ 
यों कहकर वानर महावीरजीने अपनी छाती विदीर्ण कर दी, तो रोम जितने स्थानमें 
आकाशसे फूलोंकी वषी और जयजयकार शब्द हुआ रघुनाथजीने कृपा दृष्टि कर महा- 

वीरजीको निहारा ॥ ९ ॥ | 


भाई इसमें राम नाम दृष्टि नहीं आता, इस कारण तोड़ता और फेकता जाता हूँ ॥ २॥ 
१ ही पवन कुमार बोले निश्चय हे कि मेरे शरीरम भी रामका नाम होगा ॥ ६॥ 
लिखा था, यह देखकर सब कोई चकित हो गये ॥ ८ । । 


Se? 


होकर क्यों तोड़ते हो ॥ २८ ॥ 
यह वचन सुनते ही महावीरजी बोले इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ॥ 9 ॥ परंतु | 
| बोले-जिसमे रामनाम नहीं वह वस्तु तो किसी भी कामकी नहीं ॥ 8 ॥ 
तब वही बोला-हे बलवान्‌ ! सुनिये, आपके शरीरम भी रामका नाम होगा ॥५॥ सुनते 
होता है उतना स्थान भी रामके उदार नामसे खाली नहीं था ॥ ७॥ सब स्थानमें राम नाम 
ग भयो एनि कुलिश सम, उठि तुरंत भगवान ॥ 


PON 
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व्हु वारि विलोचन पुळकि तलु, हिय छागे इनुमान ॥ २९॥ 
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6 नि कव “व अच व. क अब अब कव व. I वा व. ERNE MEARS धव. ता कब धल धव ज्य 
| पुलकित हो भगवानने तुरंत उठकर महावीरजीको हृदयसे लगाया ॥ २९ ॥ ` 
॥ मयो तहां अचरज यह मारी # देवन जय जय जयति पुकारी॥१॥ 

वहां यह बड़ा भारी आश्चर्य हुआ देवताओंने जयजयकार किया ( इति क्षेपक ) ॥ १॥ |. 
दोहा-भिन्न भिन्न अस्तुति करि, गये सुर निज निज धाम ॥ 
ळू बदि वेष धरि वेद तहँ, आये जहँ श्रीराम ॥ ३०॥ 
पृथक्‌ पृथक्‌ स्तुति कर देवता अपने अपने स्थानको चले, तब बन्दी ( शुणगायक ) का 
वेष धारण कर ( चारों ) वेद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी के निकट आये ॥ ३० ॥ 
दोहा-प्रश्च सर्वज्ञ कीन्ह अति, आदर कृपा निधान ॥ | 
वँ लखा न काहू मर्म कछ, लगे करन शुन गान ॥ ३१ ॥ 
प्रभु सर्वज्ञ हैं, उनका बहुत आदर रघुनाथजीने किया, किसीने यह भेद नहीं जाना और 
रघुनाथजीके गुण गाने लगे हल है३॥ ० र 
» प्रथम सामवेद बोला ई" 
छन्द-जय सगुण निणुंण रूप राम अनूप भूप शिरोमने । 
 दशकन्धरादि प्रचण्ड निशिचर प्रबल खल धुजबछ हने ॥ 
अवतार नर संसार भार विर्भाज दारुण हु दहे । 
जय प्रणतपाल दयाल प्रश संयुक्त शक्ति नमाम ॥७॥ 
पहले सामवेद विनय करने लगा हे प्रभु ! आप (अनूप) उपमा रहित हो हे (भूपशिरोमणे) 

- राजाओंके शिरमौर आपकी जय हो आपके दो रूप हैं सगुण और निर्गुण “ द्वे एव ईश्वरस्य १ 

रूपे, मूर्तामूतश्ेति अतेः” सत्व, रज, तम तीनों गुणोंसे संयुक्त हो, परमेश्वरका विराट्‌ रूप |. 
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और वही निर्गुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापक सर्वसाक्षी प्रेरक सबसे न 
सवत्र परिपूर्ण एकरसदेशकालावच्छिन्न हे तद्वत्‌ व्यापक हैं और य 
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शङ्गार वाले कहते हैं जब यह प्रतिज्ञा हुई उस 


रण | इससे शृङ्गाररस ही प्रधान हुआ । 
| मुख्य होता है वही बीचमें होता हे सो यहां वीर रस बीचमें है,परंतु करुणा वाह दस 
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Roose 


हे कि सिद्धांत सबसे पीछे होता है सो इस छन्दमें 

f प न्दम करुणारस पीछे कहा गया 

मनान हुआ । अथवा जो आपके सगुण निगुण रूप हैं उन सब रुपोंका यह ला 
मणि रावणादि जो प्रचण्ड निशिचर हैं उन्हे अपनी भुजाओंके बळसे द्ल 
| हो, हा oe गा करके संसारके रणी उतार कर दारुण दुःखके दहने वाले 
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कर नाश करनेवाले 


|, तथा च श्रतिः राम तापनीयोपनिषदि-“ॐ यो वे श्रीरामचन्द्रः स भगवान्‌ अद्वेतपरमा- । 
5 नन्दात्मा यो अ्ांडस्थान्तबहिरव्या्तो यो विराड्‌ भूर्भुवःस्वस्तस्मे वे नमोनमः” ॥७॥ 


* पुनः यजुर्वेद बोला हँ” | 
शै 
| 
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छन्द-तव विषम माया वश सुरासुर नाग नर अग जग हरे। 
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भव खेद छेदन दक्ष हम कहें रक्ष राम नमामहे॥ ८॥ (२) | 

हे हरे ! आपकी टेढ़ी माया अविद्या है जिसके वश होकर देवता, असुर, नाग, नर, जड़ † 
| चेतनादि अनादि कालसे संसार पेथमें अमते अमते थक गये हैं, पर उनके ऊपर कालकर्मरूपी | 
गुणोंका भार धरा है, हे स्वामी ! जिनकी ओर को आप कृपादष्टि करके देख लेते हैं उनके वे | | 

। तीनों दुःख अर्थात्‌ काल कर्म मिट जाते हैं,बोझा जाता रहेता है, हे जगतूके दुःख दूर करनेमें 
! चतुर राम ! हमारी रक्षा कीजिये; इम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं वेद दुःखी तो संसारको 


| 
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/† कहते हैं पर वे जगह्ूरु हैं, अतः अपनी रक्षाके निमित्त जगतकी रक्षा चाहते हैं! अथवा | 
| वेद वाक्यका यह भी आशय है हमने जगद्वासियोंसे यह कह दिया है कि विपत्ति काट- { 
} नेमे रुनाथजी कुशल हैं सो है हमारे वचनकी रक्षा कीजिये ॥ ८॥ (२) - |! 
' कुं पुनः अथर्ववेद बोला 8 ; 
छन्दु-जे चरण शिव अज पूज्य रजशुभ पररि सुनि पली तरी | 
$ नखनिगंतां सुनिबंदिता त्रेळोक्य पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज कुलिश अंकुश कजयुत वन फिरत कंटक जिन लहे। त 
पदकंज हन्द्‌ सुकुन्द राम रमेश नित्य भजामहे ॥९॥ (३) 
फिर अथर्ववेद बोला-जिन “चरणोंको शिव ब्रह्माजी पूजते हैं तथा जिन चरणोंकी शुभ 
| + रजंका स्पर्श कर सुनि पत्नी ( अहिल्या ) तर गई और जिन चरणोंके नखोंसे मुनि वन्दनीय i 
+ त्रिलोकपावनी भगवती भागीरथी निकली हैं तथा जिन चरणोंमें ध्वजा कुलिश अंकुश कमल 
£ का चिहू-हे और जिन चरणोंमें वनमें फिरते समय कांटे गड़ गये हैं, हे लक्ष्मीपते राम ! उन 
आपके सुङुन्द अर्थात्‌ मोक्ष और संसारसुखके देने वाले दोनों चरणारविन्दोंका मैं भजन | 
५ करता हूँ ॥ ९.॥ (३) प्त ' 
¦ छन्द-जे ज्ञान-मान-विमत्त तव भवहरणि भक्ति न आदरी। ¦ 
| 
| 


ते पाय सुरहुलंमपदादपि प्रत हम देखत हरी॥ 
हे भगवन्‌ ! जो मनुष्य सम्पूर्ण मायाके मानसे पर हैं वे सर्वथा ज्ञानी हैं अनात्माको असत्य | 


८-५ 


। 
| जे नाथ करि करुणा विलोके विविध हुख ते निवहे ॥ 
| 
! 
f 
| 
| 
| 
! 


१ भव पन्थ भ्रमत श्रमित दिवस निशि काल कर्म गुणन भरे ॥ 


YY 


| 


~ 


~ 


| 
|) 


७ पाडीन [SPIO ७७७० BO PTET 


PPG 


विशवास करे सब आश परिहरि दास तव जे हो रहे । 
जपि नाम तव विदु श्रम तरहि भव नाथ सोइ स्मरामहे॥१०॥ (४) 

4 हैं ct अयमा रेति 

शं सत्य जानते हैं आत्मा जीव अन्तयामी ब्रह्म एकही है अयमात्मा ब श्तेः? 

| हा जीव वासना ध्वंस होते ही ब्रह्म हे;दो रूप कथन मात्र है, एकमेवा द्वितीय॑ बरहम, नेह 
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भि नानास्ति किंचन” यह सब ब्रह्म ही है यह अनेक भेदवाली वस्तु कुछ नहीं है ऐसी अभेद । 
, बुद्धि ्रानन्दकी प्राति हष शोक सुख दुःख शामित्र (कांचन) सुवर्ण इन सबमें समान दृष्टि करे : 
 तथाहि-“समदुःख सुखश्चेव समलोष्ाश्मकांचनः । तुल्यप्रियाप्रियोधीरस्तुल्यनिदात्मसंस्तुति१ र 
५ मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्रारिपक्षयोः। सर्वारेभपरित्यागी गुणातीतःस उच्यते ॥२॥ गीता- र 
त याम” तथा जो ज्ञानके मानसे विमत्त होकर संसारको छुड़ानेवाली (सुक्तिकी देनेवाली देवता- र 

ओंको भी दुर्लभ) आपकी भक्तिका आदर नहीं करते हैं वे देव दुर्भ पद अर्थात्‌ ्रह्मलोकको |: 
ः प्राप्त होकर भी फिर लोट आते हैं, अथवा हम वेदोंको रात दिन देखते रहते हैं, ज्ञानको प्राप्त | 
इए हैं भक्ति नहीं करते फिर संसारे गिर पड़ते हैं, तथाहि-ेऽन्येऽरविदाकषवसुक्तमानिन- | 
्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । आरुह्य कृच्छुण परं पदं ततः पतंत्यघोऽनाहतथुष्मदं्यः ॥१॥ 9 
न भागवते” ॥ “ये राम भक्तिममलां सुविहाय रम्यां ज्ञाने रताः प्रतिदिनं परिङ्किष्ट मागे । अरान्म- | 
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उपायोंको त्याग उपाय शून्य शरणागत हो केवल आपका नाम जपते हैं भवसागर तर जाते 

| है, हे नाथ ! ऐसे कृपासागरका हम नित्य स्मरण करते हैं ॥ १० ॥ (७) | 

| * पुनः ऋगेद बोला १ | 

५ उन्द-अव्यक्त मूलमनादि तर खच चारि निगमागम भने । 
| 4 षट कन्थ शाखा पंचविश अनेक पण सुमन घने ॥ 
फल्युगल विधि कटु मधुखेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 
_ _ पल्लवत फूलतं नब नित संसार विटप नमामहे ॥११॥ (५) 

[ । ऋग्वेद विनय करने लगा हे महाराज! यह संसार आपकी विश्रि है, इस आपकी विश्रूतिको ! 
5 हम दण्डवत्‌ करते हे, यह आपकी विश्रतिरूप जो संसार है सो एक वृक्ष है, जड़ इसकी | 
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| अव्यक्त हे (जो दीखें नहीं उसे अब्यक्त कहते दै)तथा यह अनादिकालका है चार वल्कल अर्थात्‌ | ! 
$ त्वचा हैं; यह वेद शाख्र कहते हैं अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार चार त्वक हैं अथवा | 


OD 


fe} 


| जरायुज उद्गिन, उष्मज कोई ऋक,यजु,साम, अथर्षको त्वळ कहते हैं क्योकि उन्हीसे संसार | 
| है। छः स्कंद है, जो षट्घातु कहते हैंरक्त मांस अस्थि आदि । कोई पटर विकार को कहते | 
7 हैं काम,क्रोध,लोभ,मोह,मद,अहंकार कोई-कोई जन्म,बृद्धि,विवरण,क्षीण,जरा, मरण यह छः वर्ग 


| अन्तःकरण चतुष्टय, अथवा चारों अवस्था-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया यह इस | 
| वृक्षकी त्वचा हैं; कोई सतयुग जेता द्वापर कलियुग कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष, कोई अंडज | 


El 


+ कहते हैं; कोई षट्रशास््र वेदांत, मीमांसा, न्याय, पातजल, सांख्य, धर्म ंद कहते हैं 
द 2 पन व्य, धमशास्रको 
| कोई हाः छरे मनको कहते हैं, सुख दुःख तीत फेद कहते ह | 
7 परंतु स्कंध शाखा पत्र सब मिल जायें सो ठीक तो इस प्रकारसे विचारमे पांचों 

| तत्व ओर छडा मन है, जो सब ओर फेल रहे हैं और स्कंधकी शाखा पांच पांच हैं, मनमें {? 

| छोड़ कर इस प्रकार पांच पचे पचीस हुए आकाशतत्व स्कंधकी शाखा-काम क्रोध लोभ मद | 
मान, पवन तत्त्वकी शाखा-फेलाना सिकोड़ना धावना उत्क्रमण, अम्नितत्त्वकी-श्षुधा 

१ कांति निद्रा आल्स्य जैभाई, जळ तत्त्वकी-वीर्य पित्त पशीना रक्त लार, पृथ्वी £ 
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क्ण श” उत्तरकाण्डव ७, शत्र (११३१) 
i NSN Se oe oe 
|} तत्त्वकी-हाड, मास, चर्म, रोम, नस यही पचीस शाखा हैं और शुभाशुभ कर्म अनेक प्रकारके | | 
प्न हैं, कमसे फलकी वासना करनी मूल bo मतांतरमें पांच तत्त्व, पांच उनके विषय-रूप |] 
¦, रस, गंध, स्पश, शब्द । दश इंद्रिय-पांच , पांच केन्द्रिय, मन बुद्धि अहंकार चित्त ६ 
‡ और महत्तत्त्व यह पचीस शाखाये हैं एँ पत्ते हैं हे 
|} और महत्तत्त यह पचीस शाखायें हैं अनेक ग्रकारकी वासनाएँ पत्ते हैं झड़ते लगते रहते हैं 
} बहुत संकल्प फूल हैं, किसीमें फळ लगता है, कोई वेसे ही झड़ पड़ता हे, पापपुण्यरूपी दो £ 
¦ कारके फल हैं, एक मीठा एक आ बेल चढ़ रही है वही अविद्या माया है, 
| उसमें नित्य पछव निकलते झड़ते रहते हैं, ऐसे संसाररूपी वृक्ष आपको प्रणाम करता हूँ, आप 


| 


| नहीं है, यह तो एक चाथाई है इससे तिंगुना आनन्द मोक्षावस्थामें वर्तमान है ॥ ११ ॥ (७) 
9 उन्द-जे ब्रह्म अजमहेतमतुभव-गम्य मन पर ध्यावहीं। न 
| ग! ते कहु जानह नाथ हम तव सगुण यश नित गावही ॥ ः 
करुणायतन प्रश्चु सत गुणाकर देह यह बर माँगहीं। न 
" मन वचन कमे विकार तजि तव चरण हम अबुरागहीं ॥१२॥(६) | 
| } हे नाथ! जो लोग आपको ब्रह्मरूप अजन्मा और माया रहित अद्वेत एक और 

¦} जानने योग्य मनसे परे ध्याते हैं सो इस रूपको वे ही लोग कहते हैं वे ही जानें और हम तो 

| इसी सगुणको नित्य अर्थात्‌ ब्रह्म कह कर गाते हैं, हे करुणाके स्थान ! हे प्रभो! समीचीन 

- गुणोंकी खान ! हे देव ! आपसे यह वर मांगते हैं कि मन वचन कर्मसे विकारको त्यागकर ! 
आपके अमल कोमल चरणकमलमें अनुराग हो । साक्षात्‌ जानने योग्य परम तत्व आपही 
५ हो ( नित्यो नित्यानां चेतनशचेतनामेको बहूनां यो विदधाति कामात्‌ ) और ( यस्यांशेनेव 
+ ब्रह्माविष्णुमहेश्वरा अपि जाता महाविष्णुर्यस्य दिव्यगुणाश्व स एव कार्यकारणपरः परमपुरुषो 
| रामो दाशरथिबभूव ) रामता० । वह नित्योंका नित्य चेतन्योंका चेतन्य है, वह एक अनेक 


| 


- साक्षात्‌ प्र्न राम्‌ दशरथके यहां अवतीर्ण हुए ॥ 3२॥ ( न 
र हा-सबके वेदन, कीन्ह उदार ॥ 

भे तुळ अन्तर्धान भये पुनि, गये ब्रह्म आगार ॥ ३२॥ 
$ सबके देखते हुए वेदोंनेउदार विनतीकी और फिरअन्तर्धांन होकर अह्माके स्थानमें चले गये॥३२॥ {| 
दोहा सुन शम्भु तब, आये जहे रघुवीर ॥ 
| “ह विनय करत गदूद गिरा, पूरित पुलक शरीर ॥ ३३॥ 

५ काकक्षुशुण्डजी बोले-गरुड़जी ! सुनिये, तब उसी समय रघुनाथजीके निकट शिवजी | 
न महाराज आये और गद्वद बाणी तथा शरीरसे पुलकित होकर विनय करने लगे ॥ ३३ ॥ 

न छन्द-जय राम रमारमणंशमनं । भवताप भयाकुळ पाहि जनम्‌ । 


दशशीश विनाशनबीसशुजा। कृत इरि महामहि भूरि रुजा । 
रजनीचर बुन्द पतंग रहे । शरपावक तेज प्रचण्ड दहे॥१श _ | 
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हे रमारमण राम ! आप भवताप ( जरा मरणके भय ) दूर करनेवाले हो, मैं उस तापके | 
३ भयसे व्याकुल हूँ उससे मेरी रक्षा कीजिये, क्योंकि आप अवधेश हो और यही रूप आपका ! 
| + सुरेश हे तथा रमेश ओर प्रभु हो अथवा आप अवधेश ही मेरी रक्षा कीजिये। यदि आप i 
कहो कि तुम बड़े देवता हो, तो आप रमेश अर्थात्‌ विष्णु हो और जो आप कहो कि तुम | 
5 शंकर हो तो आप विभु हो ! जिससे तीनों देवता उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकारसे हो मेरी रक्षा ! 
कीजिये, मैं शरण हूँ आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने दश शिर और बीस भुजावाले रावण !! 
का विनाश करके प्रथ्वीके रोग जो अनेक राक्षस थे उनको दूर किया और जो निशाचरोंके |: 


& 


| समूह पतंग स्थानमें थे सो आपके बाणरूपी अभिसे जल गये, आपकी जय हो !॥ १३॥ 
छन्द्‌-महिमण्डलमंडन चाहतर॑ । ध्वतसायक चाप निषंगवरय्‌ । । 

¶ मदमोहमहाममता रजनी। तमपुजञ दिवाकर तेज अनी॥ । 
भनजात किरात निपात किये। मगलोक कुभोग शरेण हिये। : 
हतिनाथ अनाथनिपाहि हरे ।विषयावन पामर भूछि परे॥१४ । 

आप पृथ्वीमंडलके मंडनकर्ता अर्थात्‌ सुन्दर भूषण हो, श्रेष्ठ धनुष बाण तरकस धारण किये / 
' हो मद और मोह ममता की जो महारात्रि है उसके अन्धकार समूह दूर करनेको आप प्रचंड 5 
न सूर्यके तेजके समान हो, मनजात ( कामरूपी ) बहेलियेने उन मग छोगोंको जो अनाथ थे, £ 
» कुभोगके बाण हदयमें मारकर निपातित कर दिया है, उस भयसे में शरणागत होता हुँ आप | 
5 मेरे स्वामी हो रक्षा कीजिए, जो मारे गए वे अधम विषय रूप वनमें भूले पड़े थे॥ १४ ॥ न 
हिब रोग कियोगन्ह लोग हये ।भवदंध्रि निरादरके फछ ये। | 

ह. भवसि. अगाध परे नर ते ।पदपंकज प्रेम न जे करते॥ | 
अतिदीन मठीन दुखी नितहीं जिनके पदप॑कज प्रीतिनही। !: 

 _ अवलंब भवंत कथा जिनके । प्रियसंत अनंत सदा तिनके ॥१५॥ |; 
उनमें जो कोई बचे थे वे कोई रोग और मरे हुओंके वियोगमें नष्ट इए आपके चरणकमलों | 
$ के निरादरका यही फल है। जो मनुष्य आपके चरणकमलों पर प्रेम नहीं करते वे अगाध | | 


नहीं है वे सदा अत्यन्त दीन मलीन और दुःखी रहते हैं और न 
| संसारसे पीड़ा छुड़ानेवा हे ३ र जिनको आपकी कथा (जो | 
| य a UT अवछम्बन हैं वे सदा प्रसन्न हैं उनको अनंत सन्त £ 


¦ छन्द-नहिंराग न लोम न मान मदा। तिनके सम वैभव | 
प [नक सम वैभव वा विपदा। £ 

ह तत्‌ सक होत मुदा । सुनि त्यागत्‌योगभरोससदा ॥ | न 

नि तर नेम लिये। पदपंकज सेवत शुद्ध हिये। | 

सम मानि निरादर आदरहीं।सबभातिसुखी विचरंतिमही॥१६॥ 
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छन्द-सुनिमानस पंकज संग भजे । रघुवीर महा रणधीर अजे । 
४ तव नाम जपामि नमामि हरी । भवरोग महामदमान अरी ॥ 
गुणशील कृपा परमायतनं । प्रणमामि निरन्तर श्रीरमनम 
जको आप भोंरेरूप होकर भजते हो, ] न 
धीर और अजेय हो, हे हरे | हम आपके नामको जपते हैं और खा ती क्र हैं, 


शि | हो ऐसे श्रीलक्ष्मीजीसे रमण करनेवाले आपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ । - 
कर्णादिके नाश करनेवाले महिपाल रघुनाथजी | इस दीन जनको देलिये ॥ त त्न 
| दोहा-बार बार वर माँग, हि देह श्रीरंग ॥ 
bn पदसरोज अनपायिनी, भक्ति सदा सतसंग ॥ ३४॥ 
हे (श्रीरंग) लक्ष्मीपते ! वारंवार यही वर मांगता हूँ आप प्रसन्न होकर दीजिये कि आपके 
५ चरणकमलकी अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग बना रहे ॥ ३४ ॥ 


i 


दोहा-बरनि उमापति रामशुण, हरषि गये केलास ॥ 
* तब प्रथु कपिन दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥ ३५ ॥ 

जिस समय महादेवजी स्तुति करके प्रसन्नतासे केलासको चले गये,उस समय रघुनाथजी 
3 ने कपियोंको सब प्रकारसे सुखदायक वास दिलाये । इससे पाया जाता है कि जिस समय 
५ वेदादि स्तुति करते थे पहलेसे ही प्रभुका चित्त वानरोंमें था इसीसे महादेवजीने कहा इस 
दीन जनकी ओर देखिये हमसे आपकी सहायता कुछ न हुई ॥ ३५॥ 
इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादजी मिथककृत-भाषाटीकायामृत्तरकाण्डान्तर्गत द्वितीयो विश्राम: ॥॥ २ ॥ 

दोहा-महिमा प्रभुके राज्यकी, वरणी बहु विधि गाय ॥ 

सो तृतीय विश्राममें, सुनिये जन मन लाय॥ ३॥ 


सुच खगपति यह कथा नि क त्रिविध ताप भव दोष नशावृनि ॥॥ 
महाराजकर झुम अभिषेका % सुनत लहहि नर बिरति विवेका॥२॥ 


| और ज्ञानकी प्राप्ति होगी (यह निष्काम सुनेका फल हे) ॥ २॥ 
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': अन्तकालमें रघुनाथजीके लोकको चले जायेंगे ॥ ४॥ 
र TPT 


| और सुख सम्पत्ति पावेगे अथवा इस कथाके सुननेसे विश्वुक्त (सनकादिक) भक्ति और विरति : 
| संसार त्यागनेकी वासनावाली गति और विषयी सदासंपत्तिको प्राप्त होंगे ॥५॥ हे गरुड़ ! यह | 
5 रघुनाथजीकी कथा मैंने वर्णनकी, यह बुद्धि प्रकाश करनेवाली आस दुःख हरनेवाली है॥ ६ ॥ | 
| विरति विवेक भक्ति उता १६ मोह नदी कहूँ सुन्दर तरणी ॥७॥ 

| नित नव मंगल कोसलपुरी # हर्षित - 
ˆ वेराग्य ज्ञान भक्तिको दृढ़ करनेवाली है। मोहरूपी नदीसे पार करनेको अच्छी नौका है॥७॥ !. 
| 


य्‌ 
अयोध्यापुरीमे 
नित नव प्रीति रामपद पंकज % सेवत जेहि शकर तुर शनि अज॥९॥ 


4 

में नित्य नये मंगळ होते हैं और सब जातिके मनुष्य आनंद पूर्वक रहते हैं ॥८॥ 

मंगन बहु प्रकार पहिराये # हिजन दान नाना विधि पाये॥१०॥ | 
; 


रात जाते नहीं जानते और छः महीने बीत गये (उन्हे एक दिन भी जाता नहीं विदित i 
| | हुआ यह परमानन्दकी महिमा हे) ॥ ३६॥ i 
| बिसरे शह सपनेउ सुधि नाहीं # जिमि परद्रोह सन्त मन माहीं॥॥ | 
तंब रघुपति सब सखा बुलाये # आय सबन्हि सादर शिर नाये॥९ .। 
सब घरको भूल गये, स्वप्नमें भी याद नहीं आती जैसे सन्त महात्माओं के मनने पराया 

| 


द्रोह नहीं आता ॥ १ ॥ तब रघुनाथजीने ओंको सबोंने 
| त कच कृ र सब सखाआंको बुलाया उन सबोंने आकर 
री त्‌ ट बेठारे $ भक्तसुखद मदु वचन उचारे ॥॥ | 
तुम अति कीन्ह मोर सेवकाई # सुखपर केहि विधि करों बड़ाई ॥४॥ | 
| Fa सबको मरेमसे निकट बेठाया भक्तोंको सुख देनेवाले प्रभुने मनोहर वचन उच्चा- ! 
रण किये ॥ ३॥ तुमने मेरी बड़ी सेवा की हे, सुखपर किस प्रकारे बड़ाई कहूँ ॥ ४॥ { 
+ ताते मोहि अति तुम प्रिय लागे #मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥५॥ | 
अडज राज-सम्पति पेदेही # देह गेह परिवार सनेही ॥६॥ | | 


केल रण पम र बहुत प्यारे हो क्योकि मेरे निमित्त तुमने अपना घर और सुख त्याग | 
आया 2) छोटा माई राज्य, सम्पत्ति, जानकी, देह, परिवार और स्नेही जन ॥ ६॥ 


३९ > उत्तरकाण्डस ७ , पीड. {११३५ ) 
सब मोहि प्रिय नहिं तुमहिं समाना# सषा न कहो. मोर यह बाना ॥७॥ 


सब कहँ प्रिय सेवक यह नीती % मोरे अधिक दास पर प्रीती ॥८॥ 

{| तुम्हारे समान सुझे यह कोई भी प्यारे नहीं हैं, मेरी यह बान है, मैं झूठा नहीं बोलता 
॥ ७॥ यद्यपि सेवक सबको नीतिसे प्यारा होता है, क्योंकि वह सेवा करता है, परन्तु मेरी 

दासके ऊपर अधिक प्रीति है, ( दास उसे कहते हैं जो तन मन धन अपण कर दे कुछ न 

चाहे और सेवक केवल सेवा करनेवाला होता है )॥ ८ ॥ | 


दोहा-अब ग्रह जाइ सखा सब, भजेह मोहि दृढ़ नेम ॥ 
छ सदा सवगत स्वहित, जानि करेह अति प्रेम ॥३७॥ 
अब हे सखाओ ! तुम सब घर जाओ हृढ़ नियमसे मेरा भजन करते रहो, मुझको सर्वदा 
वेव्यापक और सबका हितकारी जानकर अत्यन्त प्रेम करते रहना यही हमारी परम सेवा 
। यहां ईश्वरत्व प्राप्त हे-/एकोदेवस्सवंभूतेषु गूढः” ॥ ३७ ॥ 
सुनि प्रश बचन मगन सब भये & को हम कहां विसरि तनु गये ॥१॥ 
इकटक रहे जोरि कर आगे #कहि न सकत कछ अति अनुरागे॥९॥ 
प्रभुका वचन सुनकर वे सब कोई ( प्रेममें ) मग्न हो गये और उस समय इम कोन कहां 


oy "क, 


हैं! यह शरीरका ज्ञान भूल गये ॥ १ ॥ हाथ जोड़े एकटक आगे खड़े रह गये और अत्यन्त 
प्रेमके कारण सुखसे वचन न निकल सका ॥ २ ॥ 
प्रश्न सम्मुख कडु कहे न पारहि #पुनि पुनि चरण सरोज निहारहि॥३॥ 
प्रमप्रीति तिन्ह करि प्रथु देखी #कहा विविध विधि ज्ञान विसेखी॥४॥ 
५ रघुनाथजीके आगे वे कुछ नहीं कहते अर्थात्‌ ज्ञानोपदेशको स्वीकार नहीं करते इस कारण 
१ बारंबार चरणकमलोंको देखते हैं कि हम आपके चरणोंके सिवाय और कुछ नहीं चाहते ॥३॥ 
 रघुनाथजीने उनकी परम प्रीति अवलोकन कर अनेक प्रकारसे ज्ञान उपदेश किया॥ ४ ॥ 
तब प्रश्न भूषण वसन मँगाये # नाना रंग अनूप सुहाये ॥५॥ 
¦ सुग्रीवहिं प्रथमहिं पहिराये # भरत वसन निज हाथ बनाये ॥६॥ 
५ तब प्रभुने अनेक रंगके अनेक प्रकारके सुन्दर भूषण और चस्न मँगाये ॥ ५ ॥ प्रथम सुग्री 
वजीको रघुनाथजीकी आज्ञासे भूषण और वस्न भरतने अपने हाथसे सजाकर पहराये ॥ ६॥ 
्र्चु प्रेरित लक्ष्मण. पहिराये # लंकापति रघुपति मन भाये॥७॥ | 
अंगद बेठि रहे नहि डोले $ प्रीति जानि प्रथु ताहि न न बोले॥2॥ 
और लक्ष्मणजीने प्रभुकी आज्ञासे लंकापति (विभीषण) को पहराये और रघुनाथजीके मन 
को प्यारे लगे॥ ७॥ अङ्गदजी बैठे रहे डोले नहीं;रघुनाथजीने भी प्रीति देखकर (इस कारण 
नहीं बुलाया कि इनकी प्रीति देखकर और वानर भी ग्रीतिवश हो विदा न होंगे )॥ ८ ॥ 
दोहा-जाम्बवन्त नीलादि सब, पहिराये रघुनाथ ॥ 
«छं हिय धरि रामस्वरूप सब, चले नाय पद माथ ॥ ३८ ॥ 
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कर चरणोंमें शिर नवा कर चळे-(अनेक प्रकारसे रघुनाथजीके गुण स्मरण करने लगे )॥३८॥ 
दोहा-तब अंगद उठि नाइ शिर, सजळ नयन कर जोरि॥ 
वुँ अति विनीत बोलेउ वचन, मनह प्रेम रस बोर ॥ ३९ ॥ 
तब अङ्गदजीने उठ कर ( रघुनाथजीको ) शिर नवाया और नेत्रोंमें जल भर हाथ जोड़ कर 
बड़े नीति भरे नम्रता युक्त वचन कहने लगे; मानो, वे वचन प्रेमरसमें बोर दिये है ॥ ३९ ॥ ४ 
सुनु सर्वज्ञ कृपा-सुख-सिन्धो # दीन-दयाकर आरत-बन्धो ॥१॥ 
मरती बार नाथ मोहि वाली # गयो तुम्हारे कोळे घाली ॥शा 
हे सर्वज्ञ ! सुनिये, (आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो) कृपा ओर सुखके सागर हो 
दीनदयाळ हो, दुःखी जनोंके सहायक हो॥ १ ॥ हे नाथ ! ( यही गुण आपमें देखकर ) 
वालि सुझको आपके चरणोंपर मरते समय डाल गया ॥ २ ॥ 
अशरण शरण विरद सँमारी # मोहि जनि तजहु भक्त भयहारी॥३॥ + 
मोरे प्रद्यु तुम गरु पितु माता # जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥४। ६ 
जिनका कहीं ठिकाना नहीं उन्हें शरण देते हो, वंशकी रीति रखनेवाले हो; हे भक्तोंके भय ; 
इरनेवाले। मुझे त्याग मत दीजिये ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! मेरे तो शुर पिता माता सब तुमही हो 
न 


र 


तुम्हारे चरण छोड़कर कहां जाऊँ! मेरे तो पिता माता कहीं नहीं, जिनके हैं वे विदा हो 
, मेरे पिता तो आप हो; कारण कि तुम्हें सौंप गये हैं ॥ ४ । 
तुमहि विचारि कहहु नर नाहा $प्रथु तजि भवन काज मम काहा॥& 
बाळक अबुध ज्ञान वल हीना % राखेह शरण जानि जन दीना ॥६॥ 
अङ्गदकी विनययुक्त बातें सुनकर करूणासागः 
लगाया और कमलसे नेत्रोमे जल ठ ने अङ्गदको उठाकर हवयमे 
दोहा-निज उरमाळ वसन मणि, बाळितनय पहिराइ ॥ ४ 
| 


है नरनाह ! आपही विचार करके कहिये कि स्वामीको छोड़कर घरमें मेरा क्या काम है! 
Se 2 विदाक्यि भगवान तब, बहु प्रकार समुझाइ ॥ ४१ ॥ 
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( आप नरनाह हैं, राजाओंकें व्यवहारको जानते हैं जिसका राज्य दूसरे के पास हो वह वहां 


जाकर क्या करे ) ॥ ५ ॥ हे करुणा सागर ! बालक हूँ मूर्ख हूँ ज्ञान और बल सुझमें 
नहीं है अतः दीन जानकर शरणमें रको ॥ ६ ॥ श 


नीच टहल शहकी सब करिहउँ % पदपंकज विलोकि भव तरिहउँ॥७॥ 
अस काहे चरण परेउ प्रथु पाहीं # अब जनि नाथ कहह ग्रह जाही 
मैं घरकी नीच टहल सब करूँगा और आपके चरणकमलका दर्शन करते हुए संसार 


सागरसे पार हो जाऊँगा ॥ ७॥ यह कह कर 
हे नाथ अब घर जानेको मत कहियेगा ह कर अङ्गदजी प्रभुके चरणोंमें गिर गये और बोले 


दोहा-अंगद वचन विनीत सुनि, रघुपति कहणासीव ॥ 
प्रथु उठाय उर ठायउ, सजल नयन राजीव ॥४०॥ 
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व्शा 


४ प्रकारसे समझाकर बिदा कर दिया । माला गहने मणिसे यह सूचित किया कि हमने तुमको 
¦) सारूप्य मुक्ति दी । अथवा अपनी अत्यन्त कृपा अंगदको दिखाते हैं कि जिसको हम; 
` & अपनी माला पहनाते हैं उसके तन मन धनसे सहायक हो जाते हैं, हम तुम्हारे सहायक हैं | 
तुम आदरपूर्वक युवराज सुख भोगो ॥ ४१ ॥ . 

भरत अनुज सोमित्र. समेता # पठवन चले भक्त कृत चेता ॥॥ । 
अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा #फिरि फिरि चितवत प्रशुकी ओरा॥२ 
; तब भरत लक्ष्मण शभुध्न सहित प्रसन्न हो भत्तोंको सुख देनेवाछे रघुनाथजी पहुँचाने चले 
| ॥ १॥ अंगदके हूदयमें बहुत ही प्रेम था, बार बार प्रभुकी ओर देखते हैं। देखनेका भाव 
| | यह कि कदाचित अब भी कह दें कि हमारे यहां रहो ॥ २॥ 
¦| बार बार करि दंड प्रणामा # मन अस रहन St रामा॥३॥ 
| शम विछोकनि बोळनि चलनी #प्ठमिरि सुमिरिशोचत हँसिमिलनी॥४॥ 
| 

; 


रहनेको कहें॥३॥रघुनाथजीका देखना, बोलचाल, हसकर मिळना यह स्मरण कर सोचते हैं॥8॥ £ 


बार बार रघुनाथजीको दंड प्रणाम करते हैं मनमें यह भाव आता है कि रघुनाथजी अब भी सुझे 
रभुर देखि विनय बहुभाखी % चलेउ हृदय पदपकज राखी ॥५॥ | 


| भरतजी लोट आये ॥ ६ ॥ ॒ 
५ तुब सुग्रीव चरण गहि नाना # भांति विनय कीन्ही इुनुमाना ॥७॥ 
दिन दश करि रघुपति-पद सेवा # एनि तव चरण देखिहों देवा ॥८॥ 
तब महावीरने चरण पकड़ कर सुग्रीवजीसे अनेक प्रकार विनती की ॥७॥ ओर कहा कि 
। देव ! दृश दिन रघुनाथजीके चरणोंकी सेवा करके फिर तुम्हारे चरणोंका दर्शन करूंगा ॥ ८ ॥ | 


पुण्यपुज तुम पवन कुमारा % सेवह जाइ इपा-आगारा ॥९॥ 
अस कहि कपि पति चले तुरंता # अंगद कहेउ सुनह इलुमन्ता ॥१०॥ 


कह बार बार रघुनायकहि, सुरति करायड मोरि॥ ४२॥ 
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र यह कहकर अंगद चले; तब महावीरजी लौट आये और आकर रघुनाथजीसे अंगदकी { 
प्रीति वर्णन की, जिसे सुनकर भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ | 
हे दो-क हु चाहि कठोर अति, कोमळ कुसुमह चाहि॥ 
ह लीश अस रामकर, सप्ञि परे कह काहि ॥ ४४ ॥ , 
¦ काकभुञुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! जिस समय कठोर होता है उस समय वजसे भी | 
अत्यन्त कठोर हो जाता है और जब कोमल होता है तो फूलसे भी अधिक कोमल होता है | 
| ऐसा रघुनाथजीका चित्त है; इनकी गति कौन समझ सकता है ! ( अंगदके विदा करनेमें । 
} कठोरता दिखायी ओर प्रेम सुनकर मग्न हुए अंगद युवराज हैं अतः उनका राजा होना भी + 
र आवश्यक हे इससे विदा ही किया ) अथवा कठोरता वञ्रमें और कोमलता छूलमें है राम- £ 
चन्द्रका चित्त इन दोनोंसे परे है ॥ ४४ ॥ 
; पनि कृपाल लिये बोलि निषादा # दीन्दे भूषण वसन्‌ प्रसादा ॥१॥ 


५ जाह भवन मम सुमिरण करेह # मन क्रम वचन धर्म अबुसरेहू॥२॥ 
| | फिर दयाळु रघुनाथजीने निषादको बुलाकर भूषण, बञ्न प्रसन्नता एवैक दिये ॥१॥ और 
कहने छगे-अब घर जाओ और मेरा स्मरण करते रहना । मन, वचन, कर्मसे अपना ध 
f अहण किये रहना ॥ २॥ ५ 

; तुम मम सखा भरत सम भ्राता ## सुदा रहउ पुरं आवत जाता ॥३॥ 

¦ वचन सुनत उपजा सुख भारी # परेउ चरण छोचन भरि वारी ॥४॥ 

हे भाई, तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो, सदा हमारे नगरमें आते जाते रहना; क्योंकि 
तुम्हारा घर निकट है ॥२॥ यह वचन सुनते ही निषादको बड़ा सुख हुआ नेत्रोंमें जल भर £ 
४ आया चरणोंमें पड़ा ॥ ४ ॥ 


४ चरणकमल उर धरि एह आवा # प्रथु स्वभाव परिजनहिं सुनावा ॥५॥ 
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रघुपति चरित देखि एरवासी # नि एनि धन्य कहहि सुखरासी॥६॥ 
रघुनाथजी के चरण कमल हृदयमें धारण कर निषाद घर आया और रघुनाथजीका ६ 


स्वभाव अपने सब कटुम्बियोंको सुनाया ॥ ९ ॥ एरवासी नंद्रा | ; 
देखकर बारर पन पी दना पुरवासी आनंदराशि रघुनाथजीके चरित्र 
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शम राज्य बेठे नेछोका # हषितभयउ गयउ सब शोका ॥७ £ 
दानी जिस स क % रामप्रताप विषमता खोई॥८॥ | 


दोहा-वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेदपथ लोग ॥ 


$ चछहि सदा पावहि सुखहिं, नहि भय शोक न रोग ॥ ४५ 
‡ . चारों वर्ण (बह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूदर), चारों आश्रमी ( पी न रोग ॥ ४५॥ 
संन्यासी) ये सब कोई अपने अपने वैदिक घर हे , गृहस्थ, उ 
{| भय, शोक और रोग नहीं है ॥ ४५ ॥ धर्मोहुसार चलते हैं और सुख पाते हैं किसीको 


[] 


|| 


| दो [डा रामजीके प्रतापसे सबकी कुटिलता जाती रही ॥८॥ 
उ 
| 


| 
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हिक देविक भौतिक तापा # रामराज्य नहिं काइहि व्यापा ॥॥ 
सब नर करहि परस्पर प्रीती # चलहि स्वधमं निरत श्रुति रीती॥२॥ 
देहिक ( देह सम्बन्धी ), देविक ( विद्युदादि ), भौतिक ( जीवोके दिये ) ताप रामके 
राज्यमें किसीको नहीं व्यापे ॥ १ ॥ सब मनुष्य परस्पर प्रीति करते हैं और अपने अपने 
झुल धममें तत्पर वेदानुसार चलते हैं ॥ २॥ 
चरण धर्म जगमाहीं # पूरि रहा सपने आघ नाहीं ॥३॥ 

रामभक्ति रत नर अरु नारी # सकल परम गति के अधिकारी ॥४॥ 

( सत्य, शौच, दया, दान ) इन चारों चरणोंमें धर्म जगतमें परिपूर्ण हो गया था, 
स्वप्नमें भी पापका लेश नहीं था ॥३॥ नर और नारी रघुनाथजीकी भक्तिमें तत्पर हैं अत 
सब कोई परमगति ( झुक्तिके ) अधिकारी हैं ॥ ४ ॥ 

अल्पमृत्यु नहि कवनिउ पीरा % सब सुन्दर सब विरज शारीरा ॥५॥ 

उ दुखी न दीना # नहिं कोउ अबुध न लक्षण हीना॥६॥ 
रामके राज्यम अल्पस्रत्यु ( थोड़ी अवस्थामें मर जाना ) अथवा और किसी प्रकारकी 
पीड़ा नहीं थी, सब सुन्दर और रोग रहित थे ॥ ५ ॥ न कोई दरिद्री, न डुःखी, न दीन, 
न कोई लक्षणहीन था अर्थात्‌ सब ही सवेलक्षण सम्पन्न थे ॥ ६॥ 
सब निर्दम्धभ धर्मरत प्रणी # नर अह नारि चतुर सब एणी ॥७॥ 
गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी # सब कृतज्ञ नहिं कपट सयानी ॥८॥ 

सबही मनुष्य पाखण्डरहित,धर्मरत दयावान हैं,नर और नारी सब चतुर और गुणी हैं ॥७॥ 
सब कोई गुणी, सब ज्ञानी पंडित हैं,सब कृत्यके जाननेवाले हैं a [ईसे रहित हैं ॥८॥ 
दोहा-रामराज्य विहँँगेश सुलु, सचराचर हृ॥ 

मुठ कालकर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काइहि नाहि॥ ४६ ॥ 
| काकशुशुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो, रघुनाथजीके राज्य समयमें चराचर जगते 
काल,कर्म, स्वभाव और गुणसे किया दुःख किसी प्राणीको नहीं व्यापता अथात्‌ पूर्वजन्मा- 
| दिके किये कमें भी उस राज्यमें दुःख देनेको समर्थ न हुए | काल (भूत, भविष्य, वतमान) 
५ गुण ( सत्त्व, रज, तम ) इन्हींके अनुसार कर्म स्वभाव, प्रारब्ध इनके होनेसे ही जन्म मरण 
| होता है सो रामके राज्यमें किसी पर काल, कर्म, गुण की प्रबलता न रही ॥ ४६ ॥ 
| 
| 
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भूमि सप्त सागर मेखला % एक अरूप रघुपति कोशला ॥१॥ | 
झुवन अनेक रोम प्रतिजास्‌ # यह प्रसुता कड बहुत न तासू ॥२॥ 
सात द्वीपोंकी प्रथ्वीकी समुद्र मेखला है वा सात समुद्ररूप मेखलावाली इस सारी पृथ्वी 
भरमें एकही रघुनाथजी सम्राट थे ॥ 9 ॥ शिवजी बोळे हे पावती ! जिसके रोम रोममें 
ह्ण लिये सा कुछ > क २ Li र 
महिमा समुझत पु-कर | ॥३॥ 
यह महिमा खगेश जिन जानी # फिरि यहि चरित तिनह रतिमानी॥४॥ 
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वह प्रथुकी महिमा स्मरण करनेसे इसके वर्णन करनेमें बड़ी हीनता आती है ॥ ३॥ | 
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खग मृग सहज वेर विसराई # सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥२॥ 
वृक्ष वनमें सदा फूलते फलते हैं, हाथी सिंह एक स्थलमें रहते हैं, ॥ १ ॥ सब खग | 


| परंतु हे गरुड़जी ! जिसने रघुनाथजीकी यह महिमा जानी है उसने भी सब कुछ त्याग |; 
३} रघुनाथजीके चरिज्रम ही निरन्तर प्रीति मानी हे ॥ ४॥ _ | 
` सो जानेकर फल यह लीला # कहहिं महासूनिवर दमशीळा ॥५॥ । 
॥ रामराज-कर सुख सम्पदा # वरणि न सकहि फणीश शारदा॥६॥ | 
£ उस महिमाके जाननेका फलयह है कि उनके चरि प्रीतिहोनी यह बात जितेन्ब्रिय महासुनि |; 
कहते हैं॥<॥ रघुनाथजीके राज्यकी सुखसम्पत्तिको सरस्वती शेष भी वर्णन नहीं कर सकते॥६॥ i 
। सब उदार सब पर उपकारी # हिजसेवक सब नर अह नारी ॥७॥ : 
¦ एक नारि-त्रत रत नर झारी # ते मन बच ऋमपति हितकारी ॥८॥ || 
उस राज्यमें सब ही उदार, सब परोपकारी;सब नरनारी ब्राह्णोंकी सेवा करते थे।७॥।सबद्दी | 
. मजुष्योंा एक नारी ब्त है और वे ह्यां भीमन,वचन,कर्मसे पतिकी सेवा करनेवाली थीं॥८॥ |) 
दोह दंड तिन कर भेद हुँ, नतंक रुत्यसमाज ॥ 
| क$ जीतें मनहिं सुनिय अस, रामचन्ट्रके राज ॥७७॥ | 
रामचन्द्रजीके राज्यमें साम, दाम परिपूर्ण हैं ओर दंड प्रजाओंपर नहीं हे केवल यतियोंके |] 
| | हाथमे रह गया ओर भेद नतकोंके नृत्यसमाजमें सुनायी देता था ( रागभेद तालभेद इत्यादि) | 
| तथा मन रूप शङ्के सिवाय और जीतनेके लिये कोई शह नहीं रहा, जिसे जीते ॥ ४७ ॥ : 
+ फणि फलहि सदा तरु कानन # रहहि एक सँग गजपंचानन्‌ ॥॥ ` 
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कूजहि खग छग नाना इन्दा # अभय चरहिं बून करहिं अनन्दा॥३॥ 
शीतल सुरभि पवन बह मन्दा # गुंजत अलि ळे चलु मकरंदा ॥४॥ 
अनेक प्रकारके खगमृग समूह शब्द करते हैं, वनमें आनन्दपूर्वक अभय हो विचरते हैं | 
॥ ३ ॥ शीतल सुगंधसे युक्त ( सदा ) मंद २ पवन चलता है, भोरे गुजारते और कमलके 


> | मकरन्दको लेकर चलते हैं ॥ ४ ॥ 
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लता विटप मांगे फल द्रवहीं % मन भावते धेनु | 

f कट म पय खबहीं ॥५॥ ६ 
ह और त. सदा रह धरणी % नेता मइ सतयुगकी करणी ॥६॥ | 
| रिण र ती है बे मांगनेसे फल देते हैं मनमाना गाय दूध देती हैं ॥८॥ सदा पृथ्वी धान्यसे . 
| इण रहता ६ तैतायुगमें सब सत्ययुगी कर्म हो गये। अथवा वह त्रेतायुग सतथुग हो गया॥६॥ 


प्रगटे गिरि नाना मणि खानी & जतद्‌ 
त्‌ 
सरिता सकल बहें वर बारी तमा भ्रूप जग जानी ॥७॥ 


है; | 
¦ $ पवतोंसे अनेकप्रकारकी मणियोंकी खाने या 
गयीं॥७॥सब नदियोंसे सुन्दर जल न 5 रघु 
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सागर निज मर्यादा रहहीं # डारहि रत्न तटनि नर हहदी ॥९॥ | 
सरसिज संकुळ सकल तड़ागा #अति प्रसन्नदशदिशा विभागा॥१०॥ | 
समुद्र अपनी मर्यादासे रहते थे, किनारोंपर रत्न डाल देते थे, जिन्हें मनुष्य ग्रहण करते थे { | 
॥९॥ सभी सरोवर कमलोंसे युक्त रहते थे, सब दिशा विभाग बड़े निर्मल(मनोहर) थे॥१०॥ £ 
दोहा-विधु महि एर मयूखन्ह, रवि तप जितनहि काज ॥ ; 
वकु मागे वारिद देहि जल, रामचन्द्रके राज ॥ ४८ ॥ i 
रामचन्द्रके राज्यमें विधु अर्थात्‌ चन्द्रमा की किरणोंसे प्रथ्वी पूर्ण रहती है, सूर्यका तेज | 6 
प्रयोजन मात्र रहता है, बादल मांगने पर जल देते हैं ॥४८॥ | +_ 9 
कोटिन वाजिमेध प्रश्न कीन्हे # अमित दान विप्रन कहुँ दीन्हे ॥॥ 
श्रुति प्रतिपालक धर्म धुरंधर # गुणातीत अरु भोग पुरंदर ॥२॥ 
` ब्रभुने अनेक अश्वमेध यज्ञ किये, असंख्य प्रकारके दान ब्राह्मणोंको दिये ॥१॥ रामचंद्रजी 


z+ 


! बेदकी मर्यादा पालनेवाले धर्मधुरधारी; गुणोंसे परे और पुरन्दर ( इन्द्र ) भोगोंके हैं अर्थात्‌ 
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सगुण निगुण दोनों ही हैं॥ २॥ 
पति अनुकूल सदा रह सीता # शोभा खानि सुशील विनीता॥३॥ । 
जानति कृपा सिंधु प्रसुताई # सेवति चरण कमल मनलाई ॥४॥ 
शोभाकी खान सुशील और विनयडुक्त जानकी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं ॥ ३ ॥ 6 

रघुनाथजीकी प्रभुताको जानती हैं सदा मन लगाकर चरणकमलकी सेवा करती हैं ॥ ४॥ 5 
यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी # सब प्रकार सेवा विधि शुनी ॥५॥ । 
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निजकर ग्रहपरिचियां करई % रामचन्द्र आयसु अनुसर il 

यद्यपि घरमें अनेक सेवक सेवकिनी हैं और वे सब सेवा करनेमें बहुत चतुर हैं, परंतु ;: 
(जानकीजी) रामजीकी स्वय सेवा करती हैं ॥ ५ ॥ अपने हाथसे घरकी सब टहळ करती हैं 
रघुनाथजीकी आज्ञा पाकर मानती हैं ॥ ६ ॥ 

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानहि # सोइकर सिय सेवाविधि जानहि॥७॥ 
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| 
कोशल्यादि सासु ग्रह माहीं # सेवहि. सबनि मान मद नाहीं ॥८॥ | 
जिस प्रकार दयासिधु रछुनाथजी सुख माने उसी प्रकारसे जानकीजी सेवा त है॥७॥ 
घरमें कौशल्यादि सब सासुओंकी (समान भावसे) सेवा करती हैं; मान मद कुछ नहीं हे॥८॥ 
उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता # जगदम्बा सन्ततमनिदिता ॥ ९॥ 

पार्वती लक्ष्मी तथा बरह्माणीसे वेदित जगतकी माता सदा निंदा रहित होती हैं॥ ९॥ | 
दोहा-जाकी इपाकटाक्ष सुर, चाहत चितवनि सोइ॥ १ 

छु राम पदारविंद रति, रहति स्वमावहि खोइ॥४९॥ ¦ 

जिनकी कृपा कटाक्ष देवता चाहते दैवे अपने स्वभावको विसार रुनाथजीके चरणकमलमें | 

५ ध्यान लगाये रहती हैं। श्लोक “जयति जनकजायाः पादप च शुअहरिहर विधिवंद्य साधकानां 6 
 सुसेव्यम्‌ । नखनिकरकांत मुद्रिकानूपुराढ्यं हरिहरहदि मध्ये योगियोगीशभाब्यम्‌' ॥ ४९ ॥ ६; 
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{ सटीक लुलसीकृतरासायणस्‌ `९४2 ` ३६ 
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| सेवहि सानुङूल भाई % रामचरण रति अति अधिकाई ॥१॥ 
t प्रशुघ्ुख कमळ विलोकत रहहीं # कबहु कपाळ इमहि कछ कहही॥२॥ 
प्‌ 


सदा रघुनाथजीके सुख कमल देखते रहते हैं, कि कब कुछ स्वामी हमें आज्ञा दें ॥ २॥ 
राम्‌ करहि आतन पर प्रीती # नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥३॥ 
हर्षित रहहि नगरके लोगा % काहि सकल हुरहुर्लम भोगा ॥४॥ | 


रघुनाथजी भी भाइयोंपर प्रीति करते हैं, अनेक प्रकारकी नीति सिखाते हैं ॥३॥ सब नगरके £ 
| लोग प्रसन्न रहते हैं, सब कोई(अनेक)भोग भोगते हैं,जो देवताओंको भी नहीं प्राप्त होते है॥४॥ ! 
अहनिशि विधिहि मनावत रहहीं # श्रीरघुवीर चरण रति चहहीँ॥७॥ ¦ 

दुइ सुत सुन्दर सीता जाये # लवकुश वेद पुराणन गाये॥६॥ 
ओर रात दिन यही विधातासे मनाते हैं कि रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति हो॥५॥ श्रीजानकी 
५ महारानीके सुन्दर लव, कुश नामवाले दो पुत्र (वाल्मीकिके आश्रममें) उत्पन्न हुए जिनका ¦ 
वेद और पुराणने यश गाया ॥ ६॥ | 
दोउ विजई विनई शुणमंदिर % हरिप्रतिबिब मनहँ अति सुन्दर ॥७॥ | 
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अड सुत सब शातन केरे % भये रूप शुण सील घनेरे ॥८॥ 
दोनों विनय युक्‍त बड़े विजयी ओर गुणोंके मंदिर थे, मानो अत्यन्त सुंदर रघुनाथजीके डे 

$ प्रतिबिब ही हैं ॥»॥ इसी प्रकार सब भाइयोंके दो दो पुञ,रूप गुण और अधिक शील्युक्त हुए ¦: 
‡ (भरतके पुष्कल, तक्ष, लक्ष्मणके अंगद, चित्रकेतु, शत्रुष्नके श्रुतिसेन, सुबाहु ) ॥ ८ ॥ 
दोहा-ज्ञानगिरागोतीत अज, मन माया शण पार॥ | 

वै सोड सच्चिदानंद घन, कर नरचरित उदार ॥ ५० ॥ | 
, 
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सच्चिदानंदघन रामचन्द्रजी उदार नर चरित्र करते हैं ॥ «० ॥ 
आतकाठ सरयू कर मजन्‌ % बेठहिं समा संग हिज सञ्जन॥१॥ 
नेद इरन वसिष्ठ बखानहि ॐ सुनहि राम यद्यपि सब जानहि॥२॥ 
मातः कीट सरयूमं स्नान करके ब्राह्मण सजनोके संग सभामें बैठते हैं ॥ १ ॥ यद्यपि रघु- ¦ 
नाथजी सब जानते हैं तथापि वेद पुराण वसिष्ठजी कहते हैं और वे बड़े प्रेमसे सुनते हैं ॥२॥ | 
हा संयुत भोजन करहीं # देखि सकल जननी सुख भरही ॥३॥ 
जरे भाहयों सार ज उ भाई # सहित पवनसुत उपवन जाई ॥४॥ 
अ सहित ल करते हैं सब माताये देखकर अत्यन्त प्रसन्न होती हें॥ ३॥ 
भरत और श्न दोनों महावीरके साथ बागोंमें जाकर ( बड़े प्रेम और आनन्द्से ) ॥४॥ 


। 
छदि मठि राम गण गाहा # कह हतमान सुमति अपगाहा ॥५॥ | 
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सुनत विमल एण अतिसुख पाव हि # वहुरि बहुरि करि विनय कहाव हिं॥६॥ 
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जो ज्ञान, वाणी और इंद्रियोसे परे, अजन्मा मन और मायाके गुणोंसे परे हेंवेही? 
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{ बैठकर महावीरजीसे रघुनाथजीकी कथा पूछते हैं और सुन्दर मतिके सागर महावीरजी न ! 
| वह चरित्र वर्णन करते हैं ॥ « ॥ रघुनाथजी के श्रेष्ठ गुण सुनकर बड़ा सुख पाते हैं और 
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६ | सुनते हैं ॥ ७॥ नर और नारी रामजीके गुण गाते हैं अतः रात दिन बीतते नहीं जानते हैं ॥८॥ | 
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! नारदादि सनकादि सुनीशा # दर्शन छागि कोशलाधीशा ॥१॥ 
¦  दिनप्रति सकल अयोध्या आवहि # देखि नगर विराग विसराबहि ॥२॥ _ 
| नारद्जी, सनकादि मुनिराज रघुनाथजीके दर्शन करने को ॥ १ ॥ प्रतिदिन सब कोई 
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+ अयोध्यामें आते हैं और नगरको देखकर वेराग्य भ्रूल जाते हें ॥ २॥ १ 
रत्न जटित मणि कनक अटारी # नानारंग रुचिर गच ढारी ॥३॥ 


| पुर चहु पास कोट अति सुन्दर # रचे कँंगूरा रंग रंग वर॥४॥ 
है 
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नवग्रह निकर अनोक बनाई # मनह घेरे अमरावति आई ॥५॥ 
महि बहुरूप रुचिर गज कांचा % जो विलोकि मुनिवर मन रांचा ॥६॥ 
नये घरोंके समूह ऐसे बनाये हैं मानो अमरावती ( इंद्रनगरी ) ही आगयी है ॥ ५ ॥ | 
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धवल धाम उपर नम चुम्बत #कलश मनहँ शशि रविद्युति निन्दत॥७॥ 
बहु मणि रचित झरोखा आजें % ग्रह ग्रह प्रति मणिदीप विराजे ॥८॥ 
¦ सुन्दर स्थान ऐसे उँचे हैं मानो आकाशको इमते हैं और मन्दिरोंके ऊपरके कलशे ६: 
सूर्य और चन्द्रमाकी कांतिका तिरस्कार त ॥ ७॥ अनेक मणियोंसे रचे हुए झरोखे ¦ 
विराजते हैं घर घर मणियोंके दीपक जळते हैं ॥ ८॥ _ 
| छन्द-मणिदीप राजहि भवन भ्राजहि देहरी विद्रुम रचीं। 
म बिरंचि विरची कनकमणिमरकत खर्ची ॥ 
सुन्दर मनोहर मंदिरायत अजिर मणि फटिकन र्चे। 
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; प्रति हार हार कपाट पुरट बनाय बहू र ॥ १८ ॥ re 5 
| चर घर मणियोंके दीपक विराजते हैं मूंगोंकी बनी हुई देहलियाँ शोभित हैं, मणियोंके {| 


SO 


र दीवारें मानो ब्रह्ाजीने सोने और मरकत मणिकी रची हैं पुरके मंदिर सब ही | 
अति कद हैं लंबे. चौड़े ऑगन स्फूटिक मणिके रचे हैं ह द्वारपर पुरर (सोने) के ! 
: सुन्दर किवाड़ लगे हैं, कीलोंके स्थानमें वजमणि ( हीरे ) जड़े हैं ॥ १८ ॥ 
4 दोहा-चार चित्रशाला अमित, ग्रह प्रति रचे बनाइ॥ न 
छुने राम चरित जे निरखत, सुनि मन लेत चुराइ॥ ५२॥ | 
याज्ञवल्क्य भुनि कहते हैं-घुनि भरद्वाज ! घर घर अनेक सुन्दर चित्रशाला बनी हुई | 
हैं जो कोई रघुनाथजीका चरित्र देखते हैं-उनके मन मोहित हो जाते हैं ॥ ५२ ॥ 
सुमन वाटिका सबहिं लगाई # विविध भाँति करि जतन बनाई॥१॥ 
लता ललित बहु जाति सुहाई # फूलहि सदा बसंतकी नाई ॥२॥ 
सबने अपने अपने घरके समीप अनेक प्रकारके यत्न कर फुलवाड़ी बनायी है १॥जिनमें 
५ सुन्दर सुन्दर अनेक जातिकी शोभामय लताएँ हैं जो वसन्तकी तरह फूली ही रहती हैं॥२॥ ६: 
गुअत मधुकर मुखर मनोहर % मारुत त्रिविध सदा बह सुन्दर ॥३॥ 
नाना खग बालकन्ह जियाये % बोलत मधुर उड़ात सहाये ॥४॥ 
भौरे आदि मनोहर स्वरोंसे शब्द करते हैं और सदा शीतल मंद सुगन्ध पवन चलती है॥३॥ | 
- अयोध्याके बालकोंने अनेक पक्षी पाले हैं जो सुन्दर बोलते और उडते शोभित होते है॥४॥ । 
मोर दंस सारस पारावत % भवनन्ह पर शोभा अतिपावत ॥५॥ 
hs तह देखहि निज ही म हत्य कराहीं ॥६॥ 

९) हस, सारस, कबूतर महलोपर बहुत शोभा पाते हैं॥ ५ ॥ जहां तहां अपनी परछाहीं 
देखकर ( मीठे स्वरोंसे ) बोलते और र प्रकार नृत्य करते हैं ॥ ६॥ . टन 
शुक सारिका पढ़ावहि बालक % कहह राम रघुपति जन पालक ॥७॥ 

राजहार सकल विधि चारू # वीथी चोहट रुचिर बजारू ॥८॥ | 
बालक तोते मेनाओंको पढ़े हैं और कहते हैं कि भक्तोंके पालनेवाले रघुनाथजीका नाम 
लो ॥७ राजद्वार तो बहुत ही सुन्दर बना था । गली, चौहट, बाजार सब सुन्दर थे ॥८॥ 
छन्द-बाजार रुचिर न बने वर्णत वस्तु बिनु गथ पाइये। 
¶ जहे शप रमानिवास तकी संपदा किमि गाइये ॥ 
बजाज सराफ बणिक अनेक मनह कुबेर ते । 
सब सुखी सब सच्चरित सुन्दर नारि रिश्च नरजरठ जे ॥ १९॥ 
वाजारकी शोभा नहीं वर्णी जाती, सब वस्तु बिनाही मूल्यके मिलती हैं; जहां साक्षात्‌ रमा- 
| निवास(लश्मी पति)ाजा हैं वहांकी संपत्तिका क्या वर्णन हो सकता है! अनेक रतत 
बनिये छवेरके समान हैं सचरित युक्त नर नारी बालक बुटे सब सुन्दर सुखी हैं॥ १९ ॥ 
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दोहा-उत्त दिशि सरयू बह, निर्मळ जल गम्भीर ॥ न 
| तु बघि घाट मनोहर, स्वल्प पंक नहिं तीर॥ ५३ ॥ र 
* उत्तर मिरा और गम्भीर सरयू बहती है, जहां तहां सुन्दर घाट बँये हैं और वे £ 
| ऐसे स्वच्छ बने हैं कि किनारे पर थोड़ी भी कीच नहीं है अथात्‌ पवित्र स्थान हैं ॥ ५३ ॥ 
¡¦ दूरि फराक रुचिर सो घाटा #जहँ जल पियहिं वाजिगज ठाटा॥॥ | 
|| पनिघट परम मनोहर नाना # तहाँ न पुरुष करहि अस्नाना ॥२॥ | 
| | स्नानके घाटसे दूर फराक ( चौड़ा ) वह घाट बना था जहां अनेक घोड़े हाथियोंके |! 
|, झुण्ड जल पीते हैं ॥ 9॥ पनिघट जहां खी जल भरने आती हैं वह बड़ा मनोहर है वहां रे 
| पुरुष स्नान नहीं करते हैं॥ २॥ | 
¦ राजघाट सबही विधि सुन्दर # मजि तहा वरण चारिउ नर ॥३॥ । 
तीर तीर देवनके मंदिर # चहुँदिशि जिनके उपवन सुंदर ® + 
¦| _ राजघाट सब प्रकार सुन्दर है, त वर्णके लोग कात करते हें ॥ ३ ॥ घाटोंके | १ 
i किनारे देवताओंके मंदिर हैं उनके चारों ओर सुन्दर बाग हैं॥ ४ ॥ ! 
| कह कहूँ सरिता तीर उदासी कै वसहि ज्ञानरत सुनि संन्यासी ॥५॥ 
| तीर तीर तुलसिका मुहाई # बह प्रकार सब सुनिन लगाई ॥६॥ | 
|. कहीं कहीं सरयूके किनारे ज्ञानी मुनि सन्यासी उदासी रहते हैं ॥ ५ ॥ किनारे किनारे |; 
(: तुल्सीके वृक्ष शोभित हो रहे हैं जो अनेक प्रकारसे सुनियोंने लगाये हैं जिनकी शोभा | 
| निराली ही मनको हरण कर रही है )॥ ६॥ | 
। पुर शोभा कछ बरणि न जाई # बाहर नगर प्रम रुचिराई ॥७॥ 

¦ देखत एरी अखिल अघ मागा # बन उपवन वापिका तड़ागा ॥८॥ 
! पुरकी शोभा कुछ वर्णी नहीं जाती, नगरके बाहर शोभा हो रही हे ॥ ७॥ पुरीके देखते |: 
ही सम्पूर्ण पाप भागता हे । बड़े बड़े वन, उपवन बाबड़ी तड़ाग, शोभित हो रहे हैं ( ऋषि | 
| श्ुनियोंके समागमसे पापका नाम भी कोई नहीं लेता) ॥ ८ ॥ i ` 
छन्द चापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं । रु | 
|. # सोपान सुन्दर नीर निर्मल देखि सर सुनि मोहही ॥ ५ 
| बुंग कंज अनेक खग कूजहि मधुप शंजारहीं । | 
| आराम रम्य पिकादि खगख जलुपथिक इँकारहीं ॥ २०॥ 
i बावडी, तड़ाग, अजुपम कुएँ मनोहर शोमा दे रहे हैं उनकी सीढ़ियां बहुत सुन्दर बनी | 
|} हैं सरयूका ऐसा निर्मळ जल है कि जिसे देखकर देवता मुनि मोहित होते हैं। बहुत रंगके | 
कमल सरोवर में खिल रहे हैं, अनेक पक्षी किनारों पर बोलते व भोरे गुज्ञारते हैं और वन | 5 
|| बागोंमें पपीहे कोयल मधुर स्वरोंसे बोलते हैं, मानो मुसाफिरोंको बुला रहे हें ( मुनियोके | 


| मन इस कारण मोहित हैं कि यह सुख स्वर्गमें भी नहीं हे) ॥ २० ॥ f 
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। दोहा-रमानाथ जह राजा, सो पुर वरणि न जाइ॥ । 
। क अणिमादिक सुख संपदा, रहीं अवधपुर छाइ॥ ५४॥ री । र 
५ जहांके राजा साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं उस पुरकी शोभा केसे वरणी जाय ! अयोध् | 
¦| अणिमादि ऋद्धि सिद्धि सब Sr रही हैं, जेसे सागर जलसे भरा पुरा रहता है उसी प्रकार | 


:: अयोध्या घन जनसे परिपूर्ण हे ॥ ५४ ॥ ग 
|) जहेँ तहँ नर रघुपति शण गावहिं # बेठि परस्पर इहै सिखावहि ॥१॥ न 
| जह प्रणत प्रतिपालक रामहि # शोभा-शीलरूप-युणधामहि॥२९॥ ¦ 
¦| जहां तहा मनुष्य रघुनाथके गुण गाते हैं और परस्पर बैठ कर अपने अपने बालबच्चोंको | 
| यही शिक्षा देते हैं ॥३॥ हे बालको ! दीनोंके पालक रघुनाथजीको भजो, रघुनाथजी शोभा, !; 
| शील रूप, एवं गुणके धाम हैं ॥ २॥ ९ 
जलज विलोचन श्यामल गातहिं #पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥३॥ | 
| छत शर रुचिर चाप तृणीरहिं # सन्त कंज वन रवि रणधीराहि॥७॥ |' 
| कमल लोचन श्याम शरीर जो रघुनाथजी हैं उनका सेवन करो, वे सेवकोंकी ऐसी रक्षा | 
! करते हैं कि जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा करते हैं, कि किसी प्रकार कुछ नेत्रों को बाधा न हो |) 
| ॥ रे ॥ रघुनाथजी सुन्दर बाण धनुष और तरकस धारण किये हैं। सन्त रूपी कमलके ¦! 
{| वनको खिलानेके लिए सूर्य ओर रणमें धेय धारण करने वाले हैं॥ ४ ॥ त 
| काल करल व्याल खगराजहि # नमत्‌ राम अकाम ममता जहि ॥५॥ fy 
॥ लोम मोह शगयूथ किरातहि # मनसिजकरिहरिजन सुखदातहि॥६॥ | 
} | काल जो तीक्षण व्याल सप है उसके मारनेको रघुनाथजी गरुड़ हैं, अर्थात्‌ इनके नामसे 


५ काळका भय निवृत्त हो जाता है, अतः रघुनाथजी को दंडवत्‌ करो जो कारण विना ही प्रीति | 


५ करते हैं ॥५॥ यह राम ही लोम मोहरूपी मृगयूथोंके मारनेको किरात हैं अर्थात्‌ इनके स्मरणसे | 
| लोभ मोह जाते रहते हैं और कामरूपी हाथीके मारनेको सिंह एवं जनके सुखदाता हैं ॥६॥ । 
संशय-शोक-निबिड़तम भानुहि # दनुज गहनवनदहन कृशानुहि ॥७॥ 
जनकसुता समेत रघुवीरहिं #कस न मजहु मवर्भजन भीरहि ॥८॥ 

संशय और शोकरूप अन्धकार दूर करनेको रामका नाम सूर्य है; राक्षसरुपी सघन वनके i 
जळानेको अग्नि है ॥ ७॥ जानकी समेत रघुनाथजीका भजन करो, संसारके भय दूर करने (६ 
वाले हैं तथाहि “राम नाम जपतां कुतो भयम्‌ सर्वतापश 


शमनेकभेषजम्‌' इति ॥ ८ ॥ 
बह वासना मशक हिम राशिहिं # सदा एक रस अज अविनासिहि ॥९॥ | 


मुनिरंजन मञ्चन महि भारहि # तुलसिदासके प्रथुहि उदारहि ॥१०॥ 
अनेक वासनारूपी मशक डंसोके दूर करनेको ( हिमराशि ) बर्फ सदा एक रस अज 
४ अविनाशी हैं ॥९॥ मुनियोंके वलहा पृथ्वीका भार दूर करने 


वाले हैं - § 
{ जीके हिः शील हैं, सब कुछ भक्ताके मनोरथ उदारतासे पूर्ण करते तुलसीदास - 
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-इहि विधि नगर नारि नर, करहि रामशुण गान ॥ | 
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Se 


त सानुकूल सब पर रहहि, सन्तत कृपानिधान ॥ ५५ ॥ 
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ध्यम ८ श उच्तरकाण्ड्यू ७, ५/2 (११७७ ) 
| इस प्रकार नगरके सब नारी नर रघुनाथजी के गुण गाते हैं,कृपाके सागर रघुनाथजी सदा सबके | 
| 
काकश्चुशुण्डजी बोले-हे गरुड़जी ! जबसे रघुनाथजीका प्रतापरूपी प्रचंड सूये उदय व 
हुआ ॥ १ ॥ तबसे तीनों लोकमें उजाला फेल रहा है, कहीं अन्धकार नहीं, अतः बहुतोंके 
मनमें सुख और बहुतोंके मनमें शोक है ॥ २ ॥ 
।३॥ पापरूपी उल्लू जहां तहां छिप गये, कामकोधरूपी बबूले कुम्हला गये अथात्‌ रघु- 
नाथजीके राज्यमें कामकोधरूपी अविद्याका नाश हो गया,कहीं पाप दिखाई नहीं देता था ॥४॥ | 

विविध कर्म शुण काल सुभाऊ # ये चकोर सुख द न काऊ ॥५॥ 

अ 
मद, इन चारोंका कहीं पता नहीं लगता है और कहीं इनका कतव्य नहीं चलता । कहीं 
“इनके निबाहु न कवनिहुं ओरा” पाठ है ॥ ६॥ 

धर्म तडाग ज्ञान विज्ञाना # ये पॅकज विकृसे विधि नाना ॥७॥ 
कुं पाछिल बाटृहि प्रथम जे, कहे ते पावहिं नाश ॥ ५६॥ 
वही प्रतापरूपी सूर्य जब जिसके हूदयमें प्रकाश करता है उनके पिछले जो सुख, ज्ञान, 
वैराग्य हैं वे तो बढ़ते हैं और पहले पापादिक नष्ट हो जाते हैं इस कारण परमात्माका | 
भाइयों सहित एक बार रघुनाथजी साथमें महावीरजीको लिये ॥ १ ॥ उपवन बागोंको 
देखने गये जहां नवीन पछवयुक्त सब वृक्ष फूल रहे हैं ॥२॥ 
` जानि समय सनकादिक आये # तेजपुज गण शील सुहाये ॥३॥ | 
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जबते राम प्रताप खगेशा # उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा॥१॥ 
पूरि प्रकाश रहेउ तिइँ लोका # बहुतन सुख बहुतन मनशोका ॥श॥ 
¦ अघ उछूक जह तहाँ ठुकाने # काम कध केख सकुचाने॥श॥ ६ 
| | जिनको शोक है उनको बखान कर कहता हूँ-कि प्रथम तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी 
अनेक प्रकारके कमं गुण, काल स्वभाव यह चकोर कभी सुख नहीं पाते क्योंकि सूर्यके 
प्रकाशमें चकोर दुःख पाता है, चन्द्रमासे सुखी होता है ॥ ५ ॥ अभिमान, घमंड, 
विचरते हैं अर्थात्‌ रघुनाथजीके राज्यभें सुख,सम्पत्ति,वेराग्य,विवेक शोक रहित निर्वाध हैं॥८॥ 
दोहा-यह प्रताप रवि जाहिके, उर जब करे प्रकाश ॥ | 


Ce OE ede dS पति 
of [वर ॥#व हज: WOT eS ४४ NO KO NO - व: ४ 


“5० 
ष्ण 


सुन्दर उपवन देखन गये % सब तरु कुसुमित पल्लव नये ॥२॥ 
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ऊपर प्रसन्न रहते हैं । वही प्रजा पालना है कि प्रजाके मनमें स्वयं प्रेम उत्पन्न हो जाय ॥९९॥ 

। 
जिनहि शोक तिन कहठं बखानी # प्रथम अविद्या निशा नशानी ॥३॥ 
मत्सर मान मोह मद चोरा # इनकर इनर न कवनिउँ ओरा ॥६॥ 
सुख सन्तोष विराग विवेका % विपति शोक ये कोक अनेका ॥८॥ 
कमल खिल गये ॥ ७॥ सुख सम्पत्ति वैराग्य तथा विवेक ये चकवा शोक रहित 

भजन करना सार है ॥ ५६ ॥ 
ब्रह्मननद सदा ठवलीना # देखत बालक बहुकालीना ॥४॥ 


अब जो सुखी हैं उनको वर्णन करते हैं-धर्म रूपी सरोवरम ज्ञान विज्ञान अनेक प्रकारके 
आतन सहित राम्‌ इक बारा # संग परम प्रिय पवन कुमारा ॥१॥ 
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:? 
| ऐसे समयमे रघुनाथजीके निकट सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार बुनि आये ॥३॥ | 
¦} चह चारों सुनि सदा पांच वर्षके शरीरसे युक्त रहते है बहमनन्दमें मग्न रहते हैं देखनेमें तो । 
| बालक कितु अवस्था लाखों वषकी है॥ ४ ॥ ५, या | 

| चरे देह जनु चारिउ वेदा & समदी न विगत विमदा ॥५॥ | 
। आशा वसन व्यसन यह तिनही # रघुपति चरित होय तहँ सुनहीं ॥0॥ | 


॥ « ॥ दिशा ही जिनके वसन हैं यही जिनको व्यसन है कि जहां कहीं रघुनाथजीका चरित | 


छ 


होता है वहीं उसे सुनते हैं 


| आश्रममें थे ॥ ७॥ वहां अगस्त्यजीने, राम कथा अनेक प्रकारसे वर्णन की जो ज्ञानरूपी ! 
| है, यज्ञकी आग इसीमें से निकालते हैं ) ॥ ८ ॥ | 
¦ दोह्दा-देखि राम मुनि आवत, हरषि दण्डवत कीन्ह ॥ 
, क्कू स्वागत एछी पीतपट, प्रथु बेठन कहें दीन्ह ॥ ६७॥ | 
:| रघुनाथजीने मुनियोंको आते देख प्रसन्न हो दण्डवत्‌ किया और कुशल पूछकर अपना | 
3 पीताम्बर उनके बेठनेको बिछा दिया । आसन छोड़कर पीत पटके बिछानेका भाव यह है 
कि अपने दासोंको मैं. स्वयं अपने ओढ़नेकी वस्तु बिछाने को देता हूँ ॥ ९७॥ fy 

¦ कीन्ह दंडवत तीनिउ भाई # सहित पवनसुत सुख अधिकाई॥१॥ । 


मुनि सुपति छि gr Tos स्‌ न पी सुळे न रोकी ॥२॥ | 
मचन्ब्रजीके प्रणाम करनेपर महावीर स्‌ | भाइयों > 
प्रसन्न हुए ॥१॥ मुनिराज रघुनाथजीकी छबि देख मग्न हो गये वणी ती | 
शयामल गात सरोरूह लोचन # सुन्दरता मंदिर भव मोचन ॥३॥ 
इकटक रहे निमेष न लावहि # प्रश कर जोरे शीश नवावहि ॥॥ : 
जो श्याम शरीर कमलनेत्र सुन्दरताके मंदिर संसारके दुःख मोचन करनेवाले हैं ॥ ३ ॥ | 
| इन रघुनाथजीको देख झुनि एकटक देखते रह गये, पलक नहीं लगाते हैं और रघुनाथजी : 
५ हाथ जोड़े शिर नवाते देसि ॥ | 
तिनकी दशां देखि रघुवीर # बत नयन्‌ जल पुळक शरीरा ॥५॥ £ 
। कर गहि है सुनिवर बेठार # परम मनोहर वचन उचारे ॥६॥ | | 
बय 


5 अथवा मुनियोंकी दशा देख रघुनाथजीके नेत्रोमें जल भर आया शरीर पुलकित हो गया । 
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न ॥ ५ ॥ हाथ पकडू कर सुनियोंको बेठाया और परम मनोहर वचन उच्चारण किये॥ ६॥ 
आजु धन्य म॑ घुनह मुनीशा # तुम्हें दरश जाहि अघ खीशा ॥७॥ 
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५ बड़े भाग्य पाइय सत-संगा # बिनहि प्रयास होहि भव मंगा ॥८॥ 
हे मुनिराजो ! आज मैं कृतकृत्य हो गया, आपके दर्शनसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं 
॥ ७ ॥ आप समान सत्पुरुषोंकी संगति बड़े भाग्यसे प्राप्त होती है, विना प्रयास ही आपकी 
संगतिसे मनुष्य भवसागरके पार हो जाता है ॥ ८ ॥ 
दोहा-सन्त संग अपवर्गकर, कामी सवकर पन्‍्थ॥ 
वँ कहहिं सन्त कवि कोविद, श्रुति पुराण सद्ग्रंथ ॥ ५८ ॥ 
सन्तोंका संग तो मोक्ष का मार्ग है और कामीजनोंका संग संसारमें डालनेका मार्ग है, यह 
बात सन्त, वेद और पुराण व अच्छे ग्रन्थ कहते हैं क्योंकि सन्तोंकी संगतिसे निर्विकल्प 
समाधिथुक्त रहनेसे मोक्ष हो जाता है॥ «८ ॥ | 
सुनि प्रथु वचन हषि सुनि चारी ॐ पुलकित ततु अस्तुति अनुसारी ॥१॥ 
जय भगवन्त अनन्त अनामय # अनघ अनेक एक करुणामय ॥॥ । 
ये प्रथुके वचन सुन चारों सुनि प्रसन्न हो शरीरसे पुलकामान हो, स्तुति करने लगे {: 
॥ १ ॥ भगवन्त ऐश्वर्यथुक्त अनन्त ! तुम्हारा कोई पार नहीं पाता, आप अनामय सदा £: 
कल्याणरूप हो पाप रहित हो सबमें व्यापक होनेसे अनेकवत्त भासते हो, वास्तवमें एक £ 
हो, करुणा सागर हो ॥ २॥ | 
जय निर्गुण जय जय शुणसागर # सुख मंदिर सुन्दर अतिनागर ॥३॥ 
जय इंदिरारमण जय भूधर # अनुपम अज अनादि शोभाकर।® £ 
हे निर्गुण ! हे गुणसागर ! आपकी जय हो,आप सुखके मंदिर मनोहर ओर अति चतुर हो 
॥ ३ ॥ हे लक्ष्मीसे रमण करने वाले ! आपकी जय हो, हे प्रथ्वीके धारण करनेवाले ! आप 
उपमा रहित एवं जन्म आदि रहित तथा शोभाकी खान हो ॥ ४ ॥ 


ज्ञान निधान अमान मानप्रद # पावन सुयश पुराण वेद वद ॥५॥ 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता-भञ्जन # नाम अनेक अनाम निरंजन ॥६॥ 
आप ज्ञानके निधान मानरहित हो इसरोंको मान देनेवाले हो आपका यश पवित्र है 
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ऐसा पुराण और वेद कहते हैं ॥ « ॥ आप तत्त्वरूप और तत्त्वके वेत्ता हो, ( कृतज्ञ ) 
सबकी करनीको जानते हो अज्ञानके नाशकत्ती हो तुम्हारे अनेक नाम हैं और तुम निरंजन 
४ अर्थात्‌ मायासे रहित हो ॥ ६॥ | 
| सवे सर्व-गत सवे उरालय # वससि सदा हम कहुँ प्रतिपालय ॥७॥ 
¦¦ हन्ह विपति भव फन्द विमंजय # हृदि वसि राम काम मद गॅजय ॥८॥ ¦ 

हे सव रूप, सर्वव्यापक, सबके हूदयमें वास करनेवाले ! आप हमारा पालन करो 

॥ ७ ॥ हे रघुनाथजी ! हमारे हृदयमें वास करके न्द्र दुःख और संसारके फन्दको एवं 
काम-मद्‌ को भी नष्ट करिये ॥ ८ ॥ | 
दोहा-परमानन्द कपाय॒तन, मन परिपूरन काम ॥ ५ 

कं प्रेममक्ति अनपायिनी, देह इमहिं श्रीराम ॥ ५९ ॥ 
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^ हे कृपासागर ! आप परमानन्द कृपाके स्थान हो, पूर्णकाम हो अथवा हमारे मनकी सब | 
कामना पूर्ण करने वाळे हो केवल आप अपनी अनपायिनी प्रेम भक्ति हमको दीजिये 

" | श्रीराम, आप लक्ष्मीजीके साथ रमण करनेवाले हो ॥ «९ ॥ ब 
देह भक्ति रघुपति अति पावनि # त्रिविध ताप सवरोग नशावनि ॥१॥ 


प्रणतपाल सुरधेदु कल्पतरु # होइ प्रसन्न दीजिय प्रश्न यह वरु ॥२॥ | 

हे रघुनाथजी ! उ अपनी वह भक्ति हमको दीजिये जो तीनों ताप और भव- $ 
। रोगका नाश करनेवाली है ॥ १ ॥ आप दीनोंके पालक, कामधेनु और कल्पवृक्ष स्वरूप हो, | 
! प्रभो ! प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये ॥ २ ॥ 

भवचारिधि कुंमज रघुनायक # सेवक सुलभ सकल सुखदायक॥३॥ । 
| मन-सम्भव दारुण हुखदारय # दीनबन्छु समता विस्तारय ॥४॥ 
! हे रघुनाथजी ! आप संसार समुद्रके सोखनेको अगस्त्य हैं आप सेवकोंको सुलभ हैं ¦ 
¦} और सबको सुखदायक हैं॥ ३ ॥ मनमें उत्पन्न हुए दारुण दुःखको आप दूर करनेवाले | 
| हे । हे दीनोंके बन्धु ! आप समताके विस्तार करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ | | 
¦ आश पाश ईर्ष्यादि निवारक # विनय विवेक विरति विस्तारक ॥५॥ | 
| भूप मौलि मणि मण्डन धरणी # देहि भक्ति संति सरितरणी ॥६॥ ¦¦ 
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¦ मुनि मन मानस हंस निरंतर # चरणकमळ वेदित अजशंकर ॥» |. 

 रघकुलकेत सेतु श्रुति रक्षक # काल कमं स्वभाव गुण भक्षक ॥८॥ | 

| आप सुनियोंके मनरूपी मान सरोवरके हेस हो,बल्मा और शंकर आपके चरणकमलोंको | 

न को हट ह ष्ठ | आप वेदोंके रक्षक और संसारकी मर्यादा रखने | 
१ १ इन 

' क त आपकी ब की i नाशक हो, पुक्ति पानेमें काल | 
तारण तरण हरण सब दूषण # तुलसिदास प्रश्नु त्रिसुवन भूषण ॥९॥ 

| र आप तारण तरण और सब दोष हरने वाले हो, दन्ता स्वामी त्रिलोकीके भूषण 


दोहा-चार बार अस्तुति करि, प्रेम सहित शिर | 
वह ब्रह्म भवन सनकादिग, अति त व्र ई कल. 


रल बार स्तुति करके ru शिर नवाकर, मन-इच्छित वर पाकर सनकादिक 


सनकादिक विधि लोक सिधाये % भ्रातन 
त परि सकछ सकचाही % चिति सब सा लास | 


जब सनकादिक अह्मलोकको चले गये तब भाइयोंने रामके चरणोंमें शिर नवाया ॥१॥ 


> उत्तरकाण्ड ७, त्र (११५१) 
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रघुनाथजीसे प्रशन करनेमें सकुचाते हैं, सब कोई महावीरजीकी ओर देखते हैं कि इनके द्वारा 
रघुनाथजीसे प्रश्न करें ॥ २॥ 
सुना चहहि प्रथु युखकी बानी # जो सुनि होइ सकल भ्रमहानी॥३॥ £ 
अन्तयामी प्रथु सब जाना % पँछत काह कहह हलुमाना ॥४॥ 
प्रभुके सुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसके सुननेसे सब श्रम मिट जाते हैं ॥३॥ रघु- 
नाथजी अन्तर्यामी हैं सब जान गये और कहा,कहो महावीरजी ! क्या पूछना चाहते हो!॥४॥ ६; 
जोरि पाणि तब कह हनुमन्ता # सुनिये दीनबन्धु भगवन्ता ॥५॥ | 
नाथ भरत कछु पँछन चहदी # प्रश्न करत मन सकुचत अहृहीं॥६॥ । 
महावीरजी हाथ जोड़कर कहने लगे-हे दीनोंके रक्षक भगवन्‌ ! सुनो ॥५॥ हे स्वामिन्‌! ! 
कुमार भरतजी कुछ पूछना चाहते हैं-परन्तु प्रश्न करते मनमें सकुचाते हैं अर्थात्‌ आपके | 
सामने लजा करते हें ॥ ६॥ | 
तुम जानह कपि मोर स्वमाऊ # भरत मोहिं अन्तर नहिं काऊ ॥७॥ 
सुनि प्रश्न वचन मरत गहि चरणा # सुनह नाथ प्रणतारति-हरणा ॥८॥ ¦ 
तब रघुनाथजी बोले-हे पवननन्दन ! तुम मेरे स्वभावको जानते हो भरतम ओर सुझमें त 
कुछ भी अन्तर नहीं है ॥ ७॥ यह प्रभुके वचन सुन चरण पकड़ कर भरतजी बो 
दीनोंके दुःख हरनेवाले प्रस सुनिये ॥ ८ ॥ ; 
दोहा-नाथ न मोहि संदेह कछ, स्वप्नेह शोक न मोह ॥ न 
कुल केवळ कृपा तुम्हारि प्रभु, चिदानन्द सन्दोह ॥ ६१ ॥ | 
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हे नाथ ! मुझे कुछ सन्देह नहीं है स्वप्नमें भी शोक मोह नहीं है, केवल आपकी ही 
कृपासे परिपूर्ण हूँ, चेतन्य आनंदके पात्र भगवन्‌ | आप सर्वज्ञ हो ॥ ६१ ॥ 
करों कृपानिधि एक टिठाई # में सेवक तुम जन-सुखदाई ॥१॥ 
सन्तनकी महिमा रघुराई # बहुविधि वेद पुराणन्ह गाई ॥२॥ 
हे कृपासागर ! एक ठिठाई करता हूँ सो क्षमा करना, मैं सेवक हूँ और तुम जनोंके सुख- 
दायक हो ॥ १ ॥ हे रघुनाथजी ! सन्तोंकी महिमा वेद और पुराण सबने अनेक प्रकार 
बहुत गायी है॥ २ ॥ 
श्रीमुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई # तिनपर प्रश्न॒हिं प्रीति अधिकाई॥३॥ 
सुना चहँ प्रश तिनकर लक्षण # कृपासिन्थु गुण ज्ञान विचक्षण ॥४॥ 
और आपने भी अपने सुखसे बड़ाई की हे और उनपर आपकी प्रीति भी अधिक है॥३॥ 
स्वामिन्‌ ! उन सन्तोंके लक्षण सुनना चाहता हँ हे कृपासागर! आप गुण ज्ञानमें चतुर हो॥४॥ 
सन्त असन्त मेद बिलगाई # प्रणत पाल मोहि कहहु बुझाई ॥५॥ 
सन्तनके लक्षण सुत आता # अगणित श्रुति पुराण विख्याता ॥६॥ 
हे दीनोंके पालन करनेवाले प्रभो! आप सन्त और असन्तोंके भेद्‌ प्रथक २ मुझे समझा कर | 
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कहो ॥ ५ ॥ तब रघुनाथजी बोले-भाई सन्तोंके लक्षण सुनो, उनके गुण अनन्त हैं और 
वेदों तथा पुराणोंमें विख्यात हैं ॥ ६ ॥ 


Se 
हड PO भी शी PAIR PPO ०००७ Re तकी ककत गक वेड कड गमक ठग 


woe or OT OT 


१९५३) ॐ” सटीकं तुलसीकृतरामाणणम्‌ २४% ` ५६ 


re i ROT OE OTN ORT KO या: धना. MNO Noe जा LOT KO कथा :कवा 48 व्यि 
Chooses कत की ७७ sss sss ss Ses 


सन्त असन्तनदी असि करणी # जिमि कुठार चन्दन आचरणी ॥७॥ 
कारे परशु मलय सुनु भाई # निज गुण देइ सुगन्ध बसाई "८ 
सन्त और असन्तोंकी ऐसी करनी है जसे कुठारके साथ चन्दनका आचरण और चंदनके 
साथ कुठारका आचरण ॥ ७॥ देखो कुठार जिस समय चन्दनको काटता है तो मल्य 
म्दून इस कुल्हाड़ेमें अपनी सुगंधि बसा देता है, उसके साथ विरुद्धाचरण न करके सुगंधि 
छुन अनल दाहि पीटत घनहि, परशुवदन यह दंड ॥ ६२ | 
श्रीखण्ड चन्दन जो अहित के साथ भी हित करता है इससे देवताओंके शिर पर चढता :' 
है ओर जगतको भी प्यारा है और कुठार जो हित करनेपर अहित करता है ( काडता ) है, : 
इससे आगम जलाकर उसके सुखको निहाई पर धरकर घनसे पीटते हैं। यह उसको दंड £ 
मिलता हे इसी प्रकार सन्त असन्त हैं। भाव यह कि खल सन्तोंको दुःख देते हैं तथापि वे 
उनका हित ही करते हैं उसका फल यह होता है कि सन्त स्वर्गमें जाते हैं असन्त 
मुद्रोसे पीटे दा शशि बे 
विषय गुणाकर # परहुख दुख सुख मुख १) 
सम अभूत रिपु विमद विरागी # लोमामष हर्ष भय त्यागी ॥९ 


35 


| देता हे॥ ८॥ 
दोहा-ताते सुर शीशन चढत, जग वल्लभ श्रीखंड ॥ 
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कोमल चित दीनन पर दाया # मन बच कम मम भक्त अमाया॥३ 
सबहिं मानप्रद आए अमानी # भरत प्राणसम मम ते प्रानी ॥४ 
र | हा ब रा अपा मन, वचन, कर्मसे माया रहित मेरे भक्त हैं 
व्‌ 
Oo त ताळा आप मान रहित हें, हे भरतजी ! ऐसे प्राणी (भक्त) 
- काम मम नाम परायन # शान्ति विरिति विनती मुदितायन ॥५॥ 
कि णी ताम ह क प्रेम जनयित्री ॥६॥ 
तत्पर रहते हैं,शांति त्याग नम्रता और हर्ष 
पदम प्रेम सबमें शीतलता सरलता और मित्रता रखतेहैं, जो धर्मकी जनयित्री पति 
| यह सब लक्षण बसहि जासु उर # जानेह तात सन्त सन्तत फुर ॥७॥ 
Eh नहिं डोलहि # परुष वचन कब नहिंबोलहि॥८॥ 
( ई गा यह सब लक्षण जिनके बसते हैं उन्हे सदा पूरा संत जानो ॥७॥ 
राम) शात ( दम ) इन्जियोंके जीतनेके नियमसे रहकर नीति नहीं त्यागते और कभी 
x 


ie 


कठोर वचन सुखसे नहीं बोलते हैं ॥ ८। 
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दोहा-निन्दा अस्तुति उभय सम, ममता मम पदकंज ॥ | 


सजन महात्मा झुझे प्राणोके समान प्यारे हैं, वे गुणोंके मंदिर और सुखके पुञ्ञ अथांत्‌ 
समूह हैं इन्हीको सन्त महात्मा साधु कहते हें ॥ ६३ ॥ i 
द असन्तन-केर सुभाऊ # भूलेहू संगति करिय न काऊ॥॥ । 
ः नकर संग सदा हुखदाई % जिमि केपिलहिं घाले हरहाई ॥२॥ | 
| { सुनिये, अब असन्तोंके स्वभावका वर्णन करते हैं; ऐसे पुरुषोंकी संगति भूलकर भी नहीं i 

करनी चाहिये ॥१॥ ऐसे पुरुषोंका संग सदा दुःखदायी है मनुष्योंकी ऐसी दशा हो जाती ६: 

हे, जेसे कपिला गायको हरहाई गऊके संग दंड होता है, हरहाईके संग कपिला हरा खेत | 
! खाने गयी हरहाई भाग गयी, कपिला पीटी गयी ॥ २॥ 


} 


सों 

वेर अकारण सब काहसों # जो कर हित अनहित ताहसों ॥६॥ । 

काम, कोध, मद, लोभको सदा अहण करते हैं। इसीका श्रवण मनन होता है, बड़े : 

| निर्दय कपटी कुटिल पापात्मा होते हैं॥«॥ विना कारणके सबसे वेर करते हैं और जो | 

| कोई उनके साथ हित करे उससे भी वेर करते हैं॥ ६॥ 
| झूठे लेना झठे देना के झठे भोजन झठ चबेना ॥७॥ | 

बोलहिं मधुर वचन जिमि मोरा % खाहि महा अहि हृदय कठोरा ॥८॥ | 


उन असन्तोंका झूठा ही लेना, झूठा ही देना,झूठा ही भोजन,झूठा ही चबेना है ॥७॥ वचन 
५ तो वे मोरोंके समान मीठे बोलते हैं और हदये ऐसे कठोर हैं कि सर्पोका भक्षण कर 
५ अर्थात्‌ मोरकी बोली मीठी, भोजन सर्प होता है, ऐसे ही असजन पुरुष होते हैं ॥८॥ | 
| दोहा-परद्रोही परदाररत, परथन पर अपवाद ॥ | 
ने ते नर पामर पापमय, देह धरे मनुजाद ॥ ६४॥ | 
| दूसरोंसे द्रोह करने वाले दूसरोंकी स्लीसे प्रीति करनेवाले पराया धन लेनेकी इच्छावाले, 
निन्दा करनेवाले अथवा अपवाद अर्थात्‌ पराये धनके नाश करनेकी इच्छा हे परन्तु अप- | 
; वाद करके लेना चाहते हैं ऐसे मनुष्य पापमय ( साक्षात्‌ ह ) मानो देह धारण किये 
राक्षस ही हैं कारण विना ही धन दारा आदिको छीनते हैं, इससे मनुजाद कहा । अपवाद 


निन्दा ) ॥ ६४ ॥ 
बढन लोभे डासन % शिइनोदर पर यमपुर त्रासन ॥१॥ 
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काहकी जो सुनहि बड़ाई % श्वास लेहिं जड जड़ी आई ॥२॥ 
जिनका लोभ ही ओढ़ना और लोभ ही बिछौना है; लिंग और उदर (पेट) की ही कथामें | 
तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ जबतक जागें तबतक Malle कथा. और जेसे हो वैसे £ 
पेट भरनेका उपाय करना; यमका डर नहीं करते ऐसे ही पुरुषोंको छोकमें जास प्राप्त 
+ होता है ॥ १ ॥ जब किसीकी भलाई सुनते हैं तो ऐसे श्वास लेते हैं जेसे जूड़ी बुखार 
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४ ( जाड़ा ) आ गयी हो ॥ २॥ ळी i 
| जब काहकी देखहिं विपती # सुखी होहि मानहु जग पती ॥३॥ | 
| स्ारथरत पसिार-विरोधी # लंपट काम लोभ अति कोधी॥७ £ 
जब किसीकी विपत्ति देखते हैं तो ऐसे प्रसन्न होते हे मानो जगतके राजा हो गये ॥ ३॥ ¦ 
ऐसे सब मतलबके गरजी कुटुम्बके विरोधी, व्यभिचारी, कामलोभसे युक्त, बड़े कोधी | 
. इत्यादि लक्षणवाले पुरुष असन्त ही जानने चाहिए ॥ ४ ॥ 
| माद पिता गुर विप्र न मानहि # आपु गये अह-घालहि आनहि ॥®“ | 
| करहि मोहवश द्रोह परावा # संत-संग हरि कथा न माबा | 
+ माता, पिता, गुरु एवं ब्रह्मणोंको नहीं मानते, आप गये (डूबे) और दूसरेका भी सत्या- |! 
४ नाश करते हैं ॥ ५ ॥ वे अज्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करते हैं उनको अच्छे पुरुषोंकी |; 
| सङ्गति और नारायणकी मंदमति अच्छी नहीं लगती ॥ ६ ॥ f 
५ अवगुण सिन्थु मंदमति कामी # वेद-विदृषक पश्धन-स्वामी ॥॥ ¦ 
विप्रद्रोह परद्रोह विशेषा # दम्म कपट जिय धरे सुवेषा ॥८॥ 
# अवग॒णोंके सबद बड़े मंदमति और कामी हेते हैं तथा वेदम दोष लगानेवाले अर्थात्‌ वेमे |) 
$ नियोगादिररेल तार आदि विद्याको अज्ञान बतलाकर मूति पूजन निषिद्ध ईश्वरका अवतार नहीं !' 
न होता उसके नामसे पाप दूर नहीं होता इत्यादि अनर्थ वचन कहते हैं, आचमनसे कफ निवृत्ति | 
{} बतछाते हैं और पराये घनके स्वामी बन बेठते हैं ॥७॥ब्राह्मणोका द्रोह परदोह करनेवाले जीमें 
/ पाखंड कपट अधिक रखनेवाले दुष्ट होते हैं और सुन्दर साधुओंका वेष बनाये रहते हैं ॥८॥ | 


FE 


दोहा-ऐसे अधम मनुज खळ, कृतयुग त्रे 
ह , कृतयुग त्रेता नाहि ॥ 
र + हापर कछुक इन्द बहु, होइहें कलियुग माहि॥ ६५॥ | 
5 Sl ष्य सत्ययुग और ला नहीं हैं; द्वापरमे कहीं प्रगट होंगे; परंतु ऐसे वेदम | 7 
ष्‌ हि वि डा ढत गे; जहां तहां कपटकी मंडळी बनाकर उपदेश करेंगे॥६५॥ £ 

प्र या पि धर्म नहि भाई # परपीड़ा सम नहि अधमाई ॥१॥ 

नि पराण वेदकर # कहेठं तात जानहिं कोविद्‌ नर ॥२॥ 
| चा क जान कोई है नहीं Sle दूसरेको दुःख देनेके समान और 
९ द पुराणका सिद्धांत मैंने तुमको पंडित | 
;/ जानते ह, इस कारण परोपकार करना परमधर्म Fu ता We | 
नर शरीर धरि जे पर पीरा # करहि ते सहहि महामव भीरा ॥३॥ 
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करहि मोहवश नर अघनाना # स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥४॥ 
¦ मनुष्यका शरीर धारण करके जो दूसरोंको दुःख देते हैं, वे संसार दुःखमें पड़ते हे अर्थात ! 
| बारम्बार नीच योनियोंमें शरीर धरते मरते हैं ॥३॥ मनुष्य अज्ञानके वश होकर अनेक पाप 
„ करते अपने स्वार्थमें रहकर परलोके अष्ट हो जाते हैं, उन्हे स्वर्ग नहीँ मिलता ॥ ४ ॥ 
कालरूप में तिन कहुँ भ्राता $ शुभ अर अशम कर्म फलदाता ॥५॥ 
अस विचारि जे परम सयाने # भजि मोहिं संछति हुल जाने ॥६॥ : 
हे भाई भरत । ऐसे ही पुरुषोंका मैं कालरूप हो संहार करता हूँ और शुभाझुभ कर्मफल ० 
को देता हूँ, जिससे वे अनेक योनियोंमें भ्रमते हैं ॥ « ॥ ऐसा विचार कर जो परम चतुर | 
महात्मा हैं वे संसारको परम दुःखमूल जानकर मेरा भजन करते हैं॥ ६॥ 
त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक # भजहि मोहि सुर नर सुनि नायक ॥७॥ - 
सन्त असन्तनके गुण माखे # ते न परहिं भव जिन लखि राखे ॥८॥ 
| है भाई | देवता, मनुष्य और झुनिराज शुभ अशुभ फल देनेवाले कर्मोको त्याग सदा मेरा | 
+ भजन करते हैं । अथवा कर्मफल त्यागकर कर्म करते हैं,यथाहि- योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं ; 
त्यक्त्वा धनंजय” सङ्ग(कर्मफल)त्याग कर कर्म करना चाहिये ॥७॥ ये तुमसे संत ओर अस- | 
: न्तोंके लक्षण कहे, जिन्होंने यह जान रखा है, वे दुषटोकी सङ्गतिसे संसारमें नहीं पड़ते ॥८॥ | | 
दोहा-पुनह तात मायाङत, गुण अरु दोष अनेक॥ 
5४ गुण यह उभय न देखिहि, देखिहि सो अक्विक ॥ ६६ ॥ 
हे भाई ! सुनो, मायाके किये हुए गुण और दोष अनेक हैं, गुण यह कि दोनोंको न 
देखो, जो देखते हैं वे मूख हैं अर्थात्‌ दोषादि देखना ही अज्ञान है ॥ ६६॥ 
श्रीमुख वचन सुनत सब माई # हरषे प्रेम न हृदय समाई॥ १॥ 
करहि विनय अति बारहिं बारा # हनूमान हिय हष अपारा ॥ २॥ " 
सब भाई रघुनाथजीके मुखसे यह वचन सुनकर बड़े प्रसन्न हुए,मनमें प्रीति नहीँ समाती॥१॥ +: 
बारम्बार रघुनाथजीकी विनय करने लगे, महावीरजीके मनमें अत्यंत प्रसन्नता हुईं॥ २ ॥ | 
पुनि रघुपति निज मन्दिर गये %इहि विधि चरित करत नित नये ॥३॥ 
बार बार नारद सुनि आवहिं # चरित पुनीत रामके गावहि ॥४॥ 
फिर रघुनाथजी अपने मंदिरको गये, इस प्रकारके नित्य नये चरिजोंको करते हे ॥३॥ बार- 
म्वार दर्शन करनेको मुनि नारदजी आते हैं और रघुनाथजीके पवित्र चरित्रोंको गाते हैं ॥४॥ 
नित नव चरित देखि सुनि जाही # ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं ॥५॥ 
सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि#पुनि एनि तात करह एुणगानहि॥६। oe 
नित्य नये चरित्र सुनिराज देख जाते हैं और ब्रह्म लोकमें जाकर सब क 
+ सम्मुख कीतन करते हैं॥ ५ ॥ सुनकर हाजी बड़ा सुख मानते हैं और कहते हैं कि वत्स ! 
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! | रघुनाथजीके और भी चरित्र सुनाओ ॥ ६॥ i 
| सनकादिक नारदहि सराहहि # यद्यपि ब्रह्मनिरत सुनि आहहि ॥७॥ 


SAGAS NNSA SSF phd 2०५०७ 5० ल्न है BRON 
प ooo EOE or oso oe oe oo जे Peter FC Ft 3 
5 ९७०९४ १ 50 क्र 


तळ 


$” सटीक तुळसीकृतराखायणय "३८% ` ७५७ 


धे 
Ps LON dee do YY SPP YS AP DH He 
| For SoS उन पक रणन0०- सन ७ न एल ०५ वन» हज जनक Gi एम ७ जन 6 ६० ७०८ म ७० सन अ- लड नए पक eos अल ल Ser owes ल ति eee, 


सुनि गणगान समाधि बिसारी # सादर सुनहि परम अधिकारी ॥८॥ 
५ सनकादिक नारदजी की सराहना करते हैं कि इन्हें प्रतिदिन रघुनाथजीका दर्शन होता हे 


दोहा-जीवनमुक्त ब्रह्मपर, हि चरित सुनहि तजि ध्यान॥ 
क$ जे हरिकथा न करहि रति, तिनके हिय पाषान॥ ६७॥ । 
देखिए जो ऋषि जीवन मुक्त हैं, अह्मज्ञान युक्त निरंतर उसीका अनुशीलन करते हैं, वे भी /! 
ध्यानको छोड़कर रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करते हैं, जो संसारी काम छोड़कर यह चरित्र £ 


न नहीं श्रवण करते उनके हृदय पत्थरके समान ही जानो ॥ ६७॥ 
एक बार रघुनाथ बुलाये # शुरु हिज पुरवासी सब आये ॥१॥ | 


बर शर्व धीवर 
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बेठे गुर हिजवर मुनि सज्जन # बोले वचन भक्त भय भंजन ॥२॥ 
एक बार रघुनाथजीके बुलानेपर गुरु, ब्राह्मण और सब पुरवासी आये ॥ १ ॥ गुरू, श्रेष्ठ 
५ आझण, सुनि सजन बैठे, तब भक्तोंके भय दूर करने वाले रघुनाथजी वचन बोळे ( यहां प्रजा ¦ 
4 पर दयालुता प्रकट की हे) ॥ २॥ ने i 
सुनह सकल पुरजन मम वानी # कहाँ न कछ ममता उर आनी ॥३॥ £ 
नहि अनीति नहि कछ प्रसुताई सुन्‌इ करहु जो तुमहिं सुहाई ॥४॥ | 
क हे पुरवासियो ! तुम सब मेरी वाणी सुनो मैं कुछ ममतासे यह वचन तुमसे नहीं कहता हैँ | 
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# ॥३॥ न तो कुछ अनीतिसे कहता हूँ, न प्रभुतासे यदि तुम्हें अच्छा लगे तो सुनो और करो ॥४॥ £ 
सोइ सेवक प्रिम मम सोई % मम अनुशासन माने जोई ॥७॥ : 

जी अनीति कछ भाषो भाई $ तो मोहि बरजेउ भय विसराई ॥६॥ 

। गा और प्रियतम प्यारा है, जो मेरी आज्ञा को मानेगा॥५॥ हे भाइयो ! यदि मैं कुछ 

५ अनीतिसे कहूँ तो तुम भय त्यागकर मुझे वरज देना; अथात्‌ कहदेना कि यह बात ठीक नहीं है॥६॥ | 
बड़ भाग्य मातुष तनु पावा & सुर दुलभ सद्ग्रन्थन णाव[ ॥७॥ ` } 
साधन घाम मोक्षकर हारा # पाइ न जेहि परलोक सेबारा ॥८॥ 

यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्यसे पाया है और भ्रेष्ठ मन्थ ऐसा कहते हैं कि यह देवताओं 
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भ को भी दलम है॥ | 
स या! | रावन का धाम, मोक्षका द्वार है, इस शरीरको पाकर जिसने £ 
"सो परत्र इल पाव, शिर छनि छुनि पछिताय 
रा कालहि कमहि इश्वरहि, मिथ्या दोष लगाय i ६८॥ 
वह पीछे बड़ा दुःख पावेगा; सिर धुन धुनकर पछतायगा, काल कर्म ओर ईश्वरको मिथ 
i gE जेसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जाने पर कह देते हैं कि भाई! समयका ही 
5 ह ह प होती है, कोई काम बिगडने पर क तेह, भा: ; 
७ गतस लाचार हैं, कमाधीन हैं जैसा करो वैसा भरो और i 
बिगड़ने पर ईश्वरको दोष देते हैं कि जो नारायणकी मर्जी होती हे वही होता कह 
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इहि ततुकर फूल विषय न भाई # स्वगंह स्वल्प अन्त दुखदाई ॥१॥ ; 


नरततु पाइ विषय मन देहीं # पलटि सुधा ते शठ विष लेहीं ॥२॥ 5 
द्र 


| जो मनुष्यका शरीर पाकर विषयमें मन लगाते हैं वे मूर्ख अमृत देकर विष ग्रहण कर्ते हैं ॥२॥ । 
न ताहि कबहुँ भल कहे न कोई % शुजा गहे परशमणि खोई॥३॥ 


७१ उत्तरक्ाण्ड्सः ७, पे (११७७ ) 
कि स्वगेको कुछ दिन भोग फिर संसारमें आना पड़ता है, अन्तमें दुःखदायी ही है ॥ १॥ 


भाई ! इस शरीर पानेका फल विषयरूप नहीं हे, स्वर्ग भी पाना इसका फल नहीं है, क्यों | 


आकर चारि लाख चौरासी &योनि भ्रमत यह जिव अविनाशी॥४। 
उसे कभी कोई अच्छा नहीं कहता, पारसमणिको त्याग कर चौंटली लेते हैं॥ ३॥ चौरासी 


शं 


४ रे यह जीव सदा भायाकी प्रेरणासे फिरता है, काल कर्म स्वभावके गुण इसको घेरे रहते ¦ 
५ हैं ॥५॥ कभी दया करके इस प्राणीको परमेश्वर मनुष्यका शरीर देते हैं, कारण कि वे विना 

५ कारण ही स्नेह करते हैं॥ ६॥ _ 

| नरतवु भव-वारिधि कहुँ बेरो # सन्सुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥७॥ 
कर्णधार सद्गुरु दृढ़ नावा # हुलंम साज सुलभ करि पावा ॥८॥ 
4 यह मनुष्य शरीर संसार सागरका बेड़ा है और बेड़ेके पार लगानेके लिये मेरा अनुग्रह | 


फिरत सदा मायाकर प्रेर # काळ कर्म स्वमावगुण घेरा ॥५॥ 
कबहुंक करि करुणा नरदेही # देत ईश विनु हेतु सनेही ॥६॥ 


लाख जीवोंकी खाने हैं, कर्मानुसार यह अविनासी जीव अनेक योनियोंमें भ्रमता है ॥ ४॥ | 


दोहा-जो न तरे भवसागर, नर समाज असपाइ॥ 
वु सो कृतनिन्द्क मन्द मति, आतमहनगति जाइ ॥ ६९॥ 
आत्माके विरुद्ध कम करे, उसे नरकमें डालनेके कर्म करनेवालेको आत्मघाती कहते हैं ॥६९॥ | 
/ जो परलोक यहां सुख चहह &सुनि मम वचन हृदय दह गहह्‌॥9॥ 
४ ही श्रेष्ठ है, यह पुराण और वेदोंमें गाया है ॥ २ ॥ यु 

ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका # साधन कठिन न मन्‌ कहँ टेका ॥२॥ 

करत कष्ट बहु पावइ कोऊ % भक्तिहीन प्रिय मोहिं न सोऊ ॥४॥ 


५ अनुकूल पवन अर्थात्‌ अनुकूल पवनसे जहाज चलता हे ॥७॥ यह शरीर जबतक सदगुरु नहीं . 
* मिला तबतक बेड़ा-जब सद्गुरु कर्णधार अर्थात्‌ मांझी मिला तो यह शरीर पार उतरनेके £ 
% योग्य दृढ़ नाव हो गया, जिससे उनके प्राप्त करनेसे दुर्लभ साजकी प्राप्ति होती है ॥८॥ | 
जोऐसा नर शरीर पाकर भवसागरको नहीं तरता वह कृतनिन्दक अर्थात ईश्वरके अनुग्रहका 

१ निंदक है और मन्दमति है। अतएव वह अत्मघातककी गतिको पाता है; इस कारण मनुष्य 
शरीर पाकर भजन करने योग्य है। भलाई करनेपर बुराई करनेवालेको कृतनिंदक कहते हैं, 

* दुलभ सुखद यह मारग भाई # भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई ॥श॥ र 
* जो परलोकमें और इस लोकमें सुख चाहते हो तो मेरे वचन श्रवण कर हृढ़ता धारण करो | 5 
{} ॥ ३ ॥ भाझ्यो ! जो कुछ मैंने कहा हे वह सुलभ और सुखदायक मार्ग है। मेरी भक्ति करनी 
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|| अक्ति स्तत्र सकल सुखखानी # बिल सतसंग न पावहिं प्रानी ॥५॥ 
|| एप्यपज्ञ वित मिलहि न संता क सतसंगति संप्रति कर अन्ता ॥६॥ 
५ भक्ति स्वतंत्र है, सब सुखकी खान है, विना सत्संगके प्राणी नहीं पाते ॥ « ॥ जब तक ६; 
। पूवजन्मके अनेक पुण्य सहायक नहीं होते तबतक सन्तोंका दर्शन नहीं होता, विना सत्से- | 
| गतिके संसारका आवागमन नहीं छूटता है॥ ६॥ भं 
पुण्य एक जग महँ नहि हूजा # मनक्रम वचन विप्र पद पजा ॥॥ ४ 

ल्‍ 


। सानुकूल तेहिपर मुनि देवा % जो तजि कपट करे हिज सेवा ८. 
सबसे उत्तम पुण्य एक ही है ऐसे जगतमें दूसरा नहीं है कि आदरसे मन, वचन, कर्मसे 
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५ आह्मणोके चरणोंकी पूजा करनी ॥ ७ ॥ उसके ऊपर देवता झुनि प्रसन्न रहते हैं जो कपट 
| छोड़ कर आह्णोंकी सेवा करता है॥ ८॥ कहाँ वे , 
| दोहा-अवरो एक गुप्त मत, सबहि कहाँ कर जोरि॥ 
i व शंकर भजन विना नर, भक्ति न पावे मोरि॥ ७० ॥ i 
| और एक गुप्त मत सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शिवजीके भजन विना मनुष्य मेरी 
$ भक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य शंकरका भजन अवश्य करे और शिव तथा विष्णु भग- i 
} वानमें कुछ भेद न समझे ॥ ७० ॥ ५ 
| . कहहु भक्ति पथ कवन प्रयासा # योग न मख जप तप उपवासा ॥१॥ ५ 
| सरळ घुभाव न मन कुटिलाई # यथा छाम सन्तोष सदाई॥२। | 


| मैं भक्तिका मार्ग कहता हूँ कहो तो भक्ति मार्गमें क्या कुछ परिश्रम होता है! कुछ भी 
| परिश्रम नहीं होता; योग यज्ञ जप तप ब्रत नहीं करना पड़ता॥१॥ सीघेस्वभाव वाला हो; मनमें { 
। कुटिलता न रखे, यथालाभ संतोष अर्थात जैसी कुछ प्राप्ति हो उसमें ही संतोष रखना चाहिए॥२॥ £: 
/ मोर दास प कहाय नर आशा # करे तो कहह कहाँ विश्वासा ॥३॥ 
“सेहत कहो का कथा बढ़ाई % इहि आचरण वश्य में भाई ॥४॥ 
| जो मेरा दास कहाकर दूसरे (राजा अमीर घनी पुरुष) की आशा करे तो कहो उसे दासत्व 
५ काक्या विश्वास रहा! L होकर भी दूसरे की आशा करे तो वे मेरे नहीं हैं क्योंकि-/ भोज- 
# नाच्छादने चितां बृथा कुर्वति वैष्णवाः । यो5सोविशवम्भरो देवःस भक्तान्किसुपेक्षते” ॥ ३॥ 
Ol क्या है ! इस आचरणसे मैं मनुष्योंके वशमें हो जाता हूं॥ ४॥ 
न्‌ विग्रह न्य न नासा % सुखमय ताहि सदा सब आशा ॥५॥ 
अनारम आनकत अमानी % अनघ अरोष दक्ष विज्ञानी ॥६॥ 
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` किसीसे वैर विग्रह नहीं करना, किसीसे कुछ आशान भय करना ऐसे जनोंको सम्पूर्ण आ 
अर्थात्‌ दिशा सुखमय हैं॥ ५॥ अनारंभ अर्थात किसी उद्यमकी चेष्टा कता घा 
( किसी स्थानकी ममता नहीं), अमानी ( मानरहित ), अनघ ( पापरहित ), अरोष ( क्रोध- 
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, रहित),दक्ष(निपुण) अर्थात्‌ जेसे संगति आ पढ़े वैसा ही बते. विज्ञानी-अहुभव सहित हो॥६॥ || ` 
प्रीति सदा सज्जन संसगां # तृणसम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥9 ¦¦ 
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भक्ति पक्ष हठ नहि शठताई # दुष्ट तर्क सब इरि बहाई॥८। { 
सदा सजनोंके संसर्ग (मिलाप ) में प्रीति करना, जो स्वर्ग और मोक्षके विषय तृणके समान | 
} जानते हे॥७॥भक्ति पक्षमें हठ करे तो शठता नहीं होती, यदि भक्ति पक्षमें हठ न हो तो उपा- ४ 
५ सनामें दोष आता है, परन्तु सम्पूण दुष्ट तर्कना दूर कर देना चाहिये। अथवा भक्तिपक्षमे न तो | 
५ हठ करे और न शठता करे,क्योंकि ऐसा करनेसे मनको उद्वेग होता है इससे जिन पुरुषोंके संग । 
* क्लेश हो उनका संग त्याग दे । यह दूसरा ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। अथवा भक्ति पक्ष में । न 
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घासम वचन रामके # सबनि गहे पद कृपाधामक्‌ ॥१॥ 

न र जनक एरुबन्धु हमारे $ कृपा निधान प्राणते प्यारे ॥२॥ 
रघुनाथजीके अमृतके समान वचन श्रवण करके सबने कृपानिधानके चरण पकड़े ॥ १॥ £ 
कहने ® आप हमारे माता पिता गुरु भाई हैं और आप इपाके निधान प्राणोंके समान & 
+ च्यारे हें॥ २॥ | i 
| तन्‌ घन्‌ धाम राम हितकारी # सब विधि तुम प्रणतारति हारी ॥३॥ 

अधि सिख तुम बिन देइ न कोऊ # मात पिता स्वास्थ रत ओऊ॥श | 

हे रामजी ! आप हमारे तन,धन,धाम सर्वहितके करनेवाले हो,सबप्रकारसे तुम दीनोकेड'ख | 
 इरनेवाले हो ॥ ३ ॥ महाराज ! तुम्हारे विना ऐसी शिक्षा कोई नहीं दे सकता, जो माता 
। + पिता हैं वे भी स्वाथी हैं, परंतु आप स्वार्थ रहित हो परलोककी शिक्षा करते हे ॥ 8४ ॥ (६ 
“हेतु रहित जग युग उपकारी कै तुम तुम्हार सेवक असुरारी ॥५॥ 
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घारथ मीत सकल जगमाहीं # सपनह प्र॒ परमारथ नाहीं ॥६॥ 
हे असुरारि ! विना हेतु इस जगतमें युग अर्थात्‌ दो ही उपकारी हो एक आप 
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और परमार्थका 
सेवक ॥ « ॥ हे प्रभु ! जगते सब स्तार्थके मित्र होते है 
॥ प तो कोई सम भी नहीं होता ॥ ६॥ के 
| सबके वचन _ प्रेमरस साने # सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने ७॥ ¦ 
! निन निज शह गये आयस पाई % वर्णत प्रस बतकही घुहाई॥ € 
सबके वचन प्रेमरसमें सने हुए सुनकर रघुनाथजी बहुत प्रसन्न हुए ॥ ७ ॥ आज्ञा 


रघुनाथजीकी सुन्दर कथा वर्णन करते हुए सब अपने घर गये॥ ८ ॥ 
, "” दोहा-उमा अवधवासी नरु नारि इतारथ रूप ॥ 
कु ब्रह्म सच्चिदानन्द घन, रघुनायक जह श्प ॥ ७२॥ ! 
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(११६०) । खी” सदीक तुलसीकृतराकायणस्‌ ` ` ५७ 
ज्र व ९ ह ° fl 
| हे पावती ! अयोध्यावासी नर, नारी सब पुण्यरूप हैं कारण यह है कि ब्रह्म सचिदानंद- 


घन रघुनाथजी जहां हैं वहांके वासी क्यों न कृतार्थरूप हों ।।9२।। । 


एक बार वसिष्ठजी महाराज आये, जहां रडुनाथजी सुखके धाम विराजमान थे ॥ १॥ {' 
! रचुनाथजीने बड़ा आदर किया, चरण धोकर चरणोदक लिया ॥ २॥ 

4 राम सुनहू मुनि कह करजोरी # कृपासिन्धु विनती कछ मोरी ॥३॥ 

| देखि देखि आचरण तुम्हारा & होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥ 

“ हाथ जोड़कर मुनिवर कहने लगे हे कृपासिंधो ! मेरी कुछ विनती सुनो ॥ ३॥ आपका 
f आचरण देख देखकर मेरे मनमें बड़ा मोह होता है ॥ ४ ॥ नो 

| महिमा अमित वेद नहिं जाना # में केहि भांति कहाँ मगवाना ॥५॥ 

| उपरोहिती कर्म अति मन्दा # वेद पुराण स्मृति कर निन्दा ॥६॥ 


करूँ ! ॥ ५ ॥ पुरोहितीकर्म अधिक नीच है, इसकी वेद, पुराण और स्मृति निंदा करते हैं | 


॥ 
i ति ॥ीन्हा % पद पखारि चरणोदक लीन्हा ॥॥ £ 
५ अति आदर रघुनायक कीन्हा # पद पखारि चरणोदक लीन्ह 
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| 
आगे तुझे लाभ होगा ॥ ७॥ क्योंकि परमात्मा परब्रह्म रघुकुलमें जन रगे 
> [५] म्‌ न्स रण 
५ उनका तुमको दर्शन होगा ॥ ८ ॥ "०2 की । 
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i । तब मैंने हृदयमें विचार किया कि योग, जप, दान, जिनके मिलनेके ह 
मे कि योग, जप, दान, वास्ते किये जाते हैं 

र यदि वही मिल जायेंगे तो जिस कर्मसे उनकी प्राप्ति हो जाय उसके बराबर दूसरा धर्म नहीं है । 

१ तात्पर्यं यह है हि अपना कार्य अथात्‌ परमात्माकी प्राप्ति हो वही कम श्रेष्ठ हे॥७३॥ 

| जप तप नियम योग ब्रत धर्मा # श्रुति संभव नाना शुभ कमा ॥१॥ 


ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन # जह लगि धर्म कहे श्रुति सज्जन ॥२९॥ 


| जप, तप, नियम, व्रत, धर्म और भी वेदसे उत्पन्न हुए अनेक प्रकारके शुभ कर्म ॥ १॥ 


ज्ञान, दया, दम! तीर्थ स्नान जहांतक वेद और भी भ्रष्ट पुरुषोंने धर्म कहे हैं 
|! डर भी शष्ट घम कहे हैं ॥ २॥ 
{| आगम निगम पुराण अनेका # पढ़े सुने कर फल प्रथु एका ॥३॥ 
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| | 
| त क परीति निरंतर # सब साधन कर फल यह सुंदर॥॥ ¦ 
| हे म वैद शास्र पुराणके पढ़ने सुननेका एक ही फल हे॥३॥ कि आपके | ४ 
| चरण कम निरंतर प्रीति हो, सब साधनोंका सुन्दर फल है ॥ ४ ॥ न 
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(११६१) 
छूटे मछ कि मलहिके धोये # घृत कि पाव कोउ वारि विलोये॥९॥ 
प्रेम भक्ति जल बिल रघुराई # अभ्यंतर मल कबहुँ न जाई ॥६॥ 
हे भगवन्‌! मलके धोनेसे मल नहीं छूटता; जलके बिलोनेसे कोई घी नहीं पाता ॥ ५ ॥ 

ऐसे ही हे रुनाथजी ! प्रेम भक्तिरूप जल विना कभी हृदयका मल नहीं जाता ॥ ६॥ 
सोइ सर्वज्ञ तज्ञ सोइ पंडित # सोइ गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥७॥ 
दक्ष सकल-लक्षणयुत सोई # जाके पद सरोज रति होई ॥८॥ 
वही सर्वज्ञ आत्मज्ञानी पेडित हे; वही गुणका जाननेवाला अखंड विज्ञानरूप हे ॥ ७ ॥ 

वही स्वार्थ पदार्थके लक्षण जाननेवाला चतुर है, जिसकी आपके चरणारविंदमे प्रीति हो ॥८॥ | 

दोहा-नाथ एक वर मांगों, मोहि, कृपाकर देह ॥ 
हैँ जन्म जन्म प्रथु पदकमल, कबहुँ घंटे जनि नेहु ॥ ७४ ॥ 5 
हे नाथ | एक वर मांगता हूँ सो बुझे कृपा करके दीजिये कि जन्म जन्मान्तर तक आपके £ 

चरण कमलोंमेंसे प्रीति न घटे ॥ ७४ h र 
अस कहि सुनि वसिष्ठ एह आये # कृपासिन्थुके मन अति भाये ॥१॥ 
हनूमान भरतादिक भ्राता # संग लिये सेवक सुखदाता ॥२॥ 
यों कह कर वसिष्ठजी अपने घर आये और रघुनाथजीके मनको अधिक भाये॥ १ ॥ 

सेवकके सुख देनेवाले रघुनाथजी हनुमान भरतादिको साथ लिये ॥ २॥ 
पुनि इपाछ एर बाहर गयऊ % गज रथ तुरत मँगावत भयऊ ॥३॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे #दिये उचित जिन जिन जोइ चाहे॥४॥ 
फिर रघुनाथजीने पुरके बाहर जाकर हाथी घोड़े रथ मैंगाये ॥ ३॥ उन सबकी वह दरेसी | 

देख कर बड़ी सराहना की और जिस वस्तुकी इच्छाकी वह उसे दी ॥ ४॥ | 
हरण सकल श्रम प्रथु श्रम पाई % गये जहाँ शीतल अमराई ॥५॥ 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई # बैठे प्रभु सेवहि सब भाई ॥६॥ 
सब श्रमके हरनेवाले प्रथु श्रम पाकर शीतल अमराईको गये । गिरिजाने शंकरसे नौ प्रश्न 

किये हैं““प्रथम सो कारण कहो विचारी । निगुण ब्रह्म सगुण वपुधारी” यहां प्रारंभ करके 
| चार प्रश्नोंका उत्तर बालकांडमें, पांचवेंका अयोध्या, छठेका आरण्य, किष्किन्धा, सुन्दूर, 

५ सातवेंका लंका, आठवें प्रश्नका उत्तर राजगद्दी ही तक है और नवम प्रशन जो इस प्रकारका 

¦ था“प्रजासहित रघुवंशमणि, किमि गवने निजधाम !” उसका उत्तर इसी चौपाईमें समाप्त 

¦} हे । यह तुळसीदासजीकी युक्ति हे कि रघुनाथजीके परमधामकी यात्रा प्रकट लिखना उन 

५ उपासकोंकी उपासनाके प्रतिकूल होगा; जो श्रीरामचन्द्रजीको अयोध्यामें स्थित ध्यान करते 

हैं, इस कारण प्रश्नका उत्तर उसी भांति लिखा कि उपासना करनेवाछोंकी उपासना भी बनी 

+ रही और पार्वतीका प्रश्न भी पूरा हो गया lr अर्थ यह कि भरतादिकके संग 

 उण्ढे बागमें गये, गूढ आशय है कि सबके श्रम हरनेमें मको माप्त होकर हनुमान भरतादिक 
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(११६२) २2” सहीकं तुल्सीकृतरासायणय 32% ५६ 
| सम्पूण सेवक और अवधवासी प्रजाओंका उनकी इच्छाइसार सवारी देखकर अपने साथ ले 
मारतसुत तब मारत करं & पुढक गात लोचन जल मरई ॥ | 
हनूमान समान बड़मागी # नहिं कोउ राम चरण अतुरागी॥८॥ | 

तब महावीरजी पवन करने लगे, शरीर पुलकित, प्रेमके मारे नेत्रोमें जल भर आया ॥७॥ 
महावीरजीके समान बड़भागी और रघुनाथजीके चरणोंमे प्रेम करनेवाला और कोई नहीं है ॥८॥ ६' 

जा जासु प्रीति सेवकाई # बार बार प्रु निज घुख गाई॥९॥ 

शिवजी बोले-हे पार्वती! जिसकी प्रीति और सेवकाई प्रधने बारबार अपने घुखसे गायी है॥९॥ £ 


दोहा-तेहि अवसर मुनि नारद, आये करतल बीन ॥ 
वु गावन लागे रामकल, कीरति सदा नवीन ॥ ७५ ॥ 


शीतल अमराई अर्थात्‌ परमधामको गये ॥ ५॥ भरतजीने अपना दुपट्टा बागमें बिछा 
! दिया, उसके ऊपर प्रभु बैठे, सब भाई सेवा करने लगे ॥ ६ ॥ 


समान शरीर हे और हे इरि ! आप शंकरके हृदयकम्लके श्रमर हो ॥ २॥ 


Soffer 


| उसी अवसरमें हाथमे वीणा लिये नारदजी आये और श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर नवीन | 

॥ ७९ ॥ 5 

| माम लोकय पंकज लोचन % कृपाविलोकनि शोक विमोचन॥१॥ । 

| नील तामरस इयाम काम आरि # हृदय कंज मकरंद मधप हरि ॥२॥ £ 

f हे ( पंकज लोचन) कमळसे नयन वाले रघुनाथजी ! कृपाकटाक्षसे मेरी ओर निहारिये, वह 

। आपका कृपापूर्वक देखना सब शोकोंका दूर करनेवाला है ॥ १ ॥ हे रामजी ! आपका श्याम £ 

उ न्य वरूथ बळ गंजन # सुनि सजन रंजन अघ भंजन ॥३॥ 
सस नव दन्द बलाहक # अशरण शरण दीन जन गाहक॥२॥ 

9 राक्षसोंके समूहकी सेनाके आप नाश करनेवालेहैं। युनि सननोंको आप आनंद देनेवाले एवं ! 
पापके दूर करने वाले हो ॥३॥ ब्राह्मण जो नवीन खेतीरूप हैं उनके लिये आप बलाहक अर्थात्‌ { 
जल भरे हुए बादलोंकेबृद हो, अशरणोंको आप शरण देने वाले हो दीनजनोंके आपआहक हो ॥8॥ । 

यामि खंडित # खरदूषण विराधवध पंडित ॥९॥ 
शपवर # जय दशरथकुल कुमुद सुधाकर ॥६॥ 
| ना पर खा क 
शठु सुख न, श्रष्ठ 
आप चन्द्रमा हो आपकी जय हो ॥ ६ hs | क 
सुयश पुराण विदित निंगमागम % गावत सुर मुनि संत समागम ॥७॥ 
मद खण्डन # सब विधि कुशल कोशलामण्डन॥८॥ 
0 ह कर कम 
रवण 
कुशलरूप और कोशलपुरीके भूषण हो ॥ ८ ॥ OS करने वाढे हो, सब अकारसे आप | 
SOC on errors o nono 
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| क FE वि # तुलसिदास प्रशचु पाहि प्रणतजन ॥९॥ 
रु [ नाम कलियुगमें ममता आदि पापका ना हे प्रभो ! तुलसी- 

दास और प्रणत जनोंके रक्षक हो ॥ ९ ॥ त क्वाण ही 3 
¦ दोहा्रेम सहित सुनि नारद, वरणि रामगुण-ग्राम ॥ 
|} “७ शोमासिन्ध हृदय धरि, गये जहाँ विधि धाम॥ ७६ ॥ | 
|) खुनि नारद बड़े प्रेमसे रघुनाथजीके गुणग्राम गाकर और शोभासागर रघुनाथजीको | 
४ | डृदयमं धारण कर ब्रह्मलोकको चले गये ॥ ७६॥ 
f न इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिभक्ृत-भाषाटीकायामुत्तरकांडान्तर्गतस्तृतोयो विश्रामः ॥ ३ ॥ : 
| दोहा-यहि चतुर्थ विश्राममें, काकश्षुञुण्ड चरित्र । 
र मूल रमायणकी कथा, वर्णी परम पवित्र ॥४॥ | 


गिरिजा सुनह विशद यह कथा # में सब कही मोरि मति यथा ॥१॥ 
राम चरित शत कोटि अपारा # श्रुति शारदा न वरणे पारा ॥२॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! यह उज्ज्वल कथा सुनो; मैंने जेसे मेरी मति थी वह तुम्हें सब 


', सुनाई ॥ १ ॥ रामचन्द्रके चरित्र सौ करोड़ ( अपार ) हैं, 
पार नहीं वर्णन कर सकते फिर कोई क्या कहे !? ॥ २॥ द गोर सती चाक । 
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राम अनन्त अनन्त शुणानी # जन्म कर्म अनन्त नामानी ॥३॥ 
जलसीकर महि रज गनि जाहीं # रघुपति चरित न बणि सिराहीं ॥४॥ 

राम अनन्त हैं औरणुण जन्म कर्म नाम भी अनन्त हैं॥ ३॥ जलके बिन्दु और प्रथ्वीके 
| | रज कण चाहे कोई गिन ले परंतु रघुनाथजीके चरित्र नहीं गिन सकता ॥ ४ ॥ | 
विमल कथा यह हरिपद दायिनि भक्ति होइ सुनि अति अनपा यिनि॥५॥ 
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{ उमा कहे सो कथा सुहाई # जो सुशुण्डि खगपतिहि सुनाई॥६॥ 
| यह उज्ज्वल कथा हरिके चरणोंकी प्रीति देनेवाली है; अथवा ( हरिपद ) वैकुण्ठको 
४ देनेवाली है, इसके सुननेसे भगवानमें अचल भक्ति होती है ॥ ५ ॥ हे पार्वती ! जो काकमु- | 


शुण्डजीने गरुड़जीको कथा सुनायी सो मैंने तुमसे सब वर्णन की ॥ ६॥ 
कछुक राम णण कहेठे बसानी # अब का कहों सो कहउ भवानी ॥७॥ 
सुनि शुम कथा उमा हषांनी # बोली अति विनीत महुबानी ॥८॥ 
कुछेक रडुनाथजीके गुण आपसे बखान कर कहे हैं अब कया कहूँ ! हे पार्वती ! कहो॥७॥ 
यह पवित्र कथा सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और अति नम्रतासे कोमल वाणी बोलीं कि॥८॥ 
धन्य धन्य में धन्य पुरारी # सुने रामणुण भव भय हारी ॥९॥ 
हे पुरारि ! में धन्य हँ, संसारके भय हरनेवाले रामके गुण श्रवण किये ॥ ९॥ 
दोहा-तुम्हरी कृपा कपायतन, अब कृतकृत्य न मोह॥ | 


वु जाने रामप्रमाव प्रश, चिदानंद सन्दोह ॥ ७७॥ 
हे कृपासागर ! तुम्हारी पासे मैं कृतकृत्य हो गयी, मोह नहीं रहा, हे प्रमो ! अब 
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मैंने उन रामचन्द्रजीका प्रभाव जाना; जो चिदानन्दके पात्र अर्थात्‌ ब्रह्मानंदरूप है तथा न 
र परम प्रेमसे प्राप्त होते हैं ॥ ७७ ॥ | 
¦: दोहा-नाथ तवानन शशि सवत, कथा सुधा रघुवीर ॥ 
| #ँने श्रवण पुटन्ह मन पान करि, नहि अधात मतिधीर ॥ ७८ ॥ 
है नाथ ! आपका सुख चन्द्रमारूप है उससे रघुनाथजीकी कथा अमृतरूप हो बरसती है, 
! उसे दोनेरूप कानोंसे मनम पीकर धीर बुद्धि सजन नहीं अघाते ॥ ७८॥ 
| रामचरित जे सुनत अघाहीं # रस विशेष जाना तिन नाहीं ॥१॥ 
। जीवन मुक्त महासुनि जेऊ # हरिण सुनहिं निरंतर तेक॥र॥ । 
| _ जो रघनाथजीके चरित्र सुनकर तृप्त हो जाते हैं उन्होंने विशेष रस नहीं जाना ॥१॥ जो {' 
र 
ग 
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५ जीवनमुक्त महासुनि हैं वे भी भगवाचके गुण सदा श्रवण करते हैं ॥ २॥ f 
भव सागर चह पार जो पावा # रामकथा ताकहुँ दृढ़ नावा ॥३॥ 

विषयिन कहै पुनि हरिणुण ग्रामा # श्रवण सुखद अह मन विश्रामा ॥४॥ . 
जो भवसागरसे पार होना चाहते हैं उनको रघुनाथजीकी कथा दृढ़ नीका है॥३॥और विषयी ; 
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5 पुरुषों को यह हरिके गुणोंका गान कानोंको सुखदायक और मनको विश्राम देनेवाला है॥४॥ 


हे र; 
श्रवणवन्त अस्‌ को जग माहीं # शाः न रघुपति चरित सुद्दा : 
ते जड़ जीव निजातम घाती # जिन न रघुपति कथा सुहाती ॥६॥ | 
| ऐसा कोन पुरुष जगमें कानवाला है जिसे रघुनाथजीके चरित्र प्यारे न हों ! ॥ ६ ॥ वे 5 
5 सूखे जीव अपनी आत्माका नाश करनेवाले हैं जिन्हें रुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती और { 
| विषयवासना अच्छी लगती हे॥६॥ i 
| हरि-चरित्र-मानस तुम गावा # सुनि में नाथ परम सुख पाधा ॥॥ £ 


तुम जु कही यह कथा सुहाई % काकशुझुण्डि गरुड्प्रति गाई ॥८॥ 
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| धर्मशील कोटिन महँ कोई # विषय विमुख 

हे शिवजी ! हजारों मनुष्योंमे कोई Hs स 
५ एक धर्मशील होता है; जो ता और वैराग्यमें प्रीतिवाला 

9 मह 

५ ज्ञानवंत कोटिन महँ कोऊ # जीवनधुक्त सकृत जग सोऊ॥ 


विरक्त मध्य श्रुति 
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` वेद कहता है कि कोटि विरक्तोंके बीचमें यथार्थ ज्ञान किसी एकको ही प्राप्त होता है ॥३॥ £ 
| करोड़ ज्ञानी पुरुषोंके बीचमें कोई एक पुरुष जीवनमुक्त होता है, क्योंकि जो अच्छे प्रकार 
!, शुद्ध हो जाता है ओर कर्मबन्धनसे छूट जाता है वही जीवनझुक्त होता हे ॥ ४ ॥ i 
i शी सहस्त सह सब सुख खानी % हुलेभ ब्रह्मलीन विज्ञानी ॥४॥॥ ; 
| धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी $ जीवन झुकत अह्पर प्रानी॥६॥ । 
/ _ ऐसे जीव॑नसुक्त हजारे ब्रह्मम लीन विज्ञानी कोई एक होता है सो दुलंभ हे ॥५॥ धर्मशील 
| ज्ञानी, विरक्त, जीवनमुक्त और ब्रह्म परायण ये सब र एक श्रेष्ठ हैं ॥ ६॥ 
jl दुलम_ सुरराया # राम भक्तिरत गत--मद-माया ॥७॥ | 
| सो हरिभक्ति काक किमि पाई # विश्वनाथ मोहिं कहह इझाई॥॥ ६ 
/ है देवराज! सबसे अधिक वह मिलना कठिन है जो मद और माया रहित रघुनाथजीकी भक्ति ! 
|! करता है ॥७॥ सो काकने हरिकी भक्ति केसे पाई हे! हे विश्वनाथ | आप मुझे समझाकर कहो॥८॥ |. 
¦¦ द्ोहा-रामपरायण ज्ञानरत, ग्रणागार मतिधीर॥ 
| व नाथ कहहु केहि कारण, पायहु काक शरीर ॥ ८०॥ | 
| रघुनाथजीके प्रेमी ज्ञाननिष्ठ; गुणोंके आगार ( स्थान ) मतिमें भेये रखनेवाले महात्मा { 
i पुरूषने काकका शरीर केसे पाया ! सो तो कहो ॥ ८० ॥ ह 
| यह ख चरित पवित्र सुहावा # कहह कृपाल काक कहें पावा ॥॥॥ । 
| तुम केहि भाति सना मदनारी # कहह मोहि अति कोतुक भारी॥॥ £ 
४. _ हेनाथ!यह प्रभुका शोभायमान पवित्र चरित्र कहो,काकने किस कारण पाया।॥ ॥॥ओर हेकाम- ! 
| देवके शड! तुमने किस प्रकार वह चरित्र उससे सुना, सो कहो, सुझेसुननेकी बड़ी इच्छा है ॥ २॥ | 
! गरुड़ महाज्ञानी युणरासी # हरिसेवक अतिनिकट निवासी ॥३॥ 
| तेहि केदि हेतु काकसन जाई # सुनी कथा सुनि निकर बिहाई॥४॥ | 
{|  गरुड़जी तो बड़े गुणोंकी राशि नारायणके सेवक और उनके बहुत निकट निवास करनेवाले + 
f हैं ॥ ३॥ इन्होने क्यों काकके पास जाकर अनेक मुनियोंको छोड़कर कथा सुनी ! ॥ 8 ॥ 
/। कहूह कवन विधि भा संवादा # दोउ इरिमक्ति काक उरगादा ॥५॥ । 
| गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई # बोले शिव सादर सुख पाई ॥६॥ 
¦| कहो तो सही, यह संवाद किस प्रकार हुआ ! दोनों हरिके भक्त काक और गरुडूजी किस | 
$} प्रकार मिले ! ॥५॥ यह पार्वतीकी सीधी वाणी सुन शिवजी सुख पाकर भा र पूवक बोले॥६॥ । 
|| धन्य सती पावनि मात तोरी # रपति चरण प्रीति नहि थोरी ॥७॥ | 
¦| मुनह परम पुनीत इतिहासा #जोसुनिसकल शोक भ्रम नासा।८॥ ६ 
¦ सती, धन्य हो तुम्हारी मति बड़ी पवित्र है, तुम्हारी रचुनाथजीके चरणोमे बड़ी प्रीति हे॥७॥ | 
वह परम पवित्र कथा सुनो जिसके सुननेसे सम्पूर्ण शोक अमका नाश हो जाता है ॥ ८॥ ६ 
| उपज राम चरण विश्वासा कै भव निधितर नर बिनहि प्रयासा॥९॥ | 
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_रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति उपजती है, विना ही विना ही प्रयास संसारसे नर तर जाता हे॥ ९॥ 
। १. जीवनमुक्त वे हैं जो संसार मे देह धारण किये हें परंतु संसारसे मुक्त हे अर्थात्‌ जिनके हर्ष, शोक, दुख, सुख, हानि, लाभ, मान, अपमान, 
| 5 निन्दा, स्तुति, मित्र, शत्रु आदि देहाभिमान नहीं है । 
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दोहा-ऐसेइ प्रश्‍न दिप कीन्ह काकसन जाइ ॥ 


लु सो सब सादर कहत हों, उमा सुनह चितलाइ॥ ८०१॥ ६ 
ऐसे ही गरुड़जीने जाकर काकधुशुण्डजीसे प्रश्न किया दै, वह सब आदरपवक कहता | 


हूँ, हे पावती ! मन लगाकर सुनो ॥ ८१ ॥ 

हे मै जिमि कथा सुनी भव मोचनि सो प्रसंग सुत सुसुखि सुलोचनि॥१॥ 
प्रथम दक्षग्ह तव अवतारा # सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥२॥ | 
हे सुमुखि ! सुलोचनि ! मैंने जेसे यह संसारके दुःख छुड़ानेवाली कथा सुनी सो कथा ६ 

सुनो ॥ 9 ॥ जब तुम्हारा पहले दक्षगरहमे अवतार था तब तुम्हारा नाम सती था ॥ २॥ | 
दक्ष यज्ञ जब भा अपमाना % तुम अतिकोध तजे तब प्राना ॥३॥ 
मम अतुचरन कीन्ह मखमंगा # जानह सो तुम सकळ प्रसंगा ॥४॥ 
जब दक्षके यज्ञसे हमारा अपमान हुआ तब तुमने क्रोधसे शरीर त्याग दिया ॥३॥ मेरे 

सेवकोंने जाकर दक्षका यज्ञ भङ्ग किया सो सब प्रसंग तुम जानती हो ॥ 8 ॥ 5 
तब अति शोच भयउ मन मोरे # हुखित भयउँ बियोग प्रिय तोरे॥५॥ 
सुन्दर वन गिरि सरित तड़ागा # कोतुक देखत फिरों विरागा ॥६॥ 
है प्रिये ! मेरे मनमें बड़ा शोक इना मैं तुम्हारे वियोगमें बड़ा दुःखी हुआ ॥५॥ विरहसे 

सुन्दर वन, पर्वत, नदी, तालाब इन स्थानोंमें एक मात्र कौतुक देखता फिरता था ॥ ६॥ 

| रि सुमेर उत्तर दिशि इरी # नील शेळ इक सुन्दर भरी ॥७॥ 

| तासु कनकमय शिखर सुहाये # चारि चारु मोरे मन भाथे ॥०॥ 
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| सुमेरु पर्वतसे दूर उत्तर दिशामें एक अत्यंत सुंदर नील पवत है ॥ ७॥ उप्तके शिखर 
„ सोनेके हैं, वे सुन्दर और संख्यामें चार हैं मेरे मनको भाये अर्थात्‌ अच्छे रगे ॥ ८ ॥ 
} | तिन्ह पर इक इक विटप विशाला % बट पीपर पाकरी रसाला ॥९॥ 
EE सुन्दर नसर सोहा कह मणिः सोपान देखि मन मोहा॥१०॥ 
नहीँ शृङ्गांपर एक एक पेड़ वट, पीपल, पाकर और रसाल (आम) के हैं ॥९॥ पर्वत के ऊपर । 
सुन्दर अ मणियाँकी सीढ़ी बनी हुई हे जिसे देखकर मन मोहित हो जाता है ॥ १० ॥ | 
दोहा-शीतल अमल मधुर जल, जलज बिपुल बहुरंग ॥ 
कूजत कलख हंसगण, गुञ्जत मंजुल शङ्ख ॥ ८२॥ 
जिस सरोवरका जळ शीतल, निर्मल और मीठा है, अनेक रंगके कमल खिल रहे हैं, 
| किये इए अनेक गुण, दोष, मोह, काम, अविवेक आदि हें ॥ २ ॥ 
रहे व्यापि समस्त जगमाहीं तेहि गिरि निकट कहँ नहि जाह 
> नहिं जाहीं ॥३॥ 
` त्वसि हरिहि भजे जिमि कागा% सो सुनु उमा सहित उत 
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जिन पर सुन्दर हंस शब्द करते ओर सुन्दर भोरे गुजारते हे ॥ ८२ ॥ 
तेहि गिरि रुचिर बसे खग सोई # तासु नाश कल्पांत न होई ॥१॥ 
मायाइत गुणदोष अनेका # मोह मनोज आदि अविवेका ॥२॥ 
ने Fn पवत पर वह खग वास करता हे, कर्पांतमें भी उसका नाश नहीं होता ॥१॥ 
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५ यद्यपि यह गुण दोष सम्पूर्ण जगतमें व्याप रहे हैं, परंतु उस पर्वतके निकट कभी नहीं 
+ जाते॥ ३ ॥ हे पार्वती ! उस स्थानमें वास करके काक जिस प्रकार नारायणका भजन 
करता है सो प्रेमसे सुनो ॥ ४॥ 
पीपर-तरुतर ध्यान सो धरई # जाप यज्ञ पाकरितर करडई ॥५॥ 
आम-छाहे करि मानस पूजा # तजि हरि भजन काज नहिं इूजा॥६॥ 
प्रथम प्रहरमं काकथुशुण्डिजी पीपलके तले सत्ययुगके अनुसार ध्यान करते हैं, दूसरे 
5 महरमे पाकड़के नीचे जेतायुगके धर्मालकूल जप यज्ञ करते हैं ॥ « ॥ तीसरे प्रहरमें आमके 
तले द्वापरके घमाबुसार मानसिक पूजा करते हैं, चोथे प्रहरमें बड़के तले कलियुगके धर्मानु- 
सार हरिका भजन करते हैं ॥ ६॥ 
वट-त्र कह हरि कथा प्रसंगा # आवहिं सुनइ अनेक विहंगा ॥७॥ 
रामचरित विचित्र विधि नाना # प्रेम सहित कर सादर गाना ॥८॥ 
दृ जिस समय वटके नीचे बेठकर राम कथा कहते हैं उस समय अनेक पक्षी सुननेको आते 
५ हैं॥ ७॥ हि रघुनाथजीके जो विचित्र चरित्र हैं उन्हे प्रेमसे काकभ्ुझंडिजी गाते हैं ॥ ८ ॥ | 
नदि सकलमति बिमल माला # वसहि निरंतर जो ता ॥९॥ 
जब में जाइ सो कोतुक देखा # उर उपजा आनन्द विशेखा॥१०॥ 
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उज्ज्वल मतिके वे सब हंस उन चरिोंको सुनते हैं जो सदा तालमें वास करते हैं ॥ ९॥ | 
- जब मैंने जाकर यह कौतुक देखा तब हृदयमें बड़ा आनंद हुआ ॥ १० ॥ 
दोहा-तब कछ काळ मराल तनु, धरि तहे कीन्ह निवास ॥ 
5! सादर सुनि रघुपति चरित, पुनि आयउँ केलास ॥ ८३॥ 
¦ तब मैंने भी कुछ समय तक हॅसका र धारण करके वहां निवास किया, इस प्रकार 
3 आदरसे रघुनाथजीके चरित्र श्रवण कर फिर मैं केलाशमें चला आया ॥ ८३ ॥ 


गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा # में जेहि समय गयउँ खग पासा॥१॥ 

+ अब सो कथा सुनह जेहि हेतू # गयउ कागपहँ खगकुल केतू ॥२॥ 

`हे पावती | तुमको मैने! यह सब कथा सुनाई, जिस समय मैं काकधुञुण्डिजीके पास गया 
द 


॥ १॥ अब वह कथा सुनो, जिस कारण काकके पास गरुड़जी गये और वार्ता हुई ॥ २॥ 


जब रघनाथ कीन्ह रणक्रीड़ा % समुझत चरित होत मोहि त्रीड़ा ॥३॥ 
। इन्द्रजीत-कर आए वँधावा # तब नारद सुनि गरुड़ पठावा ॥४॥ 
जब रघुनाथजीने युद्धमें रण कौतुक किये थे, जिन चरिज्रोंको विचारते, मुझे ब्रीडा अर्थात्‌ 


¦} लज्जा आती है॥ ३॥ कि मेघनादके द्वारा अपनेको बँधा लिया, यह देख नारदजीने 
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व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा # माया मोह पार परमीशा ॥७॥ 
सो अवतार सुनेहँ जगमाहीं # देखेउँ सो प्रभाव कछ नाही ॥८। | 
जो ब्रह्मस्वरूप व्यापक और वाणीके पति हैं, माया मोहसे परे परम ईश्वर हैं ॥ ७॥ | 
3 उनका अवतार जगतमें रघुनाथ रूप सुना था, सो उनमें कोई प्रभाव नहीं देखा, झुझे | 7 
बन्धन काटनेको आना पड़ा ॥८॥ | 
दोहा-भव बन्धनते छूटहि, नर जपि जाकर नाम ॥ 
हक खव निशाचर बांधेउ, नाग पास सोइ राम॥ ८४ ॥ 
मनुष्य जिनका नाम जपकर संसार बंधनसे छूट जाता दै, उन रामको एक छोटेसे निशा- 
3 चरने नागफांसमें बांध लिया, वे केसे ईश्वर हैं ॥ ८४ ॥ 
नाना भाँति मनहिं समझावा # प्रगट न ज्ञान हृदय भ्रम छावा ॥१॥ 
खेद खिन्न मन तक बढ़ाई # भयउ मोह वश तुम्हरिहि नाई ॥२॥ 
अनेक भाँतिसे मनको समझाया परंतु ज्ञान नहीं हुआ, हृदयमें भ्रम छा गया ॥ १ ॥ 
र | खेदसे दुखी हो मनम तर्क बढानेसे तुम्हारे ही समान वह मोह वश हो गया ॥ २॥ 
व्याकुल गयउ देवऋषि पाहीं # कहेसि जो संशय निज मनमाहीं॥३॥ 
सुनि नारदहि छागि अतिदाया # सुच खग प्रबल रामकी माया ॥४॥ 
तब व्याकुल हो नारद्जीके पास गया और जो मनमें सन्देह था सो उनको कह सुनाया * 
॥ ३ ॥ यह सुनकर नारदजीको बहुत दया आयी ओर बोले-गरुड़जी ! रघुनाथजीकी माया £: 
नो शस चित अपहं ब्रिआई पिमो 
ज्ञा अपहरई # ब्रिआई विमोह वश कशई॥७॥। । 
जेहि बहु बार नचावा मोही # सोइ व्यापी विहंगपति तोही ॥६॥ न 
| जो ज्ञानियोंका चित्त इरण करके बरजोरीसे अज्ञानके वश कर देती है ॥ « ॥ हे गरु | 
इजी ! जिसने मुझे बहुत बार नचाया वही माया अब तुम्हें व्यापी है ॥ ६ ॥ क 
महा मोह उपजा मन तोरे & मिटिहि न बेगि कहे खग मोरे ॥७॥ 
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न | ह जाउ खगेशा # ह क जो होइ निदेशा ॥८॥ 
मनम महा अज्ञान उपजा है, मेरे कहनेसे शीघ्र नहीं मिटे | 
| इस कारण हे | तुम ्रझाजीके पास जाओ, जो वे जता या रि र | 
-अस कहि चले देवऋषि, करत राम गुण गान॥ 
हर वढ हरिमाया बल वर्णत, पुनि पुनि परम सुजान॥ ८५॥ 
मा क कर रघुनाथजीके गुण गाते नारदजी चले गये और बारंबार नारायणकी मायाका 


क्योंकि नारदजी परम चतुर हैं ॥ ८५ ॥ 


सुनि विरंचि रामहि शिर नावा # समुझ्ि प्रताप प्रेम उर छावा ॥२॥ 
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तब खगपति विरेचि प गयऊ # निज संदेह सुनावत भयऊ ॥१॥ E 
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i ही बह्माजीने | 
| तब गरुड़जीने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना सन्देह सुनाया ॥ 9 ॥पुनते ही ब्रह्माजीने 5 
| रामचन्द्रजीको शिर नवाया और उनका प्रताप स्मरण कर ws ah गा 
|! मन महँ करत विचार विधाता न माया वश र क 
| इरि मायाकर अमित प्रमावा & विएरछ बार [माहि नला 
¦| ब्रह्माजी मनम विचार करने लगे कि मायाके वशमें कवि पंडित ज्ञा Mb i 
(! नारायणकी मायाका अमित प्रभाव है, जिसने अनेक बार सुझे नचा डाला ह, i 
|| फिर भूल जाता हूँ ॥ ४ ॥ जार त 
| अग जगमय जग मम उपराजा $ नहि आश्चर्य मोह si FE 
¦ पुनि बोले विधि गिरा सुहाई # जान महेश राम प्रशुता क 
{¦ फिर स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ तो मेरा ही उपजाया हुआ दे, यदि गरुड़जी मोह ग आह १! 
(तो क्या आश्रय हे! ॥ « ॥ फिर पज की. कि शिवजी महाराज आदिः | 
5 सम्यक्‌ प्रकारसे जान i 
| देव रामजीके pe जाह # तात्‌ अनत पूछह जनि काहू ॥॥ | 
{ ति तव संशय हानी # चले विहग सुनत विधि बानी ६ 
dl पू इन्हीं से {` 
| हे गरुड़ ! तुम शिवजीके पास चले जाओ, और जितत का से | 
| | तुम्हारे सब सन्देह मिट जायेंगे यह अह्माकी वाणी सुनते गरुड़जी व i न 
| दोहा-परमातुर विहंगपति, तब आयउ मम पास hi 
; तूं जात रहेउँ कुबेर छह, उमा रहिह कलास Fo 
{| तब गरुड़जी बड़ी आतुरतासे हमारे पास आये, हे पावेती ! तुम तो उस सम 
fi में कुबेरके घर जाता था ॥ ८६ ॥ f 
; पर थीं में कुबेर द सन्देह ॥१॥ 
. तेई मम पढ्‌ सादर शिर नावा ह रि सहित में क डनी i | 
| Ek उ शिर नवाया और अपना सन्देह सुनाया ॥ १ ॥ हे पार्वती ! | 
|| गरुड़जीकी प्रेम सहित कोमल वाणी सुनकर मैंने मक कहा कल i 
¦ मिलेउ गरुड़ मारण महे मोहीं # कान साति समझाव। त f 
| जब कड काठ करिय सतसंगा # तर्बाह होइ सब संशय मंगा हक | 
i गरुड़जी तुम मार्गमें मिले हप सञार !॥२॥ जब कुछ काल तक सत i 
Ei तुम्हारा सब सशय ठ i 
| पार क & नाता मति बो गया | 
जि मद आदि मध्य अवसाना # प्रश प्रतिपाद्य राम Be jr | 
; ॥ ५ ॥ | 
| अगवानकी कथा जो अनेक प्रकारसे Mi ह है जो भगवान्‌ |: 
! यह कथा है कि जिसमें आदि मध्य अन्तर्म रखुना 
| सबमें रम रहे हे Et ५ MD TD ep का जो EIR AL HH है 
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शे 
| ॥७॥ सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह मिट जायगा; रघुनाथजीके चरणोंमें दृढ़ प्रीति होगी ॥८॥ 


#ँ मोह गये विल रामपद, होइ न दृढ़ अलुराग ॥ ८७॥ £ 

विना सत्संगके नारायणकी कथा सुननेको नहीं मिलती और उस कथाके विना अज्ञान | 
का नाश नहीं होता और जबतक अज्ञानका नाश नहीं होता तबतक रामके चरणोंमें प्रीति £ 
नहीं होती ॥ ८७ ॥ 
मिलहिं न रघुपति वित्ठ अलुरागा % किये योग जप ज्ञान विरागा ॥१॥ । 
उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला # तहँ रह काकघुझुण्डि सुशीला ॥॥ : 
विना प्रेमके राम नहीं मिलते; चाहे योग, जप, ज्ञान, वेराग्य केसा भी करो ॥ १॥ उत्तर ! 
दिशामें जो सुन्दर नील पर्वत है वहां, बड़े शीलवान्‌ काककषुझुण्डजी रहते हैं ॥ २ ॥ 9 
राम भक्तिपय परम प्रवीना # ज्ञानी गणग्रह बहुकालीना ॥३॥ ४ 
राम कथा सो कहे निरंतर # सादर सुनहि विविध विहंगवर ॥४॥ । 

वे राम भक्ति के मार्गमें परम चतुर हैं, गुणोंके घर बहुत समयके हैं ॥३॥ वे सदा रामकी £ 
कथा कहते रहते हैं अनेक प्रकारके पक्षी आदरसे उनकी कथा सुनते हैं ॥ ४॥ | 
जाइ सुनह तह हरिशुण भूरी # होइहि मोह जनित दुख इरी ॥क। | 

में जब सब तेहि कथा बुझाई # चलेउ हरषि मम पद शिर नाई॥६॥ 
तुम भी वहां जाकर नारायणके अनेक शुण सुनो तो मोहसे उत्पन्न हुआ दुःख दूर हो {' 


चले ॥ ६॥ i 
र 


ताते उमा न में समजावा # रघुपति पा मर्म में पाव 
र. TN 
होइहि कीन्ह कबहु अभिमाना # सो खोवे चह कृपानिधाना ॥८॥ 
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| _ हे पार्वती ! इस कारण मैंने उसे नहों समझाया कि रघुनाथजीकी पासे । 

| कत (0 हा हर शी या गा हर कावा | 

| के तेहि ते मान ग "मलिक 8 गा का अमः काक 
म॑ नाह राखा # खग समुझइ खगहीकी भाखा ॥९॥ 

। मरु i बठवन्त भवानी %जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी॥१०॥ 

| हे i बड़ी वी ती की भाषा पक्षी समझेगा॥ ९॥ | 

| ज्ञानी है ! ॥ १० ॥ बलवती है, जिसे मोह न हो ऐसा इस जगतू्मे कौन ! 
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दोहा-ज्ञानी भक्त शिरोमणि, त्रिसुवन पतिकर यान॥ 
मोह माया प्रबल, पामर करहि गुमान ॥८८॥ 
५ गरूड़जी बड़े ज्ञानी भक्तोंके शिरोमणि और त्रिभुवन पति (नारायण) के वाहन हैं उनको 
भी प्रबल मायाने मोह लिया, ऐसी मायासे जो कोई गुमान करते हैं वे महा मंद हैं ॥ ८८ ॥ 
दोहा-शिव बिरंचि कहँ मोहुइ, को हे बपुरा आन॥ 
छँ अस जिय जानि भजहि सुनि, मायापति भगवान ॥ ८९ ॥ 
यह माया शिव ब्रह्माको भी मोह लेती हे दूसरोंकी तो बात ही क्या हे! ऐसे जीमें जान- 
कर छुनिजन मायापति भगवानका भजन करते हैं ॥ ८९ ॥ 
गयउ गरुड़ जहँँ वसत सुशुण्डी # मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडी ॥१॥ 
देखि शेळ प्रसन्न मन भयऊ # माया मोह शोक श्रम गयऊ ॥२॥ 


९७८०३००६०८. 
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गरुड़जी उस स्थान पर गये, जहां काकथुझुंडिजी रहते थे, जिनकी तीब्र मति और | 

नारायणम अखंड भक्ति है ॥ १ ॥ वह पर्वत देखते ही मन प्रसन्न हो गया और माया, मोह, 

शोक, श्रम सब दूर हो गया ॥ २॥ 
करि तड़ाग मज्जन जलपाना % बटतर गयउ हृदय हषांना ॥२॥ £ 
बृद्ध शद्ध विहंग तह आये # घुने रामके चरित सुहाये॥९॥ | 
गरूड़जी सरोवरमें स्वान और जलपान करके हृदयमें प्रसन्न हो वटबृक्षके तले गये ॥२। 

उस स्थानमें बड़े बड़े ( इंसादिक ) पक्षी रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करनेको आये ॥ ४। 
कथा आरम्भ करे सो चाहा # ताही समय गयउ खगनाहा॥क॥ _ 
आवत देखि सकल खगराजा # हर्षेउ वायस सहित समाजा ॥६॥ 

काकशुझुंडिजी कथाका आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय गरुड़जी गये ॥ «॥ | 

| गरुड़जीको आते देख काकशुशुडिजी सब समाज सहित बड़े प्रसन्न हुये ॥ ६॥ | 

' अतिआदर खगपति कर कीन्हा % स्वागत एछि सुआसन दीन्हा ॥७॥ 

करि पूजा समेत अतुरागा % मधुर वचन बोलेउ तब कागा ॥८॥ 

? गरका बहुत आदर ( सम्मान ) कर कुशल पूछा सुन्दर आसन दिया ॥ ७॥ पूजा 

, प्रम से काकभ्ुुशुंडिजी मधुर वचन बोले ॥ ८ ॥ 

दोहा-नाथ ङतारथ भयउँ भें, तव दर्शन खगराज ॥ 

कंन आयसु होइ सो करों अब, प्रभु आयह केहि काज ॥ ९० ॥ 

हे Fe खगराज ! में आपके दर्शनसे कृतार्थ हो गया, आज किस निमित्त आगमन 
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हुआ ! अब जो आज्ञा दो वह में करू॥ ९० ॥ 
दोहा-सदा कतारथ्‌ रूप तुम, कह मदु वचन खगेश 
जाकी अस्तुति सादर, निजसुख कीन्ह महेश ॥ ९१ ॥ 

तब गरुड़जी मुड वचनसे कहने लगे-महाशय ! तुम सदा कृतार्थ रूप हो, जिसकी स्ठुति 

अपने मुखसे आदरपूर्वक शिवजीने की है॥ ९१ ॥ 
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| ॥१॥ आपका यह परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह अनेक श्रम दूर हो गये ॥२॥ | 
५ अब श्रीराम कथा अति पावनि # सदा सुखद हुखपुज नशार्वाने ॥२। 


बारंबार विनय करता हू ॥ ४ ॥ f 
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| 
भयउ तासु मन परम उछाहा # कहै छाग रपति घुणगाहा ॥६॥ | 
गरुड़जीकी नीतियुक्त सीधी सुखदायक परम पवित्र प्रेमभरी वाणी सुनकर ॥ « ॥ काक- | 
भुझुंडिजीके मनम बड़ा उत्साह हुआ और रघुनाथजीके गुण वर्णन करने लगे । आगे | 
मूलरामायण तुळसीकृत लिखते हैं! ॥ ६ ॥ 
प्रथमहि अति अनुराग भवानी % रामचरित सर कहेसि बखानी ॥।आ 
इनि नार कर मोह अपारा # कहेसि बहुरि रावण अवतारा ॥८॥ 
हे पावती ! प्रथम तो बड़े प्रेमसे रामचरितमानस सरका वर्णन किया ॥ ७॥ फिर $ 
नारदजीका अपार मोह वर्णन करके फिर रावणके अवतारके बृत्तान्तका आ ॥ ८॥ 
प्रथु अवतार कथा पुनि गाई % पुनि शिशुचरित कहेसि मनळाई॥९॥ : 
फिर रघुनाथजीके अवतारकी कथा वणेन करके उनके बालचरित्र प्रेमसे वर्णन किये ॥९॥ 
दोहा-बाळ चरित कहि विविध विधि, मनमहँ परम उछाह ॥ 
व ऋषि आगमन कहेसि पनि, श्रोरघुवीर विबाह ॥ ९२॥ 
| बालरूप काकभुशुडिजीके इष्ट हैं इस कारण मनम उत्साह पूरक उनका अनेक प्रकारसे |; 
ग १24 करके विश्वामित्र ऋषिका आगमन कह कर फिर सीताके संग रामका विवाह वर्णन £ 
बहुरि राम-अभिषेक प्रसंगा $ पुनि इप वचन राजरस मंगा ॥१॥ 


९ 

| परवासिन कर विरह विषादा # कहेसि राम-लक्ष्मण-सं | 
अ न -सवादा ॥९॥ 

फिर रघुनाथजीके राज्याभिषेक प्रसंग राजा दशरथके वचनसे राजरसका भङ्ग होना ॥१॥ : 
f 

{ 
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उ विरह दुःख ओर राम-लक्ष्मण संवाद वर्णन किया ॥ २॥ | 
गमन केवट अनुरागा % सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥३॥ 
वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना % चित्रकूट जिमि बस भगवांना ॥४॥ 


रुनाथजीका वनगमन, निषादका प्रेम, गङ्गाजीका उतरना, प्रयागमे र | 
? निषादका प्रेम, हना ॥३॥ वाल्मीकि 
और प्रधुका मिलाप, और चित्रकूटे रघुनाथजीके वसनेका वृत्तांत वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


SPP 
हर्द hr Pe ess अं पथ PC तका मोट हो >> 


iy 
i 
[3 


SS 


(जनक उन्हे. Dr उ Pen Tt Fe] SO NOS 
St Ft Pel Pe _ [7 Perper नंद बा गा न “>>>, SPOS Gr 
*७७४४७७७७॥७७७७७७७७४७७४४७७७०७०७-००- ता oreo Es ° पता ESP TPE PS 0 सदी TF PT hs RT 
र ooo io Eo Eo ec 


| 
| 


mn 
७ 


> उत्तरकाण्डय ७, पूत्र (११७३ ) 


४; ५७ Soe न 
Mm mo बा दया बा पवार न न कल कक 
meneame nomenon moe eres अर पड स it र त कर 


सचिवागमन नगर नृप मरणा # मरतागमन प्रेम बहु बरणा ॥५॥ | | 
करि नृप क्रिया संग पुरवासी % भरत गये जहेँ प्रश्न सुख रासी॥६॥ । 
अयोध्यामें सुमन्तका-रामचद्रजीको पहुँचा कर आना ( राजाको सन्देश देना), राजाका i 
शरीर त्यागना और भरतजीका आना तथा अत्यन्त प्रेमका वर्णन करना ॥ « ॥ फिर 
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राजाकी क्रिया कर पुरवासियोंको साथ छे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये वह {$ 
+ सब वर्णन किया ॥ ६॥ ताड उ ड 5 
एनि रघुपति बहुविधि सपुझाये # छे पाहुका अवधपुर आये ॥७॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी & प्रश्न अरु अत्रि भेंट एनि वरणी॥८॥ 
फिर रघुनाथजीने भरतजीको अनेक प्रकार समझाया और वे खड़ाऊँ लेकर अयोध्या- 
५ जीमें आये ॥ ७॥ भरतजीका तपस्वीके वेषमें रहना फिर जयेतकी करणी कहकर राम | 
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५ ॥३॥ फिर खरदूषणका वध और फिर जेसे रावणको खबर हुई वह सब वर्णन किया ॥४॥ 
दशकंधर मारीच बतकही # जेहि विधि भई सकल तेहि कही ॥५॥ 
पुनि माया सीताकर हरणा # श्रीरघुवीर- विरह कछ बरणा ॥६॥ 
रावण और मारीचकी बातचीत जिस प्रकार हुई वह सब कही ॥ « ॥ फिर मायाकी | 


: सीता हरण वर्णन करके श्रीरघुनाथजीका विरह वर्णन किया॥ ६ ॥ 


पनि प्रु गीध किया जिमि कीन्हीकवधिकबन्ध शबरिहिगति दीन्ही॥७॥ 
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वर्णृत रघुवीरा # जेहि विधि गये सरोवर तीरा ॥८॥ | 5 

Rs प्रकार गृधरकी क्रिया करके कबंधको मारा जैसे शबरीको मुक्ति दी ॥9। |: 

| फिर रघुनाथजीका वर्णन करते करते जैसे पम्पासरोवरके तीर पर गये वह वर्णन किया ॥८॥ ४! 
दोहा-प्रश्न नारद संवाद कहि, मारुति मिलन प्रसंग ॥ | 
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क पुति सुग्रीव मिताई, वालि प्राण कर संग ॥ ९२ ॥ 
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| हल आलया आन on CR RRR य व अर RCRA oR न न 
फिर रामचन्द्रजीका नारदजीके सङ्ग समागम वर्णन करके महावीरजीके मिलनेका प्रसंग 
; वर्णन किया फिर राम और सुश्रीवकी मित्रता वर्णन करके वालिका सुरघुर गमन सुनाया॥९४॥ 


| 


| 


“स्ट 


दोहा-कपिहि तिलक करि प्रच छत, शेळ प्रवषण वास ॥ 
वन वरणत वर्षा शरद ऋतु, राम रोष कपि त्रास ॥ ९५ ॥ 
6 सुग्रीवको राज्य तिलक देना; रघुनाथजीका प्रवर्षण (वहां अधिक जल बरसता था इससे 
प्रवषण नाम हुआ ) पर्वतपर वसना, वर्षा शरदऋतुका वर्णन करते करते जानकीजीकी 
सुधि न पानेसे सुग्रीवपर कोधित होना और कपिका भय पाना ॥९९॥ 
[घि कपि पति कीश पठाये#सीता खोज सकल दिशि धाये॥१॥ 
विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाती # कपिन्ह बहोरि मिला संपाती ॥२॥ 
तथा जिस प्रकार सुग्रीबने वानर भेजे और वे जानकीके ढूँढ़नेके निमित्त सब दिशाओंमें 
गये ॥ १ ॥ तथा जिस प्रकार प्यास लगने और मार्ग भूल जानेके उपरांत विवर प्रवेश £ 
किया और जेसे वानरोंक़ो सम्पातीका मिलना हुआ ॥ २॥ न 
+ मुनि सब कथा समीर कुमार # लॉँधत भयउ पयोधि अपारा ॥३॥ 
| लका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा #पुनि सीतहि धीरज जिमि दीन्हा ॥४॥ 
3 
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! 
। | जिस प्रकार जानकीजी अशोका रहने की खबर सुन महावीरजीने अपार / 
+ सागर छांघा सुरसा, 9 [ दमन कामें ¦ 
प्रवेश कर विभीषणसे मिल जानकीजीको धेय दिया ॥ 5 ue : 
बन उजारि रावणि  प्रबोधी # पुर दहि लॉघेउ बहुरि पयोधी॥५॥ 
आये कपि सब जहे रघुराई # वेदेहीकी कुशळ सुनाई ॥६॥ 
वन उजाड़ रावणको समझाया लंका जला कर फिर सागर लांघा ॥ ६ ॥ सब वानरों- ¦ 
नग | ति पास आकर हा कुशल सुनाया ॥ ६॥ | 
| “या रघवीरा # उतरे जाइ वारिनिधि तीरा ॥७॥ 
मिला विभीषण जेहि विधि आई # सागर-निग्रह-कथा सुनाई ॥८॥ 
हार le सहित रा रघुनाथजी सागरके तट पर जाकर उतरे॥७॥ 
| ( मून त हसी Fc si आकर मिला, उसके सहित सागर निग्रह 
हा कपिसेन जिमि, उतरी सागर पार ॥ 
“१7 गयो बसीठी वीर वर, जेहि विधि बालि कुमार ॥ ९६॥ | 
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, सेतु बांध शिवजीकी स्थापना करकपियोंकी सेनासहित रामजी जैसे डे | 

| करनेके उपरांत जेसे वीर शरेष्ठ वालिकुमार दूत बनकर समझाने गया दाह 

दोहा-निशिचर कीश लराई, बरनेसि विविध प्रकार ॥ | 
कुम्भकर्ण घननाद कर, बल पोरुष संहार ॥ ९७॥ 
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५ फिर राक्षस और वानरोंकी लड़ाई अनेक प्रकारसे वर्णन की, फिर कुम्भकर्ण, मेघनादका {, 
वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया, जेसे मेघनादके मरनेपर देवता प्रसन्न 
हुए हं ॥ ९७॥ द 
) निशिचर निकर मरणविधि नाना # रघुपति रावण समर बखाना ॥१॥ 
रावण-वध मन्दोदरि-शोका % राज विभीषण देव अशोका ॥२॥ 

{} फिर राक्षसोका अनेक प्रकार मरण वर्णन कर राम और रावणका युद्ध वर्णन किया | 
५ ॥ १ ॥ फिर रावणका मरण, मन्दोद्रीका शोक, विभीषणको राज्य और देवताओंको शोक- | 
रहित होना कहा ॥ २॥ 
सीता-रघुपति _ मिळन बहोरी # सुरन्ह कीन्ह अस्तुति कर जोरी॥३॥ । 
* पनि पुष्पक चढ़ि सीय समेता # अवध चले प्रभु कपा निकेता ॥४॥ 

फिर सीता और रघुनाथजीका मिलना, देवताओंका हाथ जोड़कर स्तुति करना ॥ ३॥ | 


फिर पुष्पक विमानमें चढ़कर जानकी सहित कृपासागर प्रभु जिस प्रकार अयोध्यापुरीको £ 
चले वह वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


न कहेसि बहोरि राम अभिषेका # पुर वर्णन रप नीति अनेका ॥६॥ 


। कथा समस्त भ्रशुण्डि बखानी # जो में तुमसन कहा भवानी ॥७॥ 


सुनि शुभ राम कथा खगनाहा # कहत वचन मन परम उछाहा ॥८॥ 
शिवजी बोळे हे पार्वती ! जो कथा हमने तुमसे वर्णन की थी वही सब कथा काकधुञु- |; 
* ण्डिजीने वर्णन की ॥७॥ इस प्रकार गरुड़जी रघुनाथजीकी कथा सुन बड़ प्रसन्न हुए और | 
$ गनमें बड़े उत्साहित हो कहने लगे ॥ ८ ॥ | 


राजनीति इन सबका वर्णन किया ॥ ६॥ 


सोरठा-गयउ मोर सन्देह, सुनेँ सकळ रघुपति चरित ॥ 
ठी भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायस तिलक ॥ २॥ 
रघुनाथजीका सम्पूर्ण चरित्र सुनकर अब मेरा सब सन्देइ जाता रहा; रघुनाथजीके चरणोंमें | 


ग्रेम हुआ परंतु, हे काककुलतिलक! यह सब आपकी कृपा है जिससे मैं संशय हीन हुआ॥२॥ # 
| ह सोरठा-मोहि भयउ अति मोह, प्रश बन्धन रणमहँ निरखि ॥ 

र कह चिदानन्द सन्दोह, राम विकल कारण कवन ॥ ३॥ 
| रघुनाथजीका रणमें नागफांससे वेधन देखकर मुझे बड़ा-अम हुआ था कि जो सदा | , 
| आनंदके पात्र हैं वे भगवान व्याकुल हुए, इसका क्‍या कारण है! ॥ ३॥ ! 
१! देखि चरित अति नर अनुहारी # भयउ हृदय मम संशय भारी ॥॥॥ | 
| सो अम अब में हित करि जाना # कीन्ह अनुग्रह ऊपानिधाना ॥२॥ | 
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{ इस प्रकार साक्षात्‌ मनुष्योंके समान चरित्र देखकर हृदयमें बड़ा सन्देह हुआ ॥१॥ वह { 
| भ्रम भी मैंने अब हित करके जाना, कृपानाथ रघुनाथजीने मेरे ऊपर बड़ी दयाकी ॥ २ ॥ 
$ जो अति आतप व्याकुल होई # तरु छाया सुख जानै सोई ॥३॥ 
जो नहिं होत मोह अति मोही # मिलतेउँ तात कवन विधि तोही ॥४॥ 


जो बहुत गरम धूपसे व्याकुळ हो जाता है वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है ॥ ३॥ 


(४7 
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| हे तात ! जो मुझे अज्ञान न होता तो में तुमसे किस प्रकार मिळता, अर्थात्‌ सत्सङ्ग केसे 
5 होता ॥ 8 ॥ 
| सुनतेउँ किमि हरि कथा सुहाई # अति विचित्र बहू विधि तुम गाई॥५॥ 
निगमागम पुराण मत येहा # कहहिं सिद्ध गु ने नहि सन्देहा ॥६॥ 
यह शोभायमान नारायणकी कथा सुननेको कैसे मिलती ! जो अति विचित्र कथा तुमने ! 
¡| अनेक प्रकारसे गायी है ॥ ५ ॥ वेद शास्र पुराणोंका यही मत है, ऐसा सिद्ध सुनि कहते ६ 
¦ हैं; इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ य 
संत विशुद्ध मिलहि पुनि तेही # चितवहि राम कृपा कर जेही ॥»। 
राम कृपा तव दशन भयऊ % तव प्रताप मम संशय गयऊ ॥८॥ 
फिर उसको शुद्धचित्त संत महात्मा मिलते हैं, जिसपर रघुनाथजी कृपा करके देखते हैं॥७॥ 
¦) मुझे रामकी कगार हो तुम्हारा दर्शन हुआ, तुम्हारी दयासे मेरा सब सन्देह मिट गया ॥ ८॥ 
¦ दोहा-सुनि विहंगपति वाणी, सहित विनय अनुराग ॥ 
_ _ छु पुलकगात लोचन सजल, मन इषेउ अति काग ॥ ९८॥ 
| इस प्रकार गरुडजीकी विनय और अनुराग युक्त वाणी सुनकर काकभुशुण्डजीके नेत्रोंमें जल 
भर आया, शरीरम पुलकावली छा गयी, मनमें बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९८ ॥ 
दोहा-श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास ॥ 
छ पाइ उमा अति गोप्य मत, सज्जन करहि प्रकाश ॥ ९९॥ 
हे पावती ! जिस अवसरम अच्छी मतिवाले पवित्र श्रोता भगवानके दास मिलते हैं, 
उनसे सजन पुरुष गुप्त मत भी प्रकाशन कर देते हैं॥ ९९ ॥. 
इति श्रीरामचरितमानसे पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भावाटीकायामुत्तरकांडान्तर्गतचतुर्थो विश्रामः ।। ४ ॥। 
Sd मोह निमि काकको, के सब चरित उदार । 
पचम विश्राममें, वर्णहुँ मति-अनुसार ॥ ५ ॥ 
बोलेउ काकसुशुण्डि बहोरी # नभगनाथ पर प्रीति न थोरी ॥॥ 
सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे ® कृपापात्र रघुनायक-केरे ॥९॥. 
फिर काकथुशुण्डजी कहने लगे, जिनकी गरुड़जीके ऊपर अधिक प्रीति हे ॥१॥ हे नाथ ! 
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; तुम स मेरे 7 और रघुनाथजीके ज हो॥ २॥ 
| तुमाहे न संशय मोह न माया # मोपर नाथ कीन्ह तुम दाया॥३॥ : 
| ` पठ्य मोह मिस खगपति तोही # रघुपति दोन्हि बड़ाई मोही ॥४॥ ' 
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{/ पुम्हें सशय मोह माया कुछ नहीं है केवळ आप मेरे ऊपर दया करके पधारे हो ॥ ३॥ | 
| हे गरुड़जी ! मोहके बहानेसे तुमको भेजकर रघनाथजीने मुझे बड़ाई दी हे ॥ by ठ | 
} दुम निज मोह कहा खगसाई # सो नहि कछ आइचयं य॒सांई॥७॥ | 
| नारद शिव विरंचि सनकादी # जे सुनिनायक आतम वादी ॥६॥ | 
४ हे गरुड़जी ! तुमने जो अपना यह मोह सुनाया हा कुछ आश्चर्य नहीं हे ॥ « ॥ नारद, त 
{/ शिव बह्मा, सनकादिक जो मुनि be आत्मज्ञानी हें ॥ ६ ॥ i 
| मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही # को जग काम नचाव न॒ जेही॥॥ |; 
| तृष्णा केहि न कीन्ह बोराहा #केहि कर हृदय कोघ नहि दाह्या<॥ | 
| मोहने किस किसको अंधा नहीं किया ! अर्थात्‌ प्रायः सबको ही मोह हो गया है और |; 
¦| जगतूमें ऐसा कौन है जिसको कामने नहीं नचाया है अर्थात्‌ प्रायः सबको व्यापा हे ॥७॥ | 
¦¦ तृष्णाने किसे बावला (उन्मत्त)नहीं किया और कोधने किसका हृदय दहन नहीं किया ॥८॥ 
¦ दोहा-ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद शण आगार ॥ 
| कुँ केहिके लोभ विडंबना, कीन्ह न इहि संसार ॥ १००॥ | 
|! इस संसारं ऐसा ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पंडित, युणोंका स्थान कौन है कि जिसको * 
लोभने विडम्बना न की हो ॥ १००॥ न 
¦ दोहा-श्रीमद वक्त न कीन्ह केहि, प्रथुता बधिर न काहि॥ | 
| है बृगनयनीके नयन शर, को अस लाग न जाहि॥ १०१॥ 
|! श्री ( लक्ष्मी के मदने किसको वक ( टेढ़ ) नहीं किया ! और प्रथुताने किसको | 9 
| बधिर ( बहरा ) नहीं किया हे अर्थात्‌ प्रशुता पाकर सब कोई किसीकी नहीं सुनते और ऐसा / 
| कौन है कि जिसको मृगनयनी के नेत्रोंका बाण न लगा हो ॥ १०१ ॥ | 
¦ गुणकृत संनिपात नहि केही # को न मान मद तजेउ निबेही ॥१॥ 
| यौवन ज्वर न काहि बलकावा # ममता केहि कर यश न नशावा॥॥। £ 
| भारी गुण पाकर सन्निपात किसे नहीं हो जाता अर्थात कौन सावधान रहता है! किसके | 
१ अनुकूल नहीं बोलता और मान मदको छोड़कर कौन निभ गया है, कोन एक रस रहा है! | 
{| ॥१॥ यौवनके जवरने किसे नहीं बलकाया है ममताने किसके यशका नाश नहीं किया! ॥२॥ 
| मत्सर काहि कलंक न ठावा % काहि न शोक समीर डोलावा ॥३॥ 
¦ चिन्ता सांपिनि काहि न खाया # को जग जाहि न व्यापी माया॥ | 
|| मत्सर ( ईर्षा ), डाइने किसे कलंक नहीं लगाया, शोकरूपी पवनने किसे नहीं डुला | 
| दिया हे ॥ ३ ॥ चिन्ता रूपी सपिंणीने किसे नहीं खाया है! जगतमें ऐसा कोन है जिसको 
| माया न ब्यापी हो अथात सबको व्यापी हे॥ ४॥ 
| कीट _ मनोरथ दारु शरीरा # जेहि न लाग घुन को अस धीरा ॥५॥ | 
|| सुत वित लोक ईषणा तीनी कै केहिकी मति इन्ह कृत न मठीनी॥६॥ | 
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! । न लगा हो ! ॥ ५ ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा-पुत्र, धन, लोक यह तीन इच्छाएँ हैं | 


१९७८) ॐ सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ४6 ` ७३ 
-दु मनोरथ मनके कीड़े हैं शरीर काठके समान है, रसा कौन धीर हे जिसे मनोरथरूपी घुन | 


+ सो ऐसा कोन है जिसकी मति इन तीनोंने मलिन न कर दी हो ! ॥ ६॥ १ 
यह सब मायाकर परिवारा # प्रबल अमित को वरणे पारा ॥७॥ 

` शिव चतुरानन जाहि डराहीं # अपर जीव केहि लेखे माहीं ॥८॥ | 
॥ यह सब मायाका कुटुंब बड़ा प्रबल और असंख्य है, इसका पार कौन वर्णन कर सके॥७॥ | 
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र है 
५ जिस मायासे ब्रह्मा और शिव डरते हैं फिर जीव तो किस गिनतीमें है ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-च्यापि रहेउ संसार महँ, माया कटक प्रचण्ड ॥ | 
५ © सेनापति कामादि भट, दम्म कपट पाखण्ड ॥ १०२॥ | 
न इस संसारमें मायाका प्रचण्ड कटक ( सेना ) व्याप रहा है, कामादि भट ( योद्धा ), |¦ 
; दभ EN Lr 3 से मिथ्या सोपि र 
' | व छरे न रामकृपा विल, नाथ कहों प्रण रोपि॥ १०३॥ त 
| सो माया रघुनाथजीकी दासी हे और सोचने समझनेमें मिथ्या है, हे नाथ ! यह बात | 
न मैं प्रण करके कहता हूँ कि रामकी कृपाके विना यह माया नहीं छूटती ॥ १०३ ॥ | 
जो माया सब जगहि नचावा # जासु चरित लखि काह न पाबा॥॥ । 
सोइ प्रथ विलास खगराजा % नाच नटी इव सहित समाजा ॥॥ £ 

जिस मायाने सब जगत्‌ को नचा रखा है और जिसका चरित्र किसीने नहीं पाया : 

| अथात भेद न पाया ॥ १॥ हे गरुडजी ! वही माया प्रभुकी भोंहके ( विलास ) फेरनेसे fy 


| 
। 
3 समाज अर्थात कामादिक सहित नटीके समान नाचती है ॥ २ ॥ 

र सोइ सच्चिदानन्द , पनश्यामा # अज विज्ञान रूप गुणधामा ॥३॥ 
व्यापक ब्रह्म अखंड अनन्ता % अखिल अमोघ शक्ति मगवन्ता॥४॥ 
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वही सत्‌ चित्‌ आनंदरूप घनके समान इयाम हैं; ( अजन्मा ) 
; विज्ञानके घाम ॥ ३॥ सर्वत्र व्यापक, खण्ड रहित, Si लिल सो अमोध 
शक्तिवाले भगवान्‌ हैं ग गोतीता 
अयण अदुम्भ गिरा गोतीता # समदशी अनवद्य अजीता ॥५॥ 
निमम र निर्मोह # नित्य निरंजन सुख सन्दोहा ॥६॥ 
| गुण रहित, ) गिरा ( वाणी ) और इंद्रियोंसे परे, समदशीं, दूषण रहित, अजित 
५ ॥५॥ ममता रहित, आकार रहित, मोह रहित, नित्य निरंजन स्वरूप सुखके पात्र हैं॥ ६॥ 
प्रकृतिपार प्र॒ सब उसासी # बरह्म निरीह विरज अविनासी ॥७॥ 
| इहां मोहकर कारण पागा # रविसन्सुख तम कबहुँकि जाहीं॥८॥ र 
प्रकृतिसे परे सबके हृदयमें वास करते हैं,बह्म इच्छा रहित हैं माया रहित अविनाशी हें॥७॥ । 
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| परमात्माकेप्रसक़में मोहका जैसे रन जे | 
दाई हैम माहका कुछ कारण नहीं है जेसे सूर्यके सम्सुख अन्धकार नहीं जाता ॥८॥ £ 
¦ दोहा-भक्त हेत भगवान प्रशन, राम धरेउ तलु भूप ॥ 
| ऋ किये चरित पावन परम, प्राक्त नर अनुरूप ॥ १०४॥ | 
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अ 
/ दिखाता वही सत्य है ( केवल वस्नादिसे विपरीताभास है) ॥ १०५ ॥ | - 
असि रघुपति लीला उरगारी # दनुजविमोहनि जन सुखकारी ॥१॥ 

जे मतिमलिन विषय वश कामी क प्रशुपर मोह धरहि इमि स्वामी ॥२॥ | 


दोहा-यथा अनेकन वेष धरि, बत्य करे नट कोइ ॥ | 


| हे सर्पशह गरुड़जी ! ऐसी भगवानकी लीला है जो देत्योंको मोहने और जनोंको सुख देने- £ 
¦ वाली है भक्त उन्हें ईश्वर जानते हैं कुटिल बुद्धि राजपुत्र कहते हैं ॥ १ ॥ हे स्वामी ! जो ; 
! मतिके हीन विषयके वशीभूत कामी हैं वे रघुनाथजी पर इसी प्रकार मोह धरते हैं ॥ २॥ 6 
¦ नयन्‌ दोष जाकहे जब होई # पीत बरन शशि कहे कह सोई ॥श॥ £ 
¦ जब जेहि दिशि भ्रमहोइ खगेशा # सो कह पश्चिम उगेउ दिनेशा॥® : 
जब जिसको नेत्रदोष होता है तब सर्वत्र पीला ही पीला देखकर चन्द्रमाको भी पीला | 
| कहने लगता है॥ ३ ॥ अथवा जब किसीको परदेशमें जाकर, दिशाका भ्रम होता है तो £ 
५ वह कहने लगता है कि सूये पश्चिममें उदय हुआ है ॥ ४ ॥ ; 
* नोकारूढ़ चळत जग देखा # अचल मोहवश आपुहि लेखा ॥५॥ 
बालक भ्रमहि न भ्रमहि हादी # कहहि परस्पर मिथ्यावादी ॥६॥ | 
आप नौकापर चढ़कर जानता है कि यह सारा जगत्‌ तो चळ रहा है; परंतु में अचल हूँ 


| | ऐसा मोहवश मानते हैं ॥ « ॥ अथवा जैसे बालक धमकर खड़े होते हैं तो उनको घर घूमते 
५ दृष्टि आते हैं, काचा बालक घूमते हैं घर नहीं शमते, इसी प्रकार मिथ्यावादी परस्पर 
अन्यथा वचन ॥ ६॥ व्हिंगा सपे द 

। हरि विषयक अस मोह विहंगा कँ सपनेहुँ नहिं अज्ञान प्रसंगा ॥७॥ 

¦ मायावश मतिमंद अभागी # हृदय जवनिका बहुविधि छागी॥८॥ 

| हरिके विषयमें जो मोह देखते हैं, उन्हींके निमित्त यह दृष्टांत है कि मोहमें पड़े तो आप 
हें और राममें मोह देखते हैं, जिसमें अज्ञानकी चर्चा स्वप्नमें भी नहों हे ॥ ७॥ जो मतिमंद 
५ मायाके वश होकर मन्द और अभागी हो रहे हैं और हृदयमें बहुत प्रकारके आवरण सुत, 
| नारी घनादिके लगे इए हैं, (जवनिका-पर्दा ) अथवा जो मनुष्य मतिमन्द अभागी हैं ओर 


१ हृदय पर मोहका परदा पड़ा है॥ ८॥ 
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¦ ते शठ हठ वश संशय कही # निज अज्ञान रामपर भरही ॥९॥ 
भे वे मूख हठके वश सन्देइ करते अपना अज्ञान रघुनाथजी पर धरते हे ॥ ५ ॥ 


| और अगम हैं जेसे सेतुका बांधना जानकीजीका विरह आदि देखकर मनुष्योंको तो क्या : 
/ मुनियोंके भी मतिको अम होता है ॥ १०७ ॥ क्री 

न सुनु खगपति रघुपति प्रश्ठताई % कहों यथामति कथा र सुहाई ॥॥ | 
५ जेहि विधि मोह भयउ प्रश मोही# सो सब चरित सुनावों तोही ॥श॥ | 
£ हे गरुड़जी ! सुनो में कुछ रघुनाथजीकी प्रथुता वर्णन करता हूँ और मति अनुसार सुन्दर : 
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सुन्दर कथा कहता हूँ ॥ १ ॥ हे प्रभो ! जिस प्रकार मुझे अज्ञान हुआ था वह चरित्र मैं | 
तुम्हें सुनाता हूँ ॥ २॥ | 
रामकृपा भाजन तुम ताता # हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता॥३॥ | 
ताते कछ नहिं तुमहिं हुरावों # परम रहस्य मनोहर गावो ॥७॥ | 

हे तात ! तुम रघुनाथजीके कृपाके पात्र हो हरिके शुणोंमें तुम्हारी प्रीति है अतः तुम मेरे |: 
र 

| 
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| सुख देने वाले हो ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात ! में तुमसे कुछ नहीं छिपाता हूँ परम गुप्त ! 
४ और मनोहर बात तुम्हारे सामने कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
सुनह रामकर सहज सुभाऊ # जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥५॥ 
संसृतिमूळ शलप्रद नाना # सकल शोकदायक अभिमाना ॥६॥। | 
सुनो रघुनाथजीका यह सहज ण स्वभाव है कि अपने दासका अभिमान कभी नहीं रखते 
॥८॥ क्योंकि यह अभिमान ही संसृति अर्थात्‌ जन्म मरणका मूल है, जिससे अनेक झूल । 
उत्पन्न होते हैं जो सकल शोकदायक हैं ॥ ६ ॥ | | 
ताते करहि इपानिधि इरी # सेवकपर ममता अति भूरी ॥७॥ | 
जिमि शिशु तन त्रण होइ गुसाई % मातु चिराव कठिनकी नाई ॥८॥ 
इस कारण कृपानिधि अभिमानको दूर कर देते हैं कि सेवकके ऊपर बहुत ममता रखते है | त 
॥७जेसे बालकके शरीरमें फोड़ा होता हे तो माता कठिन हदय करके उसको चिरा देती है॥८॥ | 
दोहा-यदपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर ॥ | 
क व्याधि नाश हित जननी, गने न सो शिशु पीर॥ १०८ ॥ | 
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जब जब राम मनुज तलु धरहीँ # भक्तहेतु लीला बहु करही ॥२॥ 
हे गरुड़जी ! रघुनाथजीकी कृपा और अपनी मूर्खता मैं तुमसे कहता हूँ; तुम मन लगाकर £ 
सुनो ॥३॥जब जब राम मनुष्य अवतार धारण करत हैं, भक्तोंके कारण अनेक लीला करते है॥२॥ | 
तब तब अवध पुरी में जाऊं # शिशलीला बिलोकि हर्षाऊँ ॥३॥ 
जन्म महोत्सव देखों जाई # वर्ष पांच तहँ रहो ठुमाई॥४। 
तब तब मैं अयोध्यापुरीमें जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर सुख पाता हूँ. ॥३॥ 
जन्ममहोत्सव जाकर देखता हूँ, इस कारण प्रेमसे पांच वर्षतक भरला रहता हूँ ॥४॥ £ 
इष्ठदेव मम बालक रामा # शोमा वएष कोटिशत कामा ॥५॥ | 
निज प्रश्न बदन निहारि निहारी # लोचन सफल करों उरगारी ॥६॥ £ 
बालक राम मेरे इष्टदेव हैं जिनके शरीरकी शोभा करोड़ों कामदेवके समान हे ॥ ५ ॥ हे 
गरुड़जी ! उन अपने प्रथुका सुख देखकर नेत्र सफल करता हूँ ॥ ६॥ _ | , 
ठघुवायस-वए धारि प्रथु संगा % देखो बाळचरित बहु रंगा॥॥ £ 
छोटासा कौवेका शरीर धारण करके प्रथुके साथ अनेक प्रकारके बाल चरित देखता हूँ॥»॥ 
दोहा-उरिकाई जहँ जह फिरहि, तहँ तहँ संग उडाउं ॥ - 
हक जूठन परे अजिरमहँ, सोइ उठाय करि खाउँ॥ ११०॥ | 


‘Ft 

|. यद्यपि पहले बालक दुःख पाता और अधीर होकर रोने ; व्याधि दूर होनेके || 
; निमित्त माता वह पीड़ा नहीं गिनती ॥ १०८॥ लावाः ता | 
¦` दोहा-तिमि रघुपति निजदासकर, हरहि मान हित लागि ॥ 
| तुछसिदास ऐसे प्रशुहि, कस न भजसि भ्रम त्यागि ॥१०९॥ i 
¦} _ इसी प्रकार रामचन्द्रजी अपने दासोके संग व्यवहार करते हैं जब उन्हें मान हो जाता है, प; 
¦ तो उनके हितार्थ मानहर लेते हे । तुलसीदासजी कहते हैं रे मन ऐसे प्रशुको अम त्याग करके | 
| क्‍यों नहीं भजता ! ॥ १०९ ॥ गड” न 
i राम कृपा आपनि जड़ताई # कहों खगेश सुनह मन लाई ॥१॥ ; 
| 

| 
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वे लरिकाईमें जहां जहां इमते हैं वहां वहां उनके साथ उड़ता हूँ, उनके हाथसे जूठन 6 
आंगनमें गिर पड़ता है उसे उठाकर खा जाता हू ॥ १३० ॥ ! 
दोहा-एक बार अतिशय प्रबळ, चरित कीन्ह रघुवीर ॥ | 5 
हु सुमिरत प्रंुळीला सोइ, पुलकित भयउ शरीर ॥ १११ ॥ | 
एक समय ला ण्पा नट चरित्र किया कि प्रभुकी वह लीला स्मरण करनेसे £ 

रं जाता 
"भु सुनह खगनायक # राम चरित सेवक-सुखदायक ॥१॥ 


नपमन्दिर सुन्दर सब मांती % खचित कनकमणि नाना जाती ॥२॥ | 
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बोले- गरुड़जी ! सुनो,रघुनाथजीके चरित्र सब भक्तजनोंको सुख देनेवाले ' 
| | हे काः ९. भाँतिसे सुन्दर हैं जहां अनेक मातिसे सुवणं मणि जड़े हैं ॥ २॥ 
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बरणि न जाइ रुचिर अँगनाई # जहेँ खेळहि नित चारिउ भाई ॥३॥ 
+ बाल विनोद करत रघुराई &विचरत अजिर जननि पुखदाई॥९॥ 

४ सुन्दर अगनाई वर्णी नहीं जाती, जहां नित्य चारों भाई द हैं ॥३॥ रघुनाथजी बाल | 
लीला करते हैं माताके सुखदायक आंगनमें खेलते फिरते हैं ॥ ४ ॥ 


मरकत झुल कलेवर श्यामा # अंग अंग प्रति छवि बहुकामा॥९॥ ¦ 
नव राजीव अरुण मृुचरणा # पदजरुचिरनलशशि बुतिहरणा ॥६॥ | | 


$ नखोंकी बड़ी शोभा है नख चन्द्रमाकी कांतिको हरते हैं ॥ ६॥ त 
ललित अंग कुलिशादिक चारी % नूपुर चाह मधुर खकारी ॥७॥ । 

चारु पुरट मणि रचित बनाई #कटिकिकिणि कलझुखर सुहाई ॥८॥ 

5 सुन्दर चरणोमे वज अंकुश और यवके चिह्न हैं, बूपुरोंका सुन्दर शब्द मनोहर हो रहा है; 

|! ॥ ७॥ पुरट ( सोनेकी ) रत्नोंसे जड़ी हुई कमरकी करधनीकी बड़ी शोभा है और रामच- |: 

" न्हजीके चलनेसे उसका बड़ा मनोहर शब्द होता हे ॥ ८॥ । 
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दोहा-रेखात्रय सुन्दर उद्र, नाभी रुचिर गंभीर ॥ 
हठ उर आयत भ्राजत विविध, बाळ विशषण चीर ॥ ११२ ॥ 
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र उद्रम सुन्दर तीन रेखाये पड़ी हैं, नामि गंभीर और हृदय चौड़ा है और अधिक शोभा- 
| यमान है, बालकपन के गहने और वस्न पहरे हैं॥ ११२॥ _ न 
| अरुण पाणिनख करज मनोहर # बाइ बिशाल बिभूषण सोहर ॥१॥ 
| कन्थ बालकेहारे दरग्रीवा #चारु चिबुक आनन छबि सींवा॥२॥ 
: ह 0 न अ मनोहर हैं बड़ी बड़ी बाहें सुन्दर गहने 
र बच्चेके समान ” शैखरी गदेन, सुन्दर ठोढ़ी, 
oo सुखाराविद हे ॥ २॥ i एः इन्र टोरी, छविको 
बचन अधर असणारे # दुइ हुई दशन विशद बर बारे ॥३॥ 
ललित sli मनोहर तासा % सकल सुखद शशिकर सम हासा॥श॥ 
i रा वचन अथात तोतरे बोल, लाळ होंठ, दो दो दांत उज्ज्वल, ऐसे सुन्दर बालक 
| सुन्दर कपोळ मनोहर नासिका और सब प्रकार सुखका देने वाला चन्द्रमाके 


| नीले कमलके समान संसारके भय दूर करनेवाले ने तिळ 
| शोभित हो रहा हे ॥ ५ ॥ टेढ़ी भौहे कानोंतक पकी ह प 
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पीत झीन झिंगली तनु सोही # किलकनि चितवनि भावति मोही ॥७॥ | 


रूपराशि हुप-अजिर-विहारी # नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी॥८॥ 
पीली पतली झिंगुली शरीरपर शोभा दे रही है वही उनकी किलकारी और चितवन झुझे 
` आती है ॥७॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके आंगनमें विहार करनेवाले अपना प्रतिविब 
देखकर नाचते हैं ॥ ८॥ 
मोसन करहि विविध विधि कीड़ा # वर्ण चरित होति मोहि ब्रीड़ा॥९॥ 
कृत मोहि धरन जब धावहि # चलों भाजि तब पूप दिखावहि॥१ ० 
और मुझसे भी अनेक प्रकारके खेल करते हैं जिनके वर्णन करनेमें मुझे लाज आती है 
॥ ९ ॥ किलकारी मारकर जब मुझे पकड़नेको दौड़ते हैं और जब मैं भाग जाता हूँ तब | 


DD 0 


| 
} पुआ दिखाते हैं कि आओ गुआ खाओ ॥ १० ॥ 
दोहा-आवत निकट हुसहि प्रथु, भाजत रुदन कराहिं॥ 

ई जाउँ समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहिं॥ ११३॥ 
जब में समीप आता हूँ तब प्रभु हँसते हैं और भागते में रोते हैं और जब में समीप चरण 
; पकड़नेको जाता तो फिर देखकर भागते हैं ॥ ११३ ॥ 
दोहा-प्राकृत शिशु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह ॥ 

; वँ कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द सन्दोह॥ ११४॥ . 
साधारण बालकोंकीसी लीला देखकर मुझे मोह आगया कि प्रु क्या चरित्र करते हैं वे 

तो सदा आनंदके समूह हैं क्या कारण है जो मेरे आनेसे हँसते और जानेसे रोते हैं ॥३१४॥ 
रा मन आनत खगराया # रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥१॥ 
| माया न हुखद मोहि काहीं % आन जीव इव संसरति नाहीं ॥२॥ 

७ हे गरुड़जी ! ज्योंही ऐसी बात मनमें आयी कि नारायणकी प्रेरणासे मुझे माया आ 
लिपटी ॥ १ ॥ सो माया मुझे दुःख देनेवाली न हुई क्योंकि और जीवोंकी तरह संसारमे 
जीवन मरणमें मुझे नहीं डाला ॥ २ ॥ 

नाथ इहां कछ कारण आना % सुनह सो सावधान हरियाना ॥३॥ 
| ज्ञान अखंड एक सीतावर # मायावश्य जीव सचराचर ॥श॥ 

# हे नाथ ! यहां कारण कुछ और हे, सावधान होकर सुनो ॥ ३॥ सीतानाथ एक हैं » 

न अखण्ड ज्ञानरूप हैं और सर्वज्ञ शिरोमणि हैं और जीव तो चराचर सब मायाके वशे हैं ॥8॥ 

५ जो सबके रह ज्ञान एक रस # इश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥५॥ 

मायावश्य जीव अभिमानी # इंशवश्य माया गुण खानी ॥६॥ 
दिधा मेद यद्यपि कृत माया # बिनु हरिजाइ न कोटि उपाया॥८॥ 
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ज्ञान एकरस रहे तो कहो फिर ईश्वर और जीवमें भेद कया है ॥ ५ ॥ 
आ नो मम वशमें है और गुणखान माया ईश्वरके वशमें है ॥ ६ ॥ 
परवश जीव स्ववश भगवन्ता # जीव अनेक एक श्रीकन्ता ॥॥ 


[व पस क क es की 


रा जीव परवश है और भगवान्‌ स्वतन्त्र हैं, जीव अनेक हैं और ईश्वर एक है ॥ ७॥ | 
५ “इशवरः सवेभूतानां हृददेशेडजन तिष्ठति । आमयन्सरवश्र्तानि यन्त्रारूढानि मायया” यद्यपि 
i यह माया का किया दो प्रकारका भेद मिथ्या है पर विना ईश्वरकी पाके नहीं मिटता, 
i चाहे करोड़ों उपाय करो ॥ ८ ॥ क 

| दोहा-रामचन्द्रके भजन्‌ विदु, जो चह पद निर्वान ॥ 

छन ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु विठु एूँछ विषान ॥ ११५ ॥ 
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रामचन्द्रके भजन विना जो चाहे कि सक्ति प्राप्त हो जाय तो चाहे वह मडुष्य ज्ञानी ही 
र क्यों नहीं परन्तु उसको विना सींग एँछका पशु ही समझो ॥ ३१५ ॥ । 
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४  दोहा-राकाशशि षोडश उगहिं, तारागण समुदाय ॥ | 
न वढ सकल गिरिन दव लाइये, रवि बिलु राति न जाय ॥ ११६॥ | 
# चाहे चन्द्रमा सोलह कलासे उदय हो व सोलह चन्द्रमा उदय हों, सबही तारागण उद्य | 
| हों, सारे पवतोंमें आग लगा दिया जाय, परंतु सूर्यके विना रात नहीं जाती ॥ ११६॥ । 
| ऐसेहि बिल हरिमजन खगेशा # मिटे न जीवन केर कलेशा ॥ | 
| अश सेबकहि न व्याप अविद्या # प्रशु प्रेरित तेहि व्यापे विद्या ॥श॥ ¦ 
3 हे गरुड़जी ! इसी प्रकार नारायणके भजन विना जीवोंके क्लेश नहीं मिटते ॥१॥ प्रश्ुकी i 
¦ प्ररणासे उन्हें विद्याही ब्यापी रहती दै, उनके सेवकको अविद्या नहीं व्याप्ती ॥ २॥ |: 
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रमते चकित राम मोहि देखा # विहँसे सो सुनु चरित बिसेखा ॥४॥ 


र Lt 
। ताते नाश न होइ दासकर # मेद भक्ति बाढ़े ब्हिंगवर ॥३॥ 
¦ दे गरुड़जी इसी कारण दासका नाश नहीं होता; भेद-भक्तिकी वृद्धि होती है (भेद भक्ति | 
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| स्वामी सेवकका भाव ) ॥ ३॥ जो रामने मुझे भ्रमसे चकित देखा तो हुँसे, वह हँसनेका * 
| विशेष चरित्र सुनो ॥ ४॥ « | 
¦ तेहि कोतुककर मर्म न काहु # जाना अनुज न माहु पिताह ॥५॥॥ । 


जानु पाणि धाये मोहि धरना # इ्यामळ गात असण शह चरना ॥६॥ 
| इस कोतुकका भेद माता, पिता और छोटे भ्राता आदि किसीने ॥५॥ घुटुओं ¦ 
बुइओं सझे पकड़नेको दौड़े, उनका श्याम शरीर है, मूदुळ और लाल चरण हैं ॥ ६ ॥ | 
} तंब मे भागि चलेऊँ उरगारी # राम गहन कहूँ भुजा पसारी ॥७॥ 
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'जिमि जिमि इरि उड़ाउँ अकाशा % तहे हरियुज देखो निज पासा ॥८॥ 
| हे ली ! तब में भाग चछा और रघुनाथजीने पकड़नेको भुजा फेलायी ॥७॥ मैं जैसे 
| जैसे दूर आकाशमें जाता हूँ वेसे वेसे वहां रामजीकी सुजाओंको अपने पास देखता हूँ ॥८॥ 
|  दोहा-अहालोक तक गयउँ में, चितयठ पाछ उड़ात॥ 
| ह ts रमशुजि मोहि तात ॥ ११७॥ 
f [भे उड़ता उड़ता ब्रह्मलोक तक गया ओर वहां पीछे थजीकी | 
5 थुजामें और मुझमें केवल दो अंगुलका बीच अर्थात्‌ अन्तर है ॥ १ का छा | 
ट्क कीन) | 
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मोहिं बिलोकि राम सुसुकाहीं # विहुँसत तुरत गयउँ मुखमाही ॥२॥ 


सूँदेउँ नयन त्रसित जब भयउँ # पुनि चितवत कोशलपुर गयउँ।१॥ | 
(त भवार मैंने नेत्र मूँद लिये फिर जो आंख खोली तो देखा कि अयोध्यापुरीमे हूँ £ 
१ 


| ॥ १॥ मुझे देखकर रघुनाथजी हँसे और एक ऐसी सांस ली कि मैं तुरन्त उनके सुखमें 
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‡ अनेक ब्रह्मा और शिव अवलोकन किये, अगणित तारे सूर्य चन्द्रमा देखे ॥ «॥ अग- |. 
| णित लोकपाल, यम काल देखे; अगणित बड़े बड़े पर्वत पृथ्वी अवलोकन किये ॥ ६॥ 


| सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर # चारि प्रकार जीव सचराचर ॥८॥ 
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अनेक समुद्र, नदी, तालाब, वन देखे; अनेक भांतिसे सृश्का विस्तार देखा ॥७॥ देवता, | 
डुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और अंडज, पिंडज, स्वेदज, जरायुज ये चार प्रकारके 
चर ( चलनेवाले मनुष्यादि ), अचर नह नहीं चलनेवाले वृक्षादि ) देखे ॥ ८॥ 
दोहा-जो नहि देखा नहिं सुना, मनहूँ जो ताक ॥ 
तूळ सो सब अदभुत देखे, वरणि कोन विधि जाइ ॥ ११९॥ _ 
जो कि कभी न देखा न सुना न मनमें आया न आ सके वह सब आश्चर्य वहां देखा 
किस प्रकारसे उसका वर्णन करू ! ॥ ३१९॥ ह 
दोहा-एक एक ब्रह्माण्ड महे, रहेउँ वर्ष शत एक॥ 
वु इहि विधि में देखत फिरे, अण्डकटाह अनेक ॥ १२० ॥ 
एक एक अहांडमे एक एक सो वर्ष रहा, इसी प्रकार मैं अनेक अण्डकटाइ अर्थात्‌ : 
५ ब्रह्मांड रूपी कटाह देखता फिरा ॥ १२० ॥ | 
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लोक लोक प्रति भिन्न विधाता # भिन्न विष्णु शिव मतुदिशि त्राता॥१॥ 
नर गन्धव भूत वेताला # किन्नर निशिचर पछ खग व्याठा॥२॥ 
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5” सटीक तुलसीकृतरामायणस्‌ ८० 
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| लोक लोकके पृथक पृथक ब्रह्मा, विष्णु, bi मनु, दिक्पाल देखे ॥ 9 ॥ मनुष्य, 
गंधव्‌, भूत, वेताल, किन्नर, पशु, व्याल (सप) ॥ २॥ 
| देव दनुज गण नाना जाती # सकल जीव तहँ आनहि माँती॥श॥ 


साह सर सागर सरि गिरि नाना # सब प्रपंच तह आनहि आना ॥४॥ 
देवता, राक्षस अनेक प्रकारके और सब जीव भी अनेक प्रकारके देखे ॥ ३॥ पृथ्वी, ताल, 
| सागर, नदी, अनेक प्रकारके पर्वत, यह सब प्रपंच और ही और प्रकारका देखा ॥ ४॥ 


अंडकोश प्रति प्रति निजरूपा # देखेउँ जिनिस अनेक अनूपा ॥५॥ 

अवधपुरी प्रति निहारी # सरयू भिन्न भिन्न नर नारी ॥६॥ 

प्रत्येक ब्रह्मांडे अपना भी रूप देखा और अनेक जिनस अर्थात्‌ नीलगिरि आदि 
निवास स्थानके चिह्न देखे और ॥ ५॥ प्रत्येक अल्लांडमें अवधपुरी, सरयू वहांके नर नारी | 
पृथक्‌ पृथक्‌ देखे ॥ ६॥ 

दशरथ कोशाल्या सुबु ताता # विविध रूप भरतादिक आता ॥७ 

प्रति ब्रह्माण्ड राम अवतारा # देखेउँ बाल विनोद अपारा ॥८॥ 

हे तात ! सुनिये, दशरथ कौशल्या और अनेक रूपसे भरतादि भाई ॥ ७॥ प्रत्येक £ 


र रामका अवतार और उनके अपार अनेक बालविनोद अर्थात्‌ बाल चरित्र अवलोः 
कन किये ॥ ८॥ 


| दोहा-भिन्न भिन्न सब देखेउँ, अति विचित्र हर्यान ॥ 
हे 
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“७ अगणित भुवन फिरेउँ में, राम न देखेरै आन ॥ १२१ 
हरियान ! गरुड़जी प्रथक पथक सब विचित्र ही देखे और असंख्य ब्रह्माडोंमें घूमता 
फिरा, परन्तु रघुनाथजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ १२१॥ 
दोहा-सोइ शिशुपन सोइ शोभा, सह पाळु रघुवीर ॥ 
र न खत फरेउं, प्रेरित मोह शरीर॥ १२२॥ 
१ 4 भा, ग्‌ चनः 
ति Mh i र रामचन्द्र मैं प्रत्येक ब्रह्ांडमें अज्ञानसे 
भांड अनेका % बीते मनह कल्प शत एका ॥१॥ 
फिरत फिरत निज आश्रम आयजँ#तहेँ पनि रहि कछु काल गवायउँ ॥२॥ 
मुझे अनेक ब्रहांडंमें धूमते घूमते मानो सौ कल्प बीत गये ॥ १॥ फिरता फिरता मैं 
अपने आश्रममें आया और कुछ दिन पर्यन्त निवास किया ॥ २ ॥ 
Se जन्म अवध सुनि पायउँ# निर्भर प्रेम हरषि उठि धायउँ ॥३॥ 
देउ जन्म महोत्सव जाई % जेहि विधि प्रथम कहा में गाई ॥४॥ 
बड़े प्रेमसे 
जन्म महोत्सव जाकर देखा, जिस प्रकारसे मैने प्रथम गाकर कहा हे i Ee 


राम उदर देखेरै जग नाना % देखत बने न जात बखाना ॥९॥ 
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| वहाँ सुना कि अयोध्यामें प्रभुका जन्म हुआ तो 


£१ स” उत्तरकाण्डय ७० "१६% (११८७) 
तहं पुनि देखेउँ राम सुजाना % मायापति कृपाल भगवाना ॥६॥ 
रामके उद्रमें अनेक जग देखे वह देखते ही बनता है; बखाना नहीं जाता ॥ «॥ वहां भी | 

f रघुनाथजीका दर्शन किया, मायाके पृति रघुनाथजी कृपा सागर भगवान्‌ हैं ॥ ६॥ 

} करों विचार बहोरि बहोरी #मोह कलितव्यापित मति मोरी॥७॥ | 

उभय घरी महँ में सब देखा # मय अमित मन मोह विसेखा।८॥ ./ 

% बार बार विचार करूं परंतु (कलित) दुर्गम्य (मोह) अज्ञानसे मेरी बुद्धि व्याप्त थी, ज्ञान न | 


| 
| 
हो ॥७॥ दो घड़ीमें ही सब कुछ देखा और चित्तमे अम हो गया, मनमें बड़ा मोह हुआ ॥८॥ | 


दोहा-देखि कपाळ विकल मोहि, विहुँसे तब रघुवीर ॥ | 


ror 


तब कृपाछु रघुनाथजी मुझे व्याकुल देखकर हँसे उनके हँसते ही में मुखसे बाहर आ गया, 5 
हे मतिधीर यह चरित्र उदरमें अवलोकन किया “वास्तवमें यह ब्रह्माण्ड भी विराद्र पुरुषके | 
५" उदरमें ही विराजता है” ॥ १३२३ ॥ । 
| दोहा-सोइ छरिकाई मोहि सन, लगे करन पुनि राम ॥ 
, कोटि माति समझावों, मन न हहे विश्राम॥ १२४॥ | 

देखि चरित यह सो प्रश्चताई # सपुझत देह दशा बिसराई ॥१॥ | 
प 


फिर रघुनाथजी मुझसे वही लरिकाई करने लगे अनेक भांतिसे मैं चित्तको समझाने 
धरणि परेउ मुख आव न बाता % त्राहि त्राहि आरतजन त्राता ॥९॥ 
र 


(> 


i 
“४ विहँसत ही सुख बाहर, आयउँ सुनु मतिधीर ॥ १२३ ॥ | 
f | 


Ee] 


काकर 


ळर 


* बिसर गयी ॥१॥ पृथ्वीमें गिर पड़ा, सुखसे बात नहीं निकली ओर कहने लगा कि हे दुःखी | 


£ जनोंकी रक्षा करनेवाले ! मेरी रक्षा करो ॥ २॥ 


~~ 


लगा परन्तु मनमें विश्राम नहीं होता ॥ १२४ ॥ 
यह बाललीला चरित्र और वह प्रभुता जो रामके उद्रमें देखी थी, समझकर देइकी दशा | 
प्रमाकुल प्रश्न मोहिं विछोकी # निज माया प्रश्ुता सब रोकी ॥३॥ र 


करसरोज प्रश्‌ मम शिर धरेऊ # दीन दयाल हुसह दुख हरेऊ ॥४॥ 

४ तब प्रभुने मुझे परम व्याकुळ देखकर अपनी मायाकी प्रभुता सब रोकी ॥ ३ ॥ अपना | 

(_ कमलसा हाथ मेरे शिर पर धरा और दीनदयाळुने कठिन दुःख हर लिया ॥ ४॥ f 
कीन्ह राम मोहिं विगत विमोहा % सेवक सुखद कपाल सन्दोह ॥५॥ | ! 
प्रशुता प्रथम विचारि विचारी # मनमहँ हषे होइ अति भारी im f 
४ रघुनाथजीने मुझे मोह रहित कर दिया, राम सेवकके सुखदाता, पाके समूह हैं ॥ « ॥ 5 
४ पहले प्रभुता विचार कर मेरे मनम बहुत प्रसन्नता हुई ॥ ६॥ जे | 
| भक्तवछलता प्रधुकी देखी # उपजा मम उर हर्ष विशेखी ॥»। | | 
| सजछ नयन पुलकित कर जोरी # कीन्ही बह विधि विनय बहोरी ॥2॥ ¦ | 


४ प्रभुकी भक्तवत्सलता ( भक्तोंके दुःख इरने का स्वभाव ) देखकर मनमें बहुत आनन्द 
हुआ ॥ ७ ॥ नेत्रोंमें जल, शरीर पुलकित, हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ८ ॥ ॥ 
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eR Ro eh RR यय प म पय मामाने खत 
¦ दोदा-सुनि सप्रेममय बाणी, देखि दीन निजदास ॥ | 
| क वचन सुखद गम्भीर झु बोले रमानिवास ॥ १९५॥ | 
। प्रेम पूर्वक मेरी वाणी सुनकर मुझे दीन और अपना दास देख रमानिवास (लक्ष्मीपति) {| 
¦ राम सुखदायक गम्भीर ( मृदु ) कोमल वचन बोले ॥ १२५ ॥ ह | 
दोहा-काकथुशुण्डी माँग वर, अति प्रसन्न मोहि जानि! ६ 
| _ ध अणिमादिक सिधि अपर ऋषि, मोक्ष सकल सुखलानि ॥३२६॥ | 

+ है काकुशुण्डि ! वर मांग, मुझे अति प्रसन्न जान और अणिमा, महिमा, गरिमा, लघि- 

| मादिक सिद्धि ओर ( ऋद्धि ) सम्पत्ति आदिक तथा सब सुखोंकी खान युक्ति जो चाहिये | 

| सो मांग ॥ १२६॥ | 

| ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # सुनि हर्लम गुण जो जग जाना ॥१॥ | 

` आज देठं सब संशय नाहीं # मांग जो तोहि भाव मन माही॥र। | 

(ज्ञान) आत्मज्ञान, ( विवेक) सत्‌ असता ज्ञान, ( विरति ) ईश्वरम प्रीति, विज्ञान) || 

$ अनुभव जो मुनियोंको भी दुर्लभ गुण हैं जिसे जगत्‌ जानता है ॥ १॥ आज वह सब तुझे || 

+ दंगा मांग जो कुछ इच्छा हो ॥ २॥ र ळू 

मुनि प्रथु वचन बहत अनुरागेठं & मन्‌ अनुमान करन तब छागेउँ ॥३॥ 

प्रथु कह दन सकल सुख सही # भक्ति आपनी देन न कही॥श | 

|} मुके वचन सुन मेरे मनम बड़ी प्रसन्नता हुई उस समय मनमें अनुमान करने लगा ॥३॥ । 

त रुने सकल सुख देने कहे परन्तु अपनी भक्ति देनी न कही ॥ ४॥ | 

गा गुण सुख सब ऐसे # लवण विना बहू व्यंजन जैसे ॥७॥ । 


re 


भत्तिरीन सुख कोने काजा # अस विचारि बोलेउ खगराजा ॥६॥ 
क oe पता रा प्त ऐसे हैं जेसे नोन विना अनेक प्रकारके | | 
व ठः गरु ड्‌ के 
के विचा हे हब i जाँ! भक्तिके विना सुख किस कामका ! यह अपने 
प्रु होइ त वर देह % मोपर कृपा करिय अति नेहू ॥७॥ 
ह भावत वर मांगों स्वामी # तुम उदार उर अन्तर्यामी ॥८॥ 
प्र | ऊपर प्रसन्न होकर मुझे वर देते हो और स्नेह कृपा करते हो ॥ ७ ॥ तो हे 
स्वामिन्‌ | मैं भी मनभावता वर मांगता हूँ, तुम उदार सबके अन्तरकी जाननेवाले हो ॥८॥ | य 
दोहा-अविरछ भक्ति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव ॥ । 
य 38 क आ कोड पाव ॥ १२७॥ 
) [ण गाते हैं, ढँ ह 
५ स्वामीकी प्रसन्नतासे ही कोई उनको प्राप्त करता है॥ १ डे योगी इनि ईते रहते हैं न 
दोहा-भक्त कल्पतरु प्रणतहित, कृपासिंधु सुखधाम ॥ 


के है सोइ निज भक्ति मोहि प्र प्रस बु देह । दया करि राम ॥ १२८॥ 
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आप भक्तोंके कल्पवृक्ष हैं अर्थात भक्तजन जेसी-जेसी इच्छा करते हैं वैसा-वैसा आप उनके 
लिए करते हैं, सो हे प्रभो ! जिस भक्तिके प्रभावसे भक्तोंकी ऐसी महिमा हे सोई अपनी 
भक्ति कृपा करके आप मुझे दीजिये ॥ १२८॥ 
एवमस्तु कहि रघुकुलनायक # बोले वचन परम सुखदायक ॥१॥ 
सुलु वायस तें परम सयाना # काहे न माँगसि अस वरदाना ॥९॥ 
'ऐसा ही हो” यह कह कर रघुकुलके नायक रघुनाथजी परम सुखदायक वचन बोले ॥ १॥ 
वायस ! तुम परम चतुर हो, क्यों न ऐसा वरदान मागो ! ॥ २॥ 
ब सुखखानि भक्ति तें मागी #नहिं कोउ तोहिसमान बड़ भागी॥३॥ 
जो सुनि कोटि यत्न नहिं लहहीं#करि जप योग अनल तनु दहहीं॥४॥ 
जो सब सुखोंकी खानि है वही भक्ति तुमने मांगी, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं 
॥ ३॥ जिस भक्तिको करोड़ों यत्न करके भी सुनि नहीं प्राप्त होते जोकि जपयोग करते 
अग्निसे शरीर तपाते हैं ॥ ४॥ 
रीझेउँ तोरि देखि चतुराई # मांगेउ भक्ति मोहिं अति भाई 
सुनु विहंग प्रसाद अब मोरे % सब शुभगुण बसिहें उर तोरे ॥६॥ 
तुम्हारी चतुराई देख कर मैं रीझ गया हूँ जो तुमने भक्ति मांगी सो मुझे बहुत अच्छी लगी 
॥५॥ हे पक्षिराज ! अब मेरी प्रसन्नतासे सम्पूर्ण शुभ गुण तुम्हारे हृदयमें वास करगे ॥ ६॥ 
भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा % योग चरित्र रहस्य विभागा ॥७॥ 
जानब तें सबहीकर भेदा # मम प्रसाद नहिं साधन खेदा ॥८॥ 
भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, तरैराग्य योग चरित्रोंके रहस्य प्रथक्‌ पृथक ॥ ७॥ इत्यादि जो 
छ भी शास्त्रीय मर्म हैं तुम सबहीका भेद जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनभें खेद 
हीं होगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-मायासम्भव श्रम सकळ, अब न व्यापिहहि तोहि ॥ 
तु) जानेसु ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणाकर मोहिं ॥ १२९॥ | ५ 
मायासे उत्पन्न सब अम अब तुम्हें नहीं व्यापेंगे और सुझको ब्रह्म अनादि अजन्म अशण ! 
और सगुणरूप जानते रहना, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान हूँ इस कारण मुझमें सब संघटित | 
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होता है ॥ १२९॥ 
दोहा-मोहिं भक्ति प्रिय सन्तत, अस विचारि सुलु काग ॥ 
#ँह काय वचन मन मम चरण, करेइ अचल अनुराग ॥ १३० ॥ 
हे काक ! सुनो सुझे भक्ति सदा प्यारी है ऐसा विचार काय, वचन और मनसे मेरे चरणों 
मं हट अनुराग अचल करना ॥ १३० ॥ 
परम विमल मम बानी % सत्य सुगम निगमादि बखानी॥ १॥ | 
निम सिद्धांत सुनाबों तोहीं #सुनिमन धरु सब तजि भजुमोहीं ॥२॥ | 
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अब तुम मेरी परम उज्ज्वळ वाणी सुनो, जो सत्य और सुगम सहजसे ही प्राप्त होने 


® 


| 
¦| योग्य और वेदादिने बखानी हे ॥ : म तुम्हे अपना सिद्धांत सुनाता हूँ तुम मन लगाकर | 
| सुनो सबको त्याग कर मेरा भजन करो ॥ २॥ 
। सम माया सम्भव संसारा # जीव चराचर विविध प्रकारा ॥३॥ ¦ 
| सब मम प्रिय सब मम उपजाये # सबतेअधिक मदुज मोहि भाये ॥४॥ ड | 
७ यहजितना संसार है सब मेरी मायासे उत्पन्न है जो कुछ अनेक प्रकारके चराचर जीव हैं f 
(६ ॥३॥ सब मेरे प्यारे और मेरे ही उपजाये हैं, उन सबमें मनुष्य सुझे अधिक प्यारे हे ॥ ४॥ | 
¦ तिनमहुँ हिज दिजमहँ श्रुति धारी% तिनमहँँ निगम नीति अनसारी॥९॥ त 
5 तिनमहेँ प्रिय विरक्त माने ज्ञानी & ज्ञानिहुते अति प्रिय विज्ञानी ॥६॥ । 
¦ उन सबं ब्राह्मण अधिक और आह्मणोमे वेदपाठी अधिक प्यारे हैं और उनमें भी जो | 
+ वेदाजुसार नीति वर्तते हैं वह अधिक प्यारे हे ॥ ५॥ उनमें विरक्त झुनिजञनी मुझे प्यारे |; 
¦¦ हे और ज्ञानियोंसे भी ( विज्ञानी ) आत्मज्ञानी झुझे अधिक प्यारे हैं ॥ ६॥ 
| तेहिते पनि मोहि प्रिय निज दासा &जेहि गति मोरि न इसरि आता॥७॥ 
१ हों ) 
£ पुनि एनि सत्य कहों तोहि पाहीं #मोहि सेवक समप्रिय कोउ नाहीं॥८॥ ५ 
५ _ उनमें सुझे अपने दास प्यारे हैं जिन्हें मेरी गति है, दूसरे की आशा नहीं ॥ ७॥ और | 
¦¦ फिर मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि सेवकके समान झुझे र नहीं ॥ ८॥ | 
¦ भत्तिहीन विरंचि किन होई # सब जीवहूँ महँ अप्रिय सोई ॥९॥ ईं 
व 
| भतितन्त अति नीचो प्राणी मोहि परम प्रिय यह मम वाणी॥१०॥ । 
RE चाहे ब्रह्मा भी क्‍यों न हों ! परंतु सब जीवोंमें वही मुझे अप्रिय है ॥९॥ भक्ति- त 
$ मान्‌ चाहे नीचभी प्राणी हो तो भी सुझे परम प्यारा हे, यह मेरी सत्यवाणी हे॥ ३० ॥ न 
न दोहा-शुचि सुशील सेवक सुमति, कह प्रिय काहि न छाग ॥ ; 
४ ध आति पुराण कह नीति असि, साबधान सुनु काग ॥१३१॥ | | 


पवित्र सुशील बुद्धिमान्‌ सेवक कहो किसको प्यारा नहीं लगता ! ति 
कहते हैं, हे काक ! तुम सावधान होकर सुनो ॥ १ रत विता इस्‌ रथी | 


एक पिताके विपुल कुमारा % होई प्रथ शुणशील अचारा ॥१॥ | 
गत को ई पृथक श॒णर रा | 


जैसे एक पिताके अनेक कुमार हों और सबके पृथक २ गुण शी हैं ॥१॥ £ 
कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई ए I | 


कोउ सर्वज्ञ धर्भरत कोई % सब पर पितहिं प्रीति सम होई॥३॥ 
कोउ पितु भक्त वचन मन कमा % स्वपनेह जान न इसर धमा ॥४॥ 


कोई सर्वज्ञ,कोई धर्मात्मा हो, पर सबके ऊपर पिताकी बराबर मीति होती हे ॥३॥ और कोई ; 
॥ मन, वचन, कर्मसे पिताकी भक्ति करनेवाला हो-जो स्वप्नमें भी दूसरा धर्म न जानता हो ॥४॥ | 
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सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना # यद्यपि सो सब भाँति अजाना॥५॥ 
व चराचर जेते # त्रिजग देव नर असुर समेते ॥६॥ 

र वही पुत्र पिताको प्राणके समान प्यारा होता है यद्यपि वह सब प्रकारसे अजान है 
| ॥ «॥ इसी प्रकारसे जितने जगतूके चराचर जीव, पशु, पक्षी (जो अण्डेसे उत्पन्न 
| होते हैं) और देवता, नर असुर जो कुछ हैं ॥ ६॥ 
{` अखिल विश्व यह मम उपजाया # सब पर मोरि बराबरि दाया ॥७॥ 
 तिनमहँ जो परिहरि मदमाया #भजहिं मोहिं मनवच अरु काया॥८। 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरा उपजाया है और सब पर मेरी बराबर दया है ॥ ७॥ और उनमें 
{ जो अहंकार और कपट छोड़ कर मन, वचन, कर्मसे मेरा भजन करते हैं ॥ ८॥ 
¦ दोदह्दा-पसष नएंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ॥ 
| वुँ भत्तिसाव मज कपट तजि, मोहि परम प्रिय सोइ ॥ १३२ ॥ 
| 
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| 
f 
| 
नारी नरके मध्य पुरुषत्वके सहित हो वा नपुसक हो अथवा कोई चर, अचर, जीव हो | 
सब भावसे कपट तजके जो मुझे भजता है वह झुझे परम प्यारा है ॥ १३२ | 
सोरठा-सत्य कहो खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राणप्रिय ॥ 
“क॑ अस विचारि भज मोहिं, परिहरि आस भरोस सब ॥ ४ ॥ | 
हे खग ! में तुझको सत्य कहता हूँ कि पवित्र सेवक झुझे प्राणोंके समान प्यारा है ऐसा विचार 
मेरा भजन कर और सब आशा भरोसा त्याग दे; केवळ मेरा ध्यान करनेसे पवित्र होता है॥४। 
कबहुँ काल नहिं व्यापहि तोहीं # सुमिरेसि भजेसि निरंतर मोहीं॥१॥ 
प्रथु वचनासृत सुनि न अघाऊँ # तनु पुलकित मन अतिहर्षाऊँ ॥२॥ 
हे काक ! तुझे कभी नहीं काळ व्यापेगा, सदा (निरंतर) मेरा भजन करते रहना ॥१॥ प्रमुके 
यह वचनामृत सुनकर तृप्त हुआ, शरीरसे पुलकित मनभें बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ २॥ 
सो सुख जाने मन अरु काना # नहिं रसना पह जाइ बखाना ॥३॥ 
प्रथु शोभा सुख जानहिं नयना #कहि किम हैं नहि बयना॥४॥ 
वह सुख मन गे कान ही माक जीभसे लाना ज ॥ प्रभुकी शोभाका 
सुख नेत्र ही जानते हैं, मोर क्‌ प्रकार उनके वाणी न 
5 बहुविधि राम मोहि सिख देई # लगे करन शिशु कोतुक तेई ॥५॥ 
सजल नयन कछ सुखकरि रूखा # चितइ मातु लागी अति भूखा॥६॥ 
बहुत प्रकारसे रघुनाथजी सुझे शिक्षा देकर फिर वही बाळलीला करने लगे ॥ ५ ॥ और 
नेत्रोंम जल भरकर सुख कुछ रूखा करके ओर देखा कि अति भूख लगी है ॥ ६॥ 
देखि मातु आतुर उठि धाई # कहि महू वचन लिये उरलाई ॥»। 
गोद राखि कराव पय पाना # रघुवर चरित ललित करगाना॥८॥ 
माता देखकर शीश्र उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर हूदयसे लगा लिया ॥ ७ ॥ 


| 
} 
| 
गोदमें रखकर दूध पिलाने और रामके चरित्र गान करने लगी ॥ < ॥ 
">>> 9 > 
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| सोरठा-जेहि सुखलागि एरारि, अशुभ वेष कृत शिवसुखद ॥ | 
॥ छ अवधएरी नर नारि, तेहि सुखमहे सन्तत मगन॥ ५॥ | 
५. जिस सुखके निमित्त त्रिपुरके शह शिवजी महाराज अशुभ वेश किये रहते हैं अथवा रूप । 
५) छिपाकर अवधमे जाते हैं, जो शिवजी सुखके देनेवाले हैं, अवधपुरीके नर नारी उसी सुखमें | 
; सदा मग्न रहते हैं, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी बन अवधमें जाते हैं॥ ५ ॥ | 
४ सोरठा-सोई सुख लवलेश, जिन, बारेक स्वप्नेई छहेउ ॥ 5 
| ® ते नहि गनहि खग ब्रहि सज्जन मुमात ॥६॥ | 
! उसी सुखका लवलेश जिसने स्वप्नमें भी एक बार पाया है, हे गरुड़जी ! वे सजन 
, भ्र मतिवाले ब्रह्म सुखको कुछ भी नहीं गिनते हँ ॥ fF FR 
॥ में एनि अवध रहेँ कछ काला # देखेठं बाळ विनोद रसाला ॥१॥ | | 
{ राम प्रसाद भक्ति वर पायउँ # प्रश्ुपद वंदि निजाश्रम आयउँ॥२॥ 
5 मी कछ दिनोंतक अयोध्यामें रहा और सुन्दर बालविनोद देखे ॥ ३ ॥ रामके असा | 
भक्तिका वरदान पाकर प्रभुके चरण वंदन करके फिर मैं अपने आश्रमको चला आया ॥२॥ f 
भं न व्यापी माया $ जबते रघुनायक अपनाया॥श। | 


निज अनुभव अब कहो खगेशा ऋबित हरिमजन न जाहि कलेशा।क। ।. 
रामङ्पा बिनु सुनि खगराई % जानि न जाइ राम प्रभुताई ॥६॥ if 
हे गरुड़जी ! अब मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि बिना हरिभजनके क्लेश नहीं मिटते॥&॥ ¦ 
| है गरुडूजी ! सुनिये, रचुनाथनीकी कृपाके गिना रामकी प्रभुता नहीं जानी जाती ॥ ६॥ | 
| जाने बिनु न होइ परतीती % बिनु परती ति होइ नहिं प्रीती॥७। | 
/ प्रीति विना नहि भक्ति टढाई # जिमि खगेश जलकी चिकनाई॥८॥ | , 
५ और जाने विना प्रतीति नहीं होती, प्रतीतिके विना प्रीति नहीं होती ॥७॥ प्रीतिके विना {: 
| दृढ़ भक्ति नहीं होती, जिस प्रकार जलकी चिकनाई सदा हृढ़ नहीं रहती, सूखनेपर जाती ६ 


[ENO NTO PN [5 
८६ 


४ रहती हे, अथवा जेसे घी तेल जल्म डाल देनेसे प्रवेश नहीं | 
| ' है उसी प्रकार प्रीति विना भक्ति नहीं होती ॥ ८ कि नहीं होता ऊपर ही उतराया रहता $: 


सोरठा-बिल गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होइ विराग बिनु ॥ 


- $ गावहिं वेद पुराण, सुखकि लहहि हरिमक्ति बिल ॥ ७॥ 
। विना गुरुके क्या ज्ञान होता हे! और ज्ञानके विना वैराग्य नहीं हो हि वेद और ' 
| पुराण कहते हैं कि नारायणकी भक्तिके विना कया कोई सुख पाता है ! नहीं पाता ॥ ७॥ 


सोरठा-कोड विश्राम कि पाव, तात सहज सन्तोष 
चले कि जल बिनु नाव, 'कोटि य यतन पचि पचि माय गा 
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| है तात ।स्वाभाविक सन्तोषके विना कोई विश्राम पा सकता है ! अर्थात्‌. नहीं पा सकता | 


चाहे करोड़ यत्न कर कोई पच पच मरे तो क्या विना जळके नाव चल सकती है !॥ ८॥ 
बिनु सन्तोष न काम नशाहीं % काम अछत सुख सपनेह नाहीं॥१॥ 
राम भजन बिनु मिटहि कि कामा#थल विहीन तरु कबहुँ कि जामा ॥२। 
विना सन्तोषके कामनाओंका नाश नहीं होता; कामनाओंके होते हुए सुख स्वप्नम भी 

नहीं (प्राप्त ) होता ॥ १॥ रामके भजन विना क्या कामना मिटती है! विना थळ (पृथ्वी ) 

'। के क्या वृक्ष जम सकता है!॥ २॥ _ र 

बित विज्ञान कि समता आवे %कोउ अवकाश कि नम बिल पावे॥श। 

श्रह्दा विना धमे नहि होई # बिहु महि गन्ध कि पावे कोई ॥४॥ 

विना विज्ञानके क्या समता आती है अर्थात्‌ नहीं आती ! और कोई आकाशके विना 

!! कया अवकाश पा सकता है अर्थात्‌ नहीं पा सकता ॥ ३॥ श्रद्धाके विना धर्म नहीं होता 
पृथ्वीके विना क्या कोई गंध पा सकता है ! “गंधवती पृथ्वी” यह न्यायका वचन हे ॥४॥ 
बिनु तप तेज कि कर विस्तारा # जल बिनु रस कि होइ संसारा ॥५॥ 
शीलकि मिळु बिजु बुध सेवकाई % जिमि बिलु तेज न रूप शुसांई॥६॥ 
विना तपके क्‍या किसीका तेज विस्तृत हो सकता है! अथवा संसारम क्या जलके विना | 

रस हो सकता है ॥ ५॥ विना पेडितकी सेवा किये क्या शीलकी प्राप्ति हो सकती है ! जैसे 

विना तेजके रूप नहीं होता, ( क्योंकि तेज अग्निका अंश हे) ॥ ६॥ 
निज सुख बिनु मन होइकि थीरा # परस कि होइ विहीन समीरा ॥७॥ 
कवनिउ सिद्ध कि बिल विश्वासा %वितु हरि भजन किभव भय नासा॥८॥ 
अपना सुख अर्थात्‌ रघुनाथजीकी प्रीति विना मन क्या स्थिर हो सकता है ! और क्या 

५ वायुके विना स्पर्श कर सकता है! “रूपरहित स्पर्शवान्‌ वायुः”॥७॥विश्वासके विना क्या कोई | 

| भी सिद्धि हो सकती है! इसी प्रकार हरिके भजन विना क्या संसारका भय नष्ट हो सकता है॥८॥ 

| दढझोहा-ब्लि विश्वास भक्ति स तेहि बिनु द्रवहि न राम ॥ 
#ुंल राम कपा बिल सपनेहुँ, जीव न लह विश्राम ॥ १३३ ॥ 
विना विश्वासके भक्ति म न हा गग प्रसन्न नहीं होते, रामकी कृपाके विना 
स्वप्नमें भी जीवको विश्राम नहीं मिलता ॥ १ - 
ग सोरठा-अस विचारि मतिधीर, तजि कुतर्क संशय सकल ॥ 
“क॑ भजह राम रघुवीर, करुणाकर bea ॥९॥ 
हे मतिमें धैर्य रखनेवाले ! ऐसा विचार सब कुतक और सन्देहको त्यागकर करुणासागर 

- | सुख निधान राम रघुनाथजीका भजन करो ॥ ९॥ 

¦ निज मति सरिस नाथ में गाया # प्रस्न प्रताप महिमा खगराया ॥१॥ 

कहेंठ न कछु करि युक्त बिसेखी % यह सब में निज नयनन देखी॥२॥ 

हे नाथ स्वामी खगपति ! मैंने (जो ) अपनी बुद्विके अनुसार प्रभुके प्रतापकी महिमा £ 
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* आपको गाकर सुनायी है ॥ १॥ सो कुछ विशेष युक्तिसे बनाकर नहीं कही है, बल्कि यह न 
| मैंने अपनी आंखोंसे देखी है ॥ २॥ : अननत | 
महिमा नाम रूप गुण गाथा # सकल अमित अनन्त रघुनाथा { 

निज मतिसुनि हरिणुण गावहि% निगम शेष शिवपार न पावहि॥४॥ | 

हे गरुड़जी ! रघुनाथजीकी महिमा नामरूप गुण सब अनंत हैं और रघुनाथजी भी न 

+ (आदि अन्त मध्य रहित ) अनंत हैं ॥ ३॥ मुनिजन अपनी मति अनुसार इरिके गुण गाते 
हैं परन्तु वेद शेष शिवजी भी पार नहीं पा सकते ॥ ४॥ | 
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थाह कभी कोई पा सकता है ! ॥ ६॥ मन i 
राम कामशत कोटि सुभग तन # दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन ॥॥ || 

, शक्रकोटिशत सरिस विछासा # नमशत कोटि अमित अवकाशा॥८॥ | 
f 

| | 


eNO ह# 


¦५ ¢ शशि शतकोटि सुशीतछ, शमनसकल भव त्रास ॥ १३४॥ | | 
(१ , खुनाथजीम सो करोड़ वायुके समान अति बळ हे और सौ करोड़ सूर्यके समान प्रकाश. | 
| है।सो करोड़ चन्द्रमाके समान परम शीतल हैं,सब संसारके दुःखोंके शांत करने वाले हैं॥१३४॥ |: 

दोहा-काछ कोटिशत सरिस अति, दुस्तर हु दुरंत ॥ | 
% धूमकेतु शतकोटि सम, दुराधष भगवन्त ॥ १३५॥ ; 
क ना रट च्य (दता 4 [क वीय (दुर्ग) कठिनतासे प्राप्त होने | 
न्त पाना दूर 
| भगवान्‌ ( दुराधष ) कठिनतासे धारण करने योग्य हैं | क सत RN | 


दोहा-मरुत कोटिशत विपुल बल, रविशत कोटि प्रकाश ॥ | 
: 
| 


पथ अगाध शतकोटि पताला $ शमन कोटिशत सरिस कराठा॥१॥ 
ba ह कोटिसम LE अघएञ्ज नशावन॥२। 
मान म अगाध है) सी करोड़ यमराजके समान भयंकर हैं अर्थांत 
यमराजसे भी अधिक कठोर हैं ॥ १॥ सौ 
प्राप समूहको नष्ट करता है ॥ २॥ करोड तीथोके समान पवित्र जिनका नाम सब 


हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा # सिन्धु कोरिशत सरिस गैंभीरा॥३॥ र 


४| 


कामधेनु शतकोटि समाना % सकल कामदायक भगवाना ॥४॥ 
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हैं॥ ३॥ इच्छित सब कामना देनेको रघुनाथजी सौ करोड़ कामधेनुके समान हैं ॥ ४ ॥ 


| विष्णु कोटिशत पालन कत्ता # सद्र कोटिशत सम संदत्तो॥६॥ | 
५ प्रभुमें सौ करोड़ सरस्वतीके समान असीम चतुराई हे, सौ करोड़ ब्रह्माके समान सृष्टिके £ 
रचनेकी निपुणता है ॥ ५॥ सौ करोड़ विष्णुके समान पालने और सौ करोड़ रुद्रके समान £ 
संहार करनेकी शक्ति है ॥ ६॥ 
धनद कोटिशत सम धनवाना % माया कोटि प्रपंच निधाना ॥७॥ 
¦ भार धरण शत कोटि अहीशा # निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा॥८॥ 
| सो करोड़ कुबेरके समान धनवान और करोड़ों मायाके समान प्रपंचके निधान हैं 
! ॥ ७॥ भूमिका भार धारण करनेको सौ करोड़ शेषजीके समान हैं । अवधि रहित, उपमा 
| रहित जगतके ईश्वर हैं, स्वामी हैं, ( यह सब “शिवसंहिता” में लिखा है )॥ ८॥ 
| 
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OS ॥इ/क व हकय ॥४ 


छन्द-निरुपम न उपमा आन राम समान निगमागम कहे । 

i जिमि कोटिशत खद्योत्‌ रविसम कहत अतिलघुता लहे॥ 

इह भाँ निज मति विलास सुनीश हरिहि बखानहीं । 
| प्रथु भावगाहक अति कृपालु सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥२१॥ 
भगवान्‌ राम उपमा रहित हैं उन्हे और उपमा नहीं, रामके समान राम ही हैं यह वेद 
शास्र कहते हैं उनको उपमा देनी ऐसी है जेसे सो करोड़ पटवीजनोंको सूर्यके समान कहनेसे 
मनुष्यकी अत्यन्त लघुता प्रकट होती है इस प्रकार अपनी बुद्धिके अनुसार सुनिजन इरिका 
| बखान करते हैं, स्वामी राम तो भावके ग्राहक अत्यन्त दयासागर हैं, प्रेमके वचन सुनकर 


सुख मानते हैं ॥ २१ ॥ 
दोहा- राम अमित शुणसाग्र, थाह कि पावे कोइ ॥ 
#ुं# सन्तनसन जस कछ सुने, तुमहिं सुनायउँ सोइ॥ १३६॥ 
रघुनाथजी अपार गुणोंके सागर हैं क्या कोई उनकी थाह पा सकता है! जेसा मैंने 
१ सन्तोंसे सुना था वेसा आपको सुना दिया ॥ १३६॥ 
सोरठा-भाववइ्य भगवान, सुखनिधान करुणा भवन॥ 
४ तजि ममता मदमान, भजिय सदा सीतारमन ॥ १० ॥ 
सुखके घर करुणाके सागर मगा आव 2 य कारण उचित हे 
कि ममता मद मान धह भाषाटीकायामुत्तरकांडान्तगंतो पंचमो विश्राम: ॥ ५॥ 
-श्रीभुशुण्डिके जन्मकी, पूर्व कथा सुखधाम । 
ग अरु कलियुगके चरित सब, यही षष्ठ विश्राम ॥ ६॥ 
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ण्डिके वचन सुहाये % हर्षित खगपति पंख फुलाये ॥१॥ 
पति नीर मन अति हरषाना # श्रीरघुपति प्रताप उर आना॥२॥ 
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$” सटीक तुलसीकृतरामायणम २८% ` ९७ 
; पार्वती ! ) ) काक्सुशुण्डिके यह सुन्दर वचन सुन प्रसन्न हो गरुड़जीने 
i पंख फुलाये ( अर्थात्‌ रोमांच हो गया ) ॥ १॥ नेत्रोंमें जल भर आया, मनमें बड़ी प्रस- न 
२ ब्ता हुई श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप हृदयमें समाया ॥ २॥ त 
¦ पाछिल मोह सम्झि पढिताना # ब्रह्म अनादि महज करि जाना॥३॥ 
ध् 

५ 


पुनि पुनि काक चरण शिरनावा # जानि राम सम प्रेम बढ़ावा॥»॥ 

5 पिछला मोह समझकर गरुड़जीको पछतावा आया कि मैंने अनादि ब्रह्मको मनुष्य 
| करके जाना ॥ ३॥ बारंबार काकके चरणोंमें शिर नवाया और श्रीरामचन्द्रजीके समान 
जानकर (बहुत ) प्रेम बढ़ाया ॥ ४॥ त्ता 

} गुरु बिल भवनिधि तरे न कोई # जो बिरिंचि शंकर सम होई ॥९॥ 
संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता # दुखद छहरि कृतक बहु त्राता ॥६॥ 
गुरुके बिना कोई संसार सागर पार नहीं होता चाहे वह ब्रह्मा और शिवजीके समान ही 
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$ क्यों न हो ! ॥ « ॥ हे तात मुझको संशयरूपी सपने अस लिया था इस कारण अत्यन्त | 
दुःखदायक उस विषकी लहर आती रही कुतर्कहूपी बावळापन था ॥ ६ ॥ 

' तव स्वरूप गारुड रघुनायक % मोहि जियायह जनसुखदायक॥७॥ 
तव प्रसाद मम मोह नशाना # राम रहस्य अनूपम जाना ॥८॥ 
सो जनोंके सुखदायक रघुनाथजीने आप सरीखे गारुड़ी मंत्रवेत्ताओंके पास भेजकर सुझे : 

¦ जिला छिया, (यह अवरेब कविता है) ॥ ७॥ आपके प्रसादसे मेरा मोह नष्ट हो गया | 

| और श्रीरामचन्हजीका सुन्दर अनुपम रहस्य जान लिया ॥ ८ ॥ 
दोहा-ताहि प्रशंसि विविध विधि, शीश नाइ कर जोरि॥ 

नीत सप्रेम महू, i गरुड़ बहोरि ॥ १३७॥ 

बातोसे प्रशंसा करके शिर नवाय प्रेमपूर्व 
भरे हुए कोमल वचन गरुड़जी बोले॥ १३७ ॥ की UN Nem 


| दोहा-प्रभु अपने अविवेकते, बूझेदँ स्वामी तोहि॥ 
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कू कपासिध सादर कह, जानि दास निजमोहि॥ १३८॥ 
हे स्वामी ! अपने अज्ञान वश में पूँछता हूँ be 
हे कृपासागर आदर पूर्वक कहिये ॥ १ ह आयात वी अपना दास जानकर 
तुम सुवेज्ञ तज्ञ तम पारा % सुमति सुशील सरल आचारा ॥१॥ 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा # रघुनायकके प्रिय तुम दासा ॥२॥ 
बाठे हो ॥ 3॥ आप ज्ञान, ज तिक सुशीठ और सरल आचरण | त 
न i ओर विज्ञानके निवास ( घर ) हो, और रघुनाथजीके 
| कारण कवन देह यह पाई # तात सकल मोहि कह न 
र बुझाई ॥३॥ 
रामचरित सर सुन्दर स्वामी १ पायह कहां कहह नभगामी ॥४॥ 
0 या कारण दे जो आपने यह देह पायी ! हे तात ! मुझको समझा कर कहिये ॥ ३ ॥ 
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* आकाशमें चलने वाले हे स्वामी ! यह रामचरितरूपी सुन्दर सरोवर आपने कहां पाया ! 
कं 


व्या 


नास 


५ सो भी मुझसे कहिये ॥ ४ ॥ ः 
नाथ सुना म॑ असत शिव पाहीं # महाप्रल्यह नाश तव नाहीं ॥५॥ र 


'“->-०>“>-. 


मृषा वचन ईश्वर नहिं कहही # सो मेरे मन संशय अहही ॥६॥ 
„ नाथ ! मैंने शिवजीसे यह बात सुनी है कि महाम्रलयमें भी आपका नाश नहीं होता॥५॥ 
५ इश्वर कभी झूठ वचन नहीं कहते, सो इस बातका मेरे मनमें संशय है ॥ ६॥ 
अग जग जीव नाग नर देवा # नाथ सकल जग काल कलेवा ॥७॥ 
अण्डकटाह अमित लय कारी # काल सदा हस्तिक्रम भारी ॥८॥ 
वृक्ष पवतादि और चलनेवाले जीव जितने नाग, नर, देव आदि हैं हे नाथ ! यह सब जगत्‌ 
कालका कलेवा है॥७॥ ओर काल अनेकों ब्रह्मांडोंका नाश करनेवाला बड़ा भारी कठिन है॥८॥ 
सोरठा-तुमहि न व्यापत काळ, अतिकराल कारण कवन ॥ 
“है सो मोहि कहह कृपाल, ज्ञान प्रभाव कि योग बल ॥ ११॥ | 
किन्तु वह अति कराल काल आपको नहीं व्यापता है; इसका क्‍या कारण है! हे नाथ £ 
कृपासागर ! सो मुझसे कहिये, यह ज्ञानका प्रभाव हे कि योग का बल ॥ ११ ॥ 
दोहा-प्रश्ष तब आश्रम आयउँ, मोर मोह श्रम भाग ॥ । 
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न कारन कवन सो नाथ सब, कहह सहित अनुराग ॥ १३९ ॥ 
हे प्रभु । आपके आश्रममें आते ही मेरा भ्रम जाता रहा, इसका क्या कारण हे! हे | 
१) नाथ सो अब आप प्रेमसहित वर्णन कीजिये॥ १३९ ॥ : 
गरुड़ गिरा सुनि हषेंउ कागा # बोले उमा सहित अनुरागा ॥॥ 
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धन्य धन्य तव मति उरगारी # प्रश्न तुम्हार मोहिं अति प्यारी॥२॥ 
| हे पावेती ! गरुड़की वाणी सुनकर काकमुशुण्डजी ( बहुत ) प्रसन्न हुए और बड़े प्रेमसे 

; कहने लगे ॥ १॥ हे गरुड़जी ! आपकी मति को बारंबार धन्यवाद देता हूँ; आपके प्रश्न 
+ मुझको बहुत प्यारे लगते हैं॥ २॥ | 
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सुनि _तव प्रश्न सप्रेम सुहाई # बहत जन्मकी सुधि मोहिं आई ॥। 
अब निज कथा कहु में गाई # तात सुनह सादर मन लाई ॥४॥ 
आपके प्रेमसहित सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझको बहुत जन्मोंकी सुधि आगयी ॥ ३॥ मैं । 


¦ अपनी सब कथा गाकर कहता हूँ हे वत्स ! आप आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिये ॥ ४ ॥ 
* जप तप त्रत मख शम दम दाना # विरिति विवेक योग विज्ञाना ॥५॥ 

| सब कर फल रघुपति पद प्रेमा # तेहि बिल कोउ न पावे क्षेमा ॥६॥ 

| जप,तप,बत, यज्ञ, शम, दम, दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान ॥५॥ सबका फल यही है 

ः तनु राम भक्ति में पाई # ताते मोहि ममता अधिकाई ॥७॥ 

न ह कछु निज स्वार्थ होई # तेहिपर ममता कर सब कोई ॥८॥ 


कि रघुनाथजीके चरणों प्रेम हो क्योंकि उसके विना कोई कषेम(विश्राम)को नहींप्राप्त होता है ॥६॥ 
YOGI 


» 


| इस शरीरसे मैंने रामकी भक्ति पायी है; इस कारण यह शरीर झुझको अधिक प्यारा है | 
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॥७॥ क्योंकि जिससे कुछ अपना स्वार्थ होता है उसपर सब कोई ममता करते हैं ॥ ८॥ 
सोरठा-पन्नगारि असि नीति, श्रुति सम्मत सजन कहहि 
हुक अतिनीचहुसन प्रीति, करिय जानि निज परम हित ॥१२ : 
गरुड़जी ! यह नीति वेदसम्मत है और सज्जन पुरुष भी कहते हैं कि अपना जिससे 
प्रम हित हो उस अत्यन्त नीचसे प्रीति करनी चाहिये ॥ १२ ॥ | 
सोरठा-पाट कीटते होइ, तेहिते पाटम्बर रुचिर | 


“6 कृमि पाठे सब कोइ, परम अपावन प्राण सम ॥ १३ 

हे तात ! देखिये; रेशम कीड़ेसे होता है और उससे सुन्दर पाटम्बर बनता है; यद्यपि वह | 
कीड़ा अति अपवित्र है परन्तु हितकर जानकर सब कोई उसको प्राणोंके समान पालते हैं॥१३॥ र 
स्वार्थ सांच कहँ येहा # मन क्रम वचन राम-पद नेहा ॥१। | 
सोइ पावन सोइ सुभग शरीरा # जो ततु पाय मजे रघुवीरा ॥९॥ 

| 
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जीवनका सच्चा स्वार्थ यही है किमन कर्म-वचनसे रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति करना ॥१॥ ! 

वही पवित्र और वही सुन्दर शरीरवाला है; जो शरीरको पाकर रघुनाथजीका भजन करे ॥२॥ |! 

राम विमुख लहि विधिसम देही # कवि कोविद न प्रशंसहि तेही ॥३। | 
राम-भक्ति यहि तन उर जामी # ताते मोहिं परम प्रिय स्वामी ॥४ 

रामसे विसुख होकर यदि विधाताके समान भी देह मिले तो कवि और पंडित उसकी 

बड़ाई नहीं करते ॥ ३ ॥ इस मेरे शरीर तथा हूदयमें रामभक्ति उत्पन्न हुई है; इस कारण 

१ 

१ 

: 
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तजउँ न्‌ तनु निज इच्छा मरना % तनु बिनु वेद भजन नहिं बरना ॥५ 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा % राम विमुख सुख कबह न सोवा ॥६॥ 
इसी कारण शरीर नहीं त्यागता हूँ और वैसे ही मेरी इच्छासे मृत्यु है वेदने कहा है कि 
शरीरके विना भजन नहीं हो सकता ॥ « ॥ पहले तो सुझको भी मोहने बहुत दुःख दिया 
और श्री रामचन्द्रजीसे विमुख होनेके कारण में कभी सुखसे नहीं सोया ॥ ६॥ 
| नाना जन्म कर्म एनि नाना % किये योग जप तप मंख दाना ॥७॥ 
| कवनि योनि जन्भेउँ जह नाहीं # में खगेश अमि अमि जगमाहीं ॥८॥ 


4 
न 
4 
स्वामिन्‌ यह मुझको बहुत प्यारा है ॥ ४ ॥ | 


अनेक जन्म लिये और कर्म भी अनेक किये, फिर योग, । । 
हे गरड़जी ! ऐसी कौनसी योनि है जिसमें जन्म लेकर में जगते नहीं स हक के 

देखेँ सब कारे कर्म शाई & सुखी न भयउँ अबहिकी नाई ॥९॥ 

सुधि मोहि नाथ जन्म बहकेरी ऋशिव प्रसाद मति मोह न घेरी ॥१०॥ 

है गोसाई ! मैंने सब कर्म कर देख लिया है परन्तु इस समयकी नांई कभी नहीं हुआ / 
hs ह मत नगो स्मरण है क्योंकि हे नाथ ! शिवजीके प्रसादसे मोहने मेरी | 
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उसि उत्तरकाण्डम्‌ ७ , "` (११९९) 
f द टर RR Sd 
fy -प्रथम जन्मके चरित अब, कहउँ सुनहु बिहुँगेश ॥ 
| (ल रति उ ह कलेश ॥ १४०॥ | 
i न्मक चरित अब वणन करता हूँ, हे गरुड़जी ! १ 
|| चरणोमें प्रीति उपजे और क्लेश मिट जायें ॥ १४०॥ Med र 
| दोहा-पर्वे कल्पमहँ एक परश्च, युग कलियुग मल मूल ॥ न 
| व नर अरु नारि अधर्मरत, सकळ निगम प्रतिकूल ॥ १९१॥ | 
fy हे प्रभो! पहिले कल्पम॑ एक युग कलियुग नामक पापका मूल था, उसमें नर और | ; 
`| नारी अधर्ममं प्रीति करने वाले सब वेद शास्त्रके प्रतिकूल थे ॥ १४१ ॥ 
| तेहि कलियुग कोशलपुर जाई # जन्मत भयउँ द्रतनु पाई ॥१॥ 

/ शिव सेवक मन क्रम अह बानी # आन देव निन्दक अभिमानी ॥९॥ 

|| उसी कलिणुगमं अयोध्यापुरीमें जाकर मैं शूद्रका शरीर पाकर जन्मा ॥१॥ मैं शिवजीका 


| 

| | मन कर्म और वचनसे सेवक था किंतु अन्य देवताओंका निंदक और अभिमानी था ॥ २॥ £ 
| धनमद मत्त परम वाचाला # उग्रबुद्धि उर देम विशाला ॥४॥ 

' यदपि रहेउँ रघुपतिरजधानी तदपि न कछ महिमा तव जानी॥४॥ 
| नके मदसे मत्त और बहुत बोलने वाला था, तीक्ष्ण बुद्धि और हृदयमें बड़ा पाखण्ड | 


¦ कुछ भी नहीं जानी ॥४॥ | 
अब जाना में अवध प्रसावा # निगमागस पुराण अस्त गावा ॥५॥ 


। ¦; कवनेहुँ जन्म अवध वस जोई # राम परायण सो फुर होई ॥६॥ 

अब मैंने अयोध्याका प्रभाव जाना; जो वेद पुराण शाख्रने ऐसा गाया है कि ॥५॥ किसी 
0 जन्ममें भी जो कोई अयोध्यामें जाकर वास कर ले वह निश्चय रामपरायण अर्थात्‌ रघुनाथः । 
। जीका पूरा प्रेमी हो जाता है ॥ ६ ॥ 
अवध प्रभाव जान तब प्रानी # जब उर बसहिं राम धनुपाणी ॥॥ ¦ 
सो कलिकाल कठिन उरगारी # पाप परायण सब नर नारी ॥८॥ 
ये प्राणी अयोध्याका प्रभाव तब जानते हैं जब हृदयमें धनुष बाण लिये श्रीरामचन्द्रजी । 
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१ | वास करते हैं ॥७॥ हे गरुड़जी वह काल कठिन था उसमें सब नर नारी महापाषिष्ठ थे ॥८॥ , 
कलिके पापोंने सब धर्मोको ग्रस छिया, अच्छे अन्थ छुप्त हो गये और पाखण्डियोंने 


दोहा-कलिमछ ग्रसे धर्म सब, लुप्त भये सद्ग्रन्य ॥ 
हुल दसिन निजमति कल्प करि प्रगट कीन्ह बहुपंथ ॥ १४२॥ र 

अपने मनकी कल्पना करके बहुतसे पंथ निकाल लिये अर्थात कोई नवीन पंथी कोई चरणः { 
! दासी वेद त्यागी समाज हो गये ॥ १४२॥ 
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सब लोग मोहके वश हो गये, लोभने अच्छे कर्म ग्रस लिये, हे ज्ञानसागर गरुड़ ! सुनिये 


कलियुगके कुछ धर्म कहता हूँ ॥ १४३॥ 
वणे धर्म नहि आश्रम चारी % श्रृतिविरोध रत सब नर नारी ॥१॥ 


र | हिज श्रुति वेचक भूप प्रजासन #कोउ नहि मातु निगम अतुशासन॥२॥ 
४! कलियुगके वर्ण-ब्राह्मण,क्षत्रिय,वेश्य, शूद्र, इनके धर्म और आश्रम-बह्यचर्य, गृहस्थ, वानः 
 प्रस्थ, संन्यास ये नहीं रहते, सब नर नारी वेदोंसे विरोध करने वाले होते हैं ॥१॥ ब्राह्मण तो 
? वेदके वंचक और राजा प्रजाको छूटने वाले हैं वेद शाख्नकी कोई आज्ञा नहीं मानना ॥ २॥ 
। मारग सोइ जाकहँ जो भावा # पंडित सोइ जो गाळ बजावा ॥३॥ 
| मिथ्यारंम दंभ रत जोई # ताकहँ संत कहे सब कोई॥४॥ 
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मार्ग जो जिसको अच्छा लगे वह वही अहण कर लेता है और जो बहुत गाल बजावे 
वही पंडित समझा जाता है ॥ ३॥ जो झूठ बोले पाखण्ड रचे अर्थात्‌ बातें बनावे अने 
प्रकारसे वेष बनावे , सब कोई उसे ही सन्त कहते हैं ॥ ४॥ 
सोइ सयान जो परधन हारी # जो करु दंभ सो बड़ आचारी ॥५ 
कछु छठ मसकरी जाना % कलियुग सोइ शुणवंत बखाना ॥६॥ 
जो पराया धन हरना जाने वही बड़ा चतुर और जो पाखण्ड विस्तार करके लोगोंके 
दिखानेके निमित्त कर्म करे वही बड़ा आचारी कहलाता है ॥ ५ ॥ जो कोई झूठ और मस 
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खरापन करना जानता है कलियुगमें वही बड़ा गुणी कहा जाता है ॥ ६॥ 
| राचार जो श्रुति पथ त्यागी # कलयुग सोइ ज्ञानी वैरागी ॥७ 
४१! जाके नख अरु जटा विशाला # सो तापस प्रसिद्ट कलिकाला ॥८॥ 
| जो आचार वेद मार्ग त्यागनेवाले हैं अर्थात्‌ नियोगकी आज्ञा देनेवाले हैं वे ही 


She 


कलियुगमें ज्ञानी वेरागी कहे जाते हैं ॥ ७॥ जिसके मे 
वही तपस्वीके नामसे प्रसिद्ध होता है ॥ ८॥ कि मम हो हसिना 
दोहा-अशुभ वेष भूषण धरे, भक्ष्यामक्ष्य जे खाहि॥ 
योगी तेइ सिद्ध नर, पूजित कलियुग माहि ॥ १४४ ॥ 
जो कुत्सित वेष और भयंकर भूषण खोपड़ी लटकाये भक्ष्याभक्ष्यके खानेवाले अष्ट हैं वे 
मनुष्य कल्युगमे सिद्ध और योगी कहलाकर पूजित होते हैं ॥ १४४ ॥ 
सोरठा-जे अपकारी चार, तिन्ह कर गोख मान बहु ॥ 
७ मन कम वचन लबार, ते वक्ता कलिकाल मह ॥ १४ ॥ 
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१ 

| और जिन पुरुषोंका पराया अपकार ( बुरा ) कहना ही आचरण है उनको कलियुग 
गोरव और मान्यता होती हे ओर मन कय 

वत उगा न्ता होती न वचन कर्म से लम्पट हैं वे कलियुग वक्ता 
नारि विवश नर सकल श॒साई % नाचहि नट मर्कटकी नाई ॥ १॥ र 

| शद्र हिजन्ह उपदेशहि ज्ञाना # मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ २॥ 
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, अधीन बन्दर नाचते हैं । * 
{ उसी प्रकार नारीके वश पुरुष नाचा करते हैं॥ १॥ शूद्र ब्राह्मणोंको ज्ञान उपदेश करते 
¦ और यज्ञोपवीत पहनकर कुदान लेते हैं ॥ २॥ 
सब नर काम लोम रत क्रोधी # देव विप्र गुरु सन्त विरोधी ॥३॥ 

गुण-मंदिर सुन्दर पति त्यागी # भजहिं नारि पर पुरुष अमागी॥श _ 

सबही मनुष्य काम, क्रोध, लोभके वश देवता, ब्राह्मण, गुरु और सन्तोंके विरोध करने 

वाले ॥३॥ गुणोंके मंदिर सुन्दर पतिको त्याग कर अभिमानी ख्नियां पर पुरुषका भजन | ग, 

करती हैं अर्थात्‌ व्यभिचारमें प्रवृत्त होती हैं ॥ ४ ॥ ग. न 
सौमागिनी _ विभूषन-हीना  विधवन के शगार नवीना ॥५॥ 
ण॒ुद्द शिष बधिर अंध कर लेखा % एक न सुने एक नहि देखा ॥६॥ 

सुहागिनियें गहनेसे रहित हैं, विधवा ख्नियोंके नित्य नये शृङ्गार हैं॥ ५ ॥ गुरु और | 

चेले बहरे अन्धेके समान हैं एक सुनता नहीं और एक देखता नहीं, चेलेके अवगुणो को | | 

लोभवश हो गुरु नहीं देखते और शिष्य भी उन्हें द्रव्य देकर उनके उपदेशको नहीं सुनते « 

स ही अपना (९७ बनाते a द न क दल | 

शष्यधत शोक न हरइ क सो गुरु नरक मह पर्‌ ॥७ 

मातु पिता बाळकन गा के सोइ धर्म हिला आदा | 

जो गुरू शिष्योंके धनको हरता है और शोक नहीं हरता वह गुरु गोर नरकमें पड़ता |. 

¦ है (शिष्यके सामने तो मीठी बातें बना दीं पर पीछे बुराई, जिसने चार पेसे और न्योता दे ! 

!! दिया उसकी बड़ाई और जो न दे उसकी त, ॥ ७ ॥ माता पिता बालकों को बुलाते | 

और जिससे पेट भरे वही धर्म उनको सिखाते हैं ॥ ८ ॥ ः 

दोहा-त्रह्मज्ञान विठु नारि नर, करहि न इसरि बात ॥ 
हँड कौड़ी छागि लोभ वश, कि विप्र शुरु घात ॥ क मीक 

ज्ञानके विना नर नारी दूसरी बात नहीं कर अर्थात्‌, अहं ब्रह्म, साधनके विना केवल 

| रमल कात फिरते हैं और आचरण यह है कि कोड़ीके लोभसे आहण और एरका घात | 

ते करते हैं, ( कल्युगमे जहां तहां ञानी ही दृष्टि आते हैं ) १४३ ` ( कल्युगमें जहां तहां बरहज्ञानी दी दृष्टि आते हैं ) ॥ १४५ ॥ ६ 
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१. एक नगरमे नाम मात्रके अनेक ब्रह्मज्ञानी थे । एक वंद्य उस नगरमे आये । जिसके निकट जाकर बेठे, कुछ अपनो आजीविकाको बात क्रें 
तो वे मनुष्य कहें सरव ब्रह्ममयं जगत्‌ ह 

ज रे वैद्योकी औषधिने गुन न | {लग 
ns ड झावे हेलो कोई औषधि दो तब वंद्य बोले- जिस औषधिको आवश्यकता है वह आपके नगरमें बहुत है मेंगाइय, | ती 
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तो हना दा ब्रह्मज्ञानी नहीं, क्षणभरमे यह बात | 
७ हूं, तो पड़ोसी भी नहीं, क्षणः कम 

| E टक ने राजासे कहा -- आपके नगरम कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तब वंद्य बोले, चलो 
5 लगे महाराज ! इस दुःखसे छुड़ाइये, बड़ा अपराध क्रिया वंद्य हसकर 

| तो कृपा कीजिये और जो चाहे सो लीजिये वंद्य भेट ले फिर गये और राजासे कहा 
| गी. कृया। ऐसे कच्चे ब्रह्मज्ञानी कलियुगे जहां तहां मिलते हे । 


पर 


नगरमे फैल गयो, जिससे पूछे वही कहे हम क्या? हमारे तो बाप दादा भो बहाज्ञानी नहीं १" 
के हम पहिचानते हे बदके आते हो वे बह्मज्ञानी भंटकर कहन है? 
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£ _ श्र ब्राह्मणोंसे विवाद करते हैं कि क्या इम आपसे कुछ कमती हैं ! अरे भाई ! “ब्रहम | 
| तात ब्राह्मणः” जो ब्रह्मको जाने वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, (जाति पांति केसी ! कर्मसे वर्ण है जन्म 


+ से नहीं यह कहकर घुड़क कर आंख दिखाते हैं, सभी वेश्य द अपनेको क्षत्रिय कहकर वर्मा | 
लिखते हैं और कमं देखो तो म्लेच्छोंके करते हैं )॥ १४६ ॥ ! 


परत्रिय-छंपट कपट सयाने % मोह द्रोह ममता छपटाने ॥१॥ 
तेइ अभेद वादी ज्ञानी नर # देखा में चरित्र कलियुग कर ॥श॥ 
बहुधा ( जो मनुष्य) परायी ख्नियोंको ठगनेवाले और कपटसयानता करनेवाले और मोह, £ 
| द्रोह, वेर तथा ममतामें लिपटे हुए हैं ॥ 9 ॥ वे मनुष्य अभेदवादी अद्वेत वेत्ता ज्ञानी कह- | 
। लाते हैं, यह कलियुगका ( अलौकिक ) चरित्र देखा ॥ २॥ तिपि | 
¦ आए गये अरु आनहि घालहि # जोकोउ श्रुति मारग प्रतिपाळ हि॥३॥ 
+ कर्प कल्प भरि इक इक नको & परहि जे हृषहि भुतिकरि तको॥७४॥ 


जे वर्णाधम तेछि इम्हारा # इवपच किरात कोल कलवारा ॥५॥ 
नारि मुड घर सम्पति नासी # मड मुड़ाय होई सन्यासी ॥६॥ | 
बज बजा बार किरात, कोल, कलवार हैं ॥ ५ ॥ ऐसे पुरू- । 
5 पोंकी ` रकी स | म 
: म संन्यासी हो गये ॥ ६ ह 05 की 
भनसन पॉव पुजावहि % उभय लोक निज हाथ नशावहिं॥»। | 
ग निरक्षर लोलुप कामी # निराचार शठ इषळी स्वामी ॥८॥ ! 
| Me पेर पुजवाते और दोनों लोक अपने हाथसे नष्ट करते हैं ॥७॥ फिर ब्राह्मण भी $ 
[निरक्षर भट्टाचार्य, लोभी, कामी, आचार रहित, शठ और दासीके स्वामी बन बैठते हैं ॥८॥ ; 
| शद्र करहि जप तप ब्रत दाना & बेठि वरासन कहहि पुराना ॥९॥ | 
ES ल्पित करहि अचारा # जाइ न वरणि अनीति अपारा॥१०॥ 
| प्या 
„वह 
i भी का गे र हे अपार अनीति वरणी नहीं जाती, ( जिससे 
री केहि, भिन्न सेतु सब लोग ॥ 
|| ` करहि पाप दुख पावहि, भयरुज शोक वियोग ॥ ५४७॥  : 
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कलियुगमें बहुत तो वर्णसंकर (दोगले) हो गये और सब मर्यादा रहित होकर पाप करते हैं उसीके 
कारण भय, शोक, वियोग आदि दुःख पाते हैं (परंतु पाप करनेसे विरत नहीं होते) ॥ १४७॥ 
दोहा-श्रतिसम्मत हरिमक्ति पथ, संयुत विरति । 
जो वेद सम्मत नारायणकी भक्तिका मार्ग वैराग्य और विवेकयुक्त हे,मनुष्य उस पर तो नहीं चलते भे 
किंतु अज्ञान वश होकर अनेक नवीन पंथ कल्पित करते हैं(इसीसे सदा दुःख भोगते हैं) ॥१४८॥ 
तोमर छन्द-बहु दाम सबारहि धाम यती । विषया ह 
तपसी धनवत हू खिय । कुठिकोतुकतात न जात कही॥२२॥ 
कुलवंतिनिकारहिं । गृह आनहिं 
सुत मानि मातु पिता तबछों । अबळानन दीख नहीं जबलों॥२३॥ | 
यती अर्थात्‌ संन्यासी जिनको घर और धन दोनों वर्जित हैं बहुतसे दाम धाम ( दोनों.) 
४) सँवारते हैं और उनका वैराग्य विषयोंने हर लिया है । तपस्वी तो धनी दरिद्र i 
तात ! कलियुगका कौतुक कहा नदीं जाता ! अच्छे कुलकी पतिन्रता 
माता पिताको तबतक ही मानते हैं जबतक रीका सुख नहीं देखते ॥ २२॥ २३॥ 
समुरारि पियारि लगी जबते । रिपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। | 
| नृप पाप परायण धर्म नहीं । करि दंड विडम्ब प्रजा नितहीं ॥२४॥ 
धं धनवत कुलीन मलीन अपी । हिज चिन्ह जनेउ उघार तपी। 
¦ नहिं मान पुराणहि वेदहि जो । हर्सिवक संत सही कलिसो ॥२५॥ 
` तबसे (और सब ) कुटुम्ब शत्रुरूप हो गये जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, राजा लोग 
$ पापमें प्रीति करनेवाले हो गये और प्रजाको नित्य ही दण्ड करके पीड़ित करते हैं, धनवान 
- कुलीन हो गये, कुलीन मलिन हो गये; ब्राह्मणका चिन्ह ( पूजा जप ) छोड़ एक यज्ञो पवीत 
मात्र रह गया, उघड़े रहना ही तपस्वीका चिन्ह रह गया, जो वेद और पुराणोंको नहीं ६ 
ते वे ही कलिमें हरिके सेवक और सन्त हैं ॥ २४॥ २५॥ | 
कविहन्द उदार छुनी न सुनी | ग्रुणदरषक बात न कोपि शुनी ॥ 
कलि बारहि बार हुकाल परें । बिल अन्न दुखी सब लोग मरें ॥२६॥ | 
| रेष्ठ कवियोंके समाजकी ध्वनि तो सुनायी नहीं देती किंतु गुणमें दोष निकालनेवाले ही रह | 
गये हैं, कलियुगमे बार बार दुकाळ पड़ता है विना अन्नके दुःखित सब लोग मरते हैं ॥ २६॥ 
दोहा-सुनु खगेश कलि कपट हठ, दम्म देष पाखण्ड ॥ 
हं मान मोह मारादि मद्‌, व्यापि रहे त्रह्मंड ॥ १४९ ॥ | 
सुनो गरुड़जी ! कलियुगमे कपट, देभ, द्वेष, पाखण्ड, मान, मोह, काम, मद, आदि + 
जगतमें व्याप रहे हैं ॥ १४९ ॥ [ | 


तेन चलहि नर मोहबश, कल्पहि पंथ अनेक ॥ १४८॥ 
। 
और चेरी दासी नीच जातिको घरमें ले आते हैं, कुलकी परंपरागतिको दूर कर देते हैं । बे र 
|, 
दोहा-तामस धमे करहि सब, जप तप मख ब्रत दान 


रु देव न वरषे धरणि पर, बये न जामहि धान ॥ १५० ॥ 
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5 परन्तु ममता बहुत है । मूर्ख सुख तो चाहते हैं परन्तु धर्ममें प्रीति नहीं करते ( इससे दुःख ।। 
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5 पांच वर्षका कलिथुगमें होगा परन्तु अहंकार ऐसा कि कहपांतमे भी हमारा नाश नहीं होगा |! 
| वा मजुष्योंका लघु जीवन दोगे ॥ २८॥ हि झो | | 
¦ छन्द-कलिकाछ विहाल किये मतुजा । नहिं मानत कोउ अनुजा तनुजा. : 
५ 7 नहि तोष विचार न शीतलता । सब जाति कुजाति भये मैंगता ॥२९॥ | 
॥ ` इषा परुषा छळ छोलुपता। भरिपूरि रही समता बिगता। | 
५ __ संब छोग वियोग विशोक हये। वर्णाश्रम धमे अचार गये ॥३०॥ | 
कलिकालने मनुष्योंको विहाळ कर रखा है, कोई बेटी बहनको नहीं मानता, संतोष £; 
| लन ०000000). 
र र लपता मत्रता ) जाती रही सब लोग वियोग | 
ओर कम र था भि ss आचार जाता रहा ॥ ऽति ३० ॥ | 
धर jl है जानपनी । जडता परवंचकताऽतिधनी ॥ त 
धर | फान तत॒ पोषक नारि नरा सगरे। पर निन्दकते जगमें बगरे ॥ ३१॥ | 
| इंद्रियोंका जीतना, दान, दया ( जानपन ) चातुर्य नहीं, जडता और प्रवंचकता बहुत /! 


7 है, अथवा Ss यदमन दान दयाका ज्ञाता कोई नहीं मिल 
धे ह ता, सब 
पोषण करनेवाले है और इर निदा करनेवाले जग पे हे इ अने शरीरा 


| दोहा-सुत व्यालारि कराळ कलि, मल अवगुण 

| र ५ गुण आगार ॥ 

| भी क Fi र विना प्रयास निस्तार हो हार मणका ह 0) 
i ठ नता हापर, पूजा मख अर योग ॥ 

“५ जो गति होइ सो कलि इरि, नाम ते पावहि लोग ॥ १५२ ॥ 


सत्ययुग, त्रेता, द्वापरमें | | 
। हरिके नाम को प और योगसे जो गति होती हे वह कलियुगे केवळ 


. | 
। | 
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| कृतयुग सब योगी विज्ञानी # करि हरि ध्यानतरहिं भव प्रानी॥१॥ 
| नेता विविध यज्ञ नर करही & प्रश्नहि सम्पि कमे भव तरही ॥२॥ 
सतयुगमें तो सब योगी विज्ञानी होते थे और भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान करके संसारसे 


तरते थे॥ १ ॥ तेताम अनेक प्रकारके यज्ञ करके उसका फल प्रभको समर्पण 
पण करके मनुष्य £ 
संसार सागरके पार हो जाते हैं ॥ २। ० 


हाप्र करि रघुपतिपद पूजा # नर भव तरहिं उपाय न दजा ॥३॥ 
| 


20७०७२० 
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| 
कलियुग केवल हरि शुण गाहा # गावत नर पावहि भव थाहा ॥४॥ | 
द्वापरं रघुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसार सागरसे पार हो जाते हैं; दूसरा 
उपाय नहीं है ॥ ३॥ क केवल हरिके गुणगान करने (और स्मरण करने) से ही! 
मनुष्य संसार का थाह डा ॥४॥ | 
कलियुग योग यज्ञ नहिं ज्ञाना # एक अधार रामणण गाना ॥५॥ 
सब भरोस तजि जो भज रामहिं # प्रेम समेत गाव शुणग्रामहि ॥६॥ ¦ 
कलियुगम योग, यज्ञ, ज्ञान कुछ नहीं है, एक श्रीरामचन्द्रजीके गुणगान मात्रका ही | 
आधार है ॥ ५॥ सब भरोसा छोड़ कर जो शीरामचन्द्रजीका भजन करते हैं और प्रेम £ 
समेत गुणससूइका गान करते हैं ॥ ६॥ 
सो भव तर कछ संशय नाहीं # नाम प्रताप प्रगट कलिमाहीं ॥७॥ 
कलिकर एक पुनीत प्रतापा # मानस पुण्य होइ नहि पापा ॥८॥ 
4 बे संसारे तर जायँगे इसमें कुछ सन्देह नहीं क्योंकि कलियुगमें नामका प्रताप प्रकट है 
॥७॥ कलियुगका एक पवित्र प्रताप है कि मनका किया हुआ पुण्य तो लग जाता हे किंतु 
पाप नहीं लगता ॥ ८॥ “कृते यद्रष्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मखेः ! द्वापरे परिचर्यायां 
£ कलो तद्धरिकीर्तनात्‌” भागवते ॥ 
दोहा-कलियुग समयुग आन नहिं, जो नर कर विश्वास ॥ 
तड गाइ रामशुण गण विमछ, भव तर विनहिं प्रयास ॥ १५३॥ | 
कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है जो मनुष्य विश्वास करे तो श्रीरामचन्द्रजीके 
५ निर्मल गुणानुवादका गान करके विना श्रमके ही संसारसागरसे पार हो जावे केवल परमेश्वर 
रॅ के नामसे ही सब सिद्धि है; गीतामें कहा भी हे- सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः” ॥ १५३ ॥ 
| दोहा-प्रगट चारि पद धमेके, कलि महँ एक प्रधान ॥ 
hy 


शले येन केन विधि दीन्दे, दान करे कल्यान १५४ ॥ 
हे तात ! धर्मके चार चरण ( सत्य, शौच, दया, और दान ) प्रकट हैं, पर कलियुगमें एक 
ही प्रधान है कि जिस किसी विधिसे दान किया जाय, वही कल्याण करता है, यथा- तप 
परं कृतयुगे तरेतायां ज्ञानसुच्यते ॥ द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कलो युगे” ॥ १५४॥ 
नितयुग होई केरे & हृदय राम मायाके प्रेरे ॥१॥ 
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हूदयमें श्रीरामचन्द्रजीकी माया्की प्रेरणासे सबको नित्य ुगके धर्म होते रहते हैं॥ १॥ 


५ जिस समय शुद्धता, सत्यता, मित्रभाव और विशेष ज्ञान अर्थात्‌ अतुभव और मन प्रसन्न 


होता हो जानिये कि हमारे हृदयमें सतयूग वर्तता है ॥ २॥ 


न 


|) 
कि 
| 


COTATI 
Ce rs rl mods yO 07 rr Ser POOP 


सत्त्व बहुत कछ रज रति कमा # सब विधि शुभ त्रेताकर धमा ॥३॥ 

बहु रज सत्त्व स्वल्प कछ तामस # हापर धर्म हर्ष भय मानस ॥॥ 

और जब सत्त्वगुण बहुत हो तथा कुछ रजोगुण भी आ जाय और सब प्रकार मन सुखी 
रहे तो जानिये कि त्रेताका धर्म वर्तता है ॥३॥ और जब रजोगुण अधिक, सत्त्वगुण थोड़ा 
द्वाप्रका 


हो तथा कुछ उसमें भी तमोगुण मिल जाय, और मनमें इषे शोक दोनों हों तो जानिये कि | 


परका धर्म वर्तता है.॥ ४॥ . 


तामस बहुत रजो_णुण थोरा % कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥&॥। - 


५ बुध युग धमं. जानि मनमाहीं # तजि अधमरति धर्म करही ॥६॥ . ¦ 
जब तमोगुण बहुत एवं थोड़ासा रजोगुण हो और (मनमें) चारों ओरसे विरोध सूझे तो : 


जानिये कि यह कलियुगका धर्म है॥ « ॥ पंडित लोग मनमें युगका धर्म विचार कर अधर्मसे 
प्रीति छोड़कर धर्म करते हैं ( दूसरे. युगका र नहीं करते; अर्थात्‌ असाध्य जानकर केवल 


$ रामनामको जपते हैं उनका चरित कहते सुनते हैं) ॥ ६॥ 


'कछि अधमे नहि व्यापे ताही # रघुपति चरण प्रीति अति जाही॥७॥ 
नटङत कपट विकट खग राया # नट सेवकहि न व्यापइ माया ॥८। 
i त Ru जिसकी सा चरणोंमें अत्यन्त प्रीति है 
रर [ इआ कपटका विकट हीं 
व्यापता, ( वेसे ही कलियुगका कपट चरि हरिदासोंको sls रीड णी क 
देश हरिमायाइत दोषगुण, विनु हरि भजन न जाहि ॥ 
न्या त म राम सब काम तजि, अस विचारि मनमाहि ॥ १५५ ॥ 
य मावा किये हुए दोष और गुण हरिके भजन विना नहीं जाते । इस प्रकार मनमें 
ह कामना त्यागकर श्रीरामचन्द्रजीका भजन ही करना चाहिए ॥ १९५॥ 
क कलिकाल वषे बहु, बसेउँ अवध गश ॥ 
उ हुकाल विपत्ति वरा, तब में गयउ विदेश ॥ १५६॥ 
बहुत वष तक मैं अयोध्याजीमें वास करता रहा, जब दुकाल 


लि | 
| पड़ गया तब दुःखी 
| पड़ गया तब दुःखी हो परदेशको चला गया ॥ १५६॥ 


मिश्रकृत-भाषाटीकायामुत्तरकांडान्तगत: षष्ठो विधामः॥ ६॥ 
हि. विधि शिवको ह्या भो, सो सप्तम विश्राम ॥ 
उज सजीको शाप पुनि, कृपा सुमिरि : 
ली ण युनि, कृपा सुमिरि श्रीराम ॥ ७॥ 


उरगारी % दीन मलीन, दरिद्र दुखारी ॥१॥ 
he कछ संपति पाई # तहँ पुनि करउं शम्थु सेवकाई ॥२॥ 


निये तब मैं , - 
| दिन वहां रहने पर थोड़ीसी सम पानी पी छ होकर उज्जेनको गया ॥ १॥ कुछ 


शिवजीकी सेवकाई करने लगा॥२॥ 
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था ॥ ३॥ अत्यंत साधु परमार्थका जानेवाला शिवजीका उपासक था, किन्तु हरिकी भी £ 
a क्त था ( जैसे अज्ञानी वैष्णव शिवकी और अज्ञानी शेव विष्णुकी निन्दा £ 
| सेवोँ में तेहि कपट समेता # हिज दयाळु अति नीति निकेता॥५॥ 
बाहिर नग्न देखि मोहि साई # विग्र पढ़ाव पुत्र की नाई कक | 
¦} मैं उनको कपटपूर्वक सेवन करता था, किन्तु ब्राह्मण अतिद्याळु ड नीतिके स्थान थे ॥५॥ |: 
{ | वे राहण देवता सुझको बाहरसे नम्र देखकर पुत्रकी नाई पढ़ाते थे (ओर बड़ा प्यार करते थे)॥६॥ | 
!| शश्च मन्त्र मोहिं दिजव्र दीन्हा #शुम उपदेश विविध विधि कीन्हा 
५ जपउँ मंत्र शिव मंदिर जाई # हृदय दैस अहमिति अधिका | 
| ( ॐ नमः शिवाय ) यह शिवका मन्त्र झे भ्रष्ट ब्राह्मणने दिया और भी अपने अनेक | 
५5 प्रकारके सुन्दर उपदेश दिये ॥ ७ ॥ मैं शिवके मंदिरमें बैठकर मन्त्र जपता था हृदयमें | 
५ पाखण्ड और अहंकार अधिक था ॥ ८॥ f 
¦ दोहा-में खळ मछ संकुल मति, नीच जाति वश मोह ॥ 
“न हिज हरिजन देखत जरउँ, करउँ विष्णुकर द्रोह ॥ १५७॥ 
एक तो दुष्ट दूसरे पाप युक्त बुद्धिवाला; नीच जाति, मोहके वशीभूत होकर राह्मण और हरि- 
५ भक्तको देखकर जलता था और विष्णुका द्रोह करता था ( ऐसी कलुषित मति थी ) ॥१५७॥ | 
सोरठा-शुह नित मोहि प्रबोध, खित देखि आचरण मम ॥ 

6४ मोहि उपजे अति कोध, दंमिहि नीति की भावई ॥ १५॥ 
"शुरू सुझको नित्यप्रति समझाते और मेरे आचारणोंको देखकर बहुत दुःखी होते थे, किन्तु 
+) मुझको बड़ा कोध उपजता था क्योंकि पाखण्डी पुरुषोंको नीति नहीं भाती ॥ ३५ ॥ 
एक बार णर ठीन्ह बुलाई # मोहिं नीति बहुमति सिखाई ॥१॥ 
शिव सेवाकर फ़ल सुत सोई % अविरिल भक्ति रामपद होई ॥२॥ 

4 एक बार गुरुने बुलाकर अनेक प्रकारसे सझको नीति सिखायी १॥ और कहने लगे 
हे पुत्र! शिवजीकी सेवा करनेका यही फल है कि रघुनाथजीके चरणोंमें अचल भक्ति हो॥२॥ 
५ महिं मजहि तात शिव धाता % नर पामरकर केतिक बाता ॥३॥ 

: जासु चरण शिव अज अनुरागी # तासु द्रोह सुख चहसि अभागी॥४॥ 
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हे तात ! रामको तो शिव ब्रह्मा भी भजने हैं पामर मलुष्योंकी बात ही कितनी है !॥ ३॥ 


02 


र चरणोंमे शिव ब्रह्माजी प्रेम करते हैं उनसे द्रोह करके अभागे! तू सुख चाहता हे ॥४॥ | 
जि हरिसेवक णर कहेऊ # सुनि खगनाथ ह मम दहेऊ ॥५॥ 
अधम जाति में विद्या पाये # भयउँ यथा अहि इध पियाये ॥६॥ 
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. _ शिवजीको नारायणका सेवक जब युरुने कहा तो हे गरुडजी ! सुनतेही मेरा हृदय जलने लगा |! 
| } ॥९॥ नीच जाति मैं विद्या पाकर ऐसा उद्वत हो गया जैसे दूध पिलानेसे सांप हो जाता है॥६॥ 
: मानी कुटिल कुमाग्य कुजाती # एुरुकर द्रोह करों दिन राती ॥७॥ 
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में खळ हृदय कपट कुटिलाई # गुरुहित कहहिं न मोहि | 
र गु हाई॥१६॥ 
ली ह गत त गा अवलम्बन हल ' रहे और क कुत्तेकी नाई 
त्याग देवे ॥१५॥ मैं दुष्ट हृदय, र 

की क पर मुझे वह अच्छी नहीं ण FE Uh श मूह दित 
क बार हर मंदिर, जपत रहेडेँ शिव नाम ॥ 

5 गुरु अ अभिमानते, उठि नहि कीन्ह प्रणाम ॥ १५८ ॥ 
चि बार में शिवजीके मंदिरमें शिवका मन्त्र जप रहा था उसी अवसरमें गुरुजी आ गये | 


7 किंतु मैंने अभिमान के कारण उठकर प्रणाम नहीं किया ( जी में यह विचार किया, इस 
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।क्‍ न 
न अतिदयालु गुरु स्वल्प न कोधा #पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा ॥८॥ | 
*! सं अभिमानी, खोटा, कुभाग्य, कुजाति रात दिन शुरुसे द्रोह करता था॥७किंतु गुरुजी | 
¦| अति दयाळु थे, थोड़ा भी क्रोध नहीं था, बारंबार मुझको उत्तम ज्ञान सिखाते थे॥८॥ || 
| जेहिते नीच बड़ाई पावा # सो प्रथमहिंहठि ताहि नशावा॥९॥ | 
$ धूम अनछ संभव सुदु भाई # तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥१०॥ ` | 
|| परंतु नीच पुरुष जिससे बढ़ाई पाते हैं पहले निश्चय ही उसीका नाश करते हैं ॥ ९ ॥ हे | 
/! भाई ! सुनिये ( दृष्टांत है ) कि अग्निसे ही धुऑ उत्पन्न होता है, परंतु जब वही धुआं बाद- 
¦ लकी उपाधिको धारण करता है तब उसी अग्निको बुझा देता है ॥ १० ॥ | 
' रज मग परी निरादर रहई # सब कर पद प्रहार नित सहई॥१%॥ : 
, पवन उड़ाइ प्रथम तेहि भरई &पुनि दप नयन किरीटन्ह एएई३२ | 
छि मागमे निराहत पड़ी रहती है और नित्य प्रति सबके चरण प्रहारको सहती है॥११॥ £! 
4 ( दुःख देख ) पवन जब उड़ाकर उपर ले जाता है तो पहले उसको भर देती है फिर राजा- i 
¦ ओके नेत्र और क पड़ कर दुःख देती है ॥ १२ a हि |! 
' सुच खगपति अस समि प्रसंगा #बुधनहिं करहि अधम कर संगा॥१३॥ ` 
न कोविद गावहिं असि नीती #खलसनकलहन मल नहि प्रीती॥१४॥ | 
हा सुनो गरुड़जी ! यह प्रसद्ध समझकर पंडित जन नीचोंका संग त्याग देते हैं ॥१३॥ कवि | 
| डेत ऐसी नीति वर्णन करते हैं-दुष्ट से विरोध ओर प्रीति दोनों अच्छी नहीं होती ॥ १४॥ | 
उदासीन नित रहिय गुसाई % खल परिहरियि इवानकी नाई॥१५॥ 
| 
| 
| 
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४ समय तो शिवजीके मन्दिरमे बेठा हुँ जप करता है नहीं i 

| इ प्रणाम करना ही नहीं चाहिये ) ॥१५८॥ | 
हा नहिं कहेउ कछ, उर न्‌ रोष लवलेश ॥ 
SR 4 आत अघ हरु अपमानता, सहि नहि सकेउ महेश ॥ १५९ ॥ 
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¦ परन्तु गुरुजी बड़े दयाळु थे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और न हृदयमें : र 
र ध 
उ प्रणाम न करनेसे जो बड़ा पाप हुआ उसको शिवजी नहीं र nl 
दर माह भई ह वानी # रे हत भाग्य अधम अमिमानी॥॥ £ 
सापि तव छ सत्स न कोषा # अतिइपाछ चित्सम्यक बोधा॥२॥ 
मंदिरमें यह आकाशवाणी हुई-अरे हतभाग्य ! नीच ! अभिमानी ! ॥१॥ यद्यपि तेरे | 
थोड़ा सा भी कोध नहीं हे, क्योंकि चित्तसे बड़ी कृपा करते हैं और प ज्ञानी है । 


र्‌ 
ह मान प ॥२॥ 

प शाप दह शठ तोही # नीति विरोध सुहाय न मोही ॥३॥ 
र नहि दंड न करउ शठ तोरा & भ्रष्ट होइ श्रुति मारग मोरा ॥४॥ 
१५ के गा 0 मे णा sl करनेवाला सुझको नहीं सुहाता ॥३॥ 
गा क्योंकि 
; सा है कि शुरुका समान कला! री - क.मा नाहा तारा | 

शठ शुर्सन्‌ वी करहा % रोरव नरक कल्प शत परहीं ॥५॥॥ ६ 
त्रिजग योनि पुनि धरहि शरीरा #अयुत जन्म भरि पावहिं पीरा ॥६॥ 
४ जो सूख गुरुसे इर्षा ( डाह) करते हैं, वे सौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ते हैं ॥५॥ फिर £ 
तिर्यक् योनि अर्थात्‌ पक्षी आदिक शरीर धारण करके दश हजार वर्ष तक कष्ट पाते हें ॥ ६॥ | 
| बेठि रहेसि अजगर इव पापी # सर्प होइ खलमलमति व्यापी ॥७॥ 
| महा विटप कोटर महँ जाई # रह अधमाधम अधगति पाई ॥८॥ | 


| दुष्ट ! तेरी बुद्धि में पाप समा गया ॥ ७॥ नीचातिनीच ! बड़े पेड़के खखोड़लेमें जाकर 

५ तू महानीच गतिको प्राप्त होकर रहेगा ॥ ८॥ | 

दोहा-हाहाकार कीन्ह गुर सुनि दारुण शिव शाप ॥ | 
«न कंपित मोहि विछोकि अति, उर उपजा परिताप ॥१६०॥ 

यह शिवजीका महा कठिन शाप सुनकर गुरुजीने हाहाकार किया और सुझे कापता | 
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हुआ देखकर उनके मनमें बड़ा दुःख उपजा ॥ १६० ॥ | 


दोहा-करि दण्डवत सप्रेम शुर, शिव 


क कर जोरि॥ 

छ. विनय करत गद्गद गिरा, समझि घोर गति मोरि ॥१६१॥ 
प्रेमपूर्वक गुरुजी दंडवत करके शिवजीके सन्सुख हाथ जोड़कर गद्गद वाणीसे मेरी घोर 
¦ गति समझकर विनती करने लगे ( जो कुछ ब्राह्मणने विनतीकी है वही यह ' रुद्माष्क” के 


चस व मामीशते निर्बाण्रूपं । विश्यं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपस्‌ ॥ 
म [> 
छदन निरे्ण निर्विकल्प निरीहं। चिदाकारामाकाशवासं मजे 
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आकाशके समान निर्मळ हो वा चिन्मय महाकाशवत्‌ सर्व व्यापक हो ऐसे आपका मैं 

भजन करता हूँ 

निराकारमाँकारमूलं तुरीयं । गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशस्‌ ॥ | 

आकारसे रहित, ओंकारके मूल और तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिसे परे तुरीय, न 

स्वरूप वचन न और इंद्वियोंसे परे, ईश केलाशके स्वामी और कराळ जो महाकाल है | 

उसके भी आप काल हैं, कृपाळु हैं, गुणके स्थान, गुण और संसारसे परे आप हैं; ऐसे « 

दुषाराद्रिसकाशगोरं गम्भीरं। मनोश्तकोटि प्रभाश्रीशारीरस्‌ ; 

स्फरन्मोिकल्छो लिनीचारगंगा । ठसद्भालबालेन्हु कण्ठे | 

आप हिमालय पर्वतके समान गोरवर्ण हैं, करोड़ों कामदेवके समान आपके शरीरकी 
भित 

होता हे और कंठमें सपं शोभाको प्राप्त हो रहे हैं आपका अलौकिक चमत्कार प्रकट होता है ॥ |! 

चलत्कुण्डल झुश्ननेत्र विशाल । प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालुघ ॥ ¦ 

मृगाधीशचमाम्बरं मुण्डमालं। प्रियं जासि ॥ | 

| 

{ 
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इच्छारहित, सूक्ष्म और महान आकाशमें वास करनेवाले जिसमें आकाश वसता है वा ; 
कराठं महाकालकालं ङपाछं । गुणागार संसार पारं नतोऽहस् ॥ 
( शिवजीको ) मैं नमस्कार करता हूँ ॥ 
शोभा है, मस्तक पर तरंगवाली सुंदर गंगा शोमित हैं, ललाटमं दोयजका चन्द्रमा १ 
कानेंमें कुण्डल डोल रहे हैं, ओर बड़े उज्ज्वल नेत्र हैं, आप प्रसन्न झुख नीलकंठ और 


दि अत अब, अब न व 


दयाके घर हैं; सिंह चर्म और सुण्डोंकी माळा आपको प्रिय है, ऐसे सबके नाथ आप शंकर | 
अथात्‌ कल्याणकारकको मैं भजता हूँ | 


प्रचंड प्रकृष्ठ प्रगल्भं Md । अखण्डं अजं भाइुकोटि प्रकाशम ॥ 
र उ क प्रौढ ी क ET और करोड़ों 
चण आर अत्यन्त प्रोढ़, इश्वर, अखंड, जन्म र याँ 
समान तेजस्वी हो और ( देहिक-देविक-भोतिक) तीनों शूलोंका नाश करनेवाले त्रिशूल आप | 
आनंद देनेवाले । 
| FP नाश वाव मरे नर ना पात्र, अज्ञानके हरण करनेवाले, 
न यावत्‌ J ती परे वा नराणाम्‌ ॥ | | 
हे उमानाथ ! जबतक (सब जीवोंसे सेवित) आपके कर मास 


हाथमें लिये हो, आप भावसे प्राप्त होते हो भवानी पति हो मैं आपको भजता हूँ ॥ 
तबतक इस लोक वा परलोकमें लोगोंको सुख वा शांति नहीं होती Js | 


क, 
र 
है 
| 
= 


क्लातीतकल्याणकस्पान्तकारी । सदा सञ्जनानन्ददाताएरारी । 
चिदानन्दसन्दोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद भो 
होता है हे प्रभो! प्राणियोंमें और न सन्तापका नाश 
ममा. आप सब मार्णियोमे (अधिवास) स्थान हो, सुझपर आप प्रसन्न होइये ॥ 


आप कलासे परे कल्याण और कल्पांत ( प्रलय ) के करनेवाले हो, सदा सजनोंको 
ट्र 22555 स सोर 2० 7 NOOR (च. हबल ललित कद तवेच त हदीस हब वित 
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५ न जानामि योग जपं नेव पुजा । नतोऽई सरद शम्य सव॑दा ॥ 
| जराजन्मदुःखोघ तातप्यमानं । प्रभोपा | | ॥ 

है शंभो ! मैं योग, जप, पूजा नहीं जानता, केवल सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हैं 
धे और वृद्धावस्था ( बुढ़ापा ) और जन्म मृत्युके दुःखोंसे मैं दुःखी हो आपकी शरणमें हूँ मेरी 
| और मेरे चेलेकी शापसे ) रक्षा कीजिये; में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ३२ ॥ 

छोक-रुद्राष्रक्मिद प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टये ॥ 

व ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्सुः प्रसीदति॥ १ ॥ 
ब्राह्मणने यह रुद्राष्टक बनाकर शिवको सन्तुष्ट किया जो मनुष्य इसको भक्तिसे पढ़ते हैं 
| उनपर शिवजी प्रसन्न होते हैं॥ १ ॥ | 
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दोहा-सुनि विनती सर्वज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग 
` अ पुनि मन्दिर नम बाणी, भइ हिजवर वर माँग ॥ १६२॥ 
सर्वज्ञ श्रीशिवजी महाराज ब्राहझणकी इस प्रकार विनय सुनकर और अपनेमें अत्यन्त प्रेम 
| ळ्या प्रसन्न हुए तो मंदिरमें आकाश वाणी हुई; हे ब्राह्मण ! तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ अब वर 
५ मांग ॥ १६२ ॥ 


¦ ` दोहा-जो प्रसन्न प्रश्न मोपर, नाथ दीनपर नेह ॥ | 


#ँन निजपद भक्ति देह प्रस, पनि इसर वर देइ ॥ १६३ ॥ 
(ब्राह्मण बोळा) हे प्रभु! जो आप सुझपर प्रसन्न हो और दीनोंपर प्रेम रखते. हो तो हे नाथ ! 
दोहा-तव मायावश जीव जड़, संतत फिरहिं भुळान ॥ 
हे तिन्हपर क्रोध न करिय प्रभु, कृपासिंधु भगवान ॥ १६४ ॥ 

४ । भगवान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ ! आप ऐसे जीवोंके ऊपर क्रोध न किया करें ( क्‍योंकि एक तो वे स्वयं । | 
ही आपकी मायासे श्रमते हैं, फिर क्रोध करनेसे कहां ठिकाना है ! ) ॥ १६४॥ 

` रे शापानुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काळु ॥ १६५ ॥ र 

हे कल्याणकत्ता ! दीनोंके ऊपर दया करनेवाले ! आप उसपर दया कीजिये, हे स्वामिन्‌ ! | | 
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एक तो अपने चरण कमलकी दृढ़ भक्ति दीजिये और दूसरा वर यह दीजिये कि ॥ १६३॥ 
यह सूखे जीव आपकी मायाके वश होकर सदा भूले फिरते हैं हे प्रभो ! कृपाके सागर 
दोहा-शंकर दीनदयाळ अब, यहि पर होइ कृपाल ॥ 
ऐसा यत्न कीजिये जिससे इसका थोड़ेही समयमें शापातुमग्रह हो जाय ॥ १६५ ॥ 


कर होइ परम कल्याना % सोइ करइ अब कृपा निधाना ॥१॥ 
किं गिरा सुनि परहित सानी # एवमस्तु इति भइ नम बानी ॥२॥ 
हे दयासागर ! ऐसी कृपा कीजिये जिससे इस मेरे शिष्यका परम कल्याण हो ॥१॥ ब्राह्मण 
की परोपकार युक्त वाणी सुनकर 'एवमस्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो यह आकाशवाणी हुई ॥२॥ 
यदपि कीन्ह यह दारुण पापा # में पुनि दीन्ह कोप करि शापा ॥३॥ 
तदपि तुम्हारि साधुता देखी # करिहउं इहिपर कृपा विशेखी ॥४॥ 
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ष्र वि अब बे आया eines se र de 
¦} _ यद्यपि इसने यह दारुण पाप किया है और फिर भी ध करके शाप दिया है॥ न | 
hf तो भी सा देखकर इसपर विशेष कृपा करता रहुँगा ॥ ४ ॥ Se | 
घ क प्र उपकारी # ते दि प्रिय मोहि यथा खरारी॥५॥ । 
Sn शाप हिज व्यथ्‌ न जाइहि र जन्म सह अवशि यह पाइहि॥&॥ । 
। कि जो क्षमाशील ः 
"पारस 
| यव झूठा नहीं होगा; सहस्र जन्म तो यह अवश्य वेगा ॥ ६॥ Rl Nr | 
| नेह को ह नि होई % इहि कहे स्वल्प न व्यापे सोई ॥७। 
| कु भसे गले बहा न bl $ सुनह द्र मम वचन प्रमाना ॥८। ¦ 
/ ॥ ७॥ (हे गरुड़ ! र से ; ) किसी ना | 
झू ! यह मेरे वचनका प्रभाव है ॥ ८॥ जन्मरमे तेरा आया ज्ञान नहीं मिटेगा, सुन | 
|| खूप ति पुरी जन्म तव भयऊ # पुनि तें मम सेवा | 
i पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे # राम भक्ति जा र का 
(तेरा जन्म रामचन्द्रजीकी पुरीमे उरतोरे॥१० | 

. पुरीम हुआ और फिर तूने मेरी सेवामें शि 
- ४! पुरीके प्रभाव और मेरे अनुग्रह ( तेरे हृदयमें रामकी वामें मन दिया है॥ ९॥ अतः ¦; 
॥ सुनु मम वचन सत्य अति भाई $ इरितो 5 aR ce 
`| अब जनि कोसि विप्र अपमाना & जान सतस्त दिन सैवकाई ॥१॥ | 
5 भाई! अब मेरे वचन जो परम सतय और जान स्वतन्त्र अनंत समाना ॥१९ | 
* यही बत हे कि आह्मणकी त्य और सारूप हैं सुन, ईश्वरको संतुष्ट करनेवाला |! 
( ब्राह्मणकी सेवा करना ॥ १३॥ अब कभी पा करनाल 
| 202 न और या xr निरादर मत करना; | 

| इछ कुठिश मम घड निशाला # | 
| नो इनकर मारा नहि मर # मिसे हरिचक्क कराला ॥१३॥ | 
र न्त कोई इरे वज्र, मेरे जिशुल, यमराजके दंड और पावक सो जरई ॥१७॥ । 
|| नही मरे त म हय यमराजके दड और नारायणके कराळ चकसे ॥ १३ ॥ 
„ अस विवेक राखेउ मन माहीं #तुम जाता है ॥ १४॥ | 
EE के आशिंषा मोरी गत Te | 
॥ परा आशी नमे रखना, तुझको जगत्में हे ॥१६ `; 
/ मेरा आशीर्वाद है कि तेरी जगतूम कुछ दुलभ न रहेगा॥ ३५॥ । 
| प्न री ता चा गति स्वच्छंद होगी, अथात्‌ तू चाहे जहां जा बेगी ज र | 
i हान व्‌ वचन सप्रे | 
| माहि प्रबोधि गयउ सहु इति भाखि ॥ | 
| ‘oo ues भरे वचन सुन 'एवमस्त' ऐसा कर राखि Ca 
Ce हूदयमें धारण किये घर चले गये ॥ १ A ( बहुत ) सम- 
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१०७ : 4४७” उत्तरकाण्डम्‌ ७, पत्र (१९१३) : 


र 0 
¦ दोहाऱ्मेरित काठ विध्य गिरि, जाइ भय में व्याठ ॥ 
| जाकर मैं सर्प हुआ, | 
| वद शरीर त्याग दिया ॥ १३७॥ सप हुआ, कुछ समय बीतने पर विना प्रयास ही | 
गा तनु धरउँ तजउँ पुनि, अनायास हरियान ॥ i 
| ॐ जिमि चतन पट पहिए, नर परिहर एराना 3६८) f 
{ हे हरियान गरुड़जी ! जो शरीर धारण करूँ वही अनायास त्याग कर हूँ शरीर धारण करनेमें | 
{| कुछ भी कलेश नहीं होता था, जेसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतारकर नया पहन लेता हे॥१६८॥ | 
५ दोहा-शित्र राखेउ शुतिनीति अर में नहिं पाव कलेश ॥ 
| याहि विधि धरउँ विविध तत. ज्ञान गयउ खगेश ॥ १६९॥ 

+ शिवजीने वेदकी नीति रखी और मैंने कोई क्लेश भी नहीं पाया, इस प्रकार अनेक शरीर | | 
! धारण किये, परंतु हे गरुड़जी ! ज्ञान नहीं गया ( सम्पूर्ण बना रहा ) ॥ १६९ ॥ | 
| त्रिजग योनि जोइजोइ तल घरऊ # तहे तहँ राममगति अनुसर ॥१॥ | 
!| एकशल मोहि विसर न काऊ $ शरुकर कोमल शील सुभाऊ॥२। | | 
{| पक्षी आदिकी योनियोंमें जो जो शरीर धारण किये, वहां वहां रघुनाथजीकी भक्तिका | 
| अनुसरण करता रहा ॥ १ ॥ एक दुःख तो सुझको किसी समय भी नहीं बिसरता था, जो | 
i कि मेरे गुरुका कोमळ शील स्वभाव था, ( उनकी याद्‌ बहुत आती थी ) ॥ २॥ १ 

| चरम देह दिजकर में पाई & सुर हुलेस पुराण अति गाई ॥२॥ 

| छेळडे तहां बालकन मीला # करउँ सकल रघुनायक लीला ॥४॥ | 

र | फिर चरम (अन्तकी) देह आह्मणकी मैं पायी, जो देवताओंको भी दुर्लभ वेद पुराण कहते हैं | | 
(५ ॥३॥ वहां बाळकोंके संग मिलकर खेलता था और सम्पूर्ण रघुनाथजीकी लीला करता था॥४॥ |. 
|¦ प्रोढ भये मोहि पिता पढ़ावा # समझ सुनह णन नहि भावा।५॥ 

। मनते सकल वासना मागी # केवल ns लय छागी ॥६॥ | 

| बड़े हुए पर सुझको पिताने पढ्नेको बेठाया तो समझ सुव, गुन पर वह मेरे मनमें न भावे £ 

¦) ॥«॥ सब वासना मनकी जाती रदी; केवळ रामके चरणोंमें लेय लग गयी ॥ ६॥ 

॥ कह खगेश अस कवन अभागी % खरी सेव सुरथेवुहि त्यागी ॥७॥ | 
| | प्रेम मगन मोहि कछ न सुहाई क हारेड पिता पढ़ाई पढ़ाई॥८॥। | 
4} हे गरुड़जी ! कहो ऐसा कौन अभागी है स कामधेनुको छोड़कर गधीका सेवन करेगा ! | 

( भक्ति छोड़कर संसारी बात पढ़ेगा ) ॥ ७॥ मैं प्रेममें मञ्च रहे, कुछ अच्छा न लगे, पिता | 


~ 
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२ पढ़ाकर हार गये ॥८॥ ते 
¦ "ये कालवश जब पितु माता # में बन गयउँ भजन जनत्राता ॥९॥ 
जह जहँ विपिन सुनीशवर पाउँ # आश्रम जाइ जाइ शिर नावउँ॥१०॥ | 
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जब माता पिता कालवश हो गये तब मैं जनी रक्षा करनेवाले श्रीहरिका भजन करनेके | 


निमित्त वनको गया ॥ ९॥ जहां जहां वनमें सुनीश्‍वरके आश्रम मिले वहीं में उनके पास ॥ 


| 


PY 


43] 


जाकर शिर नवाऊं॥ १० ॥ हि नों हवि 

¦ पूछो तिनहिं रामणण गाहा # कहहिं सुनो हित खगनाहा॥॥ | 
सुनत फिरे हरिण अतुवादा # अव्याहत गति शुम्छ प्रसादा॥१२॥ | 

हे गरुड़जी ! उनसे रघुनाथजीके गुणोंकी कथा एँछ वे जो कहें मैं वह सुचे और प्रसन्न हुँ | 
॥११॥नारायणकेगुणानुवाद सुनता फिरू शिवजीके प्रसादसे मेरी स्वच्छंद गति तो थी ही॥१२॥ ¦ 

` छूटी त्रिविध ईषणा गाढ़ी # एक लाल्सा उर अति बाढी॥१३॥ | 
रामचरण पंकज जब देख #तब निज जन्मसफलकरिलेखडं॥१॥ ६ 
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छूट गयीं और एक इच्छा अधिक बढ़ गयी ॥ १३ ॥ कि जब श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल । 


© देखूँ 


5 देखूँ तब अपना जन्म सफल जावू ॥ १४॥ 
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निर्गुणका मत सुझको अच्छा न टगे, क्योंकि मेरे हृदयम सगुण ब्रह्मकी अधिक प्रीति थी॥१६॥ | 
दोहा-गुरुके वचन सुरति करि, रामचरण मन छाग ॥ ५ 

' व रघुपतियश गावत फिरे, क्षण क्षण नव अनुराग ॥ १७०॥ ; 

गुरुके ण करके मेरा मन रघुनाथजीके चरणोंमें लवलीन हो गया रघुनाथजीका | 
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यश गाता फिरू, क्षण क्षणमें नया अनुराग प्रेम हो ॥ १७०॥ 


दोहा-मेर शिखर बट छाया, सुनि लोमश आसीन ॥ | 
| अ देखि चरण सिर नायठं, बचन कहे अतिदीन ॥ १७ | 
सुमेर पवेतकेऊपर वटवृक्ष हेउसकी छायामें लोमश ऋषि बैठे इुएथे,देखते ही उनके चरणोंमें ¦ 
5 शिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन बोला(एक प्रळयमें उनका एक रोम गिरता है ) ॥१७१॥ |; 
दनि मम बचन विनीत मढ, सुनिकृपालु खगराज ॥ 
EE मो St हिज यय केहि काज ॥ १७२ ॥ | 
| | वचन सुन र १ 
 पएछने लगे, हे ब्राह्मण | किस निमित्त आये हो ! ॥ १७२॥ १8 राव वहि 


दोहा-तब में कहे कृपानिधि, तुम सर्वज सुजा 
के ’ | न्‌ं॥ - 
“५” सणण ब्रह्म आराधना, मोहि कहहु भगवान ॥ १७३ ॥ 


तब मैंने कहा हे कृपासागर ! आप सर्वज्ञ अर्थाद्‌ सब - | 
बन्‌ ! आप मुझसे सगुण ब्रह्मकी आराधना कहिये ॥ न मानते हो और चतुर हो, हे भगः £ 
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ब्रह्मज्ञान रत मुनि विज्ञानी % मोहि परम अधिकारी जानी ॥२॥ 
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| ०००००००००० मि 
छागे करन ब्रह्म उपदेशा $ अज अहेत आएण हृदयेशा ॥३॥ 


हे गरुड़जी ! तब सुनिराजने आदरसे श्रीरामचन्द्रजीके कुछ थोडेसे गुण सुनाये॥ १॥ 
अकळ अनीह अनाम अरूपा % अनुभब गम्य अखण्ड अनूपा ॥४॥ 
अह्मका उपदेश करने टगे ब्रह्म, अज, अद्वेत, अगुण है सबके हृदयमें बसता है ॥३॥ कला | 


परंतु वे विज्ञानी मुनि बह्नज्ञानमें प्रीति रखनेवाले थे, मुझको परम अधिकारी जानकर कि 
रहित, इच्छा रहित, अनाम, रूप रहित, अखण्ड, अनूप और अनुभवसे जाना जाता हे ॥४॥ 


$ यह समझेगा ॥ २॥ 
मन गोतीत अमल अविनाशी # निर्विकार जला शी ॥५॥ 
वीचि इव गाह व 


मन इंद्वियोंसे परे पापरहित नाशरहित विकार रहित, ( जन्म, बुद्धि, विवर्ण, क्षीण, जरा, | 


| सो तें ताहि तोहि नहि भदा # वारि वेदा ॥६॥ 
| मरण यह छः विकार हैं) आदि अंत रहित और आनन्दस्वरूप है ॥ ५॥ वही तू है उसमें £ 


सुनिने मुझको अनेक प्रकार समझाया परंतु निर्गुण मत मेरे मनमें न आया ॥ ७॥ मैंने 

चरणोंमें शिर नवाकर फिर कहा-हे सुनिराज ! मुझसे तो आप सगुण उपासना कहिये ॥ ८ ॥ 
रामभक्ति जळ मम मन मीना # किमि बिलगाय सुनीश प्रवीना॥९॥ 
सोइ उपदेश करह करि दाया % निज नयनन देखेउे रघुराया ॥१०॥ 

रामके भक्तिरूपी जलमें मेरा मन मीन हो रहा है हे चतुर सुनिराज ! सो क्या पथक हो सकता 

हे!॥९॥दया करके वही उपदेश कीजिये जिसके द्वारा अपने नेञ्रोंसे रामजीका दर्शन करूं॥३०॥ 
भरि लोचन _विलोकि अवधेशा % तब सुनिहउँ निर्गुण उपदेशा॥१॥ 
मुनि शनि कहि हरि कथा अना ह सदिस सवा निरूपा॥१२॥ 

त्र भरकर रघुनाथजीका दर्शन कर लूँ तब उपदेश सुदूँगा॥ 99 ॥ 

हे र | मुनिराजने फिर हरिकी ऱ्य कथा वर्णन की और सगुण गत खनन करके |! 

निर्गुण मतका ही निरूपण किया ॥ १२॥ | 
तब . में निगुण मत गा दूरी # सगुण निरूपउँ RR भूरी॥१३॥ 
* उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा # मुनि तन भये क्रोधके चीन्हा॥१४॥ 

| तब में निगुण मतको दूर करके हठपूर्वक सगुणका ही निरूपण करने लगा॥॥३॥मुनिराजकी 


| 


| 
| 
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बात पर मैंने उत्तर दिया तब श्रीलोमशजीके रारीरमें कोध चिह्न दिखाई पड़ने लगे॥ १४॥ 
सुनु प्रथु बहुत अवज्ञा किये # उपज क्रोध ज्ञानिहके हिये ॥१५॥ 

५ अति संघर्षण करे जो कोई # अनल प्रगट चन्दनते होई ॥१६॥ 

४४ हे प्रथु गरुड़जी ! सुनो; बहुत तिरस्कार करनेसे तो ज्ञानीके हृदयमें क्रोध उत्पन्न हो जाता 

हे ॥ १५ ॥ जब कोई बहुत बसे रगड़े तो चन्दनसे भी आग प्रकट हो जाती है॥ १६॥ 
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५» दोहा-बारहिं बार सकोप झुनि, कर | 
छ में अपने मन बैठि तब, करडे विविध अनुमान ॥ १७४॥ | 


Q 


' बार बार कोध करके सुनि ज्ञानका निरूपण करने लगे, तब में बेठा-बैठा अपने मनमें |; 


t 


`} अनेक प्रकारसे अनुमान करने लगा॥ १७४॥ _ अ 
!। दोहा-ऋोध कि हेतबुद्धि बितु, देत कि बिठ अज्ञान ॥ 
| क मायावश परिछिन्न जड, जीवकी श समान ॥ १७५ ॥ अत 
|, है गरुड़जी ! मैंने विचारा कि यह सुनि क्रोध करते हँ, सो दवेत बुद्धिके विना कोध नहीं होता | 
¦ और विना अज्ञानके द्वेत नहीं होता यद्यपि जीव ईश्व्रका अंश है सजातीय है परंतु मायामें | 
¦ पड़नेसे अल्पज्ञ परिच्छिन्न हो गया इससे जीव ईश्वरके समान केसे हो सकता है लोमशसे 
| ज्ञानियोंको जब कोध है तो जीव ईश केसे हो सकता है !॥ १७५॥ 


Ce 
NR  bC 


४ 
१ 


FR 


RP PPPS TPES EPC DEPRES TP 


"न्य ण्ने्नन्न्क 
em 


¦ कबहुँ कि दुख सब कर हित ताके # तेहिके दरिद्र परसमणि जाके ॥१॥ 
¦ कामी एनि कि रहे अकलंका # परद्रोही कि होइ हि निःशुंका शी | 
/ जो सब जीवोंका हित करता है उसको तो कभी दुःख होता ही नहीं जिसके पास पारस | 


| | निःशंक हो सकता है, नहों हो सकता ॥ २॥ हे र | 
वंश कि रह हिज अनहित कीन्हे # कर्म कि होइ स्वरूपहि चीन्हे ॥३॥ 
. ऐ काहु सुमति कि खल सँग जामी # शुभ गति पाव कि परतियगामी ॥४॥ 


ess) DD 


! _ क्या आह्मणका बुरा करनेसे वंश रह सकता है! जो अपने स्वरूपको पहचान जाय; क्या || 
| फिर उसके शुभाशुभ कर्म रह सकते हें ॥ ३॥ दुष्टकी संगति करनेसे क्या कभी किसीको ! | 
+ सुमति प्राप्त हुई है! क्या किसी परश्ली गामीको शुभ गति प्राप्त हुई ! अर्थात्‌ नहीं हुई ॥४॥ {; 
। राज कि रहे नीति बिनु जाने % अघ कि रहे हरि चरित बखाने ॥५॥ 
| 


भव कि परहि परमारथ विदक % सुखी कि होहि कबहुँ परनिदक॥६॥ 
विना नीतिके जाने क्या राज्य रह सकता हे! नारायणका चरित्र बखानेसे क्‍या पाप 
रह सकता हे ॥ ५ ॥ परमार्थके जाननेवाले क्या कभी संसारमें पड़ते हैं ! कयां कभी पराई | 
निंदा करनेवाले सुखी होते हैं ॥ ६॥ 

¡ पावन यश कि पुण्य विनु होई % विनु अघ अयश कि पावे कोई॥७ 

¦ छाम कि कछु हरिभक्ति समाना # जेहि गावहिं श्रुति संत पुराना ॥८॥ 
कय विना पुण्यके पवित्र यश होता है! विना पापके क्या कोई अपयश पाता है! 
{ ॥७॥ इरिकी भक्तिके समान क्या कोई दूसरा लाभ है जिस भक्तिकी महिमाको वेद, संत 
| और मा हैं॥ | ल जट 

| हानि कि जग इदि सम कछ भाई % भजिय न रामहि नर तनु पाई ॥९॥ 

| अघ कि होइ तामस सम आना % धम कि दया सरिस हरियाना॥१०॥ 
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ही MRE) ose या हर Fe { १९१७ ) 
| हे भाई ! क्या जगतूर्मे इस वस्तुके समान कुछ और हानि हे; मनुष्य शरीर पाकर | 
५ नारायणका भजन नहीं करते ! ॥९॥ कया तामस अर्थात्‌ क्रोधके समान कोई और पाप हे! |! 
| गरुड़जी ! कया दयाके समान कोई द हे ! क्योंकि “अहिंसा परमो धर्मः”॥ १०॥ ६ 
| इहि विधिअमितयुक्तिमन एनऊं # मुनि उपदेश न सादर सूनके॥१॥ । 
॥ पनि धनि सणन पक्ष में रोपा # तब सुनि बोले वचन सकोपा ॥१२॥ | 
इस मकारकी अनेक युक्ति मनमें विचार करता रहा कि जीव अक् नहीं हो सकता और / 
| | सुनिकी शिक्षा आदर पूर्वक न सुनी ॥ ११ ॥ बारंबार मैंने सगुण पक्षका आरोपण किया, | 
! तब तो सुनिराज कोष करके कहने लगे ॥ १२ ॥ । 
गढ़ परमसिल देउँ न मानसि # उत्तर प्रतिउत्तर बह आनसि॥१२ ६ 
| सत्य वचन विश्वास न करही # वायस इव सबही सन डरही ॥१४॥ | 
i रे मूख ! अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा तुझे देता हूँ परंतु नहीं मानता है और बराबर उत्तर प्रत्युत्तर /! 
|! करता है॥३३॥ सत्य वचनका विश्वास नहीं करता और कोवेकी नाई सभीसे डरता है॥३४॥ | 
|| शठ सपक्ष तव्‌ हृदय विशाला # सपदि होउ पक्षी चण्डाला ॥१५॥ | 
| लीन्ह शाप में शीश चढ़ाई क नहि कछ मय न दीनता आई॥१७॥ ; 
स तेरे हृदयमें पक्ष है इस कारण तू चाण्डाल पक्षी शीघ्र हो जा ॥ १५॥ यह सुनिका £ 
| शाप मैंने शिरपर चढ़ा लिया और मनमें कुछ भय और दीनता न आयी ॥ १६॥ | 
५ दोहा-तुरत भयउँ में काक तब, पुनि मुनि पद शिर नाइ॥ | र 


| क तुमिरि राम रघुवंशमणि, - इषित चलेठें उड़ाइ॥ १७६॥ 
| तुरंत ही में काक हो गया फिर सुनिके चरणोंमें शिर नवाकर रघुवंशमणिका स्मरण कर 


| प्रसन्न हो उड़ चछा ॥ १७६॥ | 
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दोहा-उमा जे राम चुरणरत, विगत काम मद क्रोध । 
तूळ निज प्रशमय देखहि जगत, केहिसन करहि विरोध ॥ १७७॥ «४ 
। शिवजी कहने लगे-हे पार्वती ! छि रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति होती ti काम, 
| मद ( अहंकार ) और कोधसे पथक्‌ रहते हैं, सब जगतको अपने परशुम देखते हैं, फिर वे 


| किससे वैर करें ! ॥ १७०॥ क. 
| सुत खगेश नहिं कछ ऋषि दूषण % उर प्रेरक रघुवंश विभ्रूषण ॥१॥ 


कुपासिधु मुनि मति करि मोरी # ठीन्ही प्रेम परीक्षा मोरी ॥२॥ । 
| हेगरुड़जी ! ऋषिका कुछ भी दोष नहीं यह रघुनाथजीकी ही प्रेरणा ह क्योंकि वे सबके अन्तः + 
/ प्रक हैं॥१॥ कृपासागर रघुनाथजीने सुनिकी भोली मति करके मेरे प्रेमकी परीक्षाली थी॥२॥ | 
मन वच कममोहि निजजन जाना युनि मति पुनि फेरी भगवाना ॥२॥ . 
ऋषि मम सहनशीलता देखी # राम चरण विश्वास विसेखी ॥४॥ | र 
परंतु मन वचन कमसे मुझे अपना दास जानकर भगवाचने सुनिकी मति फेरी॥३॥ ६ 
| | ऋषिने मेरी सहनशीलता और रघुनाथजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देख कर ॥ ४॥ | 
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. मुझे ला कर परितुष्ट किया और प्रसन्न होकर बुझे रामका परम मन्त्र दिया, जो षडक्षर 
५ अन्त्र हे ॥ ६॥ 
बालक रूप रामकर ध्याना # कृहेउ मोहिं झुनि झपानिधाना ॥७॥ 
सुन्दर सुखद मोहि अति भावा # सो प्रथमहि में तुमहिं सुनावा ॥८॥ | 
और कृपानिधान सुनिराजने घुझे रामका ध्यान करना बताया ॥७॥ वह सुन्दर सुखका 
देनेवाळा रूप मरे मनको बहुत भाया, सो मैंने प्रथम ही तुमको सुना दिया ॥ ८॥ 
मोहि कडक काल तह राखा # रामचरित मानस सब भाखा ॥९॥ 
सादर यह मोहिं कथा सुनाई # णनि बोलेउ सुनि गिरा सुहाई ॥१०॥ 
सुनिने मुझको बहुत कालतक वहां रखा और रामचरित मानस सम्पूर्ण वर्णन किया ॥९॥ is 
आदरसे यह सातों काण्डयुक्त कथा मुझको सुनाई और फिर मुनि शोभायमान वाणी बोले ॥ १ ०॥ 
रामचरित सर शप्त सुहावा # शम्भुप्रसाद तात भें पावा ॥११॥ 
तोहि निजभक्त रामकर जानी # ताते में सब कहे बखानी ॥१२॥ 
हे तात ! यह रामचरित सर अति गुप्त और शोभायमान है, शिवजीकी कृपासे मैंने पाया 
$ है ॥३१॥ तुम्हें रामका निज भक्त जानकर-मैंने सब बखान कर कहा ( इसे समझो) ॥ १९ ॥ 
राम भक्ति जिनके उर नाहीं & कबहु नतात कहिय तिनपाही॥१३॥ 
सुनि मोहि विविध माति समुझावा & में सप्रेम मुनि पद शिर नावा ॥१४॥ 
दा ! जिनके हृदयमें रामकी भक्ति नहीं हे, उनसे यह कभी मत कहना ॥१३॥ झुनिने | 
Es प्रकारसे समझाया और मैने प्रेमसे सुनिके चरणोंमें शिर नवाया ॥ १४ ॥ 
नज करकमछ परशि मम शीशा # हर्षित आशिष दीन्ह सुनीशा॥१५॥ 


| i किक जर र $ बसिहि सदा प्रसाद अब मोरे ॥१६॥ 
| कि अब मेरी कृपासे तरे स धरकर प्रसन्न हो मुझे आशीवीद दिया ॥१५॥ 
| 


- 
~ 
ऱ्य) 
न 
= | 
शह 
प 
त्नः 
ह 
> 
-$ 
=, 
श्प 
SD 
a 
र 


rn चप० 


लत नकल) पक or sor Tor 


Poo oP | $ क्व 


Gr क क अन णि खाक 0० sed 


-- - ~ 
oo, Ul hg 


Cv YY 
कः 


` ~ oo 
E) [Fred es लक ७० 


mR | यी करा 0 ७ 0 


ग | 


Ce 


“लेन लेन० ण ०“ ण्ने ण 


प 


“2००००00 


"८-०" 


OO 
SRS sooo 


चळ रामको भक्ति वास करेगी ॥ १६॥ | 
दोहा-सदा रामप्रिय होउ तुम, शुभगुण भवन अमान ॥ 


fl कामरूप इच्छा मरण, 
| का सदा रघनाथजीके भ्रष्ट गुणोंके मंदिर रास निधान ॥ १७८॥ | 
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करोगे वेसा रूप धर सकोगे, इच्छा मरण उ मानरहित हो, कामरूप अर्थात्‌ जेसी इच्छा | 


Ee स्वाधीन मृत्यु होगी, या 
१ तब शरीर त्याग कर सकोगे, ज्ञान वैराग्य के निधान होगे Te नी जब चाहोगे 


| दोहा-जेहि आश्रम तुम बसिहि पुनि, भगवन्त 
ह व्यापहि तहँ न अविद्या, योजन es ॥ 
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SH OO IO कर 
¦ _ और जिस आश्रमे तुम भगवाचका स्मरण करते वास करोगे वहां तुम्हारे स्थानसे एक F 
योजन ( चार कोश ) अविद्या नहीं व्यापेगी ॥ १७९॥ 5 
काळ कर्म एण दोष सुभाऊ # कछ दुख तुमहिं न व्यापहिं काऊ॥१॥ 


hl 
राम रहस्य ठलित विधि नाना # गुप्त प्रगट इतिहास पुराना ॥९॥ 
i 


2 


CoG क 


५ _ काल, कर्म, गुण,दोष,स्वभाव इत्यादिक कभी तुम्हें कुछ भी दुःख न व्यापेगा॥१॥ रामजी- न 
शै के अनेक सुन्दर चरित्र जोकुछ गुप्त प्रगट हैंसम्पूर्ण इतिहास और पुराण इन सबका भेद॥२॥ 

श्रम तुम जानब सब सोऊ % नित नव नेह रामपद होऊ ॥३॥ | 

जो इच्छा करिहह मनमाहीं # हरि प्रसाद कछु हर्लम नाहीं ॥४॥ 

तुम विना श्रम इन सबको जान सकोगे,नित्य नया प्रेम रघुनाथजीके चरणोंमे तुम्हारा होगा 

॥३॥ जो कुछ तुम मनमें इच्छा करोगे, ईश्वरे प्रसादसे कुछ तुमको दुर्लभ न होगा ॥ ४॥ | 

सुनि शुनि आशिष सुतुमति धीरा # ब्रह्मगिरा भइ गगन गँभीरा ॥५॥ 

एवमस्तु तव वच सुनि ज्ञानी # यह मम भक्त कर्म मन वानी ॥६॥ | 

हे मतिधीर गरुड़। सुनो,सुनिके आशीवोदको श्रवण करके गंभीर वाणी आकाशसे हुई॥५॥ | | 

५ है ज्ञानी छनि ! यह तुम्हारे वचन सफल होंगे क्योंकि यह कर्म मन वाणीसे मेरा भक्त है ॥६॥ | 

घुनि तभ गिरा हषे मोहि भयऊ % प्रेम मगन सब संशय गय ॥»। | 

करि बिनती मुनि-आयसु पाई # पदसरोज पुनि पुनि शिरनाई ॥८॥ | 
यह आकाशवाणी सुनकर मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता हुईं प्रेममें मग्न हो गया, सब सन्देह 

५ जाते रहे ॥७॥विनती करके घुनिकीआज्ञा पाय उनके चरण कमलोंमें बार २ शिर नवाकर॥<॥ , 
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| इषं सहित इहि आश्रम आयउँ $ पर्नु प्रसाद दुलंम वर पाय ॥९॥ । 
इहां बसत मोहि सुन खगईशा # बीते कल्प सात अरु बीसा ॥१०॥ | 


0 


प्रसन्न होकर इस आश्रममें आया और स्वामीकी इपासे दुर्लभ वर पाया॥९॥ हे गरुड़जी! 
यहां रहते रहते झुझको सत्ताइस कल्प बीत गये हैं ( इकहत्त्र चौकड़ी युगका एक मन्वन्तर : 
और चौदह मन्वन्तरका कल्प अर्थात्‌ ब्रह्माका एक दिन होता है ) ॥ १० ॥ | 


Se 


EE] 
hy 


करो सदा रघुपति शण गाना # सादर सुनाहि विहंग सुजाना ॥११॥ 
जब जब अवधएुरी रघुवीरा # धराहि मक्तहित मनुज शरीरा॥१२॥ 
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+ पुनि उर राखि रामशिशु रूपा # इहि आश्रम आयउँ खग भरपा ॥१४॥ | 
४ तब तब मैं रामपुर(अयोध्या)में जाकर रहता हूँ और बाललीला देखकर सुख पाता ई॥१२॥ 
हे खगराज ! फिर रघुनाथजीके बालरूपको हृदयमें धारण कर यहाँ चला आता हू ॥१४॥ |. 
५ कथा सकल में तुमहिं सुनाई # काकदेह जेहि कारण पाई॥१५॥ 
कहेड तात सब प्रश्न तुम्हारी # रामभक्ति महिमा अति भारी॥१६॥ 
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| आपके सब प्रश्न वर्णन किये,रामभक्तिकी महिमा बहुत मारी है यह(यहां सिद्धांत जानो)।१६॥ ।' 


EEE 
है 
cd 
3 
हर 
5 
< 
(ट 

sl 
हि 
८० 
ह 
श्र 
| 

NN 

0 


हुआ हे, अपने ध्य भी इसी शरीरसे पाया और सम्पूर्ण सन्देह जाते रहे ॥३८०॥ | 
दोहा-मत्तिपक्ष हठ करि रहेर, दीन्ह महाऋषि शाप ॥ | 
i तु मुनि दुलेभ बर पायउँ, देखह भजन प्रताप ॥ १८१ ॥ भं 
$) भक्ति पक्षका हठ किया, इस कारण ऋषियोंने महाशाप दिया, फिर जो सुनियोंको दुलंभ 
| है वह वर पाया, देखिये यह सब भजनका ही प्रताप दै ( भजन ही सार है) ॥१८१ ॥ 
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5 इति श्रीरामचरितमानसे पण्डित ज्वालाप्रसादजीमि ध कृत-भाषाटीकायामुत्तरकाण्डान्तर्गतः सप्तमो विश्रामः ॥॥७॥ 


f 

दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरि, यहि अष्टम विश्राम । ५ 
| जाके जाने मुक्तिवर, प्राप्त होत सुख धाम॥ ८॥ त 
| 
र 


| जे असि भक्ति जानि परिहरहीं # केवल ज्ञान हेतु श्रम करही ॥१॥ 

| ते जड़ कामघेतु ग्रह त्यागी # खोजत आक फिरहि पयलागी ॥२॥ | 
४! जो ऐसी भक्ति जानकर भी छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान की ही खोजमें श्रम करते हैं॥१॥ - 
* वे सुख मानो कामपेल गोको घरं छोड़कर दुग्धके निमित्त आकके बृक्षको इते फिरते ह॥२॥ |) 
, खगेश हरिमिक्ति विहाई # जे सुख चाहहिं आन उपाई॥३। । 


| 


शठ महासिंधु बिचि तरणी # पेरि पार चाइहि जड़ करणी ॥४॥ | 
नो गरुड़जी ! जो पुरुष नारायणकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायसे सुख चाहते हैं ॥३॥ i 
अ जड़ करनीसे पेरकर विना नोकाके ही पार होना चाहते हैं ॥४॥ | 
सुधुण्डिक वचन भवानी % बोलेउ गरुड़ हरषि महुबानी ७! : 
पम उर माहीं # 5 शोक मोह भ्रम नाहीं ॥६॥ 
वचन सुनकर गरु 
| ड आपके ET मेरे हृदयमें सन्देह गोल मोह नाचू गोर क | 
i ग्रामा ६ 
५ एक बात पूढ्ों Ek तोही % कहहु बुझाय कृपानिधि मोही ॥८॥ 
। रघुनाथजीके पवित्र गुणानुवाद सुन लिय, आपकी कृपासे विश्रामकी aE ॥७॥ हे ¦ 
५ गे १ आपसे एक बात पूछता हूँ, कृपासागर ! वह भी आप मुझको समझाकर कहिये॥८॥ 
| क्र सन्त सुनि वेद पुराना % नहिं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना ॥९॥ र 
सन्त, सुनि, वेद, पुराण ऐसा कहते हैं कि ज्ञान समान दुर्लभ ( कठिनत होनेके 
योग्य ) कोई वस्तु नहीं हैं ॥ ९ ॥ हे गुसाई ! मुनिने आपसे सता 
| कहा था, परंतु आपने भक्तिके समान उसका जाप नही किया | वी ह क 


>/ 
Ee 


Pi 
«H& Pei 
59 


ब्ऱ- 


एनीत क तुम्हरी कृपा लहेउँ विश्रामा ॥७॥ 
मुनि तुम सन कहेउ गुसाई % नहिं आदरेउ भक्तिकी नाई ॥१०॥ 
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ज्ञानहि भक्तिहि अन्तर केता # सकल कहह प्रथु ऋपानिकेता॥११॥ 

सुनि उरगारि वचन सुख माना # सादर बोलेउ काक सुजाना ॥१२॥ 

तोहेकृपाके स्थान प्रभु! ज्ञान और भक्तिमें कितना अन्तर है! आप वह सब समझाकर मुझसे 
कहिये॥ ३ १।यह गरुड़जीके वचन सुन सुख मानकर आदर पूर्वक चतुर काकभुशुण्डिजी बोले॥१२॥ ; 

भक्तिहि ज्ञानहि नहिं कछ मेदा # उभय हरहि भवसंभव खेदा ॥१३॥ 

नाथ सुनीश कहहिं कछ अन्तर # सावधान होइ सुदु विहंगवर ॥१४॥ 

हे तात ! भक्ति और ज्ञानमें कुछ भेद नहीं है; दोनों संसारसे उत्पन्न हुए दुःखको हरते हैं ! | 
॥ १३॥ परंतु जितना कुछ अन्तर मुनिजन वर्णन करते हैं उसको हे पक्षी श्रेष्ठ आप |! 
सावधान होकर सुनिये॥ १४ ॥ | 5 

ज्ञान विराग योग विज्ञाना # ये सब पुरुष सुनह हरियाना ॥१९॥ 

पुरुष प्रताप प्रबळ सब माती % अबला अबल सहज जड़ जाती॥१६॥ 
* हे गरुड़जी ! सुनिये, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये तो सब पुरुष हैं ॥१५॥ पुरुष तो प्रताप 
! से सब प्रकार प्रबळ होते हैं, किन्तु श्ली निबळ स्वाभाविक जड़जाति कहाती हैं ॥ १६ ॥ 

दोहा-पुरुष त्यागि सक नारिहि, जो विरिक्त मति धीर॥ 
ते नतु कामी विषयावश, विसुल जो पद रघुवीर ॥ १८२॥ 

जो मतिधीर विरक्त पुरुष हैं वे स्रीको त्याग सकते हैं : क्योंकि वे काम और विषयके | 
विशेष वश्य नहीं हैं ) और जो कामी तथा विषयोंके वशमें हैं और रघुनाथजीके चरणकमल 
से भी विमुख हैं वे खी को नहीं त्याग सकते ॥ १८२ ॥ 

सोरठा-सोउ सुनि ज्ञान निधान, मृगनयनी विसुख निरखि ॥ 
ऋकू विकल होहि हरियान, नारि विष्णुमाया प्रगट ॥ Et 

जो मुनि ज्ञानके निधान हैं वे भी चन्द्र्ुखको देखकर विकल हो जाते हैं, हे गरुड़जी ! 

| ¦ यह नारी विष्णुकी माया ( विश्वमें ) प्रकट है ॥ १६९ ॥ र 
इहां न पक्षपात कछ राखउँ # वेद पुराण सन्त मत भाखर्दे ॥१॥ 

मोह न नारि नारिके रूपा  पन्नगारि यह नीति अ ॥२॥ 
दे तात ! यहां कुछ पक्षपात नहीं रखता हूँ, जो ( यथार्थ ) वेद, पुराण सन्तोंका मत है र 
वह कहता हूँ ॥१॥ नारी नारीके रूपसे मोहित नहीं होती हे पन्नगारि ! यह अनोखी नीति है । 
४ किन्तु ( सीतास्वयंवरके स्थले गोस्वामीजी जो लिख आये हैं आ रंगभूमिमें आयीं 
¦ तो देख रूप मोहे नर नारी' सो जानकीजी भा त जो हैं अतः साधारण ख्नियोंकी 
} क्ोटिमें नहीं आ सकतीं, इस कारण जानकीके विषयमे यह शंका कर्तव्य नहीं ) ॥ २ ॥ 
माया भक्ति सुनह प्रथु दोऊ # नाखिर्ग जानहि सब कोऊ॥३॥ 
पुनि रघुवीरहि भक्ति पियारी # माया खळ नतकी विचारी ॥४॥ 
हे प्रभो ! माया और भक्ति दोनों स्री संज्ञक हैं ऐसा सभी जानते हैं ॥३॥ फिर रघुनाथ- 
जीको इन दोनोंमें भक्ति अधिक प्यारी है दुष्ट माया तो नरकीके समान है ॥ ४॥ 
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5 विचार कर जो विज्ञानी मुनि है वे सम्पूर्ण सुखोंकी खानि भक्तिकी चाहना करते हैं ॥ ८ ॥ | 


अ निरुपम निरुपाधी # बसे जासु उर सदा अबाधी ॥६॥ . | 
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रघुनाथजीका यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जान सकता और रछुनाथजीकी कुपासे जानळेने 


दोहा-अवरउ ज्ञानभक्ति कर, भेद सुनह झुप्रवीन ॥ | 
हैँ? जो मुनि होइ रामपद, प्रीति सदा अबछीन ॥ १८४॥ 


हे अत्यन्त चतुर | आप और भी ज्ञान भक्तिका भेद सुनिये, जिसके सुननेसे औरामचन्द्र 
के चरणेमिं सदा अखण्ड प्रीति होती है॥ १८४॥ = सुनिये, जिसके सुननेसे शरीरा 


सुनह तात यह अकथ कहानी # सम्झत बने न जात बखानी ॥१॥ 
इश्वर अंश जीव-अविनाशी # चेतन अमळ सहज सुखराशी ॥२॥ 


* यह जीव मी ईश्वरका ही अंश है, जो चेतन पापरहित स्वाभाविक ही सुख निधान £ 


| फॅस जाता है, तोता नलकीमें फॅसता है जसे तोता और बन्दर चेतन्यरूप हीं रारी श 
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| तबते जीव भयउ संसारी # छूट न ग्रनि | 

र थ न होइ सुखारी ॥८५॥ 

| अति पुराण बहु कहेउ उपाई # छूट न अधिक अधिक अरुआई ॥६॥ 
तभीसे यह जीव संसारी हो गया है न अथि छूटती है, न सुखी होता है ॥५॥ यद्यपि वेद 

पुराणों ने बहुत उपाय कहे हैं परंतु छूटती नहीं, बल्कि अधिक उलझती जाती हे ( क्योंकि 

साधन सावधानीसे नहीं करता, अपनी करणीसे अधिक लिपट जाता हे)॥ ६॥ | 
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* जीव हृदय तम मोह मिसेखी # ग्रंथि छटि किमि परे न देखी ॥॥ | 
अस संयोग ईश जब करई % तबहु कदाचित सो निरुवरई॥८॥ । 
‡ जीवके हृदयमें तम ( जो अज्ञान ) और मोहका अधिक अँधेरा है, उसमें गांठ खुलती | 
५ नहीं किंतु और उलझ जाती है; क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता ॥ ७॥ जो कभी ईश्वर | - 
| ऐसा संयोग करें तभी वह कदाचित्‌ छूट सके ॥ ८॥ र ६ 
सातिक श्रद्धा धेछ॒ सुहाई# जो हरिकृपा हृदय बस आई ॥९॥ 
जप तप ब्रत यम नियम अपारा # जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा॥१०॥ । 
+ ( छूटनेका उपाय ) जो नारायणकी कृपासे सत्वगुणी श्रद्धा हृदयमें सुन्दर गो बनके { 
- वास करे ॥९॥ और जप, तप, ब्रत, संयम, नियम जो अनेकों प्रकारके हैं और जितने वेदने |: 
* शुभ धमे और आचार वर्णन किये हैं॥ १० ॥ , 
ते तृण हरित चरे जब गाई # आ वत्स शिशु पाइ पन्हाई १ ६ 
नोइ निद्वति पात्र विश्वासा # निर्मल मन अहीर निज दासा ॥१२॥ | 
वे ही शुभ कर्मादि रूपी हरी घास हैं जब इनको वह सत्वणुणरूपी गऊ खाय और भाव |: 
अर्थात्‌ प्रेमरूपी बछरेको पाकर पन्हाय जावे ( सत्य, शौच, दान, दया यही चार थन हैं ) 
„ ॥ ११ ॥ निवृत्तिमागेकी रस्सीसे गायको बांध कर विश्वासके पात्रमें दूध दुहा जाय और 
: निर्मल मन निज दास ( अर्थात्‌ अपने अधीन मनरूपी ) अहीर उसको दुहे ॥ १२॥ 
| प्रम धर्म मय पय हुहि भाई # अवटे अनल अकाम बता १३॥ 
तोष मरुत तब क्षमा जुडावे # शति सम जामन देइ जमावे॥9४॥ 
हे भाई ! परम धर्मरूपी दूधको दुहकर अकामरूपी अग्नद्वारा सावधानीसे ओटावे ॥१३॥ 
सन्तोष और क्षमारूपी पवनसे उसको उण्डा कर और धेर्यका जामन देकर उसे जमावे | 
( तात्पर्य यह है कि इस प्रकार आचरण करे ) ॥ १४ ॥ 
मुदिता. मथे विचार मथानी # दम अधार रजु सत्य सुबानी ॥१५॥ 
तब मथि काढ़ि लेड नवनीता # विमल विराग सुपरम पुनीता गीता १६॥ 
प्रसन्नतापूर्वक मथनेवाली विचाररूपी मथानीसे मथे और दम अथात्‌ इंड्रियोका जीतना 


मणिका वर्णन इतनी सरलतासे किया है कि सर्वसाधारण “णय द मका तन तनो हरते किया है छि सर्वसाधारण को बी शीघ्रतासे उसका ज्ञान हो जाय और 
इसका विस्तार नहीँ किया कि उसकी सरलता बनी रहे ओर असली बात न खो जाय, ज्ञानकी 
सत्त्वगुणी श्रद्धा, जप, ब्रत, तप, नियम, शुभ धर्म, सदाचार, गुरु वेदान्त के यचनोंमें विश्वास करके 
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१. गुसाईजीने ज्ञानदीपक और भक्तिरूप 
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योगाभ्यास, ज्ञानाग्निमें शुभाशुभ कर्मोका हवन, देहके संग भमताके व्यवहारका त्याग करे, योग कियासे | ४ 
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आत्मरूपको पहिचानो, संसारकी असारता, 
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अहंकारकी निवृत्ति ब्रह्म में लीनता, आत्मश्पका अखंड चितन है 
एकताका दर्शन वा बुद्धिसे उनकी एकताका विचार करे। ममता, अहंका | दत अ (र 
i Mp बा दीपक है। तीनों अवस्था जाग्रत, स्वप्त-सुषुप्ति, और तीनों गुण सत्‌ स तमे परे तुरीयामें शुद्ध न 222 अनुभव | 
यही दीवट पर सातवीं भूमिकामें * सोऽहमस्मि !? वह मेही हूं अस्मिके चार अकर, अ, स, म, इ > जीब, प्रकृति, / अथवा जाग्रत्‌, 
हे बन तुरीया अथवा मुक्त मुसुल्षु, वद्ध, जीव यह सबसे ही 
एकी प्राप्ति ही मुक्ति है इस प्रकार ज्ञानदीपकका भाव है । 
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| यह आधार खम्भा है, सत्य और प्रियवाणी ( मथने ) की रस्सी हो ॥ १५ ॥ इस प्रकार त 
` दही को मथकर विमल वेराग्यरूपी सुन्दर परम पवित्र मकखनको निकाल छे ॥ १६॥ + 
5 दोहा-योग अग्नि करि प्रकट तब, कमं शुभाशुभ छाई ॥ 

\ व बुद्धि सिरावे ज्ञान त, ममता मल जरि जाइ॥१८५॥ ¦ 
| फिर योगकी अग्नि प्रकट करके शुभ अशुभ कमेकी लकड़ीको लाकर उसमें जलावे और | 
| बुद्धिसे ठंडा करके ज्ञानरूपी घृत निकाल ले जब ममता रूपी मट्ठा जल जाय ॥ १८५ ॥ 
| 
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दोहा-तब विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद शत पाइ ॥ 
है! चित्त दिया भरि धरे दृढ़, समता दिवटि बनाइ ॥ १८६ ॥ 

तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उज्ज्वल घृतको पाकर चित्तरूपी दीपकमें इढ़तासे भरे और 
५ समताकी दीवटको बनाकर उपर धर दे॥ १८६॥ 
¦ दोहा-्तीनि अवस्था तीनि णण, तेहि कपासते काढ़ि ॥ 
छँ तुल तुरीय सँवारि एनि, बाती करे सुगाड़ि॥ १८७॥ 
जब जाग्रत -स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाके फलसे कपासको निकाल कर सत्वगुण रजो | 
गुण और तमोगुण विनोलोंको उसमेंसे निकाल डाले और तुरीया अवस्था रूईकी कड़ी बत्ती 
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बनावे ( मुक्त अवस्थाको तुरीय कहते हैं, यह चौथी हे ) ॥ १८७॥ 
सोरठा-यहि विधि लेसइ दीप, तेज राशि विज्ञान मय ॥ 
वु जातहि जामु समीप, जरहि मदादिक शळम सब्‌ ॥ १७॥ 
$ इस भकारसे उस तेज पुंज विज्ञानमय दीपकको लेकर जलावे, जिसके पास जानेसे ही 
मदादिक पांखी जळ जाती हैं ॥ १७॥ 


सोहमस्मि इति इत्ति अखण्डा # दीप शिखा सोइ परम प्रचण्डा ॥१॥ 
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प्रबल  अविद्याकर परिवारा # मोह आदि तम मिटे अपारा ॥३॥ 

तब सोइ बुद्धि पाइ उजियारी # उर गह बेठि ग्रंथि निस्वारी ॥४॥ 

उस समय अविद्याका अपार और प्रबळ परिवार मोहादिक अंधकार यह सब नष्ट हो जाते 
हैं ॥३॥ तब वही बुद्धि उजियाला पाकर हृदयमें बेठ उस गांठको खोलने लगती है ॥ ४॥ 


[ड Te ep ST 


छोरन अथि पाव जो कोई # तो यह 
र्र ह जीव कृतारथ होई ॥५॥ 

। छोरत ग्रंथि जानि खगराया # विध्न अनेक करे तब हे ॥६॥ | 
इससे सावधान रहना चाहिये ) ॥ ६॥ 


गाउको खुलती हुई जानकर उस समय माया अनेक प्रकारके विध्न करती हे ( इस कारण 
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i कक ७००००००००० ESSN अबतक अत तन 
| ऋडि सिद्धि प्रे बह भाई & बुद्धिहि लोम दिखाते | 
१ वे जाई ॥७॥ £ 
¦ कठबल छल करि जाय समीपा # अंचल बात बुझावे दीपा ॥८॥ | 
¡¦ अस समय यह माया ( ऋद्धि ) राज्य धन आदि (सिद्धि ) योगबल आदिको उठाके | 
| इ जम वतात ९ | किसी कलासे छलबल करके निकट जाके अंचलकी पवन 
i - 
': होइ बुद्धि जो परम सयानी #तिन्हतन चितव नअनहितजानी॥९॥ £ 
ह 

“जो तेहि विघ्न बुद्धि नहि बाधी # तो बहोरि सुर करहि उपाधी ॥१०॥ | 
| जो बुद्धि प्रम चतुर गीती हे तो उनको अहित जानकर उनकी ओर नहीं देखती ॥ ९॥ 
४ जो उस मायाके विष्नोंसे ज्यों त्यों करके बचे तो फिर देवता उपद्रव करते हैं अर्थात्‌ लोभ £ 
| दिते हैं कि हमारे देवलोकमें सब उत्तम पदार्थ हैं वहीं चलकर भोगो, देवता कहां हैं सो | | 
रि ० 
इंद्रिय हार झरोखा नाना # तहँ तहँ सुर बेठे करि थाना ॥११॥ 

¦ आवत देखहि विषय बयारी # ते हठि देहि कपाट उघारी ॥१२॥ 

| जो इंडियोंके द्वार और रोमादिक अनेक झरोखे हैं, उनमें देवता अपना स्थान किये बेटे हैं | 
{| ॥३१॥ जब उस विषयके पवनको आते देखते हैं, तो वे हठपूर्वक किंवाड़ खोल देते हैं ॥१२॥ 

| जब सो प्रमंजन उर शह जाई # तबि दीप विज्ञान बुझाई॥१३॥ 

| ग्रथि न छूट मिटा सो प्रकाशा # बुद्धि विकल मई विषय बतासा ॥१४॥ : 
‡ जब वह विषयरूपी पवन हृदयरूपी घरमे जाता हे, तब ही विज्ञानके दीपको बुझा देता हे | | 
१॥ १३॥ तब ग्रेथी तो छूटी नहीं और वह प्रकाश मिट गया, विषय रूषी वायुके लगनेसे ! 
/! बुद्धि विकल हो गयी ॥ १४ ॥ ग 


Soe 


¦ इद्रिय सुरन्द न ज्ञान सुहाई # विषय भोगपर प्रीति सदाई ॥१५॥ | 

| विषय समीर बुद्धि कृत सोरी #तेहि विधिदीप को बार बहोरी॥१६॥ 

¦ इंद्रियोके देवताओंको ज्ञान नहीं सुहाता, विषय भोगमें निरंतर बहुत प्रीति रखते हैं | 

५ ( दुखका देवता अग्नि, जीभका वरुण, आंखका सूर्य, नाकका अश्विनीकुमार, कानका दिशा, 

| हाथका इन्द्र, चरणके विष्णु, मनका चन्द्रमा इत्यादि सम्पूर्ण अंगके देवता हैं) 

५ ॥ १५ ॥ जब विषयके पवनने बुद्धिको बावली कर दिया तो फिर उस प्रकारसे दीपकको | 
| 


ee 


Soo 


कौन जलाये ! ॥ १६॥ बह 
| दोहा-तब्‌ फिर जीव विविध विधि, पावे संछति क्लेश ॥ 

गुहे हरि माया अति हुस्तरर तरि न जाय विहँँगेश ॥ १८८ ॥ 
‡ ` तब फिर जीव जन्म मरणके अनेक अनेक क्लेशोंको पाता है, हे गरुड़जी ! परमात्माकी | 
+ माया बहुत दुस्तर ( कठिन ) दै, तरी नहीं जाती ॥ १८८॥ 


१. कर्णके दिशा, त्वचाके पवन, नत्रोंके सूर्य, “ण ॥0 द्रा चाके पवन, नेत्रोके सूय, निद्धाके नरण, नाकके अश्विनीकुमार, बह शब्द स्पर्श रूप बरुण, नाकके अश्विनोकुमार, वह शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध विषयोंको अनु- 
| अव करते हँ । इस प्रकार वाणीके अग्नि, हाथके इन्द्र चरणोंके विष्णु गुदाके यम और उपस्थके ब्रह्मा यह वाकय ग्रहण, चलन त्याग और आनम्द । 
डं न करते हं । चन्द्रमा, ब्रह्मा, शिव ओर विष्णु यह चार मन बुद्धि अहंकार चित्त इन चार इन्तरियोसे अहंकार ओर चेतन्यका अनुभव करते हुँ। 
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¦ ज्ञान कहनेमें कठिन है, समझनेमे कठिन हे और साधनमें भी कठिन है, जो घुणाक्षर । 
' न्याय हो अर्थात्‌ जैसे घुनसे अकस्मात्‌ अक्षर बन जाता है वैसे इन तीनों विश्नों से निकल | 


EE ERI 


४ जाय तो फिर आगे भी अनेक प्रत्यूइ अर्थात विध्न खड़े हो जाते हैं ॥ १८९ ॥ 

| ज्ञानके पंथ कृपाणकी धारा # परत खगेश होइ नहिं बारा ॥१॥ 

५ जो निर्विष्न पंथ $ सो केवल्य परमपद लहई ॥२॥ | 
। ज्ञानका मार्ग तलवारकी धारके समान है हे गरुड़जी ! ऐसे पन्थमें गिरते देर नहीं होती £ 
है तथा च अतिः क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुग पथस्तत्कवयो वदंति हि” ॥१॥ जो 

१ कोई निर्विघ्न उस मागेसे पार हो जाय तो वह केवल्य अर्थात्‌ झुक्तिको प्राप्त हो जाता है 

‡ इसको परमपद कहते हैं॥ २॥ 

. अति दुर्लभ केवल्य परमपद $ सन्त पुराण निगम आगम बह्‌ ॥३॥ 
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जेसे थल अर्थात्‌ पृथ्वीके आधार विना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ आँतिसे £ 
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। ऐसा विचार कर जो नारायणके चतुर भक्त हैं वे युक्तिको छोड़कर नेमे वत्प 
सिता कर भक्ति करनेमें तत्पर 
उ i ji करते ही विना यत्न और अमके जन्म-मरणकी मूल अविद्याका नाश हो 


आसि हरिभक्ति सुगम युखदाई # को अस मूढ़ न जाहि सुहाई ॥१०॥ 
त मी पे हे “क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 


| तस्मिन्दष्टे परावरे” ॥ ९॥ ऐसी 
कोन मूर्ख दै जिसको वह नहीं ताला! Me कि सुखदायी नारायणकी भक्ति हे ऐसा 
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दोहा-सेवक सेव्य भाव विदु, भव न तरिय उरगारि॥ - 
ऋ भजहु रामपदपंकन, अस सिद्धांत विचारि॥ १९० ॥ | 
हे गरुड़ ! सेव्य सेवकभावके विना अर्थात्‌ जबतक अपनेको सेवक और रघुनाथजीको 


स्वामी ( सेवा करनेके योग्य ) नहीं जानता तबतक संसारसे पार नहीं होता ऐसा सिद्धान्त £ 
१ विचार कर रघुनाथजीके चरणकमलोंमें भक्ति करके भजन कीजिये ॥ १९० ॥ 
दोहा-जो चेतन कहँ जड़ करे, जड़हि करे चेतन्य॥ 

_ ° अस समर्थ रघुनायकहि, भजहिं जीव ते धन्य ॥ १९३ ॥ 
गरुड़जी ! जो जड़को चैतन्य और चैतन्य को जड़ कर सकता है ऐसा सामर्थ्य रघु- | 
नाथजीमें ही हे, जो उनका भजन करते हैं, वे जीव धन्य हैं (देखो आप जो चैतन्य थे सो | 
गये 


Soothe oes 
काड्या 
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|! जड़ हो गये और मैं जड़ था सो भक्ति गुणने मुझको चेतन्य कर दिया ) ॥ १९१ ॥ 
कृहेउँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई # सुनह भक्तिमणिकी प्रशुताई ॥१॥ 
. शम भक्ति चिंतामणि सुन्दर # बसे गरुड़ जाके उर अन्दर ॥२॥ 
यह ज्ञानका सिद्धांत समझाकर कह दिया, अब भक्तिरूपी मणिकी बड़ाई सुनिये ॥ ३॥ 
¦ यह रामभक्तिरूपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि ( इच्छित बरदान देनेवाली ) है हे गरुड़ ! 
¦ जिसके हृदय अन्तरभें वास करती है ॥ २॥ 
| प्रमप्रकाशरूप दिन राती & नहिं कछु चहिय दिया घतबाती॥३॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिं आवा # लोभ बात नहि ताहि बुझावा ॥४॥ 
यह मणि दिनरात परमप्रकाश रूप हे, उसके निमित्त दिया बत्तीकी कुछ आवश्यकता 
* नहीं है ॥ ३ ॥ उसके होनेसे मोहरूपी दारिद्य समीप नहीं आता और लोभरूपी पवन 
+ उसको बुझा नहीं सकता है ॥ 8७ ॥ _ | 
प्रबल अविद्या तम मिटि जाई # हारहिं सकल श्म समुदाई ॥५॥ | 
खल कामादि निकट नहिं जाही # बसे भक्ति मणि जेहि उरमाहीं॥६॥ 
- जिसके पास यह मणि होती है उसका अविद्या रूपी कठिन अन्धकार मिट जाता हे £ 
; | और उसके निकट पतंगे नहीं आ सकते | अथवा उसके निकट पतंगे आते हुए डरते हैं | 
| व्यापहिंमानस रोग न भारी # जिनके वश सब जीव हुखारी ॥८॥ | 
जिस भक्ति मणिके प्रभावसे विष अमृत होता हे, शत्र मित्र बन जाते हैं, उस मणिके 
न | विना सुख कोई नहीं पाते हैं। ( यह काकशुशुडिजी अपनेमे दृष्टांत देते हैं कि लोमशका * 
¦ शापरूप विष अशृत हो गया और शाप देनेवाले सुनिने शहसे मित्र बन उपदेश किया ) र 
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५ ॥ ८ ॥ जिसके हृदयमें भक्तिरूपी मणि वास करती है उसके निकट दुष्ट काम क्रोध आदिक 
॥ ७॥ ( जिसके हृदयमें यह मणि होती हे ) उसको बड़े बड़े जो मनके रोग हैं वे नहीं 


" नहीं जा सकते हैं ॥ ६ ॥ बा 
गरळ सुधासम अरिहित होई #तेहि मणि वितु सुख पावन कोई॥»॥ 
ग 

व्यापते जिसके वशीभ्रत होकर सब जगतके जीव दुखी हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
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नहीं होता हे ॥ ९॥ वे ही पुरुष इस जगतमें चतुर पुरुषोंके शिरोमणि हैं जो इस मणिके | 


भाव 
मोरे मन प्रशन ला श्वासा # रामते अधिक रामकर दास्ा॥१६॥ { 


र | खानि भक्तिरूपी मणिको पाते हैं ॥ १५ ॥ हे प्रभु ! मेरे मनमें ऐसा विश्वास है कि रामसे * 
‡ रामका दास आधिक है। इसमें यह दृष्टांत है कि सझुद्रसे जल कहीं नहीं ज बादल ५ 


और पवन उसको लेकर चारों ओरके वृक्षोंको सुगंध से चन्दन कर देता है॥ १६ ॥ 


! Sh bo ॥ सबका फळ यही है कि नारायणकी सुन्दर भक्ति करनी, सो वह | 


. 
र भी SAP a TdT ped 
> Sooo ७० ७९७७३ चणट णय I Pre PTF Perr TT 


चतुर शिरोमणि ते जगमाहीं # जे मणिछागि सुयत्न कराहीं॥१०॥ | 
जिसके हूदयमें रामभक्तिरूपी मणि वास करती है उसको स्वप्ने भी लेश मात्र दुःख | 


सो मणि यदपि प्रगट जग अहई % रामङ्पा बिल MR लहई॥११॥ | 
सुगम उपाय पाइबे केरे # नर हत भाग्य दोहे भट मेरे ॥१२॥ | 
यद्यपि वह मणि जगतमें प्रगट हे परन्तु रामकी कृपाके विना किसीको प्राप्त नहीं होती 

॥ ११॥ इस मणिके प्राप्त होनेके उपाय सुगम ( और बहुत ) हैं परंतु अभागे मलुष्य उसको £ 
ठुकरा देते हैं । अथवा मनुष्योंको भये भेरे अर्थात्‌ काम धार ( भट ) धक्का देकर दूर : 
देते हैं । अथवा भट भेरे नाम विष्न प्राप्त हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
पावन पवत वेद पुराना # रामकथा रुचिराकर नाना ॥१३॥ £ 
ममी सज्जन सुमति ङुदारी # ज्ञान विराग नयन उरणारी १४ । 
वेद पुराण सब पवित्र पर्वत हैं,इन पवतोमे रामकथारूपी अनेक सुन्दर खानि हें॥१३॥गरुड़ | 
इसके भेद जाननेवाले सज्जन सुन्दर बुद्विरूपी कुदारी लेऔर ज्ञान वेराग्यकेनेत्रोंसे देखकर। १8। | 
व 

। 

| 


प्राप्त होनेके निमित्त सुन्दर उपाय करते हैं ॥ १० ॥ 
र 


सहित जो खोजइ प्रानी # पावभक्ति मणि सब सुख खाती॥१५ | 


उसीसे जल लेकर सब स्थानोमें बरसाते हैं। जेसे चन्दनके वृक्षकी सुगन्ध उसीमें रहती है | 


सज्जन { 
रिमक्ति सुहाई # सो विठु सन्त न काह पाई ॥१८॥ 
राम तो सागर हैं सज्जन धीर पुरुष बादल हैं जो सागरसे जल ले चारों ओर बरसा देते 
हैं) परथु चन्दनके वृक्ष हैं; सन्त समीर ( पवन) हैं, जो सुगंध ले जाकर अन्य वृक्षोको भी 


अस विचारि जोइ कर सतसंगा % रामभक्ति तेहि विहंगा 
Soa सुलभ ॥१९॥ 
आता शिवार जो सत्संग करते हैं हे गरुड़जी ! उनको रामकी भक्ति सरलतासे प्राप्त हो 


दोहा जह्म पयोनिधि मंदर, ज्ञान सन्त 
; सुर आहि॥ 
८ कथा सुधा मथि काढू, भक्ति मधुरता जा 
C९, हि॥ १९२ ॥ , 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेदरूपी जो क्षीरका समुद्र है उसको संतरूपी ub ज्ञानरूपी मंदराचलसे | f 


जा 


TO De coos SO 
च्छः PAP FE 


PP क वलड 


Si ल 
र्मी तीनी 


की वव: ऱ्य 
oOo oe २००६० २05० oe 


!! अथके कथारुपी अमृतको निकाल लिया है है; जिसमे भक्तिरूपी जी मिठास मिग भरी है॥ भरी है ॥ १९२ ॥ 


जय पाइय सोइ इरि भगति, देख खगेश विचारि॥ १९३॥ £ 
हे खगेश ! विचार कर देखो कि जिन्होंने वेराग्यरूपी ढाल ज्ञानरूपी तलवारसे मद लोम | 
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मोहरूपी शडुओंको मारकर हरि भक्तिरूपी जयको प्राप्त किया दैवे ही औरामके भक्त हैं॥१९३॥ 


इति शीरामचरितमानसे पं० ज्यालाप्रसादजो मिश्वकृतभाषाटी काया मुत्त रकाण्डान्तगंतोऽष्टमो विश्ञामः ॥ ८ ॥ | 


०9 


TO a 


दोहा-सात प्रश्न खगनाथके, कहे भुञुण्डि विचार । 
_ भई पूणता अन्थ की, नव विश्राम निहार ॥९॥ 
पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ # जो कपाळ मोहि उपर माऊ ॥१॥ 
नाथ मोहि निज सेवक जानी $ सप्त प्रश्‍न मम कहह बखानी ॥२॥ 


| फिर प्रेम पूर्वक गरुड़जी कहने लगे-हे कृपाळु ! जो मेरे ऊपर आप प्रेम करते हो ॥ १॥ | | 
तो हे नाथ ! मुझको अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्न बखान कर कहिये ॥ २॥ | 

प्रथमहि कहह नाथ मतिधीरा # सबते क कवन शरीरा ॥३॥ | 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी # सो संक्षेपहि कहहु विचारी ॥॥ £ 


इस संसारमें सबसे बड़ा दुःख क्‍या हे! और सबसे बड़ा सुख क्या हे ! सो संक्षेपसे ही 
| विचार करके वर्णन कीजिये ( यहां तक तीन प्रश्न इये ) ॥ ४ ॥ 

संत असन्त ममं. तुम जानह # तिनकर सहज सुमाउ बखानह ॥५॥ 

| कवन पुण्य आुति विदित विशाला#कहह कवन अघ परम कराला ॥६॥ 

{} आप संत (सत्पुरुषों) और असंत (दुष्टो) का भी मर्म जानते हो अतः उनका सहज स्वभाव | | 
५ वर्णन कीजिये॥५॥ वेदोंमें सबसे बड़ा पुण्य क्या है ! और सबसे घोर पाप कोनसा है कहिये॥६॥ £ 
मानस रोग कहह सब गाई # तुम सर्वज्ञ झपा अधिकाई ॥७॥ 


तात सुनहु सादर अति प्रीती # में संक्षेप कहहुँ यह नीती ॥८॥ | 
+ और सम्पूर्ण मानस रोग वर्णन कीजिये आप सर्वज्ञ हो, अर्थात्‌ सब कुछ जानते हो मेरे 
| ऊपर आपकी कृपा भी बहुत है ॥७॥ ( काकशुझुण्डिजी कहने लगे ) हे तात ! आदरपूर्वक { 
$ और परम प्रीतिसे इस भेदको सुनिये । मैं यह नीति आपसे संक्षेपमें वर्णन करता हँ ॥ ८ ॥ | 
५ नरतव॒ सम नहिं कवतिउ देही # जीव चराचर याचत जेही ॥९॥ 
नरक स्वर्ग अपवग निसेनी # ज्ञान विराग भक्ति सुखदेनी ॥१०॥ 
: ४ मनुष्य देहके समान तो कोई देह नहीं क्योंकि सभी चराचर जीव इसकी चाइना करते हैं॥९॥ |. 
॥ यही मनुष्य देह नरक स्वगे और अपवर्ग ( मुक्ति ) की सीढ़ी हे । यही ज्ञान वैराग्य भक्तिकी | 
सुख देनेवाली है इसीसे सब कुछ होता है- धर्मार्थकाममोश्षाणां शरीरंसाधनंस्मृतम्‌” ॥१०॥ | 
| सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर % होई विषयरत मंद मंद्तर ॥११ | 
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कांच किरिच बदले ते लेहीं # करते डारि परसमणि देहीं ॥१२॥ 
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ग से घारण कर जो मजुष्य भगवानका भजन नहीं करते और विषयमें प्रीति | 
| खा है वे 0 हैं ॥ ११ ॥ उनकी यह दशा है कि वे मूर्ख पारस पत्थरको | 
+ हाथ से डाल देते हैं और उसके बदलेमें कांचका किनका अहण करते हैं॥ ३३ ॥ 

४ नहि दरिद्रसम इख जगमाहीं #सन्त मिलनसमसुखकछनाहीं॥१३॥ 
| प्र उपकार वचन मन काया # सन्त सहज स्वभाव खगरोया ॥१४॥ 


| नहीं है ॥ १३ ॥ हे पक्षिराज ! मन वचन और कर्मसे परोपकार करना यह सन्तोंका सहज । 
| मत ताल हत छती ब i अभागी ॥१९॥ | 
सन्त सहाह दुख पराहत ला परुख हतु असुन्त्‌ sl | 
भूज तरू सम सन्त कृपाला #पर का बिपति विशाला॥१६॥ | 


४ कारण होते हैं॥ १५ ॥ ( दयामय सन्त सजन पुरुष ) भोज पत्रके बृक्षके समान हैं कि. 
देनेके निमित्त अपनी खाल खिंचवाता है )॥ १६॥ | 
| सन इव खल प्रबन्धन करई # खाल कढ़ाइ बिपति सहि मरई॥१७ £ 


fe 


| 
खल वितु स्वार्थ पर अपकारी # आहि मूषक इव सुनु उरणारी ॥१८॥ 


मर ही जाते हैं परंतु दूसरे का बन्धन करते हैं ॥ १७॥ हे गरुड़जी ! सुनो, दुष्ट पुरुष विना | 

प्रयोजन ही दूसरेका अनभळ करते हैं, जैसे सर्प काट लेता हे उसको कुछ लाभ नहीं पर दूसरे ! 
के प्राण जाते हैं। मूसा वल्न काट डालता है परन्तु उसको लाभ कुछ नहीं होता ॥ १८॥ | 
पर संपदा विनाशि नशाहीं # जिमि ऋषि हति हिम उपल बिलाहीं॥१९ / 
दृष्ट उदय जग आरत हेतू # यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥२०॥ न 


५ नाश करके आप नष्ट हो जाते हैं ॥१९॥ दुशेंका केदः है न 
जैसे महमिं अधम केतुका जब उदय होता है तब दुमिक्ष आहि ले गिर शा | 
सन्त उदय संतत सुखकारी # विश्व सुखद जिमि इन्दु तमारी॥२७ : 
A श्रुति विदित अहिंसा # परांनदासम अघ न गरीसा ॥श्शा : 
| तिति धिष हा प्रकार चन्द्रमा और सूर्य जगतके os 
; मध गया -अहिसापरमोध्मः i 
५ किसी प्राणीका चित्त न दुखाना । पराई निदाके साः म 
| र य निन्दक दाहूर होई $ जन्म सहस्त पाव तनु सोड ॥२३॥ 
अ निन्द्क बहुनरक भोग करि % जग जनमइ वायस शरीर धरि॥९४ : 
वह ता ता ३ सर भक) ता हे और हजार जन्मतक 
| फिर जगतमें काकका शरीर धारण कर लेते हैं ॥ २४ ॥ 233 0000 306 | 
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¦ सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी # रोख नरक परहिं ते प्रानी ॥२५॥ 

| जा होहि उदक सन्त निन्दा रत # मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत॥२६॥ | 

| त ह घुरुष देवता और वेदोंकी निंदा करनेवाले हैं वे प्राणी रौरव नरकमें (जाकर) £ 

| पडते हैं ॥ २५ ॥ सन्तोंकी निन्दा करनेवाले उल्लू होते हैं, जिनको मोह रूपी रात प्यारी | 

5 है, किंतु ज्ञानरूपी सूर्य नहीं ॥ २६॥ | 

f सबकी निन्दा जे जड़ करही # ते चमगादुर होइ अवतरहीं ॥२७॥ 
सुनहर तात अब मानस रोगा # जिते दुख पावहि सब लोगा॥२८॥ | 

जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं वे ( दूसरे जन्ममें ) चमगादुर होकर जन्म ग्रहण करते हैं | 


| 


जाये तो महाडुःख देनेवाला सन्निपात उत्पन्न होता है (उससे प्राणी मर जाता है) ॥३१॥ अनेक 


अहंकार अतिहुखद डमरुआ # दंभ कपट मद मान नहरुआ ॥३५॥ | 
तृष्णा करना यह बड़ा भारी पेट बढ़नेका ( जछन्धर ) रोग है तीन ग्रकारकी इच्छा 


अहंकार अत्यन्त इःखका देनेवाला डमरू रोग है जिसमें पेट फूलकर डमरूसा हो जाता हे 
लोक धन और पुत्रकी लालसा करना ही तीक्ष्ण तिजारी है ॥३६॥ (मत्सर ) प्राई भलाईका | 


अर स्स 


5 सुख देखकर जलना ही छईका रोग है, दुष्टता और मनकी कुटिलता कुष्ठ रोग हे ॥ ३४ ॥ | 
। यह भेद वृद्धि है और दम्भ कपट मद नहरुआ रोग है जो पेरमें नस निकल आती हे॥३५॥ 
तृष्णा उदर दृडि अति भारी # विविध ईषणा तरुण तिनारी॥२९॥ 

युग विधिज्वर मत्सर अविविका # कहँ लगि कहे कुरोगअनेका॥२७ 
र वेवेक ( अज्ञान ) यह दन्दरज दोषके ज्वर हैं अर्थात्‌ वात पित्त या पित्त- 
! ना हे कहाँ तक कहूँ ( इस प्रकार ) अनेक कुरोग हैं ॥ ३७ ॥ 
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¡ दोदा-एक व्याधि बश नर महि, ये असाध्य बह व्याधि ॥ | 
| ह सन्तत पीडि जीव कहें, सो किमि उहि समाधि ॥ १९४॥ | 

मनुष्य तो एक ही व्याधिसे मर जाते हैं किन्तु ये बहुत रोग हैं और असाध्य हैं, सदा { 
जीवको पीड़ा देते हैं फिर वह केसे ईश्वरको स्मरण करे और केसे सुख पावे ! ॥ १९४ ॥ |: 
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¦ दोहा-नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान॥ १ 
१ कुंड भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरियान ॥ १९५ ॥ | 
हे गरुड़ ! नियम, धर्म आचार ( श्रेष्ठ आचरण ), तपस्या, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान आदि | 
करोड़ों औषधियोंसे भी फिर ये रोग नहीं जाते ॥ १९५ ॥ त 
६ इहि विधि सकल जीव जग रोगी # शोक हष मय प्रीति वियोगी ॥१॥ i 
$ मानस रोग कछक में गाये # हैं सबके लखि बिरळन्ह पाये ॥२॥ | 
¦ इस प्रकार से जगतूके सब जीव रोगी हैं और शोक, भय, प्रीति, वियोग ( बिछड़ना ) |, 
2 यह सबके पीछे लगा है ॥ १ ॥ मैंने थोड़ेसे यह मनके रोग वर्णन किये हैं, यह सबको होते |: 
| हैं परन्तु इनकी पहिचान विरले ही करते हैं ॥ २॥ | 
¦ जाने ते छीनहिं कछ पापी & नाश न पावहि जन-परितापी॥॥ | 
"विषय कुपथ्य पाइ अंकुर # सुनिह हृदय का नर बाहरे | | 
¦ वे पापी दुष्ट रोग जाननेसे कुछ छीजते अर्थात्‌ घट जाते हैं, परन्तु वे मनुष्योंको इःख | 
 देनेवाले निर्मल नहीं होते ॥३॥ ये रोग विषयरूपी कुपथ्यको पाकर बढ़ते हैं और झुनियोंके ¦: 
| हृदयमें भी अंकुरित होते हैं फिर साधारण मनुष्योंकी बातही क्या है ! ॥ ४॥ i) 
| रामकृपा _जाशहि सब रोगा # जो इहि भाँति बने संयोगा ॥५॥ | 
| सद्गुरु वद्य वचन विश्वासा # संयम यह न विषय कर आसा ॥६॥ । 
| | _जो इस प्रकार संयोग बने तो श्रीरामचन्दजीकी कृपासे सब रोग नष्ट हो जायें ॥ « ॥ | 

+ सद्गुणी भ्रष्ट गुरुरूपी वेद्य हो, उनके वचनमें प्रतीति हो अर्थात गुरुके वचन माने और £! 


| किसी प्रकार विषयोंकी आशा न करे, यही संयम अर्थात्‌ पथ्य है ॥ ६॥ न 

रघुपति भक्ति सजीवन मूरी # अनुपान श्रद्धा अति रूरी ॥७॥ 
इहि विधि भलेहि सो रोग नशाहीं # नाहित यत्न कोटि नहिं जाही ॥८॥ 
| रघुनाथजीकी भक्ति सजीवन-मूरी हे, उसके श्रद्धाका बहुत बड़ा अनुपान हे, उसे ॥ ७॥ | ः 
| जो इस मकार सेवन करे तो कदाचित भले वे उसके कुरोग नष्ट हो जायें; अन्यथा करोड़ों | 
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५; यत्न ग भी नहीं म ॥ । 
१ सुमति क्षुधा बाढ़े तित विस बल विराग अधिकाई ॥९॥ 


गोता आश दुबेछता गई ॥१०॥ 
| हे गोसाई ! तब मनको रोग रहित जानना चाहिए जब त बल परिपूर्ण 
प [उ रण क्षुधा नित्य नयी बढ़ती जाय और विषयकी आशारूपी दुर्बलता 
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| वि Mmmm. 
¦ विमल ज्ञान जल पाइ नहाई # तब रह राम भक्ति उर छाई॥१॥ ६ 
स सनकादिक नारद्‌ # जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद ॥१२॥ | 
र ज्वल ज्ञानका जल पाकर स्नान करे त मे र 
} है॥३१॥ महादेव, ब्रह्मा, &कदेव, सनकादिक, नारदसुनि जो महक विमा कराए हैं॥ | प 
¦ सब कर मत खगनायक येहा # करिय रामपद पंकज नेहा ॥१॥॥ । 
¦ अति पुराण सदशथ कहाहीं # रघुपति भक्ति विना सुख नाही॥१४ ¦¦ 
है गरुड़जी! सबका यही मत है कि रघुनाथजीके चरण कमलोंमें स्वाभाविक स्नेह करना र 
! ॥३३॥वेद पुराण संथ यही कहते हैं कि रचुनाथजीकी भक्तिके विना सुख नहीं मिलता॥१४॥ | 
| कमठ पीठ जामहि वरु बारा # वंध्या सुत बह काइहि मारा ॥१७ £ 


फूछहि नभ बह बहु विधि फूछा # जीव न लहसुख हरि प्र तेकूला ॥१६॥ 
चाहे कछुएकी पीठ पर बाल जमि आवे चाहे वंध्या ( बांझ ) जीका पुत्र किसीको मार | | 
डाले ॥३५॥ चाहे आकाशमें (आधार विना) अनेक प्रकारके फूल फूलें, परंतु जीव परमा- | 
त्मासे प्रतिकूल रहकर सुख नहीं पा सकता ॥ १६ ॥ रेदि दि 
तृषा जाई बरु शगजल पाना ५ बरु जामहि शश शीर ॥१७॥ 
अन्धकार बह रविहि नशावे # राम बिसुख न जीव सुख पावे॥१८॥ 
चाहे मृगजल ( रेतेमें आंतिके जल ) पीने से किसी की प्यास जाती रहे, चाहे खरगोशके ? 
शिरपर सींग जम आवे ॥ १9॥ अन्धकार सूर्यका नाश करदे, यह विपरीतता हो सकती | 
है, परंतु रामके वि्ुख होनेसे जीव कभी सुख नहीं पा सकता ॥ १८॥ 
हिमते अनल प्रगट बरु होई # विमुख राम सुख पाव न कोई ॥१९॥ 
चाहे महाशीतल पालेमें अग्नि प्रगट हो जाय परंतु रखुनाथजीसे वियुख होकर कोई सुख | 
| नहीं पा सकता ॥ 3९॥ 
- | दोहा वारि मथे बरु होइ छत, सिकताते बरु तेल ॥ 

वुल वितु हरिमजन न भव तरिय, यह सिद्धान्त अपेळ ॥ १९६॥ 
चाहे जल विलोनेसे घी निकल आवे और चाहे रेतेसे तेल निकल आवे, आश्चर्य व्यापार 
¦ हो जाय, परन्तु परमेश्‍वरके भजन विना कोई संसार सागरको तर नहीं सकता यह सिद्धान्त 
५ निश्चय किया हुआ अपेल ( अमिट ) है सब शास्त्रोंका सार है॥ १९६॥ 

दोहा-मशकहि करहिं विरिंचि प्र, अजहि मशकते हीन ॥ 

“ने अस विचारि तजि संशय, रामहि भजहिं प्रवीन ॥ १९७॥ 
रघुनाथजी मच्छरको ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रहाको मच्छरसे भी हीन कर सकते हैं 
ऐसा विचार सब सन्देह त्यागकर चतुर पुरुष रघुनाथजीका भजन करते हूँ॥ १९७॥ 
नगस्वरूपिणी-विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे॥ 
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कुने हार नरा भजंति येऽतिहुस्तरं तर॑ति ते॥ १॥ | 
|} इ गरुड़जी ! में यह निश्चय सिद्धान्त कहता हूँ,मेरा वचन झूठ नहीं कि जो मनुष्य रामका 
४ अजन करते हैं वे निश्चय भवसागरके पार हो जाते हैं ॥ १ ॥ 
- कडक हक पतयक अ टॉय IDs tS चड. हॅक यक गा हच 
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कहें नाथ हरि चरित अनूपा # व्यास समास स्वमति अतुरूपा ॥१॥ 
श्रुति-सिद्धांत इहे उरगारी # राम भजिय सब काम विसारी ॥९॥ 
हे स्वामिन्‌ ! यह मैंने श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र जो उपमा रहित हैं व्यास अर्थात्‌ विस्तारसे 

5 और समास ( संक्षेप ) से अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किये हैं। अयोध्याकाण्डतक 
5 विस्तार हे और शेष पांच काण्डमें संक्षेप हे॥ १ ॥ हे गरुड़जी ! सम्पूर्ण वेदोंका यही 
सिद्धान्त हे कि सब कामना विसार कर रामका भजन करिये ॥ २॥ 

रश्च रघुपति तजि सेइय काही % मोसे शठ पर ममता जाही ॥३॥ 

तुम विज्ञान रूप नाह मोहा # नाथ कीन्ह मोपर अति छोहा ॥४॥ 

हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेवन करना चाहिये कि जिन्होंने झुझसे शठ 
(मूख) पर भी कृपा की हे ॥३॥ हे गरुड़जी ! तुम साक्षात्‌ विज्ञानरूप ( आत्मज्ञान स्वरूप) 
हो तुम्हें मोह नहीं है हे नाथ ! आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है ॥ ४॥ 

पूछेह राम-कथा अति पावनि # शुक सनकादि शग्सुमन भावनि॥५॥ 

सतसंगति इुलंभ संसारा # निमिष दण्ड भरि एको बारा ॥६॥ 

आपने अति पवित्र रामकी कथा मुझसे पूछी हे; शुकदेव, सनकादिक और शिवजीके भी | 
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मनको भाती हे ॥ ५ ॥ संसारमें सत्संगति दुर्लभ हे, एक पल, घड़ी अथवा एक बार भी 
„ ( सत्संगति करनेसे मनुष्य परमपदका अधिकारी हो जाता हे) ॥ ६॥ 
देखु गरुड़ निज हृदय विचारी में रघुवीर भजन अधिकारी ॥७॥ 
शकुनाधम सब भाँति अपावन &प्रथुमोहिकीन्ह विदित जगपावन॥८॥ 
RF ही ! अपने ii र विचार र ली कि क्या मैं रघुनाथजीके भजनका 
अधिकारी इ | ॥ ७॥ पक्षियोंमें नीच सब भाँति से अपवित्र हूँ, परन गतमें 
>) | "Fo ॥ ती 
-आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधि हीन ॥ 
% निज जन जानि राम मोहि, सन्त समागम दोन ॥ १९८॥ 
यद्यपि मैं सब प्रकार हीन हूँ परंतु आज तुम्हारे समागमसे कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि 
औरामचन्त्रजीने मुझे अपना परमदास जानकर सन्तका समागम दिया(समागम-मेल)॥१९८॥ 
दोहा-नाथ यथामति माषे, राखेडं कछ नहिं गोइ॥ 


चरित सिन्ध रघुनाथके, थाइ कि पावे कोइ॥ ३९९॥ | 
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। हैं नाथ ! यह मैंने मतिके अनुसार कथा वर्णन की कुछ छिपा नहीं 
के 4 [ नहीं रखी, रघुनाथजी के 
चरित्र समुद हैं, किसे सामर्थ्य हे जो उनकी थाइ पावे |॥ १९९ ॥ vi 


सुमिरि रामके गुणगण नाना % पुनि पुनि ह सुशुण्डि मुजाना ॥१॥ 
महिमा निगम नेति करि गाई % अतुलित बल प्रताप रण ॥२॥ 
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रघुनाथजीके अनेक प्रकारके गुणोंको स्मरण करके काकभुझुंडिजी बारम्बार प्रसन्न इए : 


पै 

। | शिव अज पूज्य चरण रघुराई # मोपर कृपा परम साई ॥३॥ 

। अस सुमाव कहुँ सुनह न देखो % केहि खगेश रघुपतिसम लेखों॥४॥ 

| जिन रघुनाथजीके चरणोंकी शिवजी और ब्रह्माजी भी पूजा करते हैं उन्होंने भी मेरे ऊपर 
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} साधक सिद्ध विसुक्त उदासी # कवि कोविद विरक्त संन्यासी ॥५॥ 
| योगी हर सुतापस ज्ञानी # धर्म निरत पंडित विज्ञानी॥६॥ । 
| साधक, सिद्ध, मुक्त, उदासी, कवि ( छन्द बनानेवाले ); विद्वान्‌, विराग, संन्यासी ॥ ५॥ £ 


* सो कृपालु मोहिं तोहि पर, सदा रिं अनुकूल ॥ २००॥ | 
¦ जिसका नाम संसारके ( आधिभौतिक, आधिदेविक आध्यात्मिक ) इन तीनों तापोंसे 
छूटनेकी औषधि है अनेक प्रकारके (शूल) दुःखोंके जो हरनेवाले हैं वे कृपा सागर मेरे और | 


स्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥७॥ जिनकी शरणमें जानेसे मुझसे 
* पापी भी शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे पवित्र अविनाशी रामजीको दंडवत्‌ प्रणाम करता हूँ ॥८॥ 


दोहा-जासु नाम भव भेषज, हरण तापत्रय खूळ ॥ | 


तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न रहें ॥ २०० ॥ 
| दोहा-सुनि भुशुण्डिके वचन वर, देखि रामपद नेह॥ 
करु बोलेउ प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह ॥ २०१ ॥ 
काकभुशुंडिजीके यह श्रेष्ठ वचन सुन और रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति देख गरुड़जी संदेह | 
रहित होकर प्रेम सहित कोमल वाणी बोले ॥२०१॥ 
में कृतकृत्य भयउँ तव बानी # सुनि रघुवीर भत्तिरस सानी ॥१॥ | 
रामचरण वतन रति भई # माया जनित विपति सब गई ॥२॥ 
मैं तुम्हारी वाणीसे कृतकृत्य हो गया हूँ अर्थात्‌ अपनेको कृतकाय मानता fs क्योंकि 
रघुवीरजीकी रस भरी भक्ति सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो गया॥ १ ॥ रामक चर नवीन 
प्रीति हुई, मायासे उत्पन्न हुई सब विपत्ति जाती रही ॥ २ ॥ 
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$ दण्डवत्‌ प्रणाम करता हूँ ॥ ४ ॥ ँ 
र) प्रण काम राम-अनुरागी & तुम सम तात न कोउ बड़भागी॥५॥ 
¦$ संत विटप सरिता गिरि धरणी % परहित हेतु सबन्हकी करणी ॥६॥ 


| 
आप पूर्णकाम हो, रघुनाथजीसे प्रेम करनेवाले हो तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं है | 
॥ ५ ॥ सन्त (महात्मा), वृक्ष, नदी, पर्वत, पृथ्वी इनकी करनी पराये निमित्त ही है अर्थात्‌ 
अपनी विभूतिसे ये सब पराया उपकार करते रहते है ॥ ६॥ 
संत-हृदय नवनीत समाना % कहा कविन्ह पे कहइ न जाना ॥७॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता # परढुख ट्रवाहिं सुसन्त पुनीता ॥८॥ 
सन्तोंके हृदय मक्खनके समान होते हैं यह उनका स्वभाव बड़े बड़े कवियोंने कहा; परंतु : 
कहते नहीं बना ॥७॥ क्योंकि मक्खन तो अपने ही तापसे दवित होता है अर्थात्‌ जब उसे £ 
अभिपर धरो तब पिघलता है परंतु सजन पुरुष तो पराये दुःखको देख कर इवते (पसीजते) हैं॥ ८॥ । 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ # तब प्रसाद सब संशय गयऊ ॥९॥ 
जानेह मोहि सदा निज किंकर # एनि पुनि उमा कहे विहंगवर॥१०॥ 
मेरा जीवन ओर जन्म सफल हो गया, तुम्हारे प्रसादसे मेरे सब सन्देह दूर हो गये ॥९॥ 
मुझे सदा अपना दास जानिये ऐसा बार बार गरुड़जीने काकभुशुंडिजीसे वणन किया ॥१०॥ 
दोहा-तासु चरण शिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर ॥ 
| “श गयउ गरुड कणठ तब, हृदय राखि रीर ॥ २९२ ॥ 
| उसके चरणों मतिधीर (धेर्यवान) गरुड़जीने प्रेमपूर्वक शिर नवाया और रघुवीर सुख- 
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अ सागर लगत उजागर तारणतरण सङ्गटहरण सुखकरणको हूदयमें धारण करके वेळुण्ठको | 


SO 


/ दोहा-गिरिजा संत समागम, सम न लाम कछ आन॥ 
| $ बिल हरि कृपा न होइ सो , गावि वेद पुरान ॥ २०३॥ | 


Reo 


शिवजी बोले-हे पार्वती ! संत महात्माओंके समागमके समान 
५ वह सत्संगति विना रामकी कृपाके प्राप्त नहीं होती, ऐसा वेद ain i णी । 
कहेठं परम पुनीत इतिहासा # सुनत श्रवण छटहि भव पासा ॥१॥ 
त कल्पतरू कहणाएजा % उपजे प्रीति राम पदकञ्ा॥२ 
| नती!यह परम पित्र इतिहास-रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनायी इसके श्रवण करतेही | 
मनुष्य संसार रूपीपास(फॉस) से छूट जाते हैं॥१॥ जो दीनोंके कल्पवृक्ष अर्थात्‌ इच्छित पदार्थ { 
$ देनेवाले; करुणाके राशि हैं उनके चरण कमलोंमें उत्तके श्रवण करनेसे प्रीति होती है॥ २ ॥ 
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| मन वचकर्म-जनित अघ जाई # सुनहि जे कथा श्रवण मनलाई ॥३॥ 
तीर्थाटन साधन समुदाई $ योग विराग ज्ञान निपुणाई ॥४॥ 

इस कथाको मन लगाकर श्रवण करने पर मन वचन कमसे उत्पन्न पाप जाते रहते हैं ॥३॥ 

+ तीर्थोकी यात्रा और अनेक प्रकारके साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ४ ॥ 

नाना कम धम ब्रत दाना $ संयम नियम यज्ञ जप नाना ॥५॥ 

भूत-दया हिज-गुरु-सेवकाई # विद्या विनय विवेक बड़ाई॥छ £६ 

| अनेक प्रकारके कर्म, धर्म, बत, दान, संयम, यज्ञ, जप आदि अनेक प्रकारके विधेय £ 

कर्म ॥ ५ ॥ प्राणियोंके ऊपर दया, आह्मण-गुरुकी सेवा, विद्या, विनय ( नम्रता ) ज्ञान, {¦ 


जह ठगि साधन वेद बखानी # सत्रकर फल हरि भक्ति भवानी ॥७॥ 

सोइ रघुनाथ भक्ति श्र॒ति गाई # राम-कृपा काइ एक पाई॥८॥ 

} जहांतक वेदने साधन बखान कर कहे हैं, हे पार्वती ! सबका फल नारायणकी भक्ति ही है 

५ ॥ ७॥ वह रघुनाथजीकी वेदविहित भक्ति रामकी कृपासे किसी एकने ही पायी है अर्थात्‌ 

व भक्ति किसी एकको ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥ र 

दोहा-सुनि दुर्छम हरि भक्ति नर, पावहि बिनहिं प्रयास ॥ ' 

हैँ जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास ॥२०४॥ 

| बुनियोंको भी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य नारायणकी भक्ति, वे मनुष्य विना परिश्रम 

५ ही पावेंगे जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर सुनंगे ॥ २०४ ॥ | 
सोइ सर्वज्ञ गुणी सोइ ज्ञाता # सोइ महिमण्डित पण्डित दाता ॥१॥ 

धर्म प्रायण सोइ कुल-त्राता % रामचरण जाकर मन राता ॥२। | 


* वही सर्वज्ञ गुणी है, वही ज्ञानी है, वही परथ्वीका भूषण है, वही पंडित और दाता है ॥१॥ 
वही धर्म परायण अर्थात्‌ धर्म करने वाला और वही कुलकी रक्षा करनेवाला है जिसका मन 

# श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें रम रहा है ॥ २॥ 

नीति निपुण सोइ परम सयाना # श्र॒तिसिद्धांत नीक तेई जाना ॥३॥ 

। सोइ कविको विद सोइ नर धीरा # जो छल छांड़ि मजे रघुवीरा ॥॥॥ | 

| 


वही पुरुष नीतिमें चतुर वही परम प्रवीण और वही वेदका सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता 


धन्य नारि पतित्रत अवुसरी # धन्य सो देश जहाँ सुरसरी ॥५॥ 
धन्य सो भूप नीति जो कई # धन्य सो हिज निज धमं न टरई॥६॥ 
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क 
| हैं जो अपना घर्म कर्म नहीं छोड़ते ( पढ़ना,-पढ़ाना, दान लेना-देना, यज्ञ करना-कराना यह 
" ब्राह्मणके छः कर्म हैं )॥ ६॥ ६ 
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र सो धन धन्य प्रथम गति जाकी % धन्य एण्यरत मति सोइ पाकी ॥७॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा # धन्य जन्म दिज भक्ति अभंगा ॥८॥ 
न वह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति है । धनकी तीन गति हैं अर्थात्‌ दान, भोग और 
नाश । इनमें पहली गतिका धन श्रेष्ठ हे जो दान दिया जाता है। जिस मतिमें पुण्यकी प्रीति 
| ढ़ हो गई हे वह बुद्धि धन्य है ॥ ७ ॥ वह घड़ी धन्य है कि जब सत्सङ्गति होती है उसका 
दोहा-सो कुल धन्य उमा सुदु, जगत पूज्य सुपुनीत ॥ 
वँ श्री रघुबीर परायण, जेहि नर उपज विनीत ॥ २०५ ॥ 
5 हे पार्वती ! सुनो वह कुल धन्य जगत्पूज्य और परम पवित्र है, जिस कुलमें नञ्जता और | 
| शीलसे युक्त श्रीरामचन्द्रजी महाराजका उपासक मनुष्य जन्म लेता है॥ २०५ ॥ 
५ मति अनुरूप कथा में भाखी # यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥१॥ 
| शिवजी कहने छगे हे पावती ! यद्यपि प्रथम मैंने यह कथा गुप्त कर रखी थी. परन्तु 
} अब मतिके अनुसार वर्णन की ॥ १॥ आपके मनमें अधिक प्रीति देखकर तब मैंने रघुनाथ- {९ 
$ जीकी कथा सुनायी हे ॥ २॥ 
| यह नहिकहिय ठीं हठशीलदि#जो मन लाइ न सुदु हरि छीलह॥३॥ 
| कहियनलोमिहिकोधिहि का मिहि#जो न मजे सचराचर स्वामिहि॥४॥ 
| को न सुने उससे भी न कहे ॥३॥ लोभी, कामी, कोधीसे यह कथा न कहे अथवा जो चरा- £ 
चर ( स्थावर जंगम ) के स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको न भजे उसको भी न सुनावे ॥ ७॥ 
हिजद्रोहिहि न सुनाइय कबरहूँ # सुरपति सरिस होइ नृप जबहूँ ॥५॥ 
राम कथाके ते अधिकारी % जिनके सत्संगति अति प्यारी ॥६॥ 
चाहे इन्द्रके समान भी राजा हो यदि वह ब्राह्मणोंसे द्रोह करता हो तो वह कथा उसको 
। सत्संगति बहुत ह हे॥.६॥ 
ुरुपद प्रीति नीति रत जेई # हिज सेवक अधिकारी तेई ॥७॥ 
ताकह यह विशेष सुखदाई % जाहि परम प्रिय श्रीरघुराई ॥८॥ 
जो गुरुके चरणोंमे प्रीति करनेवाला नीतिवान श्राझण सेवक हो वही इस कथाके सुननेका 
अधिकारी होता है ॥ ७॥ और उसको तो यह कथा अत्यन्त ही सुखदायक है जिसको 
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जन्म धन्य हे जिसकी ब्राह्मणके चरणोंमें दृढ़ प्रीति है ॥ ८ ॥ 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई # तब मैं रघुपति कथा द्ुनाई॥२॥ 
यह कथा मूर्ख और हठीके आगे नहीं कहनी चाहिये जो मन लगाकर नारायणकी लीला 
कभी न सुनावे ॥ ५ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुननेके तो वे ही अधिकारी हैं जिनको 
श्री रुनाथजी अत्यन्त प्यारे हैं ॥ ८॥ 
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दोहा-राम चरणरति जो चहडू, अथवा पद निर्वान ॥ 


हु भाव सहित सो यह कथा, करइ श्रवणपुट पान ॥ २०६ ॥ । 
जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति चाहे अथवा निर्वाणपद ( मुक्ति ) के प्राप्त होनेकी | 


जिसको इच्छा हो वह प्रेमसहित यह कथा कानरूपी दोनेसे पान करे ॥ २०६ ॥ 
राम कथा गिरिजा में वरणी # कलिमलशमन मनोमल हरणी ॥१॥ 
संस्रति--रोग--सजीवन--सूरी # राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥२॥ 
शिवजी कहने लगे-हे पार्वती ! मेने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा वर्णन की,जो कलियुगके पाप 
शांत करने वाली ओर मनकी मैल हरनेवाली हे ॥ १॥ जीवन-मरणरूपी रोगके दूर करनेको 
सजीवन मूरिके समान हे, वेदके जानने वाले ऐसा कहकर रामजीकी कथाको गाते हैं॥ २॥ 
यहि महे रुचिर सप्त सोपाना # रघुपति भक्तिकर पन्थाना ॥३॥ | 


अति हरि कृपा जाहिपर होई # पॉव देइ यहि मारग सोई ॥४॥ 
इसमें सुन्दर सात सीढ़ी ( कांड ) हैं जो रघुनाथजीकी भक्ति प्राप्त होनेके माग हैं ॥ ३॥ ६ 
ॐ जिसके ऊपर नारायणकी बहुत कृपा होती हे वही इस मार्गमें चरण देता हे ॥ ४॥ 
मन कामना नर पावा % जो यह कथा कपट तजि गावा॥५॥ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं # ते गोपद इव भव निधि तरही ॥६॥ 
जो मनुष्य कपट त्यागकर इस गाथाको गाते हैं; उनकी मनोकामनायें सिद्ध हो जाती हैं 
॥५॥ जो इसको कहते सुनते हैं, अनुमोदन कर श्रोता वक्ताकी प्रशंसा करते हैं वे गो-पदके 
सम्मान ससार सागरको तर जाते ह ॥ ६ ॥ 
सुनि शुभ कथा हृदय अति भाई # गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥७॥ 
नाथ कृपा मम गत सन्देहा # रामचरण उपजेउ नवनेहा ॥८॥ | 


हृदयको अति प्यारी यह श्रेष्ठ कथा श्रवण करके पावती शिवजीसे शोभायमान वाणी 
बोलीं ॥७॥ हे नाथ ! अब आपकी कृपासे मेरा सब सन्देह जाता रहा और श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंमें नया प्रेम उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ प | 
दोहा-में कृतकृत्य भइउँ अब, तव प्रसाद विश्वेश ॥ 
#ुँरे उपजी रामभक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश ॥ २०७ ॥ 
हे संसारके ईश्वर ! अब आपकी कृपासे कृतकृत्य हो गया, ( सुझे कुछ करनेको न रहा) 
क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी दृढ़ भक्ति उत्पन्न हुई और सम्पूर्ण क्लेश जाते रहे ( यहां तक 


शिवपावैतीजीका संवाद पूर्ण हो चुका ) ॥ २०७॥ | | 


यह शुभ शंश्रु-उमा संवादा # सुख संपादन शमन विषादा ॥१॥ 
मव मञ्जन गञ्जन सन्देहा # जनरञ्जन सजन प्रिय एहा ॥२॥ 
याज्ञवर्क्यजी कहने लगे हे भरद्वाज ! यह शिव पाार्वतीका शुभ संवाद सुख उपजाने 
विषादको शान्त करने वाला हे ॥ १ ॥ संसारके भयको छुड़ानेवाला ओर सन्देइको 
दूर करने वाला है यह महात्मा सजनोंको आनंद देनेवाला और उनका प्यारा है ॥ २॥ | 
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याज्ञवल्क्यजी बिदा हुए )॥ ४॥ 


| जितने जगतमें रामके उपासक हैं, इसके समान प्यारा उनको और कुछ है नहीं ॥ ३॥ 
| इहि कलिकाल न साधन इजा # योग यज्ञ जप तप ब्रत पूजा ॥५॥ 


मैंने यह सुन्दर पवित्र चरि श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे वर्णन किया, ( यह कह पूजा पाकर & 


रामहि सुमिरिय गाइय रामाहं # सन्तत सुनिय रामणुण ग्राम हि ॥६॥ 

( गुसाईजी कहते हैं ) इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, बरत, पूजादिक दूसरा साधन 
नहीं है ॥ «॥ शीरामचन्द्रजीका ही स्मरण कीजिये, श्रीरामचन्द्रजीके ही गुण गाइये और ६ 
सदा शरामचन्द्रजीके गुणोंको ही सुनिये ॥ ६ ॥ 

जासु पतितपावन बड़ बाना % गावहि कबि श्रुति सन्त पुराना ॥७॥ 

ताहि भजिय तजि मन कुटिलाई # राम भजे गति केहि नाह पाई ॥८॥ 

जिस परमात्माकी यह बड़ी बान है कि पतितों ( पापियों ) को पवित्र करते हैं; ऐसा कवि 
| वेद संत और ( अष्टादश ) पुराण गाते हैं॥७॥ उस परमात्माका मनकी कुटिलता त्याग कर 


भजन करना चाहिये, रामचन्द्रजीका भजन करनेसे किसने गति नहीं पायी ! ॥ ८ ॥ 


॥ इन्द-पाई न गति केहि पतित पावन राम भजि सुड शठ मना । 
| ¶ गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना | 
कहि नाम बारेक तेऽपि पावन होहिं राम नमामि ते ॥ २८॥ 
किसने गति नहीं पायी अर्थात्‌ सबने गति पायी; हे सूखे मन ! पतितोंके पवित्र करनेवाले 
प्रेमसे भजन करनेसे, अजामिल मरते समय पुत्रका नाम 'नारायण'लेनेसे, गृश्र जटायु दर्शनसे, 
व्याध बाण मारनेसे, गज एक कमलका फूल महा संकटमें भेंट करनेसे इसी तरह न गये | 
. ४४ नाम उच्चारण करनेसे पवित्र हो गये हैं, शरीरामचन्द्रजीको मैं नमस्कार करता हूँ॥ २८॥ | 
उन्द-रघुवंश भूषण चरित यह नरकहाहि सुनहि जे गावहीं ॥ 
| र, 


आभीर यवन किरात खश इवपचादि अति अघ रूप जे। 
6 रामको तू क्‍यों नहीं भजता ! गणिका ( पिंगला वेश्या ) कोई विषयी न आनेसे एक ही रातमें | 
* और भी आभीर, यवन, किरात,खश, श्वपच,चांडालादि जो अतिपापरूप थे वे भी एक बार ५ | 
शु) कलिमल मनोमल धोय बिल श्रम राम धाम सिवा ॥ 
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; हैं, उनके काम क्रोधादि कठिन अविद्यासे उत्पन्न पञ्चविकारको रघुनाथजी हर लेते हें । अथवा 


$ इससे गुसाईजी अपनी चौपाइयोंकी संख्या वर्णन करते हैं कि “अंकानां वामतो गतिः” इससे 
‡ शत पेचके और सौकी बांई ओर पाच लिखनेसे सिद्ध होते हैं अर्थात्‌ ५१०० पाँच हजार एकसौ 
४ हुए लगभग इतनी ही चौपाइयां गुसॉईजीने रामायणमें कही हैं। अथवा यह चौपाइयाँ यह 
+ पंच अर्थात्‌ सच्चे पञ्च हैं इनको हृदयमें जो धरते हैं श्रोरुनाथजी अनेक लोभादि विकारको 
| हर लेते हैं । अथवा यह चौपाइयां पंचदेवके उपासना करनेवालोंका विवाद मिटानेको पञ्चके 


टॉटम्ट पड सिमट सिफसस' 


। समान हैं, जिसका जेसा माहात्म्य है उसका निर्णय करती हैं। शंकरकी उपासना- इच्छित 
| फल विन्न शिव अवराधे । लहइ न कोटि योग जप साधे ॥ जेहिपर कृपा न कराह पुरारी । 
५ सो न पाव मुनि भक्ति हमारी” शक्तिकी उपासना-“भव-भव-विभव-पराभव कारिणि। विश्वः !) 
| मोहिनिस्ववशविहारिणि ॥ नाहि तव आदि मध्य अवसाना । महिमा अमित वेद नहि जाना ॥ | 


FF FI 


जग-संभव पाळन-लयकारिणि । निज इच्छा लीलावपुधारिणि” पञ्चदेवता ओंकी उपासना- 
४ “करि मजन पूजहिं नर नारी । गणपति गौरि पुरारि तमारी ॥ रमारमण पद्‌ वंदि बहोरी । 
५ विनवहिं अंजुल अञ्चि जोरी” इत्यादि वाक्यासे सबैसम्मत रामायण है; यही सिद्धांत है 
कि सम्पूर्ण पशञ्चोंका निबटारा रडुनाथजीके हाथ है, इसका कारण यह हे कि पञ्चोंका निबटारा 


उनके अध्यक्ष ही किया करते हैं अथवा यह सतपश्च हैं जो प्रशन चाहो पूछकर निबटारा कर 
लो । अथवा सतपंच चौपाई मूल रामायणकी हैं उन्हे जो पाठ करेंगे उनके सम्पूण मनो- 


| रथ सिद्ध होंगे । बहुत महात्माओंका कथन है प्रायः सभी चौपाइयोंमें रकार मकार हैं। 
(! अथवा एक सौ पांच चौपाई सुख्य हैं उनके पढ़नेसे पाप दूर हो जाता है ॥ २९ ॥ 
उन्द-सुन्दर सुजान कृपानिधान अनाथपर कर प्रीति जो। 
|! सो एक राम अकाम हित निरवानप्रद सम आनको ॥ 
जाकी कपा छवलेशते मतिमंद तुलसीदास ६! 


पायो परम विश्राम राम समान प्रस नाहीं कहूं॥ ३० ॥ 
जो सुन्दर सुजान और कृपाके निधान हैं, जो दीनोंके ऊपर प्रीति करने वाले हैं, सो ऐसे | 
राम ही हैं। जो कोई कामना नहीं रखते परंतु अपने जनको अति प्रिय माननेवाले एवं युक्ति * 
५ के देनेवाले हैं, उनके समान दूसरा कौन है ! जिसकी लवलेश अर्थात्‌ अतिसूक्ष्म कृपासे 
 मतिमन्द तुलसीदासने भी परम विश्राम पाया है; ( इस कारण सर्व शाख्रसम्मत और मेरी 
समझमें ) रामके समान कृपाळु ऐसे प्रभु कहीं नहीं हैं॥ ३०॥ 
दोहा-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर ॥ 
र ककु अस विचारि रघुवंशमणि, हरह विषम भवभीर ॥ २०८ ॥ र 
हे श्रीरडुनाथजी ! अनेक कष्ट, दुःख, भय, नास) मृत्युपाससे छुड़ानेको आप वीर हो मेरे 
५ समान तो कोई दीन दुःखी शोक मोहसे पीड़ित नही है और आपके समान कोई दीनोंका हित- 
कारी नहीं है, ऐसा विचार कर हे रघुवेशमणि ! कठिन संसारके दुःखोंकी पीड़ा हर लीजिये। | 
५ “पापिनामहमेको5ग्यो दयालूनां त्वमअणीः । दयनीयो मदन्योऽस्ति तव को5त्र जगबये । ” ! 
| ५ अगले दोहेका अर्थ स्पष्ट समझ कर नहीं लिखा ॥ २०८ ॥ 
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| दोहा-कामिहि नारि पियारि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम ॥ 
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* मला तद्र्घनाथनामनिरतं सखान्तस्तमश्शान्तय, 

|! भाषाबडमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसर ॥ १ ॥ 

र | पुण्यं पापहरं सदा शिषकरं विज्ञानभत्तिप्रदं, 

| मायामोहमलापह सुविमलं प्रमाम्बुएर_ झुभसू, 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्याज़गाहन्ति 

ते संसारपतंगधोर-किरणेदेह्यन्ति नो मानवाः ॥ २॥ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने विमलविज्ञानसम्पादनों 

नाम सत्तमः सोपानः समाप्तः ॥ ७॥ 

श्रीमान्‌ तुलसीदासजी संक्षेपतः रामायण-माहात्म्य कहते हैं-पूव समयमें जिस रामायणको ६; 

¦) समर्थ सुकवि श्रीशकरजी ने विरचित किया था,उसको ही सर्व साधारण मनुष्योंके लिये क्लिष्ट 

। जानकर जिसमें श्रीरामचद्रजीके चरणारविंदकी संपूर्ण भक्ति निरंतर भरी है वह (रामायण) $ 

प्राप्त हो ऐसा मानकर इसी प्रकार जिसमें रघुनाथजीका नाम (चरित) परिपूर्ण है ऐसे मानस 

| रामायणको अपना हृदयान्धकार नष्ट होनेके लिये भाषानिबद्ध करके तुलसीदासजीने बनाया 

॥१॥ (फिर केसा यह मानसरामायण है) पुण्यरूप पापको हरनेवाला, सर्वदा कल्याणकारक न 

5 विज्ञान और भक्तिका देनेवाला मलरूप माया ओर मोहका नाशक, सुन्दरनिमलग्रेमरूपजल्से £ 

| पूण ओर शुम है, इस रामचरित रूप मानसरोबरमे भक्तिसे जो स्नान करते हैंवे मनुष्य संसार 
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4 रूपी सूर्यकी कठोर (कर्मरूपी) किरणोंसे दग्ध नहीं होते अर्थात्‌ सदेव सुखरूप रहते हैं ॥२॥ 
क इति श्रीरामचरि तमानसे सकलकलिकलुष विध्वंसने मुरादाबाद निवासी पंडित सुखानंद मिश्रात्मज- 
पं० ज्वालाप्रसादजी मिश्रकृत-भाषाटीकायामुत्त रकाण्डान्तर्गतो नवमो विश्रामः ॥ ९ ॥ 
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दोहा-शरण सुखद आनन्दघन, सीयलषनयुत राम ॥ 
कृपाहष्टिकी बृष्टि कर, करहु हृदय विश्राम ॥ १॥ 
रमारमण साकेतपति, दीनबन्धु भगवान्‌ ॥ 
निजजन जान दयानिधे, देहु भक्ति सुखदान ॥ २॥ 
केवल कृपा तुम्हारि प्रभु, जग मंगल दातार ॥ 
सो चाहत सन्तत सदा, सन्तन प्राण अधार ॥ ३ ॥ 
प्रभ ढिग नित सेवा निरत, वीर अ्जनीलाळ ॥ 
| सो सब काज सुधारिई, करके कृपा विशाल ॥ ४ ॥ 
सकल सुमंगलदायक, उमा-शम्धु सम्वाद ॥ 
भाषा टीका करि कह्यो, द्विज ज्वालापरसाद ॥ « ॥ 
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न ः श्रीवेंकटेशो विजयतेतराम्‌ 
अथ रामाञवसंध 
ठवकुश काण्डम्‌ ८ 
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शहोक-जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहृदयनन्दनो रामः ॥ 
लुक दृशवदननिधनकारी दाशरथिः एण्डरीकाक्षः॥ १॥ 
` कोशल्याके हृदयको आनद देनेवाले,रघुवेशमें तिलकस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो,जिन 
श्रीरामचन्द्रजीने रावणको मारा है जो दशरथजीके पुत्र और कमल लोचन हैं(उनकी जय हो)॥ १॥ 
| -जीवित भा द्विजराजसुत, लवणासुर कर घात। 


; | मङ्गछाचरणस्‌ 


प अश्वमेध लवकुश समर, सुभगकाण्ड विख्यात ॥ ३ ॥ 
6 दोहन शुशुंडिके वचन सढ, देखिरामपद 
लेउ प्रम सहित गिरा, गरुड़ विगत सन्देह ॥ १॥ 
कभुशुंडिके कोमळ वचन सुन और श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति देख गरुड़जी 
सन्देह रहित हो प्रेम सहित-बाणी बोले ॥ 3 ॥ 
छन्द-नमामीशपनज्ञानरघुवंश॒दार्स । सदानददात bb ॥ 
"ळक विशदशेलनीलं कपाल निवासं । चरणांबुजं सेवितं पापनाशस ॥१॥ 
हे ज्ञानसागर रघुनाथजीके दास ! हे गुरो। आप को मैं नमस्कार करता हूँ आप सदा आनंद 
के दाता और श्रेष्ठ विद्यासे प्रकाशित हो ! हे कृपाळु ! आपका इस सुंदर नील पर्वतपर निवास 
। है, और आपके चरणकमल जो पापोंको दूर करनेवाले हैं सो वे सेवन करने योग्य हैं ॥१॥ 
¦ गत्‌ मोहमारादिशट विशार्ल । हरंतापसन्ताप-मवशोकजालम्‌ ॥ 
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नमो काकपादं सुबुद्धि सुशीलं । सदामक्ततात्सल्यवासाद्रिनीलम॥र॥ 
आपके दर्शनसे मोह और कामादि बड़े बड़े शूल नष्ट दो गये; आप ताप संताप और | 


संसारसागरसे उत्पन्न शोक दुखके दूर करनेवाले हो ! आप सुबुद्धि और सुशीलताके घर हो, 
आपके चरणोंको नमस्कार है। सदा भक्त के ऊपर कृपा करते हुए आप इस नील 


वास किया करते हो ॥ २ ॥ 
प्रसन्नाननं नीलवदनं सुश्यामं । नमो पाहि शरणं सुरामाभिरामम्‌ ॥ 


माष्यो उमानाथ यशनाथनामं। देख्यो कृपा सिन्छुको रामधामम्‌ ॥३॥ 
आपका सुन्दर नील श्याम शरीर और प्रसन्न मुख हे; आपको नमस्कार है, आप शरणमे 
आये पुरुषको अद्वितीय सुख देनेवाले हो, आप मेरी रक्षा कीजिये । आपने शिवके स्वामी 
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| इच्छावपुष काक कल्याणकारी । जिन्हे एक आशा अयोध्याविहारी ॥ 
भागी सकल वासना त्रास-मारम्‌। दयानाथ कीन्हो अविद्या-प्रहारस्‌ ॥४॥ 


५ हे कल्याण करनेवाले काकराज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण कर रखा है ।: 
| जिनको केवलमात्र अयोध्याविहारी श्रीरामचन्द्रजीकी सदा आशा है। हमारी संपूर्ण वासना और ! 


Toe - 


भयसे भार मिट गये । हे दयानाथ ! आपने (ज्ञान देकर) मेरी सब अविद्या दूर करदी ॥४॥ { 
सण ब्रह्म लीला धरामारनाशं । सुन्यो रमअवतार मोह विनाशम्‌ ॥ 
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५ जान्यो दुजनाशनं विश्वासं । चिदानन्द संदोहमक्ति बिळासम्‌ ॥५॥ | 
; भगवानके सगुण अवतारकी लीला प्रथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त होती है मैंने मोहका | 
+ दर करनेवाला श्रीरामचन्द्रजीका अवतार सुना । जिसका सम्पूर्ण विश्वमे निवास है उन 
| देत्योंके नाश करनेवालेके चरित्रोंको मैंने जाना कि वे सच्चिदानंदस्वरूष शक्तिके निमित्त 
लीला किया करते हैं॥ «५ ॥ 
| र हे अचल ज्ञानबाले ! इद्रियांसे अगोचर जिनका मन्त्र है।आप विशालस्वरूप और दयाळु 
$ हो में आपकी शरण हूँ पासे मेरी रक्षा कीजिये; मैंने बड़े भाग्यसे आपको पाया हे । हे | 
दयानिधे ! जो आपकी कृपासे मेरे कुयोग और इन्द्रियोंके कामादि छः रोग मिट गये, में 
आपकी शरण हूँ मेरी रक्षा कीजिये; आपको नमस्कार हे ॥ ६॥ 
दोहा-सुरसरिसम पावन भयउ, नाथ हृदय अब मोर ॥ 
वन जन्म जन्म छूटे नहीं, कबइ पदाम्बुज तोर॥ २॥ 
हे नाथ ! अब मेरा हृदय गङ्गाजीके समान पवित्र हो गया, आपके चरणकमल मुझसे 
। जन्म जन्मान्तर कभी नहीं छूटे ॥ २॥ 
सुने सकल शुणगण प्रश्न केरे % पूजे नाथ मनोरथ मेरे ॥१॥ 
तव प्रसाद वायस-कुल नाथा % हृदय वसहि अब प्रथु णुणगाथा॥२॥ 
हे स्वामी ! मैने प्रशुके गुणानुवाद सब सुने और मनोरथ पूण हुए ॥ १॥ हे वायसकुल 
तिलक ! आपकी कृपासे अब प्रभुके गुणानुवाद हृदयमें वसेंगे॥ २॥ 
मन सन्तोष न हृदय अघाहीं # यथा उदधि सरिता सब जाही ॥३। 
पशु पक्षी जड़ जंगम जाती # चर अरु अचर वरण किहि भाती ॥४॥ 
मनमें ऐसा सन्तोष हे परन्तु हृदय अघाता नहीं; जेसे समुद्रे सब नदी जाती हैं किन्तु † 


वह भरता नहीं ॥ ३ ॥ पशु पक्षी जितने चर अचर हैं उनका वर्णन केसे हो सकता है ! जो { 
जड़ और जङ्गम जातिके हैं॥ ४॥ हो , 
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अचल-ज्ञानगोतीत मन्त्रं विशालं । पायो कृपानाथ निजभाग्यमाळस्‌ ॥ 
विगत षष्ठरोगं अयोगं दयालुं। नमो पाहि शरणं नमामी इपालुस् ॥६॥ 
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सकल अवधवस प्रशु सुखधामा # लिये संग सादर श्रीरामा ॥५॥ 
तेजि सब अवध गये सह देहा # यह मोहि नाथ प्रम संदेहा ॥६॥ 


>) 


जो सब अयोध्यापुरीमे वास करते थे सुखके धाम श्रीरामचन्द्रजीने आदरसे उनको अपने 
साथ लिया ॥ «॥ सब अयोध्याको छोड़ संदेह ( वेकुण्ठको ) चले गये है नाथ ! यह 
। झुझको बड़ा सन्देह है! ॥ ६.॥ कु [ 

| अब प्रश्न मोहि कहह समुझाई # जानि पिता में करडे हिठाई ॥»॥ 


यह इतिहास पनीत इपाठा #जिमि मख कीन्ह राम महिपाला॥८॥ 
हे प्रभो ! मै आपको पिता जानकर ढिठाई कर कहता हूँ कि मुझको यह भेद समझाकर । 
कहिये ॥ ७ ॥ हे कृपालु ! यह इतिहास अतिपवित्र हे ( सो कहिये ) कि श्रीरामचन्द्रजीने 
किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया ! ॥ ८ ॥ 
दोहा-अस कहि गद्गद कण्ठ शु, एछकावछी शरीर 
; हु सुनि सप्रेम हरे विशद यश, वायसकुल मतिधीर ॥ ३॥ 
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एसा कहते जब गद्गद कण्ठ हो गया, श्रीरमें पुलकावली छा गयी तब वायसकुलके | 
धन्य धन्य धनि तुम खगराया # कीन्हेउ अमित मोहि पर दाया ॥२९॥ 
| हे गरुड़जी ! श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे आपके मनमें संशय, मोह, भ्रम, (कुछ) नहीं है॥ १॥ 
हे गरुड़जी ! आपको बारम्बार धन्यवाद है, मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की ॥ २॥ 
प 
| स्वामी आपके यह रस भरे अत्यन्त प्यारे वचन मुझको बहुत जे लगते हैं ॥ ३ ॥ 
$ हे गरुड़जी ! श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रे आपके मनमें ऐसी प्रीति देख, ( में बड़ा प्रसन्न ) ६. 
जिससे अनेक अमङ्गल माया आदि मिट जाते हैं ॥ ४ ॥ 
अब आप श्रीरामचन्द्रजीके गुप्त उपमारहित चरित्र सुनिये, जो अवध पुरके महाराजने 
। किये हैं ॥ ५ ॥ जो अजन्मा, दवेत रहित तथा अविनासी अर्थात्‌ नाश रहित हैं, जो 
* सम्पूर्ण पाप और संसारके कमंबन्धन से रहित हैं ॥ ६॥ 


| तिलक मतिधीर काकमुशुंडिजी सप्रेम प्रभुयश सम्बन्धी ( प्रश्न ) सुनकर कहने लगे ॥ ३ ॥ 
आति प्रिय वचन रहस्य तुम्हारे कँ लागत नाथ मोहि अति प्यारे ॥३॥ 
सुनु अब राम रहस्य अनूपा क चरित अनूप अवधएुर भ्रूपा ॥५॥ 
| | . रूद्र सहख वष खग ईशा % कीन्ह चरित रहि पुर जगदीशा ॥७॥ | 
हर 
पृ 


। शम कृपा तुम्हे मन माही # संशय शोक मोह भ्रम नाहीं ॥१॥ | 
तव मन प्रीति देखि खगराया #मिटहिं अमंगल कोटि अमाया ॥४॥ ९ 
अज अर हेतविगत अविनाशी #रहित सकल कलिमल भव फांसी॥६॥ | 
सो सब विशद कथा विस्तारी # कहं सुनह जगहित उरगारी ॥८॥ 
हे गरुड़जी ! ग्यारह हजार वर्षतक अयोध्यामें रहकर भगवानने जो चरित्र किये ॥ ७॥ 
हे स्पश्ट ! जगतका उपकार करनेके निमित्त मैं वह सब सुन्दर कथा विस्तारसे कहता हू | 
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दोहा-विधिवर वचन सम्हारि उर, राजत कहणा एन ॥ 
क युग जोरी शोमा निरखि, लजित कोटिशत मेन हे ३॥ 

बह्माजीके सुदर वचन हृदयमें धारण किये करुणासागर विराजते हैं, जानकी और रघु- 
नाथजीकी शोभा देखकर सेकड़ों करोड़ कामदेव लजित होते हैं ॥ 8 | «० 
अनुज सचिव प्रथु प्रजा बुलाये # एरु ग्रह सादर सुन संग आय॥१॥ 
मकर मास रविपर्व सुहावा # विदा मागि प्रश्पद शिर नावा ॥२॥ 
प्रभुने एक समय सब छोटे भाई, मन्त्री तथा प्रजाको बुलाया आदरसे सब सुनिसहित 
९ गुरुके घरमे आये ॥ ३ ॥ मकरकी सक्रांति सूर्यपर्व होनेसे ( सबने ) रघुनाथजीके सहित 
गुरुजीके चरणोंमें मस्तक झुकाकर उनसे जानेकी आज्ञा मांगी ॥ २॥ 

काशी क्षेत्र धर्म जग जाना # चले सकल सब सजि सजि याना ॥३॥ 

चतुरंगिनी अनी सब साथा # यहि विधि गमन कीन्ह रघुनाथा ॥४॥ 

जैसा काशी धर्मक्षेत्र हे यह बात जगत्‌ जानता है सो सब कोई अपने अपने वाहन सजा 
| "डी चले ॥ ३ ॥ चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर श्रीरामचन्द्रजीने काशी को पयान 
3 किया ॥ ४ ॥ 
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॥ बीच वास करि शिवपुर आये # सादर एरिहि शीश तिन नाये ॥५॥ 

५ आये सुरसरि कीन्ह प्रणामा # अमित अमित सुख पायो रामा॥६॥। | 
५ दीचमेवास करते करते काशीजीमें आये और आदरपूर्वक काशीको उन सबने शिर नवाया (६ 
॥ ५ ॥ फिर आकर श्रीगंगाजीको प्रणाम किया और रघुनाथजीने बड़ा सुख पाया॥ ६ ॥ 
| महिसुर दण्ड यती संन्यासी # पूजे इपार्सिध सुख-रासी॥/आ॥ ६ 
4 दीन दान कछ बरणि न जाई # धनद कुबेर सुरेश छजाई ॥८॥ i 
| बदा रघुनाथजीने ब्राह्मण, देडी, यती, संन्यासियोंका पूजन किया और ( पुनः ) उन 


5 कृपासागर सुख निधानने ॥ ७॥ इतना दान दिया जो कुछ भी वर्णन किया नहीं जाता, 
५ उसको देखकर धनपति, कुबेर ओर इंद्रजी भी लजित होते हैं ॥ ८ ॥ 

दोहा-यहि विधि रहि प्रश्चु विल दिन, सुखी किये मुनिहन्द ॥ 

वकु आये एनि निज नगर महु, हर्षित करुणा कन्द ॥ ५॥ 
| इस प्रकारसे रघुनाथजी वहां बहुत दिनों तक रहे और सुनियोंको प्रसन्न तथा सुखी किया 
{ और फिर प्रसन्न होकर करुगानिधान अपनी अयोध्यापुरीमे आये ॥ «५ ॥ 
प्रति दिन अवध अनंद उछाह # दान देहि प्रति दिन नर नाहू ॥१॥ 
हठ परपंच न दुख दिन काढू % कुवचन कबहु न सुन खगनाहू ॥२॥ 
अयोध्यामें प्रतिदिन आनन्द और उत्साह रहता है, राजा राम प्रतिदिन दान देते हैं 


5 ॥ १ ॥ हे गरुड़जी ! हठ प्रपंच दुःख किसीको नहीं था और कहीं कोई किसीको कवचन £ 
£ कहते नहीं सुना गया ॥ २॥ हे | 
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सुनहि जहाँ तहँ वेद पुराना # इसर धर्म न काहू जाना ॥३। 
| सब कोई घर घर वेद पुराण सुनते थे और दूसरा धर्म कोई नहीं जानता था ॥ रे ॥ दिनों- | 


दिन दिन प्रीति देखि मगवाना % अति आनंद सकल पुर जाना ॥४॥ 
3 दिन रघुनाथजीकी अपने उपर प्रीति देख सब प्रजा लोग अत्यन्त आनंदित होते थे ॥४॥ |. 
¦ शिव संवत परमाल हमारी क मये शोच वश राम रारी ॥५॥ £ 
| अश्वमेध मख कशह सुहाई # गाय तराहि भव नर समुदाई ॥६॥ 
| तब खरके मारनेवाले रघुनाथजी सोचने लगे कि अब हमको ग्यारह हजार 9००० वर्ष { 
} यहाँ रहना हे ॥५॥ अतएव सुन्दर अश्वमेध यज्ञ कहूँ, जिसको गाकर सब मनुष्य संसार 
$ सागरसे पार हो जाये ॥ ६॥ सारो डग 
पनि निज धामाहि तुरत सिधावों # विधिवर वचन न विलम लगावों॥»॥ 
प्रात जाय शुरु भवन सम्रीती क कह करडे सब सुन्दरि नीती ॥८॥ 
+ फिर अपने धामको तुरंत चला जार्गा, बह्माके श्रेष्ठ वचनमें विलम्ब नहीं करूँगा ॥७॥ | 
| अब प्रातःकाल ही गुरुजीके मन्दिरमे प्रसन्नतापूवैक जाकर सम्पूर्ण बात कहूँगा और & 
५ नियम से अश्वमेध यज्ञ करूँगा ॥ ८ ॥ | 


दोहा-अस विचारि उर राखि निज, कृपासिंधु मतिधीर ॥ 


Ee) 


र ल करत चरित नाना अमित, हरन शोक मवभीर ॥ ६ ॥ 

५ भेर्यवान्‌ कृपासागर शरीरामचन्द्रजीने यह विचार ( संकल्प ) अपने ढदयमें रखा, भक्तोंके । 
। शोक हरने और संसारसागरके भय दूर करनेवाले प्रथु अनेक प्रकारके चरित्र करते हैं ॥६॥ 
कह सुनइ रघुपति-परसुताई # जो पुराण ऋषि नारद गाई ॥१॥ 


र ॥ १॥ जैसा श्रीरामचन्द्रजीका राज्य हुआ और जो निर्मेलता हुई अर्थात्‌ कीति फेली वह 
सुनिय न पुहमि कतहं अघकाना है पढाहिं चतुर नर वेद पुराना ॥४॥ 


सुनिये, मैं श्रीरामचन्द्रजीकी वह प्रभुताई कहता हूँ जो पुराणोंमे देवषि नारदजीने गायी हे 
सब विस्तारसे ( आदिकवि) सुनिवर, वाल्मीकिजीने कही हे ॥ २॥ | 
| हुँ : 

फिर अतितुच्छ ( मतिहीन ) बया वर्णन कर सकता हूँ! बला हेसोंकी पंत्तिमें कहीं 


शम राज्य जस निर्मल भयऊ # सो सब वालमीकि मुनि कद्यऊ॥२॥ 
में अतिलघु बरनउँ केहि भाती # सोहइ बक कि हँसकी पाँती ॥३॥ 
५ शोभित हो सकता हे अर्थात्‌ नहीं हो सकता ॥ रे ॥ रामके राज्यके समय प्रथ्वी प्र पापका 


४ नाम कभी कानोंसे भी सुना जाता नहीं था, चतुर मडुष्य नित्य पुराण पढ़ते थे ॥ ४ ॥ । 
गाव प्रश्न गुण मवभयहारी # निद॒हिं अमर लोक नर नारी ४. 

आज्ञा मातु पिता यरु करही $ जप तप दान संदा अनुसरद्दी ॥६॥ 

| संसार सागरके भय दूर करनेवाले शुके गुणालवाद गाते है और देवलोकके खरी पुरुषोंको 

अपनी भक्तिसे तिरस्कार करते हैं ॥ « ॥ माता, पिता गुरुकी आज्ञा सब पालन क्रते | 


| और जप, तप, दान, आचरण करते हैं॥ ६॥ 
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(९९७०) २४” शमाश्मेशलककुशकाण्डय्‌ ८ वक्र 
प्रजा अनंद राज्य प्रथु केरे # मानहुँ इन्द्र कुबेर पनरे ॥७॥ 
| राजहिं सब रनिवास अनंदा # सुखी चकोर शरद छखि चन्दा ॥८॥ 
१ | श्रीरामचन्द्रजीके राज्यम सब प्रजा आनंदसे रहती थी,मानो अनेक इन्द्र और कुबेर हें ॥७॥ 
सारा रनिवास आनंदसे ऐसा हो रहा था जैसे शरदके चन्द्रको देखकर चकोर प्रसन्न होता है॥८॥ | 
-जिमि शरद चन्द्र चकोर देखति मातु प्रश्न सुख जोहहीं । 
र्ग न भरत लक्ष्मण शब्दन वेष लखि मन मोहहीं ॥ 
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जात प्रस चोगान खेलन साथ ले चतुरंगिनी । 
जब गये भूतल-भार टारन संग मर्कट ले अनी ॥ ४ ॥ 
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¦ जिस प्रकारसे शरदऋतुके चन्द्रमाको चकोरी देखती है, उसी प्रकार माताएँ प्रमुके घुखको 
देखती हैं उसी भांति न लक्ष्मण, का स वेष शो रे क जे ल क 
5 हे, नित्यप्रति सेना साथ लेकर प्रभ चौगान ( गेंद ) खेळनेको जाते ह, प | 
यी घार सकी न तब CR साथ लेकर गये ॥ ४ ॥ 


छन्द-चट़ि वाजि गज रथ नगर देखहिं श्रमित इनि ग्रह आवहीँ । 
श सारंग हेम बिलोकि सादर तान बित प्रश्न धावही ॥ 

कहुँ कुसुम कंटक अंग लागत मोरि झुल झुझुकाइनी। | | 

सो शत्रु सन्सुख सही तीक्षण शक्ति असि रिपुदाबनी॥ ५॥ ४ 
हाथी, घोड़े, रथपर चढ़कर नगर देखते इए जाते हैं और थक कर फिर ( सन्ध्या समय ) / 
चर आते हैं और जहां पीत रङ्गका मृग देखते हैं तत्काल प्रभु बाहन छोड़ उसके सम्छुख धावः - 
मान होते हैं और फिरते हुए वनमें कहीं जब फूलोंके कांटे अङ्गमें लगते हैं तब शुख मोड़कर 
| मुसकाते हैं (अहो) वहां तो ऐसी कोमलता और वहां लड़के युद्धमें वेरीके सामने महाभयङ्कर ! 
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किया । 
जीमते, भाइयोंको सङ्ग लेकर क्रीडा और लीला करते हैं, अपने भक्तोंके ही कारण लक्ष्मण- १५ 
। जीने संग्राम भ्रूमिमें महाशत्र मेघनादको मार डाला ॥ ६ ॥ 


दोहा-रघुवरााज विराज अति, सकळ अवनि अघ भाग ॥ | 
विचरहि मुनि कानन विपुल, प्रीति सहित अनुराग ॥७॥ । 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्य ऐसा . परम शोभायमान था कि जिसके होनेसे सब प्रथ्वीका 


पाप भाग गया, अत्यन्त प्रेमानंदसे वनोंमें अनेक सुनि विचरते हैं ॥ ७॥ 
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भूमि सुहावनि कानन चारू # खगछग एक सँग करिं विहारू॥१॥ | 
बेर न करिय रामके राजा # रहें वेर बिल सुत खगराजा॥२ £ 
पृथ्वी शोभायमान तथा वन सुदर हो गये और पशु पक्षी एक साथ कीड़ा करने लगे ॥१॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये; श्रीरमचन्द्रजीके राज्यमें वेर नहीं सुना था; सभी विना वैर रहते थे ॥२॥ 
सुख सम्पति ग्रह ग्रह प्रगटाई # गाइ न स॒काहि राम प्रश्चुताई ॥३॥ 
शारद चतुरानन गोरीशा # कोटि कोटि अनगनित अहीशा॥४॥ ६ 
न घर घर सुख और सम्पति प्रगट हुई, औरामचन्द्रजीकी बड़ाई गा नहीं सकते ॥ ३ ॥ | 
। सरस्वती, ब्रह्माजी, शम्धु और करोड़ों अगणित शेषजी भी ॥ 8 ॥ न 
कवि कोविद जह छगि जग माहीं # रामराज्य एण वरणि न जाहीं॥(५॥ ६ 
असित आदि कज्जलगिरि भूरी # पयनिधि पात्र सारतारूरी ॥६॥ 
कृवि पंडित जहां तक जगत हैं किसीसे रामके राज्यका गुण वर्णन नहीं हो सकता 
) ॥ ५ ॥ जो कनल पर्वृतकी स्याही बनायी जाय और स्याही घोलनेके निमित्त समुद्रका 
5 पात्र ( दावात ) बनाया जाय ॥ ६ ॥ 
करहि लेखनी पुरतरु भारी # सप्त दीप महि पत्र विचारी ॥9 
| बाणी हरि हर विधि सब्षदाई # सहस कल्पशत लिखि बनाई ॥८॥ 
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कह्पवृक्षकी कलम बनायी जाय और सातों द्रोप पृथ्वीको कागज बनाया जाय ॥ 9 | 
सरस्वती, विष्णु, शिव ये हजार कल्पतक यदि श्रीरामचन्द्रजीके युणोंको बनाकर लिखें ॥८॥ 

सोरठा-तदपि न पावहि पार, रामराज्य कोतुक अमित ॥ 

के सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयउ ॥ ४ ॥ 

तो भी व अ ख पार नहीं पा सकते, हे गरुड़जी ! 

अब वह अनेक चरित्र आगे हुए हैं ॥ ४ ॥ 
रजत राजसभा सब आता # तहँ आयो एक हिज विलखाता ॥१॥ 
कटुक कहत सुख करत पुकारा # हस-वश इूड़उ संसारा ॥९॥ 
| सब भाई राजसभामें विराजमान हैं, वहां एक ब्राह्मण विलाप करता हुआ आया ॥3॥ 
५ झुखसे दुचन कहता और पुकार करता हुआ कहने लगा कि संसारमें सूर्यवंश डूब गया ॥२॥ 
रघु दिलीप शिबि सगर सुवारा # अमित प्रभाव को जानन हार । शा 
पितु जीवित सुत त्यागे प्राना # प्रश्न अन्तयोमी सुत काना ॥४॥ 
रु, दिलीप, शिबि, सगर राजा इनके बड़े प्रभाव थे, उनको कोन जानता है॥३॥ (परंतु ऐसा 
कमी नहीं हुआ) जो पिताके जीते हुये पुत्र मरा हो, मथु अन्तर्यामीने सब कानोंसे सुना ॥४॥ | 
! नरनीळा करि राम इपाला # लगे विचार करन तेहि काला ॥ शो 
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| प्रश्न चित देखि गगन भइ बानी # शुद्र तपहि सुव शारंगपानी ॥७॥ 
विन्ध्याचल गभीर वनमाँहा # हिजसुत हेतु मरन नर नाहा ॥८॥ 
प्रभुका चित ( विचारमें ) देखकर आकाश वाणी हुई आपके राज्यमें ( एक ) झाद्र | 

| तपस्या करता है ॥ ७॥ हे राजन्‌ विंध्याचलके गंभीर वनमें वह ( तप करता है ) इसी | न 
ब्राह्मणका पुत्र मर गया ॥८॥ . f 
छन्द्‌-यहि हेतु हिजसुतसतक सुनि रथ साजि प्रु आतुर चले। । 
i दोउ परम शेल विछोकि पावन्‌ सुदित होइ सम्मुख भले ॥ 
i 
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शुचि रुचिर आश्रम वेदिका तह देखि सुनि मन भावनी। :: 

बहु बाग सुमग तड़ाग गुंजत मंजु मधुकर सावणी ॥७॥ : 

इसी कारण ब्राह्मणका पुत्र मरा, यह सुनते रामचन्द्रजी रथ पर चढ़ तुरंत चले, वहां दो ॥ 

5 पवित्र पर्वत सामने देखकर मनमे प्रसन्न हो गये । घुनियोंके मनको मोहने वाली वहां सा | 
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। 
पर सुन्दर भोरे मधुर गुंजार कर रहे हैं॥ ७ ॥ (4 । 
छन्द-पिक मोर हंस चकोर किलकहिं कीर शोभा पावहीं। : 

i बन्‌ इ कोल किरात सादर सर्वदा तु आवहीँ॥ _ 

+ त्‌ न 


क्रोध शक्ति विशिख छोड़े माथ छे सुरपुर गयो। ; 


“> 


- सुन्दर वेदी और आश्रमको भी देखा, जहां बहुतसे सुन्दर बाग तथा सरोवर थे और वृ 
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वर भक्ति आरत जानि तेहि तह आए तीरथ ब्रत कियो॥८॥ £ 
पपीहे, मोर, हेस, चकोर किलकारी मार रहे हैं; तोते शोभा पा रहे हैं; उस वनमें वृद्ध कोल | ५ 
!] किरात सदा आदरसे आते हैं ( वनमें देखाकि एक शूद्र उलटा होकर तप करता है) ; 
भे 

शं 


£ तब श्रीरामचन्द्रजीने कोध करके एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा; जो उस शूद्रका माथा लेकर सुर- |. 
पुरको चला गया और उसकी श्रेष्ठ भक्ति जान और दुःखी देखकर अपना लोक दिया | 

5 फिर आपने वहां तीर्थ ब्रत किया ॥ ८॥ | र 
न दोहा-हिजवर मृत बाळक तुरत, उठि बेठेउ हरषाय ॥ र 
व आये पुर रघुपति भगत, भय मंजन सुखदाय ॥ ८ ॥ | 

उसी समय वह ब्राह्मण श्रेष्ठका मरा हुआ बालक प्रसन्न होकर जी उठा और सुखको त 
देनेवाले भक्तोंका भय दूर करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी अपने नगरमें आये ॥ ८ ॥ 


| उसी समय एक कृत्तेने पुकारकी-हे दीनोंके 


कीजिये | ॥ १ ॥ हे स्वामी कृपासागर रामचन्द्रजी ! विना अपराध ही सुझको इस अत्यंत 
बली ब्राह्मणने मारा ॥ २ ॥ 


सुनि सो वचन दीन प्रश काना # सपदि दूत पठवा भगवाना ॥३॥ | 


तेहि ओसर एक श्वान एकारी % पाहि पाहि प्रणतारतिहारी ॥१॥ 
बिनु अघ नाथ कृपाळ खरारी #हतेउ मोहि हिज अतिबल भारी ॥२॥ 


दुःख दूर करने वाले.! रक्षा कीजिये, रक्षा | 


| 
ृ 


७| 


6 ` आनेउ विप्र तुरत तेहि काला % कहे वचन इमि दीन दयाला ॥४॥ 
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यह वचन सुनतेही प्रभुने ध्यान दिया और ब्रामणके बुलानेको शीभरही दूत भेजा ॥३॥ उसी 


- समय ब्राह्मणको बुला लाया; तब दीनदयाल रामचन्द्रजीने उससे इस प्रकार वचन कहे ॥४॥ 
¦ इनेउ शवान कह केहि अपराधा # सुहु सर्वज्ञ न्‌ कछ ब्रत बाधा ॥४॥ 
क्रोध विवश प्रश्न विनहिं विचारा # नाथ प्रबळ में याकह मारा ॥६॥ 
"कहो किस अपराधसे आपने कुत्तेको मारा/ब्राह्मणने कहा-हे सर्वज्ञ ! सुनिये, इसने मेरा कुछ 
| भी अपराध नहीं किया ॥९॥ हे प्रभु! कोधके मारे विना विचारके ही मैंने इसे जोरसे मारा ॥६॥ * 
५  कहह दण्ड हिज सकल समाजा # विप्र॒ अदेड देव रघुराजा ॥» 
उचित दण्ड तस देव बनाई # कहो इवान जस तुमहिं सुहाई ॥८॥ 
| रश्ने सब समाजसे कहा कि इसको क्या दंड दिया जाय ! तब सभासद बोले-हेदेव राम- 
„ चन्द्रजी ! ब्राह्मण तो. दंडके योग्य है नहीं परंतु ॥ 9 जो आप उचित समझें सो दंड दी 
+ तब रामचन्द्रजीने कुत्तेसे कहा-जो देड तुझको अच्छा लगे तो बता मैं वही दंड इसको दू ॥८॥ 
| दोहा-करिये मठपति याहि प्रश, मन भावत सुख एन! 
रु तुरत मंगावा पीत पट, गज कुण्डल सुखंन ॥ ९॥ 
तब श्वानने कहा-हे भगवन्‌ ! इसको मठपति कर दीजिये, हे सुखसागर !यह इसमें सुखी हे £ 
और इच्छा भी करता है, श्रीरामचन्द्रजी तुरंत पीला वस्न, हाथी और कुण्डल मँंगाये ॥ ९ ॥ । 
पूजि चरण गज विप्र चढ़ायों # का बाजत मठहि _पठायो ॥१॥ 
कहहिं परस्पर सब नर नारी कँ देखह श्‍वान दण्ड अति भारी ॥२॥ 
ब्राह्मणके चरण एूजकर उसको हाथी पर चढ़ाया/नगाड़े बजाते मठको भेज दिया॥१॥। सब £ 
५ पुरुषज्धी परस्पर मिलकर कहते हैं कि देखो तो श्वानने केसा अत्यन्त कड़ा दंड दिया ! ॥२॥ 
१. कीन्ह रंकते राउ ळृपाला % कीन्ह चरित यह कोन दयाला ॥३॥ 
बिनती अधिक शवान जब कीन्हा # उचित सुफ प्रश वैसहि दीन्दा ॥४॥ 
4 रामचंदजीने उसको कंगालसे राजा बना दिया/यह दया सागरने क्या चरितकिया!॥२॥ 
6 जब श्वानने अधिक विनतीकी तो उसको प्रभु वसारी उचित और श्रेष्ठ फल दिया॥ 8 ॥ 
| तासु अनंद देखि नर तारी कै कहिय दण्डफल कृपा खरारी ॥५॥ 
पूछा ताहि कहेउ सो बाता % पूरव सब परस सुखदाता ॥६॥ 
नर और नारी उस कुत्तेको आनंदित देखकर बोले-हे श्रीरामचन्द्रजी ! इस दंडका फल तो । 
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५ बताइये ॥५॥ उन्होंने क तेसे ही पूछो ( पूंछनेपर ) वह सब पहला प्रसंग कहने लगा! ॥६॥ 
कोलाधिप कालिंजर माहीं क मेड बिभ्र में सरन नाहीं ॥७ 
देवधान्य अनुचित में पायउ कै सुरदिज भाग सदा मन छायउ ॥८॥ | 

4 भुंब्राह्मण जाति करिजर देशम कोल मठका अधिपति एक जन्मभे था, इसमें सन्देह नहीँ | 

+ । ७॥ जो देवताओंके देनेका द्रव्य था मैं देवताओंको न देकर अनुचित रूपसे आप भोजन {' 

| इस प्रकार देवता और ब्राह्मणोंका भाग स्वयं सदा ला करता था॥ ८ ॥ ¦ 

दोहा-विविध भॉति भोजन करत, नित सेयों सुरभाग ॥ 

भ भ्रमत फिरिउँ योनिन विविध, मिटत न सो अनुराग ॥ १९ ॥ 
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ह विविध भांतिके भोजन करके नित्य देवभाग स्वयं खा जाता था, इस कारण उस ६ 
॒ पापसे अनेक योनियोंमें अमता फिरा और अभी तक अनुराग (पाप) न मिटा ॥ १० ॥ ; 
राजसमहि शिर नाइ बहोरी # चला शवान मन त्रास न थोरी ॥१॥ 
उठि मध्याह कीन्ह रघुनन्दन # पूजि पुरारि भक्त उर चन्दन ॥९॥ 
फिर राजसभाको शिर नवाकर मनमें कुछ भी दुःख न मानता हुआ कुत्ता चला गया ॥१॥ ¦} 
श्रीरामचंद्रजीने उठकर संध्या की और भक्तोंके प्रसन्न करनेवाले शिवजीका पूजन किया ॥२॥ !: 
भोजन शयन जगति ते कीन्हा# निज निज धाम सबन पग दीन्हा॥३॥ :' 
रहा दिवस जब घटिका चारी # जुरी सभा तब आय खरारी ॥४॥ | 
फिर जगत्पतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया और सब सभा भी अपने स्थानको “ 
प्रस्थान कर गयी ॥ ३॥ जब चार घड़ी दिन रहा तब श्रीरामचन्द्रजीकी सभा फिर आकर | 
५ उपस्थित हुई॥ ४ ॥ 
सुनि पुराण सब अनुज समेता % संध्या भई दान सब देता ॥५॥ 
सब ही सन्ध्यावदन कीन्हा # भवन चले प्रश आयसु ठीन्हा ॥६॥ 
` सब भाइयों समेत पुराण सुनने लगे और सन्ध्या हो गई तो सबने दान दिया ॥ ६ ॥ 
सबने सन्ध्यावंदून किया और प्रधुकी आज्ञा लेकर अपने घरको गये ॥ ६ ॥ हृ 
टि चर अवध सिधावहि % साँझ समय सब खबरि सुनावहिं॥७॥ 
पृथक पथक सुनि चरबर बानी % बोल न एक सो सुनहु सबानी ॥८॥ | 
` अनेक दूत ( श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे ) अयोध्यामे ( अथवा और देशोंमें ) फिरते हैं 
| संध्याके समय आकर सब समाचार सुनाते हैं॥ ७॥ हे पार्वती ! सुनो, अलग-अलग 
दूतोंकी श्रेष्ठ वाणी सुने, परंतु उनमेंसे एक नहीं बोला ॥ ८ ॥ 
छन्द-कछ कहि न सक तेहि पूछ सादर वचन बेगि न आवई । 
¶ एक रजक पत्निहि कहत डाटत व्यंग कहि समुझावई ॥ 
सुनि वचन कपानिधान चरके मध्य उर राखे स । 
निशि सपन देखत जगतपति पुनि जागि दारुण हुखकरी ॥९॥ 
जब वह कुछ न कह सका तब श्रीरामचन्द्रजीन आदर पूर्वक पूछा, सो उससे शीघ्र वचन र 
4 ¦ न आये, फिर का करके बोला भगवन्‌ ! एक धोबी अपनी धोबिनसे डाटकर दुर्वचन 
शु ह लन उन्होंने पराये Fs जानकीको रख छिया तू 
| 6 तके वचन सुनकर जग मचन्द्रजीने मर 
| £ रख लिया रात्रिको स्वप्नभें भी यही ला जागे तो वे bled ii 
| |  दोहा-बीती अवधि प्रमाण युग, कीन्ह विचार कृपाल ॥ 
| स राभ शुचि, कडं सत्य यदि काढ ॥ ११॥ 
|| | ण समय बीत गया ग थजीने 
विचारा कि अब एक इजार और भी पिताका पवित्र अ 
त्यागउ जनक सुता वनमाहीं # राख श्रुति पथ धर्म न जाहीं ॥१॥ 
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ी 
र 
र; 
| 
हसकर कृपाके सागर शरीरामचन्द्रजीने कहा दे सुन्दरि ! आजतक कभी तुमने सुझसे कुछ i 
{ नहीँ मांगा ॥३॥ (यह भी कार्य करो कि) अपनी छाया पृथ्वीमें रखकर अपने पवित्र 
¦ धाममें जा रहो॥ ९॥ ; 

प्रशुपद वैदि गई नम सोई # जीव चराचर लखेउ न कोई ॥ | 

तासन प्रश्न अस कहेउ बुझाई क मन भावत मागइ सुखदाई 

यह सुनते ही जानकी प्रभुके चरणोंमें नमस्कार कर आकाराको चली गयी इस बातको £ 


ुनित्रिय भूषण सकल सुहाये # पहिराठ प्रश जो मन भाये ॥८॥ 
जानकीजी बोलों कि सुनियोंके सुन्दर स्थानको छोड़कर आपके साथ अब आनेसे मनमें 
बड़ा संकोच हुआ हे ॥ ७॥ मेरी, इच्छा है कि खियोंके पहरने योग्य सब सुन्दर गहने 
५ मन आये सुनि पत्नियोंको पहराऊ ॥ ८ ॥ क 
हँसि कह कृपा निकेत सकारे # पूजहि मन अभिलाष तुम्हारे ॥॥॥ | 
}| हसकर श्रीरामचन्दजीने कहा-कि प्रातःकाल तुम्हारे मनोरथ परे हो जायेंगे, अर्थात्‌ तुम 
; घुनि कन्याओंको वख्नादिक ले जाना ॥ ९ ॥ | | 
दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा निवास ॥ |! 
| #न याचक जन गावत सुदित, छखि मुखकंज प्रकाश ॥ १९ ७ | 


| 
| | 
| 
| | 
: समझाकर कही कि तुम अपना मनमाना सुखदायक वर मांगो ॥ ६॥ | 
| नाथ साथ मुनि धाम सुहाई क आई तजि ग्रह मन सकुचाई ॥॥ । 
| 
| 
| 
| 


; 
¦ प्रातःकाल होते ही जब जगत्पति लक्ष्मी निवास जागे तब रघुनाथजीके सुखकमलका 
$ प्रकाश देखकर याचक गण आनंदित होकर प्रभुके गुणानुवाद गाने लगे ॥ ३२ ॥ , 
भरत शेष रिपृदमन _समेता # आये प्रश जह कृपा निकेता ॥३॥ | 

न 


१! 

| कीन्ह प्रणाम माय महि लाई # बोले कछ निं श्रीखुराई ४२ 
| भरत, लक्ष्मण, शत्रभ, जहां प्रभु श्री रामचन्द्रजी थे वहां आये ॥ 3 ॥ उन्होंने पृथ्वीपर ६, 
4 शिर धरकर प्रणाम किया, किंतु श्रीरामचन्द्रजी कुछ न बोले ॥ २॥ . | 
| वदन विलोकि सशंकित अंगा # श्रीहत सकळ वह कर प. ॥३॥ | 
थर थर कांपत तीनि भाई कै जानिन जाय चरित रघुराई ॥४॥ | 
- मुख व्याकुल और सब शरीरका रंग विवर्णे कांतिहीन तथा अङ्ग शंकित देखकर {: 
| ॥ ३॥ तीनों भाई थर थर कांपने लगे, श्री रुनाथजीका चरित जाना नहीं जाता ॥ ४॥ |. 
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र ले ध्‌ | 
Ht वास तकि समुझि सुजानी # बोलेउ गूढ़ मनोहर बानी ।७॥ | | 
भे वचन मोर उर गाल भ्राता # ठे बन जाउ जानकी ताता ॥६॥ 
5 श्वास लेकर और फिर समय विचार कर श्रीरामचन्द्रजी मनोहर गूढ़ वाणी बोले ॥ ५ ॥ 
| हे भाई ! मेरा वचन हृदयमें धारण करके जानकीजीको वनमें ले जाओ ॥ ६ ॥ 
¦ सुखि सहमि सुनि वचन कराला % जरे गात उपजी उर ज्वाला॥७॥ 
हसत कि सत्य कहत रघुराया % असमंजस उर सुड खगराया ॥८॥ 
यह तीक्ष्ण वचन सुन भाई सहम कर, सूख गये, शरीर जलने लगा और डूद्यमें ज्वाला 


| 
j 
है| 
| 
उत्पन्न हो गयी ॥ ७॥ हे गामी ] सुनो उनके मनमें यह दुविधा हुई कि श्रीरामचन्द्रजी | 
करते हैं या सत्य कहते हैं !॥ ८ | 
| 
धू 
4 
{ 
र 
j 
4 
| 
4 
4 
4 
4 
| 
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दोहा-भरत आदि व्याकुल अनुज, नहिं आवत कहि वैन । 
वुड जोरि युगल कर शबहन, कहत नीर भरि नेन ॥ १३ 
भरत आदि सब भाई व्याकुल हो गये और झुँहसे कोई वचन नहीं निकला । तब शहु- 
च्नजी हाथ जोड़ ने्रोंमें नीर भरकर कहने लगे ॥ 
सुल प्रथु वचन हृदय विळगाना # जगत जननि सिय सब जग जाना॥१ 
जगत्‌ पिता प्रभु सब उर वासी % सत चेतन घन आनंद रासी ॥२ 
हे प्रभो ! आपका वचन सुनकर हदय बिखर गया कि सीता जगतकी माता हैं यह सब 
कोई जानता है ॥ १॥ आप जगतके पिता प्रथु सबके हूृदयमें वास करनेवाले और 
सच्चिदानन्द घन आनंदकी राशि हैं॥ २॥ 
कारण कवन जानकी त्यागी # मन वच करम तब पद अबुरागी ॥३॥ 
सुन सववज्ञ सुगभिणि जानी % रिस परिहास कि सत्यसुबानी ॥४॥ 
कया कारण है जानकीजीका त्याग किया ! वे तो मन वचन कर्मसे आपके चरणोंकी अनु- | 
रश 
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रागिणी हैं ॥३॥ सर्वज्ञ | सुनिये, गभिणी जानकर यह हँसीमें कहा है या सत्य हे ! ॥४॥ 
न is भरि आये % कहे बचन म्र अनुज सुहाये ॥५॥ 


FE 


देत्योंके मारनेवाले अप से नो तयाता ओर कोर बाप ोे। 
| देर मलसे नेत्रोंमे जल भर आया और कोमळ वचन बोले॥५॥ 
हे भाई ! मेरी आज्ञा उछंघन कर दोगे तो मैं अपने शरीरमें प्राण नहीं रखूगा ॥ ६ ॥ 


{ 
हरि इच्छा भावी बलवाना # तुम कहुँ तात सदा कल्याना ॥॥ 
यह मम बचन पालि लघु भाई # प्रात जानकिहि जाइ लिवाई ॥८॥ | 
नारायणकी इच्छा होनहार बळवती हे, हे भाई ! तुमको सदा मंगल है ॥ ७॥ हे छोटे 
| भाई छा आज्ञा मानो कि आ होते दीक लिवा जाओ ॥ ८ ॥ | 
ठा-धुनि प्रश वचन कठोर, भरत जोरि कर कहन लिय ॥ 
हे नाथ हमाहे मति भोर, सुनिय विनय सवेज्ञ प्रभु ॥ २॥ 
ह 


} यह कठोर वचन सुन भरतजी हाथ रोले 
है, आप हमारी विनती सुनिये जोड़कर बोले-हे सर्वज्ञ प्रभु ! हमारी मति तो भोली 
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हँस वंश जगमहँ विष्याता # दशरथ पिठ कोरल्या माता ॥॥ ६ 
त्रिश्वुवन पति प्रश्न सब जग जाना % गावहिं जाहि शेष श्रतिनाना ॥॥ ; 
यह सूर्यवंश जगतमें विख्यात है, दशरथजी आपके पिता और कोशल्याजी माता हैं 

॥ १ ॥ प्रश ! आप तीनों भुवनके पति हो; यह बात जगत्‌ जानता है जिनके यशको 
प्रकारसे शेष और वेद गाते हैं ॥ २ ॥ 
पत्य शक्ति तव प्रगट गुसाई # वरणि न सकहिं वेद अहिराई ॥॥॥ ।. 
शोभाखानि जनककी जाता # रहित अमंगळ मंगलदाता ॥४॥ 
हे स्वामी ! आपकी सत्य शक्ति जो प्रकट है उसको वेद और शेषजी वर्णन नहीं कर सकते 

॥३॥ जनकनन्दिनी जानकी शोभाकी खान, अमंगल रहित और मंगलकी देने वाली हैं॥ ४॥ 
छाया _ जासु पतित्रत धरहीं न्‌ परहीं ॥५॥ 
सीता विपिन 
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| 
अकेलि न रही #तुम्हें विहाय छिनक किमि जियहीं॥६॥ 
पतिव्रता क्षी जिसकी छाया अहण करे अर्थात उनकी छायासे भी खनियाँ पतित्रत धर्म 
महा करेंगी वे SE र! अम नही हिम ॥५॥ सीता वनमें अकेली नहीं रहेंगी, आपको 
कर क्षणमात्र भी के 
जल बिनु मीन कि जिये पाळा % होयकि ऋषि बितु वारिमाला ॥»। 
अस तुम बिन छिन जियें न सीता कैं ज्ञानवंत अति निपुण विनीता ॥८॥ 
हे कृपाळु ! जलके विना मीन क्‍या जी सकती हे ! और विना मेघके कया खेती हो 
कृती है! ॥ ७॥ इसी प्रकार आपके विना ज्ञानयुक्त अतिचतुर विनीत जानकी क्या क्षण 
मात्र भी जी सकती हैं ! ॥ ८ ॥ 
नि करुणामय वचन सप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नीती ॥९॥ 
ls अ करुणा और प्रेम भरे यह वचन सुनकर उनसे कहा कि भरत ! 
तुमने नीति तो सुन्दर कही ॥ ९ ॥ 
दोहा-तदपि पहि चाहिय सदा, राजनीति धन धर्म ॥ 
# वसुधा पालहि शोच तजि, वचन प्रीति शुचि कम॑ ॥ १४॥ ¦ 
तो भी राजाको सदाही राजनीति पूवक घन और धर्मकी रक्षा करनी चाहिये। शोच रहित 
होकर प्रीतिके वचन और धर्म कमसे प्रथ्वीका पालन करना उचित है॥ १४॥ 
दूत चरित जस सुनेउ सो कहऊ # कुछ कड यह दारुण भयऊ ॥१॥ | 
सतनी ठप अमित अपारा # एक ते एक जान संसारा ३ | 
तब दूतने जो कुछ कहा था वह श्रीरामचन्द्रजीनेसुन करकहा कि यह कुलमें बड़ा भारी कलक 
लगा ॥१॥ सू्यवंशमें अनेक राजा इए हैं, एकसे एक बड़े थे इस बातको संसार जानता है ॥२॥ 
रघु दलीप स्वायखुव जाना # संगर भगीरथ वेद बखाना ॥३॥ | 
विदित जान जग नीके # वचन न टारेउ लालच जीके ॥४॥ 
सगर और भगीरथ जिनकी वेदने प्रशंसा की है॥ ३॥ और | 
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नीच ओर निशंक हैं॥५॥ 5 


| 


lel 
| 


कोई भी नहीं हे जो स्वप्नमें उस चरित्रको देखकर संसारम प्रसन्न हो॥ ८ ॥ 


दोहा-ते शठ रोख नरक. महे, कोटि कल्प करि बास॥ 


So 


शि 


¦ और वे मूर्ख रौरव नरकमें करोड़ों कल्पतक वास करके और सौ कहपतक रोगोंके वश |. 
। रहकर नरक भोगेंगे॥ १५ ॥ । 


'टीिसट-रए2-< 


रुख देखि नयन करि तीछे # आयउ भरत लषणके पीछे ॥१॥ 
१ सु सोमित्रि छाँड़ि हठ शोत्र % जग मल कहे कहो किन परा 
$ तीक्ष्ण नेत्र कियेका रुख देखकर भरतजी तो लक्ष्मणजीके पीछे हुए ॥१॥ तब श्री 
बोले-लक्ष्मण ! शोच छोड़ कर सुनो संसार चाहे भला कहे या बुरा ॥ २ ॥ 
¦ तजि आज्ञा प्रति उत्तर करिहौ #मो दि बिल सोच जन्म भरि मरिही ॥३॥ 
जनक सुतहि रथ तुरत चढ़ाई # गंग समीप फिरह पहुँचाई ॥४॥ 
जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर (जवाबदेही) करोगे तो फिर मेरे न रहनेसे जन्म भर सोचमें 
बिताओगे ॥३॥ जानकीको तुरन्त रथपर चढ़ाकर गङ्गाके समीप पहुँचाकर लोट आओ ॥४॥ 
अति गहर बन्‌ जह नहि कोई # छाँड़उ तात यतन्‌ कर्‌ सोई ॥५॥ 
फेरह तुम मति वचन उदासा # मरण ठानकर चले निरासा ॥६॥ 
हे तात ! बड़े घने वनम जहां कोई न हो वहां जानकीको यत्न सहित छोड़ आओ ॥६॥ र 
जब प्रभुने यह कहा कि तुम उदास होकर वचनोंको मत फेरो, तो लक्ष्मणजी निराश होकर £ 
अपना मरना eh CR ॥ ६ ञी र 
सुभग न्‌ बठारी $ पट भूषण बहु सवारी ॥७॥ 
। अति आनन्द मन चली जानकी #अतिशय प्रिय कहुणानिधानकी ॥८॥ 
* सुन्दर विमानमें जानकीको बेठाया और बहुतसे वस्र तथा गहने भी संभाल कर रख लिया 
5 ॥ ७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी अत्यन्त प्यारी जानकीजी मनम प्रसन्न होकर चलीं ॥ ८॥ 
दोहा-विवरण लखन निहार करि, शोच बिकळ भइ बाल ॥ 
| र i त सकती. कित य ळी 
कर सोचम ऐसी व्याकुल इइ जे बिना सप 
। व्याकुल होता है और हृदयमें विचारती हैं कह नहीं टि ६ i ९७ 


उतरि देवसरि यान सुहावा % देखत घन वन मन भय पावा ॥१॥ 
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। | कारण अपर जानि भयभीता % बोली वचन मनोहर सीता ॥२९॥ . | 


गङ्गाजीसे उतर सुन्दर विमानको घने 
| ही ठुखि गह जान se ये वन ल इ RT इय 
हिं परत मुनिनके धामा % जात कहाँ प्रश्न अनुज सकामा ॥३॥ | | 
भाई ! यहां सुनियोंके धाम ते नहीं तुम कहां जाते हो !॥३॥ पशु, । 
। पक्षी, हिरण, सिंह, हाथी, बंदर, भेड़िये, बाघ, गीदड़ ये अनेक तरहके जीव यहां फिरते हैं i 
¦ कोउ मुनि मिळत न आवत जाता ई निकसत प्राण तात मम गाता ॥५॥ 
| शीय विकल छखि मनहिं अहीशा # कीन्ह कहा विधि हरि गोरीशा ॥६॥ 
| हे लक्ष्मण | न कोई मुनि ही आता-जाता मिलता है अब तो शरीरसे प्राण निकलना | 
¦ चाहते हैं ॥ « ॥ सीताजीको व्याकुळ देखकर मनमें लक्ष्मणजी कहने लगे-कि हे ब्रह्मा, ¦: 
¦ विष्णु, महेश | आपने यह क्या किया ॥ ६ ॥ | न 
छत भये विकणारा # भूमि गिरत तब आप सॅमारा ॥७॥ 
पै 
| 


सिय विलोकि मन धीरज आना तृषा विना अब निकसत प्राना ४ . 
मूछित होकर बेकरार हो गये और रथसे पृथ्वीपर गिरने लगे, फिर आपही सँभळ गये॥७॥ 
सीताजीको देख कर मनमें धेयं किया और कहने लगे कि प्यासके मारे प्राण निकलने चाहते हैं॥ ८॥ 
दोहा-घरणिसुता व्याकुळ निरखि, प्राण कंठगत जा 
| क तजन चहत तल शेष तब, धिक घिक जीवन मानि॥ १७॥ ६ . 
| 


लक्ष्मणजीके प्राणोंपर संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याकुल हुई कि लक्ष्मण शरीरका 


¦; त्याग करना चाहते है! जीवनको वारंवार धिक्कार है ॥ ३७ ॥ 
* देखि लषण सय मूळा आई # गगन गिरा सुहाई ॥१॥ 
नि सोमित्रि जाइ सिय त्यागी कैं जनक पुत्र सभागी॥२॥ 
लक्ष्मणजीकों देखकर सीताजीकी मूछा आगई; तब फिर उसी समय आकाशवाणी हुई 
॥ १ ॥ हे लक्ष्मण 
जीती रहेंगी ॥ २ ॥ 


गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा कै होते जोरि परदक्षिण दीन्हा ॥३॥ 

ले रथ त बदि सिय केरे # चले अवध उर त्रास ॥४॥ 

आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजीने भेर्य धारण किया, हाथ जोड़कर प्रदक्षिणा की॥३॥ और 

५ रथ लेकर जानकीके चरणोंकोनमस्कारकरके अयोध्याको चले परंतु मनमें बड़ाही दुःख था ॥४॥ 

| जागी सिया सकल दिशि देखा कै नाह स्यअन काहि शेखा॥५॥ 

दुख रहे हैं प्राना # पुनि सोइ चहत न करत पयाना ॥६॥ 

जब जानकीजी मूछासे जागीं तो चारों ओर देखने लगीं, वहां रथ घोड़े और लक्ष्मणजी $; 
नहीं थे ॥ « ॥ जानकीजी कहने लगीं इन प्राणोंने पहलेसे दुःख सह रखा है; इसी कारण इस 

| १ नहीं चाहते और फिर वही दुःख सहना चाहते हैं ॥ ६ ॥ 


| सुनो जानकीजीको त्यागकर चले जाओ यह भाग्यवती जनककुमारी | 
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| करुणा करति विपिन अति भारी # वालमीकि आये. बनचारी ॥॥ 
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पुत्री वालमीकि कह ज्ञानी # वन आवन निज चरित बखानी॥८॥ 
जानकीजी वनमें अनेक प्रकार विलाप कर रही थीं कि उसी समय वनमें विचरते हुए 
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$ वाल्मीकिजी आये ॥७॥ ज्ञानी वाल्मीकिने कहा-हे पुत्री ! वनमें अपने आनेका सब चरिज | 
+ बखान कर कहो ॥ ८ ॥ र 
दोहा-मुनि पुत्री में जनककी, राम प्रिया जग जान॥ न 


०८०८ IO 


है| त्यागन हेतु न जान कछ, विधि गति अति बलवान ॥ १८॥ 
$ हे सुनिराज ! मैं जनककी कन्या, श्रीरामचन्द्रजीकी भार्या हूँ इस बातको जगत्‌ जानता है « 
$ परंतु में अपने त्यागनेका हेतु इछ नहीं जानती, विधाताकी गति बलवती है ॥ ३८ ॥ 
| देवर लखन गये पहुँचाई # तब सब हेतु लखेड सुनिराई ॥१॥ 
सुत्त सीता मिथिलापति मोरा # परम शिष्य मम ओ पिठ तोरा॥श। 
देवर लक्ष्मणजी मुझको यहां पहुँचा गये हैं, तब छुनिवरने ध्यानस्थ हो सब कारण जान | | 
लिया ॥ १ ॥ वाल्मीकिजी कहने लगे-हे पुत्री सुनो मिथिलाके पति जनकजी तुम्हारे पिता | 
|! ः 
| 
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हमारे बड़े भक्त शिष्य हैं॥ २॥ , 3-३नकरन 
चिता अब जनि करसि कुमारी # मिलिहाहि तोहि शेष हितकारी ॥३॥ 
सादर पर्ण कुटी सिय आनी # करि मजन एनि सब गति जानी ॥४॥ 
दे कुमारी ! मनमें चिंता मत करो, अन्तमें तुम्हारा मंगल होगा औरामचन्द्रजी मिलेंगे ।६ 
॥ ३ ॥ वास्मीकिजी जानकीको आदरसे अपनी पर्णशाला में ले आये और मजन करके 


विविध भाँति मुनि धीरज दीन्हा % सिय तब सुरसरि मज्जन कीन्हा ॥९॥ 
सुमिरि राम मूरति उर राखी # दीन्हे फल मुनि आयु भाखी ॥६॥ 
। सुनिने जानकीजीको अनेक प्रकारसे धैर्य दिया; तब जानकीजीने गेगाम स्नान किया॥६॥ ; 

और रामचन्द्रजीका स्मरण कर उनकी सूति हूदयमें घारणकी, आशीर्वाद पढ़कर फल दिये # 
५ ( जो कि जानकीजीने खाये )॥ ६॥ | 


मुनिवर कथा अनेक प्रसंगा # कहहिं सुनहि सियसंग विहंगा ॥७॥ 
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ज्ञान अनेक प्रकार हृदये % लक्ष्मण सुनो अवध जब आये ॥८॥ 
मुनीश्वर अनेक प्रकारकी कथा कहते हैं,जानकीजी, पक्षियोंके सहित श्रवण करती हैं ॥७॥ 
| अनेक प्रकार उनमें ज्ञान दृढ़ किया । अब लक्ष्मणजी, अयोध्यापुरी आये सो सुनिये ॥ ८॥ 
का उन a क निज आश्रम गये॥ 
तुसन दारूण द्ये ॥ 
न सहमि न मातु बरणी विकल फणि जिमि मणि गये ॥ 
| तिमि मातु विलपति जानि व्याकुल कोशलहि दुखबश भये ॥१०॥ 
¦ लक्ष्मणजी जानकीजीको त्याग कर जब आये तो व्याकुल होते हुए अपने मंदिरमें गये 
हर्ट 9000000000 मी लत णेत भी गती गद न पथ पका दया खा गा 
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| और अनेक प्रकारसे माताओंके सामने रोने लगे कि जानकीजीको बड़ा कष्ट दिया, माताएँ 
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लक्ष्मणजीकी यह वाणी सुनकर ऐसे सहम कर मूछित हो गयीं जिस प्रकार सॉपकी मणि 
| जाती रहने पर वह व्याकुळ होता है और माताओंको इस प्रकारसे व्याकु और रोती देख | 
कर सब अयोध्यावासियोंको अथवा उनके स्वामीको दुःख हुआ ॥ १० ॥ | 
छन्द-रोदृति बदति बहुभॉति को कर्‌ विपति यह दारण अये। /£ 

£ बनि शोर राउर सहित छछिमन राम निज मंदिर गये ॥ 
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ज्ञान दे सपुझाय तेहि तब खुले पट अन्तर 
हम जानि तुम सुत मानि प्रथु जग भूलि श्रम फन्दन भये॥9१॥ 
माताएँ बहुत भांतिसे रोती हुई कहती हैं, अरे ! इस दारुण आपदाको कौन कह सकता हे! 
इस प्रकारका कोलाहल सुनकर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणको संग ले अपने मंदिरमें आये और 
जब माताओंको अपना नह्मज्ञान देकर समझा दिया तब उनके ड़दयके किवाड़ खुल गये 
ने ळगीं कि हे स्वामी!हम आपको अपना पुत्र समझकर भूलसे अमके फन्देमें पड़ी थो॥ 99 | 
f 


टि 


छन्द-अब कृपा करि जगदीश रघुवर देह भक्ति 
५५ जेहि खोज मुनि योगीश तापस परम अविचछ पावनी ॥ 
| ब्र चहेउ दियो मातन कारुणीक रघुपति तषे 
शोधि करि निज योग पावक तजे तबु सादर सबे॥ १९ ॥ 
हे जगदीश श्रीरामचन्द्रजी । अब कृपा करके अपनी सुन्दर अचल तथा परमपवित्र भक्ति 
दीजिये, जिसको योगी सुनि तपस्वी खोजते हैं। मातांओंने जो वर चाहा वही करुणासाग- 
रने उनको दिया और उनसे शुद्ध अन्तःकरण करके आदरपूर्वक योगकी अग्रिम 
त्याग दिया ॥ १३ ॥ 


। 
| 
दोहा-योग आग्नि तजु भस्म करि, सकल गई पति धाम ॥ | 


ooo To 


हुन सरत शढसूदन लषण, शोक भवन श्रीराम ॥ १५ ॥ 
योगाग्निमं शरीर भस्म करके सब पतिलोकको चलीं गयी । भरत, शदष्न, लक्ष्मण और 


PPP 
क [ 


| 

| मे श्रुति गाये # प्रभुते गुरु कखाये ॥१॥ 
। तित तक प्रकार # को अस जग जो वरणे पारा ॥२॥ 
| 

४) 


, प्रमुने उनके सब्‌ कमे यथाविधि किये और गुरुने भगवानुसे आद्‌ 

ls i अनेक प्रकारसे दान भी दिये, ऐसा जगतमें कोन हे जो उन र 
वर्णन कर सके! ॥ २ ॥ 

धेनु वस्त मणि हाटक हीरा कँ इय रथ गो मुक्तावर चीरा ॥३॥ 

` एनि परलोक हेत धन धामा दीर कोल प्रलोक हेतु धन थामा # दीन्ह कीन्ह हिज परण कामा ॥४॥ : 


तोलों बात मातुसों मुह्भरि भरत न भूलि कही ॥ मानी राम अधिक जननीते, जतनिह गँसन गही । 
१. भजन--“कँकेयी अ अरी हैं, दद सयाद दोष गुण, गतिचित चखन चही । तुलसी भरत समुझि सुति राखी, रामसनेह सही । 


सीय लषन रिपुदमन राम रुख लखि 
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९१२६६) कु ८, २० 
| जेल, वद्ध, मणि, सोना, हीरा, घोड़ा, हाथी, मोती और अनेक प्रकारके श्रेष्ठ वस्न ॥३॥ 
परलोके लिए धन और स्थान देकर ब्राह्मणोंको पूणकाम (तृप्त) कर दिया ॥ ४ ॥ 
१ रही न चाह याचकन केरी # रंक धनद पदवी जल हेरी॥ 2 ; 
$ वेद पढ़हिं हिज देहि अशीशा # चिर जीवह कोशुर इशा ॥६॥ , 
| मांगने वालोंको फिर कुछ लेनेकी इच्छा न रही, मानो कंगाल कुबेर हो गये ॥५॥ ब्राह्मण | 
| वेद पढ़कर आशिर्वाद देने लगे कि अयोध्यापति हमारे (स्वामी) बहुत काळ तक जिये ॥६॥ | 
र हिज याचक सकल सिधाये # अमित प्रकार शाम सुख पाये | 
¦ विप्रदण्ड तापस वध कीन्हा # सुरपुर वास मात कह दीन्हा ॥८॥ i 
ॐ ब्राह्मण और याचक सब कोई अपने घरोंको चले गये और श्रीरामचन्द्रजीने अनेक प्रकार |! 
१ सुख पाया ॥ ७॥ इस प्रकारसे उस ब्राह्मणको मठाधिपतिरूप देड दिया तथा शू तपस्वी | 
¦) को देड दे बाग पुत्र जिलाया और माताओंको सुरणुर पठाया ॥ < ॥ 
दोहा-करों अक्ष मख एक पुनि, अश्वमेध जग जान॥ h 
| “क कलुष सकल संताप हर, जगत परम सुख दान॥ २०॥ | 
# फिरएकसमय श्रीरामचन्द्रजीने विचार किया किअब एक अक्षय ओर जगद्विख्यात अश्वमेध | 
| यज्ञ करना चाहिये, जो सब पापों और सन्तापोंको दूर करके अत्यंत सुख देनेवाला है ॥२०॥ |; 
| एक वार गुरुगह सुखपाई # गे संग अनुज सचिव रघुराई ॥॥ । 
| कीन्ह दण्डवत पद शिर नाई $ सादर इषि मिले सुनिराई॥श॥ |! 
; एक लवाय श्रीरामचन्द्रजी भाई और मंत्रियोंके सहित गुरुके ग्रह गये ॥१॥ और ४5 
शरके चरणोंमें शिर नवाकर दैडवत्‌ किया, सुनीशवर आद्र सहित इर्षसे मिले॥ २॥ | 
| पूछी कुशल देखि महू गाता # कुशल देखि तव पद जलजाता॥३॥ | 
गुरुपद वंदि हिजन शिर नाई # बेठे प्रथु वर आशिष पाई ॥४॥ न 

५ कोमल गात श्रीरामचन्द्रजीको देखकर गुरुजीने कुशल पूछा । तब रघुनाथजी बोले आपके {| 

| चरणकमल देखकर कुशल है॥ ३ ॥ फिर गुरुके चरणारविंदोंको नमस्कार और ब्राहमणोंको | 
देडवत्‌ कर शिर नवाकर सुंदर आशीर्वाद पाकर प्रभु बेठे ॥ ४ ॥ 
कहत पुराण नवल इतिहासा # सुनत कपानिधि परम हळासा ॥५॥॥ ¦ 


भाइन अमित राम सुख दीन्हा % सुनितन लखेउ प्रेमकर चीन्हा ॥६॥ 
राम ois नये इतिहास shi जिनको श्रीरामचन्द्रजी नल होकर | ! 
र न भाइयोको अपार प्र दे | 

शुनीश्वरकी ओर देखा ॥ ६॥ अ और भरेमके चिह्न देखक ; 
दोउ कर जोरि सच्चिदानन्दा # बोले वचन भानुकुल चन्दा ॥॥ £ 
नाथ सकल तव चरण प्रसादा % भइ जग विपुल मोरि मर्यादा ॥॥ । 
सच्चिदानन्द सूर्य कुलके चन्द्रमा ्ीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर बोले ॥७॥ हे नाथ ! 
आपके चरणारविंदके प्रसाद द्वारा सब जगतमें मेरी मर्यादा अच्छे प्रकारसे हो गई ॥ ८ ॥ | 
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दोहा-समय समुझि करुणायतन, सादर वचन वहोरि॥ 
हुक प्रभु अन्तरयामी करह, सकल कामना मोरि॥ २१ ॥ 


फिर दयासागर श्रीरामचन्द्रजी समयानुसार आदरपूर्वक वचन कहे; अन्तर्यामी ! 
अब एक और मेरी मनोकामना पूरी कीजिये ॥ २१ ॥ कासा ग 
तब प्रसाद जप यज्ञ अनेका # कीन्हे अमित एकते एका ॥१॥ 
नाथ सकल एुरजन मनमाहीं # देखा अश्वमेध प्रथु चाहीं ॥२॥ 

4 हे नाथ! मैंने आपकी कृपासे अनेक एकसे पक उत्तम जप और यज्ञ किये हैं ॥ १ ॥ 
„ अब सब अयोध्याके वासी अश्वमेध यज्ञको चाहते हैं॥ २॥ 

प्रगट भरत नहिं तुमहिं सुनावादिं # डर राउर मत मोहिं जनावहिं ॥३॥ 
जस कछु आयसु दीजिय नाथा # सो सब करड नाय पद माथा ॥४॥ । 
रके मारे भरतजी आपसे तो कहते नहीं हैं पर अपना मत झुझसे कहा करते हैं ॥३॥ 
| जैसी कुछ आप आज्ञा दें मैं वह सब आपके चरणोंमें माथा नवाकर करूँ ॥ ४ ॥ शं 
सुनि पुलके घुनि वचन सप्रीती # कस न कह तुम सुन्दर नीती ॥५॥ 
पूजहि विधि अभिलाष तुम्हारा # उठह मरत अब कर सँमारा ॥६। £ 
यह प्रेमे वचन सुनकर सुनीश्वर बढ़े प्रसन्न हुए और कहने छगे-कि हे रामजी | आप 
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र | क्यों न सुन्दर नीतिसे वचन कहो ! ॥ « ॥ परमात्मा आपकी आभिलाषा पूरी करेंगे। हे ¦ 
5 भरतजी ! उठो और सब तयारी करो ॥ ६॥ 

सुनि शुनि वचन भरत रिपुदमन्‌ #हरषि सचिव लछिमन ग्रह गमत 
बिविध प्रकार चरण करि सेवा # चले भरत सँग सब महिदेवा ॥८॥ 
शुनिके वचन सुनकर भरत शब्रष्न और लक्ष्मण मंत्रियों समेत घरको बिदा हुए ॥७॥ और 


~ 


द 


अनेक प्रकारसे ( गुरुके ) चरणोंकी सेवा करके भरतजीके संगमे बहुतसे ब्राह्मण चले ॥८॥ ¦ 
दोहा-सेवक पुरजन सचिव सब, सादर तुरत इलाय॥ 
छ हाट बाट पुर हार ग्रह, रच बितान बनाय ॥ २२॥ 
| सेवक, पुरवासी, मन्त्री सबको आदरपूर्वक तुरंत बुलाकर यह आज्ञा दी कि नगरके बाजार 
मार्ग, द्वार और घरोंको सजाओ और स्थान स्थानपर मंडप बनाओ ॥ २२ ॥ 
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यह वाणी सुनकर सब सेवक चले और रानियां भी इस समाचारको सुनकर प्रसन्न 


} चले सकल सेवक सुनि बानी # सुनि राउरि हरषीं सब रानी ॥9॥ 
हे 

॥ ३ ॥ अनेक प्रकारके मंडप बनाये; उस समय अयोध्याजीको देख बह्माजी भी चकित हो । 
अपने मनमें हार गये ॥ २ ॥ | 


qa 
| रचे वितान अनेक प्रकारा & देखि अवध निज मन विधि हारा ॥२॥ 
4 
लगे सवारन रथ गज वाजी क सुनि मख गगन नी बाजी ॥३॥ | 


6 

is चर तुरत बुलाये # कहि जयजीव माथ नाये ॥९॥ 

|! पता स हाथी, घोड़े सैवारने लगे यज्ञका (विधान) सुनकर आकाशे नगाड़े बजने 
षे 
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१ लगे ॥ ३ ॥ फिर मंत्रीने तुरंत दूतोंको बुलाया, उन्होंने 'जयजीव' कहकर माथा नवाया ॥४॥ 

| जाइ सुनिनके थळ वनमाहीं # सादर निवत देह सब्‌ काहीं ॥५॥ 

उहाँ राम पूछेउ शुरु देवा # आज्ञा होइ करडे सो सेवा ॥६॥ । 

उनको आज्ञा दी कि वनमें सुनीश्व॒रोंके आअ्रमों पर जाओ, सादर सबको न्योता दे आओ | 

| ॥५॥ उधर श्रीरामचन्द्रजी गुरसे पूछने लगे कि जो आज्ञा हो वही सब सेवा मैं करूं ॥६॥ ६ 
प्रभु मनकी गति सुनिबर जानी # बोले अति सनेह मय बानी ॥७॥ 
पठवहु दूत जनकपुर आजू # आवाह जनक समेत समाज ॥८॥ 

मुनिराज प्रभुके मनकी गति जानकर अत्यंत स्नेहसे कोमल वाणी बोले ॥७। कि आज 

ही जनकपुरको दूत भेज दो; तो जनकजी भी समाज सहित यहाँ पर आवे॥ ८ ॥ च 

दोहा-सुनह राम रघुवंशमणि, न्योत सकल पुर जाति ॥ 

वुड वरुण कुबेर सु इन्द्र यम, सुनि महिसुर श॒ह ज्ञाति ॥ २९॥ | 

हे ( रघुवंशमणि ) रामचन्द्रजी ! सुनिये, el घत पुरकी जातियों का न्योता दो; वरूण, कुबेर, | 

इंद्र, यम, मुनि, बाह्मण और जातिके मी न्योता दो॥ २३॥ , 

समेत प्रथु अवधहि आये # देखि बनाव बहुत झछुख पाये ॥१॥ 


| 
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॥१॥ उसी समय मिथिलापुरीको तुरन्त दूत चले और देश देशके राजा बुलाये गये ॥ २॥ £ 
जाम्बवेत सुग्रीव विभीषण # अरुनलनील हिविद कुछ भूषण ॥३॥ 
आय सब जह राम पाला # वरुण कुबर इन्द्र यम काला ४४॥ 
„  कुलके भूषणरूप जाम्बवंत, सुग्रीव, विभीषण, नल, नील, द्विविद ॥ ३॥ जहां कृपासागर 
| श्रीरामचन्दजी थे वहां आये ओर वरुण, कुबेर, इंद्र, यम, काल आदि भी आये ॥ ४॥ | 
हे विमान सुर नारि सिहाई # कराहि गान कूलकण्ठ लजाई ॥४॥ ` | 
आये सि यूथ घनेरे # देहि इपानिधि सुन्दर डेरे ॥६॥ 
देवताओंकी खनियाँ विमानोंपर चढी बड़ाई करती हैं और इस प्रकार गाती हैं जिनको 
सुनकर कोयलका कण्ठ भी छजाता है ॥ ५॥ मुनीश्‍वरोंके यूथ के यूथ आते हैं और सबको 
| औरामचंद्रजी सुन्दर स्थान देते हैं ॥ ६॥ 
ति [रवि हरिहर विधि सनकादी # आये सुर जे परम अनादी ॥७॥ 
५ विश्वामित्र संग युनि झारी % सहस सात ऋषि इच्छाचारी ॥८॥ 
| आये 


ड 
dg 
A 
त्च 
el 
कह 
प्र 
श्व 
व 
al] 
| 
al) 
| 
नक 
ट्ट 


apo MO 
coon HO OCLC य. व. ४. MMR नीट कर्त se SS 


eseison Spot 


५८2८०” 


esses 


Fh 


Ee १ 


4 
| 


टोळ टम 


शि 
चन्द्रमा, सूर्य, विष्णु, महादेव,ब्रह्मा,सनक, सनंदन सनातन 
देवता आये॥७॥ विश्वामित्रजीके संगमे सात हजार अपनी Wy 
दोहा-पाराशर भण अंगिरा, नारद व्यास अगस्त्य ॥ 
“छ आये यूथप सकल सुनि, देवल सहित पुलस्त्य ॥ २४॥ 


“० 


oso S 


युनियोंके यूथप पाराशर, भगु, अंगिरा, नारद, व्यास, अ ii 

Lae › अगस्त्य सब सुनियोंके समूह आये 

| और देवल, पुल्स्त्यजी भी आये ॥ २९ ॥ i | 
ei Pe NT Pe NPC नेर TPP 55050 55४४; Re पीपीपी ह 
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मख्‌ थल वर अति दीख सुद्दावा # नाना माँति देखि सुख पावा ॥9॥ 
मिथिलाएुर जे इत पठाये $ देखि नगखासिन सुख पाये॥२॥ . 
| 


न 


॥ जो दूत गये थे उन्हें देखकर अनेक अनेक प्रकारसे सुख पाया ॥ २॥ 
दारपाल सब खबरि जनाई # अवथ नगरते पाती आई॥३॥ ! 
सुनि विदेह सहसा उठि धाये # तन मन पुलक नयन जल छाये ॥४॥ | 
| तब द्वारपालोंने राजाको खबर दी कि अयोध्यासे पत्री आयी है ॥ ३ ॥ सुनते ही जन- & 
¦ कजी सहसा ही उठ आये, तन मनसे पुलकित हो नेत्रोंमे जल छा गया ॥ ४॥ | 
भयउ भूपमन आनंद जेता # कहिन सके शारद आहि तेता ॥५॥ | 
शिथिल अंग रुप हारे आये # देखि इत अतिशय सुख पाये ॥६॥ 
राजाके मनम जितना आनंद हुआ उसको सरस्वती और शेष भी नहीं कह सकते ॥५॥ + 
¦ शिथिल अंग होकर महाराज दरवाजे पर आये दूतको देखकर बड़ा सुख पाया ॥ ६॥ 
कहह कुशल रघुपति सब भाई # पत्री दइ सब प्रश्‍न सुताई ॥७॥ 
हृदय राखि नि नयन लगाई # गद्गद कण्ठ न कछ कहि जाई ॥८॥ 6 


कहो श्रीरामचन्द्रजी सब समेत कुशल हैं!दूत बोले-पत्री सब प्रश्नोंका उत्तर कह देगी 
! ॥७॥ पत्रीको छातीसे लगा फिर नेत्रोंसे लगाया; गद्गद वाणी हो गई कुछ कहा नहीं जाता ॥८॥ 


महाराजने मन्त्रीको बुलाकर पत्री दी, तब मन्त्रीने उठ हाथ जोड़ विनती कर 
न ३॥ मंत्रीने बड़े प्रेम आनंदसे पढ़ा और कोशळपुरके चंद्रमा श्रीरामचद्रजीको | 


| पढ़ी सचिव अति प्रेम अनन्दा क सुमिरि राम कोशलएर चन्दा ॥४॥ 
i 
स्मरण [॥४॥ ० 

घर घर खबरि व्यापि छनमाहीँ कै मंगल कलश धरे सब काहीँ ॥५॥ 


+ भरमें घर घर खबर व्याप गयी और सब किसीने घर घरें माङ्गलिक कलश 
५ ॥ न जो आनंद हुआ वह बखाना नहीं जाता, राजाने अनेक भांतिसे दान दिये ॥ ६ ॥ 


Re जल 
JO 


प्रये अनंद न जाय बलाना * दीन्हैउ विविध साति रप दाना ॥६॥ न । 


र 
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५ घरि तलु देव अमित नमवासी # आये श्प नगर सुखरासी ॥७॥ 
कहहिं वचन चपके हितकारी # चलह अवध सब काज बिस्तारी ॥८॥ | न 
आकाशें रहनेवाले बहुतसे देवता शरीर धारण करके सुखदायक नगरमें आये ॥ ७॥ 


और राजासे हितकारी वचन कहने लगे कि सब काम त्यागकर अयोध्याको चलो ॥ ८ ॥ 
दोहा-कहि कहि सुर सादर चले, वाहन रुचिर बनाइ ॥ 
वं जोरि युगल कर सुकुटमणि, अस्तुति करहि सुहाइ ॥ २६ ॥ 
यह कह देवतागण सुंदर विमान सजाकर आदरसे चले ओर दोनों हाथ जोड़कर भग- 
| वानकी सुन्दर स्तुति करने लगे॥ २६॥ | 
छन्द-सुमिरत चरण श्रीराम श्रीरघुचन्द सीतानायकस्‌ । 
सिय सहित अनुज समेत सुस्थिर बसहु मम उरछायकक्ष ॥ 
अम्भोज नयन विशाल भाळ कृपाल दशरथनन्दनस्‌ । 
शतकोटि मार उदार शोभा अतुल बल महिमण्डनम्त्‌ ॥ १३॥ 
देवता करूणाके सागर सीतापति रघुवंशमें चन्द्रमा स्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंके 
ध्यान करके यह प्रार्थना करने लगे-कि हे प्रभो ! आप सीता और लक्ष्मण समेत हमारे 
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र हृदयमें निश्चल होकर वसिये, आपके कमलसे नेत्र और विशाल मस्तक है, आप दशरथ ; 
कुमार कृपाके सागर हैं, सौ करोड़ हमा समान आपकी शोभा है, आपका अपार £; 
# अनन्त बल है और आप इस पृथ्वीके भूषण हैं॥ १३ ॥ र 
न उन्द-सजि तृण कटि कर शर शरासन कपटशृगमदगञ्जनस्‌ । 
¦ वदेहि अनुज समेत कपा निकेत जनमनर॑जनश्‌॥ । 
मम हृदय वास निवास कुरु कसणायतन कहुणामयस | 
| महिमा न कोउ जन जान सुबु हरियानज्ञानविशालयम्‌॥ १४॥ | 


जो कमरमें तरकस बांधे हाथमें धनुषबाण लिए कपटके मृगका अहंकार तोड़नेवाले हैं, वे 
कृपाके सागर भक्तोंकी आनन्द देनेवाले जानकी लक्ष्मण सहित करुणाके घर करुणामय 
हमारे हृदयमें वास करें। हे'गरुड़जी! आप बड़े ज्ञानी हो, भगवानकी महिमा कोई पुरुष 
नहीं जान सकता ॥ १४॥ ' 

ce. त कर टृषकेतु प्रभु "ता दूषणादि निकन्दनस्‌ । 

धम पामर कामवशमति भजत नाई रघुनन्दनम्‌ ॥ 

तव ललित लीला बसाई जेहि उर सगुण प्रभु. धरणीधरम्‌ । 

कहि सक न शारद शेष नारद जान किमि जन बाएरम्‌ ॥ १५॥ 

_ शिवजी महाराजके हितकारी और खरदूषण आदिके मारनेवाले उन रामजीको ये मनुष्य जो 
बड़े अधम ओर कामके वसमे हैं क्यों नहीं भजते ! हे पृथ्वीके धारण करनेवाले प्रभु रामजी ! । 
आपके गुण व मनोहर लीला जिसके हृदयमें बसती है उसकी महिमा नारद, शेष और शारदा 
| ५ भी नहीं कह सकतीं तो साधारणमनुष्यकी क्या सामर्थ्य है! अथात्‌ वह क्या जान सकता है!॥१९॥ 
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न छन्द-सोइ आनि तुलसीदास निज उर शरण अब काकी गहों। 

| श सुख पाय मन बच काय नहिं गति दसरी सपने लह ॥ 

{ सब कुशल पछि महीप सी 

| मन भाय वचन सुनाय विधिपद दान बह विप्रन दियो ॥ १६॥ 

५ यह तुलसीदास उस महिमाको अपने हृदयमें धारण करकं अब किसकी शरणमे जाय! 
| सुख पाकर मन, वचन और कर्मसे स्वप्नमें भी मैं दूसरी गति नहीं चाहता । श्रीरामचन्द्रजीकी 
i 


स्तुति समाप्त होने पर सादर कुशळ पूछकर महाराजका चित्त प्रसन्न हुआ और मनमें 
आनंद छा गया और मनवांछित मनोरथ पाकर विधाताके चरणोंमें शिर नवाके विनती कर 
ब्राह्मणोंको बहुत सा दान दिया ॥ १६॥ 
इन्द-गज बाजि. भूषण मि. सुमी बस्तु नाना को गने । त 
एक बार छ ळपहार | 
सन्मानिके _ परितोष सबे आदर सावसों ॥ 
मन इषे पुलकित कहाहि जय जय सुनइ खगपति रावसो ॥१७॥ 
हाथी, घोड़े, गहने, पृथ्वी, गऊ और अनेक प्रकार की वस्तु ब्राह्मणोंको दी गयीं कि 
जिसकी कौन गिनती कर सकता है ! इतने असंख्य दान एक बेरमेंही राजद्वार पर दे दिया, 
| 


धं 
| 
प 


तो उनकी संख्या कौन कवि कर सकता है! बड़े आदर सम्मानसे सबको संतुष्ट कर दिया 
गरुड़जी ! सुनो, राजासे सब कोई प्रसन्न और शरीरसे पुलकित हो 'जय जय' वाणी 
उच्चारण करने लगे ॥ १७ ॥ 
दोहा-पूजे विविध्‌ प्रकार रप, सादर द्रत रि | 
क गुरु गृह गवनेउ सुकुटमणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७॥ 
राजाने दूतोंको भी आदरसे बुलाकर अनेक प्रकार सम्मान किया, फिर राजाओंमें शिरों | 


| 
| 


। 
| 
४ मणि जनकजो मानो चारों पदार्थ पाकर गुरूजीके घर गये ॥ २७ ॥ 
| सकल कथा महिपाल सुनाई # शतानन्द आनँद अधिकाई ॥१॥ 
चलहु रपति मख देखिय जाई # साजह जाय सकर कृटकाई ॥२॥ 
५ सब कथा राजाने शुरुको सुनाई, शतानन्दके मनमें बड़ा आनन्द हुआ ॥ १ ॥ वे बोले 
राजन्‌ ! चलिये यज्ञ देखिये और सारा कटक अभी जाकर सजाइये ॥ २ ॥ 
नृप मंदिर आये # सादर सेवक सकल बुलाये ॥३॥ 
त सजहु सेन चतुरंग सुहाई # भवन गये सबही समुझाई ॥४॥ 
$ विनती करके राजा मंदिरमें आये, आदर करके सब नौकरोंको बुलाया ॥३॥ और कहा- 
सुन्दर चतुरंगिणी सेना शीघ्रतासे सजाओ, सबको ऐसी आज्ञा देकर राजा मंदिरमे गये ॥४॥ 
पत्री सहित नारि शह आये # बाचि पति पुनि सकल सुनाये ॥५॥ 
“ आनेंद सब रनिवास बुलाई दिये दान महिदेवन आई ॥६॥ 
# पत्री हाथमें लिये इए रनिवासमें आये फिर महाराजने वह सबको बांचकर सुनाई ॥५॥ 
| सब रनिवासने प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंको बहुत सा दान दिया ॥ ६ ॥ 
त्य nee mr त he Vache गज गाज गज PD hone Pet Pe Cohn he Pe hire F Fre he Patch क यव Ct heres पाक 7 So, Sr SE Ee >> PCP तन न 
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बहु धन द्रव्य याचकन दीन्हे # सादर बोलि युगल चर लीन्हें ॥७॥ 


5 बिछग बिलग सब पूछत वामा # सुनहि रामके ना कामा॥८। { 
बहुतसा धन द्रब्य जाचकोंको दिया और आदरसे दोनों इतोंकी बुलाया ॥ ७॥ रानी ६ 
; 


OD 


अलग अलग सब बातें पूछती हैं ओर श्रीरामचन्हजीके गुणानुवाद सुनती हैं ॥ ८॥ 
छन्द-सब काम पूरण रामके सुनि विपुळ बाजन बाजहीं । 
| T पुर हार घर _रखवार राखे सेन भट सब साज ह ॥ 


ब] 
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दश सहस रथसिन्धूर पट शत बाजि पद्चर को गने । 

जगमगति पाखर जटितजीन विछोकि कवि कैसे भने ॥ १८ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके सब काम पूर्ण सुनकर (सारे नगरमें) आनंदके बहुतसे बाजे बजने लगे, | 

| पुर ओर घर और द्वारोमें रखवाले रखकर और सब सेनाके योद्धा सजा लिये । दस हजार £ 
रथ, छः सौ हाथी, घोड़े पेदलोंकी तो गिनती कौन करे ! जिसके उपर जड़ाऊ जीन और | 
पाखर जगमगा रही हैं, जो देखते ही बनते हैं उनकी कवि केसे बड़ाई कर सके ! ॥ १८॥ | 
छन्द-चाढि शूर नवल प्रवीन जे अस सब चळत सादर भये । 
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हे सुखपाल परम विशाल युग चढ़ि शुहुहि ले वा ॥ ¢ 
महि डोल धसकत_कमठ अहि दल देखि अमित विदेहो । 
i रथ यूथ पदचर अमित वर्णहि जगत अस कवि मूढ्को॥१९॥ । 
# नये चतुर शूरमा चढ़कर सब चलने लगे, ओर दो सुखपाल जो बहुत बड़े हैं उनमें : 


oso oS 


एक के ऊपर चढ़कर तो गुरुजी आदरसे चले और दूसरे सुखपाल पर राजा चढ़कर चले, 
| जिस समय राजा जनकका कटक चला, उस समय पृथ्वी कांपने लगी, कमठ और शेषजी 
४ धसकने लगे, उस सेनामें अच्छे योद्वाओंके पेदलोंके समूह इतने अपार हैं कि उनका लेखा | 
| कौन मूर्ख कवि कर सकता है ॥ १९ ॥ |) 
दोहा-चलेउ राउ मुनिगण सहित, विपुल बजाइ निसान ॥ 

€ प्रात तीसरे पहरको, अवध नगर नियरान ॥ २८ ॥ 
५ इस प्रकारसे राजा जनकजी झुनियोंके सहित अनेक बाजे बजाकर चले, सबेरे तीसरे 
४४ पहर जग निकट आये ॥ चा ॥ रे 

रप आगमन विचारि प्रश्च, सादर आये लेन ॥ 

ती मिले पसार: प्रीति त. र पयत है देन ॥ २० ॥ 
राजा जनकका आना विचार कर न्द्रजी आदरसे आगे लेनेको आये और परस्पर 
| बड़े प्रेमसे मिलकर फिर अच्छे स्थानमें डेरा देनेके निमित्त चले ॥ २९ ॥ ! 
। रे बाहर सरयू शुचि तीरा & बास दीन्ह _हरषित रघुवीरा ॥१॥ 

एप अठुज कह राजसमाजू # आय प्रथु जई प मणिराजू ॥२॥ 

युरके बाहर पवित्र सरयूके किनारे प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी ने उनको वास दिया ॥१॥ फिर 
| सब छोटे भाइयोंको राजसमाज सोंपकर श्रीरामचन्द्रजी राजा विदेहके पास आये ॥ २॥ £ 
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३७ 7% रामाश्वमेशलबकुश्ञकाण्डम्‌ ८+ { 

| मिलि पुनि इपति निकट बेठारे # गडद हे मद वचन उचारे ॥३॥ | 
H बदन चूमि देखे सब गाता # आनंद उमंग न हृदय समाता ॥४॥ | ; 
| राजाने मिलकर श्रीरामचन्द्रजीको निकट बेठाया और गहूद होकर कोमल वचन बोले {; 
१ ॥ ३ ॥ मुख चूम कर सब शरीर देखा, आनंद उमड़ा वह हृदयमें नहीं समाया ॥ ४ ॥ | त 
| प्रश्न विनती करि सब सेवकाई # सचिव भरत पुनि ठीन्ह बुलाई ॥५॥ 5 
| नृप-सेवा सव भरत सँमारी # सुबु खगपति जस कीन्ह खरारी ॥६॥ | 
i 
| हे 


प्रश्ने विनती और सेवकाई करके फिर मन्त्री और भरतको बुलाया ॥ « ॥ राजाकी सेवा 
द | 
फिरि प्रथु सकल देव शर बन्दे क# अभिमत आशिष पाइ अनन्दे ॥८॥ 
` दोहा-द सहल मुनिवर सहित, आये प्रथु मल धाम ॥ | 
(३ नीति भरे वचन बोले कि हे रामचन्द्रजी ! हमारी सम्मति सुनिये ॥ ३० ॥ 
जो सब धर्म वेदने वर्णन किये हैं और जिनको संत, पुराण तथा सब लोग जानते हैं | 
सुनि सुनि वचन मष्ट है रहेऊ कै सत्य असत्य न एको कहेऊ ॥३॥ 
कहने लगे-कि हे झुनिराज ! मेरे ण कुलकी कीतिको तो आप जानते ही हो, अब । 
दोनोंओरके एरूनारद और सनकादिकने मिलकर वचन कहे कि हे अनादि पुरुष!सुनिये॥५॥ 
लखि न सकाहि नर नारी # सिय देखेउ सब अचरज मारी ॥८॥ 


¦¦ सब भरतने सैभाली और गरुड़ ! भगवानने जैसा किया वह आप सुनिये ॥ ६ ॥ 

आय शुरुहि सादर शिर नाई % मन भावत वर आशिष पाई ॥७॥ 

४ आकर गुरुको आदरसे शिर नवाया, मन भावता वर और आशीर्वाद पाया ॥७॥ फिर | 

्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण देवता और गुरुओंको नमस्कार कर मनोवांछित आशीर्वादको पाकर | 9 

| | 

| कु बोले वचन विनीत शुरु मन्त्र सुनह मम राम ॥ २० ॥ 
दश हजार घुनियोंके समेत गुरु श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञ स्थानमें आये और अत्यंत 
धर्म सकल जेहि वेद बखाने # संत पुराण लोक सब जाने ॥॥ : 

} बिद तिय सफल न होहि खरारी # अब चाहिय मिथिलेश कुमारी॥२॥ 

; ॥१॥ हे खरारी ! सो विना ख्ीके यज्ञ सफल नहीं होता, और इस कारण अब जानकीजीका £ 

५ होना आवश्यक है॥ २॥ ! 
मम प्रण विरद जान सुनिराया # रहे सुकत जेहि करइ सो दाया ॥४॥ । 
मुनिके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहे, सत्य असत्य ऊुछ नहीं बोले ॥३॥ फिर |. 
दोउ गुरु मिलि नारद सनकादी % वचन कहेउ शुद पुस्षअनादी ॥५॥ ५ 

| कनक जटित मणि सुन्दरि बाळा रचि सिय रूप सुशील विशाला ॥६॥ 

सुबर्णकी मणियोंसे जड़ी सुन्दर तरुणस्नी जानकीके रूपके समान बड़ी सुशील बनायी जाय॥६॥ 6 
अंग अंग सब भूषण साजे कँ तासु ल्प लखि रतिपति छाजे॥७॥ | 


(९३७०) ॐ” रामाश्बभेशलबकुशक्ाण्डय्‌ ८५४४४ ` ३८ 
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( आज्ञानुसार तुरंत वैसी ही जानकी बनाकर ) उसके अङ्गमें सब आभूषण ऐसे सजाये 
| कि जिनका रूप देखकर कामदेव भी लजाये ॥ ७ ॥ नर नारी भी एकाएक उनकी पहिचान 
% नहीं कर सकते थे और जानकीको देखकर बड़े अचम्भेम हुए ॥ ८ ॥ 
दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि वरणे पार॥ 
बँ जगदाधार इपाठ प्रथु, कीन्हे चरित अपार ॥ ३१ ॥ 
उस अवसरकी असीम शोभाका पार कौन कवि वर्णन कर सकता है ! जगत्‌ के आधार 
कृपासागर प्रभुने अपार चरित्र किये॥ ३१ ॥ | 
जटित क मृगछाला # तेहि आसन आसीन पाला ॥१॥ 


सुर सुसुकाई # कीन्ह प्रणाम सबन हरषाई ॥२॥ 
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5 किया॥२॥ र 
भीर अमित लखि गुरु विज्ञानी re बोलिसकल सनमानी॥३॥ 
कहा जाह जो उचित सो करडू # जो जेहि चहिय सकल अबसर ॥४॥ 
विज्ञानी गुरूने बहुत मनुष्योंकी अत्यंत भीड़ देख सब ऋद्धि और सिद्धियोंको बुलाकर 
> | ला i ३॥ और कहा कि जाओ यथायोग्य कार्य करो और जिसको जो चाहिये ¦ 
वह उ ४॥ > { 
सुनि र्जाइ रघुपति रुख पाई # रचे कोटि ग्रह विधिहि सिहाई ॥५॥ 
सुर सुरभी सुर तरु सुखलानी # शारद शेष न सकहिं बखानी ॥६॥ 


जिनको देखकर ब्रह्माजी भी बड़ाई करने लगे ॥ ५ ॥ कामधेनु और कल्पवृक्ष सुख देनेवाले (६ 
॥ सबके घरोंमें हो गये जिनका शारदा और शेषजी भी क्ता नहीं कर सकते i ६॥ | 


| पुर ग्रह बाहर गली अटारी % भरि सुगंध सब्‌ रची सँवारी ॥७॥ 
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रदे तहँ दिगपाल अनेका % जो परमारथ निपुण विवेका ॥८॥ 
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३९ फलक 
दोहा-बाण सहस जे विप्रवर, सुन्दर परम प्रवीन ॥ 

तुं जानहि श्रुति कर मत सकल, रह मखसंग अधीन ॥ ३२॥ 
पांच हजार श्रेष्ठ सुन्दर और परम चतुर ब्राह्मण, जो वेदके मतको सब जानतेथे वे 


उस यज्ञके अधीन किये गये थे ॥ ३२ ॥ 
न मकर मास ऋतु शिशिर सुहाई # मख-मण्डप बेठे रघुराई ॥१॥ 
| तब बोले शुक वचन सुहाये # आनह बाजि जो वेद बताये ॥२॥ 


मकर मास सुन्दर शिशिर ऋतुमें श्रीरघुनाथजी महाराज यज्ञमंडपमें बेटे ॥ | 
शुरुजीने शोभायमान वचन कहे कि जिस घोड़ेको वेदने बताया है उसको ठाम | र्‌ i 
लक्ष्मण सुनि शुरु बचन अनन्दे # बार बार पदवारिज वन्दे ॥श॥ ६ 
हयशाळा सादर चलि आये # विविध विभूषण तेहि पहिराये ॥४॥ 
लक्ष्मण गुरुके वचन सुनकर बड़े आनदं हुए और बार बार गुरुके चरणकमलकी वंदना 
की॥३॥ आदरसे घुड़शालामे आये और अनेक प्रकारके आभूषण उस घोड़ेको पहनाये ॥४॥ | | 
खेत वर्ण सुन्दर श्रुति कारे # रविहय छजित मनोज सैवारे ॥५॥ 
| जीन जराव न जाइ बखाना # चढ़ि रविर्थ आवत जग जाना ॥६॥ 


| जिसका सफेद वर्ण है और सुन्दर काळे कान हैं,जिसको देखकर सूर्यके घोडे 
होते हैं, मानो कामदेवने ही सँवारे हैं ॥५॥ जड़ाऊ जीन है, जिसका बखान नहीं कर सकते, 
(उसको देखकर जगतम ऐसा विदित होता था) मानो सूर्य नारायण रथपर चढ़ ना रहे हे॥६॥ 
माथे मोर पंख मणि लागे # सोइ नम नखत दत अनुरागे ॥७॥ 
सेवक चारु पाटमय डोरी क दामिनि दमकि निपट अतिथोरी ॥८॥ 
जिनको देखकर देवता प्रीति करने लगे॥ ७ ॥ अच्छे चतुर सेवक संगमे हैं, रेशमकी बाग 
5 डोर है कि जिसके सामने बिजलीकी भी चमक बहुत थोड़ी है ॥ < ॥ 
दोहा-षष्टि सहस्त दश वीर वर, रामाइज रणधीर ॥ 
हरु मध्य ताहि आनेउ तहा, जहाँ राम रघुवीर ॥ ३३ ॥ 
रणधीर लक्ष्मणजी साठ हजार और दस बड़े वीर योद्वाओंके बीचमें करके उस ( सुन्दर 
पूजेउ जग जय हेतू # जस कछ कदे गाधिकुलकेतू ॥१॥ 
दीन्ह बिविध विधि दान अनेका # लिखेउ पत्र सो करि अभिषका॥२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने जगत्मं जय के हेतु उस घोड़ेका पूजन किया, जसा इछ विश्वामित्र 
जीने कहा ॥ १ ॥ अनेक प्रकारके बहुतसे दान देकर प्रमुने घोड़ेका अभिषेक किया और 
एक पत्रलिखा ॥२॥____ पत्र लिखा ॥ २ | 
प १. इ्यामकण चोड़ेका लक्षणः दोहा-स्यामकणं तन मोर वर, पुच्छ पोत मख लाळ । _.् पक्का सत पत्ति सुलक्षण सर्वगत दलो तुरङ्गः विशाल । | 


उनके माथेपर मोरपुच्छ और रत्न जगमगा रहे हैं, मानो आकाशमें तारे चमक र 
श्याम कर्ण) घोड़ेको श्रीरामचन्द्रजीके समीप लाये ॥ २२ 
वर्णेन वपुषा शुभः ॥ कणं यामो मुख पोत-पुच्छे सुर्लाक्षितः॥। १ ॥ अनोवेगः सर्दगतिरुच्चेः अवस्समप्रभः । 
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F 
¦ एक वीर कोशलुपर माहीं ® आरिद दछन सुरेश सकाही ॥४॥ । 
\ जेहि बल होय गहे सो. वाजी # देह दण्ड वन जाइ कि माजी ॥४॥ र 
एक वीर योद्धा अयोध्यापुरम हैं, जो शह्ुओं के दल्को मारनेवाले है और जिससे इंद्र भी | 
! डरते हैं, जिसमें बल हो वह इस घोड़ेको पकड़े नहीं तो कर दो या जंगलको भाग जाओ॥३॥४॥ 
|| लिखि बाधिउ हय शीश सवारी # यह सुनि वचन चठेसुनिचारी॥५॥ ; 
५ सर्गव आदि सकल सुति संगा # रहे जहाँ खुवंशपतंगा॥च॥ | 
| ऐसा पत्र लिखकर और संभाल कर घोड़ेके शिरमें बांधा गया,यह वातां सुनकर बहुतसे घुनि 
£) चले॥«॥भार्गव आदि सब सुनि इकट्ठे होकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजीके पास आये॥६॥ न 


¦ कथा सकल लवणातुर केरी क सुनिन त्रास जिन दीन्ह घनेरी ॥॥ | 
| सुनिऋषि वचन नयन जल छाये & बहुरि राम निज त्रोण मंगाये ० | 
5 ओर सब लवणासुरकी कथा सुनायी,जिसने सुनियोंकी बड़ा दुःख दिया था ॥»॥ऋषियोंके || 
वचनसुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमे जल भर आया और फिर तुरंत अपना तरकस मैगाया॥८॥ |; 
 दोहा-दीन्हे शिसुदनहि सो. बाण अमोध कराल॥ 
| क मन्त्र मोर पढ़ि ताहि इति, जीतेउ सकल खुबाल ॥ ३४॥ । 
} उसमेसे शबरघ्नको अमोघ तीक्ष्ण बाण निकाल कर दिया और कहा, हे भाई ! मेरा मंत्र र 
पढ़ ( इस बाणसे ) देत्यको मार और भी राजाओंको जीतना॥ ३४॥ | 
५ बहुरि विभीषण राम बुलाये # सादर आय माथ तिन्ह ताये॥॥ £ 

लवणासुरके चरित अपारा # एछेउ दिन मणि वंश उदारा ॥र॥ | 

फिर श्रीरामचन्द्रजीने विमीषणको बुलाया उसने आकर आदरसे श्रीरामचन्द्रजीको शिर | 


॥ सा सम्पूर्ण चरित्र रामचन्द्रजीने विभीषणसे पूछे ॥ २ ॥ 
f जोरि निशाचर नाहा # सत्य कह अब सुदु अवगाहा ॥३॥ 
ES विमात्र नाथ सो मोरी # कुम्भीनसि तिहि नाथ बहोरी ॥४॥ 
निशाचरोंके राजा विभीषण दोनों हाथ जोड़कर बोले-हे भगवन्‌ ! सत्य कहता हूँ अब 
सब सुनिये ॥३॥ हे प्रभु ! मेरी एक सोतेली बहन थी जिसका कुम्भीनसी नाम था ॥ 8 ॥ 
मधु दानवको रावण दीन्ही % बहु विनती करि तेहि तब ठीन्ही ॥५॥ 
तनय तासु ढवणासुर भयऊ % शिव सेवा सादर मन दयऊ ॥६॥ 
रावणने उसे मधुदानवको बहुतसी विनती प्रार्थना करके ब्याह दिया था॥ ५ ॥ उस 


* कुम्भीनसीसे लवणासुर नाम पुत्र उत्पन्न हुआ प 
| त त्पन्न हुआ जिसने आदरपूर्वक शिवजीकी सेवा (तपस्या) 


अगम तासु तप शंकर जाना % दीन्ह शूल सुनु कृपानिधाना ॥७॥ | 
जेहि कर रहे शस्त्र सो भारी # चोदह सुवन जीत सब झारी ॥८॥ 
हे दयानिधे ! सुनिये शिवजीने उसकी बड़ी तपस्या जानकर एक शूल उसको दिया और | 
कहा ॥ ७॥ जिसके हाथमें यह शस्त्र रहेगा वह सम्पूर्ण चौदह भुवनोंको जीत लेगा ॥ ८॥ ४ 
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दोहा-तेहि बल प्रश्च सो नहि गिनहि, अमर दलुज नर नाग ॥ | 
कूः जीति सकल निज वश किये, पथ सबहीके लाग ॥ ३९ ॥ 
हे स्वामी ! वह देत्य उसी त्रिञूलके बलसे देवता, देत्य, नर, नाग किसीको कुछ नहीं 
| गिनता है, और इन सबको जीतकर अपने वशमे कर लिया, सबके पीछे पड़ा रहता है॥३५॥ 
तासु चरित सुनि मन झुसुकाने # रिपुहंतहि बळ दे सनमाने ॥१॥ 
संग चतुरंग बनाई # लिये साथ दोउ तनय सुहाई ॥२९ ६ 
+ उसके चरित्र सुन कर पशु मनमें मुसकाये और शत्रभको अपना बल दे उनका सम्मान किया 
| ॥१॥ उन्होने संगमे वीरोंकी चतुरंगिणी सेना सजायी ओर साथमे दोनों सुन्दर कुमार भी लिए॥२॥ 
तुनि प्रथु बचन निशान अपारा $ तीनि सहल हने इकबारा ॥३॥ | 
धसके वसुधा कुञ्जर गाजहि # दश सहन्त रथ रविस्थ लारजाहे ॥४॥ 
*प्रथुके बुखसे जानेकी आज्ञा ज्यों ही सुनी कि एक संग तीन्‌ हजार नगाड़े बाजे ॥ ३ ॥ । 
५ पृथ्वी धसकने लगी, हाथी चिघाड़ने लगे, दस हजार रथ सूर्यके रथको लजाते हैं ॥ ४ ॥ ! 
पू शंख चलेउ दल साजी # अमित का बाजी ॥५॥ 
पुर बाहर सब अनी सँमारी %#तनय युगल लखि परम सुखारी ॥६॥ 
दल सजाकर शंख बजाकर चले, उस समय आकाशमें अनेक नगाड़े बजने लगे ॥ ५॥ 
पुरके बाहर सब सेना सजाकर खड़ी की और अपने दोनों पुत्रोंको ( संग चलते ) देखकर । 
श्बुष्न जी परम प्रसन्न हुए ॥ ६ ॥ चे 
हादश दिवस वास मगमाहीं # पहुँचे जाय यश्चन तट पाहीं ॥७॥ 
दिन प्रति दान देहि बहुमाँती क पूजि इरिपद दिन अरु राती ॥८॥ 
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बारह दिन मार्गमें विश्राम करके यसुनातट पर जा पहुँचे ॥७॥ दिन दिन वहां ब्राह्मणोंको 
अनेक प्रकारके दान देते और रातदिन प्रथुके चरणकमलांकी पूजा करते हैं ॥ ८ ॥ 
दोहा-रवितनया मज्जन कियो, सादर पजि पुरारि॥ ; 
यमुनाजीमे स्नान करके आदरसे शिवजीका पूजन किया और फिर शइसूदन अपने (६ 
| स्वामी खरदूषणके मारनेवाले श्रीरघुनाथजीका स्मरण कर चले ॥ ३६॥ । 
| चमू चपल अति _सुभट जुझारा # घेरेउ_ नगर बीर बरियारा ॥॥ ¦ 
इनके संगमे सेना बड़ी चपल थी और सब योद्धा बड़े जुझार थे, इन सब वीरोंने लवणा- 
| घुरका नगर वरजोरी घेर लिया ॥ ३ ॥ उसी समय अनेक नगाड़े बजने लगे, जिनको सुन- 
५ कर उस राक्षसको बड़ा अभिमान हुआ ॥ २ ॥ 


हुँ चलेउ शत्रसदन सुमिरि, साहब राम खरारि॥ ३६॥ 
विपुल निशान हने तेहि काला सनि निशिचरपतिगर्व विशाला ॥२॥ ' 
कै है 
षष्टि सहस वर शर जुझारा हणाव सँग अनी अपारा ॥३॥ 
मुभट प्रचारत गर्जत आवा # देखि कटक निज अति सुख पावा ॥४॥ 
ळवणासुरके दलमें बड़े लड़के और अच्छे साठ हजार झूर थे, वह उस अपार सेनाको | 
| + संग लिए ॥ ३॥ उन योद्वाओंको ललकारा और गजता हुआ आया तथा अपने कटकको 

( सुशोभित ) देख बहुत ही प्रसन्न हुआ ॥ ४॥ | 
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मारह धाय घरह रप बॉँधह # जेहि जय होय यतन सोइ साधह ॥५॥ 
अस कहि सम्मुख सेन चलाई क कज्जल गिरि जड आंधी आई ॥६॥ 
कहने लगा मार डालो, दौड़ो इस राजाको पकड़ कर बाध लो, जिस प्रकारसे हमारी जय 
हो वही यत्न करो ॥५॥ ऐसा जार सम्मुख सेना चलायी, मानो कजल पर्वतसे आँधी आई ॥६॥ 
मारू शब्द सुनहि भट $ विपुळ बाजने हुईँ दिशि बाजहि ॥७॥ 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी # हरषि भिरे मट हठ मन्‌ ठानी ॥८॥ 
मारू शब्द सुनकर योद्धा गर्जने लगे और दोनों ओर अनेक युद्धके बाजे बजने लगे ॥७॥ 
अपने प्रथुकी जय जयकार करते, अपनी अपनी जोड़ी जानकर दोनों ओरके वीर 
प्रसन्न हो मनमें हठ ठानकर युद्ध करने लगे ॥ ८॥ 


छन्द-हठ ठानि शूर प्रवीन जे असिं भिरे रिपु अति प्रबलसे 


छन्द-भट गिरहि एुनि उठि लरहिं पनि एनि करहि माया अतिधनी 


धारण कर लेते हैं, वे परथ्वी पर नहीं गिरने पाते ॥ २१ ॥ 


| 


OOS 


शः प्रसु तनय-सुन्दर वीर बँके हनहिं रिणु निशिचर अनी 
परस्पर युद्ध कोतुक सुभट एकहि एक हने। 
सजि कोटि रथ सुर आय नमपथ सुमन झरि जय जय सने ॥२२॥ 
योद्धा शस्र लगनेसे गिर कर फिर उठकर लड़ने लगते और बारंबार बड़ी माया करते हैं, 
इधर प्रभुके सुन्दर और बाँके वीरपुत्र राक्षसोंकी सेनाओंको मारते हैं और जब श्रेष्ठ योद्धा 


। परस्पर युद्धका तमाशा देखते हुए दूसरेको मारने लगे तब देवता गण सजे हुए करोड़ों रथोंपर 


बेठकर आए और आकाशमार्ग से पुष्पवृष्टि करते हुए जयजयकार करने लगे ॥ २२ ॥ 
अनी , लवणासुर बरबंड ॥ 
है संग तनय मातंग भट, दसर केतु अखण्ड ॥ ३७॥ 
जब बरबंड लवणासुरने देखा कि मेरी सेना चलायमान हो गयी तब अपने साथमें मातंग 
और दूसरे अखण्डकेतु नामक योद्धा पुत्रोंको लाया ॥ ३७ ॥ 
प्रस सुत ज्येष्ठ सुबाइ विशाला % भिरयो य काला ॥१॥ 
युपकेतु अरु केतु प्रचारी # लरहि सुखेन न हारी ॥२॥ 
शत्रुध्नजी के बड़े पुत्र सुबाइसे मातंगका युद्ध होने लगा मानो दो काल लड़ते हैं ॥ 93 ॥ 
यूपकेतु और केतु ललकार कर सुखपूर्वक लड़ते हैं किंतु हार नहीं मानते ॥ २॥ 
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| छवणासुर रिपुहन बळ भारी % कौतुक करहि प्रचारि प्रचारी ॥३॥ | 
| अनी समूह जानि निज जोरी # अल्न श्र गहि भिरे बहोरी॥४॥ ¦| 
लवणासुर और शदन्रजी इन महाबलवानोंको ललकार २ कर कौतुक युद्ध करने 
{। ।३॥ सारी सेना अपनी अपनी जोड़ीसे अख्न-शख्न लेकर पुनः (घोर) संग्राम करने लगी ॥४॥ | । 
, विषम युद्ध छखि देव सकाने # पूछा सुर कहि सुसुकाने ॥५॥ ५ 
¦ जनि जिय सोच अमरपति करू # रामप्रताप सुमिरि उर घर ॥६॥ ¦ 
| बड़ा भयेकर युद्ध देखकर देवता डरे और शुरु ब्रृहस्पतिजीसे पूछने लगे किसकी जय 
होगी ! उन्होंने हसकर कहा कि ॥ « ॥ हे इन्द्रजी | तुम अपने मनमें शंका मत करो क्षणमात्र 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रताप अपने हूदयमें धरो ॥ ६॥ 
शुपकेतु करि कोप अपारा # हरि रिए केतु खण्ड महिडारा ॥७॥ 
| इहां सुबाइ मतंगहि मारी $ कर पद काटि अवनि मह डारी ॥2॥ + 
इसी अवसरे यूपकेतुने बड़ा कोधकर केतुको मार कर पृथ्वीमें सुला दिया ॥ ७॥ और | 


सुबाहु कुमारने मातंगको मारा, उसके हाथ पाव काटकर पृथ्वीम डाल दिये॥ ८॥ 
छन्द-महि डारि कर पद शीश आतुर त्रोण शर प्रविशत भये । 
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| 
| 
। नि जागि शूल सँमारि प्रभुके समर सम्मुख सो मिरो॥ २३॥ 
प्रवेश कर गये और सूर्यकुलके भूषण दोनों कुमार संग्रामभूमिमं शोमित हुए। अपने पुत्रोंका 
मरना सुनकर वह राक्षस व्याकुल होकर पृथ्वीमें गिर पड़ा और फिर ( मूर्छासे ) जाग 
त्रिशूल संभाल कर युद्धम शबुसूदनके सम्मुख जा भिड़ा॥ २३॥ 
धिर मज्जन करहि सादर शहहि नरशिर मालिका । . 
हापराक्रमी योदाओंकी मार दोनों ओरकी सेना पीछे हटीं। शिर, बाइ, चरण 
आत ल लगे, योगिनी प्रसन्न होने लगीं । आदर सहित बहुतसे रुधिरमें स्नान 
करती हैं, मनुष्यके शिरकी माला गूथती हैं और आनंदसे मनम प्रसन्न आकाशचारी कालिका 
गु गति लेत त्यत प्रेततिय शिर eh हरषि चढ़ावहीं ॥ | 
कह करत पान प्रमाण नर कह 
सब मेद मांस अहार करि नभ पुदित डोलहि डाकिनी ॥२५॥ 
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व! रविवंशके अवतंस _दोउ महि समर मह भित भये ॥ 

ग नि मरण युगसुत विकल निशिचर भूमिपर घुमित भये । 
इस प्रकार कुमारके बाण शड पत्रके हाथ पेर शिर काट फिर शीघ्रतासे तरकसमें आकर 
-दोउ प्रबल वीर प्रताप निशिचर A सुरि चली 
T शोर बाइ चरण उड़ात नमपथ र 
आनेदम मन सुदित गावहिं, गीत खेचर कालिका ॥ २४ ॥ | 

गीत गाती हैं ॥ २४ ॥ च 
(मानी नि बढ़हि शंख _ ग्रदंगकी सुनि शूर हषे बढ़ावहीं। 


PPP 
So 


|| 
। 
' 


| शंख मृदंग ध्वनि ( सेनामें म ) बढ़ने लगी जिसको सुनकर झूरोंका आनंद बढ़ने लगा, ! 
| रेतोंकी श्रिया प्रसन्नतासे गतिके साथ नृत्य करने लगीं, और आनंदित होकर शिरोंकी माला- | 


|] 


|; ओंको अपने ऊपर चढ़ाने लगीं । कहीं शाकिनी उस युद्धमें मनुष्योंको पानके समान चबाने | | 


लगीं, कहीं लोइसे भरे इए मजुष्यके रक्तको शाकिनी ह पीने लगीं, कहीं डाकिनी मेद और । 
| मांसका आहार करके प्रसन्न हो आकाशे विचरने लगीं ॥ २४ ॥ ॥ 
| दोहा-मारे रघुवर वीर बहु, पर समर रण-धीर Ue f 
रुने छिनमहँ निशिचर वध निरखि, अन्तर हे बलवीर ॥ ३८ ॥ 
शङ्प्रजीने अनेक रणधीर वीरोंको बुदे मार डाला यह देखकर महाबली राक्षसगण | 

४ क्षणमात्रमे अन्तर्धान हो ॥ ३८ ॥ 
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करि छल प्रगटेसि विवुध वरूथा # अल्न श्न गहि सब सुर बूथा ॥१॥ 
| धाय अज अरु शिव सनकादी # जे सुनि अपर रहे श्रुतिबादी ॥२॥ 
और कपटरूप धरकर सब देवताओंके रूपमें अज शक्ल लेकर प्रकट हो गये ॥ ३ ॥ | 
ब्रह्मा और शिव, सनकादिक तथा और भी अनेक वेदवादी झुनिगण ॥ २ ॥ 
शक्ति गळ असि चर्म सुहाये % गदा परशु धल बाण बनाये ॥३॥ ¦ 
घर धरु मारु माह सुर कहहीं # ठरहि न मट विस्मित है रही ॥॥ || 

¦ शक्तिः शूल, सुन्दर ढाळ, गदा, फरसा, धडुष बाण धारण कर ॥३॥ पकड़ो-पकड़ो, मारो | 
$ मारो इस प्रकार देवता कहने लगे, पर योद्धा युद्ध नहीं करते, अचम्मेमें हो रहे हैं॥ 8 ॥ | 
निशिचर प्रबल मये रघुनाथा # केतिक वीर मलहिनिज हाथा ॥५। | 
| 
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सेन विकल लखि नारद आये % समाचार सब कहि स्षुझाये ॥६॥ । 
| जब रघुनाथ ( शत्ुभ्नसे ) राक्षस प्रबळ हो गये तब अनेक वीर ( शङुप्रकी ओरके) अपने ; 


५ हाथ मलने लगे ॥ ५ ॥ इस प्रकार सेनाको व्याकुळ देखकर नारदजी आये और उन्होंने | 
* समाचार कह कर समझाया कि यह राक्षसकी माया है ॥ ६॥ | 


१ 
* दन प्रस विशिख सैभारी # मारेउ सुमिरि समर त्रिपुरारी ॥॥ | 
जिमि तम अचवे तरणि गो सोई # समर र नहि देखिय कोई ich 


तब शड भने नारद॒जीके वचन श्रवण कर रघुनाथजीका दिया हुआ बाण संभाल कर | 
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: [ हे अर्थात्‌ 
मायाका ) कोई भी देवता दिखाई नहीं लाचा] RR कक | 


दोहा-मनन्‍्त्र प्रेरि चल कोटि शर, रह नभ जह तहँ छाय ॥ 
be : Fn र मारुत देव बिछाय ॥ ३९ ॥ 
न्त्र पढ़कर बाण चलाया तो उससे करोड़ों बाण जहां तहां निकल पड़े (उनसे | 

राक्षसी माया ) ऐसे बिला गयी जेसे वायु अनंत बादलोंको उड़ाकर लय कर देता है ॥३९॥ £ 
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| सुर समाज कतहूँ नहिं देखा # चलेह मुबाह काठ जठ बैला ॥१ | 
¡ सख संमारु गह शल सुरारी कै असि कहि गदा कोपि उर मारी ॥२॥ f 
{ जब देवताओंका समाज कहीं नहीं देखा तब सुबाह काल के समान युद्ध क्रनेको चले £ 
(१ ॥ ३ ॥ और जाकर उस राक्षस से कहा, अरे दुष्ट ! देवताओंके वैरी ! सभालकर शूळ धारण र 
fy कर, यह कहकर बड़े कोधसे हृदयम गदा मारी॥२॥ _ 8] 
५ सहि न सकेउ सो तेज अपारा & मूठित अवनि परेड विकरारा ॥३॥ । 
¦ निजपति विकल देखि मट भारी $ धाये बहकर श्र सँमारी शो | 
¦| उस गदाके अपार तेज अर्थात्‌ प्रहारको वह राक्षस न सह el व्याङुलतासे मूर्छित ; 


| होकर पृथ्वीम गिर पड़ा ॥ ३॥ अपने स्वामीको व्याकु प्रथ्वीमे पड़ा देख, हे गरुड़जी ! 


¦| उस समय बहुतसे वीर राक्षस हाथमे शस्र. संभाळ कर युद्ध करनेको दौड़े ॥ ४ ॥ 
¦ केटम नाम वीर बलवाना क मूछित लवणासुर मन जाना ॥५॥ 
व 
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तीन सहक्ल लिये रण गाढे # आइ सुबाइ सासुहे ठाढ़े ॥६॥ 
एक कैटभ नामक महावीर दैत्य अपने मनमें लवणासुरको मूछित जानकर ॥५॥ तीन हजार 
| बीर देत्योंको सङ्ग ले लड़ाईमें सुबाइके सम्मुख ( युद्ध करनेको ) आ खड़ा हुआ ॥ ९॥ । 
` कटुक वचन कहि छॉडेसि वाना # काटे प्रसु सुत तीत्र इपाना ॥७ | 
तब खिसियान शूळ ले धावा # यूपकेतुकें सन्सुख आवा ॥८॥ 
और दुर्वचन कह कर बाण छोड़ने लगा, वे सब बाण शत्रुध्नकुमार सुबाइने तीक्षण तळ 
वार से काट डाले ॥ ७ ॥ तब खिसियाया हुआ वह राक्षस शूल लेकर झपटा और यूपकेतु 
के सामने आया ॥ ८ ॥ 


| 
| 
सोरठा-मारेसि हृदय सँमारि गिरे जपत करुणा अयन 
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तुं भूत बेर पुकारि, रामचन्द्र दिन मणि तिलक ॥ ३॥ 
वह त्रिशूल सँभाळ कर यूपकेतुने हृदयम मारा (जिससे उनके आघात लगा) और वे करु- 
+ णासागर रघुवेशकुलतिलक श्री रामचन्द्रजीको पुकारते और जपते हुए मूछित होकर गिरे॥३॥ | 

| मूत बन्छु सुबाह विलोकी # मइ रिसि अमित रहत नहिं रोकी॥१॥ 
कठिन बान करि क्रोध अपारा # छोड़े तीन कोटि एक बारा स | 
सुबाइने अपने भाईको मूछित देखकर ना जो कि रोकेसे न रोक सका ॥३॥ .: 
बड़ा क्रोध कर एक बार तीन करोड़ कठिन बाण छोड़े (जिससे केटभ ब्याल हो गया) ॥२॥ 5 
ताहि विकल करिअतुज समीपा % आतुर आन निज कुलदीपा ॥३॥ । 
लागेउ बाण तासु तलमाहीं है परेउ अवनितछ सुधि कछ नाहीं॥४॥ ६ 
उसको व्याकुल करके अपने कुलके दीपक सुबाहु भाईके पास शीक्रतासे आये ॥ रे ॥ | 
को व्याल ह लगे थे कि जिससे उनको पृथ्वी पर गिरते ही तनिक भी सुच न | 
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त रही थी; अर्थात्‌ बेहोश पड़े थे ॥ ४ ॥ ` 
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(१३७८)  # ३६ 
| or CREE आर “जा 
खेंचि शूल उर बाहर कीन्हा # सा औषधि दीन्हा ॥॥ | 
| उठि शुचि अंग अनुजके संगा क लीन्ह सि धवुबाण निषंगा ॥६॥ | 
तब सुबाहुने उनके दयसे शूल खैंचकर बाहर किया और रामनामरूपी सुदर औषधि दी 
॥ « ॥ फिर भाईके मंत्र सुनते ही सुंदर अङ्ग हो गया और उन्होंने उठकर भाईके साथ | 
+ हँसते हुए धनुष-बाण और तरकस ( हाथमें ) लिया ॥ ६ ॥ है | 
| आय समर महि सुभट प्रचारे # बाणन विपुळ देव-अरि मारे ॥॥ | 
मूछांगत केटम बळ्वाना # तेहि चढ़ाय रथ तुरत सिधाना ॥८॥ | 


र | उपाय करके उसे रथमें डाल घर भेज दिया और आप साथमें महाबलवान्‌ योद्धाओंको ; 
ले आकर समरथूमिमें गजेने लगा, कारण कि महारणधीर था ॥ ४० ॥ | 
$ जागेउ निशिचर पुनि घर जाई # आय कुमक संग निज भाई ॥१॥॥ ४ 
सुर वेरी तेहि काळ सकाई # हारेउ समर सुनहु खगराई ॥९॥ | 
| 

र 


। केटभ ( मूर्छासे) जागा और फिर घर जाकर अपने भाई कुछुककी साथ लेकर आया ; 
$ ॥ १॥ काक्सुशुण्डिजी बोले-हे गरुड़जी ! सुनो वह वीर देवश ऐसा बलशाली था; कि ५ 
| उसको देखकर काल डरता था, किंतु वह भी इस युद्धमें हार गया ॥२॥ ४ 

जानेउ केटम जाम्यक आवा $ समर धीर नहिं चळे चढावा ॥३॥ । 
| नायउ माथ आनि करि जोरी % तात समर रुचि पूजेउ मोरी ॥॥ । 


केटभने जाना कि जाम्यक आया; जो समरमें धीर और अचल है ॥३॥ आकर केंटभने 


= 


$ हाथ जोड़ शिर नवाया और कहा, हे तात ! आज मेरी युद्धमें रुचि पूरी हुई है ॥ ४॥ ( 
रावण-रिपु रुघु भ्राता जानू # तनय तासु बछ्शीछ निघावू ॥॥॥ | 
कोटिन शूर समर हम मारे बालकरुपति निरखि हिय हारे॥६॥ | 
जो रावणके शह रामचन्द्रजीके छोटे भाईके दोनों पुत्र हैं बल और शीलकी खानि हैं 
i युद्धमे अनेक शूर वीरोंको मारा है; परंतु उन राजपुत्रोंको देखकर हृदयम हार 

| 3 रिपु बल सुनि करि उर अतिदापू % कहेउ करउ जनि हृदय विळापू ॥७॥ 
| रवितिनया गहि सेना डार # तनय अनुज समेत रिपु मारउँ॥८॥। _ 
शुका बळ सुन हृदयमें अत्यंत घमण्ड कर कहा-मनमें विलाप मत करो ॥ ७ ॥ मैं | 
| ५ उनकी सब सेना यमुनामें जा समेत शदुष्नको भी मार डाळूंगा ॥ ८ गा ; 
छन्द-रिप अनुज मारउँ सेन यमुर्नाहे डारि रुप शिर नावऊँ॥ | 

'क तजि सोच सेन सँवारि चळु भट बेगि जो आरि पावर ॥ 
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दोउ मत्त गवे विशाल निशिचर आय रण गर्जत भये । 

र इत्‌ यूपकेतु सुबाह धनु शर हाथ ले आतुर गये ॥ २६॥ ५ 
मैं शत्रुकी भाई सहित मार उसकी सेनाको यमुनाजीमें बहाकर राजाको शिर नताऊंगा; | 
५ शोच त्याग सेनाको संभाल कर योद्धा चला और जल्दी ही शइओंके पास जा पहुँचा, वे ६ 
५ दोनों मतवाले बड़े भारी योद्धा राक्षस ऐसा कह युद्धमें आ गर्जने लगे और इधर यूपकेतु £ 


४ तथा सुबाहु हाथम्‌ धनुष बाण ले शीघ्रतासे गये ॥ २६ ॥ । 
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छन्द-भट भिरे निज निज जयति कहि निज जानि जोरी समरकी । 
है! शिर कटत खण्डन चरन योगिनि खात बाळक वाळकी ॥ 
* हठि गीध जम्बुक काक शोणित पियिहि अति सुख पावहीँ। 
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¦ चरण कटके गिरते हैं, उनको योगिनी व उनके बालक बालिकाय खाते हैं, गीध, गीदड़, काक, | 
¦ धिर पीकर अधिक सुख पाते हैं रुधिरका बहुत दान देते और हँसते हुए मंगल गाते हैं ॥२७॥ £ 
दोहा-भिरे शूर सहरोष अति, फिरे सकाने कूर ॥ 

“ह छागे लोहे हठि रहे, समर वीर बलपुर॥ ४१ ॥ 


RS Tg 
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‡ युद्धमें अत्यन्त कोध पूर्वक शूर लडे किन्तु कायर भागने लगे लोहा, बजने लगा और 
+ जो युद्धमें हर श्रेष्ठ शूरवीर थे वे रह गये ॥ ४१॥ प 
कहहिं सुशर होत किन ठाढ़े # फिरईँ छजाय क्रोध करि गाढे ॥१॥ 


€~ 


फिरे प्रचारि सुमट समुदाई क# भयो युद्ध अति बरणि न जाई॥२। 


6 यह भागते हुए योद्धा अत्यन्त लज्जित हो और मनम क्रोध बढ़ाकर लोटे ॥१॥ सब योद्धा 
+ ललकार कर भिड़ गये और बड़ा युद्ध हुआ जो वर्णा नहीं जाता ॥ २ ॥ गी 

वरषहि समर शर शर केसे # प्राविट समय जलद जल जसे ॥३॥ 
हय पग उठी धूरि नम छाई # भयउ प्रदोष मनहें निशि आई ॥९॥ 


५ घोड़ोंके खुरोंसे उठी धूरि आकाशंम छा गई और अंधेरा छा गया जैसे रात आ गई हो ॥४॥ | 
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समर खेत शि प्रबल चलाये # प्रश्न समीप सादर सुत आये ॥५॥ 
देखि तनय बल विएछ विशाला % रिपुहन हषे मतुज सुर व्याला ६ 
युद्धमें वैरियोंका प्रबळदळ भाग चला और ये दोनों इतर न 
५ आये ॥«॥ अपने पुत्रोंका अत्यन्त महान बल देख शहुष्न, देवता तथा सप प्रसन्न हुए ॥१॥ 
पान धान बल बुद्धि गँवाई # निजपुर गये पराजय पाई ॥७॥ 

निशिचर सब बात विचारी # होत प्रात एनि ठाण शुहारी ॥८॥ 
राक्षसगण बल और बुद्धि गवांकर पराजित हो अपने ण चले गये ॥ ७ ॥ रात्रिके 
५ समयम राक्षसने सब बात विचारी की प्रातःकाछ युद्ध आरम करेंगे ॥ ८॥ 
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(१२८०) RD य > जय मली... 
| दोहा-साजि वाजि गज वाहनी, गहि गहि हने निशान ॥ | 
$ ध आयो समर सकोप अति, लवणासुर बल्वान॥ ४९॥ & 
॥ हाथी, घोड़ोंकी सेना सजाकर बड़े बड़े बाजे बजवाता हुआ बड़ा कोधित होकर बलवान्‌ 


¦ सुमिरिशिवहि गहि शूल विशाला # रिपुद परेड मनह यम काळा ॥१॥ 


. 

र 

| लवणासुर युद्धम आया ॥ ४२ ॥ | 
छिनक माहि मारेसि बह योधा #चले सकोच अनुज कृरिक्ोधा॥२ ¦ 


¦ शिवजीका स्मरण कर वह विशाल त्रिश्ुल उठाके शठदलपर ऐसा झपटा मानो साक्षात्‌ | 
| कालरूप यमराज हे ॥ १ ॥ और एक क्षणमें बहुतसे योद्वाओंको मार डाला तब श्रीरामः | 


| 
पुनि उठि गजि सकोप सुरारी # अ्न संमारि क्रोध करि भारी ॥७॥ 
विस्मित विकल देव जब जाने # रामबाण रिपुहन तब आने ॥८॥ 


५ देवताओंको व्याकुल तथा विस्मित देखा तो श्रीरामचन्द्रजीके दिये हुये बाणको लिया ॥८॥ 
| दोहा-सुमिरि अवधपति चरणयुग, छांड़ेउ तीब्र नराच॥ . | 


कूठे प्रेउ अवनितछ भिन्न है, व्याकुळ विकट पिशाच ॥ ४३ ॥ 
। और श्रीरामचन्द्रजीके दोनों चरणोंको स्मरण कर तीव्र बाण छोड़ा कि जिसके लगनेसे 
५ वह भयंकर राक्षस व्याकुल और शरीरसे खण्ड होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥४३॥ 


+ तासु मरण छखि सब सुर यूथा # चढि विमान नभ सकल वरूथा॥१॥ 
न बाजहि दुंदुमि वरषेहे फूला # आज नाथ बीते सब शूला ॥२॥ 
जय जय इनि स॒ब देव मुकरहीं # वेद मंत्र पढ़ि आशिष वरही ॥३॥ 


उसका मरण देख देवताओंके अनेक समूह आकाशभागेमें विमानों पर चढ़कर ॥१॥ इुदुभी | 
| बजा बजाकर फूल बरसाने लगे और बोले-हे स्वामिन्‌ आज सब दुःख बीत गये ॥ २॥ || 
५ यातुधानपति दीन विलोकी # केटभ एनि रिस सकेउ न रोकी ॥४॥ 


| 
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वीर बली हय देखेउ आई। पत्र 
घोडा तिन तुरन्त बाँधेउ। नेक 


श्रीवेकटेश्वर प्रेस, बम्बई 


| 


बंधेउ शिर बाचेउ घाई।। 
विचार न उरमें साधेउ॥ 
रामाश्चमे ध 'लवकुशकाण्ड- पृ १२८२ 
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सब देवता जय जयकी ध्वनि करने लगे और वेदके मन्त्र पढ़कर आशीवाद देने लगे ॥३॥ | | 
र शिलाको चूर्ण कर दिया और ललकार कर उस दुष्टकी भुजा काट प्रथ्वीमें डालदी ॥ ६॥ 
कुमारने उसके दो टुकड़े कर दिये॥८॥ 


करि किलकार गजि अति घोरा # शिला एक मेला बह जोरा ॥५॥ 
शर हति शेळ सुबाइ प्रचारी # काटी दुष्ट सुजा महि डारी ॥६॥ 
‡ -किलकारी मार घोर गर्जना कर बड़े वेगसे शिला उठाकर चलायी॥५॥|सुबाइने बाण मार उस 
मरत धरणि करि घोर चिकारा # कठिन कृपाण खण्ड करि डारा ॥८॥ 
{ जब वह देत्य सुख फेलाके सुबाइको तक कर दोड़ा किन्तु इन्होंने बाण मार उसका शिर ¦ 
‡ गिरा दिया ॥ ७ ॥ जब वह मरते समय घोर चिक्कार कर पृथ्वी पर गिरा तब खड्ग से 


लवणासुरकी दीन (मरण) दशा देखकर फिर केंटभ अपने क्रोधको नहीं रोक सका ॥ ४ ॥ न 
; रश 
बदन पसारि ताहि तकि धावा # बाण बेधि महि माथ गिरावा ॥७॥ 


hs 
डं 
दोहा-मारि असुर रघुवंशमणि, देवन अति सुख दीन्ह ॥ । 
है “कुं वरषि सुमन आकाशतें, सुरगण जय जय कीन्ह ॥ ४४ ॥ | 
¦ रघुवंशमणि सुबाहुने केटभको मारकर देवताओंको अति सुख दिया और देवताओंने भी 
५ आकाशसे फूलोंकी वर्षा करके जयजयकार किया ॥ ४४॥ 
बाजहिं निकर निशान सुहाये % जय जय जय कर सुर सब गाये ॥१॥ 
र पढृहि वेद मुनि आशिष देहीं क बन्दी जन निवछावरि लेहीं ॥२॥ 
अनेक प्रकारके सुन्दर नगाड़े बजने लगे, सब देवता जयजयकार कर गुण गाने लगे ॥१॥ { 
| बुनिंगण, वेद पढ़कर आशीष देने लगे, बन्दी जनोंको निवछावर मिलने लगा ॥ २॥ 
देहि दान जो जेहि मन मायो # सुनासीर आतुर चलि आयो ॥३॥ 


र 
जोरि युगल कर अति अनुरागे # बोले वचन प्रेम रस पागे ॥४॥ 

| जो जिसे भाया वह उसको दान दिया, उस समय इंदुभी शीघ्रतासे आये ॥ रे ॥ दोनों 

५ हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक मेमरसमें पगे वचन कहने लगे ॥ ४ ॥ । 
अस्तुति योग्य जीम नहि नाथा #अदिति-पुत्र सब कीन्ह सनाथा॥5॥ 

तुर सुरपति लखि प्रशु-लघुमाई % कीन्ह प्रणाम माथ महि लाई ॥९॥ 

हे नाथ! आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नहीं, आपने इम सब अदितिके पुत्रोंको | 


En 


सनाथ किया ॥ « ॥ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई शहष्नजीने देवता और इन्द्रको देख 


। # पृथ्वीमें माथा धरकर प्रणाम किया॥६॥ 


तव प्रताप इति खळ समुदाई # रामकृपा हम जय जग पाई ॥७॥ 
अस्तुति विनय राक बह कीन्हीं # बारबार अति आशिष दीन्हीं ॥८॥ 
( और कहने लगे ) आपके ही प्रतापसे हमने सब दुष्ठोंको मार कर शरामचन्द्रजीकी | 


कृपासे जगतमें जय पायी ॥ ७ ॥ यह सुनकर इने भी बहुत विनती और स्तुति करके 
बारंबार अत्यन्त आशीर्वाद दिया ॥ ८ ॥ 
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ए दोह सुदेवणु हु ॥ न 
| दोहा-देवन सहित सुदेवयह, आये जई मखधाम | 
ककं समाचार सादर सकल, कहे सबनके नाम ॥ ४५॥ ! 


४ तब फिर देवताओंके साथ देवगुरु यज्ञस्थानमें आये और आदर पूवक सारा वृत्तांत 


म वर्णन ॥ ४५ ॥ 4 
| ह युग नगर रचे अति रूरे # राखे तनय युगळ बछपई॥ १ । 
| 
§ 
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व | 
नाम जगत यश जाना % इसर विदित जु वेद बखाना ॥ २। 
i वहाँ दो सुन्दर नगर रचे, जिनमें पूर्ण बलवान दोनों पुत्र अर्थात्‌ वहांका 
५ राज्य दोनों कुमारोंको दे दिया ॥ १ ॥ एक नगरका नाम “मथुरा” है जिसके यशको जगत्‌ 
| जानता है और दूसरेका नाम “विदित” है जिसकी ( महिमा ) वेदने गाई है॥ २॥ 
ग 


शि 


ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला कैं नाम सुबाह विदित महिपाळा ॥३॥ 


छ्यो. यमुना तट बल भूरी # विदित नगर पश्चिम दिशि दरी ॥४॥ 
* है माल बड़े कुमारको जिसमें बल और बुद्धि अधिक है, मथुरा नगरीका राज्य £ 
। दिया ॥ ३ ॥ और बड़े बल्युक्त यूपकेतु कुमारको विदित नगरका राज्य दिया । यह नगर ६ 


5 यमुनाके पश्चिम तटपर है॥ ४॥ | 


| 


; 
५ 
ह र | 
दोहा-रवितनया पद वंदिके, चली सेन हय संग ॥ ! 
## हर्षेहि शर समूह अति, निरखि अनी चतुरंग ॥ ४६॥ 
वाल्मीकि थळ सेन्य समेता % कानन घन गे कृपा निकेता ॥१॥ | 
सिय सुत युगल वीर बरबंडा # सुजबल अमित दिनेश प्रचण्डा ; 
चलते चलते सब दिशा घूम कर वाल्मीकि सुनिराजका सघन वनमें जहां आश्रम था वहां 
वीर बली हय देखउ आई % पत्र बंधे शिर बांचेउ धाड ॥३॥ 
घोड़ा तिन तुरंत तरु बॉधेउ # नेक विचार न उरमं साँचेउ ॥४॥ 


सूर्य तनया-यसुनाका पद वंदन कर सेना चली; योद्धाओंके समूह चतुरंगिणी सेना । 

| देखकर अत्यन्त प्रसन्न होने लगे ॥ ४६ ॥ 
| पहुँचे ॥ १ ॥ वहां जानकीजीके महाबली दोनों पुत्र थे, जिनकी भुजाओंका बल सूर्यके | 
| समान प्रचण्ड था॥ २॥ 
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। कसि कटि तूण हाथ धवु तीर # समर हेतु बेठे बलवीरा॥ १॥ | 
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मागइ भील समर चढ़ि भाई # कषत्रिय कुछहि कलंक लगाई ॥%॥ | 
! तब उन बीरोंने कहा कि तुम घोड़ा देकर अच्छी तरह घर चले जाओ, उन माता; 
पिताको धन्य है जिन्होंने तुमको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ तब कुमार बोले-भाई ! समरमें 5 
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विना बलके ही घोड़ा छोड़ दिया सो क्‍या भूमिको योष्ाओं से शुन्य जाना था! यह कडुवे | 
और कठोर वचन सुनते ही वे योद्धा बालक जानकर उनके ऊपर दौड़े तब लवने धनुष तान £ 
¦' और हँसते हँसते एक ही बाण मार उन वीरोंकें शरीर जजर कर डाले ॥ २८॥ | 
छन्द-महि गिरे एनि कछ मिरे योधा जाय रिपन सौं कहा । | 
छुः सुनिबाल हति संग्राम सेनहि बाजि ले रणर्मे रहा॥ ६ 
सुनि कोप करि अति शब्वहन_ तब सैन छै धावत भयो। 
रणमाहि गाजत वीर बाँके वेष लखि लाजत नयो ॥९९॥ 
कुछ योद्धा तो प्रथ्वीपर गिरे, कुछ फिर भिड़ गये अथात्‌ लड़ने लगे और फिर शहु- | 
प्रजीसे जाकर कहा कि हे महाराज ! सुनिके बालकोंने घोड़ेको पकड़ कर युद्धमें बहुत सी 
सेनाको मार डाला, तब शब्त्रजी कोधकर सेना लेकर उनके उपरको झपटे वे दोनों बाके 
वीर युद्धमें ग्ज रहे थे शउन्रजी उस वेषको देखकर लजित हुए कि मैं इनसे केसे युद्ध करू! 
क्योंकि यह तो बालक हैं॥ ९६७॥ _ 2 | 
` प्ोरठा-सुल सनि बाल मराल, देह अश्व निज कोप तजि ॥ 
क पूजि तुमहि तेहि काल, करहि सफल निज जन्म प्रश ॥ ४ ॥ 
तब (शतननजी बोले) हे हंस समान सुनियोंके छोटे बालको ! सुनो, अपना क्रोध छोड़ कर 
चोड़ेको दे दो, उस समय तुम्हारा भी पूजन करके प्रभु अपना जन्म सफल करेंगे ॥ ४॥ 
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कोन नाम रुप केहि पुखास # फिरह विपिन निजसेन प्रकास ॥१॥ 


J 
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छांडेउ वाजि हेतु केहि लागी # लिखेउ पत्र बंधिउ भय त्यागी ॥२। 
तब कुमार बोले-हे नृप! आपका क्या नाम है किस पुरमें वास करते हो, जो वनमें । 

' अपनी सेना लिये प्रकाश करते फिरते हो ! ॥ ) ॥ किस कारण आपकने यह घोड़ा छोड़ा 

¦ हे! और निडर हो पत्र लिखकर किस हेतु बाँधा है! ॥ २ ॥ 

नहि तव ततु बल पोरुष भाई # छांडह पत्र वाजि ग्रह जाई ॥३॥ 

सुनि रिगुहन कटु गिरा छजाने # गहह अखन अस कहि सुसकाने॥४॥ 

हे भाइयो ! जो आपके शरीरम बळ पौरुष नहीं है तो इस पत्र और घोड़ेको छोड़कर घर 

# चले जाइये ॥ ३॥ कटु वाणी सुनकर शनन लजित हुए हसकर बोले कि अच्छा हाथमें 

* अल्ल धारण करो ॥ ४॥ 

हमहिं प्रचात नप बल भारी & डरपहि सिंह बजाये तारी ॥%॥ 


अस कहि धलुष बाणकर लीन 
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हे # सुनिवर विनय चरण चित दीन्हे ॥६॥ 
( लवकुश यह वचन सुनकर कहने लगे कि ) यह ऐसे बलवान्‌ राजा हैं कि हमको भी ल्‍ 
" ललकारते हैं; भला कहीं ताली बजानेसे सिंह डरते हैं!॥ ५ ॥ ऐसा कहकर धलुष बाण |, 
* हाथमे लिया और सुनिराजके चरणोंमें विनयपूवक मन लगाया ॥ ६॥ ।, । 
मारेन्ह रथ सारथी तुरंगा # कोटिन बाण हने सब अंगा ॥७॥ 
कर मूर्छित सब कटक सहारा # खाहि मांस खग गिद्ध करारा ॥८॥ 
शत्रुभजीके रथ, सारथी, घोड़ोंको मारा और सब शरीरमें एक ही बार अनेक बाण मारे | 
| ॥ ७ ॥ और सब कटकको मूछित करके संहार कर दिया । विकराल स्यार, गिद्धादि उनके 
| मांसको भक्षण करने लगे ॥ ८ ॥ ® 
दोहा-एकहि एक प्रचार कर, हने सकळ रण शूर ॥ 
वः आये सब रघुवीर पहु, कायर करणी धूर ॥ ४७॥ 
| एक एक को ललकार सब झारवीरोंका लड़ाईमें संहार कर दिया, तब वे कायर अपनी 
करनीको धूल करके श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ॥ ४७॥ | 
¦ पूछेउ सबहिं भातुकुल नाथा % रिएके सबन कहे शुणुगाथा ॥१॥ 
५ मुनि वालक सुनि विकल खरारी # पुनि साहस करि कहेउ हँकारी ॥२॥ 
| न तीन न ती माता पूछे तब उन वो शङ्के गुणोंका बखान किया { 
+ ॥॥॥ युद्ध करनेवाले घुनिकुमार हैं यह सुनकर रघुनाथजी व्याकुल चर्यं धरः † 
५ कर सबको बुलाकर कहा ॥ २ ड र डल किति भ्य चर 
 छलछिमन सङ्ग जाइ तुम भाई % सुनि बालक बंधिउ बरियांई ॥३॥ 
| मारेह जनि आनेइ एरमाहीं #ऋषिसुत वध न उचित नहि काहीं ॥४॥ 
| हें भाइयो ! तुम सब लक्ष्मणके साथ जाओ ओर बल पूर्वक सुनिके बालकोंको बाँध | 
` लाओ ॥ ३॥ उनको किसी प्रकारसे मारना नहीं; पुरम ले आना, क्योंकि ऋषि-कुमारोंको ६ 
मारना कहीं उचित नहीं है ॥ ४ ॥ 
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त कुशको मूठित देख लब बड़ा शब्द करते धावमान हुए और आते ही एक बाण लक्ष्मण 
जीकी छातीमें मारा, परंतु वे अपने प्रभावसे प्रथ्वीप्र न गिरे ॥ ४९॥ 

¦ मललयुद्ध दोउ मिरे प्रचारी # ठरहि सुखेन न मानहि हारी ॥१॥ 
| करहि उपाय विषुळ बल करही # गिरतहि धरणि बहरि उठि छरही॥२। 


र 


| 
| 


फिर दोनों मल्लयुद्ध करने लगे और सुखपूर्वक लड़ने लगे हार नहीं मानते हैं ॥ १ ॥ युद्ध 
करनेम उपाय करते हैं, पृथ्वीपर गिरने पर फिर उठ भिड़ते हैं ॥ २ 

विकल सेन सब मानि सँहारी # सुमिर कोशलाधीश_ खरारी ॥३॥ 

मारेउ बाण ठवहिं क्षित डारा # मूठित होय गिरेड विकरारा ॥४॥ 

सब सेनाको व्याकुल और मरा हुआ समझकर लक्ष्मणने अवधनाथ श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण किया ॥ ३ ॥ और लवको बाण मार भ्रूमिपर गिरा दिया, सो वह व्याकुल और 


$ 


¢ 
प 
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ताजीके त्यागनेका मनम बड़ा शोच हुआ और प्राण त्यागना ही अच्छा लगा ॥ ५० ॥ 
उस मोह करनेवाले बाणको सब जगत्‌ जानता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसका 


सम्मान करते हैं ॥ ३॥ सो ताककर लक्ष्मणजीके हृदयमें कुशने मारा, जिसके लगते ही 


माछित होकर गिर गया ॥ ४ ॥ 
सीता और वाल्मीकिजीके सुन्दर चरणोंका स्मरण कर मूछासे उठ कुश शीघ्र आये ॥५॥ 
} 
fs 
| शक्रजीत-अरि जे शर मारे # ते बालकन काटि महि डारे ॥८ 
दोहा-राम अनुज विस्मित विकल, देखि सकल आराति | 
है) सीय त्याग उर शोच बड़, प्राण देन वर भाति ॥ ५० ॥ 
इस प्रकार बालकोंको ( सबळ बलवान्‌) देखकर लक्ष्मणजी विस्मित और व्याकुल हुए । 
कुशकरि क्रोध विशिख सो लीन्हा $ मन्त्र प्रेरि मुनिवर जो दीन्हा ॥१॥ 
9 
था ॥ १ ॥ जिसके छोड़नेसे प्रथ्वी, आकाश, पातालमें कोई नहीं बच सकता ॥ २ ॥ 
। * मोहन बाण नाम तेहि जानो # विष्णु विरेचि शम्शु जेहि मानो ॥३॥ 
E GMS ताकि शेष उर माहीं % परे धरणितल सुधि कछ नाहीं ॥४॥ र 
|| लक्ष्मणजी पृथ्वीमें गिर पड़े और शरीरी सुध नहीं रही ॥ ४ ॥ 
दा NSS TE 


बन्धु लघु जानी % चलेउ वीर मन बहुत गलानी ॥६ | 

| 

लक्ष्मण देखि वीर बर धाये # धनुष बाण धरि आगे आये ॥७॥ | 

: 

नादके वेरी लक्ष्मणजीने जो बाण मारे उन सबको बालकोंने काट कर पृथ्वीम डाल दिया॥८॥ £; 

| |, 
| तब इसी अवसरमें कुशने बड़ा कोधकर ब्ह्मोश्न धारण किया जो वाल्मीकिजीने सिखाया 

१. श्रीरामचन््रजोको जो अस्त्र विइवामित्रने दिये थे वे सब लव कुश को प्राप्त थे। 


| मरि सिया घुनिचरण सुहाये # गत मूछा कुडा आतुर आये ॥५ 
और लघुभ्राताको व्याकुल हुआ देखकर वह योद्धा मनमें अत्यन्त ग्लानि मानकर चला॥६॥ { 
| लक्ष्मणजीने देखा कि बहुत अच्छा वीर आया तो धनुष बाण लेकर आगे आये ॥७॥ मेघ 
नाक रसातल भूतल माहीं % यह शर छुटे बचे कोउ नाहीं ॥२॥ 
चली भाजि सब अनी अपारा # कोशलपुर महे जाय पुकारा ॥५॥ | 
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बरणी सकल युकी करणी # लक्ष्मण वीर परे जिमि धरणी ॥६। 
र और सम्पूर्ण सेना भाग चली, अयोध्याइुरीमें जाकर पुकारकी ॥ ५ ॥ ( दूतने ) सम्पूर्ण | 
| युद्धकी करणी वर्णन की, जिस प्रकार लक्ष्मणजी पृथ्वीम गिरे ( सो कहा ) ॥ ६॥ । 


जेहि विधि सकल कटक संहारा # निज लोचन हम नाथ निहारा ॥७॥ 
रथ 


बय किशोर दोउ बाल अनूपा # तुव प्रतिबिम्ब मनहूँ सुर्षपा ॥८॥ 
और फिर कहने लगे-हे नाथ ! जिस प्रकार कटकका संहार हुआ वह सब हमने अपनी 
| । आंखोंसे देखा है॥ ७ ॥ हे देवराज ! दोनों सुन्दर बालक किशोर अवस्था वाले ऐसे है 
* मानो आपकी परछांही हो ॥ ८॥ 


| काक पक्ष शिर धरे बनाई # बालक बीर बरणि नहिं जाई ॥९॥ 


“च्छ 


* वे बालक शिरपर सुन्दर काकपक्ष ( (लट्टूरिया) धारण कर रहे हैं और ऐसे योद्धा हैं कि 
| जिनका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
दोह्ा-भरत जोरि कर कहेउ तब, वचन अमित विळखाइ ॥ 
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#ु सीय त्याग फल दीन्ह विधि, प्रश कहि देखह जाइ ॥ ५१ ॥ 
¦¦ तब भरतजीने दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त व्याकुळ हो यह वचन कहे कि यह विधाताने | 
६ जानकीजीके त्यागका फल दिया है यह सुन रघुनाथजी बोले-कि तुम जाकर देखो ॥ «१ ॥ |. 
|. अतुज समर महँ तुम हिय हारे & साजह इय गय रप मतबारे ॥ १ ॥ 
| रहो यज्ञ खि देखह जाई # बालक रावणके दुखदाई ॥ २॥ 
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हे भ्रातः ! तुम युद्धसे जीमें हार गये हो ! मतवाले हाथी, घोड़े और रथ सब व 
न 
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यार कराओ ॥ १ ॥ यज्ञ भले ही रह जाय पर प्रथम शठुओंकी जाकर देखो, 
रावणके दुखदायी बालक हैं ॥२॥ र न 
तीत्र वचन सुनि भरत छजाने # बहुत भाँति खुपति सनमाने ॥३॥ 
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प्रथम सखा सब लेह बुलाई % हनुमदादि अंगद समुदाई tel 

यह रघुनाथजीके तीव वचन सुन भरतजी लित हुए, तब रघुनाथजीने बहुत मांतिसेउनका 

बड़ा सम्मान किया ॥२॥ हडुमाच अङ्कदादि जो पहिले मित्र थे उन सबको बुला लो॥४॥ 

}  ज्ञाम्बबंत कपिराज विमीषण ऋ दिविद मयन्द नील नळ थण । ब | 

| | रिपुदि मारिके समर भगाई # तात अहुज दोउ आनह नाई I ६ 
जाम्बवन्त, बानरराज सुग्रीव विभीषणद्विविदः मयन्द र ना (कुके) भूषण हैं॥५॥ 

हे तात ! इनको साथले शको मार यायुद्धसे भगाकर तुम दोनों भाइयोंको साथ ले आओ॥६॥ 

माथ नाय सँग कटक विशाला १४ चले भरत उर उपजी ज्वाला।आ £ 

शोणित सरिता समर विछोकी % डरपेउ वीर आश रग रोकी ै॥८॥ ६ 

यह सुन भरतजी माथा नवाकर संगमें महासेना छे चळे और हद्यमें महाक्रोध उपजा | 

॥ ७ ॥ युद्ध स्थानमें जाकर रुधिरकी सरिता (नदी ) भरतजीने देखी, जिसको देख वीर | 

न डरे और युद्धकी इच्छा त्याग दी॥८॥ | 

RP HD डकल 2.22: कका 
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॥ दोहा-संमर सीयसुत वीर दोउ, आय गये बलवान ॥ 
हु तुळ देखि डरे सब भाळ कपि, तब पूछेड हनुमान ॥ १९ ॥ 


| उसी अवसरे महाबली दोनों वीर जानकीके कुमार आगये उनको देखकर सब रीछ 
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छा या का थे 


¦ बानर डरने लगे तब महावीरजीने पूछा ॥ ५२ ॥ 
म 


जेहि तुम जाये गृह ये ॥१॥ 

"धन्य मातु पितु जेहि तुम जाये # युगल पुरुष ग्रह जाई सहाय | 

: समर विसुख सुनि मट बिछखाने $ हलुमतसन बोले रिसि साने ॥२॥ । 

र धन्यवाद दै | जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न किया है, (: 
हे बालको ! उन तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद म 

त तुम दोनों सुन्दर कुमार घरको चले जाओ॥ ३ ॥ यह समाचार समरम विशुख होनेके सुन 


+ लब और कुश अधीर हो कोधकर महावीरजीसे बोले ॥ २॥ 

| नहिं बल होय जाइ शह भाई # हतं न खेत जो रण कदराई ॥३॥ 
| 

र 

$ 

! 


॥ 
\ 


oe 


Lot 


! साले वचन भरत सुनि काना # लेह सँमारि बाळ धड बाना ॥४॥ 
टी 
भे 


[a 


हे भाई ! आपको सामर्थ्य पहींहे तो घर चले जाओ. जो युद्धसे डरते हो हम कदापि आपको | 


न मारंगे ॥२॥ भरतजीने कानोंसे यह सुनते ही कहा-हे बालको ! धुषबाण संभाळो ॥४॥ 
+ 
| एकहि बार सकल मिलि मारा & सकल काटि छव रज करिडारा ॥६॥ 


© 


¦} लिये ॥ ५ ॥ और सबने मिलकर एक ही बार प्रहार किया, परन्तु लवने सब पर्वत बृक्षोको £ 
काटकर रजके समान कर दिया ॥ ६॥ | 


| रिए शर काटि निमिष इक माहीं# यथा मनोरथखल मिटि जाहीं ॥७॥ 


| करि लव क्रोध बाण फटकारे # मारे बीर निमिष महि डारे ॥८॥ 
| मिट जाते हैं ॥ ७ ॥ जब लवने क्रोध कर वेगसे बाण चलाये तो उन बाणोंसे अनेक वीर ! 


छन्द-गज वाजि घने रथ भूमि परे | तह शोणित वीर वरूथ मरे ॥ 
गु लव तानि यातन बाण भले । रिपु संग्र वीर प्रचारि दले ॥ ३० ॥ 
कहुँ झमहि कंजर पंज खरे। महि छोटहि शोणित मार मरे ॥ । 

शर लागत घायल वीर गिरे । कहुँ हॉक उठे रण धीर धरे॥३१॥ : 
पृथ्वीमे अनेक रथ हाथी घोड़ा मरकर गिरने लगे शूर वीरोंके समूइ रुधिरसे भर गये लवने / 
धनुष तानकर ऐसे बाण मारे कि जिससे बहुत वीर संग्राममे व्याकुल हो गिरे ॥ ३० ॥ कहीं | 
* हाथियोंके समूह खड़े हुए झूम रहे हैं, कहीं रुधिर से भरे प्ृथ्वीमें लोट रहे हैं कहीं बाण लगनेसे £: 
५ वीर घायल पढ़े हैं कही गिरकर वीर हांक दे दे उठते हैं॥ ३१ ॥ रै 
छन्द-उर लगत शक्तिर वीर गिरे। झझकें उठिके तहँ धीर धरे ॥ | | 
«छ रणवीर वरूथन भाळ कटे । गिरिसे जनु मेदनिखण्ड परे ॥३२॥ £ i 
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| रण शोणितकी सरिता उमड़ी। अति तीक्षण धार अपार बड़ी॥ | 
|| तह योगिनि भूत पिशाच घने। पठमक्षक कंक कराल बने ॥बे३॥ | 
| हूदयमें शक्ति बाण लगते ही श्रेष्ठ वीर गिर जाते हैं; कोई झिझक कर फिर उठते हैं धेये /. 
¦| घरके पांव धरते हैं, युद्धके वीर अनेक वानर भालुओंका संहार हो गया, जिससे वे प्रथ्वीपर !: 
| पंख करे br दृष्टि आते थे ॥३२॥ युद्धमें रुधिरकी नदी बह चली, जिसकी £ 
|! धार बड़ी तीक्षण और अपार थी, वहां बहुतसी योगिनी भूत पिशाच अनेक प्रकारके आकर 
| अघाते हैं और कराल चील्ह कोए गिद्वादि मांस खा रहे हैं॥ ३३ ॥ ररत 
'/. हन्द-पल भखहि कंक कराल जहूँ तहँ गिहगण प्रफुलित भये । 

बूर तहु प्रेत श्रत समाज सहत व्याह प्रति मंगळ ठये॥ ¦ 


| 

¦ * तह डाकिनी मन सुदित डोलाहे शाकिनी शोणित भरी। 
न दोउ करनि खेचहि कालिका शिव प्रेत प्रतिकीरति करी ॥२४॥ | 
| 
१ 

| 


। वहाँ भूत प्रेतोंका समाज भी आकर प्राप्त हुआ, जैसे कि कोई विवाह मंगलमें किसीके यहां 
{| आते हैं उस स्थानमें डाकिनी शाकिनी शोणितसे लिप्त हो संग्राममें फिरने लगीं; कालिका 
।¦ और शिवजीके प्रेतगण दोनों ओर सृतकोंको सचते और बड़ाई करते हैं॥ २९ ॥ 
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चील्ह और गिद्ध अपना भक्ष्य पाकर जहां तहां प्रसन्न हो मांस खा रहे हैं उसी समय | ; 
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'] चतुर शंकरके प्रेतगण रणमें हाथीका चर्म खैंचते हं, वेताळ वीर दाथीकी त हाथमें धरकर । 
| नृत्य करते हैं उनसे जो रुधिर निकलता है उसे हरे हरे कहकर पान करते हैं॥ २५॥ 


¦ छन्दु-अन्ताबरी गहि ग्र छपेटहि पियत शोणित आदुरे । | 
| गज खाल सेंचहि भूत शंकर प्रेत संगर चातु॥ | 
| वेताळ वीर कराल करिवर करी कर यक कर धर। 

| हे भार रुधिर प्रवाह पूरण पान करत हरे हरे॥ २५॥ 
पक्षी अन्तावरी लेकर उड़तेहैंमानो खेल करते हैं,आतुर होकर रुधिर पान करते हैं, संग्राममे 
i 


१ 


‘A 
(रिन 


उन्द-रघुवेश समर सराहि दु दिशि करहि निज मनभावन । 
ग गज बाजि नर कपि भाछ गह तह गिर महिशुभ पावने ॥ 

% दोउ रामतनय प्रचार बहु विधि निकट कोउ न आवहां । 
जे त्रसित व्याकुल त्राहि वा निज हा ॥ हक | 

नों रघुव ग्रामं मन भावते सराहने योग्य शुभदायक पवित्र चरित्र करत है, | 

9 ता याळ) वानर, जहां तहां संग्रामं आकर गिर गये, दोनों रघुनाथजीके पुत्र { 
¦ अनेक प्रकारसे प्रचार कर युद्धको बुलाते हैं) उनके निकट कोई नहीं आता! वीरोके चित्त | 


‘PA 
Nooo 
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ड हो गये एक दूसरेको पुकारत हें॥३६॥ _ | | 
क दोहा-विषम द दोउ बन्छु करि, जीते कपि संग्राम ॥ 
तुक आये पुनि तहे रप भरत, सुमिरि विधाता वाम ॥ ५३॥ 
दोनों भाइयोंने बड़ा भयंकर बुद्ध कर कपियोंको संग्राममें जीत लिया तब भरतजी 


प्रतिकूल विधाताका स्मरण कर संग्रामभूमिमें आये ॥ ५३ ॥ 
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(९९९०) डा पट लुट er ९८ 
[oC vee ट्ट ee 0 
९ कपिमाल॒हि व्याकुल सब आबि # बाणत्रास मन अतिहुख पावहि॥१॥ | 
|| जाम्बवन्त कपिराज बुलाये के अंगद हवमान छुनि आये हा | 
हा ४ 


Yo 


५ भरतने जाम्बवन्त और सुग्रीवको बुलाया, सुनते ही अङ्गद और हलुमान्‌ आये ॥ २॥ 
सब मिलि सहित निशाचर राजा # घरि आनह दोउ बाल समाजा॥३॥ 
आय जुटे कपि भाळ भवानी #तिनकछ प्रशु महिमानहिजानी॥॥ | 
भरतने कहा-तुम और विभीषण सब मिलकर जाओ और बालकोंको समाज सहित | 


So 


देखे तो सब रीछ वानर व्याकुल इए हैं, बाणके त्राससे मनमें बड़ा दुःख पाते हैं ॥ १ ॥ | 
f 
§ 


i 
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So 


| पकड़ लाओ ॥ ३ ॥ हे पावती ! यह सुनते ही सब रीछ आकर लड़ने लगे, उन्होंने भग- | 
धे ह महिमा नहीं जानी ॥ ४ ॥ म ८ न 
| बोले कुश सुनु वालि कुमारा $ तव बल विदित जान संसारा एक | 
पितहि मराइ मातुपर देली # सकल लाज आये तुम ठेछी ॥६॥ 
कुशने कहा-वालिकुमार अङ्गद ! तेरा बल संसारम विदित है ॥५॥ तूने अपने पिताका { 

५ वध कराकर माता दूसरेको दे दी, इसपर भी सम्पूर्ण लाजको तिलांजलि देकर तुम यहाँ |. 
हु 

| 


PP 


~ 
or 


र्व: 


PO 


युद्ध करने आये हो !॥ ६॥ 


op 


ah 


हा 
5 


सो फल लेह समर महि आजू # त्यागह सकळ कलंक समाजू ॥७॥ 
सुनत क्रोध अंगद उर छावा क्र गहि गिरि एक ताहिपर धाबा ॥८॥ 


“जनक लिए, 


न 


3-३५ र 
सो उसका फल आज तुम लो, आज तुम्हें कलंकका, सब समाज त्यागना होगा॥७॥ ४ 
त सुनते ही अङ्गदजीको बड़ा क्रोध हुआ और एक पर्वतका खंड लेकर उनपर दौड़े ॥८॥ | 
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आवत जानि पृहमि कपि भारी # मारे बाण प्रचारि प्रचारी ॥२॥ 
फिर एक बाण कुशने ऐसा ताक कर मारा,कि उससे अंगद और नील आकाशको उड़ गये 


॥ १॥ और फिर वे जब प्रथ्वीपर आये तब प्रचार प्रचार कर फिर बाण मारने लगे ॥ २॥ 


न] 

इत उत जान कतई नहि पावे % पवन वहै जिमि महि नहि आवे ॥३॥ 

छिन अकाश छिन भूतल ओरा % बोलेउ शरण नाथ अब तोरा ॥४॥ . | 

इन बाणोंके प्रहारसे वे दोनों कहीं नहीं जाने पाते हैं जिस प्रकार पवनसे बाल आकाशम 


5 रहते हैं ऐसे ही यह आकाशमें रहे ॥ ३॥ छि म पृथ न 
0 हैं तब बोले हे प्रभो आपकी शरण हैं ॥ ४ ॥ न आकाशर्म और छित पृथ्वीकी ओर आते ६, 


रहेउ गव हमकहेँ भगवाना # अगजगनाथ न हम पहिचाना ॥५॥ 
पांच बाण वेधेउ कपि दोऊ # दीन जानि त्यागे हँसि सोऊ ॥६॥ 
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| हमने नहीं जानी ॥ « ॥ इधर कुशने पांच बाणसे दोनों कपियोंको वेध दिया और दीन जान 


हे कृपानिधान ! हमें बलका बड़ा गर्व था; हे सब जगत्‌के स्वामिन्‌ ! आपकी महिमा न 
% हसकर त्याग कर दिया ॥ ६॥ ; 


परे मरतके सन्सुख जाई # दशा देखि का शा भुलाई ॥७॥ 
नामात | सा कपीशा # धाये गिरि तरु ले बह कीशा ॥८॥ 
फिर ये दोनों भरतके सामने आये, यह दशा देखकर कपि सुध भूल गये ॥७॥ उसी समय 


7076?“ 


; जाम्बवंत हनुमान सुग्रीव आदि बहुत वानर वृक्ष और शिला लेकर लड़नेको दौड़े ॥ ८ ॥ 
दोहा-हँसेउ कुमार देखि कपि, अनुजहि कहेउ बुझाइ॥ 
“ह आजु समर जितिहहँ भरत, भाळ कपिन बिलगाइ ॥ ५५॥ 

तब कुमार कुश वानरोंको देखकर हसे और छोटे भाईसे समझाकर कहा कि रीछ वान | 


Pe व 


रोको अलग कर दो मैं आज भरतजीको संग्राममे जीतूँगा ॥ ५५ ॥ 

प्रशुछुत समर कीन्ह जूस करनी # निगम शेष शारद नहि बरनी ॥9॥ 
चरित तासु सुनु शलकुमारी # मारेउ समर शर कपि भारी ॥२॥ 
श्रीरामजीके पुत्र लव और कुशने जो युद्धम करनी की उसे शेष शारदा कोई नहीं वर्णन कर 

+ सकते ॥१॥ हे पावती! उसके चरित्र श्रवण करो बड़े २ वीरोंको मार रणक्षेत्रमे गिरा दिया ॥२॥ | 
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समर धीर दोउ बाल विराजे # निरखि भाळ कपि मन अतिछाजे॥३ 
खचि धनुष गुण छांड़ेड सायक # कपि पति आदि इने कपि नायकाशी 
समरमें धीरतासे दोनों बाळक विराजमान हुए इन्हें देख रीछ वानरोंको मनमें बड़ी लजा 
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५ लगी ॥३॥ कुशने धनुष चढ़ाके बाण छोड़ और सुग्रीवादि अनेक कपिश्रेष्ठोंको मारा ॥ 8 ॥ 
मूछित सेन परी महिमाहीँ # बचेउ न कपि घायल जो नाहीं ॥५॥ 
देखि भरत सब सेन निपाती क कोपि बाण मारेउ लव छाती ॥६॥ 
‡ सब सेना मूछित हो प्रथ्वीपर गिर गयी, कोई वानर घायल हुए विना नहीं बचा ॥५॥ जब 
१ अरतजीने देखा कि सब सेना गिर गयी, कोष कर लवकी छातीम बाण मारा ॥ ६॥ 
मूत विकछ परेउ महिमाहीँ # अति अचेत तनकी सुधि नाहीं ॥७॥ 
दुखित देखि कुश बहुत रिसाना # चाप चढ़ाय बाण संधानो ॥८॥ 
जिसके लगते ही लेव मूछित और व्याङुल हो पृथ्वीमे ऐसा अचेत गिरा कि तनकी भी 
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खबर न रही ॥७॥ दुःखी देख कुशने अत्यन्त क्रोध करके धनुष बाण संधान किया ॥८॥ 
दोहा-समरभूमि सोये मरत, लवहि लीन्ह उर लाय ॥ 
हुक सुमिरि मातु यरुचरण युग, रहे समर जय पाय॥ हे 
उन बाणोंके लगनेसे भरतजी रणभूमिमं सो गये अर्थात मूछित हो पृथ्वीमं गिर गये । प 
| जब सचेत हुए तो कुशने लवको छातीसे लगा लिया, फिर वे दोनों भाई माता और रुके 
4 चरणोंका स्मरण कर गुद्धम विजयी हो खड़े रहे ॥ «६ ॥ 


आये खबर लेन चर चारी # भरत सेन तिन सकल निहारी ॥१॥ | 
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शोणित-सरिता देख डराने % हय गय बहे जात स्थ जाने ॥२। 
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वाल्मीकाश्रममें लवकुशका घोड़ा पकइना और र॒घुवंरियोसे कठिन संग्राम करता। 


चार दूत युद्धके समाचार लेने आये थे उन्होंने भरतके सब कटककी यह दशा देखी ॥ १ ॥ 
और रुधिर की नदी बहती देखी जिसमें हाथी घोड़े रथ बहे जाते हैं बड़ा डर माना ॥ २॥ 

ग्राह नाक झष जंतु घनेरे # देखि दरिति तिन मुहँ फेरे ॥ ३॥ 

लहरि तरंग वीर सब जाहीं # घायल परे तीर लपटाहीं॥ ४॥ 

सो यह जीव ऐसे विदित होते हैं मानो बहुतसे आइ, नाके और मच्छ बहे जाते हैं देख- 
कर ढूतोंने दूरसे ही सुख फेर लिया ॥ ३॥ लहरों और तरंगोमे वीर बहे जाते हैं कहीं घायल 
वीर किनारों पर पड़े बहे हुओंसे लिपटते हें ॥ ४ ॥ 

फिरे इत कोशलपुर आये # समाचार सब राम सुनाये ॥५॥ 

चरवर वचन सुनत दुख पावा # त्यागेउ मख निज कटक बनावा ॥६॥ 

दूत अयोध्यामें लोट आये, युद्धके सब समाचार श्रीराम जीको कह सुनाये॥॥ रामचन्द्रजीने 
ूतोंके वचन सुनते ही दुःख पाकर अपना कटक सजाया और यज्ञ पुरोहितोंके आधीन किया॥६॥ 

चले सकोप ङपाल उदारा # आये प्रभु जहैँ कटक संहारा ॥७॥ 
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|) वहां सुनिके श्रेष्ठ सुन्दर बालक देखकर प्रभुने अपने बाणोंका चलाना निवारण कर उन दोनोंको | 


मुनि बालक वर देखि सुहाये # शर निवारि प्रु निकट बुलाये ॥८॥ 
कृपासागर रघुनाथजी क्रोध कर चले और वहां आये जहां कटक मारा गया था ॥ ७ ॥ 
र अपने निकट बुलाया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-पूछेउ पास बुळाय दोउ, कहउ मातु पितु नाम ॥ न 


| 
टि 


है दश ग्राम निज कहह सब, बड़ जीतेउ संग्राम ॥ ५७ ॥ 
उन दोनों बालकोंको बुलाकर प्रथु बोले-तुम अपने माता पिताका नाम कहो और जहां 
} रहते हो उस देश तथा नगरका भी नाम कहो, तुमने बड़ा संग्राम जीता है ॥ ५७॥ 
॥ गहह अन्न जनि कहहु कहानी # पूछेउ नाम गाँव कह जानी ॥१॥ 
| समर बात बहु अति कदराई # छांडि शोच अब करह लराई ॥२॥ 
यह सुन लव कुश बोले आप श्र धारण कीजिये,नाम ग्राम क्या जानकर पूछते हो ॥१॥ 
* युद्धमें बहुत सी बातें करना अत्यन्त कायरपन है, सो अब सोच त्यागकर युद्ध कीजिये ॥२॥ |. 
वेश नाम बिल पूछे ताता & हतउँ न बाळ मनोहर गाता ॥३॥ 
॥ माता सीय जनकको जाता # वाल्मीकि सुनि पालेउ ताता ।४॥ 
५ रामचन्द्र बोले तुम मनोहर शरीर वाले बालकोंका वंश और नाम पूछे विना मारना उचित 
| नहीं ॥ ३॥ रामचन्द्रके यह वचन सुन वे बोले जनक पुत्री जानकी हमारी माता और मुनि 
; श्रेष्ठ वाल्मीकिजीने हमें पाला है॥ ४ ॥ 
पिता वंश नहि जानहैं आजू क लवकुश नाम विपिन कर काजू ॥५॥ 
| सुनि सब कथा राखि मनमाहीं # बाळ विलोकि वधब मल नाहीं ॥६॥ _ 
४४ पिताका नाम वंश तो अभीतक हम जानते नहीं परंतु हमारा नाम लव,और कुश है, वनमें 
| बस मुनिके काम करते हैं ॥ ५ ॥ यह सब कथा सुन मनमें रखकर अपने बाल जान रघुना- 
| थजीने उनपर कठिन बाणका प्रहार करना उचित न जाना॥ ६॥ र 
| आवत सुमट समूह हमारे # लरिहहि तुम सन समर सुखारे ॥७॥ 
$ अस कहि अंगद नील उठावा # जाम्बवन्त कपिपतिहि बुळावा ॥८॥ 
¦ यह विचार प्रभु कहने लगे ) कि पीछे हमारी सेनाके लोग हैं; वे तुमसे सुखपूर्वक युद्ध 
४ करेंगे॥ ७॥ ऐसा कहकर अङ्गद तथा नीलको रघुनाथजीने उठाया और जाम्बवंत सुग्रीव, 


बुलाया ॥८॥ कु हि 
, + छन्द-कपिराज अंगद जाम्बबंतहि बोलि निशिचर नायकम्‌ । 
i हनुमन्त हा नीलहि सुभट जे अति छायकस्‌॥ 
तव हरण पापनाशन कह्यो हँसि रघुनन्दनम । 
भरतादि रिपृहन सहित लछिमन परे खलमदगजनम्‌ ॥३७॥ 
सुग्रीव अङ्गद जाम्बब॑त तथा विभीषणको बुलाकर एवं हनुमानु,द्रिविद, मयन्द, नील जो 
| बड़े योग्य सुभट थे उनसे पाप और दुःख हरनेवाले रघुनन्दनने हसकर ह भरत और | 
$ श्रुत्न सहित लक्ष्मण द्धम सूचित पड़े हैं; जो पराये दलके मदन करनेवाले हैं ॥ ३७ ॥ 
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उन्द-लंकेश आदिक सुभट मारे वीर जे महिमण्डनम । 
bs ते आडु बालक विप्रसो रण प्रे रिए-मदगञ्जनस्‌ ॥ 
कुलकानि अब निजजानि ठ सो शेळतरुबह ले चले । 
दे हृह वानर जूह पवत डारि एनि रण सुरे चले॥ ३८॥ 
जिन्होंने लड़ाईके बड़े बांके रावणादिक बीरोंका संहार कर दिया था वे आज घुनियोंके 
बालकोंके मारे पृथ्वीम पड़े हें । जो शत्ओंका दल नाश करनेवाले हैं सो अब तुम अपने 
कुलकी कानि जानकर लड़ो; ( यह सुन ) योद्धा बहुतसे वृक्ष और पर्वत लेकर चले और 
वानरोंके समूह 'हूहू' शब्द करके पर्वत डालनेके लिये फिर लोट चले ॥ ३८॥ 
दोहा-सावधान धबु बाण ले, धायउ लव बलवान ॥ 
€ सम्मुख आइ विभीषणहि, बोले बहुत रिसान ॥ ५८ ॥ 
पीछे बलवान्‌ ळव सावधान हो धनुष बाण लेकर दौड़े और विभीषणके सम्मुख आकर 
बहुत रिसाकर बोले ॥ ५८॥ । 
RE समरहि बन्धु जुझाई # र मिलेउ परम कद्राई॥॥ £ 
समान बन्धु बड़ तोरा % नारि तालु छे धरि बर्जोरा ॥२ i 
हे मूर्ख विभीषण ! सुन समरमें अपने भाईको मखा शत्रसे मिले तूने अधिक कायरता न 
की है॥१॥जो तेरा बड़ा भाई पिताके तुल्य था,बलात्कारसे तूने उसकी ज्ञी घरमें रखली ॥२॥ न) 
पापी मातु कहेउ के बारा $ सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा आशा | 
! 
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बूड़ि मरइ सागर-महँ जाई # मरु गर काटि अधम अन्याई ॥४॥ 
पापी! उस मन्दोदरीको रावणके सम्मुख कईबार माता कहा है,उसे ही खली बनाया, क्या यही 
तेरा ध्म हे!॥३॥अर अधमां अन्यायी ! तू समुद्र जाके डूबमर,या गला काटकर मर जा॥४॥ 
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समर भूमि मम सम्मुख आवा # लाज होत नहिं गाल बजावा ॥५॥ 
खिन आगे ते टरि जाई # नाहित मृत्यु निकट खल आई ॥६॥ | 
अब तू समर भूमिम सम्मुख आया हे! गाल बजाते लाज नहीं आती! ॥ ५ ॥ शीघ्र 
४ मेरी आंखोंके आगेसे टल जा; नहीं तो खल ! अपनी मृत्यु निकट ही आयी जान ॥ ६ ॥ 
५ सुनिखिसियान गदा तेहि ठीन्ही # शरहति खंड खंड लब कीन्हीं ॥७॥ 
सात वाण मारेउ करे क्रोधा # गिरेउ धरणि शर लागत योधा ॥८॥ | 
त कोप कारे ञ्ल चलावा % छव तनु तड़ित समान समावा ॥९॥ 
ग 20000 य 
१ ग ए 
गिरते गिरते कोपसे त्रिशूळ मारा कि वह बिजलीके र लके i 
दोहा-इरि शूल करि बंधु युग, शर मारेउ पुनि दाप॥ 
के हा के नह अंगद करहि विलाप ॥ ५९ ॥ | 
[इ तुरन्त झल काल डाला मण्ड ण 

देख ) जाम्बवंत, सुग्रीव नल और नी विलाप करने i दुर ग lis | 
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४ जो गिरि तह कपि डारहिं आई # रजसम करिते ।१॥ 
निज बाणन कपि घायल कीन्हे #जेहिजसउचितसो र 
| 


जो पवत वृक्ष कपि आकर डालते हैं उनको ये दोनों आता धूलिके समान करके उड़ा देते 
हैं॥ १ ॥ इस प्रकार लव कुशने अपने बाणोंसे सब वानरोंको घायल किया और जिसको 
जेसा उचित था उसे वेसा ही फल दिया ॥ २। 


घुकुल तिलक प्रचारित पाछे # वीर धुरीण बने अति काछे ॥३॥ | 


अंगद हनूमान भट मारीते धाये तरु शेल उपारी ॥शा 
पीछेसे रघुवशतिलकने प्रधान प्रधान वीरोंको जो बड़े बली वीर साज सजे थे ललकारा 
१५ ॥ ३॥ अङ्गद्‌ हनुमान ये बड़े योद्धा भी वृक्ष और शेल उखाड़ कर धावमान हुए ॥ ४॥ 
¦ डारि शेल दुइ मिरे रिपाई % खडगन हने वीर वरिआँई॥%॥ 

| किन कोप भरि उर हत तेही # जिमि खगमशक चोटगज देहीं॥६॥ 
यह दोनों उन पर्वतोंको डाल उनसे क्रोध पूवक जा भिड़े और उनको वीर कुमारोंने तल 
| 


वारोंसे मारा ॥ « ॥ फिर उन दोनों वानरोंने कोधसे उनके हृदयमें बड़ वेगसे आघात 
किया परन्तु हाथीपर मच्छरके प्रहारके समान चोट न लगी ॥ ६॥ 

. हति दोनों कपि भ्रमि गिराये % जाम्बवत्‌ कपिपति पहुँ आये ॥७॥ 

| र उन दोनों बालकोंने अपने प्रहारसे अंगद हनुमानको प्रथ्वीपर गिरा दिया, यह देख 

५ आ सुग्रीवके पास आकर कहने लगे कि ॥ ७॥ भाई | इस शरीरसे हमने करोड़ों 
संग्राम जीते हैं अनेक योद्धाओंको मार डाला और अनेकोंको जीता ॥ ८ ॥ 

न दोहा-यह बालक त्रियुवन बली, जीत सके नहिं कोय॥ 

| हुं चलहू प्राण दीजे समर, अमर जगत नहिं होय ॥ ६० ॥ 


र 


यहि ततु कोटिक समर लड़ाई # जीते छरे बहुत हम माई ॥८॥ | 
£ पर येत्रिलोकीमें बली बालक हैं; उनको कोई नहीं जीत सकता चलो अब युद्धमें हम भी 


प्राण दे दें; क्योंकि संसारमें कोई अमर तो है ही नहीं ॥ ६० ॥ 
आये भाल बली भट नाना # तानि शरासन सर संधाना ॥१॥ 
हृदय ताकि लव मार्‍यो सायक # योजन सात गयो कपिनायक॥२॥ 
फिर हनुमानजीको दौड़कर लवने बांध लिया और घोड़ेके निकट लाकर बेठाया ॥ «५ ॥ 
i रखवारी क लिये वीर लयको छोड़ कश र॒ुनाथजीके पास गय । ६॥ 


तब तो अनेक बली योद्धा रीछ वानर आये धनुष तानकर सर सन्धान किये॥ १॥ सो 
लवने तककर हृदयमें ऐसा बाण मारा कि सुग्रीव सात योजन उड़ गये ॥ २॥ 
घायल मालू लिपटे जाई # मल्लयुद्ध कुश कीन्ह तहाँई ॥२॥ 
जबल भाठुहिं अवनि पछारा # दोउ कर चरण बांधि बिकरारा ॥४॥ 
तो घायल रीछ वानर लिपटने लगे सो कुशने उनसे मछयुद्ध किया ॥ ३॥ अपने ब 
जाम्बवंतको र पथ्वीमें छोड़ दिया ओर दोनों हाथ पेर बांधकर व्याकुल कर दिया ॥४॥ 
हनुमन्तहि बॉधेउ पुनि धाई % राखेउ निकट अश्व थ आई ॥५॥ 
रखवारी लव छाँड़ेउ वीरा # आप गयउ रघुनायक-तीरा ॥६॥ | 


% ते 0पुत्नत्त्रत्त्रत्र्य्ञ त्ह्वित् VTE 
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। देखेउ रथपर श्रीपति सोये ॐ फ्रि वीर कुश लाज विगोये ॥७॥ 
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सुभग अज्न पट भूषण नाना # चले अश्व धरि ले हनुमाना ॥८॥ 
$ देखा तो रघुनाथजी रथमें सो गये हैं उन्हें देख कुश लाजसे पीछे लौट गये ॥ ७॥ सुन्दर 
| अख्न, अनेक वस्न तथा गहने घोड़े पर रखकर कुश हनुमान्‌जीको लिये घरको चले ॥ ८॥ 
छन्द्-शुम अस्र पट भूषण सुमकट ऋच्छ सँग हय घूर चले । 
bs सिय निकट नायो माथ दोउ सुत भेंट भूषण जे भले ॥ | 
पहिचानि दोउ भट निरखि भूषण सहमि सिय धरनीपरी। £ 
यहि बीच मुनिवर सघन आये सियहि अति विनती करी॥३९॥ £ 
स अच्च, वस्र गहने हनुमान्‌ तथा रीछोंके साथ घरको चले जानकीके निकट आ माथा £' 
नवा दोनों पुत्रोंने भट दी। दोनों वीरोंको पहचाना, भ्रषणादि देख जानकी सहस कर एथ्वीमें , 
गिर पड़ीं । उसी समय मुनिराज वनसे आये और सीताने विनती की॥ ३९॥ 
छन्द-हनुमन्त भाढुहि छोरि वेगहि त्यागि बहु ससुझायऊ । 
¶ रिदमन लछिमन सहित भरत राम समर सुवायऊ ॥ 
सुत कीन्ह कर्मकलंक कुलमहँ मोहि विधि बिधवा करी । 
तजि शोच चंदन अगर आनह जाउँ पियसँग अब जरी ॥ ४० ॥ 
हनुमान्‌, जाम्बवंतको शीष छोड़ो यह कहकर बहुत समझाया कि तुमने लक्ष्मण भरत शइष्न न 
व रामको युद्धक्षेत्रमं सुला दिया । पुत्र तुमने कुलमें कलंक लगाया मुझे विधाताने विधवा किया {| 
प अब शोच त्याग चन्दन, अगर लाओ, मैं अपने स्वामीके सङ्ग जल जाउँगी ॥ ४० ॥ 
उन्द-मुनि धीर जानकि देह छव कुश सँग छे सादर चले । 
| रण देखि बालक चरित देखत बिहँसि मन्‌ प्रशदित चळे ॥ 
रण देखि यह पहिचानि प्रश्ुकह जाय सुनि आगे भये । 
उठि बेठ कोशलनाथ आरत तनय तब आगे छये ॥ ४१ ॥ 
ममि तज वाल्मीकिजी जानकीको धैर्य देकर कुमारोंको सादर तथा साथ लेकर रण- 
खक घोड़ोंकी । युद्धको देख बालकोंके चरित्र निहार हसकर मनमें अति प्रसन्न हुए, फिर रथ 


| पहिचान कर सुनि प्रभुके पास जाकर खड़े इए ओर कहा है रघुनाथजी | 
। उठ बेठो, यह आपके दोनों पुत्र आगे खड़े हैं ॥ ४१॥ | येळ : 
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५  सोरठा-सुनि मुनिवर बर बेन, जागे रघुपति भय 
68 विर सि उपर हरण ॥ 
ष युनि ER टीन ह्ला लगाय मुनि ॥ ५॥ 
कर हँसकर ज्यों 
। 7: आया i ह हरनेवाले प्रथु जागे ओर हॅसकर ज्योंही नेत्र 
’ मुनि आत हरषाने # बार बार निज भाग्य बखाने ॥१॥ 
| जेहि विधि शेष सीय बन आनी # मुनिवर सो सब कथा बखानी ॥२॥ 
५ मशको देखकर यनि बड़े प्रसन्न हुए और वारम्वार अपने भाग्यकी बड़ाई की ॥ १ ॥ जिस 
र Por PPPS PRP मा की 


22 


्रकारसे लक्ष्मणजी वनमें जानकीको छोड़ गये थे, सुनिराजने वह कथा सब वर्णन की ॥२॥ 


spe गंध गाव टा a न 
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ग 
लवकुश कथा सकल सुनि भाखी # शिव विरंचि सूरज करि साखी ॥३॥ 
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मिले तनय दोउ हृदय लगाये # सुधा वरषि सुर सेन जियाये ॥४॥ 
लवकुशकी कथा सुनिने सब वर्णन की ओर शिव, ब्रह्मा तथा सूर्यकी साक्षी दी कि 
यह आपके पुत्र हैं ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने पुत्रोंकी हृदयसे लगाया और अमृत वर्षा 
कर देवताओंने सब सेनाको जिला दिया ॥ 8 ॥ 
भरत आदि जागे सब आता # छछिमन चले जहाँ सियमाता ॥५॥ 
बहुरि राम .लछिमनहि बुलाई क सुनह तात मम वचन सुहाई ॥६॥ 
भरत आदि सब भाई जागे और जहां माता जानकीजी थीं वहां लक्ष्मणजी चले ॥५॥ 
| फिर रामचन्द्रजीने लक्ष्मणको बुलाकर कहा हे तात ! हमारे यह सुन्दर वचन सुनो ॥ ६॥ | 
| तात वचन मम मानह माई # सिय सन शपथ लेह तुम जाई ॥»। 
| लछछिमन जाय शीश सिय नावा % कुशल कही बहुविधि समुझावा॥८॥ | 
न हे तात ! मेरी बात सुनो और तुम जाकर जानकीजीसे शपथ लो ॥ ७॥ सो लक्ष्मणजीने ६ 
¦, जाकर सीताके चरणोंमें शिर नवाया और कुशळ कहकर अनेक प्रकारसे समझाया ॥ ८ ॥ £ 
हरि इच्छा सियमन अस मावा # शेष सहसफणि आनि दिखावा ॥९॥ 
नारायणकी इच्छासे सीताजीके मनमें भी शपथ करनेको आगयी और उन्होंने हजार 
झुख वाले भगवान्‌ शेषनाग को साक्षात्‌ लाकर दिखा दिया ॥ ९॥ 
जाय समामे जनक दुलारी # सत्यरूप अस गिरा उचारी ॥१०॥ 
मन वच कर्म बिना भगवाना # सपनेहूँ पुरुष न जान आना ॥११॥ 
५ तबजानकीजीने सभामें जाकर यह सत्यरूपवाणी कही ॥१०॥ जो मन वचन कर्मसे भगवान | 
५ आर्यपुत्र श्रीरामचन्द्रजीके अतिरिक्त दूसरे पुरुषोंका मैंने स्वम्रमें भी ध्यान नहीं किया हो॥११॥ 
तो हे धरणी माता ! सुनिये सुझको अब अपनेमें रहनेके लिये स्थान दीजिये ॥१२॥ जब | 
|} जानकीजीने यह वचन कहा तब बड़ा शब्द इशा और पृथ्वी फट गयी ॥ १३ ॥ 
तामेंते अति शुभ्र सुदह्दयो # निर्मल सिंहासन प्रगटायो ॥१४॥ | 
ताको सर्प रहे करि धारण # बेठी वसुधा सब जग तारण ॥१३॥ ! 
उसमेंसे बड़ा मनोहर निमेल एक सिंहासन प्रकट हुआ ॥ १४ ॥ उसको ( सहस्र सुख ) 
शेष आदि सर्प धारण कर रहे थे और सब जगतूकी तारनेवाली पृथ्वी देवी उस पर शरीर | 
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तौ धरणी माता सुनि छीजे # निजमहँ ठोर मोहि अब दीजे ॥१२॥ 
जब सीता असि गिरा उचारी # बिद्री भूमि शब्द मा मारी ॥१३॥ 


is 


4 आ 
माता तुम घटघटकी जानति, सकल विशवघारणहारी ॥ १॥ अपनी पुन्नोकी यह विपत कैसे | 


तोपे जात निहारो ॥ २ ॥ जौ मन वचन कर्म रघुपति, बिन नहीं औरको ओर निहारो॥ ३॥ तो तुम फटो वीच दो मोको सहिन जाइ विपदा अब प 
दीजे इस जगसे न्यारी ॥ ५ ॥ राम बिता पतिदेव न दुजा, तो फटि जा सत वचन विचारो ॥५॥” १४ 


१. पद-- घरणी सुनिये विनय हमारी । म 
र च 

. भारी ॥ ४ ॥ मैया गोद पसारि उठाले, करि 
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तुरत गोद सीता तेहि लीन्ही # सावधान करि आशिष दीन्ही॥१६॥ त 

सहे दुःख तुम भारी # चलो लोक मम होह सुखारी ॥१७॥ न 
उसने जानकीजीको तुरंत गोदीमे लिया और सावधान कर आशीष दी ॥ १६ ॥ हे पुत्री त 
| 
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तुमने बड़े दुःख सहे, अब हमारे लोकमें चलकर सुखं भोग करो ॥ १७ ॥ 


¦; जनकजीका भी पूजन कर प्रभुने बिदा कर दिया और दोनों गुरुओंका पूजन कर चरणा- | भं 
भृत लिया ॥७॥ जनक और गुरुको जब प इचा आये तब ब्राह्मणोंको बुलाकर बेठे ॥ ८ ॥ £ 


. दोहा-जटित मणिन सिंहासन, आदर सीय चढ़ाय॥ _। 
| क भयो अलोप पताल महँ, महिमा किमि कहि जाय॥ ६१ ॥ | 
| देवीने मणि जटित सिंहासनके ऊपर आदरपूर्वक सीताजीको चढ़ाया । वह सिंहासन { 
|} पातालम लोप हो गया, वह महिमा केसे कही जाय ! ॥ ६१ ॥ 
॥ लठिमन चरित देख सब ठाढ़े % नयन प्रबाह चळत अति गाढे ॥१॥ | 
सकल चरित सुनि पा निधाना # चत हमार सीय मन जाना ॥®॥ | 
| लक्ष्मणादि यह सब चरित्र देखते खड़े रह गये; सबके नेत्रोंमें अत्यन्त जल भर आया 
¦| ॥ १ ॥ यह सब चरित देख सुन श्रीरामचन््रजीने विचार लिया कि सीता हमारे मनकी जान |; 
/ गयी । हमको भी अपने धाममें चलना उचित है । ( रामचन्द्रजीने वहां कध करके पृथ्वीसे i 
/ कहा था कि जानकीजीको लोटा दे नहीं तो खण्ड खण्ड कर दूंगा, तब ब्रह्माने आकर सम- | 
५; झाया यह ऐसा ही होना था अब परम घाम -चलनेकी तयारी कीजिये ) ॥ २॥ i 
6 तनय सहित प्र्ठ निनाुर आय # दान दीन्ह शुभ यज्ञ करये ॥३॥ | 
| जेहि जेहि विधिसुर आयसु दीन्हे $कोटिकोटिविधिप्रसुसोइ कीन्हे! ¦ 
| (यह विचार) पुत्रोंसहित अयोध्यामें आये और शुभ यज्ञ पूर्ण कर अनेक दान किये ॥३॥ | 
{) जिस प्रकार देवताओं ने आज्ञा दी सो प्रभुने करोड़ करोड़ प्रकारसे वही किया ॥ ४ ॥ | 
५ कोटिन धेल धाम धन धरणी # दीन्ह कृपानिधि को सक बरणी ॥५॥ | 
भोजन विविध भांति कसाई # विदा किये मुनिहन्द बुलाई ॥६॥ 
| अनेकों गो) धाम, धन, भूमिका रघुनायजींने दान दिया सो कोन कह सके !॥ ६ ॥ | 
| अनेक प्रकारके भोजन करवाकर मुनि बृन्दोंको दक्षिणा दे विदा किया ॥ ६॥ र 
| जनकहि धि विदा परश कीन्हा # दोउ यरु पूजि पदोदक लीन्हा ॥७॥ | 
| आय जनक गुरहि पहुँचाई # बेठे प्रभु महिसुरन बुलाई ॥८॥. | 


SN 


~ 


| Me पद---पुत्रो जीमें दुख न लाओ ॥ शुद्ध शपथ सब सांची, _ | 
:} सुने नहीँ जग झोच भुलाओ ॥ हो तुम शुद्ध अपय सब सांची, अब मत मततयलोक दुख पाओ ॥ १॥ तुमसो सती रामसे भर्ता, 


| 
|) 
| 


| लोकको आओ ॥ ४ ॥ स भाग कोळ अब मत बेटी देर लगाओ ॥ ३ ॥ दर्शन करि लो अपने पतिके अब साकेत %] 
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| 
| 
f -- 
न || 
| गे सब सुनि सज्जन निज धामा # पाये अमित परम सुख रामा ॥॥ | 
| एखासी आये सब झारी # सुनहि पुराण सो होहि सुखारी |. 
, वे मुनि सजन सब अपने २ धामको चले गये और रुनाथजीने बड़ा सुख पाया ॥॥॥ i 
|| सम्पूण घुरवासी प्रभुका दर्शन करने आते हैं और वे पुराण सुनकर प्रसन्न होते है॥ २॥ ही 

i 


जे जड़ चेतन जीव घनेरे # सचर अचर कोशलपुर केरे ॥३॥ 


; तिन पटतर सुख नहिं सुरराया # करहि विनोद विहाय अमाया ॥४॥ _. 

| जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जङ्गम अयोध्यापुरीके हें ॥ ३॥ उनके बराबर इन्द्रको . 

i भी सुख नहीं है, वे माया कपट छोड़ आनंद करते हैं॥ 8॥ _ | 

|| यहि विधि विपुल काल चलि गयऊ क निजपुर गमन सुअवसरभयऊ॥ ४ | 

५ बीती अवधि ब्रह्म जब जानी # नारद मुनिसन कहा बखानी ॥६॥ 

| इसी प्रकारसे बहुत समय बीत गया और रघुनाथजीका अपने छोकमें जानेका समय | 3 
४ आ गया ॥८५॥ यहां जब ब्रह्माजीने जाना कि अब रघुनाथजीका अपने लोकमें रहने की! 
| ग्यारह हजार वर्षकी अवधि बीत गयी तब नारदजीसे बखान कर कहा ॥ ६॥ री 
| निज पुर आवन चहत खरारी % धर्मराज कहे कहेउ हैकारी ॥७॥ | 
¦ विनती बह विरेचि जब भाखी # चले धर्म रघुपति उर राखी ॥८॥ | 
| और अब वे अपने पुरमें आना चाहते हैं, तब धर्मराजको बुलाकर बह्माजीने कहा-रघु- ' | 
| नाथजीसे कहो कि अब अवधि बीत चुकी है ॥ ७ ॥ जब ब्ह्माजीने बहुतसी विनती की तो ६ 
{| धर्मराज हृदयमें रघुनाथजीको रख चले ॥ ८॥ _ | न 
दोहा-आयो यम रघुवीरपुर, मुनिवर वेष बनाय ॥ 
| तुळ तेजपुञ सुन्दर तरुण, कटि मगचर्म सुहाय ॥ ६३ ॥ | 
£, यमराज सुनिका वेष बना कर श्रीरामचन्द्रजी के नगरमें आये, जो तेजस्वी और सुन्दर !: 
| युवावस्था युक्त थे, कमरमें मृगचमं शोभित था ॥ १३ ॥ ग i 
५ हारपाळ लक्ष्मण कहे जानी # बोलेउ तापस अति म्रूदुबानी ॥॥ ४ 
| तुरत शेष तब खबरे जनाई % सुनत वचन आये रघुराई॥९ £ 


उस समय लक्ष्मणको द्वारपाल जान उनसे तपस्वीने अत्यन्त कोमल वाणी द्वारा कहा 
(कि भाजि छा हमारे आनेका समाचार कहो )॥ १ ॥ तब तुरंत लक्ष्मणजी ने खबर {: 
१ जनायी और श्रीरामचद्रजी सुनिका आगमन सुनते ही द्वारपर आये ॥ २॥ | भ्‌ 


मुनिहि निरखि प्रथु कीन्ह प्रणामा # सादर उचित कहेउ श्रीरामा ॥३॥ | 
अर्ध्य दीन्ह आसन बेठारी # सुनिवर सादर गिरा उचारी॥श | 
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श्रीरामचंद्रजीने ऱ्य 
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सर्वज्ञ कृपासागर सूर्यकुल तिलक रघुनाथजी ! सुनिये, मैं सुनिवरका वेष बनाकर आया | 
हू ॥ ५ ॥ ( मैं समाचार उस समय कहूँगा जब इस स्थानमें ) मेरे और आपके सिवाय * 


| 


५ कोई तीसरा न रहेगा और जो तीसरा सुनेगा उसका नाश हो जायगा ॥ ६॥ 
| सुनहि वचन तेहि देहु शाए # शिव विधि हरि जो आवहि आए ॥७॥ 


०" ०“ RIS LA] 


| मुनह ठषण बेठह चलि हारे # नहिं कोउ आवन गिरा उचारे ॥८॥ 
| जो ओर कोई मेरे वचन सुनेगा उसको शाप दूंगा । जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु सुनेंगे उनको न 
६१ भी शाप दूँगा ॥ ७॥ तब रघुनाथजीने कहा सुनो लक्ष्मण ! तुम द्वारे जाकर बेठो, और न £ 


|| कोई आवे, न इस अवसरमें बोले ॥ ८॥ ह | 
इतनेह पर आवे पुनि कोई # मरिहहि सत्य मृषा नहिं होई॥९॥ 

५ इतने पर जो आवेगा उसका वध होगा यह सत्य है झूठ नहीं है ॥ ९ ॥ 

॥ दोहा-बोलेउ तापस वचन मूद, पाहि पाहि रघुनाथ ॥ 

| ° कहा सकल इतिहास मुनि, कहि एनि नायउ माथ॥ ६४॥ ¦ 

(तब निर्जन स्थानम) तपस्वी कोमल वचन बोळे-हे भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये, £ 

| So कसा क rts क बार शिर नवाकर ॥६४॥ 
ना [ मुनि आइ तुढाना ॥१॥ 

' मुनिहि देखि छछिमन चलि आगे # गये निकट विनती अनुरागे ॥२॥ 
i] 
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५ हरिइच्छा और होनहार बलवान्‌ हे उस समय दुर्वासा ऋषि आकर प्राप्त हुए ॥ १ ॥ | 
सुनिको देख लक्ष्मणजी आगे छेनेको आये, निकट जाकर प्रेमसे विनती की ॥ २ ॥ 


। 


जे तह ल्ल bhp 


एछा सनि कहें रघूकु ईशा # तहाँ जाब में सुनह अहीशा ॥३॥ 
जो प्रति उत्तर करिहो आजू % भस्म करं तव घर पुर राजू ॥४॥ 
| तब दुर्वासा ऋषि बोले हे लक्ष्मण ! बताओ रघुनाथजी कहां हैं ! मैं उनके पास जाना 
र ची i और जो कुछ तुम इस समय प्रत्युत्तर करोगे तो तुम्हारा घर पुर राज्य | 


४॥ 
कापे लषण सुनत मुनि बानी % निज वध ठानिसु चले भवानी ॥५॥ 
दोउ कर जोरि गही प्रशुपाहीं # दुर्वासा मुनि आवन चाहीं ॥६॥ 
पाती | सुनिकी वाणी सुनते ही लक्ष्मणजी कांप गये, वे अपना मरण ठान श्रीरामचंद्रके 
पास चले ॥८॥ दोनों हाथ जोड़कर रघुनाथजीसे कहा-दुर्वासा सुनिजी आना चाहते हें ॥६॥ 


च अति अबणुण भारी % काल कर्म अति ररै न टारी ॥७॥। | | 


oo 


Seo, 


oh थ प्र बज 


| 


वचन दिनकर कुलकेतू # सुनु खग अपर कथाकर हेतू ॥८॥ 
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भे ) 
i 
| तब रघुनाथजी बोले भाई ! तुमने यह कया किया जो भीतर चले आये काल और कर्मकी 
| गति किसीसे टारे नहीं टरती ॥ ७॥ रघुनाथजीने अपना वचन पूरा किया, अन्य कथाका 
जो कारण है सो हे गरुड़ ! सुनो ( धर्मराज तो तुरंत चले गये ) ॥ ८ ॥ 

{ दझोहा-तुरत कहेउ मुनि आनह, सादर कपानिधान ॥ 

, हुं चलिये वेगि मुनिनाथ अब, कहा राम भगवान ॥ ६५॥ 

| तब कृपानिधानने लक्ष्मणसे कहा कि मुनिराजको तुरंत आदर सहित लाओ । लक्ष्मणने 
{ जाकर कहा-चलिये सुनिराजजी ! अब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने कहा है ॥ ३५ ॥ 

¦ छन्द-अति तेजएज विलोकि प्रसुदित उचित उठि आसन दियो। 
जल आनि सादर चरण धोये सुभग पादोदक 

जन जानि घुनिवर देह आयसु बेगि सो आदर क 
बहुकाल क्षुधित इपायतन अब अशन बिठ भूखों मरों॥४२। 
| अति तेजस्वी सुनिको आते देख रघुनाथजीने प्रसन्नतासे उठकर उचित आसन दिया 
| 

| 

| 


(य कवन कवर वय फट सफल फल हकवा फल 


ळच सफल सफर वन वन एफ टिक “धन 
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और जल लाकर आदरसे चरण धोकर सुन्दर चरणोदक लिया और बोले दे मुनिराज मुझको 
अपना दास जानकर आज्ञा दीजिये, वही मैं तुरंत प्रेमसे करूंगा । तब मुनिराज बोले 
दयामय भगवन्‌ ! मैं बहुत दिनोंसे भूखा हूँ और भोजनके विना मर जाता हूँ ॥ ४२ ॥ 
छन्द-मनभाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि विनती करी । 
i सन्तोष पाय मुनीश अस्तुति विनय करि आशिष भरी ॥ 
विदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दारुण दुःख भय । 
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखन गय ॥ ४३ ॥ 
यह सुनते ही रघुनाथजीने ्ुनिको मन भाये भोजन देकर बहुत प्रकारसे विनती की ! फिर 
नीश्वरने सन्तुष्ट हो स्तुति और प्रार्थना कर अशीवांद दिया । तब प्रभुने सुनिवरको 
विदा कर दिया और लक्ष्मणको देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें महादुःख हुआ; 
भरतादि भाइयोंके सहित सब पुरवासी उसी क्षण देखने गये ॥ ४३ ॥ 
ना नी ठाढे जो दोउ वदन लखि ts 
भार नयन पकज आरत भरतसन 
$ गुरुहि आनह बेगि सादर दुखित अति आतुर गये। 
सब कथा शुरुहि सुनाय आरत यान चढ़ि आवत भय ॥४४॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके कका हाथ अक हर ज र मुख देख 
तच्न ) अत्यन्त काँपने लगे, तब कमल जल भर 
भरतजीसे ha कही कि भाई ! तुम बहुत शीत्र शुरुको आदरसे बुला ले आओ। वे | 
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सुनते ही बुःखित हो शीत्रतासे चले गये और सब समाचार गरुको सुनाये; वे रथपर चढ़कर 
शीघ्रतासे चले आये ॥ ४४ ॥ 
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गहि चरण सरयूतीर आये देखि जल शुभ पीवनों ॥ ४५॥ £ 
शुरुको आया देखकर रघुनाथजी व्याकुलतासे उठकर ( उनके ) चरणोंपर गिरे ( और || 


रै 
$ सुनि वचन शेष विचार निज उर राम बिल धिग जीवनो । | | 
+ रघुनाथजीने अपनी प्रतिज्ञा और लक्ष्मणके उस समय आनेका व्योरा सुनाया ) यह | 


oS DORE 
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¦ सुनि बोले सजनोंका त्यागही वधके बराबर हे ) सुनते ही लक्ष्मणने अपने मनमें विचारा £ 
$| कि रामके विना जीना धिक्कार है, सो उन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके चरण छूकर सरयूके तटपर 
¦ आके सुन्दर जलको देख आचमन किया ॥ ४५ ॥ 

दोहा-कटि प्रयन्त जल मध्यमे, कीन्हेउ ध्यान अखण्ड ॥ | 
' योग यत्न करि राम कहि, फोड़यो निज ब्रह्मण्ड ॥ ६६ ॥ 


doo, 
VY CH 


त 
रीचे घोळत अवत Oss कळता mir sss 0 md पता 50 लीन? er 


SP 
Fr ब [Ee 


be चो निज 
दोहा-रामधाम पहुँचे तुरत, लषण चतुर्थ सुभाग ॥ 

*ँ सुनि व्याङुल रघुपति भरत, मिटेउ सकळ अनुराग ॥ ६७॥ | 

और कमर तक जलमें खड़े होकर अखण्ड ध्यान किया योगके साथ आत्मरूप रामका 
§ 


| 

i 

| में नहि तज्यों तज्यो मोहिं ताता % अब कह यत्न सो देखेठ आता ॥१॥ | 
करह भरत पुर हे राज्य सुखारी # सुनत गिरे महि व्याकुल भारी ॥॥ |! 

त आ र्क त्यागाः ख ही मुझको म दिया, सो अब यत्न करो कि त, 

रत ! तुम आनंदसे पुरका राज | अत्यन्त 

व्याकुल हो पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ २॥ ६. त अत्नत । 
चलन चहत अब प्राण गुसाई & प्रभु लछिमन बिल ब न सकाई ॥३॥ | ः 
तात चलह कहि तनय बुलाई % कीन्ह तिलक बह नीति सिखाई॥0॥ | 

| और बोले-हे भगवन्‌ ! अब प्राण पयान करना चाहते हैं प्रभो! हम लक्ष्मणके विना | 

४ एक क्षण भी नहीं रह सकते ॥ ३॥ श्रीरामचंद्रुजी बोले तो भाई ! चलो ऐसा कह कुमारोंको 
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„ बुलाकर तिलक किया और राजनीति सिखायी ॥ ४ ॥ 


भरत तनय सुतक्ष जेहि नामा # दक्षिण नगर दीन्ह तेहि रामा " 
[ ॥९॥ ; 
इसर एष्कर जेहि जग जाना # पुहकर नगर दीन्ह भगवाना ॥६॥ | 
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थजीने ¢ 
' रुना भरतके सुतक्ष’ नामक पुत्रको दक्षिण नगरका राज्य 


| धुच्कर' दिया ॥ « ॥ दूसरा पुत्र £ 
i पुष्कर ह पदा we जानता है उसको भगवाचने पुष्कर नगरा राज्य दिया ॥६॥ | 
i ह र कर हात तह बसाये # दीन्ह कृपानिधि जेहि मन भाये॥७ 
Ts SRE णा जा FP 23 थाम गंगा का म माहा मर 
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| शुचितन ताति चित्रांगद रणधीरा # छछिमन तनय सुभग गम्भीरा ॥८॥ 
४ अथम देत्योंको मार जहां अनेक नगर बसाये थे उनके राज्य भरतके एुतरोंको उनकी 
इच्छा से कृपासागरने दिया ॥७॥ जो बड़े सुघर 'चित्रकेतु' और 'चित्रांगद' नामक लक्ष्मणके 
f 
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पश्चिमके सब देत्योंको मार कर संग्राममे पराजित कर वहां उन दोनों कुमारोंको रख उन 


र 

र्न रश 

` णै तहं राखे सुत सरिस दोउ, बिलग बिलग कहि नाम ॥ ६८॥ 

{ नगरोंके पृथक पृथक्‌ नाम रखकर वहांका राज्य पत्रके समान उन कुमारोंको दिया ॥६८॥ 
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¦ अवध रुपतिकुश कीन्ह बहोरी # सिखे नीति एनिकह्यो निहोरी ॥१॥ 
¦ शातन पर सुत दया कड # राजनीति उरमाहि घरे ॥२॥ 
! फिर कुशको अयोध्याका राजा किया और अनेक प्रकारसे राजनीति सिखाकर निहोरेसे कहा 


न र ] 


। ॥9) हेपुतर!अपने सब भाइयों को कृपादृष्टिसे देखना और राजनीतिको द्यम धारण किये रहना ।२। 
| उत्तर नगर स उत्तर दूरी & सुख सम्पदा जहाँ अति भूरी ॥३॥ 

6 लव कहूँ दीन्ह कृपानिधि सोई # पटतर अवध नगर नहि कोई ॥॥ 

} 
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उत्तरखण्डमें जो वहांसे कुछ दूर है, जहां सुख सम्पति बहुत अधिक हे ॥३॥ वही दया- 
: मय श्रीरघुनाथजीने लवको दिया (उन्होंने वहां लवपुर नगर बसाया, जो इस समय लाहोर | १ 
! कहलाता है) जिसके समान कोई दूसरा नहीं ॥ ४ ॥ , 


CY 


| आठ सहस रथ तुरक पचासा # दश सहल गन मत्त विलासा ॥५॥ | 
| जलहि इन्द्रगज तिनहिं विलोकी # दिगपालन जिन प्रभुता रोकी ॥६॥ | 
| आठ इजार रथ और पचास इजार घोड़े, दस I मतवाले हाथी ॥ «॥ जिसको देख / 
¦| कर इन्द्रके हाथी भी लज्जित होते थे और जिन्होंने दिक्पालोंकी बड़ाई ड कर दी ॥६॥ । 
¦ दुक इक सुतन दीन्ह खुराया # वरणि को सके सुनह खगराया ॥॥॥ « 
| धनद कोटिसम मरे मारा क यथायोग्य करि भाग उदारा ॥८॥ 

ds 


हे गरुड॒जी ! सुनिये एक एक पुत्रको रघुनाथजीने जितनी जितनी सेना दी सो कौन | 
| चरणन कर सके ! ॥ ७॥ जिनके यहां करोड़ कुबेरके समान भण्डार भर रहा है उन सबका | 
„ रघुनाथजीने यथायोग्य विभाग ( बॅटवारा ) कर दिया ॥ ८॥ ४ 
|... दोहा-सकल तनय परितोषके, बिदा कीन्ह रघुवीर ॥ | 
न विप्ररून्द याचक सकल, लिये बोलि मतिधीर॥६५॥  । 
सब पग क किया और फिर मतिधीर प्रभुने ब्राह्मण | 
र याचकोंको बुला लिया ॥६९॥ _, | 
मु बसन धरणी धन धामा # दीन्ह दिजन किय पूरण कामा॥)॥ | 
याचक तबे अवधके वासी # बोले प्रथ सुत अज अविनासी र | 
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, घरणी, धन, घाम यह ब्राह्मणोंको देकर पूण काम किये॥ १ ॥ और तब ! 
ले 0. याचक थे वे बोले-हे प्रभो अजन्मा अविनाशी सुनिये ॥२॥ 
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हम मरि जन्म चरण अनुरागी # अन्तकाल अब होत अभागी ॥३॥ | 


जो जन जानि हेड प्रश्न साथा # कर इपानिधि सबहि सनाथा ॥®॥ ¦ 
इम जो जन्मपर्यन्त आपके चरणोंके अनुरागी हैं सो अब अन्तकालमें अभागेहोते हैं ॥३॥ | 


१ जायँगे fn 
| आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ लोगेतो हे कृपासागर! सब सनाथ होजायेंगे॥४॥ |: 
। मुनि सनेहमय वचन सुहाये # चलह कहेउ प्रश्न अतुल पाये ॥५॥ 


|! 

। 

| न्धाका राज्य अंगदजीको दिया ॥ ६॥ 

जाम्बवंत छंकापति वीरा # नल अरु नील हिविद रणधीरा ॥७॥ 
| 
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देवांशसे अवतार धारण करके आये थे, वे सब वहां आये जहां दयामय श्रीरामचन्द्रजी थे ॥८॥ « 
| सोरठा-कह प्रश्चसुब लंकेश, राज्य करइ इककल्प तुम ॥ F 
| है वचन अचल मम शेष, अन्त अमरपुर गमन कुछ॥ ६॥ । 
रघुनाथजीने कहा-सुनो विभीषण ! तुम कल्पतक लंकापुरीका राज्य करो, यहमेरा वचन | 
सत्य मानो, अन्तमें तुम देवलोकको प्राप्त होगे ( यह सागरके अन्तरमें लंका को निर्माण ! 
कर रहने लगे )॥ ६॥ 
जाम्बबन्त सुनु मम मह बानी # रह हापर भरि अस जिय जानी ॥१॥ 
कृष्णरूप धरि मिलिहठ तोही # समरभूमि तब जानेसि मोही ॥॥ ¦ 
6 और जाम्बवन्तसे कोमल वचन कहा-तुम द्वापरयुग पर्यन्त भूलोकगें रहो ॥१॥ (उस युगके ; 
5 बीच) जब में कृष्णरूप धारण कर तुमसे संग्राम करूँगा तब सुझको पहचान लेना ॥ २॥ 
सब कहे सब विधि धीरज दीन्हा # आप गमन सरयूतट कीन्हा ॥३॥ , 
} दक्षिण भरत वाम रिपु दमतू % पुरवासी सब निजकुल त्रत ॥॥ | 
| इस प्रकार सबको सब धेर्य देकर स्वयं रघुनाथजीने सरयूके किनारे चले गये॥ ३॥ न 
 जिनकी दाहिनी ओर भरत और बांई ओर शबुध्न और अवधवासी मंत्री आदि सब पीछे | 


ऱ्य चले ॥ ४ | 
वेद गायत्री इन्दा $ धरि निज रूप चले सुरन्दा ॥॥॥ £ 
पीताम्बर पट सुन्दर धारी % जड़ चेतन चर अचर सुखारी ॥६॥ 
| अमररूप घरि सुन्दर आई # जस कड कीन्ह सो सुलु खगराई ॥७॥ | 
4 समय जानि तब पवन कुमारा # बोले वचन कृपा आगारा ॥८॥ | 
[so fee Fe PFN PN | 
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उस समय अग्नि, वेद, गायत्री, छन्दादि सब ब्राह्मणोंका रूप धारण करके ब्राह्मणोंके समूहमें 
चले ॥५॥ सुन्दर पीताम्बर वस्न धारण करके चेतन चर अचर सब सुख पूर्वक चले ॥ ६॥ 
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श्वमेक्लबकुशकाण्ड्य ८,४४६ (१३०७ ) 
सब देवता सुंदर रूप प्रकर कर वहां आये, अब जो कुछ नेकि च ककी: 
9 या सो हें गरु 
आप वह सब सुनो ॥७॥ तब समय जानकर महावीर जी अर नी बोले ॥८॥ । 
हा-चिरंजीव सुत त हत म, जब लगि रवि शशि शेष ॥ 
: A क्री ॥ ७० ॥ 
पुत्र | तुम बहुत कालतक चिरंजीव रहो, जबतक सूर्य चंद्रमा | 
तुम्हारा सेवन करेंगे उनके सब कठिन क्लेश मिट जायेंगे ॥ ७० ॥ जी दगा धेदका 
चतुरानन-पहूँ धर्म सिधाये % सरयू तीर जगतपति आये ॥१॥ 
चले देव अज भव सनकाटी # जे मुनि अपर अलोकि अनादी ॥२॥ . 
यहां धर्मराजने ब्रह्माजीके पास आकर कहा कि जगन्नाथ रघुनाथजी (महायात्राके निमित्त) 
किनारे आ गये हें ॥ 9 ॥ यह सुनते ही ब्रह्माजी, महादेव, सनकादिक एवं और 
अनादि ब्रह्मलोक निवासी सुनि चल दिये ॥ २॥ 
कोटिन रथ बाहन विधि नाना # अरुण अकाश न जाइ बखाना॥३॥ 
नसपर जय जय जय छनि होई % पावहि वर सुर याचहिं जोई ॥४॥ 
अनेक रथों और विमानोंमें चढ़कर आकाशमें आये विमानोंसे आकाश लाळ हो । 


गया जो वणा नहीं जाता ॥ ३ ॥ आकाशमें देवताओंके जयजयकारकी ध्वनि होने | 
जो वर मांगते हैं वही देवता पाते हें ॥ ४ ॥ | 
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खि नाकरथ मग_ परिछाहीं # bas मि नस पंथ उडाहीं ॥५॥ 
करहि परश जल जो तदुधारी # पाय रूप सुखारी ॥६॥ र 
आकाशके रथोंकी तथा विमानोंकी परछाहीं टीड़ीके समान उड़ती हुई दृष्टि आती थी 

॥ ५ ॥ उस समय जो अयोध्यावासी सरयूके जलका स्पर्श करते हैं वे तुरंत चतुभुज रूप 

धारण कर सुखी होते हैं ॥ ६ ॥ 

चढ़ि विमान प्रश्न धाम सिधाये # सकल अमरपति कहँ सकुचाये ॥७॥ 

सुमनदष्टि नम होत अपारा # होइ नाद विधि वेद उचारा ॥८॥ 

वे विमानमें चढ़कर प्रशुके धामको चले गये और अपने ऐश्वर्यसे उन सबोंने इन्द्रको भी 

संकुचित किया ॥७॥ आकाशसे फूलोंकी अपार वर्षा और (सरयूपर) वेदध्वानि हो रही हे॥८॥ 
-उच्चरत वेद्‌ प्रसन्न भरत कपाळ हसि सादर 

TF जळ परसि कर रिएदमन सादर पद्यवन राजा भयो । 
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कपि आदि यूथप राखि उर प्रथु सकळ निजलोकन गये । 

ग्रीव प्रशुपद वंदि बारहि बार रविमण्डल छये ॥ ४६ ॥ 
वेदका उच्चारण करते इए भरतजी प्रसन्न हो आदरसे हँसते इए औरामचंद्रजीके स्वरूपे 
लीन हो गये ओर जलका स्परी कर शत्रधजी भी आदरसे पझवनके राजा हुए । वानर 
के सब सेनापति भगवानको हृदयम रखकर अपने अपने लोकको चले गये और 


5 सुग्रीव प्रभुके पदोको बारबार भणाम करते हुए सूर्यलोकको गये ॥ ४६ ॥ | 
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बंश भूषण आइ जल आश्रित रहे । 
ऋ तेहि समय बोलि अनादि प्रश जू वचन पावनमय कहे 
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न वर बार बार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुबीर ॥ ७२॥ 


दः 


6 वर जंगम प्राणीमात्र ) को साथ लेकर अपने धामको चले गये, सो वही कथा श्रीरघुनाथजी 
5 की हृदयमें धारण कर कृपासागर शिवजीने आदर पूर्वक पावतीसे वर्णन की है ॥ ४९ ॥ 
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इक मास रहि यहि तीर तुम मम एरी जीव जे आवहीं । ू 
तिन्ह सुभग देइ विमान पद निर्वाण जो मम पावहीं ॥४७ 

इस प्रकार देवताओं सहित रघुनाथजी जलके समीप आकर ब्रह्मादिके प्रति यह पवित्र 

वचन कहने लगे कि एक मास तक आप सरयूके तटपर रहो । जो कोई यहां हमारी पुरीमें 

आवें उन्हें हमारे धामको पहुँचा दो और ऐसा सुन्दर विमान जो समस्त ऐश्‍वर्य पूर्ण हो 

उसपर चढ़कर वे साकेत लोकको आवें अर्थात्‌ निर्वाण पद प्राप्त करें ॥ ४७७ ॥ 
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छन्द-यह परम पावन भूमि सरयू एक पछ जे आवहीं । 
T तरि जात सुरणर सकल सादर सवदा तेहि पावहीं 
यह जन्म भारे मम संग वासी रहे निशिवासर सदा । 
ते तुरत आनह सहित आदर सुनइ मम वाणी सुदा ॥ ४८ 
और उस परम पवित्र सरयू भूमिम जो कोई एक पलके निमित्त आवेगे वे सब सादर 
( स्नान मात्र करने पर ) तर जायगे और अन्तमें निश्चय उनको वेझुण्ठकी गति प्राप्ति होगी 
और जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात दिन जन्म भर रहे हैं उन सबको आदर पूर्वक 
अभी वेकुण्ठ ले आओ यह प्रसन्नतायुक्त मेरी वाणी अङ्गीकार करो ॥ ४८ ॥ 
छन्द-कहि वचन अन्तर्धान प्रश्च॒ जिमि दामिनी घनमें धसे । 
i नभ जयति जय जयकार जय जय जयतिकर ठे सुर छसे ॥ 
रघुपति सह चराचर छे गये निज धामको । ३ 
सो कह्यो उमहि कृपायतन उर राखि सादर रामको ॥ ४९ 
यह वचन कहकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे अन्तर्धान हो गये जेसे बिजली बादलमें ल्य 
हो जाती दे, आकाशसे देवता जयजयकार करने लगे । इस प्रकार रघुनाथजी चराचर(स्था- 
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दोहा-गिरिजा सन्तसमागम, सम न लाभ कछ आन ॥ 
कुठ बिनु हरिकृपा न होइ सो, गावहिं वेद पुरान ॥ ७१ ॥ 
इतनी कथा सुनाकर शिवजी बोले हे पार्वती।सन्तोंके समागमके समान और कुछ जगतमें 
लाभ नहीं है। सो वेद पुराण कहते हैं कि विना नारायणकी कृपासे संतजन नहीं मिलते ॥७१॥ 
दोहा-यहि विधि सब संवाद सुनि, प्रफुलित गरुड़ शरीर ॥ 


य, 20८८००००८२ 


CS 
क 


इस प्रकार काकधुञुण्डिजीसे सब संवाद सुन गरुड़जीका शरीर गया और 
बारंबार उनके चरणोंका श्रीरघुनाथजीका प्रेमी भक्त जानकर वन्दन च्या न 

कहेठे परम पुनीत इतिहासा % सुनत श्रवण छूटहि भव त्रासा ॥१॥ 

प्रणत कल्प तरु करुणाएंजा % उपजे प्रीति रामपदकंजा ॥२॥ 
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| दुःख मिट जाते हैं॥ १ ॥ दीनोंका दुःख दूर र्न 
| उनके चरणोंमें प्रीति a ी दुःख दूर करनेवाले करुणासागर भगवान्‌ हैं ६ 


ls] 


| 
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- | जाते हैं ॥ ३ ॥ जितने तीर्थ तथा साधन हैं योग, वैराग्य, ज्ञान, चतुरता ॥ ४ ॥ 
नाना कमं धम ब्रत दाना % संयम दम तप जप मख नाना \®॥ 5 
दाल शुरु सेकाई # या विनय विवेक बड़ाई॥६॥ $; 
उ „ बेत, संयम, दम, जप, तप अनेक यज्ञ ॥ ५ ॥ प्राणियों 
5 ब्राह्मणकी सेवा, विद्या, विनय, जान, बड़ाई ॥ ६ ॥ वि पडदयावर | 

जहँ लगि साधन वेद बखानी # सब कर फल हरिमक्त भवानी ॥9॥ | 
| सो खुनाथ भक्ति अति गाई $ रामळृपा काह एक पाई ॥८॥ 
"पावती! जहांतक वेदने साधन बखान कर कहे हैं उन सबका फल नारायणकी भक्ति है ॥७॥॥ सो !: 
| वही रघुनाथजीकी भक्ति, जिसे वेदोंने गाया है रामकी कृपासे किसी एकने ही पायी हे ॥८॥ 
| दोहा-मुनि दुलंभ हरि भक्ति नर, पावर्हि विनहि प्रयास ॥ 

कुं जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास ॥ ७३॥ 
१ 6 किंतु झुनियोंकों भी दुम नारायणकी भक्ति वे मनुष्य विना प्रयास ही पावेंगे जो निरंतर 6 
+ इस कथाको विश्वास मानकर सुनेंगे ॥ ७३ ॥ | 
५ द्ोहा-गयउ गरुड़ वैकुण्ठ इमि, भयो सुभग संवाद ॥ 

कं अश्वमेध टीका करी, हिज ज्वाला परसाद ॥ ७४ ॥ 
गरुड़जी वैकुण्ठको गये; इस प्रकार यह सुन्दर संवाद हुआ । अश्वमेधकांडको शोधकर 
* ज्वालाप्रसाद मिश्रने इसकी सरल टीका बनायी है॥ ७४ ॥ 
दोहा-उन्निससे पंचास शुभ, सम्वत्‌ सरल विचार ॥ 

द्वितीया शुद्धाषाठकी, पूर्ण कियो शनिवार ॥ ३ ॥ 

भजिय सदा श्रीरामको, सुनिये चरित महान ॥ 

श्रोता वक्ताके करें, प्रभु सब विधि कल्याण ॥ २॥ 

वैश्य शिरोमणि श्रेष्ट श्री, खेमराज जग जान ॥ 

कृपादृष्टि तिन पर करहि, रामचन्द्र भगवान ॥ २ ॥ 

महावीर संकट इरण, कीजिय सदा सहाय ॥ 

द्विज ज्वालापरसादकी, सुरति बिसरि जनि जाय ॥ ४ ॥ 
लुषविध्वंसन मुरादाबाद निवासी पण्डित सुखानन्दमिश्रात्मज-पं० ज्वालाप्रसादजी 


इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिक त त 
मिश्र कृत-भाषाटीकायां विमलविज्ञान वेराग्यसंपादनो नाम लवकु शकांड. अष्टमः सोपान: ॥ ८ ॥ 


इति लवकुशकांड समाप्तः 
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श्रीगणेशाय नमः 


श्रीरामायणजीकी आरती 


नर 
आरति श्रीरामायणजीकी # कीरति कलित छलितसियपीकी ॥टेक॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद # वाल्मीकि विज्ञान विशारद ॥ 
शुकसनकादिक शेष अरु शारद% बरणि पवनसुत कीरति नीकी ॥१॥ 6 
श्रीरामायणजीकी आरती करते हैं, केसा रामायण है कि सीता पति श्रीरामचन्द्रजीकी । 
सुन्दर कीतिं वर्णन की है जिसको बरह्मा आदि घुनिवर नारद तथा बड़े विज्ञानी बुद्धिमान । 


| 
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| वाल्मीकि, शुकदेव, सनकादिक शेष और सरस्वती वर्णन करते हैं, और जिसमें महावीरजीकी | न 
£ भी सुन्दर कीति वर्णन की हे ॥9॥ 
सन्तत गावत शाम्सु भवानी # अरु घटसंभव शुनि विज्ञानी ॥ 
व्यास आदि कविएंग बखानी # काक सुझुण्डि गरुड्के हीकी ॥॥ £ 
उस चरित्रको शिव पार्वती और विज्ञानी सुनि अगस्त्यजी सदा गाते रहते हैं, व्यास ; 
आदि कविश्रेष्ठोंने इसका बखान किया है तथा यह कथा काकश्ुुशुण्डि और गरूड़जीके | 
हृदयमें सदा ही विराजती है २॥ 5 
चारिउ वेद पुराण अष्टदश % छहों शाल्न सब ग्रन्थनको रस ॥ 
तन मन धन सन्तनको सबेस # सार अंश सम्मत सबहीकी ॥३॥ 
चारों वेद, अठारह पुराण, छहों शाख्र और सब ग्रन्थोंका रस इसमें विद्यमान है, यह संत | 
महात्माओंका तन मन धन सर्वस्व हे तथा सबकी सारभूत और सम्मत है ॥ ३ ॥ 


कलिमल हरणि विषय रस फीकी % सुभग सिंगार मुक्ति युवतीकी ॥ 


So 


ब्रज 
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हरणि रोग भव सूरि अमीकी # तात मात सब विधि तुलसीकी ॥४॥ 
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! और सब प्रकारसे तुलसीदासजीके पिता माता हैं ॥ ४ ॥ भो 
kr: Ds सुकविना श्रीशम्धुना दुर्गम, | 
मत्वा | 
न भे 

जो अति दुर्गम रामायण पूर्वकाल्मे भ्रेष्ठकवि शिवजीने निमित किया हे अथवा सुकवि |; 
वाल्मीकिजीने जो कथन किया, निरंतर श्रीरामचन्दजीके चरणारविंदोंकी भक्तिसे प्राप्त होनेके | 


यह कथा कलिके पापोंको हरनेवाली और संसार विषयवासनासे रहित है, मुक्ति रूपी 
श्रीमद्रामपद न 
| तद्रघुनाथनामनिरत॑ स्वान्तस्तमश्शान्तये, | 

' ४ निमित्त प्रार्थना करके जो रामायण शंकरकी कृपासे प्रादुर्भूत हुआ है उसको श्रीरामनाम- 
[a re, 2:7 Pe Pe PP 


। युवतीका सुन्दर श्वृद्भार हे, संसार के अनेक रोग हरनेको यह अम्नतकी जड़ीके समान है 
भाषा बडमिदं चकार तुळसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १॥ 
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निरत; हृदयका अन्धकार दूर करनेवाला जानकर इस मानस ( रामायण ) की तुलसी- 
7 दासने आषामें छन्द प्रबंध द्वारा वर्णन किया है ॥ ३ ॥ 


| शहोक-पुण्यम्पापहरं सदा शिवकरे विज्ञान भत्तिप्रद, 


Rees 
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मायामोह भयापहं सुविमछं प्रेमाम्बुपर शुभम ॥ 
श्रीमद्रामचरित्रमानसमिद न मक्त्यावगाइन्ति ये, 
` ते संसारपतंग घोर नो मानवाः ॥ २॥ 
यह रामचरित्र मानस पुण्यस्वरूप है, पापहारक है, सदाकल्याण करनेवाला, विज्ञान 
" अक्तिका देनेवाला मायासे मोइके भयका इरनेवाला, उज्ज्वल प्रेमरूपी जलका प्रवाह है, 
उसमें जाकर भक्ति पूर्वक जो अवगाहन ( स्नान ) करते हैं वे संसाररूपी सूर्यकी घोर | 
| वासनारूपी किरणोंसे नहीं जळते हैं ॥ २ ॥ ह. ण 
| =आहक-यःपथ्वीमरणाय दिविनेः  संप्राथितश्रिन्मय', 
न १? संजातः एथ्वीतले रविङुले मायामवुष्योळ्ययः ॥ 
निश्चक्रं हतराक्षसः पुनरगाद ब्रह्मलमाद् is स्थिरा, 
कीतिम्पापहरां विधाय जगतां तं जानकीशं भजे ॥ ३॥ 
५ जो चिन्मय, अव्ययस्वरूप, परमात्मा प्रथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवताओंकी 
; प्रार्थना करनेपर मायासे परथ्वीपर सूर्यकुलमें मनुष्यरूपसे प्रकट हुए और सम्पूर्ण राक्षसोको 
मारा फिर पापको हरनेवाली कीतिको जगतमें स्थापन कर अपने अल्लत्वको प्राप्त हुए, ऐसे 
य जानकी पति श्रीरघुनाथजीका में भजन करता हू ॥ ३॥ 
भजन 
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॥। श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति 
वंदों चरणकमल रघुनन्दन ॥ 
जिनकी कृपा सकल सुख सम्पति, पावत जन भक्तन उर चन्दन । 
५ अवधपुरी प्रस नित्य विराजत, जनकसुतायुत दुष्ट, निकन्दन ॥ 
; तीन ताप अरु जन्म मरण भय, इर क काळ 
“मिश्र” नमत चरणनम भगवन्‌, कृपा क 
88 कह महादेवजीकी स्तुति 
बंदों पावंती शिव शंकर ॥ 
के कत्ता ॥ 
मानसके करता दयासिन्ध दाता अहिशशिधर 
शमत नित गावत, त्रिपुरासुर सर्वोपर । 
आशुतोष औढर दानी प्रस, भक्तमकी नित देत अभय वर ॥ 


नाशत निज जयकी, मत्युंजय भयहर हर हर । 
wan करत जे प्राणी, पुष्टि सुगन्धि लहहिं नित सो नर ॥ 
PRS eee ere 23७ paper TP TF 0000990005 Popov ov 
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छुड़ावह॒ छखि निज किंकर । 
“मिश्र” ध्यान जो करें मक्त नित ताके भागि जात सबही डर ॥ 
श्रीमहावीरजीकी स्तुति 


कि 
| 
न 
वंदों महावीर हतुमाना ॥ हे | 
इन सम बड़मागी कोउ नाहीं, प्रथुने जेहि यश आप बखाना। | 
अजर अमर शणनिधि बछ्धारी, दियो जानकी यह बरदाना ॥ 
सकल रामके काज सँवारे, लक्षणको दीन्दे एनि प्राना। 
रामचरित सुनिबेको प्रेमी, वीर धुरीण महा जग जाना॥ 
यमको त्रास निवारणकतां, हुखहता जनरक्षक बाना। 
कृपा रावरीसों यह टीका, रची करह स्वीकार सुजाना। ¦| 
4 कृपादष्टि करि मोहि निहारो, “मिश्र” तुम्हारो दास अयाना । 
५ राखह शरण सबै हुःख टारो, भक्त ठुम्हारो भाव न आना॥ ३॥ 


आदिशक्तिकी स्तुति 


वंदों आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 


जग संमवपालनलयकारिणि, निज इच्छा लीलावपुधारिणि॥ 
पार न ब्रह्मादिक सुनि पावत, विश्वविमोहनि स्ववश विहारिणि । 
कमला रमा भेरी आदिक, दशविधि रूप धारि भयटारिणि॥ 
दै तिक संकट, बानी मन तनके अघ हारिणि। 
देत्य काछहूल जो दासनके, सिहवाहिनि नित्य विदारिणि ॥ 
विद्या विनय सकल सुख सम्पति, देई सदाजनमन अनुसारिणि । 
कृपा “मिश्र” पर करिय भवानी, विनय सुनिय सन्मार्ग प्रचारिणि ॥४॥ 
वंदों सरस्वती गणराऊ ॥ 


जिनकी कृपा मूक अति बोले, पंगु लॉधि गिरि जात सुभाऊ। 
रत्नमाळ गलमें अति राजत, मोदक भोजनमें बड़ चाऊ॥ | 


सद्गुणखानि हा होत सो, नेक ध्यान महँ आवत काऊ॥ 
सरस्वती युत जो नर सुमिरें, होत बुद्धि बल सींव अथाऊ। 
दास जानि 'ज्वालाप्रसाद' पर कीजिय कृपाकटाक्ष पसाऊ॥ ५ ॥ | 
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श्री गणेशाय नमः 


अथ श्रीरामचन्द्रजीके चतुर्दशवर्ष वनवासका तिथिपत्र 


वु) अग्निवश्ञ मत कह कछु, तिथि वनवास बखानि॥१॥ £ 
| श्रीरामचन्द्रजी और जानकीके सुन्दर चरणोंको स्मरण करके सम्पूर्ण मंगलके देनेवाले 
४ । अथि वेशके मतालुसार कुछ वनवासकी तिथिका वर्णन किया जाता है ॥ 9॥ न 
चेत्रशक्ठ नवमी जग जानी % तेहि हित जन्म लियो सुखदानी॥१॥ ४ 
वर्ष चतुर्दश चारिह भाई # बाठचरित्र किये सुखदाई ॥२॥. 
जगत्पसिद्ध चेत्र शुक्ल नवमी के दिन सुखदायक रघुनाथजीने जन्म लिया ॥१॥ चौद 
वर्षतक चारों भाइयोंने आनन्ददायक ( अनेक प्रकार के ) बाल चरित्र किये ॥ २॥ 
वर्षे पञ्चदश-माहि सुहाये # विश्वामित्र बावत आये ॥३॥ 
पन्द्रह दिवस संग मुनिनाथा # काज समारे श्रीरघुनाथा ॥४॥ 
जब सुन्दर श्रीरघुनाथजी की पन्द्रह वर्षकी अवस्था थी तब विश्वामित्र बुलानेको आये 
थे ॥३॥ उसी अवस्थामें सुनिके सङ्ग राम लक्ष्मण गये और पन्द्रह दिनतक सुनिका काम ! 


ब 
दोहा-सुमिरि राम सिय चरण शुम, सकल सुमंगल दानि॥ 
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( संभाल अर्थात्‌ मारीच सुबाइका दमन किया ॥ ४॥ ड 

पुनि प्रथु जब मिथिछाएर आये # जनक रायके दर्शन पाये ॥५॥ 
धनुष संग कर जय जिमि पाई # पन्द्रह दिवस रहे खुराई ॥६॥ 
फिर (गौतम नारीको तार ) रघुनाथजी जब जनकणुरीमें आये जनकरायने उनका दशन 

पाया ॥ ५ ॥ रखुनाथजीने धनुष तोड़ जय रूपी जानकी यी पन्द्रह दिन वहाँ रहे ॥६॥ 
हिमऋतु अगइन मास सुहावन # शुक्ल पक्ष पाँचे तिथि पावन ॥७॥ 
मीन लग्न वृश्चिके भागू # मयो व्याह आनन्द निधान्‌ ॥८॥ 

हिमऋतु अगहनका सुन्दर महीना झुक्लपक्षकी पंचमी तिथि जो अति पवित्र है ॥ ७॥ | 

| बृश्चिकके सूर्य लग्मम आनन्द निधान श्रीरघुनाथजीका विवाह हुआ ॥ < ॥ 

वर्ष पंचदशके भगवाना # सीय वर्ष छः की जग जाना ॥॥ 

उस समय श्रीरघुनाथजी पूर्ण पंचदश वर्षके थे और जानकीजी छः वर्षकी थीं,जगत्‌ जानता है॥ ९॥ ' 

¡| दोहा-करि विवाह आये घरहिं, मंगल मोद अपार॥ 

| ळक हादरा वषं विलासयुत, रदे छृपा आगार॥ ९॥ 

र जब कृपानिधान विवाह करके घर आये तब महामंगल और आनंद हुआ और बड़े । 

| आनन्दसे बारह वर्षतक अयोध्यामें रहे ॥ २॥ , 

॥ वर्षे सताइसमं रघुनाथा # कीन्ह गमन वन लक्ष्मण साथा ॥१॥ 

तीन दिवस बीते जलपाना # कियो राम सीता जग जाना॥र। 
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५ कृष्ण छठके दिन रघुनाथजी वनको चले )॥ २॥ 


वहां जयंतको शिक्षा देकर कुछ समय तक श्रीरुनाथजी रहे ॥ ७॥ 
दोहा-चित्रकूटसे चलि बहुरि, वध विराध कर कीन्ह ॥ 
$ मिलि सुतीक्ष्ण शरमंगसे,ऋषि अगस्त्य सुख दीन्ह ॥ ३॥ 
फिर चित्रकूटसे चल विराध राक्षसको मार सुतीक्ष्ण शरभंग से मिले और अगस्त्य 
ऋषिको बड़ा सुख दिया ॥ ३॥ तये 8. 5 #6 
इहि विधि द्वादश वर्ष बिताये # पुनि प्रश्न पैचवटीमें आये ॥१॥ 
वषे त्रयोदश भयो प्रवेशा # खळूषण बध कीन्ह रमेशा ॥श॥ 
इस प्रकार बारह वर्ष बिताकर रघुनाथजी पंचवटी आये ॥ १ ॥ जब तेरहवाँ व्ष प्रारंभ 


हुआ तब ( शूपणखाकी नाक काटी और ) खरदूषणका रामने वध किया ॥ २ ॥ 


माघ शक्ल आठे जब आई # दिन मध्याह दशानन जाई॥३॥ 
छल करि हरी सीय महरानी # ले गयो निज लंका रजधानी ॥श॥ 


माघ शुक्ल अष्टमी मध्याहके समय रावण आकर ॥ ३ ॥ मारीचके छल कपटसे महा- 


५ रानी जानकीजीको हर अपनी लंकापुरीम ले गया ॥ ४ ॥ 


पुनि जटायुको करि उद्धारा # दृष्ट कबन्ध निशाचर मारा ॥५॥ 

शबरिहि गति दे पंचम मासा # मिलि आषाठ सुग्रीव हुलासा ॥६॥ 

फिर रघुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कबंध राक्षसको मारा ॥ « ॥ शबरीको गति 
दी, पंचम आषाढ़ मासमें आनन्दपूवक सुग्रीवसे मित्रता हुई ॥ ६॥ 

बालिहि मारि मास तहु चारी # रहे प्रवर्षण पर असुरारी ॥७॥ 

एन सीतरि न कर वानर # जेहि विधि चले बुद्धिबळ आगर लि 

मार चार महीने प्रवर्षण पर्वत पर रामचन्द्रजी रहे ॥७॥ न 

हूँढ़नेके निमित्त बड़े बुद्धिवाले वानर चले ॥ ८ ॥ यय 
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५ लंकाको चले ॥ ४॥ | 
त्रयोदशी _ इँ  इनुमाना # एनि अशोक वनमाहि समाना ॥३॥ 
जनकसुताके दर्शन पाई # सुद्री प्रथुकी दीन्ह गहाई॥२॥ | ` 
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;  दोहा-मार्गशीर्ष कृष्णा सुभग, हरिवासर हल॒मान॥ 
| वकु सि ठाँघि लंकहि चले, महाधीर बलवान॥४॥ 

मार्गशीष कृष्णा एकादशीके दिन महायेयवान बलवान्‌ महावीरजी सागर लांघकर । 
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तेरसके दिन महावीरजीने सारी ल॑कापुरी ढूँढी और फिर अशोक वाटिकामे पहुँचे ॥9॥ | 
जनकसुताके दर्शन करके रघुनाथजीकी सुद्रिका जानकीजीको देदी ॥ २ ॥ 

पुनि अशोकवन सकल उजारा # चौदशको अक्षय कहें माश ॥३॥ । 

छंक दाह करि सिय तट आई # चूडामणि ले चले सुहाई |. 

; फिर सब अशोकवनको उजाड़ कर चौदसको अक्षयकुमारको मारा ॥ ३॥ लंका जला- + 

¦ कर जानकीजीके पास आकर सुन्दर चूड़ामणिकों लेकर चले॥४॥ . 

बारिधि लघि सेन निज आये # समाचार सुनि सब हर्षाये।५ ¦ 

चले तहा ते सब सुख पाई # पाँच दिवस मगमाहि बिताई ॥६॥ र 

र सप्तमीके दिन जानकीजीकी सुधि प्रभुने पायी ॥ ८ ॥ | 

दोह-अगहन शुक्ला अष्टमी, सेन सहित भगवान ॥ र 

“कून उत्तराफाल्युनि नखतमें, छंकहि कीन्ह पयान ॥ ५॥ | 


ORIOPO IORI 


~ 
NAN यस रट 


आल srs 


Soe 
००० 


अगहन सुदि छठके दिन सब कोई किष्किन्धामें आ पहुँचे ॥ ७॥ शुक्रवार सुन्दर 


फिर सागरका लंघन करके अपनी सेनामें आये और समाचार सुनकर सब प्रसन्न हुए 

| ॥ « ॥ वहांसे सब सुख पाकर चले और पांच दिन मार्गम लगे ॥ ६ ॥ 

| आगहन शुक्ला छठ सुखदाई # किष्किन्धा सब पहुँचे आई ॥७॥ 

} जुक्वार सप्तमी सुहाई # जनकसुताकी सुधि प्रश्न पाई ॥८॥ 
अगइन सुदि अष्टमीके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफाल्युनी नक्षत्रम लंकाको £ 

| प्रस्थान किया ॥ ५ ॥ र 
सात दिवस मगमाहिं बिताये # पूनोको वारिधि तट आये ॥१॥ । 
पोष तृतीया तक सुखरासा # तीन दिवस तहँ कीन्ह निवासा ॥९॥ ६ 
मागमें सात दिन लगे और पूनोंके दिन सागरके किनारे आये ॥ १ ॥ फिर पोषे कृष्ण । 

५५ तीजतक तीन दिन रघुनाथजीने वहां निवास किया ॥ २॥ र हे 

पोष चतुर्थी कुष्ण यु % आये शरण विभीषणं धाइ ॥३॥ 

पोष अष्टमी तक $ विनय कीन्ह सागर तट आई ॥४॥ 

पौष कृष्ण सुन्दर चतुर्थीके दिन विभीषण रघुनाथजीकी शरणमे आये ॥ ३ ॥ पौष | 


कृष्ण अष्टमीतक रघुनाथजीने सागरकी विनयकी ॥ ४ ॥ 
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८३ 


नवमी विप्रख्प धरि सागर # आयो शरण राम नयनागर ॥५॥ 
¦ दशमी पोष सेतु दृढ़ भारी # दश योजन कपि रचेउ विचारी॥६॥ | 
 नोमीके दिन सागर ब्राह्मणका रूप धरकर नीतिके जाननेवाले रामकी शरणमें आया £ 


४ ॥८६॥ दशमीके दिन सागरका पुछ वानरोंने दश योजन समझ कर बांधा॥ ६॥ | 
र? 
| 
र 


एकादशि कहँ योजन वीसा # बारस तीस बँधेउ वारीसा ॥७॥ 
5 चालिस योजन तेरस बासर # रचेउ सेतु नळ नीळ उजागर ॥८॥ 
iF एकादशीको बीस और द्रादशीको तीस योजन पुल बांधा ॥ ७॥ तेरसके दिन नल | 
£ नीलने चालिस योजन पुल बांधा, ( यह विधि अश्निवेशकी है, नहीं तो पहले दिन १४ फिर ।. 
४ २०,२१,२२,२३ इस प्रकार पांच दिनमें रचना हुई )॥ ८॥ 


| 
| 
| 
दश योजन आयत रचि दीन्हा % शत योजन विशाल कपि कीन्हा ॥९॥ | 
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वानरोंने दश योजन चौड़ा और सौ योजन लम्बा पुल बांधा ॥ ९॥ 
दोहा-चौदशसे हितिया तलक, उतरे सागर पार॥ 
कल दशमी तक गढ़ लंक कहें, घेरेड सहित विचार ॥ ६॥ 
चौदशसे शुक्ल द्वितीया तक सेना सागरके पार उतरी और दशमी तक छूंकाषुरीको 
विचारपूर्वक घेर लिया ॥ ६॥ ४ | 
'पोष_ शुक्ल हखिसर आई % शुक सारण कपि सेन दिखाई ॥१॥ | 
हादशिमें यह प्रथु मन भावा % चारि भाग निज कटक बनावा ॥९॥ 


पोष सुदि एकादशीके दिन शुकसारणने ( रावणको ) कपियोंकी सेना दिखाई ॥ 9 ॥ | 
द्वादशीको प्रधुने विचार करके अपनी वानर सेना चार भागमें बांट दी ॥ २॥ | 


हु 
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छत्र मुकुट रावणके जोई # काटे प्रश्न ताही दिन सोई ॥३॥ 
| दशाननकी द त भह सन्न युद्ध रंग भीनी॥७॥ £ 
र रावणक छत्र मुकुट भी रामचन । ३॥ ; 
र्‍या रावणकी सब सेना युद्ध डो तैयार पा ASN 8! विर | 

घ इष्ण प्रतिपद जब आई % अंगद फिर आये समाई ॥५॥ | 
| हितियासे नवमी तक आई # दोउ दल कीन्ह युद्ध हरषाई ॥६॥ £ 
; माघ इष्ण प्रतिपदाके दिन अङ्गदजी ल समझाकर लौट आये ॥-« ॥ फिर माघ 
५ ष्ण ्वितीयासे नोमी तक दोनों सेनाओंने परस्पर प्रसप्नता पूर्वक घोर युद्ध किया ॥ ६॥ 

नागफास घननाद चलाई % दशमी गरुड काटि गये आई ॥७॥ 
| दादशितक कर युद्ध अपारा # मरेउ धूम्रलोचन बलमारा ॥८॥ 

मेघनादने जो नागफांस चलाई थी उसको गरुड़जी दशमीके दिन आकर काट गये ||. 


५ ७॥ द्वादशीतक बड़ा युद्ध करके महाबलवान्‌ धूम्रलोचन मर गया ॥ ८ ॥ 
दोहा-मावस तक कपिसेनने, मारे दैत्य सुधीर॥ . 


कू माघशक्लकी चोथतक, छरेउ दशानन वीर ॥ ७॥ 
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अमावसतक वानरोंकी सेनाने अनेक देत्य मारे, फिर माघ शुक्लकी चौथतक वीर रावणने 
युद्ध किया ॥ ७॥ : to 9 
पाँचेंसे आठे तक आई # कुम्मकरण कहे दियो जगाई ॥१॥ $ 
नौमीसे चोदशि तक आई # लरेउ शत्य रघुपतिते पाई ॥२॥ 
पृचम्रीसे अष्टमीतक कुम्भकरणको जगा दिया ॥ 9 ॥ फिर नवमीसे चौदशतक आकर 
कुम्भकणेने युद्ध करके श्रीरामचन्द्रजीसे मृत्यु पाई ॥ २॥ 


| 


| 
य 


> 


माघ शुक्ल एनो दिन पावन % छरेउ न शोक ग्रसित रह रावन ॥३॥ 

फाल्युन पाँचें तक भगवाना क कियो नरान्तक वध बलवाना ॥४॥ 

माघ शुक्ल पूनोंके दिन रावण शोकाकुल रहा, लड़ा नहीं ॥ ३ ॥ फाल्गुन पञ्चमीतक ६ 
रघुनाथजीने बळ्वान्‌ नरान्तकका वध किया ॥ ४॥ | 


र्ड 


| पुनि आठे तक देत्य अपारा # मारे श्रीरघुबीर उदारा ॥५॥ 

कुम्म निकुम्भ देत्य बवाना # तेरस तक मारे भगवाना ॥६॥ | 

| फिर अष्टमी तक उदार श्रीरामचन्द्रजीने अनेक देत्य मारे ॥ ५ ॥ फिर बलवान्‌ कुम्भ | 

¦ निकुम्भ देत्योंको भगवानने तेरस तक मारा ॥ ६॥ र 

| पूनि शुक्ला हितिया जव आई % मारेउ जसुक दैत्य रघुराई ॥७॥ 
फाल्णुन शिव तेरसि घननादा # मारेउ भा देवन अहलादा ॥८॥ 
फिर शुक्ल द्वितीयाके दिन जैम्बुक देत्यको रघुनाथजीने मारा ॥ ७॥ फाल्गुन शुक्ल | 

| तेरसके दिन मेघनाद मारा गया, देवताओंको बड़ी प्रसन्नता ॥ ८ ॥ ; 

चौदशको शोकित दशमाला # युद्ध कियो नहि दुःख विशाला॥९॥ | 

{| चौदशको रावणने शोकके मारे युद्ध नहीं किया इसी दिन अहिरावणका वथ हुआ था॥९॥ $ 

। दोहा-फाल्यन शुक्ल पूणिमा, छर्न चलेउ दशशीश॥ ' 


रु मरे सब सेनापति, आठे तक जगदीश ॥८॥ : 
फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाके दिन रावण लड़नेको चला और चेत्र कृष्ण अष्टमीतक श्रीराम 
| चन्द्रजीने रावणके सब सेनापति मार डाले ॥ ८ ॥ SF म 
¦ चैत कृष्ण नवमी जब आई # मारी शक्ति छषणके जाई॥१ 


॥ पनि हनुमान सजीवनि छाये % मूठित लषण चेत तब पाये ॥२॥ 

चेत्रकृष्ण नवमीके दिन (रावणने) लक्ष्मणको शक्ति मारी ॥ १॥ फिर उसी दिन महा- 

6 वीरजी सजीवन लाये और मूछित लक्ष्मणको जिलाया । ( यह दूसरी शक्ति थी ) ॥ २॥ 
दशमी दिवस युद्धअति भारी # कीन्हेउ रावणे असुरारी ॥॥॥ ¦ 
मातलि हखिसर कहूँ आयो # सुरपतिको रथ प्रश हित लायो £ 
दशमीके दिन रघुनाथजीका रावणसे बड़ा भयंकर बुद्ध इभा ॥ ३ ॥ एकादशीके दिन ¦ 

मातलि प्रसन्न हो रघुनाथजीके निमित्त इन्बका रथ छाया ॥ 8. | 


५ 
|; 


हादशि रथारूढ भगवाना # आये सेनसहित मैदाना ॥५॥ 
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तेहि दिनसे अष्टादश वासर # रावणसे भयो युद्ध भयंकर ॥६॥ | 

द्वादशीके दिन भगवान्‌ रथपर चढ़ सेनासहित संग्रामभूमिमें आये ॥ « ॥ उस दिनसे 

लेकर अठारह दिनतक रावणसे महाभयंकर युद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

चेत्र शुक्ल चोदशि जब आई % मरेउ दशानन जग हुखदाई ॥७ 

दिन देह दशानन # दाह विभीषण कियो हुखित मन॥टा ६ 

चेत्र शुक्ल चतुदंशीके दिन संसारको दुःख देनेवाला रावण मारा गया ॥ ७॥ पूर्णिमाके 

दिन विभीषणने दुःखी मनसे रावणकी अग्नि क्रिया की ॥ ८॥ 
दोहा-प्रतिपद कहँ वेसाखकी, इन्द्र अमिय वरषाय 

बुक भाळ कीश जे रण परे, दियो जियाय॥ ९ 

अ द प्रतिपदाको इंदने अमृत वर्षा कर जो रीछ और वानर मरे पड़े 
ला दिया ॥ ९ ॥ 

पुनि हितियाके दिन भगवाना # राज्य विभीषण दीन्ह हुजाना 


तृतियाको श्री जनकदुलारी # आय अनळमें प्रविश सुखारी ॥२ | 
फिर दोयजके दिन सुजान भगवानने विभीषणको राज्य दिया ॥१॥ तीजके दिन जान- || 
| कीजी अनलमें प्रवेश कर सुखपूर्वक निकल आयीं ॥२॥ | 
निकसि अनु ते अवनि कुमारी # भयउ कपिन मन अचरज भारी ॥३ | 
दिन दश ओर मास दशचारी # रहीं लंकमें सीय हुखारी॥॥ : : 

अग्निसे निकली हुई सीताजीको देखकर वानरोंके मनम बड़ा आश्चर्य हुआ ॥ ३॥ चौदह 
महीने और दश दिनतक लेकामें जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ४ ॥ 
चोथि कपिन सँग बेठि विमाना % कीन्ह अवध कहुँ राम पयाना ॥५॥ 

तिथि प्रयाग अन्हाई # छठको मिले भरत सन आई ॥६॥ £ 

7 चोथके दिन कपियोंके साथ विमानमें बेठकर रघुनाथजीने अयोध्याको प्रस्थान किया 
न । ५ ॥ पंचमीके दिन प्रयाग स्नान करके छठके दिन भरतसे आकर मिले ॥ ६ ॥ 
7 यहि विधि वर्ष चतुदश बीते % आये राम भये मनचीते ॥७॥ 
कृष्ण सप्तमी माधव मासा % सबके मन अतिभयउ हलासा ॥८॥ 
इस प्रकार चौदह वर्ष बीत गये, 


- रामके अयोध्यापुरीमें आनेसे सब मनचेते कार्य हुए 
५ ॥ ७॥ वेशाख कृष्ण सप्तमीके दिन सबके मनम अत्यन्त आनंद हुआ॥ ८॥ ; 
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हा-इकतालिसवें वर्षमें, रामचन्द्र भगवान॥ 


वुँ आयू बत्तिस वर्षकी, जनक सुता गुणखान ॥ १०॥ 


जब वनसे आये थे उस समय 
बत्तीस वषकी अवस्था शुणवती जानक i Ts । 


१० 
तेहि सिंहासन भगवाना # बैठे राजतिलक जग जाना ॥१॥ 
नवमी जब आई # गर्भवती भइ सीय सुहाई ॥श॥ 


“>>> STH DTP FOI IPT Fis कप ब्का पप ह TOUS वनगा RN 


DDL २0६०-९७), 


beso oS OTT 


'ककासका' तिथिपत्र ४८% ( १३१७) ` 


| * उसी दिनर उसी दिन रघुनाथजी सिंहासन पर बेटे, पलि हुआ ना सा जाग आज] | 
| ॥१॥ भादोंकी नवमीके दिन सुन्दरी सीताजी गर्भवती हुईं र ॥ bi | 
चेत्र हादशी शुक्ल दुखारी # आज्ञा लषण राम उर धारी ॥२॥ 
जनक सुताके त्यागे जाई # आश्रम वाल्मीकि सुनिराई ॥४॥ 
„ चेत शुक्ल द्वादशीके दिन लक्ष्मणजी दुःखी होकर रघुनाथजीकी आज्ञा हृदयमें धारण कर 
॥ ३ ॥ वनमें जाकर जानकीजीको मुनिवर वाल्मीकिके आश्रमके निकट छोड़ आये॥ ४॥ 


rr cr उ! 


वाल्मीकि तहँ रक्षा कीन्ही # पुत्री सम सीतहि तिन्ह लीन्ही ॥५॥ 
नवमी मास अषाढ मनोहर # जन्मे लव कुश दोउ सुन्दर वर ॥६॥ 
वहां वाल्मीकिजीने जानकीजीकी रक्षा की और घुत्रके समान उनको पाला ॥५॥ आषाढ़ 5 


जीने अनेक प्रकारसे धर्मपूर्वक राज्य किया ॥ ८ ॥ 
पुनि छव कुशको दीन्हेउ राजू # गये लोक साकेत समाजू ॥९॥ 
फिर लव और कुशको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत लोकको प्रस्थान कर गये। ( कुशने 
¦ कुशावती लवने लवपुर अर्थात्‌ लाहौर बसाया ) ॥ ९ ॥ 
| दोहा-अझिवेषको  सारले, दिजे ज्वाठापरसाद ॥ 
| हु. बे रामचरित्र कछु, जेहि सुनि मिटहि विषाद ॥ ११ ॥ 
आग्निवेष ऋषिके रामायणका सार लेकर ज्वालाप्रसाद मिश्रने वनवासकी तिथि वर्णनकी 
जिसके श्रवण करनेसे विषाद अम मिट जायगा ॥ १३ ॥ 
दोहा-श्रीणुरु ज्वालानाथके, चरण कमल मन लाय ॥ 
#ु# बरणी तिथि वनवासकी, सुनि संशय श्रम जाय ॥ १२॥ 
| श्रीयुत परमपूज्य पंडित ज्वालानाथ गुरुजीके चरणकमलोमें मन लगाकर यह वनवासकी 
$ ति 
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थि वर्णन की, जिसके सुननेसे संशय मिट जाते हैं ॥ ३२ ॥ 
दोहा-श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज खान Ie 
हु तिन करें दीन्ही मेंट यह, याहि न छापे आन॥ १३ ॥ 
} श्रीयुत श्रीकृष्णदासात्मज सुखदायक खेमराजजीको यह अन्थ भेंटकर दिया है अतः इसे 
; कोई दूसरा न छापे । ( श्रीरघुनाथजी श्रोता वक्तापर कृपा करें) ॥ १३ ॥ शुभमस्तु ॥ 


` इति भरौरामचरितवनवासतिथिपत्रं मुरादाबाद-निवासी कात्यायनगोत्रोत्पन्न श्रोयुत पं० सुलानन्द- 
मिश्वात्मज-विद्यावारिधि-पंडित ज्वालाप्रसादजीमित्रविरचितं सम्पूर्णम्‌ । 
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श्रीरघुनायक चरण गहि, अति हित वारंवार ॥ 
तुलसीकृत दीका रच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ १ ॥ 
जो कछु भूल अजानसे, रही होय यहि माहि ॥ 
क्षमा करहि सो भक्तजन, रोष करें मन नाहि ॥ २॥ 
में अजान इकदास हूँ, तुम सब शुण आगार॥ 
प्रीति रीति लखि सुजनता, देखहु पढ्ह विचार ॥ ३ ॥ 
श्रीसंवत वसु वेद ग्रह, चन्द्र फालणुन मास ॥ 
शिव तेरसि भृगुवासरे, भक्ति रत्न सुखरास ॥ ४॥ 
अज अनादि अव्यक्त प्रभु, रामचन्द्र गुणधाम ॥ 
द्विज ज्वाला प्रसाद पर, कृपा करहु श्रीराम ॥ < ॥ 
मङ्गल श्रोताके भवन, मङ्गछ वक्ता गेह ॥ 
चार पदारथ पावहीं, करि हरिभक्ति सनेह॥ ६॥ 
महादेव शङ्कर चरण, प्रेमसहित मन लाय॥ 
सम्पूरन टीका करी, याहि पढ़े भ्रम जाय ॥ ७॥ 


शुभमस्तु 
ॐ शान्नो मित्रः शंवरुणः । शन्नो भवत्वर्यमा । 
शान्नइन्ट्रो रहस्पतिः । शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
ॐ शान्तिइशान्तिइशान्तिः ॥ 
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याराघुरघुराया 
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याराघुररिहुरिरघुराया 
या राघुररिहुबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेचलेब हुरिर घुराया 
याराघुररिहुबलेचगेचलेबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेचगेआगेचलेबहुरिरषुराया 
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आगे चले बहुरि रघुराया | ऋष्यमूक पवेत नियराया ॥ 

इति छत्रबन्ध । 

| मजी मी मीमी 50005: | 
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श्रीमद्गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा (विनय पत्रिका में संपूर्ण रामचरित मानस के प्रमुख कथाभाग का प्रथम पद में अतीव 
संक्षिप्त एवं सुन्दर ढंग से वर्णन एवं अंतिम दो पदों में हरि-भजन की सार्थकता दिखायी गयी है । 
ऐसे राम दीन हितकारी ! 
अति कोमल करुणानिधान बिनु कारण पर उपकारी ॥ 
साधनहीन दीन निज अघवश शिला भई मुनि नारी । 
गृहते गवनि परसि पद पावन घोर झापतें तारी ॥ 
हिसारत निषाद तामस वपु पशु समान वनचारी । 
भेट्यो हृदय लगाय प्रेमवञझञ नहि कुल जाति विचारी ॥ 
यद्यपि द्रोह कियो सुरपति सुत कहि न जाय अति भारी । 
सकल लोक अवलोकि झोक हत शरण गये भय टारी ॥ 
विहंग योनि आमिष अहारवश गोध कवन ब्रत धारी । 
जनक समान क्रिया ताको निजकर सब बात सवारी ॥। 
अधम जाति शबरी योषित शठ लोक वेदतें न्यारी । 
जानि प्रीति दे दरश कृपानिधि सोउ रघुनाथ उधारी ॥। 
कपि सुग्रीव बन्धु भय व्याकुल आयो शरण पुकारी । 
सहि न सके दारुण दुःख जनके हत्यो बालि सहि गारी ॥ 
रिपुको बन्धु विभोषण निशिचर कौन भजन अधिकारी । 
शरण गये आगे ह्व लीन्ह्यो भेंट्यो भुजा पसारी॥ 
अशुभ होय जिनके सुमिरन तें वानर रीछ विकारी । 
बेद विदित पावन किये ते सब महिमा नाथ तुम्हारी ॥ 
कहें लगि कहां दीन अगणित जिनकी तुम विपति निवारी । 
कलिमल ग्रसित दास तुलसी पर काहे कृपा विसारी ॥ 
मन पछितेहें अवसर बीते ! 
दुलर्भं देह पाइ हरिपद भजु करम वचन अरु ही तें ॥ 
सहसबाहु दशबदन आदि नुप बचे न काल बली तें। 
| हम हम करि धन धाम संवारे अन्त चले उठि रोते ॥ 
सुत वनितादि जानि स्वारथ रत न करु नेह सबहीं तें । 
अन्तहु तोहि तजेगे पामर तू न तजहि अब हींतें ॥ 
अब नाथहि अनुराग जाग जड़ त्याग दुराशा जीतें । 
बुझे न काम अग्नि तुलसी कहें विषय भोग बहु घोतें ॥ 
जो पे जिय जानकोनाथ न जाने ! 
तौ सब कमं धर्मं श्रमदायक ऐसइ कहत सयाने ॥ 
जे सुर सिद्ध मुनोश योग विद वेद पुराण बखाने । 
पूजा लत दंत पल्ट सुख हानि लाभ अनुमाने ॥ 
काको नाम धोखेहूं सुमिरत पातक पुंज सिराने । 
बिप्र वघिक गज गृद्ध कोटि खल कोनके पेट समाने ॥ 
मरु से दोष इरि करि जनकं रेणुसे गुण उर आने । 
ठुलसिदास तेहि सकल आक्का तजि भर्जाह न अजहुं अयाने ॥ 


3 - पुस्तके मिळनेका ठिकाना- 
, खेमराज गङ्काविष्णु श्रीकृष्णदास, 
श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम-प्रेस, बम्बई. | “लक्ष्मीवेडटेश्वर”-प्रेस, कल्याण-बम्बई. 
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सज्जन महाशय ! आपकी जो रामायण के कोष छपने की बहुत दिनों से रुचि थी, सो लीजिये वह कोष भी अद्वितीय 
तैयार हो गया है । इसमें आप रामायण के शब्दों का अर्थ सोदाहरण पावेंगे अर्थात्‌ कौन शब्द रामायण में कहां पर आया है, वह 
रामायण की चौपाई लिखकर विवरण कर दिया गया है और काण्डों की पहिचान के निमित्त उसका एक-एक अक्षर लिख दिया 
गया है । जैसे बालकाण्ड का (बा०), अयोध्याकाण्ड का (अ०), आरण्यकाण्ड का (आ०), किष्किन्धाकाण्ड का (कि०), 
सुन्दरकाण्ड का (सु०), लंकाकाण्ड का (लं०), उत्तरकाण्ड का (3०) और क्षेपक कथा का ( क्षे) लिखा गया है और इस 
कोष में यह भी विचार रक्खा है कि, जिससे और भी भाषा तथा छोटी-छोटी संस्कृत पुस्तकों का भी अर्थ मिल सकता है | 
यदि इससे आप का उपकार हुआ तो फिर एक बृहत्‌ कोष निर्माण किया जायगा । इसमें (ब, व) यह अक्षर भाषा में एक से होने 
के कारण उनका विवरण नहीं किया गया है, (क्ष) और (छ) के शब्द दो बार आ गये हैं, जैसे (क्षोभा) और (छोभा) यह दोनों 
स्थानों में मिलेंगे । आपके प्रसन्न होने पर परिश्रम सफल होने की आशा है। 


दोहा- ध्यान रामका कीजिये, जो मङ्गलदातार ।। 
'लषण जानकी सहित नित, सुमिरहु पवनकुमार ।। १॥ 


अक्षय जो क्षय न हो, नाश न हो । |अघाती- तृप्त होती । अतुलित- जिसकी तुलना नहीं । 


(अ) अखण्ड- टूटे नहीं, पूरा | अचगरी- नटखटी । [अतुलित बल अतुलित प्रभुताई] 
अ- विष्णु [दिखरावा मातहि निज, अद्भुत रूप |अचल- पर्वत, जो चल न सके। अन्न- इसमें, यहां। 
अकथ- न कहने के योग्य। अखण्ड (बा०)] अचला- पृथ्वी। अन्रिप्रिया- अनसूया, अत्रि ऋषि 
[अकथ अलौकिक तीरथराऊ (बा०)] |अखारा- खेलने की जगह या स्थान, अचंचल- शांत। पत्नी का नाम । 
अकध्य- जो किसी प्रव! वर्णन न | नाच, कुश्ती और कसरत करने की |अछत- होते। अथाई- बैठक। 


अदभ्र- बहुत । 

आश्चर्यित- आश्चर्य दिखानेवाला | 
अदिति- वक्षप्रजापति की कन्या | 
अदेय- न देने योग्य | 

[तुमको नहीं अदेय कछु मोरे (बा०)] 
अदृश्य- छिपा हुआ | 

अद्भुत्‌ू- विचित्र | 

अद्रि- पहाड। 

अद्वैत- जिसके समान दूसरा नहीं। 


[आपु अछत युवराजपद, रामहि देहि 
नरेश (अ०)] 
अज- जिसका जन्म नहीं, ब्रह्मा। 


हो सके। जगह। 
अकथनीय- जो कहने की ताकत से |अखिल- सब । 
[अखिल लोककर राऊ (लं०)] 
अग- जो न चल सके, पर्वत, वृक्ष। |अजर- बुढापारहित | 
अकरण [अग जग जीव नाग नग देवा (लं०)] अजामिल- एक पापी ब्राह्मण । 
मैं अकरण कोही परशुरामवाक्यम्‌ (बा)] | अगणित- जिसकी गिनती न हो सके || अजित- जो जीता नहीं गया । 
अक्रल- हाथ पाव आदि अंगविना। |अगम- अथाह, जहां जा न सके । ।अजिन- मृगछाल। 
अगर- एक प्रकार का सुगंधित काष्ठ | | अजिर- आंगन। 
अगरु- एक प्रकार का सुगंधित काष्ठ || अजय- न जीतने योग्य | 
अग्र- आगे। अञ्च- मूर्ख। 
[चली अग्र करि प्रिय सखि सोई (बा०)]| अञ्ञता- मूर्खता । 
अकाम- कामनारहित । अगहुड - पहिले पहल । अटन- फिरना। 
अकाल- बेसमय। अगाध- जिसकी थाह न हो | [चले राम वन अटन पयादे (लं०)] 
अकंटक- कांटे से रहित, विघ्नरहित । | अगुण- गुणहीन अट्टहास- ठठा के हँसना | 
[आये करन अकंटक राज (अ०)]  । अगोचर- इन्द्रिय ज्ञान के बाहर या परे, | [अट्टहास शठ कीन्हा (लं०)] 
अकिंचन धनहीन । इन्द्रियों की गति से बाहर । अणु- सूक्ष्म 


अकुल- जिसके कुल न हो। अघ-पाप। अनंक- डर, काल | 
ड अतनु- कामदेव | 


[अकसर आयउ तात (लं०)] 
अकाजेउ- अकाज किया । 


[सूखहि अधर लागि मुहलाटी (अ० )] 
अधिकारी- मालिक | 

अधिप- राजा। 

आधिवास- ठहरने का स्थान | 
अधीश- मालिक, स्वामी । 
अनअहिवात- विधवापन | 


- व्याकुल होना | [भये सकल अघरूप (बा०)] 
अकुठ- कडा जो टूट न सके । अघटित- जो नहीं हुआ । अतर्क- जिसमें तर्क न हो सके। अनइस- खराब, बुरा। र 
अकूपार- समुद्र । अघात- चोट, छेदन | अतिशय - विशेष, बहुत ही । [भलौ कहत जो अनइस लागा (अ०)] 
अनख- कुढन। 


[बून्द अघात सहहिं गिरि कैसे (कि०)] | अतीत- त्यागी | 


अखय- नाशरहित । 


(२) रामायण कोष 


अभिमत- वांछित | 

अभिराम- सुन्दर | 

अभिषेक-राजसिंहासन का तिलकस्नान 

[राजहि देखी अब नयनभर, भरत 
राज्यअभिषेक (अ०)] 

अभीष्ट- अभिलाषित। 

अभृतरिपु- शत्रुरहित | 

अभेद- भेदरहित, न छिपे । 

अभंगू- जो न टूटे। 

अमर- देवता। 


अलीक- असत्य। 
अलीहा- झूठा। 
[एक कहहिं यह बात अलीहा (अ०)] 
अलुझि- उलझकर। 

अलोल- चंचलतारहित। 
अलौकिक- लोक से बाहर | 
अलंकृत-शोभित,भूषित,अलंकारयुक्त 
[आखर अर्थ अलंकृत नाना (बा०)] 
अवकलित- निश्चय किया हुआ | 
अवगत्ति- ज्ञान | 


अनघ- पापरहित। 

अनट- अनुचित | 

अनत- दूसरी जगह । 

अनपायिनी- नित्य । 

अनन्य- जो एक के सिवाय दूसरे का 
आश्रय नळ: 

अनमनी- उदास | 

[कसि अनमनि हंसि हंसि कह रानी(अ)] 

अनल- आग । 

[हुने अनलमें बार बहु (लं०)] 


अनुरूप- सदृश, अनुसार । 
[वर अनुरूप बरात न भाई (बा०)] 
अनुरोध- उपरोध (रोक) । 
अनुवाद- उल्था। 

अनुभाऊ- महिमा | 

अनुशासन- आज्ञा | 

[तब रघुपति अनुशासन पाई (लं०)] 
अनुसन्धान- ढूंढना | 

अनुसारी- पीछे-पीछे चलनेवाला । 
अनुहर- सादृशी, अनुसार । 


अनवद्य- दोषरहित | अनुहार- सादृशी, अनुसार | अमरता- देवत्व, न मरनापन | अवगाह- अथाह। 
अनयास- विनायत्न। अनृत- झूठ, असत्य। [सुधा सराही अमरता (बा०)] अवघट- अडबड | 
अनायास- विनापरिश्रम । अनेक- बहुत | अमराई- आम की वारी | अवचट- औचक, अचानक | 
अनहित- बुरा। अनैसे- कुदृष्टि से। अमरावती- इन्द्रपुरी । अवज्ञा- अपमान । 
अनाथ- जिसका कोई सुध लेनेवाला |[बन्धु तव चितव अनैसे (बा०)] अमान- प्रमाण से बाहर, अहंकाररहित। | अवडेरि- त्याग करके । 
नहीं । अनङ्क- विनाशरीर का। (कामदेव का | अमानुष- जो मनुष्य से न हो सके | [पुनि अवडेरि मराइन ताही (बा०)] 


अवढर-नीच पर भी दया करनेवाला | 
औढर- नीच पर दया करनेवाला | 
अवतंस-शिरोभूषण, मस्तक का गहना 
[हंसवंश अवतंस (अ०)] 

अवध- अयोध्यापुरी, सीमा । 
अवधि- सीमा | 

अवनि- पृथ्वी । 

अवनिप- पृथ्वीपति, राजा | 
अवराधक- सेवक | 

[कहहिं संत तव पद अवराधक (आ०)] 
अवराधना- सेवा करना | 

अवरेखी- लिखी | 
अवरेव-तिरछा,उलटके पद को जोडना 
औरेब- ध्वनियुक्त । 

अवलोकय- देख | 

अवसान- नाश, मरन | 

अवशि- निश्चय करके | 
अवशेषित- बचा हुआ। 

अवसेरी- विलम्ब | 

[भये बहुत दिन अति अवसेरी] 
अबाधी- बाधारहित। 

अविकारी- विकाररहित, जन्ममरणादि 


अनादर- निरादर। 

अनादि- जिसका आदि नहीं। 

अनामय- रोगरहित । 

[ब्रह्म अनामय अज भगवंता (लं०)] 

अनिन्दित- निन्दारहित । 

अनमनी- उदास | 

अनिल- पवन। 

अनिर्वाच्य- जो कहा न जा सके | 

अनी- फौज। 

अनीक- सेना। 

[रिपु अनीक नाना विधि आई (लं०)] 

अनिप- सेनापति। 

अनीश- स्वामीरहित । 

अनीह- चेष्टारहित, इच्छाहीन । 

अनु- ऊपर, पीछा, समान। | 

अनुकथन- वारंवार कहना | 

अनुकम्पा- दया, कृपा | 

अनुकरण- नकल | 

अनकूल- प्रसन्न, अनुसार । 

[योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये 
अनुकूल (बा०)] 

अनुगामी- आज्ञाकारी | 


[सकल अमानुष तुम्हरे (बा०)] 
अमित- बहुत | 

अमिय- अमृत | 

अमोघ- सफल | 

अम्बर- आकाश, वस्र | 
अम्बा- माता, दुर्गा । 

[जो सिय वन रहै कह अम्बा (अ०)] 
अमंगल- बुरा । 

अय- लोहा। 

अयन- घर। 

[करुणा अयन (बा०)] 

अयं- यह। 

अयुत- १०००० दश हजार | 
अरगाई- चुप होकर | 

[कहि अस वचन रहा अरगाई (लं, क्षे)] 
अरगानी- चुप हुई । 

अरध- आधा | 

अरधंग- आधा शरीर | 
अर्णव- समुद्र, उदधि | 

अरनी- अम्नि मथने की लकडी। 
अरि- वैरी, शत्रु । 

[उदासीन अरि मीतहित (बा०)] 


नाम) 
अन्यथा- दूसरी तरह । 
अन्वह- निरन्तर । 
अपकार- निरादर। 
अपकीर्ति- अपयश। 
अपडर- झूंठा डर। 
अपत- अप्रतिष्ठा । 
अपभय- अपडर। 
[अपभय कुटिल महीप डराने (बा०)] 
अपर- दूसरा । 
अपलोक- अपयश । 
अपवर्ग- मोक्ष | 
[तातस्वर्ग अपवर्ग सुख (सुं०)] 
अपबाद- अयश, कलंक | 
अपहरना- दूर करना, हरण करना | 
अपहारी- चुरानेवाला। 
अपान- गुदा में रहनेवाला वायु। 
अपि- भी। 
अपेल- जो हिल न सके । 
[प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई (स९)] 
अपंडित- मूर्ख । 
अप्रतिहस- अपीडित, विनारोक | 


अनुग- दास। अर्प्या- दिया हुआ | अरुण- लाल। विकारशून्य । 

अनुग्रह- कृपा | अफल- निष्फल | अरुणचूड- मुर्गा। अविगत- चराचर में व्याप्त । 
अनुचर- सेवक | अबला- स्री। अरुणारे] लाल, सुर्ख। अविचल- स्थिर । 

[अंगद हनुमत अनुचर जाके (ल॑०)] |अवाधा- जिसमें किसी प्रकार रोक | अरुनारे \ ¬ [अधर असनारे (बा०)] | अविछीन- निरन्तर, जो कभी बीच 
अनुचरी- दासी। नहो। अरुणशिखा- मुर्गा। में न टूटे । 


अनुज- छोटा भाई। 
अनुजा- छोटी बहिन | 
अनुदिन- सर्वदा | 

अनुपम- जिसकी उपमा नहीं | 
अनुभव- ज्ञान | 

अनुमान- अन्दाज, अटकल । 
[करौ विविध अनुमान (ल॑०)] 
अनुमानी- अटकल से | 
अनुमोदन- आनन्दपूर्वक | 
अनुराग- स्नेह, प्रेम | 


अबुध- अज्ञानी, निर्बुद्धि। 
अवध्य- न मारने योग्य । 

अभय- भयरहित | 

[अभय भई भरोस जिर आवा (बा०)] 
अभि- सब ओरसे। 

अभिअन्तर- भीतर, अन्तःकरण | 
अभिजित- नक्षत्र विशेष | 


अलक- बालों की लट जो गालोंपर 
झूलती है। 
अलखित- जो लिखा न जाय । 
अलक्षित- जो न दीखे। 
अलच्छि- दरिद्री] | 
अलान- जंजीर। 
[राज अलान समान (अ०)] 
अभिनन्दन- सेवा १, संतोष २, गुणों |अलि- भौंरा १, सखी २। अविरोध- विरोध रहित । 
की प्रशंसा का अनुमोदन | अलिनि - भ्रमरी १, सखियां २। |अविवेक- विवेकशूऱय । 
[गुरुके बचन सचित्र अभिनंदन (अ०)] | [गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी (बा०)] | अव्यक्त- प्रकृति, ईश्वर, गुप्त | 


अविद्या- मुर्खता, अज्ञान। 

[विद्या अपर अविद्या दोऊ (उ)] 
अविद्यापंच- देह में आत्मबुद्धि। 
अविनय- ढिठाई । 

अविनाशी- जिसका कभी नाश न हो | 
अविरत- निरन्तर | 

[अविरत भक्ति मांगवर (अ०) ] 


रामायण कोष (३) 


आरज-आर्य्य- श्रेष्ठ बड़े लोग। इति- अतएव, सीना, ऐसा । 
आरजसुत- (आर्यपुत्र) पति। 
[आरजसुत पद कमलविनु (अ०)] (ई) 
आरत-आर्त्त- अत्यन्त दुःखी | ई- लक्ष्मी | 
आरति- पीडा, दीनता, अतिप्रीति। |ईशान- ईश्वर, शिव, पूर्व उत्तर | 
आराति- वैरी | ईषना- लालसा | 
आराधन- सेवा | ईश- मान्त्रिक, ईश्‍वर । 
आराध्य-जिसकी आराधना की जाय | | [अब ईश आधीन जगत (अ०)] 
आराम- सुख १, बगीचा २, उपवन | 
[परमरम्य आराम वह, जो रामहिं सुख (उ) 

देत (बा०)] उ- शिव | 
आरूढ- चढा हुआ। उकठि- सहारा लेके, बिगडा हुआ, 
आरोप- अन्य, कल्पना । काष्ठ । 
आरोपण- चढाना। उकसहिं- उपर उचकना। 
आर्त्त- पीडित, व्याकुल। उग्र- तीव्र, भयानक | 
आलय- घर। [उग्र बिलोकनि प्रभुहि विलोका (लं०)] 
[सदा सर्वगत सर्व उरालय (आ०)] |उघरे- खुले। . 
आलवाल- थांबला उचाटु- उखडना, चित्त न लगना । 
आव- आता | उचित- योग्य। 


अव्याहत- न रोकने योग्य | 

[अव्याहत गति होईहि तोरी (उ०)] 

अष्टादश- १८ अठारह। 

अशन- आहार | 

अशनि- वञ्र। 

अशिष- कल्याणरहित, अमंगल । 

अशेष- शेषरहित, सम्पूर्ण | 

अस- ऐसा। 

असमय- कुसमय, अकाल | 

|| असमसर- कामदेव | 

असमंजस- दुविधा। 

|| [असमंजस पक्ष भये रघुराई (अ०)] 

॥ असहाई- बिना सहायका । 
असाधी १ जिसके दूर होने की 

असाध्य } _ आशा नहीं। 

||असि- तलवार १, है २, ऐसी ३। 

|| [शीतल निशि तव असिवर धारा] 


अम्बु- जल 
अंबुधर- जलधर | 

अम्बुधि- समुद्र । 

अम्बुपति- वरुण | 

अंभोज- कमल | 

अंजि- अंजन लगाकर | 

अंगलि- अंगुरी। 
अंजलिगत-अंजली में आये या गये | 
अंड- अण्डा, ब्रह्माण्ड | 
अंडकटाह- ब्रह्माण्ड | 

अंतर- बीच। 
अंतर्यामी-हृदय का जाननेवाला, ईश्वर | 
[तुम अंतर्यामी भगवाना (लं०, क्षे०)] 
अंतर्धान- गुप्त होना | 
अंतरहित- गुप्त। 

अंतावरि- आंत । 

अंबा- अबा | 

[अंवा इव सुलगै छाती (अ०)] 


(आ) आवर्त्त- भवंर। उछंग- गोदी | 
| अशोच- अशुद्धि। आइ- आयकर। आवलि- पंक्ति। [सखी उछंग बैठ पुनि जाई (बा०)] 
|| अस्थिमात्र-केवल हाड़ | आकर- खान, जहां धातु वा उपधातु | आवाहन- बुलावा, मन्त्रादि से देवताओं | उजागर - विख्यात | 
|| [अस्थिमात्र रहि गयउ शरीरा (बा०)] रत्नादि खोदने से प्राप्त होते हैं| को बुलाना। उज्जैनी- उज्जैन नगर | 
|| असंभावना- अनिश्चय | आकुल- पूर्ण, व्याकुल। आश्रित- आश्रय लिये हुये, सहारा |उडु- तारा। 
॥ असम्मत- प्रतिकूल | आकृति- आकार, सूरत । लिये हुये। उक्ति- वचन | 
|| अह- दिन । आखर- अक्षर । ४ आश्रमी- ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, |उत्कण्ठा- चित्त की लालसा । 
अहमति- अहंकार | [आखर मधुर मनोहर दोऊ (बा०)] संन्यस्त। उत्कर्ष- बडा, बडी | 
अहह- अत्यंत खेद में प्रयोग करने | आगर- पूर्ण, चतुर | आसक्त- मोहित | उत्पात- उपद्रव | 
का शब्द । आगरी- चतुरी। आसावसन- दिगम्बर | [अस उत्पात तात विधि कीन्हा (अ०)] 
अहि- सर्प। आगार- घर। आसीन- बैठा हुआ । उत्सव- उछाह, प्रसन्नता | 
अहिनी- साँपिनी। आगिल- अगली । आसु- जलदी | उतङ्ग- ऊंचा। 
अहिराज- नागराज | [आगिल कथा समास समेता (लं, क्षे)] |आंक- अंक (अक्षर) । उदक- जल। 
अहिवात- सौभाग्य, सुहाग । आचरण- करतूति। आंकुरे- अंखुआ निकले,उत्पन्न हुए | उद्घाटी- उघारा, उदयाचल | 
अहेर- शिकार | आचरणी- करतूति। [तब महिमा उदघाटी (बा०)] 
अहेरी- शिकारी | आचरहीं- आचरण करते हैं। उदधि- समुद्र, सिन्धु, जलनिधि, बारीश 
अहो- यह शब्द आश्चर्य, बडे भाग्य, |आतप- भूप | इकअङ्ग- एक ओर का शरीर। उद्धव- उत्पत्ति। 
अतिदुःख में आता है। आत्महन- आत्महत्यारा । इच्छित- वांछित । 'उदयगिरि- उदयाचल | 
[अहो भाग्यमम अमित अति (सुं), |आतुर- उतावल | [इच्छित फल विन शिवअवराधे (बा० )] |उदर- पेट। 
अहो धन्य लक्ष्मण (अ०)] आदिकवि- वाल्मीकि । इत- इस। उद्वेग-भय । 
अहं- हम, अहंकार | [मुनि जान आदि कवि नाम प्रतापू(बा०)] इतराई- इतरानी। [सुनि उद्वेग न पावै कोई] 
अंक- अक्षर, गोदी, चिह्न | आदेश- आज्ञा। इम - (इमि)- इस तरह से | उदार- दानी, बड़ा, श्रेष्ठ । 
[कुअंक भालके (बा०), आन- शपथ, कसम | इदमित्थम्‌- ऐसे हो, यह इतना ही। |उदास- आशारहित | 
लगे सुमित्रा अंका (उ०)] आनन- मुंह। [इदमित्थं कहि जात न सोई (बा०)] |उदासी- संसार से विरक्त । 
अंकित -चिहित,हस्ताक्षर, किया हुआ [तासु तेज समान प्रभु आनन (लं०)] |इष्टदेब-उपास्य देवता, जिसके समान |उदासीन- शत्रु-मित्र भावरहित । 
अंग- शरीर। आनवी- लाइयो | दूसरे को न मानता हो। उपचार- उपाय, पूजा की सामग्री । 


'इह- यह निश्चयात्मक शब्द, उंगली |उपधान- तकिया | 

निर्दिष्ट, लक्ष किया हुआ | उपनिषद्‌- ज्ञानकाण्ड के ग्रन्थ । 
इन्दिरा- लक्ष्मी । उपपातक- छोटा पाप। 
[नमामि इन्दिरापतिम्‌ (आ० )] [जे पातक उपपातक अह (अ०)] 
इन्दु- चन्द्रमा। उपवन - विहार करने की वाटिका | 
इन्द्रजाल- बाजीगरी। उपरागा- यन्त्रणा, ग्रहण। 
[सो नर इन्द्रजाल महिं भूला (उ०)] |[भयउ पर्वबिन रवि उपणगा (लं०)] 
डन्द्रजीत- रावण का पुत्र | उपल- पत्थर। 


आपन्न- आपत्ति में पड़ा हुआ । 
आभीर- अहीर, गोप | 
आमलक- आंवला। 
आयत- चौड़ा 

आयतन- घर। 

आयसु- आज्ञा। 

आयुध- शस | 

[आयुध अनेक प्रकार (आ०)] 


अंगरी- वख्तर। 

अंगवनि- सहना। 

अंचल- आंचल, पल्ला। 
अम्ब- माता। 

अम्बक- आँख, नेत्र, माताका | 
अम्बर- वस्र, आकाश | 
अम्बरीष- एक राजा का नाम | 
[सुचि करि अंबरीष दुर्वास(आ०)] 


(४) रामायण फोष 


उपवरहन- तकिया। ओड्नखांडे- रोकने का ढाल। दुहुँ कर कमल सुधारन वाना २, | की ६४ कला | 
उपराजा- उत्पन्न किया। ओडिअहि- आढ, रोको। करि कर सरिस सुभग भुजदंडा ३, | [सकल कला सब बिद्या हीना(बा०)] 
उपवासा--उपास, ब्रत करना, भूखे रहना | ओदन- भात। तुम सब कर मांगत दशशीशा ४ ] | कलाप- समूह | 

उपवीत- जनेऊ। [दधि ओदन लपटाय (बा०)] 'करक- दर्द । 'कलि- कलियुग | 

'उपहार- सौगात, भेंट । ओधे- धसे। 'करज- अंगुली । 'कलिकवि- कलिकाल के कवि | 


उपाटी- उखाड के। ओर- अन्त, छोर। करतरी- हथेली । 'कलित- पहिरा हुआ, सुन्दर । 
[लीन्हेउ तेहि एक शैल उपाटी (लं०)] |ओरे- बनौरियां, ओले । 'करतल- हथेली पर। कलिमलसरि- कर्म्मनाशा नदी | 
उपाधि- उपनाम, उपद्रव । [करतल गत न परहिं पहिचाने (बा०)]| कलिल- पंक, कीचड । 


उपाये- उत्पन्न किये । 'करतव्य- करने लायक | 'कलुष- पाप। 
उपारे- उखाडे। (क) 'करतूती- करतूत । कलेवर- शरीर। 
'उपाया- उपजाया | क- ब्रह्मा, विष्णु, वायु, यम, सूर्य, ।[जनु इतनी विरंचि करतूती (बा०)] कलेश- दुःख | 
'उपासा- उपवास, ब्रत। अग्नि, आत्मा, राजा, जल । 'करन- करना, कारण, कान । 'कलंक- अपयश | 
उपासक- भक्त । कइकई- राजा दशरथ की रानी, कैकयी |करनीया- करने लायक | कल्लोलिनी- तरंगवाली नदी । 
उपासना- भक्ति। 'कच- वार, बाल। 'करवर- विपद | [कल्लोलिनी चारु गंगा (उ०)] 
उबरे- बच गये । 'कच्छप- कछुआ। [ईश अनेक करवरे टारी (बा०)] 'कवल- ग्रास । 
उबारा- बचाय लिया | कजलगिरि- कालापहाड | करम- कार्य | 'कवि- कविता करनेवाला | | 
[यहि अवसर को हमहिं उबारा (लं०)] | [जनु सपक्ष कज्जलगिरि वैसा (सुं०)] |कर्षा- ईर्षा, वैर। [कवि न होंउ नहिं चतुर कहाऊं(बा०)] 
उभय- दो, दोनों । 'कटक- दल | 'करषि- खींचकर। कवित्त- छन्द विशेष | 
उभौ- दो, दोनों। ।कटाह- कडाहा। 'करारा- करार, कराल : 'कबन्ध- दैत्य विशेष का नाम | 
उमा- श्रीपार्वती । 'कटि- कमर। कराल- भयंकर | 'कश्यप- ऋषि का नाम है जो सृष्टि 
'उगेउ- उदय हुआ | कटिसूत्र- करधनी, मेखला । 'करि- हाथी, करके | के करता हुए हैं। 
'उर- हृदय | कटु- कडुआ। [प्रभु भुज करि कर सम (लं०), 'कसे- कसकर, कसौटीपर रगड़ा वा 
'उरग- सर्प, सांप | कडिहारू- कर्णधार, मल्लाह, धीवर। | करि न जाय सर मज्जन पाना (बा०)]| कसौटीपर रगड़ने से। 
'उरगाद- गरुड | 'कत- क्यों । करिनी- हथिनी । [कटिपट कसे (बा०)१, 
उरू- जांघ | कति- कितना। 'करीला- करील का वृक्ष, जिसमें कसे कनक मणि पारखि पाये २] 
उरविजा- भूमिसुता । कथनीय- कहने लायक | पत्ता नहीं होता | 'कहानी- कथा | 
[जो पृथ्वी से उत्पन्न हुई जानकीजी || |कदली- केला । करुई- कडुई, टूंटीदार लुटिया। | काऊ- कबहूं | 
उलूक- उल्लू | [काटेपर कदली फलै (सुं०)] [करुई मैं माई (अ०)] 'काक- कौआ । 
उहार- उछार | 'कदम्ब- कदम का वृक्ष, समूह । 'करुन- दया | 'काकपक्ष- शिर के पट्टे । 
ऊना- कमती, खेद | कद्ू-नागों की माता,कश्यपमुनि की खरी |करुणा- करति- गुण वर्णन कर | काकु- व्यंगवचन। 
[सुनु कपि जियजनि मानसी ऊना(कि)] कनककशिपु- हिरण्यकशिपु । विलाप करती है। 'काखासोती-दोनों कन्धे से कुक्ष पर्यन्त 
[कनककशिपुअरु हाटकलोचन(लं०)] |कर्णधार- पतवारी, मल्लाह। [पीत उपरना कांखासोती (बा०)] 
है (ऋ) ।कनकलोचन- हिरण्याक्ष दैत्य | कल- अव्यक्त, मधुर ध्वनि | 'काछे- पहरे। 
ऋष्षेश- रीछों के राजा, जाम्बवन्त। |कनी- कनिका । कलकंठ- कोयल, पिक, मिठबोली | कानन- वन, दोनों कान। 
[बूढ भयउँ अब कहै ऋक्षेशा (कि०)] |कपटभूमि- मायाभूमि । कलप- कल्प, बह्मा का दिन, रचना | [चौथे पनहिं जाय नृप कानन १ (लं०), 
ऋतुराज- वसन्तत्ररतु | कपाट- किंवाड | [पलक कल्पसम जात (लं०)] कानन कुण्डल सोहत नीके (बा०)] 
ऋषि- सूक्ष्मदर्शी मुनि । 'कपाल- खोपरी | कल्पतरु- कल्पवृक्ष । 'कानी- संकोच, लज्जा | 
ऋषिनायक- ऋषियों में श्रेष्ठ, बडे । |[जरत विलोकेउँ जबहि कपाला(लं०)] |कलपना- तर्क १, लालसा २, 'काम- कामना, कामदेव, सुन्दर | 
कपासू- कपास | कष्ट ३, रचना ४। 'कामद- मनोरथ का देनेवाला । 
( ए) कपि- बंदर | डा [तजहु तात अब वृथा कलपना १, | कामद गाई- कामधेनु ! 
एकाकिह्ण- अकेला। कपिकुञ्जर- बंदरों में बडा | मोरे हृदय परम कलपना २, (लं०)] | कामना- इच्छा | 
एकाकी- अकेला, एक ही, मात्र। |कपिन्दा- बंदरों का सरदार अथवा |कलपि- दुःखी होकर | 'कामरूप- जैसा चाहे वैसा रूप 
[रथ चढि तुरत एकाकी आया (लं०)] | सुग्रीव । कलपित- मिथ्या, बनाया हुआ, धरनेवाला। 
एतादृश- ऐसा। कपिल- पीला रंग, सांख्यदर्शन के | कल्पना किया हुआ। [कामरूप जानहिय सब माया(बा०)] 
एवमस्तु - ऐसा ही हो। कर्ता मुनि का नाम | कलबल- कलछल, तोतले | कार्मुक- धनुष | 
[एवमस्तु कहि स्मानिवासा (आ०)] ।कपोत- कबूतर । [कलबल वचन कहत (बा०)] 'कारक- करनेवाला । ` 
कपोल- गाल । 'कलभ- हाथी या उंट का बच्चा । | कारज- कार्य, काम | 
'कबांरू- हुनर । कलमले- कुलबुलाये । 'कारण- प्रयोजन | 
'कमठ- कच्छप। [अहि शेष कूरम कलमले (बा०)] | कारणकरण- कारण के करनेवाले, 
'कमनीय- सुघर, सुन्दर | 'कलश- घड़ा। ईश्वर। 
'कमला- लक्ष्मी | 'कलहंस- राजहंस | 'कारी- काली। 


कर” किरन१, हाथ२, सूंड३, महसूल४ |कला-चन्द्र का सोलहवाँ भाग, अंश, | काल- समय, मृत्यु । 
[रविकर निकर निहारि१, अठारह निमिष की एक काष्ठा, विद्या कालकूट- विष | 


रामायण कोष (५) 


'कुमारी- कन्या, बिना व्याही। कृतनिन्दक- किये हुए की निदा  |कोशलपुरी- अयोध्यापुरी । 
कुमुद- बबूला, कोई, १ वानर विशेष | करनेवाला [कोह- क्रोध | 
का नाम २ 'कृतज्ञ- उपकार को मानने वा कोहवर- वह स्थान जहां विवाह में 
[कुमुदबन्धुकरनिन्दक हासा (बा०), | समझनेवाला स्त्रियां वर को ले जाकर कौतुक रहस्य 
कुमुद नाम कपि वानर(लं०)] कृपाण- तलवार | करती है अ, भोजन कराती हैं| 
कुमुदबन्धु- चन्द्रमा । 'कृमि- कीडा | कोहाब- रूठना। 


'कालराति- प्रलय की रात्रि । 
[कालराति निश्चरकुल केरी (लं०)] 
।कालिका- कालिकादेवी । 

'काली- श्यामवर्णवाली,कालिकादेवी | 
कांजी- राई का खमीर । 

कांधी- कन्धेपर धारण किया | 


किन- क्यों नहीं। कुररी- एक चिडिया जलाशय पर |कृष- दुबला, दुर्बल । [तुमहि कोहःत परमप्रिय अहई (अ०)] 
'किन्नर- देवजाति। रहनेवाली । 'कृषी- खेती। कोही- क्रोधी, तागसी। 
'किमपि- कुछ भी | कुराई- पांव फसँने जोग | केकी- मोर । कौ- पृथ्वी । 
'किमि- क्योंकर | कुरी- सब जाति | केतु- ध्वजा१, राहु का भ्राता २ |कौतुक- खिलवाड | 
किंवा-क्यातो। कुरुचि- खोटी वासना । [वंदनवार पताका केतु १, कौतुहल- तमासा। 
|| किरातिन- वनजाति विशेष, भिल्लिन | | कुरंग- बुरा रंग १, हरिन २ अधम ग्रह केतु २] कौमुदी- चन्द्रमा की उजियाली 
किरिच- टुकडा। [जेहि विधि कपट कुरंग संग २(आ०)] |केर- यथा | वा चांदनी । 
'किरीट- मुकुट | कुल- वंश | केलि- खिलवाड | कौर- ग्रास | 
| किलकिला- एक प्रकार का वानरों | कुलह- टोपी, शिरपर धारण करने का |केवट- मल्लाह निषाद । कौल- बामाचारी। 
का शब्द | वस्न विशेष सिला हुआ। केवल- एक ही। [कौलकामवश कृपण विमूढा (लं०)] 
||किशलय- कोमल पत्ते, फूल की | [कुमति विहंग कुलह जनु खोली (अ०)] |केसरी- हनुमानजी के पिता, केशर का |कौशल- अयोध्यापुरी | 


कौशलेश- अयोध्या के राजा दशरथ 
वा राम। 


रंग, सिंहविशेष। 
केहरी- केसरी, सिंह। 
[शशिकेहरी गगनबनचारी (सुं०)] |कौशिक- विश्वामित्रमुनि, इन्द्र । 
कैकय- कैकयदेश, काश्मीर | कंक- कुही, कौवा। 
केटभ-दैत्यविशेष,मधु नाम दैत्य का भाई |कंकण- कंगना | 


|| पंखडियां। 
[नूतन किशलय मनहु कृशानू (सुं०)] 
किसु- किसका | 


॥ किशोर- सोलह वर्ष की अवस्थावाला। 
॥ किंकर- सेवक | 


कुलि- सब | 

कुलिश- वज्र, हीरा | 

कुशली- सुखी । 

कुशकेतु- राजा जनक के भाई का 
नाम है। 


||किंकरी- दासी | कुशल- कल्याण | 'कैर- कोई | [नूपुर कंकण किंकिणि धुनि (बा०)] 
|| किंकिणी- करधनी, तगडी | कुसमउ- आपद काल में भी । 'कैरव- कुमुद, सफेद कमल | कंचन- सोना । 
किंकिनी- करधनी, तगडी | कुसुमित- फूला हुआ । [पति रविकुल कैरव बिपिन (अ०)] |कंचुकी - अंगिया, चोली। 
|| किंशुक- टेसू। कुम्हड- कोंढा, सीताफल | कैबल्य- मुक्ति। कंज-कमल। 
[कुसमित किंशुकके तरु जैसे (लं०)] |कुंकुम- केशर | 'कोक- चकवा। [सरविकसे बहुकंज (कि०)] 
'कीट- कीडा । [मृगमद सुन्दर कुंकुम सींचा (बा०)] |कोका- चकई, चकवा | कंटक- कांटा | 
कीर्ती- कीर्ति । कुंचित- लिपटे हुए, बल खाये हुए। |[निशि दिन नहीं अवलोकहिं कोका(बा)] |कंठ- गला | 
[जासु सफल मंगलमय -कीर्ती] कुंजर-हाथी। कोछे- कोख। कंटाभ- कंठ के तुल्य । 
कीर्ति- यश, नामवरी। कुन्द- श्वेत पुष्प, विशेष फूल का नाम |कोट- किला, करोड, १००००००० कंडु- खुजली। 
कीर- तोता। चमेली। 'कोकनद- लालकमल | कंत- पति। 
'कील- खरका । [कुंद इन्दु सम देह (बा०)] कोकी- चकई | - कंद- कन्दमूल, कमल आदि की जड, 
'कीश- वानर | कुम्भ- हाथी का मस्तक, घडा। |कोटर- वृक्ष का फोफला | मिष्टान्नविशेष | “न 
कु- निन्दा, पृथ्वी, बुरा । कुम्भकर्ण- रावण के भाई का नाम, |कोटि- सौलाख। कंदरा- पहाड की गुहा वा गुंफा | 
कुकादू- बुरा काष्ठ । घडे समान कानों वाला । कोदण्ड- धनुष | 2 कदु गेंद। 
[जिमि उकठ, कुकादू (अ०)] कुम्भज- जो घडे से जन्मे, अगस्तमुनि । ||[विहंति कठिन, कोदंड चढावा (आ०)] |कंधरा- गला। 
'कुचाह- बुरा समाचार। कुंत- वरछी। कोदव- कोदों। कंध- कन्धा। 
कोपर- पात्र विशेष, कोंपल | ।कप- कपकपी | 


कुँवर- राजकुमार | 


कुजोगा- कुचला, बुरे योगवाला। 
र बोगी [राजकुंवर तेहि अवसर आये (बा०)] |कोपी- कोई भी, क्रोधी | 


कुयोगी- योगी के प्रतिकूल । 


कंपति- समुद्र १, कांपता है २, 


कुटीर-कुटी। कूजहिं- गुञ्जार करते। कोविद- पण्डित, विद्वान । [थरथर कंपति पुर नर नारी (बा०)] 
[राजत पर्णकुटीर (अ०)] कूट - पहाड की चोटी, हँसी, श्लेषयुक्त कोये- आंख का संपूर्ण श्‍वेतडला वा |कंबल- प्रसिद्ध ऊन वख । 

'कुठारी- कुल्हाडी। कविता | आंख का कोना। कंबु- शंख | 

'कुठाहर- बुरा स्थान । 'कूटी- व्यङ्ग वचन | 'कोरि- खुरचकर। रिखारुचिर कंबु कलग्रीवा (बा)] 

कुतर्क नीच विचार | कूप- कुआँ। 'कोरी- करोड १, जाति विशेष २। 

कुदृष्टि- पापदृष्टि, खोटी चितवन। |कूर- मूर्ख, कपटी | [रघुपति विमुख यतनकर कोरी (उ०)] (ख) 

कुधातु- बुरी धातु। कूल- किनारा, समीप। कोल- शूकर, सूअर, जाति विशेष। |ख- स्वर्ग। 

'कुपथ- खोटा रस्ता। [तुम सुग्रीव कूलद्रुम दोऊ (लं०)] 'कोलाहल- गुल गपाडा। |खग- पक्षी। 

कुपथ्य- अयोग्य भोजन। कूडि- लडाई में पहने की लोहे की टोपी |कोष- कमल का मध्य, खजाना, खिगा- चन्द्र 

कुवलय- कमल | कृत- करतूति, किया हुआ उपकार | Eo का 3 आ १, आकाश गरुडध्वज 
कुबलयविपिन गं - पूर्ण काम | - देश का नाम | ; 
कि कुविहंग बा. ह ER । 'कोशला- अयोध्यापुरी | [वरणि न जाय समर खगकेतू (ल॑०)] 

हक [तुम कृतान्त भक्षक सुनु भ्राता (लं०)] |[एकभूप रघुपति कोशला (उ)०] खगहा- गेंडा | 


कुमार- बठुक, कुआरा, अवस्थाविशेष 


(६) रामायण कोष 


'खगेश- गरुड | गजानन- हाथी का शिर, गणेशजी । |गाथा- कविता, कहानी | [गोगोचर जहंलगि मनजाई (आ०)] 
खचित- जडाऊ, बना हुआ । [सुमिरि गजानन कीन पयाना (बा०)] |गाथे- गुंथे । गोदावरी- नदी विशेष | 
खची- जड़ाऊ बनी हुई । गजारि- सिंह हाथी का वैरी | [मुक्तामणि गाथे (बा०)] गोपद- चहले में गाय का खुर | 
खटाहिं- स्थिर रहते हैं। गत- बीता हुआ। गादुर- चमगीदड। गोप्य- छिपाने योग्य । 
[कबहु किनारि खटाहिं (बा०)] गति- चाल १, मुक्ति २, रस्ता ३, |गाधि- विश्वमित्र के पिता । गोमायु- गीदड | 
खद्योत- पटवीजना। दशा ४, उपाय ५। गाधिसुवन- विश्वामित्र । गोलक- आंख | 
'खनि- खान । [कवि गति अलख १(अ०), [गाधिसुवन कह हृदय हंसि (बा०)] | गोविन्द- ईश्वर का नाम | 
'खप्पर- साधुओं का पात्र विशेष । पाई न गति केहि २(उ०), गाना- गीत गाना । गोसाई- गुरु, राजा । 
खर्पर- पीट । कछु बिन दिय नहीं गति आछी ३(बा) |गामी- गमन करनेवाला । गौतम- हनुमान के नाना। 
खर्व- छोटा, एक संख्या जो शत अरब | भइ गति साँप छछूंदर कैसी ४ (अ०), |गारुडी- विष हरनेवाला, सपेरा । [एक ऋषि का नाम] 
के तुल्य है। हमरे तौ अब ईश गति ५ (अ०)] |गालव- ऋषि का नाम | गौतमनारी- अहल्या। 
खेँभारू- छोभ। गथ- दाम | गालबजाई- बात सुनकर। गौन-जाना। 
'खर- दूषण का भाई। गदगद- आनन्द युक्त, पुलकित | [वृथा मरहु कत गाल बजाई (बा०)] | [सुनत रामबनगौन (अ०)] 
खरभर- क्षोभ, उथलपुथल | [गदगद वचन कहत महतारी (अ०)] |गाहा- कथा १, ग्रहण करनेवाला २। | गौर- गोरा। 


[खरभर देखि बिकल नरनारी (बा०)] |गन- सेवक, शिव के प्रमथ आदि [रघुपति गुण गाहा १ (बा०)] गौरव- यश, बडाई। 

खरारि- रामचन्द्र, खर राक्षस के शत्रु | गण समूह । 'गिरा- सरस्वती | गौरीश- शिव। 

खरी- गदही, चोखी। गणराऊ- गणेशजी | गिरि- पहाड। गौरोचन- गोलोचन। 

[तुरति खोज खरी ले आई (लं०,क्षे०)] [गणराज- गणों के राजा गणेशजी। |गिरिजा- पार्वतीजी। गंजन- नाश करनेवाला । 

खरो- तृण भी, चोखा आदि, गधा भी । |गनि- गन करके | गिरिनाथ- महादेवजी | गंजा- नाश किया | 

खल- कपटी, दुष्ट। 'गणक- ज्योतिषी | गिरिराज- सुमेरुपर्वत, हिमालय पर्वत || [तोहिं समेत नृपदल मद गंजा (आ०)] 
'खलु- निश्चय करके | गणिका- वेश्या | गिरीश- महादेवजी, हिमालय पर्वत | | गंभीर- गहरा, शांत, धैर्यवान | 


'खस- जाति विशेष,सुगंधिमय तृणविशेष 
खसी- गिरि। 

[खसी माल मूरति मुसकानी (बा०)] 
'खसेऊ- गिरा। 


गनी- बनी १, विचारकी २। 
[गनी गरीब १,(बा०), 

गनी जनकके गनकन २(बा०)] 
गन- गिनें हुये। 
खांगे- कमती | गणेश पार्वती के पुत्र । 
'खानिक- जो खान से पैदा हुआ। |गावत- अभिमानी | 
[गुपत प्रगट जहँ जो जेहिखानिक (बा०)] | [गर्वित भरत मातुबल पीके (अ०)] 
खानी- खानि। 'गभुवारे- गर्भ के बाल, गुच्छेदार बाल । 
'खाले- नीचे, गडहे में | गम- गमन | 
खिन्न- उदास, दुःखिया । गम्य- जाने लायक, समझने योग्य | 
खीन- दुर्बल । 'गय- हाथी । 
'खीस- घटना | नयंद-हाथी | 
खुटानी- पूरी हो गई | [नव नयंद रघुवंश मणि (अ०)] 
[सो जान जनु आयु खुटानी (बा०)] |गरल- विष | 
खेत- समरभूमि, अन्न बोने का स्थान | |गरुता- भारीपन। 
्षेत्र- योनि, खेत | गरह- ग्रह, गंठिया। 
खेद- दुःख। गरहिं- गल जाते हैं। 
खेरे- पुर, गाँव | गलित- गला हुआ | 
खेलवार-खेल। गवहिं- गंवसे, जाते हैं। 
[मुनि आयसु खिलवार (अ०)] गवासा- कसाई। 
खोरी- दोष। [मरु मालव महिंदेव गवासा (बा०)] 
खोरे- लंगडे | 'गहगह- नगारे का शब्द | 


गिरिन्दा- सुमेरु पर्वत । ग्रह- नक्षत्र । 

गिलई- निगल जावे | ग्रहदशा- ग्रहों की दशा । 
[तिमिरतरुणतरणिहिसकगिलई (अ०)] | [जनु ग्रहदशा दुसह दुखदाई (अ०)] 
गीध- ग्रूध । ग्रहे- पकडे । 

गुंजा - चौंटली। ग्राम- गाँव , समूह । 

गुदरत- जानता है, प्रकाश करता है । | ग्राही- इकट्ठा करनेवाला । 
गुन- सत्व, रज, तम, डोरा। ग्रीवा- कण्ठ (गर्दन) 

गुनहु- विचारो । ग्रीषम- गरमी। 

[गुनहु लषण कर हम पर रोसू (बा०)] | ग्रंथ- पोथी। 

गुणज्ञ- गुण का जाननेवाला। ग्रंथि - गांठ । 

गुणातीत- गुण से परे। [जड चेतनहि ग्रंथि परिगई (उ०)] 
गुनि- मन में समझकर | 

गुनिय- विचारिये। (घ) 

गुरु- उपदेश करनेवाला । घ- घंटा | 

गुरुजन- बडे लोग | 'घट- हृदय, घडा । 

[गुरुजन लाज समाज बडि (बा०)] | घटज - अगस्त्य ऋषि । 

गुसाई- स्वामी | घटव - बनावेंगे। 

गुह निषाद। घटा- समूह, नदली, अन्धेरा। 
गुहा- पहाड की गुफा | 'घटाटोप- अति अन्धकार। 
गुहारी- सहायक, सहायार्थ। [घटाटोप करि चहुं दिशि घेरी (लं०)] 
गूढ- छिपा हुआ। 'घटि- कमति, बनाकर । 
गृध्रराज- जटायु । 'घटिहि- करैगी, होगी । 


खोह- गुफा। गहन- बिकट, घना। गृहादि- गृह आदि लेके । घन- बादल, लोहे का घन। 
खौर- तीन रेखा का तिलक | गह्वर सघन १, घनावन २, शोचयुक्त३ |गृही- गृहस्थ। 'घमोर- एक तरह का कटीला पेड। 
खंजन- चिडिया विशेष, खजरीट। |[गहवरहिय कह कोशला (अ०)] ||[तपसीधनवन्त दरिट्रगृही (उ० )] भड भांड बांस, घमिरा भूगराज | 
खंड- टुकडा। गहरू- देरी | गृहीत- पकडा हुआ। [विणुवंश सुत भयसि घमोई (लं०)] 
[मनहुँ अखण्डन खण्ड (लं०,क्षे)] |गाइगोठ- गोशाला। गे- गये । 'घरनी - स्री, घरवाली। 
गाजन- नाश करनेवाला, गर्जन। |गेह- घर | घवरि - गुच्छ, एकत्र होकर। 
(ग) गाड- गहडा, चुभन। गो- सूर्य, विष, स्वर्ग | घाऊ - घात १, चोट २। 

ग~ स्वर्ग, सुमेरु, गणेश | गाडर- खस का भेद | गोई- छिपी हुई | [यह सुनि परा निशानन घाउ (बा० )] 
गगन- आकाश | गाढा- घना, आनत्ति। गोए- छिपे हुए। घात- धोका । 
गज- हाथी। गात- शरीर। 


गोचर- जो इब्धरियों दवारा मालूम हो। | घातिनि- मारनेवाली | 


(८) 


'जलयान- नाव,जहाज। 

[सिंधुबिना जलयान] 

'जलद- बादल । 

'जलधर- मेघ, बादल । 

'लधि- समुद्र । 
|जलमल- जल का मैल। 
जलराशि - समुद्र, जल का समूह । 
जलरुह- कमल | 
जलविहंग- जलपक्षी | 
जलाशय- तालाब। 
जलंधर- दैत्य विशेष का नाम | 
जल्पक- नोलनेवाला। 
जल्पसि- तू बकता है। 

॥| [जनि जल्पसि देखब मनुसाई (लं०)] 
जल्पहिं- बकवाद करते हैं। 
'जवनिका- परदा | 
'जश- (यश) प्रशंसा | 

||जशोमति- (यशोमति) श्रीकृष्ण की 

माता 
'जेहि- जिसे | 
'जाई- पैदा हुई । 
जाग- (याग) यज्ञ, जागी | 
[लगे करन बड़याग (बा०)] 
जागी- जाहिर हुई, नींद ले उठि। 
'जाचक- (याचक) मांगनेवाला । 
'जाचत - (याचत) मांगता । 
जाचा- (याचा) मांगा | 
'जातकर्म-पुत्रके जन्म समय नान्दीश्राद्ध 
आदि वैदिक तथा लौकिक रीति 
[जातकर्म सब कीन (बा०)] 
'जातना- (यातना) पीड़ा | 
जातरूप- सोना । 
जातुधान- (यातुधान) राक्षस । 
जान- ज्ञान | 
जानु- घुटना। 
[जानु टेक कपि भूमि न परेऊ] 
'जापक- जप करनेवाला | 
'जाम- (याम) 
'जामाता- जमाई | 
'जामिक- (यामिक) पहरुआ | 
'जामिनी- (यामिनी) रात | 
जाय- वृथा, चला जाय | 
जाया- स्त्री | 
जारा- जलाया। 
जाल- समूह, झरोखा। 
'जावक- (यावक) महाबर | 
[जावकयुत पद कमल सुहाये (बा०)] 
'जाबालि- एक ऋषि का नाम | 
'जिनस- वस्तु। 
जिमि- जैसे। 
जियाये- पाले | 
[शुक सारिक जानकी जियाये (बा०)] 
'जीव- जीते रहो। 


जीवन- आजीविका, जीना। 
जीह- जीभ | 


जुग- (युग) दो, जोड़ा, सत्ययुगादि 


चार युग । 
जुगल- (युगल) दोनो । 


जुझारा- लड़नेवाला। 
[सब सुभट जुझारा (लं०)] 
जुटत- मिलते हैं, लड़ते हैं। 
जुडाने- ठंड भये। 


जुवा- (युवा) जवान, तरुण | 
जुवानू- जवान पुरुष | 
जुवारा- जुआ खेलनेवाला। 
जूझा- लड़ा, युद्ध किया | 


[हमहु आजु लगि कीन न जुझा(लं, क्षे)] 


जूथ- (यूथ) समूह | 
जूथफ- (यूथप) सेनापति । 
जून- समय, पुराना | 

जुनी- इकट्ठा करके, सरदी । 
जूहा- (यूहा) यूथ । 

जेई- भोजन करके । 

जोई- देख | 

जोऊ- देखो, जो | 

जोग- (योग) अष्टांग, मिलाप 


जोगवत-परेखत, खबरदार करते हुये। 


जोजन- (योजन) चार कोस | 
जोती- प्रकाश, उजेला | 


जोनी- (योनि) कारण, जाति 
गुह्यस्थान। 

जोवा- देखा। 

जोहारे- प्रणाम किया | 

[गवहिं जुहार जुहार (अ०)] 

जोही- देख करके | 

जंगम- चलने वाला। 

जंतु- छोटे जीव। 


बंधे हुये। 
जंत्री- (यंत्री) वश किया, तार 
का यन्त्र। 


जंबु- गीदड़ | 
जंबुक- गीदड़ | 
ज्याये- पाले | 


(झ) 
झ- बृहस्पति । 


'झटिति- जलदी | 
झषकेतु- कामदेव, मीनकेतु | 


जुगविधि- (जुग) दोनों प्रकार। 


[राम वचन सुनि कछुक जुड़ाने (बा०)] 
जुवती- (युवती) जवान औरत | 
जुवराज- (युव) कुंवर, राज्याधिकारी | 


[श्रीगुरु पदनख मणिग जोती (बा०)] 


जंत्रित- (यंत्रित) ताला दिये हुये, 


[भरतभक्ति सबकी मति जंत्री (अ०)] 


झँगुलिया- बालकों का कुरता। 


रामायण कोष 


झारी - समूह झाड़ी लोटा। 
[गनहिं मृत्युवश शठ झारी (आ०)] 
झाखा- झंखना। 

झोटिंग- केश पकड़कर लटकना। 
झेई- आंख के आगे अंधेरा | 

झंपेउ- छिप गया। 

[झंपेउ भानु कहहिं कुविचारी (बा०)] 
झोंटी- चोटी। 


(ट) 
ट- शब्द | 
टकोर- टंकार। 
[लक्ष्मण चाप टकोर सुनि (लं०)] 
टिट्रिभि- टिटिहरी। 
टेई- टेयके । 
टेक- हट, प्रतिज्ञा । 
टेकी- हट करके, निश्चय करके | 
टेच- स्वभाव, बान। 
टेर- पुकार । 


(ठ) 
'ठ- महादेव | 
'ठकुर- ठाकुर। ` 
'ठट्ठा- समूह । 
[देखेऊ आय कपिनके ठट्ठा (लं०)] 
ठिठुकि- अटककर। 
'ठयठ- ठाना। 
'ठवनि- चाल, उठने की रीति। 
[सिंहठवनि इतउत चितै (लं०)] 
'ठाट- रचना। 
ठाना- किया, दृढ विचार किया | 
ठाहरू- स्थान। 
ठीका - निश्चय, उचित | 
[असविचारि मन दीन्हेउ टीका (अ०)] 
'ठाऊ- जगह, घर। 


(ड) 


ड- महादेव | 

डगै- हिले। 

डमरुआ- पेट का बढना, डौंलसा | 
डसि- डसके, काटके | 

डहकि- ठगके। 

[डहकि डहकि परके सब काहू (बा०)] 
डाढे- जलै। 

डाबर- गडहा | 

डासन- बिछौना | 

डासी- बिछाकर | 

- |डिंडिमी- एक प्रकार का बाजा | 
डिठा- देखा | 

[पितुवैभवविलास मैं डीठा (अ०)] 
डीठी- दृष्टि, नजर | 

डोल- डोलना, कुए में पानी भरने 
का पात्र | 


र खैचने 


डोली- गई, चलायमान हुई। 


(ड) 
ढ- ध्वनि। 
'ढरी- खोजी गई। 
'ढनमनी- हुलकी, लुढक गई | 
[ढरनी ढनमनी (लं०)] 
'ढाबर- मैला | 
[भूमि परत भा ढाबर पानी (कि०)] 
'ढिग- समीप | 
ढेक- सारसपक्षी । 
'ढोटा- बेटा। 
'ढोर- ढोलक। 


(त) 
त- रत्न। 


तकि- जानके, ताकके | 

तज- छोडके, औषधिविशेष। 

तर्जनी- अंगूठे के पास की अंगुली, 
पहिली अंगुली। 

तज्ज्ञ- ईश्वर को जाननेवाला। 

तट- किनारा । 

'तड़ाग- तालाब। 

'तडित- बिजली । 

[तड़ितविनिंदक पीत पट (बा०)] 

तत्पर- सुचेत, लगा हुआ। 

तत्त्व- सारवस्तु । 

तथा- तैसे। 

तथापि- तो भी। 

तदपि- तब भी। 

तन- ओर। 

तनकाऊ- थोड़ा भी । 

तनय- बेटा। 

तनु - शरीर। 

तनुजा- बेटी। 

[नहीं मानत कौउ अनुजा तनुजा (उ०)] 

तनोतु- विस्तार करे। 

तनोरुह- शरीर का रोम वा रोंवा। 

तप- पुजा। प 

तपोधन- तपस्वी, जिसका तपस्या ही 
धन हो। 

'तम- अंधेरा, अत्यंत । 

तमकि- तमक के, त्यूरी बदल के 

[तमकि ताकि तकि शिवधनु 
धरहीं (बा०)] 

तमारि- सूर्य । 

तमा-वृक्षविशेष, जिसकी आडू की सी 
पत्ती और लसौड़े के सा फल होता है। 

तमी- रात । 

तमीचर- राक्षस, अंधेरे में घूमनेवाले | 

तरक- विचार (तर्क) | 

तरकेउ- कूदा, तड़का | 

[तरकेउ पयनतय बल भारी (सुं०)] 


(१०) रामायण कोष 


(ध) 


नाक- स्वर्ग, नासिका। 
नाकनटी- अप्सरा। 
[नाकनटी नाचहि करि गाना(बा०)] 
नाग- हाथी १, साँप २। 
[सुमनमाल जिमि कंठते 
गिरत न जानै नाग (कि०) १, 
जनु छूटहिं नागा (लं०) २] 
नागर- चतुर | 
नागरिपु- सिंह । 
नाटी- नष्ट हुई, बुरी, छोटी । 
नाद- शब्द । 
नाना- बहुत | 
नानाकर- अनेक आकार | 
नामी- नामवाला। 
नामानि- नाम का समूह । 
नायक- स्वामी | 
नायो- झुकाया। 
[कहिं शिव नायउ माथ (बा०)] 
नारकी- पापी, नरक का अधिकारी | 
नाराच- तीर। 
नाल- डंडी। 
[जिमि गज पंकज नाल (बा०)] 
माबरि- नाव घुमाना। 
नाह- प्रति । 
निकर- समूह । 
निकाई- भलाई । 
निकाम- बहुत, कामनारहित । 
निकाय- झुंड । 
निकेत- घर। 
निकेतन- घरों में। 
निकेवल- एक ही। 
निकंद- नाश। 
'निकन्दन-नाश करनेवाला | 
[असुरसैनसम नरक निकंदनि (बा०)] 
निगम- वेद | 
निगूढा- अतिगुप्त। 
निग्रह- क्रोध, दंड । 
निघटत- घटता है। 
नवमास- नव और सात अर्थात्‌ निज- अपना | 
सोलह १६ जाबक, केश सुधारना, |निजगति- अपनी गति | [मुक्ति] 
मांग में सेंदुरभाल, अंग में अरगजा। | निजतंत्र- स्वेच्छाचारी | 
आदि (सोलह श्रृंगार की वस्तु भी हैं।)|निजधर्म्म- अपना धर्म । 
नस- नाड़ी। निजानंद- ब्रह्मानन्द | 
नसाय- नाश हो | निजसुख- अपना सुख | 
नशावा- नास किया | निजसंधि- अपना छिद्र | 
नश्वर- नाश होनेवाला। नित- सदा। 
नखत- तारें। नितम्ब- कटि के पीछे का हिस्सा वा 


नक्र- नाका, मगर । 

नटत- नाचता है । 

नतरु- नहीं तो। 

नति- प्रणाम, नम्रता | 

नफीरी- सहनाई। 

नभग- पक्षी | 

[नभगनाथ पर प्रीति न थोरी (उ०)] 

नभगेश- गरुड, पक्षिराज। 

नभचर- पक्षी आदि । 

नमत- नमस्कार करता है । 

नमामहे- हम लोग प्रणाम करते है । 

[संयुक्तशक्ति नमामहे (उ०)] 

नमामि- मैं प्रणाम करता हूँ। 

नमित - नया हुआ। 

नम्र- झुका। 

नय- नीति। 

नयन- आंख | 

नयनपट- पलक । 

नरहरि- नरसिंहजी। 

[नरहरि किये प्रगट प्रह्मदा (बा०)] 

नर्तक- नाचनेवाला। 

नर्तकी- नाचनेवाली। 

नालिन- कमल | 

नर्मद- सुख देनेवाला। 

नलिनि- कमलिनी । 

नव- नया, नौ, ९। 

नवजल- वर्षा का पानी । 

नवधा- नवप्रकार। 

नवनीता-मक्खन। 

[काढि नवनीता (उ०)] 

नवभक्ति- नव प्रकार की भक्ति अथ 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरणसेवा, 
अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, 
आत्मनिवेदन । 

नवरस- श्रृंगार, बीर, करुणा, अद्भुत, 
हास्य, भयानक, बीभत्स, रौद्र, शान्त, 
किसी मत में वात्साल्य। 

नवल- नवा। 


ध- धनी। 

धन- द्र्व्य। 

धनद- कुबेर, धन का देनेवाला । 

धनिक- धनी। 

धनी- स्वामी, धनवान। 

धनु- धनुष । 

धनेश- कुबेर। 

धनेशा- कुबेर। 

धन्या- भाग्यवती स्त्री । 

[गोदावरि धन्या (अ०)] 

धन्वी- धनुषधारी, छोटा धनुष्य | 

धर्म्मध्वज- पाषण्डी, जिसके धर्म की ` 
ध्वजा फहरती हो। 

धर- शरीर, पकड़। 

धरणी- पृथ्वी | 

धरषि- दबाकर। 

धरा- भूमि। 

धरासुर- ब्राह्मण | 

धवल- सफेद | 

[धवल धाम मणिजटित (बा०)] 

धाता- ब्रह्मा । 

धाम- घर, वैकुण्ठादि, प्रकाश । 

धारि - सेना । 

[जमकर धारि] 

धारी- धारनेवाला। 

धावन-दूत। | 

[धावन पहुंचे आय (बा०)] 

धिग- धिक्कार | 

धुआं- धूम । 

धुनि- (ध्वनि) शब्द | 

धुर- बोझा, सीमा । 


दुर्गम- दुर्लभ, दुष्याप्य | 
दुर्घट- जाने योग्य नहीं। 
दुनी- दुनिया । ` 
[कविवृन्द उदार दुनी न सुनी (उ०)] 
दुर्वचन- दुष्टवचन, गाली, 
खोटी बोली 
दुर्वाद- बुरी बोली । 
दुर्वासा- एक क्रषि का नाम | 
दुर्बासस - बुरे कपड़ेवाला | 
दुरंत- अत्यंत कष्टदायक । 
'दुरतिक्रम- दुस्तर, कठिनता से पार 
होने योग्य | 
दुराधर्ष- जो शत्रु से नहीं दबता। 
दुराराध्य- दुःख से सेवन के योग्य | 
[दुराराध्य पै अहहिं महेशू (बा०)] 
दुराव- छिपाना | 
'दुरावा- छिपाया | 
दुरित- पाप। 
दुसह- जो सहने योग्य नहीं। 
दुस्सह- जो सहने योग्य नहीं । 
दुष्टजतु- सर्प। 
दुहाई- सौगन्ध, शरण की पुकार। 
दुहि- कामना, सारपरहण करके | 
दुन्दुभि- नगारा, एक दैत्य का नाम | 
दूधमुख- बालक, दूध के दांतवाला। 
[सूधदूध सुख करिय न काहू (बा०)] 
दूषण- दोष। 
दुग- आँख। 
दुगअंचल- पलक। 


'देवक- देवता, देवका। 

देवतरु- कल्पवृक्ष। 

देवधुनि- गंगा, आकाशवाणी | 

देवक्रषि- नारदादि। 

देवसर- मानसरोवरादि । 

देहिं- देते हैं, देंगे। 

द्वैत- भेदबुद्धि । 

[क्रोध कि द्वैतक बुद्धि बिनु (उ०)] 

दोष- काम-क्रोधादि दूषण | 

'दण्ड- लकड़ी, राजदण्ड, छड़ी | 

'दण्डक- राजा, छन्दविशेष, 
दण्डकारण्य 

दंभ- पाखण्ड, झूठा व्यवहार | 

दंस- वनमाछी। 

द्रवै- पिघलै | 


[पहुंचे जाय धेनुमति तीरा (बा०)] 

धोरी-मुख्य १, बैल २, कपिला गौ ३, 
सफेद ४, धुरी का उठानेवाला | 

धंधक- धंधा। 

[धिक धर्मध्वज धंधक धोरी (बा०)] 

धों- किया तो, क्या जाने | 

[किधौं वरीआता (बा०)] 

ध्रुव-राजा उत्तानपाद के पुत्र१, अचल२ 


हुम - पेड़ । (न) नहरुआ- एक प्रकार की बीमारी। | चूतड़, पर्वत का मध्यभाग | 
द्रव्य- वस्तु | न- नहीं। नाहरू- चाम का टुकडा, ब्याघ्र। |नित्य- सदा । 

द्वंद्र- सुख दुःख, भला बुरा, राग द्वेष । |नई- नदी, नवीन, नभ्र हुई । [नाहरू लागी (अ०)] निदान- अन्तकरण, आदिकारण | 
द्वादश- बारह | नए- झुके। नाई- नवाकर, डालकर । निदरि- निरादर करके । 
[द्वादशाक्षर मंत्र वर (बा०)] नकुल- शंकरन्योला, राजा युधिष्ठिर | नाई- समान | निधन- मरण | 

द्विजराजू- ब्राह्मणश्रेष्ठ, चन्द्रमा । के छोटे भाई का नाम। नाऊँ= नाम। निधान- आधार, कोष | 


रामायण कोष (११) 


पचि- पच्ची, घुसकर । परमान-यथार्थ, नियम, निश्चय का हेतु 
पताका- ध्वजा, छोटी झंडी । 'परमारथ- तन्व, धर्म । 

पति- राजा, स्वामी, लज्जा | [रीति नीति परमारथ स्वार्थ (अ०)] 
'पतिदेवता - पतिरूप देवता, पतिव्रता || परस- छूकर । 

[पतिदेवता सुतीयमहं, परसि- छू करके । 

मातु प्रथम तव रेख (बा०)] परशु- फरसा । 
पतिलोक- हिमाचल, भर्ता का परशुधर- परशुराम,फरसा धारण 
लोक, गौतम ऋषि का निवास । करनेवाले । 


निधि- बहुत धन | 
निपट- बहुत | 


निषंग - तरकश | 
'कटि निषंग {० 
निपाता- नाश किया। ह ‘a 
निपुणाई- चतुराई । निसरी- निकली । 

[जनु विरंचि सब निज निपुणाई (बा०)] | निसागत- रात आये वा रात गयी | 
निःपापा- बिनापाप। निसाना- नगारा, झंडा । [लक्ष्य] 
निबिड- घना । निशि- रात । 

निवेरी- निबटाय दी। निशिचर- राक्षस | 

निवेही- निर्वाह की। निशित - तीखा | पतंग- सूर्य १, क्षुद्रजीव २। पराई- भागी, दूसरे की । 
निमुकि- छुटाकर, झुककर। |निसेनी- सीढी। [कौतुक देख पतंग भुलाना १ (बा०), |परागा- फूल की रज । 

[निनुकि चढ़ेउ कपि कनंक अटारी(सुं)] | [जनु सुरलोक निसेनी लाई (लं०, क्षे०)] | होहिं रामसर अनलमहं, [वंदौ गुरुपद पदुम परागा (बा०) ] 
||निवृत्ति- संसार का त्याग । निसेस- पूरा । | जनि कुल सहित पतंग] पराभव निरादर १, प्रलय २। 
||निभ- सदुश | निसोत- शुद्ध, केवल, खालिस। |पतति- गित्ते हैं । [भवभव विभव पराभव कारिणि] 


| निमि- एक राजा का नाम। निहारा- देखा | पत्र- चिट्ठी, पत्ता । परावर- ब्रह्मादि और मनुष्यादि । 
||निमेष- पलक का गिरना, जितने काल |निहार- पाला, देखकर । 'पथिक- बटोही । परि- अति, चारों ओर । 
|| में एक दफे पलक गिरता है। निहोर- विनती कर | पंथ- मार्ग । परिकर- कमर | 


||नियराई- निकट पहुंचे | 


||नियोग- आज्ञा। 
||निरत- लगा हुआ। 


[सखा निहोरौ तोहि (लं०)] 
नीक- अच्छा | 
नीच- छोटी जात । 


[परिकर बांधि उठे अकुलाई (बा०)] 
परिघ- मूशलाकार, शस्र विशेष । 
परिचर्चा- सेवा । 


पद- पांव, अधिकार, भजन । 
पदचर- पैदल । 
'पदज- पांव की, अंगुरी । 


||निरबहई- निर्वाह करे। नीड- घोलका । पदचारी- प्यादे । परिचारक- सेवक | 

|| निरबह- निवहा। नीर- पानी । पदत्राण- जूता । परिचारिका- दासी । 
||निरवाह- निर्वाह, समाई। नीरज- कमल, जल से उत्पन्न हुआ । | [नहिं पदत्रान शीश नहिं छाया (अ०)] परिछिन्न- घेरा गया । 

|| निरखि- भलीभाति देखकर । निरधर- बादल । पदपीटा- खडाऊं । परिताप- दुःख । 

॥ निरस- बिनां स्वाद का। नील - श्याम रंग । पदाति- प्यादे । [मिटहु तात जनक परितापू (बा०)] 


परितापी- दुःख देनेवाला । 
परितोष- संतोष । 
परित्राता- रक्षक | 
परिधान- पहिरावा । 
परिणाम- अन्तफल। 
परिपाका- भलीभाँति पकाना । 
पदुमराग - लालमणि | [तसफल देहुंउन्हहिं परिपाका (अ०)] 
पन- प्रतिज्ञा १, अवस्था २। परिपाटी- परम्परा की रीति । 
[कीनकवनपन सुनहु कृपाला (बा०)१ परिहरहीं- छोडते हैं। 

चौथे पनहिं जाय नृप कानन (लं०) २] |परिहरि- छोड करके । 
पनव- ढौल । परिहास=व्यंगवचन के साथ निंदा, हँसी 


पदादपि- पद से भी । 

[पाय सुदुर्लभ पदादपि (उ०)] 

पदारथ- सब चीज । 

पदिक- जडाऊ चौकी, हृदयपर 
लटकाकर पहरने का भूषण । 

पदुम- कमल, संख्या विशेष । 


नीलकण्ठ- पक्षी विशेष, शिवजी । 
[नीलकण्ठ लावण्यनिधि, 

सोह भाल विधु बाल (बा०)] 
नीलोपल- नीलमणि । 
नेडूँ- जड़। 
नेऊ- थोड़ासा । 
नेग- पुरोहित आदिको का कर । 
नेति- नहीं ऐसा, नहीं इतना | 
[नेति नेति कहि जासु गुण, 

करहिं निरन्तर गान (बा०)] 
नेपथ्य- शृन्नार, घर, मार्ग । 


निर्गता- निकली हुई। 

॥ निर्झर- झरना | 

||निर्दम्भ- अहंकार रहित | 
||नि्न्द्र- बेखटके । 

|| निर्लप- सबसे अलग। 

[जे विरंचि निरलेप उपाये (बा०)] 
निर्विकल्प- अभेद। 

निर्वहा- बीत गया। [निवाह] 
निर्वाण- मुक्ति। 

निर्भर- पूर्ण, अतिशय | 


निर्मयउ- बनाया | [खती 
निर्मूल- मूल रहित। नेम- संतोष, प्रतिज्ञा, आधार । 'पनस- कटहर । [खलपरिहास होइ हित मोरा (बा०)] 
'निरामिष- मांस बिना । नैहर- खी के माता-पिता का घर । पनिघट- पानी भरने का स्थान या घाट | परुष- कठोर । 


परे- परलोक में, पीछे । 

परेश- परमेश्वर, परलोक का स्वामी 

पलोटत- धीरे से पाँव दाबता है | 

[पांव पलोटत भाय (बा०)] 

'पल्लव- नया पत्ता । 

पल्लवित= रोमांचित १, नये पत्ते के 
साथ २। 

[पुलक पल्लवित देह(बा०)] 


'पय- दूध, पानी । 
'पयद- घन १, बादल २। 
पयनिधि- क्षीरसमुद्र । 
'पयाना- यात्रा, गाना । 
पयोधि- समुद्र । 
पयोनिधि- समुद्र । 

'पर- परे । 

परछिद्र- पराये का दोष । 


नोई- दुहने केसमय जिस रस्सी से 
गाय के पैर बांधते हैं । 

नौमि- मैं स्तुति करता हूं । 

नंदिनी- आनन्द देनेवाली, लडकी | 

नांदीमुख- एक श्राद्ध जो बालक के 
जन्मसमय किया जाता है। 

[तब नांदीमुख श्राद्ध करि (बा०)] 


निरीश- स्वामी रहित । 


निरुवारे- खोलने से | 
निरूपन- बिस्तार से वर्णन । 
[ब्रह्मनिरूपन धर्मविधि, 
वर्णहिं तत्त्व विभाग (बा०) ] 
निरंकुश- निर्भय, निडर । 


Re 'परत्र- परलोक । 'पवन- वायु । 
eon अ पगु- पाँव । 3 परधाना- प्रधान | पवारे- डाल दिये, मारे | 
त नाउ | पटल- समूह । परना- पत्ता । ध रघुवीर पवारे (लं०)] 
र करनेवाला 'परब- पर्व, गांठ । वज्र। 
pos | अ [ परभा- बहुत शोभा। [पविते कठिन विशेष (अ०)] 
विलासा कक पटु- चतुर | [बैठे फटिक शिला परमाधर (आ०)] पश्यंति- देखते हैं । 
ति षा त पटोरे- रेशमी कपड़े परम- बडा, अति । पश्यामि- मैं देखता हूं। 
विव तिक पटली- पंगति । र 'परमिति- मर्य्यादा । 'पखाउज- मृदंग । 


निषाद- मल्लाह | 


चैना- बात। 
वैभव- ऐश्वर्य | 
वैष्णव- विष्णुभक्त | 
'वैखानस- वानप्रस्थ | 
[वैखानस सोइ शोचनयोगू (अ०)] 
चैस- अवस्था | 
वैसा- बैठा, उस प्रकार । 
'बोहित- जहाज | 
व्योम- आकाश | 
||बौरा- मंजली। 
बंगा- लुच्चा | 
|| [राम मनुज कस रे शठ बंगा (लं०)] 
||वंचक- ठग। 
||वंचन- धोखेबाजी। 
||वंदन- प्रणाम | 
|| वंदनीय- वंदन करने योग्य । 
| चंद्य- प्रणाम करने योग्य | 
|| बंधु- बंधुआ | 
||वंश- कुल । 
| व्रज- जा । 
| [ब्रजति ते परां गति (आ०)] 
| ्रण- फोड़ा। 
ब्रह्मगिरा- ब्रह्मा की वाणी | 
|| [ब्रह्मगिरा भइ गगन गंभीरा (बा०)] 
||ब्रह्मधाम- ब्रह्मा के रहने का स्थान | 
| ब्रह्मभवन- ब्रह्मा का घर। 
| ब्रह्मानंद- स्वरूपानन्द | 
॥ब्रात- समूह । 
॥ त्रीडा- लज्जा । 
| व्यग्र- विकल | 
'व्यजन- वीजना। 
व्यथा- दुःख, कलेश, रोग | 
'व्यलीक- अप्रिय, झूठ । 
व्यसनी- बुरी आदतवाला, शौकीन | 
व्याज- बहाना। 
व्याष्य- व्याप्त होने योग्य | 
व्याधि- रोग । 
व्याधू- वहेलिया, चिड़ीमार | 
व्याल- सर्प, दुष्ट हाथी । 
व्याली- सांप का मन्त्र जाननेवाला | 
व्यास- विस्तार, एक मुनिजिसने १८ 
पुराण तथा वेदान्त सूत्र की रचना की 
[व्यास समास सुमति अनुरूपा(उ० ), 
व्यास आदि कविपुंगव नाना (उ०)] 


(भ) 
भ- नक्षत्र, ग्रह, राशि, शुक्राचार्य । 
भक्त- तत्पर, दास | 
भक्तवत्सल-भक्तपर अनुग्रह करनेवाला 
भक्ति- पूज्य के प्रति श्रद्धा । 
भग- ऐश्वर्य, अभ्युदय, सौभाग्य, 
संसार से उदासीन, शान्ति । 


रामायण कोष 


भगवान- ऐश्वर्यादि षड्गुण, विशिष्ट 
पूज्यमान | 

भगिनी- बहिन। 

भजई - सुमिरे या सेवे | 

भजन- सेवा। 

[तुम्हरे भजनप्रताप अधारी (आ०)] 

भजामि- मैं भजता हूँ। 

[भजामि भाववह्लभं (आ०)] 

भजामहे- हम भजते हैं। 

भजी- अंगीकार किया। 

भजे- मैं भजता हूँ। 

भट- योद्धा। 

[भटमहे प्रथम रेख जग जासू (बा०)] 

भटमेरे- धक्का खाते फिरते हैं। 

भडिहाई- चोरी। 

[इत उत चितै चला भडिहाई (आ०)] 

भणित- कहा हुआ। 

भदेस- गँवारी, भद्दी। 

भद्र- कल्याण। 

भनई- पढता है, कहता है। 

भणिति- कविता। 

[भणिति मोरि सब गुणरहित, विश्व 
विदित गुण एक (बा०)] 

भनी- कहकर। 

भनु- कह। 

भने- कहे। 

भनन्ता- कहते हैं। 

भभरि- घबणाकर। 

[भभरि भगान (अ०)] 

भभरा- घबराया। 

भयानक - भयंकर । 

भयावह- डरानेवाला। 

भर- बोझा। 

भरन- पोषण | 

भरनी- एक नक्षत्र का नाम,भरनेवाली 

भरि- पूरण करके । 

भव- संसार, शिव, उत्पत्ति । 

भरवद्रंध्रि- आपका चरण । 

भवन- घर। 

भवंत- आप की। 

भवमोचन- संसार से छुटानेवाला। 

भवांबुनाथ- संसार, समुद्र, संसार 
सागर के स्वामी । 

[भवाम्बुनाथ मन्दरम्‌ (आ०)] 

भवौर-भौरा । 

भा- प्रकाश | 

भाउ- प्रेम, स्वभाव | 

भाग- हिस्सा। 

भाजन - पात्र। 

भाथा - तरकस। र 

[कर सारंग विशिख कटि भाथा (लं०)] 

भानु- सूर्य । 

भांडे- बरतन, बिगाड़े। 


भामा- स्त्री | 
भामिनी- स्त्री । 


(१५) 


भोरा- भोला, भूल, सबेरा। 
भोरी- भोली। 


[जनकसुताकी सुधि कछु भामिनी(आ)]| भोरे- भूलके भी । 


भाषय- भाईपना। 

भाये- सुन्दर लगे | 

भारती- सरस्वती | 

भाल- माथा | 

भावता- सोहता। 

भावी- होनहार | 

[तस मति फिरी अहै जस भावी (अ०)] 

भाषा- कहा। 

भिन्न- अलग | 

'भिन्दिपाल- ढेलवास। 

[गहि कर भिन्दिपाल वर सांगी (लं०)] 

भीती- दीवार। 

भीम- भयंकर | 

भीरा- बोझा, डर। 

भीरु- डरपोक । 

भुजंग- सांप | 

भुवन- ब्रह्माण्ड । 

भुवाल- भूपाल, राजा । 

भुवि- पृथ्यी। 

भूंजब- भोग करेगा | 

भूत- जीव, पिशाच | 

भूतल- पृथ्वी। 

भूति- धन। 

भूधर- पहाड़। 

भूप- राजा। 

भूमिनाग- पृथ्वीपर के सर्प । 
[भूमिनाग शिर धरै कि धरणी (अ०)] 

भूरि- अनेक । 

भूर्जतरु- भोजपत्र का वृक्ष । 

भूषित- भूषण युक्त | 

भूसुर- ब्राह्मण । 

भूकुटि- भौह। 

भूगुनाथ- परशुराम । 

भे- हुए। 

भेई- गीली, भिगोयी। 

भ्रेऊ- भेद | 

भेक- मेंडक | 

[निकर निशाचर भेक (सुं०)] 

भेट- मिलाप । 

भेद- जुदाई। 

भेरी- बडा नगारा । 

मरेष- भेस, बना स्वरूप | 

भेषज दवाई। 

[जिमि सीता सुधि भेषज आनी (लं०)] 

भोग- सुगन्धादि भोग, सेवन। 

भोगवति- सर्प की नगरी, 
श्रीगंगाजी की उस धार का नाम 
जो पाताल में हैं। 

भोजनखानी- रसोई का घर। 

[भूप गये जह भोजनखानी (बा०)] 


भौम- मंगल ग्रह, भूमि से उत्पन्न । 

भंग- नाश, विजय। 

भंजन- नाश करने वाला | 

भृंग- भौरा। 

[भइ गतिकीट भृंगकी नाई, (आ०)] 

[यह वह कीडा है कि, जिसको पकड 
ले जाता है उस जीव को अपना 
स्वरूप बना लेता है।] 

भृङ्गी- महादेव का गण। 

भ्रम- भूल | 

भ्रू- भौं। 


(म) 

म- शिव, चन्द्र, चौथा राग | 
मइके- माता के घर। 

[सुरे मइके सकल सुख (अ०)] 
मकर- मगर, राशि नाम। 
मकरकेतन- कामदेव | 
मकर- मकडी,मच्छी | 
[सरपैठत कपिपद गहेउ 

मकरी अति अकुलान (लं०)] 
मकरन्द- फूल का रस। 
मख- यज्ञ । 
मग- मार्ग । 
मगन- लवलीन, प्रेम में डूबा | 
मघवा- इन्द्र । 
'मजहिं- स्नान करते हैं। 
मज्जा-चरबी 

[मज्जा वह जनुफेन (लं०)] 
'मंजीर- नूपूर। 
मंजु- सुन्दर, उज्ज्वल | 
मंजूषा- पिटारी। 
मझारी-मध्यमें। 
मत- बुद्धि, राय | 
मत्सर- ईर्षा | 
मद- अहंकार । 
मदन- कामदेव | 
मधु- चैत महिना १, सहद २ | 
[नौमी भौमवार मधुमासा (बा०)] 
मधुकर- भौंरा। 
मधुप- मधुपान करनेवाला, भौंग। 
मधुपर्क कांसी के वासन में दही, 

शहद, घी आदि मिलाकर देना। 
मधुर- मीठा, सुन्दर | 
मध्यगति- उदासीन। 
मध्यदिवस- दोपहर 
[मध्यदिवस जिमि शशि सोहई] 
मध्यम- उदासीन, बिचौला। 
मन्मथ- कामदेव | 
'मनमारे- उदास | 


| 
| 
{ 
| 
| 


(१६) रामायण कोष 
'मिति- मर्यादा | 


मेदिनी - पृथ्वी । 


महिपाल- राजा।. 


[प्रभु मनसहि लवलीन (बा०)] महिषी- बड़ीरानी, भैस। मिथिला- जनक राजा की नगरी, | [हितै मेदिनी पूछ भॅवाई (लं०)] 
मनसा- इच्छा | महिषेश-महिषासुर | जनकपुर | मेधा-बुद्धि। 
[महामीह महिषेश विशाला (बा०)] |मिथिलेसि- मिथिला की रानी। | [मेधा महिगत सो जल पावन] 
मनाक- थोडासा | महि- पृथ्वी । मिलित- युक्त, मिला हुआ । मेरु- सुमेरु पर्वत | 
[तदपि मनाक नहीं मन पीरा] महीधर- पहाड़ | मिसु- बहाना। मेली- डाली | 
'मणि- सर्प के शिर की मणि। [महामहीधर तमकि उपारे (लं०)]  |[तियमिसु मीच शीशपर नाची (बा०)]| मेष- मेंढा । 


मैना- पार्वतीजी की माता । 
मैनाक- एक पर्वत का नाम | 


मीच- मौत । 
मीन- मछली | 


महीपति- राजा | 
महीसुर- ब्राह्मण | 


मनियार- मणिधर, सर्प या पर्वत । 
मनु- ब्रह्मा के पुत्र, धर्मशा्र बनानेवाले 


मुनि। महेश- महादेव | मीला- मिलकर | ` | [तुरत उठे मैनाक तब (सुं०)] 
भनुज- मनुष्य । महोत्सव- बडा उत्सव | मुकुता- मोली । मोई- मोही, भिगोंई। 
'मनुजा- राक्षस | महोष- एक प्रकार का पक्षी । मुकुताहल- मोती । मोचन- छोडना । 

[खल मनुजाद जो आमिषभोगी (लं०)] | माजा-वर्षा के नये जल का फेन, कांटा| [विखरेनभ मुकलताहल तारा (लं०)] | मोद- प्रसन्नता । 

मनुसाई- पुरुषार्थ | [माजा मनहु मीन कहुँ व्यापा (अ०)] | मुकुर- दर्पण । मोदक- लडुवा । 


'मनोज- कामदेव | मांझ- बीच | मुकुन्द- मुक्ति को देनेवाला, भगवान | मोरपच्छ- मोरपंख, मेरा पक्ष । 


'मनोभव- मन से उत्पन्न काम । मातलि- इन्द्र के सारथी का नाम। | श्रीकृष्ण मोरहुति- मेरी ओर से। 
'मनोरथ- अभिलाष | मातहि- मतवाले को, माता की। | मुखर- अधिक बोलनेवाला । मोह- अज्ञान | 
'मनोरम- सुन्दर | मात्र- इतना ही, केवल | [गिरा मुखर तनु अर्ध भवानी (बा०)] | मोहमय- झूठा । 


मम- मेरा | माधुरी- मिठाई | मुखागर- मुह, जबानी | मौलि- माया । 


मय~ सहित, असुर विशेष । 'मान- अहंकार । मुठभेरी- मुक्के की मार । [उरधरि चंद्रमौलि वृषकेतू (बा)] 
मयत्री- मित्रता । मानस- सरोवर, मन | मुद- आनन्द | मंगलद्रव्य- पुष्प, कुकुंम,कलश, 
मयन- कामदेव | 'मानसमूल- सरयूनदी । मुदित- प्रसन्न । पल्लव, मंगलसूचक। 
[करहु कृपा मर्दन मयन (बा०)] [मानसमूल मिली सुरसरिही (बा०)] | मुद्रिका- अँगूठी । मंगलमय- आनन्दमय | 
मयूष- किरण। मानसिक- मन का। [यह मुद्रिका मातु मैं आनी (सुं०)] | मंच- मंचान। 
मयंक- चन्द्रमा | माणिक- जवाहिर। मुधा- मिथ्या | मंजीर- पायजेब, नूपुरादि, बाजा | 
'मरकत- नीलमणि। मान्यता- पूज्यता। मुनिपट- मुनियों के वख | मंजुल- सुन्दर। 
मरकट- बन्दर। मापा- व्यापा, व्याकुलता। [मुनिपट भूषण भाजन आनी (अ०)] |मंडन- भूषक। 
मरजाद्‌- कायदा, रीतिं, अवधि। |मापी- मतवारी। मुनिराजू- वसिष्ठ मुनि । मंडल- चौरस, गोल, समूह । 
'मरम- भेद, हृदय आदि। माया- क्षोभ, झूठा प्रपंच । मुनिवर- मुनिश्रेष्ठ । मंडली- सभा | 
'मराल- हंस। 'मायापति- श्रीरामचन्द्र भगवान।  । मुनिन्द्रा- मुनियों में इन्द्रवत्‌ । मंडलीक- मंडली का दरबार । 
[चलि जनु वाल मराल (बा०)] [मायापतिके अनुजसन मूक- गंगा । [मंडलीक महिणावण, 
माया करत अयान (लं०, क्षे] |मूरि- जडी, बूटी । राज्य करै निजमंत्र (बा०)] 
मायिक- मिथ्या, मायाकर्ता। [अमिय मूरिमय चूरण चारू (बा०)] |मंडित- शोभित। 
मार- कामदेव । मूल- जड, कारण, हेतु । मंत्र- गुरु का उपदेश | 


मर्मी- भेद जानेवाला । [विहंसि कह्यो अस मार (बा०)] 


मूलक- मूली | मंत्रराज- रामतारक मन्त्र, रामनाम मन्त्र 


[सखी ममी गुप्त शठ क्षत्री (लं०)] |मारगन- बाण, ढूंढना | [सकौं मेरू मूलक इव तोरी (बा०)] | [मंत्रराज नित जपहिं तुम्हारा] 
मल- मैल, पाप | मारीच- एक राक्षस का नामजो |मूषक- चूहा। मंद- नीच। 

मलय- सफेद चन्दन, मलय पर्वत। | विशवमित्र के यज्ञ में बाण द्वारा फेका | मृगपति- मृगो का राजा, सिंह। |मंदतर- अतिनीच | 

मलीन- मैला, उदास | गया और मृग के छल कपट में मृगजल- मृगतृष्णा। मंदर- मंदराचल पर्वत | 

'मलिन- उदास, मैला | रामबाण से मारा गया | 'मृगमद- कस्तूरी । [बाल मराल कि मंदर लेही (बा० )] 
मष्ट- चुप। मारुत- पवन | मृगया- आखेट, शिकार | मंदाकिनी- स्वर्ग की गंगा | 
'मसक- मच्छर | [मारुत श्वास निगम निजवाणी (लं०)] |मृगराज- सिंह। ड 

मसि- स्याही | मारुति- श्रीहनुमान | मृगाधीश- सिंह। (य) 

महती- बडी | [मारुतसुत मैं कपि हनुमाना (उ०)] | [मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं (उ०)] | य- वायु, यश । 

'महा- बडा। माल- माला, मल्ल, द्रव्य । मूदु- कोमल | यहु- यह | 

'महागद- कठिन रोग । 'मालव- मालवदेश | मृणाल- कमल की दण्डी | यथा- जैसे | 

'महान- बडा | ` |माला- पाँति, हार, समूह । मृषा- झूठ | यथाथित- जैसे पहले था | 
'महामणि- मणियों में श्रेष्ठ, जिससे सर्प | माखे- क्रोधे । मेकलसुतो- नर्मदा नदी | [भयउ यथाथित सब संसारू (बा०)] 
र विष उतर जाता है। माखी- क्रोधित हुई | [मेकलसुता गोदावरि धन्या (अ०)] । यथोचित- जैसा चाहिये | 

मंत्र महामणि विषमव्याल के] मासा- मास, महीना | मेखल- करधनी। यमी- नियमी। 
महामोह अज्ञान | माहुर- जहर | मेघडंबर- बड़ा भारी छाता, डेरा, |ययाति- एक राजा का नाम | 
महिदेव- ब्राह्मण | [मर्म पोछि जनु माहुर देई (अ०)] मेघ के समान | [सुसुरसे जनु खसेउ ययाति (अ)] 


[असकहि सब महिदेव सिधाये (बा०)] | मां- (माम्‌) मुझको । मेचक- श्याम | ~ छल 


यक्ष- कुबेर के अनुचर | 
यक्षपति- कुबेर। 

यज्ञोपवीत- जनेऊ। 

यातुधान- राक्षस । 

[यातुधान सुनि रावणवचना (सुं०)] 
याम- पहर | 

||यावत- जब तक | 

||युग-दो, वा सत्य, त्रेता, द्वापर, कलियुग 
,. ||सुबराज- राज्य का उत्तराधिकारी | 

* ||सूथ- समूह । 

|| यूथप- सेनापति | 

योषिता- स्री। 

|| [यदपि योषिता अन अधिकारी (बा०)] 
||यं- जिसको। 


(र) 
||र- अप्नि। 
रघुनाथ- रघुकुल के स्वामी । 
रघुराज- रघुकुल में राजा। 
[राजसभा रघुराज विराजा (अ०)] 
रक्षक- रखवाला। 


||रजत- रूपा-चांदी। 
|| [रजत सीपमहँ भास जिमि (बा०)] 
राजधानी- जहाँ राजा रहते हैं। 
||रजनी- रात | 

||रजनीचर- राक्षस | 

| रजनीमुख- प्रदोष | 

| रजाई- आज्ञा, छुट्टी । 

| रजायसु- आज्ञा । 

[पाय रजायसु (अ०)] 

रजु- रज्जू, रसरी। 

रट- धुन बांध के बोलना। 

रतनारे - लाल रंग के | 

रति - प्रीति, कामदेव की स्री । 
रथांग-चकई,चकवा | 

[पिक रथांग शुक सारिका, 

|| चातक हंस चकोर (अ०)] 
रथी- रथ का स्वामी। 

रद- दांत। 


रदपुट- होठ। 

[रदपुट फरकत नैन रिसौंहैं (बा०)] 
रण- युद्ध, लड़ाई | ँ 
रनिवास- रानियों के रहने का स्थान | 
रवि- सूर्य । 

रविनन्दिनी- यमुना नदी | 

[कर्मकथा रविनन्दनि वरणी (बा०)] 
रमन- पति, खेल | 

रंभा- अप्सरा, केला। 

रमा- लक्ष्मी | 

रम्य सुन्दर | 

रय- वेग। 


रामायण कोष 


रये- रंगे ।. 
रवनी- रमणी | 
रविगणि- सूर्यकांत मणि | 


रस- विषय, प्रेम, शृंगारादि नव रस | 


रसना- जीभ | 
रसा- पृथ्वी | 
[रसा रसातल जाइहि तबहीं (अ०)] 
रसाल- मीठा, आम | 
रसिक- रस का जाननेवाला। 
रहसी- हर्षि, एकान्त । 
[रहसी रानि रामरूख पाई (अ०)] 
रहस्य- गुप्त भेद | 
[यह रहस्य काहू नहिं जाना (बा०)] 
राउत- सरदार । 
राउर- आपका | 
[राजन राउर नाम यश, 

सब अभिमतदातार (बा०)] 
राऊ- राजा, स्वामी | 
राका- पूर्णमासी का रात । 
राकेश- पूर्णिमा का चन्द्र । 
[जनु राकेश उदय भये तारे (बा०)] 
राचा- लगाया, प्रिय लगा । 
राजत- सोहता है। 
राजनय- राजनीति । 
राजी- पंक्ति, विराजमान हुई | 
राजीव- कमल । 
राजे- प्रसन्न हुए। 
राजेन्द्र- प्रधान राजा, कई राजाओं 

का भी राजा । 
राता- प्रीतियुक्त। 
रामायुध- धनुष बाण। 
राय- श्रेष्ठ राजा । 
रायमुनी- लाल नामक पक्षी | 
[जनु रायमुनि तमालपर बैठी (लं०)] 
रार- झगड़ा। 
रासभ- गधा। 
राहु- ग्रह विशेष | 
रिपु- बैरी। 
रिपुसूदन- शत्रुहन । 
[रिपुसूदन पदकमल नमामी (बा०)] 
रिसानी- क्रोधित हुई । 
रीते- खाली, निरर्थक | 
रुख- सन्मुख, इच्छा | 
रुज- रोग। 
रुह- उत्पन्न, रोम | 
रुंड- धड। 
रूधहु- कांटों से घेरो, वा रोकी। 
रूरी- सुन्दरी । 
रेख- लकीर। 
रेता- रेती, काटा। 
रेनु- (रेणु) धूर। 
रेसू- ईर्षा । 
रेंगाई- चलाई। 


रोचन- गन्ध, हलदी, गोरोचन | 

रोदन- रोना | 

रोदति- रोती है। 

[रोदति बदति बहुभांति करुणा करत 
शंकर पहँ गई (बा०)] 

रोमपाट- ऊनी कपड़ा। 

रोष- क्रोध | 

रोहिणी- चन्द्रमा की ख्री। 

रोहू- रोकना, मछली की एक जात | 

रौताई- सरदारी | 

रंक- निर्धन | 

रंगभूमि- धनुषयज्ञ की भूमि, उत्सव 
का स्थान | 

[रिगभूमि जब सिय पगुधारी (बा०)] 

रंजन- खुश करना | 

रंतिदेव- एक राजा का नाम | 

रंध्र- छेद । 


(ल) 
ल- इन्द्र। 


लकुट- लकड़ी । 

'लगि- वास्ते, तक । 

लघु- हलका । 

'लघुता- हलकाई, नीचपन। 
लघु तापस- लक्ष्मण। 


[लघु तापस कर बाग बिलासा (सुं०)] |'लोला- लोल, चंचल | 


'लक्ष- निशान, लाख, १००००० | 
'लच्छा- लाख, १००००० | 
लच्छि- लक्ष्मी, लक्ष्य | 
'लटत- लटता हैं, गिरता है । 
'लय- तन्मय, राग | 
'ललना- सुन्दरी, रञत्री। 
'ललाट- माथा | 
'ललाम- सुन्दर | 
'ललित- सुन्दर | 
लव- अंश, रामचन्द्र के छोटे पुत्र । 
[लव निमेष परिमाण युग, 

वर्ष कल्प शर चण्ड (लं०), 

लव कुश वेद पुराणन गाये (उ०)] 
'लवन- नोन। 
लवनसिंधु- खारा समुद्र । 


[असकहि लवनसिंधु तट आई (कि०)]| शशा- खरगोश | 


'लवा- एक छोटी चिड़िया | 
'लवाई- नयी ब्याई। 

'लखाऊ- पहिचान, दिखाब। 
'लसत- शोभा देता है। 

लाउब- लावेंगे। 

'लागू- सहारा। 

[सोहत दिये निषादहि लागू (अ०)] 
'लाघव- शीघ्र, निना प्रयास | 
'लाला- लज्जा। 

लाटी- कंठशोष, झुक गई। 


[सूखहि अधर लागि मुह लाटी (अ०)] [शाखोच्चार दोउ कुलगुरु करे (बा०)]- 
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'लालसा- इच्छा। 
'लाली- दुलारी, लाल | 
लावक- लवा। 

'लावण्य- सुन्दरता । 

लाहु- लाभ। 

लिहू किन लोचन लाहू (बा०)] 
लांधे- पार हुए। 

लिलार- माथा। 

[जो विधि लिखा लिलार (बा०)] 
'लीका- मर्यादा, लकीर। 
'लीलहिं- निगल जाते हैं। 
लुठत- लोटता है। 

लुब्धक- लोभी। 

लूक- उल्का। 

[दिनहिं लूक परन विधि लागे (लं०)] 
लेखई- समझता है। 

'लेखा- रेखा, हिसाब, देवता। 
'लेश- थोड़ासा। 

'लोई- लोग। 

लोक- संसार | 

'लोकप- लोकपाल | 

लोना- सुन्दर | 

'लोनाई- सुन्दरता | 

[हदय सराहत सीय लुनाई (बा०)] 
'लोयनि- आँख। 


'लोलुप- लम्पट,किसी विषय का अति 
'लालची। 

[लोभी लोलुप कीरति चहुई (बा०)] 

'लोवा- लोमड़ी। 

[लोबा फिरि फिरि दरश दिखावा (बा)] 

'लोह- लोहा। 


(श) 
शक्ति- बल। 
शक्र- इन्द्र। 
[वहाँ शक्र जहँ मुनि सरभंगा (आ,क्षे)] 
शची- इन्द्राणी। 
शमन- नाश करनेवाला। 
[शमन पाप संताप शोकके (बा०)] 
शव- मुरदा, प्राणरहित शरीर। 


शशक- खरगोश। 

शशि- चन्द्रमा। 

[कह प्रभु शशिमहँ मेचकताई (लं०)] 

शाकवणिक- कुंजड़ा, शाक 
बेचनेवाला। 

[शाकवणिक मणि गुणगण जैसे (बा०)] 

शाखामृग- बन्दर। 

[शठ शाखामृग जोरि सहाई (लं०)] 

शाखोच्चार- कुल के वेद की 
शाखायुक्त कथन। 


साधन- उपाय । 
[यज्ञके साधन कहीं बखानी (उ०)] 
साधा- मिलाया, साधन किया | 
साधु - सज्जन | 
साधुमत- शिष्टाचार, अच्छी राय । 
साध्य- साधना के योग्य | 
सान- बाढ, धार। 
[धरी कूबरी सान बनाई (अ०)] 
सापत- शाप देता हुआ। 
[ताडत शापत पुरुष कहंता (आ०)] 
|| साबर- किरात के वेष में शिवकृत 
|| मन्त्र आदि, मृगविशेष | 
|| सामध- समधिं्यो का मिलना, 
|| समधौरा। 
|| सायक- बाण, तीर | 
|| सायुज्य- ब्रह्म में लीन । 
|| [सो सायुज्य मुक्ति नर पाइहि (लं०)] 
|| चारमुक्तियों में से एक प्रकार की मुक्ति! 
| सारद- (शारद)- सरस्वती । 
| [शारद दारू नारि सम स्वामी(बा०)] 
||सारदी- (शारदी)- जो शरद ऋतु में 
|| होती है, सरदी। 
|| सारस- एक बडा पक्षी। 
||सारा- पाला, सब, किया, लगाया | 
|| सारी- मैना, साले की बहन | 
|| सारंग- धनुष । 
|| [कर सारंग विशिख कटि भाथा (लं०)] 
||सालक- दुःखदायी, चुभानेवाला। 
||साली- यान, युक्त | 
||सावक- मृग तथा चिडिया आदि का 
|| बच्चा। 
|सावकाश- काम से छुट्टी 
[सावकाश सुनि सबसिय सासू (अ)] 
सास्वर्त- अमर, निरन्तर | 
'सिकत्ता- बालू | 
सिखिन- मोरनी। 
सित- सफेद | 
'सिथिल- आलसी, ढीला | 
सिद्ध- अणिमादि सिद्धि को प्राप्त | 
सिधारी- चली गई । 
सिधि- अणिमादि, पूर्णता | 
सिमटे- इकट्ठे हुए। 
सिय- सीताजी | 
सियन- सिलाई। 
[सियनि सुहाबनि टाट पटोरे (बा०)] 
सियरे- शीतल | 
[सियरे बचन सूखि गये कैसे (अ०)] 
सिरानी- बीती, फुरसत हुई। 
सिरावे- ठंढ करै। 
[बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत (3०) ] 
सिराहिं- वीतते हैं। 
सिरजा- रचा। 
[सावर मंत्रजाल जिन सिरजा (बा० )] 


रामायण कोष 


सिलीमुख- (शि) बाण, भौरा । 
सिराहीं- प्रशंसा करे। 

सीकर- छीटा, सूक्ष्म बिन्दु। 
सीत- (शीत) - जाड़ा। 

सीदहिं- दुःखी होते हैं। 

सीपी- सीप। 

सृष्टि- संसार । 

सुआर- रसोई बनानेवाला । 

[लगे परोसन निपुण सुआरा (बा०)] 
सुअञ्जन- अच्छा अञ्जन। 


(१९) 


सुरसरि- गंगा नदी। 
सुरसेनप- कार्तिकेय | 

[सुरसेनप उर बहुत उछाहू (बा०)] 
सुरवीथी- देवताओं का मार्ग | 
सुरा- मदिरा। 

[संतत सुरा नीक हितजेही (बा०)] 
सुराई- शूरता । 


स्फुरत- याद होता है। 

स्मरामहे= हम स्मरण करते हैं। 

स्यामल- सांवला। 

स्यामा- (श्या) एक चिड़िया का नाम, 
सोलह वर्ष की ख्री। 

स्यंदन- रथ | 

सृजत-बनाता है। 

सुरुचि- अच्छी रुचि । [सृजत वहोरी (अ०)] 

सुरंगा- सुन्दर वर्ण | स्व- निज, अपना | 

सुलभ- विना कठिनता के मिलने योग्य| स्वच्छता- सफरई, निर्मलता | 


सुक- (शु) तोता। सुवन- पुत्र | स्वच्छन्द- स्वाधीन | 
सुकर्कश- अति कठोर | सुवास- सुगंध । स्वपच- (श्व)- चांडाल | 
सुकृत- पुण्य | सुवासिनी- सुहागिनी ख्री। स्वयं- आप ही | 

सुकृती- धर्मात्मा । सुहाई- सुन्दर लगी । स्वयंभू- मनु, एक राजा का नाम 


जिससे सृष्टि प्रारंभ हुई । 
स्वल्प- छोटा | 


[तुम सुकृती हम नीच निषादा (अ०)] |सूकरखेत-वाराह क्षेत्र । 
सुकेतु- यक्ष विशेष,ताड़का का पिता || [मैं पुनि निज गुरुसन सुनी, 


सुकंठ- सुग्रीव | कथा सुसूकरखेत (बा०)] स्ववश- अपने वश | 

सुखमा- शोभा | सुवेल- समुद्र का किनारा, एक पर्वत | [स्ववश अनन्त एक अधिकारी (बा०)] 
सुखासन- सुखपाल | का नाम। स्वसेव्य- अपने सेवा करने के योग्य | 
सुक्र वीर्य, शुक्राचार्य | [यहां सुबेल शैल रघुवीरा (सुं०)] |स्वागत- शिष्टाचार। 

सुगाई- शक करके, सुन्दर गैया। |सूच- जानना। स्वाती- नक्षत्र विशेष | 
सुर्घटित-अच्छा बना हुआ। सूचक- जतानेवाला। स्वान- कुत्ता। 

[सुघटित नाना जाति (बा०)] ` [|सूचत- जताता है। स्वामिधर्म- मालिक का धर्म | 


स्वामी- राजा, मालिक। 


सुचाई- सुधाई, पवित्रता | सूत्रथार- पुतरी नचानेवाला, 
स्वारथ- अपना अर्थ । 


सुचिन्तित- भलीभांति विचारा हुआ।| नाटककर्ताओं का अधिष्ठाता। 


[शार सुचिन्तित पुनि पुनि सूपकार- रसोई करनेवाला । स्वेद- पसीना। 

देखिय (आ०)] सूप- दाल, छाज, पछोरने का पात्र । | सौरभ- आम का पेड़ १, सुगन्धि २। 
सुजन- भला आदमी। सेतु- पुल। [सौरभ पल्लव मदन विलोका (बा०)] 
सुजान- चतुर । सेनप- सेनापति | सौरज- शूरता। 
सुटुकि- कोड़ा मारके। सेला- बरछी, भाला। संकट- विपदा। 
सुठि- बहुत, निरन्तर। सेवी- सेवक। संकाश- समान प्रकाश | 
सुत- बेटा। [तुम गुरु बिप्र धनु सुरसेवी (बा०)] | [तुषाराद्रि संकाशगौरं गभीरम्‌ (उ०)] 
सुदेसु- सुन्दर देश | सेष- (शे) शेषनाग, बाकी। संकुल- पूर्ण | 


संगा- साथ | 
संग्रह- एकत्र करना | 
संघट- संयोग, मेल । 


सोचनीय- सोचने योग्य | 
सोधा- शुद्ध किया, ढूंढा। 
[तात धर्ममग तुम सम सोधा (अ०)] 


सुदेसे- अच्छी वस्तु देनेवाला। 
सुधा- अमृत | 


सुधाकर- चन्द्रमा। न 
[लिखित सुधाकर लिखिगा राहू (अ०)] सोधेउ- खोजा, ढंढा | [यह संघट तब होय जब, 
सुनयना- जनकजी की खत्री | [सोधेउ तिन मिलि कटक सब(लं,क्षे)] | पुण्य पुराकृत भूरि (बा०)] 
सुनासीर- इन्द्र | सोन- सोनभद्र नदी, सोना । संघर्षण- णाड़। 

सुपास- सुख | सोपान- सीढी | [अति संघर्षण करै जो कोई (उ०)] 
सुभ्र- शोभायुक्त | सोपि- वह भी | संघात- संबंध, मेल । 


संयम- ध्यान, समाधि । 
संजात- उत्पन्न । 

संयुग- बडाई। 

[सुभट संयुग महि मुरे (बा०)] 
संयोग- बराबर, मिलाप | 
सतत- निरन्तर, सर्वदा | 


सोम- चन्द्रमा। 

सोरा- जोर की आवाज । 
सोवत- सोया हुआ। 
सोह- शोभा देता है। 
सोहमस्मि- वही मैं हूं। 


सुभाउ- अच्छा भाव | 
सुभुज सुवाहु दैत्य, सुन्दर हाथ | 
= फूल | 
सुमिरत- ध्यान करता हुआ, स्मरण 
करते ही। 


[सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना] [सोहमस्मि इति वृत्ति अखण्डा (उ०)] Be 
सुमृति= स्मृतिग्रन्थ, धर्मशास्त्र । सौध- राजा का मकान, मंदिर | ¬ समूह, ढेर । 
सुरभि- गाय, सुगंध । सौमित्र- लक्ष्मण | - संधाने- निशानेपर लगाये। 
सुरमणि- चिन्तामणि । [सुनु सौमित्र विभीषण (लं०)] संपुट- हाथ जोड़ के | 
सुररूख- मंदार आदि पांच वृक्ष, सिंह- शेर। संभव- होने योग्य। 

क्ष। सींव- सीमा | संभावित- संभावना का विषय | 
कष सुन्दरी- सुन्दर खी । [संभावितको अपयश लाहू (अ०)] 


सुरसर- मानसरोवर | 


(२०) रामायण कोष 


हेरि- देखकर | 
हेला- खेल। 

जिहि बारीश वंधायहु हेला (लं०)] 
हंकारी- बुलाकर | 


'हय- घोडा। 
'हयगृह- अस्तबल। 
'हयो- मारा। 

हर- ले जाना, चोरी, शंकर | 
'हरषत- प्रसन्न होता है। (अगहन, पौष) हंसा- हंस | 

हरगिरि- कैलास पर्वत | 'हिमउपल- ओला, पत्थल। हाती- नाश किया। 

[हरगिरि मथन निरखु मम बाहू (लं०)] | [जिमि हिमउपल कृपीदल गरहीं (बा०)]| हिंस- घोड़े का शब्द । 

'हरति- हरता है। 'हिमकर- चन्द्रमा | हिंहिनाहीं- हिनहिनाते हैं। 

हरद- हलदी। 'हिमालय- एक पर्वत । [देखि दखिन दिशि हय हिंहिंनाहीं(अ) ] 


हि- दृढ। 

हिके- अन्तःकरण के। - 
हित- मित्र । 

हिम- ऋतु विशेष, पाला | 


संभूत- जन्मा हुआ। 
संमत- सलाह, एका | 

संबल- राह का खर्चा | 

[जि श्रद्धा संबलरहित (बा०)] ` 
संबुक- (श) घोघा। 

[संबुक भेक सिवार समाना (बा०)] 
संसर्ग- साथ, मेल। 

संसृति संसार,विश्व। 

सामत- कठिन पीड़ा, दुर्भाग्य । 


सिंघल- उपद्वीप विशेष, सिंहलद्वीप। |हरासू- दुःख, शोक, ज्वर | हिमवंत- हिमाचल | हींचै- दबै। 
[जनु सिंहल बासिन भयहू, - हरि- विष्णु, वानर, सिंह। [हिमवन्त जिमि गिरिजा महेशहि(बा०)]| [कहत शारदहुकै मति हींचै (अ०)] 
-विधिवशसुलभ प्रयाण (बा०)] 'हरिचंद- अयोध्या के प्रसिद्ध राजा |हिय- हृदय । हृद- तालाब। 


का नाम । 'हिसिका- बराबरी । 
हरियाना- विष्णु की असवारी, गरुड || हृदयनिकेत- हृदय में घर है जिसका । 


सिंधु- समुद्र । 
सिंधुर- हाथी । 


[मत्त सहस दश सिंधुर साजे (बा०)] |हरित- चुराया हुआ १, हणा २। | हृदयेसा- अन्तर्यामी। (क्ष) 
[हरितमणिनके पत्र फल (बा०)] हुनर- चतुराई | क्षुद्र- छोटा । 
(ह) हरी- हरे रंग की, चुराई। हुने- होम किया। क्षुधित- भूखा। 
'ह- कष्ट, शोक | हरु- हलका १, हर लो २। [हुने अनल महँ बारबहु क्षेम- कल्याण। 
'हई- नाश की। [हरु विधि वेगि जनक जड़ताई (बा०)]| हर्षित साखि गिरिश (लं०)] क्षेत्र- खेत । 
'हए- नाश किये। 'हलधर- बलदेव | हुमकि- कूदकर | क्षोभा- घबराना | 
'हकरावा- बुलवाया | [जीह यशोमति हरि हलधरसे (बा०)] | [हुमकि लात रिपुसूदन मारा (अ०)] | [सहज पुनीत मोर मन क्षोभा (बा०)] 


[मेघनाद कहे पुनि हकरावा (बा०,क्षे०)] |हवि- खीर | 
हट्ट- दुकान, बाजार | 'हस्त- हाथ । हुई। (ज्ञ) 

'हते- मारे। 'हहरि- घबराकर। [शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी (बा०)]| ज्ञ- बुद्धि। 

हथवासहु- हाख में लो पतबार। | [हहरि मरत सिय राम वियोगा (अ०)] | हुलासू- आनन्द | ज्ञाति- जाति के लोग। 
[हथवासहु वोरहु तरनि (अ०)] 'हा- खेद। हेति- अस्त, व्यवहारी। ज्ञान- यथार्थ जानना | 
'हनत- मारता है। [हा सघुनंदन प्रेमपिरीते] हेतु- कारण। ज्ञात- जाना हुआ। 

हनू- हनुमान, ठोढी | हाटक- सोना । [रामजन्म कर हेतु (बा०)] ज्ञानी- तत्त्व का जाननेवाला । 
हने- मारे, बजाये | हानि- नाश, नुकसान। हेम- होना। ज्ञापक- ज्ञान देनेवाला, बतानेवाला | || 


दोहा 
रामचंद्र को ध्यानधर, रामकोष सुखमूल । 
'किय ज्वालापरसादने, राम रहै अनुकूल ।। 


हुलसी- तुलसीदासजी की माता प्रसन्न 


हमारे प्रकाशनों की अधिक जानकारी व खरीद के लिये हमारे निजी स्थान 
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